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मारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जन ग्रन्थमाला 
इस प्रन्थमाछाके भन्तगंत प्राकृत, सस्क्ृत, अपभ्रश, हिन्दी, कन्नद, समिक भादि प्राचीन सापाओंमें 

उुपछब्ध जागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक भादि विविध-बिपयक 
जैन-साद्दित्यका भनुसन्धानपू्ण सम्पादून तथा उसका मूछ और यथासम्मव 
अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रदा ऐँ । जैन-सण्डारोंकी 
सूचियाँ, शिछालेख-सअद्द, का शुष स्थापत्य, विशिष्ट 
विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ भौर छोकद्वितकारी जैन 
साहिस्य-प्रन्थ सी इसी प्रन्थमालछार्मे 
प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रन्थमाला सम्पादक प्रथम सस्करण 
डॉ. हीरालाल जैन, एम. ए., डी. लिद्‌. 
डॉ. आ ने उपाध्ये, एम. ए., डी. लिद्‌. 
चर्तमान प्रन्यमाला सम्पादक 
सिद्धान्ताचार्य पं. केलाशचन्द्र शास्त्री 
डॉ ज्योतिप्रसाद जेन 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्याकूय ; १८, इन्सटीदयूशनछ एरिया, छोदी रोड, नयी दिल्की-३१०००३ 
यतीश घन्द्र जैन द्वारा दी इसरेका प्रिटिग वर्व्स प्रा लि., वाराणसी में मुद्रित 
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प्नश्काछावोय प्मस्सुत्ति 


'मेद्ध सिद्धान्त कोध के प्रथम भागका यह दूसरा संस्करण प्रकाधिष्त हो रहा हैं । पहला सस्परण 
लगभग पत्दद्ट यर्ष पूर्य प्रशाशित हुआ था, अग्रै]ड १९७० में | ज॑न साहित्यया मह ऐसा गौरव ग्रघ हजो 
अपनी परिक पनामें, कोश-मिर्माण कलाऊी पैज्ञानिः पद्धतिमें, परिभाषित ध्दोंगी प्रस्तुति और उनके पू्वरपिर 
आयामोकि भंयोजनम अनेक प्रकारने अदभुत और अद्वितीय है । उसके रचगिता और प्रागोजक पूज्य कुल्टफ 
जिनेद्ध वर्णीजी आज हमारे बीच नही हैं । उनके जीवनफी उपलत्वियोतरा चस्मोत्वर्प था उनका समाधिसरण 
जो ईसरीमें सीर्थराज सम्मेंद शियरके पादमूलगें आचार्य प्रिद्यानागर जी महाराजमे दीसा एवं सल्ेसना 
ग्रत ग्रहण करके श्री १०५ श्षुल्लक सिद्धाग्तमागरके रपमें २४ मई १९८३ को सम्पन्न हुआ । बह एक ज्योति 
पुजका तिरोहण था जिसने आजके युगको आलोकित मारनेके लिए जैन जीवन और जिनवाणीएी प्रताण- 
परम्गराको अक्षत रपा। उनके प्रति यारम्थार नमन हमारी भावनाओंका परिष्करण है। 

भारतीय ज्ञानपीठके रास्थापक दम्पतों स्व श्री साह णाततिप्रसाद जैन और उनकी घर्मपत्नी स्वर्गीया 
श्रीगती रमा जैमने जैनेस्द्र सिद्धान्त फोशके प्रसाशनक्रों अपना और ज्ञानपीठका सौभाग्य माना था | पोशबा 
फृतित्व पृज्य वर्णोणी को बीस वर्षफ़ों साधनाफा सुफड था। मूतत्तिदेवी ग्रल्यगाछाफे सम्पादाहद्धस स्व शा 
हीरालाल जैन और डा आदिनाथ नेमिनाथ उपास्येने अपने प्रधान सम्पारकीयमें लिया है-- 

के जैनेस् मिद्धान्त कोश प्रस्तुत फ़िया जा रहा है जो शानपीठ मर्तिदेयी प्रयमाला संरहत सीरीजका 
३८वां ग्रव है। यह क्षुरहक जिनेन्द्र वर्णी हारा सकक्‍लछित व सम्पादित है । यद्यपि ये श्वीणकाय तया अग्वस्थ 
हैं फिर भी यर्णोजीको गम्भीर अध्ययनमे अत्यन्त अनुराग हैं।. एस प्रशशनमे शानके क्षेत्र ग्रस्यमालाका 
गौरव और भी बढ गया है । प्रन्वमालाके प्रधान राम्पादक, क्ष जिनेन्द्र वर्णके अत्यन्त आभारी हैं जो उन्होंने 
अपना यह दिद्व त्तापूर्ण प्रन्य इस ग्रत्यमालाको प्रकाशनार्थ उपहारमे दिया ।” 

उक्त प्रधान सम्पादकशीय' फो और पूज्य क्षु जिनेन्द्र वर्णकि 'प्रास्ताविफ' को हम ज्योका त्यों इस दूमरे 
संम्करणमें थी प्रकाद्षित कर रहे हैं । अपने 'प्रास्ताविक' में वर्णीजीने कोशकी रघना प्रक्रिया और विषय- 
नियोजन तथा विवेननरी पद्धति पर प्रकाशन डाला है । ये दोनो लेस महत्वपूर्ण हैं और पस्मीय हैं । 

यह कोश पिछले अनेक यर्षेसि अनुपलाप था । यह नया गस्परण प्झ्य वर्णीजीने स्वयं अधार-अक्षर 
देशकर संशोधित और व्यवस्यित फिया हैं। इस सशोयन पायमें पृण्य वर्णीजीके गई वर्ष छग गये बयोकि 
अयक नये दाव्य उन्होने जोे हैं, कई स्पानोपर तव्यात्मम सधोपषन, परीयर्तन, परि्यिर्शन किसे हैं । इतिहास' 
पा 'परिशिष्ट' के अन्तर्गत दिगम्बर मु संघ, दिगम्बर जैनामानी यघ, पट्टापली तथा गुर्वासश्ियों, सबत्‌, 
गृणयर आम्नाय, नन्श्सिष, आदि शीर्पोंसे महत्यपूर्ण सामग्री जोडी (। इसी प्रकार आनायोगी नामोरी सयरीमें 
पहद़े मात्र ६० नाम थे जो अब बडफ़र ६१८ शो गये है । जागम ग्रय मचीमें पहटे ५०८ प्रस्योफे नाम 
ये, अब यह स्पा ६५१ हो गयो हैं । आयाप झूची ओर नागम चचीया पर्याप्त परिवर्दधंध किया है । पृर्य 
य्धोजोने मह स्व दिया, चारो भागोरा संशोधन विया और गसर्वाधिय महयपूर्ष बात यह कि योचरा पाचर्या 
भाग तैयार गर थिया जो चारो भागोको अनुकमणिया ई । 

इस करण यह बोध सर्वायीय हो गया है । इसी उपयोग्ति और तशाह्याहिय रुून्दर्म सबिधा मर्द 
गुना बड़ गषी है। एप प्रझम भागनी भाँति छेप तोद भागोशा भी देसरा सभोष्ति सस्यर्ण शो प सच ध्वनपीर 


प्रकाशित कर रही है। इसी क्रममें नया पाँचवाँ भाग भी प्रकाष्टित होगा । कोशका प्रकाशन इतना अधिक 
व्यय-साब्य हो गया है कि सीमित्त संख्यामें हो प्रतियाँ छापी जा रही हैं । पाँचो भागोंकी संस्करण-अ्रतियोकी 
संख्या समान होगी । अत सस्थाओ भौर पाठकोंके लिए यह छाभदायक और आद्वासनकारी होगा कि वह 
पाँचो भागोंके लिए सयुक्त आदेश भेज दें। पाचों भागोंके सयुक्त मूल्यके लिये नियमोकी जानकारी कृपया 
ज्ञानपीठ-कार्यालयसे मालूम कर लें । 

ज्ञानपीठके अध्यक्ष श्री साहू श्रेयासप्रसाद जी भौर मैनेजिग ट्रस्टी श्री साहू अशोक कुमार जैनका प्रयत्न 
है कि यह बहुमूल्य प्रन्ध सस्थाओको विशेष सुविधा नियमोंके अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाये। 

कोपके इस सस्करणके सम्पादन-प्रकाशनमें टाइम्स रिसर्च फाउण्डेदान, वम्बई ने जो सहयोग दिया है 
उसके लिए भारतीय ज्ञानपी5 उनका आभारी है। 

प्रथम भागके इस सस्करणके मुद्रणमें डा गुलावचन्द्र जैनने दिल्ली कार्यालयमें और टाइम्स आफ 
इण्डिया, नयी दिल्लीके भूतपूर्व जाव प्रेस मैनेजर श्री यतीशचन्द्र ज॑नने वाराणसीमें बैठकर इसके मुद्रणमें जिस 
दायित्वका निर्वाह किया है, वह प्रशसनीय हूँ । 

मूत्तिदेवी ग्रन्यमालाके सम्पादक दृय---सिद्धान्ताचार्य प कैलाशचन्द्रजी, वाराणसी ओर विद्यावारिधि 
डॉ ज्योतिप्रसाद जैन, छखनऊका मार्गदर्शन ज्ञानपीठको सदा उपलब्ध है । हम उनके छृतज्ञ हैं । 

पूज्य वर्णजीने यद्यपि कोश्के इस पहले भागमें इस प्रकारका कोई उल्लेख नही किया था, किन्तु 
दूसरे भागके 'प्रास्ताविक'में ब्रह्मचारिणी कुमारी कौलजीके सम्वन्धमें जो हा देक उद्यार व्यक्त फिये उनके वह 
आशीप-वचन हम इस सस्करणमें भी विशेष रूपसे सम्मिलित कर रहे हैं । 


पहावोर जयन्ती कृते भारतीय ज्ञानपीठ 
३ भप्रैल, १९८५ लक्ष्मीचन्द्र जैन 


प्रास्ताविक 


[ द्वितोय भाग फे प्रथम सस्करण से ] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोणके स्वर भाग (अ से औ तक) का प्रक्राणन भाग १ के रूपमें 
ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमालाके अन्तर्गत सस्क्ृत ग्रन्थाक ३८ के रूपमे पिछले वर्ष १९५७० 
मे हुआ था। उसके बाद एक वर्षके भीतर ही दूसरा भाग क से न तकका छप्कर नैथार 
हो गया ऑर उसी ग्रथमालाके चालसवे ग्रयके रूपमे प्रकाशन हो रहा है। सामग्रीके 
सचयन, सम्पादनसे लेकर मुद्रण प्रकाशन तकका सम्पूर्ण कार्य अत्यन्त श्रमगाध्य रहा है। 
इसमें जिस-जिसका भी योगायोग रहा है उन सबके प्रति मगल कामना करता हूँ। 


इस सन्दर्भमे पानीपत निवासिनी कुमारी कौशलूका नाम विशेष उल्लेखनीय है, 
जिसमे इस यथकोी पाण्डुलिपि तैयार करनेमे सहायता ही नही दी, व लक गुरु-भक्ति बज 
अपनी सुवन्बुध भूलकर इस कार्यकी तत्परताके रुपमे कठिन तपस्या की । प्रभु प्रदत्त 
इस अनुग्रहका प्राप्त करके में अपनेको ध य समझता हूँ | और एकनिप्ठ गुरुभक्ता तपस्विनी 
व सत्यसाधिकाके लिए प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ कि जगत्‌सम्राज्ञो माया रानीके विविध 
प्रपचोसे उसकी रक्षा करते हुए वे उसे निरन्तर सत्य पथ पर ही अग्रसर करते रहे, 
जिससे कि वह किसी दिन उसीमे इस प्रकार छीन हो जाये कि उस मायाका दर्शन करने 
के लिए उसे लीटकर आना न पड़े । 


+जिनेद्र वर्णो 


भारतीय ज्ञानपीठ समस्थापना 4944 





मूल प्रेरणा 
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मानुक्षी माह खेयास प्रसाद उन 
एय 
गये साह्ठ शारिय प्रणाद जंत 
सम्यापर भावों पनचीद 
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प्नध्यान् स्वम्पाव्वव्फीय 


जैन आनायों और साहित्याफारोने विभिन्न भाषाओमे भारतीय साहित्यरी पिधिध उिघाओोरी 
अत्यधिक समृद्ध किया है| उन्होंने अपने जैन दर्शन और तर्क शास्त्र , जैन सत्वतिद्या और पौराणधिए गया, 
जैन सिद्धांत व नीतिशास्थ तथा अय प्रयन्या-)] तियोमें मुद्द रपसे जैयपर्ममा सुन्दर प्रतिपादा विया है । शैन 
सिद्धास्तोफी इस प्रस्तृतिमें उन्होंने वहुगस्यामें ऐसे पारिभाषिक और विज्ञेपार्धथ गभित घाव प्रयोग विया 
हैँ जिन्हे प्राय सस्कृत और प्रात घब्दकोशोंमें नही देशान्योजा जा सता ॥ अता व इस स्थितिस समदेव्य, 
पुदूगछ, भस्तिकाय, क्षपकर्शणि भादि जैसे पारिमापिक धाब्दोंकी पृथाए परिभाषारें और ग्रणार्य व्यास्थाए 
उपत्यित मरना आवश्यक दो गया है । जब तक जैन साहित्यकगा अध्ययन परम्परानुसार और साम्प्रदासिक 
विद्यालयोम कराया गया, ऐसे पारिभाषिक शब्दोऱो समझ हीनाधिक रपमें एक पैतृक सम्पत्तिफी प्राप्ति जैसो भो । 

आज अध्येताओ द्वारा जैनधर्मका अध्ययन तुझ्नात्मक शपसे विया जा रहा है, जन साहियाी 
भारतीय साहित्यका एक अभिन्न अग माना जा रहा है, तथा समय और स्थानके विशेष दायरेसे निपह्यर 
मानवीय आदशेकि छसेश्र्में विद्य आयाम पर जैनवर्मफे योगदायोकी मापा जा सहाहूं। एसवे अतिरिक्त 
अध्ययनकी रीतियाँ शोधष्रतासे बदल रहो हैं और ज्ञानत्रा क्षेत्र मी अहनिय विस्तृत होता था रहा #। परिणाग 
स्वरूप प्राष्यापको और विद्याथियों द्वारा अध्ययनकी दिश्यार्में पग-पंग पर ग्रय सूचियों, मृल सोत ग्रन्थों तथा 
सन्दर्भ प्रन्योंकी कमीका अनुभव भिया जा रहा है । 

जब पाठशालार्भोर्में अध्ययन-अध्यापनके लिए गरोम्मट्सार जैसे परारिभाषिक छाद्ाणिए ग्रन्थोते 
सुना जाता था, तब इस प्रकारफे शन्दकोशोकी आवध्यकताका अनुभव अधिक होता था । और जहाँ तक हमें 
ध्यान है, स्वर्गीय १० मोपालदास जी वरैयाने इसी अभावकी पूत्िके लिए सन्‌ १९०९ में जैग मिश्पान्त 
प्रवेशिकाकी रचना को थी । सन्‌ १९१४ में रतलामसे विजयराजेद्धसू रिका अभियान राजेंद्र कोश सात भागा 
में प्रकाशित हुमा था | यद्यपि उसका विस्तार अत्यधिक है, फिर भी वह बहुतमे जैन पारिभाषित घद्तोंक्ि 
उद्धरण तथा व्यास्पाओको सोजनेमें उपयोगी सिद्ध हुआ हैं। एस मी घोपाल, ए, नक्रसर्ती, जे एल जैनो 
प्रभृति प्रमुख विद्वानोंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द जैनाजकी स्थापना को ओर उसमे अतर्गत युछ महलवपूर्ण गैन 
प्रग्धोका आग्लभाषा (मेंगरेशी। में अनुवाद तैयार किया । उन्हें णैन परारिमापिक शदोंरे सही अनुयादमे 
पनेक फटठिनाइयोका सामना करना पडा | जे एछ जैनीने जैन जेम डिवेशनरी (आरा, १९१८) मी प्रस्तावना 
में स्थय इस बातको स्त्रोकारा है । उन्होने पहा है-- यह उन्हीं अनुभव हुआ फि एक ही जैन छझबदयें विभिन्न 
अनुयादोंमें विभिन्न अंगरेजी पर्याय प्रयुक्त हो सबने हैं । इससे एफरूपता समाप्त हो जाती हैं और प्रन्योमे 
जैनेतर पाठफोंफे मनमें दुविधाका कारण वन जाता है । इसलिए गवसे अचक्ा उपाय सोचा गया कि अन्यन्त 
महन्वपूर्ण जैत पारिमापिक घस्दोकी साथ रसा जाय और जैन दर्पनो' बालोक्मं मही अर्थ प्रस्तुत बरनेया प्रयत्न 
फिया जाय । निएचय ही इस तरहके पायी अन्तिम पहता उपपृक्त न होगा । यह उत्तम प्रयास है. हि भस 
पारिभाषिक दाद्योको वर्ण-क्रमानुसार नियोजित क्रिया जाय और उन अनुवाद णगरेरीसें दिया जाथ ।!' 
यह उल्लेयनीय हूँ हि प्रस्तुत शम्दफोशफा आपार स्व० प० गोपालदास जी बरेगया द्वारा रपत द्षर्यक्त जैत 
विद्धान्त प्रवेशिका हैँ । अजमेस्चम्बमि सन्‌ १९२३-३२ में प्रशाशित लयबखजी धताउधारीयी एन 
हलस्ट्रेटेड अर्धभागधी शिवशनरीके पाँच (?) भाग सीमित सम्यामें णैथ परारिभाषित्त छोरी स्था"या पानेमें 
सहायक होते हैं । सत्‌ १९१४-३४ में दो भागोमे बाराबंफो ये सूरतमे प्रगाशित्र पृदम्गैन शाएंद (हिठी) 
जिसे प्रारम्भ फ्िया था मास्टर बिहारी छाल जैनने और समाप्त किया या ग्रदह्मगारी शीतर प्रदाद जी ने । 
यह भी फाफी उपयोगी हूँ और बस्तुत एड ब्यक्तिफे छिए महत्वपूर्ण यार्य हैँ। आनन्द्सागाएरिक्रा शिस्य- 
परिचित संद्ान्तिफ दाच्यफोश' भाग १ (सूरत १९५४) भी उपरऋष ए जिमया डह्देश्य दए शैन रैदान्िए 
इब्दोया अर्थ हिंदी भाषामें प्रस्तुत बग्ना राप हूं । न्‍ 


जैन साहित्य और उसमें आगत विद्योप विपयोका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । स्वभावत विपय विशेष 
पर आधार ग्रन्योकी आवष्यकताका अनुभव किया जाता है । इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं लेश्या फोण 
(कलकत्ता, १९६६ ) और क्रिया कोश (कलकत्ता १९६९ ) जिनका संकलन व सम्पादन सर्व श्री मोहनलाल 
धाव्या तथा श्रोचन्द चौरडियाने किया हैं। ये एक निश्चित रीतिसे विषयवार व्यवस्थित ग्रन्य हैं । 

छालमाई दलूपतभाई भारतीय विद्या मन्दिर, अहमदाबाद द्वारा ए डिक्शनरी ऑफ प्राकृत प्रापर 
नेम्सू' कोश तैयार कराया गया है जो मुद्रणमें है । 

उपर्युक्त प्रऊाशनोकी तरह ही यहाँ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष्ठ, भाग १ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो 
ज्ञानपीठ मू्तिदेवी ग्रन्यमाला सस्क्ृत सीरिजका रे८ववाँ ग्रन्य है। यह क्षुटलक जिनेन्द्र वर्णी द्वारा सकलित व 
सम्पादित है। यद्यपि वे क्षोण काय ठथा अस्वस्थ हैं फिर भी वर्णोजीको गम्भीर अध्ययनसे अत्यन्त अनुराग 
है। स्वध्यायके प्रति उनका यह समर्पण उदाहरणीय है । छगभग बीस वपके उतके सतत अव्ययनका यह 
परिणाम है कि धवला आदि जैसे महत्त्वपूर्ण जैन ग्रन्योपर आधारित यह कोद्य तैयार किया गया हैं । यह कोश 
दरव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग तथा प्रथमानुयोगके विपयोका वर्ण-क्रमानुसार विवेचन करनेवाला 
प्रन्थ है । सन्दर्भ ग्रन्योको सकेत सूचीसे देखा जा सकता है । मूल ग्रन्योके उद्धरण दिये गये हैं, उनके साथ 
हिन्दी अनुवाद भी हैं जौर उद्धत्त ग्रन्योंफे सकेत भी । इसमे अनेक महत्वपूर्ण सारणियाँ और रेखाचित्र भी जोड 
दिये गये हैं जिनके माध्यमसे विस्तृत विपयको एक ही दृष्टिम देखा जा सकता है । वर्णीजीका यह सब कार्य 
अध्ययनके प्रति स्नेह और भक्तिका प्रतीक है । इस प्रकाशनमे ज्ञानके क्षेत्रमें ग्रन्यमालाका गौरव और भी वढ़ 
गया है। ग्रन्यमालाके प्रधान सम्पादक क्षु जिनेन्ध वर्णीजीके अत्यन्त आभारी हैं जो उन्होने अपना यह विद्व ता- 
पूर्ण ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाको प्रकाशनार्थ उपहारमें दिया । आशा है कि आगेके भाग भी श्षीघत्र तंयार होगे । 


उपर्युक्त सभी कोश आशिक प्रयत्न हैं और उन्तमें जैनघर्ममे सम्बन्त्िति सभी विषय नही भा पाये । 
इनमेंसे वई एककी अपनी सीमाए रही हैं यदि कमियाँ नही तो । इस प्रकारक व्यक्तिगत प्रयत्नोमें यह सव सम्भव 
हैं और वह भी उस अवस्थामे जब जैनधर्मका अध्ययन प्रारम्भिक स्थितिमें था, जो आज भी दोशवावस्थामें हैं । 
ये ओर इस प्रकारके अन्य प्रयत्न, विश्वास हैं कि एक दिन श्री लका सरकार द्वारा प्रकाशित इन्पाइक्लछोपिडिया 
मॉफ बुद्धिज्सकी तरह इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्मके निर्माणमें अपना योगदान देंगे । 

श्रीमान्‌ साहू ध्ान्तिप्रसाद जी व उनकी विदुपी पत्नी श्रीमती रमा जैनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त 
फरनेके लिए छाब्द अपर्याप्त हैं। भारतीय विद्याक्नी उपेक्षित शाखाओंके उद्धारक्रे प्रति उनकी उदारता 
असीमित हूँ । अन्यथा इस प्रकारके साहित्यिक कार्योका प्रकाशन सम्भव नही होता । विद्वन्मण्डल उनके इस 
पुनीत विद्यानुरागके प्रति चिर ऋणी रहेगा कि उन्होने कठ्निाईसे बिकने वाल्ली इस पुस्तककी अर्थ व्यवस्था 
कर इसे प्रकाशित किया है । 


क्षु वर्णीजीकी वडी कृपा रही कि उन्होने ग्रन्थमाला सम्पादकोकों कोणके प्रकाशनमें पूर्ण सहयोग दिया। 
थी लक्ष्मीचन्द्रजी जैन, हमारे विशेष धन्यवादके पात्र हैं जिन्‍्होने प्रस्तुत कार्यमे व्यक्तिगत रुचि लेकर विशेष 
टाइप आदि की व्यवस्था की हैं। डॉ गोकुलचन्द्रजी जैनने मुद्रण स्थान पर उपस्थित रहकर हमें विविघ प्रकार 
से सहयोग दिया हैं। सन्मति मुद्रणालयने इस पेचीदे कार्यको सावधानतापूर्वक मुद्रित कर विशेष कीति अर्जित 
की हू । 
महावीर जयन्ती --हीरालाल जैन 
१९ अप्रैल, १९७० “-आ ने उपाध्ये 


ते 


एनास्टल्लाट्विल 
[ प्रयम संत्करण से ] 


छगभग सत्रह वर्षसि घाख स्वाध्यायके समय विशिष्ट स्थलोफोी निजी स्मुतिके छिए सहज 
लिय कर रस छेता था। धीरे-ीर यह संग्रह ए7तना बढ़ गया, कि विध्वनोफ़ी इसकी सार्वजनीन 
व महती उपयोगिता प्रतीत होने छगी। उनकी प्रेरणासे तीन वर्षके सतत परस्थिमने टसे एक 
व्यवस्थित कोशका रूप दे दिया गया । 

शब्दकोश या विव्वकोणकी तुठनामे इसकी प्रकृति कुछ भिन्न होनेके कारण, शसे “सिद्धान्त 
कोश' नाम दिया गया है। उसमे जैन तत्त्वज्ञान, आचारधासत्र, कर्मसिद्धान्त, भुगोल, ऐतिहासिक 
तथा पौराणिक व्यक्ति, राजे तथा राजवण्,, आगम, थासत्र व शाखकार, धारमिक तथा दार्शनिक 
सम्प्रदाय आदिसे सम्बन्धित छंगभग ६००० शब्दों तथा २१००० विपयोका सागोपाग विवेचन किया 
गया है। सम्पूर्ण गामग्री संस्कृत, प्राइल तथा जपश्न॑णमें लिसित प्राचीन जैन साहित्यफे सौसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण एव प्रामाणिक ग्रन्योंसे मूल सन्‍्दर्मो, उद्धरणों तथा हिन्दी अनुवादके साथ संकलित की 
गयी है । 
शब्द सकलन तया विषय विवेचन 

घब्द सकठन कोश ग्रन्थोकी णेलीपर अकारादिसे किया गया है तथा मूल घब्दों अन्नगंत 
उससे सम्बन्धित विभिन्न विषयोका विवेचन किया गया है । ऐतिहासिक क्रमसे मूल गन्थोंके सन्दर्भ 
सकेत देकर विपयकों दस रुपमे प्रस्तुत क्रिया गया है. कि पिसिन सत्थोम उपलब्ध उस विपयकी 
सम्पूर्ण सामग्री एक साथ उपठब्य हो जाये और पनुगन्याता विद्वानों, स्वाध्याय प्रेमी, मनीपियो, 
साधारण पाठकों तथा शका समाधानोके लिए एक विशिष्ट आकर ग्रन्थक्रा काम दें | 

क़ब्द सकलनमे पचम वर्ण (इ्‌, तू, णू, न, मू) की जगह थनुस्वार ही रसा गया है कौर उसे 
सर्वप्रथम रथान दिया गया है। जेसे 'अक' शब्द 'भकपन' से पहले रखा गया | 

विवेचनमे इस बातऊा ध्यान रखा गया है कि शब्द और विपयकी प्रकृतिके अनुसार, उसके 
अर्थ, लक्षण, भेद-प्रमेद, विषय विस्तार, शफा-समाधान व समन्वय आदिमें जो जो जितना जितना 
अपेक्षित हो, वह सब दिया जाये। 

जिन विपयोका विस्तार बहुत अधिक है उनके पूं एक विषय सूची दे दी गयी है जिससे 
विपय सहज ही एृष्टिम आ जाता है। | 

सकलनमे निम्नैछिसित कुछ और भी बातोका ध्यान रखा गया है-- 

१ दो विरोधी विषयोको प्राय उनमेन्‍्से एक प्रमुय निपयवे जन्तंत सफल्शिन किया गया 
है। जेसे हिसाको जहिसाके अन्तगंत और अप्रह्मवों ब्रह्मचयकें अन्तगन । 

२ समानवर्मा विभिन्न शत्यों जौर विपयोका प्रतान नामबाड़े विपयके अन्तर्गत विवेचन 
किया गया है जैसे घोलका ब्रह्मसयके अन्तर्गत, वानप्रस्ध आश्रम व उती सूलयका श्राववके अन्तर्गत । 

३ सिद्धान्तकी २० परूपणाओ अर्थात्‌ गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीउसमास, सजा, उपयोग 
व १४ मार्गणाओको पृथकू-पृथक्‌ स्व स्व नामोंके अनुसार स्वतन्त्र स्थान दिया गया है । और उन 
सम्बन्धी स्व विभिन्न विषयोगे दियो बह वह विपप! ऐसा नोट देकर छो2? दिया है। रसी प्रकार 
अन्यत्र भी जानना चाहिए | है 

४ उपर्यूत्त नम्बर ३ को भाति ही सप्त तत्त्व, वब पदाम, पट्द्वत्य, बस्य, उदय, सन्‍्वादि १० 
करण, सत्त्‌ सन्‍्यादि < अनुयोगद्वार आदिके साथ भी समसना चाहिए, अर्थात्‌ पृथा पृथा! तत्वों 
बे द्रब्यों आदिय पृथक पृथक स्वनत्न विषय प्रत्ण पारी सवादित पिया गया है । 


५ १४ मार्गणाओका सत्‌, सख्यादि ८ प्ररूपणाओकी अपेक्षा जो विस्तृत परिचय देनेमे आया 
है उसका ग्रहण उन उन मार्गंणाओमे न करके सत्‌ सख्यादि आठ अनुग्रोग द्वारोके नामींके अन्तगगंत 
किया गया है | 

६ किसी भी विषयके अपने भेद-प्रभेदोको भी उसी मूल विपयके अन्तगंत ग्रहण किया गया 
है। जैसे उपशमादि सम्यक्दर्शंनके भेदोको 'सम्यग्दर्शनके अन्तर्गत' । 

७, कौन मार्गणा व गुणस्थानसे मरकर कौन मार्गंणामे उत्पन्न होवे तथा कौन-कौन गुण 
धारण करनेकी योग्यता रहे, इस नियम व अपवाद सम्बन्धी विपयको “जन्म” नामके अन्तगंत ग्रहण 
किया गया है। 

८ जीव समासो, गुणस्थानो, मार्गंणा स्थानो, प्राण तथा उपयोगादि २० प्ररूपणा्भेकि, 
स्वामित्वकी ओध व आदेशके अनुसार सम्भावना व असम्भावना 'सत्‌” शीपंकके अन्तगंत ग्रहण की 
गयी है। 

९, अन्य अनेको विपय प्रयोग उस उस स्थानपर दिये गये नोटके द्वारा जाने जा सकते हैं । 
सारणियाँ एव चित्र 

विषयके भेद-प्रभेदों, करणानुयोगके विभिन्न विषयो तथा भूगोलसे सम्बन्धित विपयोकों 
रेखाचित्रों, सारणियो तथा सादे एवं रगीन चित्रो द्वारा सरलूतम रूपमे इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है कि विशालकाय ग्रन्थोकी बहुमूल्य सामग्री सीमित स्थानमें चित्राकितकी तरह एक ही दृष्टिमे 
सामने आ जाती है। मार्गणा स्थान, युणस्थान, जीवसमास, कर्मंप्रकृतियाँ, ओध और आदेश 
प्ररूपणाएँ, जीवोकी अवगाहना, आयु आदिका विवरण, त्रेसठ शलाका पुरुपोकी जीवनियोका व्यौरे- 
वार विवरण, उत्कर्षण, अपकपंण, अध'करण, अपूर्वकरण आदिका सूक्ष्म एवं गूढ विवेचन, जैन 
मान्यतानुसार तीन लोकोका आकार, स्वर्ग और नरकके पटल, मध्यलोकके द्वीप, समुद्र, पर्वत, 
नदियाँ आदिको लगभग तीन सौ सारणियो एवं चित्रो द्वारा अत्यन्त सरल एवं सुरुचिपूर्ण ढगसे 
प्रस्तुत किया गया है | 
मुद्रण प्रस्तुति 

अबतक प्रकाशित कोशो या विश्वकोशोकी अपेक्षा इस कोशकी मुद्रण प्रस्तुति भी किचित्‌ 
विशिष्ट है। सब छह प्रकारके टाइपोका उपयोग इस तरह किया गया है कि मूल शब्द, विपयशीर्पक, 
उपशीपंक, अन्तरशीपंक, अन्तरान्तरशीपंक तथा सन्दर्भ सकेत, उद्धरण और हिन्दी अर्थ एक ही 
दृष्टिमे स्व॒तत्न रूपमे स्पष्ट ज्ञात हो जाते हैं। सामग्रीका समायोजन भी वर्गक्रत रूपमे इस प्रकार 
प्रस्तुत है कि टाइपोका इतना वेभिन्त्य होते हुए भी मुद्रणका सौन्दर्य निखरा है। 
कृतज्ञता ज्ञापन 


प्रस्तुत कोशकी रचनाका श्रेय वास्तवमे तो उन ऋषियो, आचार्योको है, जिनके वाक्याश 
इसमे सगहीत हैं। मेरी तो इससे अज्ञता ही प्रकट होती है कि में इन्हे स्मृतिमे न सँजो सका 
इसलिए लिपिबद्ध करके रखा। 


शा्रोंक अथाह सागरका पूरा दोहन कौन कर सकता है ? जो कुछ भी गुरुकृपासे निकल 
पाया, वह सब स्व-पर उपकारार्थ साहित्य प्रेमियोंके समक्ष प्रस्तुत है। इसमे जो कुछ अच्छा है वह 
उन्ही आचार्योंका है। जो त्रुटियाँ हैं, वे मेरी अल्पज्ञताके कारण हैं। 'को न विमुह्यति शास्तरसमुद्रे ।” 
आशा है विज्ञ जन उन्हे सुधारनेका कष्ट करेंगे । 


अत्यधिक धनराशि तथा प्रतिभापूर्ण असाधारण श्रमसापेक्ष इस महान्‌ कृतिका प्रकाशन 
कोई सरल कार्य न था। प्रसन्नता व उत्साहपूर्वक भारतीय ज्ञानपीठ' ने इस भारको सँभालनेकी 


उदारता दर्शाकर, जैन सस्क्रति व साहित्यिक जगतुकी जो सेवा की है उसके लिए मानव समाज 
युग-युग तक इसका ऋणी रहेगा। 
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संव्केल्त - ब्पूच्ती 


अमगितागति यापकापार उधिकार से रिशरीश से पर बटी भर सापूर एस, (६ (28 
अनगारपमगरृत अधिशर में | श्टास से |वृशस ५ सुदरघद रामपुर 2 रा £ १६ ६६२३ 

जात्मा [दामन तो फ से 

यानापपद्रति अध्लिरि से /यूबस [उष्ठस | चौतासी मधुरा ४ से , वो नि २९५६ 

आपपरीा गला के से |प्रदरतत से पृष्ठ स॑ | म।शोषा मन्दिर सग्सादा प्न स॑ दि रस २००६ 
जाप्रमोमांसा श्नोक सं 

इशेपदैदा।युन मा टे का रत्ो रू [पृष्ठ से (गमाधिराहर में पीडी)एं आशाधरशीवृश टोौशा, पीरोवा मरिदर दिरी 
गषायगाहुए पुस्तक से भाग से | प्रकशार्स |पृप्स क्तिरा दिगमपर जपर्सप मधुरा, रे लजिसे२००० 
कार्ियेयामुप्रे ता/यू न था टोका गाधा से , राजपस्ध प्रस्पमाना प्रस .*ं ६7६० 

प्रन काठय परिराद स॑ /यततोत से ,प ग।मिस्दराजण जैन द्वाखो प्रर् मी नि २४८० 

क्रिपाश्लाप मुर पाधिफार स -प्रषरण रू श्मोक से |पृष्ठ रु , पप्मानाल सोयो झायो थगराददि से ६६११ 
क्रिपारोश इताक स॑ ,प॑ दौलतराम 

प्षपण्रसार/पूल था टीएा गाया से [पृर्ठ से जन सिद्ारत प्रशाशिमी सर, पनश्त्ता 

गुपभद्र श्रायकायार श्तोग से 

मोस्मटसार गर्मकाण्ड/मून गाथा सा पृष्ठ स॑ जैन सिश्यारत प्रगा दिन, सरधा एशकरा 

गोम्मटसार गमवाष्टनोय तत्तर प्रयो विरा टोफा साधा से [पृष्ठ स (पकिसे जप सिद्दारए प्रका सरधा 
पोमट्सार जोगकारए/मूल गाया से (पृश्ठस. जयसिदारत प्ररादिनों संस्धा क्सक्शा 

गोमट्रसार जीपकाण्ड/जीय राष्यप्रद पिया टीपा गाखत से [पृष्ठ स॑ ५ क्षि स जनागिद्रात एफादिनों संस्था 
गानाणय अधिएर से [दाहय से (धृष्ठस राजबम्ट्र प्रम्यगाश प्रभ॒ है. १६०७ 

तानसार सनाक से 

चारिन पाए एम्स भा टीगा गाथा स (पृष्ठ से साप्जिवस्द ग्रस्थमाना, मम्मई प्र ,गिस ६६५७ 
चातिषसार पृष्ठ रू [पकिस , महादीर जी प्रस॑ यो नि २९८८ 

जंपुदोषपण्शसतिय गहो अधितार से [गाया स॑ , जन सरवृति रारक्षण संघ द्वामापुर, रिग॑ २०१४ 

जैन साहिस्य रृशिहास राण्ड स्‌ [पृष्ठ से , गणेद्ाप्रसाद वर्षो प्रम्यममाना थी नि २१८१ 

जन साहित्य इतिहास|पूर्र पौठिया पृष्ठ स गशेशश्साद बर्तो ग्रममात्ता मानि शश्ट 

एर्यानुशासन प्रतीक से नागसेन यूरिया] भीर सेवा सदर द_सो प्र८ ई १६६१ 

तह्याए्यूति अध्याय से यूत्ष से [एस /लिस,भारतय शापपोर, बरस प्रस | (५६ 


तरवाथमसार अधिकार से |इलार से प्टस ,>ससिदारत रफशिनों सरधा कलग का, प्र से॑ है स १६२६ 

श्यापयृत्र अध्याय स॑ [पृष्र स 

तिशेयपश्यन्ति अधिकार से [गाथा से, जीयराण प्रस्ममाना दालापुर प्रस॑ मिस रह 

तोप॑घ्र महाबीर और एनएो आपार्स परम्परा, एप से , दि छत उिन्नश्परिषद, सागर ४ १६७२ 

प्रिनोरसार गाधा से जम साहिसय मम्स् प्‌ स॑ हहृए 

दशनपाहु/यूल या होगा गाथा स पृष्ठ स मोटिश्सन्द्र गस्थमानला बम्मह घरग दिस (६5३ 
इनसार गाधा स साथूराग पैमो, भम्ब्ह घसे वि १६५८५ 

प्रदयम प्रह"मुन था टोगा धोया स॑ [पृष्ठ | दहली भरा ४ १६५९ 

धर्म परीरा इनो श स 

घधत्रता प्रश हु से /सप्ण से भाग, ग्ृ प्र/पृष्त त [१त्तिया गाधा स॑ अमरावत, प्र मे 

नगघक मर गाया पदगे साई मापिकघार म्शमांसा प्रस्मप्र्स (निगम हुए 

परमंधह[घ भपवदी पर अधिंगार से [एप ये | सिर सागर दाजप्रर 

मिरमगार; गुल था टोप, गाधा स, 

नियमसार/हाएपय यूशि शाधा र विस से 

स्थायदी पिश दधिकार से (गज राप मे [प्र में रस पोस्मेता सॉ्टस ऐेहजे इस विश + 

स्पायमिस्यू/पून या टोएा श्नाव से, चौरराया से रह हे सोरोेज मनाग्स 

सापयवितिधय/ पुन शा टोरा ऊ़ि सार से विएक ३ पृष्ठ सा लिख हनपीट गाए 

स्थल चर मृष|मुल था रोज) एण्यात गा /च्राकि/सृदर शा का मुज्पररागाा दिया है ११५ 

पर्षा रकार[पर रा रहा शाधा से प में परम: 6 परशूकक मन शबव्थई दया 

प्चाध्या। पिपधिस्कर%, व हृाणोगाच्त हर के ६ ह:१३ 

दषाधा गी[एसाएए कप मा ऐदबविम्गन प्र है १५१३ 

प्रधनरित पंच" तहिरर बरी, फ 77 धिलीफर मे छोरापत दरयाडा छा न झपृता ८4 

चरदाह/66 अधिक कम | गा छएपन्‍््रीर स्वग्मद क# हई 


ई [6 
प्रच एहुससूय अष्किार सं द्नोक में. " से हि-शो हिंदी + २ हैं (० 


ह्र्द्व 


) , वि १६7३ 


हर हर 


पपु | 


पम्मु (/ 
पप्न/मू । / 
पपु | 


पुसि 


प्रसा/मू | 


प्रतिसा 
साअ 


| 


मोपा/मू | 
घृ जवां 
भआ।मगू ।/ 
भाषा।मू | 


मपृ 


| 


मम॑ /(# | 


मूला 
मोप 


मोपा[मू | 
मोमाप्र 


मु अनु 


। 


गोसाशथ / 
योसायो 


र्कमश्ना 
रसा 
राधा 


राघहि 
लसा/मू / 
लास / / 
लिपा/मू / 


ब्रा 


/। 
| 


बैद / / / 
शी पा।मू | 


श्लो षा 


(/|4॥/ 


पर्व (॥॥ 
सभत्त / 

सम / / 
सदझ/मृ / 
ससाकू | / 
ससा/आ /क 


ससि 
सस्‍स्सो 


कि 


साथ / 


सापा 


सिसास | 
सिबि/मू //।॥। 


पर्स 


सूपा/।मू | 


हु 


/ 


पद्मपुराण सर्ग/शलीक स , भारतीय क्ञानपीठ मनारस, प्र स , विस ३०१६ 

परोक्षामुख परिच्छेद स /यूत्र स (पृष्ठ से स्याद्गाद महावियालय, काशी, प्र, स हे 

परमात्मप्रकाश|मुल या टोफा अधिकार स /गाधा स॑ [पृष्ठ से, राजपन्द प्रस्थमाना, द्विसे सिरसा २०१७ 

पाण्डब्रपुराण सर्ग स /रलोक सणीयराज प्रन्थमाला, झालापुर, प्र से , ई १६६२ 

पुरुषाथ सिद्दध्युपाय श्नोक स॑ 

प्रबचनसार/मूल या टीका गाथा स /[४ स 

प्रतिप्तासारोद्वार अध्याय स /श्लोक स॑ 

मारस अधुवेक्खा गाधा स 

योधपाएुड़/मूल या टोका गाथा स॑ /पृष्ठस माणियचन्द्र ग्रन्थमाला, मम्मई, प्र सु , वि. से १६७७ 

घृहत्‌ जन दाम्दाण ब/द्वितोय खंड/पृष्ठ स॑ , मूलचद किशनदास कापड्िया सूरत, प्र स ,पी नि ३४६० 

भगयती आराधना/गूल या टोका गाया स॑ /पृष्ठ से |पक्ति स॑ , सखाराम दोशी, सोघापुर, प्रस , ई १६३५ 

भाग पाहुड़/मूल या टीका गाया स॑ (पृष्ठ सं , माणिकपन्द्र अन्यमाला, मम्मई, प्रस॑ , गिर्स १६७७ 

महापूराण सर्ग स /शलोक स॑ , भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, प्र स , ई. १६४१ 

महागन्ध पुस्तक स॒ |$ प्रकरण स॑ /पृष्ठ स॑ , भारतीय हानपीठ, सनारस, प्र स॑,ई १६४१ 

मूलाचार गाथा स॑ , अनन्तकी वि प्रम्थमाला, प्र स॑, वि से १६७६ 

मोक्ष प॑चादिका शलोफ स 

मीक्ष पाहुड़/मूल या टोका गाथा स॑ /पृष्ठस॑ माणिकघन्द्र प्रस्थमाला, भम्यई, प्र स॒ नि र्स १६७७ 

मोक्षमार्गप्रकादाक अधिकार स॑ /प्रृष्ठ स॑ /१क्ति स॑ , सस्ती प्रन्यमाला, बेहनी, द्वि से, वि रा २०१० 

युक्त्यनुशासन रलोक स॑वीरसेबा मन्दिर, सरसावा प्र स॑,ई १६४१ 

यागसार अमितगत्ति अधिकार स /शलोक स॑ जनमसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता, ई से १६६८ 

योगसार योगेन्दुवेव गाथा स॑ , परमार्मप्रफादके पीछे छपा 

रत्नफरण्ड श्रावकाचार श्लोफ स 

रसणसार पगाधा स॑ 

राजबातिक अध्याय स (/पृत्र स॑ /पृष्ठ स॑ /पंक्ति स , भारतीय ज्ञानपीठ, मनारस, प्रस॑, विस २००८ 

राजवार्तिक हिन्दी अध्याय स /पृष्ठ स (पंक्ति सं 

लब्पधिसार/मूल या टीका गाया स /पृष्ठ स॑, जन सिद्धान्त प्रका क्षिनी रास्था, कलकत्ता, प्र सं 

लाटी सहिता अधिकार स॑ /एलोफ स॑ /पृष्ठ स 

लिंग पाहुड़/मूल या टोका गाया स /पृष्ठ स , माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, प्रस , वि से॑ १६७७ 

बहुनन्दि श्रावकाचार गाया स॑ , भारतोय ज्ञानपीठ ,पनारस, प्र स, मथि सा २००७ 

नंद्ोपिक दशन/अध्याय स /आद्विक/सूत्र स |पृष्ठ स॑वबेहनी पुस्तक भण्डार देहली, प्र स , वि सो २०१७ 

शोल पाहुड़/मूल या टोका गाया स॑ |पक्ति स॑ , माणिकचन्त्र प्रन्यमाला मम्बई, प्र स॑ विस १६७७ 

रलोफपार्तिक पुस्तक स॑ अध्याय स (सूत्र स॑ /वार्तिक सं (पृष्ठ स॑ , झुन्थुसागर प्रन्यमाला गोलापुर, प्र स॑ , 
ई १६४६-१६६६ 

पद्खण्डागम पुस्तक स (खण्ड स , भाग, सूत्र/पृष्ठ स॑ 

सप्तमझीतरग्निनी पृष्ठ स /१क्ति से , परम श्रुत्त प्रभावक मण्डन, द्विस, बिस १६७३ 

स्थाव्राध््मण्जरी रलोक स॒ (पृष्ठ स (पक्ति स॑ , परम श्रुत प्रभावक मण्हत्त, प्र स॑ १६६१ 

समाधिशतक/मूल या टीका शलाक स /पृष्ठ स॑ , इष्टोपदेश युक्त, वौर सेवा मन्दिर, देहली, प्र स॑, २०२१ 

समयसार/मूल या टोका गाथा स (पृष्ठ स॑ (पंक्ति सं , अहिंसा मन्दिर प्रकाशन, देहत्ती, प्र स॑ ३१ १२ १६६८ 

समयसार/आत्मरूयाति गाथा स /कलश स 

सत्रर्थ सिद्धि अध्याय स पिठ स॑ (पृष्ठ स' , भारतीय प्लानपोठ बनारस, प्रस॒ ई १६४४ 

स्वरसम्भू स्तोत्र श्लोक से , घोरसेवा मन्दिर सरसावा, प्र स ,ई १६६१ 

सागार धममृत अधिकार स (श्लोक स 

सामायिक्र पाठ अमितगति श्लोक स 

सिद्वान्तसार सप्रह अध्पाय स लोक स , जोबराज जन प्रन्थमाला, द्ोलापुर, प्र स ई १ छठ 

सिद्धि विनिरचरय/मूल या टीका प्रस्ताव से /शलोक स॑ /पृष्ठ स /पक्ति स ,भारतीय जझ्ञानपीठ, प्रस ई १६५१ 

मुमाषित रत्न सदोह एबोक से (अमितगति), जन प्रत्ताशिनों सस्था, कलकत्ता, प्रस ई १६१७ 

सृत्र पाहुड़/मूल या टोका गाथा स /पृष्ठ सं , मा णकचम्द्र अन्थमाला सल्मई, प्र स॑ , विस १६७७ 

हरिपश्ञ पुराण संग/श्लोक|स , भारतोय झ्ञान>ी ठ, भ्रनारस प्रसा 


नोट मिल्न-भिन्‍न कोछ्ठकों व रेखा चित्रॉमें प्रमुक्त संकेतोंके अर्थ मसे उस उस स्थल पर ही दिये गये हैं। 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


( क्षु० जिनेन्धर वर्णो ) 


व्यापिनों सवंलोकेपु सर्वतत्त्वप्रकाशिनीम्‌ । 
अनेकान्तनयोपेता पक्षपातविनाणिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
अज्ञानतमसहत्री मोह-शोकनिवारिणीम्‌ | 
देद्यद्रेतप्रभा महद्य विमलाभा सरस्वति | ॥ २॥ 


[अ] 
अंक--१ थि॥४ २७) एिएयध । ३ कौधर्म रब या १७रगोँ पटन 
पे इसट्रक-नदे साय (३3 हघर परतम्य एक शूट -दे मोक ४/१३। 
४ मायूरोएर पे रमन पयररथ शाट- मैं लोक ॥/१० १२४ 
अकगणना-- भर ॥0 /२७ ) 7४000679'800 । 
अंकगणित--( घ "7२ /२०) 0 च्यावरा6 । 
अकप्रभ--त ट्यपर्म तस्थ पूर--ऐे लोक $/१३। 
मफसय--"४४हेंदस्प एए फट--द लोक #(9॥ 
अकमुख-- हि ५ श/र१) बम पौधा । 
मअकलेरधर---प ९४ ३९३ ६ ) पुजरात देशरथ भदीघ जिनेगा 
एस यह माप रुप । 
गकावत्ती--ग३ विदेहस्प रस्या सेवी मुराद नप्री -दे शोक ॥२॥ 
अकुशित--ासरोस्सर्पणा पएशं अठिषार-दें व्युप्सर्ग १। 
अंग--१ (मे एप 5, श६।प पष्मान्ाम ) मषध देद्श पूर्ण भाग । 
प्रधान पंगा घमस्ता (भागमपुर ) है। २ भरत छोप्र आर्य उतच्डफ्ा 
एक ऐच ऐप गगुाम/श। ३१ (प पृ।९०/१३) शो का छड़ा पुत्र । 
४ (पथ 9४0 २७) #ल्‍वात्म! । £ पे छ|7 5६ ऋष्तण थे 
पुणपाएग॑ इस्चरपेशाएँगाभएा ।७हपप, पुर और अपये सम 
एयार्धभापप दाग्र है। 
# अपुमापफे पाँच अग-न अग्रुमान/2) 
* जत्प दे घार अगननी शॉप! 
# सग्यादर्गन, शान पे घारित्रके अग-नोें बह मद नाम । 
* शरीरफे अग--४ झगोप॑ग । 
अगज्ञान-- रत एफ शिवा >दे ६एकाड़ तोी। 
३२ झोषोग निर्मिश्णावदें जिमित्त२। 
अगद-- ५ ४ (८१३ ) सपहुश द्वित्तीय पुत्र 
अगपण्गत्ति--भष्तण छुमपरर (९ हुए 766) दल्ता गत 
शक एडशइ+ऐ शभपषग्ट्  ६। 


बज 
ना 
लाए 


पड 


अगार--! आहार सम्बन्धी एक दोबन्टे आहार ॥//रर। 


२ घसति गम्मरपी एर दोष-दे मसत्ति। 
अगारक---भ रत सेवशा एक देदा--पे मयुष्य ५ । 


अगारिणौ--एश विदा-ऐ विद्या । 
अंगावर्त-निशिमार्धबी दछ्तिण प्रेभीषा एफ सगए-पे विद्याभर $ 
अगुल--हीः प्रमाणजा एक भेद -ये गणित ॥!/3॥ 


अगुलीचालन-- मोत्गगंड। एक अतिघार-दे दशा प/१! 
अगोपाग--| थि ८4१ै३८६ सदुरपादद्ोपाइ मिकशस्तरदोराव 


नाम « जिसके उदयमे अगोपागिका भेद होता बह छगोौपदिनाम 
फ्महै। 
६/१ ६-१ २८॥४/२ णत्स सम्मए ईस्पुदरण सरीसमगोम गण्प्फ्धी 
होल तस्य कम्मंसार पस्म सरोश्झगोर गम («७ जिस श्म श्श्फ्प्ररे 
एदयणे भारीररे ढंग और उपगाकशो निष्पत्ति होती | उसजम 
छारपरा दारीरंगोपांत महू माम ९। (धघ ११ $,६०१/१९४/२ ) 
(गोणी /जो।प्र ३६२४) 
३, अंगोपांग नामरमंफे सेद 
प २7 ह/ह ६ यू 39/8? जे परोरद्गोवगटामरप्गे है लतिविरों 
ओरामिग परोरद गम दणाम वेउज्वियररीएअंगोंर छा, आहार 
सरीरअपो् वणम पेदि ! 3$॥ «अंवोपाए मासज मे सोए प्शारक्षा 
है--औौदा रिश्दारोर योपग मास्क में, में छियक चागीर अलोशग 
मामक्म और द्राहग्शधरोर झगौरोद नामच्म । ( रर ११ ४ 
मू ₹ै5६5६६) (५स हा २१६१) (समि ८0१८६) ॥ रा 
भा ८(१६९५४१६/१६) (पों ही ४ १२७०/२२) (एों फ् |ह। 


» £ ११/२६) 


* भगोपांग प्रकृतिशंं घरप, उदय, सरर प्रशप्णाएँ 
ये तत्मम्यन्पी नियमादि-नों रह शाम । 
३ शारोरपे अगोपागोके नाम निर्क्ेदा 

६ में रा श्एदाएह थे छहा व्म्विषष्टी हगे सम मई भ। 
द्टू बे हु पताई ऐशनाए एकापइह 4०04०७7 मे हो हाथ है 
बह, निशग्य (शहाओे पोपऐकाभाए]) पोट, गइलय, प्रा मार 
ये थार पपम होते ै। इनझे पिडाय दर्य [मर दल, दर 


ट“डउान्त ऐोप 


अगरोपाग 


आदि) उपांग होते हैं। (घ ६१,६७८ १०४४) ( गो 
जो मू २८ ) 

घ ६ 7-१.१८४४/७शिरसि ताबदुपाद्ा नि मूर्द्ध करोटि मल्तक ललाट- 
बाद भ्र फर्ग-नासिका नयना क्षिकुद हनु-कपोल-उत्तराधरो४-सू सत्र णी - 
तालु जिदादीनि | “शिरमें मूर्धा, फपाल, मस्तक, ललाट, शव, 
भौँह, कान नाक आँख, अक्षिकूट हनु ( ढुद्ी ), कपील ऊपर और 
सौचेके ओछ, सृषयणों (चाप), सालु और जीभ आदि उपांग 
होते हैं। 

# एकेन्द्रियोमें अगोपाग नहीं होते व तत्सम्बन्धी 
दका--ैै उदय ४ । 


# हीनाधिक अगोपागव्णला व्यक्ति प्रवज्याके अयोग्य 
है--है प्रवज्या । 

अजन--६ सानसकुमार स्‍्वर्गका प्रथम पटल प्‌ एन्द्रक-दे स्वर्ग 
४३। २ पूर्व बिदेहस्थ एक ब्चार, उसका छूट ब रक्षक देव-दे 
पतोक ४३ । ३ पूर्व विदेहस्थ वैश्रवण बक्षारका एक छूट ब उसका 
रक्षक देब-पे लोक ॥४। ४ रुचक पर्य तस्थ एक कूट--ये लोक/- 
४/१३। ४ मानुपोत्तर पवतस्थ एक कूट--दे लोक ४(/१०॥ 

अजनगिरि--! ननन्‍्दीश्यर द्वोपको पूर्वादि दिद्वाओंमें ढालके 
आकारके ( 09707०5। ) चार पर्वत हैं। इनपर चार 'घेत्यालय 
हैं। काले र॑गके होनेडे कारण इनका नाम अजनगिरि है-दे लोक 
४/५।२ रुषक पर्व तस्य बद्धमान कूटका रक्षक एक दिग्गजेन्द्रदेव-- 
दे छोक ४/१३। हि 

अजनमुल--सपरपोत्तर पबतस्थ एक कूट-दे लोक ४[२०॥ 

अजनमूलक--5घक पर्यतस्थ एक कूट-दे लोक ४/१३। 

अजनवर---ष्पठीकफे अन्तसे श्श्षोँ सागर व ट्वीप-दे 


लोक ४/१॥ 

अजनशैल--तिदेह क्षेत्रस्य भध्रशाल बनमें एक दिग्गजेम्द्र पर्व त- 
दे शोफ ॥३॥ 

अजना--६ (१ ४ १//१६,६६,३०७ ) महेन्द्रपुरके राजा महेस्द्रकी 
पुत्री पबनल्पसे मिवाह्दी तथा हनुमानकी जन्ममाता। २ नरककी 
चौथी पृथिवी, पकप्रभाका अपर नाम है। -दे पंकप्रभा। 
नरक ॥(१॥ 

अजप्ता---|मा वि टी १/२८५१ तस्वत हत्यर्थ ।-सत्त्व रूपसे । 


अड--+ सि २/३३१८६ यघ्तज़त्वफ्सइशमुपात्तफाहिष्यं शुक्रशो णित- 


परिवरण परिमण्डल तदण्डम्‌ । जो नखको र्बचाके समान कठिन 
है, गोत्त है, और जिसका आबरण शुक्र और शोणितसे मना है उसे 


अण्ड कहते हैं। (रा था २(३३/३/१४३३२) (गो जो /जो 
प्र ८३२०७ ) 
अडज जन्म--े र्म 


अडर--ध १४६,६.६६/८६/६ "तेसि खंध।ण वयएसहरो त्तेस्ि भवाण- 


मब्यवा बर्तजुअकच्छुउड़पुत्यावरभ[गसमाणा अंडर णाम "जजों 
उन स्कम्घों ( मूत्ती, भूअर आदि ) के अबयव हैं और जो बल जुअ- 
फच्छउझके पूर्वापर भागके समान हैं उन्हें अण्डर कहते हैं । 

( विशेष दे घनस्पति ३/७ )। 

घ १४|४,६.६४/११२/४५ ण व रस रुहिर-मॉससरुब हराणं खूघाबयबाण 
दत्तो पुथमावेण अबृ्टाणमत्यि। «स्कन्धोंके अवयघ स्वरूप रस, 
रुधिर तबा मांस रूप अण्डरॉका उससे पृथक रूप ( स्कन्धसे पृथक 
रूप ) अबस्थान नहीं पाया जाता । ट 


अतर 


अत'करण--नौ मन। 
अत कोठाकोटी--४ 4/१.६६,३३(१०४६ अंदोकोड़ाकाड़ीए कि 


उत्ते सागरोबमफांडाको डिस स्रेज़कोडी हिं खँथ्टिदएगखर्ड होदि त्ति 
घेत्तव्वं «अन्त फोड़ाफोड़ी ऐसा क्ट्नेपर एक कोड़ाको डी सागरो- 
पमको सख्यात को टियॉसे ख॑डित करनेपर जो एक खण्ड हांता है, 
बह अन्त फोड़ाकोड़ीका अर्थ ग्रहण फरना चाहिये । 

गो जी भाषा ४६०/१००३६ कोडिके ऊपरि अर कोड़ाफोड़िके नांचे 
जो होइ तायौ अतकोंटाकोटी फहिए । 

अत--रा वा २ (२३/९११४/२६ अयमन्तदास्दोधनेकार्थ । मवचिद- 


घयवे, यथा वयानत बसनाम्त । पब्रचित्सामीप्ये, यथोदकाम्त गत 
उदकममीपे गत इति। बवचिटदवसाने मर्सते ग्रया संसारान्त पस 
ससारावसान गठ इति। “अन्त दाददके अनेक थर्य हैं। ह फ्हीं तो 
अवयवके अर्थगें प्रयोग होता है--जैसे बसके अन्त अर्थात्‌ वग्रके अब- 
यव । २ कहीं समोपताके अर्थमें प्रयोग होता है-जैसे 'उदकान्तंगत * 
अर्थात्‌ जलके समीष पहुँचा हुआ । ३ कहाँ समाप्लिके अर्थमें प्रयोग 
होता है- जैसे 'ससारान्तगत' अर्थात्‌ ससारझी समाप्तिको प्राप्त । 

नया दो ३७६११७, अनेके अन्ता धर्मा सामान्यबिशेषपर्यायगृणा 
यस्येति सिद्धोपनेकान्त । १ अनेक अन्त अर्थात धर्म (इस प्रकार 
अम्त शब्द घधर्मबाघक भी है )। २ गणितके अर्थमें भुमि अर्थात्‌ 
7,980 ६टाप्या 07 पाठ ]85 ठ8 ॥ गपाग्रल्ालनाों 5९€८5-- 
दे गणित 77//|३॥ 

अतकृतु--४ ६/0,&६२१६/४६०१ अष्टकर्मणामन्त बिनाश झूर्व- 


न्तोति अन्तकृत । अन्तकृतों भूत्या सिज्कति सिद्धभ्नन्ति निस्ति- 
४न्ति निष्पथस्ते स्वरूपेणेट्यर्थ | गुज्मति प्रिकालगोचरानन्तार्थ- 
उपल्लनपरिणामात्मकाशेपदस्तुतरव मुद्धपन्ति अगगच्छन्तीत्यर्थ । 
«जो आठ क्मोंका अन्त अर्थात्‌ विनाद् करते हैं थे अस्तगृत्‌ 
कहलाते हैं। अन्तकृत होफर सिद्ध होते हैं, निष्ठित होते हैं व अपने 
स्वरूपसे निष्पत्न होते हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। “जानते हैं, 
अर्थाद्‌ त्रिकालगोघर अनस्त अर्थ और थ्यज्ञन पर्यायात्मक श्रण्ेप 
बस्तु दत्त्वफो जानते म सममते हैं'। 

मतकृत्‌ फेवली---ध १/१ १.३/१०३/२ संसारस्यान्त कृतो येस्ते5- 
न्तकृत ( केबलिन ) ।« जिम्होंने संसारका अन्त कर दिया है उन्हें 
अन्तकृद केषली कहते हैं । 


२ महावीरके तीर्थंके दस अन्तकृत्‌ केवलियोका निर्देश 
घ ११, १, ६१०३२ नमि-मतक्क सोमिल-रामपृत्र-मुदर्शन-ममलीक- 
वलीक-किप्फिविल-पालम्पाष्टपृत्रा इति एसे दद्ा वर्द्धमानतोर्थकर- 
तोष। दारुणानुपसर्गा प्रिजित्यकृरस्नकर्म क्षयादन्तकृतो ।»वर्धमान 
तीर्थकरके तीर्थमें नमि, मतग, सोमिल, रामपृुत्र, सुदर्शन, यमलीक, 
वलीक, किर्ष्कि विल, पालम्म, अष्टपृत्र ये दश दारुण उपसर्गोंछो 
जीतकर सम्पूर्ण फर्मोक्े क्षयसे अन्तकृ केवलो हुए । 
अतकृदृदशाग--दरव्य” तन्नानका आठवाँ अग-दे श्रुतज्ञान गा । 
अतडी---! औदारिक द्रीरमें अभ्तड़ियोंका प्रमाण-दे औदा- 
रिक १/७। २ इनमें पदकाल छृध हानि वृद्धि--दे कात/४। 
अतरग--* अतरग परिग्रह आवि--ै वह मह विषम । 
अतर---#ोई एक कार्य विदोप हो चुकनेपर जितने काल पक्षात्‌ उसका 


पुन होना सम्भव हो उसे अन्तर काल कहते हैं। जीवॉकी गृणस्थान 
प्राप्ति अथवा किन्हीं स्थान बिद्येषो में उसका जन्म-मरण अथबा कर्मोंके 
मन्‍्ध उदय आदि सब प्रकरणोर्में इस अन्धर कफालका विचार करना 
क्ञानकी विद्दादताके लिए आवश्यक है। इसो ब्रिषयका फथन इस 
अधिकारमें किया गया है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


अंतर 





है अन्तर निर्देश-- पष्ट 
१ अन्तर प्रमपणा सामायया छक्षण 
२, अतरफे नेंद 
३ निश्षेप सूप अलतर्फे लभण 
४ स्थानान्तरका छदाण 
२ अन्तर प्रशपणासम्बन्धो छुछ नियसम-- 
१ अन्तरप्रमणणा सम्बन्धी सामाय नियम 
२ योग मार्गणामे अन्तर सम्वधी नियम 
8 प्वितीयोपधग सम्यकत्॒में अन्तर सम्बन्धी नियम 
४ गासादन सम्बात्यमें अन्तर सम्बन्धी नियम 
५. मम्गगम्मि्याएप्टिम अन्तर सम्बधी नियम 
६ प्रयथमोपणम सम्यग्दगनमें अन्तर सम्यमधी नियम ४ 
३ सारणीमे दिया गया अन्तर पाल निफकालन[-- 


बएछ.. 430७ 


4४ 


ब्र्‌ब, के ऋ॑ हक & हम 


५ 
गुणस्थान परिवतंन-द्वारा-अतर निकालना जे 

२ गति परिवतननद्वारा अन्तर नियालना ५ 

३ निरत्तर पाल मिरालना ५ 

४ २४% ६६ सागर अन्तर निकाठना ५ 

५ एक समय अन्तर निवालना दर 

६ पा|नाय जला; निकालना द्‌ 

# पाल व अन्तरमे अन्तर दे काठ/६ 

७ अनन्तकान्य अन्तर निकालना ्‌ 

४ अन्तर विषयक प्ररुपणाएँ-- न 
१ नरक वे देउगतिमे उपवाद विपवक्र अन्तर प्ररूपणा ६ 

२ गारणीम प्रयुक्त सवेलोकी सूची द्द 

३' अन्तर विषयक ओघ प्रर्पणा ७ 

४ आदंध प्रग्पणा < 


५ कर्मों बस, उदय, सत्य पिपयक अन्तर प्ररूपणा २३ 
६ अन्य विपयो सम्बंधों ओप आदेश प्रग्पणाएं २५ 
# पास ये अन्तरानुयोगद्वारमें अन्तर दे फाल/५ 





१ अन्तर निर्देश 
१. अन्तर प्रस्पणा सामान्यकफां छक्षणु- 


में ह/6.[२॥ झत्दा शिररान ३७ विरह ऋाएगो शग्टर पहते 
ह॥ (&४गि लिफसे शाएयार शर्सणा विधेष्मे एदा होकर पुन 
प्सबी शक्ति तहीं होहो उसे रानकोीं अम्शय एहतो₹१) (+ 
हैरत हचिरिश ) (वां जो शेप 
मा 4 ह./3/४ ॥ जस्तादाध्रपा क[5पृ्त छिडमध्यरि/रिवरल- 
पतमप्रश्णय्‌। 3४ छिरतरहशत ]णए४२० पु शाप्रचग ॥ बरधधचफ्च्ट 
बहएे सारहर है प्रथम सक्तिदम दरक्षि) बअचविदेस्यादे वुध्याह 
ध्रष्पाहरयधारा प्त.. [॥श मू शाह[१०) हि! क्‍पसिग्गप्ये 
हिमेशास्तार।/ ७ पृि। बवधिासाशोीष्ये रणरशिकियय शुह्रतापद- 
सतुस्परयएद हा हि एस्सट्गधीपरघप्य इटि शह्यर । ब्यदचि 


६ इ/१६५) 


कफ 


एप ६. हए क४ पोशरमहरारि 


१ अगर निर्देश 


हि दे-। दारिशरणहेहाय छशापापएा बार साश । शा दुरपण धार 
मारस्तर महदग्हर 7] (रह ११५१५, हम पएि पाए 

“प्रद् बहिसोंगे 'द्रामर्यारशरे डक). इलिक छवि मसजयाने- छस्टरे 
दगटणा इसि । ब्यषिद्ियें नि उस शूलम फो मर मम 
शद्रिया मसउयर हाथो व ७ यहा हाशाये दीक दम हि # झषा 
गाम्हर कष्ट में 78 आए 9 बह पर दाराण धाण्शे आपमे 
माता है। ३ हहिमपत्मायशगारे में अशतर दाराफा यर्प मध्य है। 

'शदगपताएस्तरर! सम 7 रिकशगा सार दौर हु रबरे समा व 
गगग हुआ सपरिक। यहाँ आसतरना शर्म,प 5८ (। $ मरीदर 
मिधेपता अर्थ में भी >रपष्च होता है हमे- छोड़ा हा और एम 
मन हू), पता दौर शपरशमों थे चुर और हरमें ऋश्ता है "ह।, 
महाद यन्‍्तर + महीं यरएर हाग्द हि एव चर है। € दर गरगापरहर 
फुचा 'में माहार्थक उस्र दागद  आधि गाँवके छाहरबुओँ [ । 
७ महाोँ उपमंय्यान दरार दग्तमग्दरय परे असर दाछमा प्रयौ् 
होता * सा 'उग्तरे दाटका । ६ वही विरए अर में ४ झग 
भिप्रतप्रोएृए्मा हरे मस्वगते --झनिश ट्य फियोंने दिगृर्म मत्यणा 
यरता है । 


गाया १८/८/२२/१४ अ]ूसपीर रस द्ष्य रस नमिशय «दे कम्य दिस 
पर्मायस्य स्माभाये सि प्रवनिमिभारएराय हा बादिभगिए 8 
तर तरमिष्पुन्यती । ७ फिसी सगर्ष ८्यपी बियी विमिक्तों डमुक 
परयगिएा थरभाव होनेपर सिगिनारहरों कप हक महू पर्याय परम 
प्रयट महों हतो एमत॒प्दे साणका अगर पहले है । 

थो जो जी प्र १७४४० मोब नासाहीवनीघया शिम#ऋपऐुपम्थातत 
मार्गणास्थान पा र्मग्या बुणाखरे मार्यनारधायासार मा श्वा 
पुनमविक्तद्विय क्षितपशाथाय गार्यणारधान या मायाएि हागाश क,न 
अगसारँ माम। अ्याया शोगनिपाो अफैय मिवतध्ित पृ“ध्पामगा 
मार्ग घारथान मैं प्रोष्टि अस्य हाई पु“स्थान गा सार्पणास्यानर्मे 
प्राप्त हाई महुरि उस ही विम्तित स्थान मा मार्गष्यम्पान की सास 
काम प्राप्त त होई तिम झामका माम अन्तर रै । 


२ अन्तरफे भेद--प ४?,६ (१ ।५ 








यरतर १ 
| || | ॥ || 
(ताम रथागना. द्गय ।482। शान भार) 
२१ । 3/£ | 
| | 
मसरप उऊराद्राय | २॥|१ दडागत मो दाएम 
| 
आागम जा दख्ागम 
पिलज /2लीव क। 
| ता 
शायर भध्य हंदपतिरिच्ि 
। २॥ । १/₹ 
(वि लक हक, 
प्ररथ बामान रामुभ्यक्त पधिण ह्पिस परिप्र 


३ निर्मेप श्प अन्तरपे सतण--भं शिीपा 


ह्आ्कपरे चडिट फू एाच्डइ- 
बदिगिशिभिकाना+ मर गा । » ऐवगरर छौर कार पह्प पैदोए हु 


टगसताम दिल है >>: डअारहिदर धज्योरं ध्यक्‍फिल ऐव 
ओर शाटशा उसाद है । 


४ स्थानातरशा छ्तनण 

/ इरात्त ,शवी॑रिद्विमर हमबरिमटाजहिर मै कियम्पुएे आटे 
जे श्र वर टूलहए क्षमत >परपिम गधमाओं >पभरजन शशााशऋ, 
बराश्शहुश कतच हा 7+ 7 फो इच्प् हो) द ० 0 सोॉक लगता कक्त7 5, ई पर 


हनेद् सिद्धान्स वोच 


म॑तर 


२ अन्तर प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम -- 
१ अन्तर प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम 5 

घ ६/१६ १०४/६६/२ जीए मग्गणाए महुगुणटठाणाणि अत्थि तीए त 
मग्गणछ॑/डिय अण्णप्रुणेहि अतराबिह्र अतरपरूवणा कादव्जा । जोए 
पुण्णमर्गणाए एक्क चेत्र यूगदढ्ाण तत्थ अण्णमग्गणाए अतराविय 
अंतरपरूवणा कादव्या इृदि एसो म्नत्ताभिष्पओ । -जिस मागणामें 
महुत युगस्थान होते हैं, उस मार्ग णाको नहीं छोड़कर अन्य युणस्थानों - 
से अन्तर कराकर अन्तर प्ररूपणा फरनो चाहिए। परन्तु जिस 
मार्गणार्में एक ही ग्रुणस्थान होता है, वहाँपर अन्य मार्गंणामें अन्तर 
करा करके अन्तर प्ररूपणा करनी घाहिए। एस प्रकार यहाँपर यह 
सूत्रका अभिष्राम है। 
२ योग मार्गणाममें अन्तर सम्बन्धी नियम 

घ ॥/६.६ १४३/५७/६ कधमेगजीवमारोज्ज अतराभावो | ण ताब जोग 
ततरगमणेगंतर सभवददि, मग्गणाएं प्रिणासापत्तीदो । ण व अण्णगुण- 
गमणेण अतर सभवदि, गुण तर गदस्स जीवस्स जोगतरगमणेण विणा 
पुणो आगमणाभावादों। »प्रश|न एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका 
अभाव फऊैते कहा । उत्तर-सूत्रोक्तः पुणस्थानों में न तो अन्य मोगमे 
गमन द्वारा अन्तर सम्भव है, क्योंकि, ऐसा माननेपर विभवक्षित 
मार्गणाके घिनाशकी आपत्ति आती है। और न अन्य गुणस्थानमें 
जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योंकि दुसरे गुणस्थानको गये हुए जीबके 
अन्य योगको प्राप्त हुए भिना पून आगमनका अभाव है। 
३ द्वितीयोपद्राम सस्यक्तपर्मे अन्तर सम्बन्धी नियम 

घ ६/१,६ ३७५/१७०/२ हेटठा ओइ॒ण्णस्स वेदगसम्मत्तमपडियज्जिय 
पृथ्वुवसमसम्मत्तेशुवसमसेद्ी समारूहणे सभवाभावादों। *उपष्ठम 
श्रेणीसे मोचे उतरे हुए जीवके वेदकसम्यक्त्व॒को प्राप्त हुए मिना 
पहलेबाले उपद्षम सम्यफटयके द्वारा पुन उपश्षम श्रेणी पर समाराहणकी 
सम्भावनाका अभाम है। 
४५ सासादन सम्यकक्‍्तमे अन्तर सम्पन्धी नियम 

घ ७/३,३ १३६/२३३/११ उबसमसेड्दोदोी ओदिण्ण उवसमसम्माहड्ठी 
दोमारमेक्षो ण सासणग्रुण पश्चिबज्जदि प्ति। »उपदाम श्रेणोसे 
उतरा हुआ उपदम सम्पर्द ष्टि एक जीव दोबार सासादन गुणस्थान- 
को प्राप्त नहीं होता । 
५ सम्यग्मिथ्पादुर्टिमं भन्‍्तर सम्बन्धी नियम 

घ ॥/१,६,३६/३१/१ णो जीबो सम्मादिट्ठी होवूण आठ बधिय 
सम्मामिच्छत्त पश्चिग॒ज्जदि, सो सम्मत्तेणेब णिप्फिददि। अह 
मिच्छादिदूटी होदूण आउञं मधिय जो सम्मामिच्छत्त पडिंवज्जदि, 
सो मिच्छत्तेणेब णिप्फिददि। जो जोप सम्यग्दष्टि होकर और 
आयुफो ग्रॉधकर सम्यग्मिध्यात्यको प्राप्त होता है, बह सम्मबत्वके 
साथ ही उस गतिसे निकलता है। अथवा णो मिध्याहृष्टि होकर 
और आयुको बॉधकर सम्पग्‌मिध्यात्तवको प्राप्त होता है, घह मिथ्यात्त- 
फ्रे साथ ही निकलता है । 


६ प्रथमोणप्शम सस्यग्दशनर्मे भन्धर सम्बन्धी नियम 
पथ ख़ ७२.३ १३६/२३३ जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागो। 
घ ७/२३,१३६/२३३/३ कुशो। पद़मसम्मत्त पेसूण अतोमुहुत्तमच्छिय 

सासणगुणं गतूृणहि करिय मिच्छत्त गंतूण तरिय सव्बजहण्णेण 

पतलिदोबमस्स असखेज्जदिभागमेत्तु व्वेत्णकालेण . सम्मत्त सम्मा- 
मिच्छत्ताणं पढमसम्मत्तपाओग्गसागरोबमपुघत्तमेत्तटिठदिसत्तक्म्म 
ठविय लिण्णि वि करणाणि काऊण पुणो पठमसम्मतस घेत्तण छावलि- 
सातसेसाए उवसम-सम्मत्तद्धाए सासण॑ गदस्स पलिदोबमस्स असखे- 
ज्मदि भागमेत्ततरुवल भादो । उबसमसेष्टोदो ऑयरिय सासण्ण 
गलूण अतोमरुद्ुत्तेण पुणो वि उबसमसेडि चड्डिम ज्ोदरिदृण दाासण 


२ अस्तर प्ररुपणा सम्बन्धी नियम 


गदस्स ब्वंत्रोमुपृ॒त्मेत्तमतर उबलम्भदे, एदमेरथ किण्ण परूचिद। 
ण॑ व उवसमसेडीदों ओदिप्णउबसमसम्माइटिठणी सासण (ण) 
गच्छ लि त्ति णियमों अटिय, 'आासाणं पि गच्छेज्ज' इृएि क्सायपाहुे 
घुग्णिमत्तदसणादो । एस्य परिह्ारों उश्चे-उयसमसेडीदों ओदिण्ण 
उबसमसम्भाइट्ठी दोघारमेश्ों ण सासणगुर्ण पड्िवज्णदि हा * 
तम्हि भवे सासण पडिवज्जिय उबसमसेडिमारुहिय तत्ता ओदिण्णो 
विण सासण्ण पश्िवज्जदि त्ति अहिप्पओ एदस्स मुत्तरस। तेणतो- 
मुहुत्तमेत्तं जह्॒ण तर णोबलब्भवे । रे 

घ ४१,६७० १०३ उप्समसम्मत पि अतामुहुत्तण मिण्ण पडि- 
बज्जवे । ण उवसमसम्माविटठी भिच्छरत्त गतृण सम्मत्त सम्मा- 
मिच्छत्ताणि उन्‍्बेलमाणां तेरिमतोकोडाफरोडीमैत्तरिठदि घादिय 
सागरीवमादो सागरोबमपुधत्तादों वा णाव ऐट्ठा ण करेदि साथ 
उमसमसम्मत्तगहणसंभवाभावा । साण दिठदीओ अत्तोमुहुत्तेण घादिय 
सागरोवमादो सागरोबमपुधत्तादो वा ऐटठा क्ण्ण करेदि ॥ण पलिदो- 
वमस्स असखेज्जदिभागमेत्तायामेण. अतोमुहुत्तबकी रणयालेहि 
उन्बेलणखंडएहि घादिज्जमाणाए सम्मत्त सम्मामिच््छत्तट्ठदीए 
पलिदोबमस्स असं॑खेज्जदिभागमैत्तकातेण विणा सागरोबमरस वा 
सागरोवमधुधत्तस्स वा हेटठा पदणाणुग्रवत्ती दो । 

घर १०४,२,४,६६/२८८/१ एप्थ वेदगसम्मत्त चेब एसो पडिवज्जदि उब- 
समसम्मत्तृतरकालस्स पलिदोवमस्स अस खेउजदि भागस्स एर्थाणुब- 
लभादो। ७ सासादन सम्यग्दष्टियॉका अन्सर जघन्यसे पण्योपमके अस॑- 
रूपातवें भाग मात्र है १३६॥ । फ्यों कि, प्रथभो पशम सम्यमर्वको ग्रहण 
क्र और अन्तर्मुहूर्त रहफर सासादन ग्रुणस्थानफो प्राप्त हो, आदि करके 
पुन मिथ्यास्वमें जाकर अन्तरफो प्राप्त हो सर्व जघन्य पछ्योपमके 
असंरूमातबें भाग मात्र उद्देलना कालसे सम्ययत्व व सम्यस्मिथ्यारव 
प्रकृतियोंके प्रथम सम्यवत्वके योग्य सागरोपम पृथक्रबमात्र स्थिति 
सष्त्वको स्थापित कर सीनों ही करणोका करके पुन प्रथम सम्यवत्य- 
को ग्रहण कर उपद्यम सम्यकक्‍त्व कालमें छ' आवलियोंके दोप रहनेपर 
सासादनफो प्राप्त हुए जीवके पण्योपमफे असख्यातवें भाग मात्र 
जपघन्य अन्तर प्राप्त होता है। (घ ४/१,६,४-७/७-११) (घ ३/१,६, 
३७६/१७०/६) प्रश्न-उपदाम श्रेणीसे उतरफ्र सासादनकों प्राप्त 
हो अन्तमुंहूर्त ते फिर भो उपहाम श्रेणीपर चढ़कर व उत्तरकर 
सासादनकों प्राप्त हुए जीवके अन्तर्म हूर्तमात्र अन्तर प्राप्त होता 
है, उसका यहाँ निरूपण क्यों नहीं किया उत्तर-उपश्चमश्रेणीसे 
उतरा हुआ उपशम सम्यरहृष्टि जीय सासादनको प्राप्त नहीं होता। 
क पा की अपेक्षा ऐसा सम्भव होने पर भी बहाँ एक हो जीव 
दो बार सासादन ग्रुणस्थानको प्राप्त नहीं करता। प्रश्न-वही 
जीव उपद्षाम सम्यबत्वको भी अन्समुहूर्त फालके परचाद ही क्‍यों 
नहीं प्राप्त होता है। उत्तर -नहीं, पयों कि, उपद्म सम्यग्हष्टि जीन 
मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व-प्रकृति- 
की उद्नेतना फरता हुआ, उनकी अन्त कोड़ाकोष्ठी प्रमाण स्थितिको 
घात करक सागरोपमसे अथवा सागरोपम पृथकस्वसे जयसक नीचे महीं 
करता तप॒त॒क उपद्म सम्यक्त्वका प्रहण करना सम्भव ही नहीं है। 
प्रश्न-सम्यकूप्रकृति और सम्यर्मिथ्यास्व प्रकृतिकी स्थितियोको 
अन्तमुहू त कालमें घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपम पृथवत्व 
कालसे नीचे क्यों नहीं करता | उत्तर-नहीं, क्योंकि पण्योपमफे 
असख्यातवें भागमात्र आयामके द्वारा अन्तर्मुहूर्त उप्कीरण फालबाले 
उद्दलना काण्डकोंसे घात की जानेवाली सम्यक्‌ और सम्यरिमिध्यार्व 
प्रकृतिकी स्थितिका, पण्योपमक असंख्यातवें भाग मात्र काशके मिना 
सागरोपमके अथवा सागरोपमपृथपरवके नीचे पतन नहीं हो सकता 
है। (और भी दे सम्मग्ददान ]9/२/६) यहाँ यह ( पूर्व कोटि तक 
सम्मवत्व सहित संयम पाश्षन करके अन्त समय मिध्यारवको 
प्राप्त होकर मरने तथा हीन देवॉसें उतपन्त होनेमाला जीव 
अन्तमुंहूतः परचात्‌ भ्दि सम्यबत्वकों प्लाप्त करता भी है तो) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


झातर ५ 


मए्क्मधारमकी ही. प्हा परठा है श्योकि उपशमसंरगपन 
दर्घवए। दस्तरकाम जो परपरा प्रमस्यात्याँ भाग है, मह यहां 
लहाँ पाया जाता । 
थी जी (शी ५ उश(एश्पक ने [अरदामो शामसम्गस्टय | अर- 
मत्तमगा दिना ध्रय एव शहयम्य शपर ््तपुट्ऐं एपरमेन प्रक्गमये 
ततूझेत थे पराव निवाप्रेशदिप्टे अनस्तातुमरण्या/तमादय गारान 
हसा भव श्ति | थपथवा में बरवारोहमि सहि भठसतायुणति हैश सम्स- 
बरव जिरायओआ । र्गु शदा गधा मे संप्रून जाते सम्य रभ्र्युट्ये गदर - 
सागगइएशयों वा मिश्रमव्‌ रमुह्ये मसस्यगमिष्माइश्या मा मिस्मापोदय 
सिश्यादिएगा भर्गा त «अप्म सगरके बिया मे सोमा(४ ३, 
() गुजर था री उपदाग सग्गारशिं जग) उस मम्यबत्यके जगत 
मुं#गा बातों जपरग ए। संगय एएू ९ ए खावलिमात सेप रह जाते 
पर था तामुमस्थोगी कोई एक प्र] तिहे उदसमें सासादव प्र 
रतानेतो मात हो जाते £ जगयवा थे (४ 3 एग) घारों हो यदि भब्ग्ता 
पु विध्वके दर सग्यबदयती यिराधाया उपर का उतना 
ब(म पृण हा जोर था तो सम्सशचव तिके उदयसे मंद सम्यगूर 
एशिद्ठा जाते हैं, या गिश्न प्रवृत्ििकें उस्यसे सम्मगमिध्याहएि हो 
पाते हैं, मा मिम्यलरे फममे मिश्सइशि हा जाते हैं. वार ++ 
गझ्यपि प्वित्ोयापद्माम सस्यस्तका जपन्‍्य अस्एर अतमृहूर्त है, 
मय/कि उपशम ब्रेघोपर दुसरे एएरनेके अतनुटर्त परपाए पुन 
दितीमापद्ा] उत्पन्न र२७ प्रेणीपर आरूदू होना राग्भग [ परम्त 
प्रधगौष जात गस्मपष्ा हो मिप्याहणियों ही ब्राप्त होए है, और गए 
भी ज्सरागरी शम हि उरानी सम्सबाब से सास्यगिष्याप्तृ लित। 
लिति सागरापमगूग का ्त के गे हो जागे। अत इंसशा जज अग्तर 
पकाथापमक असे रम्पाएमें भागमा प्र जानती । ) 
३, सारणीमे दिया गया अन्तरकाल निकालना 
१ गुणस्यान परिवर्तेन-द्वारा अन्तर निफाउना 
भ॥ (32५ एवं मिछ्दा दिद्ु| सम्मा मिछएतत सुम्मरान्स जमाससम॒- 
सजमेसु गहुमा परिग्धिदो, परिणामपश्ण्यसम्मत गटो, सप्यनू'मो - 
मुहुत त सापणथ अखिएप मिच्णुस्त पद, लट्टमं तो गुहुएत सच्प महप्ण 
मिरएर्ततरं ।७एग मिख्याशष्टि जोब, सम्यग्मिश्यात्र, अमिरत- 
सध्यवर्क से समा गम और से सममें बहुत गाए परिम तित हो ता आ 
परियामों“ लिमिश्षत्ते शग्यकपकों श्राप हुआ, और महाँपर सर्य 
मपु अस्तमूरृत्त यास धर्त सम्गरत्पके साप रहगर मिध्यारणों प्राप्त 
एुया। इस प्रकारगे सर्ग झपरग जसतर्भूरूर्त प्रमाध मिस्यारप पुण- 
स्थानशा अं तर भाप है) पय] । 
थे कह (६ पाता छोगरोे अपेया भी उपरोग्तवत्‌ हो कपम 
है। अचार रेपन हइृहता है कि यहाँएर जीमकी बजाय गुगपत 
सात, ऊाय गा दधिर जोगोरा प्रहम परना चाहिए। 
२ गति परितेन-द्वारा अन्तर निफालना 
भे ' (१६ ५४४०) पए८। मधुसों ऐेरगों देवों था एगगमपायरोसाए 
मासप्याएं प विदिर्मा ( गिपरोगु उबवध्यो40 थे पथृ०उ दिपु्पता ६५ 
झप्मत्यि तिल पनि रमाशि गमिय अवसाध ( परसमसम्मतत 
४८] एगममधायर मे छाउए आगाए गद। शान शरिए ऐयो शारो । 
एप गुतमालसमगढ़िदी सामएद्रसएर होौदिान्शोह एक गधुष्य 
पार; ऊयया देव सासाइम पुरप्रायें छारमें रए समय झरशेप 
हह झतपर परचचेरिद्रव ठिर्मपोसे एम हुड। एप्में ध्वानबपई 
फोरिकमओे वीक होने पश्योपभ् लितवर बाल (फप्राम 
सप्यशद एहण कएवे ) धागुवे एक शझग समर पर रह एागेपा 
कामाइन युदाया तर पाप्त हुझा दौर गरण करे हेड स्यायत्न एथ्या। 
दस प्रकार दो समय २ मु यायी रिधति छाराद । दूटा दाउज्ा टत्टए 
झ्नर होला है । 


2, सारतीस टिया गधा उनरतार नियाशा 


३, निरग्तरफाल निषालना 

8 ॥[१.६ २/श८ "हि थार मिपर इशल रत्प+मिक्री जी बार ्ग़ जि 
बानेगु घोर ला दिरहा दमागो एहिए लिए हल] -्अस्टर 
नहीं है। दर्पत गिश्यतव परम परत जैबोॉक, हीमों ही 
बालोंगि आन * विकया पर्व नहीं होठा ऐ। | दर मिब 
ग्पामीव: शम्यग्प में भी निःम्तावाओ गाय शोजीग शा हिट 
ही शापया। ) 

भ 4 ८२१३ इगजीम प्ट्रथ "कि गा0एं, दिाहएं ॥8२! 
नर । गा पंेणवशावा 77 जीदक परे छ बा 
सपा और अयोिवशाओ। ऊ हर शहं के हा है, निरसतर 
है हटा नाव कि राव पधोवान जमा नहमत | अभाव है । 

भडह ०२१ साहधिश्मताधिशाव परि/हर्श पर रशादि 
भावद परिषमएाभाया । पयोगि त री कफ घरिएत 7० समा 
मद शियोंता परत मधारिवियशी रेप बरिआगल शक होखऔ। 
[ अपति हनरा आयडधायर पा माँ 8 ह_सी प्रणः 


एप जोमकी अशा साव है विगिशर मैं # कीछ॥ बकगाओाज 
कारण जानना । ) 


४ २७ ६६ सागर अस्तर नियाला--- 


एक जीवापेणया-- 

घ।ह,६ श६६ खहागेय से दायद्रिसागरोबमालि बे।या]74४॥ 
शदास पिएरिय/-एशीं शिरियों मंधुर्यों रो *रयवाथवभ्ृर बच 
सासियक्य घाहरयायरासमाए हि दिएश एप्व34 ४४७४ सायराश्म 
गसिय टियसागरो कगादियमएसर मे छ व _ ४४ गे साप्योज वि 
तब अनिदुय सर मन ० सात बचे मथुरा! दा) । एाय सज्मे रे रमा- 
सजम या अपपानिय मुसाउए्णृ"ग थे ससागा'उशाए हिनिए्यू[ 
आरणन्युवरेया उयमष्णो । रातों घटी मपसों झा०ा। तत्प मगर 
पात्तित उपरिमगेव जले दया गणसाएण्छुएएह शीसगाएर बम ररि६- 
एगु उययप्चो । ऊदोमुहग॒रादरान द्रिसागरो श्मघरिमागमर पौरणग 
पश्चणण सम्मागिन्दत गदर । एए अंगाोमाशमच्िय पुत्रा सम्मत्त 
पथध्वदिय विस्ममिस पुरी मदुसो शादी । तह सजम॑ संश्माश एम 
गो अआइशलिय मणुर्साउण्पुय्मीससापरोयमार ट्रिदिएछुज छिप पृ») 
जहारमण भधपुमाउददेदूप,बीग घरषाग्गाषाब्ण दि दिएत रेगत 
यज्जिय अतठामुटृततृधबंदारद्विसागराप्मबरिमसमिये मिर्गएं ४ 
हद तर अतोमाश्ण मेदावर टिगापरोहमाएणि। एगो एप्पक्णिमों 
अउप्पष्णउष्पागशहूु उतो। परमाणदी पृ छत बेच दि पर 
श्री पूरेदय्या। #मिष्माप्य्या प्रणट छासा मगर कण हो 
एसांगट सागरोपम गान ऐैविशव कोई एक पिच झध्ता 
मनुष्य घौदद सागरापवु आपु झिलि बाते सास्हर कप 
देवोंदे उत्पप हुत्ा। गयीं एक साएरोप्म राए विहाहर दुस्पे 
सागरोपगके जादि समा सग्यादयो 8प्र हद्ा। शिह 
सागरोपग वास यहाँ रहपर रामप्तवरे खाए की घ्पुत हुए ओर 
मतत्वह धरा उसे सात हैपय सामभ॑ ३777 7 भे मागग्म 
को दागाान पर इसे माय उमण्य ५, दही हम ऋाडगा 
गएरापम_दापुणो सिएति शान दारचायपक हछ ते व्जोओं श्त्पप 
_ द बहाँगे कपुत कावर दुय गर्ष्य हक रकम क्‍च्य भजन 
में ममणो पदश्चनग कर रच्मिम १ पन्‍कयों ममुत्प अप ह्द्र 
इश्रस गागरोइम झापुते गिएरहिस ने द्मिस्ट् दवाएं चक्फ़ 
हथा। पहच अस्तमूरर्त रमाशिवयर गधष्व "मे क,०4 चरम 
समाओीं पीाशष्मा% विकिश्पो गम परम्मिप्दाठ के द्रा्न हुद्डा। 
उस सस्यरमिम्फारस दाष्टाएर 3 का वहुकर पुर उप रं4र, दम 
जार जिष्यम ने, राए हू मंदचहां हवा 7या हद्ष्य एड, 
गमध्मरों दपर सरामम पघमक परिय कर हरा द्रय ४४ 


अनेस्ट मिद्धान्त बोर 


भंतरे 

सम्बन्धी आयुस्ते कम घोस सायरोपम आगुको स्थिति वाले आनत- 
प्राणत कक्पोंके देवॉर्मे उत्पप्त ह_्लोकर पुन यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम 
माईप और चोमोस सागरोपमकी स्थितियाले वेगामें उरपन्त होकर, 
अस्तर्मुह्ूत कम दो छयासठ सांगरोपम कालके अस्तिम सममरमें 
गिध्याल्वको प्राप्त हुआ। ( १४ १+२२+-३१+२०+ ३२+ २४००२१८६६ 
सागरोपम ) यह ऊपर मताया गया उत्पत्तिका क्रम अग्युत्पन्न णनॉके 
सममानेके लिए कहा है। परमार्थ से तो जिस क्सो भी प्रकारसे 
छमासठ सागरोपम फाछ पूरा किया जा सकता है । 

५ एक समय अन्तर निकालना 


नानाजीवापेक्षया -- 

[दा जोबॉको आदि फरफे पण्यके अस रभयातयें भाग मात्र विफण्पसे 
उपक्षम सम्यस्दृष्टि जीव, जितना फाज्त अवशेप रहनेपर सम्यबरव 
छोड़ा था उतने काच प्रमाण सासादन ग्रुणस्पानमें रहकर सम मिथ्या 
सकी प्राप्त हुए और तोनों लोकॉमें एक समयके लिए सासादन सम्य- 
*एष्टियॉँका अभाव हो गया। पुन द्वितीय समममें कुछ उपद्म 
सम्पग्टष्टि जोब सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार सासादन 
गुणस्‍्थानका ( नाताजीवापेक्षया ) एक समय रूप जघन्य अस्तर प्राप्त 
हुआ। महुत से सम्यग्‌मिथ्यादष्टि जीव अपने कालके क्षयसे सम्यबरव- 
को अथना मिथ्यारबफो प्राप्त हुए और छोनों ही लोकॉमें सम्यग्‌ 
मिध्याइष्टि जोघोंका एक समयके लिए अभाव ही गया। परन अन 
स्तर समयमें हो मिथ्याइष्टि अथवा सम्यग्दष्टि कुछ जीव सम्यग्‌- 
मिथ्यालवका प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्मगुमिध्यात्वका एक समय 
रूप जघस्य अन्तर प्राप्त हो गया ] ( विशेप दे -घ ४/१,६,४/०६ ) । 

६ पल्‍य। अस अन्तर निकालना 

नानाजीवापेक्षया-- 

[ इसको प्ररूपणा भी जघन्य अस्तर एक समयवंत्त ही जानना। थिशेष 
केघल इतना है कि यहाँपर एक समयके स्थानपर उरकृष्ट अन्तर पण्यका 
असंरूयातर्षों भाग मात्र कहा है ] (विद्येप दे घ ४/१,६,६/८/८ ) । 
७ अनन्त फाल अन्तर निकालना 


एक जीवापेक्षया-- 

घ ६/४,१,६६।३०६/३ होवु एदमतर पर्चिदियतिरिम्वाण, ण तिरि- 
पखाण , सेसतिगदी टिठदोए आण तियाभाषादों । ण, अप्पिदपदजी व 
सेससिंगदीसु हिंडाविय अणप्पिदपदेण सिरिबखेसु पयेसिय तत्य 
अण तकालमच्छिय णिप्पिदिदूण पुणों अष्पिदपदेण तिरिमणेप्तवपफ- 
तस्स अगंत तरुषत भादो ।०प्रश्न-यह अन्तर पंचेन्द्रिय सिर्य॑धोंफा 
भले ही हो, किन्तु घह सामान्य तिय॑घॉका नहीं हो सकता, क्योंकि, 
होप तीम गप्तियोंका काल अनन्स नहीं है। उत्तर-ऐसा नहीं है, 
प्ॉकि विवक्षित पद (कृति सचित आदि ) बाले जीयको छोप 
तोन गतियाँमें घुमाकर तथा अधिवक्षिसत पदसे पविय॑घोंमें प्रवेश 
कराकर महाँ अनन्तकाल सक रहनेके बाद निकलकर अर्पित पदसे 
तिप॑चॉमें उःपत्र हनेपर अनन्तकाल अन्तर पाया जाता है । 


४ अन्तर विषयक प्ररूपणाएँ 
१ नरक व देवगतिसे उपपाद विषयक अन्तर प्ररूपणा 


' १ नरक गति-- 

प्‌ स॒ प्रा १२०६ पणयालीसमुह्ुत्ता पप्खों मासो य घिण्णि चउमासा। 
छम्मास वरिसमेय व अंतर्र होह पुदमीणं ॥२०६ ॥०रत्नप्रभादि 
सातों पृथिवियोर्में नारकियोंकी उत्पक्तिका अस्तरकाल ऋ्रमदाः ४६ 
४ घर , एक पक्ठ, एक मास, दो मास, चार मास, छह मास और एक 
यर्ष होता है। 

हूं पु ४३७० ३७१ चश्वारिदाससष्टाप्टाभिष टिका प्रथमक्षितौ अन्तर । 


४ अन्तर विषयक प्रस्पणाएँ 


नरकोपपत्तेरन्तरहैं स्फुटीकृराम ३०० सप्ताह रस प्त रसाम्मासा 
मासौ यथाग्रगस्‌। घत्यारादपि च पण्मासा थिरा पर पु भरूमिपु ॥इ०७श 
“अग्तरके जाननेवाने आवायनि प्रथम पृथियीमे मारफ्यिशी 
उत्पत्तिका अन्तर ४८ घष्ठी मशात्ामा ]8 5००६ और नीचवी ६ 
भूमियोमें क्मसे १ साताह, १ पक्ष, ६ मास, ? मास, ४ मास और 
६ मासका बिरह अथवधि अम्तग्वान्न योग है॥ ३७० $ नोट--( यह 
कथन नानाजीयापेक्षया जानना । दानों मास्यताअमिं एुछ अप्तर है 
जो ऊपरसे विदित पोता है। 


२ देवगति-- 
त्रिसा ((२६-४३० वृसुदुसु तिचउम्केप्तु ये गेगे जणर्धपर तु चयणे से। 


सत्तदिणपरखमार्स दुगण्युछम्गासय होदि।%२६॥  बरपिरः 
छम्मास एंदमहादे बिलोययानाण । चउतेत्ौससुराण दणुरयय्समाण 

परिसाप॥(इण «दाय दोय तीन चतुष्क घेप एन थिपै जनना-तर प्र 
च्यवने कहिये मरण बिपे अन्तर सो सात दिन, पथ, माछ, दो, चार 

छह मास प्रमाण £ै। ( अर्थात सामास्य देवोके जन्म ये मरणया अम्हर 
उल्ृष्पने सौधर्मादिश पिमानवासो देयामें प्रमसे दे रवगॉर्म साठ 
दिन आगेक दो स्वर्गोर्मे एक पक्ष, आगे चार स्वर्गोंमे एफ मास, आगे 
चार स्वर्गोर्में दो मास, आगे चार स्मर्गोर्मि घार मास, अयष्ठेप प्रेंबय- 
फादि थिप छ मास जानना )॥ ४२६॥ उछ्तष्टपने मरण भए पीछे 
ठिसकी जगह अन्य जीव आय यायद न अयतरे तिस गानका प्रमाण 
सो सब हो एस्द्र और इस्ड्रकों महादेवी, अर सोफपाल, इनमा तो 
गिरहु छ मास जानना। महुरि श्रायधिश देव अर अगरक्षक 
अर सामानिक अर पारिषद प_नका च्यार मास निरह यात्त 


जानना (३० 


२ सारणाीमे प्रयुक्त सफेतोंफे भर्य 


संकेत अर्य समेत अर्थ 

अन्तर्मृ अन्त्मुहूर्त ( जघन्य गा गयादर 
मोपकरमें जधन्य घ भुजगार भुजगार अख्पतर 
उलृष्ट फोपटकमें उछलृष्ट अवस्थित अवत्तव्य 
अम्तमुहृत ) । मम्ध उदय आदि । 

अप अपर्याप्त मा मास 

अर अस॑रुषात मिथ्या मिथ्यात्य 

आ आबली मन मनुष्य 

उप उपदम सं अप लब्धि अप्याप्त 

एकेयाए एफ्द्रिय बने मनस्प्ति 

ञऔ औदारिफ पिक्‍ले.. विफलेन्द्र 

२ए/ज २प्प्रवृतियॉकीसत्ता नै ये क्रियक 


माला मिध्याहृष्टि 
जीय। 


वृद्धि गनन्‍्धछदयादियें पद्‌- 
स्थान पत्तित वृद्धि 


जन्उ उत्कृष्ट अनुस्कृष्ट धन्य हानि। 
घ अजधन्य भमन्‍्य पृद्धिआ पद 'जपन्य उत्कृष्ट यृद्धि 
उदयादि । हानिय अवस्थान पद 
ति छियंच सम्प सम्यवरव 
दि दिन सं सरन्यात 
मपु नप्सक सा सागर ब सामास्य 
नि ५3४ सू सूक्ष्म 
दे बाई सासा सासादनवत 
सावथत्‌ ,, 
पु परि पृष्ठगल परिवतन स्थान जैसे २४ प्रकृति भन्‍्ध 
परि परिवर्तन स्थान, २८ प्रकृति 
4 
प्रूफको पुबकोटी मन्धका स्थान आदि। 
षृ पृथपतव क्षप क्षपक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 
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४/$५४०-४४४(३१९-११६ 


अन्तरकरणं 


६ अन्य विषयों सम्बन्धी ओध आदेझ्य प्ररूपणाएँ -- 


घ ६/४,१,७०१/३७०-४२८ पाँचों शरीरोंके याग्य पृद्वगल स्कन्धोंकी 
उत्कृष्ट अनुस्कृष्ट जघन्य संघातन-परिशातन व तदुभय कृति सम्मन्धी 
ओपघ आदेझ प्ररूपणा । हक 

घ ११/४,२,७,२०१/११४-१२७१४ जीवसमासोमें अनुभाग बन्ध स्थान 
अन्तरका अल्पन्यहुर्व । हि ह 

घ १३/९,४,३११३२-१७२ प्रयोग कर्म , समवधानकम,/ अध कम, दप - 
कर्म, ई्यापथ कर्म, और क्रिया कर्ममें १४ मार्गणाओंकी अपैक्षा 


घ १७0६ १६/९४०-१५१/६ तेहस प्रकार वर्गणाओंका जघन्य उत्कृष्ट 


अन्तर । 
घ १४६,६ १६७/२८४-३०१/६ पाँचों शरीरोंके स्वामियोंके (२,३,४ ) 
भगॉका ओघ आदेदासे जघन्य उत्कृष्ट अन्तर । 


अतरकरण+--पवपार्णित कर्म यथा काल उदयमें आकर जीवके 


गुणॉका पराभव करनेमें कारण पड़ते रहते हैं। और इस प्रकार जीव 
उसके प्रभावसे कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। परन्तु आध्यात्मिक 
साधनाओंके द्वारा उनमें कदाचित्‌ अन्तर पड़ना सम्भव है। कुछ 
काल सम्मन्धी कर्म निषेक अपना स्थान छोड़कर आगे-पीछे हो जाते 
हैं। उस कालसे पूर्व भी कर्मोंका उदम रहता है और उस कालके पीछे 
भी । परन्तु उत्ते काल तक कर्म उदयमें नहीं आता। कर्मांके इस 
प्रकार अन्तर उत्पन्न करमेको ही अन्तरकरण कहते हैं । इसी विषयका 
कथन एस अधिकारके अन्तर्गत किया गया है। 


१, अन्तरकरण विधान 


१ अन्तरकरणका लक्षण 


ल सा भाषा ८४/११६ विवक्षित कोई निपेकनिका सर्व ब्रव्य कौ अन्य 
सिपेकनिवियें निक्षेपण करि तिलि निपेकनिका जो अभाव करना 
सो अम्तरकरण कहिये। 


२. प्रथमोपशम सम्यफ्त्वकी अपेक्षा अन्तरकरण-विधान 
घ ६/१,६-६,६/२३१/१४/विश्लेपार्थ-अन्तरकरण प्रारम्भ करनेके समयसे 


पूर्व उदयमें आनेवाले मिथ्यात्त्र कर्मकी अन्तर्मुहूर्त प्रमित स्थितिको 
उक्लघन कर उससे ऊपरकी अन्तमुहूर्त प्रमित स्थितिके निपेरोंका 
उरकौरण कर कुछ कर्म प्रदेशोंको प्रथम स्थित्तिमें क्षेपण करता है और 
कुणको द्वितीय स्थितिर्में। अन्तरकरणसे नीचैकी अस्तर्मुहूर्त प्रमित 
स्थितिको प्रथम स्थिति कहते हैं, और अन्तरक्रणसे ऊपरकी स्थिति- 
को प्वितीयस्थिति कहते हैं। इस प्रकार प्रतिसमय अस्तरायाम 
सम्मन्धी कर्म प्रदेशाँकों ऊपर नीचेकी स्थितियाँमें तबतक देता रहता 
है जमतक कि अन्सरायाम सम्भनन्‍्धी समस्त निपेकॉका अभान नहां 
हो जाता है। यह क्रिया एक अन्तर्मुहूर्त कालतक जारी रहती है। जम 
अन्सरायामके समस्स निपेक ऊपर या नीचेकी स्थिप्तिमें दे दिये जाते 
हैं और अन्तरकाल मिध्याटव स्थितिके कर्म निपेकोसे सर्व था झुन्य 
हो जाता है तब अन्तर कर दिया गया ऐसा सममना चाहिए। वि 
दे ( घ६/१,६-८,६(/२३१/३ ), ( ल सा /[मूं ८४-८६/११६-१२१ ) 


३ प्रथमोपदशम सम्यक्‍त्वकी अपेक्षा अन्तरफरणकी 
सदृष्टि व यन्त्र 
उदयागत निपैक--० 
सत्तास्थित निपैक-- ० 
उतकी रित निपैक--2< 
निक्षिपत निविक--० 


९ अन्तरकरण विघाने 





४ द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा अन्तरकरण 
विधान 


घ $६/१,६-६,१४/२६०/३१ तदो अतोमुहुत्त गतूण दसणमोह॒णीयस्स 
अतर करेदि।त्त जघा सम्मत्तस्स पढ़मद्टिदिमसोमुद्दुत्तमेत्त मोफ्तण 
अंतर फरेदि, मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुदयावलिय मोत्तूण अतर 
करेदि। अतरम्हि उबकी रिप्ममाणपदेसग्ग विदियद्विदिम्हि ण 
सछहृदि, बधाभात्रादो सव्वमाणेदूण सम्मत्तपढ़मट्टिदिम्हि णिक्खि- 
बदि | सम्मत्तपदेसग्गमप्पणों पढभट्टिदिम्हि चेव सछुह्द दि । मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्त-सम्मत्तार्ण विदिमद्टिदिपदेसग्ग आकड्विदृण सम्मत्त- 
पठमद्ठिदीए देदि, अशुकक्‍्की रिज्जमाणाप्तु ट्विदी्त च देदि। सम्मत्त- 
पढमट्डिदिसमाणाप्तु ट्विदीम्॒ ट्टिद-मिच्छक्त सम्मामिच्छत्तपदेसर 
सम्मत्तपढ्मद्ठि दिम्ठु सकामेदि । जाब अंतरदुच रिमफाली पददि ताव 
इमो कमो होदि। पुणो चरिमफालीए पदमाणाएं मिच्छत्त - 
सम्मामिच्छत्ताणम तरद्वटिदविषवेसरग॑ स्ब॑ सम्मत्तपढमदट्टिदीए 
सप्ठह॒दि । एवं सम्मत्त-अतरट्टिदिषदेस पि अप्पणी परढमद्विदीए 
चेव देदि। विदियट्टिदिपदेसगग पि ताव पढमट्टिदिमेंदि जाव 
आवलिय-पडिआवलियाओ पढमट्टिदीए सेसाओ तज्ति।* इसके 
पश्चात्‌ अन्तर्मुहर्त काल जाकर दह्शनमोहनीयका अन्तर करता 
है। बह इस प्रकार है--सम्यक्लवप्रकृतिकी अन्तर्महूर्त मात्र प्रथम- 
स्थितिको छोड़कर अन्तर करता है। तथा मिथ्यात्व ब सम्यगू- 
मिथ्यात््व प्रकृतियॉकी उदयावली को छोड़कर अन्तर करता है। इस 
अन्तरकरण में उत्की रण किये जानेवाले प्रदेद्ाग्रको द्वितीय स्थित्ति- 
में नहीं स्थापित करता है, किन्तु बन्धका अमाव होनेसे सबको 
लाकर सम्मबत्वप्रकृतिकी प्रथम[स्थित्तिमें स्थापति करता है । सम्यवत्व- 
प्रकृतिके प्रदेशाग्रको अपनी प्रथम स्थितिमें ही स्थापित करता है। 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यावव और सम्यकरबप्रकृतिके द्वितीय स्थिति 
सम्बन्धी प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके सम्यक्त्प्रकृतिकी प्रथम 
स्थितिमें देता है, और अनुत्कीर्यमाण (द्वितीम स्थितधिकी ) 
त्विवियोंमें मी देता है। सम्यकक्‍त्यप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके 
ग्रमान स्थितियॉमें स्थित मिथ्यात्व और सम्यग्‌-मिथ्यात्व 
्दृतियोंदि प्रदेशाग्रको सम्पयश्यप्रकृतिकी प्रथम स्थितियोमें सम्- 
शज कराता है। जबतक अन्तरकरणफालकी ट्विचरम फ्राप्ती प्राप्त 
होती है तबतक यही क्रम रहता है। पुन अन्तिम फाश्तीके प्राप्त 
होनेपर मिथ्यारय और सम्यग्मिध्यास्व प्रकृतियों के सब अन्तरस्पिधि- 
सम्बन्धी प्रदेशाग्रको, सम्यक्‍त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थिसिमें स्थापित 
करता है। इस प्रकार सम्मब्त्वप्रकृतिकि अन्तरस्थिति सम्भष्धौ 
प्रदेशको भी अपनी प्रथम स्थितिमें ही देता है। द्वितीय स्थिति 
सम्भन्धी प्रदेशाग्र भी तबतक प्रथमस्थितिको प्राप्त होता है ध्बठक 
कि प्रथम स्थितिमें आवलो और प्रत्यावत्ी शेप रहती है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अन्तरकरण 


५ द्वितीयोपशम सम्यवत्वकी अपेक्षा अन्तरकरणकी 
सदृष्टि व यर 


झूप अनदुदयरूप अचुदुयरूप 
सम्पकपरकृति सम्यंकमिथ्यप्रर मिथ्यात्व 





६ चारित्रमोहकफे उपशमकी अपेक्षा अन्तरकरण विधान 

द्वितीयोपशमको भाँति यहाँ भी दो प्रकारकी प्रकृतियाँ उपलब्ध 
हैं-उदयरूय, अनुदय रूप | इसके अतिरिक्त यहाँ एक विशेषता यह 
है कि यहाँ साथ-साथ चारित्र मोहकी किन्‍्हीं प्रकृतियॉफा नवीन 

मन्ध भी हो रहा है और किन्हींका नहीं भी हो रहा है। 

हम देशधाती करणसे ऊपर सरूपात हजार स्थितिबन्धके पश्चात्‌ 
मोहनीयकी २१ प्रकृतियोंका अन्तरकरण करता है। सज्वलन क्रोध, 
मान, माया, लोभमें कोई एकके, तथा तीनों बेदों में ,किसी एकके 
उदय सहित श्रेणी चढ़ता है। इन उदय रूप दो प्रकृतियोंफी तो प्रथम 
स्थिति अन्तर्मृ हूर्त स्थाप है और अनुदम रूप १६ प्रकृतियों की प्रथम 
स्थिति आवली मात्र ( उदयावली ) स्थापै है। इन प्रथम स्थिति 
प्रमाण निपेकॉको नीचे छोड़ ऊपरके निपेकोंका अन्तरकरण करता है 
ऐसा अर्थ जानना । क्रम मिलकुल द्वित्तीयोपशमके समान ही है । 

अन्तरके अर्थ उरकीण किये द्रव्यका अन्तरायाम्मे नहीं देता है। 
फिर किसमें देता है उसे कहते हैं। जिनका उदय नहीं होता 
केवल मन्ध ही होता है उन प्रकृतियोंके द्र्यको उत्कर्षण करके 
सत्फाल घेंधनेबाली अपनी प्रकृतिकी आबाधाकों छोड़कर, प्वित्तीय 
स्थित्तिके प्रथम समयसे लगाकर यथायोग्य अन्सपर्यन्त निश्नैपण करता 
है, और अपकर्षण करके उदय रूप जो अन्य कपाय उसकी प्रथम 
स्थितिमें निश्तेषण करता है। 

जिन प्रकृतियोंफका बनन्‍्ध नहीं होता फेवल उदय ही होता है, उनके 
द्रठ्पका अपकर्षण करके अपनी प्रथम स्थितिमें देता है। और उसल्कर्पण 
करके, जहाँ अन्य कपाय मेंधती हैं उनकी द्वितीय स्थितिम देता है, 
तथा अपकर्प ण द्वारा उदय रूप अन्य क्रोधादि कपायकी प्रथम स्थिति- 
में सक्रमण कराके उदय प्रकृति रूप भी परिणमात्ता है। 

जिन प्रकृतियोंका भन्‍्ध भी है और उदस भी है, उनके 'अन्तर' 
सम्बन्धी द्र्को अपकर्षण करके उदय रूप प्रथम स्थितिमें देता है 
तथा अन्य प्रकृति परिणमने रूप सक्रमण भी होता है। और उर्कर्पण 
करके नहाँ अन्य प्रकृति मंघती है उनकी द्वितीय स्थितिमें देता है । 

मन्ध और उदय रहित प्रकृतियोंके अन्तर सम्बन्धी द्रव्यकों अप- 
कर्षण फरके उदस रूप प्रकृतिको प्रथम स्थितिमें सक्रमण कराता है वा 
तद्बूप परिणमासा है। और उत्कर्षण करके अन्य बंधनेयाली प्रकृ- 
छियॉकी द्वितीय स्थिति रूप सक्रमण कराता है। 


२६ 


२ अन्तरकरण सम्बन्धी नियम 


इस प्रकार अन्तर्मू हृतकाल तक अन्तर करने रूप क्रियाकी समाप्ति 
होती है। जय उदयावली का एक समय व्यतीत होता है,तम युणश्रेणी- 
का एक समय उदयावली में प्रवेश करता है, और तम ही अन्तरायाम- 
फा एक-एक समम गुणश्रेणोर्मे मिलता है, और द्वितीय स्थितिका एक 
समय अन्ठरायाम्में मिलकर द्वितीय स्थिति घटती है। प्रथम स्थिति 
और अन्तरायाम उत्तनाका उतना ही रहता है। (यिद्येप दे --ल 
सा /मृ व जी प्र २४१-२४७ / २६७-३०४ ) 
७ चारित्रमोह क्षपणकी अपेक्षा अन्तरकरण विधान 
चारित्रमोह उपशम विधानवत्‌ देदाघाती करण तें परे २ सूयात 
हजार स्थिति काण्डकॉके पश्चात्‌ चार संज्बनन और नय नौयपामका 
अन्तर करता है। अन्तरकरण यालके प्रथम समयर्में पूर्व से अन्य प्रमाण 
लिय स्थितिकाण्टफ अनुभाग काण्डक्व स्थिति मन्ध होता है । प्रथम 
समयमें उन निपेकॉके द्रव्यको अन्य निपेकों में निश्तेषण करता है । 
स॑ज्वलन चतुष्यमें से कोई एक, तीना वेदॉमें-से कोई एक ऐसे दो 
प्रकृतिकी तो अन्सर्मुहर्तमात्र स्थिति स्थाप है। इनके अतिरिक्त 
जिनका उदय नहीं ऐसी १६ प्रवृतियोंकी आमली माप्र स्थिति स्थाप 
है। मर्तमान सम्यन्धी निपेक्से लगाकर प्रथम स्थिति प्रमाण मिपैकों- 
को नीचे छोड़ इनके ऊपरके निपेकॉका अन्तर करता है । 
अमस्यातगुणा क्रम लिये अन्तर्मुरूर्तमात्र फालियोंके द्वारा सर्म 
द्रव्य अन्य नियेकोरमें निप्तिषण करता है। अस्तर रूप निपेकॉरमें क्तेपण 
नहीं करता | कहाँ निश्षेषण करता है उसे कहते हैं । 
मन्ध उदय रहित था फेवल सनन्‍्ध सहित उदस रहित प्रकृतियोंमे 
द्रग्पयको अपक्षण करके उदयरूप अन्य प्रवृतियोंकी प्रथम स्थितिमें 
सक्रमण रूप निमप्तेषण करता है। पन्‍्ध उदय रहित प्रकृ तियोंकि द्रव्यको 
ब्वितीय श्रेणीमें निश्तेपण नहीं करता है क्याँकि सन्‍्ध मिना उत्कर्षण 
हाना सम्भव नहीं है। केवल मन्ध सहित प्रकृतियोंकि द्रव्यका उत्कर्षण 
फरके अपनी ह्वितीय स्थितिमें देता है मरा मंघनेशली अन्य 
प्रदृतियोंकी ट्वितीय स्थितिमें सक्रमण रूपसे देता है । 
केवल उदय सहित प्रकृतियाकि द्रव्यफो अपक्पंण करके प्रथम 
स्थितिमें देता है और अन्य प्रकृतियोंके द्र॒ठ्यको भी इनकी प्रथम 
स्थितिमें सक्रमण रूप निप्लेषण फरता है | इनका द्रव्य है सो उत्कर्षण 
करके मन्धनेवाली अन्य प्रकृतियोंकी प्वितीय स्थितिमें निश्लेपण 
करता है। केवल उदयमान प्रकृतियोंका द्रव्य अपनी द्वितीय स्थिसिमें 
निश्लेषण नहीं करता है । 
सनन्‍्ध उदय सहित प्रकृतियोंके द्रग्यकी प्रथम स्थितिमें वा भन्धघती 
प्वितीय स्थिप्तिमें निक्षेषण करता है। विश्येप दे -क्ष सा भाषा 
४३३-४३४/५१३ ) 
२ अन्तरकरण सम्बन्धी नियम 
१ अन्तरफरणकी निष्पत्ति अनिवृत्तिकरणके फालमें 
होती है 
घ ६/१,६-८ ६/२९१/३ कम्हि अन्तर मरेधि। अधियट्टीअद्भाए 
संखेज्जे भागे गतूण ।«शका--किसमें अर्थात्‌ फ्हौँपर या किस 
करणके कालमें अन्तर करता है। उत्तर-अनिशृत्ति करणके कालमें 
सरयात भाग जाकर अन्तर करता है । (लसामूृ ८४११८ ) 
२ अन्तरकरणका काल भी अन्‍्तमुहर्त प्रमाण है 
ल सा म ८४/११६ एयट्विदिखड्धक्षीरणकाले अतरस्स णिप्पत्ती। 
अतोमुह त्तमेत्ते अतरकर॒णस्स अद्भाण ॥८४ ॥०एक स्थिति ख़ण्डो- 
स्कीरण काल विषे अन्तरकी निर्ष्पक्ति हो है। एक स्थिति काण्डो- 
स्कीरणका जितना काल तितने काल करि अन्तर करे है। याकौ 
अन्तरक्रण काल कहिए है, सो यह अन्तर्मुहृत मात्र है। 
३ अन्तरायाम भी अन्तमुंह्॒त प्रभाण ही होता है 
लू सा |जी |प्र २२३/२६६ पवंबिधा तरायामप्रमाण व ताश्यां हाभ्या- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


च्च्ब 


भन्तरकृष्टि 


मम्तर्मुहूतविलिमात्रीम्यां_ प्रथमस्थितती साम्यां संख्यातगुणितमैय 
भवति। »“बहुरि अच्तर्मु हर्त बा आवलीमात्र जो उदय अनुदय 
प्रकृतिनिकी प्रथम स्थिति ताते सरयातगरुणा ऐसा अन्तमुंहुत मात्र 
अतरायाम है । 
४ अन्तर पूरण करण 

स सा म १०३ १३६ उवसमसम्मत्तुबरिं दसणमोह॑ तुरत पूरेदि। 
उदयिश्नस्मुदयादो सेसाण उदययाहिरंदो ॥१०३॥ *उपशम सम्यक्‍त्वके 
ऊपरि ताका अस्त समग्रके अनन्तरि दक्षन माहकी अन्तरायामके 
उपरिवर्ती जो ट्वितीय स्थिति ताके निपेकनिका द्रग्य कौ अपकर्षण 
करि अतर कौ पूरी है। 

कतरक्ृष्टि--है 'कृष्टि! । 

अतरद---४₹ प्रह-दे 'ग्रह'। 

अतरात्मा--मत्राह्म विषयोंसे जीवकी दृष्टि हटकर जब अन्तरकी और 


भुक जाती है तम अन्तरात्मा कहलाता है। 
१ अच्तरात्मा सामास्यका लक्षण 
मो पा मूं £ अबख़ाणि याहिरप्पा अतरअप्पा हु अप्पसकष्पो | «« 
इन्द्रियनिकू माह आत्मा कहिए। उसमें आत्मत्वका सक्ण्प करे सो 
महिरास्मा है । बहुरि अन्तरात्मा है सो अन्तर ग विपै आत्माका प्रगट 
अनुभवगोचर सकष्प है। (द. स टी १४/४६/८) 
नि सा मं १४६-१४०/३०० आवासएण जुत्तो समणो सो हांदि अत- 
रगप्पा। ॥१४घ४०जप्पेप्त जो ण वद्ृह्सो उच्चह अतरंगप्पा।१६०॥२- 
आवश्यक सहित श्रमण बह अन्तरास्मा है ॥१४६॥ जो णष्पोंमें नहीं 
बतता, वह अन्तरास्मा कहलाता है १४० 
र सा मृ १४१ सिबिणे बिण भुजइ विसयाह देहाइभिस्णभावमई। 
भजह णिमप्परूपो सिवसुहरत्ता दू मज्मिमप्पो सो ११४१ «देहा दिक- 
से अपनेको भिन्न सममनेवाला जो व्यक्ति स्वप्नमें भी विषथोंको नहीं 
भोगता, परन्तु निजात्माको ही भोगता है, तणा शिव सुखमें रत 
रहता है वह अन्तराब्मा है। 
प्‌ प्र मूं १४/२१/१३ वेह विभिण्णड' णाणमउ जो परमप्पु णिएड। 
परम-समाहि-परिट्टियउ पडिउ सो जि हवेड ॥१४॥ जो पुरुष पर- 
मास्माको शरीरसे जुदा केबलज्ञान कर प्रू्ण जानता है, वही परम 
समाधिमें निष्ठत्ता हुआ अन्तरार्मा अर्थात्‌ विचेकी है। 
घ १/१.१,२/१२०६ अट्डू-कम्मस्भ तरो त्ति अतरप्पा। «आठ कर्मोंके 
भीसर रहता है इसलिए अन्तरात्मा है। (म पु २४/१०३,१०७) 
ज्ञा सा ३१ घर्मध्यान ध्यायति दशनज्ञानयो परिणत नित्यम। स 
भण्यते अन्तरास्मा लह्पते ज्ञानवद्धि ॥३९॥०जो धर्मध्यानको ध्याता 
है, नित्य दर्शन व विज्ञानसि परिणत रहता है, उसको अन्तरात्मा 
कहते हैं। 
का अ मृ १६४ जे जिण-बयणे कुसला भेय॑ जाण॑ति णीवदेहाण । 
णिजिय-वृद्दद्-मया अंतरअप्पा य ते तिबिहा ॥१६४॥ «जो जिन- 
वचनोंमें कुशल हैं, जीब और देहछे भेदको जानते हैं, तथा जिन्होंने 
आठ वुष्ट मदोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा हैं। 
२ अन्तरात्माके भेद 
द्र स॑ टी १४/४६ अविरतगुणस्थाने तग्योग्याद्युभलेश्यापरिणतों जघन्या- 
न्तरात्मा क्षीणकपायग्रुणस्थाने पुनरुत्कृ० , अविरतक्षीणक्पाययों- 
मंध्ये मध्यम । “अबिरत गुणस्थानमें उसके योग्य अशुभ लेश्यासे 
परिणत जघन्य अन्सरात्मा है, और क्षीणकपाय गरुणस्थानमें उत्कृष्ट 
अन्तरात्मा है। अविरत और क्षीणकपाय ग्रुणस्थानोंके बीचमें जो 
सात ग्रुणस्थान हैं सो उनमें मध्यम अन्तरात्मा है। (नि सातता यू 
श्शस्‍में 'मार्ग प्रकाश'से उद्दघृत ) 
स॒ दवा भा ४ अन्तरात्माके तीन भेद हैं-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम 
अन्तरात्मा, और जघन्य अन्तरात्मा। अन्तर ग-बहिर ग परिग्रहका 


१ अन्तराय कर्म 


त्याग करनेवाले, विषम कपायोंको जीतनेवाले और द्ुद्धोपयो गर्में लीन 
होनेवाले तत्वल्लानी योगीश्वर “उत्तम अन्तराध्मा' कहलाते हैं, देश- 
बतका पालन करनेवाले गृहस्थ तथा छटठे गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम 
अन्तरात्मा' कहे जाते हैं और तब श्रद्धाके साथ ध्रतोंको न रखनेवाले 
अविरत सम्यग्दृष्टि जीव 'जघन्य अन्तरास्मा' रूपसे निर्दिष्ट है । 


३ अन्तरात्माके भेदोंके लक्षण 

का अ मू १६५-१६७ पच-महत्वय जुत्ता धम्मे सुक्के वि सठिदा णिच्च । 
णिप्निय-सयल-पमाया, उक्षिटठा अतरा हॉति ॥ सावयगुणेष्िि जुत्ता 
पमत्त-बिरदा य मज्मिमा होंति। जिणहवणे अणुरत्ता उबसमसीला 
महासत्ता 7१६60 अविरय-सम्मादिट्‌डी हॉति जह॒ण्णा जिणिदपय- 
भत्ता। अप्पाण णिंद ता गुणगहणे सुट दर अधुरत्ता १६७ «जा जीव 
पाँचों महानतोंसे मुक्त होते हैं, धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यानमें सदा 
स्थित रहते है, तथा णो समस्त प्रमादोंकों जीत लेते है वे उत्कृष्ट 
अन्तरात्मा हैं १&0 श्रावकके बत्तोंको पालनेवाले गृहस्थ और प्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती मुनि 'मध्यम अन्तरास्मा' हाते हैं। ये जिनबचनमें 
अनुरक्त रहते हैं. उपशमध्वभावी हाते हैं और महापराक्रमी होते 
हैं ११६६४ जो जीव अविरत सम्यग्दृष्टि हैं वे जघस्य अन्तरात्मा हैं 
वे जिन भगवानूके घरणोंके भक्त हाते हैं, अपनी निन्‍दा करते रहते हैं 
और गु्णोंको ग्रहण करनेमें बड़े अनुरागी हाते हैं 4१६७ है 

नि सा टी १४६ में “मार्ग प्रकाश'से उद्धघृत--जघन्यमध्यम स्कृष्ट- 
भेदादविरत सुदृक्‌। प्रथम क्षीणमोहोन्त्या मध्यमों मध्यमस्तयों |ल* 
अन्तरात्माके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे (तीन) भेद हैं। अवि- 
रत सम्पग्दष्टि वह प्रथम (जमन्य) अन्ठरात्मा है। क्षीणमोह्ट अन्तिम 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट अन्तरात्मा है और उन दोके मध्यमें स्थित मध्यम 
अन्ठरास्मा है 

द्वस टी १४/४६२-दे ऊपरवाला शीर्षक स २। 


* जीवको अन्तरात्मा फहनेकी विवक्षा--ऐै जीव १/३। 
अतराय--अन्तराय नाम विध्नका है। जो कर्म जीवके गुणों में माधा 


डालता है, उसको अन्तराय कर्म कहते हैं। साधुआकी आहारघर्या्में 
भी कदाचित्‌ बाल या चौंटी आदि पड़ जानेके कारण जो माघा आती 
है उसे अन्तराय कहते हैं। दोनों ही प्रकारके अन्तरायों के भेद-प्रभेदों- 
फा कथन इस अधिकारमें किया गया है । 
१ अन्तराय कर्म 
१ अन्तराय कर्मका लक्षण 
त सू ६/२७ विध्नक्रणमन्तरायस्प ॥९७ »“विध्न करना अन्तरास- 
का कार्य है। (स सि ६/१०/३२७) (रा वा ६/१०/४/४१७/१७ ) 
(घ १३/६,(,१३७/३६०/४ ) (गो क/जी प्र ८००/६७६/८) 
स॒ सि ८/१३/३६४ दानादिपरिणामब्याघातहेतुस्वात्तद् भपवेद ॥-- 
दानादि परिणामके व्याघातका कारण हानेसे यह अथर्ति अन्तराय 
सज्ञा मिली है । 
घ १४४ »,१३७/३८६/१२ अन्तरमेति गच्छतीत्यन्तराय ।॥ «जो अन्तर 
अर्थात्‌ मध्यमें आता है वह अन्तराय कर्म है। 
२ अन्तराय कर्मके भेद 
छत सं ८। १३ दानलाभभोगोषभोगवीर्याणाम्‌। दान, लाभ, भोग, 
उपभोग और वीर्य इनके पाँच अन्तराय हैं। (सर आ १२३४) 
(प स॑ प्रा २४४) (प ख ६१,६-१/स ४६/७८), (पख १२/२४१श 
२९८८४ ) (घ १३/४,६,१३७/३८६/६) (प स॑ ३/३३०), (गो 
क॥जी प्र ३३/२७२) 
३ दानादि अन्तराय कर्मोक्के लक्षण 
स॒ सि ८/१३(३६४/६ यदुदयाददातुकामोषपि न प्रमच्छति, लब्धु- 
कामो5पि न लभते, भोकतुमिच्छन्नपि न भुट्टबते, उपभोकतुममिवा- 
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अन्तराय 


झछयवि वो पभुदवतै, उश्सहितुकामी5पि मोरसहरी । ७ जिसके उदगसे 
बैनेकी इच्ता गरता हुआ भी नहीं येता है, प्राग्म फ्र्नेगी हच्छा 
करता हुआ भी नहीं पर पाता है, भोगीगी इच्छा परता एुआ भौ 
नहीं भाग सझता *, और उत्साहित होगी इच्छा रखता हुआ भी 
उत्साहित नहीं होता 0। (रा या ८/१३३४८०३२) ( पो ४ । 
जी 7१ ३३/१०६८) 
४ अन्तराय फर्मफा फार्य 
मो मा पर ४/४६ अन्तराय यर्गव उदसगे जीयग घाएँसा पे होग। 
महुरि तिसहीका समोपद्षम्स कियिए गाप चाहा भी होस । 
५ अन्तराय फर्मफे बन्‍्ध योग्य परिणाम 
ते सू ६२७ निध्नफरणमन्तरायस्य ॥ २०३ ७दावादिमें पिध्म डानमा 
अन्तराय कमका आसंग् है । 
राया ६/२७१/६३१/३० त्विल्ारस्तु विव्वियते >शानप्रतिपैधसरपारोप 
घत दान नाभमोगाषमआा गयो सस्ता साउूले पनगन्धमा रु याच दाद तवि* 
पणदायनासनभक्ष्यभ।ज्यपेयलहाप रिभाग गिध्नम रण - सिभमसमृद्धि - 
पिस्मय-द्रव्याप रिस्माग-टरठगा उप्रयो गसमर्थ वाप माप चैयाद + दे वता- 
निवेद्यानिवेधप्रटूण-निरयणयोपक्रणपरित्याग- गयी यपिहरण धर्मस्गम- 
दनगरण-युशनाचरणतप स्पिपुर यत्यपूजाठ्याघार - प्रधजितगृ पथ 
दोनानाथगरापात्रपततिभ्रमप्रतिपेधक्िियापर निरोधमग्घपन एप धाएल मे + 
फ्ण-नासिकौष्टयर्त न प्राणियधादि । »उरागा मिस्तार हस प्रकार 
£-प्ानप्रतिपेध, सरयारापघात, दाय, लाभ भाषण, एपभाग और 
वीर्य, स्तान अनुनेपन,गन्ध माश्य,आक्लापदय भूषण दायग,आमसत 
भय, भाज्य, पेय, लेहा और परिभाग आदियें विष्न परना, विभव- 
समृद्धिमें भिस्गम मरना, द्रव्यवा श्याग ने करना ह्र्यन उपयोगए 
रामर्थनमें प्रमाद रमा, अवग याद परना, देवताने मिए निवेदित या 
अनिवेदित व्रठ्य क्या प्रहण फराता निर्दोप उपयरणोंका स्पाग, दूसरे- 
फो दाक्तितहा अपहरण, धर्म व्यवक्षोद करना मुद्यात्त चारिय्वाते 
तपररो, गुरु तथा चटयसी प्रूजामें ठयाधात एरया दीक्षित, वृष" 
दीन, अनायफो दिये णजानेवाल मय पाष, आश्रय आदिमें मिघ्न 
फरना पर निरोध, परम्धन, गरुद्य अगच्छेरद, जाग ओठ आदिया 
फाट देना, प्राशिवध आदि अन्तरास सर्ममे आसग्के कारण ै। 
(तसा ४(६४ ४८) (गा क।जो मू ८१०/६८+ ) 


२ आहार सम्बन्धी अन्तराय 
१ श्रावक सम्बन्धी पचेन्ध्रिययत अन्तराय 
१ सामान्य ६ भेद 

ला स ६/२५० दर्दानास्स्पद्नाच्चैस गनसि शरगरणाएपि। प्रवणाए- 
गन्धनाश्ाापि रसनादन्‍्तरासका ॥२९४० नूश्रावकॉक जल्लिए भोजनके 
अन्तराय कई प्रकारके है। क्िती ही अन्तराग देखनेसे होते हैं, 
क्तित ही छूनसे या स्पर्श करनेमे होते है, गितने हो मनमें स्मरण 
फर नेने मात्रसे होते हैं, किराने पी मुननेसे हाते है, गिरने ही रथ नेरे 
होते हैं और किसने प्रो अन्तराम चने था स्वाद लेतेमसे अपमा 
खाने माप्रसे हाते हैं । 

२ स्पर्णन सम्ब थी अभ्तगय 

सा ध ४११ स्पृष्टा रजस्वलाशुध्कर्मा स्थिद्ुनकादियस्‌ ॥ ३१॥७ 
रजस्तला यो, सूखा चमड़ा, सूखी हट्ढी, वृत्ता, मिप्तो और चाण््ास 
आविका स्पक्ष हो जानेपर आहार छोड़ देना चाहिए । 

खास ((२४२,२४० शुष्फचर्मास्थिलोमादिस्पशनास्नैव भोजयेत्‌। मूष 
फादिपशुस्परदा त्मजेदाह्रमझ़्सा 7२४ रा >सूखा चमड़ा, सूखी ही. 
घालादिया स्पर्श हा जानेपर भोजन नहीं करना चाहिए। इसी 
प्रकार चूहा, कुत्ता, मिल्लो आदि घातक पश्ुुओँफा रपर्डा हो जातेपर 
शीघ्र ही भोजनका र्याग फर देना चाहिए ॥ २४२॥ 

नोट--और भी देखो आहारके १४ मल पोप-दे आहार ॥/2। 


२, थाहार सम्बंधी अन्तराय 


३ रुसात साखन्यी आगरास 
गा द //(२१! [या उि्यमगित दर पु अ्येटमंधविर धो 882। 
समृष्ट सति शीगद्धि्नी यों बह मिस" ॥ 4 + रिंग धाह्ुकता 
प्याय गरे दिया परम बाला का नंबर रूपा शिए ग्रोक्ाएा 
अलग पहाँ कर सरते ऐगे जी जिस दो इर्ट्िप, सहृत्टिय, चौद सदा 
जीमाक गंगर्ग है झोीपर (मिझ् शोेपर) दग्वा ही भार दे हमसे 
ह्र्ए जीगमयिे मिल जार उसे समगका भाएप ऐ है गो भा /४ + 
मा मे ॥/सहर २२७ प्रापूपरिसायद्या चय७ वातुआर्न संदिश्यू। 
आशा गिश्मृतमादायम पिजलेड्स्‍धायागर ६ साधते शेबर। दरोगा 
मंतर पिहसानत वरिहलेस। सागाया एव माघ एारि बहन 
मूंग यात 4२३४६ भे ययशध्यादत परिच इष्ठा ध्ेगरश्मेदराण। गद्ा 
समूनतो राम एृष्ठी गण पे भपोवु 4२०॥ पमतायाहिसम्मद्रा- 
हदापानटानालिक्यू । सरिल:पतील झूगगे ढु वविहारमफम्ु 
गर्टेआ «भांग वो व ददाथ कि परिसा  वरत 7 मच जिए पाँद। 
ध्याग गर दिया * खगगा जिए रगीया रखाय मर दिया है एमए 
भ्न णवे बारव द्रथता विसी सगय घरय *चपघका पम हराने 
करिखगहह कर ले तयारिर स्यीरामत सवाल दा शत दावा 
तिसी भा रेखा मार है शाप शा धियो जिसी सादर एश समर 
भाजय 78 देसा चाीएयरटवजल्‍्थदृपष ली ब्रा शोरसयों 
मिने हुए भय छल मूंग रमास [ बोड़ा) झा किएड इगाटा दो 
आप है। भ।।* | शिया ४7 भे नाव, । ) ऐस। 5६६२] रधाय का 
दया घाहिए, परों कि गए । दोपरसम मिल घना 7४४४ मूंगाद दको- 
के सात मुहर झाररा रण कोवड्ी उसमे उमा रफ्मंदथ # 
सम्यूरा प छय पारस कह शाह हल ४ मा #०ए 
ओराययमें शियी भी प्रशाईे घर शोक कजमर लियाईँ गढ़ तो 
पे देशोे _ह भागम वह ऐसा बाहिए दही प्रसार यान श्रोए ओर 
एड महित पास दिया। मे 6 भी भोरशप शहर दया एतीए०॥। २! 
(वह भारत घमड़रे पानोमे मना है या हसर्मे पम्रेड़ बर्समे २छे 
हुए भी, दूध, गेम पतली आति ँदा५ मिसे हुए है और इसलिए सर 
भराजप थशुद प्‌ सच्ौघ 7 धया है. सी शिसी भो गृष्म इतारेए 
न जिमी भी गृह्म शेष्क पे दगछ्ले सगे तो एसी मगग थाहार 
रशाड़ ऐना चातिए । 
४ गन्ध सम्ब री कन्‍्ताप 
सा से ४।२२३ गरा।नारगद्धग थेर प्रहिप्मोर तासगे। झागऐ गर गाष॑ 
घना न भुजीग दापतित 4 २२ | रूभाणाक खरतााप बौर टोपो- 
फो जाननेदालें ध्राषकोव। मदर, दुप५ झंतोपर या मणडोी दुर्प रे 
समाय गन्ध आनेपर अथाप दर भा जोरों प्रारतों दुर्गस्प झाने- 
पर भोजमया स्याण गर देता भार ० । 
५ दृष्टि गा दर्शन सम्य थभो अ तराय 
साध ४६ सपा चर्माशिणसुरामांसागृर प्रगपूर न घ हक गोला 
घमड़ा, गीती एड्रो, गदिश मास, छू सपा प।पादि पर्माथाजि) 
देशभर उसी समय भाजन को ऐना चाहिए । मा पहच्े ही जावे 
पर उसी समय भोजन उजरके गुठ माल पे मरना चाहिए 
(ना स ॥/२२१) | 
भा पा टी २२/४०१/ १४ अम्पिपुराम सिर रुप गगन पुठमयूता ( र नए 
प्रत्यार्यातासमेषयाशा शालादिएशनाधरास््दश्रद८ शभ एप ध ज>8। 
“हड्डी गद्य घगड़ा रक्त, पीय, मर, भूप्र भृतफ मजुष्य इन पराधों- 
के दोरर पष्ोपर एसा एणयाग किए एुए अद्यादिया रे गग हो शाप 
अधगा घाष्टान आदिफे दिशगई दे ज्योपर गा उसशारदाम्द शाममें 
पट्ट जामेपर भाजन त्याग दना बराएिए। ग्रोमिगे सम दर्शन- 
प्रतिमाके अतिचार (। 
६ श्रोत्र सम्बन्धी अन्तगय 
सा ध ४३३ हटा बगशाकर्यतिएजरप्राथविरमन ॥ढ३%॥ «७ 
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'हसका मस्तक काटो एत्यादि रूप कठोर शब्दोंको, 'हा हा' इृष्यादि 
रूप आतं स्त॒र वाले दाव्दोंको और परचक्रके आगमनादि विपयक 
बिडवरप्राय दव्दों को पुन करके भाजन त्याग देना चाहिए । 
चा पा टी २१४३ ।९१६ चाण्डालादिदशनात्तच्छव्दश्रवणान्व भोजन 
ध्यजेत्‌ ।«चाण्डालादिके दिखाई दे जानेपर, या उसका दाब्द कानमें 
पड़ जानेपर आहार छोड देना चाहिए । 
ला स॑ ४२९८-२४६ श्रवर्णादिसक दाव्द मारयामोति शब्दवत्‌ ! दग्धो 
मृत्त स इत्यादि श्र॒ुस्त्रा भोज्य॑ परित्यजेत ६ २८८ ॥ शांकाश्ित वच 
श्रुरवा मोहाद्वा परिवेवनस्‌ । दीन भयानक धुर्वा भोजन व्वरित 
स्यजेत ।२४ध६ ७ में इसको मारता हूँ! इस प्रकारके हिंसक शब्दाको 
पुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिए। अथवा द्वोकसे उत्पन्न 
होनेवाले बचनोंका छुनकर बा किसोके मोहसे अत्यन्त रोनेके दाब्द 
मुनकर अथवा अप्यन्त द।नताके वचन सुनकर वा अत्यन्त भर्यकर 
शब्द सुनकर शीघ्र ही भोजन छोड दैना चाहिए । 
७ मन सम्बन्धी अन्तराय 
सा घ ४१३ । इंद मांसमिति रृढ़सक्छ्पे 'चाशन ट्यजेत्‌ ॥ १३ ० 
यह पदार्थ ( जैसे तरबुज़ ) मांसके समान है अर्थात बैसी हो आकृति- 
का है इस प्रकार भक्ष्य पदार्थ में भो मनके द्वारा सकण्प हो जानेपर 
निस्सन्देह भोजन छोड़ दे । 
सा स॑ ५२५० उपमानोपमेयाम्यां सदिद पिशितादिवत। मन - 
स्म्रणमात्रस्वास्कूरसनमज्ञादिक सयजेस ॥२४०॥ ७ 'यह भोजन मांसके 
समान है वा रुधिरके समान है' इस प्रकार कसी भी उपमेय वा 
उपमानके द्वारा मनमें स्मरण हो जाबे तो भो उसी समय समस्त 
जलपानादिका त्याग कर देना चाहिए ॥२५४० 
२ साधु सम्बन्धी अन्तराय 
मूं आ मू ४६६-६०० कामामेज्मा छट्ठो रोहण रुहिरँ वर अस्छुवाद 
घ। जण्हूहिद्वामरिस जण्हुवरि वदिवकमों चेव ॥४६६॥ णाभि अधो- 
पणिग्ममण पश्च गिखयसेषणाय जरुबहो। कागादिपिंडशरण पाणीदो 
पिंडपडण व !४६६॥ पाणोए जतुवहो मॉसादोद सणे य उबसग्गो | 
पाद तरम्मि जीघो सपादो भोगणाण 'च॥४९०॥ उच्चार पम्सवण 
अभोजगिहपबसर्ण तहा पडण । उपवेसण सर्दंस भूमीसफास- 
णिट्ठुबण ॥४६८॥ उदरक्षिमिणिग्गमर्ण अदत्तमहण पहारगामडाहो । 
पादेण किचि गहण क्रेण वा ज च भूमिए १४६६॥ एदे अण्णे बहुगा 
कारणभूदा अभोयणस्सेह। यीहणलोगदुृगछ॒णसजमणिव्वेदणट्न 
8१४०० >साधुके चलते समय वा खडे रहते समय ऊपर जो कौआ आदि 
मोट फरे तो वह काफ नामा भाजनका अन्तराय है। अशुचि घस्तुसे 
चरण लिप्त हो जाना वह अमेध्य अन्तराय है | वमन होना छदि है। 
भोजनका निपेव करना रोध है, अपने या दूसरेके लोहू निकलता देखना 
रुधिर है! दु खसे आँसू निकलते देखना अश्नुपात्‌ है। पैरके नीचे 
हाथसे स्पर्श करना जान्यघ॒ परामर्श है। तथा घुटने प्रमाण क्ाठके 
ऊपर उलघ जाना वह जानुपरि व्यतिक्रम अन्तराय है। नाभिसे नीचा 
मस्तक कर निकलना वह नाम्यधोनिर्गमन है। त्याग की गयी 
बस्तुका भक्षण करना प्रत्याख्यातसेवना है। जीव बघ होना जन्तुश्रघ 
है। कौआ ग्रास ले जाये बह काकादिपिण्डहरण है। पाणिपात्रसे पिण्ड- 
का गिर जाना पाणित पिण्डपतन है। पाणिपात्रमें कसी जन्तुका 
मर जाना पाणित जन्तुबध है। मांस आदिका दौख़ना मांसादि दददन 
है। देवादिकृत उपसर्ग का होना उपसर्ग है। दोनों पै रॉके बीचमें कोई 
जीव गिर जाये बह जीवसपात है। भोजन देनेबालेके हाथसे भोजन 
गिर जाना वह भोजनसपात है । अपने उदरसे मल निकल जाये वह 
_उच्चार है। मृत्रादि निकलना प्रखवण है। चाण्डालादि अभाज्यके 
मरमें प्रवेश हो जाना अभोज्यगृह प्रवेश है। यूच्छादिसे आप गिर 
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जाना पतन है। बढ जाना एपवेशन है । कुत्तादिका काटना संदुद्य_ 
है। हाथसे भ्रमिको छूता भ्रमिस्पर्श है। कफ आदि मलका फेक्ना 
निष्टोबन है। पेटसे कृमि अर्थात कीड़ॉंका निकलना उदरकृमिनिर्ग मन 
है। बिना दिया किंचित्‌ ग्रहण करना अदत्तग्रहण है। अपने व अन्मके 
तलब र आदिसे प्रहार हो तो प्रहार है। ग्राम जले ता ग्रामदाह है। 
पाँव द्वारा भ्रूमिसे कुछ उठा लेना बह पादेन क्चित्‌ ग्रहण है। हाथ- 
द्वाय भ्रूमिसे गुछ उठाना वह क्रेण किचिद ग्रहण है। ये काकादि ३२ 
अन्तराय तथा दूसरे भी चाण्डाल स्पर्शादि, कलह, इृष्टमरणादि चहुत- 
से भोजन ध्यागके कारण जानना। तथा राजादिया भय हानेसे, 
लोकनिन्दा होनसे, सयमके लिए, वैराग्यके लिए, आहारका त्याग 
करना चाहिए ॥४६६-६०० ( अन घ॒ ४/४२ ६०/६५४० ) 
३ भोजन त्याग योग्य अवसर 

मृ आ ४८० आउके उवसग्गे तिरवखणे मभचेरगुत्तीओं । पाणिदया- 
तबहेऊ सरोरपरिहारवेच्छेदो ।«*व्याधिके अक्स्मात्‌ हो जानेपर, 
देव मनुष्यादि कृत उपसर्ग हां जानैपर उत्तम धमा धारण करनेके 
समय, ब्रह्मचर्य रथण करनेक निमित्त, प्राणियोंकी दया पालनेके 
निमित्त, अनद्ान तपके निमित्त, शरीरसे ममता छोडनेके नि्मित्त 
इन छ कारणोंके होनेपर भोजनका त्याग फर देना चाहिए । 

अन ध ४/६६ /५४८ आवड् उपसर्ग ब्रह्मचर्यस्य ग्रुप्तये। काय- 
कार्श्यतप प्राणिदमाद्यर्थ चानाहरेत्‌ ॥ ६७ ॥ ७किसो भी आकस्मिक 
व्याधि-मारणान्तिक पी ड़ाके उठ खड़े होनेपर, देवादिक के द्वारा किसे 
उस्पातादिवके उपस्थित होनेपर, अथवा ब्रह्मचर्यकोी निर्मल बनाये 
रखनेके लिए यद्वा दरोरकी दृद्ता तपश्चरण और प्राणिरक्ता आदि 
धर्मॉफकी सिद्धिके लिए भी साधुओंका भोजनका स्थाग मकर देना 
चाहिए। 

४ एक स्थानसे उठकर अन्यत्र चले जाने योग्य अवसर 

धन धघ ६/६४/६२ प्रश्चाल्य क्री मौनेनान्मत्रार्थाद् बरजेद्यदेवाद्यात । 
चतुरझुलान्तरसमक्रम सहाय्जज्निपुरस्तदेव भवेत ॥ ६४ ॥-*भाजनके 
स्थानपर यद्दि कीड़ी आदि तुच्छ जीव-जन्तु 'चलते-फिरते अधिक 
नज़र पड़ें, या ऐसा ही काई दूसरा निमित्त उपस्थित हो जाये तो 
सयमियाको हाथ धोकर बहाँसे दूसरी जगहके लिए आहारार्थ मौन 
पूर्वक चले जाना चाहिए । इसके सिवाय जिस समय वे अमगार भ्रषि 
भोजन करें उसो समय उनको अपने दोनों पैरोंके नीच चार अगुलका 
अन्तर रखकर, समरूपमें स्थापित करने चाहिए तथा उसी समय 
दोनों हाथोंको अजलि भी मनानी चाहिए। 


#* अयोग्य वस्तु खाये जानेका प्रायक्षिचत-दे अध्ष्याभक्ष्य *! 
अतराल--7४7९४(--दे ज_प प्र १०६। 
अतरिक्ष निम्चित्त ज्ञान--३ निश्नित्त २ 
अतरिक्ष लोक--द ज्योत्तिपी २। 
अतरोपनिधा--३ >णी १। 
अतधित्प्रकाश--६ दर्क्षन। 
अतर्जातीय विवाह--६ विवाह | 
भतर्द्धान ऋद्धि--दे ब्रृद्धि ३ 
अतर्द्वीप---( सागरोंमें स्थित छोटे-छोटे भूखण्ड, दे लोक ४/१।॥ 


२ लवण समुद्रमें ४८ अन्तर्दीप हैं जिनमें कुभाग 9रमिज मनुष्य रहते 
हैं! (दे म्लेच्छ ) ये द्वीप अन्य सागरोंमें नहों हैं। दे लोफ ४(१॥ 


अतहंपजस्लेच्छ--है* म्लैच्छ | 
अतर्पाण्ड्यू---भार्यखण्हस्थ एक देश | दें० मनु प्य/2 । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


अतर्मुरर्त 
+-> का 
बतमूहृत-- 
१ अन्तर्मुह्॒तका छक्षण (मुहर्तमे कम य आयलोसे अधि या) 
घ ३१ २५६/६०/६ तप एगमाबलिय पेणु् अग॑सेज्जेटि समग्रेहि 
एगावलिया ऐोदि क्ति असरोखा समगा कासव्या। रस्म एग्समए 
अपणिदे गेसकालपमाणं भिग्णमुत्ता उशदि। पुणो गि अगरेगे समए 
अमवणिदे सेसफालपमाणमतोमुहुत्त हो दि । एगं पुणो पुणो समसा अयउ- 
णेगठया जाय उस्सासो णिट्टिदों क्ति। तो मि गेसयालपमाणमतोमुह 
चेम हाएं। एय सेगुस्सासे ति अअशेसेठ्या णागेगाबनिया गेसा ज्षि। सा 
आवलिया यि अंतोमुहुत्तमिदि भण्णदि ।«एक आमतीशों प्रहण 
करण असरुयात रागयोंसे ण्क आयली होती है च्सनिए उस आपनो - 
फे असंरगात समय फर ले) घाहिए। सहाँ शाएतमें से एए समस 
निकाल लैनेपर दोष ग्रालगो प्रमाणणों मिस मुहूर्त शहरों (। 
उस भिन्न मुएूर्तम ऐ एक समय और निताप्त लोपर शोप गाहया 
प्रमाण. अम्समुहर्स होता है। इस प्रकार उश्तरोक्त एग एग 
रामय फग करते हुए उच्छमासगों उत्प्त होते हुए एक एप समय 
निफालते जाना चारिए। मट्ट समर एक एए रामंग एस जिया 
हुआ फाल भो अस्तर्मुहर्त प्रमाण होता है। इसी प्रषार जम 
प्रावल्ती उत्पम नहीं होता शत णेष रऐे एश४ एउच्माएयास्म-मे 
भी एक एक समय कम करते जाना चाहिए, ऐसा गररो हुए जो 
आयनी उरप्म होती है उसे भो अम्पर्मु हुर्द गहरे ै। (चापा 
टी १७/४१/४) | 
२ महूरत के समीप या छगमग 
घ ३/१७०-६/६६/५ उमरामसम्माध्ट्रीणममहारशामों पृुण अमरोखा- 
पलिमैत्तो, सट्टममम्माहड्टी हितों ऐेसि असंरोमपुणरीयण्ए"हाघुग- 
पत्तीदो । सासणसम्मा्ठटि सम्मामिक्तपहद्ठीप पि डयहारानो- 
असखेज्ञावलिसमेत्तो, उपसमसम्माहट्टी सो तेशिमससेसपुच्हीण- 
पतण्णए्ाणुतयत्तीदो। एदेहिंपलिदोगमगवहिरिदि अंतो महु्त णेगासेए" 
इति मुत्तेण सह विरोहो बि ण हादसा मीष्यार्े यर्त मानास्वदास्द- 
प्रहूणातू । मुहर्तस्पाम्त अतर्महूर्त ।«एपदाम गम्गगएएि जीगॉ- 
का अबह्टार कान तो असंरूपात आरुनी प्रमाण है, अन्यशा उपशम 
सम्गग्दष्टि जीव धायिक सम्सग्रशिससि असंरसाप्तगुणे कीए बन 
नहीं सकते है। उसो प्रकार सासादन सम्यग्द्टि और सम्गरिमश्या- 
एप्रि जीयॉका भी अबहारफाल असंस्म्यात आयगनी प्रमाण है. अच्गथा 
उपशम सम्पग्द शिगॉसे उक्त दोगों गुणस्थान बाले जीब थर्मसम्गारा- 
गुणा हीन श्रन नहीं सगते हैं। 'इन गुणस्थानोंमें से प्रत्येफ गुणस्धान- 
की अपैधा अस्तर्मुटूर्त प्रमाणफान गशमोपम अप होता है।' इस 
पूर्तक्ति सृत्रके साथ उक्त मकथनका मिरोध भी नहीं आता ९ै, बयवि 
अत्तर्मुहूर्त में जो अन्तर दाग्द आया है उसवा सामीष्य अर्थमें प्रहण 
फिया गया ऐै। इसका ताएर्य यह गुआ कि णो मुहर समीप हो 
उमे अस्तर्मुहर्त कहते हैं। इस अन्तर्मुहुर्त पा अभिन्नाय मुहूर्त से अधिक 
भी हो सकता है। 
अतविचारिणी--एक ओपधि मिद्या। दे 'विद्या' । 


अतस्थिति--ैणो स्थिति । 

अधु---गाँववें नरकका चौथा परत्त | दे नरक £/११। 

अधभश्रद्धान--है श्रद्धान २। 

अध्रकरूदि--तानरघ शीय राजा प्रतिघम्द्रकापुष्र | दे हृतिहास १०१३ 

अध्रकवुष्णि---ह ४ १८?नोरू) पूर्वभब न ६-प्राष्यणपृष्र रद्रदत्त 
(६७-१०), पूर्वभव न ४-सातयें नरक्‍्फा नारकी (१०१), पूवभय 
न॑ ३-गौतम ब्राप्णणका पुश्र (१०२ १८), पूर्वभव न॑ २-स्पर्गमें पेय 
(१०६, बतमान भव--शौरप्ररफे राजा झूरका पृत्र ( १०), समुद्र- 
विजयादि १० पृत्र सथा कृन्सी-मद्री दो पुश्रियोका पिस्ता एव भगमात्‌ 


३० आप ”य श्रविद्य देय 


गेमियाधता वाबा था ( १२०३ ), घरते पुवोका हे +यथ हैं दोश्त 
सारध कर ली । ( 7७७ (९८ ) 
|] १ कै 

अंज्रनगरी--7 प ४5०7 एसायाये | रब पारतोों बल मा १ 
मेंगीनपर । 

अधद्र--। ४ ही १६३/--३ पदाषर सरइदाक व प्राय 
पिस्तु सिपंययपरासयिशड्वड्रस्घल्रमंरामा है हि ूप्रा्मेर है 75 
आजा शिवा गाधर भहाँ समझता, वि रागर्ख वित्झ कद बम 
विधरतय जारॉस द्रास्य पर्य सर हि, ल/4 

अवरतिछका--िगगाए के उशरर + ह] एक साक। हे धत्ाएा । 

अंवरीप---पहर के पार भयायायी दे का हये मेद 4० *ै देगा । 

अवर्णा---भरलऐत्र आर्य सतर्क एक शी ।-४ गए ४ ४६ 

अंश- भ प्र ि यरि भरा पया कायों # रो विएा 7एप्थत 
भेशा हो| भा हालाएर्पणार्पधयाषक! स्यौपद ॥रूअत, पर्याय 
आग वर जिधा प्रकार लगा ग्रेट र ईरक त३ मच दाप्ल्ल्क 
है पर्ग घाषश हैं! द्रत मि रमेश हा का का भग [5] 

ए पत्र. तप  * धिरिति गा 7787 24 ॥ २2 
पिसउ्य गिभागे ब्रश्पिद्धाप[* कह्यमो #गा ६६ | 4०“ “| [477 
और ए्रतिगेधने पंच एशडमगाफ] मे "शा ।६ "हहै हथा वह वि 
हस प्रगार है मय प्ये सब सप रे ग हू, है दर शजाँला डिप्त/क 
दर उस रारक] मिभाग कर ७ रमाब द्वार अत जा ४0 ए (६१ 


# निरश हृय्यमे अदावत्पना+-ी दि + 
* उत्पादादि तीनों घरतुफे अदा हैं।- 2 वाहरवश्कीमा। 
# गुणोसे अशयस्पना-- गम २) 


#* गणित सम्बन्धी अर्य--प४) री > हा जहन हा १ - 
दे --गण०्त /7/7०। 

अकपन-- मे पु मग[स है ) फायी ४२ क। राशी | 20४३ । 
स्पगपर मार्पजा संचाए्क था साया भर अफ् नि दुवतिश्प 
(४2/27 ४८ ) भरहये पृत्र जररीति का मेयाषति आजरउम रमे 
मुनाचना पामर यरयार निमिण रु पे एृाम्नर। वश + ३००) 
अपनो मुद्धिगतागे पसधमाण तागर फसया जाए शिक किए दश्टम 
निष्टाग शिया (४६६०-१०) यह टाहत धार ऊजुम मो मास ह्ाप्त 
शिया ॥ (४४/८७ २०८-२०६ ) 

अकपनाचार्य--( 7 7 १०सटोक ) उनिम पके नामक मे (३) 
इरितनाएुरमें सम्ध श्नपर शनि आएि चार मग्पियें। घर उगगर्स 
मिया (3३-३४ ) जिसका निवारण मिच्ण्यूमार मुनि शिझा (!०)। 

अकफवबर---६ (ग सा |ग्शारी |प |9 शो) )-ंिश्णो का 
200 ड0 80 (० १६०३२-१(६२ (६ १४६(-१६०६ ) ३ हि हक सा 
ए (७ यामता- दिश्तीफा सघादू । समग हैं शू 7१। 

अकतुंत्वनय-- मम ॥/६। 

अकतुंत्व शतक्ति--र सा |आ [परि [शक्ति तू २१ सम्सम्मक्त- 
शातृत्ममाष्रा सरिक्तपरिएामव रणोपसमार्मिका अस्त स्पश्ञक्ति "७ 
सम यर्मोसे किये गये सातापनेमाप्रमे भिन परिणम उसके एग्सैका 
अभाषस्थरूप इक्पीसरी अयतृ सम दाक्ति  । 


अकलक श्रेविद्य देव--(ध प्र था। । ]झा। नग्दिसंघके 


देदिस गणफी युवमिलीझ अगुसार मए गष्हबिपुक्तदेमके द्विष्य थे । 
भंविद्यदेव आपको उपाधि थोी। समम- वि १२२६-१२३६ 
(६, ११६८-११८३ ) आता (। गिशेष -दे० इतिशास ७/॥ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोद 


अकलंक भट्ट 


अकलक भट्ट--१ (सिवि प्र ४(प महेखकुमार )-लघृह्स 
नृपतिके ज्येप्ठ पुत्र प्रसिद्ध आचार्य । आपने राजा हिंम-शीठलकी सभा- 
में एक मौद्ध साधुको परास्त किया था, जिसकी आर से तारा ऐेवी 
शाख्रार्थ किया करती थी । अकलक देव आपका नाम था और भट्ट 
आपका पद था। आपके शिष्यका नाम महोदेव भट्टारक था। आपने 
निम्नप्रन्थ रचे हैं -१ पत्वार्थ राजवार्तिक सभाष्य, ३, अष्टदाती, 
३ लघीमखय सबिवृत्ति, ४ न्‍्यायविनिश्चय सबिवृत्ति, ४ सिद्धि- 
बिनिश्चय, ६ प्रमाणसग्रह, ७ स्त्ररूप संबोधन, ८ वृहल्मयम, 
६ स्पाय चूलिका, १० अकलक स्तोत्र। आपके कालके सम्बन्धमें 
चार धारणाएँ हैं -१ अकलफ घारित्रमें “बिकमार्कशकाव्दीयदहा- 
तसप्रप्रमाजुपि | कालेंडकलड्डूय तिनो बौद्धैबादी महानभूद” 8९ विक्रम 
संबत्‌ ७०० (६ ६४३) में मौद्धोंक साथ श्री अकलक भट्टका 
महात्‌ शाखाय हुआ | २ थि दा ६ (सभाष्य तस्त्वार्थाघिगम/प्र 
१(टिप्पणी मैं श्री नाथूराम प्रेमी )। ३ ई ६२०-६८० ( नरसिंहाचार्य, 
प्रो एस श्रीकण्ठ श्ाख्री, प जुगलकिशोर, डॉ ए एन उपाध्ये, 
प कैलाहचन्द्रमी शास््री, ज्योतिप्रसादजी )। ४ ई स ७२०-७८० 
(डॉ के थी पाठक, डॉ सतीदाचन्द्र विद्याभूपण, डॉ आर जी 
भण्डारकर, पिटर्सन, छुद्स राइस, डॉ. विष्टरनिट्ज़, डॉ एफ 
डश्श्यू थामस, डॉ ए बी कीथ, डॉ ए एस आल्तेकर, श्री 
नाथूराम प्रेमी, प म्ुखलाल, डॉ मो एन सालेतोर, महामहोपाध्याय 
प गोपीनाथ कविराज, प महेन्द्रकुमार) उपरोक्त चार घारणाओंमें- 
से न॑ ९ बाली घारणा अधिक प्रामाणिक होनेके कारण आपका समय 
ई ६२०-६८ के लगभग आता है। ४ शब्दानुशासनके कता (दे 
भट्टाकत्षक ) । 


# जैन साधु सघमे आपका स्थान--ह इतिहास ७१)। 


अकलक स्तोतन्न---आ अकलक भट्ट (६ ६२०-६८० ) द्वारा सम्कृत 
छन्दोंमें रचित जिन-स्तोग्र । इसमें कुल १६२ श्लोक हैं। इस पर 
प॑ सदासुखदास (ई १०६६-१८६६) ने भाषामें टोका लिखी है। 

अकषाय--दे कपाय १॥ 

अकषाय वेदनोय--है मोहनीय १॥ 

अकाम निर्जरा--दे 'निर्जरा! | 

अकाय--हे 'काय' । 

अकार्यकारण शक्ति--२ सा ।आ परि दाक्ति १४ अन्य[क्रिय- 
माणान्याकारकैकद्रब्यात्मिका. अकार्यकारणद्षक्ति ।७अन्यसे न 
करने मोग्य और अन्यका कारण नहीं ऐसा एक द्रव्य, उस स्वरूप 
अकार्यकारण चौदहवीं शक्ति है । 

अकालनय--! दे नय 7[/। २ काल व अकाल नयका समन्वय 
दे नियति ५। 

अकाल मृत्यु--है मरण ४। 


अकालवर्ष---मान्मखेटके राजा अमोषबर्षके पुत्र थे। रृष्ण द्वितीय 


इनकी उपाधि थी जो कृष्ण प्रथमके पृष्र प्र्‌ घराजके राज्यपर 
आसीन होनेके कारण इन्हें प्राप्त थी । ये भी राष्ट्रकूटके राजा थे। 
राजा लोकादित्यके समकालीन थे । इनका समय ई प७पसे हृशर 
है। (बिध्येप दे इतिहास ३/४) । (ह पु ६६/६२-५३), (उत्तरपुराणकी 
प्रशस्ति ), (जीवन्धर घम्पू | प्र ८| # 7 एएण्पा१८), 
(आ अनु प्र ७० / मी 4. व, )» (म॒पु प्र ४२/पं 
पन्नालाल बाकलीवाल ) 


अकालाध्ययन--मज्ञानका एक दाप-दे 'काल'। 
अकिचित्कर हेत्वाभास--0 मे ४३8४-४६ सिद्ध प्त्यक्षादि- 


३१ 


अक्रियावाद 


माधिते व साध्पे हेतुर्किचित्कर ।नजो साध्य स्वर्य सिद्ध हो 
अथवा प्रत्यक्षादेसि बाधित हो उस साध्यकी सिद्धिके लिए यदि 
हेतुका प्रयोग किया जाता है तो वह हेतु अर्किचित्कर कहा 
जाता है । 

स्‍्या दी ३॥ ३६ ६३/१०२ अप्रयोजको हेतुरकिचित्कर । «जो हेतु 
साध्यकी सिद्धि करनेमें अप्रमोजक अथति असमर्थ है उसे अकिचिर्कर 
हेल्थाभास कहते हैं । 


२, अफिचित्फर हेत्वाभासके भेद 


न्‍या दो ३/$ ६३/१०२ स॒द्विविध --सिद्धसाधनो भाधितविपय- 
रचेटि ।--अ किचित्कर हेत्वाभास दो प्रकारका है-सिद्धसाघन और 
माधितविपय । 


३. सिद्धभाधन अकिचित्कर हेत्वाभासका लक्षण 

प मु ३३२६-३७ सिद्ध श्रावण दाब्द दाव्दरवात। किंचिदकरणाधु ।७ 
शब्द कानसे मना जाता है क्यॉकि वह शाव्द है। यहाँपर दब्दमें 
श्रावणत्व स्वय॑ सिद्ध है इसलिए द्ाव्दमें श्रावणरवकी सिद्धिके लिए 
प्रयुक्त दान्दत्व हेतु कुछ नहीं करता (अत सिद्धसाधन हेत्याभास है) । 

सम /श्रुत प्रभावक मण्डल १२७ १६ पूवेसे ही सिद्ध है (ऐसी ) 
सिद्धिको साधनेसे सिद्ध साधन दोष उपस्थित होता है । 

न्‍या ढो ३/ $ ६३/१०२ यथा द्ाब्द श्रावणों भवितुमहँति दाब्दत्वा- 
दिति। अम्र श्रावणलवस्य साध्यस्य शात्दनिष्ठत्वेन सिद्धस्वाद्धे तुर- 
किंचित्कर ।व्ूशद्दश्रोप्रेन्द्रिया विषय होना चाहिए, क्‍योंकि 
वह दाव्द है | यहाँ श्रोप्नेन्द्रियकी विषयता रूप साध्य दाग्दमें श्रावण 
प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। अत उसको सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त किया 
गया 'शब्दपना' हेतु सिद्धसाधन नामका अर्किचित्क्र हेरवाभास है। 


# प्रत्यक्षवाधित आदि हेत्वाभास--ै 'माधित'। 

# फालत्ययापदिष्ट हेत्वाभास--है 'कालाध्यमापदिष्ट' । 
अक्ृुत--अभ्यागम दोप मा हेरवाभास । दे 'कृतनाश! | 
अकृतिधारा--ै गणित ॥///२| 
अकृतिमातृकधारा-- गणित 7/2/२॥ 


अक्रियावाद-- 


१ मिथ्या एकान्तकी अपेक्षा -- 

घ ६४,१४४ / २०७ / ४ सूत्र अप्टाशोतिशतसहस्पद_८८००००० 
पूर्वोक्तिसर्व॑हृष्टयों निरूप्यन्ते अमन्धक अलेपक अभोक्ता अकर्ता 
निर्गुण सर्वगत अद्वेत नास्ति जीवा समुदयजनित सर्व नास्ति 
माह्यार्थों नास्ति सर्व निरास्मक सर्ब॑ क्षणिक॑ अश्षणिकमझ्ठ तमिस्या- 
दयो दर्शनभेदाश्च निरूप्यन्ते «सूत्र अधिकारमें अठासी लाख 
८८००००० पदों द्वारा पूर्वोक्त सत्र म्तोंका निरूपण किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त जीव अमन्धक है, अलेपक है, अभाक्ता है, अकर्ता है, 
निर्मुण है व्यापक है अद्वेत है जीय नहीं है, जीव ( पृथिवी आदि 
घार भुतोंके ) समुदायसे उत्पन्न हुआ है सब नहीं है अर्थाद शृन्य है, 
माह पदार्थ नहों है, सब निरात्मक हैं सम क्षणिक हैं, सब अश्नणिक 
अर्थात निष्य हैं, अद्वत हैं इर्मादि दर्शन भेदों का भी इसमें निरूपण 
किया जाता है। (घ १/१,१२/११०/८ ) 

गो क भाषा (८८४/१०६८ अक्रिमामादी वस्तु कौ नास्ति रूप मानि 
क्रियाका स्थापन नाहिं करें है। 


भा पा /भाषा/१३७ प जमचन्द-महुरि केई अक्रियावादी हैं तिनि नें 


जीवादिक पदार्थ नि थिपैं क्रियाका अभाव मॉनि परस्पर विवाद करें 
हैं। केई कहें है जीय जानें नाहों है, केई कहेँ हैं क्छू करे नाहीं है, 
केई कहीँ है भागवै नांही है केई कहै हैं उपजे नाहों है, केई कही हैं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अक्रियवान 


विनसी नाहीं है, केई कहै हैं गसन नाहीं फरे है, केई कह हैं. तिप्ठे 
नाहीं है। इत्यादिक फ्रियाके अभाव पक्षपात्‌ करि सबंधा एकान्ती 
होय है घिनिके संक्षेप करि चौरासी भेद किये हैं । 


२ सम्यक्‌ एकान्तको अपेक्षा--- 

फा अ मृ ४१३ प्रण्णासाएण पृषण्ण णदी णिरीहस्स पुण्ण सपत्ती । 
हम जाणिऊकग णजशणो पृण्णे विम आयर कुणह ॥ ४१३ ॥०पृण्यको 
इच्छा ऊरनेसे पुण्यमग्ध नहीं हाता, मण्कि निरीह (इच्छा रहित ) 
व्यक्तिको ही पुण्यकी प्राप्ति होती है। अत ऐसा जानकर हे यतीधरो, 
पुण्यमें भी आदर भाव मत रबखो । 

प्रसा(तप्र परि ।नयन १६ अकतृ नयेन स्वकर्मप्रवृत्तरक्षकाध्यक्ष- 
मरकेयनमेव सासि ॥ ३६ ॥ आत्म द्रव्य अकतृ एव नयसे केवल साथी 
हो है ( कर्ता नहीं ), अपने कार्यमें प्रयृत्त रगरेजको देखनेयाले पुरुष 
(प्रेषफ ) को भाँति । 

पप्रमू (६५ ६४ अह् विकम्मईँ महुविहईँ णव णव दोस विजेण। 
सुद्भह एफकुवि अत्थि णवि सुण्णु मिमुज्नह तेण /४॥ मन्ध थि मोफ्सू थि 
सयखु जिय जीण्ह कम्म जणेह । अप्पा किपि वि कृणड णवि णिक्छउ 
एउ भणेह १६४॥ ७ जिस फारण आठों ही अनेक भेद वाले कर्म अठारह 
ही दोप इनमें से एक भो शुद्धारमाके नहीं हैं, इसलिए शूस्य भी फहा 
जाता है ॥/( है जीव, मन्धको और मोक्षकों सबको णीयोका कर्म ही 
करता है, आत्मा कुछ भी नहाँ फरता, निश्चय नय ऐसा कहता है । 


३ अक्रियावादके ८४ भेद 

ध १(१,१,९(१०७/८ मरीचिकपिनोद्धुक गार्ग्य व्याधभूतिवाद् लिमाठर- 
माहगक्यायनादीनामफ्रियाबादइष्टीनां चतुरशीति । « मरीधि, 
फपित्त उद्धुक गाग्ये व्याधभृति बराहवलि माठर और मोहगण्यायन 
आदि अक्रियाधादियाँके ८४ मतोंफा वर्णन और निराकरण क्या 
गया है। (रा या १(२०१२/५८/५, ८/९१०४६२/५) (घ ६/४,१, 
४५४२०३/२ ), (गा जी |जो प्र १६०/४७०/११ ) 

गो के गम ८८४-८८//१०६७ णरत्यि सदो परदो थि य सक्तपयस्था 
य पृण्ण पाऊगा | कालादियादि भंगा सत्तरि चदुर्प ति सजादा ।८८४। 
प्रत्यि य सत्त पदरथा णियदीदों कालदों लिपतिभवा। चोद्स इदि 
णस्थित्ते अधिक रियाणं व चुनसीदी ॥ए८५४॥० आगे अक्रिमावादी निके 
भंग कहें हैं-“-( नास्ति ) ५ (स्वत परत )»( जीब, अजीव, आस़ब, 
स॑वर, निजरा, भम्घ, मोश्च)४(काल, ईश्वर आरमा, नियति, स्वभाव) 
न ११२)८७)८॥ ०७० तथा (नाए्ति) * ( जीय, अजीब, आस्रब, संबर, 
निर्जरा मम्ध, मोक्ष) & (नियति, काल )७ ११७२० १४ मिलकर 
अकफ्रियाबादके (७०+१४०८४) चौरासी भेद हुए | (ह पर १०४२-४३) 

अक्रियवान--#रिमवान अफ्रियवानकी अपैक्षा द्रव्योका बिभाग। 
दे द्रव्य ३। 

अक्ष--! से सि।१/१३/१०३ अधक्ष्णोत्ति ग्याप्नोति जानातीत्पक्ष 
आत्मा ।“पहिचानता है वा घोध करता है, व्याप्त होता है, जानता 
है, ऐसा 'अश्च' आरमा है। (रा बा ११२(२/५३११) प्सा(तावृ। 
१/२२) (गो जो |जी प्र ३६६/०६४ )२ पासा आदि दे निक्षेप ४ । 
ह भेद व भग-पे गणित ]/३/१,२ । 

अक्षप्रृक्षण वृत्ति--शिक्षादत्तिका एक भेद -दे भिक्षा १/७॥ 

अक्षपनिधिक्रत--40विधान संग्रह / ८३ गणना--कुल समय 
१० यर्ष कुल उपबास २०, एकाझ्ना २८०। 

किशन सिंह क्रियाकोद | विधि-१० वर्ष तक प्रतिवर्षको श्राथण 
सुक्का दशमी थे भाद्रपद कृष्ण १० फो उपबास | इनके भौच २८ 
दिनमें एकादशन | मन्ध-नमस्कार मन्त्रका प्रिकाल जाप । 


अक्षपफल दशासी द्त--]0 विधान से । ८६ गणना-कुछ्त 


श२ अक्षर 


समय १० बर्ष तक | विधि-प्रतियर्ष श्राषण झ्यु १० फो उपबास। 
मन्य्--"आंँ हीं घृषभ जिनाय नम ” इस मन्धप्रका ब्रियाल जाप्य। 


अक्षर---.ध ॥/१.६-१,१४/२१/११ ख़रणभागा अगखर केवनपार्ण ॥७ 
परण अर्थात बिनादाया अभाव होनेसे फेघलञ्ञान अपर फहलाता है । 


गो जी /जी प्र ३३३/७२८/८ न शरतीत्यक्षर द्वव्यरूपतया विनाशा- 
भावात्‌ ।«द्वग्य रूपने जिसका विनाश नार्टी होता यह अपर है । 


२ अक्षरके भेद 


घ १३/४,/,९८(२६९/१० नद्धिअयर णिव्वत्तिअश्खर सं ठधबघर 
चेदि तिविहमगखर । >अगरके तीन भेद हैं-लब्ध्यक्र, नि स्यसर, 
प स॑स्थानाक्षर । (गा जी /जी प्र ३३३/५२८/७ ) 


हे लब्ध्यक्षरफा लक्षण 


घ १३/४४,४८/२६४/११ पझृहुमणिगादअपजत्तप्पूड़ि जाव मुंद- 
फेवलि त्तिताब जे खंजओोबसमा तेरसि नद्धिअववरमिदि सण्णा | « 
सपहि नद्विअक्वर् जएष्ण मगृहमणिगोदनद्धिअपजत्तस्स होदि, 
उद्यात्स चोहसपुव्विस्स ७यूध्म नियोद लख्यवयप्िकसे सेकर श्रुत 
केयली तक जीयॉके जितने क्षयापद्माम होते हैं उन सम्रकी तम्ध्यक्षर 
स्षा है। जयन्य नव्ध्यक्षर सूक्ष्म निगाद नम्ध्यपर्याप्कके होता है 
और उरकृष्ट चौदह पूर्वधारीके होता है । 


गो जो जी प्र ३२२। ६८२/2 पसब्पिनमिश्रतज्ञानाबरणक्षयोगदाम 
अयग्रहणशक्तियाँ, लग्ध्या अपर अविनधर लब्ध्यपर तावत क्षयाप- 
दामस्य सदा विद्यमानर्वात्‌ । »लग्धि कहिमे श्रुत्श्ानावरणणा 
प्षयोपशम या जानन दात्ति स्वाकरि अम्नर फह्टिए अधिनादशी सो 
ह 208 शान ही है, जाते इतना क्षयोपशम सदा काल मि्मान 
रहे हैं। 


गो ऊी |जी प्र ३३३/५०२८/८ पर्यायप्ानावरणप्रभू सिश्रृतकैवल छ्ानावरण- 
पर्यम्तश्षयोगद्मादुद्ठ भृतास्मनो5र्थ ग्रहण द जिन रिप भाविस्द्रिय॑, 
सड्भ पमक्षर लै ब्घ्यर अधरक्षानौप्पत्तिरतुलात | ७पहों पययिषाना- 
बरण आदि श्रुतकेवलज्ञानावरण पर्य पके क्षयापद्ममर्तें उत्पन्न भई जो 
पदार्थ जाननेकी दाक्ति सो लब्धि रूप भावेन्द्रिय सोहि स्परूप जो 
अपर कहिये अविनादा सो लब्धि असर किये जाते अक्षर ज्ञान 
उपजसने कौ कारण है। 


४, निव्‌ त्त्यक्षर सामान्य विशेषका लक्षण 


घ १३/४,४ ९८/२६४/१ जोबाण मृहादों णिगमस्स सद्ृस्स पिन्नत्ति 
अमखरमिदि सण्णा | त॑ व्‌ णिव्वत्तिअश्खर पत्तमव्वत्त घेदि दुधिह् । 
तत्य वत्त सण्णिपचिदियपजत्तएसु होदि। अच्यक्त वेइंदियप्पहुड्ि 
जाव सण्णिप चिंदिमपजत त्तरम्तु होदि।  णिव्यत्ति अबख़र णजहण्णय॑ 
घेईं दियपजत्तादिमु, उद्याससय॑ चोहसपृव्विस्स ।७जीवॉकफे मुखसे 
निकले हुए दाब्दकी नियृ र्यक्षर संज्ञा | एस निवृ स्यप्तरके व्यत्त 
और अब्यक्त ऐसे दो भेद हैं। उनमेंसे न्यक्त निदृ त्त्यक्षर संत्ती 
पच्चेन्द्रिय पर्याप्तकों के होता है, और अव्यत्त निवृ त्त्यक्षर द्विहन्द्रियसे 
लेकर सच्ची पचेन्द्रिय पर्याप्त सक जोबॉके होता है। जघन्य निर्यू - 
स्यश्नर द्वीम्द्रिय पर्यापक्त आदिक जीयॉफे होता है और उत्कृष्ट 
चौदह पूर्वधारीके होता है । 


गो जी /जो प्र ३३३ /७२८ | ६ कण्टोप्ठतार्ादित्थानस्पृष्ठतादिकरण- 
प्रयस्न निर्म सयेमानस्वरूप अकारादिक्कारादिश्वरव्यक्षनरूप॑ मूलवर्ण- 
तत्सयोगादिसं स्थान नि स्मक्षरम्‌ ।>»भहुरि कठ, ओठ, ताल आदि 
अक्षर घुनावनेके स्थान अर होठनिका परस्पर मिलना सो स्पृष्टता 
ताकीं आदि देकरि प्रयत्न धोहिं करि उत्पन्न भया दाग्द रूप अशारादि 
अर कफारादि व्यडजन अर सयोगी अस्नर सो निवृ्त्यक्षर 
काहए। 


जैनेन्द्र सिद्धान्द फोश 


अक्षर ३३ 


४ स्थापना या सस्थानाक्ष रका लक्षण 

घ १३४ ४,४८२६६/४ ७ त॑ सठाणबखर णाम सतत ट्ठवणक्खर- 
मिदि पेत्तन्व । काइुवणा णाम | एदमिदमक्खर मिदि अभेदेण बुद्धीए 
जा टूपिया लीहादव्य॑या त॑ ट्रवणक्खर णाम ।«सस्थानाक्षरका 
दूसरा नाम स्थापना अक्षर है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न-- 
स्थापना फ्या है । उत्तर-'यह वह अक्षर है' इस प्रकार अभेद रूपसे 
बुद्धिमें जो स्थापना होती है या जो लिखा जाता है वह स्थापना 
अक्षर है। 

गो जी |जी प्र (१३९/७२८/१ प्रुस्तकेषु तध्दे शानुरूपतया लिखितसंस्थान 
स्थापनाधरम्‌ ।>पुस्तकादि विपें निजदेशकी प्रवृत्तिक अनुसार 
अकारादिकनिका आकारकरि लिखिए सो स्थापना अश्नर कहिए । 


५ बीजाक्षरफा लक्षण 

घ ६४ १,४९/१९७/१ सखित्तसद्वरय॒णमर्ण तत्यावगमहेदुश्रृदाणेगलिंग- 
सगय योजपढ णाम ।«स क्षिप्त शब्द रचनासे सहित व अनन्त 
थर्थोंके ज्ञानके हेतुभूत अनेक चिह्ोंसि समुक्त बोजपद कहलाता है। 

६ हस्व, दीर्घ व प्लुत अक्षरका लक्षण 

घ १३/६ ४ ४६२४८/३ एकमात्रो हस्व , द्विमाशों दीघ , त्रिमान्र 
प्छुत मात्राद्ध ठयण्जनम्‌। «एक मात्नावाला वर्ण हस्व होता है. दो 
मात्रावाला बर्ण दीर्घ होता है, तोन मात्रावाला वर्ण प्छुत होता है 

और अघ मात्रावाला ब्ण ठप्जन होता है । 
७ व्यजन स्वरादिकी अपेक्षा भेद व इनके सयोगी भग 

ध १३/६ ४,४४/२४७/८ बग्गवख़रा पचम्रीस, अतस्था घत्तारि चत्तारि 
उम्हाकवरा, एव तेत्तीसा होंति घ॑जगाणि ३३। अह उच्ुलृएऐ 
ओ औ एवमेदे णव सरा हरस्स-दीह-पुदरभेदेण प्रुध पुध भिण्णा सत्ता- 
बीस होंति। एचा हस्वा न सन्तोति चेत-न, प्राकृते तप्न तस्स'रवा- 
विराधात। अजोगबवाहा अ अ >क>प इति चत्तारि चेत हॉति। 
एवं सव्पक्खराणि चठसट॒ठो 

घ १३/६,५,४६/२९६/६ एदेसिमक्खराण सख रार्सि दुबे विरलिय 
दुगुणिदमण्णोण्णेण सगुणे अण्णोण्णसमब्भासों एक्तिओं होदि-- 
१८४४६७४४०५३७०६४६ १६१६ । एदम्मि सखाणे रूबूणे कदे सजोग- 
बखराण गणिद होदि पति णिट्दिसे । 

वर्णाक्तर पक्चीस अंतस्थ चार और ऊष्माक्षर चार हस प्रकार 
तेतीस व्यण्जन होते हैं। अ हृ,उछ जञ्ु छल ए ऐ, ओ, औ इस 
प्रकार मे नौ स्वर अलग अलग हस्व दोर्घ और प्छुतके भेदसे सप्ताईस 
होते हैं । शंका--एचू अर्थात ए, ऐ ओ, औ इनके हस्व भेद नहाँ 
होते । उत्तर -नहीं फ्योंकि प्राकृतमँ उनमें इनका सद्भाव माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता। अयोगधाह अ अ >क और >प ये चार 
हो होते हैं। इस प्रकार सब अक्षर ६४ होते हैं।. इन अश्नरोंकी 
संख्याकी राद्ि प्रमाण २ का विरलन करके परस्पर गुणा करनेसे प्राप्त 
हुई राशि इतनो होती है-- १८४४६७४४०७३७०६४६ १६१६ । इस सख्यामें 
से एक कम करनेपर सयोगाक्षरॉका प्रमाण होता है ऐसा निर्देश 
करना चाहिए। (बिस्तारके लिए दे घ १३/६ ५,४६/२०६-२६०) 
(गो जी |जी प्र (३४२-२४४/०४६ ७४६ ) । 

घ १३/५ £ ४७/२६०/१ जदि वि एगसजोगक्खरमणेमेप्तु अस्थेप्त अक्वर- 
बच्च[सावच्चासबलेण बददे तो वि अबखरमेक्क बेब, अण्णोण्णमवे- 
विखय गाणकज्जजणयाण भेदाणुबवत्तोंदो | «यद्यपि एक सयोगाक्षर 
अनेक अर्धोर्मे अप्तरोौके उत्तर-फेरके मलसे रहता है दो भो अक्षर एक 
ही है, क्योंकि एक दूसरेका देखते हुए ज्ञान रूप कार्यको उत्पन्न 
क्रनेकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहों पाया जाता । 

5 अन्य सम्बन्धित विषय 


+ अक्षरात्मक शब्द--ऐ भाषा। 
# अक्षरगता असत्यमृषा भापा--दैं भाषा। 


अगारी 


# आमगमके अपुनरुक्त अक्षर---औै आगम १॥ 
# अक्षर सयोग तथा सयोगी अक्षरोकी एकता-अनेकता 
सम्बन्धी शकाएँ--पे ध १४/१७:४#९४६-२४० । 


अक्षर ज्ञान--्य श्रुवक्ता एक भेद-पे अ्ुतज्ञान वा । 


अक्षर म्लेच्छ---+ म्लेच्छ ! 
अक्षर समास--55य श्वुतज्ञानका एक भेद-दे श्रतज्ञान गा । 


अक्ष सचार--णित सम्बन्धी एक प्रक्रिय-दे गणित ॥/३॥ 
अक्षाइ--+ जप] प्र १०६ ) [,३((७ 36 
अक्षिप्र---म॒तिज्ञानका एक भेद-दे मतिज्ञान ४। 


अक्षीण महानस ऋद्धि--है त्रद्धि ६। 
अक्षीणगमहालय ऋद्धि--- ऋद्धि ६। 


अक्षीय परिश्रमण--- प 89 २७ ) #खने ऐ७६णेएा०० 
अक्षोभ---गिजयाधकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे विद्याधर। 


अक्षौहिणी---ऐैनाका एक अग-पे सेना । 
अखड---( हव्यमें खण्डस्व खखण्डरव निर्देश -दे द्रव्य ४। २ ग्रुण- 


मैं ख़ण्डत्व अखण्डत्व निर्देश-दे ग्रुण २। ३ चौथे नरकका सप्तम 
पटल-ये नरक ६॥४ (ज प/।प्र १०६) ए०ा700प5 


अगरत--!रत क्षेत्रमें परिचम आर्य ख़ण्डका एक देश--दे मनुष्य ४।॥ 
अगाढ़---म्यपद्नका एक दोप । 


अन घ (२/४७-४८ बृद्धयश्टिरिवात्यक्तस्थाना क्रतले स्थिता । स्थान एय 
स्थिते कम्प्रमगाढ़ वेदक यथा ॥£७ स्वका रितेई्ह च्चैत्यादौ देवो5्य 
मैष्स्यकारिते। अन्यस्यासावित्ति भ्राम्यन्मोहाच्छराद्वो5पि चेएटते ॥५८॥ 
अन घ/३/६१ की टीकार्मे उद्धघ्ृत-यच्चल मलिन 'घास्मादगाढ़म- 
नवस्थितम्‌ | नित्य चान्तर्मु हर्तादिषट्पष्टयर्ध्यन्तर्व ति यच्‌ 8 
जिस प्रकार वृद्ध पुरुषको लकड़ी तो हाथमें हो मनी रहती है, परन्तु 
अपने स्थानको न छोड़तो हुईं भी क्ृछ कोंपती रहती है उसी प्रकार 
क्षयोपशम सम्यर्दशन देव गुरु व तत्त्वादिक्की श्रद्धामें स्थित रहते 
हुए भी सकम्प होता है। उसको अगाढ़ बेदक सम्यग्दर्गन कहते 
हैं 4५७॥ वह भ्रम व सदायको प्राप्त होकर अपने बनाये हुए चैर्यादियें 
'यह मेरा देव है' और अन्यके बनाये हुए चत्पाडिमें 'यह अन्यका दय 
है' ऐसा ठययहार करने लगता है ॥(८ (गो जी /जी प्र (२९/४११६ ) 
इस प्रकार जो क्षायोपह्ममिक सम्यग्दर्शन चल मलिन अगाढ़ व अन- 
पस्थित है वही निध्य भो है। अन्तर्मुहूर्तसे लेकर ६६ सागर पर्गन्त 
अवस्थित रहता है। 
अगारो---7 यू /५/२०अणुबतो 5गारी। २० » अणुवतो श्रावक्अगारी है। 


स सि (७(१६/३४७ प्रधिश्रयार्थिभि अद्मते इति अगार' वेश्म तद्दान- 
गारी। ननु चात्र विपर्ययोडपि प्राप्नोति श्रूम्मागारबेयवुलाध्यावा- 
सस्य मुनेरगारित्वम्‌ अनिवृत्त विपसतृप्णस्य वुतश्चिस्कारणाह सृष्ठ 
विमुच्य बने वसतोइनगारत्व च॒ प्राप्नोति इति। नैध दाप भावा- 
शारस्य विमक्षित्वात ) चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्त 
परिणामो भावागारमिस्युच्यते। स यस्यास्थ्यसाथगारी बने बसमन्नपि। 
गृहे वसन्नपि तदभावादनगार इति च भवत्ति ।«आश्रय चाहनेवाले 
जिसे अगीकार करते हैं वह अगार है! अगारका अर्थ वेश्म अर्थात 
धर है जिसके घर है बह अगारी है | शंका-उपरोक्त लक्षणरे बिप- 
रीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योंकि शुन्य घर घ देव मन्दिर आ दिमें 
मास करनेवाले मुनिके अगारपना प्राप्त हो जायेगा। और जिसकी 
विषय तृष्णा अभी निषृत्त नहों हुई है ऐसे किसी व्यक्तिको कसी 
कारणवहा घर छोड़कर वनमें यसनेते अनगारपना प्राप्त हो जामेगा १ 


रे जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अगासदेव 


उत्तर-यह कोई दोप नहीं है क्योंकि यहाँपर भावागार विवक्षित 
है। चारिप्र मोहनीयका उदय होनेपर जो परिणाम घरसे निवृत्त 
नहीं है बह भावागार फहा जाता है। बह जिसके है बह यनमें निवास 
करते हुए भी अगारी है और जिसके इस प्रकारका परिणाम नहां 
है बह घरमें बसते हुए भी अनगार है। ( रा था /७१६१/४४६/२४ ) 
(त्त सा /४/७६ ) (बिपय विस्तार दे श्रावक)। 


अगासदेव--(म ४ || <०प॑ पम्नालाल) आप एक कवि थे । कृ ति-- 
घन्द्रप्रभपुराण । 

अगुणी--हे गुणी । 

अगुप्ति भय--है भय 

अगुरुलघु--गह़ या चेतन प्रश्येक द्रव्यमें अगुरुलघु नामफा एक सूक्ष्म 


गुण स्वीकार किया गया है जिसके कारण बह प्रतिक्षण सूक्ष्म परिणमन 
करते हुए भी ज्यॉका रपॉ श्रमा रहसा है। संगोगी अउस्था में बह 
परिणमन ह्यूल रूपसे एश्गित होता है। दरी रघारी जीव भी हलके- 
भारीपनेकी फफ्पनासे युक्त हो जाता है। इस कण्यनाका कारण 
अग्रुरुतधु नामका एक कर्म स्वीकार किया पया है। इन दोनाका 
ही परिचय इस अधिकारमें दिया गया है । 


१. अगुरुल्घु गुणका लक्षण ( पट्‌ गुण हानि वृद्धि ) 


आ प/६ अगुरुनघोर्भावो5गुरुलघुत्वम्‌ | सूक्ष्माघागगोचरा प्रतिश्रण 
वतमाना आगमप्रमाणादम्युपपम्या अग्रुरुलघुगुणा ।७अगुरुलशु 
भाव अगुरुलघुपन है। अर्थात्‌ जिस गुणके निमित्तसे द्वव्यका व्रठ्य- 
पना सदा बना रहे अर्थाव्‌ द्रव्यका कोई गण न ता अन्य गुण रूप हो 
सके और न कोई द्रठ्य अन्य द्रठ्य रूप हो सके अभ्या न द्रठ्यके गुण 
सिखरकर पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकें और जिसके निमित्तसे प्रत्येक दृव्यमें 
तथा उसके गुणों में समय समय प्रति पट ग्रुण हानि बृद्धि होती रहे उसे 
अगुरुलघु गुण कहते हैं। अगुरुलधु ग्रुणका यह सूक्ष्म परिणमन 
घचनके अगोचर है केघल आगम प्रमाणगम्य है। 

सा|आ परि/शक्ति न १७ पद्स्थानपतिसबृश्चिहानिपरिणत- 
स्वरूपप्रतिप्ठश्वफारणबिश्चिप्टमुणात्मिका अगुरुलघुत्वद्गक्ति ।>पद- 
स्थान पतित बृद्धि-हानिरूप परिणत हुआ जो घस्तुक निज स्वभाव- 
को प्रतिष्ठाका कारण विशेष अग्रुरुलघुत्व नामा गुण-स्वरूप अगुरुलघुत्व 
नामा सप्रह्षों द्ाक्ति है । 

सा|ता यृ /८०/१०१ अगुरुलघुकगुणपड्वृद्धिहानिरूपेण प्र तिक्षण 
प्रघत्तमाना अधपर्माया १७ अगुरुछघु गुणकी पड्गुणहानि वृद्धि रूपसे 
प्रतिधण प्रवर्त मान अर्थ पर्याय होती है । 


ध्पं 


ञ््प 


२ सिद्धोंके अगुस्लघ गुणफा लक्षण 


संटी (१४४३ यदि सर्वथा गुरुर्य भवत्ति तदा लोहपिण्व्यद्ध - 
पतन, मदि चर सबथा लघुत्य॑ भव्रति तदा वाताहताकंतूलवस्सब द्दैव 
भ्रमणमैव स्पात्न च तथा तस्मादगुरुलघुल्वपुणो5 भघीयते। «यदि 
उनका स्वरूप सर्वथा गुरु हो तो लोहेके गोलेके समान बह नीचे पड़ा 
रहेगा और यदि बह सबंथा लघु हो सो बायुसे प्रेरित आककी रूईको 
परह वह सदा हधर उधर घूमता रहेगा, किन्तु सिद्धोंका स्थरूप ऐसा 
नहीं है इस कारण उनके 'अगुरुलघु' गुण कहा जाता है। 

प्र टी (१६१६२ सिद्धायस्थायोग्य विश्विष्टागुरुलघुरव नामकर्मो- 
दयेन प्रच्छादितम्‌ ! गुरुषपशन्देनोध्वगोश्रजनित मह्तय॑ भण्यते लघुत्व- 
दम्येन नीचगोप्रजनित तुच्ण॒त्व 'मिति तदुभयकारणभूतेन गोत्रकर्मो 

दगेन सिदिष्टागुरुलघुरव॑ प्रच्छाद्यत इति। « सिद्धागस्थाके योग्य घविद्येष 
अगुरुलधुगुण, नामकमके उदयसे अथबा गोप्रकर्मके उदयसे दँक 
गया है। परयोंकि गोत्र कमके उदयमे जम नीच गोत्र पाया, तब तुच्छ 
या लघ्ु कहलाया और उच्च गोजमें यड्ा अर्थात्‌ गुरु फहलाया । 


जप 


हि] 


रे४ 


स सि,/८/११/३६९ यस्पादसादय पिण्डयद्द गुरुस्याप्नाध 


अगुस्लधु 


३ अगुस्लधु नामकर्मका लक्षण 

प्रतत्ति न 
चार्कतुलयण्लघुर्यादूध्व॑ गच्छति सदग्रुरुतधु नाम ।« जिसके उदय 
लोटेके पिण्डफे समान गुरु हानेसे न सो नीचे गिरता है और न अर्क- 
तूलके समान लघु ह नेसे ऊपर जाता है वह अग्रुरुलधु नामयम है। 
(रा वा (4९0/१२॥०७०११) ( गो क|जी प (३३/२६/१२)॥ 


घ ६/१,६ १२८/४८/१ अणताणतेट्टि पोर्गनेहि आऊरिसस्स जीवस्स 


जेहिं कम्मगण्पेहिता अगुरुअलहुअतच पह्रोदि, सैसिमअगुरअंतहुअ 
त्ति सण्णा फारणे कज्जुबयारादो । जदि अगुरुअनहुवक॒म्म॑ जीयस्स 
ण होज्ज, तो जीया लोहगोलओ व्यू गरुअआ अक्तून॑ व हल्ओ 
था घोज्ज। ण च एस अणुवलभादों ।«>अनन्तानन्त पृद्गग्ोँसे 
भरपूर जीववे जिन क्मम्यन्धोंफे द्वारा अगुरुमघुपना होता है, उन 
पुद्ठगल स्कन्धों की 'अगुस्लघु' सह स्चा कारणमें कार्यके उपचारसे की 
गयी ह। यदि जीमके अगुरुतघु कर्म न हो तो या तो णीय लोएँके 
मोलेके समान भारी हो जायेगा, अथवा आक्के तूलके समान हलका 
हो जायेगा। क्स्तु ऐसा है नहीं, न्याकति, पैसा पाया नहीं जाता 
है। (घ १३/५,६ १०१/३६४/१० ) । 


घ ६/१.६-२ ७६/११४/३ अण्णहा गरअसरीरेणाइुद्धों जीबो उटठेदु पि 


ण सकमेज्ज । ण च एव, सरीगरस्स अपुरु अनु अत्ताणमणुबल भा । «७ 
यदि ऐसा ( इस कमको पृद्ृगल थिपाकी ) न माना जाये, तो गुरु भार 
माने द्वारोरसे सयुत्त यह जीम उठनेके लिए भी न समर्थ होगा । विग्तु 
ऐसा है नहीं फ्योंकि झारीरके कंबल एलकापन और केबल भारीपन 
नहीं पाया जाता है । 
* अगुरुलघु नामकर्मकी वन्च उदय स्व प्ररूपणाएँ व 
तत्मम्बन्धी नियम आदि--ैै वह बह नाम । 


४ अग्रुरूलूघु ग्रुण अनिर्वचनीय है 


आ ० /६ सूहश्माबाग्गोचरा आगमप्रमाणादम्मुपगम्या अपुरर घुगुणा । 


>अगुरुनघु युणका सह सूक्ष्म परिणमन बचनक॑ अगोचर है। आगम 
प्रमाणके ही गम्य ह। (न च |श्रु/७)। 


प धर प्रु।१६२ किस्वस्तिच को८पिगुणाइनिर्दचनीय स्वत सिद्ध । 


नाम्ना चागुरुलघुरिति गुरुलक्ष्य स्थानुभ्ूत्तिलश्यों खा।«७ किन्तु 

खत सिद्ध और प्रत्यक्षदशियोंफे लक्ष्यमें आने यांग्य अर्थात्‌ फेवल- 

ज्ञानगम्य अथया स्वानुभू तिके ट्वारा जाननेके योग्य सथा नामसे 

अगुरुलघु ऐसा कोई खचनोंके अगोचर गुण है। 

५ जीवफे अगुस्लघु ग्रुण व अगुस्छघु नाम फर्मोदयकृत 
अगुरुलघुमे अन्तर 


घ ६/१ ६-२ ७८/११३/११ अगुरुअन्नहुअस णाम सब्बजोबा्ं पारि- 


णामियमर्यि सिद्धेत्तु खीणाप्तेसकम्मेम्रु थि तप्पुग्लभा। तदी 
अगुरुअनहु अक्म्मस्स फलाभावा सस्‍्सामावों इदि। एत्थ परिहारों 
उच्चरे-होज्ज एसो दोसो जदि अपुरुअलहुअ जीवयिचाई हो दि । किततु 
एद पाग्गलविय्राई, अगत्तार्णतपोग्गले हि गरुपपासेहि आरद्धस्स अगुरु- 
अलहुअत्तुप्पायणादो । अण्णहा गरुअसरीरेणाइृद्ध! जीघो उटठेदृपि 
ण सफ्केज्ज | ण व एवं, सरीरस्स अगुरु अलहुअत्ताणमणुवर्लभा ।«“ 
शकरा-अगुरुलघु नामका गुण सर्व जोबॉर्में पारिणासिक है क्योंकि 
अशेष कर्मोंसे रहित सिद्धों में भी उसका सद्भाव पाया जाता है। इस- 
लिए अगुरुजघु नामकर्मका फोई फल न हानेसे उसका अभाष मानना 
चाहिए ! उत्तर-यहाँपर उक्त शंकाका परिह्दर करते हैं। यह 
उ्प्गुक्त दोप प्राप्त होता यदि अगुरुलधु नाम-कर्म जीबमिपाकी होता। 
किन्तु यह कर्म पुहगलविशको है, क्योंकि ग्रुरुस्पशवाले अनन्तानन्त 
पृद्गगल घगणाओंके द्वारा आरग्घ शरीरके अगुरुलघुताकी उत्पत्ति 
होती है। यदि ऐसा न माना जाये तो गुरु भारबाले द्वारीरसे सयुक्त 
यह जीव उठनेके लिए भो न समर्थ होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, 


जैने-द्र सिद्धान्त कोश 


अगृही त चेटिका 


क्योंकि दरीरके केवल हण्कापन और केवल भारीपन नहीं पाया 
जाता। 

घ ६/१,६-१,२८/४८/४ अगुरुबलहुअत्त णाम जीवस्स साहाबिममत्यि चे 
ण, संसारावत्याए कम्मपरत॑तम्मि तस्साभावा । ण॒ व सहावविणासे 
जीवस्स बिणासो, लक्खणविणासे लकखब्विणासस्स णाइयत्तादो | ण व 
णाण दसणे मुच्चा जोवस्स अगुरुलहुअत्त लक्खण, तस्स आयासादीज्च 
वि उवलंभा। कि णएसत्थ जीवस्स अगुरुलहुअत्त कम्मेण कीरइ, क्ति 
जीबम्हि भरिओ जो पोग्गलक्ख॑ंघो, सो जस्स कम्मस्स उदएण 
जोबस्स गरुओ हछ्धबो या तत्ति णावदह तमगुरुवलहुआ | तेण ण एत्थ 
जीवविस॑य अगरुरुलह्ुबत्तस्स गद्ण ।-प्रश्न -अगुरुलघु तो जोवका 
स्थामाविक युण है ( फिर उसे यहाँ कर्म प्रकृतियाँमें क्यों गिनाया ) ! 
उत्तर-नहीं, क्यॉकि ससार अवस्थार्में कर्म-परतप्र जीवमें उस 
स्माभाविक अगुरुल॒धु गुगका अभाव हैं। यदि ऐसा कहा जाये कि 
स्वभावका विनाश माननेपर जीवका विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि 
लक्षणके थिनाश होनेपर लक्ष्यका विनाश होता है ऐसा न्याय है, सो भी 
यहाँ बात नहीं है, अर्थाद्‌ अगुरुलध्ठु नामकर्मके विनाश होनेपर भी 
जीवका बिनाश नहीं होता है, क्यांकि ज्ञान और दर्शनको छोड़कर 
अगुरुलधुत्व जीवका लक्षण नहीं है, चेकि बह आकाश आदि अन्य 
प्रव्योमें भी पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जीवका 
अगुरुनघुत्व कर्मके द्वारा नहीं किया जाता है किन्तु जीवमें भरा हुआ 
जो पुद्दगल स्कन्घ है, बह जिस कमके उदयसे जीबके भारी या हलका 
नहीं होता है, बह अगुरुलघु यहाँ बिबतित है। अतएब यहाँपर जीव 
विपयक अगुरुलघुत्वका ग्रहण नहीं करना चाहिए । 


६. अजीव व्रव्योमें अग्रुरलूघु गुण कैसे घटित होता है 

रा वा (८/११,१२//७७/३२  घ्मदीनामजीवानां कथमगुरुलघुत्ब मित्ति 
चेतू । अनादिपारिणामिकायुरुलघुत्वगुणयोगात्‌। « प्रश्न-घर्म 
अधर्मादि अजीय द्रव्पोर्में अगुरुलघुपना कैसे घटित होता है ! उत्तर-- 
अनादि पारिणामिक अग्रुसुलघुत्व गुणके सम्भन्धसे उनमें उसकी 
सिद्धि हो जाती है! 
७ मुक्त जीवोंमे अगुरूूधु गुण फंसे घटित होता है 

रा वा /८/११ १९(४७०७/३३ मुक्तजीवानां कथमित्ति चेत्‌॥) अनादि- 
कर्मनो कर्मसबन्धाना कर्मोदियकृतमगुरुलघुत्वम्‌ तदत्यन्तबिनियृष्ती 
तु स्वामामिक्माविभवति। »प्रश्न- मुक्त जीवॉमें (अगुरुलघु ) 
कंसे घटित होता है, क्योंकि वहाँ तो नामकर्मका अभाव है। 
उत्तर - अनादि कर्म नोकमके बन्धनसे यद्ध जीवॉमें क्‍मोंद्य कृत 
अगुरुलघु गुण होता है । उसके अत्यन्ताभाव हो जाने पर मुफ्त जीवॉके 
स्वाभायिफ अगुरुलघुष्य गुण प्रकट होता है । 


अगुहोत चेटिका--है स्री। 


अगुहोत सिथ्यात्व--3 मिध्यादशन ३ । 
अग्ति--आशा सा ६७ अग्नि प्रिकोण रक्त ।«अग्नि त्रिकोण व लाल 


होती है । 
१ अग्निफे अगारादि भेद 
मृला /२२१ हगालजालअच्ची मुम्मुरमुद्धाथणी य अगणी य | से जाण 
त्तेदजीया जाणित्ता परिहरेदव्वा ।-धुओँ रहित अगार, ज्वाला, 
दीपकको लौ, कंडाकी आग और वजारिन, घिजलो आदिसे उत्पन्न 
शुद्ध अग्नि सामान्य अग्नि-ये तैजस्कायिक जीव हैं, इनको जान- 
फर इनकी हिंसाका स्याग करमा चाहिए (आचारांग निर्युक्ति १६६) 
(प॑सप्रा/१/७8 (ध १/१.१,४२२०३१/गा १६१)(म आ वि |६०८।८०५) 
(त सा /२/६४)। 
२. गाहुँपत्य आदि तीन भग्नियोंका निर्देश व उपयोग 
मे पु [४०/८२-६० प्रयोदग्नय प्रणेया स्प॒ु' कर्मारम्भे द्विजो्तमै । 
इत्नपितयस कत्पादस्नीन्द्रमुकुटो हमवा ॥८२॥ . तीर्थकृहगणभृच्छेष- 


३५ 


ला (२६/२२ २७/२८८ 


अग्नि 


केवण्यन्त महो रसवे । पुजाइगरव॑ समासाद्य पत्रित्रत्वमुपागता ॥८१॥ 
कृण्त्रये प्रणेतव्यास्त्रय एते महाग्नय । गार्पत्याहवनीयद क्षिणारिन- 
प्रसिद्धध ॥८2॥ अस्मिप्नग्नित्रये पूजां मन्त्र कुर्वनचु द्विजोत्तम । 
आहिताग्निरिति छिोगा निस्येज्या यस्य सद्यनि॥८४॥ ह॒विष्पाके 
च घूपे च दीपोहबोधनस विधौ | वद्धीनां विनियोग स्यादमीपा 
निस्यपूजने ।८६॥ प्रयस्नेनाभिरक्ष्य स्थादिदमग्निप्रय गृहे। नैब 
दातव्यमन्येम्यस्ते5न्ये ये स्युरसंस्कृता ॥८७ न स्वतो5रने पत्चिश्रत्य 
देवतारूपमेब बा। किन द्विव्यमुर्तीज्यासबन्धात पावनोंबनल 
॥८८॥ तत प्रूजाइृतामस्य मत्वार्घन्ति ट्विजोत्तमा । निमणिप्षेत्र- 
परजावत्तपूजातो न दृष्यति ॥८६ व्यवहारनयापेक्षा तस्येष्ट पुज्यता 
द्विजे । जनेरध्यवहायोंद्॒य नयो5श्चस्वेः्रजन्मन ॥६०४ « क्रियाओं - 
फे प्रार॑मर्में उत्तम ट्विजॉंको रत्नप्रयका सकण्प कर अग्निकुमार 
देयोंके इन्द्रके मुकुटमे उत्पन्न हुई सीन प्रकारकी अग्नियाँ प्राप्त करनी 
चाहिए ॥८२॥ ये तोनों हो अग्नियाँ तीर्थंकर, गणधर और सामान्य 
केवलीके अन्तिम अर्थाव निर्वाणोत्सबर्मे पुजाका अंग होकर अत्यन्त 
पविश्नताको प्राप्त हुई मानी जाती है ॥८३॥ गा पत्य, आहथनौय 
और दक्षिणारिन न|मसे प्रसिद्ध इन सीनों महार्नियॉको तीन कुण्डों में 
स्थापित करना चाहिए ह८श इन त्तीनों प्रकारको अग्नियॉमें मन्ध्रोंके 
द्वार। प्रजा करनेबाला पुरुष ट्विजोत्तम कहलाता है। और जिसके 
घर एस प्रकारकी पूजा नित्य होती रहती है बहु आहितारिन य 
अरिनहोग्रो कहनाता है १८४॥ नित्य प्रूजन करते समय इन तीनों 
प्रकारकी अग्नियोका विनियोग नैवेश्य पकानेमें धूप खेनेमें और 
दोण्क जलानेमें होता है अर्थाद गाई पत्य अग्निसे नैवेध पकाया जाता 
है, आहबनीय अग्निमें धूप खेई जाती है और दक्षिणाग्निसे दीप 
जलाया जाता है ८६॥ घरमें बड़े प्रथल्नसे इन तोनों अग्नियोंकी 
रक्षा करनी चाहिए और जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है ऐसे अन्य 
लोगोंको कभी नहीं देनी चाहिए ॥८७॥ अग्निमें स्वय पविप्रता नहीं 
है और न वह देवता रूप ही है किन्तु अन्त देवकी दिव्य मृर्तिकी 
प्रूजाके सम्यन्धसे बह अग्नि परित्र हो जाती है ॥८८॥ हसलिए ही 
द्विजोत्तम लोग इसे वैजाका अग मानकर इसकी पूजा करते हैं अस 

निवणि क्षैत्रकी पुजाके समान अग्निकी प्रजा करनेमें कोई दोष नहीं 
है 5 ब्राह्मणोंकों व्यग्रहार नयकी अपेधा ही अश्निकी पृज्यता 
इृष्ट है इसलिए जैन ब्राह्मणॉंको भी आज यह व्यवहार नथ उपयोगमें 
जाना चाहिए ॥६० (और भी देखो यज्ञमें आर्प यज्ञ)(दे मोक्ष ६/१) 
(म आ वि /८/१८६६) । 


* अर्हतपृजासे ही अग्नि पविश्र है स्वयं तही--दे अग्नि २। 
३ क्रोघावि तीन अग्नियोका निर्देश 


म प्‌ /६७/२०२-२०३ प्रयोठग्नय समुद्दिष्टा क्रोधकामो दराग्नय । तेघु 


क्षमाविरागतवानदानाहुतिभिर्य ने ३३०२ ॥ स्थित्वपियप्तिमुन्यस्तशरणा 
परमद्विजा । इस्यात्मयज्ञमिष्टार्यमष्टमी मबनीं ययु २०श ० क्रोधाग्रि 
कामार्नि और उदराग्नि ये तीन अग्नियाँ बतलायी गयी हैं। 
इनमें क्षमा, वैराग्य और अनद्ञानकी आहुतियाँ देनेबाने जो 
ऋषि, यति, मुनि और अनगार रूपी श्रेष्ठ द्विज बनमें निवास करते 
हैं वे आस्मयक्ञ कर हृष्ट अर्थकी देनेवाली अष्टम पृथिवी मोक्ष स्थानको 
प्राप्त होते हैं । 


४ पंचाग्निफा अर्थ पंचाचार 


पंचमहागुरु भक्ति-प चहाचार-पच ग्गिसंसाहया सूरिणो दितु मोब- 


गयास गया । ७जो १चाचार रूप पचार्निके साधक हैं वेआचार्य 
परमेष्ठी हमें उस्कृष्ट मोक्ष लक्ष्मी देवे । (विशेष दे पचाचार)। 
५. प्राणायाम सम्बन्धी अग्निमण्डल 


स्फुलिकृपिहन भोममूर्घ्यज्वालाशता चिंसम्‌ । 
त्रिकोर्ण स्वस्तिकोपेत तहमीज वहिमण्डलम्‌ ३९॥ बालार्यसनि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अगासदेव ' 


उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि महाँपर भावागार विवक्षित 
है। चारित्र मोहनीयका उदय होनेपर जो परिणाम घरसे निवृत्त 
नहीं है बह भावागार कहा जाता है। यह जिसके है बह घनमें निवास 
करते हुए भी अगारी है और जिसके इस प्रकारका परिणाम नहीं 
है बह घरमें यसते हुए भी अनगार है। ( रा वा /७१६,६६४६/२४ ) 
(त सा /४/७६ ) (विषय खिस्तार दे श्रावक)। 


अगासदेव--(म 9 || <०प पम्नालाल) आप एक कवि थे । कृ ति-- 


घन्द्रप्रभपुराण । 


अग्रुणी--है पणी । 
अग्रुप्ति भय--है भय ! 
अगुरुलघु--मड़ या चेतन प्रश्येक द्रग्यमें अगुरुलघु नामका एक सुक्ष्म 


गुण स्वीकार किया गया है जिसके कारण बह प्रतिक्षण सूक्ष्म परिणमन 
करते हुए भी ज्यॉका त्थों मना रहता है। संयोगी अब्स्था में बह 
परिणमन स्थूल रूपसे दृष्टिगत होता है। दारीरघारी जीव भी हलके- 
भारीपनेकी कष्पनासे युक्त हो जाता है। इस कल्यनाका कारण 
अगुरुलघु नामका एक कर्म स्वीकार किया गया है। इन दोनोंका 
ही परिचय इस अधिकारमें दिया गया है । 


१, अग्रुरत्धु गुणका लक्षण ( पट गुण हानि वृद्धि ) 


आ प/व अगुरुनघो मावो5युरुलघुस्वम्‌ । सूक्ष्माघागगोचरा प्रतिथ्रण 


पं 


ञ्प 


जप 


शव 


बतमाना आगमप्रमाणादम्युपग्म्या अग्रुरुलधुग्रणा ।७>अगुरुलशु 
भाव अगुरुलघुपन है। अथात्‌ जिस गृणके निमित्तसे द्रव्यका द्वव्य- 
पना सदा मना रहे अर्थात्‌ व्रब्यका कोई ग्रुण न तो अन्य पुण रूप हो 
सके और न कोई द्रग्य अन्य द्रव्य रूप हो सके, अथवा न द्रव्यके गुण 
मिखरकर पृथफ्‌-पृथक्‌ हो सकें और जिसके निमित्तस्ते प्रत्येक द्वव्यमें 
तथा उसके गुणोंमें समय समय अति पट गुण हानि वृद्धि होती रहे उसे 
अगुरुलधु गुण कहते हैं। अगुरुलधु गुणका यह सूक्ष्म परिणमन 
वचनके अमोचर है केबल आगम प्रमाणगम्य है । 

सा।आ परि/शक्ति न १७ पट्स्थानपतितपृद्धिहानिपरिणत- 
स्वरूपप्रतिप्ठशवक्‍ारणबिश्धिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुर्बशक्ति ।॥«पद- 
स्थान पतित वृद्धि-हानिरूप परिणत हुआ णो वस्तुझ निज स्वभाव- 
की प्रतिप्ठाफा कारण विद्येप अगुरुलघुट्व नामा गुण-स्थरूप अगुरुलघुरम 
नामा सन्रहधों शक्ति है। 

सा|ता यृ ।/८०/१०१ अगुरुसघुकगुणपड्यूद्धिहानिरूपेण प्रतिक्षण 
प्रब्तमाना अथपर्याया ।«अगुरुलघु गरणकी पद्गुणहानि वृद्धि रूपसे 
प्रतिधण प्रबर्त मान अथ पर्याय होती है । 


२ सिद्धोके अगुस्लघु गरुणका लक्षण 


स॑ टी (१४४३ सदि सर्वथा गुरुव भवति तदा लोहपिण्शनदध - 
पत्तन॑सदिचर सर्यथा सघुत्व॑ भत्रत्ति तदा बाताहतार्फतुलवस्सर्द दैव 
प्रमणमेव्र स्थान प्रथा तस्मादगरुरुलघुस्वगुणो5'भघीयते।-यदि 
उनका स्वरूप सवथा गुरु हो तो लोहेफे गोलेके समान बह नीचे पड़ा 
रहेगा और यदि वह स्वंधा लघु हो तो वायुसे प्रेरित आककी रूई्रको 
परह वह सदा इधर उधर घूमता रहेगा किन्तु सिद्धोंका स्वरूप ऐसा 
नहीं है इस कारण उनके 'अगुरुलघु ग्रुण कहा जाता है। 


प्र टो (१/६९॥६२ सिद्धाबस्थायोग्य विशिष्टायुरुलघुरव नामकर्मो- 
दमेन प्रच्छादितम्‌ । गुरुखवाब्देनोश्षगोश्रजनित महत्त्व भण्यते लघुरव- 
दाब्देन नीचगोत्रजनित तुच्छरव 'मति तदृभयकारणभूतेन गौष्रक्मो- 
दमन विशिष्टागुरुतघुत्व प्रच्छायत इति। « सिद्धा पस्थाके योग्य मिशेष 
अगुरुतघुग्रुण, नामकमके उदयसे अथवा गोश्रकर्मके उदयसे हक 
गया है | क्योंकि गोष्र कमके उदयमे जम नोच गोश्र पाया, तम तुच्छ 
या लघु कहलाया और उच्च गोममें बड़ा अर्थात गुरु कहज्ताया । 


स॒ सि ॥८/११/१६१ यस्‍्योदयादय पिण्डबद् गरुरुत्वान्ताध 


अगुरुलघु 


३ अगुरुलघु नामकर्मका लक्षण 

प्ताति न 
चार्कतूलवण्लघुट्वादूर्ध्व॑ गच्छति तदगुरुनघु नाम ।>जिसके उदयसे 
लहेके पिण्ठके समान गुरु होनेसे न तो नीचे गिरता है और न अर्क- 
तूलफे समान लघु ह नेसे ऊपर जाता ह बह अगुरुलघु नामकम है। 
(रा वा /4१॥१३४७७/११ ) (गो क |जी प्र (३६/२६/१२) | 


घ ६/१,६ १२८/४८/१ अरण॑ताणतैहि पांग्गलेहि आऊरियस्स जीबस्स 


जेहि कम्मकछ घेहिंता अगुरुअलहुअत्त होदि, तेसिमअगुरुअलहुअ 
पति सण्णा वारणे कज्जुबयारादो | जदि अपुरुअलहुबक॒म्म॑ जीवस्स 
ण होज्ज, तो जीबा लोहगांलओ व्यू गरुआआ अक्कतूल व हलुओ 
या होज्ज । ण च॒ एवं अणुत्॒ल भादों ।७अनन्तानन्त पृह्गलॉसे 
भरपूर जीवफे जिन कर्मस्कन्धोके द्वारा अगुरुलघुपना होता है, उन 
पुद्वगल स्कनन्‍्धोकी 'अगुरुलघु' यह सज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे की 
गयी है। यदि जीवके अगुरुलघु कर्म न हो तो या तो जीव लोहेके 
गोलेके समान भारी हो जायेगा अथबा आकके सूलके समान हलका 
हो जायेगा । किन्तु ऐसा है नहीं क्यांकि, वैसा पाया नहीं जाता 
है। (घ १३/५ ६१०१/३६४/१० ) । 


घ ६/१,६-२ ७६११४/१ अण्णहा गरुअसरीरेणाहुद्वों जीबो उटठेदु पि 


ण सक्‍केज्ज। ण॒ थ एवं, सरीरस्स अगुरु-अलहु अत्ताणमणुबल भा । ७ 
यदि ऐसा ( इस कमको पृष्ठणगल विपाकी ) न माना जामे, तो गुरु भार 
बाले शरोरमे रा युक्त यह जीय उठनेके लिए भी न समर्थ होगा । किस्तु 
ऐसा है नहीं क्‍योंकि शारीरके केबल _नकापन और केवल भारीपन 
नहीं पाया जाता है । 
* अगुरुलूघु नामकर्मकी वन्च उदय सच्तव प्ररूषणाएँ व 
तत्सम्बन्धी नियम आदि--+ पहुं पह नाम। 


४ अगरुरुलघु गुण अनिर्वंचनीय है 


आ ५ |६ सुक्ष्माबाग्गोचरा आममप्रमाणादम्युपगम्या अग्रुरुल्घुगुुणा । 


“अगुरुलघु गुणका यह सृक्ष्म परिणमन बचनके अगोचर है। आगम 
प्रमाणके ही गम्य है। (न च /श्व /७)। 


प घ पू/१६२ किस्वस्ति व को5पि गुणोडनिर्वचनीय स्वत सिद्ध । 


नाम्ता चागरुरुलधुरिति ग्रुरुलक्ष्य स्वानुश्ृत्तिलश््यों घा।«»किस्तु 
स्वत सिद्ध और प्रत्यक्षदर्शियोंके लक्ष्यमें आने योग्य अथति केबल- 
छ्ञानगम्य अथवा स्वानुभू तिके द्वारा जाननेके योग्य तथा नामसे 
अगुरुनघु ऐसा कोई बचनोंके अगोचर गुण है। 

५ जीवके अगुरुलघु ग्रुण व अगुरुछघु नाम फर्मोदयकृत 


अगुस्लघुमे अन्तर 


घ ६१ ६-२००८/११३/११ अगुरुअनहुअत्त णाम सब्बजीबार्ण पारि- 


णामियमत्यि सिद्धेप्न खीगासेसकम्मेप्तु वि तस्युइलभा। सदो 
अगुरुअनहु अक्म्मस्स फलाभावा तस्साभावों हृदि। एरथ परिहारों 
उच्चदे-हो ज्ज एसो दोसो जदि अगुरुअलहुअ जोवविबाई होदि । क्तिु 
एद पोग्गनवियाई अगताण॑तपोर्गलेहिं गरुतपासेहि आरद्धस्स अगुरु- 
अलहुअत्तुप्पायणादो । अण्णहा गरुअसरीरेणाइद्धा जीबो उदठेदुषि 
ण समकेज्ज । ण व एवं, सरीरस्स अगुरु अलहुअत्ताणमणुबल भा ७ 
शक्ा-अगुरुलघु नामका गुण सर्व जोयोमें पारिणामिक है बर्मोकि 
अक्ेष कर्मोस्ति रहित सिद्धों में भो उसका सद्भाव पागा जाता है। इस- 
लिए अगुरुनघु नामकर्मका कोई फल न होनेसे उसका अभाव मानना 
चाहिए । उत्तर-यहाँपर उक्त दाकाका परिह्दार करते हैं। यह 
उपयुक्त दाप प्राप्त होत, यदि अगुरुतघु नाम-कर्म जीवमिपाकी होता। 
किन्तु यह कम पृष्टगलविशकी है, क्योंकि ग्रुरुस्पशवाले अनन्तानन्त 
पृष्णल बगणाअश्के द्वारा आरग्घ शरीरके अगुरुलघुताकी उत्पत्ति 
होती है। मदि ऐसा न माना जाये घो गुरु भारवाले दारीरसे समुक्त 
यह जीव उठनेके लिए भी न समर्थ होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, 


जैने-द्र सिद्धान्त कोण 


भगृही त चेंटिका 


क्योकि दारीरके केवन हृण्कापन और केवल आरीपन नहीं पाया 
जाता । 

घ ६/१,६-१,२८/५८/४ अगुरुपलहुअत्त णाम जौवस्स साहाधियमरत्यि चे 
ण, संसारावस्थाएं कम्मपरतंतम्मि तश्सामावा । ण व सहाब विणासे 
जीनस्स विणासो, लक्खणविणासे लवखलिणासस्स णाहयत्तादो । ण च 
णाण-दंसणे मुच्चा जीवस्स अगुरुलहुअत्त लक्छण, तस्स आयासादीमु 
वि उवलभा। कि च णंएश्य जीवस्स अगुरुलहुअर्त्त कम्मेण की रह, कितु 
जीवमिह भरिओ जो पोग्गलक्खंघो, सो जस्स कम्मस्स उदएण 
जोमस्स गरुओ छहुलुबो वा ्ति णावडह तमपुरुषलहुअ । तेण ण एस्थ 
जीबविसंय अगुरुलहुवत्तस्स गहर्ण ।७प्रश्न -अगुरुलदु तो जीवका 
स्वाभाविक पुण है ( फिर उसे यहाँ कर्म प्रकृतियाँमें क्यों गिनाया ) ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि संसार अवध्थामें कर्म-परत्त तर जीवमें उस 
स्थराभासिक अगुरुलधु युगका अभाष है । सदि ऐसा कहा जाये कि 
स्वभावका घिनादा माननेपर जीवका विनाश प्राप्त हाता है, क्योंकि 
शक्षणके बिनाद्ा होनेपर लक्ष्यका विनाश हीता है ऐसा न्याय है, सो भी 
यहाँ बात नहीं है, अर्थाव्‌ अगुरुलधु नामकर्मके बिनाद होनेपर भी 
जीयका मिनादा नहीं होता है, क्यों कि ज्ञान और दर्शनको छोड़कर 
अगुरुलघुत्व जीवका लक्षण नहीं है, चँकि घह आकाश आदि अन्य 
द्रव्याँमें भी पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जीवका 
अगुरुनघुत्व कर्मके द्वारा नहीं किया जाता है किन्तु जीवमें भरा हुआ 
जो पुद्दगल स्कन्घ है, बह जिस कर्मके उदयसे जीवके भारी या हलका 
नहीँ होता है, बह अगुरुलधु यहाँ विवर्षित है। अतएत यहाँपर जीव 
निपयक अगुरुलघुटब॒का ग्रहण नहीं करना चाहिए ! 


६. अजीव ब्रव्योंमे अगुदरूघु ग्रण फैसे घटित होता है 

रा वा |८११,१३४७०६२  धर्मादीनामजीवानाँ कथमगुरुलघुर्वमिति 
चैत । अनादियारिणामिकागुरुलघुष्वगुणयोगात्‌। ७ प्रश्न-धर्म 
अधर्मादि अजीव द्रव्यॉमें अपुरुलधुपना कैसे घटित होता है । उत्तर-- 
अनादि पारिणामिक अगुरुलघुत्व गुणके सम्मन्धसे उनमें उसकी 
सिद्धि हो जाती है । 
७ मुक्त जंत्वोंमि अगुरु्धु गुण कैसे घटित होता है 

रा या (८११ १९/६४७७/३३ मुक्तजीबानां कथमिति चेत्‌! अनादि- 
कर्ममोकर्मसंबन्धानां कर्मोदेयकृतमग्रुरुलघुरव म्‌ तदध्यन्तबिनियृत्तौ 
तु स्वाभाबिक्माविर्भवतति। “प्रश्न-- मुक्त जीवॉमें (अपुरुलधु ) 
कैसे घटित होता है, क्योंकि बहाँ तो नामकमंका अभाव है! 
उत्तर - अनादि कर्म मोकर्मके मन्धनसे मद्ध जीवॉमें कर्मोद्य कृत 
अपुरुलघु गुण होता है। उसके अत्यन्ताभाव हो जाने पर मुक्त जी वॉके 
स्वाभामिक अगुरुलघुष्व गुण प्रकट होता है । 


अगुहीत चेटिका--रै की! 


अगुहीत सिथ्यात्व-- मिध्यादशन ३। 
अग्ति--अा सा ४७ अग्नि त्रिकोण रक्त ।«अग्नि त्रिकोण व लाल 


होती है 
१, अग्निके अग्रारादि भेद 
मुला [२२१ इगालजालअच्ची मुम्मुरसुद्धाणणी य अगणी य । ते जाण 
तैउजीया जाणिप्ता परिदरेदव्या | «धुओँ रहित अगार ज्वाला, 
दोपककी लौ, कंडाकी आग और वज़ागर्नि, चिजलो आदिसे उत्पन्न 
शुद्ध अग्नि सामास्य अग्नि-ये तेजस्कायिक जीव हैं इनको जान- 
कर हनकी हिंसाका ध्याग करना चाहिए (आचारांग निर्मुक्ति १६६) 
(पं स प्रा (१७०8 (घ ११ १,४२/२०३|गा १६६१(म जा दि |६०८/८०६) 
(तसा |३६४)। 
२. गराहँपत्य आदि तीन अग्नियोंका निर्देश व उपयोग 
म पृ [४०८२-६० प्रमोष्ग्नय प्रणेया स्पु कमरिम्भे पद्विजोत्तम । 
इृत्नज़ितयस कष्पादग्नीन्द्रमुकुटोइभवा ॥८श तर्थकृदरगणभच्छेष- 


ड्र५ 


अग्नि 


केवश्यन्तमहोत्सवे । प्रूजादगर्व॑ समासाद्य पवित्र्वमुपागता ॥८३॥ 
कृण्छन्रमे प्रणेतव्यास्त्रय एते महाग्नय । गाह पच्याहवनीसद क्षिणा रिनि- 
प्रसिद्य ॥८४॥ अस्मिन्नर्लिश्नये पूर्जा मन्त्र कुर्बच्‌ द्विजोत्तम । 
आहिताग्निरिति ज्ञेमो निस्‍्मेज्या यस्य सम्मनि॥८४॥ हविष्पाके 
च धूपे च दीपोड्योधनस विधौ । मद्धौनां विनियोग स्यादमीपां 
नित्यपुजने 4८६4 प्रयत्नेनाभिरक्ष्य॑स्थादिदमस्नित्रस गृहे। नैव 
दातव्यमन्येभ्यस्तैउन्ये ये स्मुरसंस्कृता ॥८७ न स्वत्तोडग्ने प॒चचि्रश्व 
देवतारूपमेव बा! किनत्वई द्विव्यमुर्तीज्यासपन्धाव॒पावनो5नल 
॥८८। तत प्रूजाझृतामस्य मच्वार्चन्ति द्विजोचमा । निवणिप्षेत्र- 
पुजाबत्तस्पूजा तोन दुष्यति ॥८६॥ व्यवहारनयापेक्षा तस्येष्टा प्रज्यता 
प्विजे । जनेरघ्ययहारयोद्र्य नयो5षस्वेष्प्रजन्मन ॥६०॥ “फ्रियाओँ- 
के प्रारभर्में उत्तम द्विजोंको रह्नप्रयका सकश्प कर अग्निकुमार 
देवोंके इन्द्रके मुकुटसे उरपन्न हुई तीन प्रकारकी अग्नियाँ प्राप्त करनी 
चाहिए ॥८१ ये तीनों ही अग्नियाँ तीर्थंकर गणघर और सामान्य 
केवलीके अन्तिम अर्थाद निर्वाणोत्सबमे प्रुजाका अग होकर अत्यन्त 
पविश्नताको प्राप्त हुई मानी जाती है ॥८३॥ गार्ड पत्य, आहवनोय 
और दक्षिणारिन नामसे प्रसिद्ध इन तीनों महाग्नियॉको तीन कुण्डोंमें 
स्थापित फरना चाहिए ॥८श इन तीनों प्रकारकी अग्नियॉंमें मन्ध्रों के 
ध्वारा। पूजा करनेबाला पुरुष ट्विजोत्तम कहलाता है। और जिसके 
घर हस प्रकारकी पूजा नित्य होती रहती है बह आहितारिन म 
अग्निहोची कहलाता है ॥८६॥ नित्य पूजन करते समय इन तीनों 
प्रकारकी अग्नियोका विनियोग नैवेद्य पकानेमें ध्ूप प्लेनेमेँ और 
दीण्क जलानेमें होता है अर्थात्‌ गार्ह पत्य अग्निसे नैवेध्य पकाया जाता 
है, आहननीय अग्नि्में धूप खेई जाती है और दक्षिणाग्निसे दीप 
जलाया जाता है ॥८६॥ घरमें बड़े प्रयश्तसे इन तीनों अग्नियोंकी 
रक्षा करनी चाहिए और जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है ऐसे अन्य 
लोगोंको कभी नहीं देनी चाहिए ॥८७॥ अग्निमें स्वय पविश्नता नहीं 
है और न वह देवता रूप ही है किन्तु अन्त वेवकी दिव्य मूर्तिकी 
पूजाके सम्भन्धसे घह अग्नि पवित्र हो जाती है ॥८८॥ इसलिए ही 
द्विजोत्तम लोग शसे पूजाका अग मानकर इसकी प्रजा करते हैं अत 

निवणि क्षेत्रकी पूजाके समान अग्निकी पूजा करनेमें कोई दोष नहीं 
है ।एश्ल ब्राह्मणॉंको व्यवहार नयकी अपेधा ही अग्निकी प्रुज्यता 
इष्ट है इसलिए जैन ग्राह्मणोंको भी आज यह व्यवहार नय उपयोगरमें 
लाना चाहिए ॥६० (और भी देखो यश्ञमें आर्प यज्ञ)(दे मोक्ष £/१) 
(भ आ /थि ८/१८४६) । 


# अर्हतपृजासे ही अग्नि पवित्र है स्वय नही--प अग्नि ९। 
३ फ्लोघादि तीन अग्नियोका निर्देश 


म पु (६७(२०२ २०३ त्रयोषग्नय समुद्रिष्ठा क्रोषकामोदराग्नय । तेपु 


क्षमाबिरागत्वानदानाहुतिभिर्य ने ॥२०३॥ स्थित्वपियप्तिमुन्यस्तशरणा 
परमद्ठिजा । हत्यात्मयज्नमिश्टार्थ मष्टमी मवर्नीं मयु ॥३०३॥ ० क्रोघाम्रि 
कामारग्नि और उदराग्नि ये तीन अग्नियाँ बतलायी गयी हैं। 
इनमें क्षमा, वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ देनेवाले जो 
कुषि, यति, मुनि और अनगार रुपी श्रेष्ठ ट्विज बनमें नित्रास करते 
हैं वे आत्मयक्ष कर इृष्ट अर्थकी देनेबाली अष्टम पृथिवी मोक्ष स्थानको 
प्राप्त होते हैं । 


४ पचाग्निका अर्थ पचाचार 


पंचमहागुरु भक्ति-पं चहा चार-पच ग्गिसं साह या सूरिणो दितु मोबख- 


गयासगया।७ज़ो पचाचार रूप पचाग्निके साधक हैं वे आधाय 
परमैष्ठी हमें उरफृष्ट मोक्त लक्ष्मी देव । (निष्येष दे पचाचार)। 


प्‌, प्राणायाम सम्बन्धी अग्निमण्डल 


शा ।२६/२२२७/२८८  स्फुलिक्रपिहन भीममूर्घ्यज्त्रालादाताचितम्‌ । 


प्रिकोण स्वस्तिकोपेत तहमौज बह्विमण्डलमु ॥३२॥ बालार्कसेनि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अज्ञान 


अज्ञान कहते हैं। मोधमार्गकी प्रपुखता होनेके रारण आममर्में 
अन्ञान बाददमे प्रय॒मिय्याज्ञान कहना हो इंष्ट होता है। 


१ ओऔदबधिक अज्ञानका लक्षण 


स॒सि (२(६।१५६ ज्ञानावरणकर्मण #दयासपदाथानब्याघो भव्ति तद- 
घानमौद सिकम्‌ ।«पदार्थोक नहीं जाननेकी अज्ञान कहते हैं चू फि 
वह ज्ञानावरण कमके उदयसे होता है इसलिए औदणिक है । 
रा वा (२६/५६/१०६८ । 

प॑ घ उ (१०२२ अधष्ति यतपुनरक्ञाननर्थादौद'यिक स्मृतम्‌ | तद॒स्दि 
शन्यतारूप यथा निशचेवन बधु ११०२२६ >और जो यथार्थम्में ओद 
सिक अच्चान है वह मृत घेहकी तरह श्यूष्य रूप है । 


२ क्षयोपद्गमिक अज्ञानका लक्षण 


१ मिथ्याज्ञानकी अपेक्षा 

रा बा (६/५४११/६०४/८ मिथ्यादर्शनोदयापादितकालुष्पमज्ञान ग्रिवि- 
घम्‌ ।« मिथ्यादर्शनके उदयमे उरपन्न होनेवाला अज्ञान तीन प्रकार- 
का है। (5 स|टी/॥/१४५) (त सा १३४) 

घ ११६ १४/१६३/७ मिथ्थात्यसमवेतक्षानस्यैव ज्ञानकाय्रकिरणादज्षान- 
व्यपदेशास्‌ ।> मिथ्पात्व सहित ज्ञानको ही ज्ञानका काय नहीं करनेसे 
अज्ञान कहा है। (घ ४/१,७ ४॥/२२४/३ ) । 5 

स सा /आ।/२४७ सोछछ्चानत्वा।न्मध्यादृष्टि ।/>(परके क्तू रव रूप 
अध्ययसायके कारण ) अज्ञानों हानेसे मिथ्यादष्टि है। 

स सा /ता व्‌ /८८/१४४ शुद्धात्मादितत्त्वभावधिपमे विपरीतपरिच्छित्ति 
विकारपरिणामा जीवम्पाज्ञानम्‌। >शुद्धास्मादि भाव तत्त्वोके विधम- 
में विपरीत ग्रहण रूप विकारी परिणामोंकों जीवका अज्ञान कहते हैं। 

प ध।उ/१०२१ त्रिपु ज्ञानंपु चैतेपु यत्स्मादष्षानमर्थत्त । क्षायौप- 
शामिक तस्स्याश्न स्थादौदशिक क्वाित। *चइन तीन छ्लानोंमें जो 
वास्तवमें अज्ञान है अर्थात ज्ञानमें बिद्येषता होते छुए भी यदि वह 
सम्यग्ददीन सहित नहीं ता उसे वाग्तवमें अज्ञान फहते हैं। वह 
अज्ञान क्षायोपश्मिक भाव है । कहीं भी औदमसिक नहीं कहा जा 
सकता । 

स सा |प- जयचन्द/१६४५ मिथ्यार्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता 
है।।स सा।प॑ जयचन्द/७४,१७०७ ) 


२ दूपित ज्ञानकी अपेक्षा 

घ ११ १,१९०/४६३/६ सथायथमप्रतिभा सितार्थ प्रत्ययानुत्रिद्वावगमी 5- 
छानम्‌। “न्यूनता आदि दोपोंसे मुक्त यथात्रस्थित अप्रतिमासित 
हुए पदार्थने भिमित्तसे उत्पन्न हुए तत्मम्मन्धी बोधकों अलज्लान 
कहते हैं । 

न भन यू [३०६ सस्यविमाहुधिव्भमजुत्त ज त खु होह अण्णाण । अछा 
कुसच्छाज्मेयं पावपद हबदि तो णार्णं ॥३०६॥ ज्-्सठाय बिमोह, 
घिश्रममे युक्त ज्ञान अज्ञान कहलाता है अथवा वृद्यास्त्रॉका अध्ययन 
पापका कारण होनेसे बह भी अज्ञान कहलाता है । 

(घ १/११,४१०९॥३ )। 


३ अज्ञान मिथ्यालकी अपेक्षा 

स सि (८(१/३७ हिताहितपरीधाबिरहोछज्चानिक्वम्‌ । «हिताहि! - 
फी परीक्षासे रहित होना अज्ञानिक मिध्याद्शन है। (राघा ८/ 
१/२८/५६२/२२ ) । 

रा या /८(१/१२/६६२/१३ अतन्र चोद्यते-मादरायणबस्ुजैमि निप्रभृतीनां 
श्रूतिविहितम्यानृष्ठाथिनां क्थमज्ञानिक्त्वमिति। उच्यत्तै-प्राणि- 
बधधमसाधनाभिप्रायाद्‌ । न हि प्राणिवध पापहेतुधर्मसाधनस्मा- 
पत्त्‌ महति। *प्रएन-बादराय्रण वस्चु, जैमिनो आदि सो वेद विहित 
क्रियाओका अनुष्ठान करते है, वे अज्ञानी कैसे हो सकते हैं ) उत्तर-- 
इनने प्राणी बधको धर्म माना है ( परन्तु ) प्राणी बध तो पापका हो 


वन्ञान 


साधन हो सकते है धर्मका नहीं। (इनकी यह मान्यता ही 
अज्लान है। ) 

घ ८|३,६/२०४ विधारिज्जमाणे जीवाजीवादिपयर्ण ण र मि णिच्चा- 
णिच्च विमरप्पेहि त्दो सव्यमण्णाणमेत्र । णाण ण ६4 सति अहिण्िवेसो 
अग्णाणमिच्छत्त । ७नित्यानित्य विकस्पोसे दिचार क्रनेपर जीवा- 
जी-दि पदार्थ नहीं है, अतरप सब अज्ञान ही £ ज्ञान नहीं है ऐसे 
अभिनिवेद्ञका अज्ञान मिथ्यात्व कहते ह ! 

त सा /(/७२७८ हिताहितविवेकस्य यत्रात्यम्तमदर्शनम्‌ । यथा पशुवधों 
घर्मस्तदज्ञा निक्मुच्यते । ७जिस मतर्में हित और अहितका विलबुल 
हो विवेचन नहीं है। पशुत्रध घमं £ इस प्रकार अहितमें प्रदृत्ति 
क्रानेका उपदेश है बह अज्ञानिक मिथ्यात्व है। 
नोट--और भी देखा आगे अज्ञानबाद । 

३ मति आदि ज्ञानोको अज्ञत्न फंसे फहते हैं 

घ ७/२,९ ४४/८६ ८८/७ क्घ मदिअण्णाणिस्स ख़मओोबसमिया लद्धी । 
मदिअण्णाणावरणस्स देशघा'दिफद्ठमाणमुदण्ण मद्दिअण्णाणित्तु ब- 
लभादो । जदि देसघादिफद्दमाणमुदरण अण्णाणित्त ह|द तो तस्स 
ओदइयत्तं पसज्जवे । ण सब्त्रधादिफट्दयाणमुदयाभावा | कध॑ं पुण 
खओबसमियत्त। आतबरणे सते बि आवर णिज्जस्स णाणस्स एगदसो 
जम्ह उदए उबलस्भदे तम्स भावस्स ग्आवसमत्रधएसादो खजोब- 
समियत्तमण्णाणस्स ण विरुज्मदे । अधवा णाणस्स विणासा खओ 
णाम, तस्स उबसमो एगदथवओ तस्स खओबसमसण्णा । 
सपहि दोण्क (सव्वघादिफद्दयाणमुल्यक्तएण हर्सि चेव संप्तोव 
समेण ) पशिमेंह कादूण देसवादिफद्दग्राणमुदयणेव ख़ज्ोबसमिय 
भावी होदि त्ति परुवतम्स मुत॒वयणबिर हा क्ण्ण जायदे। ण, 
जदि सब्जधादिफट्दयाणमुदयक्खण्ण सजुत्तदसघादिफद्दसाणमुदएणेय 
खओवसमिय भावा इच्छिज्जदि ता फासिदिय-कायजोगा मदि सुद- 
णाणार्णं खजोबसमिओ भावा ण पावदे फा सिंदियावरण वी रियतराइय- 
मदि-पम्रुदणाणावरणाण सव्भधादिफ्याणं सव्यफालमुद्याभावा। ण 
च सुत्रवमणविरोहों वि इृदियजोगमग्गणात्त अण्णेसिमाहरियाण 
सकवाणक्षमजाणावणर ढ॑तत्थ तध'परूपणादा । ज नदो णियमेण 
उप्पज्जदि त॑ तस्स कज्जामग्रर च॒ कारण । ण च देसघादिफद्दयाण- 
मुदओ ठ्य सब्घादिफद्दयाणमुद्यक्खओ णियमेण अप्पप्पणो णाण- 
जणआ, खोणकसायच रिमसमए ओहिमणपज्जप्रणाणावरणसब्ब घादि- 
फद्दयाण खण्ण समुप्पलणमाणआहिमणपजबणाणाणमुबल भाभावादो । 
« प्रए्न-मति अज्ञान। जोवक क्षयापद्मम नानत्धि कैसे मानी जा संफेती 
है उत्तर -क्यों कि, उस जीवके मत्यज्ञानाबरण क््मक देशधघात्ती 
स्पर्धकोंके उदयसे अय्ञानित्व पाया जाता है। प्रश्न-यदि देदाघाती 
स्पर्धकोंके उदयमे अज्ञानित्व हांता है ता अज्ञलानित्वको औदमिक 
भाव माननेका प्रसग आता हैं ! उत्तर-नहीं आता, क्योंकि घहाँ 
सर्रघाती स्प्धकॉके उदयका अभाव है । प्रशएन-तो फिर अज्ञानित्व 
में क्षायोपशमिक्त्व क्या है । उत्तर- आररणके होते हुए. भी आवर- 
णीय छक्लञानका एक ददा जहाँपर उदयमें पाया जाता हैं उसी भावकों 
पायापशमिक नाम दिया जाता है । धसमे अज्ञ।नक। क्षायोपद्ञामिक 
भाव माननेमें कोई यिराध नहों आता। अथवा ज्ञानके बिसाशका 
नाम सय है उस क्षयका उपशम हुआ एकदेद्ा क्षय। हस प्रकार 
झ्ानवे एक देशीय क्षयकी क्षयोपशम सज्ञा मामी जा सकती है. 
प्रश्न-यहाँ ( मति अज्ञान आदिकामें ) सर्व धातों स्पर्धकॉफे उदम, 
क्षय और छाके सक्त्वापशम इन दोनोंका प्रतिपेध फरके चेदल 
देशघातो स्पर्घधकोंफे उदयसे क्षायापदामिक भ व हो ता है ऐसा प्ररूपण 
करनेवालेके स्ववचन वरोघ दोष क्‍या नहीं होता! उत्तर-नहीों 
होता क्योंकि यदि संवपत्ती स्प्धकोंक उदयक्षयसे सयुक्त 
देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे ही क्षामोपशमिक भाव मानना इृष्ट 
है तो स्पशनेन्द्रिय काययाग और मतिज्ञान तथा श्रुततक्ञान इनके 
क्षायोपशमिक भाव प्राप्त नहीं हागा। य्श्वाकि स्पर्शन्द्रियावरण, 


जैनेंन्द्र सिद्धान्त कोश 


अज्ञात निग्नहस्थांन 


बोर्माम्तराय और मतिश्ञान तथा श्रुतश्तान इनके आवरणों के सर्म घाती 
स्पर्धकोके उदयका सब कालमें अभाव है। प्रश्न-[ फिर आगमर्मे 
०सर्वघातों स्पर्धकों का उदयाभायी क्षय, उन्हींका सदवस्था रूप उप 
द्वाम॑ ब॑ देशाघातीका उदय” ऐसा क्षयोपशमका लक्षण क्यों किया 
गया! ] उत्तर-अन्य आचार्योंके व्याख्यान क्रमकाज्ञान करानेके लिए 
यहाँ वै सा प्ररूपण किया गया है । इसलिए स्ववचनविरोध महीँ आता। 
जो जिससे नियमत उत्पन्न होता है वह उसका कार्य होता है और वह 
बूसरा उसका उत्पन करनेवाला उसका कारण होता है। किन्तु देशघाती 
स्पधकोंके उदयके समान सब घाता स्पर्धका के उदय क्षय नियमसे अपने- 
अपने ज्लानके उत्पादक नहीं हांते बर्या कि, क्षीण कपायके अन्तिम समयमें 
अवधि और मन पयय छ्वानावरणॉक सर्वघाती स्पर्धकोंके क्षमसे अवधि* 
शान और मन पयय ज्ञान उपपन्न हाते पुए नहीं पाये जाते । 

दे छान गा । मिथ्यासवके कारण ही उसे मिथ्याज्नान १हा जाता है। 
वबास्सवमें ज्ञान मिथ्या नहीं हांता । 


४. अज्ञान नामक अतिचारका लक्षण 


भ आ। मर आ/६१३/८१३ अज्लानां आचरणददनात्तथाघरण , अज्ञानिना 
उपनीतस्य उद्गमादिदोपदृष्टस्य उपकरणादे सेवर्न वा ॥३॥ ०-अज्ञ 
जोबॉका आचरण 4खकर स्त्रम भी वसा आचरण फरना, उसमें बया 
दोप है इसका छान न होना अथवा क्षक्षानीके लागे, उद्गमादि दो पॉ- 
से सहिप्त ऐसे उपक्रणादिकॉका सेवन करना ऐसे अज्लानसे अतिचार 
उपपन होते हैं। 


५ अन्य सम्बन्धित विषय 
+ अज्ञान सम्बन्बी शका समाधान --पै ज्ञान /३॥ 


* सासादन गुणस्थानमें अज्ञानके सख्भाव सम्बन्धा शका- 


दे सासादन ३ | 


+ मिश्र गुणस्थानमें अज्ञानके अभाव सम्बन्धी शका-- 


दे मिश्र २। 
* ज्ञान व अशान (मत्यज्ञान) में अन्तर-पै शान गरा/4/८। 
# अज्ञान क्षायोपद्ममिक कैसे हैं - पै मतिज्लान २/४। 


अज्ञान निग्रहस्थान---_ व /६//१०३६६ जविश्ञात्त चाज्ञानमाज 
“यादीके कथनया परिपद्व-द्वारा विज्ञान फिये जा चुकनेपर 
यदि प्रतिबादीको विज्ञान नहीं हुआ है तो प्रतियादीका अज्ञान' 
इस नामका निम्रहस्थान होगा । (शलो वा ४/नया २०१/४१३/१३)। 

अज्ञान परिषपह--8 सि।६६/४२७ असश्लोष्य न वेक्ति पशुसम 
इत्मेवमाद्यधिसेपवचन सहमानस्यथ परमदुश्चरतपा5नुप्ठायिनो 
निष्यमप्रमत्तचेतसो मेउ्यापि ज्ञानातिदायो नोस्प्त इति 
अनभिसदधता5श्ञानपरिप्टजयाष्बग-सन्य । «“मह मूर्ख है कुछ 
नहीं जानता, पशुके समान है” इत्यादि तिरस्कारके बचनोंकों मैं 
सहन करता हूँ, मैंने परम दृश्चर त्पका अनुष्ठान किया है, मेरा 
वित्त निरन्तर अप्रमत्त रहता है, तो भी मेरे अभी तक भी छ्लानका 
अतिक्षय नहाँ उत्पन्न हुआ हैं, हस प्रकार विचार नहीं करनेवालेके 
अज्ञान परिप्ृजय जानना चाहिए (रा वा।६६/२७,६१२/१३ ) 
(भा सा (१२२/१)। 

* प्रज्ञा व अज्ञान पररपहमें भेदामेद--पे प्रश्चा परिषह१। 
अज्ञानवाद--- 


१, अज्ञानवादका इतिहशस 

द सा (२० सिरिवीरणाह तिसयथे नहुध्सुदा पाससघग णिसीसो । सवकडि- 
इरणसाहू अण्णाण भासए सोए । ३१० “महाबीर भपवाचूक तीर्थमें 
पारबनाथ तीय करके सघके किसी गणीका शिष्य मस्करी पुरन नाम- 


३८ अरे 


का साधु था। उसने लोकमें अज्ञान मिध्यास्थका उपदेदश दिया। 
(गो जी /जी प्र /१६)। 
२ अज्ञानवादका स्वरूप 

स सि/पं जगरूप सहाय/;(१/ए £ की टिप्पणी- “कृत्सितज्ञानमक्षान 
तद्य पामस्ति ते अज्ञानिका । ते व बादिनश्च हति अश्लानिक 
वादिन ।ते च॒ अन्लञानमेव श्रय असचिन्त्यकृतफर्मघन्धव फण्यात, 
तथा न छान क्स्‍्यापि क़िदर्पि वस्तुस्यस्ति प्रमाणमसर्ण्ण बस्तु- 
विपयत्वादिस्याश्यभ्युपगन्तव्य | «कृुत्सित या खोटे ज्ञानको अज्ञान 
कहते हैं। घह जिनमें पाया जाये सो अज्ञानिक हैं। उन अश्लानियोँ- 
का जो वाद या मत सा अज्लानबाद है। उसे माननेवाले अज्ञान- 
घादी हैं । उनकी माम्यता ऐसी है कि अज्ञान हो प्रेय हैं, पर्योंकि 
असत की चिन्ता करके किया गया कर्मोंका सन्‍्ध विफल है, सथा 
किसीफो भी, कभी भी, किसी भी बस्तु में ज्ञान नहीं होता, फ्याफि 
प्रमाणके द्वारा असम्पूर्ण ही बस्तुकों विषय करनेमें आता है। इस 
प्रकार जानना चाहिए। ( स्थानांग सूत्र।अभयदेव टी /४/४/३४४ ) 
( सूप्रकृतांग/शीलांक टी (१/१२ ( नन्दिसूत्र/हरिभद्ग टीका सू ४६ ) 
(पश्दर्शनसमुच्चय/बृहड्डवृत्ति/लो १)। 

गो क /म्‌ ८८६-८८७/१०ई६ को जाणइ णव भावे सत्तमसत्त दयं अव- 
चमिदि | अवयणजुदस'्ततय॑ हृदि भगा होंति तेसट्टी ॥८८६॥ *फो 
जाणइ सत्तचऊ भाष॑ झुद्ध खु दोण्णिपतिभवा। 'चत्तारिं होति एछ 
अण्णाणोणं तु सत्तदठी ॥८८७ «“जीवादिक नवपदार्थ निधियें एक 
एकको सप्तमग अपेक्षा जानना । जीव अस्ति ऐसा कौन जाने है। 
जीव नास्ति ऐसा कौन जाने # । जीव अस्ति नास्ति ऐसा फौन जाने 
है। जीव अवक्तव्य ऐसा कौन जाने है। जीव अस्ति अबक्तव्य ऐसा 
कौन जाने है | जोब नास्ति अवक्तव्य ऐसा कौन जाने है। जीव 
अस्ति नास्ति अवक्तव्य ऐसा कौन जाने है। ऐसे ही जीवकी जामगां 
अजोवादिफ कह तरेसठि भेद हो हैं ॥८८६॥ प्रथम शुद्ध पदार्थ ऐसा 
लिखिए ताके उपरि अस्ति आदि च्यारि लिखिए | इन दोऊ पक्ति- 
निकरि उपजे च्यारि भग हो है। छुद्ध पदार्थ अस्ति ऐसा कौन जाने 
है । शुद्ध पदार्थ नास्ति ऐसा कौन जाने है। झुद्ध पदार्थ अस्ति 
नास्सि ऐसा कौन जानी हैं । शुद्ध पदार्थ अवक्तव्य ऐसा कौन जाने है । 
ऐसे च्यारि तो ए अर पूर्वषोक्त तरेसठि मिलिकरि अज्ञानबाद सडसठि 
हो हैं। भावार्थ-अज्ञानवाद वाले बस्तुका न जानना ही माने हैं। 
(भा पा ५ जयचन्द/१३७)। 

भा पा/मरू व टी/१३५ “सत्तटृढ़ी अण्णाणी ॥१३१४ सप्तपप्टि--ज्ञानेन 
मोक्ष मन्वानां मस्करप्ररणमतानूसारिणां भवर्ति। ७सड़सठ प्रद्शरके 
अज्ञान द्वारा मोक्ष माननेवाले मस्फरपुरण मतानुसारीको अज्ञान 
मिथ्यास्व होता है । (वि दे --मस्करी पुरन ) 
३ अज्ञानवादके ६७ भेद 

घ ११ १,४१०८/२ द्ाकण्प-वण्कल-कृथुमि-साल्मुग्रि-नारायण-कण्व- 
माध्यं डिन मोद पेप्पलाद बादरायप-स्वेप्टकुदै तिकायन-बसु-जै मिन्‍्या- 
दोनामश्ानिकदृष्टीमां सप्तपष्टि ।«दृष्टिवाद अगमैं -शाकण्य बण्क्ल, 
कृथुमि, साट्यमुग्रि, नारायण, क्ण्व, माध्येदिन, मोद, पैप्पलाव, 
मादरायण, स्वेष्टकृत, ऐतिकायन, बसु और जैमिनि आदि अज्ञान- 
बादियोंके सड़सठ मतों का वर्णन और मिराकरण किया गया है । 
(घ १/४,६४६/२०३/४) (रा बा/१२०६३/७४/६) (रा बा। 
<0११२4२९७) (गा जो /जो प्र (३६०/-४०/१३) । 

गो क /मू | ८८६ ८८७/१०६६ नव पदार्थ>सप्तम ग « ६३+ (शुद्धपदार्थ )१ 
( आस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अव्यक्त ७०४ मिपघ्चिकरि अज्ल।नबाद 
सड्डसठ हां है। ( मुलके लिए दे शीर्षकर्स २) 

अज्ञानी--ैे मिथ्यादहृष्टि। 

अग्न- 
१ विभिन्न अर्थोमे-- 


धघ १३/५ ६ ६०३८८/६ घारित्राच्छू त॑ प्रधानमित्ति अप्र्यम्‌॒। क्‍य सतत 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंग्रनिर्वृत्तिक्रियां 


श्रुत॒स्प प्रधानता | श्रुतज्ञानमन्तरेण खारित्रानुत्पत्ते अथवा, अग्र्य॑ 
मोस तत्साहचर्याच्छू ,तमप्यप्मम्‌। “चारितरसे श्रुतकी प्रधानता है 
इसलिए उसकी अग्र सज्ञा है। प्रश्न-चारित्रसे श्रुतकी प्रधानता 
किस कारणसे है? उत्तर-क्यॉंकि श्रुतज्ञ'्नके बिना चारित्रकी 
उत्पत्ति नहाँ होती, इसलिए चारिप्रकों अपेप्ता श्रुतफी प्रधानता है । 
अथवा अम्र्य दाब्दका अर्थ मोक्ष है, इसके पाहचर्यसे श्रुत भी अग्य 
कहलाता है। 

घ १४/४,६,३२३/३६७/४ जहृण्णणिव्यक्तिए चरिमणिसेओं अग्ग णाम । 
“जधन्य निय्‌ ज्िके अन्तिम निपैक की अग्र सज्ञा है। 

स सि (६२७४४४ अग्र मुखम्‌। »अग्र है सो मुख है। (अर्थात 
अम्नका मुख, सहारा, अवलब॒न, आश्रय, प्रधान वा सम्मुख अर्थ है। ) 


२ आत्माके अर्थसे 


रा वा /६/२०३/६२६/२३ अरूग्यते तदद्मिति तस्मिन्निति वाप्र 
मुखम श 

रा वा/६/२७ ०६२६/३२ अर्थपर्यायवाची वा अग्रशस्द 7७ अथवा 
अदग्यते इत्पप्र अर्थ इष्यर्थ । 

रा था ।६/२०,२१/६२७/३ अड्गतीत्यग्रमात्मेति वा १२११ 
जिसके द्वारा जाना जाता है या जिसमें जाना जाता है ऐसा अग्र 
मुख है। ३। अप्र शब्द अथका पर्यायवाची है, जिसके द्वारा गमन 
किया जाये या जाना जाये सो अग्र या अर्थ है ऐसा अथ सममना ॥७ 
जो गमन करता है या जानता है सो अग्र आत्मा है ।२१। 

त अनु [६२ अधबाझृति जानातीद्यग्रमात्मा निर्रुक्तित | तक्त्वेषु चाग्र- 
गण्यस्वादसावग्रमितति स्मृतत ॥ ६२॥ जा गमन करता है या जानता 
है सो अग्र आत्मा है ऐसी निरुक्ति है या तत्तवॉमें अग्रणी होनेके 
फारण यह अप्त्मा अप्र है ऐसा जाना जाया है। 


अग्रनिवृत्ति क्रिया--+ै संस्कार २। 


अग्रवपा--( म प्र/प्र ६०प पन्नालाल ) वर्तमान नगर आगरा । 


अग्रस्थिति--है स्थिति १। 
अग्रहण वर्गणा--है रर्णणा १। 
अग्रायणी---ध १४९१३३/ ११४१ अग्गेणिय॑ णाम पुष्ब अगाणगं 


घण्णेह ।० अग्र अथति द्वादशांगों में प्रधानभूत वस्तुके अयन अर्थात्‌ 
घानको अग्रायण कहते हैं, और उसका कथन करना जिसका प्रयोजन 
हो उसे अप्रायणी पूर्व कहते हैं। 

धभ् ६/१,९,२/१२३/६ अगाणमग्गपद बण्णेदि ज्ति अग्गेणिय गुणणाम । 
“अगॉके अग्र अर्थात्‌ प्रधानभ्रूत पदार्थोंका बर्णन फरनेवाला हानेके 
कारण 'अग्रायणीय यह गौण नाम है । 

घ ९/०,९ ४१/२२६/७ अगानामग्रमेति गच्छति प्रतिपादयती ति गोण्णणा- 
ममग्गेणिय । “अर्गों के अग्र अथवि प्रधान पदार्थ को पह प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ प्रतिपादन करता है अत अप्रायणोय यह गीण नाम है। 


* अ्रतज्ञानका द्वितोय पुर्व--पै शान गरा।१। 
अग्राह्म वर्गणा--दै वर्गणा १। 
अघ--- एक ग्रह - दे प्रह। 
अधन घारा--है गणिता/2/२। 
अघन सातृक घारा--है गणिता7/६/२। 
अघातो प्रकृतियाँ---ऐे अच्युभाग ३। 
अचक्षुदर्शन--हे पर्दान ५ । 
अच्तक्षुदर्धतावरण--ह दर्शनावरण । 


अचैलकेंर्न्य 


अचल--! जीवके अचल प्रदेश (दे जीव ४) ३ द्वितीय बलदेव । 


अपरनाम अचलस्तोक ( दे अचलस्तोक )। ३ पष्ठ रुद्र। अपरनाम 

यल (दे इलाका पुरुप ७)। ४ भरत क्षेत्र॒का एक ग्राम ( दे 

मनुष्य ४ )। ४ पश्चिम घातकी खण्डका मेरु (दे लोक ४/२) । 
अचलप्रू--फालका प्रमाण विश्लेप। अपरनाम अच्लात्म चर्चिका 


( दे० गणित १/४ ) 
अचलमात्रा-- ज प/। प्र १०६ ) ]7ए४व 27 885 


अचलस्तोक---( म प।४८१लोक ) पूर्व भव न ३ में भरत ज्षैत्र 


महापुर नगरका राजा बामुरध | ८०॥, पूर्व भवन २ में प्राणतेन्द्र 
।८३६। वतमान भव-यह द्वितीय बंलदेव हैं। अपर नाम अचल 
--दे शलाका पुरुष ३॥ 

अचलात्म---/लका प्रमाण विद्ेष---दे गणित १/४। 


अचलावलो--कालका प्रमाण विधोष-दे आबलि। 
अचित्त--भक्ष्य पदार्थोंका सचित्ताचित्त विचार-दे सबचित्त #। 


अचित्त गुणयोग--है योग१। 
अचित्त योति--_ सि ३/३९/१८८ तेपां हि योनिरुपपाददेश- 


पुदगलप्रधयो५चिक्त । «उनके उपपाद देशके पृद्दगल प्रचयरूप योनि 
अचित्त है। (रा वा /२/३२/ १८। ४३१)। 
अचेतन--आ १/१९ अचेतनस्यथ भावोष्चेतनस्त्रमचे तन्यमननु- 


भवनम्‌ । ० जिस गुणके निमित्तसे द्रव्य जाना जाये, पर जान न सके 
बह अचेतनत्व गण है। अथर्ति ज॑ बादि पदार्थोंको स्वय न जान सके 
सो अचेतनत्व है । 

अचेलकत्व--भ आ |म््‌ (११२६ ११२४/११३० देसमासियस्तुत्त आचे- 


लब्कति त॑ खु ठिदिकप्पे छुत्तोत्य आदिसद्ठो जह तालपल मत्नृत्तम्मि 
8१३३॥ णय होदि सजदो वत््यमित्तचागेण सेससग्रेहि। तद्या 

-“ आचेलक्क चाआ सब्वेसि होह सगाणं ।११५४। “चेल द्ग्द परि- 
ग्रहका उपलक्षण है अत चेल दाग्दका अर्थ वस्न ही न सममकर 
उसके साथ अन्य परिपग्रहोंका भी ग्रहण करना चाहिए। हसके लिए 
आचार्यने ताक्षपलम्बका उदाहरण दिया है। तालपलम्ब इस सामा- 
सिक वाब्दमें जो तान दाब्द है उम्रका अर्थ ताइका वृक्ष इतना ही 
नहों अपितु वनस्पतिमोॉका उपलक्षण रूप समभकर उससे सम्पूर्ण 
घनस्पतियोका ग्रहण करते हैं । १११३॥ बच्र मात्रका त्याग करनेपर 
भो याद अन्य परिग्रहोंसे मनुष्य युक्त है. ता इसको सयत मुनि नहों 
कहना चाहिए। अत बख्रके साथ सम्पण परिग्रह स्याग जिसने क्या 
है वही अचेलक माना जाता है। (मू आ३०)। 


+ पाँच प्रंकारके वस्त्र-- दे वस्त्र । 


१ नाग्न्य परिषह्दका लक्ष ण-- 


स सि /६/६/४२२ जातरूपव न्निप्व लडूजातरूपधारणमश्गव्यप्रार्थ नी य 
याचनारक्षणहिंसनादिदोपविनिर्मुक्त निष्परिग्रहस्वा प्वियणिप्राप्ति 
प्रत्येक साधनमनन्यथाघन नाग्न्य॑ विश्वतों मनोविक्रियाविप्छुसि- 
विरह'त्‌ सोरूपाण्यस्पन्ताशुचिकुण्रूपेण भावयतों राधिन्दिव ब्रह्म 
चर्य मखण्डमातिप्ठ॒मानत्याचेलवतधारणमनबद्यमवगन्तव्यम्‌ । “माल क- 
के स्वरूपके समान जो निष्क्लक जातरूपको घारण करने रूप है, 
जिसका याचना क्‍रनेमे प्राप्त होना अशड्क्य है, जो याचना, रक्ता 
करना और हिंसा आदि दोषोंसे रहित है, जो निष्परिग्रह रूप होने- 
से निर्वाण प्राप्तिका अनन्य साधन है, जो अन्य बाधाकर नहीं है, ऐसे 
नाग्न्यकां जो घारण करता है, जो मनके विक्रिया रूप उपद्यसे 
रहित होनेके कारण सिोॉके रूपको अत्यन्त अपयिष्र ग्रदयूदार अनु- 
भव करता है, जो रात दिन अछण्ड ब्रह्मचर्यकों धारण करता है, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अचेलकेत्व॑ 


उसके निर्दोष अधेनव्रत होती 0। (रा मा ।६/६/१०/६०६/२६ ) 
(था सा /१११/६ )। 


# द्रव्यलिगकी प्रधानता व भावलिंगफे साथ समन्यय--- 
दे सिग ४। 
हें. सवस्त्र मुक्तिका निपेघ--रे मेर ४। 


३ अचेलफत्वफे फारण घ प्र्याजन 


भे आ।मि |४२४६१०-६ई१९४४४ औयना मतिस्यागास्मे धर्मे प्रयृत्तो 
भवति। आकिचन्गारये अपि धर्मे समुद्रतों भगति असप्मारम्भे 
फुतोपसमयम । म निमित्तमस्श्यवृताभिधानत्य। लाधय च अभे- 
लस्य भवति । अपृत्तविरतिरषि रापूर्णा भयति। रागादिफे स्प्रे 
भावषिणु द्विमय प्रप्नचर्गमवि विशुद्धयाम॑ भगति। चारामासमा 
ग्यवप्तिप्ते। मार्दबमपि पत्र सप्निहितं । आजंबता 0 
सोदारचोपसर्गा मिर्वैज्ञतामभ्युपगच्छता । सपो5षि घारमनृध्नित 
भवति | एपमचेलस्‍्वोपदेरेन दक्ष बिधधम र्स्पान मृत भयति स॑ सेपेण । 
अन्यथा प्रकम्मते अधेत्नताप्रदासा। संममथ्ुद्चिरेको गुण । इन्द्रिय- 
विजयो द्वितीय । कपायाभायश्चगरुणोष्चेलताया । ध्यानस्माघध्याग- 
योरधिध्नता घ। पग्रन्थत्मागश्ष गुण । दारोर आदगम्ट्यक्त । 
स्वथदाता व गुण । चेतोपिशु|द्धप्रपर्न बच गरृणाइचेलतागाँ । 
निर्भयता च गुण. । अप्रतिलेखनता घ गुण । चहुर्दश्विर्ध उपधि, 
गृष्ठतां महुप्रतिलेखनता न तथाचेलस्य । परिष्मंसजन चग्रुण । 
रख्जन एस्यादिकमनेफ परिफर्म सपेलस्ग। स्वस्थ मबच्मप्रापरणादे स्पर्य 
प्रधालन॑ सीबन या कृस्सित कर्म मिभुषा मूक च। लाधव 
गरुग । अधेलोपए्पोपधि स्थानासनममनादियासु क्रियाप्तु पायुमद- 
प्रतिमद्धो लघुर्भवति नेतर! । सीर्थकराचरितत्व व गुण. जिना सर्म 
एयाचेलाभूता भविष्यतरच । प्रतिमास्तीर्थक्रमागतुयासिनरप 
गणधरा हति तेष्प्यचेलास्तच्छिष्यारव तर्थधैति सिद्धमघलश्वम्‌ । 
अतिग्रूवमलबीर्यता 'व गुण । इस्य॑ चेले दोपा अधेलतायां अपरि- 
मिता गुणा एति । ० वरय रहित यति सब परिग्रहका स्थाग होनेसे रमाग 
नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है। आक्किघन्य पधर्ममें प्रवृत्त होता 
है। आरम्भका अभाष होनेसे असमम भी नष्ट हो चुका है। असरय 
भाषणया फारण हो नष्ट हो गया है। आधेलयगसे नाघयगुण प्राप्त 
हाता है। अचौ्य महावतफो प्रूणविस्था प्राप्त हाती है। रागादिकका 
स्थाग होनेसे परिणामार्मे निर्मलता आती है, जिससे प्रग्मतयका 
निर्दोष रधण हाता है। और उत्तमयमा गुण प्रग्ट होता है। मार्पव 
गुण प्राप्त होता है. आर्जब गुणफी नव्धि होती है। उपसर्ग न परिषष 
सहन क्रनेकी सामर्थ्य आस्मामें प्रगट हाती ए। घोर तपया पालन 
भी होता है। अचेलता को प्रशसा अम दूसरे प्रकारत आचार्य कएते 
है-सयम शुद्धि हातो है इन्द्रियविजय नामक गुण प्रगट हाता 
है। लोभादक फ्पायोंवा अभाव होता है। ध्यान स्थाध्याग 
निर्विध्न हाते हैं। परिग्रह॒ष्याग नामका गुण प्रयट एातता है। इससे 
आस्मा निर्मेस होता है। शरीरपर अनादर करना गह गुण है । 
स्वबद्ाता युण प्रगट होता है। मन की बिशुद्धि प्रगट हाती है। 
निभयता गुण प्रगट होता है। अप्रातिलेखना नामक गुग भी निष्परि- 
ग्रहताते प्राप्त होता है। चौदह प्रकारकी उपाधियोंका ग्रहण यरनेयाले 
श्वेताम्पर मुनियोकों महुत स शोधन करना पड़ता है, परम्तु दिगम्मर 
मुनियोकोी उसको आवश्यकता नहीं। परिकर्मबज़न नामका ग्रुण 
है। रगाना हत्यादिक कार्य बद्न सहित मुनिका करने पड़त है। 
स्वत फे पास बच्च प्रावरणादिफ हो तो उसको धाना पड़ेगा, फटने- 
पर सोना पड़ेगा, ऐसे कृशिसित कार्य बरने पड़ेंगे तथा दर समाप 
होनेसे अपनेको अलफृत करनेको इच्छा होती ६! और इसमें म।ह 
उत्पन्न होता है। अचेलतामें लाखब नामक गुण है। निबय मुनि 
खड़े रहना, भैठना, गमन करना हृत्यादिक कार्यो्में बागुके समान 
अप्रतिबद्ध रहते हैं। तीर्थकराचरित नामया ग्रुण भो अचेलतामें 


्ठ 


कबसेरास्व 


रहता ।। जिती सीर्थकर हो पघुके और हगेयाओे ए ये सम यार 
होगर ही तपररोों (। जिमप्रतिमाएँ और तीर्यकरॉव थगमायी 
गगघर भी निर्यरप्र हो ँ। उनये सथ दिष्य भो रस रहित का हरे 
(। मस्नतागें अपना भम और मौर्य प्रथट करया या पुर है । 
नायतामें दोप ता है हो नहीं परातु पुएमात्र 'दपरितित है । 


# क्दांचित स्त्रीकों नग्य राननेगी आशा-- लिए ॥/४। 


३ फवाचित्‌ परिस्यितियण यस्‍्च प्रहणफी जाज्ना 


भ आ |मि /२२१/६ ४६८ अग्रैय मर मे पर गिमेषु मशप प्रादिप्र" मूष 


विश्यू ' तथा ाचारप्रण्छि मश्हियुन /प्रतिकि र्ताक्ए०्स्क्ल प्र 
मिति | अमरसु पाप्रा दिपु एवं प्रतिरेशया ध ६ फ्िया।.. बरप्पाप्र 
गदि ने प्रारे गधमतानि सूधादि नी यरे।  निगैदटपयुपह- कसि- 
जाएँ गत्यग बसाएँ जा भिपरु प्टचिंगी दि पेश दि मारिय शक 
इति। एप गृत्रनिदिष्टे भेगे अधेरता गय इतर प्यत दिन 
माणमे अवुक्कात घय पार्णपिसया। भिव्या ही मान योगादारी कर घर मे 
दृरघर्मा भिनम्मगानपोजी मा पर।धराजने मा झपम गेशदातिा 

हिमसममे दीतपाधारत परियाट् चर हम्मिश्निक री की ष्मे 
ममागाते प्रतिप्कापये दिति । शाग्णापैशस ग्राए मारर मम (फिर्े।४- 
विशेषो पादानाइए दाना ग परिट्गग हि चेए दपेनशागप ] रिरध । 
प्रधाननादिक सरकार मिरहापरिश तीर्थ गा ि.. अपे- 
नता गाम परिग्रस्‍्याग पार व परिया हि रुृम्एावि पांग 
सिद्ध णेति! तम्मातारणाश्शी ससपद्रपराघू। झंदूपेर 
पृद्यों कारणमोहय हास्य प्रहायिधि पृहीतरश थे परिसर 
मत्तठसमेय । राम्माद्रस्थ प्रा चार्याश्शिराप्रेशय मृफ्पु शा!पु 
गदुसत गरगाग्णमपेध्य निर्दिश्मिति प्राधमु ।७प्रएन- प्र्णएममें 
यस पाप्रादिष्में प्रहश् गरीका दिधात मिर्ता (॥ दहाषार- 
प्रणिधि नागह प्रस्थमें शित्रा है- पाय और सम्यरको झप्ररग 
होधना बाहिए। अथयगि उनका प्रशिनिशन द्रगश | 7 
मरा पाधादियणा मिधासन | हा हू, प्रशिनिगना सनिर्पगमे 
यरनेगा मिधान क्यों निला छोता। ( यापरारांग द्ाति मृषोर्ये भी 
श्सी प्रयाग्पे जमेगा उद्रण उपम्ध होते है) ररा पाप गदि 
दग्राप्म नहीं हैं ऐसा आगममें सिया काशा कहो इन सुप्रौका उश्शि 
मसे होता) बरा पाप्रते सम्भस्ध्में ऐसा प्रमाए है रुप प्रपारम परथ 
कम्मलोका प्राय फानेस मुनिको लघुमासिझ नामक प्रायरिषत्त 
विधि परनों पश्ती है। इस प्रफार यूत्रोर्मे द्रध्ाका रिधान 

इमनिए अधैशता गा परनतागा आपणा गियेयन प में सोग्य सामा 
जायेगा! उत्तर-आगममे आ्िकाजोंगी पस्थ प्राण करनेकी 
आम्ा है। और गारणगी अपैशासे छुआँफो मरत्र धारपपी जा 
+। जा साधु लज्णालु ६, जिसके दारीरके अयम यगोग्य £ 
अर्थात्‌ मिसके पुर परनिंग पर घर्म नहीं | , शिसरफा लिग अति दोर्घ है। 
(न आ।/बि /७) जिपक अस्डकादा दा है, दझभवा जा परिषह 
सहन क्रोमें असमध * यह बस ग्रहण गरता है साईने दिनोंमें 
जिससे सर्दों सहन हाती नहीं ह ऐस मुनिको यस प्रहूण करके जाएेफे 
दिन समाप्त ह्वान पर छीर्ण बस ( पुराने बस ) छोड दना चाहिए! 
कारणयी अपेक्षासे यरा ग्रहण करनेफा बिघान है ( निर्गनतठायदा 
नहीं ) | प्रशन--णीण यरश्रका र्खाग बरमेया बिघान आगममें है 
इसलिए शढू ( मजगूत ) गा जो अभी फरा नहीं [, यस्थका एसाग 
नहों करना चाहिए, ऐसा आगमसे सिद्ध हाता ॥ उत्तर- ऐसा 
कहना अगोग्य है कर्माकि इससे आपार्यन मुत्त बचन ( मूल गायामें 
कचित ) अचेसताफे साथ विराघ आता है। प्रधालन आदि संस्कार 
न होनेसे यस्त्रमें जीणता आती एाहै। इसो अपेष्तासे जीरपताका 
कथन फिया है । अघेलता दाग्दया अर्थ सर्व परिग्रह ए्याग है। पांग्र 
भी परिग्रह है, इसलिए उसका भी त्याग परना अवश्य सिद्ध होता 
है। अत कारणकी अपेक्षासे बस्त्र पाप्तवा ग्रहण बरना सिद्ध होता 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अचैततम्य 


है। जो उपकरण कारणकी अपैक्षामे ग्रहण किया जाता है उसका 
स्माग भी अवश्य करना च[हिए। इसलिए वस्त्र और पाप्रका अर्था- 
घिकारकी असपेक्षासे सृत्रमें बहुत स्थानोंमें विधान आया है, वह सम्र 
कारणकी अपेक्षासे हा है, ऐसा सममना चाहिए । 
नोट'-[ इस वादमें सभी उद्धरण श्वेताम्त्रर साहि'यमें से लिये 

गये हैं अत' ऐसा प्रतोत हाता है कि विजयोदया टीकाकार आधायको 
श्वेताम्बरॉको प्रेमपूर्षक सममकाना हृष्ट था। वास्तवमें दिगम्बर 
आम्नायमें परिपहादिके कारण भी वस्प्रादिके प्रहणकी आज्षा नहीं है । 
यदि ऐसा करना ही पड़े तो मुनिपद छाडव र नीचे आ जाना पडता 
8।]( और भी दे प्रबज्या १४)। 

अचेतन्य---१ै अचेतन | 

अचौर्य---ऐ अस्तेय ! 


अच्छेष्ज---+ततिका दोप-दे बसति। 


अजीव विचय॑ 


अजितपुराणे--( कर्मि विजयसिंह (ई १४४८) इहव अपभ्रंश 


रचना ३२ अरुणमणि (ई १६४६ ) इत भाषा काव्य । 


अजितसेन--! (म प/१४/१लोक) पूर्व घातको खण्डमें राजा अजित - 


जयका पृप्त था (८६, ८७ ६२) पिताकी दीक्षाके पश्चात क्रमसे चक्रवर्ती 
पद प्राप्त किया ( ६६,६७ ) एक माहके ठपवासी मुनिका आहार देकर 
उनसे अपने पूर्व भव मुने तथा दीक्षा घारण कर ली, मरकर अच्युतेन्द्र 
पद प्राप्त किया ( १२० १२६ ) यह घन्द्रप्रभु भगवात्का पूर्थका पाँचयाँ 
भव है (२७६), ३२ राजा मार सिह, इनके उत्तराधिकारी राजा 
राजमण्ल, इनके मन्त्री चामुण्डरय ऊोर इनके पृत्र जिनदेव ये सम 
समकालौन होते हुए मुनि अजितसेनके द्विप्य थे। समय ई १० का 
उत्तराघ, जेन साहित्यका इतिहास २६७/प्रेमीजी, गा के भू 
२६६, घाहुबलि चरित्र शलो ११, २८ जी (१/१६० ३ सेनगणमें 
पाश्वसेनके प्रशिषण्य, कृति अलकार चिन्तामणि समय ई १२६० । 


अजीव---स सि /१/०/१४ तद्ठिपर्ययलक्षणो5जी व - जीवसे विपरीत 
लक्षणबाला अजीब है। 

स सि /६/२/२६६ तेपां घर्मादीनामु 'अजीव' इति सामान्यसक्ञा 
जीवलक्षणाभावमुखेन प्रवृत्ता। घर्मादिक प्रग्योगें जीवका लक्षण 
नहीं पाया जाता ह इसलिए उनकी अजीब यह सामान्य सज्ञा है । 

प्र सा।त प्र /१२७ यत्न पुनरुपयो गसहच रिताया यथा दितलक्षणाय? पेत - 
नाया अभावाद् षहिरन्तश्चाचेतनसवमक्तीर्ण प्रशिभाति सोष्णीव । 
जिसमें उपयोगके साथ रहतेवाली, गथोक्त लक्षणबाली चेतनाफा 
अभाव होनेसे नाहर तथा भीतर अचेतनत्व अबतरित प्रतिभासित 
ह ता है, वह अजीव है। 

द्व स (टी (१६/४० इस्युक्तलक्षणो पयागश्चेतना घ॒ यत्र नार्सि स भवर्य- 
जीव इति विच्ले यम । *इस प्रकारकी उक्त लक्षणवाली चेतना णहाँ 
नहीं है वह अजीव होता है ऐसा जानना चाहिए । 

१ अजीवफे दो आध्यात्मिक भेद 

प प्र/टी /१/३०/३३ तत्च ट्विविधम्‌ । जीवसंयन्धमजीवसबन्ध 'च। 
न और घपह दो प्रकारका ६- जीय सम्बन्ध और अजीय सम्बन्ध । 

२ अजीवके उपयुक्त भेदोंके लक्षण 

प प्र/टी ।/१/३०/३३ बेहरागादिरूप जीवसबन्ध॑, पृद्ठगलादिपश्रद्रव्य- 
रूपमजीवस बन्धमजीवलक्षणम्‌ । “देहादिमें राग रूप ता जीव 
सम्मन्ध अजीबका लक्षण है और पृन्‍्गलादि पश्द्रव्य रूप अजीब 
सम्बन्ध अजीवका लक्षण है। 

३ पाँच अजीव द्रव्योका नाम निर्देश 

त॑ सृ ॥//१,३६४ अजीवकाया धर्माषमाकादापुद्ठनला १। फालश्च | ३६ 
“घम द्रव्य अधम द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुट्गल द्रव्य और काल द्रव्य 
ये पाँच अजीवकाय हैं। (प्र सा/त प्र /₹२७) (द्रव स /म /१६॥०) | 
४. अन्य सम्बन्धित विषय 

# धर्मादि द्रव्य---दे बह वह नाम । 

* जीवको कथचित्‌ अजीव कहना--* जीव १/३॥ 

* अजीव-विचय घर्मध्यानका लक्षण---है धर्मष्यान१। 

* पट द्रव्योमें जीव अजीव विभाग--पे देव्य ३। 
अजीव आस्रव--है आस़ब। 

अजीब कर्म--दे के 

अजीव निर्जरा---ऐै निजरा। 

अजीव बन्ध--है *घ । 

अजीब मोक्ष--हे मोक्ष । 


अजीव विचय--दै धर्मघ्यान १। 


मच्युत--। कल्पवासी देवोका एक भेद तथा उनका अवस्थान-दे 


स्वर्ग 9, २ क्छपस्‍्वगॉमें १६वाँ स्वग- दे स्वग ५, ३ आरण अच्युतत 
स्थग॒ंका तृतीय पटल ब एन्द्रक--दे स्वग £, ४ (म पृ ।सग/श्लोक)-- 
पूृव भव न॑ ८ में महानन्द राजाका पृत्र हरिबाहुन था (८/२३७ ) पूव 
भवन ७ में सूकर बना (८/१२६) पूव भव न में उत्तरबुरुमें 
मनुष्म पर्यास प्राप्त की (६/६०) पूर्व भव न॑ ६ में ऐशान स्वगर्मे मणि- 
कुण्डल नामक देव हुआ (६/१८७) पूर्व भवन ४ में ना दपेण राजाका 
पृश्न घरसेन हुआ (१०१६०) प्रूवभव न * में विजय नामक राजपुत्र 
हुआ ( ११/१०) पूर्वभव न २ में सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ 
(११/१६० ) वर्तमान भवमें ऋषभनाथ भगवातृका पुत्र तथा भरतका 
छाटा भाई ( १६/५) भरत द्वारा राज्य माँगा जानेपर विरफ्त हो दीक्षा 
घारण कर ली (३४/१२६ ) भरतके मुक्ति जानेके माद मुत्तिको प्राप्त 
फिया ( ४७/३६६ ) इनका अपर नाम श्रीपेण था (४७/६७२-३७३) | 
अच्युता--१क विद्य-दे विद्या! 


अछेट--उसततिका दाप-द बसति। 


अज--भारतीय इतिहासकी पुस्तक १/४०१-४०६ मगधका राजा 
था | दिश्लुनागवद्यका था ! समय-ई प्र दा ६। 
अजयबर्मा---४ सा | ३६-३७ भोजवश्ञी राजा था। भोजबंदाकी 


बंशावबलीके अनुसार ( दे हतिहास) आप राजा ग्रशोगमकि पुत्र 
और बविन्ध्यवर्मा ( विजयवर्मा ) के पिता थे। मालवा ( मगध ) 
में आपका राज्य था। घारा व उज्जनी आपकी राजघानी थी। 
समय ई ११४३-११६२। ( विद्ेष दे इतिहास ३/१ )। 


अजातशबत्॒---?गधका एक राजा था तथा शिक्षुनागवञी था। 
अजितजय--ह€ ४ ६०४६२ त्रिसा ८४६ ८४६ आगममें इस राजा- 


को धर्मका सस्थापक माना गया है। जमकि कण्क्के अध्याचारोंसे 
धर्म व साधुसघ प्राय नष्ट हो चुका था सथ कछ्किका पुत्र अजित जय 
मगध देदाका राजा हुआ था जिसने अध्याधारसे सन्तप्त प्रजाको 
सान्त्वना देकर पुन रघवघ धमकी पृद्धि की थी। समय वी नि 
१०४० ई ४१४।॥ 

अजितधर----अश्म रुद्र थे । (विशेष दे शलाकापुरुष ७ )। 


अजित--६ भे चन्द्प्रभका शासक यक्ष-दे तीर्थंकर ६/१ ३ एक 


प्रदह्मयदारी था। ति-हनुमच्चरित्र (मु अनु /प_ २६/)।॥ 
अजितनाथ---! म 8।०८/शवाक ) पूवभव न॑ ३ में बिदेह क्षेत्रके 


पुसीमा नगरका विमलवाहन नामक राजा था (२-४), पूर्व भव न॑ २ में 
अनुत्तर विमानमें देव हुआ (१३), वतमान भव-दे तीर्थंकर # | 
अजितनाधि--_तम रुद्र थे । अपर नाम जितनामि था। ( विद्येष 


दे शलाकापुरुष ७) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अजीव संवर 


अजीव सबर--हे पर ' 
अठट---फाल प्रभाणका एक बिफएप--दे गणित /!/४। 


अटठाग--काल प्रमाणफा एफ मिकएप-दे गणित /१/४। 
अढाई द्वीप---४ सह दोप धातकी खण्ड और पृष्णर प्रीपका अम्दर- 


बाला अर्ध भाग, ये मिलकर अढाई द्वीप फहनाता | । मनुष्यया 
निवास बे गमनागमन इसके भीतर ही भीतर है माहर नहीं, इस- 
लिंए इसे मनुष्य लोक भी कहते एैं। दे लोक ४(२ पर मानधिप् । 


अंणिमा ऋद्धि--सै शव ३। 
अणु--रा था ४२६ 0ई६ह१९ प्रवेशमात्रभाविधि स्पर्श दिभि गुणै- 


स्सतत परिणमम्त इश्मेब अध्यम्ते शब्पस्ते ये ते अथय । सौध्म्या* 
दात्मादय आत्ममध्या आध्माम्तावघ । «प्रदेदा मांग्र-भागि स्पर्शादि 
गुणों्ते जो परिणमन फरते हैं और इसी रूपस द्वाग्दके बिपय होते हैं 
वे अणु हैं| ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं, इनका आदि मध्य अन्त एकट्टी है । 

प का(ता पृ (४१२ अणुद्य्पैनाप्र प्रदेशा गृहान्ते! “अणु दाददसे यहाँ 
प्रदेश ग्रहण किये जाते हैं 

द्र स टी (२६/७३/११ अधुदाग्देन ठगहारेण पृद्ृगला उच्यन्ते बस्तु- 
वृक्ष्या पुनरणुशस्द सूक्ष्मपाचफ | ७अणु हस झम्द द्वारा व्यवहार 
नयसे पुद्ृंगल करे जाते है । बास्तवर्में अगु दाम्द सूश्मका माचय है। 

अणुवयरयणपईच--अ१र नाम अपुवतरत्नप्रदीप है। कवि 
लक्षखण (वि १३१३) कृत श्रायफाचार सिपयय अपग्रद्ा ग्रन्ध। 
(पी (४६७६ )। 
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अपुत्रत--ै व्रत । 
अततु--! प ध ॥।३१६ तदसद्भायबिचारे परिणामों विसहशो5प- 


सशशो वा॥३११ >तत्‌ घ अतत्‌ भावके बिधारमें परिणामोंकी 
सहृह्यता विसदृशासाका भेद होता है, ३ द्रव्य में तत अतव धर्म 
+-दये अनेकांत ४,६ | 

अतत्त्वशक्ति---स सा /परि / शक्ति न ३० अतद्गृपाइभवनरूपा 


अतत्वक्षक्ति । बत्स्व॒रूप न होने रूप ततीसवीं अत्तत्त्यद्ाक्ति है । 


अतडद्भाव--) अभाष | 

अतिकाय--महोरणग नामा व्यन्तर जातीय देवॉका एक भेद-दे 
महोरग | ( व्यन्तर २/१) । 

अतिक्रम--र! वा (३२३, ३४४२/१६ अतिचार अतिक्रम इत्यनर्था- 


न्तरम्‌ । >अतिक्रम भी अतिचारका हो दूसरा नाम है। 

रा था (७/२०, ३(४६४/११ उचितान्न्याय्याए अन्येन प्रकारैण दानग्रहण- 
मतिक्रम हस्युच्यते। «उचित न्‍याय्य भागसे अधिक भाग दूसरे 
उपायोसे ग्रहण करना अतिक्रम है। ( यह लक्षण अस्तेयके अति बारोंके 
अन्तर्गत ग्रहण किया गया है )। 

रा था /७३०१/४४४/१६ परिमितस्य दिगवधेरतिलदघनमत्तिऋम ह॒त्यु 
ज्यते। ७दविद्ञाऑफी परिमित मर्यादाका उक्लंघन करना 
(दिखतका) अतिक्रम है। 

रावया |७/३१,६|/५६६/१२ स्वयमनतिफ्रमत्‌ अन्येनातिक्रामयत्ति तत्तो 5ति- 
फ्रम इति ठ्यपदिश्यते | «स्‍्यय मयदाफा उक्लधन न करके दूसरेसे 
फरवाता है। अत उनको ( आनयन आदिको देदाबतफा ) 'अतिफ्रम 
ऐसा फहते हैं । 

रा मा |७/३६,४।४४८/२८ अकाले भोजन फालासिक्रम [६ अनगाराणापु 
अयगोग्यवाले भोजन कालातिक्रम इति फ्थ्यते। *साधुओंका भिष्ता 
कालको टालकर अयोग्य कालमें भोजन देनेका भाव फरना अतिथि 
संधिभाग मतमें कालका अतिक्रम कहलाता है । 


पु सि |३० में उद्धृत 'अतिक्रमों मानसशुद्धिहानि व्यतिक्रमो 


अतिचार 


यो विपमाशिनाप । रायातिधार करणानसत्थ भशरयों हाना 
चारमिएह बतानामू। " «मी घुद्धिम हानिद्यागासों अतिकम है, 
विपयॉकी अभिनापा सा व्यत्िकम है शीद्रयोंगी अग्रायधामी 
अधति गत में दिधितता सो अधिचार है और झतका समया भगरों 
जाना सा अनाधार  । (मा पा ।६) 

अतिक्रात--[ण १॥४ ० ) | (४7 
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अतिचार--र ण /७/३३, ३(/५४३/(६६ ददानमा हद साद तिघरणमदि- 


घार ३ दर्शनमोह्दयात्तर्यार्धश्रटानाद छिपरण्मतिषार धतिएम 
शत्यनय स्तरिमू । >*दद्याम मोहन रलगरी हतगार्थब्छ्ाम्ग मिलित 
होना (राम्यादिर्श या ) अतिषार ह । अशित्म भी इसीया नाम है । 

ध॑ ८/३,२६/८९६ मुरायाध-मांसशवखण कह माध माया सांह हरेश- 
रइ सोग भय दुएु छिरिष-पुरिस एयर यवापरिच्चाणीं अदिषारों 
एदेसि विषासो णिरदियारों संपुण्णशा तम्स भाषों श्रिदिधारदा। 
गुरापाम, मसिभयण ग्रोध माय मांगा लोभ हास्य रि, दांव 
भय, जुपुप्सा, स्पोगेद पुरणणेद प्ण सपुरर सेद इनके रण न 
करनेया थाम अतिषार है और दहन रे जिसाशहा! नाम निरतिघार झा 
राम्पूणता है। इसमे: भाववी निरिघारत्ता #एती € ) 

चा सा /१३४२ परत व्गम्याकरण बर्ज नी स्राव के चरपार्ष सो5 छिचर 
«किसी यरने सोग्य शाम थ मरनेवर और राग मरने योर 
पदार्थके रयाग ने उरनेपर जो पाप होता उसे खतिघार बहते रै। 

सा पा, / ६ प्रभोडत्चार सिप्रेपु चर्हममू। »गिष्योमें शर्तम 
फरनेफा नाम अतियार है । 

सा प ४/१८ सापेक्षस्य मते हि स्थादतिषारॉददभयजनय । मम्थहस्थ- 
प्रमोगाया , परेष्प्यूपास्तथारयया । « मे ग्राष बियेह्रण अहिता 
मताया भंग नहीं फररोगा!' ऐसी प्रतिशा य रोयाले श्राण्य प (जता एक 
अद्दय भंग हाना अर घाऐ अत्तरंग घतफा झण्टन होना अपमा 
यहिरग बतना एण्टन होना उरामतमें अतियार यहुनासाहै। दे 
अतिफ्रम|पु सि इस्टियॉगी असायघान' अथतत्ति बतोंमें इिपिस्ता 
सो अतिचार  । 

१ अतिचार सामान्यफे भेद 

भ आम घधि [९२८०-०६ दमणपाणादिचारे यदादिधारें सगा- 
दिणारे य। पेसच्चाए बिविधे सव्यप्वाए गे आवष्यों श८० सर्सो 
द्विप्रकार हरयाघष्टे वेशच्चाए मिगिये दे दा तिचार सानापफोर मनोम।व 
पामभेदारत्‌ तकारितानु मतणिफ एपाच्च । सब्मन्चागे से सर्माठिषारे 
च आवश्यों आपत्न । >राम्यग्द्दन और शानमें अतियार उत्पम्न 
हुए हों, देवारूप अतिषार उत्पन्न हुए हों अथवा सब प्रणागेसे 
अतिघार उरपन्‍न ऐुए हों ये सर्व अतिनार क्षपर आपार्यक पास 
मिश्यास युक्त होकर गे श८ण अतिभारके देदार्याग और सर्- 
श्याग ऐसे दो भेद है। मत, बघन, दारीर, यृत्त वारिसत और अनु- 
मोदन ऐसे मौ भेदोंमे से किसी एफके द्वारा सम्पग्दर्शनादिफों म॑ दाप 
उत्पन्न ऐना ये येशातिचार है और सर्यप्रकारसे अतिघार उत्प्त 
होना सर्मस्यागा तिचार है । 

भ आ।वि [६१२(८१३/६ [इस प्रफरणमें अतिचारोंब लष्तण दियेहें। 
परन्तु यहाँ पर केबल भाषामें अतिचारोंके माम मार दतेहै] 
१अश्ानातिचार २ अनाभोगक्‍ृतत अतिचार ३ आपात अतवार 
४आतातिचार ४ उपधि अतिघार, ६ उपचारातिषार, 
७ गौरप अतिचार, ८ तित्तिणदा अतिघार, ६ देशातिचार १० 
परबशालिचार, ११ पालिकुंचन अतिचार ९३ प्रदोषातिचार, ६३ 
प्रमादातिचार, १४ भयातिषार, १६ परोक्षा मीगांसा अतिघार' 
१६ घचनातिचार, १७ यसतलि अतिचार (८ मिनयातिचार ६१६ 
दक्तिातिचार; २० सर्वातिचार, २९५ सहसातिचार ३२ स्मेह्टाति- 
चार २१ स्वप्नातिघार, २४ स्वयं दोघफ अतिचार तथा इसी प्रफार 
अन्य भी अनेकों अतिचार हो सम्ते हैं । 
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अतिचोर॑ 

# आखेट व यूतके अतिचार--3ै कह बह नाम । 
+* ईसिमितिके अतिचार--ै समिति १। 

# कायोत्सगके अतिचार--हे व्युत्सर्ग १। 

+# जल्गालनके अतिचार---रै जलगालन २। 

+ तपोंके अतिचार---रै पढे वह नाम । 

* तनिरतिचार शोलकब्नत--है शी्ले। 

# परल्त्री व वेदयाके अतिचार--पे तरहचर्य २। 
* सर्य, मास, मघुके अतिचार---हैं वह वह नाम । 
# मन, वचन, काथगुप्तिके अतिचार--हैः पति ९। 
+ ब्रतोंके अतिचार--है वह वह नाम । 

के सम्परज्ञानके अतिचार---रै आगम १॥। 

* सम्पर्दर्शनके अतिचार--ह सम्मग्दशन |२॥ 


२, अतिचा रके भेदोंके लक्षण 


भ आ।बि।।६११/८९१२/६ उपयुक्तोडषपि सम्यगतिचारं न वेत्ति 
सोपनाभोगकृत व्याक्षिपचेतसा वा कृत । नदीपूर , अस्न्युत्थापर्न, 
महाबाताणतः, बर्षाभिघात, प१रचक्ररोध इृत्यादिका आपाता ॥ 
रोगार्त शोकार्तों, वेदनारत इष्मार्तता त्रिषिधा । रसासक्तता 
मुखरता चेति ट्विप्रकारता तित्तिणदाद्वब्दबाच्या। सचित्त किम- 
विश्वामिति दद्धिते व्रव्ये भव्जनभेदनभक्षणाभिराष्टारस्थो पकरणस्य, 
घससेवा उद्वगमा दिदोपोपहृतिरस्ति न बेति शकायामप्युपादानम् । 
अश्युभस्य मनसो बाघचो वा मटिद्ति प्रवात्त सहसेत्यच्यते | एकान्तायां 
घसतौ ठपालमृगग्याप्रादयस्स्तेना वा प्रविद्वन्ति इति भयेन द्वारस्थगने 
जातो5तिचारस्तोवकपायपरिणाम श्रदोष हत्युच्यते । उदकराज्यावि- 
समानततया प्रत्येक चतुर्विकण्पाशचत्वार क्पाया । आत्मनश्चापरस्य 
घा मललाघबादिपरीक्षा मीमांसा तप्र जातोइतिचार । प्रसारितकरा- 
कुब्चितम्‌, आकुणिचतकरप्रसारणम्‌, घनुपाध्यारो पर्ण ,उपलाध्य_सक्षेपर्ण, 
माघन,बृतिकण्ठकाद्य फ्लछझूघन,पशुसर्पादी नां मन्त्रपरी क्षणार्थ धारण॑९ 
औषधवबोर्य परोक्षणार्थ मष्जनस्य चूर्णस्य वा प्रयोग प्रव्यसयोजनया 
श्रसानामेकेन्द्रियाणां घ॒ समूच्छना परीक्षा। अज्ञानामाचरणं हष्ठा 
स्वयमपि तथा 'चरति तम्र दोषानभिज्न । अथवाह्लानिनोपनौसमुद्ग- 
मादिदोषोपहतं उपक्रणादिक सेवसे हृति अश्लानात्मरवृत्तोत्तीचार । 
दारीरे, उपकरणे, घसतौ, कुले, आ्रामे, नगरे, पेशे, मन्धुपु, पर्व स्थेषु 
वा ममेद भाव स्नेहस्तेन ध्वर्तित आचार । मम द्वारीरमिद शोतो 
बातो भाधयति, कटादिभिरन्तर्धानं, अग्निसेबा, ग्रोष्मासपनोदनाथी 
प्रावरणग्रहूण बा, उद्गर्तन वा । उपकरण भिनस्यतीति तैन स्वकार्या 
करण यथा पिच्छविनाशभयादप्रमाजन हृत्यादिक्मु। मरक्षण ,तैलादिना 
कमण्डल्वादीनां प्रक्षालन वा, बसतितृणादिभक्षणस्थ भव्जनादेवा 
ममतया निवारण , घहुनां यतोनां प्रवेशन मदीय कुल न सहते, इति 
भाषण, प्रवेदो कोप, बहूनाँ न दातव्यमिति निपेधन, कुलस्यैव 
बैयावृत्त्यकरणम्‌ । निमित्ताध्य पदेशश्च सत्र ममतया ग्रामे नगरे देशे 
या अवस्थानानिपेघनम्‌। यप्तीन सब धिनां सुखेन मुखमात्मनो दु खेन 
पु खमित्मादिरतिचारः | पाश्वस्थानां बन्दना, उपक्रणादिदान बा । 
तदुक्लछूघनासमर्थता। गुरुता, ऋद्धित्यागासहता, ऋद्धिगौरव॑, परियारे 
कृतादर' । परकीयमार्मसास्करोति प्रिययचनेन उपक्रणदानेन। 
अभिमतरसाष्यागोपना भिमतानावरश्च नितरां रसगौरवम्‌ । निकाम- 
भोजने, निकामशयनादौ था आर्साक्ति सातगौरवम्‌ | अनात्मवशतया 
प्रयरततितातिचार । उन्‍्मादेन, पित्तेन पिशाचदेशेन बा परवदतता। 





५६ 


अतिर्चीर 


अथवा ज्ञातिभि परिगृहीतस्य बलारकारेण गन्धमाश्यादिसेया प्रत्या- 
खुयातभोजन, मुखबासताम्बूलादिभक्षण वा स्त्री भिर्न पुसकैर्वा बलाद- 
प्रह्मकरणम्‌ | चतुर्ष स्वाध्यामेपु आवश्यकेषु वा आलस्यम्र्‌। उमधि- 
शब्देन मायोच्यते प्रच्छन्न्मनाचारे ध्ृत्ति । ज्ञास्वा दातृकुर पूर्व मन्‍्ये- 
म्य प्रवेदा । कार्यापदेशेन यथा परे न जानन्ति तथा वा। भद्दक 
भुक्रवा विश्समद्न भुक्तमिति कथनम्‌ । ग्लानस्याचासदिर्वा 
वैमाबृत्य करिष्यामि इति किचिहृगृहोत्वा स्वयथ तस्य सेवनस्‌ । 
स्रप्ने वायोग्यसेवा सुमिणमित्युच्यत । दब्यक्षेत्रकालभावाश्रगेण 
प्रवृत्तस्या तिचारस्यान्यथा कथन पालिकुब्चनदच्देनोच्यते। कथ, 
सचित्तसेवांकृत्वा अचित्त सैवितमिति। अधित्त सेविध्वा सचित्त 
सेवितमिति वदति। तथा स्वावस्थाने कृतमध्वनि कृतमित्ति, सुभिक्षे 
कृत वुर्भिक्षे कुंतमिति, दिवसे कृत रात्रौ कृतमिति, अक्पायतया 
सपादिता तोवक्ऱोधायिना सपादितमति । यथावस्कृताली चनी 
यत्तियात्रिस्सूरि प्रायश्चित्त प्रमच्छति, तावर्स्वयमेबेद मम प्राय- 
श्चित्तम्‌ इृति स्वयं गृद्वाति स स्व॒य श्ोघक | एवं मया स्वदशुद्धिर- 
नुप्ठितेति निवेदनम्‌ « (गद्यपि मृल्ल ज्यों का स्यों दे दिया है, पर 
झविधार्थ भाषार्थ वर्णानुक्रमसे दिया है) १ अज्ञानातिचार-पे 
अज्ञान ४ । १ अनाभोग बृत-उपयोग देकर भी जिसे अतिचारोंका 
सम्यग्ज्ञान नहीं होता, उसफो अनाभोगकृत्त अतिचार कहते हैं। 
अथवा मन दूसरों तरफ लगने पर जो अतिचार होता है घपह भी 
अनाभोग कृत है। ३ आपात्त-नदीपूर, अग्नि लगना, महावायु 
महना, वृष्टि हाना, झन्नुके सैन्यसे घिर जाना, इत्यादिक कारणोंसे होने 
पाले अतिचारोंको आपात अतिचार कहते हैं। » आर्स-रोग, शोक, 
या चेदनासे ग्यथित होना ऐसे आतंताके तीन प्रकार हैं। इससे 
हाने वाले अतिचारॉको आर्तातिचार कहते हैं। £ उपाधि- 
उवधि द्वाव्दका अर्थ माय होता है। गुप्त रीतिसे मामाचारमें प्रवृत्ति 
करना, दाताके घरका दाककरके अन्य मुनि जानेके पूर्वमें वहाँ 
आहारार्थ प्रवेदा करना, अथत्रा किसो कार्यके निर्मित्तसे दूसरे नहीं 
जान सकें इस प्रकारसे प्रबेश करना, मिप्ठ पदार्थ खामेको मिलनेपर 
'मुझे विरस अन्न खानेको मिक्ठा' ऐसा कहना, रोगी मुनि आचार्य- 
की बैयावृत्यके लिए श्रावकॉंसे कुछ चीज माँगकर उसका स्थय॑ 
उपयोग करना । ऐसे दोषपोंको अग्लोचना करनो चाहिए। 
६ उपचार-यह ठडी हवा मेरे दारीरको पीडा देती है ऐसा विचार 
कर घटाईसे उसका ढकना, अग्निका सेबन करना, ग्रींष्म प्रृतुका 
ताप मिटानेके लिए बसुध्र ग्रहण करना, उबटन लगाना, साफ करना, 
तैलादिकोंसे क्मश्छु बगे रह साफ करना, घाना, उपक्रण नष्ट होगा 
इस भयसे उसको अपने उपयोगरमें न लानग, जेसे--पिच्छिका मड़ 
जायेगी इस भयसे उससे जमीन, दारीर व पुस्तकादि साफ न करना, 
ऐसे अतिचारोंकी उपचारातिचार यह सज्ञा है। (और भी दे -से 
१० ब १०)७ यौख-क्रद्धिका त्याग यरनेमें असमर्थ होना, ऋद्धिमें 
गौरव सममना, परिवारमें आदर करना, प्रिम भाषण करके और 
उपकरण देकर परकीय वस्तु अपने घश करना, इसको भृद्धि गौरम 
कहते हैं । इृष्ट रसका व्याग न करना, अनिष्ट रसमें अनादर रखना, 
इसको रस गौरव फ्हते हैं, अतिशम भोजन करना, अतिदाय सोना 
इसको सात गौरव कहते हैं। इन दोषोंकोी आलाचना करनी 'चाहिए। 
८ तित्तिषदा-रसमें आसक्त होना और बाचाल होना इसको 
तित्तिणदा अतिचार कहते हैं। ६ देशातिचार-(मन, वचन, काय 
तथा कृत, कारित, अनुमो दनाके विकल्पॉसे देशा तिचार नाना प्रकारका 
है) । १० परवश-परवश्ञ हानेसे जो अतिघार होते हैं उनका बिश्रेचन 
इस प्रकार है-उन्माद, पित्त, पिश्ाच्र इत्यादि कारणोंसे परवश 
होनेसे अतिचार हाते हैं। अथवा जातिके लोगॉसे पकड़नेपर मलारकार- 
से इप्, पुष्प, वगैरहका सेवन किया जाना, स्यागे हुए पदार्थोक्‍ा 
भक्षण करना, रात्रि भोजन करना, मुखको पसृुगन्धित करने- 
वाला पदार्म ताम्थुल बगैरह भक्षण करना, स्त्री अथवा नपसकोके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अतिचार 


द्वारा जलातकारसे प्रह्मचर्य का विनाश होना ऐसे केर्स परवशतासे 
होनसे अतिचार लगते हैं। इनकी आलोचना करना क्षपकका कर्तव्य 
६। ११ पालिकुचन-द्रव्य क्षेत्र काल और भावके आश्रयसे जो 
अतिचार हुए हाँ उनका अन्यथा कथन फ्रना उसको पालिक्चन 
कहते हैं - जैसे सचित्त पदार्थ का सेवन करके अखित्तका सेवन किया 
रेसा कहता या अचित्तका सेवन करके सचित्तका सेवन किया ऐसा 
कहना (द्व्यो बसतिमें कोई कृर्य क्या हो तो “मैंने यह कार्य 
रास्तेमें किया! ऐसा कहना (क्षेत्र) सुभिक्षमें किया हुआ कृत्य 
दुरभिशर्मं फिया था ऐसा कहना तथा दिनमें कोष्ट कृत्य करनेपर भी 
मैंने रातमें अपुक क्लार्थ किया था ऐसा मालना (काल), अकपाय 
भावसे किये हुए कृध्यको तीव्र परिणामसे किया था ऐसा मोलना 
(भाव), इन दोपोंकी आनोचना करनी चाहिए। १३ प्रदोष-- 
संज्यलन क्पायोका स्तीयर १रिणमन होना अति उनका त्तीयघ उदय 
होना । जन घूलि पृथिवी, व पापाण रेखा तुल्य क्राध, मान माया, 
ब नोभके प्रस्पेकके चार-चार भेद हैं। इन सोलह क्पायासे होनेवाले 
अतिघारको प्रदोषातिचार कहते हैं। १३ प्रमाद--बाचना एच्छना 
आदि घार प्रकार स्त्राध्याय तथा सामाथिक वन्‍्द्नांदि आवश्यक 
फ्रियाअर्में अनादर आलस्म करना प्रमाद नामका अतिचार है। 
१४ भय--एकास्त स्थानमें बसत्ति होनेसे सर्प, दुष्ट पशु बाघ हत्या- 
दिक प्राणि प्रवेश करेंगे इस भयसे वसतिकरे द्वार मन्द करना भयाति- 
चार है। १५ मीमांसा परीक्षा “अपना यल और दूसरेका मल, इसमें 
फ्म और ज्यादा क्सिका है इसकी परीक्षा करना, इससे होनेवाले 
अतिघारका मीर्मांसातिनार कहते ह-जसे फैले हुए हाथको समेट 
लेना, सकृचित हाथको फैना लेना धनुपक्नो डारो लगाकर सज्ज 
करना, पत्थर फेंकना माटोका ढेना फेकना माघा देना मर्यादा" 
माड़को उत्लघना कटकादिकों लॉण्कर गमन करना, पशु सर्प 
बगैरह प्राणियोंको मन्त्रकों परोक्षा करनेके लिए पफड़ना, और 
सामध्यको परीक्षा क्रनेक॑ लिए अंज्नकंरर चुणका प्रमोग फरना, 
द्रत्योका सयोग करनेसे प्रस और ए्केन्द्रिय जीवॉकी उस्पत्ति होती 
है या नहीं इसकी परीक्षा करना इन वृष्योंका परीक्षा कहते हैं। ऐसे 
कृरय फरनेसे बतोंमें दोप उत्पन्न होते हैं। १६ बचन -दे स ११ 
पालिकुचन अतिचार। १९७ घसति-घसतिका तृण कोई पद्कु खाता 
हो ता उसका निवारण करना, बसति भग्न होती हो ता उसका 
निवारण करना, मफुतसे व्यक्ति मेरो खसतिमें नहीं ठहर सकते ऐसा 
भाषण करना ग्रहुत्त मुनि प्रवेश करने लगें तो उनपर ऋंद्ध होना, 
महुत यतिथक्तों बसत्ति मत दो ऐसा कहना, वसत्तिकी सेबा करना, 
अथवा अपन॑ कुलके मुनियासे सेवा कराना, निमित्तादिकोंका उपदेदा 
देना, ममप्वसे ग्राम नगरमें अथवा देदामें रहनेका निषेध न करना, 
अपने सम्पन्धो यतियकि सुख़से अपनेको सुखो और उनके वू खसे 
अपनेको दुखी सममना । (इस प्रकारके अतिचारोंका अन्‍्तर्भाव 
उपचारातिचारमें होता है) १८ विनयातिचार-पाश्य स्थादि मु निया- 
फी मर दना करना, उनको उपफरणादि दना, उनका उश्ल घन करने- 
की सामर्य न रखना, शृत्यादि कृष्यां रो जो दाप हाते हैं, उनकी 
आनाघना करनो चाहिए ( इसका अन्तर्भाव सरू|ूया ६ वाले उपचारा- 
तियारमें करना चाहिए) १६ शका- पिच्छिका बगैरह उपयोगी 
द्रव्यों में ये सचित्त हैँ या अधित्त हैँ ऐसी शाका उत्पन्न होनेपर 
भी उन्हें माइना, फोड़ना, भक्तण करना। आहार उपकरण 
और बसति में पदाथ रद्गगमादि दोप रहित हैं, अथवा 
महीं हैं ऐसी दाका आनेपर भी उनको स्प्रीकार फ्रना यह्‌ 
दाय्तितिचार है। २० सर्वातिचार-(म्रतफा सिलकुन भग हो 
जाना सर्वातिचार है ) ११ सहसातिचार-अशुभबचन और अशुभ 
मिचारोंमें बचनकी और मनकी तत्काल अविचार पूर्वक प्रवृत्ति हाना 
इसको सहमातियार कहना चाहिए। २२ स्नेहातिचार-दारीर 
उपकरण बसति बुन, गाँव नगर, देश भन्धु और पार्र्स्थ मुनि 
इनमें 'मे मेरे हैं ऐसा भाव उरपन्‍न होना इसका स्नेह कहते हैं। 


अतिथि 


इससे उत्पन्न हुए दौ।पोंको स्नेहातिचार कहते हैं। २३ श्वप्नातिचार- 
स्वप्रमें अयोग्य पदार्थका सेचन होना उसका सुमिण (स्वप्न) कहते 
है२४ स्त्रय शोधक - आचार्य के पास आनोचन। करनेपर आचघामसके 
प्रायश्चित्त देनेसे पूर्व ही स्वयं यह प्रायश्षित्त मैंने लिया है ऐसा 
विचार यर स्व प्रायश्चित्त लेता है, उसको स्थर्य शोधक कहते 
हैं! स्थय मैंने ऐसी शुद्धि की है ऐसा कथन जानना । 


# बड़े-बड़े दोप भी अतिचार हो सकते हैं-- अतिचार 
सामान्यके भेद । 


३ अतिचार व अनाचार में अन्तर 

स सि (७/२७/:६६ दण्डक्शावेत्रादिभिरभिघात प्राणिनां बध न 
प्राणव्यपरापणम॒ सत प्रागेबास्य विनिवृत्तत्यात्‌ ।७डण्डा चादुक 
और जेत आदिसे प्राणियॉको मारना बध है। यहाँ बधका अर्य 
प्राणॉंका वियोग फ्रना नहीं लिया है क्योंकि अतिचारके पहने ही 
हिंसाका स्थाग कर दिया जाता है। (भावार्थ -प्राण-ब्यपरोपण 
अतिचार नहीं है उससे तो म्तका नाश होता है )। 

सा पा ६ क्षति मन शुद्धिषिधेरधिक्रम उमत्तिक्र शीसप्रतेविलश्ननत 
प्रभोत्तिचार बिपय्रेपु बर्तन बदन्तप्नाचारमिहातिसत्तताम्‌ ) ७मन- 
की शुद्धिमें क्षति हाना अतिक्रम है शील तथा ब्रताका मयदिका 
उप्लघन करना व्यत्तिक्रम है विषयोमें बर्तन फरना अतिचार 
है और धिपयॉर्में अत्यन्त आसक्तिका हाना अनाचार है । 
(पु सि (३० में उद्ुक्नत ) । 
४ अतिचार लगनेफे फारण 

स॑ सि |७/३४/३७१ कर्थ पुनरस्य सचित्तादिपु प्रवृत्ति । प्रमादसमी 
हाभ्याम्‌। «प्रश्न-यह गृहस्थ सचित्तादिकरमें प्रयृत्ति क्सि कारणसे 
करता है । उत्तर-प्रमाद और संमोहक कारण । 

क्रमश रा वा हिं।७३४।॥८० प्रमाद तै तथा अति भूख ते तथा तीव 
राग ते होय है। ४ 

+ अतिचार लगने की सम्भावना--ै सम्यग्दशना २/६। 


+ ब्रतोंमें अतिचार लगाने का निपेघ--दै मत्त २। 
अतिथि--भ सि /७२१/३६२ संयममधिनादायन्नततीस्यतिथि । 


अथवा नास्य तिथिरस्तीव्यतिथि अनियतकानागमन इत्यर्थ । »« 
स॑ंयमका विनाश न हो, इस विधिसे जो आता है वह अतिथि है था 
जिसके आनेकी काई त्तिथि नहीं उसे अतिथि कहते है। तात्पर्य यह 
है कि जिसके आनेका फोई काल निश्चित नहीं है, उसे अतिथि 
कहते हैं । 

सा ध।४/४२ में उद्धृत “तिथिपर्थोत्सबाः सर्व व्यक्ता येन महात्मना । 
अतिधित॑ बिजानीयाच्छेपमम्यागत बिधु । «जिस महारमाने तिथि 
पर्व उत्तव आदि समका र्थाग कर दिया है अर्थात्‌ अमुक पर्व या 
तिथिमें भोजन नहीं करना ऐसे नियमका त्याग कर दिया है उसको 
अतिथि कहते हैं | शेष व्यक्तियोंको अम्यागत कहते हैं । 

चा पा/टी (२६/४६५ न विद्यते तिथि प्रतिपदादिका यस्य सोडतिथि 
अथवा सयमलाभार्थमतत्ति गच्छति छद्टदण्ड्चर्या कर तीस्मतिथि- 
गति । «जिसको प्रतिपदा आदिक तिथि न हों वह अतिथि हैं। 
अथवा सयम पालनार्थ जो बिहार करता है, जाता है उह्ण्डचर्या 
करठा है ऐसा यति अतिथि है। 
१ अतिथिसविभाग व्रत 

स सि (५२१/३६२ अतिथये संविभागोषतिथिसंविभागा । स चतुर्विध 
भिम्तेषयरणौपधप्रतिश्रयभेदात्‌ । मोक्षार्थमम्युद्दतायातिथये सयम- 
परायणाय पुद्धाय झुद्ध्चेहसा निरअश्या भिक्षादेया। घर्मोषकरणानि 
ध सम्यग्दशनाद पद हणानि दातव्यानि ! औषधमपि योग्यमुप्या- 
जनीयम्‌ | प्रतिश्रयश्व परमघर्मश्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति। 'च' 
छाब्दो बक्ष्यमाणगृहस्थघर्मसमुच्चयार्थ ५ «७अतिथिके लिए बिभाग 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अतिपुरुष 


करना अतिथिसविभाग है। बहु चार प्रकारका है-भिक्षा, उप- 
करण, औपघ और प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान। जो मोक्षके लिए 
बद्धकक्ष है, सयमके पालन फरनेमें तत्पर है और बुद्ध है, उस अतिथि- 
के लिए शुद्ध मनसे निर्दाष भिक्षा देनो चाहिए। सम्पग्ददन आदिके 
घढ़ानेताले धर्मोपकरण देने चाहिए । सोग्य औषधको योजना करनो 
चाहिए तथा परम धर्म का श्रद्धापूर्वक निवास -स्थान भी देना चाहिए । 
सूत्रमें च' शब्द है बह आगे कहे जानेबाले गृहस्थ धमके संग्रह करने- 
के लिए दिया गया है । ( रा वा /७२१, १९/१४५/१८) ( रा वा |७४/ 
२१ २८/४५४०/१९० ) ! 
का अ मृ /३६० ३६३ तिबिह पत्तह्मि सया सद्धाह गुणेहि सजुदो णाणी । 
दाण जो देदि सय णब-दाण-विहोहि सजुत्ता 4३६ण० सिक्खावर्य च॑ 
तिदिय तस्स हुवे सव्वसिद्धि सोफखयर ! दाणं चठविहं पिय सब्ये 
दाणाण सारयर ॥३६१॥ “श्रद्धा आदि गुणोसे मुक्त जो ज्ञानी श्रावक 
सदा तोन प्रकारके पात्रॉको दानकी नौ विधियोंके साथ स्वयं दान 
देता है उसके तोसरा शिया घत होता है। यह चार प्रक्रारका दान 
सम दानोंमें श्रेष्ठटे और सब सुक्लोंका व सत्र सिद्धियाँका करने- 
बाला है । 
सा घ।६/४१ अ्तमतिथिसंधिभाग , पात्रविशेषाय विधिविशेषेण + 
द्रठ्प्रविशेषवित्तण दानृविद्ेपत्म फलमिछोपाय ॥४१॥ «जो विद्येष 
दाताका विशेष फलके लिए विष्ेप विधिके द्वारा विशेष पात्रके: 
लिए विशेष द्वव्यका दान करना है वह अतिथिसविभाग बत 
कहनाता है । 


२ अतिथिसविभाग ब्रतके पाँच अतिचार 


ते सू ।७:६ सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश्मात्सर्यकालातिक्रमा « 
१ सचित्त कमल पन्रादिमें आहार रखना, २ सचित्तसे ढक देना 
३ स्वय न देकर दूसरेको दान बनेको कहकर चले जाना, » दान देते 
समय आदर भाव न रहना ४ साधुओंके भिक्षा कालको टालकर 
द्वारापेक्षण करना, ये पाँच अतिथि सबिभाग बसके अतिचार हैं 
(र के श्रा/१२१) । 
# दान व दान योग्य पात्र अपात्र---है वह वह विषय । 

अतिपुरुष---किंृरुष नामा व्यस्तर जाति देवॉका एक भेद-दे. 
किपुरुष ! 

अतिप्रसग---7 ध प्‌ /२८६ ननु घान्यतरेण कृर्त किमथ प्राय प्रयास- 


भारेग। अपि गौरबप्रसगादनुपदेयात्य वाग्विलासस्वात्‌ । ० ( दाकाफार 
का कहना है कि ) जब अस्ति नास्ति दोनॉमें से किसी एकसे ही काम 
चल जायेगा तो फिर दोनॉको मानकर होनेताले प्राय प्रयास भारसे 
क्या प्रय/जन है। तथा दनोंको माननेसे गौरव प्रसंग आता है अर्थात 
एक प्रकारका अतिप्रसग दोष आता है और बचनका बिलास मात्र 
होनेसे दोनोंका मानना उपादय नहों है। 

अतिबल-- ऋषभ देव भगवावके पूर्वके दसवें भवर्में (मप्ु/ 
४/२०० ) महायलका पिता था (म पृ ।३/१३३) अन्तर्में दोक्षा घारण 
कर नी (मप्ठ ४१११-४३) । 

अतिवोर--- गाव महावीरका अपरनाम-दे महावीर । 

अतिवीयं--..१ ए ।६/१७/१३क) राम लक्ष्मणके घनयास हानेपर (१) 
इसने भरतपर चढ़ाई कर दो (२५-२६ ) नः क्योंके बेपमें ग्रूप्त रहकर 
(६५-६६) उन चनवासियानि इसे वहाँ जाकर बाँध जिया (१२७ १२८) 
परल्तु दया पूर्ण सीताने इसे छूड़ा दिया (१४६) अन्तर्में दीक्षा ले ली 
(१६१)। 

अतिवेलब---मानुपोत्तर पर्व तस्थ सर्व रतन ुटका स्वामी भवनबासी 
बरुणकुमार देव-दे लोक ४६ ॥ 


झतिव्याप्तु--* तक्षण। 


४५ 


अधालंद 


अतिशय--''त्ाचूके ३४ अतिशय-दे अहँत ९) 


अतिश्ञायन हेतु--ह है ' 

अतिस्थापना-- अपकर्बण । 

अतिस्थापतावलि---ऐ आवलि। 

अत्यताभाव--ैं अभाव । 

अत्यतायोगव्यवच्छेद--है एव! 

अत्यय--0 वा ।३८ १८१२९/२२ बाचां गोचरता5त्ययात्‌ । «दाब्दके 
गोचर हो नहीं हो सकता 

अन्नाणभय--है भय । 

अथाप्रवृत्तसयत--है सयत १ व करण 2 । 

अथाप्रवत्ततयतासयत--दै सयतासयत १ व करण ४। 

अथालद--+ आ यि (१६४/३४३/४ परिपहापसर्ग जयेसमर्था अनिगृ- 


हितमलवीर्या आत्मान मनसां तुत्यन्ति। परिहारस्यासमर्था अथा- 
लन्दविधिमुपगन्तुकामास्रय पञ्च सप्त नव वा छ्वानददानसपन्नास्तीब- 
सवेगमापन्ना स्थविरमूलनिवासिन अवधृतात्मसामर्थ्या विदितामु - 
स्थितय स्थविर विज्ञापप्न्ति। आचारो निरूप्यते - अथालन्द- 
सयताना लिंगम्‌ औत्मर्गिक देहस्योपकारार्थम्‌ु आहार वा बसति 
च॒गृदवन्ति छोप सकल त्यजन्ति। तृणपोठक्टफलका्दिकम्‌ उपधि 
चनगृद्ठन्ति,। अप्रतिलेखना एब व्युस्सृष्टटारी रसस्कारा परीपहान्‌ 
सहन्ते नो वा घृतिथलहीना । प्रय पद्म वा सह प्रवर्तन्ते। बेद- 
नया प्रतिक्रियया वर्ज्या यदा तपसातिश्रास्तस्तदा सहायहस्तावलम्बन 
क्ृवन्ति। बाचनादिक घ॒ न कूर्ब न्ति । यामाष्टकेदप्यनिद्रा एकचिफ्ता- 
घ्याने यतन्ते अफृत्तप्रतिज्ञा,लेखनां कालद्वयेडपि कृब न्ति! श्मद्ान 
मध्ये5पितेपा घ्यानमप्रतिपिद्ध ,आवश्यके पु च प्रयततन्ते । उपक्रण प्रति- 
लेखनां कालड्रग्रेषपि कुर्बन्ति | मिथ्या मे दृष्कृतामित्ति निवर्सन्ते। 
दशा विधे समाचारे प्रवतन्ते। दान, ग्रहण , अनुपालन, विनय सह- 
जफ्पनं च नास्ति सघेन तेपाम्‌ । कारणमपेश््य केपाँचिदेक एवं सल्लाप 
कार्य । यत्र क्षेत्रे सधर्मा तम्र क्षेत्रे न प्रविद्यान्ति। मौनावग्रहनिरता 
पन्‍्थान पृच्छन्ति, शद्डिसिव्य वा द्रव्य॑ दाय्य।धरगृह वा । एवं तिस एव 
भाषा । गृहे प्रज्वलिते न चलन्ति चलन्ति वा। उ्याधादिव्याल- 
मृगाद्या यद्यापतन्सि ततो5पसर्पन्ति नघा। पादे कण्टकालग्ने चप्तुषि 
रज प्रवेशे या अपनयन्ति न वा! घर्मोषददा कुर्वन्त तत्प्रवर्ज्यामि 
इच्छामि भगवतां पादमूले इत्युक्ता अपिन मनसापि बाव्छन्ति। 
फ्ेत्रत सप्तत्तिधमक्षेत्रेष भवत्ि । कालनत सर्वदा। चारित्रत सामा- 
मिकछ्ठेदो पस्थापनयों । तोर्थत सबतीथकृर्ता तीर्थेपु । जन्मनि 
त्रिद्वद्वपजो विता श्रामण्येन एकोन्नविदातियर्षा । श्रुतेन नवदशपूर्व- 
धरा । वेदत पुर्मांसा नपुसकाश्ष। लेश्यया पद्नशुब्ललेश्या ॥ ध्यानेन 
धमध्याना । सस्थानत पड्टविधेष्वन्यतरसस्थाना देशोनसप्रहस्तादि 
यावत्पअघनु द्तोत्सेघा ! कालता . भिन्‍नमुहूर्तद्य, नपुर्व कोटि- 
कालस्थितय । विक्रियाचारणताक्षीरसायिस्वादयश्व तेपां जायन्ते। 
विरागतया न सेबन्ते । गच्छविनिर्ग ताल दविधिरेष व्यास््यात । 
गच्छप्रतियद्वाल दक विधिरुच्यते-गच्छन्निर्ग च्छन्तो गाँह सक्रादा- 
योजने विहरन्ति । सपराक्रमो गणघरी ददाति क्षेत्राह महिगस्वार्थ- 
पदम्‌। तैप्वपि समर्था आगस्य शिक्षा गृहन्ति। एको द्ौ प्रयो था 
परिक्षानधारणा गुणसमग्रा गुरुद्ाकाशमायान्ति। कृतप्रतिप्रश्नवर्र्खा 
स्वप्लेप्र भिक्षाग्रहण कुर्य म्ति। यदि गच्छेरक्षेत्रान्तर गण अथाल दिका 
अपि गुवनुज्ञया यान्ति क्षेत्रम्‌। व्यास्यात्तोष्यमथालंद विधि । «« 
( सब्लेखना घारण विधिक अन्तर्गत भक्तप्रस्यास्यान आदि अनेकों 
विधियॉका निरूपण है। सहाँ एक अथालद विधि भी है। वह दा 
प्रकारकी हैं- गव्छविनिर्गत और गच्छप्रतिगद्ध। इन दोनोंमें पहले 
गच्छविनिगतका स्वरूप कहते हैं-- ) १ परीपह व उपसर्गको 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अदतघोवन 


जोवतेयें स्व ता ठयक्त उन वोर्य परन्तु परिहार विधिकों घारण 
क्रनेमें अप्तमर्य साधु इशस विधिकों धारण रते हैं। झ्वान दर्शन 
सम्पम्न तथा तीघ संसारभीरु छोन पाँच, सात अथवा नौ साधु 
मिलकर धारण करते हैं। घर्माचार्यकी दरणमें रहते हैं। उनका 
आचार मताते हैं--औत्सगिक ( नग्न) लिंग घारण करते हैं। देहोप- 
फारा्थ आहार बसति कमहछु और पिच्छिकाफा आश्रय लेते हैं। 
तृण, चटाई, फनक आदि अन्य परिग्रह ये उपधिका €याग करते हैं। 
मैठते उठते आदि समय पिच्छिकासे शरोरस्पद रूप प्रतिलेखन नहीं 
फरते। दारीरसस्कारका त्याग करते हैं, परीपह सहते हैं, तीन वा 
पॉच आदि मिलकर पृत्ति करते हैं, वेदनाका इलाज नहीं करते, 
तपसे अतिशय थक जानेपर सहायकोंके हस्तादिका आश्रय लेते है 
धाषना, पृच्छेना आदिका स्याग करते हैं दिनमें व रातको कभो नहीं 
सोते, परन्तु न सोनेकी प्रतिज्ला भी नहीं करते, ध्यानमें प्रयत रहते 
है, र्मद्ानमें भी ध्यान करनेका उन्हें निषेध नहीं है, पढाखश्यक 
क्रियाओंमें सदा प्रयत्नशील रहते हैं साय व प्रात पिच्छिका व 
फर्म हछुका सद्ोधन फरते हैं। “मिथ्प्रा में दुः्कृतम्‌' हा तता मोलकर 
ही दापोंका मिराफरण यर लेते हैं, दस प्रकारके समाचारोंमें प्रशृत्ति 
करते हैं। सघके साथ दान, ग्रहण, विनय आदिका ग्यवहार नहीं 
फरते । कारयमद्ा उनमें-से केवल एक साधु हो योलता है, जिस प्षेत्रमें 
सधर्मॉमजन हों महाँ प्रवेश नहीं करते, मौनका नियम होते हुए भी तीन 
विपयॉमें घोनते हैं - मार्ग पूछना, शाय्य विषयक प्रश्न पूछना, घरका 
पता पूछना । बसतिमें आग आदि नग जानेपर उसे स्याग देते हैं अथवा 
नहीं भी प्यागते व्याधादि दृष्ट प्राणियोंके आ जानेपर माग छाड़ देते 
हैँ अथया नहीं भो छोड़ते, फण्टक आदि लगने या आँखमें रजकण 
पड़नेपर उसे मियालते हैं अ4वा नहीं भी निकालते। धर्मोपदेश 
परते हैं परन्तु दीक्षार्थीको दीक्षा देनेका मनमें बिचार भी नहां 
करते क्षेत्रकी अपेक्षा ये साधु सर्व कर्मभूमियोंमें होते हैं, कालकी 
धअपेधा सदा हांते हैं, चारित्रकी अपेधा सामाथिक व छेदोपस्थापना 
मे दो चारिय् होते हैं. तोर्थकी अपेक्षा सब तोथ करोंके तोर्थोंमें होते 
हैं, ३०पर्ष पर्यन्त भोग भोगकर १६वर्ष तक मुनि अग्रस्थामें रहनेके 
पश्चावट्टों अथालद विधि धारणके योग्य होते हैं,श्ञानकी अपेक्षा नौ या 

दस पूर्योंक छाता होते हैं वेदकी अपेया पुरुष या नपुसकयेदो होते हैं। 
लेश्याकी अपेक्षा पद्म म णुपल लेश्यावाले होते हैं, घ्यानकी अपेक्षा 
घर्मध्यानी होते हैं। संस्थानकी अपेधा छह्टमें-से किसी भी एक 
भस्थानवाले हाते हैं, अवगाहनाकी अपेसा सात्त हाथसे ०० घनुपत्तक- 
के होते हैं, कानकी अपेक्षा विधिको धारण करनेसे पूर्तर मीती आगगरुसे 
हीन पूर्वफोटि प्रमाण उत्दृष्ट स्थितियाले होते हैं। (मध्यम जधन्य 
भऔ सथायोग्य जानना) | विफ्रिया घारण य क्षीरसावी आदि श्नृ द्धियाँ- 
के धारक होठे हैं. परन्तु वे राग्यके कारण उनका सेवन नहीं करते । 


अद्भा असक्षेप 


दाँतके मलको नहीं शुद्ध करना बह इन्द्रिय सयमकी रक्षा करनेवाला 
अदतघोवन मूल गुण है । 


अदत्तादान--है अस्तैय । 
अदर्शन परिषहु --) सि (६६४१७(१० परमघै राग्यभावनाशुद्ध- 


दृदयस्य वि दितिसकलपदार्थ त'्त्वस्पाए दायतनसाधुधर्म पुजकस्म घिर॒न्त 
नप्रवजितस्याद्या पि में ज्ञानातिदायों नोस्पद्यते। महोपबासाथ- 
नृष्ठायिनां प्रातिहार्यविद्येपा प्रा भवन्नितति प्रलापमात्रमनर्थिकेय 
प्रधज्या। ग्रिफल बतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य दर्दीनविश्ुद्धि- 
योगाददर्शनपरिपहसहनमवसातव्यम्‌। «प म बैराग्यकी भावनासे 
मेरा दृदय शुद्ध है, मैने समस्त पदार्थोंके रहस्यको जान लिया है, मैं 
अरहन्त, आयतन, साधु और धर्मका उपासक हूँ, चिरक्लसे मैं 
प्रवजित हूँ त॒ भी मेरे अभी भी छ्लानातिशय नहीं उत्पन्न हुआ है। 
महोपबास आदिका अनुष्ठान करनेघालेके प्रातिहार्य विशेष उत्पन्न 
हुए यह प्रलापमात्र है। मह प्रवज्या अनर्थ क है, ब्तॉका पालन करना 
निरर्थक है हृत्यादि बातोंका दर्शनविशुद्धिके योगसे मनमें नहीं 
विचार फरनेगालेके अदर्गानपरिपह् सहन जानना चाहिए। 
(रा वा।६/६२६/६१२/१७०) (चा सा।१२८/४) । 


१ प्रज्ञा व अदर्शन परिषहमे अन्तर--हहै प्रश्ना परीपह। 
२ अद्शनका अर्थ अश्रद्धान क्यो अवलोकनाभाव क्यो नहीं 


राबा |६/६,२६ ३०/६१२/२३ श्रद्धानालोघनग्रहणमविशेषादिसि चेतन 


अग्यभिषारदर्शनार्थरवात्‌ ॥१६। स्थादेतत श्रद्धानमानोचनमितति 
द्विविध दर्शनमू, तस्याविष्येपेण ग्रहणमिह प्राप्नो ति, कुत अविश्ेपात। 
न॒ हि किंचिट्विशेषलिकरमिहाश्रितमस्सीति, तन्‍न, कि फारणम्‌ । 
अव्यभिषारी दर्दनायत्यत। मव्यादिज्ञानपश्चकाव्यभिचारिश्रद्धान 
दशनम्‌। आलोचन तु न, श्रुतमन पर्यययोस्रयृत्तेरतोइस्याव्यमि- 
चारिण श्रद्धानस्य ग्रहणमिह्रोपपद्चते । मनोरथपरिकण्पनामात्रमिति 
चेत न बह्थमाणकारणसामर्थ्यावि।३० दर्दानमोहान्तराययोरदर्शना- 
लाभौ | त सू (६/१४ इति | »यद्यपि द्शनके श्रद्ान और आलोचन 
ये दो अर्थ हते हैं, पर यहाँ मति आदि पाँच ज्ञानोंके अव्यभिचारो 
श्रद्धान रूप दश्षनका ग्रहण है, आलो चन रूपदर्दान श्रुत और मन पर्यम 
शानोमें नहीं होता अत उसका ग्रहण नहीं है। आगे सू स॑ १४ में 
दशनमोहके उदयसे ही अदर्गन परिपह मतायी जायेगी। अत दर्दान- 
का अर्थ अ्द्धान है फ्ेश़्ल कर्पनामाग्र नहीं है। 


अदिति--( ६ पर ।२९/६१-६३ ) तप भ्रष्ट नमि विनमि द्वारा ध्यानस्थ 


आपषभनाथ भगषासूसे राज्यकी याचना करनेपर, अपने पति घरणेद्ध- 
फी आज्ञासे इस दैवी ने उन दोनॉको विद्याऑका कोप दिया था । 


अदीक्षा ब्रह्मचारी--े मह्तचारी। 
अवृष्ट--#ायोस्सर्गका एक अतिघचार दे व्युस्सर्ग १। 


अदृष्टात वचनोदाहरणाभास--है दृष्टान्त । 
अद्धा--> सि /३/२८ थद्भा कालस्थितिरित्यर्थ ।«अद्धा और फाल 


की स्थिति ये एकार्थवाची हैं। (घ४/१,५.॥३११८/९) (घ १३४,६, 
४०/२८४/२) ( भ आ वि /२४/८६/४ )। 

रा था (॥/१ १६/४३३/२२ अद्भादास्यो सिपात कालबाची ««अद्घा 
शब्द एक निपास है, बह कालवाची है । 

के पा ४/३२२/8२६/१४/८फा अद्भा णाम। ट्विदिमधघकालो | अद्भा 
किसे महते हैं ! स्थिति मन्धके कालको अद्धा कहते हैं। 

अद्भा असक्षेप--ध $/१ ६-६,२३/१६७/१ असच्ेपद्धा च्ति एक्स आमा- 


धावियप्पेप्त देव णेरहयाण आउअस्स उफ्कस्सणिसेयट्विदी संभवदि 
स्ति उत्त होदि ।-अस्क्षेवाद्वा अर्थाव्‌ जिससे छोटा (संध्षिप्ठ) कोईं 
काल न हो, ऐसे आबलीफे असरूयात्ये भाग प्रमाण काल तक जितने 


गच्छविनिर्गत अति गच्छसे निकलकर उसमे पृथक्‌ रहते हुए अथा 
पद ब्रिधि फरनेबाले मुनियोका यह स्वरूप है। २ अग्र गच्छप्रति- 
बद्ध अधालद विधिका विवेचन करते हैं । -गच्छसे निकलकर माहर 
एक योजन और एक कोश ( ४ कोद्ा ) पर ये मुनि बिहार व निवास 
करते हैं। दाक्तिमात्‌ आचार्य स्पयं अपने फित्रसे याहर जाकर उनको 
अपधपदया अध्ययन फराते हैं। अथवा समय होनेपर अथालद विधि 
याने साधु स्पर्य भी आघारयके पास जाफर अध्ययन फरते हैं। परि- 
शान घ घारणा आदि गुणसम्पस्न एक, दो या तीन मुनि गुरुके पास 
आते हैं और उनमे प्रश्नादि करके अपने स्थानपर लौट जाते हैं। 
सदि गच्छ क्षेप्रान्तरकों विहार करता है, तो वे भी गुरुकी आज्ञा 
सेयर मिहार करते हैं। (शेप विधि पुर्ंघत जानना )-इस प्रकार 
अपात्तद विघधिके दोनों भेदोंका कथन क्या गया। 


अदतवोबन--मला ३३ अगुनिणहाबलेहणिकलो हिं पासाणछल्लि- 


याहीहिं। दे तमनासोौहणय सजमग्रुक्तो अदत्तमग ।«अगुत्तो, नख, 
दातौन, छृ"विरोष, पैनोकक्णी बृथकी छाल ( बक्कत्त), आदि कर 
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अद्धाच्छेद ७ 


आय्राघाके विक्ण्प होते हैं उनमें देव और नारकियोंके, आयुकी 
उत्कृष्ट निपेक स्थिति सम्भव है ! 

घ १४/५-६,६०४/१०३/१२ जह॒ण्णओ आउअनधकालो जह॒ण्णविस्समण 
कालपुरस्सरों असखेतद्धा णाम | सो जबमज्मचरिमसमश्प्पहु डि ताब 
होदि जाव जहुण्णाउअमधकालचरिमसभमओ त्ति। एसा नि असखेपद्धा 
तदियति भागम्मि चेव होदि ।७जघन्य सिश्रमण फास पूर्वक जघन्य 
आयुभनन्‍्ध काल अस्षेपाद्धा कहा जाता है। बह यव मध्यके अन्तिम 
सममसे लेकर जघन्य आयु बन्धके अन्तिम समय तक होता है । यह 
असक्षेपाद्धा तृतीय प्रिमागर्में ही होता है । 

गो जी जो प्र /(१८६१३ असखेवाद्वा भुज्यमानायुपो5न्स्यावज्यसख्येय- 
भाग तस्मिन्नवशिष्टे प्रागेव अन्त हूर्त मात्रसमयप्रमद्धाच्‌ परभवामु- 
नियमैन महुध्चा समाप्नोती जि नियमो छ्वातव्य «'असक्षेपाद्धा जो 
आबलीका अस रूयात्तवाँ भाग प्रमाण काल भुज्यमान आमुका अवशेष 
रहै तारक पहिले अन्तर्मुहर्त काल मात्र समय प्मद्धनिकरि परभव आयु 
को याँधि पूर्ण करे है ऐसा नियम जानना | 

गो के मृ (२१७/११०९ आउस्स ये आयाहा ण ड्विदिपड्धिभागमाउस्स । 
“महुरि नहीं पाहयें है आयुकी आबाघाका सक्षेप, घाटि पना जाघे 
ऐसा जो अद्भा काल सो अरसक्षेपाद्धा कहिये है । 

अद्भाच्छेद---* पा ४३ २२४२० १४/३ चरिमणिसेमस्म कालो 
उक्वत्स अद्धाच्छेदो णाम ७ (बद्ध कर्मके) अन्तिम निपेकके कालकों 
उत्कृष्ट अद्वाच्छेद कहते हैं । 

के पा ३/३,२२/६५१३/२६९/६ सयलणिस्तेयगययकालपहाणों अद्भाच्छेदी 
सयलणिमसेगपहाणा ट्टविदि क्ति। ०सर्व निपेकगत काल-अ्रधान अद्भाच्छेद 
होता है और सर्म निपेक्प्रधान स्थिति होती है। 


अद्धानशन--है अनशन । 
अद्धापल्य--है गणित ।0३,४,६ । 


भद्धायु-- आग १। 
अद्धघासागर---कालका प्रमाण--दे गणित ॥/१/8॥ 
अद्देत वर्दान---! एकान्त अद्गैतका निरास-दे द्रव्य ४ २ अश्लैत 


दश्शनका विकास क्रम-दे दर्शन, $ बिशेष ये वेदान्त। 

अद्ेत नय--- सा [0 प्र (परि (तय स ४४ निरचयनमेन केबलबध्य- 
मानमुच्यमानबन्धमोश्तोचित स्निग्धरूक्षर्वगुणपरिणत॒परमाणुवदुनन्ध- 
मोक्षयोरद्वैतानुबति ॥ ४८ ॥ «आर्मद्रव्य निश्वमनयसे मन्ध और 
मोक्षमें अद्वेतका अनुसरण क्रनेबाला है, अकेले यध्यमान और 

मुच्यमान ऐसे मघमोक्षो चित स्निग्धत्व रूप्तत्वगुणरूप परिणत पर- 

माणुकी भाँति। 
१ ज्ञान-ज्षेय देताहत नय 

प्र सात प्र (परि |नय स २४-२६ ज्ञानज्ञयाह्वतनयेन महदिन्धनभार- 
परिणतध्नू मकेतुबदेकम्‌ । १४॥ शानझ्ञेग्द्वेतनयेन परप्रतिनिम्बसंपृत्त- 
दर्पणवदनेक्मु 8 ९४ ॥ >“आरस्म द्रव्य छ्ान-शेय अद्दे तनयसे (छान 
और ज्ञेयके अहवतरूप नयसे ) महान इंघनसमूह रूप परिणत अग्निकी 
भाँति एक है।२४। अर्म ब्रव्प ज्ञान-शेप देतरूपनयसे परके 
प्रतिभिम्योसे सम्पृक्त दर्ष णकी भाँति अनेक है । २६ । 

अद्देतववाद-- 
१ पुरुषाईत्तवाद 

गो के मू /८८१/१०६५ एक्को चेच महप्पा पुरिसो देवो य सन्यवावी य । 
सव्बगणिगूदोवि य सचेयणो णिग्युणो परमो ॥ ८८१॥ «एक ही 
महास्मा है । सोई पुरुष है। देव है। सर्व बिपे ठयापक है। सर्वागपने 
निगूढ कहिए अगम्य है। चेठनासहित है। निर्गुण है। परम उरकृष्ट 
है। ऐसे एक आत्मा ही करि समरकों मानना सो आत्मवादका अर्थ 
है। (स सि/८/६१/५ की टिप्पणी जगरूपसहाय कृत ) (और भी दे 
पेदान्त २)। 


अद्वतवाद 


सम (१३/१५४५(८ “सर्व वे खज्विर ब्रह्म नेह नानारित किचन । आराम 
तस्य पश्यन्ति न तरपश्यति क्श्वन” | इृति समयात्‌ । “अयं हू प्रपश्चो 
मिथ्यारूप , प्रतीयमानरवात्‌ ।' «हमारे मतमें एक ब्रह्म ही सत्‌ है । 
क्ष्ठटा भी है 'यह सब ब्राह्मका ही स्वरूप है, इसमें नामारूप नहीँ हैं, 
ग्रह्मके प्रपश्चको सथ लोग देखते हैं परन्तु ब्रह्मको कोई नहीं देखता" 
तथा 'यह प्रपश्च मिथ्या है, पर्योकि मिथ्या प्रतीत होता है।' (और 
भी दे वेदान्त ) 

अभिषान राजेन्द्र कादा- पुरुप एवैक सक्ललोक्स्थितिसर्गप्रलयहैतु 
प्रलयोध्प्यलुप्तज्ञानातिदायश्ाक्तिरिति । तथा चोक्तम्‌। फर्णनाभ इवाँ- 
श्यूनां धम्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ | प्ररोहाणामिव प्लक्ष स हेतु सर्वजन्मि- 
नाम्‌ इति । तथा 'पुरुष सर्व॑ यह भरत यज्ध भाग्यम्‌ ।' क्र वे १०/६०। 
इत्यादि मन्चानां खाद पुरुषवाद ।»एक पुरुष ही सम्पूर्ण लोक्की 
स्थिति, सर्ग और प्रतयका कारण है। प्रलयमें भी उसकी अतिशय 
घानद्ञक्ति अल॒प्त रहती है। कहा भी है-जिस प्रकार ऊर्ण नाभ र॒श्मियॉ- 
फा घन्द्रक्‍ान्‍्त जलका और बटबोज प्ररोहका कारण है उसी प्रकार 
वह पुरुष सम्पूर्ण प्राणियॉका कारण है। जो हा चुका दथा जो होगा, 
उस सम्रका पुरुष ही हेतु है। इस प्रकारकी मान्यता पुरुषवाद है । 
२. विज्ञानाहंतवाद 

न्‍्यायकुमुद चन्द्र पृ ११६ प्रतिभासमानस्याष्षेपस्यथ बल्तुनो झ्ञान- 
स्वरूपान्त प्रविष्टरवप्रसिद्धे सवेदनमेब पारमाथिक तत्त्दमु। तथाहि 
यदवभासते तज्ज्ञानमेब यथा सुखादि, अवभासन्ते च भावा इत्ति । 
तथा यद्वद्ते तद्धि ज्ञानादभिन्नम्‌ मथा विश्ञानस्वरूपम्‌, बेद्न्ते व 
नीलादय हत्पती5पि विज्ञानादतसिद्धिरिति।«प्रतिभासमान अशेप 
ही वस्तुओंका ज्ञानस्वरूपसे अम्त प्रविष्टपन प्रसिद्ध हानेके कारण 
संवेदन ही पारमाधिक तत्त्व है। यह इस प्रकार कि जो जो भी 
अपभासित होता है वह ह्वान ही है, जैसे झुखादि भाव ही 
अवभासित होते हैं। इसी प्रकार जो जो भी बेदन करनेमें आता 
है वह ज्ञानसे अभिन्न है जैसे विज्ञानस्वरूप नीलादिक पदार्थ बेदन 
किये जाते हैं । इसोलिए यहाँ भी विज्ञानाह्वैतबादकी सिद्धि होती 
है। (यु अनु /१६/२४)। हे 

अभिषान राजेन्द्र काश “बाह्यार्थ निरपेश्त क्ञानाईतमेम ये मौद्धमिशेषा 
मन्वते ते विश्लानवादिन । लेप राद्धान्तो बिल्लानवाद ।्बाहरके 
छ्य पदार्थोंसे निरपैक्ष ज्ञानाईतको ही जो कोई घौद्ध विशेष मानते 
हैं वे विज्ञानधादी हैं उनका सिद्धान्त विज्ञानवाद है । 


३ छाब्दाह्नतवाद 

नन्‍्यायकुमुदचन्द्र पृ १३६-१४० यींगजमयोगज या प्रत्यक्ष दारद प्रह्मोण्लेर ये- 
घावभासते वाह्माध्यात्मिकार्थपृर्पद्ममानस्पास्थ दास्दानुविद्धरवेने- 
बोटपसे , तत्सस्पर्शावेकस्ये प्रत्ययानाँ प्रकादमानसया दुर्घटरबास। 
वाश्नूपतां हि शारवता प्रत्यवमदिनी घ, तदभावे तेप| मापर रूपमब- 
जिष्यते । «७ समस्त योगज अथवा अ गज प्रत्यक्ष शब्दग्रह्मका उत्लेख 
करनेवाले ही अवभासित होते हैं। क्‍्यॉकि साह्य या आध्यात्मिक 
अर्थोर्में उरपन्न हामेबाला यह प्रत्यक्ष शब्दसे अनुविद्ध ही उत्पन्न होता 
है। शब्दके संस्पर्शके अभावमें ल्ञानोंकी प्रकाशमानता दुर्घट है, 
मन नहीं सकती । वाग्रूपता नित्य और प्रत्यवमिनी है, उसके 
अभावमें ज्ञानोंका काई रूप दीप नहों रहता । 


# सभी अद्वेत दर्शन सम्रह नयामासी हैं. दे अनेकास्त २/६। 


४ सम्यगेकान्तकी अपेक्षा 

नया दी /३/६८४/१२८॥३ एसमेव. परमद्रग्याथिकनया भिप्रायविषपय 
परमद्रव्य॑सच्ता, तदपेक्षया 'एक्मेवाद्वितीय अद्य नेह नामास्ति 
किचन' सद्पेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभायाद्‌। भेदे तु सद्दि- 
लक्षणरवेन तैपामसत्वप्रसड्राव ।« इसी प्रकार परम द्वव्याधिक नयके 
अभिप्रायका विषय परम सत्ता, महा सामान्य है। उसकी अपेक्तासे 
'एक ही अद्वितीय ब्रह्म है यहाँ नाना अनेक कृछ भी नहीं है' इस 
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अघ कर्म 


प्रकारका प्रतिषादन किया जाता है। क्योंकि सद्ृपसे चेतन और 
अचेतन पदार्थोंमें भेद नहीं है । यदि भेद माना जाये तो सतसे भिन्न 
होनेके कारण ये सब असव हो जायेंगे । 


* दँत व अद्वेतका विधि निपेघ पे हव्प ४। 


+ परम अद्वैतके अपर नाम--दै मोक्षमार्ग ३॥६ | 
अध कर्म--जिन कार्योंके करनेसे जीयहिंसा होती है उन्हें अधकर्म 


कहते हैं। अध कर्म मुक्त किसो भो पदार्थकी मन, वचन कायसे 
साधुजन अनुमोदना नहीं करते और न ही ऐसा आहार ब बसत्ति 
आदिका प्रहण करते हैं। इस विपयका परिचम इस अधिकारमें दिया 
गया है । 


१ आहार सम्बन्धी अध'कर्म 


मूला मू |2२३ छज्जोजणिकायार्णा बिराहणौद्वावणादिणिप्पण्ण ॥ आधा- 
फम्म णेय सम रकदमादस पण्णं ॥ ४२३॥ “पृथ्योकाय आदि छह 
फायके जोरों को दु ख़ देना, मारना इससे उत्पन्न जो आहारादि बस्तु 
बह अध कम है। बह पाप क्रिया आप कर को गयी, दूसरे कर को 
गयी तथा आप फर अनुमोदना की गयी जानना । 

घर १३/५,४ २१/2६॥८ ते ओद्वावण-विद्वावण-परिदावण आर भक्दणि- 
प्फन्ण ते सव्ब आधायम्म णाम ॥ २२॥ जीवस्य उपद्रवणम्‌ ओद्वा- 
बर्ण णाम। अगच्छेदनादिव्यापार विद्वयावषण णाम। संतापजनन 
परिदाव्रण णाम। प्राणिप्राण-विथोजन आरभो णाम ।७जो उप- 
द्राथण बिंद्रावण, परितापन और आरम्भ रूप कार्यसे निष्पन्न होता 
है, मह सम अध कर्म है।२२॥  जीवका उपद्रव करना ओट्वाबण 
कहनाता है। अग छेदन आदि व्यापार करना विष्ठावण कहलाता है। 
सन्‍्ताप उष्पन्न करना परिदावण कहलाता है और प्राणियोंके प्राणों- 
का वियोग करना आरम्भ कहलाता है । 

था सा (६८/१ पडजीबनिकायस्थोगद्रधणम्‌ उपद्रवणम्‌, अगच्छेदना- 
दिव्यापारा चिद्रावणम्‌, सतापजनन परितापने, प्राणिप्राणन्यपरोषण- 
मारम्भ एयमुपद्रवणविद्रावणपरितापनारम्भक्रियया निष्पन्नमन्न स्वेन 
कूल परेण कारित वानुमनित बाघ कर्म (जनित॑ ) तत्सेबिनोउइन- 
इनादितपाँसि प्ररक्षन्ति ।७पटकायके जीव समृष्टोके लिए उपद्रव 
होना उपद्रवण है। जीवॉक॑ अग छेद आदि व्यापारका बिद्दावण कहते 
|£। जोमोंकों ससताप ( मानसिक था अन्तर ग पीड़ा ) उत्पन्न होनेको 
परितापन कहते है । प्राणियाँके प्राण नाहझ्य होनेका आरम्भ कहते 
हैं। इस प्रकार उपद्रत्रण बिद्वाघण, परितापन, आरम्भ क्रियाओके 
द्वारा जो आहार तैयार किया गया हो जो अपने हाथसे किया हो 
अधपा दूसरेमे कराया हो, अथवा करते हुए को अनुमादना को हा, 
अथवा जा नीच कर्मोंते बनाया गया हो, ऐसे आहारको ग्रहण करने- 
बाले मु नियों के उपबासादि तपरचरण नष्ट होते हैं । 


२ दसति सम्बन्धी अघ कर्म 


भ आ वि (२३० ४४७० तप्नाइगमो दोपो निरूप्यते। पृश्नच्छेदस्तदानयन , 
इश्कापाफ , भूमिखनन , पापाणसिस्तादिभि पूरण धराया वृद्टनं, 
कर्द मकरण , कोलानां फरण॑, अग्निनायस्तापन मृस्या प्राताष्ठय क्रकचै 
काप्ठपाटर्न घासी भिस्तपण णएरपशुभिश्च्छेदन श्स्येचमादिव्यापारेण 
पर््ण जोव निफायाना बमाधां दृत्वा स्वेन वा उत्पादिता, अन्येन या 
कारिता खसतिरध फ्मदाब्देनोच्यते ।«» वृष काटकर उनको लाना, 
इंटॉका समुदाय पकाना, जमीन स्वोदना, पापाण, भ्राल्ु हत्यादिकॉसे 
रवाड्ठा भरना, जमोनको कूटना, कीचड़ फरना खम्भे तैयार करना, 
अग्नितै लोह तपवाना करौतसे शलक्डी चोर टासीसे छीलना, 
युहहाह्रीसे छेदन करना इत्यादि क्रियाओसे पटकाय जीवबॉफो बाघा 
देकर सपर्म मसति मनामी हो अथवा दूमरोसे मनवायी हो, बह 
घसति अध क्मके दोपसे युक्त है । 


४८ 


अघस्तन द्वीप 


३ अध'फर्म शरीर के 

घ १३/५,४,२०/४०/५ जम्हि दारीरे ठिदाण केसि चि जीवाण कम्हि 
वि काले ओद्ावण-विद्ठावण-परिदावणे हि मरण संभवदि मत सरो- 
राधाकम्म णाम ।७० जिस दारीरमें स्थित किम्हों जीवॉके फ्सोी भी 
कालमें उपद्रावण, भिद्राघण और परितापनस मरना सभव हैं, बह 
दारीर अध कम है । 
४ नारकियोमें अघ कर्म नहीं होता 

घ १३/५४ ३१/६१/६ आधाकम्म-इरियावधकम्म त्बोकम्माणि ण्यि 
णेरइएस् आरालियसरोरस्स उदयाभावादों पचमहव्ययाभघादी। 
एव सत्तसु पुरी सु ।०अध कर्म ईर्मापथ कम, और तप कम नहों 
होते, क्योकि नारक्यॉक औदारिक शरोरका उदय और प चमहाव्रत 
नहीं होते | इसी प्रकार सातों पृथिवियामें जानना चाहिए ! 


५ नारक्ियोंका शरीर अघ कर्म नहीं 

घ १३/८,४ २९/४७/३ ओद्वाषणादिद सगणादा णेरइयसर रमाधाकम्म त्ति 
किण्ण भण्णदे। [ण] तत्य ओद्वाबण विद्वावण-परिदावगैहिंतों 
आर भाभावादो | जम्ह सरीरे ठिदाण केसि धि जोबाणं कमिह वि काले 
आद्वावण-चिद्ठावण-परियावणेहि मरण संभवादि त॑ सरोरमाधाक्म्म 
णाम ण व एद विसेसर्ण णेरश्यसरारे अत्यि तत्तों तैसिमबमिच्चु- 
वज्जियाण मरणाभावाद।। अधवा चउण्णे समूहो जेणेग विसेसण ण 
तेण पृव्वुत्तदोसो । प्रश्न - नारक्यिांके द्वारी रमें भो उपद्राभण आदि 
कार्य दस्रे जाते हैं, इसलिए उसे अध कम फ्यों नहीं कहते ! उत्तर- 
नहों, क्यांकि वहाँपर उपद्रावण बिद्वावण और परितापनस आरम्भ 
(प्राणि प्राण वियाग) नहीं पाया जाता * जिस दारोरमें स्थित फिन्हीं 
जांबोंके किसी भो कालमें उपप्रामण, बिद्रावण और परितापनसे मरना 
सभय है मह शरीर अध कर्म है। परन्तु यह विदोवण नारक्योंके 
दारीरमें नहीं पाया जाता, क्‍यों कि इनसे उनकी अपमृत्यु नहों होतो, 
इसलिए उनका मरण नहीं प्ोता। अथवा चू”कि उपंद्राथण आदि 
चारॉका समुदायरूप एक विशेषण है,इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं आता । 
६ भोगमुमिजका शरीर अध कर्स फंसे 

धघ १३/५,४.२४/४७/१ एवं घेप्पमाणे भोगभूमिगयमणुस्सतिरिक्खाण 
सरोरमाघाकम्म ण होज्ज तत्य ओद्वावणादीणमभावादो । ण ओरा- 
लिमसरी रजादिदुवारेण सवाह सरीरेण सह एयत्तमावण्णस्स आधा- 
स्म्मत्तासिद्वी दो । प्रश्न--जिस द्वारीरमें स्थित जोघोंके उप- 
द्रावण आदि अन्यके निर्मित्तसे होते हैं, बह दारोर अधघ फर्म है। 
इस तरहसे स्वीकार करनेपर  भौगभूमिके मनुष्य और 
तिर्यचोंका दरीर अध कर्म नहीं हो सक्तेमा क्योंकि बहाँ उप्द्रावण 
आदि कार्य नहीं पाये जाते । उत्तर--नहीं क््योंकति औदारिक दारीर- 
रूप जातिकी अपेक्षा मह बाधा सहित द्वारोर और भोगप्ठमिज्ञोंका 
दारीर एफ है अत उसमें अध क्मपनेकी सिद्धि हो जाती है । 

# अधघ कर्म विपयक सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पचहुत्व रूप आठ प्ररू्पणाएँ कल 
दे वह सह नाम । 

अघ प्रवत्तसयत--है सयत १,ब करण ४। 

अधघ प्रवृत्ततयतासयत--- संयतासयत १ व करण ४। 
अघ प्रवुत्तिकरण--ऐै करण ४। 

अघ प्रवृुत्तिसक्रमण---दै संक्रमण 4। - 

अधर्म द्रव्य--६ धर्माधर्म। 

अघस्तन क्ुष्टि--ै कृष्टि 

अधघस्तन द्रव्य--है कृष्टि। 

अघत्तत द्वीप--ज १५ १० ) दा वेश॑धरपपे 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अधघस्तन शीर्ष 


अधस्तन शीर्ष--ैै $थि । 

अधिक--न्‍या सृ ४/३१३/३१६ हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌ ।-हेतु 
और उदाहरणके अधिक होनेसे अधिक नामक निग्रह-स्थान है। 
(शलो वा ४/स्या २२२४००/६ )। 

अधिकरण---जिस घर्मीमें जो घम रहता है उस धर्मीको उस 

पर [ै 

घर्मका (न्याय विषयक) अधिकरण कहते हैं जसे-धघटरव धर्मका 
अधिकरण घट है। 

प्र सा /त प्र /१६/१६ शुद्धानन्तञ क्तिज्ञानविपरिणमनस्थभावस्याधार स्त- 
स्ादधिकरणत्वमास्मसारकुर्याण ।«शुद्ध अनन्त ज्षक्तियुक्त ज्ञान रूपसे 
परिणमित होनेके स्वभावका स्वमं ही आधार होनेसे अधिकरणताको 
आत्मसात्ु करता हुआ (इस प्रकार) स्वयमेव (अधिकरण कारक) रूप 
होता है। हे 

प्र सा।ता ब्‌ ।१६/२२ निरचयणुद्धचेतन्यादियुणस्वभावात्मन स्वय- 
मेबाघारत्वादधिकरण भयतति। «यह आत्मा निरचयसे शुद्ध 'वेतन्यादि 
गुणोंका स्वयमेय आधार होनेसे अधिकरण कारकको स्त्री कार करता है। 

स सा /आ परि /शक्ति न॑ ४६ भाव्यमानभावाघारत्वमयी अधिकरण- 
शक्ति ।“०भावनेमें आता जो भाव इसके आधारपनमयी छयाली- 
सी अधिकरण दाक्ति है) 


१, अधिकरणके भेद 


त सू ॥((७-१६ अधिकरणं जीवाजीवबा ॥७॥ आय सरम्भसमारम्भारम्भ- 
योगकृतकारितानुमतकपायविश्येपे खिखिसिश्तुशचैकफ्श ॥ ८३१ निर्व- 
स॑नानिश्षेपसयोगनिसर्गा द्विचतुईि त्रि भेदा परम्‌॥ ६ ॥०अधिकरण 
जीव और अजीब रूप हैं ॥७॥ प्रहला जीवाधिकरण संरभ समार॑म, 
आरम्भके भेदसे तीन प्रकारका, कृत, कारित और अनुमतके भेदसे 
तीन प्रकारका तथा कपायोंके भेदसे चार प्रकारका होता हुआ परस्पर 
मिलानेसे १०८ प्रकारफा है 8 ८ | पर अर्थात्‌ अजीवाधिकरण क्रमसे 
दो, चार, दो और तौन भेदबाले निर्वर्तना, निम्षेप, संगोग और 
निसर्गरूप है 4 ६॥ (भ आ |म्‌ ८११/६६४) | ५ 

रा वा (६/६,१२-१४/५१६/१८ अजीवाधिकरणं निर्वर्तनालक्षण दा व्य- 
बतिए्ते। कुत । मूलोत्तरभेदात्‌ | मूलग्रुणनिर्वर्सनाधिकरणम्‌ उत्तर- 
गुणनिर्वर्त नाधिकरण चेति । तत्न मूल पन्चबिघानि द्वरीराणि बाद्धू- 
मन प्राणापानाक्ष । उत्तर काप्ठपृस्तकचित्रकर्मादि | निश्षेपश्चतुर्धा 
भिद्यते। कुत । अप्रत्यवेश्षदृष्प्रमाजनसहसानाभोगभेदात--अप्रत्य- 
वेक्षितनिक्षेपाघिकरण दुष्प्रमृष्टनिश्लेपाधिकरण , सहसानिक्षेपाधिकरण , 
अनाभागनिक्षेपाधिकरणं चेति । सयोवो द्विधा विभज्यते। कृत ! 
भक्तापानोपकरण भेदात, भक्तपानर्सयोगाधिक्रणम्‌ छउपकरणसयो- 
गाधिकरण चेति। निसग स्त्रिघा कष्प्यते। कुत । कायादिभेदात्‌ 
फागनिसर्गा घिकरणं बाढनिसर्गा घिकरण मनोनिसर्गाधिक्रण चेति । 

रा था (६७,६/५१३६/२२ तदुभयमधिकरण दश्मप्रकारमृू-विपलवण- 
प्तारकट्ठकास्लस्नेहा प्रि-दुष्प्रमुक्ततायवाडमनो योगभेदात । ०“ अजीया- 
घिकरणोमें निर्वतनालक्षण अधिकरण दो प्रकारका है। कैसे) 
मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरण और उत्तरग्ुणनिर्वर्त नाधिकरण | उसमें 
भी मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरण ८ प्रकारका है-पाँच प्रकारके शरीर, 
मन बचन और प्राणापान । उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरण काठ 
पुस्तक व चित्रादि रूपसे अनेक प्रकारका है ॥ १९॥ निश्चेषाधिकरण 
चार प्रकारका है। कैसे । अप्रत्यचेक्षितनिप्लेपाधिकरण दुष्प्रमृष्टनिश्लेपा- 
घिकरण सहसानिस्तैपाधिकरण और अनाभोगनिश्षेपाधिक्रण ११३॥ 
संयोगनिश्षेपा धिकरण दो प्रकारका है। कैसे ! भक्तपानसंयोगाधिकरण 
और उपकरणसयोगाधिक्रण ११४॥ निसर्गाधिकरण तीन प्रकारका 
है। कैसे | कायनिसर्गाधिकरण बचननिसर्गाधिकरण और मनो- 
निसर्गाधिकरण ह११४॥ तदुभयाधिकरण दक्ष प्रकारका है-घिप, 
लबण क्षार, कट्ठक आम्ल, स्निग्घ, अग्नि और दुष्प्रमुक्त मन, बचन, 
काम ॥ ४॥ (स सि,(६६३२०), (भ आ।बि ८१२/६७) । 
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अधिकरण 
ञअ हिल! 


। 


जीवाधिकरण कक जे अ 


| । । | « 
निर्वर्तना निप्तिप सा 4008 


[[_]4_+]7 _7 _77 
भक्त उपकरण मन बचन कास 
पान 
हि 


। 
मूलगुग उत्तरगुण 
2५ ५3 निरवर्त ना 

मर म अर क मवकल प्र 7 | 
| व | |[] 
दारीर बचन मन प्राण अपान फकाप्चन से चित्र 
| कर्म कम कर्म 
आह या अत 
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२. निर्वतेनधिकरण सामान्य-विशेष 

स सि ।६/६/३२६ निर्मत्य॑त्त इति निवर्त ना निष्पादना । निश्चिष्यत्त ए॒ति 
निप्नेप स्थापना | समुज्यत इति संयोगो मिश्रीकृत्तम्‌ । नियृज्यत एति 
निसर्ग प्रवर्त नम ।«निर्वर्तनाका अर्थ 'निष्पादना या रचना है। 
निक्षेपका अर्थ स्थापना अर्थात रखना है। सयोगका अर्थ मिश्रित 
फरना अर्थात्‌ मिलाना है और निसर्गका अर्थ प्रवर्तन है। (रा बा। 
६/६,स्‍/६१६/१) । 

भ आ /वि /८१४/६६७ निश्षिप्यत इति निशक्षेप । उपकरण पुस्तकादि, 
द्रीरँ, दरीरमलानि वा सहसा द्षीघ्र निश्षिप्यममाणानि भयात। 
कृतश्चिस्कार्मान्तरक्रणप्रयुक्तेन वा स्वरितेन पड जीवनिकायध्यधाधि- 
करण प्रतिपद्यन्ते। असत्यामपि रबरायां जोबा सन्ति न सम्तीति 
निरूपणामन्तरेण निश्षिप्यमा्ण तदेबोपकरणा दिक अनाभो गनिक्षे पाधि- 
करणमुच्यते। दुष्प्रमूष्टुपकरणादिनिश्षिप्यमाण दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं 
स्थाप्यमानाधिकरणं वा दुष्प्रमृष्टनिक्षेपा धिक्रण म्‌ । प्रमाजनोत्तरकाले 
जीवा सन्ति न सन्तीति अध्य्यवेक्षित॑ यत्रिक्षिप्यते तदमप्रत्यवेध्षितं 
निश्नेषाधिकरणम्‌ । निर्वर्त नाभेदमाचप्टे - देहो य दुष्पजुसो दू प्रयुक्त 
शरीर हिंसोपफरणतया निर्मस्यत इति निर्बर्तनाधिकरण भवति। 
एउपकरणानि च॒ सच्छिद्धाणि यानि जीवबाधानिमित्तानि निर्व्मम्ते 
तान्यपि निर्वर्तनाधिकरण यस्मिन्सौबी रादिभाजने प्रविष्टामि भरियन्ते 
॥८१९॥ सजोजणमुवकरणाणं उपकरणानन॑ पिच्छादीनां अन्योन्य्रेम 
स॑योजना ! शीतस्पदास्य पुस्तक्स्य कमण्डव्वादेवा आतपादिपिच्छेन 
प्रमाजन॑ इत्मादिकम्‌ । तहा तथा। पराणभोजणाण व पानभोजन- 
योश्च पानेन पाना भोजनों भोजनेन भोजन पानेनेस्येवमादिक 
सयोजन॑ । यस्य समूर्छन' सभवति सा हिंसाघिक्रणस्वेनाश्रोपात्ता न 
सर्वा|दुष्टणिमिद्वा मणवचिकाया दुष्ठुप्रवृत्ता मनोघाक्ायप्रभेदा निसर्ग - 
शब्देनोच्यन्ते । «७ निश्षेप कया जाये उसे निश्षेप कहते हैं | पिक््छी 
कमण्डछु आदि उपकरण पुस्तकादि द्वरीर और दारीरका मल इनको 
भयसे सहसा जण्दी फेंक देना रखना। किसी कार्यमें तत्पर रहनेसे 
अयबा स्यरासे पिच्छी क्मण्डर्बादिक पदार्थ जब जमीन पर रखे जाते 
हैं तब पट्काय जीवॉको बाधा देनेमें आधाररूप होते है अर्थात इन 
पदार्थों से जीबबॉको माधा पहुँचती है। स्वरा नहीं होनेपर भी जीव है 
अथवा नहों है इसका विचारन करके, देख भाल किये सिना ही 
उपकरणादि जमीनपर रखना फैकना उसको अनाभोगनिश्षेपाधि- 
फरण कहते हैं । उपकरणादिक वस्तु घिना साफ किम्रे ही जमीनपर 
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अधिकरण सिद्धान्त 


रत देना अथवा जिरापर उपकरणाएिय रखे जाते हैं उसफा अथवति 
चौफी जमोन परी रहो अच्चदो एरष्ट साफ थे परना, इसग। दुष्परमए- 
निक्षेपाधिकरण गहरी ऐ। साफ़ परनेपर जीय है अगवा नहों हैं, यह 
देशे मिना उपयरणादिश रफ़तमा अप्रत्यवेक्षिततिक्षेपाधियरण है। 
दारोरकी असामधानता पूर्पफ प्रगूरि करना दु प्रगुफ फटा जाता है, 
ऐसा दु प्रयुक्त दारीर हिंसापा उपकरण मन जाता है। इसलिए एगका 
देहनिर्वतना धिकरण कहते है। णीब माधाको पारण ऐसे छिद्र रहित 
उपकरण भनामा, इसको भी निर्म्त ताधिक्रण यहते हैं। जैशे-एॉजी 
मगैरह रखे हुए पात्रमें जन्‍्तु प्रयेश मर मर जाते हैं। विच्री पगण्ट्सु 
आदि उपकरणोंका संयोग ग रना, जैसे ठण्डे स्पर्श वाने पुरशक वा भूषरे 
संत्तप्त कमण्डछु और पिक्नरीफे साथ रांयोग गरगा अपया धूपरो हपो 
हुईं पिच्दीसे कम्रण्ठठु पृस्तककी स्पर् गरना जा दिफो उप॑ंघरण 
सयोजना गएते हैं। जिनरे सम्मुच्ार मे जोयोंगी एपपत्ति होगी ऐसे 
पेसपदार्थ दूसरे पेयपदाथ के साथ संयुछत गरमा अयमा भाउग पहार्थ- 
के साथ पेय पदाथको संगुत्त करना । जिनसे जोगोंणी हिंसा होती है 
ऐसा ही पेय और भोज्य परदाधागा संगोग निषिद्र |, इसे अस्य 
संयोग निषिद्ध नहीं हैं। ऐसा भत्तपातसयोजना है । गये, वपन और 
शरोरफे द्वारा दुष्ट प्रवृत्ति करना उसको मिसर्गाधिररण गहती हैं 4 


हे असमोीक्ष्यधिफरण 

स मसि (3|३२/३७ अममोध्गप्रधोजनगाधिमगेन मरणमसमीदशाधि* 
फ्रणम्‌।«प्रगोजवया बियार शियेमिना म्गदाक भार अधिए 
काम फरना असमोह्याधिफ्रण है + 

राषा (3३२२ (४४६२२ असमीक्षा प्रयोजनमाधिर्पेन बरण्मधि- 
करणमूबर। अधिरपरिभाषे उतरे गरोतिापूर्पप्रादुभवि प्रमोजगम 
समोह््य आधिगेन प्रसर्शनमधिएरणयु॥। तरथप्रेंधा फोयगादमसो- 
पिपगभेदातावरत तदभधिकरण थ्रैशा ठप तिएते । कुश कायवाइमनो- 
बिपसभेदात । तप माससे परानर्थगनाव्यादिविशताग गाण्णतँ 
लिप्ययाजनफुथए पुन परपोष्षप्रधान गशिघनयपछए्रयणु, पएशिए 
प्रयो मनमम्तरेण गराप रितप्र॒यासी नो मा सबि छेतरप्यपुन्पफ्मक्षो इन- 
भेदनकुट्टनप्तेरणादो नि बुर्याव। अग्निमिषधारादिप्रदान चारमेत 
इत्येबमादि तत्सर्ब गसामी ध्याधिक्रणसु ।७० प्रयाशनदे मिना हो 
आधिक्य रूपने प्रबत्तन अधिए्रण गहनाता है। सन बणन और 
फांगके भेदमे बष्ट सोन प्रकारका है। निर्ध क काव्य जादिया चिम्तम 
मानस अधिक्रग है। निष्यपाजन परपोड़ादागग बृछ भी बयगास 
याघनिक अधिकरण है । मिना प्रयोजन बैठे या घनते हुए सचित्त या 
अधित्त पन्न॒पृष्प, फ्लॉणा छिदन, भेदन मर्दन, पुद्न या क्षेपण 
आदि करना तथा अग्नि, विष सार आदि देवा कामिर असमी क्ष्या- 
पध्िक्रण ऐ। (था सा |१८/४) ! 

अधिकरण सिद्धान्त-ह सिद्धान्त । 

अधिकारिणी क्रिया--3ै किए ४९७ 

अधिगत--ह चारिग् (१ ॥ 

अधिगम--मौ ख़िक उपदेशों गो सुनकर या लिखित उपदेशों को पर- 
कर जीव जी भो गुण दोप उध्पन्न करता है बे अधिगमज कहनाते 
हैं स्यॉकि वे अधिगम पूर्ण फ हुए हैं। थे ही गुण या दोप मदि कि हीं 
जीयॉमें स्वाभाविक होते है तो उन्हें निसर्गज म्ह्ते ४ सम्यग्ददान 
प सम्यग्शान तो दो प्रकारफा होता है पर घारित्र फेपल अधिएमज 
हो होता है फ्योकि उसमें अपश्य हो किसीफे उपदेदशकी या 
अनुसरणकी आपश्यकता पड़ती है। 
१ अधिगम सामान्य 

स॒ सि (१/३॥/१९ अधिगमोषर्धाबभोध ।७अधिगमफा अर्थ पदार्थ का 
पान है। 

राघा (१३, २२१४ अधिपूर्वाद्न गमेममबिसाधनोष्च अधिगमन 
मधिगम ।७'अधि उपसग पूर्वक 'गम' घातुमें भाव साधन अच्‌ 


५० 


बपिगम 


प्रस्मण फ रोचर अधि कथयि पदाधका स्थीत कसा मो अधि- 
णग है । 

भला ५११ पिया धा।ए माहर्धिति एररडा ॥«७अभधिंगग 
कौर छान शगाण से दाता एरपबाफी है । 

रादा £ि/(६४१ प्रमाध गंय जरि जया शो अपने गवहापरा काश 
तार अधिगम महिये । 
२. अधिगम सामान्य भेद 

त॑मू 8 श्मादाग रधिदमग ॥०शझीबादि पहार्धोशा इस ध्रमाए जौर 
मर्णों द्वारा हाता है । 

से सि |३63 जीवादाज शक प्रभाधस्शों सोक्चाशिक 6।] हंप 
प्रभार द्िविए स्वार्ध चशर्प व (० वाल पर ग्जहूप 8, 
और मगोंब हारा ए या फता है। दावे ह। 3४ (हैदर हर 
परार्भ ।(राया ॥[/९,०/)१/११) । 

गर्भ 0,/६/६ एविंसमों द्ववित रजार्ध दराईस्देक्त + जा के 
द्िवा। प्रभा| गष़) शयतापकाभेरह («७ द्यापिटामत हो. प्रक्ाया 
*--धयार्ष दौर परा्य । और पह थम धरमाचनणण हदा मगन्धाव 
हसन दी भायाग विभर है । 











घशिए्प 
|| 

॥ || 
गशा्थी धिगमे बात, ७घिगम 
(एाताशगप) (चप्व्पामक) 

|| | 

ालल्ल्क्ला । । 
श्मा” मम प्रमाए मय 


३. स्थार्याधिगम 

से शि ६६॥$ फानारम॒फ स्वार्प मू ५ ७७ ऊदिए्ग ह7 समूफ है । 

रा गा १/(.७॥३(१२ स्वाधिंगमरेदशानिरसक प्रभा”नममिए ब्प क+ 
स्थातम ऐसू शागामत है जो प्रमाए जौर एप भेणों बाक्ता है । 

से % ते हर स्वार्या धिएगा छामात्मक। स्िुस्पा दिव ॥ ७-छवार्दान 
घिगम श्ञानाए्मक | छा मति *(त दाद एन रूप है । 
४. परार्याधिगम 

से सि।ह६॥ बंचयार॒पक प्राय । «परार्ष रषिस्म बधा सप है। 

रा मा ॥/(,३॥/४३ परसाष्यिमररेशुर्दबरमाएतत ५ सेन दुश्गस्मेम 
प्रमादित रमात्रादायशाहारिय प्रतिषयसि साम्रभ्द्योमर्तोी फ़ोबादय 
पदर्था अधिाम सिरसा । ७रपन पराधियम ऐएु हैं। मंगताश्मर 
स्थादाल ध्रतफे द्वारा जोगाटिस्यों प्ररघंप पर्याय साप्भंगी रूपमे 
प्तयी घ्वतो है । 

से भ त।ह5 पराथधिएा हशएचरूप ३ से थे द्विवित “फ्रमाताइएशकों 
नमात्मगरचेति+.. अग दिमिधोड़धि भे* रूपया प्रमहेते विधि 
प्रतियेषयाधास्यात । एगमैर प्रमाएझप्राद्दी संयमप्तभट्टों ण्र गष्णसे। 
जदाएारगत अपति बचत रूप #धियसफी परायाधिंगम कहते हैं। 
पह अधिणम प्रभात और गये रूप है । पतन निधि प्रल्परेधरी प्रधान 
नतामे ये दोना भेद गप्त मप्में शिभक्त (ै। हमोकों प्रमाप्सप्तमद्री 
छतथा वगारप्भदी महो हैं। 
भू निसगेज सम्पस्दर्शन 

सा सि ((झ६१२ गदभाष्योप्देशारते प्रादुर्भमति तस्नेसर्गिए्मू । «जो 
बाह्य उपदेशाके मिना होता है, पह सेंहगिश सम्मस्दर्गन है। (रा 
मा (१३ ४/१३/२३) । हि 

श्तो या ॥३६/३११/८४/२८ सत्र प्र्यासानिष्ररय भव्यस्य ददानाहो- 
पदमादौ सत्यन्धरप्यों ऐतौ बरिरफादपरोपदेशाफ्तरवार्य शामाद्‌ 
प्रजायमान तर्यार्थश्रदानं॑ जिसर्ग जम प्रत्मेतठ्यसू। «>मिकट 
सिद्धियाले भव्य ज्ञोग्फे दशनमोहनौय फर्मया उपदाम आदिक अस्त- 


जैनेन्द्र सिद्वान्त कोश 


अधिगम 


रम हेतुओंके विद्यमान रहनेपर और परोपदेदाकों छोड़कर शोष ऋद्धि 
दर्शन, जिनमिम्य दर्दान वेदना आदि बहिरग कारणोंसे पैदा हुए 
तर्वार्थ -ज्ञानसे उत्पन्न हुआ तच्चाथ श्रद्धान निसगज सममना चाहिए। 


६ अधिगमज सम्यर्दर्शन 

स सि (३/१२ मप्परोपदेशपूर्वक जोबाद्यधिगमनिमिच तदुत्तरम्‌। “ 
जो बाहा उपदेश पूर्वक जीवादि पदार्थोके ज्ञानके निमित्तसे होता है 
बह अधिगमज सम्यग्दर्शन है। (रा वा (१(,४/१४/२३ ) । 

घ १/१,१ १४४/गा २११/३६४ छप्प॑च-णव-विहार्णा अत्या्ण जिणवरोब- 
इष्टाणं । आणाए अहिगमैग व सद्दह्व्ण होइ सम्मत्त | «»जिनेन्द्र देवके 
व्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय और नव पदार्थोंका आज्ञा 
अथवा अधिगमसै श्रद्धान करनेको सम्यकक्‍त्व कहते हैं। (गो जो /म्र 
४६१/१००६ )॥ 

गो जी /जी प्र /(६१/१३ तच्छुद्धान अधिगमेन प्रमाणनयनिश्षेप- 
निरुक्‍्ट्यनुगोगद्वारे विशेषनिण यल्कक्षणेन भवत्ति। “वह श्रद्धान 
प्रश्पक्ष परोक्ष प्रमाण अर द्रव्याधिक पर्यायथिक नय अर नाम स्था 
पमा द्रठ्य भाव निक्षेप अर व्याकरणादिकरि साधिठ निरुक्ति अर 
निर्देश स्वामित्व आदि अनुसोग इत्यादि करि बिश्येप निर्णय रूप है 
लक्षण जाका ऐसा णो अधिमगण श्रद्धान हो है। 

प्र सा।ता यृ (६३|११८२८ परमार्थ गिनिश्चयाधिगमदाश्देन सम्भकर्तव॑ 
कथ भण्यत इति चेत | परमो्र्य परमार्थ शुद्धवुद्धो कस्वभाव परमा- 
समा, परमार्थ स्प विशेषणेण सशयादिरहितस्वेन निश्चय परमार्थ निश्च- 
यरूपोषधिगम । »>परमार्थ विनिश्चय अधिगमका अर्थ सम्यकब 
है। सो कैसे --परम अर्थ अर्थात्‌ परमार्थ अर्थात छुद्ध बुद्ध एक- 
स्वभावी परमात्मा। परमार्थके सिशेषण द्वारा सश्ञमादि रहित निश्चय- 
को परमार्थ निश्चयरूप अधिगम कहा गया है । 


७ निसर्गज व अधिगमज सम्यग्दर्शनमे अन्तर 

गो के [जी प्र ((४०/७४२/२३ निसर्गजेडथ विभोध' स्यान्न वा। यदि स्थात्तदा 
तदप्मधिगमजमेब । यदि न स्पास्तदानवगतसष्टनश्रद्घीतेति । तन्न । 
उभयत्रान्तरद्धकारणे दर्दाममोहस्योपशमे क्षये श्तयोपश्ममे या समाने च 
सत्याचायद्वियुपदेदेन जातमधिगमज तद्विना जात नैसग्गिकमिति 
भेदस्प सद्भावात्‌ । «प्रश्न- जो निसर्ग पियें पदार्थनिका अवबोध है 
कि नाहिं, जौ है तो वह मो अधिगमज ही भया अर नाहों है तो 
तत्यज्ञान थिना सम्यम्त्व फैसे नाम पाया “उत्तर -दोउनिविपं 
अन्दर ग कारण दर्दान मोहका उपश्म, क्षय, क्षयोपशमकी समानता 
है । पाकी होते तहाँ आचार्यादिकका उपदेश फरि तश्वज्ञान होय 
सो अधिगम है। तीहिं बिना होह सो निसर्गज है। यह दोनोंमें 
अन्तर है। 

अन घ (२/४६/१७६ पर उद्रप्तत “यथा शूद्धस्य बेदार्थ शासरान्तरसमी क्ष- 
णाद्‌। स्वयमुरपद्ते ज्ञान तत्त्वार्थ कस्यचित्तथा ।""«जिस प्रकार शुद् 
घेदके अर्थ का साक्षाद्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता कित्तु ग्रन्थान्तरोंको 
पढ़कर उसके ज्ञानको प्राप्त कर सकता है। किसी-किसी जीवके तस्त्वार्थ - 
का ज्ञान भी इसी तरहसे होता है। ऐसे जोवाके गुरूपदेशादिके द्वारा 
साधप्ात तश्वबोध नहीं होता किन्तू उनके ग्रम्थोंके अध्ययन आदिके 
द्वारा स्थय॑ तत््ववोध और तरवरुचि उत्पन्न हो जाती है । 

अन धघ (२|४६(१७६ केनापि हेतुना मोहयै धुर्यात्कोडपि रोचते । तत्त्व॑ 
हि चर्षानायस्त को5पि व क्षोदयज्नलिधी । «जिनका मोह बेदना 
अभिभवादिकोमें-से किसी भी निमित्तको पाकर दूर हो गया है, 
सम्मग्दशनको घातनेवाली सास प्रकृतियॉका याद्या निरमित्त बदा 
जिनके उपशाम क्षय या क्षय पशम हो चुका है उनमेंसे कोई जीव तो 
ऐसे होते हैं कि जिनको थिना किसी चर्चाके विद्योप प्रयास के हो 
तस्वमें रुचि उत्पन्न हो जाती है और कोई ऐसे होते है कि जो कुछ 
अधिक प्रयास करनेपर हो माह्य निर्मित्तके अनुसार मोहके दूर हो 
जानेपर तप्वरुचिको प्राप्त होते हैं। अए्प और अधिक प्रयासका हो 
निसर्ग और अधिगमुज सम्यग्दर्दानमें अन्तर है। 


अधिगम 


८. सर्वे सम्यग्दर्शन साक्षत््‌ या परम्परासे अधिगमज ही 


होते हैं 
शो वा /२/ /३/४/६७/२६ न हि निसर्ग स्वभावी येन तत सम्यग्दर्शन- 
मुष्पाद्यमानुपलस्धतत्त्यार्थगो चरतया रसायनवश्नोपपद्योत ५० निसर्गका 
अर्थ स्वभाव नहीं है जिससे कि उस स्वभावसे ही उत्पन्न हो रहा 
सत्ता सम्यग्दर्शन नहीं जाने हुए तक्त्वार्थोंकोी बिपय करनेकी अपेक्षा- 
से रसायनके समान सम्यर्दर्शन ही न॑ घन सके, अर्थात्‌ रसायनके 
तक्वॉक्ो न समझ करके क्रिया करनेवाले पुरुषके जैसे रसायनकी 
प्सिद्धि नहीं हो पाती है। 
शलो वा /२/((३/२/६३/१३ स्वयबुद्धश्रुतज्ञानमपरोपदेदमिति चेन्न, सस्य 
जन्मान्तरोपदेद्पूर्व कत्वात्‌ तज्जन्मापेक्षया स्वर्यमुदधत्वस्थाविरोधात ।« 
प्रश्न- जो मुनिमहाराज स्वययुद्ध हैं अर्थात्‌ अपने आप ही पूर्ण श्रुसझान- 
को पैदा कर लिया है उन मुनियोंका श्रुतज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा 
नहीं रहता अत उसको निसर्गसे जन्य सम्यग्शान कह देना चाहिए! 
(रा या हि ।१/३/२८) | उत्तर«ऐसा कहना टीक नहीं है क्योंकि उन 
प्रत्येक युद्ध ( स्वर्ययुद्ध ) मुनियोके भी इस जन्मके पुर्वके दूसरे जन्मों- 
में जाने हुए आप्त उपदेशको कारण मानकर ही इस जन्ममें पूर्ण 
श्रतज्ञान हो सका है । इस जन्मकी अपैक्षासे उनको स्वयबुछ होनेमें 
कोई विरोध नहीं है 
घ ६/१,६-६,३४/४३१/ १ जाएइस्सरण जिणरमिंमद सणेहि विणा उप्पझणमाण- 
गइसरिययपदमसम्मत्तस्स असभवादोी। “जातिस्मरण और जिन- 
मिम्थ दर्शनके सिना उत्पन्न होनेवाला नैसरिक प्रथम सम्यकत्य 
असभव है । 
ले सा(जी प्र/६(2 चिरातीसकाले उपदेशितपदार्थधारणलाभो घास 
देदानालब्धिर्भवति। तुदाब्देनोपदेशकरर हितेपु नारफादिभवेपु पूर्य- 
भवश्रुतधारिततस्त्यार्थस्य सस्कारयलात सम्यर्दर्शनप्रा प्रिर्भवति इसि 
सृक्ष्यते । >अथवा लम्ये समय पहले तत्त्वॉफी प्राप्ति देशना लब्धि 
है। तु शब्द करि नारकादि वि तहाँ उपदेश देने वाला नाहीं तहाँ 
पूर्व भव्य घार्‌या हुवा तत्त्वार्थफे सस्कार यल हतं सम्यग्दर्शनकी 
प्राप्ति जाननी | (मो मा प्र /७/३८३/८ )। 
प्र सा।ता बृ्‌ /६३/११६ परमार्थतोपर्थाबश्ोघो यस्मात्सम्यवर्वाश्तत पर- 
मार्थविनिश्चयाधिगमम्‌ । ७फ्योंफि परमार्थ से सम्यकत्वसे ही अर्थाय- 
योध होता है इसलिए बह सम्ममत्व ही परमार्थविमिश्चयाधिगम है 
रा वा हिं ै३/२८-२६ सम्यग्द्ानके उपजावने मोग्य साह्य परोपदेदा 
पहले होय है. छिस ते सम्यग्द्दन उपज है । पीछे सम्यग्ददोभ होय 
सर सम्यग्झान नाम पाये । 
#% स॒र्वथा नैसगिक सम्यकत्व असम्मव है--पै सम्पग्दर्शन 
॥/२/१| 
€, क्षायिक सम्यवत्व साक्षात्‌ रूपसे अधिगमज व निसर्गज 
दोनों होते हैं 
श्लो वा /३१/३२२०६४ भाषा "किन्‍्हों कर्मश्रूमिया द्ब्य मनुष्योंकौ 
केबली श्रुतुकेवली के निकट उपदेशसे और उपदेशके मिना भी प्तायिक 
सम्यग्ददन हो जाता हैं । 
१० पाँचों ज्ञानोंमें निसर्गज व अधिगमजपना 
रा वा 8/१/३/२८ केवलज्ञान श्र॒तत्ञान-पुर्वक होता है तातीं निसर्ग पना 
नाहीं। श्रृतज्ञान परोपदेद-पुबक ही होता है। स्वयनुद्धके शरतज्ञान 
हो है सो जन्मान्तर के उपदेश-पूर्वक है। (तातें निसर्गज नाहीं) 
मति, अवधि, मन पर्ययज्ञान निसर्गज ही हैं । 


११ चारित्र तो अधिगमज ही होता है 


श्लो वा /२१३/२/२८/६४ चारित्र पुनरधिगमजमेब तस्य श्रृततपुर्ब करवा 
त्तद्विशेषस्पापि निसगेजत्वाभावाद द्विज्धिह्ेतुकरथ न सभवति । 
“घारित्र ती अधिगमसे हो जन्य है। निसर्ग ( परोपदेशके मिना 


जैत्ेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अधिराज 


अन्य फारण समूह ) से उत्पन्न नहों होता है। क्याँक्ि प्रथम हो 
श्रुतशञानसे जीव आदि तर्वोंका निर्णय कर चारिप्रका पालन 
किया जाता है, अत श्रुतज्ञान-पूर्षफ ही घारित्र हैं। इसके विशेष 
अर्थात्‌ सामायिक, परिष्टारचिशुद्धि आदि भी निसगंसे उत्पन्न नहीं 
होते | अत चारित-निसर्ग व अधिगम दोनों प्रकारसे नहीं होता 
(अपितु अधिगमसे ही होता है। हे 

रा या हि।१/३/२८ चारित्र है सो अधिगम हो है तातें श्रुतज्ञानपूर्यक 
होड़ि। 

अधिराज--है एजा। 

अधोषधिगस---55स निशप्तेपका एक भेद--दे निश्षेप ॥(६। 

अधघोमुख---बम मारद । अपर नाम उन्मुख-दे शलाकापुरुष ६। 

अधोलोक---( चिंत्र-ऐे लोक २/८। ३ व्यास्या-यै नरक # । 

अध्यधि---१ आद्वारका एक दोष-दे आहार ॥|४॥ २ बसतिका 
एक दोप-दे वसतति। 

अध्ययन---ैै स्वाध्याय 

अध्ययन कुशल साधु---! आ (वि 2०३४६३/६ स्वाध्याय यूस्ता 
गव्यू तिद्यं गरया गो घरक्षेश्रवस्ति गरवा तिप्ठति। यश्र विध॒य प्टो मार्ग स्तत्न 
सूत्रपौरुष्यामर्थ पौरुष्या घा मंगल फृरया याति एवं स्थाध्यायकुडालता । 
«जो मुनि स्वाध्याय कर दो फोस गमन करता है और जहाँ आहार 
मिलेगा ऐसे स्ेप्रकी बसतिमं जाऊर ठहरता हैं। यदि मार्ग पुर होय तो 
सूश्रपौरुपी अथवा अथ पौरुपीके समय मगल करके आगे गमन करता 
है। यह स्थाध्याय कुदाल मुनि है । 

अध्यवधि---१ आहारका दोप ।-पे आहार 7/2/३४।३ बसतिका 
एक दोप ।-ये बसति। 

अध्यवसान--स सा [मं व आ [२०१|३५० युद्धी ववसाओ थि य 


अज्मवसाण मई ग्र विण्णाण । एय्कट्‌ठमेय सठब चित्त भावों थ परि- 
णामी ॥ २७१ | स्व परयोर वियेके सत्ति जीवस्याध्यवसितमात्रमष्यवसा- 
नम्‌ ( तदेव च मोधनमाधप्रत्वादयुद्धि । व्यवसानमाप्रर्पादु ठ्यवसाय | 
मननमात्रत्वान्मति । विश्ञप्तिमाप्रत्वा प्विशानम्‌ । चेतनमाप्रष्वा शिक्तम्‌ । 
घित्तो मवनमाप्रत्याह भाव । चित्त परिणमनमाप्रर्वाहु परिणाम । 
>बुद्धि व्यवसाय, अध्यवसान, मत्ति बिप्लान, चित्त, भाव और 
परिणाम ये समर एफार्थ ही हैं। ॥१७१॥ स्व और परका ज्ञानम 
होनेमे जो जोवको निश्चिति होना यह अध्ययसान है। बही मोधन 
माप्रपनसे मुद्धि है, निश्चयमात्रपनसे व्यवसाय है, जानन मात्रपमसे 
मति है, विज्ञप्तिमाश्नपनसे बिल्लान है, चेतन माप्रपनसे चित्त है, 
चैतनके भवन माप्रपनसे भाव है और परिणमन माश्रपनसे परिणाम 
है। अत संघ दाख्द एकार्थयाची हैं । 


स॒ सा|ता व्‌ [६६/१४५२ विश्णपष यदा छ्लेयसरयविचारफाले करोत्ति 
जीव तदा शुद्धारमस्त्ररूप विस्मरति तस्मिन्विकण्पे कृते सत्ति धर्मो५- 
इहमिति बिक्‍्एप उपचारेण घटत इत्ति भावार्थ । 

स॒ सा|ता पृ (२७०/३४८ भेदबिज्ञा्न॑ यदान भवत्ति तदाह जीयात्‌ 
हिनस्मीत्या दि हिंसाध्ययसान नारको&8मिस्यादि कर्मोदय अध्यव- 
सान॑, घर्मास्तिकायोपहमिस्यादि छे यपदा्थध्ययसान च॑ निर्धिकएप 
शुद्धात्मान सकाद्ाद्धिन्नं न जानातीति। 
“होय पदार्थ का विचार करते समय जब जोब विकछप करता है 
सथ शुद्धारम स्त्ररूपको भूल जाता है। उस विकश्पके होनेपर "मैं धर्मा- 
स्तिकाय द्रव्य हूँ" ऐसा भिकल्‍प उपचारसे घटताह--यह भावार्थ 
है । भेद विज्ञान जब नहीं होता तम्र 'मैं जीवॉको मारता हट इस 
प्रकारफा हिंसाध्यवसान होता है । 'मैं नारछी टू इस प्रकारका कर्मो- 
दय अध्यवसान होता है । 'मैं धर्मास्तिकाय हूँ! इस प्रकारका झोय- 
पदाथ अध्यवसान होता है | 


अध्यवमान 


स्थ स्तो (टी /७२६ अए्गस्य सर्व स्य स्प्यादिविपसस्म स्पामीति क्रिया 


'अहक्रिमा'। ताभि प्रसक्त सलग्न प्रवृत्तो मा मिथ्या, अससयो, 
अध्ययसायो, अभिनिवेद्य | »'मैं इन सी आदि सर्व बिपर्याका 
स्वामी हूँ ऐसी फ़िया 'अ्ट क्रिया । इसके द्वारा प्रसक्त संलग्म या 
प्रवृत्त मिथ्या ऐै, असत्य है, अध्ययसाय है, अभिनियेद है । 


१, अध्यवसानके भेद 


स्‌॒ सा (आ (२१७(२६८ हृ्‌ह ख़क्वध्यवसानोदया यतरेषपि ससारमिपया , 


क्सरेदपि श्री रविपसा । सप्र यहरे ससारगिपया ततरे सम्ध निमित्ता । 
यतरे दरोरथिपयास्ततरे सृपभोगनिमित्ता । मतरें मम्धनि्मित्तारत- 
परे रागद्ेपमोहाया यतरे उपभांगनिमित्तास्ततरे सुखदुखाघा । 


स सा |आ /२००/३४८ एत्तानि यिल्ल यानि ब्रियिधा ( अछानाददीमा- 


चारिप्रसज्ञकानि ) अध्यवसानानि समस्सान्यपि सामि शुभाष्युभकर्म - 
मन्धनिभित्तानि, स्वयमतानादिरूपरवातु । 

«इस लोकफमें निश्चयसे अध्यवसानके उदय क्दिने ही छो ससारफे 
विपय हैं और क्तिने ही झरीर॒क विपय हैं | उनमें-से जिएने ससार- 
के विपय हैं उतने तो यन्धके मिमित्त हैं और जितने द्वागीरके 
सिपय है. उतो उपभागके निमित्त ६। गहाँ फिसने बन्धर्क 
मिमित्त है उतने तो राग द्वेप माहादिक है और झितने उपभोगके 
निम्मित्त है उतने सुखद पादिक है। ये पूर्वीक्त अध्ययक्तान तीन 
प्रफारके हैं- अज्ञान, अदश्शन और अचारिप्र | मे सभी घुभ अशुभ 
गर्म बन्धके निमित्त हैं क्याति ये स्यय अयानादि रूप है । 


२ अध्यवसान विद्योपके लक्षण 


स सा |आ [२८०(३९८ ण्तानि झिन यानि पव्रिविधान्यध्यवसानामि 


समस्ताम्यपि तानि छुभाशुभगमयम्धनिमित्तानि स्वयमप्तानादि- 
रुपस्वाव्‌ | तथाहि, सदिद हिनस्मीत्याश्वध्ययसान सदश्ानमयरवेन 
आरमन खदहेतुषगप्प्मेकक्रियस्थ रागड्नपविपाण मंयीनां हमनादि- 
फ्रियाणां घ विद्येपाशानेन विविक्तार्मान्तानादस्ति ताबदसान बिशि- 
क्तास्माद्शनादस्ति व मिथ्साददान॑. विमित्तार्मानाधरणदर्ति 
घाघारिप्रम्‌ | सरपुनरेप धर्मो छायत हरयाध्रध्ययसान तदपि ज्ञानमय- 
स्येनाप्मन सदहेत्तुकज्ञानैवरूपस्य शायमयानां घर्मादिरूपाण्ण च 
बिष्योपाह्ञानेन विविक्ताध्माशानादस्ति तायदक्ञान बिगिफ्तास्मादर्शना- 
दस्ति व मिध्यादर्शन विविक्तार्मानाघरणादस्ति चाचारित्रमु। त॒तो 
भम्धनिमित्तास्येवेत्ानि समस्तान्यध्यसानानि । «ये पूर्वोक्त अध्यब- 
सान तीन 4कारके है--अधान अदर्शन और अचारित्र । यह सभी 
शुभअशुभ कर्म वन्‍्धके निभित्त हैं, प्योकि ये स्वर्स अज्ञानादि रूप 
हैं। किस तरह हैं सो कहते हैं-जो यह 'मैं जीवका मारता हूँ' 
इत्यादि अध्यवसान है, पह अज्ञानादि रूप है, क्योंकि आत्मा तो 
छल्ञायक है, इस सायफपनसे क्षाप्ति क्रिया मात्र ही (होने योग्य ) है 
(हनन क्रिया नहीं) इसलिए सद्गूप प्रठ्य हश्सि किसीसे उरपम्न नहीं 
ऐसा निरय रूप जानने मात्र ही फ्रियायाला ऐ। हनना, घातना आदि 
फ्रियाएं हैं वे रागद्रेपके उदयसे है। इस प्रकार आत्मा और धात्ने 
आदि क्रियाके भेदको न जाननेसे आत्माको भिन्न नहीं जाना, इस- 
लिए 'मैं पर जीबफा घात करता हूँ” ऐसा अध्ययसान मिथ्याक्षान है। 
इसी प्रकार भिप्नारमाया श्रद्धान न होनेसे मिश्यादर्शान है । इसी प्रकार 
भिन्नाट्माके अनाचरणमे मिथ्याचारित्र है। यह धर्म द्रव्य मुकसे जाना 
जाता ऐ' ऐसा अध्ययसान भी अज्लानादि रूप ही है। आत्मा तो 
ज्ञानमय होनेसे ज्ञानमाप्र ही है क्योंकि सद्भूए द्रव्य इृष्टिसि अहेतुक 
शानमात्र ही एक रूप वाला है | धर्मादिक सो झेयमय ऐ। ऐसा शान 
हे यया विद्येप न जाननेगे भिन्नात्माके अज्ञानसे'मै धर्म द्रृब्यफो जानता 
हूँ" ऐसा भी अज्लान रूप अध्ययसान है | भिन्नात्माके न देखनेसे श्रद्धान 
न होनेसे यह अध्यबसान मिथ्यादशन है और भिजातमाके अनाचरण- 
से यह अध्यवसान अचारित्र है। इसलिए ये सभी अध्यवसान सन्धक 
निर्मित्त हैं। 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अध्यवरसायें ५३ 


स सा|ता ग्‌ (२७०३४८ शुद्धास्मसम्यक॒श्रद्धानक्ञानानुचरणरूप निश्नय- 
रस्नत्रयलक्षण भेदविज्लान यदा न भवति तदाहं जीवानू हिनस्मी- 
त्यादि हिंसाध्यवसानं नारकोडहमित्यादि कर्मोदयाध्यवसान 
धर्मास्तिकायोडयमित्यादि प्लेमपदार्थाप्यवसान च॑ निर्मिकक्पशुद्धा- 
त्मन सकाशाद्निन्न न जानातीति | */छुद्धात्माका सम्यक्‌ श्रद्धान 
घ्वान व अनुघरणरूप निश्चमरत्नश्रय लखणवाला भेदज्ञान जम नहीं 
होता तब 'मैं जोवॉका हनन करना हूँ इत्यादि हिंसा आदि रूप 
अध्यवसान होता है। मैं नारकी हूँ' इत्पादि कर्मोदयरूप अध्यवसान 
होता है। 'यह धर्मास्तिकाय है' इत्यादि झलेय पदार्थ अध्यवसान 
होता है। निर्विक्ृ्प शुद्धास्मको इन सबसे भिन्न नहीं जानता है। 


३ अध्यवसान भावोकी अनर्थ कार्यकारिता 

स सा /म्‌ /२६६/३४१ दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बधेमि तह विमो- 
चैमि । जा एसा मृढमई णिरत्यया साहु दे मिच्छा २६६॥ 

स सा |आ (२६६/३४१३ यवेतदध्यत्रसान तत्सर्य मषि परभावस्य परस्मिन्न- 
व्याप्रियमाणत्वैेन स्वार्थ क्रियाकारित्वाभावात्‌ ख़कुम्तुम॑ छुनामीत्य 
ध्यवसानम न्मिध्यारूप केवलमात्मनो5न्थसिव । 

स॒ सा|ठा व्‌ |२६६/३४३ सुखितदु खितानू जोवातू करामि, बन्धयामि, 
तथा विमोचयामि या एपा तव मति सा निरथिका निष्म्रयोजना 
स्फुटम्‌ । अहो तत कारणाद्‌ मिथ्या वितथा व्यलीका भवत्ति । 
“भाई ! तेरी जो ऐसी मूृढ़बुद्धि है कि मैं जोवॉको दु खी-सुखी 
करता हूँ. मंधाता हूँ और छड़ाता हूँ यह मोहस्तररूप बुद्धि निरर्थक है 
सत्यार्थ नहों है, इसलिए निश्चयसे मिथ्या है। जो यह अध्यवसान 
है बह सभी मिथ्या है, क्योंकि परभावका परमें व्यापार न होनेसे 
स्वार्थ-क्रियाकारीपन नहीं है। परभाव परनमें प्रवेश नहीं करता । जैसे 
कोई ऐसा अध्यवसान करे कि 'मैं आकाद्षा-पुष्पको तोड़ता हूँ! इसी 
प्रकारके अध्यवसानवत्त (वे सच उपमुक्त भाव भी) मिथ्यारूप हैं मात्र 
अपने अनर्थके लिए ही हैं परका कृछ भो करनेवाले नहीं हैं। 
मैं जीवॉफो मुखी व दू खो करता हूँ बेंघाता व छुडाता हूँ, ऐसी 
जो तेरी बुद्धि है बह स्पष्टरूपसे मिरर्थक व निष्प्रयोजन है। क्‍योंकि 
अन्पको दु खी-मुख्वी करनेका अन्यका कार्य नहीं है। इसी कारण यह 
अध्यवसान मिथ्या है, वित्तथ है, ठ्पमलीक है । 

अध्यवसाय-- सा /आ /२६४०/३३१ परजोवानह जीवयामि पर- 


जोबर्जीग्ये चाहमित्यध्यवसायो ध वमज्ञानमु>मैं परजीयोंको 
जिलाता हूँ और १रजीव मुझे जिलाते हैं ऐसा आशय निश्चयसे 
अज्ञान है। (और भी दे अध्यवसान ) | 


१. स्थितिवन्ध अध्यवसायस्थान 

घ ११/४ २.६,१६५/३१०/६ सव्बमूलपयडोण सग उदयादो समुप्पण्णपरि- 
णामाण सग-सगद्टि दिब्घकारणत्तेण ट्ठिदि्रधज्मबसाणट्ठाणाणँ। ० 
सब मूल प्रकृतियोंके अपने-अपने उदयसे जो परिणाम उन्पन्न होते 
हैं उनको हो अपनी-अपनी स्थितिके मन्धरममें कारण होनेसे स्थिति- 
घन्धाध्यवसानस्थान सज्ला है। 

गो जो /माषा।३१०१२ ज्लानातरणादिक्र कर्मनि का ज्ञानकौ आवरना 
इृत्यादिक स्वभाव करि सशयुक्त रहनेको जो काल साकौं स्थिति 
कहिये, तिसके सम्घन्ध कौ कारणभरूत जे परिणामनिके स्थान तिनि- 
का नाम स्पितिबन्याध्यवसायस्थान है| 


२ कषाय व स्थितिबस्धाध्यवसायस्थानमे अन्तर 

धघ ११/४,२,६,९६ ४३१०३ (जदि पुण कसायठदयट्टाणाणि चेव ड्विदिय घ- 
ज्मबसाणटड्टाणाणि) होंति तो णेदमप्पामहुग घडदे, कसायोदयद्वाणेण 
बिणा मूलपसड्िबघाभावेण सठबपयडिटिठृदिय धज्मबसाणट्ठाणाण 

. सम्ाणत्तप्पसंगादों । तम्हा संत्ममूलप्यडीण सग-सग उदयादो 
समुप्पण्णपरिणामाण सग सगटिठादिम धकारणत्तेण ट्ठिदिय घज्मव- 
साणट्ठाणाण । »यदि कपरायोदय स्थान हो स्थितिबन्धाध्य- 
बसानस्थान हुं। तो मह अष्पबहुस्व घटित नहीं हो सकता है क्‍योंकि 


अंध्यवर्सीय 


कपायोदय स्थानफे बिना मृत प्रकृतिसोंका बन्‍्ध न हो सकनेसे सभी 
मूल प्रकृतियोंके स्थितिमन्धाध्यवसाय स्थानोंकी समानताका प्रसग 
आता है । अतएब सम मूल प्रकृतियॉंके अपने अपने उदयसे जो 
परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी अपनी-अपनी स्थितिके मम्धर्में 
कारण होनेसे स्थितिमन्धाध्यवसायस्थान सज्ञा है । 
३, अनुभाग वन्धाध्यवसायस्यानोंमे हानि वृद्धि रचनां 
घ ६/१ ६-७,४३/२००/३ सव्पटिठदिध्रधदूठाणाण एय्केश्वाटिटेंदि बँध- 
ट्ठाणाण एवकेशा ट्ठदियंधल्कत्रसाणट्ठाणस्स हेटठा छबादिठकमेण 
असखेजलोगमेप्ताणि अधुभागब्घज्फृबसाणड्राणा णि हाति | दाणि व 
जह॒ण्णफसाउदयअणुभागघ घज्फबसाणट्छाणप्पहुडि उबरि जाय 
जहण्णड्विदि-उक्वस्सकसाउदयट्टवाण अणु भागब॑धज्मबसाण ट्वाणाणि ॒क््ति 
विसेसाहियाणि | विसेसे परुण असखेज्जा लोगा । «सर्बस्थिति बन्धों 
सम्यन्धी एक एक स्थितियन्धाध्यवसायस्थानके नीचे उर्प्युक्त 
पडबृद्धिके क्रमसे असरमात लोक्मात्र अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान 
होते हैं। वे अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्य कपायादय सम्बन्धी 
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानसे लेकर ऊपर जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट 
कपायोदयस्थानसम्मन्धी अनुभागयन्धाध्यवसायस्थान तक बिछेप- 
विशेष अधिक हैं । यहाँपर विशेषका प्रमाण असर्यात लोक है। 


४. अनुभाग बन्धाध्यवसायस्थानोसे गुणहानि शलाका 
सम्बन्धी दृष्टिमेद 

गो क |जी प्र [६६४/११६१/४ अनुभागयन्धाध्यवसायारना नानाग्रुण्हानि- 

शलाका सन्ति न सनन्‍्तोत्युपदेशदव्रयमस्ति ।« अनुभाग मन्धाध्यव- 


सामनि के नाना 4007 क हैं वा नाही हैं ऐसा आधार्मनि- 
के मतिकरि दोऊ उपदेश हैं । 


५. स्थितिवन्ध अध्यवसायस्थानोंमे हानि-वृद्धि रचना 

घ ६/१ ६-७,४३/१६६/४ एक्वेक्वस्स टिठदियधट्ठाण्स्स असखेज्ञा लोगा 
द्विदिव धज्मवसाणट्ठाणाणि जहाकमेण बिसेसा हियाणि | विसेसो पुण 
असखेजा लोगा । नताणिच ट्विदियधज्मवसाणदूठाणाणि जह॒ण्णद्वा- 
णादो जावप्पप्पणो उक्वस्सदुठाण ताब अगतभागवड्ढी असखेज्ज- 
भागवशढ़ी, संखेजभागवष्टठी, सख्रेजगुणवध्द्वी, असखेप्नगुणघड्ढी, 
अण तगुणवड्ढी त्ति छव्बिधाए बड्ढीए टि ठदाणि | अण तभागवहिह- 
क्डटयं गतूण, एगा असखेजभागवद्धदी होदि। असखेजभागवहित- 
कड़य गतूण एगा सर्खेप्जभागवहढ़ी होदि। सखेज्ञभागवरड दकडय 
गंतृण एगा सखेजगुणवदधद्वी ह|दि। सखेजगुणव द्धिठकडय ग तूण एगा 
असखेजगुणवड्ढी होदि | असखेज्जयुणवर्ड्डिकंडय गतृण एगा अ्॑त्त- 
गुणवड्‌ढि होदि। एदमेग छट्ठाण । एरिसाणि असखेजलोग- 
मेत्ताणि छट्टाणाणि हति । «एक-एक स्थिति यन्धस्थानके अस रूपात 
लोक प्रमाण स्थितिमन्धाध्ययसाय स्थान हाते हैं। जो कि यथाक्रमसे 
विशेष - विद्ेप अधिक हैं। इस विशेषका प्रमाण असरूयात लोक 
है। वे स्थितिमन्धाध्ययसायस्थान जघन्य स्थानसे लेकर अपने- 
अपने उत्कृष्ट स्थान तक अनन्तभागवृद्धि, असरयात भागवृद्धि, 
सस्यातभागषृद्धि, सरयातगुणबृद्धि असंरनयातग्रुणबृद्धि, अनन्तग्ुण- 
वृद्धि, इस ६ प्रकारको वृद्धिसे अवस्थित हैं। अनन्तमाग बृद्धिकाण्डक 
जाकर अर्थात्‌ सूच्यंगुलके असरप्रातवें भाग मात्र बार अनन्तभाग- 
वृद्धि हो जानेपर एक घार असरूपातभागवृद्धि होती है। अस सू्यात- 
भागवुद्धि काण्डक जाकर एक बार सरयात भाग्वृद्धि होती है। 
सर्यातभागवृद्धि काण्डफ जाकर एक मार सरब्यातगुणवृद्धि होती है । 
सर्यातगुणबृद्धिकण्डक जाकर एक बार असरयात ग्रुणबृद्धि होती 
है। असंरूुपातगुणबृद्धि काण्डक जाकर एक भार अन तगुण वृद्धि 
होती है । ( यहाँ सर्वत्र काण्डकसे अभिप्राय सृच्ययुलफे असख्यातवें 
भाग मात्र बारोसे है ) यह एक पड्बृद्धि रूप स्थान है। इस प्रकारके 
अस रूयात लोकमात्र पट्टवृद्धिरूप स्थान उन स्थितिमन्धाष्यवसाय- 
स्थानोंके होते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अध्यात्म 


६० पहले-पहलेवाले स्थितिवन्ध अध्यवसायस्थान अगले- 


अगले स्थानोमे नहीं पाये जाते 

घ ११४,३,६,२००/३६४/६ जाणि मिदियाए ट्ठिदोए टिठदिय॑धज्फाय- 
साणरठाणाणि ताणि सदियाए दिददीए दि॒दिय॑धज्मपसाणटटठागैसु 
होति त्ति ण घेततव्यं, पढमखंडज्मपसाणट्ठाणार्ण तदियरिठिदि 
अज्मबसाणटठाणेप्त अगुवलंभादा । «जा स्थिति मन्ध अध्यवसास 
स्‍थान (कर्मको) ट्वितीम स्थिति (यन्घ) म॑ हैं, ये ठृतीम स्थितिये 
अध्ययसागस्थानों में (भी) होसे है, ऐसा नहीं ग्रहण परना पाहिए, 
मंयोकि प्वितीय स्थितिके प्रथम खण्ड सम्मस्धी अध्यपसायरथान 
तृतीय स्थिततिके अध्ययसायस्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं। 
७ स्थिति व अनुभाग बन्ध अध्यवसायस्थानोंमे परस्पर 

सम्बन्ध 

घ ६/१६ ७,४३२००/३ सब्बट््‌ठिदिमघद्ठाणाण एम्रेपर दिठदिमम्ध- 
ज्मवसाणट्ठाणस्स ऐट्ठा छवश्टिउक्मेण असरेज्जनोगमैत्ताणि अणु- 
भागपंधज्ममसाणटठाणाणि होंछि ।«रार्व रिधति भाधों सम्मम्धी 
एक एफ स्थितिमम्धाध्यवसायस्थानके नीचे उण्ए'क्त पश्टयूद्धिफे कमरे 
असंरमपात लोफ्माप्र अनुभागमन्धाध्यवसायस्थान ऐते हैं । 
८. अनुभाग अध्यवसायस्थानोंसे परस्पर सम्बन्ध 

१ मृल प्रकृति- देखो म॒ भ ४३०१ ३८६/१६८। २ ७त्तर प्रदति- 
देखो म थे ४/६१६-६॥८॥३०२ । 

अध्यात्म--स सा।ता थृ ।परि |प ४२६ निजशुद्धारमनि विधुद्धा- 
धारभ्तैष्नुप्नातमध्यास्ममु । « अपने शुद्धास्मामें विशुद्धत्रागा आधारश्षत 
अनुष्ठान या आचरण अध्यारम हैं । 

प॑ का |ता यू परि/|प्‌ २४७६/१० अर्थपदानामभेदररनप्रयप्रतिपादका- 
नामनुकूत यप्र व्याख्यान प्रियते तदष्यासमझास्प्र भण्यतते । »अभेद 
रूप रत्नश्रयमे प्रतिप(दफ अर्थ और पदक अनुफूल जहाँ व्याख्यान 
पिया जाता ६ उसे अध्याध्म शाय फहते हैं। 

प्रस्॒ (दी (७/२३८ मिभ्यातरागादिसमस्तविकण्पजाप्तरूपपरिहारेपस्थ- 
शुद्धाप्मन्यनुप्ठान तदष्यात्मामत्ति। ७मिध्याध्वरागादि. समस्त 
विक्त्प समृहके श्याग द्वारा निज छुद्धाप्मामें जो अनुष्ठान प्रयृत्ति 
करना, उसको अध्यात्म यहुते हैं। 

सू पा |६/५ जयचघन्द “जहाँ एक आरमाफ आश्नगनिरूपण यरिये सो 
अध्यात्म है ।" 

अध्यात्मकमलमातंण्ड---१ राजमष्लजी (वि १६३२-१६ ० द्वारा 
रचित सस्कृत छम्द पद्ध आध्यात्मिक प्रन्‍्थ । (ती ४/८१) । 

अध्यात्मनय-नहै नय ॥/१। 

अध्यात्मपदटीका--भछ्रक शुभचन्द्र (ई १४१६-१४४६ ) द्वारा 
रचित एक आध्यात्मिक प्रन्ध । ( ये शुभचमन्द्र )। 

अध्यात्मपद्धति--ै पद्धति । 

अध्यात्मरहस्य--7 आद्याधरजी द्वारा विरचित द्रव्यमन तथा 
भाषमनका स्थरूप द्शानिवाला योग विषयक सस्यृतत पद्यदद्ध ७२ 


श्लोक प्रमाण ग्रन्थ । अपर नाम योगोट्टो पन । समय ई ११2०३ १२४३॥ 
(ती ४/४५)। 


अध्यात्मसदीह---आधार्य योगेम्दुदेव (ई दवा ६ उत्तरार्ध ) ब्ारा 
मिरचित अपभ्रश दोहा मद्ध आध्यात्मिक पन्ध । ( दे सोगेन्दुदेव )। 
अध्यात्म स्थान----। सा।आ ॥/४२६४।६ -यानि स्थपर क्त्वा- 
घ्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तललपगणान्यध्याध्मस्थानानि 
पानि स्वाण्यपि न सच्ति जीबस्य । -स्थपरके एफट्वक्ा अध्यास 


होनेपर घिदुद्ध चैतन्य परिणामसे भिन्न लश्णयाने अध्यात्म स्थान 
भी जीवमे लक्षण नहीं है । 


५्ड 
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अनत॑ 


अध्यारोप--( ४४ मातगी भरमसे दूसरी जगह छाया, २ सिध्या 


या निराधार फहपना। 

अध्यास--२ सा।आ ॥३/६४/६ यानि स्पपरैकाध्यास सति ! 
न्‍्म्य परम एयरया अध्यास ह्ोनेपर । 

अश्लुव--६६ मणिशानवा एक भेद «ये मतिज्ञान ४। २ अधमभसधी 
प्रदतिया-दे प्रद तिनम्ध २ । कि 

अध्चर--म १ (७१६३ गागो यत फत्ु प्रा सपर्व्याणरों मप्र । 
मह इत्पपि पर्यास संघसास्यथनापिधे ।«याग, यए फ्रतू, पूरा 
रापर्या, इज्पा अछर मत और सह से सब प्रूजामिधिक प्रयगि- 
पाघय दाब्य हैं। 

अध्वान---ध.८॥१ ॥गा २८४१३ यध्यान अपवधिमस्पगोमा।  स्सि 
पुणम्थान तय मन्ध होता ह] 

अनगक्रीडा--रा मा /३/२८/६०९१६९ अप्न प्रशननें सीनिरय 


तपताउन्गपग्र ए्ष्ठा अनद्ज्ीहा। अनेगप्रिधप्ननमनायिशारेण जगना+ 
दम्मप्न चाडगे रतिरिपर्थ ।«७निंग तथा भगमा गोनि अप है) 
इसमे दूरारे रधानमें पीड़ा य फैसि सो अगोंग्य अगगे छोड़ा है जयदि 
काम सेबनक योग्य जगोंपोी ।प्रेहफ्र अग्य अंगोर्मे या अर्य रातिरो 
फ्रीड़ा वरना सो अर गछ्कीड़ा है । 

अनत--यवमों, पदार्पों य भावों तक की सरम्याओंका विदित्र प्रकार्से 


निरूपण यरनेया हंगराग शा मतसे अम्यप्र उपत्तग्प नहीं होता। ये 
गैरसाएँ गणयारों अशफ्रारा रस्फे सरापिके यारण असंस्यात से 
अनंत द्वारा प्ररृपित्त वी जाती (। गषपि अनग्ठ रारभाडों प्ानना 
अह्पणके लिए सम्भम नहों है फिर भी एसमें एफ दूसरेशी अपेक्षा 
33905 ददाकिर सड़ीं योग्यतारे साथ उसका अनुमान गबरांया 
जाता है । 


१ अनतके भेद व लक्षण 
१, अनत सामान्यका लक्षण 

से सि(/६२७७ अभिष्ममानो5स्तो मेपा ते अनग्ता ।७जिनणा अन्त 
नहीं है, घे अनस्त कहलाते हैं। 

स॒ सि (८६६८६ अनन्‍्ठसंसारफारण्राम्मिध्यादर्शन मनस्तम्‌ ० 
अनन्त ससारफा पारण हामेशे मिध्याद्शन अनन्त कहताता है। 

घ ११ १,९१४०३६२/६ न दि सान्तस्मानग्तय िरोधार। सब्यगरय 
निरायस्प राधे वषमानम्त्यमिति पेन, अस्मर्ध क्रयाप्यानसह्पण्सट्र । 
दाव्ययस्यानन्तस्य न॒प्षमाउस्सीएप्रेडान्तोएरिएत ।० सास्तको ऊनग्त 
माननेमें बिरोध आता है| प्रश्न--जिस रादिया निरम्तर व्मंस 
घाछू है, परन्तु उसमें आय नहीं है छो उसको अनन्तपन पैसे मम 
सता है । उत्तर-महों पर्योंकि, सदि सब्यय और निराय राहि- 
को भी अनस न माना जागे तो एकक्‍्को भी अनम्तपनेया प्रसग आा 
जागेगा। व्यय हाते हुए भी अनस्तका श्य नहों ह'साह गह 
एकान्त नियम है । 

ध ३/१.२ ४१/२६७४ णा रासो एगेगरूवे अपण्ज्जिमाणे पिरठादि सो 
असंखेज्जो । जो पुण ण समप्पइ सो रासी अप त्तो ।७ एक एक सख्या 
फे घटाते जानेपर जो राश्चि समाप्त हो जाती है बहु असरयात और 
जो राशि समाप्त नहीं होती है बह अन्त है। (घ ३/१,२.३/१६/८ ) 
(घ १४/६ ६,१२८/२३६/६ ) । 

२. अनतके भेद-प्रभेद 


घ ३/१ २,३/गा ८/११/७ णाम इृयणादवियाँ सरसद्‌ गणणापदे सियमण स । 
एगो उभथापेसा गिष्यारा सव्वभावो थ।«नामानम्त, स्थापनानन्त, 
ट्रव्यानम्त, द्वाश्वतानन्त, गणनानात, अप्रदरिपषानन्त, एकाना तन 
उभयापन्त विस्तारानम्त, सबनिन्‍्त और भावानम्त इस प्रयार 
अनन्‍्तके ग्यारह भेद है। 


जनैन्द्र सिद्धान्त कोश 


। 


अन॑र्त 


घ ३१-६१ (पं त दव्वारणत त॑ दुबिहँ आगमदो णोआगमदों य। 
१२३ -त णोआगमदो दब्वाणत त॑ सिविहँ, जाणुगसरीरदत्वाणंत 
भवियदव्वाण त ततव्वदिरिक्तदव्वाणत चेदि। १३/३,-त॑ दव्वादि- 
रिक्तदव्वाण त स॑ दुविह , कम्माणत॑ णाक्म्माण तमिदि। १६/१, 
त॑ भावाणंत॑त॑ वृविह॑ आगमदों णोआगमदो य। १६/६-- 
त॑ गणणाणत॑ त॑ पि तिबिह, परिक्ताणर्त॑ जुत्ताणत 
अणताग तमिदि | १८/३,- त॑ अपत्ताणत त॑ पि तिबिष्ं, 
जह॒ण्णमुपक्तस मज्मिममिदि । १६२॥*द्वव्मानन्‍्त आगम व नो- 
आगमके भेदसे दो प्रका रका है। नोआगम द्वव्यानन्त तीन प्रकारका 
है--शायक दारीर नोआगम द्रग्यानन्त, भठ्य नीआगम द्वव्यानन्त, 
तद्रथ पिरिक्त नीआगम द्रव्यानन्त। सद्दभ्तिरिक्त नोआगम द्रव्या- 
नन्‍्त दो प्रकारका है-कम सद्दद्य तिरिक्त नोआगम द्रव्यानन्त और 
नोकम तद्बधतिरिक्त नोआगम प्रव्यानन्त। आगम और नोआमम- 
को अपेक्षा भावानन्त दो प्रकारका है। गणनानन्त सीन प्रकारका 
है-परीतानन्त, युक्तानन्‍्त, और अनन्तानन्त | और उपलक्षणसे 
परीतानन्त व युक्तानन्त भी तोन प्रकारका है-जघन्य अनन्ताननन्‍्त, 
उदकृष्ट अनन्तानन्त और मध्यम अनन्तानन्त | (ति प /४/३११ ) 
(रा या |३३८।४१४/९०६-२०७ ) । 
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३ गामादि ११ भेदोंके लक्षण 

घ ३/१,२,२(११-१६॥६ णामाणत जोवाजीबमिस्सदव्वस्स कारणणिर- 
बेबखा सण्णा अग ता इृदि। ज॑ त टठब॒णाणतं णाम छत कटठकम्मेसु बा 
घित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेम्तु वा लेप्पकम्मेम्ु घा लेणकम्मेम्तु बा सेल- 
फम्मैप्त वा भित्तिकम्मैसु वा गिहकम्मेस्र वा भें डकम्मेय्न वा द तकम्मेन्ु 
घा अयखो वा वराडयो व जे व अण्णे टूखवणाए टठविदा अणतमिदि 
त॑ सव्य टठबणाणंत णाम। आगमो गथो मझुदणाण सिद्ध तो पवयण- 
मिदि एगट्ठो तत्य आगमदो दग्याणंत अण तपाहुड जाणओ अणुब- 
जुत्तो । आगमादण्णों णोआगमो । तत्थ जाणुगसरीरदव्बाण त अणत- 
पाहुडजाणुगसरोर छिकालजादं। भवियाणंत अणत्तप्पाहुडजाणुग- 
भावी जोबा “ज त॑ कम्माणत॑ त॑ कम्मस्स पदेसा | ज त॑ णोकम्माण त 
त॑ कष्टय-रूजगदोतब समुद्दादि एयपदेसादि पोग्गनद्व्व बा । । जल 
सस्सदाणत त धम्मादिदव्थगयं । कुदो । सासयत्तण दव्बाण विणा- 
सामावादी । जत॒ गणणाण त्त त॑ महुबण्णणीय झुंगम च। जत 


४ 


मनंर्त 


अपदेसियाण त॑ त॑ परमाथु। एक्प्रदेशे परमाणौ तह॒व्यतिरिक्तापरो 
द्वितीय प्रदेशो5उन्तव्यपदेशभाक नास्तीति परमाथुरप्रदेशानन्त । 

जंत एयाणत त लोगमज्मादा एगसेदि पेक्खमाणे अताभावादों 
एयाण त्त । -जहा अपारो सागरो, अथाह जलमिदि ॥ ज॑ त उभया- 
ण्ंतत घघा चेव उमयदिसाए पेबखमाणे अताभावादोी उभया- 
देसगत | जत बिस्थाराणत त॒पदरागारेण आगास पेवखमाणे 
अताभावादो भवदि ।ज त सव्वाणत त्त घणागारेग आगास पेक्ख- 
माणे अंताभावादो सव्पराण ते भवादि। आममदी भाषाणत्त अणत्त- 
पाहुडजाणगो उबजुत्तो। जरत॑ णोआगमदो भावार्णत त॑ तिकाल- 
जा८५ अणतपज्जयपरिणदजी बादिदव्व | «१ नामानन्त-कारणके 
मिना ही जीव अजीव और मिश्र द्रव्यकी 'अनःत ऐसी सज्ञा करना 
नाम अनन्त है (११६)। २« स्थापनानन्त-काप्न कम चिप्र- 
कम पुस्त ( बस्च्र ) कर्म, लेप्यक््म, लेनकम, दौलकर्म, भित्तिकर्म, 
गृहकर्म, भेंडकर्म अथवा दन्तकर्ममें अथवा अक्ष (पासा ) हो या 
कौड़ी हो अथवा काई दूसरी बस्तु हो उसमें 'यह अनःत है! इस 
प्रकारकी स्थापना करना स्थापनानन्त है ( ११६ ) ३ द्रव्यानन्द-- 
द्रव्यानन्त आगम नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। आगम, ग्रन्थ, 
श्रतक्नान सिद्धान्त और प्रवचन ये एकाथवाची दाब्द हैं ( १३३)। 
१ आगम द्रत्पानन्त--अनन्त विषयक श्ास्प्रको जाननेबाले परस्तु 
बर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यानन्त य हते हैं । 
(१२/११) 4२ नोआगम द्रव्यानन्त-[घह नोआगम द्रग्यानन्त तीन 
प्रकारका है- ज्ञायक दरोर, भव्य और तद्ठश्नमतिरिक्त ) उनमेंसे 
अनन्त विपयक द्यास्प्रको जाननेयाले ( जीम्र ) के तीनों कालॉमें हाने- 
वाले शरीरको ज्ञायक शरीर नोआमगम द्रव्यानन्त कहते हैं (१३/३)। 
जो जीव भविष्यकालर्मँ अनन्त विषयक श्ास्प्रको जानेगा उसे 
भाषि नोआगम द्रव्यानन्त कहते हैं। तदभतिरिक्त नोआगम 
द्रव्यानन्स दो प्रकारका है-क््म तद्ठ्यतिरिक्त और नोकर्म तदध- 
तिरिक्त । ज्ञानावरणादिक आठ फ्मोंके प्रदेशोको कर्म तद्बध- 


तिरिक्त नोआगमद्रव्यानन्त कहते हैं। कटक (कंकण ) रुचक 
( त्तादीज़ ) द्वीप और समुद्रादिक अथवा एकप्रदेशादिक पृद्दगल द्रव्य 
ये सब नोकमतट्धधतिरिक्त नोआपमद्रब्यानत है (१५/१)। 
४ शाश्वतानन्त-शाश्वतानन्त धर्मादि द्रव्यॉमें रहता है. क्योंकि 
धर्मादि द्रव्य दाश्वतिक होनेसे उनका कभी भी विनाश नहीं होता । 

अन्त विनाशको कहते हैं । जिसका अन्त अर्थात्‌ बिनादा नहीं 
हाता उसको अनन्त कहते हैं (१४६/० )। ४ गणनानन्त--गणनानन्त 
महुवगनीय है तथा सुगम है (दे आगे पृथक्‌ लक्षण ) ।६ अप्रदेशा- 
नन्त--एक परमाणुको अपध्रदेद्ानन्त कहते हैं। “क्‍योंकि, एक 
प्रदेशों परमाणुर्में उस एक प्रदेशको छोडक्र 'अस इस रुज्नाका प्राप्त 
होनेवाला दूसरा प्रदेश नहीं पाया जाता है, इसलिए परमाण 
अप्रदेशानन्त है ( १५।६)। ७ एकानन्त- लोक्के मध्यसे आकादाके 
प्रदशाकी एक श्रेणीका ( एक दिद्यामें ) दखनेपर उसका अन्त नहीं 
पाया जाता, इसलिए उसको एकानन्त कहते हैं- जसे अथाह समुद्र 
अथाह जलादि। एंग्रा0॥८८घ०प्र8] ॥796 (ज प।|7 १०६ )।॥ 
८ उभयानन्त-लोक्के मध्यसे आकाश प्रदेद्य पक्तिको दो दिद्याओंमें 
देखनेपर उनका अन्त नहीं पाया जाता 8, हसलिए उसे उभयानन्त 
क्हते है  £ विस्तारानन्त-आकादाको प्रतर रूपसे देखनेपर उसका 
अन्त नहीं पाया जाता इसलिए उसे विस्तारानन्त कहते हैं 
(१६/७ )। १० सवर्निन्तर- आकाद्ाको घन रूपसे देखनेपर उसका 
अन्त नहीं पाया जाता इसलिए उसे सबनिन्त कहते # ( १६/८ )। 
११ भावानन्त--आगम और नोआगमकी अपेक्ता भावानन्त दो 
प्रकारका हैं ।! आगम भावानन्त- अनन्त विपयक शास्त्रको जानने 
बाले और चर्तमानमें उसके उपयोगसप्ते उपयुक्त जीबको आगम भावा- 
पन्‍त कहते हैं। २ नाआगम भावानन्त--प्रिकाल जात अनन्त 
पर्यायोंसे परिणत जीवादि द्रब्यकी नोआगम भावानन्त कहते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंनत 


४. जघन्यादि परीतानन्तफे लक्षण 


रा वा ३/३८॥॥/२०७/७ यज्जपन्या स॑स्येयासरयेसं तद्विरनीदृष्य पूर्व- 
सिधिना प्रोन्‍्यारात्‌ यर्गितस पर्गित उल्ृष्टासंर्येयास रूपेय॑ प्राप्नोति । 
ततो धर्माधमकजीवलोफाफादाप्रदे दाप्रप्येक्दारी रजी यघादर नि गोरा शरी - 
राणि पट्प्येतान्यस ख्येयानि स्थितिमन्धाध्यवसाथरथानान्यनुभाग- 
बन्धाध्यपसायस्थानानि योगविभागपरिच्छेदरूपाणि चार स्मेगलोम - 
प्रदेशपरिमाणान्युस्सपिण्ययसर्पिणौसमर्यार्च॒ प्रष्षिप्य. पूर्वोक्तरादौ 
प्रोन्‍्वारात यर्गितसंबर्गित कृत्वा उत्कृष्ठासस्येयासंर येयमताप्य जधस्य- 
परीतानन्त॑ गत्या पतितम्‌। यप्णघ यपरोततानम्त हब्वप्रयद्धगित- 
संघगिप्तमुत्कृष्परी तानन्तमती एय जघन्यमुक्तानम्स गर्वा पतितस्‌ । तत् 
एकरूपेषपनातैउत्पृष्टपरोतानम्त पद्धवति। मध्यममजघन्योल्ृष्टपरा- 
तानन्तम्‌ । ७ णघन्य संरब्येयासरूपय (दखों असरनपात) को ।वरलन 
कर पूर्वोक्त मिधिसे (पे नीच) तीन मार यर्गित संघर्गित करनपर भी 
उरकृष्ट संख्येयासस्येय नहीं हाता। इसमें धर्म, अधम, एफ 
जीव य लोकाकादाके प्रदेश, प्रत्येक दारीर, मादर निगाद दारार 
मे छहों असंस्पेपष, स्थिति मन्धाध्यवसाय स्थान, अनुभाग 
बन्धाध्यपसाय स्थान, योगक॑ अविभाग प्रतिच्छेद उरसर्पिणी अब- 
सर्पिणी कालके समयों फो जोड़फर तीन मार बर्गित सयगित करनेपर 
उत्कृष्टासस्भेयास र्पेयक। उण्ल घप र जघन्यपरीतान-तमें जाकर स्थित 
होता है । यह जो जघस्य परोसानस्त उसको पूर्य यत्‌ बर्गितसमर्धित 
फरनेपर उप्कृष्ट परीतानन्तकी उश्लघय्र जघन्य युत्तानतमें जायर 
गिरा है । उसमें-से एक फम फरनेपर उत्यृष्ट परीतान/स हो जाता 
है । मध्यम परीकतानन्त इन दोना सीमाअफे थौचमें अजघन्य ये 
अनुष्कृष्ट रूपयाला है ५ (ति प ४/३१०/१८१ ) (त्रि सा ४४-४६) । 


५४, वगित सवर्गित फरनेफी प्रतिफ्रिया 


घ ४7१ २३(घ ३॥१,२,२/२० ) 
अ अज«जघन्य असरुयातासरन्यात 


[ यही राशि ] 


| बेन (अअञण) ! 


33 ( 
क | आओ अअज) | 


भथदि 


'ख"«>फ+(घर्मद अधर्म द्रव्य तथा एक जीव प लोवाकादावे प्रदेश 
+प्रस्येक शरीर जीय+मादर निगोद दारीर ये छह ) 


हा | 


[हि 


) 
| रा | मर 


+४ निम्नराशि 


पु ब७ 


्ड 


४ राशिस्थिति मन्धाध्यवसाय स्थान +अनु माग यन्धाध्यब- 
साय स्थान+योगके अविभाग प्रतिच्छेद+उत्सर्विणी अबसर्पिणी 
कालॉके छुछ समय । 


तो जघग्यग पोतासरता रू 
नलपन्‌ के ग) 


नमन कि 


मध्यम परोताास्त «न,प में *>नप जज, किम्तुदुन पएछ दर्भात 
नपण गसेयहा और नपए से ऐोरा। 
उत्मए परीतानस्त «न प ए >न पल ६ 


६ जघन्धादि युक्तानन्त्फे लक्षण 


रा मा |३/१८.//२०३ १४ साजपर्गप्रीतानर्एँ तायूमंगढ़ शसिस बरह- 
मुपृष्टपरीतानस्तमतीर्प जपम्ययुशानम्त एप्प परतितम। सधापस्यन 
मुत्तानन्त शत व्विरतीकृपाप्रैय शुरूपे रुपस्मगुलानरत दरया सडद् गिह- 
मुपृष्टयुक्तानन्तमी र्प जध यमनग्तान/त गाया सतिलम । हत्‌ एक 
स्पेषपगीत उप श्युक्तानसता भव ति। मध्यममज्पर+' छृश्युज्ञानस्त मु । 
*जपम्य परीतानस्त प्ूर्मगत्‌ मर्दित, सय्दिति छयूह परोतानारकोी 
उम्रतप पर जघन्य मुक्तानश्तमें जज र स्मिल होएपग। इस फ़्धग्य 
गुक्तानातका बिस्तन गर प्रर्येण्पर एपरयपुष्णनग्ठणों रह उम्हें 
परस्पर बर्य प रतपर छापृष्ट मुक़्ानसपों उटनपए्र एपन्‍्य परीतामस्त 

( जपन्म मुछानम्त) 

पो प्राप्त होता है दर्धाव (जपन्य गुत्तानम्त) मह 
रादि जधन्य अनातानगएत0में परागर ह। इसे से एप सम एरसेपर 
उरपृष्ट मुछानन्त होता है। मध्यम मुछानम्त इन दोनोंएी सोमाओंके 
झीछतमे अज्परण ५ उजुणह सूप ९१ (65,॥2/४९१) (विसा। 
४६-४५ )। 


७ जघन्यादि अनन्तानन्तफे छक्षण 


रा मा (३/३८,/२८०७/१६ यज्ज्पन्ययुत्तानन्त सद्दिस्तीरृट्याग्रैश गरूपे 
जधन्यमगुत्तानग्त दत्वा सकृद् गितमुल्तृ श्युक्तानन्तमर्त रथ एपस्या- 
नातानम्त पररा पट्तितम। मजघामानम्तानग्त तद्विरतीकृरय 
पूर्व वरप्रीन्‍्चारादू बर्गितस मर्गितमुस्यू शनस्तानम्तं न प्राम्ोत्ि रत 
सिद्धनिगोततजी यगनस्पतिया यात्लौतानागतकाससमय सर्यपृइ् एन- 
स्व शिह्राप्रदेशधर्मा धर्मा सितियायागुर न घुणुपानन्तानु एप्तिप्य प्रहि प्य 
ग्रौच्‌ बारायू मर्गितस यर्पिते कृते उप्क्शनम्तानात ने प्राप्तोति सप्तोइ- 
नस्‍्ते फेवलएाने दर्दीने घ॒ प्रश्षिप्ते उख्जप्टानन्सानम्त भरति। हुए 
एफ्रूपेषपनो रोषजघम्यो प्‌ ष्टानाताना ते भनति। «० एघग्ग युफ््गनम्ठका 
पविरतन यर प्रत्पेक्पर जधम्प मुक्तानस्तफों रर* छाट्टों परस्पर बर्ग 
( णपन्य मुक्तान त ) 
फ्गनेपर अर्थात ( जधन्य मुक्तानन्त ) उत्ष्ट 
युक्तानस्तमे आगे जघस्प अनन्तानन्तर्में जायर प्राप्त होता है इस 
जघन्य अनन्तानन्तको पूर्वनत्‌ गरिरलोमूत कर घीन यार पर्गित 
सबर्गित फरनेपर उत्तृष्ट अनन्तानस्त प्राप्त नहीं हाता है। उसमें सिद्ध 
जीव, निगोद जीब, वनस्पति फाय याते जीब, अतीत ग॑ अनागत 
फालके समय, सर्व पृदगल, सर्व आवादा भदेदा, धम्म घ अधर्मास्सिकाय 
द्रव्योंके अपुरुतधु ग्रुणोंके अनन्त अयिभाग प्रतिच्छेद जोड़े। फिर 
सीन भार बगित संबंगित यरे | सम भी एत्कृष्ट अनम्तान-स नहीं 
होठा है। अत उसमें केवलशान व फेवलददानण) ( अर दि इनके सर्म 
अबिभागी प्रतिष्छोदोंको ) जोड़े, ठप उष्दृष्ट अनस्तानन्त होता है। 
उसमें-से एक यम फरनेपर अजघन्योत्कृष्ट या मध्यम अनन्‍्तानन्त 
होता है। (तप (४/३११) (घ ३/१,२,२१८/६) (त्िसा ४७-४१) 
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अन॑त्ते 


(घ ६[प २४) जघन्य अनन्तानन्त «न न ण । 





यदि 'प् « 


छ राशि सिद्ध + साधारण वनस्पति भिगोद्‌ + वनस्पति काय+ 
अतीत व अनागत कालके समय या व्यब्रहार काल+-पुद्वंगल +अलो- 
काफाश । 


क्षक्ष) 
जे ख्ड ] (| स | 


(्षक्ष) 
॥ दक्ष) हे | 


+दो रादि 


वो राशि>धर्म व अधर्म ब्रव्यके अगुरुलधु ग्रुणोंके अविभाग 
प्रतिच्छेद । 


बज 


| हि द | 
| जा, | 


५७ 


अनंत 


तय केवल ज्ञान रादि> शे' हि 
उत्कृष्ट अनन्तानस्त«न नउ #ज्ञ+कैयलप्ाने में केवलदशनके 
अविभाग प्रतिच्छेद 


२ अनन्त निर्देश 
१, अनन्त वह है जिसका कभी अन्त न हो । 


घ १/१ १,१४१/३६९/६ न हि सान्तस्यानन्त्य॑ विरोधात्‌ ! सव्ययनिरायस्य 
राह कथमानन्त्यमिति चेन्न, अन्य कस्याप्यानम्त्यप्रसक्ष । सव्यय- 
स्थानन्तस्प न क्षयो5स्ती स्येकान्तो5स्पि स्वसरन्येयासंर्येय भागव्य- 
यस्य राशेरनन्तस्यापेक्षया तद द्विग्या दिसरूपेयरादिव्ययतो न क्षयो६- 
पौत्यम्युपगमात्‌ | अधपुद्टगलपरिवर्त नकालस्यानन्तस्यापि क्षय वद्ाना- 
दनै कान्तिक आनन्ट्यहेतुरिति चैन्न, उभयोगिशन्ननिवन्धत प्राप्ता- 
नन्‍्तयों। साम्याभागतोदद्ध पर्गलपरियर्त नस्य वास्तवानम्त्याभावात्‌। 
तद्यथा थर्द्व पुष्गलपरिवर्त नकाल सक्षयो5प्यनन्त छम्रस्थे रनुपलब्घ- 
पर्य न्तत्वात्‌ । केवलमनन्तस्तद्विषयत्वाद्या । जीवरा डिस्तु पुन संख्येय- 
राशिक्षयो5पि निर्मुलप्रलयाभावादनन्त इति। फि व सव्ययस्य 
निरवशीपक्षमेउम्युपगम्यमाने कालस्थापि निरवश्ेपक्षया जामेत सब्य- 
यत्व प्रत्यविधेषात्‌ । अस्तु घेन्न, सक्‍्लपर्यायप्रक्षयता5शेपस्म घस्तुन 
प्रश्षीणस्पलक्षणस्पाभावापत्त ।«>जो राशि सान्‍त हाती है एसमें 
अनन्तपन नहीं मन सकता है, क्यॉकि सान्‍्तकों अनन्त मानमेमें 
बिराघ आता है। प्रश्न-- जिस राशिका निरन्तर व्यय चाछ्ु है, परन्तु 
इसमें आय नहीं होती है तो उसको अनन्तपन्न केसे बन सकता है 
उत्तर-नहां, क्योंकि यवि सब्मय और निराय राश्षिकों भी अनन्त 
न माना जावे तो एकको भी अनन्त माननेका प्रसंग आ णायगेगा। 
व्यय होते हुए भी अनन्तका क्षय नहीं होता, यह एकान्त निमम है, 
इसलिए जिसके सरनयातवें और अस रूयातवें भागका व्यय हो रहा 
है ऐसी राद्िका, अनन्तकी अपेक्षा उसकी दो तौन आदि संरन्‍्यात 
राशिके व्यय होनैसे भी क्षय नहीं होता है, ऐसा स्वीकार किया है। 
प्रश्न-अर्ध पृद्गल परिवर्तन रूप काल अनन्त होते हुए भी उसका 
क्षय देखा जाता है। इसलिए भव्य राशिके क्षय न होनेमें जो अनन्त 
रूप हेतु दिया है वह व्यभिचरित हो जाता है । उत्तर- नहीं, क्योंकि 
भिन्न-भिन्न कारणोंसे अनन्तपनको प्राप्त भव्य राशि और अर्धपुद्रगल 
परिबर्तन काल वास्तवमें अनन्त रूप नहीं है। आगे इसीका स्पष्टीकरण 
करते हैं ।-अर्ध पृष्गगल परिवर्त नकाल क्षय सहित होते हुए भी इस- 
लिए अनन्त है कि छम्मस्थ जीवॉके द्वारा उसका अन्त नहीं पाया 
जाता है। किन्तु केवलज्ञान वास्तवमें अनन्त है। अथवा अनन्तको 
विषय करनेवाला होनेसे वह अनन्त है। जोबव राशि तो, उसका 
संख्यातवें भाग रूप राश्िके क्षम हो जानेपर भी निर्मुल नाश नहीं 
छोनेसे, अनन्त है। अथवा ऊपर जो भव्य राद्िके क्षय होनेमें अनन्त 
रूप हेतु दे आये हैं, उसमें छम्नस्थ जीवॉके द्वारा अनस्तकी उपलब्धि 
नहीं हाती है, इस अपेक्षाके बिना ही, यह विशेषण लगा देनेसे अने- 
कान्तिक दोप नहीं आता है। दूसरे व्यय सहित अनन्तके सबबधा 
क्षय मान लेनेपर कालका भी सर्वथा क्षय हो जायेगा, क्यॉंकि व्यय 
सहित होनेके प्रति दोनों समान हैं। प्रश्न--यदि ऐसा ही मान लिया 
जामे तो कया हानि है। उत्तर-नहों , क्यों कि ऐसा माननेपर कालकी 
समस्त पर्यायोंके क्षय हो जानेसे दूसरे द्रव्योंकी स्वलक्षण रूप पर्यायो- 
का भी अभाव हो जायेगा। और इसलिए समस्स बस्तुओंके अमावको 
आपत्ति आ जायेगी । (घ ४/१,९,४/३१३८/४) । 

स म /१&/लो २ में उद्दघ्ृत ३३२/४ अत्यन्यूनातिरिक्तरवै उुज्यतते परिमाण- 
बंद वस्तुन्यपरिमेये तु नुन तेपामसंभव ॥श-अपरिमित बस्तुफा 
न फभो अन्त होता है, न कभी घटती है और न समाप्त होती है । 

द्रस /टी /१७१६७ यथा भाषितकाले समयाना कऋ्रमेण गच्छतां यद्यपि 
भाविकालसमयराशे स्तोकरव भवतति सथाप्मवसान नास्सि | 
तथा मुक्ति गच्छता णोबानां यर्यराव जीयराहो स्तोयष्यं भर्वात 
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[/ 


अनंत 


तथाप्पमसान नाहिति।«*ए्रमसे जाते हुए जो भविष्यव॒यालये सम, 
उनसे यद्यपि भविष्यतकालके समयॉफी राशिमें गमी होती है. फिर 
भो उस समय-रादिका कभी अन्त ने होगा, इसी प्रकार मुत्तिमें 
जाते हुए जीवॉसे यद्यपि जगतमें जीवरादियो न्‍्मूगता होतो तो 
भी उस रादिका अन्त नहीं होता। 

२ अनन्तफी सिद्धि 

राषा/॥/६.३-६/४४२/३४ न च॒ तेन परिच्छिप्नमिष्यतः साम्तमृ। 
अनन्तेनानन्तमिति शापत्वाध्‌।नाप्र सर्मे प्रयादिनों सिप्रतिपण्मम्रे 
फेवित्तावदाहु -'अनन्ता लोक्धातप ' एृ॒ति। अपरे मम्यस्ते- दिश- 
लात्माकाझ्ानां सर्मगतप्वाह अनम्तस्यमित्ति। श्र मर बत्ते प्रयृ ति- 
पुरुषयोरनन्तप्य सर्वगत्वादिति। न चैतेपामनन्तरवादपरिशानम्‌, 
नापिपरित्तानसमाग्रादेस तैपामन्तपप्त्तम्‌। गस्य अधनिामान प्मम- 
परिक्षातकारण तस्य सर्शज्ञाभाम प्रसजति। अधान्तगर्य स्याद्‌ 
संसारो मोक्षश्च नापपद्चते । क्धमिति चेत उच्चते जीमाश्येरसा-ता , 
सर्वेषा हिं! मोशप्राप्तीं संसारोच्चेद प्राप्नोति) सद्भमापत मुत्तारना 
पुनरायृत्त्यभ्युपपमेँ स मोक्ष एम. न स्थाप अनात्यस्तिकरात्‌। 
एककस्मिन्नपि जीवे कर्मादिभावेन व्यवस्थिता पुष्ठणता अनस्ता, 
तेपामस्तवरवे सत्ति फर्मनोगर्मयिपयच्िय्तपराभावात संसाराभाव 
तदभाषान्मोक्षरच न स्मात्‌ । राथा अतीततानागतवालयोरम्तावच्ये प्राय 
पश्चाश्च फालग्ययहाराभाव स्याए। न चासौ युत्त असत प्रादुभवा- 
भावात्‌ सतरचाध्यस्तमिनाद्ानृपपत्ते रिति। सथा आगश्मस्यास्त- 
परवाभ्युगगमे तत। महिर्षनत्पप्रमझ्र । नास्ति चेदघनत्यप्र आकाशे- 
नापि भवितव्यमित्मन्तवर्बाभाय ॥७प्रएन - अनन्तफो फेसलतानमे 
द्वारा जान लेनेसे अनन्तता नहीं रऐगी ॥ उत्तर-१ उसके द्वारा 
अनन्तफा अनन्तके रूपमें ही छान हो जाता ह। अत मात्र सबके 
द्वारा ज्ञानसे उसमें सान्तर्य नहीं आता। ३ प्राय सभी बादी अनस्त 
भी मानते हैं और सर्व श्ञ भी | मौद्ध लोग घातुओको उनन्‍त फहते (। 
वैशेषिक दिज्ञा, पाल, आयादश और आरमाफो सर्वगत होनेमे अन-त 
फहते हैं। सांरूय पुरुष और प्रकृतिफो सर्बगत हानेमे अनस्त कहते 
हैं। इन सबका परिज्ञान होने माप्रसे सान्तता हो नहों सफ्ती। 
अत अनन्त होनेंसे अपरिज्ञानका दूपण ठीक नहीं है। ३ यदि 
अनन्त होनेसे पदार्थफो अज्लेय फह्ा जायेगा तो सर्यशका अभाव 
हो जायेगा। ४ यदि पदार्थोंको साम्त माना जासेगा सो ससार और 
मोक्ष दोनॉका लोप हो जायेगा। सो फैगे। यहु बताते (- 
(१) यदि णजीबॉको सान्‍्त माना जाता है तो सम जीय मोक्ष चते 
जायेंगे तम ससारका उच्छेद हो जायेगा । यदि संसारोच्छेदके भयसे 
मुक्त जीयॉफा ससारमें पुन आगमन माना जाये तो अनाध्यस्तिक 
होनेसे मोक्षणा भी उच्छेद हो जायेगा । (२) एफ जीयमें कम और 
नोफर्म परुद्ंगल अनन्त हैं। यश्ि उन्हें सान्‍त माना णागे तो भी 
ससारका अभाव हो जायेगा और उसके अभाषसे मोक्षका भी अभाव 
हो जागेगा । (३) इसी तरह अतीत और अनागत कालफों साम्त 
माना जाये तो पहले और बादम॑ काल व्यबहारका अभाव ही हो 
जाय॑गा, पर यह मुक्तिसगत नहीं है। पर्मोकि असतकी उत्पत्ति और 
सत्‌का सर्व था नादा दोनों ही अमुक्तिक हैं। (४) इसी तरह आफादा- 
फो सान्‍्त माननेपर उससे आगे कोई ठोस पदार्थ मानना होगा। 
यदि नहीं तो आफाद ही आकादा माननेपर सान्तता नहीं रहेगी । 

ज प।प्र १,३(ो लक्ष्मीचन्द्र) पायथागोरियन युगर्मे 'झोनों'के 
तकोने इसकी सिद्धि की थी। फेंटरके कन्‍टीनमू्‌ ( ०00पशपएणजा ) 
१३३ के अण्पमहुत्वसे अनन्तके अक्ष्पमहुत्वफी सिद्धि होती है। 
जाज फेन्टरने '8088८$० ''॥९०१५७ की रचना फरफे अनन्स- 
'को स्वीकार किया है । 


। 3. अद्धंपुदूबल परिवर्तनफों अनन्त फंसे फहते हैं 
घ १/११,१४॥३६९३ अर्ध पुद्रगलपरिर्त नकाल सक्षयोष्प्यनात छद्- 
स्थे रनुपलग्धपर्थन्ततर्वात । केघलमनन्सस्त द्विपयत्वादा ।« अद्ग पुद्गगल 


५८ 


अन्त 


परिवर्तनगान पग सहित होते हुए भी इसीहिए अनस्त | कि 
एप्तरथ जीवॉक द्वारा उसगा अर नहीं पाया जाता (। बारतमोयँ 
पेयमलान अनम्त है अथमा अमारागा गिपय बरतेबाना हाम्मेयह 
अनत ।। 


ध ३/१,२,४३/२८७/० पर्घ पुणो रस अद्धपाशामपरिमटूर से क्र हपव एगा । 


हृदिषेण तस्स एययार व्प्रषष्त्तादी  त॑ जहा अत्तास मब्तण्पपरस 
अद्भपोरनपरिगूगाल्ा वि अबर्ता हारि। »प्रश्न- पट पृष्षण्ल 
परियत मगालय अनन्त र ज्ञा में से दी गयी [ । उनर- नहीं ब्यॉडि 
अर्धपृद्गन परिय्तनागासकों जा अनस्त संत्षादी गयी *, मह 
उपचार-विमिर मे _। आगे उसीछा स्पष्टीापरण कग्त ै- अनग्त 
रूप मेबलक्षानता गिपय कगगे अर्द्पु्ेगत परियर्त मराल भी थमम्त 
* ऐसा गह्टा जाता है। (ध ३॥१२ २२६-२६//) (ध ७६७ २१/२(() 
(०४ १2९/४ € १२८/२२५।८) । 

४. अनन्त, सग्यात ये असास्यातमे अन्तर 


ध ३/!,२ ४१/२(०/५ ग्िमससलेउ्जण दाम | जा गसी णोोगरूये थय धिदफ- 


माणे छिट्वाद सा अमंगेएज) । जा प्रुण णे समप्पह सो रोगी अापहा । 
जि एपं ता गम हिदिसकरय अद्धघो गान परियट्ृ का नो थि. अर सेपशों 
जायदे । होदु णाम। कघ पुपता एम्स अद्भपार्गरुपरिर हृरस छण शपव- 
एसा। दृदि थे ण, तरस उद्यारनिमघणादों । त जहा+-उर्पत्तरत 
पेयतणाणर्स सिससक्तादो अद्भपाएप्नपरियदृर जो मि दनतों 
ऐदि । केमनणाणमिरामत्त पष्टि बिरैसाभ पा सब्य्म शाप्म९ श्र 
जामदे। थे ८छझ. आरिधाषसिसयगदिरिततिसशाण दधत्प्णदिग्य ० 
तदुबगारपबुत्तादो। अहया जे साय १चिदिमम्सिया र मप्र 
पणाम । तदो उसरि जमोहिणप्पणयिराण तमर ऐउप पवम । ल्‍ प्रेपुर -- 
अगरमगात फ्से गहते एै, अति अनातरे धरारमाहम॑ जया प्रेद 
हैं। उत्तर-एक-एक सम्प्याफे पटाते जातपर छो राशि ममापत हो 
जाती है मह अससमयात है और जो राधि समाप्त नहीं होतो है गए 
अनम्त॒ है। प्रश्न-यदि ऐसा तो व्यय सहित होनमे माह 
प्राप्त होनेवाला अर्धपृद्ठगत्त परियर्णन मान भो द्सरम्था5 रूप हो 

जायेगा । उत्तर--हों जाये। प्रश्न--तो फिर उत्त डर्धपृरगत्त- 
परिवतनकालकों अनस्त रुशा बसे दो गयी ऐ॥ उत्तर--नहीं 

फ्योकि अधपुद्गल परिय्तनफानकों जो अनम्त सकता दो गगी 
है बह उपचार निमिस्तय है। आगे उसीझा स्पष्टोशरण शरतो है 
अनतरूप कयतशानका दिपय होनेसे अर्ध पुद्गण परिमह्धनकात्त भी 
अमन्त है पैसा गहा जाता ऐ। प्रश्न-मरेपलएपानव सिपगर्मके प्रति 
कोई विशेषता न होनेसे सभी सरस्याओंफो उनस्तप्य प्राप्त हो जागेगा ! 
उत्तर “नहीं फर्योकि, जो सरनन्‍्याएँ अप्धिएानका विषय हो समती है 
उनसे अतिरिक्त ऊपरकी सस्याएँ मेबतशानकों रो्शर दुसरे 
और गिसी शानका विपय नहीँ हो सम्ती, अतएव ऐसी सरुषाओंमें 
अनन्तर्पके उपयारणी प्रवृत्ति हो जाती है। अथरा, जा सरया पाँचा 
इन्द्रिमोता छिपय है वह संरयात है, उसके ऊपर जो सरन्‍्या अमधि- 
शानका बिपय है बह असरूुयात है, उसके ऊपर जो सरगा मेघत 

झानके विपय-भावषों हा प्राप्त ऐती है बट अनात [ । 


श्रिसा/६२ जावदिय पश्यख्र जुगव मुदओहिमेयताण हवे । तायदिय॑ 


सखेज्जमसंखमणत फमा जापे।(शै-सावस्मान्र मिपय मुगपत 
प्रत्यक्ष श्रुत् उषधि, पेबलशानके शोंहि तामन्माश्र सरयात असरमास 
अनन्त प्रमतत जानऊ। 


४ सर्चज्ञत्के साथ अनन्तत्वफा समन्वय 


रा या (४/६,३-४/२४२/२४ अनन्तरवादप रिश्तानमिति चेत, न अतिदाय- 


शानदएस्ात्‌ ॥श स्पादेतव्‌ सर्वशेनानन्रः परिक्तिइन्‍न था अप- 
रिच्छिन्नं वा। सदि परिच्छिन्नमु, उपलग्धायसानप्याद अनन्तत्व- 
भस्य होयते। अथापरिच्छिन्तम्‌ तत्स्मरूपामरपोघाद असर्यश॒रव 
स्यादिति। तप्त कि कारणमु। अतिदायशानहृश्प्वात । यक्तस्वेब लिनां 
छान क्षायियम्‌ अतिदागयद्द अनन्तामस्सपरिमाण सेन तदनातमघ- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अन॑तर्कर्था 


बुघ्यते साक्षात्‌ , ठदुपदेशादितरैरनुमानेनेति ने सर्वशस्वहानि ।न 
चतेन परिच्छिन्नमित्यत सान्तम्‌ अनन्तेनानन्तमिति ज्ञातप्वात्‌ 
फि'प॒ सर्वेपामविप्रतिपत्ते ॥श 5-प्रए्न-अनन्त होनेफे कारण वह 
शानमें नहों आना घाहिए। उत्तर-नहीं, क्‍योंकि अतिद्वाय रूप 
केवलक्षानके द्वारा उसे भो जान लिया जाता है । प्रश्न-सवशके 
द्वारा अनन्त जाना जाता हैं अथवा नहीं जाना णाता यदि अनन्त॒को 
सर्वश्ने जाना है तो अनन्तका ज्ञानके द्वारा अन्त जान लेनेसे अनन्तता 
नहीं रहेगी, और यदि नहीं जाना है तो उसके स्थरूपका ज्ञानन 
हानेके कारण असर्वछ्षताका प्रसग आयेगा । उत्तर-ऐसा नहीं है, 
बर्मोंकि अतिशय ज्षानके द्वारा बह जाना जाता है । यह जो केघल- 
जानियोंका क्षायिक्ज्ञान है सो अतिशयबवात्‌ तथा अनन्‍्तानन्त 
परिमाण वाला है । उसके द्वारा अनन्त साक्षात जाना जाता है । अन्य 
लोक सर्व ज्ञके उपदेदाते तथा अनुमानसे अनन्तताका छ्वान कर लेते 
हैं। प्रशश-यदि कहोगे कि उसके द्वारा जाना गया हैं, अत वह 
अनन्त भो सान्‍्त है] उत्तर-तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 
सर्वकज्ञने अनन्तकफो अनन्त रूपसे हो जाना है और सभो वादी प्रायः 
इस विषयमें विराघ भी नहों रखते हैं। (वि दे अनन्त २/२)। 

घ ३/१,२,३/३०/६ ण॒ व अणादि त्ति जाणिदे सादित्त पाबेदि, 
विरोहा । »अनादित्वफा ज्ञान हो जाता हैं, इसलिए उसे सादित्व- 
की प्राप्तिहों जायेगी, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें 
विरोध आता है ! 

६ निव्यंय भी अभव्यराध्षिमे अनन्तत्व फंसे सिद्ध होता है 

घ ७/२,६ १६०/२६८/१० कघ एदस्स अन्यए संत्ते अन्वाच्छिज्जमाणस्स 
अर॑तवबएसो ण, अणंतस्स केबलणाणस्स 'चेव विसए अर्वाट्‌्ठदाण 
सखाणमुवयारेण अण तत्तविरोहाभावादो । « प्रश्न--ग्ययके न हानेसे 
व्युच्छित्तिको प्राप्त न होनेवाली अभव्य राश्षिके 'अनन्त' यह सश्ञा 
फैसे सम्भव है । «“उत्तर--नहीं, बर्मोकि, अनन्त रूप केवलम्वानके 
ही विपयमें अवस्थित सख्याओंके उपचारसे अनन्सपन माननेमें 
विरोध नहीं आता । 

७ अनन्त चतुष्टयमे अनन्तत्व फंसे सिद्ध है 
पक्ष सा |मू ।((१०/७२६ खीणे घादिउयके णंत॒व्उफ्कस्स होदि उप्पष्ती । 
सादी अपज्जवसिदा उक्क्सस्‍्साण तपरिस खा 8६१०३ प्रश्न- (घातिया 
कर्मनिके चतुप्टयका नाश होते अनन्तचतुष्टयकी उत्पत्ति हो है । 
अनस्तपन फैसे सम्भव है !)«उत्तर-सादि कहिये उपजने काल विपै 
आदि सहित है तथापि अपर्यय सिक्ता किए अवसान या अन्त ताकरि 
रहित है ताते अनन्त कहिये। अथवा अधिभाग प्रतिच्छेदनिकी अपेक्षा 
इनको उत्कृष्ट अनन्तानन्त मात्र संख्या है सातें भी अनन्त कहिये। 
८ अनन्त भी फथचित्‌ सीमित है 

घ ३(१.२,३|३०/१ तेन कारणेण मिच्छाहटिठरासी ण अबहिरिज्जदि, 
सम्बे समया अवषिरिज्जतवि। अण्णहा सस्साभावषप्समादों । णच 
अणादि त्ति जाणिद सादित्तं पावेदि, विरोहा ।«मिथ्याहष्टि जीब- 
राशिका प्रमाण समाप्त नहीं होता, परन्तु अतीत कालके सम्पूर्ण समय 
समाप्त हो जाते हैं। यदि उसका प्रमाण नहों माना जाये तो उसके 
अभावषका प्रसग आ जायेगा। परन्तु उसके अनादिर्वका ज्ञान हा 
जाता है, हसलिए उसे सादित्थकी प्राप्ति हो जायेगी, सो भी भात 
नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है । 

श्लो घा /२(१/५१६/५६६/६ भाषाकार "ऊन सिद्धान्त अनुसार अलोका- 
कादके अनन्ताननन्‍्त प्रदेश भी संरूपामें परिमित हैं, क्‍योंकि अक्षय 
अनन्त जोषराहिसे अनन्तग्रुणी पुद्ृगल राशिसे भी अनन्त गुणे हैं 

# आगममें अनन्तकी यथास्थान प्रयोग विधि--दें 
गणित 7/₹/१.६ । 

अनतकथा--आघचार्य पद्चनन्दि (ई १२८०-१३३०) की सस्कृत 


छन्दयद्ध रचना । 


अंनतविजये 


अनतकायिक--हरै वनस्पति । 
अनतकीति--( प्रामाण्यभंगक कर्ता। समय-ई दशा ८। (पी । 


३४१६६) | ३ बूंहत तथा लघु सर्वक्षसिद्धिके कर्ता। प्रभाषन्दर 
(ई ६६०-१०२०) ने अपने प्रमेयकमलमातण्डमें इनका अनुसरण 
फकिया। समय-ई दा ६ का उत्तराध। (सती /३/4१४)। ३ यदा - 
कीतिके दादा गुरु, ललितकी तिके युरु। समय-वि १३४६ (६ ११८६)। 
(भद्रबाहुचरित/प्र ७/कामताप्रसाद)॥ 

अनंत्गणनाक-सिद्धान्त - (४ (8 २७) वात्गज रण 
गर्ग ट्बा/तागनवोड 

अनतचतुद॑ंदी ब्त--मत विधान मंग्रह/प_्‌ृ ८७ गणना- कुल 
समम «१४ वर्ष तक, उपयास «१८। 

क्डशिन सिंह क्रिया कोश विधि--१४ बर्ष तक प्रत्येक वर्ष अनन्त- 
चतुर्दशी (भाद्रपद्र हु १७) को उपवास। अनन्तनाथ भगबाचूकी 
पूजा। मन्त्र-“ऑं नमो अहते भगवते अनन्ते अनन्तकेवलीय 
अनन्तणाणे अण तकेवलद सणे अणुपृजवासणे अनन्ते अनन्तागमफेय लिने 
स्वाह्यए अथवा-यदि लम्बा पड़े तो "आओ हीं अहँ ह स अनन्त- 
फ्रेवलिने नम ” इस मन्त्रका श्रिकाल जाप्य । 

अनतचतुएय---े चतुष्टय 

अनतदिव--स भ॑ त /अन्तिम प्रदास्ति--"आप दिगग्बराघार्य थे।" 


शिष्य विमलदास नामा एक गृहस्थ था। समय- प्ववक्ष सबस्सर ()। 
अन्तधर्मत्वदक्ति---स) सा (आ परि |क्क्ति न॑ २७ बिलक्षणान- 
न्तस््वभावभाजित कभावलक्षणानन्तघर्मस्वश्ञाफक्त । «परस्पर भिन्‍न 
लक्षणस्वरूप जो अनम्तस्वभाव उनसे मिला हुआ जो एक भाग 
जिसका लक्षण है ऐसी सत्ताईसवीं अनन्तधर्मरव दाक्ति है । 
अनतनाथ--म 9/६०१ज्ोक 'पूर्वके तीसरे भवमें घातकी खण्ड 
में पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर अरिष्ट नगरका छद्मस्थ नामक राजा था 
(२-३ ) आगे प्रूवके घूसरे भवममं पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त 
किया (१२) वर्तमान भवमें चौदहवें तीर्थंकर हुए हैं। ( विशेष दे 
तीथकर ६ )। 
अनतनाथपुराण--भरी षनाधार्य (स॑ १२०६) की रचना है 
अनतबल घुनि---१ ४ /१४/३०० ३७१ मेरुकी बन्दना फरके लौटते 
समय मार्गमें आपसे रावणने परख्री त्याग बत ग्रहण किया था। 
अनतर्मात--भगबाच्‌ धर्मनाथका शासन देव--वे यक्ष । 
अनतर-- मघ/१। 
अनतरथ--7_ 9 /२३/१६०-१६६ राजा अनरण्यका प्रश्न तथा ददारथ- 
का सड़ा भाई था। पिताके साथ-साथ दीक्षा धारण कर अनन्त परी- 
पहको जीतनेके कारण अनन्तवीर्य नामको प्राप्त हुए । 
अणतरोपनिधा--घध १६४०,२,६,२४५२/३६२/१२ जत्य णिर तर थोब- 
महुत्तपरिव॒ता कीरदे सा अण तरोबणिधा । ७जहाँपर निरन्तर अण्प 
बहुत्वकी परीक्षा की जाती हैं, वह अनम्तरोपनिधा कही जाती है । 
अनतवमसंनू---बशी राजा था। उड़ीसामें राज्य करता था। 
समय-ई १०४० । 
अनतविजय--म 9 /पर्ग/शलोक "पुर्वके नवमें भवमें पूर्ण विद्देहमें 
वत्सका देशके राजा प्रीतिवर्धनफा पुरोहित था (८/११) फिर 
आठवे भवमें उत्तरकृरुमें मनुष्य हुआ (८/२१२) आगे पूर्वके सातवें 
भवमें प्रभजन नामक देव हुआ (८२१२-२१३) फिर छठे भवमें घन- 
मित्र नामक संठ हुआ (८/२१८) फिर पाँचव भयमें अधोग्रेवेयकर्मे 
अहमिन्द्र हुआ (६४६०-६२) फिर चौथे भवमें बज़सेन राजाका महापीठ 
नामक राजपुत्र हुआ (१११३) फिर पूर्षके तोसरे भयमें सर्वार्थ सिद्धिमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अन॑तवीर्य 


अहमिन्द हुआ (११/१६०) । (गुगपध सर्व भय--४०/१६० २६६) । बर्त- 
मान भयमें भगवा ऋषभदेसफे पुत्र तथा भरतघऊ्रमर्सीय छोटे भाई थे 
(१६/२) भरती उन्हें नमस्कार करनेवों बहा। स्वाभिमानों उरहोंते 
नमस्कार फ्रनेकी मजास भगयासुके समीप दशा धारणगरत्ती 
(३४/१९६) अस्तमें मुक्ति प्राप्त मी (४०/१६४३) /' 

अनतवीय--( 'ृतकालीन चौधोसमें तोर्भगर --(मिक्ेप परिचय 


दे तोययर ५) १ भाषिकालीम पौयौरामें तीभंगर । -- (विशेष परि- 
घय दे तोथंयर/४)। ३ म पु (सर्ग/रता "आप पूर्णक नयम भयर्म 
सागरदक्ताके उप्रसेन नामक पु थे (८२१३-२२२) फिर व्याए हुए 
(८/२२६ ) फिर सातवें भयम॑ उत्तरयुर में मुष्य एए (८/६०) 
पहाँसे फिर छठे भयमें ऐशाय रखर्गगें लिब्रॉगद नामक पेय ह० 
(६१८७ ) फिर पाँव भगमें मिभोषण राजाम प्रृत्र मरदश हुए 
(१०१४६) फिर चौथे भयमें अच्युता स्वर्ग में देय टुए (१०१०२) फिर 
तोसरे भयमे जय नामक राजयुमार एुए (१६१० फिर पूर्वक दूगरे 
भयमें स्पर्गमें अहमिन्द्र हुए (११/१६०) गए माय भवमें फषशनाथ 
भगवानूक पृष्र तथा भरतके छाटे भाई ह० (१६९ भरतने इसे 
नमस्कार करनेका फ्टा । स्वाभिमानी इम्हीत पमरझार बेर ।गी 
मजास भगवासुक समोप दोशा घारण मर ली तपा राप्ध्रयम 
मोक्ष प्राप्त किया (२४/१८१) अपर नाम मद्दामेत था । (मुगषण सर्मभग 
४७/३७०१) ४ (म पु 4३/१लोक) गरसमामत्तो देश प्रभागरी पगरोने 
राजा स्तमितसागरफा पुष्र था (४१९) राज्य पाकर मृष्य दरातेमें आस 
होनेसे नारदकी विनय फरना भूछ गया (४२२ 2१०) एछुझ यारदम 
शत्रु दर्मितारिफा युद्धार्थ प्रस्तुत पिया (४४३) इसने नतगीरा बंद 
मना उसयी लड़ुकीया हरण वर लिया (४६१ ४४३) उसके हो पत्रसे 
उसको मार दिया (2८३-४८४) आगे क्रमस अर्धचक्रो पद प्राप्त गिमा 
(४१३) तथा नारासण होनेसे नरकमें गया ( ६$/२४ ) गह दाश्ति- 
नाथ भगवाचूफे 'बक्रामुध नामय प्रथम गणघरगा पूर्यणपा सयम भज ऐ 
दे चक्रामुध। £ अपरनाम अनन्तरथ-यव अनतरप। 
अनन्तवीयं---दविड्स घर नत्दिगण उरशलाएशयय परुणफा हि सिद्धास 


भट्टारम तथा देगयी लि पण्थितके गुरु मादिराजये दादागुर, श्रीपानके 
सघर्मा, गोणसेन पण्डितक॑ दिष्य, श्रवणवेनग।लमगासी, स्थायव उद्धर 
विद्वात्‌ । कृतियाँ - अकल ये एस प्रन्थोंवे भाष्य सिशि विनिरष गयूशि 
प्रमाणसंप्रहालंकार। समय-ई ६७६-१०२९४ (सी १२० २१)। 
(दे इतिहास 4)। 

अनतानत--है अनप् ! 

अनतानुबंधी--शीमों की कपायोंकी विजिग्रता सामान्‍य मुद्धिका 


विपय नहीं है। आगममें ये कपाय अम साउुमस्धी आएि चार प्रगार- 
फी मसायो गयी हैं। एन घारोंके निम्मित्त भृत यर्म भी हन्हीं नाम- 
पाले हैं। यह घासना रूप होती है व्यत्त रूप नहीं। तहाँ पर- 
पदार्थॉफे प्रति मेरे-तेरेपनेकी, या हृए-अनिश्पनेफी जो बासना जीममें 
देखी जातो है, बह अनन्तानुमन्धी फ्पाय है, क्योफि यह जोवका 
अनन्त ससारसे भन्‍्ध फ्राती है। यह अनन्तानुसन्धी प्रकृतिबे उदग- 
से होती है। अभिप्रायवी विपरीत्ततापे कारण हसे सम्यप्रवघाती 
तथा परपदार्थो्में राप-द्वेप उत्पन्न गरानेके कारण चारिप्रघाती 
स्वीकार यिसा है। 
१. अनस्तानुवन्धीका लक्षण 

स सि (८६३८६ अनन्तसंसारकारणप्वान्मिष्यादर्शनमन सम सतदबु- 
मन्धिनोउनन्तानुमग्धिन क्रोधमानमायालोंभा । «»अनम्त ससार- 
या कारण होनेसे मिथ्यादर्शन अनन्त पहलाता ?ै तथा जो पपाय 
उसके अनुमन्धों हैं, थे अनस्तानुयस्धी क्रोध, मान, माया, सोभ हैं । 
(रा या ८६ ४/५०४/३१ )। 

ध ६/१,६-१,२६/४९/६ अनन्तातु भवाननुसद्ध शीज॑' येपां से अन तानु- 
अस्धिन । जैहि कोह-माण-माया-्लोहेहि अविणद्डसरूवेशि सटहद 


६० 


अगतानुब्धी 


जीयी अत भव हिशदि रीसिकाफ मात मास छोहात दर साशद भी 
सण्या कि उ़ होयि। एड फीमरि फ़प्िल्सर फाररर दा यु 
भवतु अमट्टा० र्म॒पयगाठी । द्रध्या अच् ता द्रधुपपता शिसि काह गमाह- 
माया मोहाप त अचंतादुवी कह माह मोया हफ्ा । ए४हिहो 
गंसारों प्रततत भब्मु द्पुध ४ छह शिद्राहदुएप रैयारा । 
सो णेमित अवहाएगपिणा एफ भा गाया मपहा। ७३ दमरत 
भवोव। सींघया क [/पक] वाद है ये ध्ार्हा मरी कहझे।र 
रअनस्ताउपरपो फो शोध गाए माया रन हुए *, व क्षमस्टागुन 
में धीकीप माय गाया समथाभ एल्‍मात (व जिए द्वक्तिए सबराप 
मास अधि अयादि परग्पराण॥ आए, भाप मारा द्षौर छाम्मके 
रसा५ जो य अमस्हायोर्ग परिभमरछ रत सनम ७ मत माया 
थे नाभ सपायाम। द्माधाम्रम ।, मक्ष है, रह छा बहा गया 
ह। २ हुए फपायोंरे द्वारा जोजग एशाग हुए साज,स्पा दनग्त 
नया ३ अपर साय एगा व छकपा जिन आए मा माया, 
सोशोंता अनुमप्प (जिपिय था साभग्पत अहम्प् कह रा | थे द्धनतर्ता- 
मुगधी कफ्राघ मान, मारता / भजकज०।)ह । $ है व दारा मृद्धि 
गत सैसार जनसहं भमाम प्रद्गप व) नहीं पोश्ता रगामिक 
न ताएपम्धघ गह वाम ?ेर धरा व मेक मे रार।!शह शआपकाएुन 
ध्रम्प  च्नज ह ताही बे अप्फाएुमपो राधे, मात, सदा #'म है । 
भ था [,/-0/:५/५ त ७० अप्0छ ऊप्साम मस्स शर्त मिध्या 
राग, त/उसम्य त रेख्य ” देसी «सर ॥हुमस्थिय क्ष) गाए गाया 
साभा ।«नहां पाएगे जी |२6 छ हे ऐसा थनरशा मियां मिप्यारव 
ताहि अउुभन्प तिग हि। झाफ्य करे ध्रवर्तरे ॥ झनप्ताशुमर ए, ४" घ, 
मान माया शोनए। 
गो छो /> ॥ /१८१/(/०८(३ उनस्हां सारकारण्ज्डात प्रनम्स मिष्या- 
तर उनतयर्सारत सयान या अगुपध्नरित सधटयसतोएययरल,]ुन 
सम्धिन हति सिर रिप्यामर संति। ७ दनरत रा सारफर शोर मित्र 
म। अनात संसार अमरधा रूपन रर्तकतिझएृ४ पा सिट गए वरचसा 
रूप यरें तिनियो अनन्हायपर्भ किए व ऐसा निर एिमे हुए है। 
द पा (२/१ फ़मधग्द "लों सम» एएा०० सच्याए मे कह वेद, ये ज छूरय- 
मत, जियया #द्रात तमा घाद्य बेर ता डिपे सहयाथ १रेफा अमिमान 
मरना था परसग्रिनि दिप ण्नाग्त ते आपमइद्िशरि अभिमान 
तथा प्रोति एसी मर झनस्सागुमस्थोरा का है । (से सा, |२०:/१ 
११७/५ जमभन्द )। 
२. अनस्तानुवन्धीफा रचभाष सम्यवत्वकों घातना टै-- 
प से प्रा((१४५ पढठमों दस धार निदिझो एह शाह पेसशिग्ड सति। 
शइओं संज्गपाह घउापो शावागपाष्या। #ूप्रष्म अनस्तायुन 
प्रम्धी पपाप मम्यादर्ध या ६ एगरती। विशोय अधपारन्यानान 
मरण गषाग प्रेदामिर्तिगी धारक ॥। तूनौग प्रध्यास्थायाणग्प 
भपास सम्लरंगमसी घाता है और चतुर्थ संज्यनन कंपराथ सधा- 
रुगात चारिष्रणं घातक [+ (१५ स॑ धा।ह/११०) (गाणो।ग। 
२८१६०८) (गो एम ४४) (प्रसमस ॥/२०४न्‍२०६ )«दें 
सासादन २/६॥ 
३ वास्तयमे यह सम्यपत्व य घा रिश्र दोनोंफो घातती हैं--- 
घ १/११,१८०/१६४/१ अनन्तामुमस्पिनों द्विस्दभागश्न४हिप दनपल- 
प्याद्‌। यरमाध विपरातामिपियेदाइशदनग्तामुमस्धिन नतद 
शंनमोहनीय एस्स चारिष्रातरणरपात्‌ । एस्पोभयप्नतिमस्पफ्तादुन 
भगव्यपदेशों म्माय्य इति पेन, एष्टट्यावा। «»जनस्तातुदधी 
प्रगृतियोंगी द्विस्पभभावतावा बंधन सिद्ध हो पाता है तथा जिस 
अनन्तानुमम्धीये उदगसे यूसरे गुणस्थानमें बिपरीसमिनियसेद होता है 
यह अनन्तानुमस्धी दर्शन मोहनी मका भेद न होकर चारिपिका आाव- 
रण करनेवाला होनेसे घारिष्र मो हनी गया भेद है । प्रश्न - अनन्ठामु 
भन्धी सम्सगप्य और चारिप्र एन दोनोंका प्रतिमम्धग होमेसे उसे 
उभयरूप संता देना न्‍माय संगत है॥ उत्तर--गह जारोप ठीक 
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नहाँ है, क्योकि यह तो हमें इष्ट हो है, अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धीको 
सम्यफ्थ और चारित्र इन दोनोंका प्रतिग्रन्धक माना ही है। 
(घ ६/१,६-१,२९/४०/३ ) | 
गो क |जी प्र /£४६/७६/१३ मिथ्यात्वेन सह उदीयमाना कपाय 
सम्यवरव ध्नन्ति । अनन्तानुबन्धिना व सम्क्‍ल्वसंयमौ ।**मिथ्यारव- 
फे साथ उदय होनेबाली कपास सम्यवत्वको घातती है और 
अनस्तानुमन्धीके साथ सम्यवर्व व चरित्र दोनोंको घातती है। के 
४ एक ही प्रकृतिमे दो ग्रणोको घातनेकी शक्ति फंसे 
सम्भव है 
घ ६/१,६-१,२३/2३/४ का एस्थ जुत्ती। उच्चदे- ण ताव एदे दसण- 
मोहणिष्जना, सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्मामिच्छप्तेहि चेव आवरियस्स 
सम्मत्तस्स आवरण फलाभाबादो। ण चारित्तमोहणिषज्णा बि, 
अपचबखाणावरणादी हि. आबरिद्चारित्तस्स आवरणे फलाभावा । 
तदो एदोसिमभावों चेय । ण व अभावो घृत्तम्हि एसेसिमस्थित्तपदु- 
ध्यायणादो । तम्हा एदेसिमुदएण सासणगुणुप्पत्तीए अण्णहाणुबवत्ती दो 
सिद्ध दसणमोहणीयप्त चारित्तमोहणीयष्त व ।«»प्रश्न- अनन्ता- 
नुमत्धी क्पायोंकी गाक्ति दो प्रकारकी है, इस विपयमें क्या युक्ति 
है। उत्तर-ये चतुप्क दर्शन मौहनीय स्वरूप नहीं माने जा सकते हैं, 
क्योंकि सम्यवत्व प्रकृति, मिध्यास्व और सम्यग्मिथ्यात्वके द्वाराही 
आयरण किये जानेबाले दर्शन मोहनीयके फलका अभाव है । और न 
इन्हें चारित्र मोहनोय स्त्ररूप ही माना जा सकता है, क्योंकि अप्रत्या- 
रूपानावरणादि कपायोंके द्वारा आवरण किये गये चारित्रके आवरण 
करनेमें फलका अभाव है | इसलिए उपर्युक्त अनन्तानुयन्धी कपायों- 
का अभाव ही सिद्ध होता है। किन्तु उनका अभाव नहीं है, क्योकि 
सूत्रमें इनका अस्तित्व पाया जाता है। इसलिए इन अनन्तानुबन्धी 
कथायोंके उदयसे सासादन भावकी उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती 
है। इस हो अत्यथानुपत्तिसे इनके दद्ानमोहनीयता और चारित्र- 
मोहनोयता अर्थात्‌ सम्पक्व और चारित्रको घात करमेकी शक्तिका 
होना सिद्ध होता हैं । 
५ चारित्र मोहकी प्रकृति सम्यवत्व घातक फंसे ? 
प घउ/११४० ससय तप्राधिनाभाविनो यन्धसष्त्वोदय॑ प्रति। द्वयोरन्य- 
तरस्यातो बिनक्षायां न दूपणम्‌ १११४०॥ «मिध्यात्वके मन्ध, उदय, 
सरवके साथ अनन्तानुमन्धी फपायका अविनाभाव हैं। इसलिए दो- 
मेंसे एककी 'विवक्षा करनेसे दूसरेकी निव॑श्ता आ जाती है । अत 
कोई दोप नहीं । 
गो क /जी प्र /(४६/७१/१२ मिथ्यात्वेन सहोदोयमाना क्पाया' सम्यक्त्ये 
घ्नन्ति । अनन्तानुमन्धिना व सम्यक्‍त्वसयमौ। “मिध्यास्वके साथ 
उदय होनेत्रालो कपाय सम्यक्त्वको घादती है और अनन्तानुमन्धी- 
के द्वारा सम्यम्त्य और संयम घाता जाता है । 
द्‌ अनन्तानुवन्धी का जघन्य व उत्कृष्ट सत्त्व फाल 
१ ओघदकी अपेक्षा 
क पा २/६११८/६६/४५ अण साणु० चउद्क बिछत्ती केषचिर का०। अणादि० 
अपज्जबसिदा अणांदि० सपज्जवसिदा सादि० सपज्जवसिदा वा। 
जा सा सपज्जपसिदा सिस्‍्से हम) णिद्दे सो जह० अतोमुहुत्त, उद्क० 
अद्धपोग्गलपरियट्ट देसृण ७ अनन्तानुबन्धी घतुप्फ्की बिभक्तिवाले 
जीवॉक्ा कितना कात्त है। अनादि अनन्त, अनादि सान्‍्त और सादि 
सामन्‍्त काल है। सादि सान्‍्त अनन्तानुभन्धी चतुप्कविभक्तिका 
जघन्यकाल अम्तमु हूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्दधपुद्ठगल पर- 
मत न प्रमाण है । 
के पा ३/६२२५/१०८॥ अथवा सब्वत्थ उप्पज्जमाणसासणस्स एगसमओओ 
वत्तस्दो | पं चिदियअपज्जत्तरत्त सम्मत्त-सम्मामि० विहृत्ति० जह० 
एगसमओ | «>अयवा जिन आचार्योंके मतसे सासादन सम्यग्दष्टि 
जीव एकेक्तियादि सभी पर्यायॉमें उत्पन्न होता है उनके मतसे 
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पचेन्द्रिय और पचेरद्रिय पर्याप्त जीवोंके अनस्तानुबन्धी चसुप्पका 
एक समय णघन्य काल कहना घाहिए। 
२ आदेशकी अपेक्षा 

क पा २/३११६/१०१/९ आदेसेण णिरयगदीए णेरयिण्प्त मिच्छत्त-घारस- 
क्साय-णवनोकसाय० धिहृत्ती फेव० । जह० दस वाससहस्साणि, उद्च० 
तेत्तीस सागरोवमाणि। पढमादि जाब सक्तमा त्ति एवं प्वेव 
वषत्तव्य । णघरि सत्तमाएं पुढ्बीए अण ताणु० चउक्षस्स जह० 
अतोमुहुत्त ।«आदेशकी अपेक्षा नर॒कगतिमें नारकियाँमें मिथ्यात्य, 
बारह कपाय और नौ नोकपाय विभ्तिका क्छिना काल है। उत्तर-- 
जघन्य काल दस हजार बर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी 
प्रकार सम्यक्‍त्व-प्रकृति, सम्यकमिथ्यातव और अनन्तानुबन्धी 
चतुण्कका काल भी सममना चाहिए। इतनी विद्योपता है कि इनका 
जघन्यकाल एक समय है। पहली पृथिबीसे लेकर सात्तर्वी पृथिवी तक 
इसी प्रकार समकना चाहिए। परन्तु सातवीं प्रथियीमें अनन्तानु- 
सन्धीका जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त है। 

क पा २/8१२०/१०२/१ तिरिवखगईए तिरिषखेस्त अण ताणु० चउदक्षस्स 
जह० एगसमओ, उक्क० दोण्ह पि अणतकालो। « तियञ्न गतिमें अन- 
न्तानुमन्धो चतुप्कका जधन्य काल एक समय है तथा पूर्वोक्त थाईस 
और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन दोनोंका उत्कृष्ट अनन्तकाल है । 

के पा २/॥१२०/१०/२७ एवं मणुस तियस्स वत्तव्व । 

के पा २/$१२२/१०४/२ देवाण णारगभगी । 

“मनुष्य-त्रिक्‌ अर्थात सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और 
मनुष्यनीके भी उक्त अट्ठाईस प्रकृतियॉँका काल सममना चाहिए । 
देवगतिमें सामान्य देवोंके अट्ठाईस प्रकृतियॉकी विर्भाक्तका स्तय 
काल सामान्य नारकियॉके समान कहना चाहिए। 


७ जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर काल 

क पा २/६१३४/१२३/७ अण ताणुब घिचउक्क० विहृत्ति० जह॒० असोमुहृत्त, 
उल्न० वेछावद्ठिसागरोवमाणि देसूणाणि। «अनन्तानुबन्धी चतुप्फका 
जघन्य अनन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
एक सौ सत्तीस सागर है। 


८ अन्तमुंह॒र्त मात्र उदयदाली भी इस फपायमें अनन्ता- 
नुबन्धीपना कैसे ? 

घ ६/१.६ १२३/०१/६ एदेसिमुदयकालो अतोमुहृत्तमेत्तो चेय, “दो 
एददेसिमणतभवाणुब॑ घित्त ण जुज्जदि ज्ति। ण एस दोसो, एदेहि 
जीवम्हि जणिद्ससकारस्स अण॑तेम्न भवेप्त॒ अबदठाणब्भुगगमादो 
“प्रश्न--उन अनन्तानुसन्‍्धी क्रोधादिकपायोंका काल अन्तर्मुहूर्त 
मात्र ही है. अतएव इन क्पायोंमें अमन्तामुग्रन्धिता घटित नहीं 
होती ! उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, क्योकि इन क्पायोंके द्वारा 
जीवमें उत्पन्न हुए सस्कारका अवस्थान अनन्तभवॉमें माना गया 
है। ( विशेष दे अनन्तानुबन्धी १)। 


& अनन्तानुवन्धीका वासना काल 

गो क /जी प्र (४६,५४७ अतोमुद्दत्तपपख छम्मास सखासखण तभव । सज- 
लणमादियाण घासणकालो दु णियमेण१९६॥ उदयाभायेदपि तत्सस्कार- 
कालो बासनाकाल सच संज्वलनानामन्तमुहूर्त । धर्यास्यानावरणा- 
नामेकपक्ष अप्रत्यास्यानावरणानाँ पण्मासा अनन्तानुयन्धिनां 
सरूयातभवा असंख्यातमवा अनन्तभवाया भवन्ति निय्मेन। 
>उदयका अभाष होते सते भी जो क्पायनिका सस्कार जितने काल 
रहै घाका नाम वासनाकाल है। सो संज्वलन क्यायनिका बासना- 
काल अस्तर्मृहूर्त मात्र है। प्रत्यास्यानक्पायनिका एक पक्ष है। 
अप्रस्यास्यान #पायनिका छ महीना है। अनन्तानुयस्धी फपायनिका 
सर यात भव, असरूयात मब, अनन्त भव पर्यन्त बासना कात्त है। 
जैसे-काहू पुरुषने क्रोध किया पीछे क्रोघ मिटि और कार्य चिप लग्या, 
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तहाँ क्रांघका उदय तो नाहीं परन्तु घासना कात्त रहै, तेतें जोहस्पोँ 
क्रोध किया था तीहस्यों क्षमा रूप भी न प्रयर्ते सो अस घासना काल 
पूर्वोक्त प्रमाण सम फपायनिका नियम करके जानना।॥(चा सा /६०१)। 
१०, अन्य सम्बन्धित विषय 
# अनन्तानुवन्धी प्रकृतिका वध उदय सत्त्व व तत्सम्बन्धी 
नियम व शका समाधान--हैं वह बह नाम । 
# अनन्तानुवन्चीमें दशो करणोकी सम्मावना-पै करण २। 
# अनन्तानुवन्धीकी उद्देलना--हैं सक्रमण ४। 
+ क्रपायोंक़ी तीब्नता मन्दतामें अनन्तानुवन्धी नही, लेब्या 
कारण है--+ फपाय ३ । 
# अनन्तानुवस्धीका सर्वधातियापन--हैं अन्रभाग ४। 
# अनन्तानुवन्धीकी विसयोजना---ै विसंयोजना। 
* यदि अनन्तानुवन्धी दविस्त्रभावो है तो इसे दर्शनचारित्र 
मोहनीय क्यो नही कहते ?--हैं अनन्तानुमन्धी ३। 
+# अनन्तानुवन्धी व मिथ्यात्वजन्य विपरीताभिनिवेश्ञ्में 
अन्तर--पै सासादन १/२। 


अनतावधि ज्ञान--+ अगधिशन। 
अनऋद्धि प्राप्तआर्य--वे भर्य । 
अनक्षरगता भाषा--ऐै भाषा। 
अनक्षरात्मक ज्ञान-- (छान //१ | 


अनक्षरात्मक शब्द--ै शब्द। 
अनगार-- मर आ।/८८६ समणोत्ति सजदोत्ति य रिसिमुणिसाधुत्ति 


बोदबरागो त्ति। णामाणि सुविहिदाण अणगार भद त द तोत्ति ॥८८६॥ 
“उपष्तम 'चारित्रवाले मुनियोंके ये माम हैं--श्रमण, सयत, ऋषि, 
मुनि, साधु, वोतराग अनगार, भदत, दस व यति | 

चा पा |मृ्‌ (२० दुविह सजमचरणं सायार तह हथे निरायार । सायार 
सग्गंथे परिग्गहा रहिय खछु निरायार ॥॥० सयम चारित्र है सो 
दो प्रकारका हाता है- सागर घथा निरागार या अनगार तहां सागार 
तो परिप्रह सहित श्रावकके होता है और निरागार परिग्रह रहित 
साधुके होता है । 

दे अगारी। चारित्र मोहनीयका उदय होनेपर जो परिणाम घरसे 
नियृत्त नहीं है घह भावागार कहा जाता है। घह जिसके है पह घनमें 
निमास करते हुए भो अगारी हैं और जिसके इस प्रकारका परिणाम 
नहीं है मह घरमें वास करते हुए भी अनगार है । 

ते सा |४|७६ अनगारस्तथागारी स द्विधा परिकध्यते | महात्तोषनगार 
स्पादगारी स्यादणुबत ॥७६॥ «वे प्रती अनगार तथा अगारी ऐसे दो 
प्रकार हैं । महाव॒तधारियों को अनगार कहते हैं । 

प्र सा|ता थृ |२४६ अनगारा सामान्यसाधव । कस्मात्‌ | सर्वेपां सुख- 
पु ख़ादिविषये समतापरिणामो5स्ति | «अनगार सामान्य साधुऑफो 
कहते हैं क्योंकि सर्व ही सुख व दु ख़ रूप विषयोमें उनके समता 
परिणाम रहता है । (चा सा |४७/४ ) 
१. अनागारफा विषय विस्तार-- साधु। 

अनगारघर्म--र सा ।म्‌ (!! भाणाकयण मुख जह॒धम्म ण 


त॑ विणा तहा सोधि ॥१९॥ ध्यान और अध्ययन फरना मुनी धरोंका 
मुरुम धर्म है । जो मुनिराज इन दोनोंको अपना मुरन्य कर्तव्य समक- 
कर अहनिश पालन करता है, बही मुनीचर है, मोक्ष मार्गमें सलग्न 
है। अन्यथा वह मुनीघर नहीं है । 


६२ अनर्थदड 


प थि १/३८ आधारो दद्राधर्मसयमतपामूल|'्तरार॒या गुणा मिध्या- 
माहमदोमन दामदमध्यानप्रमादस्थिति । मैराग्य समयोपयृ हणग्रुणा 
रतनश्रय॑ मिर्मल पर्यन्ते च समाधिरधयपदानन्दाय धर्मों यते ॥श्टा 
बमानाघारादि स्वरूप पाँच प्रकारका आचार, उत्तम क्षमादि रूप 
दह्व प्रकारका धर्म, सयम, तप तथा मूनयुण और उप्तरयुण, मिथ्यात्य, 
मोह एवं सदया ए्याग, कपायोंवा दामन, हन्द्रियॉका दमन, ध्यान, 
प्रमाद रहित अबस्थान, संसार, दारीर एवं इन्द्रिय विपयोसे विर्रक्ति, 
धर्मको घढ़ानेबाने अनेकों पुण मिर्मल र॒त्नप्रय तथा अतर्में समाधि- 
मरण यह सम मुनियोका धर्म है जा अधिनश्वर मोक्षपदक आनन्‍्दका 
कारण है । 

अनगारघर्माम्त-- आशाधरणो (६ ११७३-१२०३ ) द्वारा 


रखित ससस्‍्कृत श्लोक बद्ध यरयाघार विपयक एक प्रसिद्ध प्रन्थ | इसमें 
६ अध्याय तथा ६५४ श्लोक हैं। (तो ४/2६ ), ( ज- १/४२६ ) 


अनधिगत चारित्र---दै चारिग्र १। 
अनध्यवसाय--न्‍पा दो /१/६8 ६/८ किमित्यालधनमाधप्रमनध्यब- 


साय । यथा पथि गच्छतस्तृणम्परशा दि शानम्‌ । «यह यया है इस 
प्रकारका जो ज्ञान होता है उसको अनध्ययसाय फ्हते हैं। जैमे- 
रास्ता चलनेवालेको तृण या फाँटे आदिके स्पर्श माप्रसे यह कुछ 
पदार्थ है, ऐसा ज्ञान होता है उसको अनध्ययसाय कहते है । 

घ ९/१ १,४/१५८/६ प्रतिभास प्रमाणश्चाप्रमाणश्च मिसंवादाणिसंबा- 
दोभयरूपस्य तप्रोपलम्भाव्‌। >अनध्यबसाय रूप प्रतिभास प्रमाण 
भी है और अप्रमाण भी है, वर्योकि उसम॑ विसंबाद अथत्ति यह 
बया है? ऐसा अनिर्वय तथा अविसंयाद अर्थात्‌ कुछ है अवश्य' 
ऐसा निरचय दोनों पाये जाते हैं । 

रा था हि।१३१/१६८२ काही ते निर्णय की जिये ! टेतुबाद सर्क दास्घ 
है ते तो यहाँ ठहरे नाहीं। महुरि आगम हैं वे जुदे जुने हैं। फोई 
यछू कहे कोई कछ कष्टे तिनि का ठिकाना नाहीं। भहुरि सर्का 
ज्ञाता मुनि कोई प्रत्यक्ष नाहीं, जाके खचन प्रमाण फी जिये । गहुरि 
धममका स्वरूप यथार्थ सूक्ष्म है, सो कैसे निर्णय होय | तातें जो 
बड़ा मार्ग चला आये तैसे चलना प्रवर्तना। निर्णय हांठा नाहाँ, 
ऐस अनध्यवसाय है । 

# अनध्यवसाय, सशय व विपर्ययमें अन्तर--ै संशय ४। 
अननुगामी---2वधिश्ञानका एक भेद «दे अवधिश्ञान १॥ 
अननुभाषण---गा सू ॥/२/१६/३१६ विज्ञातस्य परिपदा रि रमि- 

हितस्थाप्यप्रस्युश्चारणमननुभापग्रम्‌ ॥ १६ ॥ “सभा अथति सभासदने 
जिस अर्थंको जान लिया और बादीने जिसको तीन सार यह दिया 
ऐसे जाने और तीन भार कटे हुएको घुनकर भो जो प्रतिवादी बुछ 
न कहे तो उसको अननुभाषण' नामक निग्रहस्थान कहते हैं। 
( श्लो या ४ [स्या २३१/४०६/१० )। 

अनपायी--- वि /गृ /१/८६/२६४ अनपायी अव्यभिचारी यव इति। 
_्अनपायी अव्यभिचारीको कहते हैं। 

अनशभिव्यक्ति--ै व्यक्ति 

अनय--४ए४क पग्रह-दे ग्रह। 

अनयाभास--है नय 7/१॥ 

अनर्थंदड--र क श्रा /७४ आभ्यन्तर दिगवधेरपारधिक्रेम्मय सपाप- 
योगेम्य । बिरिमणमनर्थ दण्डघत' चित्त तधराप्रण्य । «दिद्याओंकी 
मर्यादाके भीतर भीतर प्रयोजन रहित पापोंके कारणॉसे विरक्त होने- 
को बतधररियॉमें अग्रगण्य पुरुष अनर्थ दण्ड ब्रत कहते हैं । 

स सि (७/२१/३४६ असस्युपकारे पापादानहेतुरनर्थदण्ड । »उपकार न 
होकर जो प्रवृत्ति केवल पापका फारण है वह अनर्थदण्ड है। (रा 
वा (७२१ ४/१४७/२६ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनर्थदड द्द्३े 


घा सा १६/४ प्रयोजन बिना पापादानहैलनर्थ दण्ड ।*मिना ही प्रयो- 
जनके जितने पाप लगते हों उन्हें अनर्थ दण्ड कहते हैं । 

का अ |मृ (१४३ कज्ज किपि णसाहदि णिच््च पार्व करेदि जी अस्थो। 
सो खलु हवदि अणत्यों पच-पयारों थि सो विविहो ॥ * जिससे 
अपना कुछ प्रयोजन तो सघता नहीं केवल पाप बन्धता हैं उसे अनर्थ 
कहते हैँ ] 

बच श्रा (२१६ अय-दण्ड-पास-मिक्क्म-कूड-तुलामाण-कूरसत्तार्ण । ज॑ 
संगहों ण कीरइ त जाण ग्रुणव्वयं तदिय। «लोहेके दास्त्र तलवार 
कुदाली बगैरहके तथा दण्ड और पाद्य (जाल ) आदिके बेचनेका 
त्याग करना, कूंठी तराजु तथा छूट मान आदिके श्रॉटॉंकों कम नहीं 
रखना तथा मिश्ली कुत्ता आदि क्रूर प्राणियॉया सग्रह नहीं करना 
सो यह प्तीसरा अनर्थदण्ड ध्याग नामका ग्रुणबत जानना चाहिए 
॥२१॥६ ( गुण श्रा १४२) | 

सा प/६६ पीछा पापोपदेश्ारथ देंहाद्र्थाद्विनाझिनाम । अनर्यदण्ड- 
स्तस्यागोषनर्थदण्डबत मतम्‌ | >अपने सथा अपने कुट्ठम्बी जनोंके 
दारीर, बघन तथा मन सम्भन्धो प्रयोजनके बिना पापोपदेशादिकके 
द्वारा प्राणियॉको पौड़ा नहीं देना, अनर्थ दण्डका त्याग अनर्थ दण्डवत्त 
माना गया है । 


१ अतर्थदण्डके भेद 


र क श्रा ७५ पापोपदेशहिंसादानापध्यानदु श्रुत्ी प्च ।प्राहु प्रमाद- 
घर्यामनर्थ दण्डानदण्डघरा । **दण्डको नहीं घरनेवाले गणघरादिक 
आचार्य पापोपदेश हिंसादान अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या 
इन पाँचोंको अनर्थ दण्ड कहते हैं। (स सि|७/२१/३६०) (रा 
वा (७/२१,२१/४०६/४ ) ( चा सा /१६/४) । 

पु सि (१४१-१४६ अपध्यान १४१, पापोपदेद् ४३॥, प्रमादाचरित 
।१४१, हिंसादान १४४,, दु श्रुति 8४४। थ त्तक्रोड़ा ।१९६। 

चा सा (१६/४ पापोपदेदश्चतुर्विध --बलेशवणिज्या, तिर्यग्वणिज्या, 
घघकोपदैद। आरम्भकापदेदाश्च ! «»पापोपदेदा चार प्रकारका है-- 
क्लेदबणिज्पा, तिर्यसत्रणिज्या, वघकोपदेशञ, आरम्भकोपदेश । 
[दु श्रुति घार प्रकारकी हैं--स्त्रीकथा, भोगक्था, चोरकथा व 
राजकथा-दे कथा ]। 


२, अपध्यातादि विशेष अनर्थरण्डोंके लक्षण 


१ अपध्यान अनर्थदण्ड--वैं अपष्यान । 


२ पापोपदेश अनर्थदण्ड 

र॒ क श्रा (७६ ति््ककलेशबणिज्याहिसारम्भप्रलम्भनादीनामु । कथा- 
प्रसझ्प्रसम स्मत्तंज्य पाप उपदेश ॥७६॥७ ठिर्यस्त्रणिज्या, प्लेदा- 
बगिज्या, हिंसा, आरंभ ठगाई आदिको कथाओंके प्रसग उठानेको 
पापोपद श॒ नामका अनर्थ दण्ड जानना चाहिए; (स सि |</२ ९६०) 

रा वा /३/२१/१४६/७ क्लेशतिसग्पणिज्याबधकारम्भादिषपु पापसयुत्त 
बचन पापोपदेदश । तथथा अस्मिस्‌ दे थे दासा दास्यरच सुक्ञभास्ता- 
नमु देश नीरवा चिक्रये कृते महानर्थ लाभो भवती ति बलेशबणिज्या । 
गोमहिष्यादीच्‌ अमुप्र गृहीत्वा अन्यप्न देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्त- 
लाभ इति तिर्यग्बणिज्या । बाग्ुरिक्सौफरिकशाकुनिकादिम्यो 
मृषघराहशकुन्तप्रभूतयो5मुप्मित्‌ पेशे सन्‍्तीति वचन बधकोपवैद्ा । 
आरम्भकेम्य कृपीयनादिम्य प्षिष्युदकज्वलनपबनवनस्त्यारम्भो५- 
मेनोपायेन कर्तठ्य इत्याख्यानमारम्मकोपदेश । हस्येव॑ प्रकार 
पापसयुत्त वचन पापोपदेश । *““क्लेशवणिज्या, तिर्यग्यणिज्ण, 
मधघक तथा आरम्मादिकर्में पाप सयुक्त वचन पापोपदेश कहनाता 
डे 
है । वह एस प्रकार कि- १ इस देशमें दास दासी बहुत सुलभ हैं। 
उनको अमुक देदामें ले जाकर बेचनेसे महात्‌ अर्थ लाभ होता है । 
इसे क्लेशब णिज्या कहते हैं। २ ग्राम, भेस आदि पशु अमुक स्थान- 
से ले जाकर अन्यत्र देशमें व्यगहार करनेते महान अर्थ लाभ होता 
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हे, इसे तिर्यग्वणिज्या कहते हैं । ३ वधक व द्िकारी लोगोंको यह 
मताना कि हिरण, सूअर व पक्षी आदि अमुक देदामें अधिक होते 
हैं, ऐसा बचन बधकोपदेद हैं।४ खेती आदि करनेबालोसे यह 
कहना कि पृथ्वीका अथवा जल, अग्नि, पवन, वनस्पति आदियका 
आरम्भ इस उपायसे करना चाहिए । ऐसा कथन आरम्भकोपदेश है । 
इस प्रकारके पाप समुक्त खचन पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड हैं। 
(था सा।/१६/६)! 

पृ सि(१४२ विश्वावाणिज्यमपीकृपिसेवाशिक्पजीविनां पुसाम्‌ । 
पापोपदेशदान कदाचिदर्षि नैब वक्तव्यम्‌ ॥।१४२०मिना प्रयोजन 
किसी पुरुषका आजीबिकाके कारण, विद्या, वाणिज्य, लेखनय्ला, 
खेती, नौकरी और दिए््प आदिक नाना प्रकारके काम तथा हुनर 
करनेका उपदेश देना, पापोपदेश अनर्य दण्ड कहलाता है । पाप।पदेंदा 
अनर्थदण्डके व्यागफा नाम ही अनर्थ दण्डबत कहलाता है । 

का अ /मू्‌ (३४६ जा उवृएसा दिज्जदि किसि-पत्त पालण-बणिज्जपमुष्ठे न 
पुरसिस्थी-संजोए अणस्थ-दडोहबे विदिओ। कृषि, पश्मुपालन, 
ठयापार यगे रहका तथा रुत्रों पुरुकके समागमकत जो उपदेश दिया णाता 
हैं वह दूसरा अनर्थदण्ड है 

सा घ/४/७ पापापदेद्ा यद्दवाक्‍्य, हिंसाकूप्यादिसश्रयम्‌ । तज्जीविभ्यो 
नत॑ दद्याज्ापि गोप्ठ्यां प्रसज्जमेत ॥७ «हिंसा, खेती और व्यापार 
आदिका बिपय फरनेवाला जो बचन होता है बह पापोपदेद फ्ह- 
लाता # इसलिए अनर्थदण्डवतका इच्छूक श्रावयक ईसा, ज़ेती और 
व्यापार आदिसे आजीबिका करनेयाले, व्याघ, ठग यगैरहके लिए 
उस पापोपदेद्को नहीं देथें और क्या वार्तालाप बगेरहमें उस पापो- 
पदेद्वाको प्रसंगर्में नहीं लावें । 


३ प्रमादाचरित अनर्थंदण्ड 

रक श्रा /मृ /८० क्षितिसलिलदहनपवनारम्भ विफल यनस्पतिच्धीदस । 
सरण सारणम॒पि श्र प्रमादाचर्याँ प्रभापन्ते [८०4 «० मिना प्रयोजन 
पृथिबी, जल अग्नि, और प्न के आरम्म करनेको, बनस्पत्ति 
छेदनेको, पर्यटन करनेको और दूसरोंको पर्यटन करामेको भी प्रमाद- 
वर्या नामा अनर्थ दण्ड कहते है । (का अ।/म् /१४६ ) । 

स सि /७/२१/१६० प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदनभ्रू मिकुट्टनसलित- 
सेचनाद्वद्यकर्म प्रमादाचरितम्‌ । «बिना प्रयोजनके वृश़्ादिका छेदना, 
भ्रूमिका कूटना, पानीका सौंचना आदि पाप कार्य प्रमादाचरित नाम 
का अनर्थ दण्ड है । (रा वा /७/२१,२१/४५६/१४ ) ( चा सा /१०/२ ) । 

पृ सि (४३ भूखननवृश्मोटठनआडघलदलनाम्बुसेवनादी लि । निष्का- 
रण न कुर्यादलफलकुसुमाश्चधयानपि 'चं।«भिना प्रयोजन जमीन- 
का खोदना, घृक्ादिका उज़्ाइना, दूब आदिक हरी घासको 
रौदना या खोदना पानी खौंचना, फल, फूल, पत्रादिका सोड़ना 
इत्यादिक पाप क्रियाओका काना प्रमादचर्या अनर्थदण्ड है । 

सा ध |$।१० प्रमादचर्या बिफलत्मानिलाग्न्यम्युभ्रुह्मम्‌ । खातव्याघा- 
सविध्यापासेक्च्छेदाद नाचरेत्‌ ॥१० *« अनर्थदण्डका त्यागी श्रावक 
पृथिवीके खादनेरूप किण्गड़ बगैरहके द्वारा बायुके प्रतिमन्ध करने 
रूप, जला दिसे अग्निको बुकाने रूप, भूमि वर्गरहमें जलके फेंकने 
तथा वनस्पतिके छेदने आदि रूप प्रमाद्चर्याकों नहों करे। 


४ हिंसादान अनथदण्ड 

र क श्रा/७७ परशुकृपाणखनिग्रज्वलनायुघशदददहलादोनाय्‌ । बध- 
हेतुनां दान हिसादान ब्बन्ति बुधा ॥०७०फरसा, तलगर, 
खनिप्र, अग्नि, आयुध, सींगी श्ञॉक्ल आदि हिंसाके कारणों के माँगे 
देनेयी पण्डित जन हिंसादान नामा अनर्थदण्ड कहते हैं 

स सि /७(२१/३६० विपक्ण्टक्दास्त्राग्निरिज्जुक्शादण्डादि हिंसो पक्रण- 
प्रदान हिंसाप्रदानम्‌ ।> बिप, काटा, दास्त्र, अग्नि, रस्सी चाबुक 
और लक्ड़ी आदि हिंसाके उपक्रणोंका प्रदान करना हिंसाप्रदान 
नामा अनर्थदण्ड है (रा या /५/२१७०१/४४६/१६) (वा सा /१०/३)॥ 
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पृ सि /१४४ असिधेनुविपहुुताशनलाझइलकरबालकार्मुफादीनाम्‌ । बित- 
रणमुपफरणानां हिंसाया परिफरेद्धश्नात। *थअसि, पेनु, जहर, 
अग्नि, हल, करवाल, धनुष आदि अनेक हिंसाफे उपकरणोंफो 
दूसरॉको माँगा दैनेका त्याग करना, हिंसाप्रदान अनर्थ दण्ड है । 
फा अ।/ मर /३४७ मज्जार-पहुदि धरणं आउह-लोहादि-बिक्षण ज घर । 
लपखा-खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हुवे तुरिओ॥१४०० मिलावादि 
हिंसक जन्तुओँका पालना, लोहे तथा अख-छा्ोंका देमा-लेना और 
लाख, विप मगैरहका लेना-देना चौथा अनर्थ एण्ड हैं । 
सा घ/६/८ हिंसादानविपासादि-हिंसाद्नस्पर्शन स्यजेत। पाकाद्यर्थ च 
नाग्न्यादिदाप्षिण्याविपमेषर्प येस्‌ ।«विप या हथियार आदि हिंसाके 
कारणभृत पदार्थोका वेना हिंसादान नामक अनर्थदण्ड बतत कहलाता 
है । उस हिंसादान अनर्थदण्डको छोड़ देना चाहिए। जिससे अपना 
व्यवहार है ऐसे पुरुषोंसे भिन्‍न पुरुषोंके विपयमें पाकादिके लिए 
अग्नि नहीं देये । 
५ दु श्रुति अनर्थदण्ड 
के श्रा (७६ आरम्भसगसाहसमिध्यात्वप्रेपगमदमदन । चैत्र 
फहुपगता श्रुतिख॒धोनां दु श्रुतिभवति ॥ ७६ ॥ >आरम्भ, परिग्रह, 
दु साहस, मिथ्यात्व, द्वेप, राग, ग कामवासना आदिसे चित्त को 
यलेपित फरनेवाले दाखोंका सुनना-मँचना सो दुःश्रुति नामा अनथ- 
दण्ड है । 
सझ्धि अत हिंसारागा दिप्रतर्श नदुष्टकधाश्रवण शिक्षणव्याप्‌ तिर- 
शुभश्रुति । 5हिंसा और राग आदिको गढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंका 
मुनना और उनकी शिक्षा देना अशुभश्रुत्ति नामका अनर्थदृण्ड है। 
(रा था।3/२१२१/४४६/१०) (वा सा (१७/४)। 
पु सि । १४६ रागाविवर्द्धनानां दुश्कथानाममोधमहुलानाम्‌। न कदा- 
घन कुर्षीत श्रव॒णार्जनद्ि पषणादी नि ॥१४४॥ ७रागद्वंप आदिक विभाव 
भावोंके भढ़ानेबाली, अज्ञान भावसे भरी हुई दुष्ट कधाओंको मुनना, 
घनाना, एकत्रित करना, या सीखना आदिका त्याग फ्रनेका नाम 
दु श्रुति अनर्थदण्ड बत है । 
का अमर (३४८ ७ सघर्ण सत्थाणं भड़ण-वासियरण-काम-सरथाणं | 
परदोसाण ज तहा अणत्य-दण्डो हवे चरिमो । ३४८। “जिन शासों 
या पृुस्तकोमें गन्‍्दे मजाक, घद्ीकरण, कामभोग बगैरहका वर्णन 
हो उनका मुनना और परके दोपोंकी धर्चा वार्ता मुनना पाँचयाँ 
अनर्थ दण्् है । 
सा घ॒।६/६ चित्तकालुष्यकृत्काम-हिंसायर्थ श्रुतश्रुतिस्‌। नवु श्रुत्ििम- 
पध्यान, नार्तरौद्धाट्म चान्वियात ॥ ६॥ अनर्यदण्ड्मतका एच्छुक 
श्रावक चित्तमें कालुष्यता करमेबाला जो काम तथा हिंसा आदिक हैं 
तापपर्य जिनके ऐसे शाखखोंके रूप दु श्रुति नामक अनर्थदण्डको नहीं 
फरे और आत॑ तथा रौद्र ध्यान स्वरूप अपघ्यान नामक अनर्थ दण्ड- 
को नहीं फरे । 
३ अन्थंदण्डम्नतके अतिचार 
त सू /७/३२ कम्दर्पकौरकुच्प्मौखर्यासमी क्ष्याधिकरणो पभोगपरिमोगा- 
नर्थक्यानि ।७१ हास्ययुक्त अदिष्ट बचनका प्रयोग, २ कायकी कुचेष्टा 
सहित ऐसे बचनका प्रयोग, ३ बेकार मोलते रहना, ४ प्रयोजनके 
गिना कोई न कोई तोड़-फोड करते रहना या काग्यादिका चिन्त- 
बन करते रहना, ६ प्रयोजन न होनेपर भो भोग परिभोगकी 
सामप्रो एकन्रित करना या रखना, ये पाँच अनर्थ दण्ड घ्तके अतिचार 
हैं। (र क श्रा।/८१)। 
४ भोगपभोग परिमालत्रत वे भोगोपभोग आनर्थक्य 
नामक अंतिचारमे अन्तर 
रा वा /७/३२.६-०५६६/२६ यावताएर्थे न उपभोगपरिभोगौ प्रकण्प्येतेसस्य 


तायानर्थ हत्युच्यते, ततोइन्यस्याधिक्यमानर्थ व्यम्‌ ।६। स्यादेतत-- 
उपमोगपरिभोगप्रतेथन्तमंबत्तोति पौनरुक्‍्त्यमासज्यत इति; तप्त कि 


पर 
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कारणम्‌। तदर्थाननघारणात। इच्छावद्ञास उपभागपरिभोगपरि- 
माणावग्रह सावद्प्रत्याययान चैति वदुत्तमू, रृह्ठ पुन यव्प्यस्मैय 
आपधिकयमिर्य तिफ्रम हत्युच्यरो । नम्येबम पि तदगतातिचाराम्दर्भावात्‌ 
इृंद यचनमनर्थफ्मृ। नानर्थकरम सचित्ताद्यतिग्रमबधनात । ७ जिसफ॑ 
जितने उपभोग और परिभोगके पदार्धांसे फाम चन जाये यह उसके 
लिए अर्थ है, उससे अधिक पदार्ध रखना उपभाग१रिभोगानर्थमय है । 
प्रश्त-इसका ता उपभोग परिभोगपरि माणवतमें अन्दर्भाय हो जाता 
है अत इससे पुनरुत्तता प्राप्त हाती है। उत्त-नहों होती, क्यों ति 
इसका अर्थ अन्य है। उपभोग परिभागपरिमाणग्रतम॑ तो इच्छानुसार 
प्रमाण फिया जाता है और सावद्यका परिहार कया जाता है, पर 
यहाँ आवश्यक्ताया गिचार है। जो समक्पित भी है पर मंदि 
आबरयक्तासे अधिक है तो अतिचार है। प्रस्त-तथ इसका अन्त- 
भव भोगपरिभोग परिमाणवतफे अतिचारमें हो जानेसे मट फ्थन 
निरर्थक है। उत्तर--निरर्थम नहीं है क्याक्ि यहाँ सावित्त सम्मस्ध 
आदि रूपसे मयदिातिक्रम विवक्षित है, अत इसका यहाँ सपने 
नहाँ क्या। 
५, अनर्थदण्डब्रतका प्रयोजन 

र₹ वा /७/११,२९//०६/१६ दिग्देशयारुत्तरयाश्थोपभोगपरिभोगयो रम- 
घृतपरिमाणयोरनर्थक घटक्रमणा दिविषयोपसेवर् घचनिष्य्रयोज्न न 
कत व्यमित्यतिरेव निवृत्तित्ञापनाथ मध्येषनर्थ दण्टवचन फ्रियते । 
“पहले कहे गये दिग्मत तथा देदाग्रत सथा आगे फ्टे जाने बाले 
उपभोग-परिभोग परिमाणघतमें स्वीवृत मयदामें भी निरर्थक पमन 
आदि तथा विपय सेवन आदि नहें करना चाहिए, इस अठिरेक- 
निवृत्तिको सूचनाके लिए यीचमें अनर्थदण्ट्रविर्तिका प्रहण विया है। 
६ अनर्थदण्डब्रतफा महत्त्व 

पृ सि (१४७ एय॑विधमपरमपि शारबा मुझ्त्यनर्थ दण्ड थे । तस्या- 
निद्मामनवद्य विजयम्िसाब्त लमते ॥१४७४०जो पुरुष इस प्रकार 
अन्य भो अनर्थदण्डोंको जानपर उनका र्याग करता ऐ, यह निर्तर 
निर्दोष अद्विसावतका पालन करता है। 

अनपित---स सि |३/१२३०३ तद्विपरीत्तमनर्पितम्‌ । प्रयोजनाभामाद 


सतोष्प्यविवज्षा भग्रतीस्युपसर्जनीभृतमनर्पितमित्युच्यतते ।-अर्पितप्त 

विपरीत अनर्पित है। अर्थात प्रयोजनके अभाषमें जिसकी प्रधानता 

नहीं रहती बह अनपित कहलाता है। ताएपर्य यह है कि कसी य्स्तु 

या धमके रहते हुए भी उसकी वियश्षा नहीं होती इससिए जो गौण 

हो जाता है बह अनर्पित कहलाता है । (रा मा //3२,२/२६५४१६).। 
अनल--पदे अग्नि। 


अनलूकायिक---आकाशयो पपन्न देव- दे देव ॥/१/३। 


अनवधृत अनह्न--ऐै अनशन । 
अनवस्था--श्वो वा /४/न्‍या ।४४६/५४११६ उत्तरोत्तरधमपिक्षया 


बिश्रामाभावानवस्था। «उत्तर-उत्तर धर्मोमें अनैकास्तफी क्एपना 
बढ़ती चली जानेसे उसको अनवस्था दोष कहते हैं । 

स भ॑ त/८२/४ अप्रामाणिकपदार्थ परम्परापरिकश्पनाविश्रास्त्यभाव- 
रेघानवस्थेत्युच्यते ॥ >अप्रामाणिक पदार्थोंकी परम्परासे जो कण्पना 
है, उस कल्पनाके विश्रामके अभावको हो अनयस्था यहते हैं । 

प ध प्‌ /१८२ अपि फोदपि परायत्त सोडषि पर सर्दथा परायत्तात । 
सोदषपि परायतक्ठ स्यादित्यनवस्थाप्रसद्धदो परच १८९ >यदि कदा- 
चित कहो कि (कोई एक धर्म) उनमें से परके आश्रम है, तो जिस 

परके आश्रय है वह पर भी सव तरहसे अपनेसे परके आश्रय होनेसे, 
अन्य परके आश्रयकी अपेक्षा करेगा और यह भी पर अन्यके आश्रय- 
की अपेक्षा रखता है इस प्रकार उत्तरोत्तर अन्य अन्य आश्रयॉकी 
कक्पनाकी सम्भावनासे अनवस्था प्रसंग रूप दोष भो आबेगा। 
अनवस्याप्य---१रिहार प्रायरिच्रत्तका एक भेद-दे परिहार। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनवस्थित 


अनवस्थित--अवधिक्षानका एक भेद-दे अवधिक्षान १। 
अनदान---सरपि भूखा मरना कोई धर्म नहीं, पर शरोरसे उपेक्षा हो 


जानेके कारण, अथवा अपनी चेतन बृत्तिमोंकों भोजन आदिके 
मन्धनोंसे मुक्त करनेके लिए, अथवा श्लुधा आदियें भो साम्यरससे 
ऋयुत न होने रूप आरिमिक बलकी वृद्धिकि लिए किया गया अशन- 
का र्याग मोप्तमार्णीको अवश्य श्रेयस्कर है। ऐसे हो द्यागका नाम 
अनदान तप है. अन्यथा तो कोरा लघन है, जिससे कुछ भी सिद्धि 
नहीं । 
१ अनश्ान साम्रान्यका निश्चय लक्षण 
का अ (म्‌ |४४० ४४९ जो मण-ह दिय विज्जई इह भव-पर-लोय-सोवख- 
'णिरवेबख़ों । अप्पाणे बिय णिवसई सज्माय-परायणों होदि ४४० 
कम्माण णिजरटठ आहार परिहरेह लोलाए। एग दिणादि-पमाण 
तस्स तव अणसण होदि। »जो मन और इन्द्रियॉको जीतता है, 
इस भव और परभवके विषय म्ुखकी अपेक्षा नहीं करता अपने 
आत्मसुखमें हो निवास करता है और स्वाध्यायमें तत्पर रहता है 
(१९० उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी निर्जराके लिए एक डिन 
घगैरहका परिमाण करके लोला मात्रसे आहारका स्याग करता है, 
उसके अनशन गामक तप होता है ॥४४१॥ 
सा।त प्र /२२७/२७५ यस्प सकलकालमैव सकलपुद्गगलाहरणझ्यून्य- 
मार्मानमव्युद्धधधानस्य सफ्लादानतृष्णाझून्यस्थासस्यथमनद्यन एबं 
स्त्रभाव । तदेव तस्पानद्न नाम तपोषन्तरहस्य मलीयस्ट्यास । 
“सदा हो समस्त पुद्गलाहारसे शूम्य आस्माको जानता हुआ समस्त 
अनशन तृष्णा रहित होनेसे जिसका स्वय अनशन ही स्वभाव है.ही 
उसके अनदान नामक तप है, क्यों कि अन्तर गकी विशेष बलवत्ता है। 


२ अनशन सामान्यका व्यवहार रूक्षण 

रा वा /६(१६,१/६१८/१७ यर्िकचद हृष्टफल॑ मन्त्रसाधनाणनुद्दिश्य क्रिय- 
माणमुपवसनमनशझनमिस्युच्यते । ७मन्त्र साधनादि दृष्ट फलकी अपेक्षा- 

के बिना किया गया उपवास अनशन फहलाता है। (वा सा /१३४/१) । 

भ आ |वि (६३२/१४ “अनशन नाम अशनत्याग । स घ॒ अ्रिप्रकार 
मनसा भुख्जे, भोजयामि, भोजने व्यापृत ध्यानुमति क्रोमि। भुख्जे 
भुदश्व, पचन क्ृविति बचसा। तथा चतुर्विधस्याहारस्याभिसधि- 
पूर्वक काग्रेनादान हस्ससज्नाया प्रवर्ततम्‌ अनुमतिसूचन कामेन। 
एतेपाँ मनोवाक्षायक्रिया्णा कर्मोपादानकारणाना स्यागोउनशन 
चारित्रमेव । «चार प्रकारके आहारोंका प्याग करना इसको अनशन 
कहते हैं। यह अन्न सीम प्रकारका है। में भोजन करूँ , भोजन 
कराऊँ , भोजन करनेवालेको अनुमत्ति देऊाँ, इस तरह मनमें सकण्प 
करना। मैं आहार लेता हैँ. तू भोजन कर, तुम भोजन पकाओ ऐसा 
घचनसे कहना, 'ार प्रकारके आहारको संकण्प पूर्वक द्ारीरसे ग्रहण 
करना, हाथसे इश्चारा करके दूसरेको ग्रहण करनेमें प्रयृत्त करना, 
आहार ग्रहण यरनेके कार्यमें दारीरसे सम्मति देना ऐसी जो मन, 
वचन, फायकी कम ग्रहण करनेमें निमित्त होने बाली क्रियाएँ उनका 
ह्याम करना उसको अनदान कहते हैं । 

घ ११/४४२६/४६/१ तत्थ चउत्थ-छट्टट्ठम-दसम दुबालस-पवख-मास 
पउद्धनअपण संबच्छरेम्तु एसणपरिश्चाओ अणेसणं णाम तवो । «चौथे, 
छठे, आठवें, दसनें और यारहवें एपणका प्रहण करना तथा एक पश्ष 
एक मास एक ऋतु एक अयन अथवा एक वर्ष तक एपणका स्थाग 
करना अनेषण नामफा तप है। 

अन ध /७११/६६४ चतुर्थायर्धवर्षान्त उपवासो5थबामृते । सकृह 
भुक्तिश्व मुक्ततथ तपांउनशनमिष्यत्ते 8१॥ »फर्मोंका क्षय बरनेके 
उद्दे श्यसे भोजनका स्याग करनेको अनद्ान तप कहते हैं। 

३. अनशन तपके भेद 


भ आ।म्‌ (१०६ अद्भाणसर्ण सव्वाणसर्ण दुबिएँ तु अगसर्ण भणिय॑ । 
“अधनिदाप और सबनिद्वान ऐसे अनशन तपफे दो भेद हैं । 


ञ्प 


अनशन 


मू ला/३४७ इतिरिय जावजोब दुविह् पुण अगसण मुणेदव्व॑ ॥३४७ 
« अनदान तपके दो भेद हैं-इतिरिय तथा यावष्णीव । 

रा वा ।६/१६.२/६१८/१८ तद् द्विविधमवधृतानवध्षृतकालभेदात | «बहु 
अनदान अनवधृत और अवधृतकालके भेदसे दो प्रकारका होता है । 
(चा सा (११४/२) | 

अन घ/७/११/६६६ “यह दो प्रकार होताहै-सकृद्ृभुक्ति या प्रोपष 
तथा छूसरा उपबास। उपयास दो प्रकारका माना है- अवधृठकाल 
और अनवधघृतकाल । 


४. अनशनके भेदोंके लक्षण 


१, अवघृत काल अनशनका लक्षण 

मूला |३४७-३४८ इतिरिय॑ साकाइप्म 4-४० छट्ठृद्टमदसमहइवादसेहि 
मासद्वमासखमणाणि | कणगेगावलि आदी तबाविषद्वाणाणि णाहारे 
॥३४८॥७०क्ालकी मर्यादासे इतिरिय होता है ॥१४ए॥ अथ्ि एक दिन- 
में दा भोजन बेला कही है। चार भोजन वेलाका रयाग उसे चसुर्थ 
उपयास कहते हैं। छ भोजन वेलाफा प्याग वह दो उपवास कहे 
जाते हैं। इसीको पप्ठम तप क्ट्ठते हैं। पष्टम, अष्टम दद्षाम, क्ाददा, 
पंद्रह दिन, एक मास र्याग, फनकावली एकावली, मुरज मद्यविमान- 
पंक्ति, सिंहनी क्रीडित इत्यादि जो भेद जहाँ हैं वह सब सावाक्ष 
अनशन त्त५ है 482८॥ इसीको अवधघृत काल अनद्ान तप कहते हैं। 
(चा सा /१३४/२)। 

रावा /६(१६,२/६१८/२० तप्रावधृतकाल सकृद्धोजन घतुर्य भक्तादि । 
«एक शञार भोजन या एक दिन पश्चात भोजन नियतफालीन 
अनदान है। 

भ आ /वि [२०६/४२४/१३ क्‍या तदुभयमिश्यत्र कालविशेकमाह-विह- 
रम्तस्य ग्रहणप्रतिसेवनकालयोव त॑ मानस्य अद्भानवान । «ग्रहण और 
प्रतिसेवना कालमें अद्भानद्नन तप मुनि करते हैं। दीक्षा ग्रहण कर 
जय तक संन्यास प्रहण किया नहीं तम्न स्तक ग्रहण काल माना जाता 
है। तथा वतादिकॉमें अतिचार लगनेपर जो प्तायश्चित्तसे शुद्धि करने- 
के लिए कुछ दिन अर्थात्‌ पप्ठम, अष्टम आदि अनद्ान करना पड़ता 
है, उसको प्रतिसेवनाकाल रहते है । 

अन घ /७११/६६४ बह अनशन दो प्रकारका होता है--सफृद्ठभुक्ति अर्थात्‌ 
प्रोषध तथा दूसरा उपवास | दिनमें एक घार भोजन करनेको प्रोषध 
और सर्वधा भोजनके परिह्ारफो उपघास कहते हैं। उसमें अवधृत- 
काल उपवासके घतुर्थसे लेकर पाण्मासिक सक अनेक भेद होते हैं । 


दर अनवधृत काल या सर्वानशनका लक्षण 

मूला (३४६ भक्तपष्टण्णा इंगिणि पाउबंभमणाणि जाणि मरणाणि। 
अग्णेवि एयमादी बोधव्या णिरवकंखाणि 7३४६७ «भतक्तप्रत्यास्यान, 
इंगिनीमरण प्रायोपगमनमरण अथवा अन्य भी अनेकों प्रकारके 
मरणोमें जो मरण पर्यन्त आहारका त्याग करना है वह निराकाध्त 
कहलाता है। 

रा वा ।२/१६,२/६१८/१० अनवश्षृतकालमादेहोपरमात्‌ ।७>द्वारीर छूटने 
तक उपवास घारण करना अनियमित काल अनद्न कहलाता है। 
(चा सा /१३४/३) (अन घ /७/११/६६४) (भ आ /वि /२०६/४२४) । 
५. सर्वानशन तप कब धारण फिया जाता है 

भ आ [वि (२०६/४२४/१४ परिस्यागोत्तरफालो जीवितस्य ये स्धकाल 
तस्मिन्ननदान अश्नत्याग सर्वानिद्यानम्‌॥ चरिमते परिणामकाल- 
स्यान्ते । >मरण समयमें अर्थात्‌ सन्‍्यास कालमें मुनि सर्वानशन तप 
करते हैं । 
६ अनइनके अतिचार 

भ आ |वि [४८७ ७०७/१ तपसो5नशनादेरतिचार | स्वय॑ न भुडयते 
अन्य भोजयत्ति परस्य भोजनमनुजानाति मनसा बचसा कायेन च | 
स्वयं शछ्ुघापीड़ित आहारमभिलपति। मनसा पारणां मम क 
प्रयच्छति, के वा नपस्यथामीति चिन्ता अनद्नातिचार ।न्‍स्‍्थये 


५ जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


अनस्तमी ब्रत 


भोजन नहीं करता है, परन्तु दूसरों को भोजन कराता है, कोई भोजन 
फर रहा हो तो उसकी अनुमति देता है, यह अतिचार मनसे, बचनसे 
जऔर शरीरसे करना । भूखसे पीड़ित होनेपर स्वयं मनमें आहारकी 
अभिलापा करना, मेरेको कौन पारणा देगा किस घरमें मेरा पारणा 
होगा, ऐसी चिन्ता करना, मे अनद्ान तपके अतिचार है। 

७ अनशन शक्तिफे अनुसार करना घाहिए 

अन घ (॥/६६ द्रव्य क्षेत्र मल फाल भाव बोर समीक्ष्य च। स्वास्थ्याय 
वर्ततां सर्व विद्वणुद्धाशन सुधी ॥६६॥० विचार पूर्वक आचरण करने- 
बाले साधु ऑको आरोग्य और आत्मस्परूपमें अवस्थान रखनेके लिए 
डग्य, झेत्र, काल, भाव, बल और बीर्य इन छह बातों का अच्छी तरह 
पर्यालोचन करके सर्वाद्न, विद्धाशन और शुद्धाइनके द्वारा आहारमें 
प्रयृत्ति करना चाहिए ! 

८, अनशनके फारण व प्रयोजन 

स सि /६/१६/४३८ दृष्टफलानपेक्ष सयमसिद्धिरागोच्छेदकर्म निनाद- 
ध्यानागमाव्राप्ट्यर्थमनदानस्‌ ! «हष्ट फल मन्त्रसाधना आदिकी अपेक्षा 
किये भिना सममक' सिद्धि, रागका उच्छेद, कर्मोंका विनाद्ष ध्यान 
और आगमको प्राप्तिके लिए अनशन तप किया जाता है। (रा वा ४ 
१६,१/६१८/१६) (पा सा /१३४/४) 

घ १३/५,४ २६/६४६/३ किमट्रमेसो कौरदे । पारणिदियस जमट , भुत्तीए 
उहयासंजम अधिणाभावद सणादो । «प्रश्न--यह अनेषण किसलिए 
किया जाता है! उत्तर-यह प्राणिसंमम और इन्द्रिय सयमकी 
सिद्धिके लिए किया जाता है, फ्योंकि भोजनके साथ दोनों प्रकारके 
असममका अविनाभाव देखा जाता है। 
६, अनश्ननसे ऐहलोफिक फलकी इच्छा नहीं होनी चाहिए 

रा वा ।६/१६१/६१८/१६ मर्त्किचि-ष्ठ दृष्फफल मन्त्रसाधनाथनुद्दिश्य 
क्रियमाणमुपवसनमनसन मिध्युक्ष्यत्ते । ७» मन्त्र साधनादि कुछ मी दृष्ट 
फ़लकी अपेक्षाके मिना किया गया उपयास अनद्वान कहलाता है। 
(चा सा (१३४/४) | 

रा वा ।४१६,१६/६१६/२४ सम्यर्योगनिग्रहों युप्ति (६/२) इत्यत सम्यक 
ग्रहणमनुवर्स ते, तैन दृष्टफननिवृत्ति कृता भवति सर्वश्ना «'सम्यग्योग- 
निग्रहो गृप्ति ' इस सूत्रमें-से सम्यफ्‌ शब्दको अनुवृत्ति होती है। 
इसो 'सम्यक' प्दकी अनुवृत्ति आनेसे सर्वत्र (अनशन तपमें भी) 
ह्टफल निरपेयताका होना सपॉर्मे अनिवार्य है। इसलिए सभी तपाँ- 
में ऐहलौ किक फलकी कामना नहीं होनी चाहिए । 

+# अधिक से अधिक उपवास करनेकी सीमा--ऐै प्रोष- 
घोपवास । 

अनस्तमी ब्रत--उतजिधान सप्रह/प १६ कुज समय «जीवन पर्यम्त। 

“किशन सिंह क्रिया कोष' विधि-प्रतिदिन सुर्यफे दो घड़ो 
परचात तथा सूर्यदियसे दो घड़ी पहले भोजन करे। ब्रोचके शेष 
समयॉमें चारों प्रकाके आहारका त्याग । मन्प्र-नमस्कारमन्त्रकी 
प्रिकाल जाप। 

अनाकाक्ष क्रिया--ऐे क्रिता ३/२। 

अनाकार--* आकार । 

अनाचार-- अतिचार|पु सि उ “ब्तका सर्वथा भग हाना 
अपिचार है। * 

दे अतिचार|सामायिक पाठ “मिपयॉमें अत्यन्त आसक्ति सो अनाचार 


॥११ 


१ अनाचार व अतिचार में अन्तर--.ऐ अतिचार। 
अनात्मभूत कारण--ह कारण 7/१। 
अनात्मभूत रूक्षण---* लक्षण । 
अनावर---7सघृद्मोपका अधिपत्ति व्यन्तर देव--दे. व्यम्तर ४। 


मनिद्विय 


अनादि---१ छानमें आ जानेके कारण अनादि सादि नहीं हो जाता 
“दे अनंत २,२ भूत भविष्यत कालका प्रमाण निरिचत कर देनेपर 
अनादि भी सादि बन जाग्रेगा ।-दे काल ३ । 

अनादिनय---क्ादि अनाएि पर्यायाधिक नय- वे नम 9/४। 


अनादि बध--सादि अनादि बन्धी-प्रकृतियों--दे प्रकृति बंध २। 
अनादत्‌---#यात्सर्गका एक अतिचार-पे व्युस्सर्ग १। 
अनादेय--ह आदेय । 

अनाभोगकृतातिचार--ऐ अधिचार । 

अनाभोग क्रिया--है श्थ्पा ॥३। 
अनाभोगनिक्षेपाधिकरण---ऐ अविकरण । 


अनायतव--ैं आमतन | 
अनारम्भू---४ सा/ए प्र/२१६ नि र्क्रियनिजशुद्धात्महब्ये स्थिणरा 


मनोवचनकायव्यापारनिवृक्तिरनारम्भ । «निष्किय जो निज 
शुद्धासम द्रग्य, उसमें स्थित हो नेके कारण मन बचन कायके व्यापारसे 
निषृत्त हो जाना अनारम्भ है । 

अनालव्घध--फामोत्सर्गफा एफ अतिघार दे व्युत्सर्ग १ 


मनालोच्य वचन---रै असस्य। 

अनावतै--(१ एक यक्ष-दे मक्ष, २ उत्तर जम्यूद्वोपका रक्षक व्यन्तर 
देव-दे व्मन्तर ४। 

अनाहारक--१ ख (४६सू- १०७/४१०/१ अणाहारा चबुद् ड्ाणेत् 
विग्यहगइसमावण्णाणं केबलीण वा समुग्घाद गदाण अजोगिकेबली 
सिद्धा चेदि ११७७ «“विग्रहगतिको प्राप्त जीबॉके, मिध्यात्व, सासादन 
औरअविरत्त सम्यग्दशि तथा समुहधापतगत फेवली इन चार गुणस्थानों- 
में रहनेवाले जीव और अयोगिकेवली तथा सिद्ध अनाहारक होसे 
हैं ।१०५ (घ १(११ ४/१४३/२, (गो जी,/म./६६६/११११९) । 

स सि २/२६/१८६ उपपादक्षेन्र प्रति क्रज्म्यां गतौ आहारक ! हतरेषु 
श्रिपु समय्ेपु अनाहारक ।७>जय यह जीब उपपाद क्षेत्रके प्रति आऋजु- 
गतिमें रहता है सम आहारक होता है। बाकीके सततीन समयामें 
अनाहारक होता है। 

रावा [६ ७/११/६०४/१६ उपभोगवारीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमाहार सद्ठि- 
प्ररोतोषनाहार । तत्राहार द्ारोरनामोदयात् विग्रहगतिनामोदया 
भावाश्ध भवति ५ अनाहार दारीरनामत्रयोदयामावात्‌विग्रहगत्ि- 
नामोदयाद्य भवति । ० उपभोग्य द्ारीरके योग्य प्ृद्गगलॉका ग्रहण 
आहार है, उससे विपरीत अनाहार है। शरीर नामकर्मके उदय और 
विग्रहगति नामके उदयाभावसे आहार होता है। तोना दारोर नाम- 
कर्मोके उदयाभाव सथा बिग्रहगति नामके उदयसे अनाहार होता है। 

अति सृत--मतिज्ञानका एक भेद- दे मतिज्ञान ४। 


अनि'सरणात्मक तेजस शरीर---है प़ैजस १। 
अनिदित---किप्तर नामा व्यन्तर जातिका एक भेद-दे किन्नर । 
अनिदिता--म 9॥६३| श्लोक * मगधघ देदाके राजा श्रीपेणकी पत्नी 


थी (४० ! आहार दानको अनुमोदना करनेसे मोग भुमिका भन्‍ध 
किया (३४८ ३४०) अन्तमें पुश्नोंके पारस्परिक कलहसे दुखी हो नि 
पृष्प सूंघकर मर गयी (३४६)। यह श्ान्तिनाथ भगवान्ुके 'चक्रागुध 
नामा प्रथम गणघरका पुर्वका चौदहवाँ भव है ।ये 'वक्रामुघ । 
अनिद्रिय--१ अनिन्द्ियक क्षण मनके अरथमे--ऐ मत! 


२ अनिच्धियक लक्षण इन्द्रिय रहितके अ्यंमें 


घ १(११३३/२४८/८ न सच्तीन्द्रियाणि येपा तेडनिन्द्रिया । के ते | 
अशरोरा सिद्धा । उक्त घु-- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनित्य 


घ १(१.६,३३/गा १४०२४८ ण वि इदिय-करणजुदा अवग्गहादीहि 
गाहया अत्ये | णेव य ४ंदिय-सोचख़ा अर्णिदियाण॑तणाण झुहा ॥१४० 
«जिनके हन्दियाँ नहीं पायी जाती उन्हें अनीन्दरिय जीव कहते हैं । 
प्रसन-वे कौन हैं । उत्तर-शरीररहित सिद्ध अनिन्द्रिय हैं। कहा 
भी है-वे सिद्ध जीव इन्द्रियाँके व्यापारसे युक्त नहीं हैं और अब- 
ग्रहादिक क्षायोपश्ञामिक क्ञानके द्वारा पदार्थोको ग्रहण नहीं करते हैं । 
उनके इन्द्रिय मुख भी नहीं है, क्योंकि उनका अनन्त ज्ञान व अनन्त 
सुख अनिन्द्रिय है। (गो जी /मू /१७४)। 

अनित्य---है सस्थान। 

अनित्य--ै नित्य । 


अनित्य अनुप्रेज्ञा--)े अप्मैश्ञा। 
अनित्य नय॑---रे तय ॥/8, सद्भावानित्पपर्यायाधिक नय-दे नये 


7५/90)॥ 
अनित्यससा जाति--+ निश्यसमा। 
अनित्य स्वभाव निर्देश--वै स्वभाव १। 
अनिबद्ध मगल--है मगल। 
अनियति नय--है तिमति। 
अतनिरुद्ध--म पर /४४/१८) कृष्णका पोता तथा प्रद्युम्तका पुत्र था। 
अनिवर्तक---/गिकालीन योसवें तीर्थंकर। अपरनाम कदर्प। 


(पिशेष-दे तीर्थकर ५)। 
अनिहक्ृव--हे निहव । 


अनिवृत्तिकरण---जोवॉकी परिणाम विशुद्धिमं तरतमताका नाम 


गुणस्थान है। थहते-यहत्ते जब साधक निविकण्प समाधिमें प्रवेद्द 
करनेके अभिमुख होता है तो उसकी संझ्ला अनियृत्तिकरण गुणस्थान 
है। इस अवस्थाको प्राप्त सभी जोवॉके परिणाम तरतमता रहित सरदा 
होते हैं। अनिवृत्तिकरण रूप परिगामॉका सामान्य परिचय 'करण' 
में दिया गया है | यहाँ केबल अनिषृत्तिकरण गुणस्थानका प्रकरण है । 
१ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका लक्षण 

प स॒ [प्रा ।१(२० २९ एक्कम्पि कालसमये सठाणादीहिं जह णियट्ठ ति। 
ण॑ णिवट्ट ति सह स्विय परिणामैहिं मिहो जम्हा १२० होंति अणिय- 
ट्विणो ते पडिसमय जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयरमाणहुयवहसिहा हि 
शिह्ठडठ़कम्मबणा ॥२१॥ »इस गरुणस्थानके अन्तर्मुहू्त प्रमित कानमेंसे 
मित्र श्चित किसी एक समयमें अवस्थित जोघ यत सस्थान (शरीरका 
आकार) आदिकी अपेक्षा जिस प्रकार निवृक्ति या भेदको प्राप्त होते 
हैं, उस प्रकार परिणामोको अपे या परस्पर निवृत्तिको प्राप्त नहीं होते 
हैं, असएव वे अनिवृत्तिकरण कहलाते है । अनियृत्तिकरण गुणस्थान- 
बर्तो जीवोके प्रतिसमय एक हो परिणाम होता है। ऐसे ये जीव अपने 
अतिबिमल ध्यानरूप अग्निकी दविखाओंसे क्मंरूप वनको सर्म था 
जला डालते हैं । (घ १११ १७/१८६/गा ११६-१२० (गो जो /म्‌। 
४५६-४७/१४६) (पं सस (१।३८,४०) । 

राघा |६/१२०५६०१४ अनिवृत्तिपरिणामबश्ञाद स्थूलभावेनोपशमक 
प्षपकश्चानियृत्तिमादर॒साम्परायौ २० तंत्र उपदशमनीया क्षपणी- 
यार्च प्रदृत्य उत्तरत्र बह्ष्यन्ते। ७«अनिवृत्तिकरणरूप परिणामॉकी 
विशुद्धिसे कर्म प्रकृतियोंको रथूल रूपसे उपश्ञम या क्षय करनेबाला 
उपज्ञामक पक्षपक अनिदृत्तिकरण होता है । 

ध ११ १,१७/१८३/११ समानसमयाबस्थितजोवपरिणामार्ना निर्भेदिन 
चृत्ति निवृत्ति । अथवा निवृत्तिव्ययृत्ति , न विद्यते निदृत्तियेंपां 
तेपनिषृत्तय । साम्पराथा कपाया , भादरा स्थूला भादराश्व 
ते साम्परायाश्व मादरसाम्पराया । अनिवृत्तयश्च ते बरादरसाम्प- 
रामाश्च अनिषृत्तिग्रादरसाम्पराया । तैपु प्रविष्टा शुद्धियेपां सयतानों 


अनिवृत्तिकरण 


त्ेडनिषृत्तिमादरसाम्परायप्रविष्शुद्धिस यता । तेपु सबच्ति उपद्यामका 
प्तपकाश्च | ते सर्वे एफो गरुणोडनिवृत्तिरिति। “समान समयवर्धी 
जोवोंके परिणामॉकोी भेदरहित धृक्चिको निर्वुत्ति कहते हैं। अथबा 
निवृत्ति दाव्दका अर्थ व्यायृत्ति भी है। अतएवं जिन परिणामोकी 
निवृत्ति अर्थात व्यावृत्ति नहीं होती है उन्हें अनिवृत्ति कहते हैं । 
साम्पराय दब्दका अर्थ कपाय है और घादर स्थूलको कहते हैं। इस- 
लिए स्थूल कपायोंफो मादरसाम्पराय कहते हैं और अनिषृत्तिरूप 
यादरसाम्परायको अनिवृत्तियादरसाम्पराय कहते हैं । उन अनिवृश्ति- 
यादरसाम्परायरूप परिणामॉमें जिन संँमतोंकी विशुद्धि प्रथ्ष्ट हो 
गयी है, उन्हें अनिवृत्तियादरसाम्परामप्रविष्ट्ुद्धि सयत कहते हैं। 
ऐसे संयर्तोर्में उपशामक व क्षपक दोनों प्रकारके जीब होते हैं और 
उन सम संयतोॉका मिलकर एक अनिवृत्तिक्रण गुणस्थान होता है । 


गो जो |जी प्र /७/१४०३ न विद्यते निर्वात्त बिशुद्धिपरिणामभेदों 


मेषां ते अनिवृत्तय हसि निरुक्तग्राश्रयणास ! ते सर्वेडपि अनिमृत्ति- 
करणा जोया तसकालप्रधमसमयार्दि कृल्वा प्रतिसमयमनन्तगुणविश्युद्धिन 
बृद्धधा बर्घ मानेन हीनाधिकभावरहितेन विश्युद्धिपरिणामेन प्रवर्तमाना 
सन्तियत॒तत प्रथमसमयबर्तिजीबविशुद्धिपरिणामेम्यो ट्वितीय- 
समययर्तिजीवविशुद्धिपरिणामा अनन्तग्रुणा भवन्ति। एवं पूर्व पूर्ष- 
समयवर्तिजीयबिशुद्धिपरिणामेम्यो जीवानामुत्तरोत्तरसमयब जो, 
आद्धिपरिणामा अनन्तानन्तग्रुणितक्रमेण घर्धमाना भूट्या गच्छान्ति। 
जाते नाहों घिद्यमान है नियृत्ति कहिये विशुद्धि, परिणामनि 
मिपै भेद जिनके ते अनिवृत्तिकरण हैं ऐसी निरुक्ति जानना। जिन 
जीवनिको अनिरवृत्तिकरण मांडें पहला दूसरा आदि समान समय 
भये हॉहि, तिनि प्रिकालवर्ती अनेक जीवनिके परिणाम समान हॉहि । 
जैसे-अध'करण अपूर्वक्रण विष समान होते थे तैसें हाँ नाहीं। 
महुरि अनिवृत्तिकरण कालका प्रथम समयको आदि पेकरि समय- 
समय प्रति वर्तमान जे सर्व जीवते होन अधिकपनातै रहित समान 
बिश्ुद्ध परिणाम घरें हैं। तहाँ समय समय प्रति जे चिहशुद्ध परिणाम 
अनन्तगुण अनन्तगुण उपजे हैं. तहाँ प्रथम समय बिपैं जे विद्ुद्ध 
परिणाम हैं तिनितें ट्वितीय समय विपें विश्लुद्ध परिणाम अनन्तगुणै 
हौ हैं। ऐसे पूर्व-पूर्व समयवर्ती विशुद्ध परिणामनित्तैं जीवनिबे 
उत्तरोक्तर समय्ब्तों विशुद्ध परिणाम अविभाग प्रतिच्छेदनिकौ 
अपेसा अनन्तगुणा अनन्तगुणा अनुक्रमकरि ब ता हुआ प्रवर्ते है। 


द्र से (टी (१३/३६ दृष्श्रुतानुभ्रृतमो गाकाढ_पध्ादिरूपसमस्तसंक्ण्पविक्तप्‌- 


रहितनिजनिश्चलपरमात्मतवै काग्रध्यानपरिण।मैन कृत्वा मेपा जीवा- 
नामैक्समये ये परस्पर पृथक्षार्तुनायान्ति ते बर्णसस्थानादिभेदेष्प्प- 
निवृत्तिकरणौपशमिकश्पक्सज्ञा द्वितीयक्पायाश्वेकर्विश तिभेदभिन्न- 
चारित्रमोहप्रकृती नामुपदमक्षपणसमर्था नवमगरुणस्थान घतिनों भवन्ति। 
“देखे, सने और अनुभव किये हुए भोगोंकी बांछादि रूप सम्पूर्ण 
सकछप तथा घिव्ठप रहित अपने निशुवल परमासष्मस्वरूपके एकाग्र 
ध्यानके परिणामसे जिन जीवॉके एक समयमें परस्पर अन्तर नहाँ 
होता वे वर्ण तथा सस्थानके भेद होनेपर भी अनिवृष्तिक्रण 
उपश्यामक ब क्षपक संज्ञाके धारक अप्रस्यास्यानावरण द्वितीय कपाय 
आदि इक्कीस प्रकारकी चारिप्र मोहनीश कमकी प्रकृतियोंके उपशमन 
और क्षपणमें समर्थ नवम गुणस्थानवर्ती जीब हैं। 

२ सम्यक्‍त्व व चारित्र दोनोंको अपेक्षा औपद्ामिक व 


क्षायिक दोनों भावोंकी सम्भावना 
ध १/१:१ १७/१८४/८ कारिचरप्रकृतीरुपदामयति काश्चिदुपरिष्टादुपशाम- 
यिष्यतोति औपदामिकोध्य ग्रुण । काश्चित प्रक्ती पध्पर्यात 
काश्चिदुपरिष्टात श्षपयिष्यतोत्ति क्षायिकश्च। सम्यक्‍त्वापेक्षया 
चारित्रमो हस्पकस्स पायिक एव गुणस्तप्राम्यस्यास भवाव। उपशम- 
कस्यौ पदामिक क्षा्रिकक्चीमसोरषि तत्राविरोधात। «इस ग्रुण- 
स्थानमें जोबव मोहको क्तिनो ही प्रकृतियोंका उपशमन कर्ता है 
और किसनी ही प्रवृतियोंका आगे उपशमन करेगा इस अपेक्षा यह 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनिष्ट 


गुणस्थान औपशमिक है। और कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय यरता 
भी तथा फिसनी ही प्रकृतियोंका आगे क्षय करेगा, इस ए श्से क्षामिक 
भी है। सम्यग्ददानकी अपेक्षा चारिप्रमोहफा क्षय गरनेबालेके यह 
गुणस्थान क्षासिक भायरूप ही है, क्योंकि क्षपक श्रेणीमें दूसरा भाव 
सम्भव ही नहीं है। तथा चारिप्रमोहनौयया उपद्म सरनेगालेके 
यह गुणस्थान औपदामिक और क्षायिक दोनों भायरूप है, फ्योफि 
उपशाम श्रेणीकी अपेषा पहाँपर दोनों भाव सम्भव हैं। 
३ इस गुणस्थानसे औपशमिक व क्षायिक ही भाव फयो 
घ ॥/१.७,८/२०४/४ होदु णाम उबस तफसायस्स ओवसमिओं भाषों उब- 
समिदासेसफसायत्तादो । ण रोसार्ण, तत्य असेसमोहस्प्ृवसमाभावा | 
ण अणिम्टिग्रादरसापराय प्ुहु मसापराह्याणं उससमिद्थोयग राय- 
जणिदुमस्मपरिणामार्ण औबयसमियभावस्स अषियत्तामिरोाहा । 
घ ६/१.७,६/२० (१० गादर सुहुमसांपराइयाणं वि खबियमोएेसदेसाण 
कम्मज़यजणिदभाषोबल भा । ७ 
प्रश्न- समस्त क्पायों और नोकपायोंफे उपदामन फरमेसे उप- 
झान्तक्पाय छप्नस्थ जीवफे औपदामिफ भाव भले रहा आबे, फिन्‍्तु 
अपूर्व क रणादि शेष गुणस्थानयर्ती जीवॉक औपदमिक भाव नहीं 
माना जा सय ता है, फ्याकि, इन गुणम्थानों में समस्त मोहनोय ये मफे 
उपदमनका अभाव है। उत्तर- नहीं, क्योकि कुछ कपायोंफ उप« 
शममन करनेसे उत्पन्त हुआ है उपदाम परिणाम जिनके, ऐसे अनि- 
यूशिकरण मादरसाम्पराय और सूह्ष्मसाम्पराग सयत्के उपदाम 
भाषका अस्तिर्प माननेमें क|ई विरोध नहीं है। मोहनीय फमके 
एफ देहाके प्षपण फ्रनेयाले श्रादरसाम्पराग और सूक्ष्मसाम्पराय 
क्षपफोंके भी यर्मप्षय जनित भाष पाया जाता है। (घ ७/२,१,४६ 
६१/१९। 
४, अन्य सम्बन्धित विपय 
# इस गुणस्थानके स्वामित्व सम्बन्धी जीवसमास, 
भार्गणास्थानादि २० प्ररूपणाएँ--ऐै सद। 
* इस गुणस्थान सम्बन्धी सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्णन, 
बाल, अन्तर, भाव, अत्पवहुत्व रुप आठ प्रस्पणाएँ 
दे बह मद्ट नाम! 
+ इस ₹णस्थानमें धर्म प्रकृतियोंका बन्च, उदय व सत्त्व 
- दे घह यह नाम । 
# इस गुणस्थानमें कपाय, योग व मज्ञाके सद्भाव व 
तत्सम्बन्धी शका समाधान 7३ वह रह नाम । 
# अनिवृत्तिकरणके परिणास, आवष्यक व अधूर्वकरणमे 
अन्तर, अनिवृत्तिकरण रूव्धि- दे, फरण है। 
* अनिवृत्तिकरणमें योग व प्रदेश वन्धकी समानताफा 
नियम नही । दे करण ६। 
# पुन पुन यह गुणस्थान प्राप्त करनेकी सीमा 


दे संयम २१ 
श्रेणी कक 
# उपशाम व क्षपक श्रेणी--पै श्रेणी २३। 


# बादर कृष्टि करण--# ऊष्टि 
* सभी गृणस्थानोमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम 


-दे मार्गणा। 
अनिष्ट---।दार्थको दृष्टता-अनिष्टता रागफे फारणसे है। वास्तपर्में 


फोई भी पदार्थ इृष्टानिष्ट नहीं ।-पे दाग २। 
ल्लनिष्ट पक्षाभास--हे पक्ष) 


६८ 


अनु 


अनिष्ट सयोगज आतंध्यान--ैं आप्ृष्यान। 
अनिसुष्ट-- सपिफा दोप-पे. परत्ति)] आहारफा दोप 
-दे प्राहार [/५/४॥ 

अनीक--र सि ।४/३/२३६ पदारयादीनि सप्त अमीकानि दण्ड" 
स्थानीयानी ।न्‍रोनागी तरह सात प्रवारफे पदाति आदि अनीफ 
महलाते [_ैं। (रा वा (४००/२१३/६) । 

ति प (३(६७ संणोवमा यणिया ॥(.॥७ अनी प वैय से” के तुश्य होते हैं। 

व्रि सा।२२८ भाषा *जफैमे राजाके एंश्ति आदि गेन। ह मैगे देयोंमें 
अनीय जातिके दय ही हरित आदि यायार अपने मिसा + है हाइ हैं।" 
१, अनीफ देवोके भेद 

हि प/३/०० सत्ताणीय॑ हाँति पु पत्तेमर्गा सत्त रात्त कप जुदा । पहम 
मससमाण्समा ठएदुपुणा घरमक्पछ॑ती ॥०-॥ «सात अनीक मिं मे प्रश्पेक 
अनीफ स ए-सात के ओंसे युक्त होती ै। उनमें-गे प्रधम व क्षाका 
प्रमाण अपो अपये सामातर देयोसे मरामर तथा हसके आगे अन्तिम 
हा तक उत्तरात्तर प्रथम क्सासे दूना यूना प्रमाण होता घना गया 

ष्ज्ज 

ज॑ १(|४/१५८-१४६  सप्ताणिया पयजामि | सोहम्मतप्पमासी ध्दर्स 
महाणुभावस्स 09८॥ ससभरहतुरय मंगगलणच्घणग धन्य भिशवरग्पाण । 
सत्ताणीया दिद्टा सत्तहि गच्छाहि सजुत्ता।१६६। महा प्रभाषम युफ्त 
सौघम इम्द्रमों सात अनीकॉका यर्णन एरते हैै६८॥ वृषभ रथ, 
सुरंग, मदगन (हाथी), नर्त क, गन्धर्य और भूृध्यवर्ग इनकी सात 
कपाअमि संयुक्त सास सेनाएं यही गयी हैं। 

प्रि सा [२८०२३० फुजरतुरयपदादी रहगधव्वा य एशयसए् स्ति। सत्तेवय 
अणीया पत्तय॑ सत्त सत्त क्यछजुदा २८० । पद्म सममाण्समं 
तदूदुगुग चरिमकवखो कि 7२३० «हाथी, घोष्टा, पयादा, रथ, गन्धर्य, 
नृत्यकी और प्ृषभ ऐसे सात प्रमार अनीफ एव-एम्स्ले ै । महुरि 
एक एक अनोक सात सात कप कहिये फौज लिन यरि समभुत्त हैरटण 
तहाँ प्रथम अनीक्या यप्त वि प्रमाण अपने-अपने सामानिक देव निके 
समान है। ता दुर्णा दुर्णा प्रमाण अन्तवा कश् वि पर्यन्त जानना। 
तहाँ चमरेन्द्रो भेसानिकी प्रथम फौजनि थिप चौंसठ एजार मैंसे है। 
ताते दूगे दूसरी फौज विष भैंस है । ऐसे सत्ताईस फौज पर्यन्त दू्णे- 
दृ्ण जानने । बूहुरि ऐसे ही तथा इतने ही घ/टफ आदि जानने । याही 
प्रकार और निका यथा सम्भव जान लेना ॥२३० 
# दुद्रों आदिके परिवारमें अनीकोका निर्देश--पें भव" 

बासी आदि भेद । 

२ फल्पवासी अनीफोंकी देवियोंका प्रमाण 

ति प ८१३८ सत्ताणीय पएुण पृष्ठ पुद्द पेबीओ छस्सया हांति। दार्णि 
सया पत्ते्फ देवीओ आगोय देमाणं १३२८ «सात जनो ककि प्रभुओआँ- 
के पृथक्‌ पृथक छ सौ और प्रत्मेक अनी हरे दो सौ दे मियां होती हैं। 

अनीकदत्त--6 9/8४ श्नोक ''पूवफे चतुर्थ भयमें भानू सेठके 
शूर नामक राजपुत्र हुआ (६७ ६८)। फिर पूर्वके तीसरे भषमें चखित्र- 
चूल विद्याधरका पृत्र गरुड़ष्वण हुआ (१२२-११०)। फिर दुसरे भयमें 
गगदेय राजाका पृष्र गंगरक्षित हुआ (१४२ १४२)। बर्तमान भरें 
बमुदेयका पृत्र तथा कृष्णफा भाई था (३५/७)। कंसके भगसे गृप्तरूपमें 
मुदृष्टि नामय सेठफे घर पाहनन-पोपण हुआ था (३४/७)। घमं श्रवण 
यर दीक्षा धारण कर ली ((६/११६-१२०)। अन्तर्में गिरनार पर्वतसे 
माक्ष प्राप्त जिया (६६/१६- ७) ।"* 

अनीकपाल---अनीक्दत्त' बच हो है। नामॉमें शूरके स्थानपर 
'सूरदेय! और गगर क्षितके स्थानपर 'नन्द' पदूना । 

अनीइचरनय--ऐ नय ॥/8। 

अनु-स सि (२/२६/१८३ अनुदर्दस्पानुपूर्व्येण वृत्ति ।- “अनु दाप्द- 


का अर्थ यथाक्रम करि' ऐसा है। (रा वा [२/२६ २(१३७/२८)। 
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अनुकपां 
अनुकपा--- का मू (१३७/२०१  छिसिद वुभुविख़िद वी दृषह्िद 


दट्हृण जो दू दृ हिदमणो । पडिवज्जदि घ॑ किबया तस्सैसा हो दि अणु- 
कंपा ह-तृपातुर, क्षुधातुर अथवा दुखीको देखकर जो जीव मनमें 
दु ख़ पाता हुआ उसके प्रति करुणासे चर्तता है, उसका वह भाव अनु- 
कम्पा है। 

स सि /६/१९/३३० अनुग्रहा्रीकृतचेतल परपीडात्मस्थामिव कुव तापनु- 
कम्पनमनुकरूपा 4०० अनुग्रहसे दयार्द्र चित्तवालेके दूसरेकी पीड़ाको 
अपनी ही माननेका जो भाव होता है, उसे अनुक्म्पा कहते हैं। (रा 

' वा ६१२ ३४२९१३) । ह 

रा वा /१/२ ३०२२६ सर्वप्राणिपु मैत्री अनुकम्पा।*सव प्राणी मात्रमें 
मैश्रीभाव अनुकम्पा है। 

प्र सा |ता वृ /२६८ तृपित वा वृभुक्षित वा दु खिल वा इप्ट्बा कमपि 
प्राणिन यो हि स्फुटं दु खितमना सब्र प्रतिपद्ते स्त्रोकरोति दया- 
परिणामेन तस्य पृरुपस्येषा प्रत्यक्षीभृता शुभोषयोगरूपानुकम्पा दया 
भवतीति ।>प्याप्तेको या भूखेको या दु खित किसो भी प्राणी- 
को देखकर जो स्पष्टत दु खिंत मत होकर दया परिणामके द्वारा 
(उनकी सेवा आदि) स्वीकार करता है, उस पुरुपके प्रस्यक्षीश्वृत 
शुभोपयोग रूप यह दया या अनुकम्पा होती है। 

प घ उ |४४६,४४० अनुक्म्पा कृपा छलमा सर्वसच्वेप्बनुप्रह । मैप्री- 
भावोध्य माध्यस्थ ने श्य वैरबर्जनात्‌ ४४४६॥ समता सर्वश्षतेषु 
यानुकम्पा परत्र सा। अथत स्वानुकप्पा स्पाच्छल्पवच्छण्यवर्जनात्‌ 
१४४० अनुकम्पा दाग्दका अर्थ कृपा समकना चाहिए अथवा वरके 
त्याग पूर्वक सर्व प्राणियोंपर अनुग्रह मैत्रीभाव, माध्यस्थभाव और 
दाण्य रहित नृत्ति अनुकम्पा कहलातो है ॥४४६॥ जो सम्र प्राणियोंमें 
समता या माध्यस्थभाव और दूसरे प्राणियॉके प्रति दयाका भात्र है 
बह सम बास्तवमें शाक्यके समान दाज्यके स्थाग होनेके कारण स्वानु- 
कम्पा ही है /४६० 

द पा |श॑प जमचन्द "सर्व प्राणोनि विपै उपकारकी बुद्धि तथा मैन्री 
भा सो अनुरुम्पा है, सो आप ही विषे अनुकम्पा है" । 


१ अनुफम्पाके भेद 

भ आ (वि [१८३४ १६४३३ अनुकम्पा त्रिप्रकारा । धर्मनुकम्पा मिश्रा 
नुक्रम्पा, सवनिकम्पा चेति । ७अनुकम्पा या दया इसक तीन भेद 
है--धमलििकम्पा, मिश्रानुकम्पा और सवनिकम्पा । 


२ अनुकम्पाके भेदोंके लक्षण 

भे आ।वि १८३४(१६४३/५ तत्न धर्मात्ुकम्पा नाम परित्यक्तासयमेपु 
मानावमानपझुखतू ख़लाभालाभतृणसुवर्णादिषु समानवचित्तेषु दा्तेद्धवि- 
यान्‍्त करणेपु मातरमिव मुक्तिमाश्रितैपु परिद्वतोग्रकपायविषयेषु 
दिव्येपु भोगेषु दोपास्विचिन्त्य विरागतामुपगतेपु ससारमहासमुद्रा- 
द्भमैेन निशास्वप्यण्पनिद्रेपु, अगीकृतनिस्स गत्वेपु क्षमादिदशविघ- 
धर्मपरिणतेपु यानुकम्पा सा धमन्रिकम्पा यया श्युक्तो जनो विवेकी 
तद्योग्यान्नपानावसथे पणादिक सयमसाधर्न यतिम्य प्रयच्छति । 
स्थाम विनियुषा श क्तिम्‌ उपसर्गदोपानपसारयति, आज्ञाप्यतामि ति मेबाँ 
करोति भ्रष्टमार्गाणां पन्‍्थानमुपदर्श यति । ते प्रस॑योगमबाप्य अहो 
सपुण्पा वयमिति हृष्पति, सभाम्न तेषास्‌ ग्रुणात््‌ फीत यति स्वास्ते गुरु 

मिच पश्यदि तेपां ग्रुणानामभीक्ष्ण स्मरति, महाध्मभि क़दा चु मम 
समागम इति ते सयोग समीप्सति, तदीयाद्‌ गरुणात्र्‌ परे रभिवर्ण्य- 
माना प्निशम्य तुष्यति। इत्यमनुक्रम्पापर साधुर्गुणानुमननानुकारी 
भवति। त्रिघा घ॒ सन्‍्तो बन्वमु पदिश्स्ति स्वयं कृत , करणाया , परे 

यृतस्यानुमतेरच छतो महागुणराशिगतहर्पात्‌ महाद्‌॒पृण्यास्व । 
मिश्रानुकम्पोच्यते पृथुपापकर्म मूलेस्पो हिंसा दिश्यों व्यादता सत्तोप- 
बैराग्मपरमनिरता, दिग्विरति, देदशाविरति, अनथद॒ण्डबिरति चोप- 
गतास्तीबदोषात्‌ भोगोपभोगा प्षिश्वत्य ऐोपे व भोगे कृत्तप्रमाणा पापा 

रप्रिभोतचिता , विशिष्टदेशे काले च विवर्जितसर्य सावद्या पर्व स्वा- 


मंनुकर्पा 


रम्भयोग सकल मिसृज्य उपवास ये वृबात तेपु सयतासयतेपु 
क्रियमाणानुकम्पा मिश्रानुक्म्पोच्यते । जीवेपु दर्या च वृस्वा इृस्स्ताम- 
बुध्यमाना _ जिनसूप्राधयाह्या मेपन्यपारूण्टरताविनीता कप्टानि 
तपासि कर्व न्ति क्रियामाणानुकम्पा तया सर्मोडषि कमंपृण्य॑ प्रचिनोति 
देशप्रभृत्तियू हिणामकृतनत्वात्‌ । मिथ्यात्वदोपोपहसाम्यधर्म इस्मेपु 
मिश्रो मवति धर्मों मिश्रानुकम्पामवगच्छेज्जन्तु | सह्टंशों घाषि 
कुदृश्यो वा स्वभावतो मार्दवसंप्रयुक्ता । या कृर्य ते सब द्वरी रवरगे सं चिं- 
क्म्पेत्यभिधीयते सा । छिताद विद्धान्‌ बद्धात्‌ प्रदू तविलुप्यमानरिच 
मर्त्यच, सहैनसो निरेमसो वा परिदृश्य मृगान्विहगास्‌ सरीकृपात 
पक्षृथ्व माँसादि निमित्त प्रहन्यमानानु परलाके परस्पर बातान्‌ हिंससो 
भश्नयतश्च दृष्ट्या सूक्ष्माद्नाव्‌ कुन्थुपिपीलिय्ाप्रभृतिप्राणभृतो मनुज 
करभखरद्वरभकरितुरमादिभि संमृगमानानभिवी द्रय असाध्यरोगो- 
रगदरद्धनाव परितप्यमानाव्‌ मृताइस्मि नष्टोईस्म्यभिधावतैति रागानु- 
भूयमानात स्वपृत्रकलत्रा दिभिरप्राप्तिकालि ()) सहसा विश्युज्य सर्व तो 
रुजा रिफ्रोशत स्माह्नानिष्नदश्य, शोवेन उपार्जिसद्रबिणैमिसुज्य- 
म्ननात्‌ प्रनप्टमन्धूल्‌ घैर्यशिश्पविद्याव्यवसायहीनान्‌ यात्र्‌ प्रक्ना- 
प्रशवत्या चराकाच्‌ निरोह्ष्य दू खमात्मस्थमिषर विचिन्त्य स्वास्थ्यमुप- 
शमनमनुक्म्पा।« १ धर्मानुकम्पा-जिन्होंने असयमका स्याग क्या 
है। मान ठापमान, सुख दु ख लाभ, अलाभ तृण, स्वर्ण इत्यादिकॉ- 
में जिनकी युद्धि रागद्वेप रहित हो गयी है इन्द्रिय और मन जिन्होंने 
अपने वश किये है, माताकी भाँति युक्तिका जिन्होंने आश्रय लिया 
है, उग्र कपाय विषपयॉको जिन्हनि छाड दिया है दिठ्य भोगॉको 
दोप युक्त देखकर जो बैराग्य युक्त हो गये हैं. ससार समुद्रकी भी तिसे 
रातमें भी अश्प निद्रा लेनेवाले हैं। जिन्होंने सम्पूर्ण परिग्रहको छोड़- 
कर नि सगता धारण की है, जो क्षमादि दस प्रकारके धर्मोमें इतने 
तत्पर रहते हैं कि मानो स्वय॑ क्षमादि दद्ाधर्म स्यरूप ही मने हों, 
ऐसे स यमी मुनियाके ऊपर दमा करना, उसको घधमलनििकम्पा कहसे 
हैं। यह अन्त करणमें जब उत्पन्न होती ह तब विवेकी गृहस्थ यतियॉ- 
को योग्य अन्नजल, निवास, औषधादिक पदार्थ देता है। अपनी 
शक्तिका न छिपाकर यह मुनिके उपसर्गको दूर करता है। है प्रभो! 
आज्ञा दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर सेवा करता है। यदि कोई मुनि 
मागश्रप्ट होकर विढमृढ हा गये हों तो उनका मार्ग दिखाता है। 
मुनिर्मोका सयोग प्राप्त होनेमे हम धन्य है ऐसा समझकर मनमें 
आनन्दित होता है, सभामें उनके ग्रुणॉंका फीर्तन करता है। मनमें 
मुनियोको धर्मपिता व युरु सममता है| उनके गृणोका चिन्तन सदा 
मनमें करता है, ऐस महात्माओंका फिर कम सयोग होगा ऐसा 
विचार फरता है, उनका सहवास सदा ही होनेकी इच्छा फ्रता है, 
दूसरोके द्वारा उनके गुणाया बर्णन सुनकर सतुप्ट होता है। इस 
प्रकार धर्मानुकम्पा करनेवाला जीव साधुके ग्रणोंकाा अनुमादन देन 
बाला और उनके गुणॉक्‍्ा अनुक्रण क्रनेबाला होता है। आघचाय 
मन्धके तीन प्रकार कहते हैं-- अच्छे कार्य स्वयं वरना, कराना और 
करनेवालोंको अनुमति देना इससे महान पृण्याद्नव होता है, क्यों कि 
महाग्रुणोंमें प्रेम धारण कर जो कृत कारित और अनुमोदन प्रवृत्ति 
हाती है वह महाप्रण्यको उत्पन्न वरती ह। २ मिशथानुक्म्पा- महान्‌ 
पातकोंके मूल कारण रूप हिसादिकोंसे विरत्त हाकर अर्थात्‌ अगुबत्ती 
वनकर सन्तोप »र वैराग्यमें तत्पर रहक्र जा दिग्विरति, देदा- 
विरति और अनर्थ दण्टत्याग इन अगुवर्तोंका घारण करते हैं, जिनके 
सेवनसे महादोप उत्पन्न होते है ऐसे भागाषभोगोका र्यागकर 
घाकोके भांगोपभोगकी बस्तुओंय्शा जिन्होंने प्रमाण किया है, 
जिनका मन पापसे भय् मुक्त हुआ है पापसे ररकर विशिष्ट देश 
और कालफी मर्यादा कर जिन्होंने सर्व पार्पोका त्याग क्या 
है अर्थात्‌ जो सामायिक करते है, पर्यौक दिनमें सम्पूर्ण आरम्भ- 
का सर्थाग कर जा उपयास करते हैं, ऐसे सेयतास यत अर्थात यृहर थॉ- 
पर जो दया फी जातो है उसको मिश्रानुकम्पा कहते हैं । जो जीवॉपर 
दया करते हैं परन्तु दसाका पृर्ण स्वरूप जो नहीं जानते हैं, जो णिन- 
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अनुकृति 
सूत्रते बाह्य हैं, जो अन्य पाखण्डी गुरुकी उपासना करते हैं, नम्र और 
कश्दायफ कायकक्‍्लेश करते हैं, इनके ऊपर कृपा करना यह भी 
मिश्रानुकम्पा है, क्यों कि गृहस्थाकी एकदेशरूपतासे धर्ममें प्रवृत्ति है, 
ये सम्पूर्ण चारित्र रूप धर्मका पालन नहीं कर सकते । अन्य जनॉंका 
धर्म मिथ्याख्वसे युक्त है। इस बास्ते गृहस्थ घम और अम्य धर्म 
दोनॉके ऊपर दया करनेसे मिश्रानुक्ग्पा कहते हैं। ३ सर्वानुकम्पा-- 
मु श्टि अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि जन, कुद्ृष्टि अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि जन यह 
दोनों भी स्वभावत मार्द बसे युक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर दया 
करते हैं, इस दयाका नाम समनिकम्पा है। जिनके अवयघ टूट गये 
जिनको जरम हुई है जो बॉघे गये हैं, जो स्पष्ट रूपसे खूटे जा रहे 
है, ऐसे मनुष्योको देखकर, अपराधी अथवा निरपराघी मनुष्योंको 
देखकर मानो अपनेको हो दु ख़ हो रहा हो, ऐसा मानकर उनके ऊपर 
दया करना गह सर्वानुकम्पा है। हिरण, पक्षी, पेटसे रंगनेवाले प्राणी, 
पशु इनको मांसादिक के लिए लोग मारते हैं ऐसा बेखकर, अथबा 
आपसमें उपर्युक्त प्राणी लड़ते है और भक्षण करते हैं ऐसा देखकर जो 
दया उत्पन्न होती है, उसको सबनिक्म्पा कहते है। सूक्ष्म कुथु चौंटी 
घगैरह प्राणी, मनुष्य, ऊँट, गधा, शरभ, हाथी, घोड़ा इृत्यादिकोंके 
द्वारा मर्दित फिये जा रहे हैं, ऐसा देखकर दया करनी चाहिए । असाध्य 
रोग रूपी सर्पसे काटे जानेसे जो दुखी हुए हैं, मैं मर रहा हूँ" 'मेरा 
नाश हुआ' 'हे जन दौड्ढो' ऐसा जो दु ख़से दाव्द कर रहे हैं, रागोंफा 
जो अनुभव करता है उनके ऊपर दया करनी चाहिए ! पृष्न, कलप्, 
पत्नों मगैरहसे जिनका वियोग हुआ है, जो रोग पीड़ासे शोक कर 
रहे हैं, अपना मस्तक वगैरह णो वेदनासे पोटते हैं, कमाया हुआ घन 
नष्ट होनेसे जिनको शोक हुआ है, जिनके घान्धव छोड़कर घले गये 
है, धैर्य, शिए्प, विद्या, ठयबसाय इर्यादिक से रहित हैं. उनको देखकर 
अपनेको इनका दु ख़ हा रहा है ऐसा मानकर उन प्राणियोंका स्पस्थ 
फरना, उनकी पीड़ाका उपदम करना यह सवनिकम्पा है । 

अनुकृति--५ ११/०,२ ६,२०६/३२//१२ अणुकट्टी णाम द्विर्दि ज्मब- 
साणड्णाण समाणत्तमसमाणत्त च परूवेदि । «अणुकृति अनुयोगद्वार 
प्रत्येक स्थितिके स्थि तिमन्धाध्यवसायस्थानॉकोी समानता थे अस- 
मानताको बतलाता हैं । 

अनुकृष्टि--ह सा (४३/७०/५ अनुकृष्टचद्धा एकसमयपरिणामनाना- 


खण्डस ख्येत्यथ । “अनुदृ श्िका गच्छ, एफ एक समय सम्यपन्धी 
परिणामरनि वि एते एते खण्ह हो हैं ऐसा अर्थ है। (बिशेष दे 
गणित्त ॥/4/२) । 


अनुकृष्टि गच्छ आदि--४ गणित ॥/4/२ । 


अनुकृष्टि चय--हे गणित ॥/६/२ । 
अनुक्त--- पिक्षानका एक भेद -दे मतिज्ञान ४ । 


अनुगम--४ ४१४ १/4६ सयापस्त्वववोध अनुगम केवलिशुत- 


केवलिभिरनुगतानुरूपेणावगमो वा । *यस्तुके अनुरूप झानको अनु- 
गम कहते हैं। अथवा केवली और श्रतकेवलियाक द्वारा परम्परासे 
आगे हुए अनुरूप झ्ञानका अनुगम कहते हैं। 

घ ६/४ १:४४/१४१६ जम्हि जेण वा बन्नञ्य॑ परुविज्जदि सो अणुगमो । 
अहियारसण्णिदागमणिओगद्दाराण जे अप्ियारा तेसिमणुगमो क्ति 
सण्णा जहा वेषणाए पदमीमांसादि । अथवा अनुगम्यन्ते जीबादय 
पदार्था अनेनेत्यनुगम प्रमाणम्‌ ००१ जहाँ या जिसके द्वारा वक्तग्य- 
की प्ररूपणा की जातो है, बह अनुगम कहनाता है। २ अधिकार 
संज्ञा युक्त अनुयोगट्वारोके जो अधिकार होते हैं उनका अनुगम यह 
माम हैं, जैसे-वेदनानुयोगद्वारके पदमीमांसा आदि अनुगम | ३ 
अथवा जिसके द्वारा जोवादि पदार्थ जाने जाते हैं बह अनुगम अर्थात 
प्रमाण क्हनाता है। 

धघ ६४ १९,४६१६३/४ अथवा अनुगम्यन्ते परिच्छिष्यन्त इति अनुगमा 
पदद्वव्याणि प्रिकोटिपरिणामार्मकपापण्ड्यविपयविश्राडभावरूपाणि 


७० 


अलुत्सेके 


प्राप्तजात्यन्तराणि प्रमाणविषयतैया अपसारितदु्न यानि सबिश्यरूपा- 
नम्तपर्यायसप्रतिपक्षविविधनियतभड्गा स्मक्सत्त स्वरूपाणी ति प्रति 
पत्तठयम्‌ । एवमणुगमपरूंवणा कदा । » अथया जो जाने जाते हैं' 
इस निरुक्तिके अनुसार प्रिकोटि स्वरूप (द्रव्य, गुण, पर्याय स्वरूप) 
पापण्डियोॉंफे अविषय भूत अविश्राइभाव सम्बन्ध अर्थात्‌ कथित 
तादास्म्य सहित जास्यन्तर स्वरूपको प्राप्त, प्रमाणके विषय होनेसे 
दुर्नयॉको दूर करनेवाले, अपनी नानारूप अनन्त पर्यायॉफी प्रतिपक्ष 
भूत असत्तासे सहित और उरपाद, व्यय, धौव्य म्वरूपसे समुफ्त, ऐसे 
छह द्रव्य अनुगम हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार अनुगमकी 
प्ररूपणा की है। 
अनुगामी--वधिज्ञानका एक भेद-दे अवधिज्लान १॥ 


अनुग्रह--8 सि |७/३८/३७२ रघपरोपकार।इनुग्रह । स्वोपकार पृण्य- 


संचय , परोपकार सम्यम्ज्ञानादियुद्धि । “अपना तथा दूसरेवा 
उपकार सो अनुग्रह है| (दान विपें) अपना उपकार ता पृण्य 
संचय है और परका उपकार सम्यग्झानादिकी घृद्धि है। (रा बा। 
७/३८,१/४४६/१४) । 

रा या ४/२०,२/२३४॥/१३ अनुग्रह इष्टप्रतिपादनम्‌ । «हृष्ट प्रतिपादन 
करना अनुग्रह है। 

रा या |६/१७,३/२६०/२६ द्रव्याणां दाब्त्यन्तराधिभवि कारणभावोहनृग्रह 
उपग्रह इस्यारुयायते । «द्र॒ब्यकी अन्य शक्तियोंके प्रगट होनेर्में कारण 
भावको अनुग्रह या उपग्रह कहते है । 


अनुग्रहतन्न नय---मैं नय 7/६। 
अनुजीबी गुण--3े शण १। 
अनुत्तर-- १३/४४,४०/२८३/३ उत्तर प्रतिबचनम्‌, न चिद्यते 


उत्तर यस्य श्ृत्तस्य तदनुत्तर श्रुतम्‌। अथवा अधिक्मुत्तरम्‌, न 
विद्यते उत्तरोप्न्यसिद्धान्त अस्मादित्यनुत्तर श्रुतम्‌ १०१ उत्तर प्रति- 
बचनका दूसरा नाम है, जिस श्रुतका उत्तर नहीं है बह श्रुत अनुत्तर 
कहलाता है । अथवा उत्तर दाब्दका अर्थ अधिक है, इससे अधिक 
चेँ,कि अन्य कोई भी सिद्धान्त नहीं पाया जाता इसलिए इस श्रुत- 
का नाम अनुत्तर है।२ क्णपातीत स्वरगाँका एक भेद--दे स्वर्ग ६/रा 
अनुत्तरोपपादक--५ १(१,१,२/१०४/१ अनुत्तरेष्बोपपादिका 


अनुत्तरौपपादिका । «जो अनुत्तरॉमें उपपाद जन्मसे पैदा होते हैं, 
उन्हें अनुत्तरो पपादिक कहते हैं । 
१ भगवान्‌ बोरके तोर्थंसें दश अनुत्तरोपपावकोका निर्देश 

घ १,१ २/१४०/२ ऋषिदास धन्य सुनशक्षप्र-कारत्तिकेयानन्द-नन्दन-दा लि- 
भद्वाभय बारिपेण-चिलातपुत्रा इत्येते दशा बद्धमानतीर्थकरतीर्थे । 
“ऋषिदास धन्य सुनक्षत्न, कात्तिकेय आनन्द नन्‍्दन शालिभद्र, 
अभय वारिपेश और चिलातपृत्र ये दश अनुत्तरौपपादिक वर्धमान 
तीथकरनके तीर्थ में हुए हैं। 

अनुत्तरोपपादकदशाग---हव्यश्रुतज्ञानका नबोँ अग «दे श्ुतत- 
ज्ञान गा । 

अनुत्पत्तिसमाजाति--शा सू (४/१/१९/२६२ प्रागुस्पप्ते कारणा- 
भावादनुरपत्तिसम ॥१श उत्पत्ति के पहले कारणके न रहनेसे 'अन्‌- 
स्पक्तिसम होता है। दाब्द अनिष्य है प्रययनकों कोई आवश्यक्ता 
नहीं होनेसे घट फ्री नाईं है, ऐसा फ्हनेपर धुसरा कहता है कि 
उस्पत्तिके पहले अनुत्पन्न दान्दर्में प्रयर्नावश्यक्ता जो अनित्यध्यकी 
हेतु है बह नहीं है । उसके अभावमें नित्यका होना प्राप्त हुआ और 
नित्यकी उत्पत्ति है नहीं, अनुत्पत्तिसे प्रत्यवस्थान हानेसे अनु रपत्तिसम 
हुआ। (शलो वा ४/च्या ३७३/४१/२) | 

अनुत्पादनोच्छेद--ै व्युच्छित्ति। 

अनुत्सेक-- सि (६/२६/३४० पिश्लानादिभिरुस्कृष्टस्यापि सतस्त- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुदिश 


प्ृतमदबिरहोपनहड्दारतानुत्सेक ।-शानादिकी उपैक्षा श्रेष्ठ होते हुए 
भो उसका मद न करना अर्थात्‌ अह कार रहित होना अनुस्सेक है। 

अनुदिश---र वा ४१६ ४२९४६ किमनुदिशमिति । प्रतिदिद- 
मित्यर्थ | >प्रश्न- अनुदिशसे क्‍या साध्पर्म है । उत्तर-अनुदिश 
अर्थात्‌ प्रत्येक दिद्यामें वर्तमान विमान। अर्थात्‌ जो प्रर्मेक आठ 
दिद्याओमें पाये जायें, वे अनु दिशा हैं । प्योंकि अनुदिश विमान एक 
मथ्यमें है तथा दिशाओं ब विदिद्ञाओँमें आठ हैं। अत इन 
विमानोंको अनुदिश कहते हैं। २ कल्पातीत स्वर्गोका एक भेद - 
दे स्वर्ग /२। 

अनुपक्रम---+ काल १।॥ 


अनुपचरित नय--हहै नय ९४(६। 
अतुपभ्ता--3रांग व सर्ग/श्लोक “समृद्धपुरके राजा घृत्तिसेनकी पृत्री 


थी (२/११)। वरांगकुमारसे विवाही गयी (२/८०)। अन्तर्में दोक्षा 
धारण कर ली (२६१४) तथा ध।र तपश्चरण कर स्वर्ग्में देव हुई 
(११११४)। 

अनुपलब्धि--है उपलब्धि । 


अनुपसहारी हेत्वाभास---ःलौ वा ४/न्‍या २७॥/४९४१२ तथधै- 
वानुपसहारी केवलान्बसिपक्षक। “व्यतिरेक नहीं पाया जाकर 
जिसका केवल अन्यय ही बर्तता है उसको पक्ष या साध्य बनाकर 
जिस अनुमानमें हेतु दिये जाते हैं, वे हेतु अनुपसं हारी हेत्वाभास हैं। 

अनुपस्थापनापरिहार प्रायश्चित--)ै "रिह्ठार 

अनपात्‌--रा वा /४११६/४२/२४ अनुपात्त प्रकाशोपदेद्यादिपर । 


“अनुपात उपदेशादि पर' है | नर 

रा वा (६/७,१/(००८ अनुपात्तानि परमाण्यादीनि। कमनोकम भावेन 
आरमनागृह्ीतानि | >अनुपात प्रग्य वे परमाणु आदि हैं जो आत्माके 
प्वारा कर्म व नोक्म रूपसे ग्रहण किये जाने योग्य नहीं हैं । 

ध १२/४,२,७/२२०१६६/६ फो5नुपात । प्रराक्षिक्मू। »प्रश्त-अनु- 
पात किसे कहते हैं  उत्तर-शरैराशिकको अनुपात कहते हैं। 
३ (ज प।॑प्र १२७) 770707000 

अनुपालनाशुद्धप्रत्याख्यान---है प्रश्यारमान १। 

अनप्रेक्षा---किसी बातको पुन -पुन चिन्तबन करते रहना अनुष्रक्षा 


है । मोप्तमाग में वैराग्यको बृद्धिके अर्थ बारह प्रकारकी अनुप्रेक्षाओं का 
कथन जेनागमर्में प्रसिद्ध है। इन्हें बारह वे राग्य भावनाएँ भी कहते 
हैं | इनके भानेसे व्यक्ति शरोर व भोगोंस निर्विण्ण होकर साम्य 
भावषमें स्थिति पा सकता है । 


७६ 





अनुप्रेक्षा 


११ वोधिदुर्लभानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) 
१२ लोकातुप्रेक्षा (निब्चय, व्यवहार) 
१३ सवरानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) 
१४ ससारालुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) 


२ अनुप्रेक्षा निर्देश 


१ सर्व अनुप्रक्षाओका चिन्ततन सव अवसरोपर 
आवश्यक नही 

२ एकत्व व अन्यत्व अतुप्रेक्षामें अन्तर 

* घ॒र्म ध्यान व भनुप्रेक्षामें अन्तर--हहै धर्मघ्यान ३। 

३ आखव, सवर, निर्जरा-इन भावनाओकी सार्थकता 

४ वैराग्य स्थिरीकरणार्थ कुछ अन्य भावनाएँ 

# घ्यानमें भाने योग्य कुछ भावनाएँ--पै ध्यैम 


३ निश्चय व्यवहार अनुप्रेक्षा विचार 
१ अनुप्रेक्षाके साथ सम्यक्त्वका महत्त्व 
२ अनुप्रेक्षा वास्तवमें शुभभाव है । 
३ अन्तरग सापेक्ष अनुप्रेक्षा सवरका कारण है । 
४ अनुप्रेक्षाका फारण व प्रयोजन 
१ अनुप्रेक्षाका माहात्य व फल 
अनुप्रेक्षा सामान्यका प्रयोजन 
अनित्यानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
बन्यत्वानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
अशरणानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
अशुचि असनुप्रेक्षाका प्रयोजन 
आखवानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
एकत्वानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
९ धर्मानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
१० निर्जरानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
११ वोधिदुलभ अनुप्रेक्षाका प्रयोजन 


(२ &छ 0 >« «७ ७ 0) 


१२ लोकातुप्रेक्षाका प्रयोजन 

५9540 ६३ सवरानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
१ अनुप्रेक्षा सामान्यका लक्षण १४ ससासानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
२ अनुप्रेक्षाके मेद नप-----त-तत___हतैैहैह॥ह8॥8॥#0..8..... 
३ अनित्यानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) १ भेंद व लक्षण 
४ अच्यत्वानुप्रैक्षा (निश्चय, व्यवहार) १ अनुप्रेक्षा सामान्यका लक्षण 
५ अशरणानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) त सू ६७ स्वाख्यातत्वानु चिन्तनमनृप्रेक्षा । «मारह प्रकारसे कहे गये 
5 अंश व आता जि ही कि ग 58220/8/६ जि 
७ आसवानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) दिकके स्वभावका पुन पुन चिन्तन फरना अनुप्रेक्षा है। (राघा। 
८ एकल्वानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) ६/२४/४६१/३४) कर 
९ घर्मानुपरेक्षा (निश्चय, व्यवहार) स सि ६/२६/८४३ अधिगतार्थस्य मनसाध्यासोछनुप्रेक्ा । “जाने हुए 


अर्थका मनमें अभ्यास करना अनुप्रेया है। (रा या /६२६,३/६२४) 
(त सा /</२०) (चा सा (१५११) (जन घ ०७/८६/०७०७) । 


नी 
०] 


निर्जरानुप्रेक्षा (निश्चय, व्यवहार) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुप्रेक्ष 


घ ६/४ह६॥/२६ै/१ सम्मगिजरण्रमट्ठिन्मजापुगमस्स झुदणापस्‍्स 
परिमलणमणुपेय॒णा णाम। »फर्माकी निर्णराके लिए अस्थि-मज़ा- 
घुगत अर्थाद पूर्ण रूपते ददयंगम हुए श्रुतेशानके परिश्ीलन करतेषा 
ताम अमुप्रेक्षा है। 

घ १४४,६:१४/६४६ सुदर्यस्स मुंदाणुसतारेण चिस्तणमणुपेहण णाम। 
>पमने हुए अर्थ फा श्रृतके अनुसार चिस्तन फरना अप्नु्रेक्षा ह। 

२. अनुप्रेक्षाके भेद 

त सू /६७  अनित्याइरणसमाई कघाम्यरयाधुच्यासवसंगरत्िणरानीफ- 
बाधिदुर्तभवर्मस्तार्पातणानु चिन्तनममुप्रेता थे ्अनित्य, 
अद्दारण, ससार, एकर्व अन्यष्य, अक्षुच्ि, आसम, समर, निरजरा,लोफ 
मोधिवुर्लभ और पधर्मस्‍्वारुमातत्वफा मार स्रार शिन्‍्तन गरना 
अनुप्रेध्षाएं हैं। (मा अर) (मं आ ६६२) (रा या /१,७१४/४०/१४) 
(पं वि (६(४३-४४) (से टी/१६/१०१) । 

भ आ !मृ (१०१४/१६४७ अद्रधुपमसरणमेगरामण्णत्तस सारतोगमम्तश्त्त । 
आसबसंबरणिजरधम्म॑ मोधि व चितिजा ॥७अभु म, अवारण, एकरा, 
अध्यप्य, संसार, लोक, अशुचिर्व, आसव, समर, निजरा, धर्म और 
योधि ऐसे म।रह अनुप्रेक्षाओया भी चिन्तन करना चाहिए । 

रा वा (६/०,४//६०१/२६ अन्यस्व चसुर्घा ब्यय रह त-नामस्थापनाद्ब्य- 
भावालम्मनेन ॥ ब*अन्यए्त नाम, स्थापना, प्रठ्प और भाषफे आपभ्रप- 
से चार प्रकारका है। 

३० अनित्यानुप्रेक्षा--१ निश्चय 

भा अ|७ परमट्ठोण दु आदा देवासुरमणुवरायविषिऐ हिं। मदिरित्तो सो 
अप्पा सस्सद मिदि चितये णि्व ७ शुद्ध निर्वपनयसे आप्माका 
स्परूप सदैघ इस तरह घिन्तवन फरना चाहिए यि गह देव अप्तर, 
मनुष्य और राजा आदिके विकष्पॉसे रहित है । अर्थाद्‌ इसमें ऐेवादिफ 
भेद नहीं हैं-श्ञानस्वरूप मात्र है और सदा स्थिर रहनेवाला है । 

रा या |६/७,१/६००/७  उपात्तानुपात्द्रस्यसंयोगठ्य भिचारस्वाभाषो5 
मित्यत्मम्‌। “उपात्त और अनुपात्त द्रव्य स॑योगोंगा व्यभिचारी- 
स्मभाव अनिष्य है। 

दर स॑ (टी/१६/१०२ तत्सबमध्‌ वमिति भावयितठयम्‌ । तद्भावनास हिंत- 
पुरुपस्य तेपां बियागे<पि सा्युच्छिष्टेप्यिय ममत्व न भगति त्तप्र 
ममत्याभावादविनधरनिजपरमार्मानमेव भेदभेदररनप्रगभाषनया 
भावयत्ति, याहदामथिनधरमारमान भावगति ताइशमेयाक्षयानन्तसुख- 
स्वभा्॑मुक्तारमान प्राप्नोति। एक्पधूबागुप्रेसमा मता। ७(धनरोी 
आदि) सो सम अनित्य हैं इस प्रकार चम्तबन मरना थाहिए। उस 
भावना सहित पुरुषके उन स्त्री आदिके बियोग होनेपर भी जुटे 
भोजनोंके समान ममत्त्र नहों होता । उनमें ममत्वया अभाव हानेरो 
अविनाशी निज परमास्माकांप्टी भेद, अभेद रह्मप्रमगों भावना 
द्वारा भाता है। जैसी अभिनधर आरमायों भाता ै चैसी हो अष्य, 
अनम्त मुख स्पभावयाली मुफ्त आए्माको प्राप्त मर लेता € । एस प्रफार 
अप व भाषना है। 

२ व्यवहार 

था अ|६ जीवणियद्ध देश खीरोदयामथ विणस्सदे सिग्ध। भागोप- 
भोगकारणदब्ब णिश्च फह हादि॥६॥ «जम क्षोरतोरमत्‌ जी बके साथ 
नियद्ध यह दरीर हो द्षोप्र नष्ट हो जाता है, तो भोगोपभोगके यारण 

यह दूसरे पदार्थ किस तरह निष्य हा सकते है। (भूधरकृत १२भाषनाएँ) 
(श्रीमहकृत १३ भावनाएं") । 

स सि |६/७५४१३ इशमानि दारोरेन्द्रियविषयोपभोगद्रव्याणि जनबुहमुदद- 
पदनबस्थितस्वभावानि गर्भादिष्वयस्था विष्येषेपु सदो पलभ्पमा नस यो ग- 
विपर्ययाणि, मोहादश्राज्ञो निश्यर्ता मन्यते । न किचिंतर्स सारे समु दितत॑ 
ध षमस्ति आत्मनों ज्ञानद्शनोपयोगस्प्रभावादश्यदिति चिन्तन- 

” मनुप्रेक्षा। »मये समुदाय रूप दारगीर, इन्द्रिय ब्रिपष उपभोग और 
परिभोग द्रव्प जल बुदुमुदके समान अनवस्थित रू भाववाल होते हैं 
तथा गर्भादि अगस्था विद्येपो्मि सदा प्राप्त हानेयाले सयोगोंसे बिपरीकत 


अनुप्रे्षा 


स्प्रभायगाने होते है। मोह़यदा झत ब्राणी रस्सी निरताक! झगुभव 
करता ?, पर मरतुत आत्माव वोपरोग और दईनापसाप्म सि् 
इस संसारगें ऐोई भी पदाथ धर नहीं दस प्रकार चिस्तन फरना 
अनिष्यामुप्रे्षा ै। (भ आ।मू /१(-१७२८।६४८२३) (मजा (६३ 
६६४) (रावा [६०१०० ४६ (पवि | सम्पूर्ण) (पं मि (8) 
(वा सा (१७८१) (अन घ ((/४८+६/६०६) । 

४ अन्यत्यानुप्रेक्षा---१ निश्चय 

मा अ (६३ अण्य इम सरीरादिगं वि ए॑ होड़ माहिर देब्ब ! एापघ दखध- 
मादा एस पिराहि अप्यक्त ॥रेश रूचरोशादि णछो गहिरीहिथ्य 
हैं, सो भी सम अपनेगे छुद्दा [ यौर मेरा थात्मा ज्ञान दर्शन ग्यषूप 
है, इस प्रवार अगस्याद भागगाशा बिलण्न मरना पाहिए। 
(स सा |म २७,३६८) (से सा | /9) । 

स मि/६/७४४१॥ शरीरादस्यत्य पिस्तनमम्यर्यायुटैशा। तथ्था पस्ध 
प्ररयेक रये सरग[वि लेख: भेदाट स्यो पी न्ट्रिगर्ए दरोरमतो रि्रिपो:एमाए 
शरोर शोकझमनित्य शगोर निरंेद॒माधात4्पगी रमनाथग्तो फम्‌। 
मएति में दारारदाएसहराप्यतत्ानि समारे परिभ्रमत । गे एमान 
हमन्यरतेभ्य इरवेय दारोरादप्यस्यर्प से किसद्र, पसमग्रेभ्य परि+ 
प्ररेम्ध । इसपर हरय मा। समापधानस्य दागी राधिपु रपृष्ठा माएपथरो । 
“दारी रे अश्यरतया खिस्तन गरना अस्यायानुत् था है । यथा मसरघपी 
अपेषा अभेद होऐपर भी सपणम भेदगे में अन्य है! टारीर ऐस्ट्रियक 
॥ में अतीर्धिग । दारीर आए है, में छारा हैं ( दारीर जनिष्म है, 
मैं निर्प 9ैं। दागीर आदि अरागाटाय पलौर ने अनादमम्त डर । 
संसारमें परिभ्रमण फ्रते हुए मरे मागों दगोर अत हो गये एै। 
उनमे भिन्न पह ही में [। इस प्रका” दरोरसे भी फब में अम्य हूँ तम 
ऐ मास में बाह्य पटाभसि भिप्न हा तोच्ममें रपा थार चर्म | एस 
प्रषार मनकी समाधान युक्त नरनेयाने इसके दागीरादियमें स्पृष्टा उत्पग् 
नहीं होती । (भ जा /मृ (१-२४) (मू जा /-००-५००२) रा पा (६/४ ॥। 
६०१/३९) (वा सा ।६-०/४) (१० वि /६/१६/२९० (जन घ /६/(६- 
६०५६/७। 

रा या /((० ६/(०१/२६ अर्यरा पतुर्घा ठ्यगतिइ्ते-नामरयापनांदव्य- 
भावानम्मनेन | आरमा जय है नामभेर जाप्रप्नएमेंहि २०ापना- 
भेद , जीगद्रव्यमजीयद्भव्यमिति दब्मभेद एनम्िमर्शाप दग्ये ब्यततो 
युबा मनुष्यों देग हल भागभेर । प्र सम्ध प्रत्येव रदे परयि रक्षण- 
भेदादन्गतमु॥ «नाम स्थापना द्रव्ध और शामके अमनम्बन 
भेदमे अन्गत्त चार प्रयाग्या है। जारमा छोयग दृरयादि ऐो नाम भेद 
या नामॉमें अन्याय  याप्त आदिकी प्ररिगाओंगे भेद सा स्थापना 
अम्यप्य ६, जीय-अजोब आदि सो एठ्पोंमें अन्‍्यरय | और एक ही 
द्रठ्यमें माल और गुर, मनुष्य था देय आदिय भेद सा भाषोंसे 
अन्यत्व है। मम्ध रुपसे एय होते हुए भी लक्षण रुपसे इस सममें भेद 
ऐना सा अम्यरच । 

२ व्यवहार 

पा अ(/२६१ मादापिदरसहादरपुराफनत्तादिमपुसदोशे । जीयस्स ण 
समधो णियक्जब्सेण चट्ट ति॥३श नूमाोता पिता भाई, पृष्न स्त्री, 
आदि घन्धुजनोंया समूह अपने फार्यके यश सम्पन्ध रखता परन्तु 
यथाय में जीयया इनसे फोई सम्यन्ध नहीं है। अर्थात मे सम जीबसे 
जुदे हैं। 

धम्मपद|६/३ पुरा मत्पि धन मरियि इृदि पान्तों विए्व्जात। असाहि 
अत्तनो नर्थि फ्तो पुत्ता फ्सो धन ६ «मेरे पृश्र ९ मेरा धन है ऐसा 
अज्ञानीणन कहते हैं। इस संसारमें जम शरोर शी अपना नहीं तब 
पृष्र घनादि कैसे अपने हो सकते है । 

दर से |टो ।६/१०८ देहबन्धुजनसुबर्णायर्ेंच्धियसुखादीमि यर्माधीनएने 
बिनघराणि निणपरमाष्मपदार्थाप्निध्यमग्रेनान्यानि भिन्नानि। 
तेभ्प पृनरास्माप्यन्यो भिम एपति। एस्य्यरबागुप्ैक्षा ह न्चदेह, 
घन्धुजन, मृषर्ण आदि अर्थ और एन्द्रिय सुख आदि क्मो|े आधीन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


मनुप्रेक्षा 


होनेसे विनश्वर है। निश्चय सगे निज परमास्म पदार्थसे अन्य है 
भिन्न हैं और उनसे आत्मा अन्य है भिन्न है। इस प्रकार अन्यत्य 
अनुप्रेक्षा है। (भ आ |म्‌ (१७६६-०७ १४४०) (भ्रूपरकृत भावना 
स ४) (श्रीमद्रकृत १२ भावनाएँ) । 
५ अशरणातुप्रेक्षा--१ निश्चय 

मा अ|[११ जाइजरामरणरोगभगदों रपखेदि अप्पणों अप्पा। जम्हा 
आदा सरण बंधोदयसत्तकम्मबदि रित्तो ॥१९॥४ “जन्म, जरा, मरण, 
रोग और भय आदिसे आस्मा ही अपनी रक्ता करता है, इसलिए 
भास्तवमें जो कर्माँकी घन्ध उदय और सत्ता अबस्थासे जुदा है, वह 
आप्मा हो इस ससारमें शरण है। अर्थात्‌ ससारमें अवने आरमाके 
सिवाय अपना और कोई रक्षा करनेवाला नहों है। यह स्वयं ही 
फर्मोंको खिपाकर जन्म जरा मरणादिके कष्टांसे खच सकता है। 
(का अ /३१) (स सा/म /७४) 

का अ [मर ।३० दसणणाण-चरित्त सर सेवेह परम-सद्धाए । अण्ण पफकि 
पि ण सरणं सथारे संसरताणं ॥३० “हे भव्य! सम्यग्ददीन, 
सम्पग्प्ान और सम्पक्चारित्र शरण हैं। परम श्रद्धाके साथ उन्हींका 
सेवन कर। ससारमें भ्रमण करते हुए जीवॉको उनके सिवाय अन्य 
कुछ भो दारण नहीं है। (भ आ मर १७४६) । 

द्रस /टी (३६/१०२-१०३ अथादारणानुप्रेस्ा कथ्यते--निश्चयरत्तत्रयपरि- 
णर्त॑ स्व॒दुद्वास्मद्रच्य॑ तद्न बहिरद्र सहकारिकारणभूत पद्चपरमेप्ठथारा- 
घ॒र्न चदरणम्‌ तस्माहतनहिर्भ ता ये वंवेन्द्रचक्रउतिप्रुभट का टिमरटपृत्ना दि- 
चैतना गिरिदुर्गभूविवरम णिमन्त्राज्ञाप्रासादौ पधादय पुनरचेतनास्तदु- 
भमात्मका मिश्राश्व मरणकालादी महाटर्यां व्याधगृहोत्तमृगबालस्येव, 
मह्ासमुद्रे पोतच्युतपश्षिण इृव दारण न भवन्तोति चिज्ञेयम्‌। तद्ठि- 
ज्ञाय भागाकांसारूपनिदानमन्वादिनिरालम्बने स्व्रसवित्तिसमुत्पन्न- 
मुखामृतसावलम्यने स्थशुद्धास्मन्येवालम्मन कृत्या भावनाँ करोति। 
याध्द दरणभूततमार्मान् भावयत्ति ताइणमेव सर्वकालशरणभूत 
शारणगतवज्ञपल्षरसद॒द्य निजशुद्धात्मान प्राप्तोति। इत्यद्षरणानुप्रेक्षा 
ठ्यारुप्राता । ७निश्चय रत्तत्र पसे परिणत जो छुटार्म द्रव्य और उसकी 
सहिरंग सहकारो कारणभूत पंचपरमेप्ठटियॉकी आराधना, यह दोनों 
दरण हैं। उनसे भिन्न जो देव इन्द्र चक्रवर्ती, सुभट, कोटिभट और 
पुन्नादि 'वेतन पदार्थ तथा पर्बत किला, भहरा सणि मन्त्र-सस्त्र, 
आशा , महल और औपध आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन-अधेतन 
मिश्रित पदार्थ ये कोई भी मरणादिके समय दरणभूत नहीं हाते ऊसे 
महावनमें व्याप्त द्वारा पकड़े हुए हिरणके यच्चेका अथवा समुद्रमें 
जहाजसे छूटे पश्षीको कोई शरण नहीं है। अन्य पदार्थोंको अपना 
दारण न जानकर आगामो भोगोंकोी आकांथवा रूप निदान बन्ध 
आदिका अवलम्भन न लेकर तथा स्वानुभवमे उत्पप्न मुख रूप अमृत॒का 
घारक निज छुद्धार्माका ही अवलम्बन करके, उस छुद्धात्माकी भावना 
फरता है । जैसी आत्माको यह शरणभ्रृत भाता है ने से ही सदा दारण- 
भूछ, शरणमें आये हुएके लिए घज्के पिजरेके समान निज शुद्धात्माको 
प्राप्त होता है। इस प्रकार अशरण अनुप्रैज्ञाका व्यारयान हुआ! 

२ व्यवहार 

भ आ।॑मृ।१७२६ णासदि मदि उदिण्णे कम्मैण य तस्स दीसदि 
उबमओ | अप्दषि विस सच्छ तग पि णोय॑ विहुंति अरो। «कर्म 
का उदग्र आनेतर विधारयुक्त बुद्धि नष्ट होतो है अवग्रह इत्यादि 
रूप मतिज्ञान और आपके उपदेशत्ते प्राप्त हुआ आुतज्ञान इन 
दोनोंसे मनुष्य प्राणी हित और अहितका स्वरूप जान लेता है। अन्य 
उपायसे हिताहित नहाँ जाना जाता है। असाता वेदनौय कर्मके 
उदमसे अमृत भी बिप होता है और तृण भी छूरोका काम देता है. 
मन्धु भी दान्रु हो जाते हैं। (विस्तार दे भ आ/ग्र्‌ (१७२६-१७४४) 

मा अ(८ मणिमतोसहरश्खा हपगमरहओ य सयलविजञाओ | जोवाणं॑ 
ण हि सरण तिसु लोए मरणसमयम्हि [८ ७मरते समय प्राणियाँको 
तोनों लोकॉमें मणि, मन्त्र, औपध, रसक, घोड़ा, हाथो,रय और 


अनुप्रक्षी 


जितनी विद्वाएँ, वे कोई भी शरण नहीँ हैं अर्थात ये सम उन्हें मरनेसे 
नहीं बचा सकते । 


स सि६७४१४ यथा-म्ृगद्गावस्थ कान्ते यबलवता छुधितेनामिप पिणा 


व्याप्र णाभिशभ्रृतस्य न किंचिच्छरणमस्ति, तथा जन्मजरामृत्युव्याधि- 
प्रभूतिग्यसनमध्ये परिभ्रमतो जन्तो द्वारण न घिद्यते। परिपुरष्ट्माष 
दरीर॑ भोजन प्रति सहायीभगति न व्यसनोपनिपाते । यस्तैन संचिता 
अर्था अपि न भयान्तरमनुगच्छम्ति | सर्विभक्तमुखदु खा म्ृद्ददो5पि 
न मरणकाले परिप्रायन्ते। मान्धवा समुदिताश्व रुजा परीत न 
परिपालयन्ति। अस्ति चेस्मुचरितो धर्मों व्यसनमहा्ण वे तरणापायों 
भवति | मृत्युना नीयमानस्य सहज्ननयनादयो $पि न दरणम्‌ | तस्माई 
भजठ्यसनसकटे धर्म एव शरण सुद्ददर्थोउप्यनपायी, नान्‍्यकिखिच्छ- 
रणमिति भावना अशरणानुप्रैक्षा । »जैसे हिरणके बच्चेको अकेलैमें 
भूले मांसके अभिलापी व बलवात्‌ व्याघ द्वारा पकड़े हुएका कुछ भी 
दरण नहीं है, तैसे जन्म, बुढ़ापा मरण पोड़ा इत्यादि विपत्तिके 
भीचमें भ्रमते हुए जोवका कोई रक्षफ नहीं ह। पराघर पोषा हुआ 
शरीर भी भोजन करते तताई सहाय करनेवाला होता है न कि कष्ट 
आनेपर । जतन करि इकट्ठा किया हुआ घन भी परलोक्को नहीं 
जाता है | मुख दुखमें भागी मित्र भी मरण समयमें रक्षा नहीं करते हैं। 
इकट्ठे हुए कृह स्थी रोगग्रसितका प्रत्तिपालन नहीं कर सफ्ते है। मदि 
भले प्रकार आचरण किया हुआ धर्म है ता धिपत्तिरूपी घड़े समुद्नमें 
तरणेका उपाय होता है। कालकरि ग्रहण किये छुएका एन्द्रादिक भी 
शरण नहीं होते हैं। इसलिए भय्रूपों विपपत्तिमें था क्ट्टमें धर्म ही 
दरण है, मित्र है, धन है, अधिनाशी भी है | अन्य कुछ भो दारण नहीं 
है। इस प्रकार घार-भार चिन्तवन करना सो अद्शरण अनुप्रेला है। 
(मू आ।६६४-६६७) (रावा ।६/७,२/६००/१५)  (चासा।१०७८/४) 
(पं वि |६/४६) (अन घ /६/६०-६१/६१३) (दर से /टी /३६/१०३) । 

६ अशुचित्वानुप्रेक्षा--१ निश्चय 


या अ /५६ देहादो बद्िरित्तो कम्मचिरहिओ अण तमुहणिलयो । बोक्ख़ो 


हवेह अप्पा हृदि णिच्च मावण' कुज्जा ॥४4॥ «वासस्‍्त॒वमें आत्मा देह 
से जुदा है, फर्मोंसे रहित है, अनन्त सुद्धोंका घर है, इस लिए छुद्ध है, 
इस प्रकार निरन्तर भावना करते रहना चाहिए। (मी पा /मर १८) 
(श्रीमद्र कृत १९ भावनाएँ) । 


द्रस टी /३९/१०६ सप्तघातुमयस्वेन सथा नासिकादिनवरन्धद्वाररपि 


स्वरूपेणाणु चिस्वात्तथव मृत्रपुरी पाद शु चिमलानामुरपत्तिस्थानस्वाब्ाणु- 
घिरय॑ देह ।न केवलमशुचिकारणस्वेनाशुचि स्वरूपेणाशुच््युत्पादकप्वेन 
चाष्लुचि । निश्चमेन शुचिरूपसाज्य परमास्मैब शुचि । 'ज्रह्म- 
घारी सदा शुरचि ' इति वचनात्तथाविधन्रह्मचारिणामेव झुचित्व 'च 
कामक्रोघादिरतानां जलस्नानादिशौचेठपि । विशुद्धात्मनदीस्तान- 
मेव परमशुचित्वफारण न व लौकिकगझ्ादितोर्थे स्नानादिकम । 
इत्यशुचिस्वानुप्रेत्ता गता ।-अपविम्र होनेसे, सात घातुमय हानेसे 
नाकादि नौ छिद्र हार होनेसे, स्वरूपसे भो अश्लुचि हानेके कारण तथा 
मृत्न विष्टा आदि अशुचि मलॉकी उत्पत्तिका स्थान होनेसे हो यह देह 
अशुषि नहीं है, किन्तु यह शरोर स्परूपसे भो अग्युचि है और अशद्याति 
मल आदिका उत्पादक होने से अश्युवि है निस्चयसे अपने आप पवित्र 
होनेसे यह परमात्मा (आत्मा) ही धुचिया पविश्न हैं! अ्रह्मचारी 
सदा शुचि' इस मचनसे पूर्तोक्ति प्रकारके प्रह्मचारियों (आत्मा ही में 
धघर्या करनेबाले मुनि)के हो पवित्रता है। जा काम क्रोधादिमें लोन 
जोच हैं उनके जल समान आदि करनेपर भी पबिश्नता नहीं है। 
आत्मारुपी शुद्ध नदोमें स्नान फरना हो परम पब्िग्रताका कारण है, 
लौकिक गगादि तीर्थमें स्नान करना नहों। इस प्रकार अशद्युचित्त 
अनुप्रेक्षाका कथन हुआ । 


२ व्यवहार' 


भ आ |म्‌ [१८१३-१८१६४ अस्ुहा अरथा कामा स ईति देहो य॒ सब्पमणु- 


याण | एओ चेत्र सुभा णबरि सव्दसोकवायरों धम्मो ११८१०॥ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुप्रैक्षा ७४ 


हहलो गियपरलो गियदीसे पुरिसस्स आवहेह णिच्च॑ | अप्यो अगस्य- 
मूल महाभय॑ सुक्तिपडिपयों ॥१८९४॥ दुणिमकुडिभवा लह्ठुगत्तफारया 
अप्पकालिया यामा | उबधो लाए पुबखावश ये ण स एुंतिसे 

मुलहा। १८१६ ७० अथ य याम पुरुपार्थ सथा सर्व मनुध्याका दह अशुभ 

है। एक धर्म ही छुभ है और सर्य सौरूमोंका दाता है ॥(८१३॥ एस 
लोक और परलोकके दोष अर्थ पुरपार्थरो मनुष्यफा भोगने पड़ते हैं । 

अर्थ पूरुषार्थके बढ ट्रोफर पूरुष अन्याग परता 0, चोरी करता ह 

और राजासे दण्श्ित होता है और परलोक में नरकमें नाना मु खाँ - 
या अनुभव लेता है, इसलिए अथ अर्थ धन अनर्थका कारण है। 

महाभयफा कारण है, मोक्ष प्राप्तिके लिए यह अगल्लाके समान प्रति- 
यन्ध करता ह॥!८१४॥ यह काम पुरुषार्थ अपमिम्र द्वारीरसे ड्पपन्न होता 
है. इससे आत्मा एण्फी होतो है, इसकी मबासे आत्मा दुगतिमें दु ख 
पाती है, यह पुरुषार्थ अश्पकालमें ही उरपन्न ह।क्र नष्ट हो जाता है। 
और प्राप्त होनेमें फठिन है । 

मा अ [४४ दुग्गघ बीभरय यॉलमलभरि८ अचेयणा सुफ्त। सडणपडण- 
सहाव देह इदि बितये णिच्च ॥४१० यह देह दुर्गन्‍्धमय है टराबनी 
है, मलसूत्रसे भरी हुई €, णड़ है, मूर्तीक है और क्षीष होनेबाली है 
छथा बिनादीक स्वभावबाली है । इस तरह निरन्तर एसका विघार 
फरते रहना चाहष्टिए । 

स सि ६७१६ वारोरमिदमस्यन्तादुचिया निशुक्रद्मो णित्ताघु चिरस व घि- 
तमबसस्‍्करवदशुचिभाजन खडमात्रप्रच्छादितमतिप्ूतिरस निष्पन्दिसो- 
तोबयिलमागरबदात्मभावमा ब्रितमप्याश्वेबापाद यति । स्सानानुलेपन- 
धृपप्रधर्षवासमाण्या दिभिरपि न दाबयमशु चिस्वमपहदु मस्य । सम्यगू- 
दर्शनादि पुनभव्यमान जीयस्यात्यस्तितीं घुद्धिमाविभवियतीति 
तष्वतोभावनमणुतिस्वानुप्रेक्षा। ० यह दारोर अध्यन्त अश्ुचि 
पदार्थाकी योनि है। शुक्र आर शोणित रूप अद्युत्ि पदा्थोसि 
बृद्धिको प्राप्त हुआ है, दौचगृहके समान अश्युचि पदार्थोक्‍ा भाजन 
है। खचा मातसे आच्छादित हू । अति दुर्ग न्धित रसको महानेवाला 
मरना है। अगार के समान अपने आश्रयम आगे हुए पदार्थोँको 
भी श्वीघ हो नष्ट कर देता ह। स्नान, अनुलेपन धूपका मालिश 
और सुगन्धित माला आएिक द्वारा भी इसकी अश्लुच्चिताफा दुर कर 
सकना दाय्य नहीं है, किन्तु अच्छो तरह भावना फ्ये गये सम्यगू- 
दान आदिक॑ जीघकी आत्यम्तिक शुद्धिकों प्रगट १रते है। इस 
प्रकार बास्तबिक रूपसे चिन्तन करना अशुचि अनुप्रेधा है। (भआ। 
म (१८१६ १८२०) (भा पा /मू |३७-४२॥ (मूं आ ।७२० ७२३) (राया। 
६(७,६/६०२) (वा सा (१६०६) (१ वि/(/५०) (अन घ ।६/६८-६६) 
ससा नाटक ४ (भृूधरकृत भावना स ६) (भोमहयृत्‌ १३ भावनाएँ) 
(और भी देखो अशुचिक भेद)। 


७ आख्वानुप्रेक्षा--१ निश्चय 

भा अ /६० पृष्वत्तासवभेया णिच्छयणय्रएण णत्थि जोघस्स । उदयासब- 
पिम्प्रयक अप्पा्णं चितर णिच्च ॥६० «पूर्वोक्त आख्रव मिथ्याट्व 
आदि भेद निश्चय नयसे जीवके नहों होते हैं। इसलिए निरन्तर हो 
आष्माक द्रब्य और भावरूप दोनों प्रफारके आस्वासे रहित चिन्तवन 
फरना चाहिए । (स सा /म्‌ (४१) (स सा /आ (१७८/क १२०)। 

२ व्यवहार 

मा अ|£६ पारपज्जएण दु आसयकिरियाए णह्थि णिव्वार्ण । संसार- 
गमणफाशणमिदि णिंद आसत्री जाण ॥६॥ ७ कर्मोंका आस्रव करने- 
घाली क्रियासे परम्परासे भो निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए 
ससारमे भटकनेवाले आस़वका बुरा सममना चाहिए । 

मू आ ७३० घिद्वो माहस्स सदा जेण हिंदस्थेण माहिदों सतो। णथि 
ग्रुज्कदि जिणवयर्ण हिंद्सित्रयुहकारणं मग्ग ॥७३० ७०-मोहका सदा 
फाल घिक्‍कार हां, धिककार हा; क्याकि द्वदयमें रहनेवाले जिस मोहसे 
मोहित हुआ यह जीव हितकारी मोक्ष सुखका कारण ऐसे जिन वचन- 
को नहीं पहचानता । 


मनुप्रेसां 


ससि (६/७/२१६ आसया हहामुत्रापासयुत्ता मएनदायोतापण्सीहदेणा 


इन्धियग पायावतादय श्र च्द्रिशणि सागरस्पदाणीयि ये ।गणतायस- 
पन्नागपतड्ह रिणादीस्‌ ठयरानार्ण बमघगाएयसित तथा कपरायादयोष्पीह 
यधमन्धापयदा परियनेशादीसु जनयन्ति । अमुप्र च नानागतिपु छहु* 
विधदु खप्रज्म लितामु परिभ्रमगस्तीरमेय मासब्दापानु चि?६ तामासयानु- 
प्रेधा>आसव इस लोग आर परतायमें दु खदासी £ । महानदीक 

प्रवाहुफे बेगठ समान तोहण हैं तथा इन्द्रिम, प्राय और अब्त रूप 

हैं। उनमेंरे स्पर्दा दिय इडन्द्रियोँ मसनगज मौया स- प्सद्र और 

एरिण आदिको दु खरूप ममृद्रर्म अबगाएन स राती ह। फपाय आदि 

भी हरा लोहर्म, बंध, सस्ध अपयद्ा और बलेद्ादिय दू रोकी उत्पन्न 

फरते एै। सथा परलोफ में नाना प्रकारओे दु खॉमे प्रज्यनित नाना 

गतियमिं परिभ्रमण गरारी हैं। हस प्रकार आसयर दोपोंका खि-तावन 

फ्रना आसवापुप्तथा है। (मं जा वु०१८२-१८३४) (ससा[वर। 

१६४-१६५) (रा या /६/७ (/६०/२२) (या सा/?६१।२) (१४ |६॥ 0 

(अन ध (६/७० ७१) (भ्रधरवृस भायना से ०) । 


द्व म॑ टी 4६४० हन्द्रियाणि मपाया पग्माठतानि पचर्विद्याति- 


क्रिया रूपासबार्णा. द्वार पर्मजनप्रये, सति ससास्समुद्रे 
पातो भबति। न थे मुत्तिवेनापत्तन प्राप्नोतोति। एय्मासबगठ- 
दोपानुचि/तनमासगरनुप्रेस्ता तातस्पेति «पाँच हम्टिय, चार मपाय 
पाँच अछ्त और पश्चांस शिया रूप आसरोंक द्वारोंसे कर्मजनमे 
प्रवेश हो जानेपर संसारसगुद्र्मे पतन होगा ह और मुत्तिरूपी बता- 
पत्तनयी प्राप्ति नहीं हत)। इस प्रयार आसवफे दपॉशापुन पुन 
विन्तबन सा आसपानुप्रखा जानना चाहिए । 


८ एफत्वानुप्रेक्षा--? निश्चय 


भ आम [१०५२-२७५३ जो पुण धम्मा जीमेप पद। सम्मत्तचरण्मुद- 


महयो । सो परनाए ज॑ं,यस्स हो? गुगफारफ्सहाओं १! ७:२६ सद्धस्स 
मधणे म ण रागो देहम्मि एरोह णाण्मस्सि । विसस रिसेसु ण रागो अध्येत्तु 
महाभमेन्तु सह्ा (१०४३०सम्सग्दर्गन सम्यण्घारित्र और सम्मगछ्ठान 
रूप अथवि रप्तप्रय रूप धर्म जा इस जीवने धारण श्या था मष्टो 
लॉममें इसका वण्गाण करनेबाला सहायक एाता है(छश रज्जू 
आदिसे मस्धा हुआ पुरप जिस प्रकार उन रज्जू आदि बन्धनोंगें 
राग नहों फरता है, मै से हो ज्ञानी जनोंकि द्वारीसरमे स्नेष्ट नहों होता 
ह। तथा इसी प्रकार बिपके समान दु स़द थे महामय प्रदायी अर्थ में 
अर्थात्‌ घनमें भी राग नहीं होता ९ ॥१७४घ। 


वा अ (२० एयकोंप्ठ णिम्ममो सुद्रो घाणदसणनक्खणा । झुद्धे यत्तमुपादेय- 


मेब चितेह्र सव्यदावरण- में अररेना हुँ, ममता रहित हूँ घुद हूँ 
और शान दर्शन स्वरूप हूँ, इसलिए छुद्ध एकपना ही उपादेय है, 
ऐसा निरन्तर चिम्तवन करना चाहिए । (स सा |मृ /७१) (सामासिक 
पाठ अमितगति २७) (स सा ना (३३) । 


द्र स॑ (टी /४१०० निश्रयेन बेयनश्ानमेमैष साहणशरीरमं। न 


च॒ सप्तधातुमसौदा रिण्दारीरम्‌। निजास्मत्तत्वमेबैफ सदा दार्व् 
परमहितयारी न च॒पुत्रक्लब्रादि। स्वशुद्धारमपदार्थ एक एसाबि- 
नश्यरहितकारी परमोषर्थ नच सुवर्णय्र्था स्थभावार्ममुसमेमैक 
सुख न चाकुलखात्पादेण्द्रियसुख्मिति । स्थशुद्धासीक्सहायो 
भवति। एवं एक्खभावनाफल छात्या निरन्तर निजणुद्धार्मीकरब- 
भावना कतंव्या। इस्येक्स्वानुप्रस्ता गता ।«निश्षयसे केचलतान ही 
एक्सहज या स्व्राभाविक दारोर है, सप्ततातुमपी यह औदारिक 
दारीर नहीं । निजात्म सक्य ही एक सदा दाश्वत व परम हिसकारी 
है, प्ृत्त कलत्रादि नहीं। स्वष॒ुद्धात्म पदार्थ ही एक अमिनर्वर व 
परम हिप्तकारी परम धन है, सुर्णादि रूप धन नहों । स्पभावारम 
सुख हो एक झुख है, आकुलता उत्पादक इन्द्रिय मुख नहीं। 
स्वशुद्वात्मा ही एक सहायी है। इस प्रकार एक्ट भावनाका फल 
जानकर निरन्तर दुद्धात्मामें एफरत भावना परनी चाहिए। इस 
प्रकार एकत्व भावना कहो गयी । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंनुपक्षा 


२ व्यवहार 

भा अ(|१४ पएक्को करेदि कम्म एक्को हिंडदि मय दोहसेसारे । एक्को 
जाय मरदि य तस्स फल भजदे एश्लो ॥१४॥ “यह आत्मा अकेला 
ही शुभाशुभ कर्म घान्धता है, अकेला ही अनादि ससारमें भ्रमण 
करता है, अकेला ही उत्पन्न हाता है, अकेला हो मरता है, अकेला ही 
अपने कर्मोंकाा फल भोगता है, अर्थात्‌ इसका कोई साथी नहीं है। 

(मू आ ६६६) । प 
ससि[६/७'४१४ जन्मजराम्रणाबृत्तिमहादु खानुभवन प्रत्ति एक एवार्ह 
ने करिचन्से स्व॒ परो वा बिथ्यते । एक एच जामेप्हमु । एक एवं स्रिमे ! 
न में कश्चित्‌ स्वजन परजनों वा व्याधिजरामरणादोनि वु खान्यप- 
हरति। मन्धुमित्राणि र्मशान नातिवतन्ते धर्म एवं मे सहाय सदा 
अनपायीति चिस्तनमेकत्वानुप्रेक्षा «जन्म, जरा, मरणकी आवृत्ति 
रूप महादु का अनुभव करनेके लिए अकेला हो मै हूँ, न कोई मेरा 
स्व है और न कोई पर है, अकेला हो मैं जन्मता हूँ अकेला हो 
मरता हूँ। मेरा कोई स्वजन या परजन, ग्याधि जरा और मरण 
आदिके दु खॉका दूर नहीं करता । बन्धु और मित्र श्मशानसे आगे 
नहीं जाते | धर्म ही मेरा कभी साथ न छोड़नेवाला सदाकाल सहायक 
है । इस प्रकार चिन्तवन करना एक्स्वानुप्रक्षा है। (भ आ।१७०४७- 
०१ (मृआ।६६८) (रावा/६/७४|६०९ (वा सा ॥१८७/२) 
(प वि (६४८ तथा सम्पूर्ण अधिकार स ४ श्लोक स॑ २६) (अनघ। 

६/६४-६४) (भरुघरकृत भावना स ३) (ब्रीमइकूठ १२ भावनाएं) । 
€ घर्मानुप्रेज्ञा--१ निश्चय 

भा अं |८२ णिच्छयणएण जोबो सागारणगारघम्मदो भिण्णो | मज्म- 
स्थभावणाए छृुद्धप्प॑ चित्मे णिकच््च ॥८२३७जोव मनिश्चप नमसे सागार 
और अनगार अर्थात्‌ श्रावक और सुनि धमसे बिलकुल छुदा है, इस- 
लिए राग-दह्वप रहित परिणामोसे शुद्ध स्वरूप आत्मा ही सदा ध्यान 
फरना चाहिए । 

रा वा (६/७,१०/६०३(२३ उक्तानि जोवस्थानानि गुगस्थानानि च, तेपा 
गद्मादिपु मार्गणास्थानेपु स्वतत'्खविचारणालक्षणों धर्म जिनश्ासने 
स्वाख्यात ॥« पूर्वोक्त जोबस्थानों व ग्रुणश्थानोंका उन गति आदि 
मार्गणास्थानोमें अन्वेषण करते हुए स्थतरत्वयको विचारणाल्क्षणवाला 
धर्म जिनद्ञासनमें भल्ती प्रकार कहा गया है । 

२ व्यवहार 

भा अ।६८,८१ एयारसदसभेय धम्मं सम्मत्तपुन्यथय भणिय । सागारण- 
गाराणं उत्तमसुद्संपजुस्त हिं ६६८॥ सावयधम्म चत्ता जद्दधम्मे जो हु 
बट्ए जोधो । सो ण य बज्जदि मोक्‍्ख धम्म हृदि चिंतये णिच्च 
॥८0॥ »एत्तम मुखमें लोन जिनदेबने कहा है कि श्रावकों और 
मुनि्योका घर्म जो कि सम्मकक्‍्त्व सहित होता है क्रमसे ग्यारह 
प्रकारक। और दस प्रकारका है ६८॥ जो जोव श्रावफ घमकों छोड़कर 
मुनियोके धर्मका आचरण करता है, बह माक्षको नहीं छोडता है, 
इस प्रकार धर्म भावनाका नित्य ही चिन्तन करते रहना घाहिए। 

स सि [६/७/४१६ अय जिनोपदिष्टा धर्मोषहिसालक्षण सत्याधिप्ठितो 
विनयमूल । क्षमामला बह्मचर्मगुप्त उपश्यमप्रधानो नियतिलक्षणो 
निष्परिग्रहतालम्भन । अख्यालाभादनादिससारे जीवा परिपभ्रमम्ति 
दृष्कर्मविपाकज दु'खमनुभवन्त । अस्य पुन प्रतिलम्भे मिविधा 
म्मुदमप्राप्तिपृषिका निःश्रेमसोपलग्धिनियतेति चिन्तन धर्मस्वाख्या- 
सत्वानुप्रेया ।«जिनेन्द्रदेवने जो अिंसालक्षण घ॒र्म कहा है, सत्य 
उसका आधार है। विनय उसको जड्ड है, क्षमा उसका बल है, 
ब्रह्मचर्यसे रक्षित है, उपदामकी उसमें प्रधानता है, नियति उसका 
लक्षण है परिग्रह रहितपता उसका आलम्भन है। इसको प्राप्ति नहों 
होनेसे दुष्कर्म बिपाकसे जाममान दू खको अनुभव करते हुए मे जोब 
अनादि संसारमें परिभ्रमण करते हैं। परन्तु इसका लाभ हानेपर 
नाना प्रकारके अम्युदयोकोी प्राप्ति पूर्वक माक्षकी प्राप्ति होना निश्चित 
है, ऐसा चिस्तन करना धर्मस्वाख्यातत्वानुप्ेक्षा है। (म आ |्ु/ 


अनुप्रैक्षां 


१८५७-१८६४) (मू आ /७४०-७४४) (रा वा /६/७१/६०७/ ) (वा 
सा (२०१२) (पं वि. ६/2६) (अन घ।६/८०६३३) (भ्रूधरकृत भावना 
स॑ १२)! 


द्र स॑ (टो /(३६/१४४ चतुरशीतियोनिलक्षेपु मध्ये दु ख़ानि सहमान 


सच्र्‌ भ्रमितोतष्य जोबां यदा पुनरेव गुणविशिष्टस्थ धर्मस्य लाभो 
भवति तदा विधिधाम्मुदयम्ु८्त प्राप्प पश्चादभेदरत्नप्रयभावना- 
यलेनासयानन्तमुखादियुणास्पदम्ह र्पद सिद्धपद च लभते तैन कारणेन 
धर्म एव परमरसरसायन निधिनिधान कल्पवृक्ष कामधेनुश्विन्ता- 
मणिरिति। इति सक्षेपेण धमन्निप्रक्षा गता। «»चौरासी लाख 
योनियॉमें दृःखॉको सहते हुए भ्रमण करते इस जोबको जथ इस 
प्रकारफे पुर्वोक्ति घर्मकी प्राप्ति होती है तम वह विविध प्रकारके अम्यु- 
दम सु्खोंकों पाकर, तदनन्तर अभेद रक्नश्रयकी भावनाके मलसे 
अक्षयानन्त सुखादि गरुणोंका स्थानभृत अ्ईन्तपद और सिद्ध पककों 
प्राप्त होता है। इस कारण धर्म ही परम रसका रसायन है धर्म ही 
निधियोंका मण्डार है, धरम ही कष्पवृक्ष है, कामचेनु है, धर्म हो चिन्ता- 
मणि है ५ संस प्रकार सक्षेपसे धर्मानुप्रेक्षा समाप्त हुई। (श्रोमहकृत १३ 
भावनाए) 


१० निर्जरानुप्रेक्षा---१ निश्चय 


स्‌ सा /म (१६८ उदमबिवागों विधिहों कम्माणं वण्णिओं जिणवरेहिं। 


णदु ते मज्क सहाबा जाणगभावां दु अहमिक्षा ॥(8८ « कर्मोंके 
उद्यका रस जिनेश्बर देवने अनेक प्रक/रका फ्ह्मा है । वे कर्म विपाकसे 
हुए भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव स्थरूप हू 


द्र स /टो /१६/११२ निजपरमास्मानुश्नृतिबलेन निर्जराध॑ दृष्श्नतानु- 


भरूतभोगार्काक्षादिविभावपरिणामपरिश्यागरूपे सवेगवै राग्यपरिणामै- 
बंर्सत इति । इति निर्जरानुप्रेक्षा गता। « निजपर मा त्मानृश्नतिके 
मलसे निजरा करनेके लिए दृष्ट, श्रुत व अनुभृत भोगोंकी आकाध्षादि- 
रूप विभाव परिणामके त्याग रूप सबेग तथा बैराग्य रूप परिणामों- 
के साथ रहता है। इस प्रकार नि्जरानुप्रेक्षा समाध्त हुई। (स सा /आ। 
१६३ उत्थानिका रूप कलश १३३) 


२ व्यवहार 


भा अ(€७ सा पुण वुविहा णेया सकालपक्का तबेण कयमाणा। चादु- 


गदीण पढ़मा घयजुत्ताण हवे बिदिया ॥(७ “उपरोक्त निर्जरा दो 
प्रकारकी है--स्वकाल पकव और त॥ द्वारा की गयी। इनमेंसे पहली 
तो चारों गतिवाले जीबॉके होती है और दूसरी केवल बतधघारी श्रायक 
मा मुनिर्मोक होती है। (भूघरकृत भावना स १०) । 


स॒ सि (६७४१७ निर्जरा बेदनामिपाक हत्युक्तम्‌। सा द्ेधा-अबुद्धि 


पूर्व कुशलमूला 'चेति । तश्न नरकादियु गतिपु कर्मफलविपाक्जा 
अवुद्धिपर्वा सा अकृशलानुबन्धा । परिषहजये कृते छुदालमूला सा 
भुभानुबन्धा निरनुमनन्‍्धा चैति। इत्येब॑ निर्जराया गुणदोषभावन 
निज्रानुपैक्षा । >वेदनाविणकका माम निर्जरा है यह पहले कह 
आये हैं। बह दो प्रकारकी है-अवृद्धिपर्या और कुदलमूला । मर- 
कादि गतियॉमें कम फलके बिपाकसे जायमान जो अवुरद्धिपरर्वा निर्जरा 
होती है, बह अकुशलानुबन्धा है। तथा परिपहके जीतनेपर जो 
निजरा होती है, बह कृशलमुला निर्जरा है । बह शुभानुबन्धा और 
निरनुबन्धा होती है। इस प्रकार निर्जराके ग्रणद'पॉका चिन्तवन 
फरना निजरानृप्रेक्षा है। (भ्ञा /मूं १८४४-१८४६) (मू आ /७४४- 
हर (रा वा /६/७ ६/६०२/११) (प वि /६/५९) (अन घ /9/७४-५६/ 
२७)। 


११. योधिदुलंभानुप्रेक्षा--१ निश्चय 


मा अ /८३-८४ उप्पज्जदि स॒ण्णाण जेण उम्राएण तस्युवायस्स । चिता 


हेड भोही अच्चत दुल्लह होदि ट्या कम्मुदयजपज्जाया ऐप 
खाआवसमियणाण खु। संगदव्यमुबादेय शिच्छयदो हादि सण्णाण 
॥८४४ «जिस उपायसे सम्यग्झ्ानकी उत्पत्ति हो, उस उपायकी 
चिन्ता करनेको अत्यन्त दुर्लभयाधि भावना कहते हैं, क्योकि मोधि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुप्रेक्षा 


अति सम्पशक्षानक। पाना अत्यन्त यठिन है ॥८। अशुद्ध निश्षम 
नयसे क्षामोपशमिक ज्ञान क्मोंके उदयसे, जो कि परद्रव्य है, उत्पत्त 
होता है, इसलिए हय अथरति स्यागने योग्य है और सम्यग्शान 
(पोधि) स्वद्रव्य है, अर्थात्‌ आत्माका निण स्वभाव है. इसलिए 
उपादेय है ॥टश 


२ व्यवहार 


से सि ६/७/४१८ एकस्मिप्निगोतदारोरे जोबा सिद्दानामनन्तगुणा / 
एथं सवलोको निरन्तर निषित स्थायर रततस्पन्न प्रसता वाहुकाससम्रुद्र 
पतिता बज्नसिक्पताकणिकेध द्ुलं भा। तप्न च विकलेन्द्रियाण ] भूयिष्ठत्वा- 
स्पड्चेस्द्रियता गुणेपु फृसछझमेव बृच्छूलमपा। तप्र च तियक्ष पशुमृग- 
पश्षिसरीसृपा दिपु बहुपु मन्नुष्यभावश्चसुप्पधे रतनरादिरिव दुरासद । 
तप्नच्यणे च पुनस्तदुपपत्तिद ग्धतरुपृद्रगलतदभायोपपत्तियहू घुलभा। 
तश्ताभे व देशकुनेन्द्रियस पत्नौरागरआन्युत्तरोत्तरतो5तिदुल भानि । 
सर्वेष्यपि तेपु लग्धेषु सद्गमप्रतिलम्भो यदि न स्पाह व्यर्थ जन्म बदन- 
मिव हृष्टिविफलम। तमेय फृच्छुनम्य धममवाप्य विपयप्तुखे रख्जन 
भस्मार्थ चन्दनवहनमिव घिफलम्‌। विरफ्तमिपयमुखस्य तु तपो भावना- 
धर्मप्रभावनाम्ुखमरणादिलक्षण.. समाधिईरबाप । सस्मिन सतति 
बोधिलाभ फलयात्‌ भवतीति चिन्तन मोधिदुलभानुप्रैक्षा । ७एक 
निगोद दारीरमें सिद्धोंसे अनन्त गुणे जीव है। एस प्रकारके स्थावर 
जीवॉसे सर्बलोक निरन्तर भरा हुआ है। अत इस लोममें प्रस 
पर्यायफा प्राप्त होना एतना दुलभ है जितना कि याल्लुकाक समुद्रमें 
पड़ी हुई बज़सिक्ताफी फणिफाका प्राप्त होना दुर्लभ होता है। इसमें 
भी विकलेन्द्रिय जीघॉकी महुलता होनेके फारण ग्रुणोंमें जिस प्रकार 
फ्तछ्तता ग्रुणका प्राप्त होना महुत दुलभ हाता है उसी प्रकार पचे- 
न्द्रिय पर्यायका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। उसमें भी पश्षु, मृग, 
पधी और सरीसृप तिरय॑चॉकी महुलता होती है। इसीलिए जिस 
प्रकार चौराह्रपर रस्नराद्षिका प्राप्त होना अति कठिन है, उसी प्रकार 
मनुष्य पर्यायका प्राप्त हाना अति कठिन है। और मनुष्य पर्मायके 
मिलनेके माद उसके च्युत हो जानेपर पुन उसकी प्राप्ति होना इतना 
कठिन है जितनी कि जले हुए पुद्गत्नोंका पुन उस घृक्ष पर्माय रूपसे 
उत्पप्त होना कठिन होता है। कदाचित्तू पुन इसकी प्राप्ति हो जागे 
तो देश छुल इन्द्रिय सम्पद और नीरोगता इनका प्राप्त होना 
उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इन सबके मिल जामेपर भी यदि समीचीन 
धर्मकी प्राप्ति न हावे तो जिस प्रफार दृ्टिके मिना मुख व्यर्थ होता 
है उसी प्रकार मनृष्य जन्मका प्राप्त होना व्यर्थ है। इस प्रकार अति 
क्ठिमतासे प्राप्त होने योग्य उस धर्म को प्राप्त कर विषय सुखमें रममाण 
होना भश्मके लिए चन्दनको जलानेके समान निष्फत्त है। कवाचित्त 
विपय झुखसे मिरफ्त हुआ तो भी इसके लिए तपकी भावना, धमकी 
प्रभावना और सुख्पूर्वक मरण रूप समाधिका प्राप्त होना अतिदुर्ल भ 
है। इसके हानेपर हो भोधिलाभ सफल्त है, ऐसा बिघार करना 
मोधिदुर्ल भानुप्रेक्षा है। (भ आ ।म्‌ /१८६६-१८७३) (मू आ /७४४ ७६२) 
(रा था (६/०,६६०३) (वा सा /१६८/४) (प वि (६/५४) (अन ध (६/ 
७८-७६/६६३१) (भ्रूधरकृत भावना स ११)। 

द्र स॑ टी [(३४/१४४ फर्थचित काकतालीयन्यागेन (एते मनुष्यगति 
आर्यववत्तत्यश्रवणादि सर्ये) लब्धेष्वषि तण्लम्धिरूपषोधे फलभूततस्व- 
शुद्धाश्मस विष्टयात्मक निर्म धर्म ध्यानशुक्रुष्यानरूप... परमसमाधि 
ईलभ । तस्मात्स एवं निरम्तर भावनीय । सम्पग्दद्नक्षान- 
घारिप्राणामप्राप्तमापण गोधिस्तेपामेव निर्विध्नेन भवान्सरप्रापर्ण 
समाधिरिति। एवं सक्षेपेण दुर्लभानुप्रेक्षा समाप्ता॥ »यदि काक- 
तालीयन्यायप्ते इन मनुष्य गति, आर्यष्व, तरबश्रवणादि सबकी लब्धि 
हो जाये तो भी इनकी प्राप्ति रूप जो ज्ञान है, उसमें फत्नभूत जो 
छुद्धारमाके ज्ञान स्वरूप निर्मल धर्मध्यान साया शुक्कुध्यान रूप परम 
समाधि है यह वुलभ है। इसलिए उसको हो निरस्तर भावना 
करनी चाहिए। पहले नहों प्राप्त हुए सम्यरदर्शन, सम्यर्ज्ञान और 


अंनुप्रेक्षी 


सम्यक्चारित्रेका प्राप्त होना तो मौधि गहलाती है और उहीं 
सम्यग्ददनादिकॉको निर्विध्न अन्य भयमें साथ ले जाना सो समाधि 
है। ऐसा संक्षेपसे मोधिदुर्ल भ अनुप्रज्ञाका कथन समाप्त हुआ । 


१२ लोकानुप्रेक्षा--१ निश्चय 


भा अ।/४२ असुह्ेण णिरप्रतिरिय सुहउपजोगेग दिविजणरसोब | 


सुद्रेण तह सिद्धि एवं लोग बिवितिज्जो 2२॥ नया जीव अद्युभ- 
सिचारोंसे नरक तथा तिर्मंच गति पाता है. शुभविधारोंसे देवा तथा 
मनुष्यॉके सुख भोगता है और छुद्ध बिचारसे मोश्ष प्राप्त करता है, 
इस प्रकार लोक भावनाका घिम्तन करना चाहिए। (भा पा /सू /- 
७६, ७७ ८८) (श्रीमहकृत ११ भावनाएँ) । 


भ आ |वि ९७:८/१६१४/१८ यघ्यप्यनेक्प्रकारो लोक्म्तथापीषह लोक 


दाब्देन जीवदव्य लोक एयोच्यते । सृप्रेण जीयधर्मप्रवृ त्तिम मनिरू ७. 
णात्‌ | व्यद्यपि (नाम, स्थापनादि बिवण्पासे) लाकके अमैक भेद हैं 
तथापि यहाँ लोक दाव्दसे जीव द्रव्य लोक ही ग्राह्म है फ्यॉफि जीवके 
घर्म प्रवृत्तिका यहाँ क्रम फहा गया है। 


द्र स॑ |टी /$४/१४३ आविमध्यान्तमुक्ते शुद्धवुद्ध करमभावे परमात्मनि 


सकलबिमलकेघलजक्ञाननो छघनादश विस्मानोव. छुद्धारमादिपदार्था 
लोकपन्ते हश्यन्ते घायन्ते परिच्छिष्यन्ते यतस्तेन कारणेनस एबं 
निश्रयनलो कस्त स्मिन्निक्षमलो कारूपे स्ण्फीयशुद्धपरमात्मनि अबलोकन 
घास निश्चययलोक । इति निजदुद्वार्मभावनोत्पन्नपरमाह्ठादक- 
सुख्वामृतस्यादानुभवनैन 'च या भावना सैव निश्चयलो का नुप्रेक्षा । 
>*आदि, मध्य तथा अन्त रहित शुद्ध, बुद्ध एक स्वभाव तथा परमात्म- 
में पृण विमल केवलश्ञानमयी नेम्र है, उसक द्वारा जैसे दर्पणम प्रति- 
पिम्यॉका भान होता है उसी प्रकारसे शुद्धात्मादि पदार्थ देखे जाते 
हैं, जाने जाते हैं । इस वारण बह छुद्धात्मा ही निश्चय लोक है अथवा 
उस निश्चय लोकबाले निण छुद्धपरमात्मार्में जो अवलोकन है वह 
निश्चय लोक है। इस प्रकार ॒निज शुद्धात्माकी भावनासे छत्पन्न 
परमाह्दाद सुखरूपी अमृतफे आश्बादके अनुभवसे जो भावना हाती है 
वही निश्चयसे लोकानुप्रेक्षा है । 


२ व्यवहार 


म आ /७१४ ७१६ तत्थणुव्रति जीवा सफम्मणिव्यत्तिय सुष्ठ बुपरू । 


जम्मणमरणपुणन्भवमण तभवसायरे भीमे | ॥७१६६ आदा य होदि 
धूदा धूदा मादूउण प्रण उवेदि | पुरिसोबि तत्य इत्थी पुम व अपुम 
च हो जगे ॥७१६॥ होऊण तेयसत्ताधिओ दु यलचिरिमरूवसंपण्णो । 
जादो मद्चवरे किमिधिगत्यु ससारबासस्स ॥७१७॥ घिग्भवव्‌ लोगधम्म॑ 
देवाविय सूरवदीय महधीया। भोत्तूण य सुटमतुल पृणरवि वुबख़ाघहा 
हॉति ॥0१८ णाऊण लोगसार णिस्सार दीहगमणसंसार । लोगग्ग- 
सिहरघास माहि पयत्तेण सुहवास ॥92& “इस लोफमें ये जीव अपने 
कमोसे उपाजन किये झुख-दु ख़को भोगते हैं और भयक्र इस भन- 
सागरमें जन्म मरणको यारम्बार अनुभव करते हैं ७१४ इस ससारनमें 
माता है बह पुत्री हो जाती है पृत्री मात्ता हो जातो है। पुरुष स्री 
हो जाता है और स्री पुरुष और नपुसक हो जाती है 7७१६॥ प्रताप 
सुन्दरतासे अधिक यल बीर्ययुक्त एनसे परिपूर्ण राजा भी कर्मबद्ष 
अशुचि (मैले) स्थानमें लट होता है। इसलिए ऐसे ससारमें रहनेको 
घिक्ार हो ७१७ लोकके स्वभावको घिक्वार हो जिससे कि देब और 
महान्र्‌ ऋद्धिवाले इन्द्र अनुपम सुखकों भोग कर पश्चात्‌ दुख भोगनेवाले 
होसे हैं ॥9१८॥ इस प्रकार लोफको निस्सार (तुच्छ) जानक्र तथा 
उस ससारको अनन्त जानकर अनन्त झुख़का स्थान ऐसे मोक्षफा 
यत्नसे ध्यान कर ्श्ध 


भ आम (१७६८, १८१२ आहिष्टय पुरिसस्स व एमस्स पीया तहिं 


हॉति। सब्बे वि इमो पत्तो समधे सब्यजीवेहिं ॥१७६८॥ विज्जु वि 
चचल फेणदुब्बल भाधिमहियमच्चुहद । णाणी फिह पेच्छ॑तो रमेज्ज 
दुवखुदृधुद लोग ॥१८ (शा >ण्क वेदासे दूसरे देशको जानेयाले पुरुषक 
समान इस जीवको सब जगमें बन्धु लाभ होता है, अमुफ जीवके साथ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुप्रेक्षा 


इसका पिता पुत्र घगैरह रूपसे सम्बन्ध नहीं हुआ ऐसा कान ही नहीं 
था, अत सर्ब जोव इसके सम्मन्धो हैं !७६८॥ यह जगत्‌ मिजलीके 
समान 5चल है, सम्ुद्रके फेनके समान सलहीन है व्याधि और 
मृत्युसे पीड़ित हुआ है। ज्ञानी पुरुष इसे ढु खोसे भरा हुआ देखकर 
उसमें कैसी प्रोधि करते हैं अर्थात ज्ञानो हस लोकसे प्रेम नहीं करते । 
इसके ऊपर माध्यस्थभाव रखते हैं। 

स सि (६/७/५१८ लोकसंस्थानादिविधिव्यरिन्‍यात । समन्तादनन्त- 
स्यालोकाकाइशस्य बहुमध्यदेशभाषिनो लोक्स्‍्स संस्थानादिबिधि- 
व्यस्यात । तत्स्यभावानुचिन्तन लोकानृप्रेक्षा । “लोवक्ा आकार व 
प्रकृति आदिकी विधि वर्णन कर दी गयी है। अर्थात्‌ चारों ओरसे 
अनन्त अनोकाकादके महुमध्य देशमें स्थित लोकके आकारादिककी 
विधि कह दी गयी । उसके स्वभावका अनुचिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा 
है। (मृ आ/७११-७११) (रा वा।६/७८/६०) (चा सा/१६६/४) 
(पँवि|६/६४) (अन घ ६७६ ७७) (भ्ूधरकृत भावना स ४)। 

१३ सबरानुप्रेक्षा--१ निम्चय 

या अ ६६ जीवस्सण सवरण परमट्टणएण सुद्धभावादो | संवरभाव- 
विमुक्क अप्पाण चिंतये णिच्च ६;॥«शुद्ध निश्चय नयसे जीवके संवर 
हो नहों है हस लए सेवरके विक्श्पसे रहित आध्माका निरन्तर 
चिन्तवन करना चाहिए । (स सा /१८१/क १२७) 

द्रस टी (३६/१९१९१ अथ संवरानुप्रेक्षा क्थ्यते--यथा तदेव जलपात्न 
छिद्धस्य मम्पने सति जलप्रवेशाभाये निविध्नेन वेनापत्तन॑ प्राप्नोति । 
तथा जीवजलपाप्र निजशुद्धास्मसवित्तियलेन इन्द्रियाद्ासवच्छि- 

द्वागां मम्पने सति क्मजलप्रवेशाभावे निर्विघ्नेन केवलज्ञानाधनम्त- 
गुणरत्नपूर्ण मुक्तिवेलापत्तन॑ प्राप्नोति । एवं सबवरगतगुणानु चिन्तन 
संबरानुप्रेक्षा ज्ञातग्या |» अब सबर अनुप्रेक्षा कहते हैं। वही समुद्रका 
जहाज़ अपने छेदॉके यन्‍्द हो जानेसे जलके न घुसनेमे निर्विघ्न बेला- 
पत्तनकी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीबरूपी जहाज अपने शुद्ध 
आस्म ज्ञानके चलसे इन्द्रिम आदि आश्रवछ्ठद्रोंके मूँह वाद हो जाने- 
पर क्मेरूपी जल न घुसनेसे केवलज्ञानादि अनन्त गुण रत्नोंसे पूर्ण 
मुक्तिरूपी वेलापत्तनको निर्िष्न प्रपप्त हो जाता है। ऐसे सबरके गुणों- 
के सिन्तबन रूप सबर अनुप्रेश्षा जाननी चाहिए। 
२ व्यवहार 
घा अ६३,६४ प्लृहज'गेण पवित्ती सबरण कुग द असुहजोगस्स। सुह- 
जोगस्स णिर हो मद्दुयण गेण संभवदि ॥६:॥ मुद्धधुपजोंगेण पुणों 
घम्म सुक्‍्क व होदि जीवस्स। तम्हा सबरहेदू काणो ति विचितये 
णिनच्च ॥४-मन, वचन, कायकी घुभ प्रवृत्तियोसे अशुभोपयोगका 
संधर होता है और केदल आत्माके घ्यान रूप शुद्धोपयोगसे शुभयोग 
का सवर होता है ॥:॥ इसके पश्चात शुद्धोपणोगसे जोवके घर्मध्यान 
और शुकुष्यान हाते हैं। इसलिए संबरका कारण ध्यान है, ऐसा 
निरन्तर विचारते रहना चाहिए ॥६४॥ 
से सि /६/७/४१७ यथा महार्णवे नावो विवरपिधानेड्सत्ति क्रमास्लू त- 
जलाभिप्लवे सतति सदाश्रयाण्व॑विनाशोड्यश्यभावी, छिद्धविधाने च 
निरुपद्रवमभिल पितदेश्ञान्तरप्रापप, तथा कर्मागमद्दारसंवरणे सत्ति 
नास्ति श्रेय अतित्रन्ध इति सबरणुणानु चिन्तन संबरानुप्रेक्षा। » जिस 
प्रकार महाणवर्में नाथके छिद्वके नहीं रुके रहनेपर ऋरमसे मिरे हुए 
जलसे उसके व्याप्त ह।नेपर उसके आश्रयपर बैठे हुए मनुष्योंका बिनादा 
अवश्यम्भावी है और छिद्धके रुके रहनेपर निरुपद्रव रूपसे अभिलपित 
वेशान्तरका प्राप्त होना अवश्यम्भायों है। उसी प्रकार कर्मागमद्दारके 
रुके होनेपर क्ल््याणका प्रतिम घ नहीं होता। इस प्रकार सबरके 
गुणॉक्ा चिन्तवन बरना सबरानुप्रेध्षा है। (भ आ मर (१८६६-१८४९) 
(यू आ /७३८ ७४३) (रा वा /६/७,६/६०२/३२) (चा सा (१६६/२) (५ 
वि |६/६२) (अन घ (६/७२ ७३) (भुधरकृत १३ भावनाएँ)। 
१४ ससारजुप्रेक्षा--१ निश्चय 


भाअ|३७ कम्मणिमित्त जोमा हिंडदि ससारघोरकांतारे। जीबस्स ण 


9७ 


अनुप्रेक्षा 


ससारो णिश्वमणयक्‍म्मणिम्मुक्को छा «यद्यपि यह जीव मर्मके 
निर्मित्तते ससार रूपी मडे भारी बनमें भटक्ता रहता है, परन्सु 
निश्चय मयसे यह क्मसे रहित है और इसीलिए इसका भ्रमण रूप 
५ सारसे काई सम्बन्ध नहीं है । 


द्र स टी (३६/१०५ एवं पूर्बोक्तिप्रकारेण द्रग्यक्षेत्ररालभवभावरूप १च्च- 


प्रकार ससार भावयतो5स्य जोयस्य ससारातीतस्वद्दुद्धात्मस विज्षि- 
बिनाझवे पु संसारवृद्धिकारणेपु मिथ्यात्याविरतिप्रमादकपाययोगेपु 
परिणामों न जायते किस्‍्तु ससारातीतठम्मखास्थादे रतो भूत्वा 
स्वणुद्धार्मस वित्तिघ्देन ससारबिनाशक्निजनिरझ्ञनपरमास्मनि एक 
भावनां क्रोति। ततश्व याहदामेव परमाध्मम भावयति ताहदामेव 
लब्ध्मा ससारगिन&णे मोप्तेषनन्तकाल टिड्तीति। इति ससारानु- 
प्रेध्ता गता ।०इस प्रकारसे द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाष रूप पाँच 
प्रकारके संसारको चिन्तवन करते हुए इस जीवके, ससार रहित निज 
दुद्धार्म ज्ञानका नादा करनेवाले तथा ससारकी बृद्धिके कारणभ्रूत जो 
मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्पाय और योग हैं उनमें परिणाम नहाँ 
जाता, किन्तु वह ससारातीत मुखके अनुभवर्में लीन होकर निज 
शुद्धास्मज्ञानके बलसे संसारको नष्ट करनेवाले निज निरंजन परमा स्मा्में 
भावना करता है | सदनन्तर जिस प्रकारके परमात्माकों भाता है उसी 
प्रकारके परमात्माकों प्राप्त होकर ससारसे बिलक्षण माक्षमें अनन्त 
काल तक रहता है। इस प्रकार संसारानुप्रैश्ना समाप्त हुई । 


२. व्यवहार 


या अ (२४ प॑चचिष्ठे ससारे जाइजरामरण रो गभयपउ रे । जिणमग्गमपैछ तो 


जीयो परिभमदि चिरकाल [२४॥ ० यह जोच जिनमार्गकी ओर ध्यान 
नहीँ देता है, इसलिए जन्म, बुढापा, मरण, रोग और भयसमे भरे हुए 
पाँच प्रकारके ससारमें अनादि कालसे भटक रहा है । 


स सि (६(७(५१५ क्र्मविपाक्बशादाध्मनों भवातरायाप्त स्सार । स 


पुरस्तात्पप्नविधपरिबर्तनरूपेण व्याख्यात । तस्मिन्ननेक्योंनिकुन- 
कोटियहुशतसहससंक्टे संसारे परिभ्रमत्‌ जीव कर्मयन्त्रप्रेश्ति पिता 
भूखा भ्राता पुत्र पौत्रश्च भवति। माता भूस्वा भगिनी भार्या दुहिता 
च॑ भवति। स्वामी भूव्वा दासो भवति। दासा भूखा स्व्राध्यपि 
भवत्ति। नट इंच रद । अथवा कि घबहुना स्वयमार्मन पुत्रों 
भवतती स्येवादि ससारस्व्भावचिस्तनमनुप्रेश्ता> कर्म बिपाय के वदासे 
आरमाको भवात्तरकी प्राप्ति होना सो ससार है। उसमा पहले पाँच 
प्रफारके परिवर्तन रूपसे ठग्रार्मान कर आये हैं। अनेक योनि और 
कुल को टिलाखसे ण्याप्त उस सँसारमें परिभ्रमण करता हुआ यह जीय 
कर्मयन्त्रसे प्रेरित होकर पिता होकर भाई पुत्र और पौम्र होता है। 
माता होकर भगिनी, भार्या और पृप्नी होता है। स्वामी होकर दास 
होता है तथा घास होकर स्व्रामो भी होता है। जिस प्रकार र गस्थपछमें 
नट नाना रूप घारण करता है उसी प्रकार यह होता है। अथवा 
बहुत क्हनेसे क्या प्रयोजन, स्वय अपना पृष्र होता है। इत्यादि 
रूपसे ससारके स्वभावका चिन्तन करना ससारानुप्रेता है। (भ आ। 
मू [१७६८ १७६०) (मृ आ /७०३ ७१०) (रा था (६/७,३/६००-६०१) 
(वा सा /१८६/५) प वि /६/४७) (अन घ /६/६२-६५) । 


रा या ६/७ */६००/२८ चतुर्विधात्मावस्था -स सार अससार नोससार 


ततल्व्ितयव्यपायरचेति | तत्न ससारश्वतमृपु गतिपु नानायो निविष एपासु 
परिभ्रमणम्‌ । अनागतिरसंसार शिवपदपरमामृतसमृसप्ररि प्रा 
नोससार सय/गकेबलिन चतुर्गतिभ्रमणाभ्व त अस सारप्राप्टया- 
भावाच्च ईपरससारां न ससार इति | अयोगक्ेवलिन तलखितयव्य- 
पाय । अभव्यत्वसामायापेध्या संसारोध्नाद्यनम्त भव्यब्दिपा- 
पेक्षया अनादिपर्यब्सान । (नोससारो जघन्येनान्तर्मुहुर्त , उत्कृष्टेम 
देशोनपूर्द कोटिलक्ष सादि सपर्यदसान ससरो जधन्येनास्तर्मु हत 

उलृप्टेना्ध पुदरूगनपराब्तनकाल सच ससारो द्वव्यक्षेत्रकाल भवभाव- 
भेदाद पद्चविघो ॥ (चा सा )।०आत्माकी चार अब्स्थाएँ ह ती हैं-- 
ससार, असंसार, नोसंसार और तोनोंसे बिलृष्ण। अनेक योनि 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुप्रेक्षा 


बाली चार गतियांमें भ्रमण फरना ससार है। दिवपदके परमामृत 
सुखमें प्रतिष्ठा अससार है। चतुर्गत्तिमें भ्रमण न होनेसते और मोक्षकी 
प्राप्ति न होनेसे समोगकेबलीकी जीवन मुक्ति अवस्था ईपव्‌ संसार 
या नोससार है! अयोगकेवली इन. तीनॉसे विलक्षण हैं । अभव्य तथा 
भव्य सामानन्‍्यकी इृष्टिसे ससार अनादि अनन्त है। भव्य विशेषकी 
अपेधा अनादि और उच्छेदवाला है। नोससार सादि और सान्त है। 
अससार सादि अनन्त है। त्रितव विलध्वणका काल अन्तर्मु हू्त है। 
माससारका जघन्य फाल अन्तर्मुहर्त और उल्कृष्ट देशोन एक लाख 
फ्रोड़ पूर्व है। सादि सान्‍्स संसारका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त और 
उल्कृष्ठ अर्द्ध परृन्‍्टगन परावतन काल है। ऐसा बह ससार द्रव्य, क्षेत्र 
काल भव व भावके भेदसे पाँच प्रकारका है ! 

श्रीमद्ृराजचन्ध्र-धहु पुण्य केरा पुञ्न पी शुभ देह मानव नो मण्यो। 
तोगे अरे भय चक्र नो आंटो नहीं एके टलो । “रे आत्म तारो । आत्म 
तारो । झ्षोप्र एने ओणखो। सर्वात्म मां समदृष्टि दो आ बचनने 
हृदय लखो । “बहुत पृण्यके उदयसे यह मानवकी उत्तम देह मिली 
परन्तु फिर भो भवघ्तक्रमें किचित्‌ हानि न कर सका अरे ! अम द्षीघ्र 
अपनी आत्माको पहिचानकर सर्घ आत्माओको समहृश्सि देख, छस 
बचनको द्वदयमें रख । (विशेष दे -ससार ३ में पच परिवर्तन) 


२ अनुप्रेक्षा निर्देश 
१ सर्व अनुप्रेक्षाओंका चिन्ततन सब अवसरोपर 


आवश्यक नहीं 
अन ध/॥६/८९/६३४ इ्येतेपु ट्विपेपु प्रबचनहगनुप्रेश्षमाणो5भ्‌ वादिष्यद्धा 
सर्किचिदन्त करणकरणजिद्देत्ति य स्व स्पर्य स्वे। उच्चेरुच्चे 
यदाद्षाधरभ7 विधुराम्भो घिपारा प्विराजल्कार्तार्थ्य प्रृतकोर्ति प्रतपति 
स परे स्तैर्गुणेलॉक्मू्ति ॥-परमागम ही हैं नेत्र जिसके ऐसा जो 
मुमुश्नु अप वादि मारह अनुप्रेभाओं में से सथा रुचि एक अनेक अथवा 
सभीका सरवत द्वदयमें ध्यान करता है वह मन और इम्द्रिय दोनोंपर 
डिजय प्राप्त करफे आत्मा ही में स्व॒५ अनुभव करने लगता है। स्तथा 
जहाँ पर चक्रवर्ती तीर्थ करादि उन्‍नतोच्नत पदोंको प्राप्त करनेकी अभि- 
लापा लगी हुईं है ऐसे स॑सारके दु ख समुद्रसे पार पहुँच कर कृतकृत्यता- 
को प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार घह मुमुश्ु पवित्र यश् और बचनों को 
धारण करके जोवन्मुक्त मनकर अन्‍्तर्में अपने सम्मग्दर्शनादि उत्कृष्ट 
गुणों द्वारा तीन लोक्के ऊपर प्रदीप्त होता है । 
२. एफत्य व अन्यत्व अनुप्रेक्षामे अन्तर 
द्रस।टो।३४/१०८ एकत्वानुप्रेधायामेको5हमित्यादि घिधिरूपेण ठ्या- 
रयान, अन्यस्वानुप्रेधायां तु देहादयों मत्सकाशादन्मे मदीया न 
भवन्तीति निपेघरूपेण ! इस्येकल्त्रान्यत्वानुप्रेक्षायाँ विधिनिपैधरूप 
एवं विशेषस्तारपर्म तदेव ।॥७एकरब अनुप्रेया्में सो 'मैं अकेला हू! 
इत्यादि प्रक्ारसे बिधिरूप व्यार पान है और अन्यस्व अनुप्रेयामें 'देह 
आदि पदार्थ मुमसे भिन्न हैं ये मेरे नहीं हैं! इत्यादि निषेध रूपसे 
मर्णन है। इस प्रकार एकटव और अन्यत्व हन दोनों अनुप्रेश्नाओंमें 
विधि-निपेध रूपका ही अन्तर है | तात्पय दोनोका एक ही है। 
३. आख््रव, सवर, निर्जरा इन भावनाओंकी सार्थकता 
गा या [६/७ ७/६०२ आस्ररसघरनिजराग्रहणमनर्थ कमुक्तत्वादित्ति चेत्‌, 
नतहृगुणदोपान्वेषणपररवात 0 « प्रश्न--आखव सयर और निर्जरा- 
का कथन पहले प्रक्रणोंमें हो घुका है अत यहाँ अनुप्रेक्षा प्रकरणमें 
इनका ग्रहण यरना निरर्य क है । उत्तर-नहीं, उनके दोप यिचारनेके 
लिए यह्टाँ उनका प्रहण किया है । 
४ दैराग्य स्थिरीफरणाये फुछ अन्य भावनाएँ 
त सृ [३३१२ जगरकायस्वभायौ वा संवेगयैराग्यार्थ म्‌ ॥१२॥०संवेग और 
पै राग्यके लिए जगतके स्वभाव और शरीरके स्वभावकी भावना करनी 
पाहिए। (पक्षा (२७०) । 


७८ अनुप्रेक्षा 


मपु /२१/६६ विपयेप्वनभिष्वज्धा कायतप्त्वानुचिन्तनम॥। जगएस्थभाव- 

पिन्स्येति बैराग्यस्थैर्यभावना ॥६६॥«विपयॉर्में आसक्त न होना, 

शरीरके स्वरूपका मार-यार चिन्तवन करना और जगतके स्थभावका 
घिन्तवन करना ये थे राग्यको स्थिर रखनेवाली भावनाएं हैं । 


३ निश्चय व्यवहार अनुप्रेक्षा विचार 


१ अनुप्रेक्षाके साय सम्यकत्यका महत्त्व 

स सि /६७/४१६ तसस्तश्बज्ञानभागनापूर्व के वैराग्यप्रकप सति आध्यन्ति- 
फस्य मोक्षय्रृखस्पावाप्तिभवत्ति । «इससे (अथरति शरीर व आप्माके 
भिन्न रूप समाधानसे )तसत्यज्ञानकी भावना पुर्बक आत्यम्तिक मोक्ष- 
मुखको प्राप्ति होती है। 


२ अनुप्रेक्षा चास्तवमे शुभ भाव है 

र सा (६४-६४ दव्यत्थफायछप्पणतत्चपयस्थेप्त सत्तणवएसु | मघणमुगखे 
तकक्‍्कारणरूपे थारसणुवेबखे ॥९६॥ रसणप्तयस्स रूवे अज्जाकम्मो दयाह- 
संद्धम्मे । इच्चेबमाइगा जो बट्ठइ सो होइ सुभभावों ॥६४॥ «० पंचास्ति- 
काय, छह द्रग्य, सात तत्त्व, नवपदार्थ, मधमोक्षफे कारण बारह भावना, 
रलनप्रय, आर्जवभाव, क्षमाभाव और सामायिकादि घारिप्रमय जिन 
भव्य जीवॉके भाव हैं वे शुभ भाव हैं । 

बाअ।/६३ पृहजोगेम्त पय्चित्ती सघरणण कृणदि अम्नुहजो गस्स । मुहज गस्स 
णिरोहो मृद्धुबजोगेण संभवदि ॥६(शब्न्मन बचन कायकी शुभ 
प्रवृत्तियॉंसि अशुभ यागका सबर होता है और केषल आत्मा के 
ध्यान रूप शुद्धो पयोगसे शुमय गरा सबर होता है। 

व सं /टी १४६ एव बतसमितियुप्तिधमद्रादणानुप्रेक्षापरी पहजय चारित्राणा 
भावसबरकारणभूतानां यद्ुग्माख्यान कृत, सत्र निरुचयरानत्रम- 
साधकव्यवष्टाररत्नप्रयरूपस्य शुभोपयागस्य प्रतिपादकानि याति 
वाक्यानि तानि पापासग्रसवरणानि ज्ञातव्यानि । यानि तु व्यवहार- 
रत्नप्रयसाध्यस्य छुद्धो पयोगलक्षणनिश्चयरर्नन्रयस्य प्रतिपादकानि 
तानि पृण्यपापट्टमस वरकारणा नि भवन्ती ति ज्ञातव्यम्‌ । ० इस प्रकार 
भाव संवरके कारणभूत घत, समिति, गुप्ति धर्म द्वादक्षानुप्रेक्षा, 
परीपहजय और चारित्र, एन सबका णो ग्यारब्यान किया उसमें 
निश्चय रस्नप्नयका साधक व्यवहार र॒त्नन्नय रूप शुभोपयोगके वर्णन 
करनेयाले जो याक्य हैं वे पापासवके संघरमें कारण जानने चाहिए। 
जो व्यघहार रल्नप्रयके साध्य शुद्धोपपोग रूप निश्चम रध्नप्रयके 
प्रतिपादक घाक्य हैं. वे पुण्य पाप इन दोनों आस्रवोंके सबरके कारण 
होते हैं, ऐसा सममना 'चाहिए । 


३ अन्तरग सापेक्ष अनुप्रेक्षा सव॒रका फारण है 

त सा /६/४३/३५१ एवं भावयत साधोर्भवेद्धर्ममहोद्यम । ततो हि निष्प्र- 
मादस्य महान भवत्ति संवर ॥४४॥० इस प्रकार (अन्तरंग सापेक्ष) 
बारह अनुप्रेश्षाओंका चिन्तबन करनेसे साधुके घर्मका महात्‌ उद्योतत 
होता हे । उससे बह निष्प्रमाद होता है, जिससे कि महात््‌ सबर 
होता है । 


४ अनुप्रेक्षाका कारण व प्रयोजन 


१ अनुप्रेक्षाका माहात्म्य घ फल 

मा अ ८६ ६० मोबख़गया जे पुरिसा अणाशकालेण मार अणुबेबख । परि- 
भविऊण सम्म पणमामि पुणो पुणो तैसिं ॥८६॥ कि पलवियेण भहुणा 
जे सिद्धा णगरवरा गये काले | सेम सि य जे (भ) विया तज्जाणए तस्स 
माहप्प ॥/0 «जो पुरुष इन घारह भावनाओंका चिन्तन करके 
अनादि कालसे आज तक मोक्षको गये हैं उनको में मन, घचन, काय 
पूर्वक यारम्थार नमस्कार करता हूँ ॥८६॥ इस विपयमें अधि* कहने- 
की जरूरत नहीं है इतना ही बहुत है कि भृतकालमें जितने श्रेष्ठ 
पुरुष सिद्ध हुए और जो आगे होंगे वे सब इन्हों भावनाओंका चिन्स- 
वन करके हो हुए हैं। इसे भावनाओंका ही मह्त्य सममना चाहिए । 
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शा (१३(२(६६ विष्याति कपायाग्निबिंगलति रागो बिलीयते ध्वान्तम्‌ । 
उन्मिपति सोधदी पो हृदि पुरा भावनाम्यासात | «इन द्वादश माव- 
नाओंके निरन्तर अध्यास क्रनेसे पुरुषोंके हृदयमें कपाय रूप अग्नि 
बुक जाती है तथा पर ब्रव्योंके प्रति राग भाव गत्त जाता है और 
अज्ञानरूपी अन्धकारका विलय होकर झ्ञानरूप दीपका प्रकाश 
होता है । 

पे |विं (६४२ द्वादश्ापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभि ।॥ तद्घावना 

भवस्पेव कर्मण प्तमकारणम्‌ !2२॥ «महास्मा पुरुषों को निरन्तर यारहों 
अनुप्रैक्षाऑका चिम्तबन करना चाहिए। फारण यह है कि उनकी 
भावना (चिन्तन) कर्म के क्षयका कारण हाती है । 

२. अनुप्रेक्षा सामान्यका प्रयोजन 

भा | मू [१८७४१६७६ इप आलनणमणुपेहाओ घमस्स हों ति उ्माणस्स । 
ज्माय्ताणबिंणस्सदि उ्माणे आलमणेटि मुणी ॥१८७४ “घमध्यानमें 
जो प्रवृत्ति करता है उसको ये द्वाद्षानुप्रेश्ता आधार रूप हैं, अनुप्रेक्षा- 
के मलपर ध्याता धर्मध्यानमें स्थिर रहता है, जो जिस वस्तु स्वरूपमें 
एकाग्रचित्त होता है मह विस्मरण हानेपर उससे चिगता है, परन्तु 
मार-भार उसको एकाग्रताके लिए आल बन मिल जावेगा तो बह नहीं 
चिगेगा । 

स सि (६/६/४१३ कस्मारक्षमादीनसममलम्यते नान्‍्यथा प्रबर्टत इत्युच्यतते 
यस्माशप्ताय पिण्डवररक्षमादिपरिणतेनास्महित पिणा कसव्या । 

स (सि (६/५४१६ मध्ये अनुप्रेक्षाबचनमुभयार्थ म्‌ । अनुप्रज्ञा हि भाष- 
यन्नुत्तमक्षमादीरच प्रतिपालयत्ति परीपहाश्च जैतुमुत्सहत्ते «तपाये 
हुए लौहेके गोलेके समान क्षमादि रूपसे परिणत हुए आत्महितकी 
इच्छा करने वालोंको ये निम्न द्वादश अनुप्रेक्षा भानी चाहिए। 
मीचमें अनुप्रेश्ताऑओंका कथन दोनों अर्थके लिए है। क्योंकि अनु- 
प्रैश्ञाआँका चिन्तवयन करता हुआ यह जीब उत्तम क्षमादिका ठीक 
तरहसे पाचन करता है और परिपहॉको जीतनेके लिए उत्साहित 
होता है । 

३ अनित्यानुप्रेक्षाका प्रयोजन 

स सि६/७/४९४ एवं ह्मश्य भव्यस्य चिस्तयततस्तेप्यमिष्जड्र)भावाद 
भुक्तो ज्मितगन्धमाण्यादि प्विव वियोगकाले5पि बिनिपाते नोपपश्चते । 
«इस प्रकार विचार फरनेवाले इस भव्यके उन शरीरादियें आर्साक्ति- 
का अभाव होनेसे भोग कर छोड़े हुए गन्ध और माला आदिके समान 
पिश्रोग कालमें भी सनन्‍्ताप नहीं हाता है। (राया /६/७ ६/६००/१२) । 

का अमर (२२ चहऊण महामोह विसए मुणिऊण भगुरे सब्वे। णिव्विसय 
कृणह मण जेण मुहं उत्तम॑ लहृड ॥२२ ७ हे भठ्य जोबो ' समस्त 
विषयॉको क्षणभ गुर जानकर महामोहको व्यागो और मनका विपय्रोंके 
सुखसे रहित करो, जिससे उत्तम सुखी प्राप्ति हो । (वा सा /१७८/२) 
४. अन्यत्वातुप्रेक्षा का प्रयोजन 

स॒ सि /६/७/४१६ इत्येव हास्य मन समादेधानस्य दरोरादिपु स्पृष्ा 
नोरपद्ासे । ततस्तश्वज्ञानभावनापूर्व कवै राग्यप्रकर्पे सत्ति आस्यन्ति- 
कस्य मोक्षमरवस्पायाप्तिम वतति ।७इस प्रकार मनको समाधान युक्त 
करनेवाले इसके शारीरादियमेँ स्पृष्ठा उत्पन्न नहों होती है और इससे 
वष्तमन्नानको भावनापूर्व क वैराग्यकी वृद्धि हानेपर आत्वन्तिक मोक्ष- 
मुखको प्राप्ति होती है। (रा वा (६७ ६/६०२/३) (चा सा १६००) । 

का अ |म्‌ /८२ जो जाणिऊण वेह जोब सरूबआद दु सच्चश्येभिण्ण । 
अप्पाण पिय सेवदि कज्जकर तस्स अण्गक्त ।७जो आस्मस्वरूपको 
यथार्थ में दर रसे भिन्न जानकर अपनी आत्माका ही ध्यान करता है 
उसके अन्यस्वानुप्रेवा कार्यकारी है। (वा सा १८/२) | 


५ अशरणानुप्रेक्षा का प्रयोजन 

स सि /६/३/४१४एव हास्याध्यावसतो निव्यमशरणोस्मी ति भृग्ाम॒ द्विप्रस्य 
सांसारिक्रेपु मावेषु ममल्वधियमों भवति | भगवदहत्स्ब क्षप्रणेत एव 
मांग प्रयरुनों भवति।«*इस प्रकार विचार करनेवाले इस जीवके 
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'मैं सदा अश्रण हु इस तरह अतिशय उद्ठिग्न हानेके कारण स सार 
के कारण भूत पदार्थोमें ममता नहीं रहती और वह भगवात्र अन्त 
सर्बश्ञ प्रणीत मार्ग ही प्रयस्नशील हाता है। (रा वा ([६७,१/६००२६ 

का अ/मृ [३१ अप्पा्ण पि यसरणं ख़मादि-भावेष्टि परिणदा होदि ! 
तिव्दक्सायाबिद्वा अप्पाण हणदि अप्पेण ॥$१॥० आत्माको उत्तम 
क्षमादि भावसे युक्त करना भी दरण है। जिसकी तीघ्र क्पाय होती 
है वह स्वथ अपना घात्त फरता है । (वा सा १८०२) | 
६ अशुचि अनुप्रेक्षाका प्रयोजन 

स सि /६/७/४१६ एवं हास्य सस्मरत द्ारीरनिर्बेदा मवति | निर्विष्णरच 

जन्मोदघितरणाम चित्त समाधत्ते ।७इस प्रकार चिन्तबन करनेसे 

शरोरसे निर्वेद होता है और निर्विण्ण होकर जन्मोदघिको तरनेके 
लिए चित्तको लगाता है । (रा या (६/७,६/६०२/ ६७) (वा सा ।(६९/६)। 

का अ /मू /८७ जो परवेहिरप्तो णियदेहे ण य क्रेदि अगुराय। अष्प 
सरुव-मुरत्ता अमुइते भावणा तस्स ।«जा दूसरों के द्रीरसे विरक्त 
है और अपने वारीरमसे अनुराग नहीं करता है तथा आत्मध्यानमें 
लीन रहता हैं उसक अशुचि भावना सफल है 
७ आख़वानुप्रेक्षाका प्रयोजन 

स सि /६/७/४१७ एव हास्य चिन्तयत क्षमादिपु श्रेयस्तल्वबुद्धिन प्रच्यवते। 
सर्व एते आख़वदोपा कूर्मबर्सबृतात्मनो न भवन्ति ।७>हस प्रकार 
चिन्तन करनेयाले इस जीवके क्षमादिकममें कण्याण रूप बुद्धिका त्याग 
नहीं होता तथा क्छुएके समान जिसने अपनी आत्माकों संवृत कर 
लिया है उसके ये सम आख्रबके दोप नहीं ह)ते है। (राघा /४५०,४/ 
६०२/३०) वा सा /१६४/५) । 

का अ /६ (६४७ एदे मोहय भावा जो परिवज्जेड उसमे लीणो | हेय तति 
मण्णमाणो आसब यथुवेहण तस्स ॥६2॥ > जो मुनि साम्यभाषमें लोन 
होता हुआ, मोहकर्मके उदयसी होनेवाले इन पूर्वोक्त भावोंका स्यागनेके 
योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है उसीछे आस़वानुप्रेक्षा है । 
८ एकत्वानुप्रेक्षाका प्रयोजन 

स सि /६/७/४१४ एवं हास्य भावयत स्वजनपुप्रीत्यनुखन्धो न भवति । 
परजनेपु घ्व व पानुथम्धो नोपजायते। तत्ता नि सफऊतामस्मुपगतो 
मोक्षामैव घटते।«इस प्रकार चिन्तवन करते हुए इस जीवके 
स्वजनॉमें प्रीत्तका अनुमन्ध नहीं होता और परजनमें ट्वोपका 
अनुगन्ध नहीं होता इसलिए नि सद्धताका प्राप्त होकर मोक्षके लिए ही 
प्रयटन करता है। (रा बा ६/० ४/६०१/२७) (चा सा /१८८/३) । 

का अ /मूं (७६ सब्बायरेण जाणह एक्क जीव सरीरदा भिन्न | जम्हि वु 
मुणिदे जीवे होदि असेस खणे ऐय ॥७६॥ पूरे प्रमत्नसे दारीरसे भिन्‍न 
एक जोवक जानो । उस जोवके जान लैनेपर क्षण भरमें ही शरीर, 
मित्र स्त्री, घन, धान्य वगैरह समी बस्छुएँ हेय हो जाती हैं । 
€ धमनिष्रेक्षाका प्रयोजन 

स सि/६/७/४१६ एवं हात्य चिन्सयतो घममनुराग्राससदा प्रतियरनों 
भवत्ति ।७इस प्रकार चिन्तेत्रन करनेवाले इस जीवके घमनिरागबद्य 
उसकी प्राप्तिके लिए सदा यत्त हांता है। (रा वा /६/७,११/६०७/४) 
(वा सा /२०१/१)। 

का अ |गृ (२६७ इय पच्चरर्ख पेच्छह घम्माधम्माण विविह्माहप्प । धम्म 
आमगरह समा पाव॑ दूरेण परिहरह ॥४३७॥॥ » हे प्राणियों, इस धर्म और 
अधघमका अनेक प्रकार माहात्म्य देखकर सदा घर्मका आचरण क्रो 
और पापसे दूर हो रहो । 
१० नि्जरानुप्रेक्षाका प्रयोजन 

स॒ सि /६/७/४१० एवं हास्यानुस्मरत क्मनिजरास प्रवृत्तिभवत्ति «इस 
प्रकार चिन्शुवन करनेवाले इसकी कर्म निर्जराके लिए प्रदृत्ति हुती 
है। रावा /६७,७६०२/३) (चा सा १६७२) । 

का अ |म्‌ ११४ जो समसांबख णिलीणों बरार॒मारं सरेइ अप्पाणं। 
हृदिय क्साय विजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ।श्हशान्जों मुनि 
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समता रमगें कौन हय' मार मार आरमाछा स्मरण करता है, इन्द्रिय 
और एपाय जो टनेैबाने उसीके उत्कृष्ट निर्ज रा होती है । 


११ बोधिदु्ंभ अनुप्रेक्षाका प्रयोजन 

स॒ मि [६३४१६ एप छत्य भावयता सोधि प्राप्य प्रमादो न भवति। 
«पाप प्रकार रिचार झरनेबाले श्स जीवके मोधिको प्राप्त कर कभी 
प्रभाट नहीं होता। (रा वा ६/5,६/६०४२२) (चा सा (२०१/३) | 

का आम (३०१ इस स्व दुनह दुलह दसण णाण सहा चरित्त च। 
मुल्ऊझित ये ससार महायर कृणह तिण्ह पि।३०ह० उस सम्यग्ददा न, 
सम्माशान व सम्यरूचारित्रफो संसारकी समस्त दुलभ बरतुऑमें 
भी >लभ जानकर इन तीनोंका अस्यात आदर करो । 


१२ लोकानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
से सि ६३४९८ एस पस्‍्य ध्यमस्पतस्तत्त्य्ञानविद्युद्धिभवति। ७ इस 
बरगार लोक्स्यरूप मिचारनेवालेके शश्वज्ञानकी विशुद्धि होती है । 
(रा या (8० ८६०९६) (चा सा !१६८/३) । 
भा थे [मू२८३ एएं लोगस॒हा जो मायदि उबसमेक्क सब्भावों। सो 
खायिय उम्मंपज तिशलोस सिहामणी होदि ॥२८श७>जो पुरुष 
उपदाम परिणामस्वरूप परिणत होफर इस प्रकार लोक्के स्वरूपका 
ध्यान हूरता है यह फर्मपुजको नष्ट करो; उसी लोकका शिखामणि 
ह्साहै। 
१३ सवरातुप्रेक्षाका प्रयोजन 
से सि (६३४१७ एवं धम्स चिन्तयस संबरे नित्योथ्क्तता भवति। 
ततरघ मि पेधसववामिरिति । हस प्रकार विन्तवनम फरनेवाले इस 
जोबक संबरमें निरन्तर एद्य क्तता होती है और इससे मोक्ष पदकी 
प्राप्ति होता है । 
१९ सस्तारानुप्रेक्षाका प्रयोजन 
मा प्र (२८ ससारम दिक ता जीमोवादेसमिदि विचितिज्जो । ससार- 
दशयम सो जोयो सो ऐयमिदि बिनित्तिज्जो ३८«जो जो व ससारसे 
बार हो गया +, यह हो उनादेस अथवि ध्यान करने गोग्य है ऐसा 
पिच रशरना चाहिए और णो संसाररूपो दुःखसे घिरा हुआ है वह 
एम है ऐसा चिन्तगन परना चाहिए । 
मे सि ६३२१३ एपं धस्पय भावगत संसारदु प्रभयादुद्विग्नस्थ ततो 
मनिर्देदा भवति | निर्विश्षरच संसारप्रष्टाणाय प्रसतते। «हस प्रकार 
चितमन करते हुए संसा रके दु खके भयते उ द्विग्न हुए इसके संसारसे 
निर्देद होगा है और सिविणा हायर ससारका नाश करनेक लिए 
प्रगान गरता ह (रा या /5/७,९/६०११७) । 
का अवध दस संसार जाणिय मोष्ट सब्यायरेण चउऊर्ण । त्त 
ऋागर स मसख संसरर्ण जेए णामेइ॥3३॥ «इस प्रकार संसारको 
जानार और सम्यक्‌ बत ध्यान आदि समस्त उपायोसे मोहको 
ह्याग पर अपने उस दुद्ध श्ञानमय स्थरूपका ध्यान बरो, जिससे पाँच 
प्रकारके संसार-परिभ्रमणका नाथ होता है । 
अनुभव--ती किए थगया पारमा्धिक सुख-दुःखके बेदनयो अनुभव 


फ्ह हा पारमायिफ आयनदका यनुभग हो सुद्धात्माफा अनुभव है, 
फोो थि मोर मागमें सबप्रधान है। साघधेकवी जधन्य स्थितिसे लेकर 
उसकी उशछह० स्थित्तिपा म्स सह अनुभव मराभर तारतम्स आवसे 
बद़ूरप जाए। है और एक दिन उसे वृतशाय कर दसा है। इसो 
विपुरजशा वन एस अधिवारम सिया गया है । 





१ भेद ये छक्षण 
१ जनुमवशा अर्थ अनुभाग 
२ अनुभया अर्थ उपभोग 
39 अनुमयवा अर्थ प्रत्यक्षवेदन 


] 


नश्प 


अनुभव 


४ अनुभृतिका अर्थ प्रत्यक्षवेदन 

५ स्वसंवेदन ज्ञानका अर्थ अन्त सुखका वेदन 

६ सवित्तिका अर्थ सुखसवेदन 

अनुभव निर्देश 

१ स्वसवेदन मानस अचक्षुदर्शनका विपय है । 

२ आत्माका अनुभव स्वसवेदन-द्वारा ही सभव हैं । 

३ अन्य ज्ञेयोंसे गुन्य होता हुआ भी सर्वथा शून्य नही है। 


४ आत्मानुभव करनेको विधि। 
# आत्मानुभव व षुक्रध्यानकी एकार्थता पे पद्धति। 
* आत्मानुभवजन्य सुख ।73 छख। 
* परमुखानुभव ।7दै राग। 
मोक्षमार्गमे आत्मानुभवका स्थान 
१ आत्माको जाननेमें अनुभव हो प्रघान है । 
२ पदार्थकी सिद्धि आगमयुक्ति व अनुभवसे होती है । 
३ तत्त्वार्थश्रद्धानमे आत्मानुभव ही प्रधान है । 
४ आत्मानुभवके विना सम्यर्दर्शन नही होता । 
+# शुद्धात्मानुभवका महत्त्व व फल । “ये उपयोगा/२॥ 
+ जो एकको जानता है वही सर्वको जान सकता हैं । 
+दे श्रुतकेबली २/६॥ 
स्वसवेदनज्नानकी प्रत्यक्षता 
१ स्वसवेदन द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष होता है । 
२ स्वसंवेदनमें केवलज्ञानवत्‌ आत्मप्रत्यक्ष होता है । 
३ सम्यग्दृष्टिको स्वात्मदर्शनके विषयमे किसीसे पूछनेकी 
आवश्यकता नही । 
४ मतिश्रुतज्ञानकी प्रत्यक्षता व परोदाताका समन्वय 
५ मतिश्रुतज्ञानकी प्रत्यक्षताका प्रयोजन । 
स्वमवेदन ज्ञानमें विकल्पका कथचित्‌ सदूृभाव व 
असद्भाव [5दै विक्कप। 
4 मति-श्रुतज्ञानकी पारमाथक परोक्षता ।7 पे परोक्ष। 
* स्वसवेदन ज्ञानके अनेको नाम हैं । 
-दे मोक्षमार्ग ३/४। 
अल्प भुमिकाओंमे मात्मानुभव विषयक चर्चा 
१ सम्यरदृप्टिको स्वानुभृत्यावरण कर्मका क्षयोपशम 
अवध्य होता है । 
२ सम्यर्दुष्टिको कबचित्‌ आत्मानुमव अवश्य होता है 
* लोकिक कार्य करते भी सम्यर्दृष्टिको ज्ञानचेतना 
रहती है (“दे सम्पस्टष्टि २। 
# सम्यर्दृष्टिको ज्ञान चेतना अवदय होती है । 
“दे चेतना २॥ 
हे धर्मध्यानमे कथचित्‌ आत्मानुमव अवश्य होता है । 


रत] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभव 


४ घर्मष्यात अल्पभूमिकाओंमें भी यथायोग्य होता है । 

# पचमकालमें शुद्धानुमव सभव है ।7दै धर्मध्यान ६। 

५ निश्चय धर्मध्यात मुनिको होता है, गृहस्थको नही। 

६ गृहस्थको निश्चय ध्यान कहना अज्ञान है । 

७. साधु व गृहस्थके निश्चय घ्यानमें अन्तर 

# द्यभोपयोग मुनिको गौण होता हैँ और गृहस्थको 
मुख्य || -दे धर्म ६। 

* १--३ गुणस्थान तक अशुभ और ४-६ गुणस्थान 
तक शुभ उपयोग प्रधान है । 7 उपयोग ग/४। 

८. अल्पभूमिका्में आत्मानुभवके सद्भाव असझ्भावका 
समन्वय । 

# शुद्धात्मानुभूतिके अनेको नाम ।7दै मोक्षमार्ग ३॥। 

६, शुद्धात्माके अनुभव विषयक्त शका समाधान 

१ अजुद्ध झञानसे छाद्धात्माका अनुभव कैसे करें । 

२ अशुद्धताके सद्भावमें भी उसकी उपेक्षा कैसे करें । 

३, देहसहित भी उसका देहरहित अनुभव वैसे करें। 

४ परोक्ष आात्माका प्रत्यक्ष कैसे करें 


* सिध्यादृष्टि व सम्यर्दृष्टिके अनुभवर्में अन्तर । 
ऊदे मिभ्याश्रष्टि ४। 


<१ 





१ भेद व लक्षण 
१ अनुभवका अर्थ अनुभाग 

ध सू ८२९ विपाकोउनुभव ।-विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकारके फल 
देनेकी शक्तिका (कर्मांमे) पड़ना ही अनुभव है । 

देखो विपाक--द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निम्मित्तसे उत्पन्त पाक ही 
अनुभव है। 
२ अनुभवफा अर्थ उपभोग 

रा या [३/२७३,१६१ अनुभव उपभोगपरिभोगसम्पत्‌। «अनुभव उप- 
भोग परिभोग रूप होता है। (स सि /३/२७०/२२२) । 
३ अनुभवका अर्थ प्रत्यक्षवेदन 

द्र स /टो /४२/१८४ स्वसंवेदनगम्य आत्म झुखका वेदन ही स्वानुभव है 
दे आगे स्थसवेदन । 

स्या दो (३/८/६६ इृदन्तोण्लेखिजशञानमनुभव ।«'यह है' ऐसे उल्लेखसे 
चिद्धित ज्ञान अनुभव है! 


४ हनुभूतिफा अर्थ प्रत्यक्षवेदन 

ससा /आ (१४/क १३ आस्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानु- 
भूतिरियमेव किलेति महृघ्वा। आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प- 
मेकोषस्ठि निः्ममबभोधघघन' समन्ताव ॥११॥ « शुद्धनयस्वरूप 
आत्माकी अनुश्ृत्ति ही ज्ञानकी अनुश्नृत्ति है। अब आत्मा्में आत्माको 
निशचल स्थापित करके सदा सर्य ओर एक ज्ञानधन आत्मा है इस 
प्रकार देखो | 

प का ता प्र ।३६/७६ चेतनानुमृस्युपल ब्थिवेदनानामेकार्थल्वात्‌ । «चेतना, 
अनुभव, उपलब्धि और बेदना ये एकार्थक हैं । 

पध पृ ।६५१-६४२ स्वात्माध्यानाविष्टस्तथेष्ट कश्चिन्नरोईपिक्लि यावस। 
अयमहमात्मा स्वयमिति स्यामनुभविताहमस्य नयपश्न ३६६ ॥॥ चिरम- 
घिर॑ वा दैवात्‌ स एव यदि निर्तिकश्पक्क्च स्यात्‌ | स्वयमास्मेत्यनु- 


हि 


अनुभव 


भवनाद स्यादियमास्मानुभूतिरिह_ तावत ॥4%?॥ >स्वास्मघ्यानसे 
मुक्त कोई मनुष्य भी जहाँ तक "मैं ही यह आस्मा हैं और मैं स्थय॑ 
ही उसका अनुभव करनेबाला हूँ” इस प्रकारके विकष्पसे युक्त रहता 
है, तम तक बह नयपक्ष बाला कहा जाता है ॥६६१॥ किन्तु यदि वही 
ट्षैययदासे अधिक या थोड़े कालमें निर्विकष्प हो जाता है, तो 'मैं 
स्वय आस्मा हूँ इस प्रकारका अनुभव करनेसे यहाँ पर उसी समय 
आत्मान भूति कही जाती है। 


५ स्वसवेवनज्ञानफा अर्थ अन्त सुखका वेदन 

त अनु /१६१ वेद्र्व बैदकत्यं च यत्‌ स्वस्थ स्वेन योगिन ।तत्स्वसवेद॑न 
प्राहुरात्मनोषनू भय॑ दृदाम्‌ ॥१६ १॥ « 'स्वस वेदन' आत्माझे उस साक्षाद 
दर्शनरूप अनु मबका नाम है जिसमें योगी आत्मा स्वयं ही छय तथा 
झायक भावको प्राप्त होता है । 

प प्र/टो (१२ अन्तरास्मलश्णवीतरागनिर्विकल्पस्यस्वेदनश्ञानेन 'र्य 
परमात्मस्थभावम्‌ ज्ञात । “अन्तरात्म लक्षण बीतराग 'निर्मिकत्प 
स्वसवेदनक्षानके द्वारा जो यह परमात्मस्थभाव जाना गया है । 

द्र स॑ टी /४१/१७६ रागादिविकण्पोषाधिरहितपरमस्थास्थ्यसं मिक्ति- 
संजातसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वाद । “रागादि विकक्पोंकी 
उपाधिसे रहित परम स्वास्थ्य लक्षण संधित्ति या स्वसवेदनसे उत्पन्न 
सदानन्द रूप एक लक्षण अमृतरसका आस्थाद (द्व स/टी [४० 
१६३ ४२/१८४) । 

दर स॒ /टी |४१/१७७ शुद्धोपयोगलक्षणस्थसवेदनज्ञानेन। “शुद्धोपयोग 
लक्षण स्वसघेदन छ्ञानके द्वारा । 

द्र स॑ टी /२/२१ हस्यैब शुद्धात्मनो निरुपाधिस्वसंवेदनलक्षणभेदज्षानेन 
मिथ्यारवरागा दिपरभावेम्य पृथकपरिच्छेदन सम्यग्झ्ानस्‌ । «उसी 
छुद्धात्माके उपाधिरहिस स्वसवेदरूप भेदज्षान-ध्वारा मिध्यात्व रागादि 
परभावोंसे भिन्न जानना सम्यग्ज्ञान है । 


६. सवित्तिका अर्थ सुखसवेदन 

न च॒/ब्‌ /३६४० लकखणदो णियलक्खे अगुहृवयाणस्स ज हवे सोपख। 
सा स॑वित्ती भणिया समलवियप्पाण णिद्ठवणा 4३४० “निजास्माके 
लक्ष्ससे सकल विकक्ष्पॉको दग्ध करनेपर जो सौरम्य होता है उसे 
संधित्ति कहते हैं । 


२ अनुभव निर्देश 


१ स्वसवेदन मानस अचक्षुवश्नका विषय है 

प प्र/टी /२/३४/१४६ अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचश्लुर्द द्नमास्मग्राहक 
भवति। “चारों दर्दानोंमें से मानस अचश्कृदशन आत्मप्राहक है । 

पघपू।७१९-७१२ तदभिज्ञान हि यथा शुद्धस्वास्मानुभृतिसमग्रेषस्मिय्‌ । 
स्पशनरसनप्रार्ण चन्ठु श्रोत च नोपयोगि मत्तम्‌ ॥७१श केवललमुपयोगि 
मनस्तत्र च भवतीह तन्‍्मनी द्वेघा। प्रव्यमनो भावमनों नोइदिय- 
नाम किल स्वार्धावए७१श। «शुद्ध स्वास्मानुश्ूतिके समयमें स्पर्शन 
रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियाँ उपयोगी नहीं मानी जातां 
॥७११॥ तहाँ केबल एक मन ही उपयोगी है और बह मन दो प्रकार- 
का है--द्रव्यमन व भावमन । 
२ आत्माका अनुभव स्वसंवेदन ट्वारा ही सभव है 

त अनु।१६६-१६७ मोहीन्द्रियाघिया दृश्य रूपादिरहितरवस । विसर्का- 
स्तत्न परयन्ति ते हाविस्पष्टतकणा ॥६६६॥ उभयस्मिप्निरुद्धों सु 
स्माद्विस्पप्टमतीन्द्रियम्‌ । स्वसवेद्य हि तड़प स्वस॒विष्यैय एश्यताम्‌ 
॥१६७ “रूपा दिसे रहित होनेके कारण घह आर्मरूप इन्द्रियज्ञानसे 
दिखाई देनेवाला नहीं है। छर्क करनेवानै उसे देख नहाँ पाते | ये 
अपनो तर्कणा्में भो विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं हो पाते ११६६; इच्द्रिय 
और मन दोनोंके निरुद्ध होनेपर अतीन्द्िय ज्ञान विद्येप रूपसे स्पप्ट 
होता है। अपना वह जो स्वसवेदनके गोचर है उसे स्व॒सनेदनके 
द्वारा ही देखना चाहिए ।॥१६७ 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्नुभव 


३, अन्य शेयोंसे शून्य होता हुआ भी सर्वेथा शून्य नहीं है 

त अनु॥१६०,१७२ चिन्ताभावों न जैनानां तुच्छो मिथ्याइशामिय । 
एग्म।धसाम्यरूपस्य स्थस्थ संपेदर्न धिस ॥१६० तठंदा च परमका- 
ग्रधादगहिरयेपु सरस्यपि। अन्यन्न किचनाभाति स्वमेवास्मति पश्यत 
(०श »>चिन्ताका अभाव जैनियॉके मतमें अन्य मिध्याहप्टियोंकि 
समान तुच्छाभाव नहीं है. फ्योंकि यह बस्तुत ददीन, ज्ञान और 
समतारूप आरमाके सवेदन रूप है॥१६०॥ उस समाधिकालमें स्वात्मा- 
में देखनेवाले योगीकी परम एकाग्रताके कारण याहा पदार्थोंके विष्मान 
होते हुए भी आत्माके (सामान्य प्रतिभासके) अतिरिक्त और बृछठ भी 
प्रतिभासित नहीं हो वा (१०२॥ 

दे ध्यान ४६ (आलेरयाकारबत्‌ अन्य झ्लेय प्रतिभासित होते हैं)-श्न 
दोनोंका समन्‍्चय दे दर्शन २। 


४. आत्मानुभव करनेफी विधि 


स सा|आ /ह४४ यत॒प्रथमत श्रुतज्ञानावष्टम्भेन छ्ञानस्वभायात्मानं 
निरिचत्य तत खश्बार्मर्यातय पररूयातिष्ठेतुनखिला 'एयेम्द्रियानि- 
र्द्रियमुद्वी रबधार्य आत्माभिमुखीकृतमततिन्ञानतष्त्वत , तथा नाना- 
विधनयपक्षालम्यनेनानेकथिफ्ण्प राफुयन्ती श्रुतज्ञानमुद्धिरप्पयधार्य 
श्रुतज्ञानतत्त्ममप्यात्माभिमुखीकूर्य प्रत्य-तमद्विय एपो #रवा कगिसयेय 
स्वरसत एवं व्यक्तीभवन्तमा दिमध्यान्तबिमुक्तमनाकुलमे क॑केवलम- 
खिलस्यापि यिश्वस्योप र तरन्तमियासण्टप्रतिभासमयमनन्त॑ बिज्ञान 
घन परमात्मान समयसार' यिभ्दन्नैबात्मा सम्यग्धश्यते ज्ञायतते 'च॑। 
“प्रथम श्रुतन्ञानफ॑ अवलम्यनसे शानस्वभाव अ रमाका निश्चय फ्रफे, 
और फिर आत्माकी प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थ की प्रसिद्धिफे कारण- 
भूत इन्द्रियों और मनके द्वारा प्रवर्तमान मुद्धियोंको मर्यादाममें लेकर 
जिसने मतिज्ञान तरत्यको आत्मसम्मुख किया है, सथा जो नाना 
प्रकारके नयपक्षोंके आलम्बनस होनेवाले अनेक विक्ष्पॉके प्वारा 
आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्रुतश्ञानकी घुद्धियोंको भी मयदिम्में 
ज्ञाकर श्रृतज्ञान तत््वको भी आत्मसम्मुख करता हुआ, अत्यन्त 
विकण्प रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रकट होता हुआ, आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित, अनाकुल केवल, एक, सम्पूर्ण ही बिश्वपर 
मानो तैरता हो ऐसे अखण्ड प्रसिभासमय, अनन्त, जिज्ञानघन, 
परमात्मारूप समयसारका जब आत्मा अनु भव करता है, तम उसी 
समय आरमा सम्यफ्तमा दिखाई देता 8, और ज्ञात हाता है । 

स सा /आ /३८१/क२२३ रागप्ठेपवि भावमुक्तमहसा निर्प्य स्वमापस्पृद्ठ , 
प्रू्वगामिसमस्तकर्मयिकना भिन्नास्तदास्वोदयात्‌। धूरारूढयरित्र- 
वैभवबलाशस धिदर्थिम यीं, विन्दन्ति स्वरसाभि पित्तभुवर्ना झ्ानस्य 
सेपेतनाम्‌ ॥२२३॥ «जिनका तेज राजप्वेपरूपी विभावसे रहित है, 
जो सदा स्पमाषको स्पर्श करनेवाले हैं, जो भूतकालके तथा भमिष्य- 
ह्कालके समस्त कर्मोसे रहित हैं, और जा बर्त मानकालके कर्मोदियसे 
भिन्न हैं, वे ज्ञानी अतिप्रथल चारित्रक्े मैभवके पलसे ज्ञानकी 
सचेतनाका अनुभव करते हैं -जो ज्ञान चेतना चमकती हुईं चैतन्य 
ज्योतिमय है और जिसने अपने रससे समस्त लोकफो सींचा है । 


३ मोक्षमार्गमे आत्मानुभवका स्थान 


१ आत्माको जाननेसे अनुभव हो प्रधान है 

स सा।/म /त| एयत्तबिहृत्त दाएधं अप्पपो सबिहवेण। जदि दाएप्ज 
पमाण घुक्षिण छल ण घेतव्व ॥£॥ “उस एकत्य बिभक्त आत्माको 
मैं निजात्माके वैभवसे दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण 
करना और यदि कहाँ चूक जाऊं तो छल ग्रहण न करना । (स सा | 
मु ३) (पं वि १९१०), (प घ उ/६६३) (५ घ पृ /७१)। 

स सा |आ |५ यदि दर्देय तदा स्वयमेब स्थानुभयप्रस्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणी- 


कर्तब्यम्‌ । -मै जो यह दिखाऊ उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्षसे 
पट्टीक्षा करके प्रमाण करना । 


अनुभव 


प्र सा|0 प्र परिशिष्ट/प्रारम्भ ननु योध्यमात्मा कथ॑ चादाप्णत इति 
चेद्‌ । आत्मा हि तायच्चैंतन्यसामाम्यव्याप्तानतथधर्मा घिध्ाभेय द्रव्य- 
मनन्तधर्मव्यापफानस्तनयव्याप्मेक्श्रतशानलक्षणपूर्ण फस्यानुभयप्रमी य- 
माणत्वाप्त । «प्रश्न -यह आत्मा फौन है और के प्राप्त रिया जाता 
है। उत्तर- आर्मा बास्तयमें चैत्तस्मसामाम्यसे व्याप्त अनन्त धर्मोका 
अधिप्नाता एक प्रथ्य है, पर्योकि अनन्त धर्मोमें व्याप्त होनेबाला जो 
एक श्रुतप्तानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणपुर्वक रबानुभगसे प्रमेय 
होता है । 

प॑ का [ता यू |२०/४४ तदित्य भ्ृतमात्मागमानुमानस्वसंबदनप्ररयक्ष्ानास 
शुद्धो भवति। «वघष्ट इस प्रयारया यह आत्मा आगम, अनुमान और 
स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे शुद्ध होता है । 

२. पवार्थफी सिद्धि आगम, युक्ति व अनुभवसे होती है 
सा सा /आ /४४ न ख़ण्यागमयुत्तिस्वानुभनर्माघितपक्षरयात्‌ तदारम- 

घादिन परमार्थवादिन । »णां इन अध्यपसानादिव यों णीम यहते 

हैं, थे बास्तमें परमार्थयादी नहीं हैं, ब्योफि आगम, ग्रुक्ति और 

स्वानुभवसे उनका पक्ष माधित है। (और भी दे पप्ताभाप्त म 

अर्किचिए्क्रप्टेस्घाभास ) । 

३ तत्त्वार्थश्रद्धानमे आत्मानुभव हो प्रधान है 

स सा |आ [९०-१८ परे सममेकश्वाध्ययसायेन जिमूदस्यासमहमणु- 
भृतिरित्यास्मशान नोक्लवते तदभागादशातखरदुदगश्नद्धानसमान- 
रबाच्छुद्धानमपि नोप्प्तवत्ते।॥ »परके साथ एम्स्मके निरचयसे मृढ़ 
अज्ञानी जनको 'जो यह अनुभूति है यही मै हूँ! ऐसा आत्मशान उदित 
नहीं होता और उसके अभावस अल्लातका श्रद्धान गधेके सींगके समान 
है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता । 

प॑ धघ।उ ४१४५ २० स्थानुभृ पतिसनाथश्चेत सम्ति श्रद्धादयों भुणा । 
स्वानुभूति विनाभासा नार्थाच्छूद्धाययों गुणा ॥४१७ नैर्य यत 
समव्याप्ति श्रद्धा स्वानुभवद्गयों ! चून॑ नानुपलस्धे5र्थ श्रद्धा खरजिषाण- 
घत्‌ $४२० «यदि श्रद्धा आदि स्थानुभव सहित हों तो से सम्यग्द प्टि- 
के पुण लक्षण कहलाते हैं और वास्तवर्मे स्वानुभवक मिना उक्त श्रद्धा 
आदि सम्यग्दर्श नफे लक्षण नहीं कहलाते फिन्तु लक्षपाभास महलाते 
हैं १४१४३ श्रद्धा और स्थानुभव इन दोनॉमें समव्याप्ति है, कारण कि 
निश्चगसे सम्यग्मानके द्वारा अगृहीत पदार्थ में सम्यक्‌अद्धा खरबिपाण- 
के समान हो ही नहीं सकती ॥४२०॥ (ता स /$/६०,६६) 

४. आत्मानुभवफे बिना सम्यग्वर्शन नहीं होता 

र सा ६० णिग्रतच्चुबलद्धि बिणा सम्मफ्तुपलद्धि णरत्तिप णिसमेण। 
सम्मत्तुवलद्धि चिणा णिव्वाण णर्तिय जिपुद्विट्ठ ॥::« निज तक्ष्यो प- 
लब्धिके मिना सम्यवर्वकी उपलब्धि नहीं होती और सम्यपरबकी 
उपलब्धिके मिना निर्वाण नहीं होता 48०॥ 

स सा/आ (/१३/क६ एकर्वे नियतस्य शुद्धनयतों व्याप्तुदस्यास्मन , 
पूर्ण छानघनस्य दर्दीन मिष्ट द्रव्यास्तरेम्य पृथक्‌। सम्यग्दर्दानमेतदेन 
निमयतमात्मा चतायानय,तन्मु परवा नवतरबघस तति मिमा प्मागमे को पर सु 
न ॥& इस आत्माको अन्य द्वग्योसे पृथक्‌ देखना ही नियमसे 
सम्यग्दर्शन है। यह आप्मा अपने युण पर्यायोमें व्याप्त रहनेबाला है 
और शुद्ध नयसे एक तप्त्ममें निश्चित किया गया है सथा पूर्ण झानघम 
है। एघ जितना सम्यग्दर्शन है उतना ही आर्मा है इसलिए हस 
नघ तष्त्वकी सन्तत्तिको छोड़कर यह आत्मा एफ ही हमें प्राप्त हो 

४ स्वसवेदनज्ञानकी प्रत्यक्षता 


१ स्वसवेवन द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष होता है 

न छउ यू २६६ पश्चयखों अणुह्वो जम्हा ॥९६६॥ आराधनाकाल्में मुक्ति 
आदिका आलम्भन फ्रना योग्य नहीं, क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष 
होता है। 

ते अनु ।१६८ बषुषो5प्र तिभास5पि स्थात-ध्येण चकासती । चेतना छान- 
रूपेय स्वम हर॒यत एवं हि ॥१६८॥०स्मतन्प्रतासे चमकती हुई यह 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभव 


छानरूपी चेतना दारीर रूपसे प्रतिमासित न होनेपर भी स्वयं ही 
दिखाई पड़ती है। 

प का ता यृ/१२७|१६० यधप्यनुमानेन लक्षणेन परोक्षज्लानेन व्यवहार- 
नयैन धूमाद प्रिबदशुद्धातमा ज्ञायते तथापि स्वसवेदनज्ञानसमुस्पन्न 
सुखामृतजलेन भरितावस्थानां परमयोगिनां यथा शुद्धात्मा प्रत्यक्ष 
भवति सथेतराणां न भवत्ति। “यद्यपि अनुमान लक्षण परोक्षज्ञानके 
द्वारा व्मवहारनयसे धूमसे अभ्निकी भाँति अशुद्धात्मा जानी जाती 
है, परन्तु स्वसघेदन छाानसे उत्पन्न सुखामृत जलसे परिपु्ण परम- 
योगियोंको जैसा शुद्धात्मा प्रस्यष्त होता है, बैसा अन्यको नहीं होता। 
(प्र सा।ता यू)। 


२. स्वसंवेदनमें केवलज्ञानवत्‌ आत्मप्रत्यक्ष होता है 

स सा|शा यू |१६० प्रक्षेपत गाथा--को बिदिदच्छो साहू सपडिकाले 
भ्रणिज्जरूवमिण । पच्चयखमेब दिड्ठ परोवखणाणे पर्व त॑ । “बत- 
मानमें हो परोक्ष ज्ञानमें प्रबर्तमान स्वरूप भी साधुको प्रत्यक्ष 
होता है । 

क पा |१/१$३१/४४ केवलणाणस्स ससंवेगणपच्छमखेण णिव्वाहेणुब॒ल- 
भादो | “स्त्सवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवलक्षञानके अशरूप ज्ञानकी 
निर्माधरूपस उपलब्धि होती है। 

स॒ सा /आ।१४३ यथा खल्छु भगवान्केवली विश्वसाक्षितया केत्रले 
स्वचूपमेष जानाति, न तु॒नयपक्ष परिगृह्ाति, तथा किलय श्रुत- 
छानात्मकविकष्पप्रस्युद्गममनेषपि. परपरिय्रहप्रतिनिवृत्तौरत्ुक्यतया 
स्वरूपमेष केवल जानाति, न तु स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात 
नयपक्ष॑ं परिगृद्धाति स ख़लु निखिलधिकष्पेसभ्य परतर परमात्मा 
छानाए्मा प्रत्मग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोष्नुभृतिमात्र समयसार । 
“जैसे केबली भगवाच्‌ विश्वके साक्षी पनेके कारण, स्वरूपको ही मात्र 
जानते हैं, परन्तु किसी भी नयपरको प्रहण नहीं करते इसी प्रकार 
श्रुतज्ञानात्मक व्िकष्प उत्पन्न होनेपर भी परका ग्रहण करनेके प्रति 
उत्साह निवृत्त हुआ हानेसे स्वरूपको ही केवल जानते हैं परन्तु स्थय 
ही विज्ञानघन होनेसे नय पश्तको ग्रहण नहीं करता, बह बास्सवर्मे 
समस्त विकष्पों से पर परमारमा छ्ानारमा प्रस्यग्ज्योति, आरम- 
रणाति रूप अनुभृतिमात्र समयसार है। (और भी थे नय १/३/५-६)। 

स॒ सा |आ |१४|१३ भूर्त भान्तमभूतमेव रभसाप्निमिय मन्ध मुधोर्य श्वत्त 
किल फो5प्यहो कलयति व्याहृत्य मोह हठात्‌। आत्मात्मानुभवैक- 
गम्यमहिमा ठयक्तो ध्यमास्ते प्‌ ब॑, नित्य कर्मकलडकपष्टूकबिकलो देय 
स्वर्य शाश्वत! ॥१श। «यदि कोई सयबुद्धि जीब भूत, वर्तमानव 
भ्रविष्यद फर्मोंके बन्धको अपने आरमासे तस्काल भिन्‍न करके तथा 
उस क्मदियके थलसे होने वाले मिथ्यात्वयको अपने बलसे रोकफर 
अन्तर गमें अम्यास करे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने 
योग्य णिप्तको प्रगट महिमा है, ऐसा व्यक्त, निश्चल, शाश्वत नित्य 
कर्म कल कसे रहित स्वय स्तुति करने गोग्य देव विराजमान है। 
(ससा|आ (३०३/क २४०) । 

का |३६/४४ पसंमृत्तेन्द्रियग्रामे प्रसन्‍्ने चान्तराष्मनि। क्षण स्फुरति 
यत्तर्व सद्प परमेप्िन ॥४४॥ «हन्द्रियों का संगर करके अन्तर यमें 
अन्तराष्माके प्रसन्‍न होनेपर जो उस समय तफ्त्व स्फुरण होता है, 
घह्दी परमेप्ठीका रूप है। (स हा (मू |३०) 

ससा [ता व (११० इृदमात्मस्वरूप॑ प्रत्यक्षमेव मया दृष्ट चतुर्थकाले 
केवलज्ञानिवत्‌ । «यह आत्म स्वरूप मेरे द्वारा चतुर्थ शालमें केवस- 
छानियोंकी भाँति प्रत्यक्ष देखा गया । 

प्र सा/ता यू (३३ यथा को5पि देवदत्त आदित्पोदयेन दिचसे पश्यति 
राप्रौ किमपि प्रदोपेनेति। तथादिश्योदयस्थानीसेन फेघलश्षानेन 
दिवसस्थानो यमो प्ृपणणि भगवानात्मान पश्यति। संसारी विवेकि- 
जन पुनर्निशास्थानीयससारपममे प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकण्प- 
रहितपरमसमाधिना निजार्मान पश्यतीति। “फछैसे कोई देगदत्त 
सूर्योदियके हारा दिनमें देखता है और दोपकके द्वारा राजिको कुछ 
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देखता है| उसी प्रकार मोक्ष पर्यायमें भगवात्‌ आत्मावों बंबलज्ञानके 
द्वारा देखते हैं। ससारी वियेकी जन ससारी पर्यायमें रागादिविमश्प 
रहित समाधिके द्वारा निजासमाको देखते हैं । 

निसा।ता व्‌ /(१४६/क २४३ सर्वक्षवीतरागस्य स्ववदास्घास्य योगिन ।झ 
कामपि भिदां क्यापि ता विद्यो हा जडा वयम्‌ 7२५३० सर्व बीत- 
रागमें और इस स्वयबद् योगोमें कहां कुछ भी भेद नहीं है, तथापि 
अरेरे ! हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं ॥१४११ 

निसा /सा यू /१७८/क २६७ भावा पञ्व भवन्ति सेपु सतत भाव पर 
पञ्मम । स्थायी ससृतिनादाकारणमय सम्यग्‌श्ां गोचर ॥२६ण 
“भाव पाँच हैं, जिनमें यह परम पंचम भाव (परारिणामिक भाग) 
निरन्तर स्थायी है। ससारके नादका कारण है और रुम्यग्द ष्टियॉके 
गोचर है । 

प॑ घ/।उ |२१०,४८६ नातिव्याप्रिरभिश्ाने ज्ञाने वा सर्वधेदिन । हयौ' 
सवेदनाभावात्‌ केवल ज्ञानमाप्रत १०१ अस्ति घात्मपरिच्छे दिशान 
सम्पग्हयात्मन । स्वसवेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धास्पदोपमम्‌ ॥४८६॥ 
“स्वानुभूति रूप मति-श्रुतज्ञानमें अथवा सर्व शके ज्ञानमें अश्लुद्धोप- 
लब्धिकी व्याप्ति नहीं है ब्योफि उन दोनों झ्ञानोंमें सुख दु ख़का 
स॑वेदन नहीं होता है। थे मात्र ज्ञान रूप होते हैं ॥११०! सम्यग्हष्टि 
जीवका अपनी आत्माको जाननेवाला स्वसवेदन प्रत्यक्षज्षान शुद्ध और 
सिद्धोंके समान होता है ॥४८६। 

ससा/१४३ प जयचन्द “जब नयपक्षका छोड़ वस्तुस्वरूपफो केबल 
जानता ही हो, तब उस कालमें श्रुतक्लानी भो फेवलीकी तरह बीत- 
रागके समान ही होता है । 


३. सम्यर्दृष्टिको स्वात्मदर्शनके विण्यसे फिसीसे पुछनेफी 
आवश्यकता नहीं 

स सा /आ /२०६ आत्मतृप्तस्य व वाचामगोघर सौरूम भविष्यत्ति | तप्तु 
सत्पण एव त्वमेव स्वयमेय द्रक्ष्यसि मा अन्यात्त प्राक्षी । ७आत्मसे 
तृप्त ऐसे तुमको घचन अगोचर सुख प्राप्त होगा और उस मुख़को उसी 
क्षण तू ही स्वय देखेगा, दूसरोंसे मत पूछ । 
४. मति-श्रुतज्ञानकी प्रत्यक्षता व परोक्षताफा समन्वय 

ससा।ता वृ [१६० यप्षषि केवलल्लानापेक्षया रागादिधिक्ण्पर्ठिसस्व- 
सबेदनरूप॑ भावश्नुतज्ञान शुद्धनिश्चयनमेन परोक्ष भण्यते तथापि 
हन्द्रियमनोजनिततस विक्ष्पप्ठानापैक्षया प्रत्यक्षम । तैन कारणेन आत्मा 
स्थसंवेदमज्ञानापेक्षया प्रत्यधोषपषि भबति केबलश्ानापेक्षया पुन 
परोश्नोषपि भवति। सर्वथा परोक्ष एबेसि बयतु नायाति। फिठु 
चतुर्थ कासेएपि केव लिन , क्मारमान हस्ते गृह्दीस्वा दर्शयन्ति ! सेडषि 
दिव्यध्वनिना भणित्वा गच्छन्ति । तथापि श्रवणका ले श्रातृर्णा पराक्ष 
एय पश्चात्परमसमा घिकाले प्रस्यक्षो भवत्ति। तथा हदानीं कालेपपीधसि 
भाषार्थ । «यद्यपि केवलक्ञानकी अपेपा रागांदि विकण्परहित स्थ- 
सवेदनरूप भाव श्र॒तज्लान शुद्ध निश्च यसे पराक्ष कहा जाता है तथापि 
इन्द्रिय ममोजनित सविक्कप श्ञानकी अपेक्षा प्रत्यभ है। इस प्रकार 
आत्मा स्वसंवेदनज्ञानकी अपैक्षा प्रत्यस्त होता हुआ भी केवलत्तानकी 
अपैक्षा परोक्ष भी है । 'सर्वथा पराश्ष हो है ऐसा कहना नहीं मनता ! 
चतुर्थ कालमें या केगली भगवान्‌ आत्माको हाथमें लेकर दिखाते हैं १ 
वे भी सो दिव्यध्वनिके द्वारा कहकर चले ही जाते हैं । फिर भी छुनने- 
के समय जो श्रोताके लिए परोष्ट है, चही पीछे परम समाधिकासमें 
प्रर्यष्त होता है। इसी प्रकार वर्स मान कालमें भी समकना | 

पं का /ता यू /६६/१४६ स्वसवेदनप्लानरूपेण ग्रदात्मग्राहक भाग॑श्रुत 
तत्पस्पर्क्त यप्पुनद् दिशाह चतुर्द झपूर्व रूपपरमा गमस ज्ञ | सच्च मूर्ता- 
मृर्तभियपरिच्छित्तिविषये व्याप्तिज्ञानरूपेण परोक्षमपि केवलकज्ञान- 
सहशमित्यभिशय /<स्वसंयेदन छझ्ानरूपसे आत्मग्राह॒क भाव श्रठप्तान 
है बह प्रत्यक्ष है और जो यारह अग चौदह पर्व रूप परमागम नाम- 
याला छान है बह सूर्त, अमूर्त व उभय रूप अरथॉके जाननेके बिपय- 
में अनुमान ज्ञानके रृपमें परास हाता हुआ भी केवलज्ञानसददा है । 


ज़ैनेन्द्र सिद्ान्त कोश 
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दर स॒ टी ॥६/१६/१ दास्दात्मक श्रुतन्वान परोक्षमेव तायत्‌ स्वृग पियर्गा दि- 
महितिपमपरिच्छित्तिपरिक्षान विकण्परूप तदपि परोक्षम्‌ यत्युनर- 
म्यन्तरे मुखदु ख़विकश्परूपो 5हमनन्तज्ञानादिखू्पाइहमिति या तदीप- 
एपरोक्षप्‌ | मन्ष निश्चयभावश्ुतज्ञान सच शुद्धास्माभिमुखसुखस वित्ति- 
स्वरूप स्वसंविश्याकारेण सबिकण्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादि- 
घमिफशपजालरहितर्वेन निर्विकष्पस्‌। अमेदनमेन सदेबार्मशग्दबाच्य॑ 
बीतरागसम्यक्धारित्राबिताभ्रूत्त केवलक्षानापेक्षया परोक्षमपि ससा- 
रिणा क्षामिकज्लानाभावात क्षायोषशमभिफमपि प्रर॑मक्षमभिधीमत्ते । 
अप्ाह दिष्य --आश्ये परोक्षमिति धस्वार्थसूत्रे मतिश्रुतद्वय परोक्षं 
भणित तिए्ठति, फर्य॑ प्रत्यर्ष भवती ति परिहारमाह -तदृस्सर्गग्यास््या 
नम, हद पुनरपबादव्यास्यानम्‌, यदि तदुस्सर्गव्यारयान न भवति 
हष्टिमतिक्षान कथ तस्वार्थे परोश॑ भणित॑ तिप्ठति। सकक्षास्प्रेसाव्यव 
हारिक प्रत्यक्ष कर्थ जातम्‌॥। सथा अपवादव्यास्यानेन मसिज्षान् 
परोक्षमपि प्रध्यक्षज्ञानं तथा स्थात्मा भिमुख भावद्तल्लानमपि परोक्षं 
सत्पत्यक्ष भण्यते। यदि पुनरेकान्तैन परोक्ष भवति तहिं सुखदु खादि- 
सवेदनमपि परोक्ष प्राप्नोत्ति न व्‌ तथा। ःःश्ुतज्ञानके भेदोंमें 
दाग्दात्मश् तज्ञान तो पराक्ष ही है और स्वर्ग मोक्ष आदि भा 
विपयोकी परिच्छित्ति रूप विकश्पात्मक ज्ञान भी परोक्ष ही है। यह 
जो अभ्यन्तरमें सुख दु खके मिफ्ण्प रूप या अनन्त ज्ञानादि रूप मै 
हूँ ऐसा ज्ञान हाता है वह ईपत्परोक्ष है। परन्तु जो निश्चम भाव श्रुत- 
ज्ञान है यह शुद्धाष्माभिमुख स्वसं्॑थित्ति स्वरूप है। यह यद्यपि 
स॑वित्तिके आकार रूपसे सविकए्प है, परष्तु इन्द्रिय मनोजनित 
रागादि विकएप जालसे रहित होनेके कारण निर्विकर्प है। अभेदनय- 
से बही ज्ञान आत्मा दब्दसे कहा जाता है तथा यह बीतराग सम्यक्‌- 
घारितप्रके सिना नहीं होता । वह ज्ञान यद्यपि फेपलम्ञानकी अपेक्षा 
परोक्ष है तथापि ससारिमॉफो क्षाग्रिफ छानकी पक्राप्तिन होनेसे 
क्षायोपद्ामिक होनेपर भी 'प्रत्यक्ष' बहलाता है। प्रश्न-'आपो 
परोक्षम्‌' इस तत्त्वार्थ सूत्रमें मति और श्रुत इन दोनों झ्ानोंको पराक्ष 
फह्टा है, फिर श्रुत्षान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है उत्तर तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें उत्सर्ग व्यास्यानकी अपेक्षा कहा है और यहाँ अपयाद 
व्यारयानकी अपेक्षा है। यवि तत्त्वार्थसू पर्में उत्सर्गका कथन न होता 
तो तष्वार्थसृत्रमें मतिज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया है। और यदि 
सूत्रके अनुसार वह सर्वथा परोक्ष ही होता तो तर्कझास्रमें सॉव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष फैसे हुआ ! हसलिए जैसे अपवाद व्याख्यानसे परोक्ष- 
रूप भी मतिक्षानको सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है पैसे हो 
स्पास्मसन्मुख़ ज्ञानको भी प्रत्यक्ष फ्हा जाता है। यदि एकास्तमे 
मति श्रुत दोना परोध ही हों तो सुख दुख आदिका जो सवेदन 
'होता है घह भी परोक्ष हो होगा। किस्तु यह स्वसवेदन परोक्ष नहीं है। 
प घ पू [७०६-७०७ अपि फिंचामिनियोधिक्पोघद्व त तदादिम यावत्‌ । 
स्वास्मानुशूतिसमये प्रत्मस॑तर्समधमिव नान्यत ॥७०६॥ तदिह बैत- 
मिर्द पघिसस्पक्षादीन्द्रियविपयपरिग्रहणे। व्योमाश्ययगमकाले भवत्ति 
परोभ न समक्षमिह नियमात्‌ ७८०७ “स्वात्मानुभूतिके समयमें 
मत्ति व श्रुत्त ज्ञान प्रध्यक्षकी भाँति होनेके कारण प्रत्यक्ष है, परोक्ष 
नहीं ७०६३ स्पर्शादि इन्द्रियके बिपयोको प्रहण करते समय और 
आकाशादि पदार्थोंकी विपय करते समय ये दोनों ही परोत्ष हैं प्रध्यक्ष 
नहीं | (५ घ |उ /४६०-४६२) । 
रहस्पपूर् चिट्ठी प॑ टोडरमल--“अनुभवर्में आस्मा तो परोष्ष 
ही है ।--परन्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होते जो स्थानुभव हुआ बह 
: स्वानुभयप्रत्यक्ष है. स्वयं ही इस अनुभवका रसास्वाद वैदे है । 


५ मति-श्रुतज्ञानकी प्रत्यक्षताका प्रयोजन 
प॑ का [ता वृ८/४३/८६ नि बिंकारशुद्धा स्मानुभू स्यभिमुख यस्म तिन्लान तवेयो- 
ः पादेयभुतानन्तमुखसाधक्सया न्निश्चयेत्रापादेय तरसाधक यहिरक्ष पुन- 
व्यवहारेणेति तात्पयम्‌। अभेदरत्नन्रयात्मक यद्भावश्रुतत तदेबोपादेय- 
भूठपरमात्मतरवसाधक्त्या स्िश्षयेनो पादेयं, सत्साघक्क महिरक् तु 


८४ 


अनुभव 


व्यवह्ारेणेति ताप्पर्यम्‌ । «निर्विणार छुद्धाप्मानुभ्वतिके अमिमुख णो 
मतिद्वान है यही उपादेयभृत अनन्त सुख्बवा साधक होनेसे निश्चयसे 
उपादेय है और उसका साधक महिरंग मतिज्षान व्यवष्टाग्से उपादेय 
है। इसी प्रकार अभेद रस्नप्याश्मक जा भाव १ तशान है बही उपा- 
देयभूत परमात्मतरवका साधया होनेसे निरचयसे उपादेय है और 
उसका साधय महिरग श्रुतश्ञान व्यवष्टास्से उपादेश है, ऐसा 
तात्पर्य है । 


५ अल्प भूमिकाओमे आत्मानुभव विपयक चर्चा 
१ सम्यग्दृष्टिफो स्वानुभुत्यावरण फर्मफा क्षयोपशस 

मवध्य होता है 

घप॑ /एउ /४०७,८४६ हेतुस्सप्रापि सम्ययत्रात्पक्तिकानैउसूययश्यत! । 
तज्लानावरणस्योच्चे रस्ट्यवस्था-तर स्व॒त्त 2०७४ अबर्य॑ सहि 
सम्यवरवे सलस्ध्यावरणस्तति ॥८५४ह॥ वसम्यफरवफे होनेपर लियम* 
पूर्वक लब्धि रूप स्थानुभृतिके रहनेमें फारण यह कि सम्ययत्वकी 
उत्पत्तिके समय अवश्य ही स्थम स्वानुभूत्यावरण यमया भी सथा« 
योग्स क्षयोपद्याम होता है ६००५, सम्यवः्म होते ही स्वानुभूस्यावरण 
कर्मफा नादा अपश्य हाता है १८४६१ 
२. सम्यर्दृष्टिफो कथचित्‌ आत्मानुभव अवध्य होता है 

स सा |मृ /१४ जो पस्सदि अप्पाण अन्द्धपृष्ट अपण्णय णियद । अबि- 
सेसमसंजुत त सुद्धणस सियाणीहि ॥शशा रूजो नय आत्मा पन्ध 
रहित, परके स्पर्दा रश्ति, अन्यरव रहित चलाचलता रहित, पिश्देप 
रहित, अन्यक सयोगसे रहित ऐसे पाँच भाय रूपसे देखता है उसे हे 
द्विष्य । तू छुद्ध नय जान ॥/४ इस नयके आश्रयसे ही सम्यर्दर्दान 
होता है॥१९ (पं घ उ /२३४)। 

घ १(१ १.९६(३८/४  सम्यर्हप्टीनामबगताप्तस्यरूपार्णां क्ानदशनाना 
मावरणविविक्तान सक्षानदर्शनश ज़िखचितास्मस्मतृ ण वा पापक्षम- 
कारिष्यतस्तयोरतदुपपत्त । «आप्तके रबरूपफो जाननेबाले और 
आवरणर हित अनम्तज्ञान और अनन्तदर्शनरूप झाक्तिसे ग्रुक्त आत्मा 
का स्मरण करनेवाले सम्यग्टृष्टियॉफे छानमें परापफा प्यकारीपना 
पाया जाता है । 

स सा /आ /१४/क १३ आत्मानुश्नृत्तिरिति शुद्धनया त्मिवाया शानानुभ्ून 
तिरस्समेप क्नेति बुद्धया (१४ जो प्ू॑क्थित शुद्धनमरघरूप 
आस्माको अनुश्नति है वही वास्तवमें ज्ञानकी अनुभूति है (ससा,। 
आ (१७-१८) । 

प का | प्र (१६२३६ अईदादिभत्तिसपत्न कथचिच्छुद्रसप्रयोगो5पि 
सत्‌ जीवा जोयद्रागलवत्वाप्छुभोपयोगतामजश व यहुश पृण्य बन्नाति, 
न खलु सफलकर्मश्षयमारभतते । ० अह न्तादिके प्रति भक्ति सम्पन्त जोब 
क्थ॑चित्‌ शुद्ध मंप्रयोगदाला हानेपर भी राग लव जोबित होनेसे 
शुभोपयोगको न छाड़ता म्ुआ गहुत पुण्य याँधता है परन्तु बास्तयर्मे 
सकल य्मोंका »गय नहों करता। 

जा |३९४१ स्थाश्यत्प्रीतयेस्श्स्य तत्तदेवापदास्पद्म । विभेत्यम पुनर्य- 
स्मिस्तदेघान दम न्दिरम्‌ १९३॥०अज्ञानी पुरप जिस-जिस विपमर्मे 
प्रीसि वरता है वे सब झ्ानोके लिए आपदाफे स्थान है तथा अज्ञानी 
जिस-जिस तपश्चरणादिसे भय करता है यही ज्ानीके आनन्दका 
निवास है । 

प्र सा |ता वृ /२४८ श्रावकाणामपि सामायिका दिया ले छुद्धभाव्ना दृश्यते । 
>श्रायकोंके भी सामायिकादि कासमें शुद्ध भावना दिखाई देती है । 

प का [ता यू /१७० चतुर्थ गुणस्थानयोग्यमार्मभाव्नामपरित्य्णन्‌ सच 
देवलौके काल गमयति ततोदपि स्वगदिगत्म मनुष्यभवे चक्रवर््या- 
दिविभूति लब्ध्वापि पूर्वभवभावितशुद्धात्ममाबनामलेन मोह न 
करोति |« चतुर्थ गुणस्थानके योग्य आत्मभावनाकों नहीं छोड़ता 
हुआ वह देवलोक्में काल गँवाता है। पीछे स्वर्गससे आकर मनुष्य 
भवरमे चक्रवर्ती आदिफी विश्वत्तिको प्राप्त करके भी, पूर्व मबमें भावितत 
शुद्धात्ममावनाके मलसे मोह नहीं करता है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अर्नुभ्॑ 
प घ॒ |पू (७१० इह सम्यरईष्टे किल मिथ्यात्रोदयविनाइाजा दाक्ति । 
फार्चिदनिर्य चनीया स्वास्मप्रत्यपमैतदस्ति यथा ॥«सम्यग्हृष्टि जीवके 
निश्चम हो मिथ्यालकर्मके अभाषसे कोई अनिवंधनोय शक्ति होती है 
'मिससे यह आत्मप्रत्यप होता है । 
मो मा प्र /७/३७६/६ नोचली दद्गाविपे केई जीवनिक शुभोपयोग और 
शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइये है । 
सा स॑,/मापा/2/२६६/१६३ चौथे गुणस्थानमें सम्मग्ददीनके साथ ही 
स्व॒रूपा चरण चारित्र भो आग्मामें प्रगट हो जाता हैं । 
मुअ/५१प जुगल किशोर 'स््राभाविकजाब्य सम मनस्ते॥£श 
“असयत्त सम्यग्द ष्टिके भो स्वानुरूप मन साम्यफी अपेक्षा मनका सम 
होना सनता है क्योंकि उसके सयमका सर्वथा अभाव नहीं है । 
३ धर्मध्यानमे किचित्‌ आत्मानुभव अवश्य होता है 
द्र स (टी /2७१६६ निश्चयमोश्षमार्ग तथैव॒व्यवहारमोक्षमार्ग च तह द्वि- 
विघमपि निर्विकारस्वस विष्त्यात्मकपरमध्यानेन मुनि प्राप्नोति । 
“निश्चय मोक्षमार्ग तथा व्यवहार मोक्षमार्ग इन दोनोंको मुनि 
निर्विकार स्वसंवेदनरूप परमध्यानके द्वारा प्राप्त करता है । 
द्र सं (टी ((६(२२५ तस्मिन्ध्याने स्थितानाँ यद्दीतरागपरमानन्दृसुख 
प्रतिभाति तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम्‌ | तश्च पर्यायनामान्तरेण कि 
कि भण्यत्ते तदभिधीयतते । सदेख टुद्धास्मस्वरूप तदेव परमात्मस्वरूपं 
तदेये फदेशठय क्तिरृप परमहसस्वरूपमु।  तदेव शुद्धचारित्र स 
एय छुद्धापयाण... पड़ावरथकस्वरूप,  सामासिक, चतुर्विधा- 
राधता धर्मष्यान शुक्रष्यान, शझूल्यध्यान, परमसाम्य॑, 
भेदक्लान, परमसमाधि, परमस्वाध्याय इत्यादि ६६ईघोल।"“*उस 
ध्यानमें स्थित जीवॉको जो घीतराग परमानन्द सुख प्रतिभासता है, 
बह निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप है। वही पर्यायात्तरसे बया-क्या कहा 
जाता है, सो षहते है । बही णुद्धास्मस्‍्वरूप है, यही परमात्मस्यरूप 
तथा एकदबेदश परमहंसस्वरूप है। वहो शुरूचा रित्र, शुद्धोपयोग, पडा- 
वश्यकस्परूपसामायिक चतुविधाराधना, धर्मध्यान,शुक्ृध्यान, शुन्य- 
ध्यान परमसाम्य, भेदक्षान परम समाधि परमस्वाध्याय आदि हैं। 
४. घर्म ध्यान अल्प भूमिकाओंसे भी यथायोग्य होता है 
प्रसा /ता ब्‌ (१६४ ध्यायति य॒क्ता । कम । निजाए्मानम्‌ । कि कृत्वा । 
स्वसयेदनज्ञानेन ज्ञात्या। क्ध॑श्ूत्त । मत्ति गृहस्थ । य एवं गुण- 
विशिष्ट धपयति स मोहदुर्प्रन्थिम्‌ । ७जो यति या गृहस्थ स्वसवेदन- 
घानसे जानकर निजात्माको ध्याता है उसको मोहग्रन्थि नष्ट हो जाती 
है। 
द्रस॑ टी /२८।१०१-२०६ ताबदागमभाषया (२०१) तारतम्यबृद्धिक्रमेणा- 
स यतसम्यग्दश्दिदविरतप्रमत्तसयताप्रमत्ताभिघानचतुर्गुणस्थानवच्ि- 
जोबसभरव मुस्यवृषत््या पृण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारण 
चैति घ॒र्मध्यान क्थ्यते 7०९ अध्यात्मभापया पुन सहजशुद्धपरम- 
घेतन्यशालिनि निभरानम्दमालिनी भगवति निजास्मन्युपादेयबुद्धि 
फ़्त्वा पश्चा-नन्तज्ञानो5ह _्नन्तसुो हहुमित्मा दिभावनारूपमभ्यन्तर- 
धमध्यानमुच्यते। पशञ्मपरमेप्ठिभक्रयादि तदनुकूलशुभानु छान पुनम हि- 
रगधर्मध्यान भ बति (२०४)। “आगम भाषाके अन सार सारतम्य 
रूपसे असयत सम्यरहृष्टि, देशासयत, प्रमत्तसतयत और अप्रमत्तसयत्त 
हन चार गुणस्थानत्र्ती जीवॉो्में सम्भव मुरयरूपसे पुण्यमन्धका कारण 
होते हुए भी परमपरासे मुक्तिका कारण घर्मघ्यान कहा गया है। 
अध्यात्म भाषाके अनुसार सहज शुद्ध परम चैतन्य शालिनी निर्भरानन्द 
मालिनी भगवती निजास्मार्में उपादेय युद्धि करके पीछे 'मैं अनन्त 
छानरूप हूँ, मे अनन्त झुख रूप हूँ ऐसो भावना रूप अम्परन्तर घर्म- 
ध्यान कहा जाता है। पद्मपरमेप्टीकी भक्ति आदि तथा तदनुकूल 
शुभानुए्ाान घहिर ग॒ घमध्यान होता है। 
पं घ (उ (६८८ ६१६ इशर्मोहेषस्त गते पस शुद्धस्यानुभवों भवेत्‌। न भचे- 
द्विप्नकर कंआ्रिझारिप्रावरणोदय ४६८८६ प्रमत्तानों विक्त्पत्वात्न स्था- 
समा शुद्ध्चेतना । अस्तोति वासनोन्मेष केपाश्षित्स न सन्निह ॥£ श्ध्रा 


अनुभव 
>आस्माके दनमोौहक्मका अभाव होनेपर शुद्धाप्माका अनुभव 
हीता है। उसमें कसी भी चारिप्रावरणकर्मका उदय बाघक नहाँ 
होता ॥६८८॥ 'प्रमत्तमुणस्थान तक बिक्ण्पका सद्भाव होनेसे बहाँ शुद्ध 
चैतना सम्भव नहीं' ऐसा जा क्नहींके बासनाका उदय है, सो ठीक॑ 
नहीं है ॥8१8॥ 


५. निश्चय धर्मध्यान मुनिको होता है गृहस्थको नहीं 


ज्ञा ४/१७ खपृष्पमथवा झूदग खरस्यापि प्रतीयतते | न पुनर्दद्ञकालैदपि 
ध्यानसिद्धिगृ हाश्रमे !७४७ आफादा पुष्प अथवा खरविपाणका हैना 
कदाचित सम्भव है, परन्तु किसी भी देदकालमें गृहस्थाश्रममें ध्यान- 
फी सिद्धि होनी सम्भव नहीं ॥१७॥ 
त॒ अनु ४७ मुख्योपचारभेवेन धर्म ध्यानमिष्ठ हविधा। अप्रमसेपु सन्‍्मु रूय- 
मितरेप्बौपचारिकम्‌ 0७०घमध्यान मुख्य और उपचारके भेदसे 
दी प्रवारका है। अप्रमस युणस्थानॉमें मुख्य तथा अन्य प्रमष्तगुण- 
स्थानोंमें औपचाश्कि घर्मध्यान होता है। 
ससा।तायृ /६६ ननु घीतरागस्वसवेदनज्ञानधिचारकफाले बीतराग- 
विशेषण फिमिति क्रियते प्रचुरेण भवद्धि , कि सरागर्माव स्वसवेदन- 
झानमल्तोत्ति। जन्राप्त्र विपसप्तुखानुभवानन्दरूप स्वसवेदनज्ञान 
सर्वज्नप्रसिद्ध सरागमप्यस्ति। शुद्धाप्ममु खानुभू तिरूप॑ स्वसवेदनश्ञान 
वीतरागमिति। इृद व्याख्यान स्वसवेदनव्यासख्यानकाले सर्मप्र 
छ्लातग्यमिति भावार्थ ।०प्रश्न-वीतराग स्पसवेदन छानका विचार 
करते हुए आप स्थ त्र 'बीततराग' विशेषण क्सिलिए लगाते हैं। बया 
सरागको भी स्वस वेदनज्ञात ह ता £ ; उत्तर-विपय झुखानुभवके 
आनन्द रूपस वेदनज्ञान सर्वजन प्रसिद्ध है। बह सरागकों भी होता 
है। परन्तु शुद्धार्म सुखानु भूत रूप स्वरुवेदनशान घीतरागको ही होता 
है । स्वसवेदनज्ञानके प्रकरणमें सर्वत्र यह व्याख्यान जानना चाहिए । 
प्र सा (ता वृ (२४४(१२७ विपसक पायनिम्मित्तोप्पस्नेनार्त रौद्रध्यानद्रगेन 
परिणतानां गृहस्थानामास्माश्ितनिश्चयघर्मस्यावकाशो नास्ति।० 
विपय कपायके निमित्तसे उरपन्न आतं -रौद्ध ध्यानोंमें परिणत गृहस्थ- 
जनाको आत्माश्ित धर्मका अवकाश नहीं है । 
द्रस |टी /१४६६ अस यतसम्यग्ह शिश्रावक प्रमत्तस यतेपु पारम्पर्येण एुद्धो - 
पयोगसाधक उपर्युरपार तारतम्येन शुभाषयोगो बर्त ते, तदनन्तरमप्र- 
मत्तादिधीणक पायपर्यन्त जघन्यमध्यमोरकृष्ट भेदे न वियक्षितै कदेदाएछुद्ध 
नयरूपशुद्धोपयांगो बर्तते। “असयत सम्यग्द श्सिप्रमत्तस यत तकके 
तीन गुणस्थानों में परम्परा रूपसे दुद्धोपयो गका साधक सथा ऊपर- 
ऊपर अधिक अधिक यिशुद्ध शुभोपयोग बर्तता है और उसके अनन्तर 
अप्रमत्तादि क्षीणक्पाय १र्यन्तके गुणस्थानोंमें जघन्य, मध्यम उष्कृष्ट 
भेदको लिये विवक्षित एकदेद्ष शुद्धनयरूप शुद्धोपयोग बर्तता है । 
मो पा /टी /२/३०॥/६ मुनीनामैव परमास्मध्यान घटते | घप्तत।हुगोल्प- 
समानग्रृहिणां परमात्मध्यान न सगच्छते ।«मुनियकि ही परमार्म- 
घ्यान घटित होता है। तप्तत्तोहके गोलेके समान गृहस्थोंकी परमारम- 
ध्यान प्राप्त नहीं होता । (देवस्न सूरिकृत भावस ग्रह ६७१-३६७ ६०६) 
आपा/टी /८(२६३/२४ क्षोम परीपहापसर्ग निपाते चित्तस्य चैत्तन 
ताभ्यां बिहीनो रहित मोहक्षोभविहीन । एवं गुणविश्विष्ठ आत्मन 
शुद्धवुद्धे कस्वभावस्प चित्मत्कारलक्षण श्दानन्दरूप परिणामों धर्म 
इत्युच्यते । स परिणामों गृहस्थानां न भवत्ति । पठचसुनासहितरबात । 
«“परिपह व उपसर्मके आनेपर वित्तका चलना क्षोभ है। उससे रहित 
मोह क्षोभ विद्ीन है। ऐसे गुणोंसे विशिष्ट शुद्धनुद्ध एक्स्वभावी जआाष्मा 
का चिर्चमत्कार लक्षण चिदानन्द परिणाम घम कहलाता है। पच- 
सून दोष सहित होनेक कारण वह परिणाम गृहम्धथोंको नहीं होता । 


$ गृहस्थको निशचयध्यान फहना अज्नान है 


माँ पा /टी /२/३०६ ये गृहस्था अधि सन्‍्तो मनागार्मभावनामासाद्य बय 
घ्यानिन इति ज्रवतते ते जिनधमविरशाघका मिथ्याहृष्टया ज्ञातव्या । 
नजो गृहस्थ हाते हुए भी मनाक्‌ आत्मभावनाको प्राप्त करके "हम 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभव 
घ्यानी हैं. ऐसा कहते हैं, वे जिनधर्म विराधक मिथ्यादृष्टि जानने 
चाहिए। है 
भावसं प्रह/३८६ (गृहस्थॉको निरालम्म ध्यान माननेयाला मूख है) । 
७ साधु व गृहस्थफे निदुचय ध्यानमे अन्तर 
मो पा /म /८३ ८६ णिच्छयणमस्स एवं अप्पम्मि अप्पणे झुरदो। सो 
होदि हु म्चचरित्तो जोई सो लह॒इ णिव्याण ॥८३॥ एव जिणेहिं कह्टि 
संबणाण सावमाण पुण मुणम्ु | ससारबिणासयर सिद्धियर फारण॑ 
पर॑म !८९॥ गहिऊण य सम्मत्त सुणिम्मल सुरगिरीब णिक्कर्प। सी 
जाणै ज्काइज्जइ सावम । दुयखबखग्रद्वाए ॥८६॥०० निश्चय नयया ऐसा 
अभिपष्राय है फि जी आत्मा ही विपे आपहीके अधि भले प्रकार रप् 
होय सो योगी ध्यानी मुनि सम्यग्वारित्रवात्‌ भया संत्ता निर्याणछू 
पावै है ॥८औ॥ इस प्रकारका उपपेद अमणोंके लिए किया गया है। 
बहुरि अम श्रावकनिक कहिये हैं, सो सुनो । कैसा कहिये है-ससार- 
का तो विभाहझ करनेबाला और सिद्धि जो मोक्ष ज्ताका फरनेबाला 
उत्कृष्ट फारण है ॥८8॥ प्रथम तौ श्रावकक्‌ भर्ल प्रकार निर्मल और 
मेरुबत्‌ अचल अर चल, मघिन, अगाढ़ दूपण रहित अध्यन्त निरचरल 
ऐसा सम्यकर्कू ग्रहणकर, तिसक्लू ध्यानविषषें ध्यावना, कौन अधथि- 
हु'ख़का क्षमके अधि ध्यावना १८६ जो जोब सम्यवत्वर्क ध्यामै है, सो 
जीव सम्यग्दृष्टि है, महुरि सम्ययत्यरूप परिणया सता दुष्ट जे आठ कम 
तिनिका क्षय फरे है ॥८ण 
८. अल्पमूमिकासे आत्मानूभवके सझ्भाव-असज्ावका 
समन्वय 
सप्चा।तायृ (१० यो भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनक्षानमलेन शुद्धाप्मान 
जानातिस निश्चयश्रुतकेवली मबति। यस्तु स्वशुद्धारमान न सवेदयर्ति 
न भावयति, महिपिपय द्रब्यश्रुतार्थ जानाति स व्यवह्टारश्रुतकेषली 
भवत्तीति। ननु तहिं-स्वस॑वेदनज्ञानमलेनास्मिच्‌ काले5पि श्रुतकेषली 
भषति। ततत्न याहदां पूर्वपुरुषाणां शुक्तध्यानरूप स्वसमेदनशान 
तादइदामिदानों नास्ति कितु धर्मध्यानमोग्यमस्तीत्यर्थ ।«जों भाव- 
श्रुतरूप सम सवेदनछ्ानके मलसे शुद्धात्माफों जानता है, वह निश्चय 
श्रुत॒केषली होता है। जो शुद्धात्माका संवेदन तो नहीं करता परन्तु 
जहिमिपयरूप द्रव्य श्रुतफो जानता है घह व्यवष्टारश्ुतफेघली होता 
है। प्रश्न-तव तो स्पसवेदन ज्ञानफे मलसे इस कालमें श्रुतकेयली हो 
सकता है। उत्तर-नहीं, फ्योकि जिस प्रकारका शुम्लध्यानरूप 
स्पसवेदनश्ञान पूर्व पुरुपोंफो होता था वैसा इस वालमें नहीं है, किस्तु 
घ॒र्मष्यानके योग्य है । 
सा |ता व्‌ /२४८ ननु झुभोपयागिनामपि क्ापि काले शुद्धोपपो गभावना 
पृश्यते, शुद्धोपपोगिनामपि क्वापि काले छुभोपयोगभावना रृश्यते। 
प्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शुद्धभावना दृश्यते, तेपां कर्थ 
विश्येपो भेदो ज्ञायत शति। परिहारमाह -युक्तमुक्त' भवत्ता पर कितु 
ये प्रचुरेण शुभोपयोगेन बत्तन्ते, यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोगभावनां 
कुर्ब न्ति तथापि शुभोपयोगिन एवं भण्यन्ते। ग्रेडपि झुद्धो पयोगिनस्ते 
यद्यपि क्रापि काले झुभोपयोगेन वर्तन्ते तथापि शुद्धापयोगिन एथ। 
कस्मात्‌। भहुपदस्य प्रधानत्वादाग्रवबननिम्मबनवदिति )७प्रएन-- 
शुभोपयो गिर्मों के भी किसी काल शुद्धोपयो गकी भावना देखी जाती है 
और शुद्धोपयोगियोंके भो किसी काल शुभोपयोगकी भावना देखी 
जाती है । भ्रावकोंक भी सामायिकादि कालमें शुद्धभावना दिखाई 
देती है। इनमें किस प्रकार विश्येप या भेद जाना जाये ॥ उत्तर-जों 
प्रचुर रूपमे शुभोपयोगमें वर्तते हैं वे यद्यपि किसी काल छुद्धो पयोग- 
की भावना भी करते हैं तथापि शुभोपयोगी ही कहलाते हैं और 
हसी प्रकार शुद्धीपयोगी भी यजश्ञपि किसी काल शुमोपयोग रूपसे 
वर्तते हैं तथापि शुद्धोपयांगी हो कहे जाते हैं। कारण कि आम्रवन थ 
निम्मबनकी भाँति महुपदकी प्रधानता होती है । 
दर स|टो ।३४/६७/१ तग्राशुद्ध निश्यये शुद्धापयोगो कर्थ घटते इति चत्तग्रो- 
! क्तरमु-शुद्धोपयोगे शुद्धधुद्दे कस्वभावों निजाल्‍्माध्येयस्तिष्ठीति सेन 


प्र 


रद 


अंनुर्भर्व 
फारणेन . छुद्धध्येगप्याच्छुद्धायलग्मनरयाचछुट्ारमस्व रूपसाधयरवाश 
शुद्धोपयोगो घटते । स व सवरदाग्दवाच्य शुद्धोपयोंगः ससारकारण- 
भूतमिथ्याखरागाय्यशुद्धपर्याययदल्ुद्धों न भवति फश्तभृतफमलशान- 
पर्यायन्द॒छुद्योषपि ने भवत्ि किंतु ताभ्यामणुद्धशुद्धपर्या माश्यां 
पिलक्षण एक्देदानिरायरणं घ तृतीयमयरथान्तर भण्यत्ते | «प्रश्न-- 
अशुद्ध निश्चयमें शुद्धोपयोग कैसे घटित हाता है । उत्तर- ुद्धोपयोग- 
में छुद्ध युद्ध एक स्वभाव आत्मा ध्येयरूपसे रहती है। इस कारणसे 
शुद्ध ध्येय होनेरे, शुद्ध अवलम्मन हानेसे और थुद्यास्मस्यरूपफा साधर 
होनेसे शुद्धोपयोग घटित होता है । सवर दास्दया वाच्य यह छुद्धोप- 
योग न तो मिध्यात्वरागादि अपुद्ध पर्यायबत्‌ अशुद्ध होता है और न 
ही केयलज्ञानपर्याययत शुद्ध ही होता है | किन्तु अशुद्ध व छुद्ध दोनों 
पर्यायोसे विलक्षण एकदेदा निरावरण सुत्तीय अबस्थाम्हर यह! जाती 
है। (प्रसा [ता वू (१८१/२४४/ ११) । 

६ शुद्धात्माके अनुभव विपयक शका-समाधान 


१. अशुद्ध ज्ञानसे शुद्धात्माफा अनुभव फंसे करें 
ससा [ता व्‌ (९१४(४०८(२३ फेघलशान छोुद्ध छद्दस्थछ्ार्न पुनरणुद्ध 
शुद्धस्य फेबलशामस्य कारण न भवति। नैम छप्स्थशानस्य कर्थ॑- 
चिच्छुद्राणुद्धलम्‌ । तदथ्॒था-यपद्यपि केवलश्ञानापेश्षया छुद्ध न भवत्ति 
तथापि मिध्यार्व॒रागादिर हितरवेन खोतरागसम्यक्चारिश्रसहितरवेन 
च शुद्धम्‌। अभेदनयेन छद्मस्थाना संमस्धिभेदत्रानमार्मस्थरूपमेग 
तत्त॒फारणात्त नै कद्रेशर्यफ्तरूपेणापि समलअ्यक्तिरूप फेघलशान 
जायते नास्ति दोष । क्षायोपश्मिक्मपि भावश्रुतज्ञान मोक्षकारण 
भयति | छुद्धपारिणामिक्भाव एकदवेशब्यक्तिलक्षणायां कप चिट्ठ भेदा- 
भेदरूपस्यद्रठ्यपर्यायास्मफ्स्य णीयपदार्थ स्य छुद्धभाग नायस्थायी ध्पेय- 
भ्रृतप्रष्यरूपेण तिप्ठति न शव ध्यानपर्यायरूपेण | »प्रश्न-मकेपतशान 
शुद्ध होता है और छद्रस्थका ज्ञान अधुद्ध। वह दोद्ध केघतशानका 
कारण नहीं हा सकता ।-उत्तर-ऐसा नहीं है, फर्योंकि छद्मस्प- 
छानमें भी फ्थजित्‌ घुद्धाषुद्धत्म होता है। यह ऐसे कि यद्यपि 
फेबल्ञानकी अपेक्षा तो बह शुद्ध नहीं होता तथापि मिथ्यात्व 
रागादिसे रहित होनेक फारण तथा मीतराग सम्यक्‌ चारित्रसे सहित 
होनेके कारण बए शुद्ध भी है। अभेद नयसे छ्मस्थों सम्पस्धी भेदज्ञान 
भी आत्मस्वरूप ही है। इस फारण एक दद्ा ठयक्तिरूप उस शानसे 
सकल व्य॑क्तिरूप केवलज्लान हो जाता है, हसमें कोई दोप नहां है । 
क्षायोपशमिक भावश्रतप्तान भो (भले सायरण हो पर) मोक्षका कारण 
हो सकता है। शुद्ध पारिणामिकभाव एकदेदा व्यत्तिलक्षणरूपसे 
क्थवित भेद भेद द्रव्यपर्यात्मफ जीव पदार्थ फी शुद्धभावनाकी अवस्था- 
में ध्येयभूत द्रव्यरूपसे रहता है, ध्यानफी पर्यामरूपसे नहीं। (और 
भी देखो पीछे 'अनुभव/४(७") । 
२ अशुद्धताफे सज़ावमे भी उसकी उपेक्षा फंसे करें 
ध।उ /१५६,१६२ न चादाडुघ सतस्तस्यस्पादुपेक्षा क्थ जबात ॥१४६ 
यदा तद्दणमालायां हश्यते हेम केघलम्‌ । न दृश्यते परोपाधि स्थेष्ट 
इष्टेन हेम तत॥१६श०उस मत्स्वरूपपर समुक्त द्रग्यकी सहसा उपेक्षा 
केसे हो जागेगी-ऐसी आद्का नहीं फरनी चाहिए ॥१६ ६ स्यॉकि जिस 
समय अधुद्ध स्वर्ण के रूपोर्मे केबल शुद्ध स्वर्ण इृष्टियोचर किया जाता 
हैं, उस समय परद्रव्यकी उपाधि द्राश्गोचर नहीं होती, किस्तु प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे अपना अभीष्ट वह्ट केबल शुद्धस्पर्ण हो दृष्टिगांचर होता है । 
३ देह सहित भी उसका देह रहित अनुभव कंसे करें 
जा (३९२६-११ कथ॑ तहिं पृथक्‌ कृ्वा देहाद्र्थफदम्नक्‍ात | आत्मानमभ्य 
सेश्ोगी निर्विकष्पमत्ी रिद्रयम्‌ ॥88 अपास्य महिराष्मान सुस्थिरेणान्त- 
रात्मना। ध्यायेद्विशुद्धमत्यन्त परमास्मानमव्ययम्‌ ॥१० संयोजयति 
देहेन चिदारमान बिमुद्घी । महिरास्मा ततो ज्ञानी पृथक्‌ पश्यति 
देहिनाम १९९ *प्रश्न-यदि आत्मा ऐसा ह ता इसे देहादि पदार्थों - 
के समृहसे पृथक्‌ करके निर्विकष्प व अतीरिद्रिय, ऐसा कैसे ध्यान 


मई । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभव प्रकाश 


फरे ॥६॥ उत्तर -योगो महिराध्माको छोड़कर भले प्रकार स्थिर 
अन्तरात्मा हाकर अत्यन्त विज्लुद्ध अविनाशी परमात्माका ध्यान करे 
॥१० णो यहिरास्मा है, सो चेतन्यरूप आत्माकी देहके साथ सयोजन 
फरता है और छानो पेहको देहीसे पृथक ही देखता है शा 
४ परोक्ष आत्माका प्रत्यक्ष फँसे कर 
छा (३३४ अनक्ष्य लक्ष्यसंबन्धात स्थुलास्सूश्म विचिन्तयेत्‌ । सालम्माश्च 
निरालम्ध तप्जवित्तत्वमझसा ॥४॥ “तसरवज्लानी इस प्रकार तरबका 
प्रगटतया चिन्तवन करे कि लक्ष्यके सम्बन्धसे तो अलक्ष्यपो और 
स्थूलसे सूक्ष्फो और सालम्म ध्यानसे निरालम्भ वस्तु स्वरूपको 
'घिन्तबन करता हुआ उससे तन्मय हो जाये | 
ससा।तायू (१६० परोक्षस्यात्मन कर्थे ध्यानं भवतीति। उपदेदोन 
परोक्षरूप॑ यथा द्रण्टा जानाति भण्यते तथैय भियते जीवो दृष्टरच 
ज्ञातशच ॥१8 आत्मा स्वस॑वेदनापेक्षया प्रत्यक्षो भवति केवलज्ञाना- 
पेयया परोक्षोदषपि भवति। सर्वया परोक्षमति बक्‍तू नायाति। 
न प्रश्न-परोक्ष आत्माका ध्यान कैसे होता है! उत्तर- उपयेशके 
द्वारा परोक्षरूपसे भी जैसे द्रष्टा जानता है, उसे उसी प्रकार कहता है 
और घारण करता है। अत जीब द्रष्टा भी है और ज्ञाता भी है ॥₹॥ 
आत्मा स्वसंवेदनकी अपेक्षा प्रत्यक्ष होता है और केवलज्ञानकी अपेक्षा 
परोष्त भी होता है स्व था परोक्ष कहना नहीं मनता | हि 
ससा |ता घृ/२६६ कथ स गृहाते आत्मा 'दृष्टिविषयों न भवत्यमृत्तत्यात' 
इति प्रश्न । प्रश्ाभेदक्षानेन गृहाते हत्युत्तरम्‌ ।०प्रश्न-घह आत्मा 
' कैसे ग्रहण की जाती है, क्योंकि अमूर्स होनेके कारण बह दृष्टिका 
विषय नहीं है । उत्तर-प्रक्लारूप भेदज्ञानके द्वारा प्रहण किया जाता है। 
अनुभव प्रकाश--- ४ दीपचन्दजी शाह (ई १७२२) द्वारा रचित 
हिन्दी भाषाका एक आध्यास्मिक ग्रन्थ । 
अनुभाग--अब्ृभाग नाम द्रव्पीकी शक्तिका है। जीवके रागादि 


भायोंकों तरतमताके अनुसार, उसके साथ बन्धनेवाले कर्मों की फलदान 
वक्तिमें भो तरतमप्ता हानी स्वाभाविक है। मोक्षके प्रकरणमें कर्मोंकी 
यह द्वाक्ति ही अनुभाग रूपसे इृष्ट है। जिस प्रकार एक मूंद भी पकता 
हुआ सेल दरीरकी दमानेमें समर्थ है और मन भर भी कम गर्म तेल 
दारीरको जलानेमें समर्थ नहीं है, उसी प्रकार अधिक अनुभाग युक्त 
धाड़े भो कमप्रदेश जोबके गुणोंका घात करनेमें समर्थ हैं, परन्तु अण्प 
अनुभाग युक्त अधिक भी कमप्रदेश उसका पराभव करनेमें समर्थ नहीं 
हैं। अत कमसन्धके प्रफरणमें कभप्रदेशॉकी गणना प्रधान नहीं है, 
सक्षिक अनुभाग हो प्रधान है। होन दाक्तिवाला अनुभाग केघल एकदेश 
रूपसे ग्रणका घात करनेके कारण देशघाती और अधिक द्ञक्तिवाला 
अनुभाग पूर्ण रूपेण गृणका घात्तक होनेके कारण सर्वघातो कहलाता है । 
इस विपयका ही कथन इस अधिकार में किया गया है। 


१. भेद व लक्षण 

१ अनुभाग सामान्यका लक्षण व भेद | 

२ जीवादि ब्रव्यानुभागोके लक्षण । 

३ अनुमागवन्ध सामसान्यका लक्षण । 

४ अनुभाग बन्धके १४ भेदोका निर्देश । 

५ सादि अनादि घ्रुव-अश्लुव आदि अनुसागोके लक्षण । 

६ अनुभाग स्थान सामान्यका लक्षण । 

७. अनुभाग स्थानके भेद । 

८ अनुभाग स्थानके भेदोंके लक्षण । 
१ अनुभाग सत्कर्म, २ अनुभागवन्धस्थान, ३े वन्ध- 
समुत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्मस्थान, ४ हतसमुत्पत्तिक 
अनुभागसत्कर्मस्थान,५ हतहतसमुत्पत्तिक सत्कर्मस्थान 


अंबुागं 


# अनुभाग अध्यवसायस्थान । 7 अध्यवसाय। 
# अनुभागकाण्डकघात | :वँ अपकर्षण ४। 
२५ अनुभागवन्ध निर्देश 
१, अनुभाग बन्ध सामान्यका कारण । 
२ शुभाशुभ प्रकृतियोंके जघन्य व उत्कृष्ट अनुभाग 
वन्धके कारण । 
३ शुभाशुभ प्रकृतियोंके चतु स्थानीय अनुभाग निर्देश । 
# क्रपायोकी अनुभाग शक्तियाँ | पद कपाय २। 
# स्थिति व अनुभाग वन्धोकी प्रधानता ।पै स्थिति ३। 
* प्रकृति व अनुभागमें अन्तर | 7प 7कृतिब्घ ४। 
४ प्रदेशोकि बिना अनुभाग बन्ध्र सम्भव नही । 
५ परन्तु प्रदेशोकी हीनाधिकतासे अनुभागको हीना- 
घिकता नही हीती । 
३ घाती अघाती अनुभाग निर्देश 
१ घाती व अघाती प्रकृतिके लक्षण । 
घाती अधातीकी अपेक्षा प्रकृतियोका विभाग ! 
जीवविपाकी प्रकृतियोको घातिया न कहनेका कारण । 
वेदसीय भी कथचित्‌ घातिया है । 
५ अन्तराय भी कथचित्‌ अघातिया है। 
४ सर्वघाती व देशघाती अनुभाग निर्देश 
१ सर्वघाती व देशघाती अनुभाग निर्देश । 
२ सर्वधाती व देशघातीके लक्षण । 
३ सर्वधाती व देशघाती प्रकृतियोका निर्देद्ा । 
४ सर्व व देशघाती प्रकृतियोमें चतु स्थानीय अनुभाग । 
५ कर्मप्रक्ृतियोमें यथायोग्य चतु स्थानीय अनुभाग । 
१ ज्ञानावरणादि सर्वप्रकृतियोकी सामान्य प्ररूपणा । 
२ मोहनीय प्रकृतिकी विशेष प्ररूपणा । 


६ कर्मप्रकतियोमें स्व॑व देशघाती अनुभाग विषयक 
दाका समाधान । 


१ सति आदि ज्ञानावरण देशघाती कैसे हैं? 
२ केवलज्ञानावरण सर्वघाती हैं या देशघाती ? 
३ सम्यक्त्व प्रकृति देशघाती कंसे है ? ४ सम्यगू- 
मिथ्यात्व प्रकृति सर्वधाती कैसे है ? ५ मिथ्यात्त 
प्रकृति सर्वधाती वैसे हैं? ६ प्रत्याख्यानावरण 
कपाय सर्वंघाती कंसे हैं? ७ मिथ्यात्वका अनुभाग 
चतु स्थानीय कैसे हो सकता है ”? ८ मानकपायकी 
शक्तियोंके दृष्टान्त मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंके अनु- 
भागोमें कैसे लागू हो सकते हैं ? 

सर्वधातीमें देशघाती है, पर देशघातीमें सर्वघाती 
नही | 5दे उदय 2/२॥ 


न्ट्‌््छ >छ 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


श्षेतुभागं 


५, अनुभाग घन्ध सम्बन्धी फुछ नियम थ प्ररूपणाएँ 

१ प्रकृतियोंके अनुभागकी तरतमतासम्वन्धी सामान्य 

नियम । 

२ प्रकृति विशेपोमें अनुभागकी तरतमताका निर्देश 
१ ज्ञानावरण और दर्दानावरणके अनुभाग परः>#पर 
समान होते हैं। २ केवलज्ञांनदर्दानावरण, असांता 
व अन्तरायके अनुभाग परस्पर समान हैं । 
३ तिर्यचायुसे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा है । 
जघन्य व उत्कृष्ट अनुभागके वन्धकों सम्वन्बी नियम 
उत्कृष्ट अनुमागका वन्धक ही उत्कृष्ट स्थितिकी 
बान्धता है । +-ये स्थिति ४। 
उत्कृष्ट अनुभागके साथ ही उत्कृष्ट स्थिति वन्धका 
कारण “पद स्थिति £। 
१ अघातिया कर्मोका उत्कृष्ट अनुभाग सम्यर्दृष्टि- 
को ही बंधता है, मिथ्यादृष्टिको नही। २ गोत्रकर्म- 
फा जघन्य अनुमागवन्ध तेज व वातकायिकोमें ही 
सम्भव है । 
४ प्रकृतियोंके जघन्य व उत्कृष्ट अनुभाग वधकोकी 
प्ररूपणा । 
अनुभाग विपयक अन्य प्ररूणाओका सूचीपत्र । 
अनुभाग सत्व । “पे 'सत्व' 
प्रकृतियोंके चतु स्थानीय अनुभाग वन्धके काल, 
अतर, क्षेत्र, स्पर्शन, भाव अल्पवहुत्व व सख्या 
सम्बन्धी प्ररूपणाएँ । - दे वह वह नाम 


ने ० 


न 


जज 


हि. 





१ भेद व लक्षण 
धर अनुभाग सामान्यका रुक्षण च॑ भेद 


घ १३/४:४,८९/३४६/५ छद॒न्वाण सत्ती अशुभागों णाम। सोच अणु- 
भागों छवब्यिहों-जीबाणुभागों, पोग्गलाणुभागों धम्मत्यियअणु- 
भागो अधम्मरिथियअगुभागों आगासत्यियअणुभागो फालदठतााणुभागो 
चैदि ॥०छह व्रष्योंकी दाक्तिका नाम अनुभाग है। बह अनुभाग छ 
प्रकारया है--जीवानू भाग, परृद्गगलानुभाग धर्मास्तिकायानुभाग, 
,अधर्मा स्तिकायानु भाग, आकाश्ञास्तिकायानुभाग और कालद्वग्यानु - 
भाग । 


३ जीवावि ब्रव्यानुभागोंके लक्षण 

घ ।१३/६४,८१३१६/० तत्य असेसपरब्वागमों जीयाणुभागो । जरकुट्ठदख 
मादिधिणासर्ण तबुप्पायण व पोग्गलाणुभागो । जो णिपाहुडे भणिद- 
मंतत तस'त्तीयों पोग्मलाणुभागो त्तिघेतव्वा। जोवप!ग्गलाण गमणा- 
गमणहेदुत्त धम्मस्थियाणुभागो । तैसिमघड्ठाणहेदुत्त अधम्मर्थियाणु 
भागो । जीवादिदव्याणमाहारत्तमायासत्थियाणुभागो । अण्णेसि 
दव्याण कमाक्मेहि परिणमणहेदुत्त कालदव्याणुभागो। एथ दुसंजो- 
गादिणा अणुभागपरूवणा कायव्या । जहा [मद्टिआ] पिंड देड-चक्‍्फ- 
चीवर-जल-कुभारादीणं घड़ुप्पाथणाणुभागों ।७समस्त द्रश्याका 
जानना जीवानुभाग है। ज्यर, कुष्ट और क्षय आदिका बिनाझ करना 


८८ अलुर्भीर्ग 


और उनका उत्पन्न करना इसका नाम पुद्गनानुभाग है । योनि- 
प्राभृतमें कहे गये मन्त्र तन्त्ररूप शक्तियोंका नाम पुद्गलानुभाग हैं, 
ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। जीव और प्रदृगतेकि गमन और 
आगमनमेँ हेतु होना, धर्मास्तिकायानुभाग है । उन्हींके अवस्थानमें ऐसु 
होना, अधर्मा स्तिकायानुभाग है। जीयादि द्रव्यॉका आधार होना, 
आकाश्ञास्तिकायानुभाग है। अन्य द्रव्योंके कम और अक्रमसे परि- 
णमनमें हेतु होना, कालद्रग्यानुभाग है । इसी प्रकार प्विसयोगादि 
झूपसे अनुमागका फथन यरना घाहिए। जेसे--मृ्तिकापिण्ड, दण्ड, 
चक्र, चीवर जल और कृम्मार आदिका घटोत्पादन रूप अनुभाग । 


३ अनुभाग बन्ध सामान्यका लक्षण 


त सृ /८/२१,२२ विपाकोउनुभव वरेशा से यथानाम ॥रशा« विविध 
प्रकारके पाक अर्थात्‌ फल देनेकी शक्तिका पड़ना ही अनुभव है॥ग्श 
बह जिस क््मका जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है॥रश 

मू आ (१९४० फ्म्मा्ं जो दु रसो अज्मबसाणजणिद मुह अम्लहों बा। 
भधधो सो अणुभागों पदेसणघधो इमो होह ॥(२४८० »मानावरणादि 
कर्मांका जो कपायादि परिणामजनित छुभ अथवा अशुभ रस है गह 
अनुभागयन्ध है। 

स सि /८/३३७६ तद्रसबविद्येपोडनुभव । यथा-अजगोमहिष्यादि- 
स्ीराणा तीवरमन्दा दिभावेन रसबिशेष तथा फर्मपुद्गलानां स्वगत- 
सामध्यविद्ेपोषनुभव ।«उस (कर्म) के रस मिश्येपफो अनुभव कहते 
हैं । जिस प्रकार मकरी, गाय और भेंस आदिके दूधका अलग अलग 
तीव मन्‍्द आदि रस थविषेप होता है, उसी प्रकार यर्म-पुट्टग्ोंका 
अलग-अलग स्वगत सामर्थ्य ग्रिशेष अनुभव है। (पं स (प्रा १६१४) 
(रा वा /८/३ ६/४६७) (प स /स /४/३६६) (व से /टी /३३/६६) । 

घ १२/०,२,७ १६६/६१/८ अट्डण्ण वि कम्माण जोबपदेसाण अण्णोणाणु- 
गरमणहेदुपरिणामो ।>अनुभाग किसे कहते है! आठों फमों और 
प्रदेशोंके परस्परमें अन्वय (एक्रूपसा) के कारणभ्ूूत परिणामको 
अनुभाग कहते हैं । 

क पा ॥/४ २३/$१/३/३ को अणुभागो। कम्मा्ण सगकज्जकरणसप्ती 
अशुभागा णामा । ७»कर्माके अपना फार्य करने (फल देने) की शाक्तिको 
अनुभाग कहते हैं । 

निसा/ता ब्‌ /४० शुभाद्युभकर्मणा निर्जरासमये सुख़दु'खफलदानशक्ति- 
युक्तो हानुभागमन्‍्घ ।*-शुभाधुभकर्मकी निर्जराके समय सुख़दु ख़रूप 
फल देनेको शक्तिबाला अनुभागत्रन्ध है । 


४ अनुभाग बन्धफे १४ भेदोका निर्देश 


प॑ स प्रा /४/४०१ सादि अगादिय अट्ट य पसत्यिदरपरूवणा तहा सण्णा । 
पच्चय विवाय देसा सामित्तेणाह अगुभागो ॥४४१- अनुभागके चौदह 
भेद हैं। वे इस प्रकार हैं“-ह सादि, २ अनादि, ३ म्रब, ४ अप ब, 
४५ जधन्य, ६ अजधन्य, ७ उरकृष्ट, ८. अनुरकृष्ट, ६ प्रद्मास्त, (० 
अप्रशस्त, ११ वेशघाति व सर्वधाठि, १३ प्रत्यय, १३ विपाक, ये 
तेरह प्रकार तो अनुभाग भन्‍्ध और १४ वाँ स्थामित्व । इन चौदह 
भेदोंकी अपेक्षा अनुभाग बन्धका वर्णन किया जाता है । 


४ सादि अनादि प्लुव अध्लुव आदि अनुभागोंके लक्षण 
यो क /जी प्र /६१/७६ येपां कर्मणां उसकृष्टा तेपामैय कर्मणां उत्कृष 
स्थित्यनुभागप्रदेश साद्ादिभेदाश्तुरषिधों भवति! अजधघन्येदपि 
एबमेय चेतुविध । त्तेपाँ लपण  अप्रोदाहरणमातश्र किंचित्प्रदर्शते। 
तदया-उपशमश्रेण्यारोहक.. सूक्ष्मसाम्पराय. उच्चैगोत्रानुभाग 
उत्कृष्ट मदुध्या उपशान्त्रक्पायो जात ! पुनरवरोहणे सूक्ष्मसाम्परायो 
भूर्वा तदनुभागमनुरकृष्ट बप्नातितदास्य सा दिर्वम्‌ तत्सूश्ष्मसाम्पराय- 
घरमादघो5ना दित्यम्‌ । अभव्ये धुयत्व यदा अनुस्कृष्ट स्यपत्बाउरकृष्ट 
बन्नाति तदा अधु बत्वामात। अजघन्येपप्येन्‍्मेय चतुरविध । तथ्यथा-- 
सप्तमपृथिव्यां प्रथमापदामसम्थवत्वाभमुखो मिध्याइश्श्चरमसमये 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मनुमीर्ग 

मोचैगंत्रातुभाग जधन्य॑ महुध्वा सम्यग्दश्िभरत्वा तदनुभागमजघन्य॑ 
मध्नाति तदास्य सादिटव॑ ट्वितोया दिसमयेपु अनादिस्वमिति चतुविध॑ 
यथासम्मव॑ द्रष्टव्यम्‌। «अनु भाग य प्रदेश यन्‍्ध सादि, अनादि, धुघ, 
अमर व भेदते चार प्रकार हो है। यहुरि अजयन्य भी ऐसे ही अनु स्कृष्ट- 
बठ उ्पार प्रकार हो है। इनके लक्षण यहाँ उदाहरण मात्र किचिस 
कहिये है--उपद्ाम श्रेणी चघढ़नेवाला जीव सूक्ष्म साम्पराम ग्रुण- 
स्थानवर्ती भया तहाँ उत्कृष्ट उच्चनोध्रका अनुभागबन्ध करि पीछे 
उपक्षान्तकपाय पुणस्थानवर्ती भया। बहुरि इष्ाँ सें उठरि करि 
सृह््मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती भगा। तहाँ अनुस्कृष्ट उच्चयोत्रका अनु- 
भागभन्ध किया । तहाँ इस अनुर्कृष्ट उश्चमोत्रके अनुमागकों सादि 
कहिमे। जातें अनुत्कृष्ट उच्चगोत्रके अनुभागका अभाव होह महुरि 
सम्माव भया तातें सादि कहिये | महुरि सूद्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानत 
नीचेके गुणस्थानवर्ती जीब हैं तिनके सो बन्‍्ध अनादि हैं। बहुरि 
अभव्य जीब वियैं सो मन्ध भ्र्‌व है । यहुरि उपदम श्रेणीबालेके जहाँ 
अनुशकृष्टको उसकृष्ट बन्ध हो है तहाँ सो बन्घ अप्रू व है ऐसे अनुत्कृष्ट 
उच्नगोप्रके अनुभाग भन्धवियें सादि अनादि धुय अधुब च्यारि 
प्रकार कह । ऐसे ही जघन्य भी च्यारि प्रकार है सो कहिये है। सप्तम 
नरक पृथधिवीवि्ष प्रथमोपश्म सम्यकत्रका सन्‍्मुख भया मिथ्याहर्टि 
जीब वहाँ मिथ्याहष्टि गुणस्थानका अन्तसमय विपें जधन्य नीच- 
गोप्रके अनुभागको सान्‍्धे है। अहुरि सो जोव सम्यग्दष्टि होह पीछे 
मिध्यात्यके उदयकरि मिथ्यादृष्टि भया सहाँ अजघन्य नीचगोप्रके 
अनुभागको मान्धे है। तहाँ इस अजघस्य नीचगोन्नके अनुमागको 
साद़ि कहिये। महुरि तिस मिथ्याधपष्टिके तिस अतसमयर्तें पहिले 
सो सन्ध अनादि है । अभठय जीवके सो बन्ध प्रू व है। जहां अजघल्य- 
फो छोड़ जघन्यको प्राप्त भया तहाँ सो बन्ध अध्न्‌ व है । ऐसे अजघन्य 
नोचगोप्रके अनुभागविर्षें सादि अनादि श्र अधव च्यारि प्रकार 
कहे। ऐसे ही यथा सश्मव और भी मन्ध विष सादि अनादि धूब 
अप्न_व॒ च्यारि प्रकार जानने। प्रकृति बन्घ विष उत्कृष्ट अनुस्कृष्ट 
जघन्य अजघन्य ऐसे भेद नाहीं है। स्थिति, अनुभाग, प्रदेशयन्धनि 

पबिपं से भेद यथा योग्य जानने । 

६ अनुभाग स्थान सामान्यका लक्षण 

घ १३|४,२.०,२००/१११/१२ एगजीवम्मि एक्षम्िहि समग्रे जो दोसदि 
फम्माणुभागों तु ठाण णाम «एक जीवमें एक समयमें जो कमलिभाग 

दिखता है उसे स्थान कहते हैं। 
के पा।६/४-२२/६५७२/३३६।१ अनुभागट्टाण णाम चरिमफ्ठमचरिम- 
मग्गणाए एगपरमाणुम्हि ट्विदअणुभागट्वाणविभागपहिच्छेदकलाबो । 
सो उक्कष्ठणाए बहदि । * अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके 
एक परमाणुमें स्थित अनुभागके अवधिभाग. प्रतिच्छेदोंके समृहको 
अनुभाग स्थान कहते हैं। प्रश्श-ऐसा माननेपर 'एक अनुभाग स्थानमें 
अनन्त स्पर्धक होते हैं! इस सूत्रके साथ विरोध आता है । उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि जधन्य अनुभाग स्थानके जघन्य स्पर्धकसे लेकर ऊपरके 
सर्व स्पधक उसमें पाये जाते हैं। प्रश्न--तो एक अनुभाग स्थानमें 
जघन्य घर्गणासे लेकर उस्कृष्ट स्थानकी एउरकृष्ट घर्गणा पर्यन्त ऋमसे 
मढ़ते हुए प्रदेशोंके रहनेका जो कथन किया जाता है उसका अभाव 
प्राप्त होता है । उत्तर-ऐसा कहना ठोक नहीँ,क्यों कि जहाँ यह उत्कृष्ट 
अनुभागषाला परमाणु ह, वहा क्या यह एक ही परमाणु है या अन्य 
भी परमाणु हैं। ऐसा पूछा जानेपर कहा जाग्रेगा कि वहाँ वह एक ही 
परमाणु नहीँ है, किन्तु वहाँ अनन्त कर्मस्कन्ध होने 'बाहिए और 
उन फर्मस्कन्धोंके अवस्थानका यह क्रम है, यह बसलानेके लिए 
अनुभाग स्थानफी रक्त प्रकारसे प्ररूपणा की है। प्रश्न-जैसे योग- 
स्थानमें जीवके सब प्रदेशोंकी सब योगॉके अविभाग प्रतिच्छेदोंको 
लेकर स्थान प्ररूपणा की है वैसा कथन यहाँ क्यों नहीं करते । उत्तर -- 
नहीं, क्योंकि वैसा कथन करनेपर अध स्थित गलनाके द्वारा और 
अन्य प्रकृति रूप संक्रमणके द्वारा अनुभाग फाण्डककी अन्तिम फालो- 


अनुभाग 


को छोडकर टद्विचरम आदि फालियॉमें अनुभागस्थानके घाठका 
प्रसग आता है । किन्तु ऐसा है नहीं, क्यों कि काण्डक घातफो छोड़फर 
अन्यत्र उसका घात नहीं होता। 

स॒ सा/आ ६३९ यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणानि अनुभाग- 
स्थानानि ।७»भिन्न-भिन्न प्रकृतियॉके रसके परिणाम जिनका लक्षण 
हैं, ऐसे जो अनुभाग स्थान । 


७. अनुभाग स्थानके भेद 

घ १३/४,०,२,२००१११/ १३ त च ठाण दुवि_ह-अणुभागबघद्ठाण अणु- 
भागसतटठाण चेदि ।«०बह स्थान दो प्रकारका है--अनुभाग बन्ध 
स्थान व अनुभाग सक्त्वस्थान । 

के पा /४/४-२३/ठाणप्ररुपणा सूत्र/६३7०/१४ सत्कक्‍्म्मड्राणाणि तिबि- 
हाणि-बधसमुप्पत्तियाणि हृदसमुप्पत्तियाणि हृदहदसमुप्पतक्तियाणि । 
>सत्कर्मस्थान (अनुमाग) तीन प्रकारके हैं- बन्घसमुत्पत्तिक हतस- 
मुरपक्तिफ और हतहतसमुत्पक्तिक | (क पा |६/४-२२/$१८६/१२६/८) | 
८. अनुभागस्थानके भेदोके लक्षण 

१, अनुभाग सत्कर्मका लक्षण 

घ ।१३/४,२,९,२००/११२/१ जमणुभागट्वार्ण घादिजमाण यधाणुभाग- 
ट्राणेण सरिसण हो दि बधअट्ट क उव्म॑काण विज्ञाले हेट्टिम उव्व कादो 
अण तग्रुण उबरिम अट्ट कादो अणतग्रुणहीण होद्ृूण चेट्डदि, तमणु- 
भागसंतकम्मट्ठाण ।«घाता जानेवाला जो अनुभागस्थान बन्धानु- 
भागके सरश नहों होता है, क्म्तु बन्‍्ध सहृदा अ्टाक और उर्व॑कके 
मध्यमें अघस्तन उर्बंकसे अनन्तगुणा और उपरिम अष्टांकसे अनम्त- 
गुणा हीन होकर स्थित रहता है, बह अनुभाग सत्कमस्थान है। 


२ अनुमागवन्धस्थानका लक्षण 

घ /१२/४,२ ७,२००/१३ ततरथ ज बधेण णिप्फण्ण स॒ मधघडद्भाण णाम। 
पुन्वर्बंधाणुभागे धघादिजमाणे ज॑ बंधाणुभागेण सरिस होदृण पददि स॑ 
पि मंधट्टार्ण चेव, तस्सरिसअप्ुभागमधुवलभादो। «जो बन्धसे 
उत्पन्न हाता है वह बन्धस्थान कहा जाता है। पूर्व बद्ध अनुभागका 
घात किये जानेपर जो बन्ध अनुभागके सहृद्य होकर पड़ता है बह 
भी सन्धस्थान ही है, क्योंकि, उसके सहृश अनुभाग ग्न्ध पाया 
जाता है। 


३ बन्ध समृत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्मस्थानका लक्षण 

क पा |६/४-२९/४७०/३३ ११ बन्धात्समुस्पत्तियेपां तानिमन्‍्धससुत्पत्ति- 
कानि। «जिन सत्कर्मस्थानोंकी उत्पत्ति बन्धसे होती है, उन्हें घन्ध- 
समुस्पत्तिक कहते हैं । 

के पा |//४-२३/४१८६/१२६/६ हृदसमुप्णत्तिय॑ कादूणच्छिद््युह्रमणिगोद- 
जहण्णाणुभागसंतद्वाणसमाणबघट्टाणमादि काटूण जाव रण्णिपचिदिय- 
पजञ्तसब्बुक्षस्साणु भागबंघट्टाणे ज्वि त्ाव एदाणि असखे० लोगमेक्- 
छट्टाणाणि श्रधसमुत्पत्तियट्राणाणि त्ति भण्ण ति, मधेण समुष्पण्ण- 
त्तादो । अशुभागस॑तट्टाणघादेण जमुप्पण्णममणुभागस तट्ठाण ता पि 
ए्त्थ बघटूठाणमिर्दि घेत्तन्ब, बंधरठाणसमाणप्तादो । «१ हत- 
समुत्पत्तिक सरक्मेको करके स्थित हुए सूक्ष्म मिगोदिया जीबके 
जघन्य अनुभाग सक्त्बस्थानके समान मन्धस्थानसे लेकर सश्ञी 
पंचेन्द्रिय परयप्तकके सर्बोस्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान पर्शन्ठ जो 
असंस्यात लोकप्रमाण पद्स्थान हैं उन्हें मनन्‍्ध समुत्पत्तिकस्थान 
कहते हैं, क्योंकि वे स्थान मन्धसे उत्पन्न होते हैं। २ अनुभाग 
सक्त्वस्थानके घातसे जो अनुभाग सष्त्वस्थान उप्पन्न होते हैं उन्हें भी 
यहाँ यन्धस्थान ही मानना चाहिए, कर्योंकि ये मन्धस्थानके समान 
हैं। (सारांदा यह है कि बन्धनेबाले स्थानोंकों ही धम्घसमुत्पक्तिक- 
स्थान नहीँ कहते, किन्तु पूर्वबद्ध अनुमागस्थानोंमे भी रसघात होने- 
से परिब्त न होकर समानता रहतो है तो ये स्थान भी धस्थान ही 
कहे जाते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभाग ९० 


४ हतसंमुत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्मस्थानका लक्षण 

घ ११/४,२,७ १६२६६ 'हदसमुरप्पत्तियकम्मेण” एति वुत्त परविय्॒ठमणु- 
भागसतकम्म सव्य घादिय अर्णत्तगुणहीणं फादूण टि.ठदेण' इ्सति 
बुत्त होदि। >'हतसपुत्पक्तिक फर्मबाले ऐसा फहनेपर पूर्वफ समर 
अनुभाग सक्त्वका घात करके और उसे अनन्त गुणा हीन करके स्थित 
हुए जीवफे द्वारा, यह अभिष्नाय सममना कप । 

के पा /६/४ २३/६४७०/३३१/१ हते समूष्पत्तियेपां तानि एतसमुरपक्ति- 
फानि। >घात किये जानेपर जिन सत्कर्मस्थानॉकी उरपत्ति होती 
है, उन्‍हें हतसमुत्पत्तिक फहते हैं । 

फ पा (६/४-२९६१८६/१२६/१४ पुणो एदेसिमसंखे० लोगमेत्तछट्ठाणारणं 
मज्फे अग तगुणवद्धिद्ध-अग तगुणहाणि अटठकुब्वकाण विच्चालेस अ- 
संखे० लोगमेत्तछर्‌ठाणाणि हृदसमुपत्तियस तक्म्मछट्राणाणि भष्ण॑ति। 
भंघटठाणघादेण घंधदट्ठाणाण विच्चालेसु जच्च तरभावेण उप्पण- 
तादो। “इन असख्यात लाकप्रमाण पटस्थानोंके मध्यमें अशैक 
और उर्व॑क रूप जो अग॑तगुगबृद्धियाँ और अ्ंत्तगुणहा निया है उनके 
मध्यमें जो असख्यात लोकप्रमाण पट्स्‍्थान हैं, उन्हें हतसमुर्पक्तिक 
सरकर्मस्थान कहते हैं। कर्योंफि बंघस्थानका घात पोनेसे मन्धस्थानोंकि 
मीचमें ये जात्यस्तर रूपसे उत्पन्न हुए है। 

५ हतहतसमृत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्मस्थानका लक्षण 
के पा (४/४-२२/६४७०/३३१/३ हतस्म टति हृतहति तत समुस्पत्तियर्षा 
पानि हतहतिसमु?पक्तिकानि । ७ घाते हुएका पुन घात ये जाने- 
पर जिन सरफमस्थानोंकी उत्पत्ति होतो है, उन्हें हतहतसमुस्पक्तिफ 
कहते हैं । 

के पा /१५/४-२२/$१८६/१२६/२ पुणो एदेसिमसरो० लोगमेत्तार्ण हृदसमु- 
प्पक्तियस तकम्मट्राणाणमणंत्तगुणबडिद हाथि अट्ठ कुठव॑ फाण विद्वा- 
तेमन असंखे० लोगमेतछट्टाणाणि हदहद्समुप्पप्तियस तकम्म ट्वाणाणि, 
चुच्च॑ ति, घादेणुप्पण्ण अणुभागद्वाणाणि मंधाणुभागट्टाणे हितो मिसरि- 
साणि घादियघ धसमुप्पतत्तिय-हदसमुप्पत्तियअणुभागट्ठाणेहितो बिस - 
रिसभावेण उप्पाइदत्तादो। ७इन असरूयात लोक्षप्रमाण हतसमुत्प- 
पत्तिकसत्व मस्थानों के जो कि अश्टॉंक और उय॑फ्रूप अनन्तगुण बृद्धि- 
हानिरूप हैं, मीचमें जो अस रखूयात लोग प्रमाण पटस्थानहैं , उन्हें हत- 
हफ्तसमुर्पत्तिक सस्फर्मरधान कहते है। बन्धस्थानोंसे बिज्क्षण जो 
अनुभागस्थान रसघातसे उष्पन्न हुए है, उनका घात करके उसपन्न हुए 
मे स्थान अम्घसमुत्पक्तिक और हतसमुस्पक्तिक अनुभागस्थानोसे 
विलक्षणरूपसे ही घे उस्पत्त फिये जाते है । 


२ अनुभागवन्ध निर्देश 


१ अनुभाग वन्धसासान्यका फारण 
पख (११/४-२ ८ सन्त १६२८८ फ्सायपच्चए टिठदि अगुभागवेयणा। १३॥ 
“कपाय प्रत्ययसे स्थिति व अनुभाग वेदना होती है। (स सि |८/३ 
३७६) (रा वा (८/|३,१०४६७' (घ १९/४ २-८-११/गा २/४८६) (न व 
यू १४४) (गो क।म /२६५।३६७) (द्व स॑ /मू !३१)। 
२. शुभाणुभ प्रकृतियोंफे जघन्य व उत्कृष्ट अनुभाग वन्धफे 
फारण 


प॑ स (४/४५१-४५३ सृहपयडोण बिसोही तिथ्ब॑ अस्ह्ाण सकिलेसेण । 
विबरीए दु जहण्णो अणुभाओ सम्यपमडीण ॥४५१॥ मायाल पि पसरथा 
विसो हिगुण उक्वडस्स लिव्वाओ । बासीय अप्पसत्या मिक्तुक्कडसंकि 
लिदठस्स ॥४४२ «शुभ प्रकृतियों का अनु भागयन्ध विशुद्ध परिणामों से 
सीघ अर्थात्‌ उत्कृष्ट होता है। अशुभ प्रकृतियोंका अनु भागगन्ध 
संब्ेदा परिणामॉस्स उत्कृष्ट होता है। इसस विपरोत्त अर्थात शुभ 
प्रकृतियॉका सब्लेदास और अश्युभ प्रकृतियोंका विशुद्धिसे जघन्य 
अनू भाग षस्ध होता है ॥४४१ जो व्यालीस प्रशस्स प्रकृतियाँ हैं, 
उनका उत्कृष्ट अनूभागमन्ध विशुद्धियुणकी उरकटता बाले जीवबके 


अनुभाग 

होता है राधा ब्यासी जा अप्रदारत प्रगतियाँ हैं घनवा एसृष्ट 
अनु भाग मध उत्पृष्ट सब्तेदायाले मिध्यापष्टि जीयकाए ता | एकश 
(सर /८/२१/१६८) (रासा।5/२१,६//८:/१श) [मोम 63- 
१६४/१६६) (पं से ।सं ।/२०३ २७४) । 
३ शुभाशुभ प्रकृतियोफे चतु स्थानीय अनुभाग निवश 

५ सं॑॥|प्रा (7४८७ सुहपमडीण भागा गृडर शसियामघाप खलु सरिसा । 
इयरा दु णिमम्जीरबिसहालाहलैण अहमाई | ०थुभ प्रवृतियों५ 
अनुभाग गुड ग्वॉड दाइर और यमृतके श॒ल्य उत्तरोत्तर मिष्ट हाते 
हैं। पाप प्रकृतियोंगा अनुभाग तिम, कॉजीर विष से हाटा(रछे 
रामान निरचगसे उत्तर्तर सट्रय जावया। (८२/४४/३७४६) (गो 
के /मृ/१८०/२६६) (द से /टी /३:/:६)। 
४ प्रदेशोफे बिना अनुभागवन्ध सम्भव नहीं 

प ६॥१ ६,७ ४३/२०१/४ अपुभागमघादा पशसमधों हएारणजागद्राघा।प 
घरिद्वाणिहपति। कुदो। पदर्सोौष्ट बिणा अधुभागाणुक्यत्तादी। 
न्अनुभाग पधसे प्रदेश बम्ध और उसके कारणउत भागस्थान 
सिद्ध होते हैं, क्यॉमि प्रददाम सिना अनु भाग पस्ध नहीं है सक हा । 


५ परन्तु प्रवदेशोफी हीनाधिफ्तासे अनुभागफी होना- 
घिफता नहीं होती 


के पा/॥/४ २९६४६५/३३७/११ टिठ॒दीए हय परदेसगलणाए प्घुभाष्घादों 
णत्यि स्ति जाणायणट्ठ । «प्रदेशों क गल्तसे जैसे स्थिति घात हवाता 
है बस प्रदेशोंके गलनेसे अनु भागका प ह नहीं हता । 

के पा।६/४ २२/४४०२/३६६॥१  उशाटिटदे अशुभागदठाणाबिमागपढि- 
छेदाण यडूदीए अभागदी । प सो उद्णाए मश्ददि ऋधेण ग्घिा 
तदुफड्रणाणुमयत्तीदो । ०» उतबृषणके हानेपर अनू भाग स्थानफ अबि- 
भागप्रतिच्छेदोंकी यृद्धि नहीं होता है। अनुभागके अधिभतग 
प्रतिच्छेदाका समूहरूप यह अनुभाग स्थान उर्वर्पणमसे नहीं बढ़ता, 
फ्यॉकि सम के खिना उनका उत्वर्पण नहीं मन सकता । 

घ १९2,२७ २०११९६/५ जोगयड्ढीदों अधुभागबश्ढीए अभामादों। 
“योग पृद्धिसे अनु भाग घृद्धि सम्भव नहीं । 

३ घाती अघाती अनुभाग निर्देश 
१, घाती व अघाती प्रकृतिके लक्षण 

ध ७५२ !,१६/६९/६ केबलणाण-द सण सम्मत्त-चा रित्तवी रियाध्मपैय- 
भेयभिण्णाण जीबगरुणाण बिरोहित्तगतेण त्तेमि घादियबदसादो। 
“केपलप्तान, फेबलदर्शन, सम्यपर्य, घारित्र और बीर्/ रूप जो अनेक 
भेद-भिन्न जोमगुण है, उनके उफ्त कर्म मिरोधी अथवि घातक होछे 
£ और इसलिए ये घातियाक्म कहलाते हैं। (गा क /जी प्र (१०/८) 
(प॑घ।उ।६६८)। 

घ ७(२,१ १४/६२/७ सेसफम्मार्ण घादियवद्तेसो किप्ण होदि । ण तेसि 
जीबगरुणविणासणसत्ती ए अभाषा ।«प्येप कर्मोको घातिया नहीं कहते 
फ्योंफि, उनमें जोघके गुणोंवा विनाश फरनेकी द्वात्ति नहीं पायी 
जाती । (प॑ धघ /उ (६६६)॥ 

+ घाती अघातीफी अपेक्षा प्रकृतियोका विभाग 

रावा (८२३,७/४८४/२८ ता पुन फर्मप्रवृतयों ट्विण्धि --घातिया 
अधातिकाश्चेति। तत्र ज्ञानदर्शनावरणमोहान्तरायारया घाठिका। 
इतरा अधातिका । “बह फम प्रकृतियाँ दो प्रफारकी हैं-घातिया 
ये अघातिया । सहाँ झानावरण, दर्शनावरण मोह य अन्तराय ये तो 
घातिया हैं और शेप घार (बेदनीय आयु नाम. गोत्र) अघातिया । 
(घ ७/२,१ १५/६२), (गो क /म्‌ /७,६/७)। 

३, जीवविपाकी प्रकृतियोंको घातिया न कहनेका कारण 
घ७/२,१,११/६३/१ जीवविवाइणामक्म्मवेस णियाण घादिफष्म्मघबएसो 
किण्ण हो दि। ण जीवस्स अणप्पश्नद्तुभगदुभगादिषज्जयसमुप्पायणे 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभाग॑ 


बामदाणं जोब-गुणविणासयत्तविरहदादों। जीवस्स सुहविणासिय 
वुषपस्प्पायय असादावेदणीय घादिववएस किण्ण लहवे। ण तस्स 
घादिकम्मसहायस्स घादिकम्मेष्टि विणा सकलकरणे असमप््यस्स सदो 
तत्थ पउत्ती णरिथ चि जाणावणटठ तब्ववएसाकरणादो | «प्रश्न-- 
जीववबिपाकी नामफर्म एवं बेदनीय कर्मांको घातिया कम क्यों नहीं 
माना ! उत्तर-नहीं माना, क्योंकि, उनका काम अनास्मभूत सुभग 
दुर्भग आदि जोवकी पर्यायें उत्पन्न करना है, जिससे उन्हें जीवगुण 
बिनाशक माननेमें विरोध उत्पन्न हांता है। प्रश्न- जीवके सुखको 
नष्ट फरके दू ख़ उत्पन्न करनेयाले असातावेदनीयक्गे घातिया कमनाम 
पयों नहीं दिमा। उत्तर-नहीं दिया, क्‍यों कि, वह घातियाकर्मोंका 
सहायक मात्र है और घातिया कर्मोंके बिना अपना कार्य फरनेमें 
असमर्थ घथा उसमें प्रवृत्ति रहित है। इसी बातको मतलानेके लिए 
असाता वेदनीयको घातिमा कम नहीं कहा । 
४. वेदनीय भी कथचित्‌ घातिया है 

गो क /मृ /१६/१२ धादिव वेयणीयं॑ मोहस्स बलेण घाददे जीव । इृदि 
पादीएं मज्फे मोहस्सादिम्हि परद्चिक्ष्ठु ॥!&॥ *वेदनीयकम घातिया 
कमयध मोहनीयकमका भेद जो रति अरति घिनिके एदयकाल करि 
ही जीवकफो घाते है। इसी कारण इसको घाती कर्मोंके घीचमें 
मोहनीयसे पहिले गिना गया है। 


५, अन्तराय भो कथचित्‌ अघातिया है 

गो क/म्रृ/९७/१९ घादीवि अघादिया णिस्सेस घावणे असककादों। 
णामतिमणिमित्तादोी विग्ध॑ पडिद अधादि चरिमम्हि ॥!७ *>अन्त- 
रायकर्म घातिया है तथापि अधातिया कमंवत है। समस्त जीवमके 
गुण घासनेको समथ नाहों है। नाम, गोत्र, वेदनीय इन प्तीन कमनिके 
निमित्ततें ही इसका व्यापार है । इसी कारण अघातियानिके पीछे 
अन्त मिपैं अन्तराय फर्म रहा है । 

ध १(१ १.१/४४४ रहस्यमस्तराय , तस्य शेषघा लिप्रितयविनादाधिना- 
भाविनो भ्रष्टवीजबन्नि शक्ती कृताधातिकमंणो.. हननादरिहन्ता । 
“रहस्य अस्तरासकर्मको कहते हैं। अन्तराय कर्मका नादा शेष तोन 
घातिया कर्मोंके नाशका अविनाभावी है और अन्तरायकर्मके नाश 
होनेपर अधातिया कम भ्रण्ट मीजके समान नि'शक्त हो जाते हैं । 


४ स्वंघाती व देशघाती अनुभाग निर्देश 


पृ, सर्वेघाती व देशघाती अनुभाग निर्देश 

रा वा /८/२३,७/(८४/२६ धातिकाश्वापि द्विविधा सर्वघातिका देश- 
घाछिकाश्चैति | “घातिमा प्रकृतियाँ भी दो प्रकार हैं--सर्बघासी व 
वेदाघाती । (घ ७/२,१,१६/६३/६) (गो क |जी प्र/३८/४८/२) । 
२ सर्वेघाती व देशघातीके रुक्षण 

कपा ४/8३३/११ संव्वधादि ज्ति कि। सगपडिबद्ध जीवगुणं सब्॑ 
णिरवसेस घाइउं बिणासिदु सील॑ जस्स अणुभागस्स सो अशुभागो 
सब्बघादी । »सर्वघाती इस पदका पफ्या अर्थ है। अपनेसे प्रतिबद्ध 
जीवके गुणको पूरी तरहसे घातनेका जिस अनुभागका स्थभाव है उस 
अनुभागको सबंघासी कहते हैं । 

हद स /टो /३४/६६ सर्मप्रकारेणात्मग्रुणप्रच्छादिका कर्मदाक्तय सर्व 
घातिस्पर््कानि भण्यन्ते विवश्षितैकदेशेनात्मग्रुणप्रच्छादिका श्ञक्तयी 
देशघातपिस्पर्दकानि भण्यन्ते। «सर्वप्रकारसे आत्मग्रुणप्रच्छादक 
क्मॉको शाक्तियाँ सबघाती स्पर्धक कहे जाते हैं और विवश्षित 
एकदेदा रूपसे आत्मगरुणप्रच्छादक शर्तक्तियाँ देदाघाती स्पर्द्धक कहे 
जाते हैं । 
३ सर्वंघाती व देदधाती प्रकृतियोंका निर्देश 

प॑ स॑ प्रा/2/८३-४८४ फेवलणाणावर्णं दसणछकक व मोहवारसगं । 
ता सम्बधाष्टसण्णा मिस्स मिच्छत्तमेयवीसदिम ॥४८३॥ णाणावरण- 
शउठवक दसणतिगमं॑तराहगे पच । ता होंति देशघाई सम्म सजलण- 


६१ 


अनुभाग 


णोकसायां ये १९८४६ «>केबलज्ञानायरंण, दर्शनावरणपटक अर्थात्‌ 
पाँच भिद्वा्ें ब केवलद्शनावरण मोहनीयकी बारह अर्थात्‌ 
अनन्तान बन्धी अप्रत्यार्यान और प्रत्माख़्यान चतुप्क, मिथ्यारव 
और संम्मग्मिध्यात्व इन २१ प्रकृतियोंकी सर्यघाती संज्ा है ।९८१॥ 
श्ञानावरणके दोप चार, ददनावरणकी दोप तीन, अन्तरायकी पाँच, 
सम्यवत्वप्रकृति, संज्वलनचतुप्क और नौ नोक्पाय-में छब्मीस 
देशघाती 9कृतियाँ हैं १९८४ (रा वा /८/२३,७/१८४/३०) (गोक/ 
यू (१६ ४०४३) (प॑ से स /४/३१०-३१३) । 

गो क |जी प्र //४६/७०८/१४ ट्वादशा कपायाणा स्प्धकानि सवधातीन्गेव 
न वेशघातो नि। च््यार हु कपाय अर्थात्‌ अनन्तान बन्धी, अप्रस्या- 
रय्ान और प्रत्यारूपान चतुप्कके स्पर्धक सर्वधाती ही हैं, देश- 
घाती नहीं । 


४, सर्व व देशघाती प्रकृतियोमें चतु'स्थानीय अनुभाग 

ध ७२,१,१४/4३/गा१४ सव्वाबरणीय पुण उक्क्रर्स होदि दारुणगसमाणे । 
हेट्टा देसावर्णं सव्वावरण च उवरिण्ल॑ ॥१४४ घातिया कर्मोंकी जो 
अनुभाग द्षाक्ति लता दारु अस्थि और इल समान कही गयी है, 
उसमें दारु तुण्यसे ऊपर अस्थि और शोल तुफ्य भागोंमें तो पउरकृष्ट 
सबधिरणीय या सर्वघाती द्ाक्ति पायी जाती है, क्न्‍तु दारु सम 

भागके निचले अनन्तिम भागमें (व उससे नीचे सम लता तुश्य 

भागमें ) देशावरण या देशघाती झशराफ्ति है, तथा ऊपरके अनन्त भप्ु 
भागोमें ( मध्यम ) सर्वावरण शक्ति है । 

गो क /म्‌ /१८०/२११ सत्ती थे लदादारू अटठीसेलोवमाहु घादीण । दारु- 
अण तिमभागोत्ति देसघादी तदोसव्ब। न*नघातिया प्रकृतिमार्मं लता 
दारु अस्थि व दील ऐसी चार शवाक्तिमों हैं। उनमें दारुका अनन्तिम 
भाग (तथा लता) तो वेदाधाती हैं और छोप सर्वघाती हैं। (5 सं। 
टी (३३६३ ) ! 

क्ष सा |भाषा टी /४६५/४४०११ तहाँ जघन्य स्पर्धकति लगाय अनन्त 
स्पर्धक लता भाग रूप हैं। सिनके ऊपर अनन्त स्पर्घक दारु भाग 
रूप हैं। तिनिके ऊपर अनन्त स्पर्धक अस्थि भाग रूप हैं। तिनिके 
ऊपर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्य न्‍्त अनम्त स्पर्धक दैल भाग रूप हैं। हहाँ 
प्रथम स्पर्ध क देशघातीका जघन्य-स्पर्ध क है तहाँ तें लगाय छत्ता 
भागके सव स्प्धक अर दारु भागक अनन्तर्वाँ भाग मात्र ( निचले ) 
स्पर्धक देदाघाती हैं। तहां अन्त विष देदाघाती उत्कृष्ट स्पर्धक 
भया । महुरि ताके ऊपरि सर्वघातीका जघन्य स्पर्धक है। तातें 
लगाय ऊपरिफे सम स्पधेक सर्वघाती है । तहाँ अन्त स्पर्धक उत्कृष्ट 
सब घाती जानना । 


५. कर्म प्रकृतियोंसे यथायोग्य चतु'स्थानीय अनुभाग 


२ ज्ञानावरणादि सर्व प्रकृतियोकी सामान्य प्ररूपणा 

प स॑ प्रा /॥/2०८६ आवरणदेसघायंतरायसजलणपुरिससत्तरस । चउमिह- 
भावपरिणया लिभावसेसा सय तु सत्तहिय॑ । ७«मतिज्ञानाबरणादि 
भार, चश्कुदशनावरणादि तीन, अन्तरायकी पाँच, स॑ज्वलन पतुष्क 
और पृरुषवेद, मे सत्तरह प्रकृतियों लता, दारु, अस्थि और शैल रूप 
चार प्रकारके भावोंसे परिणत हैं। अर्थात्‌ इनका अन भाग मन्ध एक- 
स्थानोय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु'स्थानीय होता ९ । शेष 
१०७ प्रकृतियाँ दारु, अध्यि और छलौलरूप सीन प्रकारके भावॉंसे 
परिणत होती हैं।ठ का एक स्थानीय«( कवल लता रूप ) ईअन भाग 
बन्ध नहीं होता १४८ 

क्ष सा (भाषा टोका/९६५/५४०| १७ केवलके बिना च्यारि शानावरण, 
तीन दशनावरण, अर सम्मब्त्व मोहनोय, स॑ज्वलन चतुप्क, नोक्पाय 
नव, अन्तराय पाँच इन छब्योस प्रकृतिनिकी छता समान स्पर्धककी 
प्रथम वबगणा सां एक-एक बगके अधिभाग प्रठिच्छेदकी अपेक्षा समान 
है। महुरि मिथ्यात्व बिना केवलश्ञानवरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा 
पाँच, मिश्रमोहनीय, सज्वलन बिना १३ फपाय इन सर्वधात्ी ३२० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुभाग 


प्रकृतिनिके देदाघातौ स्पर्धक हैं नाहीँ। तात॑ सर्पघाती जघन्म 
स्पधक यर्गणा तीसे ही परस्पर समान जाननो । तहाँ पूर्वोक्त बेशघाती 
छम्पीस प्रकृतिनिफो अनुभाग रचना दंशयाती जघन्य स्पधक्र से 
लगाय उत्कृष्ट देशघाती स्पधक पर्यन्त होह। तहाँ सम्ययत्यमोहनी य- 
फा तौ हहाँ ही उत्कृष्ट अनुभाग होइ निवरधा। अबद्योप २६ 
प्रकृतिनिकी रचना तहाँ से ऊपर सबंधाती एउश्कृप्ट स्पधफ पमष्त 
जाननी। मष्टरि सर्वघाती ग्रीस प्रकृतिनियी रघया समधातीका 
जघन्य स्पर्धमतें लगाय उत्पृष्ट स्पर्धक पयस्त है। यहाँ बिशेष 
इसना--राव घाती दारु भागके स्पर्धेफनिका अनन्तर्मों भागमात्र 
स्पर्धक पर्यन्त मिश्र मौहनीयके स्पर्धक जानने। ऊर्पार नहीं हैं । 
महुरि इहाँ पर्यन्त मिथ्यात्यके स्पर्धक नाहीं है। इहाँतें ऊपरि 
उरकृष्ट स्पर्ध क पर्य न्‍्त मिथ्यात्यके स्पर्धक हैं । 


२ मोहनीय प्रकृतिकी विशेष प्ररूपणा 

के पा ॥(४-२३/चूण सूत्र।(8८६-२१०/१९६ १४१ उत्तरपय टिअगुभागधि* 
हृत्ति वत्तइस्सामो 8१5६॥ पु०्च गणिज्जा हमा परूवणा १६० 
सम्मत्तस्स पढ्ठम देसघादिफ्यमार्दि कादूण जाय चरिम घादिफद्ठग 
त्ति एदाणि फद्दयाणि ॥8१६९ सम्मामिच्फत्तस्स अपुभागसत्तम मम 
सव्वधादिआविफद्दयमादिकादुण वारुअसमाणस्स अण प्षमागे गिटिठठ 
8१६२९ भिच्छत्तस्स अणुभागसतकम्म॑ जम्मि सम्मामिक्षज्तस्स 
अणुभागस तक्म्म णिट्टिद सतदो अग त्तरफद्दगमाठत्ता उबरि अप्पष्ठि- 
सिद्ध ।8१६३। यारसक्सायाणमणुभागसंतव मम सव्यधादीण दुटठा- 
णियमादिफट्दयमार्दि फादूण उधरिमप्पडिसिद्ध ।8१६४॥ घचंदु्ंजलण- 
णबणाकसायाणमणुभागसंत्तकम्म देसघादीणमादिफ्टयमार्दि काट्टूण 
उबरि सव्यधादि त्ति अप्पड्िसिद्ष ।॥१६६। तत्थ दुबिघा सण्णा घादि 
सण्णा टठ णसण्णा च ॥9१६६॥ ताओ दो वि एशदो णिज्जति 6१६७ 
मिच्छत्तस्स अणुभागसतकम्म जह॒ण्णय॑ सम्धादि दुटूठाणिय $ १६८ 
उप्नम्सयमणुभागस तकम्म सव्बघादिचदुट ठाणिय॑ ।8२००। एय॑ मारस- 
कसायछण्णाकसायण ।8२०१ सम्मत्त स्स अणुभागसंतकम्म॑ देसघादि 
एमटठाणिय॑ वा दुट्ठाणिय वा ।8२०२ सम्मरामिच्छत्तस्स अपुभागसत- 
कम्म सम्प्रधादि दुष्टाणिय ।8९०३। एक्क्र चेव ट्राण सम्मामिचजफ्ताणु- 
भागस्स ।8२०४। पदुस जनणाणमणुभागसतक्म्म सत्बधाती वा देस- 
घादी वा एगट्टाणिय वा दुट्ठाणिय या तिटठाणिय या चउटठाणिय॑ 
वा ।8२०६। एत्यियेदस्स अगुभागस॑सकम्म सब्बघादौ दुट्ठाणियंवा 
तिट्टाणिय या चउड्ठाणिय॑ँ वा 8१०६। मोत्तूण ख्बगच रिमसम यह तियि- 
चेदय उदयणिसेग ।8२०७ सस्स वेसघाद) एगड्ढडाणिय ।8२०८। पुरिस- 
पेदस्स अणुमागमस तक्म्म॑ जहण्णय देसघादी एगर्‌ठाणिय॑ ॥$२०ट्ष 
उक्नस्माणुभागसतकम्म सव्यधादी चबुटठाणिय |8२१० णबुसयवेद- 
यस्स अणुभागसतक्म्म जहण्णय सब्पघादी बृद्दाणियं 8२११॥ उक्वस्स- 
यमणुभागसत्तकम्म सब्बधादी 'चउट्ठाणिय ॥8२१२। णबरि खधगस्स 
चरिमसमयणवसमयेदयस्स अगुभागसंसफ्म्म॑ देसघादी एगट्ठाणिय॑ 
8११४ “अप उत्तर प्रदति अनुभाग विर्भाक्तकों कहते हैं॥शटट्ष 
पहिले इस प्ररूपणाको जानना चाहिए ॥१६० सम्यपत्व प्रकृतिके 
प्रथम देदाघाती स्पधकसे लेकर अन्तिम देदाघाती स्पधक प्रय॑न्त 
ये स्पर्धक होते हैं !£१॥ सम्यग्मिध्यात्र प्रकृतिफा अनभागसर्फर्म 
प्रथम सवंधाती स्पधकसे लेकर दारुके अनन्तर्थें भाग त्तफ होता है 
॥१६श जिस स्थानमें सम्यग्मिध्याप्यका अनु भागसरकर्म समाप्त हुआ 
उसके अनन्तर्वर्ती स्पधफसे लेकर आगे मिना प्रतिपेधघके मिथ्यात्व 
सरक्म होता है ॥१६॥॥ घारह कपायोंका अन भागसर्कर्म सवंघा सियों - 
फे द्विस्थानिक प्रथम स्पर्धकसे लेकर आगे गिना प्रतिपेघके होते हैं । 
( अर्थात दारुके जिस भागसे सबंधाती स्पधक प्रारम्भ होते हैं उस 
आगसे लेकर दल पर्यन्‍्त उनके स्पर्धक होते हैं) ह१६४॥ चार 
संज्वलन और नव नाकपायोंका अनभागसरकर्म देदाघाधियोंके प्रथम 
स्पर्ध कसे लेकर आगे बिना प्रतिपेधफे सवघाती पयम्त है। (तो भी 
उन सयके अन्तिम स्पधक समान नहीं हैं) ॥१६४ उनमें-से संज्ञा 


९३ 


अनुराग 
दो प्ररारयी ह-घधाति सजा और रधान सत्ता 7१5६8 आगे उन दानों 
संश्ञाओँयो एक साथ गहते है ॥१६४॥ मिच्याथया जघाय अन भाग 
सेराम सर्यघधाती और द्विस्पानिक (पता दार रूप) ८८ 
मिध्यास्यया उत्पृष्ट अनू भाग सतक्म सम्धाधी और भतु रघानिक 
( लता, दारू अस्थि, दौल ) रूप [२०० इसी प्रयार मारह फ्साय 
और छ नौफ्पागों ( ब्रियेद रहित ) का अगुभाग सत्वर्म रकरकहा 
सम्गपरयया अनुभाग सास्यर्म यंदापार्त, है जौर ए्वस्थानिक तथा 
ट्विस्थानिक है [लता रूप एया लेता दर सूप) 4? ०थ सम्यग्मिध्यासवका 
अनुभागसत्यम सर्वघाती और द्विग्यातिक (लता दार रूप) है 
॥२०३॥ सम्यग्मिध्यात्यमे अमुभागरय एस ( हिस्धानिय ) की स्थान 
होता ॥?०7 चार सज्वतम सपायोंका अमुभागसरयर मे सर्वधात्ी 
और देशपघाशी तथा एक स्थानिक (लगा ) द्रिम्थानिक (सता 
दारु ), त्रिस्थानिक (ना, दार अरिय) और उ्तु स्थानिक 
(नता दारु, अम्धि व शेत्त) होता है २०३ रीवेंदका अनुभाग 
सत्वर्म' सबंधाती तथा द्विस्थानिय, प्रिस्यानिय और पत्तु स्थानिक 
होता है ( कमल लत्तारूप नहीं हाता ) ॥२५६॥ मात्र अस्तिम समययर्सी 
प्षपफ सावेदीके उदयवत नियेक्का ॥एहुफर ४प पनुभाग सममंधाती 
तथा ट्विस्थानिक, शरिर्धानिक और चतु स्थनिक होता है। “था 
किन्तु उस (पूर्बोत्ति क्षषफ ) या अनुभाग रात्यर्म दैश्घातां और एक 
स्थानिक हता ₹ ॥२०८॥ पृरुषयेदवा जपन्य अनुभाग सा्कमें दशघाती 
और एफ स्थानिक है ॥२०६॥ तथा उर्यृष्ट अमुभाग सरबम॑ सबधाती 
और चतु स्थानिफ होता ह २१० नपुसकवेदया जधम्य अनुभाष- 
सरकमे सर्म घाती और द्विस्थानिद हाता ६ ३१९ हुमा (उसीरशा ) 
उत्कृष्ट अवुभागसरग्म सर्यघाती और चतु स्थामिय होता है 
हरा इतना मिशेप है कि अस्छिम समययर्ता नप्सण्येदी 
क्षपक्या अनुभागरारण मं देशघाती और पपस्थानिय टोता नर 
६, फर्मंग्रक्न तियोमें सर्व घर देशघाती अनुभाग विषयक 

शफा-समाधघान 


१ मति आदि ज्ञानावरण देदघाती पैसे हैं 


झानमिन्दु- प्रश्त-मति आदि छानायरण दद्ाघाती थे से है। उत्तर- 


मति, श्रृत, अवधि, मन"पय ये चार छानावरण छानांदायों घात करनेके 
कारण देदाघातो है जम कि फेबलतानाउरण छानो प्रचुर अशॉफो 
घातनेके कारण सर्मघाती है। (अगधि मर मन'पर्यस शानाबरपमें देश- 
घाती सर्वधाती दोनों स्पर्धक हैं । ये --उदय ४२) । 


२ फेवलज्ञानावरण स्वंघाती है या देशघाती 


घ १३/६,६ २१/२१४/१० केवनणाणावरणीय॑ कि सब्बधादी आहो देस- 


घादी । ण ताव सब्प्रघादी, फेबलगाणस्स णिस्सैणामावे सते जीबा- 
भायप्पसगादों आवरणिष्लाभावेण सेसाघरणाण्मभायप्पसगादों बा। 
ण घ॒ देसघादी 'फेबलगाण-मेबलद सणावरणीयफ्यडीओ सब्बधादि- 
याओ'" त्ति मुत्तेण सह बिराहादो एश्थ परिहारो-ण ताय फैबलमाणा- 
बरणोय देसथादी किंतु सवब्बधादी वेब णिस्सेसमावरिदकेवलणाण- 
पत्ादो । ण व जीम्राभावो, केबलणाणे आयरिदे वि चदुण्ण णाणाण 
संतुबत॑भादो । जीवम्मि एबक॑ केवबलणाण पत्ते चव णिस्सेसमाबरिदं । 
कत्तो पुण चदुण्ण णाणाण संभवो । ण, छारच्छण्णगगीदानप्पुप्पत्ी ए 
हव सन्मधादिणा आबरणेण आयरिदफ्रेषलणाणादों चंदृष्ण णाणाण- 
मुप्पत्तीए विरोहाभावादों | एदाणि चत्तारि वि णाणाणि मेवलणाणस्स 
अवमगबा ण हों सि। «प्रश्न फेवलत्तानाधरणीयक्म फ्या सर्व घासी है 
या देशघाती 4 (क) सबंधाती तो हो नहीं सकता फ्यॉफकि केबल्लश्ञान- 
फा नि दोष अभाव मान लेनेपर जीबके अभावका प्ररस॑ग आता है। 
अथवा आबरणी य ज्ञानोंका अभाव हानेपर शेष आवरणोंके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है। (ख़) फेवलपानावरणीय कर्म देशघाती भी नहीं 
हो सफ्ता, पयों कि ऐसा माननेपर 'केवलप्लानावरणीय और केबघ- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


अनुमाग 


दर्शनावरणीय कर्म सर्वधाती हैं' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। 

उप्तर-केपल जझ्ञानावरणोय देशघाती तो नहीं है, किन्तु सर्बघाती 

ही है, क्यों कि बह केवलक्लानका नि शेप आवरण करता है, फिर भी 
जीवका अभाव नहीं होता, क्योंकि केवलज्ञानके आश्त होनेपर भी 
चार झ्ञानोंका अस्तित्व उपलब्ध होता है। प्रश्न- जीवमें एक केघल- 
ज्ञान है। उसे जब पूर्ण ठया आधृत कहते हो, पब फिर चार ज्ञानोंका 
सद्भाव कैसे हो सकता है! उत्तर-नहीं, पर्यों कि जिस प्रकार राखसे 
ढकी हुईं अग्निसे वाष्पकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सर्वघाती 
आवरणके द्वारा केवलज्ञानके आयृत होनेपर भी उससे 'चार झ्लानोंकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता | प्रश्न-चारों ज्ञान फेघल- 
ज्ञानके अवमध हैँ मा स्वतन्त्र । उत्तर- दे ज्ञान /४॥ 
३ सम्यक्त्व प्रकृति देशघाती कैसे है 

के पा ४/४ २२/६१६१/१३०/१ लदासमाणजहण्णफट्टयमार्दि कादूण जाब 
देसघादिदारू असमाणुक्क्स्सफट्टय ति टिठदसम्मत्ताणुभागस्स कृदो 
देसघादित्त । ण, सम्मत्तस्स एगदेर्स घादें ताण'॑ तदविरोहो । को भागो 
सम्मत्तस्स तेण घाइज्जादि | थिरत्त णिवकबख़त्तं । प्रश्न--लता रूप 
जयस्य स्पर्ध कसे लेकर देशघाती दारुरूप उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यम्त स्थित 
सम्यवत्वका अनुभाग देदाघासी कैसे है। उत्तर-नहीं, क्योंकि 
सम्यवत्व प्रदृतिका अनुभाग सम्यग्दर्दानके एक्देदको घासता है। 
अत उसके देदाघाती होनेमें कोई घिरोघ नहीं है। प्रएन- सम्यकत्वके 
कौन से भागका सम्यवर्य प्रकृति द्वारा घात होता है । उत्तर-उसकी 
स्थिरता और निष्काक्षिताका घात होता है। अर्थात्‌ उसके द्वारा 
घाते जानेसे सम्यग्दश नका मूलसे विनाश तो नहीं होता किन्तु उसमें 
चल, मल आदि दोष आ जाते हैं । 

४ सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृति सर्वधाती कैसे है 

कफ पा ४/४-२२/३१६२/१३०१० सम्माम्मिच्छततफद्याण कुदों सव्बघा- 
दित्त । णिस्सेससम्मप्तघामणादों । ण व सम्मामिच्छत्ते सम्मफ्तस्स 
गधो वि अत्थि, मिच्छत्तसम्मने हिंतो जच्च तरभावेणुप्पण्णे सम्मा- 

मिच्छत्ते सम्मत्त-मिच्छत्ताणमप्यित्तविरोहादो । «प्रशन-सम्यग्मि- 
ध्यात्वके स्पर्धक सर्व घाती कैसे हैं ! उत्तर - क्योंकि वे सम्पूर्ण सम्य- 
कत्पका धात करते हैं। सम्यग्मिष्यात्वके उदयमें सम्यवत्वकी गन्ध 
भी नहीं रहती प्योंकि मिथ्यात्व और सम्यवरवकी अपेक्षा जात्म- 
स्तररूपसे उत्पन्न हुए सम्यग्मिथ्यारबर्में सम्यवरब और मिध्यारबके 
अस्तित्यका घिरोध है। अर्थात्‌ उस समय न सम्ययत्व ही रहता है 
और न मिथ्य'त्प ही रहता है किन्तु मिला हुआ दही गुड़के समान 
एक विचित्र ही मिश्नभाव रहता है। 

घ ४/१,७ ४/१६८/६ सम्मामिच्छत्त खजओबसमियमिदि थे एव विहृविव- 
बखाए सम्माभिच्छत्त खतओोबसमिय॑ मा होदु, किंतु अवयव्यवयब- 
निराकरणानिराक्रण पड्ुच्च खओवसमिय॑ सम्मामिच्छत्तदव्वकम्म 
पि सथ्वघादी चेब होदु, जच्च॑तरस्स सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्ता- 
भावादो । कितु सदृहणभागों "० होदि, सहृहगासद्वहृणाणमेयप्त- 
घिरोहा ।७सम्सग्मिध्यात्वका उदय रहते हुए अवयवी रूप सम्यकत्व 
गुणया तो निराकरण रहता है किन्तु सम्यवत्व गुणका अवयव रूप 
अद्ष प्रगट रहता है, एस प्रफार क्षायोपद् मिक भो घह सम्यरिमिथ्यारव 
द्रव्यकर्म सर्वधाती ही होये क्‍योंकि जात्यन्तर सम्यग्मिथ्यात्व कमके 
सम्यबत्वताका अभाव है | किन्तु श्रद्धान भाग अश्रद्धान भाग नहीं हो 
जाता है, ययोंकि श्रद्धान और अभद्धानके एक्साका विरोध है । 

घ ११.१ ११/१६८६४ सम्यग्टप्टेनिरन्चयविनाशाकारिण सम्यग्मिथ्या- 
स्वस्थ क्य॑ सर्वघातित्वमिति घेन्न, सम्यग्दृष्टे साकण्यप्रतिघम्धिताम- 
पेह्य तस्प तथो पदेशात्‌ | प्रश्णन- सम्परिमध्यास्यवका उदय सम्यरददीन- 
का निरन्वय विनादा सो करता नहीं है फिर उसे सर्वधाती क्‍यों 
कहा । उत्तर-ऐसो द्वाका ठोक नहीं है फ्योंकि वह सम्यरदर्शनक्ी 
पूर्णताका प्रतियन्ध करता है इस अपेक्षासे सम्यग्मिध्यात्वकों सर्ब- 
घ्ती कहा है । 


९३ 


अनुमाग 


घ ७/२,१,०६११०/८ होदु णाम सम्मर्त पड़ुच्च सम्मामिच्छात्तफद्दयार्ण 
सब्वधादित्त, किंतु असुद्धणए विबक्खिए ण सम्मामिच्छक्तफद्यार्ण 
सव्वधादित्तम त्यि, तेसिमुदए सते वि मिच्छत्तसबलिदसम्मत्तक्ण- 
स्पुक्ल भादों ।«»सम्यवत्वकी अपेक्षा मले ही सम्यर्मिव्यात्व स्पर्घ कॉ- 
में सर्वधातीपन हो, किन्तु अशुद्धनयकी विबश्ासे सम्यग्मिध्यारव 
प्रकृतिके स्पर्धकॉमें सर्पघातीपन नहीं होता, क्योंकि उनका उदम 
रहनेपर भी मिथ्यात्वमिश्रित सम्यकत्वका कण पाया जाता है। 
(घ १४/५,६,१६/२१/६) । 
५ मिथ्यात्व प्रकृति सर्वधाती कैसे है 


के पा ४/४-२२/६२००/१३६/७ कुदो सव्बधादित्त । सम्मत्तासेसावयव- 


बिणासणेण । प्रश्न-यह सर्वघाती क्‍यों है। उत्तर क्योंकि यह 
सम्यब्त्वके सब अवयबॉका विनादा करता है अत सबंघाती है । 


< प्रत्याख्यानावरणकषाय सर्वघाती कैसे हैं 


घ ६/१,०,७/२०२/६ ए+ सते पष्चबखाणावरणस्स सव्यधादिष्त फिट्टदि 


कक 


प्तिउत्तेणफिद्ददि, पच्चयवाण सनन्‍्व घादयदि प्तित सब्बधादी 
उच्ददि। सब्वमपच्चक्खार्ण ण घादेदि, सस्स तत्य वायाराभावा ।७« 
प्रशन-यदि ऐसा माना जाये (कि प्रत्यास्यानावरण 'चतुथ्कफे उदयके 
स्व प्रकारके चारित्र विनाश करनेको शक्तिका अभाव है) तो प्रत्या- 
रूपानावरण क्पायका सघंघातीपन नष्ट हो जाता£ह॥१ उत्तर-नहों 
होता क्योंकि प्रत्यारयानावरण कपाय अपने प्रतिपधी भर्व प्रत्या- 
रूपान (सयम) ग्रुणको घातता है, इसलिए यह सबंधाती कहा जाता 
है। किन्तु सर्व अप्रस्याख्यानफो नहीं घातता है, परयमोकि इसका इस 
विषयर्में व्यापार नहीं है । 


७ मिथ्यात्वका अनुभाग चतु स्थानीय कैसे हो सकता है 


के पा /8/४-२२/$ १६८-२००/१३७-१४०/११४ मिच्छत्ताणुभागस्स दारु- 


अट्टि सेलसमाणाणि (त्ति त्िण्णि चेव टठाणाणि लतासमाणफट्दयाणि 
उक्ल घिय दारुसमाणम्मि अवठिदसम्मामिचक्तत्तुफ्वस्सफद्दयादो अण त 
धुणभावेत् मिच्छत्तजहण्णफद्दयस्स अबटठाणादो । तदो मिच्छष्तस्स 
जहण्णासु भागसतकम्मं दुट्ठाणियमिदि बुत्त दारु-अट्ठ समाणफट्- 
यार्ण गहण कायव्ब, अण्णहा तस्स दुटठाणियत्ताणुबबत्तीदो । लता- 
दारुस्थानाभ्याँ केनचिद दान्तरेण समानतया णएक्त्वमापन्नस्य दारु- 
समानस्थानस्य तद्दघ्बपदशो पपत्त । समुदाये प्रवृत्तस्य शब्दस्य सदबय- 
बे5पि प्रवृत्युपलम्भाद्दा (प्‌ १३७-१३८४ लदःसमाणफटद्दरहि थिणा कर्घ 
मिच्छत्ताणभागस्स चदुट्ठाणियरत्त। मिच्छतुकस्सफह्ठयम्मि लदा- 
दारु-अटिठ-सेलसमाणट्ठाणाणि चत्तारि शि अत्थि तेसि फदया- 
विभागपलिच्छेदाणसंभवो, मिच्छत्तुदस्साणुभागस तकम्म चदुट्ठा- 
णियमिदि बुत्ते मिच्छत्तेंगुदस्सफद्ठमस्सेन कघ गहण ।ण मिच्छन- 
पकस्सफह्दयच रियवग्गणाए एगपरमाणुणा धरिदअण तासिभागपलिच्छेद- 
णिप्पण्णअण छ फद्दयाणमुक्कस्साणुभागसंत्तक्म्मबबएसादो । ७ प्रएन-- 
मिथ्यात्वके अनुभागके दारुके समान अस्थिके समान और ईहौलके 
समान, इस प्रकार तीन ही स्थान हैं। क्योंकि लता समान स्पर्ध कॉ- 
को उल्लघन फरके दारुसमान अनुभागमें स्थित सम्यश्मिथ्यास्वक्के 
उत्कृष्ट स्पर्धक्से मिथ्यार्वका जघन्य अनुभागस्वम॑ द्विस्थानिक है 
ऐसा कहनेपर दारुसमान और अस्थिसमान स्पर्धकोंका प्रहण करना 
चाहिए अन्यथा यह द्विस्थानिक नहीं बन सकता! उत्तर- किसी 
अद्यान्तरकी अपैश्षा समान हानेके कारण लता समान और दारु 
समान स्थानोंसे दारुस्थान अभिन्न है, अत उसमें ट्विस्थानिक व्यप- 
देश हो सकठा है। अयबा जो शब्द समुदायर्मे प्रवृत्त होता है, उसके 
अवयबमें भी उसकी प्रवृत्ति देखो जाती है अत केवल दारुसमान 
स्थानोंको भी द्विस्थानिक कहा जाता है। प्रशन-णजम मिध्यात्वक्ले 
स्पघक लता समान नहीं होते तो उसका अनुमाग चतु स्थानिक कैसे 
है। उत्तर-ममिथ्यात्वके उर्कृष्ट स्पर्धकर्मे लता समान, दारु समान, 
अस्थिसमान और शैलसमान चारों ही स्थान है क्योकि उसके 


जैनेन्द्र सिद्धीन्त कोश 


अनुभाग 


स्पर्धकोंके अभिभाग प्रतिक्तेद/की संख्या यहाँ पायी जाती है। और 
महुत अविभाग प्रतिच्छेदोमें स्तोफक अभिभाग प्र दिच्छेदाव। होना 
असभय नहीं है, प्योफि एफ आदि संरूयाये मिना अधिभाग प्रति- 
घ्हेदोंकी सरप्ण मत नहीं टो सकती । प्रश्न-मिध्यात्मका उस्फकृष्ट 
अनुभागसत्कर्म चतु स्थानिय है ऐसा फहुनेपर मिथ्यारवये एक उत्पृष् 
स्पर्ध करा ही ग्रहण कैसे होता है । उत्तर-नहीं फ्योकि मिध्यात्पये 
उत्कृष्ट स्प्धंककी अन्तिम यर्गणामें एक परमाणुके द्वारा धारण किये 
गये अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदर्से निष्पन्न अनम्त स्पर्धकोंकी उरकृष् 
अनू भाग सत्कर्म संशा है । 
८ भानकपायकी शक्तियोंके दृष्टान्न मिध्यात्यादि 
प्रकृतियोंके अनुभागोमें कैसे लागू हो राकते हैं 

के पा |॥४ २२/६१६६/१३६/१ लदा दारु अधिठ-सेनसण्णाओं माणाणु- 
भागफद्दयाण लगाओ फंध मिच्छष्तम्मि पयटरटटेति। ण, माणम्मि 
अमबटिठद धदु रह सण्णाणमणुभागायिभागपनिक्षो दे हि समाणत्त पे यिख - 
दुण पयडिविरुद्धमिच्छत्ता दिफदृएमु मि पमुत्तीए मि र|ष्टाभागादो | « 
प्रश्न-लता दारु अस्थि और हील सश्लाएँ मान कपासके अनुभाग 
स्पर्धकोंमें फी गयी (। (दे फ्पाय ३), ऐसी दशामें थे संश्ाएँ 
मिथ्यातमें कैसे प्रवृत्त हो सकती ह * उत्तर- नहीं पयॉफि मान- 
कपाय और मिथ्यारवके अनु भागफे अधिभागी प्रतिच्छेशोंप परमपर में 
समानता पेखफर मानम्पायमें होनेयानी घारों सैज्ञाऑकी मानय पाय- 
से विरुद्ध प्रकृतियाले मिध्यास्यादि (सर्व कर्मोंके अनु भाग) स्पर्धकॉमें 
भी प्रवृत्ति हानेमें कोई विरोध नहीं है । 

५ अनुभाग बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम व प्ररूपणाएँ 
व्‌ प्रकृतियोके अनुभागकी तरतमता सम्बन्धी सामान्य 

नियम 

घ १३४२७ ६//५४४ महाविसयस्स अणुभागो महल्ो होदि थोय- 
बिसयस्स अधुभागी धोधो ्रोदि। खबगसेडीए देसघादिमंधकरणे 
जस्स पुव्यमेब अणुभागम्रघो देसघादी जादों तम्साणुभागों थोचो। 
जस्स पच्छा जादो तस्स महुआ | ७महान्‌ विषभवाली प्रकृतिका अनु- 
भाग महात्त्‌ होता है और अक्प बिपयधाली प्रकृतिका अनुभाग अब्प 
होता है । यथा - क्षपक श्रेणी में देदाघाती मन्धक्रणके समय जिसफा 
अनुभाग मन्ध पहने ही पेशघाती हो गया है उसका अनुभाग स्सोक 
होता है और जिसका अनुमागयम्ध पीछे देक्धाती होता ए उसका 
अनुभाग बहुत होता है । (घ १६/४,९,७,९२४/६६/१६) । 
३२ प्रकृति विशेषोर्मे अनुभागकी तरतमताफा निर्देश 


१ ज्ञानावरण व दर्शनावरणके अनुभाग परस्पर समान 
होते 


प ख |१२/४२७४३/३३६/१ णाणावरणोय दसणावरणोीगयणेयणाभावदो 
जहण्णियाओ दो वि तुद्ठाओं अण तमुणाओं ।७भावकी अपेक्षा ध्ाना- 
यरणीय और दर्शनावरणीयकी णघम्य बेदनाएँ दोनों ही परस्पर तुश्य 
होकर अनन्तगुणी हैं। 

२६ केवलज्ञान, दर्शनावरण, असाता व अन्तरायके 
अनुभाग परस्पर समान हैं 

प ए [१२/४,२७सू ७६/४६/६ फेघलणाणावरणीय॑ फेयलदसणावरणीय॑ 
असादवेदणीय घी रिमततराइय॑ च चत्तारि वि तुल्लाणि अण तपुणही- 
णाणि ॥७६॥ फेबलश्ञानावरणी य, केबलदर्शानावरणी य, असातावेदनीय 
और घीर्यान्तराय ये घारों ही प्रकृतियाँ तुण्य होकर उससे अन॑त- 
भुणी हैं ०६॥ 

३ तिर्य॑चायुसे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा है 
ध १३/४.२,१३,१६२/४१ १/१९ सहाबदो चेर तिरिक््राउआणुभागादो 
मणुसाउअमाबस्म अण तगुण'्ता । ० स्वभावसे ही त्िर्॑॑चायुके अनुभाग- 
से मनुष्यामुका भाव अनन्त गुणा है । 


अनुभाग 


६ जघन्य व उत्कृष्ट अनुभागके वन्धर्फों सम्बन्धी नियम 
१ अधघातिया स्मोगा उत्कृष्ट अनुभाग सम्यरह्तिफो ही 
बन्यता है, मिथ्यादृष्टिफों महीं 


घ १३/2,२१३/२४०४४६/४ ण थे मिच्दाइटटाप्ु अधादिशम्माघ- 


मुकस्राभावों अरिय सम्माएट्ठोयु गियमिदउएस्साघुभागरय मिरा- 
इटठोसु राभाविरोटादी। ७ मिध्याटशि जागोंनें अपराहिक्भोदा 
उत्कृष्ट भाव स भय महीं ऐ. फ्यॉंगि सम्यारप्टि जायार्मे नियममे 
पाये जातेगाने अपाति एमाँफे उत्तृष्ट थपुभागफे मिध्याएप्टि फ़ामों- 
में होनेका मिराध हैं । 


घ १२/४:२,१३,२४६/४४६/२ असजदसम्मादिटिदता मिच्छादिदिटणा 


मा बद्धरम ऐेनाउअ पे किपदूग अप्यसस्यार्स छामस्रणरिराहादो । है 
अपशगुणहीणा । ० सामग्ट ध्ट और मिध्याइ प्टिय द्वारा बाम्धी गयो 
मनुष्याशु पृ कि दयायुग, अप्रेसा अप्रद्म्त है, अधएय इसरू उत्रृष्ट 
ह्ानिया मिराध है। इसी कारण गह अनन्तगुदी होम । 

२ गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध तेज व बातयायियों- 


में ही सम्भव है 


धघ १३/४.२ ११२०९/४४९॥८. बादरतेटकाइगपजत्तरमु णादशप्ताणु- 


भागेण सह अप्णः्य उष्पतीए अभागादों। जदि अश्तरप्र उप्पार्दि 
तो णियमा अगतगुणयदठीए मडिदद चेत उप्पप्रएदिण अष्णहा। 
»परादरतेजकासिए मे मायुकाशिर पयप्तिक जीवोंमें उत्पप्न छघस्य 
अगुभागके साथ अन्य णोरोंमे उत्पग्न हैना राम्भय पहाँ। यदि मह 
अन्य जीमॉमें उरप्न होता है शी निरमसे मह अनम्तपुष्त पृद्धिसे 
यृद्धिकों प्राप्त होप र ही उत्पग्न होता हैं, अम्य प्रश्ारते नहों । 

४. प्रकृतियोंफे जघन्य य उत्कृष्ट अनुभाग घन्धकोंकी 

प्रस्पणा 


प्रमाण-१ (प॑ स॑ प्रा /!/४६० १८२) (दे स्थिति ६) (# पा $/२ ३२३ 


६२२६-२०६/१४१ १८५/रे मत माहन;ग फर्म बिपयक)। 


स्केत-अनि० ० अनिपृत्तिक रण पुणम्थानमें उस प्रगृ तिशी ध्स्घय्गुच्छित्त 


से पहला रामय अपू०७अपूमंगरण गुण्स्थानमें उस प्रकृठिकोी 
मम्धव्युच्छिक्तिसि पहला समय, अप्र०-अप्रमत्तम पता, अशि0० 
अनिरतसम्गम्टष्टि, क्षषक०«०पपनश्रेणी जतु०«चतुर्यतिमे जीन 
ति०-तिर्मंच, त्ीघ०-तीव साकतेदा या क्पामगुक्त जीम, देश०-- 
देशमयत ना०»नारकी, प्र००प्रमत्तसंयत, मध्य०« मध्य परिष्मों 
मुक्त जीव, मनु०ब्मनुप्य, मि०>मिध्याश्टि विशु०« पधरसम्त 
विशुद्ध परिणामयुक्त जीम, सम्य०- सम्मगदृशि, सा० मि००सातिदाय 
मिध्याइष्टि सृ० सा०७सूश््मसाम्परायका चरम समय । 





नाम प्रकृति उरकृष्ट अनुभाग | जघन्य अनुभाग 
शानावरणीय # तीम० चतु० मि० | यू० सा० 
दद्दानापरणीय ४ भरे मर 
निद्ठा, प्रचता कर अप्रू० 
निद्ठा निद्रा प्रचता प्रचता हा सा० मि०/परम 
स्प्यानपृद्धि ५ $ 
अन्तराय ४ बू सू० सा० 
मिध्यात्व के सा० मि०/घरम 
अनन्तानू पन्धी चतु० सा 2१ 
अप्रध्यार्पान 'चतु० ५ प्र०सम्मुख अवि० 
प्रत्यास्यान चतु० झ् प्र० सम्मुख देदा० 
सज्वघन चतु० न अनि० 
हास्य, रपि ऊ अप्चू० 
अरति, दोक न अप्न० सन्मुख ए़० 
भय, जुगुप्सा न अपु० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





अनुमापण 
नाम प्रकृति उत्कुष्ट अनुभाग 

स्त्री, नपुसक येद तोब० चतु० मि० 
पुरुष वेद कं 
साता क्षपक० 

* असाता तीव० चतु० मि० 
नरकायु मि० मनु० ति० 
तिय॑घायु श 
मनु ष्यायु 
देग्गयु अप्र० 
नरक द्वि० मि० मनु० तति० 
तिर्णक्‌ द्विं० मि० देव० ना० 
मनुष्य द्विं० सम्य० देव० ना० 
देव द्विं० सपफ० 
एकेन्द्रिय जाति पमि० देव 
३-४ इन्द्रिय जाति मि० मनु० ति० 
प॑ंचेन्द्रिय जाति क्षपक० 
औदारिक द्वि० सम्य० देव ना० 
वैक्रियक द्विं० क्षपक० 
आह्वारक द्वि० हे 
तैजस द्ारीर क्षपक० 
फार्मण दारीर 
निम णि बे 
प्रदास्त वर्णादि ४ हे 
अप्रशस्त वर्णादि ४ | सीम्र० चतु० मि० 
समघतुरसर्सरथा० पक्षपक 
शेष पाँच संस्थान तोब चतु० मि० 
बज ऋषभ नाराच सम्य० देव ना० 
नज़ नाराच आदि ४ | तीब्र० चतु० मि० 
असंप्राप्त सृपाटिका मि० देव ना० 
अगुरुलघु क्षपक० 
उपघात तीवब० चतु० मि० 
परघात पसपक 


जघन्य अनुभाग 


दीज्र० चतु० मि० 


अनि० 
मध्य० मि० सम्य० 


मि 9 मनु ० ति० 


सप्तम पृ० ना० 
मध्म० मि० 
मि० मनु० सि० 
मध्य० मि० 
देव० मनु० त्ति० 
मि० मनु ० लि० 
तीम० चतु० मि० 
मि० देव० ना० 
मि० मनु ० ति० 
प्र० सन्मुग्व अप्न ० 
तोीब० चतु० मि० 


| 


अपू० मध्य० मिं० 
मध्य० मि० 


सीब० चतु० मि० 


अपू० 
सीवर० चतु० मि० 


५. अमुभाग विषयक अन्य प्ररूपणाओंका सुचीपत्र 


नाम प्रकृति | विपय 
विदा मूल प्रकृति | सं॑निकर्ष 
भगविचय 
अनू भाग अध्यवसाय स्थान 
सम्बन्धी सर्व प्रूपणाएँ-- 
२ उत्तरप्रकृति | स॑ निकर्ष 
(६ भगविचय 


अध्यबसाय स्थान सम्बन्धी 


हु के 
सब प्ररूपणाएं - 





४(१७२-१८१/७४-७६ 
ड१८२-१८६(०६-८१ 


४/३७१-३८६(/१६८-१७६ 


४(१-३०८/ १-१२६ 


#/३०६-३१३/१२६-१२६ | ६(/४६२-४६७/२७६-७८ 


४/६२६ ६६८/३७२-३६८ 


'अनुभाषण---४द प्र्याल्यान-दे प्रत्यारयान १॥ 


अनुभूति--ह अनुभव। 
अनुमत-- अनुमत्ति। 


अनुमति---छ्वप॑ तो कोई कार्य न करना, पर अ यको करनेकी राय 
देना, अथवा उसके हारा स्वय किया जानेपर प्रसन्‍न होना, अनुमति 


फहलाता है । 





अनुमति 

















१ अनुमति सामान्यका रलूक्षण 


रा वा ६/८,६/:१४/११ अनुमतदाब्द प्रयोजक्स्प मानसपरिणामप्रदर्श- 
नार्थ ॥ध यथा मौनवतियश्पश्षुप्मानु पश्यनु फियमाणस्थ कार्यस्या- 
प्रतिपेधात अभ्युपपमात्‌ अनुमन्ता तथा कारयिता प्रयोगसरषात्‌ 
तत्समर्थाचरणावहितमन परिणाम अनुमन्तेत्यबगम्यते |» करनेबाले- 
के मानस परिणामों की स्वीकृति अनुमत है । जैसे कोई मौनो व्यक्ति 
किये जानेबाले कार्यक्ता यदि निषेध नहीं करता तो बह उसका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





माम प्रकृति हः अनुभाग | जघन्य अनुमाग 
आतप मि० देव तीब० मि० भवन- 
ग्रिकसे ईशान० 
उद्योतत + मि० देद ना० 
उच्छवास सृ० सा० झा | प्रीव० चलु० मि० 
प्रदास्त विहायो ० क्षपक० मध्य० मि० 
अप्रद्य० विहायो० सीघ० चतु० मि० कक 
प्रत्येक पपक तीव० चतु ० मि० 
साघारण मि० मनु० ति० मि० मनु० तति० 
प्रस पघपक० तीघ॒० चतु० मि० 
स्थावर मि० दे१ मध्य० मि० देव 
मनु ० ति० 
मुधभग सझसपक० मध्य० मि० 
दुर्भग तीव्र० चतु० मि० कर 
सुस्वर क्षपक० के 
दुस्स्वर तीत० चतु० मि० मर 
ह्युभ घपक० मध्य० मि० सम्य० 
अश्लुभ तीव॒० चतु० मि० पे 
सूक्ष्म मि० मनु० सिं० मि० मनु० ति० 
बादर प्षपक तीवर० चतु० मि० 
पर्याप्त 4५ 
अपर्याप्त मि० मनु० ति० मि० मनु० प्ति० 
स्थिर क्षपक० मध्य० मि० सम्य० 
अस्थिर तीव्र० चतु० मि० ५ 
आदेय क्षपक० मध्य० मि० 
अनादेय तीब० चतु० मि० हे 
यद्गा'कीछि क्षपक० मध्य० मि० सम्य० 
अगद्ञ कीर्ति तीब० चतु० मि० न 
तीथकर क्षपक्० ना० सन्मुख अधि० 
उच्च गोष्र क्षपक० मध्य० मि० 
नीच योपषर तीव्र० चतु० मि० [ सप्तम पृ० ना०मि० 
अन्तराग ४ +दे० दर्शनावरणीयके पश्चात 
भुजगारादि पद _|_जड वृद्धि | पष्ट गुण वृद्धि 
मु ब॒ पु/ [९ मन पृ/॥ प्‌ मझ पु एप 
| 
४/(२८४१३१ १३२ ! 
४/३६०-३६१/१६३-१६४ 


४/६१७/३६२ 


अनुमान 


अनुमोदक माना जाता है, उसी तरह करानेवाला प्रयोक्ता होनेसे और 
उन परिणामॉका समर्थक होनेसे अनुमोदक है। (स सि /६/८/३२५) 
(पा सा /८८/६)। 


२ अनुमतिफे भेद 
मूं आ ४१४ पडिसेवा पशिस्तण्ण॑स॑वासो चेव अणुमदी तिथिहा « प्रति 
सेवा, प्रतिश्रवण, संबास ये तीन भेद अनुमततिके हैं | 


३ प्रतिसेवा अनुमति 

मूं आ |४१४ उद्दिष्ट यदि भुडबते भोगयति च भवत्ति प्रतिसेवा।«उद्दिष्ट 
आहारका भोजन फरनेघाले साधुके प्रत्तिसिवा अनुमति नामका दोप 
होता है। 


४ प्रतिश्रवण अनुमति 

मू आ /४१६ उध्चिट्ट जदि विघरदि पृव्व पच्छाव होदि पशिसुण्ण। 
« यह आहार आपके निमित्त मनाया गया है' आहारसे पहिले या 
पीछे इस प्रकारके बचन दातताके मुखसे म्नन लेनेपर आहार कर लेना 
या सन्‍्तुष्ट तिष्ठना साधुके लिए प्रतिश्रवण अनुमति है ) 


५ सवास अनुमति 

मं आ /४१४ सावज्ज संकिलिट्टो ममत्तिभावों दु सबासो ॥४१8॥०> यदि 
साधु आहारादिके निमित्त ऐसा ममत्वभाव यरे कि मे गृहस्थलोक 
हमारे हैं, वह उसके लिए संबास नामफी अनुमति है। 


६ अनुमति त्याग प्रतिमा 

र क श्रा [१४६ अनुमतिरारम्भे वा परिग्र्टे वे हिकेपु कर्म घा। नास्ति 
खत यस्य समधीरनुमतिविरत समन्तन्य ॥१४६॥ ७ जिसको आरम्भर्में 
अथबवा परिग्रहमें या इस लोक सम्भन्धी कार्मो्में अनुमति नहीं है, बह 
समबुद्धिवाला निश्चय करके अनुमत्ति स्थाग प्रतिमाका घारी मानने 
योग्य है । (का अमर /३८८) (बन्ु श्रा /३००) (गुणभद्द श्रा (८२) । 
सा ध ७/३१-३४ चैत्यालयस्थ स्थाध्याय॑ कृर्यान्मध्याहवन्दनात्‌ 
ऊध्यमामन्त्रित सोद्चाद् गृहे स्वस्य परस्य था ॥३१॥ यथाप्राप्तमदन्‌ 
देहसिद्धशर्थ खछु भोजनम्‌ । देहरच धर्म सिद्धघथ मुमुश्ठुभिरपेक्ष्मते॥१२॥ 
सा मे कथ स्यादृद्दिष्ट सावद्याविष्मश्नत । कि भैक्षामृत्त भोष्षये 
एति घेच्छेज्जितेन्द्रिय ॥३१ पच्चाचारक्रियोष्य क्तो निष्क्रमिष्पन्नसौ 
गृहात। आपृच्छेत गुरूत्‌ मन्धूत्‌ परश्रादौरच यथोंचितम्‌ ॥३४॥ «इस 
अनुमतिबिरति श्रावकको जिनालयरममें रहयर ही श्ास्प्रॉका स्थाध्याय 
फरना चाहिए तथा मध्याह बन्दना आदि कर लेनेके पश्चात्‌ 
फिसीके थुलानेपर पृत्रांदिकि घर अथवा किसी अन्यके घर भोजन 
फरे ॥३१ भोजनके सम्मन्धर्में इसे ऐसी भावना रखनी चाहिए कि 
मुम्ुठ्ठुजन दारोरकी स्थितिके अर्थ ही भोजनकी अपेक्षा रखते हैं 
और शरीरकी स्थित्ति भी धर्मसिद्धिके अर्थ करते हैं ३९॥ परन्तु 
उद्दिष्ट आहार फरनेवाले मुकको उस धर्मकी सिद्धि फैसे हो सकती है, 
क्योंकि यह सो सावधययोग तथा जघन्य क्रियाओंके द्वारा उत्पन्न 
किया गया है | वह समय फम आयेगा जम कि मैं भिक्षा रूपी अमृत॒का 
भोजन करूँगा १३३३ पचाचार पालन करनेबाले तथा गृहत्यागकी 
इच्छा रखनेवाले उसको माता-पितासे, बन्धुवर्गसे तथा प्रत्रादिफोंसे 
संधोचित रूपसे पूछना चाहिए ॥30॥ 

अनुमान---मह परोस प्रमाणका एक भेद है जो जैन व जैनेतर सर्व 


दर्शनकारोंकों समान रूपसे माम्य है। यह दो प्रकारका होता है-- 

रा ५ है 
स्पार्थ व पराथ । लिंग परसे लिगोका ज्ञान हो जाना स्वार्थ अनू मान 
है जसे धुऐको वेखकर अग्निका ज्ञान स्वत हो जाता है और हेतु 
तर्क आदि-द्वारा पदाथका जो ज्ञान होता है वह परार्थानु मान है। 
इसमें पाँच अवसव होते हैं -प!थ, हु उदाहरण, उपनय व निगमन । 
इनका उचिस रोतिसे प्रयोग करना 'न्‍्यायः माना गया है। इसी 
घिपयका कथन इस अधिकार में किया गया है । 


अनुमान 





१ भेद व लक्षण 
१ अनुमान सामान्यका लक्षण । 
२ अनुमान सामान्यके दो भेद (स्वार्थ व परार्थ) । 
३ स्वार्थानुमानके तीन भेद (पूर्ववत, शेपवत्‌ आदि) । 
४ स्वार्थानुमानका लक्षण | 
५ परार्थानुमानका लक्षण । 
६ अन्वय व व्यतिरेक व्याप्तिलिगज अनुमानेकि लक्षण । 
७ पूर्ववत्‌ अनुमानका लक्षण । 
८ शेपवत्त्‌ अनुमानका लक्षण । 
९ सामान्यतोदृष्ट अनुमानका लक्षण । 
* अनुमान बाधितका लक्षण । +दै माधित 


२ अनुमान सामान्य निर्देश 
१ अनुमानज्ञान श्रतज्ञान है । 

अनुमानज्ञान कोई प्रमाण नही । 

अनुमानज्ञान परोक्ष प्रमाण है | “पद, परोक्ष 

स्मृति आदि प्रमाणोंके नाम निर्देश | “ऐ परोक्ष 

स्मृति आदिकी एकार्थता तथा इनका परस्परमें 

कार्य-कारण सम्बन्ध । “दे मतिज्ञान ३ 

३े अनुमानज्ञान श्रान्ति या व्यवहार मात्र नहीं है 
वल्कि प्रमाण है । 

४ कार्यपरसे कारणका अनुमान किया जाता है । 

५ स्थूलपरसे सृ क्षका अनुमान किया जाता हैं । 

६ परन्तु जीव अनुमानगम्य नही है । 

+ अनुमान अपूर्वार्थग्राही होता हैं । पद प्रमाण २ 

* अनुमान स्वपद्षा साधक परपक्ष दूपक होना चाहिए । 

-दै हेतु २ 


न जे की लए 


३ मनुमानफे मवयब 
१ अनुमानके पाँच अवयवोंका नाम निर्देश । 
२ पाँचो अवयवोकी प्रयोग विधि । 
३ स्वार्थानुमानमें दो ही अवयव होते हैं । 
४ परार्थानुसानमें भी शेप तीव अवयव बीतराग 
कयामें ही उपयोगी है, वादमें नही । 


१ भेद व लक्षण 


१. अनुमान सामान्यका लक्षण--- 


नया वि /म्‌ /२१/(१ साधनात्साध्यक्षानमनु मानम्‌ ७ साधनसे साध्यका 


छान होना अनुमान है। (पमु/३१४) (का अ।म्‌ ।२६७) स्या 
दो /३|$१७) (नया वि /ब (२,१(१/१६४ (क पा।पु ३/१-१६/$३०६/ 
३४१/३) ! रे 

२ अनुमान सामान्यके भेद (स्वार्थ व परार्य) 2 


प मु (३/५२-६३ ठदनुमान देघा ॥£र स्वार्थ पराथ भेदात्‌ ॥8॥ “स्मार्थ 


घ पराथके भेदसे वह अनुमान दो प्रकारका है। (सम /२८/१२श१) 
(नया दी (६/$२३) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुमान 


३. स्वार्यानुमानके तीन भेद (िर्ववद आदि) 


नया सु मर (१-१/४ अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनुमान पूर्वबच्छेषवत्सामा- 
स्पतोदृष्ट घ ॥8«प्रत्यथ पूर्वक अनुमान तीन प्रकारका है- पृ बतु, 
शेषवत और सामास्यतोहृष्ट । (रा था (ह२०,१६/७८।११) । 


४, स्वार्थानुभानका लक्षण 
प मु |३/४४ १४ स्तार्थमुक्तलक्षणम्‌ (४९॥ साधनात्साध्यविज्ञग्मनुमानम्‌ 
॥१४«स्वार्थका लक्षण पहिले कह दिया गया है ॥/४॥ कि साधनसे 
साध्यका बिज्ञान होना अनुमान है ॥श 
स मे /२८॥३२३/२ तप्रान्यथानुपपरयेकलक्षणहेतुग्रहणसबन्धस्मरणकारणक 
साध्यविज्ञान स्वार्थम्‌ ।«अन्यथानुपपत्ति रूप एक लक्षणवाले हेतुको 
ग्रहण करनेके सम्मन्धके स्मरणपूर्वक साध्यके ज्ञानको स्वाथनिमान 
कहते हैं। (स मं (२०२६६/१३) । 
नया दी /४8२८/७६ में उद्धृत "परोपदेशाभावेदपि साधनात्साध्यघोघ- 
नम्‌ । यद्ट्रष्टर्जायते स्वार्थ मनुमान तदुचच्यते ॥ >परोपदेशके अभाषमें 
भी केवल साधनसे साध्यको जान जो ज्ञान देखनेवालेको उत्पन्न हो 
जाता है उसे स्वार्धानुमान कहते हैं । 
नया दी /३६२३/७१ परोपदेशमनपेह्ष्म स्वयमेत्र निश्चितासप्राक्तकनिशूत- 
व्याप्तिस्मरणसहकृताइधूमादे साधनादुट्पन्नपर्वतादौ घर्मिण्यग्न्यादं 
! साध्यस्प ज्ञान स्व्रार्थनुमानमित्यर्थ ।-परोपदवेशकी अपेधा न रखकर 
स्थयस॑ ही निश्चित तथा तर्क प्रमाणसे जिसका फल पहिले ही अनुभव 
हो चुकता है ऐसी व्याप्तिके स्मरणसे युक्त ऐसे धूम आदि हेतुसे 
पर्बतादि घर्मीमें उत्पन्न होनेताले जो अग्नि आदिक साध्यका ज्ञान 
उसको स्वार्थनुमान कहते हैं | (नया दी /३/$१७) | 
और भी दे प्रमाण १, (स्वार्थ प्रमाण ज्ञानात्मक होता है) । 


५ परार्थानुमानका लक्षण 

प मु |३/५४-४६६ परा्थ तु तदर्थ परामशिवचनाज्जातम्‌ ॥४६॥ तद्दचन- 
मपि तदधेतुस्वात ॥६६॥ ७स्वार्थनुमानके बिपयभृत्त हेतु और साध्यको 
अवलम्बन करनेवाले वचनोंसे उत्पन्न हुए छ्वानको परार्थानुमान कहते 
हैं ॥/९॥ परार्थानुमानके प्रतिपादक घचन भी उस ज्ञानका कारण होनेसे 
उपचारसे पराथनिमान हैं, मुर॒यरूपसे नहीं ॥४६॥ (स म /२८/३२२/३)। 

स्या दो (३/8१६ परोपदेद्यमपेक्ष्य साधनात्साध्यविज्ञार्न पराथनिमानम्‌ । 
प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेदाव शाच्छोसुरुत्पन्न साधनारसाध्यविज्ञान' परा- 
थरनरमानमित्यर्थ । यत पर्वतोष्यमग्निमास्‌ भविसुमह लि धूमब्वा- 
स्यथानुपपत्त रिति बाक्ये केन घिस्प्रमुक्ते तद्दाव्यार्थ पर्यालोचयत्त स्मृतत- 
ग्याप्तिकस्य श्रोसुरत्रमानमुपणायते । «*परोपदेदासे जा साधनसे साध्य- 
का ज्ञान होता है वह पराथनिमान है। अ्वि प्रतिज्ञा और हेतुरूप 
दूसरैका उपदेद्ा मुननेबालेको जो साधनसे साध्यका ज्ञान ह ता है उसे 
परायनिमान कहते हैं। जेसे कि इस पर्वतमें अग्नि होनी चाहिए, 
क्योंकि यदि गहाँपर अग्नि न होती तो धूम नहों हो सकता था। 
इस प्रकार किसोके कहनेपर स्ननेवालेको उक्त बाक्यके अर्थका बिचार 
करते हुए और व्याप्तिका स्मरण होनेसे जो अनुमान होता है वह 
परार्थनुमान है। और भी दे प्रमाण १/३ (परार्थ प्रमाण बचनात्मक 
होता है) | 


६ अन्वय व व्यतिरेक व्याप्तिलिंगज अनुमानोंके लक्षण 

सम १६/२१६/६ यद्येन सह नियमेनोपलम्यते सतत सतो न भिद्यते, यथा 
सच्न्द्रादसचन्द्र । मियमेनोपलभ्यते व ज्ञानेन सहाय इति व्यापका- 
नुपलबन्धि ।७ जो जिसके साथ नियमसे उपलब्ध होता है. बह उससे 
भिन्‍न नहीं होता। जैसे यथार्थ चन्द्रमा प्रान्त घन्द्रमाके साथ उपलब्ध 
होता है, अतएव भ्रान्त चन्द्रमा यथार्थ घन्‍्द्रमासे भिन्न नहीं है। 
इसी प्रकार ज्ञान और पदार्थ एक साथ पाये जाते हैं, अतएब छ्लान 
पदार्थसे भिन्न नहीं है। इस व्यापकानुपलब्षि अनुमानसे ज्ञान और 
भद्ार्थका अभेद सिद्ध होता है । 


९७ अनुमान 


मैशेपषिक सूत्रोपस्कार (बौखम्या काशी)/२,११ व्यतिरेकव्याप्तिकाहि- 
छगाह मदनुमान क्रियते तदभतिरेकिलिद्ानुमानमुच्यते । साध्यामाबे 
साधनाभाषप्रद्न व्यतिरेक्व्याप्ति | तथा घ॒ प्रकृते अनुमाने सर्म रूप- 
साध्याभावे निर्दोपत्वरूपसाधनाभाव प्रदर्शित !«ठ्यतिरेकव्याप्ति- 
माले लिंगसे जो अनुमान किया जाता है उसे घ्यतिरेक लिगानुमान 
कहते हैं। साध्यके अभावमें साधनका भी अभात्र दिखलाना व्यति- 
रेकव्याप्ति है। प्रवृतमें सर्वक्वरूप साध्यके अभावमें निदोषश्य रूप 
साधनाका भी अभाव दर्शाया गया है। अर्थात यदि सर्मश्ञ नहीं है 
तो निर्दोषपना भी नहीं हो सकता । ऐसा अनुमान व्यतिरेकव्याप्ति 
अनुमान है । 
७ पूर्ववत्‌ अनुमानका लक्षण 

रा था /१/२०,१६/०८/१९ पत्र येनास्नेनि'सरत्‌ पूर्व धूमो दृष्ट स प्रसि- 
द्वाग्निघुमस मन्धाहितस स्कार पश्चाद्धूमदर्दानाह 'अस्त्यप्रारिन इत्ति 
पूर्वंबदर्ग्त गृहातीति पूर्यदनुमानस्‌ । “जिसने अग्निसे निकलते 
हुए धूमको पहिले देखा है वह व्यक्ति अग्नि और धूमके प्रसिद्ध 
सम्बन्ध विशेषकों जाननेके सस्कारसे सहित है। ब्ह व्यक्ति पीछे 
कभी घूमके दर्शन माप्रसे 'यहाँ अग्नि है' इस प्रकार पहिलेकी भाँति 
अग्निको ग्रहण कर लेता है। ऐसा पूर्यबत्त अनुमान है। (नया सृ / 
भा (१-१४१९३/ ९ । 

नया सू (१-१/४/१९/२४ पूर्वबदित्ति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा 
मेघोप्नत्प' भविष्यति मृष्टिरिति। ७जहाँ कारणसे कार्यफा अनुमान 
होता है उसे पूर्व बत अनुमान कहते है, जैसे मादलौंके देखनेसे आगामी 
यृष्टिका अनुमान करना । 


८ शेषवत्‌ अनुमानका लक्षण 

रा वा /१२०,९६/७८/१४ येन पूर्व विषाणमिपाणिनों संभन्‍्ध उपलब्ध 
तस्य विपागरूपदर्शनाद्विपाणिस्यन्ुमान शेष । «जिस व्यक्तिने 
पहिले कभी सींग व सींगयाले के सम्बन्धका ज्ञान कर लिया है उस 
व्यक्तिको पीछे कभी भी सौंग मात्रका दर्शन हो जानेपर सौंगवालेका 
ज्ञान हो जाता है। अथवा उस 'श्चुफे एक अवयबको देखनेपर भी शेष 
अनेक अवययों सहित सम्धूर्ण पशुका ज्ञान हो जाता है, इसलिए मह 
दोषयस अनुमान है । 

नया सृ भा /१-१/४/१२/२६ ऐषबदिति यत्र कार्यण कारणमनुमीयते। 
पूर्वोदकविपरीत्मुदक नद्या पूर्णत्व शीघर्य॑ व हृष्ठा सोतसो5न्‌ मीयसे 
भूता वृष्टिरिति। ७कारयसे कारणका अन|मान करना शेषवत् अनु मान 
कहलाता है। जैसे नदीकी बाढ़को देखकर उससे पहिले हुईं धर्षाका 
अन्‌ मान होता है क्‍योंकि नदौका चढ़ना वर्षाका कार्य है । 


€ सामान्यतोवृष्ट अनुमानका लक्षण 

रा या /१(२० १६/७८/१४ वेबदत्तस्थ गेशान्तरप्राप्ति गतिपूर्विकां हृष्टा 
सबन्घ्यन्तरे सबिसरि देश्ञाम्तरप्राप्तिदर्शनाह गतेरत्यन्तपरोक्ाया 
अनुमान सामास्यत्रोदष्टभू | >देवदत्तका देश्ान्तरमें पहुँचना गति- 
पूर्वक होता है यह देखकर सूर्यकी देशान्तर प्राप्तिपरसे अत्यग्त परोक्ष 
उसकी गतिका अनुमान कर लेना सामास्यतोदृष्ट है। (म्या सू । 
भा /१-१/४/१९/२६/ । 

२ अनुमान सामान्य निर्देश 
१ अनुमान ज्ञान शुतज्ञान है 

रा वा [१२० १४/७८/१६ तदेतत्प्रितयम्ि स्वप्रतिपत्तिकाले अनक्षर- 
श्र परप्रतिपक्तिकाले अधरश्रुत्म्‌ | >तीनों [पूर्वण्स शेषण्स ब 
सामान्यतोदृष्ट) अनुमान स्वप्रतिपत्ति कालमें अनप्षरश्रुत हैं और पर 
प्रतिपत्तिकालमें अक्षरश्वत हैं। 

के पा पु /११-१४/३४१/३ धूमादिअत्थलिंगज पृण अपगुमाण णाम | 
>घूमादि पदार्थरूप लिगसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्त होता है बह अर्थ- 
लिगज श्रुतह्ञान है । इसका दूसरा नाम अनुमान भी है । 


छ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुमान 


२ अनुमात ज्ञान कोई प्रमाण नहीं के 


ध ६/१,९,६,६/६५९/१ पबयणे अणुमाणस्स पमाणत्स पमाणत्ताभाषत्तादो । 
>प्रघचन (परमागम) में अनू मान प्रमाणके प्रमाणता नहीं मानी 
गयी है । 


३ अनुमान ज्ञान परोक्ष प्रमाण है 


सि मि (म (६/११ १२/३८६ यथास्थ न चेदनुद्धे स्मस विदन्‍्यथा पुन । 
स्पराकारविश्रमात॒ सिध्येद् भ्रान्तिरप्मसनुमानधी ॥१७ स्वव्यत्त स बृ- 
तात्मानौ व्याप्नोत्मेफ स्वलधणम्‌ | यदि प्रेतुफनात्मानौ अ्याप्नोस्येफ 
स्वलक्षणम्‌ न थुद्धेग्रह्मग्राहकाकारौ भ्रान्तावेश स्वथमेयास्तहाने ॥१२॥ 
न ्यदिज्तान यथायोग्य अपने स्वरूपकी नहीं जानता तो अपने स्थरूपमें 
भी पिश्रम होनेसे स्वलक्षण बुद्धि भी भ्रान्तिरूप सिद्ध ह्ोगी। यवि 
कहोंगे कि अनुमानसे जानेंगे तो अनुमाम बुद्धि भी तो भ्रान्त है ॥(शा 
यदि एक स्तलधण (सुज्धितस्तु), सुठ्यक्त (बोधस्त्रभाव प्रस्यक्षेऔर सबृत्त 
(उससे विपरीत रूपों में व्याप्त होता # अर्थात्‌ एक साथ व्यक्त और 
अवग्यक्त सभाव रूप होता है तो -उस स्वलक्षणके अपने कारण और 
फ्ार्ममें व्याप्त होनेमें कया रुकावट हो सकती है । घुद्धिके ग्राह् और 
प्राहक्त आकार सर्वथा भ्रान्त नहीं हैं ऐसा माननेसे स्वय बौद्के 
एकान्तकी हानि होती है॥हश 

सि वि।/बू ((/६/३८७(२१ प्रमाणत सिद्धा, मिमुच्यतते ठमबहारिणेतति। 
प्रमाणसिद्धध्योभ]योरपि अभ्युपगमाहरयात्‌ अन्यथा एपरत प्रामा 
पिक्स्पाद्द येन (परस्मापि न प्रामाणिफष्मम्‌)। व्यवधर्य भ्युपगमात 
चेत्‌ अतएब प्रतिबन्धान्तरमस्तु । न च अप्रमाणाभ्युपगसिद्धो द्रवैस स 
(वो अधबैदात्य) स्यायो न्‍्यायानुसारिणां युक्त । »यि पूर्व और 
उत्तर प्वणमें तदुर्पत्ति सम्बन्ध प्रमाणस सिद्ध हैं तो उसे व्यपष्टार 
सिद्ध क्‍यों कहते हो ! जो प्रमाण सिद्ध है पह तो वादी और प्रतियादी 
दोनोंके हो स्वीकार करने योग्य है । अम्यथा यदि बह प्रमाणसिद्ध 
नहीं हैं तो पूसरेको भोप्रामाणिकपना नहीं है। यदि व्यवहारीके 
द्वारा स्वीकृत होनेसे उसे स्वीकार करते हैं तो इसीसे उन दोनोंके 
बीघपमें अन्य प्रतिमन्‍्घ मानना चाहिए । अप्रमाण भी हो और अम्युगम 
(स्वीकृति) सिद्ध भी हो यह अर्ध वैद्ासन्याय न्यायानुसारियोफे 
योग्य नहीं है । औ 


४ फार्यपर-से कारणफा अनुमान किया जाता है 


आप्त मो मर (६८/६६ कार्यलिक हि कारणम्‌ ।७कार्य लिंगते ही कारण- 
का अनुमान करिये है । 

प ध।उ [३६२ अस्ति फार्यानुमानाए कारणानुमिति फचितु। ददाना- 
प्रदपूरस्य पेबो वृष्टो यथोपरि !३११॥७ निमश्चयसे कार्यके अमुमानसे 
फारणका अनुमान होता है । जैसे नदोमें पर आया बेखनेसे यह अनु- 
मान हो जाता है कि ऊपर यहीं बर्षा हुईं है । (अनु मान १८) 


४ स्थूलपर-से सुक्ष्षका अनुमान किया जाता है 


शा |३३/४ अतश्य लक्पस बन्धाद स्थूलास्सु श््म॑ विचिन्तयेत्‌ । सालम्बाच्च 
निरालम्भ॑ तरवमित्तर्वमझसा ॥7॥ «तत्तवज्वानो इस प्रकार सर्वको 
प्रगटतया घिम्तबन करे कि-- लक्ष्यफे सम्मन्धसे तो अनल्नध्यको और 
स्थूलसे सूक्ष्म पदार्थकों विन्तवन करे। इसी प्रकार कसी पदार्थ 
मिशेपका अअ्तम्भन लेकर निरालम्न स्वरूपसे सन्‍्मय हो । 


६. परन्तु जीव अनुमानगम्य नहीं है 


प्र सा।त प्र (१०२ आत्मनो हि. अलिह्््राष्चत्म ने लिझादिखिय- 
गम्याई् ध्रूमादग्नेरिव ग्रहण यस्थेतोस्ट्रियप्रत्यक्षपूर्वरानुमानाबिपस 
स्वस्य।७०आत्माके अलिगप्राह्मत्व है। क्यों कि जैसे धुएँसे अग्निका ग्रहण 
होता है, उसी प्रकार इच्द्रिय प्रत्यक्षपुर्वक अनुमानका विषय नहीं है। 


९८ 


अनुमान 


३ अनुमानके अवयव 


५१ अनुमानके पाँच अवयवोका नाम निर्देश 

श्या सू [मं (१-३९ प्रतिधारेतूदाहरणो पनथमिगमनास्यवयत्ा ॥*र 
“प्रतिज्ञा, ऐतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये अनुमान घावयके 
पाँच अययय हैं । * 
२ पाँचों अवयचोकी प्रयोगविधि 

प मु (६/६५ परिणामी दाग्द यृतक्ट्ात्‌। य एवं स एव इष्टा यथा 
घट । उृतकक्माय तस्मारपरिणामी | सस्तु सं परिणामी स न कृछको 
दृष्टा यथा मन्घ्यारतन धय । कृतम क्षार्य तस्मारपरिणामी ॥६४] ७ दास्द 
परिणामस्थभावी £ (प्रतिन्ता), क्ययि बह मृतक है (ऐतु)। जो-जों 
पदार्थ बृतक हांता है नह बह परिणामी देख़ा गया है, जैँसे.-घट 
(अन्यय उदाहरण), जो परिणामी नहीं हा, व कृतक भो नहीं 
हाता जैसे भप्रन्ध्यापुत्र (व्यत्तिरेफी उदाहरण) । यह दाग्द कृतफ है 
(उपनय) इसलिए परिशाम। रै (निगमन) | ९ 

दर स टी (०२९३ अन्तरिता सूह््मपदार्था , धर्मिण कस्‍्सापि पुरुष 
विशेषस्य प्रस्यधा भवन्तीति साध्य। धम एति धर्मिधर्मसमुदायेन 
पक्षवनचनम्‌ । फस्मादिति चेत्‌ अतुमानविपसतवादिति रेतुबचनम्‌ । 
फिंवस। यद्यदनुमान यिपयं तत्तत्‌ कस्यापि प्रत्यक्ष भवत्ति, यथाग्ल्यादि 
एत्सन्वसहृष्टान्तमचनम्‌ । अनुमानेन विपयाश्चेतति इत्युपनयबचनम्‌ | 
तस्माद कस्यापि प्रत्यक्षा भबन्तीधि मिगमनवघनस्‌ । श्दानीं व्यत्ति- 
रेक्द्शन्त यध्यते-यन्न फ्स्माषि प्रत्यर्त॑ तदनुमानविष्मपि ने 
भवति यथा खपृष्पादि, एति व्यतिरेष इृशन्तवचनम्‌ । अनुमान- 
विषयास्चेति पुनरप्युपतयवचनम्‌ । तस्माद्‌ प्रत्यक्षा भवन्तीत्ति पुनराषि 
निगमनबचनमिति | «अन्तरित न सूक्ष्म पदार्थ रूप धर्मी फ्सी 
भी पुरुष विधेषके प्रत्यक्ष होते है । इस प्रकार साध्य धर्मी और धर्मक्े 
समुदायसे पश्तवचन अथवा प्रतिज्ञा है। फ्यॉपि थे अनुमानके विषय 
है, यह टेतु बचन है । किसकी भाँसि ! जा-जो अनुमानका बिपय है 
चह-वह क्सीके प्रत्यक्त होता है, जैसे अग्नि आदि, यह अन्वय दृष्टान्त- 
फा वचन है। और ये पदार्थ भी अनुमानके बरिपय हैं, यह उपनयका 
वचन है। इसलिए फिसीके प्रत्यक्ष हाते है, यह निगमन वाक्य है । 

अम व्यत्तिरेफ रृष्टान्त पते ह--जों फिसोफे भी प्रत्यक्ष नहों 

होते बे अनुमानके विषय भी नहों हाते, पैसे कि आकादके पुष्प 
आदि, यह व्यत्तिरेकी ृश्टान्त घचन है। और मे अनुमानके घिपय 
हैं, यह पुन उपनयका वचन ह। इसीलिए फिसी के प्रत्यक्ष भी अबश्य 
होते हैं, यह पुन निगमन वाक्य है | 


३ स्वार्थानुमानमें दो ही अवयच होते हैं | 
नया दी (१$२४-२६/७२ अस्य स्वाथनिमानस्य प्रीण्यप्रानि-धर्मी, 
साध्य, साधन च ३२४१ पद्तो हेतुरित्यग्रद्वर्य स्वाथनिमानस्य, साध्य- 
पर्म बिशिएस्य धर्मिण पक्षर्मात्‌। तथा व स्वाथनिमानस्य धर्मोा 
साध्यसाधनभेदाष्छीश्यग्रानि पश्तसाधनभेदादग्रह्ठय पेसि सिद्ध , 
चिवशक्षाया वैं चिपाद १२५॥ «इस स्वाथनिमानके तीन अग हैं-- 
धर्म, साध्य व साधन 7१४ अथवा पस् व हेतु इस प्रकार दो अग भी 
स्वाथनिमानके हैं, क्योंकि, साध्य धर्मसे विश्चिष्ट होनेफे कारण साध्य 
घ धर्मी दानोंका पक्षमें अन्तर्भाव हो जाता है और साधनव हेतु 
एकाथबाचक हैं। (यहाँ प्रत्तित्ता नामका कोई अग नहीं होठा, उसके 
स्थानपर पक्ष होता है)। इस प्रफार स्वाथनिमानके धर्मी, साध्य ब 
साधनके भेदसे तीन अग भी होते हैं और पश्ष व ऐतुके भेदसे दो अग 
भी होते हैं। ऐसा सिद्ध है। यहाँ फेवल विवक्षाका ही भेद है ॥१४॥ 


४ परार्थानुमानमे भो शेष तोन अवयव चौतराग फया 
में ही उपयोगी हैं, वादसे नहीं 


प मु |३(३०,४४,४६ एसदब्रयमेबानुमानाडझ|ग नोदाहरणमृ॥श्ण न उ 
तदक॥४४॥ सालव्युप्पत्य तस्त्रयोषणमे शाप एवासौ नया देस्अनुप- 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


अनुमानित 


योगात४६॥ «पक्ष और हेतु ये दोनों हो अनुमानके अग हैं, उदाहरण 
नहों ३७ न हो उपनम ये निगमन अग हैं ॥४४॥ क्योंकि माल 
ग्युरपत्तिके निमित्त इन सोनोंका उपयोग श्ात्रमें होता है वादमें नहों, 
स्मॉफि महाँ वे अनुपयोगी हैं १४६॥ 

स्या दी (३($११,३४,३६/७६,८१,८२ परार्थनुमानप्रयोजकस्य 'च बाकय- 
स्य द्वाम्नययवौ, प्रतिज्ञा हेतुरच ॥३8 प्रतिज्ञाहेतुप्रयोगमात्रे घोदा- 
हरणादिप्रतिणद्वस्याथ स्य गम्यमानस्य ब्युत्प मेन शञातु दावयरबात। 
गम्यमानस्याप्यभिधाने पौनरुक्तप्रसडात ३४8 वीतरागकथायाँ तु 
प्रतिपाद्याशयानुरोधिन प्रतिज्ञाहेतू द्वाववयवौ, प्रए्ज्ञाहेतृदाहरणानि 
प्रय , प्रतिश्ताहेतुदाहरणोपनयारचत्वार  प्रतिज्ञाप्तेतुदाहरणो पनय- 
निगमनानि वा पश्चेति यथायोग्य प्रयोगपरिपाटी । तदेब प्रतिक्षा- 
दिरूपाप्परोपदेशादुर्पल्न पराथनिमानम्‌ ॥84॥ ७«पराथनिुमान 
प्रयोजक बाक्मके दो अवयव होते हैं- प्रतिज्ञा व हेतु ।१९॥ प्रतिज्ञा व 
हेतु इन दो मात्रके प्रयोगसे ही व्युत्पन्न जनोंको उदाहरणादिके द्वारा 
प्रतिपाद्य व जाना जाने योग्य अर्थका भो ज्ञान हो जाता है। जान 
लिये गयेके प्रति भी इनको कहनेसे पुमरुक्तिका प्रस॑ग आता है ३४ 
परन्तु बीतराग कथामें प्रतिपाद्य अभिप्रायफे अनुरोधसे प्रतिज्ञा व हेतु 
ये दो अबयव भी हैं प्रतिज्ञा, हेतु ब उदाहरण इस प्रकार तीन 
अवयष भी हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय इस प्रकार चार 
भी हैं तथा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण उपनय और निगमन हस प्रकार 
पाँच भी हैं। सथायोग्य परिपाटीके अनुसार ये सब ही विक्ण्पघटित 
हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञादि रूप परोपदेदसे उत्पन्न होनेके 
फारण वह पराथनिमान है १३६॥ 

अनुमानित---अआलोषनाका एक दोष-दे आलोचना २॥ 


अनुमोदना--रै अन्वमतति। 
अनुयोग---शैनागम चार भागोंमें विभक्त है, जिन्हें चार अनुयोग 


कहते हैं-प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुमोग और द्रव्यानुयोग । 
इन चारॉमें क्रमसे कथाएँ घ पुराण, कम सिद्धान्त व लोक गिभाग 
जीवका आचार-बिचार और चेतनाचेतन द्रव्यॉफा स्वरूप व तरवॉ- 
का निर्देश है। इसके अतिरिक्त घस्तुका कथन फरनेमें जिन अधि- 
फारोंकी आम्श्यकता होती है उन्हें अनुयोगद्वार कहते हैं। हन दोनों 
हो प्रकारके अनुयोगॉफा कथन इस अधिकारमें किया गया है । 





१. आगमगत चार अनुयोग 


१ आगमका चार अनुयोगोमें विभाजन । 

२ भागमगत चार अनुयोगोंके लक्षण ॥ .'*  । 

३ चारो अनुयोगोकी कथन पद्धतिमें अन्तर । 

४ चारों अनुयोगोका प्रयोजन । 

५. चारी अनुयोगोंकी कथचित्‌ मुख्यता गोणता । 

६ चारो अनुयोगोका मोक्षमार्गके साथ समन्वय । 

है चारों अनुयोगोके स्वाष्यायका क्रम । 

-दे स्पाघ्याय १। 

१, अनुयोगव्वारोंके भेद व लक्षण 


१ अनुयागद्वार सामान्यका लक्षण । 
२ अनुयोगद्वारोके भेद-प्रभेदोंके नाम निर्देश । 
१ उपक्रम आदि चार अनुयोगद्वार । 
२ तिर्देश, स्वासित्व आदि छ अनुयोगद्वार। 
१, सत्‌, सख्यादि आठ अनुयोगद्वार तथा उनके भेद | 


९९ अनुयोग 


४ पदमीमासा आदि अनुयोगद्वार निर्देश | 
* विभिन्न अनुयोगद्वारोंके लक्षण ।7प वह वह 'नाम' । 
३ अनुयोगद्वार निर्देश... ३ 
१ सत्‌, सख्यां आदि अनुयोगद्वारोके क्रमका कारण । 
२ अनुयोगद्वारोमें परस्पर अन्तर । 
# उपक्रम व प्रक्रममें अन्तर | 7पे 'उपक्रम । 
३ अनुयोगद्वारोंका परस्पर अन्तर्भाव।. 
५ ४ ओघ गौर आदेद्ष प्रर्पणाओका विषय | 
५ प्ररूपणाओ या अनुयोगोका प्रयोजन।। 
* अनुयोग व अनुयोग समास ज्ञान 7 शशज्ञानग 


[| 


+ 


१ आगमगत चार अनुयोग हि 
१ आगमका चार भनुयोगोमे विभाजन 379 


ड्ियाकलापमें समाधिभक्ति-''प्रथम॑ करण चरण द्रव्य नम ।«प्रथमा- 
नुयोग, करणानुयोग 'चरणातुयोग और द्रव्यानुयोंगको नमस्कार है। 
द्र स/|टी ।४२/१८२ प्रथमान योगो 'वरणानमोगो करणान गौगो 
द्रब्यानू योगो. इस्मुक्तलक्षणान योगचतुष्टरूपेण चतुर्विध॑ श्र तछान॑ 
छातठ्यम्‌। *प्रथमानयोग 'चरणाम्‌ योग, करणानयोग और द्रष्या- 
योग ऐसे उक्त लक्ष्णॉयाले चार अनू योगों रूपसे चार प्रकारफा श्रत- 
ज्ञान जानना चाहिए। (पं का /ता व्‌ /१७३/२६४/१६) । 


२ आगमगत चार अनुयोगोके लक्षण 
१ प्रथमानुयोगका लक्षण 


र क श्रा [४३ प्रथमानु योगमथ र्यान घरित्त प्ुराणमपि प्रृण्यम्‌। मोधि- 
समाधिनिधान गोधातिमोध समीच्षीन ॥08॥ »सम्यरज्ञान है सो 
परमाथ विपमका अथवा धम, अथ, काम मोक्षका अथवा एक पुरुषके 
आश्रय कथाका अथवा प्रसठ पुरुषोंके चरिश्रका अथवा प्रुण्यकफा अथया 
रक्षत्रम और ध्यानका है कथन जिसमें सो प्रथमानु भोग रूप दास 
जानना चाहिए। (अन घ /३/६/२४८) । 

ह पृ/१०७१ पे पश्चसहस स्तु प्रयुक्ते प्रथमे प्रन । अनयोगे पुराणार्थ - 
खिप्टिरुपवण्यते ॥७१॥ “दृष्टिवादके तोसरे भेद अन योगमें पाँच 
हार पद हैं तथा इसके अवास्सर भेद प्रथमान्‌ योगमें प्रेस> दहालाका 
पुरुषोंके पुराणका बर्णन है छह (कपा/ह/$१०३/१३८) (मोक| 
जी प्र /१६१-३१६२/७७३/३) (दस /टी /४२/१८२/८) (प का।तावृ | 
१७३/२६४/१४) । 

घ ३/१,१,२/१.१,२४ पढ्माणियोगो पच्सहस्सपरदेहि प्राण मण्णेदि । 
प्रथमान,योग अर्थाधिकार पाँच हजार पदोंके द्वारा पुराणॉका बर्णम 
फरता है। 


२ चरणानुयोगका लक्षण. , 


रक श्रा /४६ गृहमेघ्यनगाराणां घारिधोस्पत्तिषृद्धिरक्षाकम। चरणान- 
योगसमय सम्यग्झ्ञान॑ बिजानाति४६।॥ *सम्यग्शान ही गृहस्थ और 
मुनि्योके चारिश्रकी उत्पत्ति, यृद्धि, रक्षाके अंगभृत चरणानू.योग 
शासकों विशेष प्रकारसे जानता है। (अन ध/४/११/२६१) । 

द्र स /टो ।३२/१८२/६ उपासकाध्ययनादौ' श्रावकधर्मम्‌ आचाराराघनौ 
यत्तिधम च॒ यत्र मुस्यप्वेन कथयति स घरणान योगो भण्यतै ।«उपा- 
सकाध्ययन आदियें श्रायक्का धर्म और मूलाचार, भगवती आराधना 
आदियें यत्तिका धर्म जहाँ मुस्यतासे कहा गया है, घह दूसरा चरणा* 
नु मोग कहा जाता है। (पं का,ता व्‌ (१०३२६४/१६) । 





प्‌ १।॒ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनुयोग १०० अनुयोग 


३ करणानुयोगका लक्षण ' हि 

र कझ्मा [४४ लोकालोक विभक्ते्युगपरिवृत्ते क्षतुगंतीनां च। आदशमिय 
तथामतिरवति करणानुयोग॑ 'च॥४श ७लोक अलाकके विभागको, 
मु्गोंके परिवर्त नको तथा चारा गतियोंकों दर्णणक समान प्रगट करने 
पाले करणान यो गको सम्यग्त्ञान जानता है। (अन घ।३/१०२६०। 

द्र्स (टी /१२१८९६१० बत्रिलोकसारे जिनान्तरलाकविभागा दिप्रस्थव्या- 
एयान करणानूयोगो विज्लेय / “प्रिलोकसारमें तीयथकरोंका अप्त- 
रात्त और लोकाबभाण आदि उ्यारपान है। ऐसे प्रन्थरूप करणानु- 
योग जानना चाहिए। (प का ता बृ (१७३/१४४ १७) । 

४ द्रव्यानुयोगका लक्षण 

रक श्रा [४६ जीवाजीवसुतरवे पृण्यापुण्ये च मन्धमोक्तौं घ। द्ब्यानु - 
योगदीप श्रतविद्यालाकमासनू ते ॥४६ै। रद्नव्यानुगोगरूपी दीपक 
जीम-अजीबरूप सुतप्त्वॉको पृण्य-पाप और मन्ध-मोक्षको तथा 
मायश्रुतरूप) प्रकाशक बिस्तारता है। (अन ध |३/६९२६१)। 

भ १६ १.७/१४८/४ सताणियोगम्हि जमस्थित्तं उत्त तस्स पमार् 
परूवेदि दृव्नाणियागे। ७सरप्ररूपणार्मं जो पदार्थॉका अस्तित्व कहा 
गया है उनक प्रमाणका वर्णन द्रव्यानुयोग करता है। यह लक्षण 
अनुयोगद्वारकि अन्तर्गत द्रब्यानु योगका है । 

द्र स ।टी |४९/१८२ १९ प्राभृततष्तवार्थ सिद्धास्तादौ यप्र शुद्धाणुद्धजी वादि- 
पहव्रव्यादीनां मुस्यबृत्त्या व्यारयान फक्रियते स द्रव्यानू.योगो 
भण्यते। >समयसार आदि प्राभूत और तस्‍्तवार्थसूत्र तथा सिद्धास्त 
आदि शासोमें मुस्यतासे शुद्र अशुद्ध जीब आदि छ द्रव्य आदिका 
जो मर्णन फिया गया है वह द्रव्यानुयोग कहलाता है। 

(पका ता यृ (१७३/२६४/१८) | 
३ चारो अनुयोगोंफी फयन पद्धतिमें अन्तर 
१ द्वव्यानुय ग व करणानुयोगमें 

द्र स॑ /टी (१३/४०/६ एवं पृद्धिजलतेउबाऊ इत्यादिगाथाहयेन तृतीय- 
गाथापादप्रयेण च घबलजयधवलमहाधवल्षप्रब-धाभिधान सिद्धान्त- 
प्रयमीजपद गूचितम्‌। “सब्वेम्ुद्धा हु सुद्रण्या इति छुद्धास्मतरब- 
प्रकाशक तृती यगाथाचतुर्य पादेनपञ्मा स्तिकायप्रवचनसारसमयसार। भि- 
घानप्राभृतम्र वस्यापि मीजपद सूचितम्‌ ! यग्र्चाध्यास्मग्रन्थस्य मीज- 
पदभृष्त शुद्धात्मस्वरूपमुक्त तत्पुनरुपादेयमेष ।७इस रीक्षिसे चौदह 
मार्गगाओंफे फपनके अस्तर्गत 'पुद निजलतैउबाऊ' हस्यादि दो गाथाओं 
और तोसरी गाथाके त्तोन पदोसे धवन, जयघबल और महाघवल 
प्रभन्‍्ध नामक जो त्तीन (करुणानुग्रोगके) सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनके 
मीजपदकी सूचना ग्रन्यफारने की है। सब्बे झुद्धा हु सुद्धणमा' इस 
तृतीय गाधाके चौथे पादसे शुद्धात्मतक््वके प्रकाशक प॑चास्तिकाय 
प्रग्रधनसार और समयसार इन तीनों प्राभृूत्रोंका भीजपद सूचित 
शिया है। तहाँ जा अध्यात्मग्रन्यका भोज पदभृूत शुद्धार्माका स्वरूप 
कहा है यह तो उपादेय ही है। , ; 

नोट-( धबल आदि करणानुयोगके शास्रोंफे अनुसार जीव तत्त्यका 
व्यास््पान पृथियी जल आदि असद्दभूत ठसवहार गत पर्यायोंके आधार- 
पर किया जाता है, और पंचास्तिकाय आदि द्रव्यानुयोगके शासोके 
अनुसार उसो जीव तक्वका ठपारुपान उसकी शुद्धाह्मद्ध निश्चय 
नयाश्रित पर्यायोके आधारपर किया जाता है। इस प्रकार करणानु- 
योगमें उपनहार नयकी मुरूयतासे और प्रठ्यानुयोगमें निम्नयनयकी 
मुर यतासे कथन किया जाता है । है 

मो मा प्र /८/७/४०४/६ फरणानुयोगविए ठयबहारनमकी प्रधानता लिये 
ठ्यारयान जानना । 

मो मा प्र ।८/८/४०७/३ फरणानुयोगबियेँ भो कहीं उपदेशकी मुरयता 
लिये व्यास्यान हो है ताकौं सवंधा तसे हो न मानना । ह 

मो मा पर ८८४०६! १४ करणानुयोग विपें तौ यथार्थ पदार्थ जनावनेका 
मुख्य प्रयोजन है । आचरण फ्रायनेकी मुर्यता नाहीँ । 


जप 


रहस्पपूर्ण चिट्ठी प० टोडरमल-समयसार आदि भ्रन्थ अध्यात्म है 
और आगमकोी चघर्घा गोमट्टसार (करणानुयोग) में है। 
२ द्रव्यानुयोग व चरणानुयोगमें ' 
मा मा प्र /८(/१०/४२६/७ (ब्रव्यानुभ्रोगके अनुसार) रागादि भाव घढें 
साहा ऐसें अनुकमतै श्राथक मुनि धर्म होय । अथवा ऐसे श्रावक मुनि 
धर्म अगीकार किय्ने पंचम पप्टम आदि ग़ुणस्थाननि विष रागादि 
घटाधनेरूप परिणाम निकी प्राप्ति हो है। ऐसा निरूपण 'चरणानुयोंग- 
विष किया । 
३ करणानुयोग व चरणानुयोग में 
मो मा प्र (८७/४०६/१४ करणानुयोग विपें तो यथार्थ पदार्थ जनामनेका 
मुरूप प्रयाजन है। आचरण करायनेकी मुरयता नाहों। तातें यहु तौ 
चरणानुमोगादिकर्क अनुसार प्रवर्ते तिसतें जो कार्य होना है सो 
स्वयमेव ही होय है। जेसे आप कर्म निका उपद्ामादि किया चाहे तौ 
कैसे होय । 
४ घारो अनुयोगोंका प्रयोजन 


१ प्रथमानुयोगका प्रयोजन 

गो जो /जी प्र (३६१-३६२/७७३/३ प्रथमानुग्रोग प्रथम मिथ्याहशिम- 
घिरतिकमव्युरपन्न था प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तो5तुयोगॉ5धिकार 
प्रथमानुयोग ।«प्रथम कहिये मिथ्याहष्टि अग्ती, विशेष छ्ान- 
रहित ताको उपदेश देने निमित्त जो प्रवृत्त भया अधिकार अनुयोग 
कहिए सो प्रथमानुयोग कहिए । 

भो मा प्र (/८(/२/३६४/११ जे जीव तुच्छ बुद्धि होंग ते भी तिस करि धर्म 
सम्मुख होये हैं। जातें वे जीव सूक्ष्म निरूपणकों पहिघानें नाहीं 
लौकिक वार्तानिक जानें। तहाँ पतिनिका उपयोग लागै। भहुरि 
प्रथमानुयोगविें. लौकिक प्रयृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकें 
समम जांय । 


२ करुणानुयोगका प्रयोजन 
मो मा प्र /८/३/३६४/२० जे जोब धर्म घिपें उपयोग लगाय 'चाहँँ ऐसे 
विघारभिपें (अर्थात्‌ करणान्‌ योग विपय्न उनका) उपयोग रमि जाय, 
सब पाप प्रयृत्ति छूट स्वयमेय तत्काल धर्म उपज है। तिस अभ्यास- 
फरि तप्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ हो है। बहुरि ऐसा सूक्ष्म कथन जिन- 
मत विष ही है अम्यत्र नाहीं, ऐसे महिमा जान जिनमतका श्रद्धानी 
हो है । महुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोगपको अभ्यास 
हैं तिनकौ यहु तिसका (तस्त्वनिका) विधोपरूप भासे है। 
३ चरणानुयोगका प्रयोजन 
मो मा प्र /८/४/३६७/७ जे जीव हित अहितकौ जाने नाहाीँ, हिंसादि 
पाप कार्य नि विषें तत्पर होय रहे हैं, तिनिको जैसे थे पापकार्यकों 
छोड़ घर्मकार्यनिंधिषें लागैं, तैसे उपदेश दिया। ताकौ जानि धर्म 
आचरण करने कौ सम्मुख भये। ऐसे साधनते कपाय मन्द हो है । 
ताका फलतै इतना तौ हो है जो कृगति चिप दुख न पायें, अर 
सुगतिवियैं मुख पानें। चहुरि (जो) जोयतर॒वके ज्ञानी होग करि 
चरणानू योगकौ अम्यासे हैं, तिनकौं ए सर्व आचरण अपने घीतराग- 
भाजके अनु सारी भासे हैं। एकदेद घा सर्व देदा बीतरागता भगे ऐसी 
श्रावकदशा और मुनिदश्ञा हो है । 
४ द्रव्यानुयोगका प्रयोजन 
मा मा प्र /(/(६/३६८/४ जे जीवा दि द्वव्यानिकौ का तश्यनिकौ पहिपानें 
नाहीं, आपापरकौ भिम्न जानें नाहीं लिनिफ्रौ हेतु इृष्टास्त युक्तिकरि 
वा प्रमाणनग्रादि करि तिनिका स्वरूप ऐसे दिखाया जैसे याके प्रतोति 
होय जाय। उनके भाषोंको पहिचाननेका अम्यास राखे तौ शीध 
ही तत््यकज्ञानकी प्राप्ति होम जाय । महुरि जिनिरक तत्त्यशान भया 
होय, ते जीबद्रव्पानुयोग कौ अम्यास । तिनिको अपने श्रद्धानके 
अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासे है। 


जैनेन्द्र सिद्दान्त कोश 


अँतुयोग 


४ चारों अनुयोगोफी कथचित्‌ मुख्यता गोणता 
१ प्रथमानुयोगकी गौणता विश 
मो मां प्र /८/६/४०३/६ यहाँ (प्रथमान्‌ योगमें) उपचाररूप व्यवहार वर्ण न 
किया है, ऐसे याको प्रमाण कोजिये है। याक्रौं तारतम्य न मानि 
लैना । तारतम्य करणानू याग विपें निरूपण किया है सो जानना है 
पहुरि प्रपमानुघोगवियें उपचाररूप कोई धर्मका अग भये सम्धूण 
धर्म भया कहिए है।-(जेमे) निश्चय सम्यक॒का तौ व्यवहार 
बिये उपचार किया, घहुरि व्यमहार सम्यवत्वके कोई एक अग विर्ष 
सम्पूर्ण ठप्रहार सम्यकक्‍त्वका उपचार किया, ऐसे उपचार करि 
सम्यक्‍त्य भया कहिए है । 
२ करणानुयोगकी गौणता 
मो मा प्र /८/७४४०४(१६ फरणान्‌,योग विष व्यवहार नयकी प्रधानता 
लिये व्यायपान जानना जाते व्यवष्टार बिना विशेष जान सके 
नाहीं | महुरि कहीं निश्चय वर्ण न भो पाइये है । 
मो मा प्र (८/७(४०७/२ करणानुमोगमिप भी कहीं उपदेशकी मुख्यता 
लिए व्याख्प्रान हो है, ताकौ सर्वधा त से ही न मानना । 
मो माप /८/७/४०६/२४ करणानु योग विष तौ सथार्थ पदार्थ जनावनैंका 
मुस्य प्रयोजन है, आचरण करायनेंकी मुख्यता नाहीं । 
३ चरणानुयोगकी गौणता 
मो मा प्र /८/८/४०७/१६ चरणानु योगविप जैसे जीवनिके अपनी बुद्धि- 
गोचर घ॒र्मफा आचरण होय सो उपदेद दिया है। तहाँ धर्म तौ 
निचग्रूप माक्षमार्ग है, सोई है। ताके साधनादविक उपचारखें धर्म 
है, सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचार घ॒र्मके भेदा- 
दिकका था विपै निरूपण करिए है । 
४ द्रव्यानुयोगकी प्रधानता 
मो मार /८(१४/३३०६ मोपमार्गका मूल उपदेश तो तहाँ (द्ृठय्रानुयोग 
विप) ही है। 


६ चारों अनुयोगोका सोक्षमार्ग के साथ समन्वय 
१ प्रथमानुयोगका समन्वय 

मो मा १ /८।॥६/2०० १ प्रश्न--प्रथमानुम)गर्में) ऐसा क्रूठा फल 
दिखाबना ता योग्य नाहीं, ऐसे कथनकी प्रमाण कैसे फोजिए | 
उत्तर-जे अज्ञानी जीम बहुत फल दिखाए घिना धम विष न लागें, 
वा पाप तें न डरे लिनिका भला करनेके अधि ऐसे वर्णन करिए है। 

मो मा प्र (/८/१३/४२६/१६ प्रश्न-(प्रथमानुग्रोग) रागादिका निमित्त 
हाय, सो कथन हो न करना था। उत्तर -सरागी जोवनिका मन 
केघल बेराग्य कथन थिप लागे नाहीं, ताते जसे बालकको ब॒तासाके 
आश्रय औषध दीजिये, तैसे सरागीकूँ भोगादि कथनके आश्रय धर्म- 
गिपें रुचि कराईए है ! 

२ करणानुयोगका समन्वय 

मो मा प्र /(/१३/०२७/ १३ प्रश्न--द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे 
सिनमें कहा सिद्धि है । उत्तर-तिनिकौ जाने क्छू तिनिविपें इृष्ट 
अनिष्ट बुद्धि न हाय, तातें पूर्वोक्त सिद्धि हो है। प्रश्न तौ जिसतें 
शिछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा पापाणादिक्की भी जाने तहाँ हृष्ट 
अनिए्पनॉ न मानिए है, सो भो कार्यकारी भया । उत्तर सरागी 
जीव रागादि प्रयोजन थिना फाहूको जाननेका उद्यम न क्“रैं। जो 
स्वयमेव उनका जानना होय-तो तहाँते उपग्रोगको छूड़ाया ही 
चाहे है। यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिककौ जाने है, तहाँ उपयोग 
लगामै है। सो रागादि घटे ऐसा कार्य हो है । महुरि परापाणादि विष 
लोकका कोई प्रयोजन भास जाय तौ रागादिक हाय आयैं। अर 
व्रोपादिकवियें इस लोक सम्बच्धो कार्य क्छू नाहों, सातें रागादिका 
कारण नाहों। घहुरि यथावत रचना जानने करि भ्रम मिर्टें उपयोग- 
की निर्मलता होय, तातें यह अम्यासफारी है । 


१०१ 


अंतुयीग 


३ चरणानुयोगका स॑मन्वय 

प्र सा [ठ प्र (२००क १२-१३ द्वग्यानुसारि चरण चरणानुसारि, द्रग्य॑, 
मिथो द्यमिद ननु सव्यपेक्षम्‌ । तस्मान्मुमुझ्नरधिरोंहतु मोक्षमार्ग। 
द्रग्य प्रतीस्य यदि वा चरण प्रतीत्य ॥0२॥ द्रव्यस्य सिद्धौं चरणस्य 
सिद्धि , द्रत्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धी। युद्ृध्वेति कर्माविरता 
परेडपि, द्रव्या विरुद्ध चरण चरन्तु 4१॥॥ चरण द्रव्यानुसार हतोहै 
और द्रव्य चरणानुसार होता है, इस प्रकार वे वोनों परस्पर सापेक्ष हैं, 
इसलिए या तो द्रव्यका आश्रय लेकर मुमुझ् मोक्षमार्ग्मे आरोहण॑ 
फरो ॥१२॥ ह्रव्यकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है और चरणकी सिद्धिं* 
में द्ग्यकी सिद्धि है, यह जानकर कर्मोंत्ते शुभाशुभ भावों) सै अधि* 
रत दूसरे भी, द्रग्यसे अविरुद्ध घरण (घारित्र) का आचरण करो ॥ शा 

मो मा प्र /८/१४/४२८/२० प्रश्न चरणानुयागविपे माहावतादि साधन 
का उपदेश है, सो इनतें क्छू सिद्धि नाहीं। अपने परिणाम निर्मल 
चाहिए, याहा चाहो जमे प्रवर्तों। उत्तर -आत्म परिणामनिफके और 
साहप्रवृत्तिके निमित्त-न मित्तिक सम्बन्ध हैं। जातें छमस्थफी क्रिया 
पारणामपूर्वक हो है ।-- अथवा माह्य पदाथनिफा आश्रय पाय परि- 
णाम हो सके हैं। तातें परिणाम मेटनेके अर्थ माह्य वस्तुका निपैध 
क्रना समयसारादिविरे (स॒ सा /मू /२८६)- क्ह्या है ।- महुरि जो 
साहस यमर्तें किछू सिद्धि न होय तौ सर्वार्थ सिद्धिके वासी देव सम्य- 
ग्दृष्टि बहुत ज्ञानो तिनिके तो चौथा ग्रुणस्थान होय अर गृहस्थ 
श्रावक मनुष्यके पचम ग्रुणस्थान होय सो कारण कहा। म्ठुरि 
तीर्थक्रादि गृहस्थ पद छोड़ि काहेकौं संयम ग्रहैं । 

४ द्रव्यानुयोगका समन्वय 

मो मा प्र /८/(१४/४२६/१६ प्रश्न -द्रव्यानुयो गथिप ब्त सयमादि उयब- 
हारधमका होनपना प्रगट किया है। ह॒त्णदि कथन सुत्र जीच हैं 
सा स्च्छन्द होय पुण्य -छोष्टि पापविएँ प्रवत्तेंगे तातें इनका गांचना 
सुनना युक्त नाहीं । उत्तर-जैसे ग८भ मिश्री खाए मर, तौ मनुष्य 
तौ मिश्री ख़ाना न छाड़े! तैस विपरोतमुद्धि अध्यात्म ग्रन्थ प्ृनि 
स्वच्छन्द होय तौ विवेकी तौ अध्यात्तग्रन्थनिका अभ्यास न छाड़ें । 
हतना करे जाकी स्वच्छन्द होता जाने, ताकौ जैसे वह स्वच्छन्द न 
होग, तैसे उपदेदा दे । बहुरि अध्यात्म प्रन्थनिम्िषें भी जहाँ तहाँ 
स्वच्छन्द होनेका निषेध कीजिमे है। बहुरि जा झूठा दोपकी 
कफ्पनाऊरि अध्यात्म द्ासका साँचना सुनना निपेधिये सौ मोक्षमार्ग- 
का मूल उपदेश तो तहाँ ही है। ताफा निपेध किये मोक्षमार्ग का 
निपेध होय । 

२ अनुयोगद्वारोंके भेद व लक्षण 
१ अनुयोगद्वार सामान्यका लक्षण 

क पा ३/३-२३/६७/३ किम्रणिआगद्दवार णाम ) अहियारो भण्णमाणस्थस्स 
अवगमांबाओ ।-अनुयोगद्वार किसे कहते हैं । कहे जानेबाले अर्थ के 
जाननेके उपायभूत अधिकारको अनुयागद्वार कहते हैं । 

घ १/१,१,४१००-१०१/१४३/८ अनियोगो नियागो भाषा विभाषा 
वात्तिकर्यर्थ । उक्त च-अणियोगो य णियोगो भासा विभासाय 
यद्या चेय। एवं अणिआअस्स दु णामा एयट्ठआ पंच ॥०० सूई 
मुद्दा पडिहों सभवदल वह्टिया चेय । अणियागनिरुत्तीए दिटट्ता 
हांति पेय ॥!०ह >अनुयोग, नियोग भाषा, विभापा और 
वात्तिक ये पाँचों पर्यायवाचो नाम हैं। कहा भी है - अनयोग, 
नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक ये पाँच अनुयोग के एकार्थ 
वाची नाम जातने चाहिए ॥१०० अनुयोगकी निरुक्तिमें सूची, 
मुद्दा प्रतिघ, संगमवदल और वात्तिका ये पाँच इश्टम्त होते है ॥(० | 
विशेषार्थ -लकड्टोसे कसी बस्तुको तैयार करनेके लिए पहिले 
लक्ड़ोके निरुषयोगी भागको निकालनेके लिए उसके ऊपर एक 
रेखामें जो डोरा डाला जाता है, वह सूचीरुर्म है। अनस्तर उस 
डोरासे लक्ड़ीके ऊपर जा चिट्ठ कर दिया जाता है वह मुद्दा फर्म 
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अंनुर्योगि १७२ 


है। इसके बाद उसके मिरुपयोगी भागरझों छोटकर निकाल दिया 
जाता है। इसे ही प्रत्तिष या प्रत्तिघात क्ग फहते 0ं। फिर इस 
लफड्टौके आवश्यकतानुसार जो भाग कर लिये जाते है. बह सम्भव- 
दलकर्म है और अन्तमें वस्तु तैयार करके उसपर पालिदा थादि 
कर दो जाती है. यही धाशिका कर्म है। इस तरह इन पाँच कर्मो- 
मे जैसे विवक्षित पस्तु तैयार हो जातो है, उसी प्रकार अनुयोग 
शब्द भी आगमानुकूस सम्पूर्ण अर्थका ग्रहण होता है। नियोग, 
भाषा; विभाषा और थात्तिक मे चारों अनुयोग दाव्दके द्वारा प्रगट 
होनेबाते अर्थको ही उत्तरीत्तर मिशंद फरते हैं, अतएयब वे अनु योगमे 
ही पययिवाचों नाम हैं। (ध ४,१,६४/१२२-१२३/२६०) । 

प्र स दो /४३१८३/२ अनुमोगोषधिकार परिच्छेद प्रफरणमित्या- 
दोको5ईर्थ । >अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद प्रफरण, इृष्मादिक 
सम॑ दाव्द एकार्थवाघी हैं । 


२ अनुयोगव्वारोंके भेद-प्रभेदोके नाभ निर्देश 


१ उपक्रम आादि चार अनुयोगद्वार 
स, म (२८।३०६/२२ घचरपेयारि हि प्रधचनामुयोगमहानगरस्म द्वाराणि 
उपक्रम निश्लेप अनुरराम नयस्वेति | «“एबचन अनुमोगरूपी महा- 
सगरके पार द्वार हैं-उपक्रम निप्षेप, अनुगम और नय। (इनके 
प्रभेद व लक्षण -पे बहु-घह नाम) 


२ निर्देश, स्वामित्व आदि छ अनुयोगद्वार 

त सू ।१/७ निर्देदास्वामित्पसाधनाधिकरणस्थितिविधानत हथ « निर्दश 
स्वामिस्प, साधना (कारण ), अधिकरण (आधार), स्थित्ति (का) 
छथा बिधान ( प्रकार )-ऐसे छ प्रफारसे सात तरबॉको जाना जाता 
है। (लधीयस्प्रय पृ १६)। 

घ १(१,११/१८/३४ कि कसम फेण कप्य व केबशचिर कदिबिधों य भावों 
त्ति। छहिं अधिओगद्वारेहिं सम्वभामाणुग तस्वा (८॥ «पदार्थ क्या 
है ( निर्देश ), किसका है (स्वामित्व), फिसके द्वारा होता है 
( साधन ), कहाँपर होता है ( अधिकरण ), कितने समय तक रहता 
है ( स्थिति ), कितने प्रकारफा है (विधान ), इस प्रफार श्न छह 
अनुयोगव्वारोसे सम्पूर्ण पदार्थॉका छान फरना 'चाहिए 


हे सत्‌ सख्यादि ८ अनुयोगद्वार तथा उनके भेद-प्रभेद 


अनुयोगद्वार 
तस(/८__ | पंख ९१-१य ७१४६ 
| ॥| । | | | |.%॥ 
सत्‌ द्रव्यप्रमाण क्षेत्र स्पदीन फाल अन्तर भाव अण्पयहुर्व 
| |, | || 
पख १/१,१सू #ध्् पख ७/१ १/य्‌ १,९/२६ 
॥ । | || | 
ओऔध आदेश सरमभ्या भाषाभाग | एक जीव नानाजीय 
पख, १३/१,३|सृत्र पू २ की अपेक्षा की अपेक्षा 


। | []7 7 7]वय]य्]्]्)]्यः 


। ५ 
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१ अवस्थित भागाहार 
३ रूपाधिक भागाहार 

३ रूपोन भागाहार 

४ छेद भागाहार 


४ पदमीमासादि अनुयोगद्वार निर्देश 


पथ १०/४.२०/पूं ११८ वेमणादठ्यधिए्टये त्ति तत्य इमाणि तिप्पि 
अगणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भव ति- पदमी मसा सामिप्तमप्पामएए 
त्ति॥ह “अप पेदना दब्य बिधानका प्रररण है । उसमें पदमी मांसा, 
स्थामित्य और अध्ययहुस्व, ये तोन अनुयागद्वार शातव्य रैंदश 

घ १०४०. ९११८६ तत्प पद दु विए्ट - बबर्यापद भेदपदमिदि । 

घ १०४,३२,२११६२  एसपभेदपेमन उश्स्सादिसरूवेण अधहिमारो। 
उछ्स्साणुफ्स्स-जह॒ण्णाजएण्णनसादि-अगा दि-धुब-अद्भ व थोज जुम्म 
ओम-मिसिद्द णोमणोविसिट्ठपदभेदेण एर्थतेरस पदाणि । 

घ १०४,२,४,१/गा २/१६ पदमीमासा सपा ग्रुण्पारों घउरयम चऋ 
सामित्त । ओजा अप्पामहुगं ठाणाणि ये जीवसमुहारों । 

“पद दी प्रकारका ह-व्यवस्थापद और भेदपद । यहाँ उतष्टादि 
भेदपदफा अधियार है। एरकृष्ट, अनुरकृष्ट, जघस्प, अजघन्म, सादि, 
अनादि ध.च, आय, ओज, युग्म, ओम, विद्वि॒'्ट और नोओम- 
नोबिशिप्ट पदफे भेदसे ग्टाँ तेरह पद हैं । -पदमीमांसा, संख्या 
गुणयार, चौथा स्वामिस्य, ऑज अक्पग्हुत्म, स्थान और जीए 
समुदाहार मे आठ अनुयागद्गवार हैं । 


३ अनुयोगद्वार निर्देश 


१ सतू, सस्याआदि अनुयोगद्वारोके क्रमका कारण 


धघ ३/१.१,७१५४५-१६८/० संत्ताणियोगौ सेसानियोगड़ाराण जेण जोणी- 
मूदों तेण पढम॑ सताणियोयो घेव भण्णदे । णिस संखा-गुणि- 
दोगाएणसेत्त॑ खेत्त उच्चदे दि । एद चेय अदीद-पुसणेण सह फोसण 
उच्चदे। तदो दो थि अहियारा सखा-जोणिणों। पथाणैग-णीवे 
अस्सिऊण उशच्चमाण-फाल तर परूवणा वि संख़ा-जोंणी । एृढ थोयामिद 
च महुबशिदि भण्णमाण-अप्पाभू्गं पि र्सख़ान्जाणी) तेण एदाण- 
माइम्ह दत्वपमाणाणुगमो भणण-जोग्गों । भावों ऋस्‍्स भष्ठु- 
पण्णादो। अबगय यट्टमाण फासो झुटेण दो थि पच्छा जाणदु च्ति 
फोसणपरूबणादो होदु णाम पुठ+ खेश्तस्स परुषणा, अणबघमज़ेत्त- 
फोसणस्स पक्काल॑तर-जाणणुवायाभावादों । हा भागप्पामहुगाण 
पि परूमणा खेत्त फोसणाणुगममसरेण ण तव्विषया हॉति क्ति प्रुष्यमेव 
जेत्त-फोसण-परूषणा फायव्वा । ण साव अतरपरूषणा एर्थ भणण- 
जोग्गा कालजोणित्तादी । ण भाषो वि रस्स तदो हेट्ठिम-अहियार- 
जोणित्तादो । ण अप्पानहुण पि तस्स वि सेसाणियोग-जोणिसादो । 
परिसेसादी कालो चैत्र तर्य परूवणा जोगी लि। भावप्पामहुयराण 
जोणि'ादो पृत्बमेव तरपरूवणा उत्ता अप्पायफुग-जोणित्तादो पुव्यमेय 
भावपरूयणा उच्चपे । “सत्प्ररूपणारूप अनुयोगद्वार जिस कारणसे 
घोष अनुयोगद्वारोंका योनिभूत है, उसी कारण समसे पहले सतप्ररूपणा- 
का ही भिरूपण किया है ॥पृ १६६३ अपनी-अपनी संरूपासे पुणित 
अवगाहनारूप प्षेत्रको ही क्षेत्रानुगमम कहते हैं। इसी प्रकार अतीतत- 
फालीन स्पद्के साथ स्पर्शानानुगम कहा जाता है। इसलिए इन दोमों 
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अनुयीग 


हो अधिकारोंका सर्याधिकार /योनिश्वुत॒ है। ,उसो प्रकार नाना 
जीव और एक जीवकी अपेक्षा वर्णन की जानेवराली काल प्ररूपणा 
और अन्तर प्ररूपणाका भी संख्याधिकार योनिश्वुत है। तथा यह 
अएप है और यह महुत है इस प्रकार कहे जानेबाले, अण्पबहुखानु 
योगद्वारका भी संस्याधिकार योनिभूत है। इसलिए इन सबके 
आदियें द्वव्यप्रमाणानुगम या सरयानुयोगद्वारका ही कथन करना 
चाहिए । महुत विपयवाला होनेके कारण भाव प्ररूपणाका बणन यहाँ 
नहीं किया गया है ॥पृ १५४६॥ जिसने घतमानकालीन स्पशकी जान॑ 
लिया है, वह अनन्तर सरलताएूर्वक अतीत ब्र॒ वर्तमानकालीन 
स्परददीको जान लेवे, इसलिए स्पशनप्ररूपणासे पहिले क्षेत्रप्ररूपणाका 
कथन रहा आबे। जिसने क्षेत्र और स्पशनको नहीं जाना है उसे 
सत्सम्यन्धी काल और अन्तरकों जाननेका कोई भी उपाय हीं हो 
सकता ” । उसी प्रकार भाव और अध्पबहुत्वकी प्ररूपणा क्षेत्र और 
स्पशनानुगमके भिना क्षेत्र और स्पर्दानको विषय करनेवाली नहीं हो 
सकती । इसलिए एन सबके पहिले ही क्षेत्र, और स्पशनानुगमका 
कथन करना चाहिए ॥पू १४७ यहाँपर अन्तरप्ररूपणाफा कथन तो 
किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अन्तरप्ररूपणाकी सोनिभूत काल- 
प्ररूपणा है। स्पर्शनप्ररूपणाके माद भावप्ररूपणाका भी वर्णन नहीं कर 
सकते हैं क्योंकि कालप्ररूपणासे नीचेका अधिकार भ।मप्ररूपणाका 
योनिभूत है। उसी प्रकार स्पशनप्ररूपणाके घाद अख्पबहुत्वका भी 
कथन नहीं किया जा सकता, क्योकि शेपानुय्रोग' ( भावानुयांग ) 
अश्प्महुरव प्रखूपणाका गोनिभृत है। तब परिशेपन्याग्रसे घहाँपर 
काल ही प्ररूपणाके योग्य है यह बात सिद्ध हो जाती है पृ एज 
भाव प्ररूपणा और अए्पयहुत्व प्ररूपणाकी योनिभूत होनेसे इन दोनॉ- 
के पहिले ही अन्तर प्ररूपणाका उल्लेख किया गया है तथा अछ्प- 
महुस्यकी योनि होनेसे इसके पीछे ही भावप्रूपणाका कथन किया है 
पृ १६८ (रा वा /१/८,२-६/४१) > 


२, अनुयोगद्वा रोमि परस्पर अन्तर , 
१ काल अन्तर व भग विचयमें अन्तर 


घ ७३ १ २/२७/१० णाणाजीवेहि काल-भ गविचयाणणं को बिसेसो। ण, 


णाणाजौवेहि भगविचयस्स मग्गणाण विच्छेदात्रिच्छेद स्थित्तपरूव- 
यस्स मग्गणकालंतरेहि सह एसफ्तविरोहादो। *प्रशन--नाना जीवों की 
अपेक्षा काल और नाना जीवॉका अपेक्षा भग बिचय इन दोनोंमें कया 
भेद है । उत्तर--नहीं, नाना णीबॉकी अपेक्षा भगविचय नामक 
अनुमोगद्वार मार्गणाओंके विच्छेद और विच्छेदके अस्तित्वका प्ररूपक 


777 है। अत ' उसका. मार्गणाओंके काल और अन्तर मतलानेत्राले 


अनुयोगद्वारोंके साथ एकत्व माननेमें विरोध आता है। 
« २, उत्कृष्ट विभक्ति सर्वस्थिति बद्धाच्छेद्मे अन्तर 


क पा ३३ २२/$२०/१४/१९ सब्बद्विदीए अद्धाछेदम्मि भणिद उद्कस्स- 


ड्रिदीए च को भेद! । बुच्चदे -चरिमणिसेमस्स जो कालो सो उक्कस्स- 
अद्वाछिदभ्मि भणिदउद्यस्सटि ठदी णाम। तत्थत्णसब्बणिसेयाण 
समूहो सब्बदिठदी णाम। तेण दोण्हमत्थि भेदो। उद्कास्सविहत्तीए 
उद्वस्मअद्वाछेदस्स 'वको भेदो। चुच्चदे-चरिमणिसेयस्स कालो 
उक्वस्सअद्वाच्छेदों णाम। उद्यस्सटिठिदीविहत्ती परुण सव्वणिसेयाणं 
संम्बणिसेयपदेसाण वा कालो | तेण एदेसि पि अत्थि भेदो । ७ प्रश्न-- 
सर्वस्थित्ति और अद्धाच्छेदर्मे कही गयी उत्कृष्ट स्थितिमें क्या भेद 
है । उत्तर-अन्तिम ज़िपेकका जो काल है बह उत्कृष्ट अद्वाच्छेद्मे 
कही गयी उत्कृष्ट स्थिति है तथा वहाँपर रहनेवांले सम्पूर्ण निपेकॉ- 
का जो समूह है बह सर्व स्थिति है, इसलिए इन दोनोंमें भेद है। 
प्रश्न-उल्कृष्ट विभक्ति व उत्कृष्ट अद्घाच्छेद्में बया भेद है ॥ उत्तर-- 
अन्तिम निपेकफे कालकी उत्कृष्ट अद्धाच्छेद कहते हैं और समस्त 
निपेकॉोके या समस्त निषेकोके प्रदेशोंके कालको उत्कृष्ट स्थिति 
विभक्ति कहते हैं, इसलिए इन दोनोंमें भेद है । 


अंनुयौगसमार्स 


३ उत्कृष्ट विभक्ति व सर्वस्थितिमें अन्तर 


क-पा ३/३-२२/8२०१४/४ एवं से सब्युक्षस्स विहत्तीण परिय भेदो त्ति 


णासकणिज्ज । सार्ण पि गयविसेसवर्सेण कथचि भेवृबलभादो। त॑ 
जहा-समुदायपहाणा उमप्नत्सविहत्ती। अवयवपहाणा सन्वबिए्॒त्ति त्ति। 
“ऐसा (उपरोक्त दकाका समाधान) होते हुए सर्वयिभक्ति और 
उत्कृष्ट विभक्ति इन दोनामें भेद नहीं है, ऐसी आशंका नहाँ करनी 
चाहिए, फ्यॉफि, नयविशेषकी अपैक्षा उन दोनोंमें भी कथचित्त 
भेद पाया जाता है। बह इस प्रकार है-उस्कृष्ट विभक्ति समुदासप्रधाम 
होती है और सर्व विभत्ति अवयबवप्रधान होती है । 


३ अनुयोगधरोंका परस्पर अन्तर्भाव 


क पा ३/२-२९/६६६/८१/४ कमणियोगद्दारँ कम्मिसंगहिय । बुच्चद्रे, 


समुक्षितणा ताव पुधण वक्तव्वा सामित्तादिअणियोगद्वारेष्टि चेब 
एगेगपयडीणमत्थित्तसिद्वीदोी अवगयत्यपरूवणाए फलाभावादों । 
सम्बविहत्ती णोसव्वविहत्ती उदक्करसबिहृत्तो अणुकस्सचिहृत्ती जह॒ण्ण- 
विहृत्ती अजहृण्णविष्वत्तीओ च ण वत्तव्वाओ, सामित्त सण्णियासादि- 
अणिओगद्दारेमु *ण्णमाणेम्तु अवगयपयडिस॑ ख़स्स सिस्सस्स उक्कस्साणु- 
दाध्सजह॒ण्णाजहण्णपयडिसखाविसयपडियोहुप्पत्तीदो | सादि-अणादि- 
धुव-अद्भुव अहियारा वि ण वत्तव्या कालतरेप्त परुविज्ममाणेत्त 
तदवममुप्पत्ती दो | भागाभागो ण वक्तव्यों अवगयअप्पावहुग (स्स) 
सखविसयपडिवोहुप्पत्तीदो । भावों वि ण वक्तव्वों, उबदेसेण बिणा 
वि मोहोदएण मोह१यडिविहत्ती ए सभवो होदि पत्त अवगस्नुप्पत्तीदो । 
एवं सपहियसेसतैरमअप्थाहियारत्तादो एक्षारसअणिओगद्दारपरूबणा 
चउबीसअणियोगद्वारपरूवणाए सह ण॒ विरुज्मदे । «अब फ्सि 
अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें सप्रह किया है इसका कथम 
करते हैं। यद्यपि समुत्कोर्तना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियॉफा अस्तित्व 
भतलाया जाता है तो भी उसे अलग नहीं कहना 'चाहिए, पर्योंकि 
स्वामित्वादि अनुयांगोंके कथनके द्वारा प्रस्येक प्रकृतिका अस्तित्थ 
सिद्ध हो जाता है अत जाने हुए अर्थ का कथन फरनेमें कोई फल 
नहीं है। तथा सर्व विभक्ति नोसव॑विर्भाक्ति, उर्कृष्टविभक्ति, अनुसकृष्ट 
विभक्ति, जघन्य विभक्ति और अजघन्य थिर्भाक्तका भी अलगसे 
कथन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वामित्व, सन्निकर्ष आदि 
अनुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिप्यने प्रकृतियोंकी सरमयाका पान 
कर लिया है उसे उरकृष्ट, अनुरकृष्ट तथा जघन्य और अजपम्य 
प्रकृतियॉकी सं॑रयाका ज्ञान हो ही जाता है तथा सादि, अनादि, 
प्रूय और अपर व अधिकारोंका पृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि काल और अन्तर अनुयोग द्वारोंके कथन करनेपर उनका 
ज्ञान हो जाता है। तथा भागाभाग अनुयोगद्वारका भी पृथक्‌ कथन 
नहीं करना चाहिए, फ्योंकि जिसे अण्पमहुस्वका ज्ञान हो गया है 
उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी प्रकार भाव अनुयोग- 
द्वारका भी पृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहके उदयसे 
मोहप्रकृति विर्भाक्त होती है, ये घात उपदेदाफे बिना भी ज्ञात हो जाती 
है। इस प्रकार शेष तेरह अन्नुयोगद्वार ग्यारह अनुयोगद्वारॉमें ही 
सप्रहीत हो जाते हैं। अत ग्यारह अनुयोगद्वारोंका कथन चौबीस 
अनुयोगद्वारोंके कथघनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता । 


४ ओघ ओर आदेश्ञ प्ररूषणाओफा विपथ 


रा वा हि (१/८।६८ सामान्य करि तो पुणस्थान बिपैं कहिये और विशेष 


करि मार्गणा बिपें कहिए । 
५. प्ररूपणाओं या अनुयोगोंका प्रयोजन 


घ३/१,१(/४१//२ प्ररूपणायां कि प्रयोजनमित्ति चेदुच्यते, सूत्र 


सूचितार्थानां स्पष्टी करणार्थ॑ विद्वतिविधानेन प्ररूपणो च्यतै। « प्रश्न-- 
प्ररूपणा करनेमें क्या प्रयाजन है । उत्तर-सूत्रके द्वारा सूचित पदा्धोंकि 
स्पष्टीकरण करनेके लिए मोस प्रकारसे प्ररूपणा कही जाती है । 


अनुयोगसमास---४तज्ञानका एक भेद-दे श्रुतज्ञान 7 । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


अनुयोगी 


अनुधोगी--(गह शब्द नैयामिक व मैशेपिक दशनकार आधारस 


आश्रयके अर्थमें प्रयुक्त करते हैं। प्रब्य अपने ग्रुणोंगा अनुभोगी है, 
परन्सु ग्रुण अपने द्रव्यका नहीं, फ्यॉकि दब्म ही गुणपा आन्रय 
गुण द्रठ्यका नहीं) । 

अनुराग--है राग। 

अनुराधा--एक नक्षप्र>पे नक्षत्र । 

अनुलोम 0८ ध /[्‌ /२८८/भाषाडार) सामान्‍्यकी मुरूषता तथा 


विद्योपकी गौणता करनेसे जो अस्तिनास्तिरूप बल्तु प्रतिपादित होती 
है, उसको अनुलोमफ्रम बहते हैं । 
अनुवाद--ध ॥१:६:२४/२०१४ गतिरुत्ततक्षणा, तध्याः बदन बाद । 


प्रसिद्वस्याचार्यपरम्पराणतस्यार्थस्ण अनु पश्चात बादोइनुबाद । 
>गतिका लक्षण पहिले कह आगे हैं। उसके फधुन करनेको बाद कहते 
हैं। आपार्य परम्परासे आगे हुए प्रसिद्ध अर्थका तदनुसार कथन 
फरना अनुवाद है । 

पघ १(१,१.१११(३४६४१ प्थोपदिष्मेबानुबदनमनुयाद । प्रसिद्धस्य 
फथनमनुवाद । “जिस प्रकार उपदेश दिया है, , उसी प्रयार कथन 
फ्रनेको अनुवाद यहते हैं। अथवा प्रसिद्ध अथफे अनुकूल कथन 
फरनेफो अनू बाद कहते हैं। 

अनुवीचिभाषण--र वा /७/६,१/४३६/१९ अनु बी चिभाषणं अनु- 
लामभाषणमित्यर्थ । »अनुवीधिभाषण अर्थात्‌ बिचारपूर्वक मोलना 
(वा स (६३/३) | हे 

चाप (दो (४६/११ बीची घाग्लहरी ताममुकृर्य या भाषा ब्तते सोषन्‌ - 
गीचिभाषा, जिनसूप्ानुसारिणी भाषा अनुवीधिभाषा प्रूवचिर्मसूत्र- 
परिपाटोमन्‌ हर्लध्य भाषणीयमिष्यर्थ । “»बौची बाग्लहरी को कहते हैं 
उसका अनुसरण करके जो भाषा भोली जाती है सो अनुबी चिभाषण 
है। जिनसूत्रको अनु सारिणीभाषा अम्‌,बीची भाषा है । (र्बाचार्यक्तत 
सूत्रकी परिपाटीको उश्लंघन न करके मालना, ऐसा अर्थ है। 

अनुवृत्ति-- ४ सि १/३३१४०/६ द्वव्यं सामान्यमुस्सर्ग अनुयृत्ति- 
रिव्यर्थ । «द्रव्मका अर्थ सामान्य उत्सर्ग और अनुपृत्ति है । 

स्पा म (४१६४२ एकाफारप्रतातिरेक्दाग्दयाच्यता चान्‌ू दृत्ति ( «एक 
नामसे जाननेवाली प्रतीतिफा अनुयृत्ति अथवा सामान्य महते ईै। 
किसी धमको विधिरुपसे गृत्ति या अनुस्मृत्तिका अनुषृत्ति फहते हैं 
जैसे घटमें घटत्वकी अनू घृत्ति है | (स्या दी (३/$७६) | 

अनशिएट्ट--/ आ |वि (६८/१६६/४ अधुसिद्ठि सूत्रानु सारेण झासनम्‌। 
“अनु शिष्ट अर्थात आगमके अविरुद्ध उपदेदा करना । 

अनश्लेणी---| प [प्र १० शैणाह 2 ७४०74 |गरट अधि एक 
प्रदेश, पक्ति । 

अनुश्नेणीगति--है विप्रह गति। 

अनुसमयापवर्तता--! फाण्डफघात व अन समयापषर्तनामें अन्तर 
+>दे अपकर्ष ण/४। 

अनुस्मरण--हा वा ।॥/75,११/४४/ १६ पूर्वानु भ्रूतानु सारेण विकल्पन- 
मनु स्मरणम्‌ » पूर्व की अनू भ्रूत्तियोंके अनूसार घिकश्प करना अनु- 
स्मरण है। 

अनुृत---ै सत्य । 

अनेक्‌---( 5व्ममें एक अनेक धर्म (वे अनेकाम्त ४) ५ २ पट््यॉमें 
एक अनेक बिभाग (दे हरु्य ३)। 

अनेकत्व--- न व्‌ /६२(६५ अणेक्षरूवा हु विविष्भावस्था।६२ 


अणेक्क पज्जपदों ॥६४॥ «अनेक रूप अर्थात्‌ विधि भावों या 
पर्यामॉर्में स्थित ६१ द्रव्य पर्यामछी अपेक्षा अनेक है ॥६४॥ 


९०४ 


5. 
अनकान्त 


आज प (६ गृणपययाधिकार ' एयरगाप्यनेक्सबभावापलम्भादनैयरयमाय । 


*एम व्रब्यके अनेक स्मभावपी उपलब्धि होनेके कारण यह अनेक 
स्वभायवाला है। 


स साथआ/परि|द्वात्ति न॑ ३३ एवट्रव्यव्याप्यानेय पर्यायमसत्वरूपा 


अनेकरवद्माक्ति । एक डबण्यसे ठ्याप्य (ठ्सापने योग्य) अतेर परययि- 
मयपनारुप अनेक्रय शात्ति है । 


अनेकान्त--स्तुर्में एक ही समय अनेयों क्रममर्ती ये अफ्रमबर्हो 


बिरोधी धर्मों गुणा, स्वभार मे पर्यायाद्द रूपमें- भरी प्रकार प्रतीत 
के विपय मन रहे हैं। जा वस्तु झिसी एक दृश्सि नित्य प्रतोत होती 
है यही कसी अन्य दृष्टिसे अनित्य प्रतीत होतो है, जैसे व्यक्ति मह 

का यह रहते हुए भो मालकसे मृदा और गँयारसे साहप बन जाता है। 
सथवि विरोधी धर्मोका एफ्हटी आ-रमें रहना साधारण जनोंड। 
स्वीकार नहीं हो सकता पर बिध्लेप विधारवजन दह्भिदकी अपेक्षाओं 
फो मुर्य गौण करके विरोधमें भी अधिरोधका विधिप्र दर्शन झर 
सफरो हैं । इसी तिपसया इस अधिवारमें कथन क्या गया है । 





१ भेद व लक्षण 
१ अनेकान्तसामान्यका लक्षण । 
२ अनैकान्तके दो मेद (सम्यकु व मिथ्या)। 
है सम्यक्‌ व मिथ्या अनेकान्तके लक्षण । 
४ क्रम व अक्रम अनेकान्तके छक्षण । 
२ अनेकान्त निर्देश 
१ अनेकान्त छल नही है । 
२ अनेकान्त सशयवाद नही है । 
# अनेकान्त प्रमाणस्वरूप है। 7 नम ॥/३। 
३० अनेकान्तके बिना वस्तुकी सिद्धि नही होती । 
४ किसी न किसी रूपमें सव अनेकान्त मानते हैं । 
५ अनेंकान्त भी अनेकान्तात्मक हैं । 
६ अनेकान्तमें सर्व एकान्त रहते हैं पर एकान्तमे अने- 
कान्त नही रहता । 
७ निरपेक्ष नयोका समूह अनेकान्त नहीं हैं । 
८ अनेकान्त व एकान्त का समन्वय । 


+ सर्व दर्शन मिलकर एक जैनदर्शन वन जाता है । 
+दै अनेकान्त २/६ । 
+ एवकारका प्रयोग व कारण आदि । “ये एकात्त २। 


+ स्यात्कारका प्रयोग व दारण आादि॥ _-े स्पादाद 
९ सर्व एकान्तवादियोंके मत किसी न किसी नयमें 
गरभित हैं। 
३. अनेकान्तका कारण व प्रयोजन 
अनेकान्तके उपदेशका कारण । 
शब्द अल्प है ओर अर्थ अनन्त । 
अनेकान्तके उपदेशका प्रयोजन । 
अनेकान्तवादियोकी कुछ भी कहना अनिष्ट नही । 
मनेकान्तकी प्रधानता व महत्ता । 


न 0 0 न न 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


अनेकान्त 


# वस्तुमे विरोधी धर्मोका निर्देश 
१ वस्तु अनेकी विरोधी धर्मोसे गुम्फित है । 
२ वस्तु भेदाभेदात्मक है । 
३ सत्‌ सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रखता है । 
४ स्व सदा परकी अपेक्षा रखता है । 
५ विधि सदा निपेधकी अपेक्षा रखती है ! 
६ वस्तुमें कुछ विरोधी धर्मोका निर्देश । 
७ स्तुमें कपचित्‌ स्व-पर भाव निर्देश । 
५ विरोधमें अविरोध 
* वस्तुके विरोधी घर्मोमें कथचित्‌ विधि निषेध व 
भेदामेद | “पे सप्तमगी ४। 
* अनेकान्तके स्वरूपमें कथचित्‌ विधि निषेघ । 


+दे सप्तम्ंगी ३॥ 

१ विरोधी धर्म रहनेपर भी वस्तुमें कोई विरोध 
नही पडता । 

२ सभी घर्मोमें नहीं वल्कि यथायोग्य धर्मेमें ही 
अविरोघ है । 

३ अपेक्षाभेदसे विरोध सिद्ध है । 

४ वस्तु एक अपेक्षासे एकरूप हैं और अन्य अपेक्षासे 
अन्यरूप । 

५ नयोको एकत्र मिलानेपर भी उनका विरोघ कैसे 
दूर होता है । 

६ विरोघी धर्मों अपेक्षा लगानेकी विधि । 

७ विरोधी घर्म बतानेका प्रयोजन । 

+ अपेक्षा व विवक्षा प्रयोग विधि | - है स्थाद्वाद। 


# नित्यानित्य पक्षमें विधि निपेघ व समन्वय । 
+दे उत्पाद, व्यय पौव्य २१ 
* दूत व अहैत अथवा भेंद व अमेद अथवा एकत्व व 
पृथवत्व पक्षमें विधि निपेघ व समन्वय । 
दे द्रव्य ४। 





१ भेद व लक्षण 
» अनेकान्त सामान्यका लक्षण 

ध १४/२६/१ को अणेयतों णाम । जच्चतरत । »अनेकान्त किसको 
कहते है!) जात्यन्तरभावकों अनेकान्त कहते हैं (अर्थात्‌ अनेक धर्मों 
या स्वादोंफके एकरसास्मक मिश्रणसे जो जार्यन्तरपना था स्वाद 
उप्पन्न होता है, बही अनेकान्त द्वाग्दका घाच्य है) | 

स॒ सा |आ |परि ययेव सत्तदेवातव यदेबैक तदेबानेक॑, यदेव सक्त- 
देवासतद, यदेव नित्य तदेवानिस्य सिस्येकवस्तुनि बस्तुर्व॒निष्पादक पर- 
स्परविरुद्धशक्तिद्रयप्रकादनमनेकात । «“जो तथ्‌ है वही अतद है, 
जो एक है वही अनेक है, जो सत्र है वही असस है, जो नित्य है बही 
अनित्य है, इस प्रकार एक बस्तुमें बस्तुत्यकी उपजानेवाली परस्पर 
विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकादित होना अनेकान्त है। (और भी देखो 
आगे सम्यगनेकाम्तका लक्षण) 


१०५ धनिकार्सी 


नया दी [३६०६ अनैके आता धर्मा सामान्‍्यविश्येषपर्याया ग्रुणा यस्मेति 
सिद्धोपनेकान्त । “जिसके सामान्य विदयेप पर्याय व गरुणरूप अनेक 
अन्त या धर्म हैं, बह अनेक्।न्त रूप सिद्ध होता है। (स भ त /३०२) 
२ अनेकान्तके दो सेद-सम्पक्‌ व सिथ्या 

रा वा १/६,७३५/२३ जअनेकान्तीदर्षि द्विविध -सम्यमनेकान्तो 
मिथ्याउनेकान्त इति । *«अनेकान्त भी दो प्रकारफा है--सम्यगने- 
फाम्त व मिथ्या अनेकान्त | (स,भ त /७३/१०) । 
३, सस्‍्यक व सिथ्या अनेकान्तके लक्षण 

” संम्यंगनेकान्तका लक्षण 

रा यां |१/६ ७/३४/३६ एकप्र सप्रातिपक्षानेक्घमस्वरूपनिरूपणों भुकक्‍प्या- 
गंम्राम्यामविरुद्ध सम्यगनेकाम्त । «मुक्ति व आगमसे अविरुच्ध 
एक ही स्थानपर प्रतिपक्षी अनेक धर्मोके स्वरूपका निरूपण क्श्ना 
सम्यगनेकान्त है | (स भ त /७४/२) | 

२ सिथ्या अनेकान्तका लक्षण 

र। वा /१/६ ७/३४/२७ तदतत्स्यभावयस्तुशुन्य परिक्श्पितानेकास्मक 
केवल घाग्विज्ञान मिथ्यानेकान्त । *तत व अतत स्वभाववस्तुसे 
झुृन्य केवल वचन विलास रूप परिकष्पित अनेक धमत्मिक मिथ्या 
अनेकान्त है। (स भ त /७४/३) । 
४ क्रम व अक्रम अनेकास्तफे लक्षण 

प्र सा [ता वृ /१४१/२००|६ तियक्‌प्रचया तिर्यक्सामान्यामतति विस्तार- 
सामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च भण्यते। ऊर्ध्व प्रचय इत्युद्गघ्व- 
सामान्मयमिस्यामत्तसामान्यमिति क्रमानेकान्त इति च॑ भण्यत्ते। 
“तिर्यकप्रचय, तिर्यक्‌ सामान्य, विस्तार सामान्य और अक्रमाने- 
फान्त यह सम दाब्द तिर्यक्‌ प्रचयके नाम हैं और हसी प्रकार 
ऊर्घ् प्रचय, ऊध्व॑ सामान्य आयतसामान्य तथा क्रमानेकान्त ये सब 
शब्द ऊध्व प्रचयके बाचक हैं। ( अथ्ति बस्तुका गुणसमृह अक्रमाने- 
कान्‍्त है, फ्योंकि गुणोंकी बस्तुर्में मुगपत्‌ बृत्ति है और पर्यायोंका 
समूह क्रमानेकाश्त है, क्योंकि पर्यायोंकी बस्सुमें क्रमसे बृत्ति है । 

२ अनेकान्त निर्देश 
? अनेकान्त छल नहीं 

रा या /१/६ ८/३६/१ स्यान्मतम्‌-'तदेवास्ति तदेव नास्ति तदेव नित्य॑ 
तदेवानित्यम्‌! इति चानेकान्तप्ररूपण छलनमाम्रमिति, तन्‍न, बृत । 
छललक्षणाभायात । छलस्य हि लक्षणमुक्तम-''बचनाविघातोएर्थ - 
विक्ए्पोपपष्त्या छलमू यथा नवकम्यनोध्यम्‌ इत्यविश्ेषाभिहितेएर्थ 
वक्‍्तुर भिप्रायादर्थास्तिरकए्पनम्‌ नवास्य कग्बला न चत्वार इति, नथो 
वास्सख कम्मलो न पुराण ” इति नवकम्बल । न तथानेकान्त॒वाद । 
यत उभयनयगुणप्रधानभाबापादिता पितानपितव्यवहारसिद्धिविशेष- 
बललाभप्रीपितयुक्तिपुष्फलार्थ अनेकान्तवाद । »प्रश्न--'वही बस्तु 
है और वही वस्तु नहीं है, वही वस्तु नित्य है और वही वस्तु अनित्य 
है, इस प्रफार अनेकान्तका प्ररूपण छल मात्र है । -उत्तर- अनेकान्त 
छल रूप नहीं है, क्योंकि, जहाँ वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न अर्थकी 
क्कक्‍्पना करके वचन विघात किया जाता है, वहाँ छल होता है। 
जैसे 'नवकम्बलो देवदत्त ' यहाँ 'नब' शब्दके दो अर्थ होते हैं। एक 
६ संख्या और दूसरा नया। ता 'नूतन' विव्षा कहे गये 'नव' द्ास्द- 
का ६ सरूया रूप अर्थ विकण्प करके वक्ताके अभिप्राग्से भिन्न अर्थ- 
की क्छएपना छल कही जाती है। क्नतु सुनिश्चित मुरू्य गौण 
बियश्षासे सम्भव अनेक घर्मोंका सुनिर्णीत रूपसे प्रश्तिपादन क्रनेघाला 
अनेकान्तवाद छल नहीं हा सकता, क्योंकि, इसमें बचनविघात नहाँ 
क्या गया है, अपितु यथाबस्थित वस्तुत््वका निरूपण फ्या गया 
है। (स भ त /७६/१०) 
२ अनेकान्त सशयवाद नहीं है 

रा वा (१(६.६-१९/३६/८ स्या मतम्‌- सदायहेंतुरनेकान्तवाद । कथमु। 
एक्प्राघारे विरोधिन,इनेव स्यासम्भवात। ततज्च न, कस्मास्‌। बिद्येष- 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भमैकांन्ते 


सक्षणोपलब्धे' । हृह सामान्मप्रस्यक्षाद्विशेषस्मृतेश्व सदाय । न 
तद्ददनेकान्तवादे विदश्ेपानुल॒व्णि, यत स्वछप द्यादेशबशीगृता 
बिशेषा उक्ता बक्तव्या प्रस्यक्षमुपलम्यन्ते। ततो विशेषोषज्स्थेन 
सद्ागहेतु ॥ विरोधाभावात्‌ सदायाभाव ॥ह०  उक्तादपआ- 
भेंदाइ एकप्राविरोधेतावरोधो धर्माणां पितापुत्रादिसंगन्‍्धवद ॥१॥ 
सपक्षासपक्षापेप्षी पल क्षितसत्त्वासस्वादिभेदो पचित्त कधमवद्ठा ॥ १२ | 
>प्रश्म-अनेकान्तसशयका हेतु है, क्योंकि एक आधारमें अनेक 
विरोधी घर्मॉंका रहना असम्भव है । उत्तर-नहीँ, क्यों कि यहाँ यिशेष 
लक्षणकी उपलब्धि होती है। सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष हामेसे बिशेष 
धर्मोंका प्रत्यक्ष न होनेपर किन्तु उभय घिशेपोंका स्मरण हनेपर 
संद्ाय होता है। जैसे धूँघली रांत्रिमें स्थाणु और प्ुरुपगत ऊँचाई 
आदि सामाश्य घर्मकी प्रध्यक्षता होनेपर, स्थाणुगत पक्षी-निवास व 
कोटर तथा पुरुषणत सिर खुजाना कपड़ा हिलना आदि विष धर्मोके 
न दिखनेपर किल्तु उन विद्येषोंका स्मरण रहनेपर ज्ञान दो फोटियें 
दोलित हो जाता है, फिमह स्थाणु है या पुरुष | इसे सदाय कहते हैं । 
फिन्तु इस भाँति अनेकान्तवादमें विशेषोंकी अनुपलण्धि नहीं है। 
क्यों कि स्थरूपादिकी अपेक्षा करके कहे गये और फट जाने यांग्य सर्व 
विशेषोकी प्रत्यक्ष उपलग्धि होतो है। इसलिए अनेकान्त सेशयका ऐसु 
नहीं है॥ह॥ इन धर्मोमें परस्पर बिरोध नहीं है. इसलिए भी संशयका 
अभाष है १० पिता-पुप्नादि सम्बन्धवत् मुर यगौण डिवक्षासे अविरोध 
सिद्ध है (देखो आगे अनेका-त 9) ॥१९॥ तथा जिस प्रकार बादी या 
प्रतिबादीके द्वारा प्रयुक्त प्रध्येक ऐेतु स्वपक्षकी अपेक्षा साधक और पर- 
पक्षकी अपैधा दूपक होता है, उसी प्रकार एक ही गस्तुमें विविध 
अपेक्षाओंसे सत्व-असरवादि विविध धर्म रह सकते हैं, इसलिए भी 
विरोध नहीं है 4१२॥ (स भ ते /८१-६३ । आठ दोपोंका निराकरण) । 
३ अनेकास्तके विना वस्तुफी सिद्धि नहीं होती 

घ स्तो (२९,२४७ २५ अनेकमेक॑ च तथेब तत्त्व॑, भेदान्ययज्ञानमिद हि 
सत्यम्‌। मृपो पचारो5न्यत्तरस्य लोपे, तच्छेपत्तोपो5पि तठो5नुपार यम 
॥र२श न सर्वथा नित्ममुदेत्यपै ति, न व क्रियाकारक्मत्र युक्तम्‌। ने बा- 
सत्तो जन्म सतो न नाश्ो, दीपस्तम पृद्ृगलभावततो5स्ति ॥२४॥ विधि- 
निपेधश्व कथ घि दिफ्लौ,विवक्षसा मुरूयगुणव्यवस्था २७३ « वह पु क्ति- 
नीत वस्तुत'त्त भेद अभेद छानफा सिपय है और अनेक तथा एक रूप 
है। भेद झानसे अनेक और अभेद ज्ञानसे एक है। ऐसा भेदाभेद ग्राहक 
ज्ञान ही सत्य है। जो लोग इनमें से एकको हो सत्य मानकर बदूसरेमें 
उपचारका व्यवहार करते हैं यह मिध्या है, क्योंकि दोनों धर्मामें-से 
एकका अभाष माननेपर दूसरेका भी अभाव हो जाता है। दोनोंका 
अभाष हो जानेपर बस्तुतत्व अनुपारूय अर्थाद नि स्वभाव हो जाता 
है ॥२श यदि बस्तु सर्व था निश्य हो तो बह उदय अस्तको प्राप्त नहीं 
हो सकती और न उसमें क्रियाकारककी ही योजना नभच सकती है। 
जो सर्वधा असत है उसका कभी जन्म नहों होता और जो सद्‌ है 
उसका फभी नाश नहीं होता । दोपक भी बुमनेपर सर्बथा नाद्षाको 
प्राप्त नहीं होता किन्तु अन्धकार रूप पर्याथकों धारण किये हुए अपना 
अस्तित्व रखता है १४ वास्तवर्में विधि और निषेध दोनों कर्थ चित 
हष्ट हैं। विधक्षायद्ा उनमें मुरयगौणकी व्यवस्था होती है ॥२५४ (स्व 
सता /४२-४४ ६२-६५), (५ घ ।प्र्‌ /४१८ ४३३) । 

घ १(१.१,११। १६७२ नास्मनो5नेकान्तरबम सिद्धमनेकान्तमन्सतरेण तस्याथ- 
कारित्यानुपप्ते ।०आत्माका अनेकान्तपना असिद्ध नहीं है, क्यों कि 
अनेकान्तके थिना उसके अर्थक्रियाकारीपना नहीं बन सकता। 
एलो था १/१,१ १९०६६) 

४. फिसी न फिसी रूपसे सब अनेकान्त सानते हैं 

राघा (१/६,१४/३७ नात्र प्रतिबादिनो विस बदम्ते एकमनेकास्मकमिति । 
फेचित्तावदाहु --'सत्त्तरजस्तमसों साम्यावस्था प्रधानम्‌ इति। छेपां 
प्रसादलाधवद्ोपतापावरणसादनादि भिन्नस्वभावानां.. प्रधानात्मना 
मियेर्च न विरोध । अथ मन्येथा 'न प्रधान नामैक॑ ग्रुणेम्मोडर्थान्तर- 


अनैकान्त 


भूतमस्ति, किन्तु स एव ग्रणा साम्यापन्ना प्रधानारूय लभन्ते' इतति। 
यद्यव भूमा प्रधानस्य स्मात्‌ । स्थ पितवु-तैपा समुदय प्रधानमेक- 
मिति, अतएबाबिराघध सिद्ध ग्रुणानामबयवार्ना समुदायरय चे। 
अपरे मन्यन्ते-''अनुयूत्तिबिमियृत्तियुटधमिधानलसण  सामास्य- 
विद्षेप ' इति | तेपां घ सामान्यमैय विद्येप सामान्मविद्देष इंस्येक- 
स्यात्मन उभयास्मक न विरुध्यते । अपरे आहु “-'वर्णादिपरमाणु- 
समुदयो रूपपरमाणु इत्ति । तेर्पा कमबडरत्वादिभिप्नलक्षणार्ना रूपा- 
ध्मना मिथक्ष न विराध । अथ मतम्‌ “न परमाणुनामिकाइस्ति माय , 
किन्तु विश्लानमेत्र तदाकारपरिणत परमाणुव्यपेदाह मु इस्मुच्यते, 
अव्रापि प्राहक विपयाभासस जिकत्तिशत्तिप्रयाफाराधिक रण कस्साभ्यु- 
पगमान्न विरोध । कि सर्वेपामेय तैपां पूर्वोत्तिरतानभायावस्था विद्येषा- 
पंणाभेदादेवस्प कार्ययारणदाक्तिसमन्वयों न विरोधस्थास्पदमि्य 

पिराधसिद्धि । «एक बस्तु अनेक धर्मास्मक है' इसमें मिसी बादी- 
को बिवाद भी नहीं है। सथा सरख्य लोग सर/ रण और तमइन 
भिज्स्पभावयाले धर्मोंका आधार एय प्रधान मानते है। उनके मत्तमें 
पसाद, नाघव, दोपण, अपबरण, सादन आदि भिन्न-भिर ग्रुणोंका 
प्रधानमे अथदा परस्परमें बिरोध नहीं है । बह प्रधान नामक बस्तु 
उन गुणोंसि पृथफ्‌ ही कुछ हो सा भी नहीं है, कि तु वे ही युण साम्या- 
मस्थाको प्राप्त करके 'प्रधान' सत्ञाका प्राप्त होते हैं और यदि ऐसे 
हॉ तो प्रधान भूमा (व्यागक) सिद्ध हाता है। सदि यहाँ सह कहा कि 
उनका समुदाय प्रधान एक ९ तो स्पयं ही गुणरूप अययत कि समुदासमें 
अगिरोध सिद्ध हो जाता है। चेशेंपिक पृथिवारत्र आदि सामाम्य 
विशेष स्वीकार करते है । एक ही पृथियी स्वव्यत्तियामें अनुगत हानेसे 
सामान्यात्मक होकर भी जना दिसे व्यायृत्ति करानेके कारण थिछेष 
कहा जाता है। उनके यहाँ सामान्‍य ही चिद्योप है' इस प्रकार पृथियीत्व 
आदिको सामान्यधिशेप माना गया है। अत उनके यहाँ भी एक 
आत्माके उभयात्मकपन विरोधको प्राप्त नहों होसा । बौद्ध जन कर्वश 
आदि विभिन्न लक्षणबाले परमाणुऑआँक समुदायको एकरूप स्वतप्तण 
मानते हैं । इनके मतमें भी विभित परमाणुओंमें रूपकी दृष्टिसे कोई 
विरोध नहीं है बिछ्वानापईैतवादो योगाचार सौद्ध एक ही बिश्ञानफो 
ग्राह्माकार, ग्राहकाकार और संवेदनाकार इस प्रकार प्रयाकार स्वीकार 
फरते ही हैं। सभी वादी पुर्वविस्थाको कारण और उत्तराबस्थायों 
कार्य मानते हैं, अत एक हो पदार्थ में अपनो पृ और उत्तर पर्यायोकी 
इश्टिसे कारण-फार्य व्यवह्टार निर्मिराध रूपसे होता ऐै। उसी सरह 
सभी जीवादि पदायथ बिभिन्न अपेक्षाओं से अनेफ घर्मोंके आधार सिद्ध 
होते हैं। (गीता/१३/१४-१६) (ईशोपनिपद्ठ/८) । 


४ अनेकान्त भी अनेकान्तात्मक है 


स्य सती /१०३ ननुभगवन्मते येन रूपेण जीवादि वस्तु निसयादिस्मभाव 


त्तेन कि कर्थचित्तथा सर्मधा बा। सदि सर्वथा तदेकान्तप्रसद्भदने- 
कान्तक्षति , अध कथ्थ॑ंचित्तदानवस्थेत्याशडब्याह--अनेकान्ती 5प्प- 
नेकान्त प्रमाणनयसाधन अनेकान्त प्रमाणात्ते सदेकान्तो5पिता- 
प्रयाव। » प्रश्न -भगवानूके मतमें जीवादि वस्तुका जिस रूपसे 
नित्पादि स्वभाव मताया है वह क्थं चित रूपसे है या सर्व था रूपसे । 

यदि सर्व था रूपसे है तब तो एकान्तका प्रसग आनेके कारण अने कान्त- 
की क्षति होती है और यदि क्थ चिद् रूपसे है तो अनवस्था दोष 
आता है। इसी आद्षकाके उत्तरमें आचार्य देव कहते है। उत्तर--आपके 
मतमें अनेकान्त भी प्रमाण और नय साधनाको लिये हुए अनेकास्त- 
स्वरूप है । प्रमाधकी इप्टिसे अनेकान्सरूप सिद्ध होता है और विवक्षित 
नयकोी अपेक्षासे अनेकान्तमें एकान्तरूप सिद्ध होता है । 


राया /१.६/७३६/२८ नयार्पणादेकानतो भवत्ति एकनिश्चयप्रवणरबास, 


प्रमाणाप णादनेकान्तो भवति अनेकनिशचयाधिकरणत्वाध । ७एक 
अगका निश्चय करानेवग्गला होनेके कारण नयकी मुर्यतासे एकान्त 
होता है और अनेक अंगोंका निश्चय फरानेवाला है नेके कारण प्रमाण- 
की विबश्षासे अनेकान्त हांता है। | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनेकान्ति 


शलो वा |३१,६,६६/४७४ न चैवमेकान्सो पगमे क श्विद्दोप प्ुनयापितस्थै- 
कान्तस्य समीचीनतया स्थित्तत्यात प्रमाणार्पितस्थास्तिष्यानेकास्तस्य 
प्रसिद्धे | येनात्मनानेकान्तस्तैनास्मनानेकास्त एवेस्येकान्तानुपडगौ5पि 
नानिष्टः। प्रमाणसाधनस्मैवानेकान्तत्वसिद्धे नयसाधनस्थैकान्त- 
व्यवस्थितेरनेकान्तो उप्यनैकान्त हति प्रतिन्नानाद | पदुक्तम- *अने- 
कान्तो5प्यनेकान्त * (देखो ऊपर मन० १) ।"-हस प्रकार एकान्तको 
स्वीकार करनेपर भी हमारे यहाँ कोई दोष नहीं है, क्‍यों कि श्रे|्ठ नयसे 
विवक्षित किये गये एकान्तकी समीचीन रूपसे सिद्धि हो चुकी है 
और प्रमाणसे विवश्षित किये गये अस्तित्वके अनेकान्तकी प्रसिद्धि हो 
रही है। “जिस घिवश्षित प्रमाणस्थरूपसे अनेकान्त है, उस स्वरूपसे 
अनेकान्त हो है', ऐसा एकान्त होनेका प्रसग भी अनिष्ट नहीं है; 
क्यों कि, प्रमाण करके साधे गये विधयको ही अनेकाम्तपना सिद्ध है, 
और नयके द्वारा साधन किये गये विषयको एकान्तपना व्यवस्थित 
हो रहा है । हम तो सबको अनेकान्त हो नेको प्रश्मि्ञा करते हैं, इसलिए 
अनैकान्त भी अनेक घर्मबाला होकर अनेकन्त है। श्री १०८ समन्त- 
भद्गाचार्यने कहा भी है कि अनेकान्त भी अनेकान्तस्व रूप है. इत्यादि 
(देखो ऊपर न १स्‍सव स्त /१०३)। 
न च बृ [१८१ एयसो एयणयो होह अणेयतमस्स सम्मूहा। “एकान्त 
एक नयरूप होता है और अनेकान्त नरयोंका समूह होता है । 
का अपम्र (२६१ज बत्यु अणेयंत' एयंत त पि होदि सविपेष्ख । 
पमणाणेण णएहि य णिरवेबर्स दीसदे णेव ॥२६१॥०जो बस्तु अने- 
कान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्टिसे एकाम्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकों अपेक्षा 
अनेकान्त रूप है और नयोंकी अपेक्षा एकान्त रूप है ॥२६ १॥ 


६, अनेकान्तमे सर्व एकान्त रहते हैं पर एकान्तमें 
अनेफान्त नहीं रहता 


मच यू /४०में उद्धपृत 'निरमैकान्तमतं मस्म तस्यानेकान्तता कथमस्‌ । 
अनेकाग्तमत॑ यस्य तस्यैकान्तमतं स्फुटम्‌। “जिसका मत नित्य 
एकान्तस्वरूप है उसके अनेकान्तता कैसे हो सकती है। जिसका मत 
अनेकान्ठ स्वरूप है उसके स्पष्ट रूपसे एकान्तता होती है । 

मन यृ (१७६ जह सद्घाणमाई सम्मत्त जह तवाहग्रुणणिलए । घाओ वा 
एयरसो तह णयमूल अणेयत्तो ॥!७६॥०जिस प्रकार तप ध्यान आदि 
गुणोंमें, श्रद्धान, सम्यकत्व, ध्येय आदि एक रसरूपसे रहते हैं, उसी 
प्रकार नयमूल्रक अनेकान्त होता है । अर्थात अनेकान्तमें सर्व नय एक 
रसरूपसे रहते हैं । ) 

सया मे (३०३३६/११ सर्थनयात्मकत्बादनेकास्तवादस्थ। यथा बिद्य- 

*, कलितारना मुक्तामणीनामेकमसूत्रानुस्यृताना हारब्यपदेश , एवं पृथ- 

गर्भिस॑बन्धिनां नयनां स्याद्वादलक्षए्ण कसूभप्रोतानां श्रृताख्यप्रमाण- 
व्यपदेदा इति ।« अनेकान्सवाद सर्य नयास्मक है । जिस प्रकार मभिखरे 
हुए मोतियोंको एक सूक्नमें पिरो देनेसे मोतियोंका सुन्दर हार घन 
जाता हैं उसी प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंको स्याद्वादरूपी सूतमें पिरो 
देनेसे सम्पूर्ण नय 'श्रुत प्रमाण' कहे जाते हैं । 

समा मे (३०/१३६/२६ न घ थाच्ये तह भगवर्समयस्तेपु कथ' नोपलभ्यत्ते 
इसि। समुद्रस्म सर्वसरित्मसस्वेदपि विभक्ताप्त ताप्त अनुपलम्भास्‌ । 
तथा 'च बमतृबचनयोरेषयमध्यवस्य श्रीसिद्धस्तेनदिबाकरपादा (ई 
४४५०) उद्धायिन सर्व सिन्धव समुदीणस्त्विसि नाथ हृष्टय । न च 
सामु भवात्त प्रदश्यते प्रधिभक्ताप्तु सरित्स्िमोदधि | «प्रश्न--यदि 
भगवाद्‌का शासन सर्म दर्शन स्वरूप है, तो यह शासन सवदर्शनोंमें 
क्यों नहीं पामा जाता । उत्तर-जिस प्रकार ससुद्धके अनेक नदी रूप 
होनेपर भी भिन्न-भिन्न नदियॉमें समुद्र नहीं पाया जाता उसो प्रकार 
भिन्न-भिन्न दर्शनों में णैनदर्दीन नहीं पाया जाता । वक्ता और उसके 
घचनोंसे अभेद मानकर श्री सिद्धसेन दिवाकर (ई ४५०) ने कहा है, 
'है नाथ' जिस प्रकार नदियाँ सप्ुद्ररमें जाकर मिलती हैं वैसे ही सम्पूर्ण 
इृष्टियॉँका आपमें समावेद्ा होता हैं । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नदियों- 
में सागर महीँ रहता उसी प्रकार भिन्न-मिन्न दर्दनोमें आप नहीं रहते । 


१७७ 


अनेकार्न्ते 


७, निरपेक्ष नर्योका समृह अनेकान्त नहीं है 
आप्त मी /१०८ मिथ्यासमूहो मिथ्या चैन्न मिध्यैकाम्ततास्ति न । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तृतो५र्थ कृत १०८॥ ० मभिशथ्या नयो- 
का समूह भी मिथ्या ही है, पर तु हमारे यहाँ नयोंका सम्रृह मिथ्या 
नहीं है, क्योंकि, परस्पर निरपेक्ष नय मिथ्या हैं, परन्तु जो अपेक्ता 
सहित नय हैं वे वस्तुस्त्रूप हैं। ड् 
प म्ञ /6/8 १-६२ विषयाभास सामान्य विश्येषो द्वय वा स्वतन्त्रम ह६१॥ 
तथा प्रतिभासनात्‌ कार्याक्रणान्च ॥६२७०वबस्तुके सामान्य व विशेष 
दोनों अद्ञॉकी स्वतन्त्र मिषय मानना विपयाभास ह ॥4१॥ क्योंकि 
न तो ऐसे पृथक सामान्य या विशेषोंकी प्रतीति हैं और न हो पृथक्‌- 
पृथक्‌ इन दोनोंसे कोई अर्थ क्रिया सम्भव हे । 
नया दी (३8८६ ननु प्रतिनिसताभिप्रायगो चरतप्तया पृथगास्मनों परस्पर- 
साहचर्यानपेधायां मिथ्याभ्रतानामैकत्वादी ना धर्मार्णा साहचर्मप्तक्षण- 
समुदायो5पि मिथ्यैबेति चेत्तदक्लीकुर्म हे, परस्परोपकार्योपकारक्भाव 
बिना स्व॒तन्त्रतया ने रपेध्यापैक्षार्या परस्व भावसिमुक्तस्य तन्तु समुहस्य 
'श्ीतनिवारणाद्र्थ क्रियावदेक स्वानेय ० ]नामथ क्रियाया सामर्थ्या- 
भायात्कथ चिन्मि थ्यास्वस्यापि स भवात्‌ । « प्रश्न-एक-एक अभि प्रायके 
विपयरूपसे भिन्न-भिन्न सिद्ध हानेवाले और परस्परमें साहचर्यकी 
अपेक्षा न रखनेपर मिथ्याभ्रूत्त हुए एक्टव अनेक्श्व आदि धर्मोंका 
साहचर्य रूप समृह भी जो कि अनेकान्त माना जाता है, मिथ्या ही 
, है ताएपर्य यह कि परस्पर निरपेक्ष एकरवादि एकान्स जम भिधथ्या 
हैं तो उनका समूहरूप अनेकान्त भी मिथ्या ही कहलायेगा  उत्तर-- 
बह हमें दृष्ट हैं । जिस प्रकार परस्परके उपकार्य-उपकारक भावके 
' झिना स्वतन्त्र होनेसे एक दूसरेकी अपेक्षा न करनेपर वस्त्ररूप अवस्थासे 
रहित तम्तुओंका समूह शीत निवारण आदि कार्य नहीं कर सकता है, 
उसी प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा म करनेपर एकत्वादिक धर्म 
भी यथार्थ झ्ञान कराने आदि अर्थक्रियामें समर्थ नहीं है। इसलिए 
उन परस्पर निरपेक्ष धर्मोमें क्ध चित मिथ्यापन भी सम्भघ है । 
८, अनेकान्त व एकान्तका समन्वय 
रा वा /१/६,७/३४/२६ यद्यनेकान्तोइनेकान्त एवं स्यान्नैकान्तों भवेद, 
एकान्ताभावात्‌ तत्समृहार्मक्स्य तस्याप्यभाव स्याव, शाख़ाद्यभावे 
वृक्षायभाववत््‌ | य दि चैकान्स एव स्यात, तदविनाभाविशेपनिराकर- 
णादात्मलोपे सबलोप स्थास। एबम््‌ उत्तरे च भद्धा योजथितव्या । 
«यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही माना जाये और एकान्तका सर्वथा 
लोप फिया जाये तो सम्यग्रेकान्तके अभावमें, दाख़ादिके अभावमें 
वृक्ष अभावकी तरह तत्समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव हो 
जायेगा। यदि एकान्त ही माना जाये तो अविनाभायी इतर धर्मोका 
लोप हो नेपर प्रदृत शेषका भी लोप होनेसे सर्व लोपका प्रसग प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार ( अस्ति नास्ति भंगघत््‌ ) अनेकान्त व एकास्तमें छोष 
भंग भी लागू कर लेने चाहिए । (स भ त /७५/४) । 
६ सर्व एकान्तवादियोंके मत फिसी न फिसी नयमे 
गमित हैं 
समा म /२८/३१६/७ एत एवं व परामर्शा अभिप्रेतधर्मावधारणास्मकतया 
शेपधर्म तिरस्कारेण प्रवतमाना दुर्मयमज्ञामश्नुवते । तट्टयलप्रभावित- 
सत्ताका हि खब्वेते परप्रवादा | तथाहि-ने गमनयदर्शनानुसारिणौ 
नैयायिक-वै शोपिकी । सप्रहाभिप्रायप्रवृत्ता सर्वेष्प्य/्वत्तवादा सांर्य- 
दर्शन॑च। उपवहारनयानुपातिप्रायरचार्वाकदर्दानम । ऋजुसूप्राकूत- 
प्रवृत्तनुद्धयस्तथागता । शब्दादिनयावलम्िनों वैयाकरणादय ।०जिस 
समय में नय अन्य घर्मोंका निषेघ करके केवल अपने एक अभीष्ट धर्म- 
का ही प्रतिपादन करते हैं, उस समय दुर्नय कहे जाते हैं। एकान्स- 
बादी लोग बस्तुके एक धर्मको सत्य मानकर अन्य घर्मोंका निषेध 
करते हैं, इसलिए वे लोग दुन ययादी कटे जाते है। बह ऐसे कि-- 
स्याय-बैश्येपिफ लोग नैगमनयका अनुसरण करते हैं, वेदान्ती अथवा 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


अनेकान्ते 


लक्षणोपलब्धे । हृह सामान्यप्रस्यक्षाध्विषेषस्मृतेश्ष सेशाय । नच 
तददनेकाम्तवादे विशेषानुलस्णि, यत स्वरूयाद्ादेशवशीयृता 
घिश्येषा उक्ता घक्तव्या प्रत्यक्षमुपलम्यन्ते । सतो विद्षेषो पलग्धेन 
सशयहेतु ॥ध्ष विरोधाभावात्‌ सद्ायाभाव ॥१०  उक्तादपआ- 
भेंदाह एकप्राविरोधेनावरोधों धर्माणा पितापृत्रादिस॑बन्धवत १8 
सपक्षासपक्षापेप्तो पल ध्चितससत्वासरघा दिभेदोपचितत कघमबद्दा ॥ १९ 
वप्रएम-अनेकान्तसंदायका ऐतु है, क्योंकि एक आधारमें अनेक 
विरोधी धर्मोंका रहना असम्भव है उत्तर-नहीँ,फ्यों कि यहाँ सिश्ेप 
लक्षणकी उपलब्धि होती है। सामान्य धर्मका प्रस्यक्ष होनेसे विशेष 
धर्मोका प्रत्यक्ष न होनेपर किन्तु उभय विश्लेषोंका स्मरण होनेपर 
संशय होता है। जैसे धूधली रांत्रिमें स्थाणु और पुरुपगत ऊँचाई 
आदि सामान्य धर्मफी प्रस्यक्षता होनेपर, स्थाणुगत पश्षी-निवास ये 
कोटर तथा पुरुषणत सिर खुजाना कपड़ा हिलना आदि विशेष धर्माके 
न दिखनेपर किन्तु उन विशेपोफा स्मरण रहनेपर श्वान दो कोटियमें 
दोलित हो जाता है, कि यह स्थाणु है या पुरुष ! इसे सदाय कहते हैं । 
किन्तु इस भाँसि अनेकास्तवादमें विषश्ेषोंकी अनुपल्लब्धि नहीं है। 
क्यों कि स्थरूपादिकी अपेक्षा करके कह्े गये और कहे जाने सोग्य सर्वे 
विशेषोकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। इसलिए अनेकारत रूदायका हेतु 
नहीं है ॥६॥ इन धर्मोर्मे परस्पर विरोध नहीं है, इसलिए भी संशयका 
अभाव है ॥१० पिता-पृप्रादि सम्मन्धवत मुर यगौण रिवक्षासे अधिरोध 
सिद्ध है (देखो आगे अनेकान्त ५) १११३ तथा जिस प्रकार बादी या 
प्रतियादीके द्वारा प्रयुक्त प्रस्येक हेतु स्पपक्षणी अपेक्षा साधक और पर- 
पक्षकी अपेधा दूपक होता है, उसी प्रकार एक ही बस्तुमें विविध 
अपेक्षाओंसे सत्व-अस्वादि विभिध धर्म रह सकते हैं, इसलिए भी 
विरोध नहों है ॥(श (स भ स ८१-६३ | आठ दोषोंका निराकरण)। 
३ अनेकान्तके बिना वस्तुकी सिद्धि नहीं होती 

व स्‍्तो २१,२४७ २४ अनेकमेक॑ च तदेव सर्व, भेदान्वमज्ञानमिद हि 
सरयम्‌। मृषोपचारो 5नन्‍्यतरस्य लोपे, तच्छेपलो पो5पि ततो5नुपार यम्‌ 
एरश न सर्वथा नित्ममुदेत्यपैति, न व फ्रियाकारक्मम्न युक्त । ने वा- 
सतो जन्म सत्तो न नाश, दीपस्तम पुष्टगलभावतो5स्ति॥२८॥ विधि- 
निपेधरच कर्थ चिदिष्टौ,विवक्षया मुखू्यगुणव्यवस्था ॥२४॥ “० पह सुयुक्ति- 
नीत बस्तुत'त्व भेद अभेद ज्ञानका बिपय है और अनेक तथा एक रूप 
है। भेद ज्ञानसे अनेक और अभेद ज्ञानसे एक है। ऐसा भेदाभेद ग्राहक 
ज्ञान ही सत्य है। जो लोग इनमें से एकको हो सत्य मानकर यूसरेमें 
उपचारका व्यघहार करते हैं वह मिथ्या है, क्योंकि दोनों धर्मामें-से 
एफका अभाव माननेपर पूसरेका भी अभाव हो जाता है। दोनोंका 
अभाव हो जानेपर पस्तुत'व अनुपारय अर्थात्‌ नि स्वभाव हो जाता 
है।२१ यदि बस्तु सबंधा नित्य हो तो बह उदय अस्तको प्राप्त नहीं 
हो सकती और न उसमें क्रियाकारकफी ही योजना मच सकती है। 
जो सर्वधा असत है उसफा कभी जन्म नहीं होता और जो सत्र है 
उसका कभी नाश नहीं होता | दीपक भी बुमनेपर सर्वथा नाक्षको 
प्राप्त नहीं होता किस्तु अन्घकार रूप पर्यामकों धारण किये हुए अपना 
अस्तित्व रखता है २४ वास्तवमें घिधि और निषेध दोनों कर्थ चित्‌ 
हृष्ट हैं। विधक्षावद् उनमें मुरूपगौणको व्यवस्था होती है ॥२५॥ (स्व 
स्तो (४२-४४, ६२-६५), (प घ प्‌ (४९८ ४३३) । 

घ १/१,१,११/१६७/२ नारमनोषनेकान्तत्ब॑म सिद्धमनेकान्तमन्तरेण तस्यार्थ- 
कारित्यानुपपत्ते ।«आत्माका अनेकान्तपना असिद्ध नहीं है, क्यों कि 
अनेकान्तके थिना उसके अर्थ क्रियाकारीपना नहीं चन सकता। 
(एचो वा १/१.! १२७/६६७) 

। "४. किसी न किसी रूपसे सब अनेकान्त मानते हैं 

शावा १/६,१४/३७ नात्र प्रत्तिवादिनों विसंवदस्ते एफमनेकास्मकमितति । 
फेविक्तावदाहु -“'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्‌' इति। ततेपां 
प्रसादताघवशोपतापाबरणसादनादि भिन्नस्वभावानां प्रधानात्मना 
मिथेश्च न विरोध । अथ मन्येथा 'न प्रधान॑ नामैक प्रुणेभ्यो5र्धान्तर- 


१०६ 


अनेकान्त 


भूतमस्ति किन्तु त एव ग्रुणा साम्यापन्ना प्रधानारय लभसन्‍्ते'ड॒ति। 
यद्य व भूमा प्रधानस्य स्गात्‌। स्पादेसत-तेपाँ समुदस प्रधानमैक- 
मिति, अतण्यामिराध सिद्ध ग्रुणानामययाानां समुदायरय च। 
अपरे मम्यन्ते-'अनुवृत्तिधिमिर्ा नमुदधमिधाननक्षण सामान्य- 
विद्येप ' इति | तैपों ध सामान्यमेव सिद्येप ,सामास्यमिद्रेष इृत्येक- 
स्थात्मन उभयात्म्क न विरुध्यते। अपरे आहु --'यर्णा दिपरमाणु- 
समुदया रूपपरमाणु इति। तेपां कम्टरवादिभिप्नलक्षणानां रूपा- 
त्मना मिथश्व म विराध । अथ मतस्‌ “न परमाणुनमैक5स्ति माह्य 

किन्तु विज्ञानमैय तदाकारपरिणत परमाणुव्यपदेदाहुसु इृत्युच्यते, 
अग्राषि ग्राहर सिपयाभासस वित्तिश त्तिव्रयाफाराधिक रणस्वैक स्माभ्यु 
पगमान्न विरोध । पि सर्वेषामैय लैप पूर्योत्तरकालभावावस्था _िधेपा- 
पणाम्ेदादेबस्ग फार्यवारणदाक्तिसमम्ययों ने पिरोधस्थास्पदमिए्य 
विरोधसिद्धि । «'एय वस्तु अनेक धमर्मिक है। हसमें किसी सादी- 
को गिसाद भी नहीं है । गया साख्य लोग सतत रण और त्तम इन 
भिएस्सभावयाले घर्मांरगा आधार एक प्रधान मानते हैं । उनमे मप्तमें 
प्रसाद, लाघब, दोपण, अपबरण, सादन आदि भिन्न-भिन्न गुणोंका 
प्रधानसे अथ रा परस्परमें बिरोध पहीं है । यह प्रधान नामर घस्तु 
उन गुणसे पृथक ही यू हा सा भी नहीं ऐ, फि तु थे हो गुण साम्या- 
घस्थाको प्राप्त करके 'प्रधान' सैश्ञाकों प्राप्त होते है और यदि ऐसे 
हों तो प्रधान भूमा (व्यागक) सिद्ध दाता है। सदि यहां सह कहो कि 
उनका समुदाय प्रधान एक है तो स्त्रय ही गुणरूप अवगन के सन्तुदाय में 
अधिरोध सिद्ध हो जाता है। बेशेंपिक पृथिवास्त आदि सामान्य 
विधेष स्वीकार वरते है। एक ही पृथियी स्यव्यत्तिय्रर्में अनुगत हानेसे 
सामान्यात्मफ होकर भी जलाएिमे व्याएृत्ति फरानेके फारण गिद्देष 
कहा जाता है । उनक यहाँ 'सामास्य ही विशेष है' हृस प्रकार पृथिवीए्द 
आदिफो सामान्यबिद्येप माना गया है। अत उनके यहाँ भी एक 
आस्माके उभयात्मकपन विरोधऊा प्राप्त नहों होता । बौद्ध जन कर्फश 
आदि विभिमर लक्षणवाले परमाणुओंक समुदायका एकरूप स्वत्तक्षण 
मानते हैं। इनके मतमें भो विभिन्न परमाणुआमें रूपकी दृष्टिसे कोई 
घिरोध नहीं है| विज्लानाप्ैतबादी योगाचार घौद्ध एक ही विशानको 
ग्राह्माकार, ग्राहफाकार और संवेदनाकार एस प्रफार प्रयाकार स्पीकार 
फरते हो हैं। सभी वादी पुवविस्थाको कारण और उत्तराबस्थाकों 
फार्य मानते हैं, अत एक ही पदार्थ में अपनी पूर्ण और उत्तर पर्यायों की 
दृष्टिसे कारण-कार्य व्यवहार मिर्विराध रूपसे होता है। उसी तरह 
सभी जीवादि पदार्थ बिभिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोके आधार सिद्ध 
होते हैं। (गीता।१३४/१४-१६) (ईशोपनिषद८) । 


५ अनेफ़ान्त भो अनेकान्तात्मक है 


स्व स्तो (१०३ ननुभगवन्मते येन रूपेण जोयादि वस्तु निस्यादिस्वभाव 


तेन कि क्य॑चित्तथा सर्वधा घा। गदि सर्यथा तदेकाम्तप्रसद्भादने- 
कान्सक्षति अथ कथचित्तदानवस्थेत्यादाडय्याह--अनेकान्तो5प्य- 
नेकान्त प्रमाणनयसाधन अनेकान्त प्रमाणाततें सदेकान्तो5पिता- 
श्रयात्‌। & प्रश्न -भगयातफे मतमें जीबादि बह्तुका जिस रूपसे 
नित्यादि स्तभाव बताया है खह मथ वि रूपसे है सा सर्व था रूपसे । 
यदि सर्वथा रूपसे है तथ ता एकान्तका प्रसग आनेके कारण अने कान्त- 
की क्षति होती है और यदि कथ चित्र रूपसे है तो अनवस्था दोष 
आता है। इसी आद्षकाके उत्तरमें आचार्य देव कहते हैं । उत्तर- आपके 
मतर्मे अनेकान्त भी प्रमाण और नय साधनांको लिये हुए अनेकाह्त- 
स्वरूप है । प्रमाघकी इश्टिसे अनेफान्सरूप सिद्ध होता है और विब्चित 
नयकी अपेक्षासे अनेकास्तमें एकान्तरूप सिद्ध होता है । 


रा वा /१,६/७३६/२८ नयार्पणादेकान्तो भवति एकनिश्चयप्रवणत्वास, 


प्रमाणाप णादनेकान्तो भवति अनेकनिश्वयाधिक्रणत्वात । “एक 
अगका निश्चय क्रानेगला होनेके कारण नमफी सुरूयतासे एकान्त 
होता है और अनेक अंगॉका निश्चय करानेवाला हो नेके कारण प्रमाण- 
फी विमक्षासे अनेकान्त होता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनेकेन्ति ११७ 


श्लो वा |३१,६,६६/४७४ न चैवमेकान्तोपगमे कश्चिद्दोप सुनयापपितस्थै- 
कान्तस्य समीचीनतया स्थितरवात प्रमाणारपितस्थास्तित्वानेकान्तस्य 
प्रसिद्धे । येनात्मनानेकान्तस्तैनात्मनानेकाम्त एवेस्येकान्तानुपड्टगो5डपि 
नानिष्ट । प्रमाणसाधनस्मैवानेकान्तस्वसिद्धी नयसाधनस्यैकान्त- 
व्यवस्थितेरनैकान्तो उप्यनेकाम्त इति प्रतिज्ञानाव | तदुक्तमू- * अने- 
कान्तोषप्यनेकान्त * (देखों ऊपर मं० १) ।"-इस प्रकार एकान्तको 
स्वीकार करनेपर भी हमारे यहाँ कोई दोप नहीं है, क्यों कि श्रेष्ठ नयसे 
धिवक्षित किये गये एकान्तकी समीचीन रूपसे सिद्धि हो घुकी है 
और प्रमाणसे विव्षित किये गये अस्तित्वके अनेकान्सकी प्रसिद्धि हो 
रही है। “जिस विवश्षित प्रमाणस्थरूपसे अनेकान्त है, उस स्वरूपसे 
अनेकान्त ही है', ऐसा एकान्त होनेका प्रसग भी अनिष्ट नहीं है; 
क्योंकि, प्रमाण फरके साथे गये विपमको ही अनेकाप्तपना सिद्ध है, 
और नयके द्वारा साधन फिस्ने गये विपयको एकान्तपना व्यवस्थित 
हो रहा है । हम सो समको अनेकान्त हो नेकी प्रतिज्ञा करते है, इसलिए 
अनैकान्त भी अनेक धर्मवाला होकर अनेक्न्त है। श्री १०८ समन्‍्त- 
भद्गाचार्यने कहा भी है कि अनेकान्त भी अनेकान्तस्वरूप है. इत्यादि 
(देखो ऊपर न १ स्व स्त (१०१) । 
न घबृ /१८१ एयवो एयणयो होह अणेयत्तमस्स सम्मूहा। «एकान्त 
एक नयरूप होता है और अनेकान्स नयोंका समृष होता है| 
का अ।मु/२६१ण यर्थु अगेयंत एयंस त पि होदि स्विपेयर्ख। 
म्मणाणेण णएहि य णिरवेकर दीसये णेव ॥२६१॥० जो वस्तु अने- 
कान्तरूप है यही सापेक्ष दृष्टिसे एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानको अपेक्षा 
अनेफान्स रूप है और मरयोंकी अपेक्षा एकान्त रूप है ॥र६ै श। 


६. अनेकान्तमे सर्व एफान्त रहते हैं पर एकान्तमे 


अनेकान्त नहीं रहता 

न वृ (६०में उद्ठप्ृत “नित्मैकान्तमर्तं यस्प तस्यानेकान्तता क्थस्‌ । 
अनेकाग्तमर्त॑ यस्य एस्यैकान्तमर्त' स्फुटमू। «जिसका मत नित्य 
एकान्तस्परूप है उसके अनेकान्तता कैसे हो सकती है। जिसका मत 
अनेकाम्त स्वरूप है उसके स्पष्ट रूपसे एकान्तता होती है । 

न थ यृ (१७६ जह सद्घाणमाई सम्मत्त जह सवाहग्रुणणिलए । घाओ वा 
एसरसो तह णयमूल अणेयतों ॥१७६॥ «जिस प्रकार तप ध्यान आदि 
गुणोंमें, श्रद्धान, सम्यकत्व, ध्येय आदि एक रसरूपसे रहते हैं, उसी 
प्रकार नयमृलक अनेकान्त होता है । अर्थात अनेकान्तमें सर्व नय एक 
रसरूपसे रहते हैं । 

स्था मे |३०३३६/११ सर्वनयात्मकश्बादनेकान्तवादस्य। यथा विद्य- 
कल्लितानां मुक्तामणीनामैकसूत्रानुस्युतानां हारव्यपदेश , एवं पृथ- 
गभिस॑थन्धिनां नयनां स्याद्वादलक्षणे क्सूप्प्रीतरानाँ श्रुतारू्यप्रमाण- 
व्यपदेदा इति ।« अनेकास्तवाद सर्व नमास्मक है । जिस प्रकार मिखरे 
हुए मोतियोको एक सूत्रमें पिरो देनेसे मोतियोंका प्न्दर हार बन 
जाता है उसी प्रकार भिन्न भिन्न नर्योंको स्याद्वादरूपी सूतमें पिरो 
देनेसे सम्पूर्ण नम 'श्रुत प्रमाण' कहे जाते हैं । 

स्या मे |३०/३३६|२६ न घ बाच्य तहिं मगवरसमयस्तेषु कर्थ नोपलम्यते 
हति। समुप्रस्य सवसरिन्मयर्वे5पि विभक्ता्ठ तामु अनुपलम्भात्‌। 
तथा व धफ्तृवचनयोरैन्‍्यमध्यवस्य श्रीसिद्धस्रेनदिवाकरपादा (ई 
५६०) उदघाविव सर्व सिन्धव समुदीर्णास्वयि नाथ दृष्टय'। न च 
ताप भवाद् प्रदश्यते प्रधिभक्ताप्त सरिस्स्विवोदधि । «“प्रश्न--यदि 
भगवाचूका शासन सर्वदर्शन स्वरूप है, सो यह शासन सर्वदर्दानोमें 

* क्यों नहीं पाया जाता उत्तर-जिस प्रकार सम्ुद्रके अनेक नदी रूप 
होनेपर भी भिन्न-भिन्न नदियॉँमें समुद्र नहीं पाया जाता उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न दर्शनॉमें जैनदर्शन नहीं पाया जाता । वक्ता और उसके 
पचनोंसे अभेद मानकर श्री सिद्धसेन दिवाकर (ई ४६०) ने कहा है, 
'हे नाथ' जिस प्रकार नदियाँ समुद्ठ्में जाकर मिलती है मै से ही सम्पूर्ण 
हृष्टियॉका आपमें समावेश होता हैँ । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न मदियों- 
में सागर महीं रहता उसो प्रकार भिन्न-भिन्न दर्दनॉमें आप नहीं रहते । 


६0% 
अनकान्त 


७, निरपेक्ष नथोका समुह अनेकान्त नहीं है 


आप्त मी (१०८ भिव्यासमृहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकास्ततास्ति न । 


निरपेक्षा नया मिध्या सापेक्षा वस्तुतोदर्थ कृत ॥१०८॥०-मिथ्या नयों- 
का समूह भी मिध्या ही है, परन्तु हमारे यहाँ नथोका समूह मिध्या 
नहीं है, क्योंकि, परस्पर निरपेश्न नय मिथ्या हैं, परन्तु जो अपेक्षा 
सहित नय हैं वे वस्तुस्तररूप हैं । - 


प म्॑ (६/६१-६२ विषयाभास सामान्‍य वचि्ेपो ध्वय वा स्वतम्त्रमु १६१॥ 


तथा प्रतिभासनात्र्‌ कार्याकरणाश्व ॥६?॥ «मस्तुवे सामान्य व विशेष 
दोनों अद्यॉकी स्वत॒न्त्र विषय मानना विषयाभास है ॥६१४ क्योंकि 
न तो ऐसे पृथक सामान्य या विशेषोंकी प्रतीति है और न ही पृथक्‌- 
पृथक इन दोनोंसे कोई अर्थ क्रिया सम्भव है । 
नया वी /३/8८६ ननु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया प्ृथगारमना परस्पर- 
साहचर्यानपेक्षायां मिथ्याभूतानामेकत्वादी नां धर्माणा साहचर्यलक्षण- 
समुदायोदषि मिथ्यैवेति चेत्तदक्रौकुर्म हे, परस्परोपकार्योपकारक्भाव 
बिना स्वतन्त्रतया ने रपेश्यापेक्षार्या परस्व भाव विमुक्तस्य तन्सू समृहस्य 
'शीतनिवारणादर्य क्रियावदेक स्वानेक त्टानामथ क्रियाया सामर्थ्या- 
भावारकथ घिन्मिथ्यास्वस्यापि स भवास्‌ । ० प्रष्न-एक-एक अभिपष्रासके 
विपयरूपस भिप्न-भिन्न सिद्ध होनेवाले और परस्परमें साहचर्यकी 
अपेक्षा न रखनेपर मिथ्याभुत हुए एक्ट्व अनेक्स्व आदि घर्मोका 
साहचर्य रूप समूह भी जो कि अनेकान्त माना जाता है, मिथ्या ही 
है । ताएपर्य यह कि परस्पर निरपेक्ष एकरबादि एकान्स जब मिथ्या 
हैं तो उनका समूहरूप अनेकान्त भी मिथ्या ही कहलायेगा ! उत्तर-- 
बह हमें दृष्ट है । जिस प्रकार परस्परके उपकार्य-उपकारक भावके 
भिना स्वतन्त्र होनेसे एक दूसरेकी अपेक्षा न करनेपर वस्त्ररूप अयस्थासे 
रहित तम्तुओंका समूह शीत निवारण आदि कार्य नहीं कर सकता है, 
उसी प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा न करनेपर एकत्वादिक धर्म 
भी यथार्थ छ्लान कराने आदि अर्थ क्रियामें समर्थ नहीं है। इसलिए 
उन परस्पर निरपेक्ष धर्मोमें कप चित मिथ्यापन भी सम्भम है । 
८. अनेकान्त व एकान्तका समन्वय 
रा वा /६/६,७/३६/२६ यद्यनेकान्तोपनेकान्त एवं स्यान्नेैकान्तों भवेत, 
एकान्ताभावात्‌ तत्समृहास्मफस्य तस्याप्यभाव स्यात्‌, शाखाद्यभावे 
वृक्षाद्यभाववत्‌ । यदि चैकान्स एवं स्याद तदघिनाभाविशेषनिराकर- 
णादास्मलोपे सर्बलाप स्थात। एम उत्तरे च भद्धा योजयितव्या । 
ब्यदि जनेकान्तन्टो अनेकान्स ही माना जामे और एकान्तका सर्यथा 
लोप किया जाये तो सम्यगेकान्तके अभावमें, दाखादिके अभावमें 
वृक्ष अभावकी तरह सत्समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव हो 
जायैगा। यदि एकान्त ही माना जाये तो अविनाभावी इतर धर्मोंका 
लोप होनेपर प्रवृतत शेषका भी लोप होनेसे सर्व लोपका प्रसग प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार (अस्ति नास्ति भंगबत्‌ ) अनेकान्त व एकामन्तम छोष 
भग भी लाग्रू कर लेने चाहिए । (स भ त /७५/४) । 


&€ सर्व एकान्तवादियोंके मत किसी न किसी नयमे 
गर्भित हैं 


स्‍या म /२८/३१६/७ एस एवं व परामर्शा अभिप्रेतधर्मावधारणार्मकततया 
चेषधर्म तिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुर्नयसज्ञामश्नुयते। तहमलप्रभावित्त- 
सत्ताका हि ख़क्वेते परप्रवादा । तथाहि-नेगमनयदर्शनानुसारिणो 
नैयायिक-बैश्लेपिकी । सग्रहाभिप्रायप्रपृत्ता सर्बेह््यह्वेतवादा सारन्‍्य- 
दर्दान॑चच। उपवहारनयानुपातिप्रायरचाव किदर्शनस्‌ । ऋजुतृत्राकुत- 
प्रवृत्तवुद्धयस्तथायता । बब्दा दिनयावलम्भिनी बै माक्रणादय ।॥«जिस 
समम ये नय अन्य धर्मोका निषेघ करके केवल अपने एक अभौष्ट घर्म- 
का हो प्रतिपादन करते हैं, उस समय दुर्नेय कहे जाते है। एकान्त- 
वादी लोग गस्‍्तुके एक धर्मकों सत्य मानकर अन्य घर्मोंका निषेध 
फरते हैं इसलिए वे लोग दुर्नयबादी कहे जाते है। बह ऐसे कि-- 
स्याय-बैध्लेषिक लोग नैंगमनयका अनुसरण फरते हैं, पेदान्ती अथवा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंनेकासन्ते 


सभो अद्वतवा दो तवा सौरव दणन संप्रडूनसकी मीनते हैं। चौर्याक 
लीग व्ययहारनयमादो हैं, पौद्ध लोग कंबल फ्रजुमूतनयमो मानते हैं 
तथा मै ग्राकरण दाग्दादि ततोनों नयफा अनुकरण फरते हैं। नोट -- 
[इन नमाभासॉके लक्षण (वे नय।7!)] । 


३, अनेकान्तका कारण व प्रयोजन 
१ मनेकान्तफे उपदेशका फारण 
ससा |परि "ननु यवि ज्ञानमाम्रत्वेषपि आत्मवस्तुन स्वयमेबानेकान्त 
प्रफादते तहिं किमर्थ मई ज्विस्तत्साधनखेनानुद्ञास्पत्त5नेकान्त । 
अल्लानिनो ज्वानमात्रास्मवस्तुप्रसिद्नधर्थ मित्ति प्र, । मे खक््पनेकान्त- 
मम्तरेण घानमात्रमारमवस्त्वेष प्रसिध्यति । सथा 6िं- हह स्वभावत 
एव महुभावनिभरविश्वे सव भावानां स्वभावेनाओ तेडपि द्वैतस्प निपे- 
द्र,मशकास्थात समस्तमेत्र वस्तु स्वपररूपप्रवृक्षिण्यायृ क्तिभ्यामुभय- 
भात्राध्या सितमेत्र । ७ प्रश्न -स दि आत्मसस्तुको श्ानमाश्रता होनेपर 
भी स्थयमेय अनेकान्त प्रकादाता है, तब फिर अएन्त भगवान्‌ उसके 
साधनके रूपमें अनेक्वान्तका उपदेश फ्यों देते हैं | उत्तर- अज्ञा निर्मों- 
के ज्ञानमात्र आत्मवस्तुक। प्रसिद्धि करनेक लिए उपयेद्ा पेते हैं, ऐसा 
(म कहते हैं। यास्तवर्में अनेफान्तके गिना झानमात्र आश्म बस्तु हो 
प्रसिद्ध नहीं हो सफसी । इसीको इस प्रकार सममाते हैं। स्थ॒भावसे 
ही महुत से भावोंस भरे हुए इस बिश्ममें सर्व भावोका रभागसे अद्वेत 
होनेपर भी, द्वैत़का निषेध करना अशाफय होनेसे समस्त यस्‍्तु स्वरूपमें 
प्रवृत्ति और पररूपमे व्यावृत्तिके द्वारा दानों भावसे अध्यासित है । 
(अर्थात्‌ समस्त वस्तु स्मरूपमें प्रबर्त मान होनेसे और पर रूपसे भिन्न 
रहनेसे प्रष्मेक वस्तुर्में दोनों भाव रह रहे हैं)। 
प॑ फा।त प्र (९० अविश्येपादद्वग्यस्प सरस्थरूपमेव लक्षणम्‌, न घचाने 
कान्तात्मकस्प द्रव्यस्प सन्माप्रमेव स्वरूपम्‌ | ७सत्तासे द्वव्प अभिन्न 
होनेके कारण सत स्थरूप ही ध्रठ्यका लशण है, परन्तु अनेकान्तात्मक 
द्रब्यका सन्मात्र हो स्वरूप नहीं है । 
और भी ये नय [(२/४-(अनेक धर्मोंकी युगपत््‌ जाननेबाला ज्षान ही 
प्रमाण है ।) 
और भी दे नय /२/८ (वस्तुर्मे सर्य धर्म युगपत्‌ पाये जाते है ।) 
२ अनेकान्त के उपदेशका प्रयोजन 
न घ व्‌ (२६० २६१ तच्च॑ पिहेयमियर हेय खलु भणिय ताण परदण्य । 
णिस दव्ब॑ पिय जाणसु ऐयाहेय व णयजागे 7२६० भिच्छासरागशभूयो 
हेपो आदा हमेई णियमेण | सव्विवरीओं केआ णायसव्वा सिद्धिकामेन 
0२६१०तक्व भी हैय और उपादेय रूपसे दा प्रकारका है । तहाँ पर- 
द्रव्यरूप तत्त्व तो ये है और निजद्रत्यरूप तत्त्व उपादेय है । ऐसा 
नय योगसे जाना जाता है ॥२६० नियमसे मिथ्यात्य य राग सहित 
आत्मा ऐय $ और उससे विपरोतत ध्येय है ११६१8 
फा अ |म (३११-११३२ जो तच्चमणेयं्त णियमा सद्ृहदि सत्तभगेहिं। 
लोयाण पण्हबसदी घवहार॒परधत्तणटठ च ॥३१९॥ जो यायरेण मण्णदि 
जोवाजोबादि णयबिह अर्थ । मुदणाणेण गएहिय सो स्ठिट्टी हवे 
मुद्रो ॥११९०जो लोगोंके प्रश्नॉके वदासे तथा व्यवहार चलानेके 
लिए सप्तभगोके द्वारा नियमसे अनेकान्त तक्वका श्रद्धान करता है 
वह सम्यग्दृष्टि हाता है ॥8१श जो श्रुतश्ञान तथा नयोके द्वारा जीव- 
अजोय आदि नव प्रयारके पदार्थोंको आदर पूर्वक मानता हऐ, वह घुद्ध 
सम्पफएश्टि ह बश्श्श 
3. अनेफान्तवादियोंकों कुछ भो फहना अनिष्ट नहीं 
लो घा २/(,२-१४/१८० व्यक्तिर॒पि सथा नित्या स्यादिति चेत न किंचि- 
दनिष्ट, पर्यायाथदिशादेव बिशेषपर्या यस्य सामास्यपर्या यस्यमा नि- 
ह्मष्वोपगमात्‌ । प्रश्न “यदि कोई कहे कि इस प्रकार त्तो प्रठपकी 
व्यक्तियें थर्थात्‌ घट पट आदि पर्मायें भो नित्य हो जायेंगी। उत्तर-- 
हो जाने दो। हम सयाद्षादियोंको फुछ भी अनिष्ट नहीं हैं | हमने 
पर्यायार्थिक नयसे हो सामान्य य बिशेप पर्यायोंको अनित्य स्वीकार 
किया हैं, द्रव्याधिक नयसे तो सम्पूर्ण पदार्थ निस्य हैं ही। 


१०८ 


अनैवाम्त 


४ अनेकफानतकी प्रधांनता व॑ महत्ता 

स्व सता [६८ अयेकास्तार्मह हिरते सतत झूत्मों बिपर्सस । छत स्व 
मृषाक्त्त स्पात्तदयुक्त स्वघातत ॥६८ ७» आपकी अनेकान्त दृष्टि सच्ची 
है । मिपरीत इसके जा एकान्त मत हैं यह श्ूत्यरूप असच *, अत 
जाँ कथन अनेकान्त इृष्टिप्ते रहित है, यह सम मिथ्या है । 

घ ५१,१,२७।२२२/२ उस्सुत्त लिएता आइरिया फर्थ वज्जभीरणों | 
हृदि चे ण एस दोसो, दोण्हँ मज्के शयस्सेतर संगटे फोरमसाणे घज्जन 
भीरुत्त णिषट्टति। दोण्ह पिसंगहँ करेत्ताणमाएसरियाण बप्मभीरत्ता- 
मिणासादी ।>प्रश्न--उत्सूत्र लिखनेबाले आचार्य पापभीरु मे से मान 
जा सकते हैं । उत्तर -यह कोई दोप नहों है, क्योकि दोनों प्रफारके 
यचनोंसे कसी एक हो बचनके स्रह फरनेपर पराषभीरुत्ता निकत 
जाती हैं अथपि उच्च ख़नता था जाती है । अतएप दोर्ना प्रकारके 
पचनॉफा संग्रह फरनेबाले आधार्थोके पापभीरुता नए नहीं होती है । 

गो फ (मं /((६/(/१०७४ एफास्तयादियाँका सर्य कथन मिध्या और अने- 
कान्तया दियों का सर्य फ्थन सम्मक रै । पि स्थाहाद ६ ॥। 

प्रसा /त प्र (२७ अनेका साएम पलसाच्‌ «या्टीं अनेजान्त सलयाच्र है । 

प का ।त प्र /२६ स खबर प्रतादोषपनेका न्समादस्य यदोए दो5पि बिराधी 
न विरुध्यते | यह प्रसाद पास्सवमें अनेकान्तवादसार किण्सा 
मिरोध भो बिरोध नहीं है । 

प॑ध (पु /२२७ पत्र यतोषनेकान्तो मलवानिह खत न सर्य थे कान्तः । सर्व 
स्पादविरद्र तरपुव तद्दिया विरुद्ध स्माव॥२२० «जैन सिद्धाम्तमें 
निःचयगे अनेफान्त पलवात है, सर्वधा एकान्त यनयात्र नहीं है । 
इसलिए अनेकान्त पूर्व फे सभ ही कथन अगिरुद्ध पदता है और अने- 
फान्तके गिना सर्य हो कथन विरद्ध हो जाता है । 

४ वस्तुमे विरोधी धर्मोका निर्देश 
१ वस्तु अनेकों विरोधों धर्मेसि ग्रुम्फित है 

ससा |आ /परि 'अप्र गदेव तत्तदेवातत्‌ गदेगैक तदवानेक, ययेव 
सत्तदेबासत्‌, गदेव निष्य सदेवानित्यमिप्येफयस्तु वस्तुस्वनिष्पा- 
दकपरस्परविरुद्धश त्तिदय+फादनमने कान्त ॥«अनेकास्त । ११ 
(सेसा /आ /परि ) | 

नया दी |१/६५७ सर्वस्मिन्नपि जीयादिवस्तुनि भाषाभागरूपत्यमे कानेक- 
रूपत्य नित्यानित्यरूपत्व मिरयेवमादिफ्मनैकाम्तात्मक लमू । «सर्व 
हो जोवादि मस्तुआर्में भावषना-अभाबपना, एक्स्पपना अनेकरूप- 
पना निधल्यपना-अनिरयपन।, इस प्रकार अनेकान्तात्मकपना है । 

प॑ घ (पु (२६२ २६३ स्पादस्ति 'च नास्ताति व नित्यमनिर् खनेय मेक 
च। तदतच्चेति चतुण्यमुग्मरिव गुम्फित' वस्तु 4२६३ अथ तथथा 
यदस्ति हि तदेव नास्तोति तच्चतुष्य च। द्रव्येग प्षेत्रेण च फालेन 
तथायबापि भावेन ।२(३॥ ० फ्थ चित है और नहीं हैं यह तथा नित्य- 
अनितष्य और एक-अनेक्, सत-अतत इस प्रकार इन चारयुगलोके द्वारा 
बस्तु गुथी हुई को तरह है ॥२६३ इसका खुलासा इस प्रकार है कि 
निश्चयसे स्व द्रव्य, छ्ेप्र काल भाष इत चारोंक॑ द्वारा जो सत 
है घही पर द्रव्यादिमे असह्‌ है। इस प्रकारसे द्वठ्यादि रूपसे अस्ति- 
नास्तिका चतुष्टय हो जाता है ॥२६३॥ 
> बस्तु भेदाभेदात्मक है । 

यु अनु ७ अभेदभेदारमकर्मर्थ तत्व, तब स्वतन्प्राल्यत्तरगखपृष्पम्‌ | « 
हे प्रभु! आपका अर्थ तरव अभेदभेदात्मक है। अभेदास्मकम और 
भेदात्मक दोनाॉको स्वतस्ध स्वीकार क्रनेपर प्रत्येक आकादा पृष्पके 
समान हो जाता है। 
हे सत्‌ सदा अपने प्रतिपक्षीफी अपेक्षा रख्ता है 

प॑ का /मू |८ सत्ता सव्य पयश्या सब्षिस्सरूषा अर्थत्पज्जाया । भगुष्पाद- 
धुबत्ता सप्पडिवयखा हयदि एय्फा [८॥०सत्ता उत्पाद-व्यय धौव्या- 
त्मफ, एक सर्वपदार्थस्थित, सविश्वरूप, अनन्तपर्यायमणथ और 
सप्रतिपक्ष (क पा १/?-१/६/५३) (घ १४/४-६ ११८ १८/२३४) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अनेकान्त 


प॑ का |त प्र/८ एवंमरुतापिसा न खलु निरदकुशा किंतु सप्रतिपथा। प्रति- 
पश्चो हासत्ता सत्ताया , अग्निलक्षणर्त॑ त्रिलक्षणामा अनेकस्वमेक्स्या , 

एकपदार्य स्थितस्व सर्व पदार्थ स्थितामा , एक्रूपरव सबिश्वरूपाया 

एकपर्यायरबमनन्तपर्याया इति ऐसी हानेपर भी बह (सत्ता) 
वास्तयमें निर कुश नहीं है, किन्तु सप्रतिपक्ष है। १ सत्ताको असत्ता 
प्रतिपप्त है, २ प्रिलक्षणकों अश्रिप्तसणपना प्रतिपक्ष है, ३ एकका 
अनेकूपना प्रतिपप है, ४ सवपदार्थ स्थितको एकपदार्थ स्थितपना 
प्रतिपप्त है, £ सिश्वरूपको एक्रूपपना प्रसिपथ है, ६ अनन्तपर्याय- 
मयको एकपर्यायमयपना प्रतिपक्ष है । (पं ध प्‌ (९५) (न व श्रु।४३)। 

निसा।ता व्‌ (३४ अस्तित्व नाम सत्ता | सा किंगिद्विप्टा। सप्रतिपक्षा, 
अवान्तरमत्ता महासत्ते ति ।७ अस्तित्व नाम सत्ताफा है। वह कैसी 
है । महासत्ता और अयान्तरसत्ता -ऐसी सप्नतिपक्ष है । 

सभ त /६११ सत्ता सप्रतिपक्षैका इति बचनात्‌ ।० सम्पूर्ण द्रव्य, क्षेत्र 
कालादि रूप जो एक महासत्ता है वही विकक्‍्ल द्रठ्य, क्षेत्र आदिसे 

प्रतिपक्त सहित है। ऐसा अन्यत्र आचार्यका घचन है । 
४ स्व सदा परफो अपेक्षा रखता है 

स्या मे (१६/२१८/११ कथपन्यथा स्वरद्वग्दश्य प्रयोग । प्रतिश्रोगीशब्दो 
हाय॑ परमपेक्षमाण एय प्रयर्त ते ।७७'स्थ' शब्दका प्रयोग अन्यथा क्यों 
किया है । स्त्र-शब्द प्रतियोगी दाष्द है। अतएव स्थदाग्दसे पर शब्द- 
फा भो ज्ञान होता है । 

५ विधि सदा निषेघकी अपेक्षा रखती है । 

न चयू /२५७,३०४ एद्णिरुद्धों इयरों पश्विदखो अणवरेड सब्भावों। 
सव्पेसि व सहावे कायठ्या होइ तह भगी॥२६७ अरिथित्त णो 
णर्थिसहाबस्स जो हु साधेवख । णध्यी विय तह दब्बे मृढो मृद्रो दु 
सब्बत्थ ॥१०७४० एक स्वभावका निपेध होनेपर दूसरा प्रतिपक्षी 
स्वभाव अनुबृत्ति करता है, इस प्रकार सभी स्वभावॉमें सप्तम गी 
फरनी चाहिए ॥२५७ जो अस्तित्शको नास्तिरव सापेक्ष और नास्तित्व- 
को अर्त्रित सापेक्ष नहीं मानता है, बह हृठयमें मूढ़ और इसलिए 
सर्वत्र मूढ़ है। 

रा वा (१/६,१३/३७/६ यो हेतुरुपदिश्यते स साधको दूपकश्च स्वपरक्ष॑ 
सभघयति परपक्ष॑ दूपयति ॥-जो हेतु कहा जाता है चह साधक भी 
होता ह और दूपक भो, क्योंकि स्वरपक्षको सिद्ध करता है पर पक्षमें 
दोप निकालता है (स भ त (६०३) । 

प॑ ध प्‌ (६६४ बिधिपूर्व प्रतिपेध प्रतिपेधपुरस्सरों विधिर्त्वनयो । मैत्री 
प्रमाणमिति था स्थपराकाराबगाहिं यज्ज्ञानथ्‌ ।७बिधिपूर्षक प्रति- 
पेघ और प्रतिपेध पूर्वक विधि होती है, परन्तु इन दोनोंकी मैत्री 
स्वपराकाराग्राही ज्ञान रूप है। यही प्रमाण है । 

६ पस्तुमें फुछ विरोधी धर्मोका निर्देश 

दे अनेकान्त/शीर्ष क “संख्या सतत असत एक-अनेक, नित्य-अनित्य, 
ततव अतत्‌। (४।९;भेद-अभेद (४/२) । सत्ता-असत्ता, त्रिलक्षणत्व 
अग्निलक्षणस्व, एकत्व-अनेकर्व, सर्व पदार्थ स्थित-एकपदार्थ स्थित, 
सबिश्वरूप-एकरूप, अनस्तपर्यायमयरव-एकपर्यायमयरव, महासत्ता- 
अवान्तरसत्ता; स्थव-पर (४/३)।" 

न चयू /७०| टीका 'सद्दूप असद्डूप, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद- 
अभेद, भव्य-अभव्य, स्पभाव-विभाव, चैतन्य-अचैतन्य, मूर्त- 
अमूर्त, एकप्रदेदात्व -अनेकप्रदेशत्य, शुद्ध-अशुद्ध, उपच रित-अनुपच रितत, 
एकान्त-अनेकान्त इत्यादि स्वभाव है । 

0 (२६ अनिसत्य-नित्य सहृद्ध-चिसदृश वाच्य-अवाच्य सत- 

॥ 


घपू/रलो न "देश देशाश एण्8 स्व द्रव्य >महासत्ता-अव न्तर 
सत्ता ॥२६श३ स्वक्षेत्रसामान्य-विषेष, अर्थात्‌ अखण्ड द्रव्य सथा 
उसके प्रदेदा, स्व काल «सामान्य विश्वेपष अर्थाद्‌ अ़ण्ड द्रठ्यकी एक 
पर्याय तथा पृथक्-पृथक्‌ गुणोंकी पर्याय स्थभाव*सामास्य व विशेष 
अप ति द्रव्य तथा गुण व पर्याय ॥२७०-२८०३ (और भो दे जीव ३/४) 


१०९ अनेकान्त 


७. वस्तुमे कथवित स्वपर भाव निर्देश 

रावा १६ ४/३४/३६ चैतन्यबानतेद्व विकारी ज्ञानाकारों ज्ञेयाकारश्व 
तत्रज्ञ माकार स्त्रात्मा तन्मू लस्पादु घटठ्यबहारस्प। क्वानाकार परात्मा 
सर्वसाधारणत्वात । ७चैतन्य द्क्तिम॑ दो आकार रहते हैं- ज्ञानाकार 
पच्चेयाकार । तहाँ ज्ञानाकार॒ तो घटव्यवहारका मूल हानेके कारण 
स्वास्मा है तथा सर्व साधारण होनेके कारण छ्ोयाकार परमाष्मा है 

रावा /१/६,६। ३:३६ ४० ४१ ४३ घटसव नामक धर्म घट'का स्वरूप है 
और पटत्वादि पररूप है। नाम, स्थापना द्रव्य भावादिकॉमें जो 
विवशक्षित है, वह स्वरूप है और जो अगिवर्भित है, वह पररूप है ! 
घट विश्ेपके अपने स्थौज्यादि धर्मोंस विशिष्ट घटरव तो उसका 
स्त्ररूप है और अन्य घटाका घटलन उसका पररूप है। और उस हो 
घट विद्येपमें पुर्वोत्तरकालवर्ती पिण्ड कुझूला'दि उसका पररूप है और 
उन पिण्ड कुझूना दिमें अनुस्युत एक घटल्व उसका स्वरूप है। ऋजु- 
सूत्र नयकी अपेशा वर्तमान घटपर्याय स्वरूप है और पूर्वोत्तर काल- 
वर्ती घटपर्याय पररूप है। उस क्षणमें भी तसक्षणवर्ती रूपादि सम्तुदा- 
यारमक घटमें रहनेबाले पृथुबरुध्नोदरादि आकार तो उसके स्वरूप हैं 
और इसके अतिरिक्त अन्य आकार उसके पररूप हैं। तरक्षणबर्ती 
रूपादिकॉमें भी रूप उसका स्वरूप है और अन्य जो रसादि वे 
उसके पर रूप हैं, क्योंकि चन्तु इन्द्रिय द्वारा रूपमुखेन ही घटवा 
ग्रहण होता है। समभिरूढ़ नयमे घटनक्रिया बिपयक क्‍्तृ ह्य ही 
घटका स्वरूप है और अन्य कौटिश्यादि धर्म उसके पररूप हैं। मृत 
द्रव्य उसका स्व-द्रव्य है और अन्य स्वर्णादि द्रव्य उसके परट्व्य 
हैं। घटका स्वा्षेत्र भूतत आदि है और परक्षेत्र भीत आदि हैं। 
घटका स्वकाल वर्तमानकाल है और परकाल अतीतादि है। 
(सभ त्|प्र ३६-४४७)१ 

सभत ।/५६४१ प्रमेयका प्रमेयरव उसका स्थरूप है घटस्यादिक ज्ञेय 
उसका पररूप है। अथवा प्रमेयका स्परूप तो प्रमेयरव है और पररूप 
अप्रमेयत्व है १४९६-४० छहो द्रव्यॉका शुद्ध अस्तित्व तो उनका स्थव॒रूप 
है और उनका प्रतिपक्षी अशुद्ध अस्तित्व उनका पररूप है। शुद्ध 
द्रव्यमें भी उसका सकल द्रव्य क्षेत्र काल भावकी उपे!। सरव है और 
विकल द्रव्य क्षेत्रादिकी अपेया असच्त्य है ॥£ ९ 

प॑ ध |उ |३६८ ज्ञानास्मक आत्माका एक ज्ञान गुण स्वार्थ है और शेप 
सुख आदि गुण परार्थ है । 

राया (१/६,४/३६/११ एवमियं सप्तमझ्छी जीबादिपु सम्यग्द्शनादिपु व 
द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयार्प णाभेदाद्योजसितव्या « इस प्रकार यह 
सप्तभंगी जोयादिक ब सम्यग्द्शनादिक सर्व थिपयोंमें द्रव्याधिफ य 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा भेद करके लागू कर लेनी चाहिए । 


५ विरोधमे अविरोध 
१ विरोधी धर्म रहनेपर भी वस्तुमे फोई विरोध नहीं 

पडता 

घ १/१,१ ११/१६६/६ अक्रमेण सम्यगिगध्यारुक््यात्मफो जीव सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टिरिति प्रतिजानीमहे। न विरोधोष्प्यनेकान्ते आत्मनि 
भ्रूयसां धर्मार्णा सहानवस्थालक्षणविराधासिद्धे ।«युगण्व समीचीन 
और असमीचोीन श्रद्धावाला जीव सम्यग्मिध्यादष्टि है, ऐसा मानते 
हैं और ऐसा माननेमें विरोध भी नहीं आता, क्यांकि आरमा अनेक- 
धमत्मिक है, इसलिए उसमें अनेक धर्मोका सहानवस्थालक्षण बिरोध 
असिद्ध है। 

प वि ८(१६/१४१ यत्सूक्ष्म च महच्च झून्यमपि यप्नो शुन्यमुत्पक्षस्से, 
नश्यरगेव 'च नित्यमेव चव तथा नास्स्येव चाध्ययेघष च । एक॑ यददनेक- 
मेष तद॒पि प्राप्ते प्रतीति इढां सिद्धज्योत्तिरमूति चिरप्मुखमयं बेनापि 
त्त्लह्यते इस 

पं वि (१०(१४/१७२ निर्विनादामपि नाद्माशित घून्यमस्यतिशयेन 
संभूतम्‌ । एकमेव गतमप्यनेक्तां तत्त्वमीदगषपि नो विस्घ्यते॥श्श 
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ध्रमेकान्त ११० बनेवान्त 


>जो सिद्धज्योति सूक्ष्म भी है और स्थून भी है, छुन्‍्म भी है. नघ/थ्र/प्‌ ६ धंधा रबस्वरूपेणा स्तिर्य तथा पररूपेणा-यस्तित माभु- 


और परिपूर्ण भी है उरपाद-बिगाशदाली भी ह और निष्य भी ै, 
सद्भामरूप भी है और अभावरूप भी है तथा एफ भी * और अनेय 
भौ है, ऐसा यह दढ़ प्रतोततिफों प्राप्त हुई अपृर्तिक चेतन एवं मुख- 
स्वरूप सिद्ध ज्योति य्सी मिरले ही सोगी पुरुषवे द्वारा देखी जासी 
है१३॥ बह आर्मसत्त्य घिनाणसे रहित होयर भी नाथाणा प्राप्त है, 
शून्य होकर भी अतिशगसे परिपु्ण है तथा एव होकर भी अनेक्ता- 
को प्राप्त है। एस प्रकार नय विय थासे ऐसा माननेमें सृष्ठ भो मिराध 
नहीं आता है (गोौता।१३६/१४-१६) (ईद्योपनिषह|८) (और भी दे 

अनेकान्त/२/५१) । 

२, सभी घर्ममि नहों बल्कि यथायोग्य धर्ममि हो 


अधिरोध है 
घ १११ ११/१६७।३ अस्टववेफस्मिन्नात्मलि भूससाँ सहायस्थानों प्रस्य- 
पिरुद्धानां संभवो नाशेषाणामिति घेर एनमाह समम्तायाप्ययत्यित्ति- 
परिति पैतस्याचैतस्पभव्याभव्यादिधमणिमप्पफ्मणमासरमन्ययस्पि- 
सिप्रसफ्रत्‌ । कितु येपां धर्माणां नात्यम्ताभावों मध्मिसात्मनि सत्र 
कदाचिस्यवधिदक्रमेण तेषामस्तिए्व प्रत्तिजानोभरे) ७प्रश्न--जिन 
घर्मांका एक आरमामे एक साथ रानेमें गिरोध नहों है. चे रहें परन्तु 
सम्पूर्ण धर्म ता एफ साथ एस आस्मामें रह नहीं सकते है उत्तर-- 
फौन ऐसा कहता है नि परस्पर विराधी और अबिरोधी समस्त 
धर्मोका एफ साथ आत्मार्में रहना सम्भव है । सदि सम्पूर्ण धर्मोका 
एक साथ रहना मान लिया जावे सो परस्पर पिरुद्ध चैतन्य-अचे तन्‍प, 
भठयर्य-अभवपत्व आदि पधर्मोंका एक साथ एफ आपस्मार्मे रएनेका 
प्रसग आ जायेगा | इसलिए 'सम्पूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एप आरमा- 
में रहते है, अनेकास्तका यह अर्थ नहों समकना चाहिए। रिष्तु 
जिन घर्मोका जिस आस्माममें अस्मन्त अभाव नहीं (यहाँ सम्य- 
ग्मिथ्यात्व भावका प्रफरण है) वे धर्म उस आरमार्में फिसी काल और 
किसी क्षेत्रको अपेक्षा मुगपत भो पाये जा सकते एैं, ऐसा हम मानते है । 


४ अपेक्षा भेदसे अविरोध सिद्ध है 


से सि |४/8२९०३ ताम्यां सिद्ध रपितानपितासिद्ध नॉस्सि बिराध । 
तद्यधा-एकस्य देवदत्तस्य पिता पुष्रा भ्राता भागिनेय प्स्येषमादस 
संमन्धा जनकत्यजन्यर्वादिनिमित्ता न विरुध्यस्ते, अरपणामेदाव॒॥ 
पुष्रापेषया पिता, पिप्रपेशया पृश्र॒ इत्येबमादि । सथा डव्यमपि 
सामान्यारपणया नित्पमम्‌ विश्येपाषणयानिद्यमिरसि नास्तिबिरोध । 
इन दोनॉकी अपेधा एक यस्तुर्में परस्पर विरोधी वा धर्मों की सिद्धि 
होसी है. इसलिए कोई बिरोध नहीं है (--जैसे देषदत्तके पिता पृत्र 
भाई और भानजे इसी प्रकार और भी जनक्र्व और जनन्‍्यत्वादिके 
'निमित्तसे होनेवाने सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नहीं ्रोते। एम जिस 
धर्मकी प्रधानता होती है उस समय उसम॑ यही घर्म माना जाता है। 
उदाहरणार्थ -पृत्रकी अपेपा यह पिता है और पिवाकीं अपेसा वह 
पृत्र है आदि। उसी प्रकार प्रव्प भी सामान्यकी अपैक्षा नित्य 
है और पिधेषकी अपेधा अनित्य ऐ, हसलिए कोई विरोध नहों है। 
(रा था १(६,९१/३६/२२) । 

राया |(/३१ २/४६७/४ वियदेश न व्यति उतपद्यममान एवं नोरपथते 
इति घिरोध , ततो न मुफ्तमितति, छन्तन' कि कारणम्‌ । धर्माम्तरा- 
श्रयणाव । यदि थेन रूपेण व्ययोदयक्णपना त्तेैमैय रूपेण नित्यता 
प्रति्षायेत स्थादिरोध जनकरबापेश्यैय पितापृत्रव्यपदेशवत्त्‌ नन्‍्तु 
घ॒र्मान्तर॒संश्रयणात्‌ । «प्रश्न -'जी मष्ट होता है पही नष्ट नहीं होता 
औरणो उत्पन्न होता है बही उत्पन्न नहीं होता,' यह मात परस्पर विरोधी 
माद्ुम होतो है! उत्तर -बस्तुत विरोध नहीं है. क्‍्योंरि जिस इृश्टिसे 
नित्य कहते हैं मदि उसी दृष्टिसे अनित्य कहते तो विरोध होता जैसे कि 
एक जनकत्वकी ही अपेक्षा किसोका पिता और पुत्र कहनेमें । पर महाँ 
द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय हृश्सि अनित्य कहा जाता है, अत 
विरोध नहीं है। दाना नयोकी एष्टिसे दानों धर्म मन जाते हैं । 


द्िति स्माच्छवद । गधा द्रठ्परूपैण निद्या्य तथा पर्यायसपपेण (अपि। 
निए्यर4 माम्ृदिति स्याक्षइस्द | ०णिस प्रशार गस्तुका स्थरूपे 
यध्तित्म ९, उसी प्रार पररूपमें भी अरितत्य न हो णाये इसामिए 
स्मास दास्द या सपेक्षाका प्रयोग शिया जाता है । शिस प्रकार ट्रष्यरूपसे 
यरतु नित्य है एसी प्रकार पर्या यसूणगी भी बह निशय मे हो णागे दसनिए 
स्मात दादया प्रयाग किया एाता है । (स्था में २१२०६) । 


पंगा/ता मृ (१८/९८ नन्र गद्य त्पादधिनादीं रर्टि तस्सैंब पहार्यस्य 


निरमरएं बधम्‌। नित्य तहिं एस्से बरपादय्णा्र्य थे मधस । परस्पर 
बिरयमिद दीतोष्णयदिति पृर्रपसे परिद्स्माहु । य्रे्ण सते स्ंर्श - 
वाम्तेन निरगम बस्तु सबिय पा रेपाँ दृषणमिदय। श्पमिति चेस । 
गेनेघ रूपैण निरयरव तने गानित्यान न घटएे ग्ेस व रूपेघामित्यस्प 
सैनेस से निस्यर्प घटरी। उस्मात ) एफ्स्‍्यभाणाजदइसनस्सासले । 
ज्ञनमतै पुनरनेक्म्नभाय बम्त सन कारेन 2ेप्याधिश नथैन दव्यकूपेण 
निश्गारव घटते पर्याया सिफ्नगेस पसगिस्णैयानित्याय थघरतरे। हौ 
च ग्रठ्यपर्गागौ परस्पर भापेधौ >तैस कारऐनस एडऑअदसाय एम्य- 
जनवादिभागवा एक्स्मापि दठास्य निहानिद्रर पटरे नास्शि 
बिराध । «प्रश्न-गदि उरपाद और विनादा हा उसी पदार्थ में 
निद्यत्म ये से हो सकता है। और सदि निरय है सी उरपादडेगय मैं से 
हो सकते हैं ! शीत य छप्प यो भाँति ये परस्पर विस्ट्ट हैं? उत्तर- 
जिनके मतमें यरतु संधा एकास्त निरय या सरिएण है उसको मह 
दृषण दिया जा सकता है। बसे । पह्ट ऐसे कि जिस रूपसे निध्यप्त 
है. उसी रूपमे अनिश्यरथ धरटित नहीं शोता और सखिस रूपने 
अनिष्यत्व है उसी रूपसे निरयरर घटित नहीं होता) क्याडि उनरझे 
मतमे यस्तु एक स्थभागो है। जैन मसमें बस्तु अनेकम्रभावी है $8- 
लिए दृठयायिक्नमगगे नियत्य और पर्यायाधिवनगसे शन्त्पिएद 
घटित हो जाता है और भरयोसि ये दरठ्य मे पर्याय पररुपर भापैक्त हैं 

इसलिए एफ देददलके जनन्‍्यन्जनक्र्थादि माययस्‌ एक हो दृष्यरे 
निष्मामिश्यप्य घटित होनमें कोई डिशोघ नहीं है । 


स्था में ।२४/२६०८ हदा हि विरोध स्पाइस सो फोपाधिएं सक्ष्यमसू्द 


च स्याद्‌। न घेगम्‌। गतो ने हि मेने बाणेन स्व सेनै वासस्यम॒ति । 
क्स्वन्योपाधिक सण्यसू, उन्गोपाधिय प्रनश्सच्झम्र्‌ | स्मछपेण सपने 
पररूपेण घरासर्मम्‌।«सरव असक्त्य धर्मो्में एम तो मिरोध कुछ 
होता जम दोनोंरो एक हो अपेप्तासे माना गया होता। परस्तु ऐसा 
तो है मरी, ए्योयिं जिस अद्यासे सरम है उसी अदासे दमरुय नहीं 
है। पिन्‍्तु अन्य अपेक्षासे रुत्त्त है और बिसी ऊम्य ही अपसप्तासे 
अमत्त्व है। स्परूपमे सरव ऐ और पररूपसे ऋसरय है । 


४ वस्तु एफ अपेक्षासे एकटप है और अन्य अपेक्षासे 
अन्यरूप 


रा या (१६/१२३७१ सपप्तासपसापेसयोपनशक्षितानां सक्त्चासस्‍्यादी ना 


भेदानामाधारेप पप्तधर्मण मेन सुत्य॑ सर्वद्रव्यम्‌ «जैसे एफ ट्ोश्तु 
सपभमें सतत और पिपप्तमें असठ होता ह उसो सरह विभिन्न अपेक्षा ऑन 
से अस्तित्व आदि धर्मोके रहनेमें भी कोई बिरोध नहीं है। (था 
इसी प्रकार अन्य अपेक्ताओँसे भी कथन किया है) । 


मे व यृ (४८ भावा णेयसहामा पमाणगहणेण हों ठति सिष्यक्ता। एएसहाबा 


वि पृणो ते चिय णयभेयगहणेण ॥४८॥ «प्रमाणफी अपेक्षा वरनेपर 
भाव अनेक्स्वभावोसे निष्पन्न भी हैं और नय भेदकी अपेक्ता फ्रमेपर 
वे एक रघभागी भी हैं। 


ससा |आ [परि “अन्न स्थात्मगस्सुज्ञानमाप्त्या अनुद्ात्यमानेडपि मे 


सस्परिकोप छानमात्रस्यारमवस्सुन स्वमेबारेकाम्हस्यातु। "अम्तक्षक- 
घकायमानप्तानस्वरूपेण तर्वाई बहिरुन्मिपरनातप् यत्तापप्नस्थ रूपा 
तिरिक्तपररूपेणातक््वात्‌ 4 सहम्रमप्रयृत्तानन्तचिद दासमुदयरूपा- 
विभागडव्येणे कप्पात अविभागै क्डटव्यप्राप्तसहरमप्रवृत्तानत्तचिद दा- 
रूपपयिरनेकरबातू, . स्वद्धव्यप्तेत्रकातभावभवनद्यत्तिस्मभामवर पेन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


अनेकान्त 


सत्वाद, परव्रठ्यक्षेत्रकालभावामवन क्षत्तिस्वभाव वस्वैनास स्वाद, अना 
दिनिधनाविभागै कवृज्षिपरिणतरवेन मित्पत्वातद कऋमप्रवृत्तैक्समया- 
पच्छित्नानेक्वृत्त्यदापरिणतत्व नानिस्यसत्वाप्तद स्व मैक्कानेक तब॑सदस'्टव॑ 
नित्यानित्यत्व॒' प्रकाशत एब। “इसलिए आरमबस्तुको ज्ञान- 
मात्रता होनेपर भी, तत्त्व-यतपत्व, एक्ट्व अनेक्स्व, सःरव असष्त्व 
और निष्यत्व पना प्रकाशता ही है, क्ॉकि उसके अन्तर गर्मे चक- 
घक्ति शानस्थरूपके द्वारा तत्पना है, और माहर प्रगट होते अनन्त 
छू यत्वको प्राप्ठ, स्वरूपसे भिन्‍न ऐसे पररूपके द्वारा अतत पना है। 
सहभृत प्रबचमान और क्रमश प्रवर्तमान अनन्त चैतन्य अश्कि 
समुदायरूप अधिभाग द्रब्यके ब्वारा ,एकत्स है और अविभाग एक 
द्रग्यमें व्याप्त सहमूत प्रवर्त मान तथा क्रमश प्रवर्तमान अन त॒ चैतन्य 
अशरूप पर्यायोके द्वारा अनेकत्व है। अपने द्रव्य, शेत्र काल भाव- 
रूपमे हानेको शक्तिरूप जो स्थभाव है उस स्वभावयानपनेक द्वारा 
। ।रैश्व है और परके व्व्य क्षेत्र, काल भावरूप न हानेकी दाक्तिरूप 
जो स्वभाव है, उस स्वभावबानपनेके द्वारा असक्व है, अनादि, निधन 
अधिभाग एक बृत्तिरूपसे परिणतपनेके द्वारा नित्यत्व है, और क्रमश 
प्रवर्त मान एफ समयकी मयदिवाले अमैक वृत्ति अद्यीरूपसे परिणत- 
पनेके द्वारा अनित्यत्व है +-दे नय >/६(४। 


प्र, नयोकों एकत्र सिलानेपर भी उनका विरोध कंसे दूर 


होता है 
स्व, स्तो /६१ य एवं नित्यक्षणिकादया नया मिथाइनपेक्षा स्वपरप्रणा- 
दिन | त एवं तत्त्व विमलस्य ते घने, परस्परेक्षा स्वपरोपकारि । 
«जो हो ये नित्य क्षणिकादि नय परस्परमें अनपेक्ष होनेसे स्व-पर 
प्रणाशी हैं वे ही नय हे प्रत्यक्षक्षनों बिमल जिन! आपके मतमें 
परस्पर सापैश होनेसे स्व-पर उपकारी हैं। 
स्पा में (६०।१३३/९३ ननुृ प्रत्मेक नयानां विरुद्धत्वे कर्थ समुदितानां 
निषिराधिता | उच्मते | यथा हि समीशीन मंध्यस्थ न्‍्यायनिर्णीता- 
रमासाद्य परस्पर विवदमाना अपि वादिनों दिवादादह् विरमल्ति, एवं 
नया अन्योडन्य बैरायमाणा अपि सर्बक्षश्ासनमुपेस्प स्याच्छब्द- 
प्रयोगीपदशमित॒विप्रतिप्तम सन्त परस्परमत्यन्त | महद्भ्ूयावति- 
प्रस्ते। « प्रश्न-सदि प्रत्येक नय परस्पर विरुद्ध हैं तो उन नयोंके एकम्र 
मिलानेसे उनका विरोध किस प्रकार नष्ट होता है। उत्तर- परस्पर 
बाद करते हुए वादी लोग किसी मध्यस्थ स्यायोीके द्वारा स्याय किये 
जानेपर विधाद करना यनद करके आपसमें मिल जाते हैं, बैस ही 
परस्पर विरुद्ध नय सर्वज्ञ भगमावृके शासनकी दारण लेकर 'स्पाह' 
शब्दस विरोधके शान्त हो जानेपर मैत्री भावस एकत्र रहने लगते हैं । 
ससस्‍्याद्वाद/£ में देखो स्यात्‌ पद प्रयोगका मह्त्व) । 
६ विरोधी घम्मॉमे अपेक्षा लगानेकी विधि 
? सत्‌ असत्‌ घर्मोकी योजना विधि--(दे सप्तभगी ४) । 


३२. एक अने के धर्मोकी योजना विधि-- 5 
पं घ |प्‌ श्लोक स॑ /केवल भावार्थ--“द्रवब्य, क्षेत्र फाल और भाषके 
द्वारा यह सत्‌ अख़ण्ड या एक कैसे सिद्ध होता है, इसका निरूपण 
करते हैं ॥४३७१ १ द्रण्यकी अपेक्षा-ग्रुणपर्यायवास्‌ द्रव्य कहनेस यह 
अर्य ग्रहण नहीं करना चाहिए कि उस सघ॒के कुछ अदा गुण रूप हैं 
और कुछ अदा पर्याय रूप है यश्कि उन ग्रुणपर्यायौका शारोर बह 
एक सच है ॥९३८॥ तथा बही सत्‌ द्रग्यादि चतुष्टमके हारा अख़ण्डित 
होते हुए भी अनेक है फ्योंकि ठ्यतिरेफकके मिना अन्यय भो अपने 
पश्रकी रसा नहीं कर सकता है ॥४६श द्रव्य, युण घपर्याय इन तोनों- 
में संज्ञा लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा भेद सिद्ध होनेपर वह सत्‌ अनेक 
रूप बयों न होगा॥४६६॥ २ क्षेत्रकी अपेक्षा-सेप्रके द्वारा भी 
अख ण्डित होनेके कारण सत्‌ एक है ॥४४४५ अख़ण्ड भी उस द्रव्यके 
प्रदेशोंको देखनेपर-जो सत्‌ एक प्रदेशमें है घह उसीमें है उससे 
भिन्‍न दूसरे प्रदेशमें नहीं । अर्थाद्‌ प्रस्येक प्रदेशको सत्ता जुदा जुदा 


१११ अन्यत्व 


दिखाई देती है। इसलिए कौन क्षेत्रस भी सद॒का अनेक नहीं 
मानेगा ॥४६६॥ ३ कालकी अपेक्षा-वहु सत्‌ सार-भार परिणमन 
करता हुआ भी अपने प्रमाणके मराघर रहनेसे अथवा खण्डित नहाँ 
होनेस कालकी अपेक्षास भी एक है !४७८॥ क्योंकि सबकी पर्याय- 
मालाको स्थापित करके देखें तो एक समयफी पर्यामर्में रहनेवाला जो 
जितना घ जिस प्रकारका सत है, वही उतना सथा उसी प्रकारका 
सम्पूर्ण सव समुदित सम समयोंमें भी है। कहीं कालकी वृद्धि-हानि 
होनेसे दारोरकी भाँति उसमें वृद्धि हानि नहों हा जाती ॥९७२-४०९ 
पृथक्‌-पृथक्‌ पर्यायॉकी देखनेपर जो सत एक कालमें है, बह सतत 
अर्थात्‌ विवक्ित पर्थाय विद्िष्ट द्वव्य उससे भिन्‍न कालमें नहीं है । 
इसलिए कालसे बह सद्‌ अनेक है [४६७ ४ भाषकी अपेक्षा- (यदि 
सम्पूर्ण सवृत। गुणोंकी पक्तिरूपसे स्थापित करके केवल भावशुखेन 
देखो तो इन ग्रुणॉर्में सम सत ही ह और यहाँपर कुछ भी नहीं है । 
इसलिए वह सत्‌ एक है ॥४८९७॥ जिस जिस भावमुखर्से जिस-जिस 
समय सत्को विवक्षा की जायेगी उस उस समय बह सत्‌ उस उस 
भावभय ही कहा जायेगा या प्रती तिममें आयेगा अन्य भाव रूप नहीं । 
इस प्रकार भावकी अपेक्षा वह सत्र अनेक भी है ॥४६८॥ 


रे अनित्य व नित्य धर्मेकी योजना विधि 
ध/ प्र श्लोक सं “जिस समय केवल वस्तु दृश्टित होती है और 
परिणाम हृष्टिगत नहीं होता उस समग्र द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
सर्व वस्तु नित्य है ।३३६/ जिस समय यहाँ केवल परिणाम हृष्टिगत 
होता है और वस्तु इृष्टिगत नहीं होती, उस समय पर्यायाथिक 
नयकी अपेक्षासे नवीन पर्माय रूपसे उत्पन्न और पूर्व पर्यायरूपसे 
विनष्ट होनेसे सब वस्तु अनित्य है। 


४ तत्‌ व अतत्‌ घर्मोकी योजना विधि 
पध पृ (लो स 'परिणमन करते हुए भी अपने सम्पूर्ण परिणमनोमें 
ठप्जातीयपना उतलघन न करनेके कारण वह सत्‌ सत्‌ रूप ै श्श 
परन्तु सत असतको तरह पर्यायाधिफ नयकी अपेक्षा देखनेपर भ्रस्येक 
पर्यायमें वह सत्‌ अन्य अन्य दिखनेके कारण अटल रुप भी है १६३३! 


७ विरोधी घर वतानेका प्रयोजन 

प घ॒ |पू (३१२,४४२ अयमर्थ सदसद्वत्तदतर्दाप व विधिनिपेघरूप स्यास । 
न पुनर्निरपेक्षतया तह॒द्ययमपि तप्त्वमुभयतया 8३३० स्थादेकत्व प्रति 
प्रयोजक स्यादखण्डवस्तुत्वम्‌ । प्रकृत यथासदेक॑ द्रव्मेणारव ण्हिल मस 
तावत ॥७>सत-अस॒त्‌की तरह तत-अतृत्‌ भी थिधिनिपेध रूप होते 
हैं, किन्तु निरपेक्षपने नहीं क्योंकि परस्पर सापेक्षपनेसे वे दानों तत- 
अतव भी तप्त्व है 44३९ क्थ चित एक्टब यठाना वस्तुकी अछण्डता- 
का प्रयोजक है । 

नच/थ्रु/।पू ६# ६७/ भावार्थ “स्यात निश्यका फल चिरकाल सफ 
स्थायीपना हैं। स्थादनित्यका फल निज हेतुओंके द्वारा अनित्य 
स्वभावी फ्मके ग्रहण व परित्यागादि होते हैं ।" 

अनेकान्तिक हेत्वाभास--ऐे व्यभिचार । 

अनोजीविका--४ सावद्य £। 

अच्चन-- अ ष्तमुहगादि (जा स /२/१६) सुग, मौठ, घना, गेहूँ आदि 
अप्न कहलाता है। २ बोीधा व संदिग्ध अन्न अभक्ष्य ई- दे अध्ष्या- 
भक्ष्य२। 

अश्नप्राशनक्रिया---ऐै संस्कार २। 

अन्यत्व---रा वा (३/७.१६।१६९१ अन्यरवमपि साधारण सर्वद्रब्याणां 
परस्परतोध्न्यत्वात्‌ । क्मदियाद्रपेक्षाभावात्‌ तदपि पारिणामिकसू । 
एक द्रव्य दूसरेसे भिन्न होता है, अत अन्यत्य भी सर्वसाधारण 
हैं। कर्मोदिय आदिकी अपेप्ताका अभाव हानेके कारण, यह पारि- 
णामिक भाव है, अर्थात्‌ स्वभावसे ही रुचमें पाया जाता है । 


न्ध 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अन्यत्वानुप्रे्षा 


ससा /आ (१९४/% २१३ वस्तु चैकमिह नान्यबस्तुन + येन सैन ख़ु 
बस्सु चस्तु तत | निश्चमो5यमपरोषपर॒स्य के , कि फरोति हि महित्ठ - 
ठप्नपि २१४ ० इस लोकमें एक बस्तु अन्य बस्तुकी नहीं है, इसलिए 
बास्तवमें बस्तु पस्तु ही है। ऐसा होनेसे कोई अन्य वस्तु अन्य वस्तु- 
के बाहर लोटती हुई भी उसका क्या कर सकती है । 

प्र सा (त प्र (१०६ अतज्ञावों हान्यत्वस्य लघणं तत्तु सत्ताद्रव्ययोविद्यत 
एय गुणगुणिनोस्तद्धाबस्याभावात्‌ छुकलो'त्तरीयवदेव । «>अतद्भाव 
अन्यर्वका लपण है, वह ता सत्ता और द्रव्यके है ही, ययों कि गुण 
और गुणी के तज्जावका अभाव होता है-शुफ्ल य वस्त्रकी भाँति । 


+ दो पदार्थकि मध्य अन्यत्वका विशेष रूप--पै कारक, कारण। 
अन्यत्वानुप्रेक्षा--) अज्लक्षा । 

अन्यथानुपपत्ति--ह ऐह ' 

अन्यथायुक्ति खण्डन--(ज 7 | १०) एरल्वंप्रत्पवा०-ब्ते बछापा- 


68पया 


अन्यवृष्टिप्रशसा--स सि /७/२३/१६४ प्रथसासस्तवया को विद्योप ! 


मनसा मिथ्याहप्टेज्ञानचा रिश्रगुणोद्धावन प्रदासा, भूताभृतगरुणोद्धाब- 
बचन सस्तव हर्ययमनयोर्भेद । «प्रश्न - प्रशासा और सस्तयमें 
क्या अन्तर है। उत्तर-मिथ्यादृष्टिफे ज्ञान और चारिप्र ग्रेणोंको 
मनसे उद्धायन करना प्रदासा है और मिभ्याइह्टिमें जो गुण है या जो 
गुण नहीं है इन दोनोंका सद्भाव बतनाते हुए कथन करना सस्तष है, 
हस प्रकार इन दोनोमें अन्तर है (रा वा ।५२३,१/४६२) (वा सा /७/२)। 
अन्ययोगव्यवच्छेद 
१ अन्ययोगव्यवच्छेदात्मक एक्फार--वै एवं । 
२ अन्ययोगव्यवच्छेद नामका प्रन्थ--वेताम्बराचाम श्री 
हेमचन्द्र सूरि (६ १०८८-११७३) द्वारा रचा गया एक न्‍्यायविपयक 
प्रन्ध है। इसपर श्री मछ्लिपेण सूरि (ई ११६२) ने स्याप्वादम जरी 
नामकी टीका लिखो है । 
अन्योन्यगुणकार दलाका--ज | |# १०) १/एएढश। गणए- 
9८ )06 


अन्योन्याभाव--है अभाव। 


अन्योन्याम्यस्तरा शि---गो क /म्‌ /६१०/११३७ इट्डसलायपमाणे 
पुगसवग्गे कदेदु हट्डस्स। पयडिस्स य अण्णोण्णाभरथपमाण हे 
णियमा ॥ “अपनी अपनी हृष्ट दालाका जो नाना ग्रुणहानि शलाका 
तीहिं प्रमाण दोयके अंक मांडि परस्पर पुणे अपनी इृष्ट प्रकृतिका 
अन्योन्याम्मस्त रादषिया प्रमाण हो है। (गो क |/भाषा।६२२/११०६/१) 
(गो जी /भाषा/॥/६/ १४६।६/) (ज्छ्षेप दे गणित//६/२) | 

२ प्रत्येक कर्मकी अन्योन्याभ्यस्त राशि-- हे 
गणित ॥/8/४ | 

अन्योन्याश्रय हेत्वाभास--क्ो वा /४/न्‍्या ४४६/६१६/६/भाषा- 
फार “परस्परमें धाराबाही रूपसे एक-दूसरेकी अपेक्षा लागू रहना 
अन्योन्याश्रय है" (जिसे ख़टकेके तालेकी चाबो तो आलमारोंमें रह 
गयी और माहरसे ताला यन्द हो गया। त़म चामो मिक्‍सले तो साला 
खुले और ताला खुले तो छामी निकले, ऐसी परस्परकी अपेक्षा लागू 
होती है) । | 

अन्चय---रा था /॥/३ ४३६/२६ स्वजात्यपरित्मागेनावस्थितिरम्वय । 
“अपनी जापिको न छोडते हुए उसी रूपसे अबस्थित रहना 
अस्वय है । 

रा बा.|४४२ १९/२६३/१४ के पुनरन्वया । बुद्धपभिधानानुषृत्तिलिफी न 
अनुमी यमानाविच्छेदा स्वरात्मभृतास्तित्वादय । प्रश्न--अन्वय क्‍या 


श्श२ 


अपकर्षण 


है। उत्तर--अनुगताफार (यह बही ह ऐसी) युद्धि और अनुगताकार 
शब्द प्रयोगक्रे द्वारा अनुमान किये जानेवाले सथा नित्य रियथत स्थात्म- 
भूत अस्तिर्वादि गुण अन्वय कहलाते हैं । 

स सा [ता यू |२२३ अन्वयव्यत्तिरेकदाब्देम सब श्र विधिनिपैधी ज्ञातव्यौ । 
>अन्यय और ठयततिरेफ दाग्दसे सर्यश्र विधि-निषेध जानना चाहिए। 

प॑ घ प्‌ (१४३ सत्ता सत्य सद्दा सामान्य॑ द्रव्यमन्वयों बस्तु। अर्थों 
विधिरविश्ेपादेकार्थ वाचका अमी दाब्दा ॥१४शा८ सत्ता, सब, सत्‌, 
सामान्य,द्रव्य अन्त्रय, वस्तु, अर्थ और विधि ये सच दाग्द अमिशेष- 
रूपसे एकार्थ बाचफ हैं । 


२ अन्वय व्यतिरेकफी परस्पर सापेक्षता--ऐे सप्तमंगी ४। 


३ अन्चय द्रव्याथि नय--ऐै तय 7५/२॥ 
अन्वयी---स सि ॥8/३८३३०६ अन्ययिनों गुणा । गुण अश्ययी होते 


हैं। (रा या (॥/४२ १(२४२/१४) प्र सा /त प्र /८०) (प॑ घ [प्‌ (१४४) । 
प ध /प/१३८ तद्वाक्‍्यान्तरमेतद्यथा ग्रृणा सहभुवोषषि चान्यसिन । 
अर्थाच्चिकार्थ व्वादथदिकार्थयाचका सर्वे ॥(१८०गुण सहभू और 
अन्बयी तथा अर्थ ये सब दब्द अर्थकी हृश्िसे एकार्थक होनेके कारण 
एफार्थवाचक हैं। 
अन्वर्थु--प का ता वृ (१७६ अन्वर्थनाम कि याहद्दा नाम ताह- 


शोएथ यथा तपतीति तपन आदित्य हृत्यर्थ | >जैंसा नाम हो 
मैसा ही पदार्थ हो उसे अन्चर्थ नाम कहते हैं-जैसे जो तपता है सो 
तपन अर्थात सूर्य है । 

अपू--पै जल। 


अपकर्ष---गो जी /जो प्र //१८/६१३/१७ भुज्यमानायुरपकृष्यापरृष्य 


परभबायुर्मध्यते इत्यपर्क्प | »भुज्यमान आयुको घटा-घटाकर 
आगामी परमवकी आयुको मोंधै सो अपकर्ष कहिय्रे (अर्थात भुज्य- 
मान आयुका २/३ भाग घीत जानेपर आयुयन्धके योग्य प्रथम अवसर 
आता है। यदि घहाँ न बंधे तो शोप १/३ आयुका पुन २/३ भाग मीत 
जानेपर दूसरा अवसर आता है। इस प्रकार आयुके अन्तपर्यन्त आठ 
अबसर आते हैं। इन्हें आठ अपकर्ष कहते हैं । (विद्येप दे आयु ४)। 
अपकर्षण----अपकर्ष णफा अर्थ घटना है। सम्यग्दशन ज्ञान चारिप्रके 


कारण स्वत अथवा तपक्षरण आदिके द्वारा साधक पूर्बोपार्जित करमोंकी 
स्थिति व अनुभाग बराभर घटाता छुआ अथवा घातता हुआ आगे 
बढ़ता हैं। इसोका नाम मोक्षमार्ग में अपकर्पण हष्ट हैं। ससारी जीयों मे 
भी प्रतिपल शुभ या अशुभ परिणामोके कारए पुण्य या पाप प्रकृतियोंका 
अपकर्षण हुआ करता है। बह अपकर्षण दो प्रकारसे होता है -- 
साधारण व ग्रुणाकार रूपसे । इनमें पहिलिको अपकपण व अपसरण 
तथा दूसरेको काण्डकघात कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्मोके गट्ठे के गए 

एक-एक मभारमें तोड़ दिये जाते हैं। यह काण्डकधात ही मोक्षका 

साक्षात्‌ कारण है और केबल ऊँचे दजके घ्यानियोंको हांता है। इसी 

विपयका परिचय इस अधिकारमें दिया गया हैं । 





१ भेद व्‌ लक्षण 

१ अपकर्पण सामान्यका लक्षण । 
अपकपपणके भेद (अव्याधात व व्याघात) । 
अव्याघात अपकर्पणका लक्षण । 
व्याघात अपकर्पणका लक्षण । 
भतिस्थापना व निक्षेपके लक्षण । 


जघन्य उत्कृष्ट निक्षेप व अतिस्थापना । 
-दे अपकर्षण २/१, ४/२। 


ने जता ० आए 0 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अपकर्षण 


२ अपकर्षण सामान्य निर्देश 
१ अव्याधात अपकर्पषण विधान । 
२ अपकर्पण योग्य स्थान व प्रकृतियाँ । 
३ अपझृष्ट द्रव्यमें भी पुन परिवर्तन होना सम्भव है। 
४ उदयावलिसे वाहर स्थित निषेकोका ही भपकर्षण 
होता है भीतरवालो का नही । 


३. अपसरण निर्देश 
१ चौंतीस स्थितिवन्धापसरण निर्देश । 
(पुथक्‌-पृथक्‌ चारो गतियोंके जीवोकी अपेक्षा) 
२ स्थिति सत्त्वापसरण निर्देश । 
३ ३४ वन्वापसरणोंकी अभव्यो्म_ं सम्भावना व 
असम्भावना सम्बन्धी दो सत । 
#* स्थिति वस्वापसरण कालका लक्षण-“दै अपकपण ४४ 
४ व्याघात या काण्डकघात मिर्देदा 
१ स्थितिकाण्डकघात विधान 
* चारित्रमोहोषश्षम विधानमें स्थितिकाण्डकघात । 
+-दे ल सा |७७ ७८१९२ 
# चारिश्रमोहक्षपणा विधानमें स्थितिकाण्डकघात । 
दे क्षसा (४०६ ४००४६१ 
7 काण्डकघातके विना स्थितिधात सम्भव नही । 
३ आयुका स्थितिकाण्डकत्रात नही होता ! 
४ स्थितिकाण्डकघात व स्थितिवन्धापसरण में अन्तर । 
५ अनुभागकाण्डक विघान । 
६ अनुभागकाण्डकघात व अपवर्तनाघातमें अन्तर । 
# अनुभागकाण्डकघातमें अन्तरगकी प्रधानता । 


दे कारण ॥/२ 
७ छुभ प्रकृतियोका अनुभागघात नही होता । 


८ प्रदेशघातसे स्थिति घटती हैं, अनुभाग नही । 
९ स्थिति व अनुभागघातमें परस्पर सम्बन्ध । 
> आयुकर्मके स्थिति व अनुभागधात सम्बन्धी । 
दे आयु/£ 








१ भेद व लक्षण 
१ अपकर्षण सामान्यका लक्षण 

घ १०/४:२४२१(/६/२ पदेसाण ठिदीणमोबट्टणा ओछाडुणा णाम। 
ज्कर्मप्रदेशों की स्थितियोंके अपवत्तन (घटने) का नाम अपकर्ष ण है। 

गो क |जी प्र /2३८/६६६ स्थिव्यनुभागयोहा निरपक्पंण णाम । «स्थिति 
और अनुभागकी हानि अथरि पहिले थान्धी थी उससे कम फरना 
अपकप ण 8 4+ 

ले सा /भाषा/५६/८७ स्थिति घटाय ऊपरिके निपेकनिका द्रव्य नीचले 
निपेकनि विर्ष जहाँ दीजिये सहाँ अपकर्पण कह्टिये! (पीछे उदय 
आने योग्य द्रब्यको ऊपरका और पहिले उदयमें आने योग्यको 
नोचेका जानना चाहिए। (गे जी भाषा/।२६८/४६६/१६) | 


११३ 


२ अपकपण सामान्य निर्देश 


२, अपकर्षणके भेद 


(अपकर्षण दो प्रकारका कहा गया है -अव्याधात अपकर्षण और व्याघात 


अपकर्षण | व्याघात अपकर्षणका ही दूसरा नाम काण्डकधात भी हैं, 
जैसा कि इस सच्नासे हो विदित हैं) । 


३ अव्याघात अपकपणका लक्षण 


ल सा /भाषा/६६/८८/१ जहाँ स्थितिकाण्डकधात न पाइए सो अव्याधात 


फहिये। 
४ घ्याघात अपकर्षणका लक्षण 


ल सा /भाषा/४६/६३१ णहाँ स्थितिकाण्डकघात हो इ सोव्याघातक हिये। 


४ अतिस्थायना व निर्केपके लक्षण 


ल सा /जी प्र /(६/८७/११ अपकृष्टद्रव्यस्य निक्षिपस्थान निश्षेप  निश्षि- 


प्यत्तेडस्मिन्रिति निर्वचनात | तेनातिक्रम्ममाण स्थानमत्तिस्थापन, 
अतिस्थाप्यते अतिक्रम्यतैःस्मिप्निति असिस्थापनम्‌ ।«अपर्क्पण 
किये गये द्रठ्यका निक्षेपणस्थान, अर्थात्‌ जिन निपेकॉमें उन्हें मिलाते 
है वे निपेक निशक्षेप कहलाते हैं, क्योंकि, जिसमें शेपण किया जाये 
सो निश्षेप है, ऐसा घबचन है उसके द्वारा अतिक्रमण या उश्लघन 
(किया जानैबाला स्थान, अर्थात्‌ जिन निपैकोंमें नहीं मिलाते वे सम, 
अतिस्थापना हैं, क्यों कि, 'जिसमें अतिस्थापन या अतिक्रमण किया 
जाता है, सो अतिस्थापना है ऐसा इसका अर्थ है। (ल सा /भाषा/ 
५४८७२) (तर सा |भाषा/८१/११६/१८) | 


२ अपकपंण सामान्य निर्देश 


१, अव्याघात मपकंण विधान 


उसा।म व रीका/४६-४८/८८ ६० केवल भावार्थ [नोट-साथ आगे 


दिया गया यन्त्र देखिए । द्वितीयाबलीके प्रथम निपेक्का अपकर्षण 
करि नीचे (प्रथमावलो में) निश्षेषण करिये सहाँ भी कुछ निपेकॉर्में तो 
पिक्षपण करते हैं, और कृछ निपेक अतिस्थापता रूप रहते हैं। उनका 
विश्येप प्रमाण बताते हैं।] प्रथमावल्लीके भिषेकनि बिपँ सममंघाट 
आवलीका त्रिभागसे एक समय अधिक प्रमाण निपेक सो निश्षेप रूप 


हैं (अर्थात्‌ यदि आवली १६ समय प्रमाण तो न॑-१७ है निपेक 


निश्लेप रूप है।) इस विपें सोई द्रव्य दीजियेहै। महुरि अबषोप 
(न ७-१६ सकके १०) निषेक अतिस्थापना रूप हैं। (ये यन्त्र न २)। 
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ह +अपकृष्टनिषेक गा 


4 
ह 
! 


06 
०0 
0 
5 
$ 
हे 
एा 


॥ 


ही 
। 
गि 


कर्म की कुन 








[7]00000000000000000000000०0०0०00 


यात ऊपरि ट्वित्तीयावलोके द्वितीय न्पेय.या अपक ५० फ्मिा । 
तहाँ एफ समय अधिक आवली मात्र (१६-१० १७) याके चीच निपेक 
हैं। तिनि बिप त्तिक्षेप तो (वही पहले बाला ज्र्थात) निपेक घाट 


८ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


६00००००००००००००७० 
५-5: 22<«. ५०००० 


है 


अपकर्पषण 


आवतौका त्रिभागसे एक समय अधिक ही है अति-स्थापना पूर्व 
एक समय अधिक है. (क्योंकि द्वित्तीमावल्लीका प्रथम समय जिसके 
द्रव्यको पहिले अपफर्षण कर दिया गया है, अब खाली होकर अति- 
स्थापनाके समयोमें सम्मिलित हो गया है |) ऐसे क्रमत द्वितीयावलोफे 
तृतीयादि निपेकनिका अपकर्षण होते निश्षेय तो पूर्शोक्त प्रमाण ही 
और अतिस्थापना एफ एक समय अधिक फ्रमते जानना । (इसी प्रकार 
मढ़ते-मढ़ते) अतिस्थापना आवली मात्र (अर्थात्त १६ निपेक प्रमाण) हा 
है, सो यहू उत्कृष्ट अतिस्थापना है। यहाँ तें (आग) ऊपरिके निपेक- 
निका द्रव्य (अर्थाद्‌ द्वितीय स्थितिकेन ७आदि निपेक) अपकप्ण 
किये सर्वत्र अतिस्थापना तो आवली मात्र ही जानना अर निमश्षेप 
एक एक समय कमरे मैंधता जाये । 


(म ३० (ना ४) 


इसे द्रव्य कौ ज्ञाम 
पूर्वक निक्षैप में 






न न. पक जन नानक पके 2मक आने मल लमक नमो >, 







हालते जाएये। 






वन ने मनन सथ 20 मा कम बने आन रेड 
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| आधा  ति| आनाथात्मावक) है 
तहाँ स्थितिका अस्त निपेकका द्वव्यकों अपकर्षण फरि नोचले 
निपेकनि बिर्ये निश्ेपण करते, तिस अन्त निपैकके नीचे आवली मात्र 
निपेक सौ अतिस्थापना छूप हैं, और समय अधिक दाय। आगली 
करि ह्ीन उरकृष्ट स्थिति मात्र निक्षेप है। सो यहू उत्कृष्ट निश्षेप 
जानना । (कुल स्थितिमेंसे एफ आवली तो आमाधा फाल और एक 
आबली अतिस्थापना काल तथा एक समय अश्तिम निपेकका कम 
फरनेपर यह उत्कृष्ट निशेष प्राप्त होता है । दे मन्त्र न ४)। 
२, अपकर्षण थोग्य स्थान व प्रकृतियाँ 
यो के (व्‌ (४४४ ४४८/४६४ ४६८ ओवकहृणकरण पुण अजी गिस'्ताण जो पि- 
चरिमौत्ति। ख़ीण मुहुमताण ख़यदेस सावलीयसमयोक्ति ॥४४७॥ 
उबसतोत्ति मुराऊ मिच्छत्तिय खबगसोलसाणं च। खग्रदेसोत्ति 
ये खबगे अग्वकसायादिबीसाणं ॥४४६॥ मिच्छत्तिगस|लसाण 
उबसमसेदिम्मि सतमोहात्ति । अट्षक्सायादीण उबसमियट्ठाणगात्ति 
हचे ॥४४० पढमकसाथाण च विसजोजक ब।च्चि अयदवेसोत्ति। 
णिरमतिरियाउगाणमुदी रणसत्तोदया रिद्धा ॥४४८॥ ७अयोगि बिपं 
सरवरूप वही पिच्यासी प्रवृत्ति (पाँच दरोर, पाँच मन्घन, 
५ 
पाच संघात, छ सस्थान, तीन अगोपांग, छ देय, पाँच बर्ण, 
£्‌ 4 ४ दि 
दोय गध॑, पाँच रस, आठ स्पढा, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अश्युभ, ले 
रे ५ ८ ३ ह 
दु'स्थर, देवगत्ति व आनुषूर्षी, प्रशस्त व अप्रशस्त विद्यायोगति दुर्भग, 
रे २ 
निर्माण, अयद्ष फौ्ति, अनादेय, प्रत्ेक, अपर्थ्ाप्त, अपुरुलघु, उदार, 


१ १ १ १ ४१ (४१ 
8 उच्छवास, अनुदयरूप अध्यतम वेदनीय, नीच गोप्र-ये 








१ 
४२ प्रकृति की तौ अयोगिके द्वि चरम समय सच्यचे व्युच्छिक्ति होती 
है, बहुरि जिनका उदय अयोगि मिपं पाएगे ऐसे उदमरूप अन्यतम 
१ 


२ अपकर्पण सामान्य निर्देश 


वेदनीय, मनुष्यगति, पचेन्द्रिय म्रुभग, श्रस, मादर, पर्याप्, आवेय, 
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यदा कौ ति, सीर्थकरत्व, मनुष्यायु म आनु पूर्वी, उच्च गांप्र-हइन 


है 4 र्‌ ॥ 
तेरह प्रकृतियोंफी अयागिके अन्त समय सच्चसे व्युच्छित्ति €ती है । 
सर्द मिलि ८५ भई । ) तिनिके (८५ प्रदृतिनि के ) सयोगिया अन्त 
समय पर्यन्‍्त अपकर्षण जानना। गहुरि क्षीणयफ्पाय विपय सच्त्वस 
ग्युच्छित्ति भई सोलह और सूक्ष्म साग्परायबिप सच्त्व व्युक्छिप्ति 
भग्या सुक्ष्म लोभ इन त्तेरह प्रकृतिनिक क्षमदेश पर्मन्त अपधर्षणफरण 
जानना । ( पाँच ज्ञानापरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, निद्रा 
ि छठ धर | 
प्रचना ये सोलह तथा सृक्ष्म लोभ। सर्व मिलि ,७ भई |) हाँ 
प्रथदेश कहा सो कहिये है-जे प्रदृ ति अन्य प्रकृतिरूप उदय देय विनसे 
है, ऐसी परमुखोदयी हैं, सिनर्क सो अन्तकाण्ट्ककी अन्त फातति 
प्षयदेद्य *। बहुरि अपने ही रूप फल बेह विनसे हैं ऐसी स्वमुखोदयी 
प्रकृति, तिनके एफ एक समय अधिक आवली प्रमाण क्षयवैद्य है, 
तातें तिनि सतरह प्रकृतिनिके एक समय आबली कान परत 
अप्र्पण पाहमे ॥९४४॥ उपश्यान्तक्पाय पयन्स देवायुके अपकरषणक्रण 
है। घहुरि मिध्यात्य, सम्पग्मिथ्यात्य सम्यवर्व प्रकृति ये तीन और 
'गरय तिरमखा' इत्यादि सूत्रोक्त अनिवृत्तिक्रण विषे क्षय भुई 
सोत्तह प्रवृति (नरकगति व आनुपूर्मी, तियंचगति व आतनुपूर्षी, 
94 


र्‌ 
घिकलन्रय, स्त्यानगृद्धित्रिक, उद्योत, आसप, एकेन्द्रिय, सपघारण, 
३ ३ १ १ है १ 
सूक्ष्म, स्थावर इन सोलह प्रकृतिनिकी अनिषृत्तिकरणके पहिले भाग 


११ 
'िप सच्यसे व्युच्छित्ति है)। इनिके प्तयदेश पर्यम्त अपफर्षणक्रण 
है--अन्तकाण्डकका अन्तका फालि पर्यन्त है, ऐसा जानना। महुरि 
आठ फपायने आदि देकारे अनियृत्तिक्रणवियें क्षय भई ऐसी बीस 
प्रकृति ( अप्रत्यारुयान कपाय, प्रत्यास्यान क्पाय, नपुसक्नेद, ख्रीवेद 
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छह्ठ नोकपाय, पुरुषवेद, सज्बलन क्रोध मान व माया। सबब मिल्ति 

ई १ इ 
२० भई। ) सिनि्े अपने अपने प्तमदेद पर्मन्‍्त अपकर्षणफरण है। 
जिस स्थानक क्षय भया सो क्षय देदा कहिये ॥४४६॥ 

उपद्म श्रेणी यिप मिथ्यारव, मिश्र, सम्यकस्थ प्रकृति ये तीन 
अर नरफ द्विकादिक सोलह ( अनिवृत्तिक र॒णमें व्युच्छि त्तिप्राप्त पूर्वोक्त 
१६) इनिके उपश्ान्तक्पाय पर्यन्त अपयर्षण है। महुरि अष्ट कपाया- 
दिक ( अनिषृत्तिकरणमें व्युक्छित्ति प्राप्त पूर्वोक्त २०) तिनके अपने- 
अपने उपदामनेके ठिकाने पर्यन्त अपकर्षणकरण है ॥7४० अनन्ता- 
नुभन्धी चतुष्कर्क देशासंयत, प्रमत्त, अप्रमत्तनि बिर यथा सम्भव 
जहाँ विसयोजना होईं तहां पर्यन्त अपकर्षणकरण है ॥४४८॥ 


३ अपकृष्ट द्रव्यसे भी पुन. परिवर्तेत होना सम्भव है 


घ ६॥१,६-८,९६।२२/३४७ ओकडुद्वि जे अस्रेसे काले त्ते व होति भजि- 


दव्या । बड़ीए अबड्भाणे हाणीए सकमे उदए ॥२२॥ «जिन कर्माशोंका 
अपकर्षण करता है थे अनन्तर कालमें स्थिष्यादिकी वृद्धि, अबस्थान, 
हानि, सक्रमण, और उकय, इनसे भजनीय हैं, अर्थात्‌ अपक्पंण किये 
जानेके अनन्तर समयमें ही उनमें वृद्धि आदिक उफ्त क्रियाओंका होना 
सम्भव है ॥रश 


४ उदयावलिसे बाहुर स्थित निषेकोका ही अपकर्षण 
होता है भीतरवालोंका नहीं 


क पा ७पूर्ण सूत्र/8४२३-४२४३३६ ओषबूणादो फोणटिठदिय पाम कि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अपकर्पण 


॥४२३॥ ज कम्ममुदयाव लियव्मंत्तरे ट्विय तमोक्कट्डणादो कौणट्टिदिय । 
जप्ुदपावलिबाहिरे दिठद तमोक्दरृणादों अज्कीणटिठदिय ॥४२४६ 
*प्रश्न--वे कौनसे कमंपरमाणु हैं जो अपकपणसे मौन (रहित ) 
स्थिसियाले हैं !४२३ उत्तर-जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर 
स्थित हैं वे अपकर्षणसे क्रीन स्थितिवाले हैं और जो कर्मपरमाणु 
उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अफीन स्थितिमाले हैं । 
अर्थात उदयावलिके भीसर स्थिस कम परमाणुओंका अपक्षण नहीं 
होता, किन्तु उदयावलिके बाहर स्थित कमपरमाणुओंका अपकपण 
हो सकता है । 


३ अपसरण निर्देश 
१, चौंतीस स्थिति घन्धापसरण निर्देश 


१ भनुष्य व तियचोकी अपेक्षा 
लसा/ग्‌ व जी प्र ८६-१६/४७-४३ केवल भाषाथ "'प्रथमोपद्ाम सम्य- 
पत्वकों सम्मुख भया मिध्याहृष्टि जीब सो विशुद्धताकी वृद्धिकरि वर्द्ध- 
मान होता सता प्रामोग्यत्ब्धिका प्रथण समय लगाय पूर्व स्थिति 
सन्धक (!) सरूयातबं भागमात्र अन्त कोटाकोटी सागर प्रमाण आयु 
मिना सास कर्मनिका स्थितिबन्ध करे है ।0॥ सिस अन्त कोटाकोटी 
सागर स्थितित्रन्ध त॑ पत्यका सरम्यातवां भागमात्र घटता स्थितिबन्ध 
अन्तमुहूत पयन्त समानता सिये करे । महुरि तात पण्यका सख्या- 
तबां भागमात्र घटता स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त पर्यम्त करे है। ऐसे 
क्रमत संख्यात स्थितिमन्धापसरणनि करि पृथकटबसौ (८०० या ६००) 
सागर घट पहिला स्थिति बन्घापसरण स्थान होह। २ बहुरि तिस 
हो क्रमतें तिस तें भी पृथकत्वसौ घंटे दूसरा स्थितिबन्धापसरण 
स्थान हो है। ऐसे इस हो ऋमतें इतना-इतना स्थिति गन्घ घरे 
एक एक स्थान होह। ऐसे स्थिति भनन्‍्धापसरणके 'चौतीस स्थान 
हॉइ | घौतीस स्थाननिधिप कैसी प्रकृतिका ( मन्ध ) व्युच्छेद हो है 
सो कहिए ॥१० १ पहिला नरकामुका व्युच्छित्ति स्थान है | इहां ते 
सगाम उपदाम सम्यनत्य पयन्त नरकायुका गन्घ न होड़ ऐसे पहली आगे 
जानना । ३ दूसरा तिम॑चासुका है। (इसी क्रमसे ) ३ मनुष्यायु 
४ देयायु, £ नरकगति य आन पूर्वी, ६ संयोगरूप सूक्ष्म अपर्यात् 
साधारण (संयोग रूप अर्थात्‌ तीनॉका सुगपत बन्ध । ७ स॑योगरूप 
सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक ८ समोगरूप बादर अपर्याप्त साघारण ६ 
संयोगरूप मादर अपयरप्ति प्रस्येक १० समोगरूप वेहन्द्रिय अपर्याप्त 
१९ सयोगरूप तेहन्द्रिय अपर्याप्त, १३ सयोगरूप चौइन्द्रिय अपर्याप्त 
१३ सयोगरूप असज्ली पंचेन्द्रिय अपर्याप्त १४ सैयोगरूप सल्ली 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त 7!0 १६ सयोगरूप सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, १६ 
संयोगरूप सूझ््म पर्याप्त प्रत्येक, १७ सयोगरूप सादर पर्याप्त साधारण 
१८ सथोगरूप वादर पर्माप्त प्रत्येक एकेन्द्रिय आतप स्थायर, १६ 
समोगरूप वेइन्द्रिय पर्याप्त २० सयोगरूप तेइन्द्रिय पर्याप्त २१ 
घौइन्द्रिय पर्याप्र, २२ असछ्ली, पचेन्द्रिय, पर्याप्त !!॥ २३ सयोगरूप 
सिर्यंच य आनपूर्बी धथा उद्योत २४ नीच गोत्र, २४ सयोगरूप 
अप्रद्वास्त विषद्ायोगत्ति दुर्भग-दु स्वरअनादेय २६ हुँडकसस्थान 
सृपाटिका सहनन २७ नपुसकवेद, २८ घामन संस्थान, कीलित 
सहनन, ॥११॥ २६ कुश्जक संस्थान, अर्धनाराच सहनन ३० सरीबेद 
१ स्वाति सस्‍थान, नारोच सहनन ३३ न्‍्यग्रोघ स्स्थान बम्- 
नाराच सहनन ३३ सयोगरूप मनुष्यगति व आनुपर्यी औदारिक 
शरीर व अगोपांग-बज्ज-बृषमनाराघ सहनम ३४ सयोगरूप 
अस्थिर अशुभ-अगदा- ॥१४॥ अरतति-शोक असात्ता-। ऐसे ये चौतीस 
स्थान भठ्य और अभव्यके समान हो हैं 4१५॥ मनष्य तियर्चानके 
तो सामान्योक्त चौतीस स्थान पाइये है तिनके ११७ मन्ध योग्यमें -से 
४६ को व्युच्छित्ति भई, अवश्लेप ७१ बान्धिये है १६ (घ ६/१,६-२, 
३।१३४/५) (ल साध२२२-२२३(२६७) (क पा सृ [१० ६४/४०/प ६१७- 
६888 (मन्य प.४१६७-११६)। 


११५ 


३ अपसरण निर्देश 


२ भवनत्रिक व सौधर्म युगलकी अपेक्षा 
ससा/मव टी ।१६॥४३ केवल भाषार्थ "भवनश्निक व सौधर्म मुगलयिरें 
दूसरा, तीसरा अठारहमाँ और तेईसर्थाँ आदि दस (२३-३२ ) और 
अन्तका चौतीसववाँ ये घौदह स्थान ही सभवे हैं। तहां ३१ प्रकृतिनि 
की व्युच्छित्ति ह है और यन्ध योग्य १०३ विष ७० प्रकृतिनिका 
बन्ध अवष्ेष रहे है ॥१६॥ 
ई प्रथम छह नरको तथा सनत्कुमारादि १० स्वर्गोकी 


अपेक्षा 

ल सा/गम्र वटी /१७/४९ केवल भाषार्थ-"रष्नप्रभा आदि छह नरक 
पृथिवीनिबिपयं और सनत्कृमार आदि दद्ा स्वगनिविर्ष पूर्वो्त 
( भवनपश्रिकके ) १४ स्थान अठारहवें मिना पाहये है। तिनि सेरह 
स्थाननिकरि अठाईस प्रकृति व्युच्छित्ति हो हैं। तहाँ घधयोग्य १०० 
प्रकृतिनिबियें ७२का बन्ध अवशेष रहे है ।१७॥ 
४ आनतसे उपरिम ग्र वेयक तककी अपेक्षा 

लू सा /म व टी /१८/६६ केवल भाषार्थ --“आनत स्वर्गादि उपरिम प्र वे- 
यक पर्यन्त विपे (उपरोक्त) १३ स्थान वूसरा व तेईसवाँ बिना पाहये। 
तहाँ तिनि ग्यारह स्थाननिकरिं चौबीस घटाइ भन्धयोग्म ६६ 
प्रकृतिनिबिष ७२ याँ घिये है॥१टा 
५ सातवी पृथिवीकी अपेक्षा 

लसा /म व टी।/१६/४६४ केवल भाषाथ--"सात्वीं नरक पृथियी विष जे 
(उपरोक्त) ११ स्थान तीसरा करि हीन और दूसरा करि सहित 
तथा चौशबीसर्वाँ करि हीन पाइये | तहाँ तिनि १० स्थानमि करि 
त्तेईसबाँ उद्योत सहित मे चौबीस घटाइ बन्ध योग्य ६६ प्रवृत्ति- 
निविप ७३ वा ७२ बाँ धिये है, जातें उद्योतको मन्ध वा अगन्ध दोनों 
सभये है १६ 


२ स्थिति सत्त्वापसरण निर्देश 

पक्ष सा मर व टी /2२७-४२८/४०६ केवल भापार्य -"मोहादिकका क्रम 
लिए जो क्रमक्रण ( दे क्रमकरण ) रूप यबन्ध भया, सात पर इस 
ही क्रम लिये तितने ही सरयात हजार स्थिति मन्ध भये असज्ञी 
पचेन्द्रिय समान ( सागरोपमलक्षपृथवत्व ) स्थिति सत्त्य है। महुरि 
तात॑ परे जसे-जसे मोहनीयादिकका क्रमकरण पयन्त स्थिति घम्घ- 
का व्यास््यान किया तैसे ही स्थित्ति सत्वका होना अनुक्रम तैं 
जानना | तहाँ एक पश्य स्थिति पयन्त पल्यका सर8भन्यातवाँ भागमात्र, 
तातें दूरापकृष्टि पयन्‍त पण्यका सरूयातवां भागमात्र, तातें सरम्यात 
हजार बष स्थिति पर्यन्स पष्यका असख्यातवां बहुभागमात्र आयाम 
लिग्ने जो स्थिति बम्धापसरण लिनिकरि स्थिति बन्धका घटना कहा 
था, तसे ही हृहाँ तितने आयाम लिये स्थिति काण्डकनिकारे 
स्थितिसत्त्वका घटना हो है। बहुरि पहाँ सर्यात हजार स्थिति 
बन्धका व्यत्तीत होना कहा तैसे इहाँ भी कहिए है, वा तहाँ तिसने 
स्थिति काण्डनिका ग्यतीत होना फहिए । जाते स्थिति मन्‍्धापसरण 
और स्थित्तिकाण्डोत्व रणका काल समान है। बहुरि तहाँ स्थिति 
बन्ध जहाँ कह्या था यहाँ स्थिति सत्त्व तहाँ कहना। महुरि अब्प 
बहुत्व भ्राशिक आदि विद्येप अन्धापसरणबस ही जानना। सो 
स्थिति सक्वका क्रम क्हिए- प्रस्येक सरू्यात हजार काण्डक गये 
क्रमते असंछी पचेन्द्रिय,चौडन्द्रिय, तेहन्द्रिय, वें इन्दध्रिय एकेच्डिय- 
निके स्थिति बन्ध के समान कर्मनिकी स्थित्ति सत्त्व हजार सौ, 
पचास पश्चीस, एक सागर प्रमाण हो है। महुरि संरूयात स्थिति 
काण्डक भये खीसयलि (नामगोज़ ) का एक पल्‍य , तीसियनि 
( ज्वानावरण दद्ानावरण बेदनीय अन्तराग) का ह्योद एएण मोह- 
का दोय पण्य स्थिति सत्त हो है। १ ताते परे पूर्व सरवका स रूयात्त 
महुभागमात्र एक काण्डक भये सीसयनिका पश्यके स र्यात भागमात्र 
स्थिति सत्त्व भया तिस कालनिपें मीसम निकेते तीसयनिका सर यात- 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 
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गुणा मोहका विशेष अधिक स्थिति सत्य भया। २ महुरि इस झकम- ४, व्याघात या काण्डकधात निर्देश 


तै सख्यात एजार स्थिति काण्छफ भये तीसयनिफा (एक ) पशस- 
मात्र मोहका विभाग अधिक पण्य ( १७ ) मात्र स्थिति सर्व भया ! 
ताके पर एक पाण्डक भये त्तीसयमिया भी पश्मफे साल्यातये भाग 
मात्र स्थिति सर्व हो ए । तिस समय थीसयनिका रसोक सात तास- 
मनिका सरयात्गुणा तातीं मोहया राग्यातगुणा रियतिसष्य हो 
है। ३ अहरि इस क्रम लिगे रारुपाता स्थितिफाण्डफ भगे में हका 
पल्यगात्र स्थिति स्व हो है। सूहरि एक काण्डग भये महंगा भी 
पष्यके सरम्यात्तवें भागमात्र स्थिति सस्‍््य शो 0 । सौहि समय साता 
कर्मनिका स्थिति सत्र पहमक सरयातयों भागमांत्र भया। तहों 
बीरापनिका सतोफ पीसगनिसा सर गातगुषा साएँ माहया से रूपात- 
गुणा स्थिति सत्य हो है। ४ तार्ते प् इसकम लिये सस्य्यारा 
हुजार स्थिद्धिकाण्डक भगे सौसयनिका स्थितिसरत बूरापत्रश्मि 
उलपधि पर्मके अरारग्रात्तों भागमात्र भया। तिस समय बास- 
सनिका स्तोक तातें तीसमनिका असरयातगुणा ताएें गाहगा- 
सरधातगुणा स्थिति सत्य हो है। $ तातें पर इस प्रम लिगे 
सरयात हजार स्थितिकाण्डर भये त्तीसयनिका रिथरिस्तय दराप- 
वृशियों उबल थि पल्मके अगरसाक्षमें भागमात्र भया। तप सर्व फो 
पर्मनिका स्थितिरास्व पर्यकें असस्मातय भागमांत्र भया। सहाँ 
मोसगातका रतोक तातें तौरायनिया जसरयात्तणुणा शाप माहमा 
असंख्यातगुणा स्थितराष्त्य हो है। ६ महुरि इस क्रमयरि सरूयात 
हजार £॥४ तिकाण्एक भये नाम गोप्रफा रतताक सारी माहए असर मात 
गुणा ताते तीसयनिका असर यातगरुणा रिथतिसरय ही है । ० भहुरि 
हस, क्रम लिये सरयात हजार स्थितिकान्डक भयगे माहका स्ताक 
तात घासयनिका अस स्पातगुणा ताते त्तीसयनिया अस रपातयुणा 
स्थितिसत्व हो है। ८ सहुरि एस क्रम लिये सस्यात्त हजार स्थिति 
काण्डक भय मोहका स्तोक तार चीसयमिक, असरयातगुणा तातें 
तीन घातियानिका असर्यातगुणा सारे बदनी या असरमासगुणा 
स्थिपिसप्त्व हो है। / घहुरि इस फ्रम प्िये सरयात हजार स्थित्ति- 
फाण्डक भये माह स्तोफ ताहें तीन घाठिगानिया असर पातगुणा 
तातें नाम-गाप्रका असरयातगुगा तातें वेदनीयका विशेष यधिक 
ह्धितिसक्य हो है। १० ऐसे अतविर्षें नामगोज्नते बेदनोंय- 
पा रिथत्तिमर्प साधिक भया सत्र मोहादिक अग लिगे स्थिति सचष्तव- 
का क्रमुफरण भया ॥४२७ सहुरि इस क्रमररणतेँ पर संख्यात एजार 
स्थितिमन्ध व्यत्तीत भये जो पए्यया असरयाततो भागमात्र रिधति- 
होए ताकी होते संत तहाँ असरयात समय प्रभद्धनिक) उद रणा हो 
है। एह्ोँ तें पहिने अपकर्षण क्या ड्रब्ययी उदयात्रलों वर्ष दनेवे 
अधि अस॑रगात लोक्प्रमाण भागहार रभवे था। पहाँ समयप्रमद्धये 
अर्सरापातर्गं भाग मात्र उदीरणाद्रव्य था। अब धहाँ पण्यफा अस+ 
ख्यातवाँ भागप्रमाण भागहार शोनेतें असरयात समयप्रगद्धमाप्र 
उदीरणाद्रव्य भया ॥ 2३८ 

३ ३४ बन्धापसरणोकफी अभव्योगे सभावनाच असभा- 

बना सब्रन्धी दो सत 


१ अभव्यको भी सभव हैं 
लसा /मू (१४० बधापसरणस्थानानि भव्याभव्यैषु सामान्यानि । ७ 
चौतीस भन्धापसरणस्थान भय बा थभवगके समान ह। हैं। 
२ अभव्यका समव नहीं 
मभ ३/१९४/११ पचिदियाण सण्णीण मिच्छादिट्टीण अग्भवसि'द्धया 
पाओग्गं अतोकौडाकोश्पुधत्त बंधमाणस्स णव्थि ट्विदिय घवाच्छेदो । 
“पंचेन्द्रिय सछ्ली मिथ्यादष्टि जीबॉमें अभब्योके योग्य अन्त कोड़ा- 
कोड़ीपृथपत्वप्रमाण स्थितिका मन्ध करनेवाले जीयछे स्थितिफोी सन्ध 
व्युच्छित्ति नहों होती है| 


पे, स्थितिकाण्डफ घात विघान 


ल सा /मू ६०६? गेयल भाषार्थ “जहाँ स्थिति काण्थक घात ह ह सो स्या- 


घान फ्हिए । एहाँ फहिए -गोई जीय उद्यष्ट स्थिति बास्धि पीछे 
स्ापदागनण्धिकरि विशुद्ध भगा ठप बन्धी थी जा रियति सीहीं 
पिये आयाधरूप सन्धाउलीका व्यतीत भये पाछे एफ अ-्त्हर्त 
खोानगरि गिथतिवाण्टप्मा घात सिया। राजा स्णर गिथिटि- 
सारधी थो तिस बियें अन्त व।टाकारी सागर प्रमाण म्पथिति अपष 
राखि अन्य सर्नम स्थितिका भारत किस सराण्डश्करि ह]है। वहाँ 
काण्डव वि जैतो स्थिति घटाई ताके सर्य निधेक लिका परम, णनियी 
समय समग प्रति अगर यातगुणा क्रम लिये, अबध्षेप राख्दी स्थितििय 
अन्तर्मृरर्त पर्य ता निशेषण करिए है। सी समय रामय प्रति जो द्रठय 
निप्तेषण क्या साईं फानि )। तहाँ अ तको फालिवि, स्थिछिके 
अन्त निषैक्फा जो ब्रठ्य ता।वी प्रहि अवद्दोप राखी रियतिदि् दिया। 
तहाँ अन्‍्स कोटायाटी सामरयरि होने उस्ृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष् 
अतिस्‍्यापना है है, जाते इस यिपे सो हवब्य न दिया। हीं उत्कृष्ट 
स्थितिविपयँ अन्त काटाकोटी सागरमात्र स्थिदि अदधप रही शिस- 
नि दब्य दिसा, सो यह निश्षेप रूप भया। ताते साहू भरदामा अर 
एम अ ते निधेव का दव्य प्रावा ही है ता एक समय पटागा है. अब 
सट्श्करि जैसे हजार समयतिकी रिथतिवियें काप्घ्कधात्य रे सी 
समयगो रिथति राखी । (सहाँ सो समग उ(दृष्ट निप्तेप रूप रहे 
अथवि, हजारपोँ समय सम्गन्धी निपेक्ता दृब्यशौ आदिक सौ 
समगसम्गन्धी निपैशस्निदिपैं दिया )। तहों होप ७चे ८६६ मात्र समस 
उस्वृष्त अतिम्धापना हो है ४६-६० 

सत्तास्थितनिपेक ० 
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अष्प ह और दोप सर्व स्थिति अतिस्थापना रूप रहती ६, अर्थात्‌ 
अपयृष द्रव्य कयल अर्प माप्र निपेवो में हो मिलाया जाता है शेप सर्द 
स्थितिमें नहीं। उस स्थानया द्रव्य हटा यर निप्तेपर्मं मिला दिया 
और तहीाँ दिया कुछ न गया । इसलिए वह सर्वस्थान निपेकोसे झूत्य 
हा गया। यही स्थितिया घटना है। (दे अप्र्षण/२(१)। से 
अव्याघात मिधानमें आवली प्रमाण उसृष्ट अतिस्थापना प्राप्त होभेके 
परचातु, ऊपरका णो निपैक उठाया जाता था उसका समय तो अति- 
रथापनाके आयली प्रमाण समयोमें से नीचेका एफ समय निप्तिप रूप 
बन जाता था। प्योकि निष्षेप रूप अन्य निषेकोके साथ-साथ उसमें 
भो अपफृष्ट द्रव्य मिलाया जाता था। इस प्रकार अतिस्थापनामेँ तो 
एक एक समयकी यृद्धि व हूनि बरामर बनी रहतेके कारए बहु ता 


जैन्तेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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अन्त तक आवली प्रमाण ही रहती थी, और निश्षिपमेँ बराबर एक- 
एक समयग्की वृद्धि होनेके कारण वह कुल स्थितिसे केवल अतिस्था- 
पनावनी करि होन रहता था। यहाँ व्याघात विधान विपे उनदा 
क्रम है। यहाँ निश्षेपर्में दृद्धि होनेकी थजाये अतिस्थापनामें वृद्धि 
होती है। अपकर्षण द्वारा जित्तनी स्थिति शेप रखो गयी उतना ही 
यहाँ उस्कृष्ट निक्षेप है। जघन्य निश्लेषका यहाँ विकष्प नहीं है । 
तथा उससे पूर्व स्थितिके अन्तिम समय तक सर्यकाल अतिस्थापना 
रूप है। यहाँ ऊपरवाले निपेकोंका द्रव्य पहिले उठाया जाता है और 
नीचे बालोंका क्रम पूर्वक उसके पीछे। अव्याघात विधानमें प्रति 
समय एक ही निपेक उठाया जाता था पर यहाँ प्रति समय असरूयातत 
निपेकॉका वब्य हकट्ठा उठाया जाता है। एक सममर्में उठाये गये सर्व 
द्र्यको एक फालि कहते हैं। व्याघात विधानका कुल कान फेघल 
एफ अन्तर्मुहुर्त है, जिसमें कि उपरोक्त सर्व स्थितिफा घात करना 
इृष्ट है । अतर्मुहूर्तके असख्यातों खण्ड हैं । प्रस्येक खण्डमें भो 
प्रति समय एक एक फालिके ऋमसे जितना द्रव्य समय उठाया गया 
उसे एक काण्डक कहते हैं। हस प्रकार एक एक अन्तर्मुहूर्त में एक 
' एक काण्डक्या निप्तेषण करते हुए कुल व्याघातके कालमें असरगातत 
काण्डक उठा लिये जाते हैं, और निश्षेप रूप निपेकॉके अतिरिक्त 
ऊपरके अन्य सर्व निपेकोंके समय कार्माण द्रव्यसे झून्य कर दिये 
जाते हैं । इसो लिए स्थितिका घात हुआ कहा जाता है। क्योंकि इस 
विधानमें काण्डफरूपसे द्रव्यका मिक्षेपण होता है, इसलिए हसे काण्डक 
घरात्त कहते हैं, और स्थित्तिका घात हानेके फारण ठपाघात फल ते हैं ।] 


२ कान्डकघातफे बिना स्थितिघात सम्भव नहीं 

घ १९/४ २ १४ ३००८६(/८ खड्मधादेण विणा कम्प्ठिदीए घादाभावादो । 
«फाण्डकधातके सिना कर्म स्थितिका घातृ सम्भव नहीं है । 
४ आयुका स्थितिकाण्डफघात नहीं होता 

घ ६/१ ६-८.४/२२९|३ अपुव्यफरणस्स आयुगवज्जाणे सव्वक्म्माणड्रि- 
दिखडय हो दि। «( अपूर्वकरणके प्रकरणमें ) यह स्थितिखण्ड आग्रु 
फर्मको छोड़कर शेप समस्त कर्माँफा हाता है। ( अन्यन्न भी सर्यप्र यह 
निगम लागू होता है )। 
४. स्थितिकाणप्डफघात च स्थिति वनन्‍्धापसरणमे अन्तर 

प॒ सा |म्र ४१८/०६६ संघोसरणा घधो ठिदिखड सत्तमोसरदि ४१८ 
>स्थितिमन्धापसरणफ रि स्थितिबन्ध घटे है और स्थिति काण्ठक- 
मिक्ररि स्थितिस तत्व घट है। मोट-( स्थिति मन्धापसरणमें मिद्षेप 
हानिऋ्रमसे बन्ध घरता है और स्थितिकाण्ठकघातमें ग्रणहानिक्रमसे 
सत्य घटता है ।) 

ले सा ।जी प्र |७६/११४ एक्कस्थितिखण्डनिपतनकाल , एकस्थिति- 
बत्धापसरणकालाच समानाबच्तर्मु ह॒र्त मात्रौ ॥ जाकेरि एक बार 
स्थिति सर्य घटाश्मे ऐसा कान्डकोीस्क्रणकाल और जाकरि एक मार 
स्थितिग्न्ध घरटाएये सो स्थिति बन्धापसरणकाल ए दाऊ समान हैं, 
अन्तर्मृहूर्त मात्र हैं। 
५, अनुभागकाण्डकघात विधान 

ल सा |मू 4 टीका ८० ८१११४ १५१६केवल भाषार्थ * अप्रदास्त जे अ्साता 
प्रकृति तिनिका अनुभाग काण्डकामाम अनन्तमहुभागमात्र है। अपूर्य - 
करणका प्रथम समय विष (चारित्रमोहोषशमका प्रकरण है) जो 
पाइए अनुभाग सत्त्व ताकौ अनन्तका भाग दीए तहाँ एक काण्डक 
फरि महुभाग घटावै । एच भाग अवष्षोप राखें है। महु प्रथम ख़ण्ड 
भया। याकौ अनन्तका भाग दीए दूसरे काण्डक करि बहुमाग घटाइ 
एक भाग अवषेप राखे है। ऐसे एक एक अन्तर्मुहूर्त करि एक एक 
अनुभाग काण्डकघाद हो है। तहाँ एक अनुभाग काण्डकोत्त्करण 
फाल बिपेँ समय-समय प्रति एक-एक फालिका घरावना हो है ॥प्न 
अनुभागको प्राप्त ऐसे कर्म परमाणु सम्बन्धी एक य्रृणद्ानिवियें 
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स्पर्धकनिका प्रमाण सो स्तोक है। तातें अन/तंगुणे अतिरथापनारूप 
स्पधक हैं। तातें अनन्तपुणे निश्षेप स्पर्धक है। तातें अनातग्रुणा 
अनुभाग काण्डकायाम हैं। इहाँ ऐसा जानना कि कमनिके अनुभाग 
बिपें अनुभाग रचना है। तहाँ प्रथमादि स्पर्धक स्तोक अनुभाग 
युक्त हैं। ऊपरिके स्पर्धक भहु अनुभाग युक्त है। ऐसे तहाँ तिनि 
सर्व स्पधक्निकौ अनन्तका भाग दियें महुभागमात्र जे ऊपरिके 
स्पर्धक, तिनिके पण्यमाणुनिकी एक भागमात्र जे निचले स्पर्धक 
तिनि विप्ष, केतेशक ऊपरिके स्पर्धक छोड़ि अवद्देप निचले स्पर्धव- 
निरूप परिणमार्व है। तहाँ केतेदक परमाणु पहिले समय परिणमावे 
है, केतेइक दूसरे समय परिणमायै हैं । ऐसे अन्तर्मुहूर्त कालकरि सर्व 
परमाणु परिणमाह तिमि ऊपरिके स्पर्ध कनिका अभावकरे है| तिनिया 
द्रव्यको जे फाण्डकघात भये पीछें अबदोप स्पर्धक रहें तिनिवियें तिनि 
प्रथमादि स्पर्धकनिधिपें मिलाया, ते तौ निक्षेप रूप है अर लिनि 
ऊपरिके स्पर्धकनि विष न मिलाया से अतिस्थापनुं रूप हैं ॥८हा 
सा /मू वटी (४०८ ४०६/४६१) 
६ अनुभाग काण्डकघात व अयवरतंनघातमे अन्तर 
घ १०९,२७,०१/३२/१ एसो अणुभागख ड्सघादो ज्ति किण्ण बुच्चदे । ण, 
पारछपढमसमयादो अतोमुहुतेण कालेण जो घादों णिप्पप्णदि सो 
अणुभागख इबादो णाम जो परुण उक्कोरणकालेण विणा एगसमएणेव 
पददि सा अणुसमओबट्ृरणा | अण्ण च, अशुसमअ बहणाए णियमैण 
अण ता भागा हम्मति अणुभागखडयघावे पुण णरिथ ऐसो णिगमो, 
छव्विष्हाणी एखडगघादुपल भादा । 5 प्रश्न- इसे (अनुसमयापवर्ट ना- 
घातवो) अनुभागवाण्डन घात क्‍यों नहीं कहते । उत्तर- नहीं, वर्मो कि, 
प्रारम्भ विये गये प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा जो घात 
निष्पन्न एात्ता है बह अयुशागवाण्डम घात है। परन्तु उत्कीरण कालके 
बिना एक समय द्वारा ए। जो घात होता है, वह अगुसमसापवर्त ना है । 
दूसरे अनुसमसापथत “र्म नियमसे अन त बहुभाग नष्ट हाता है परतु 
अनुभाग काण्डक्घातमें यह नियम नहीं है व्याकि छह प्रकारकी 
हानि द्वारा काण्ब्य्घ,त ( उपलब्धि होती है। विशेषार्थ - काण्डक 
पोरको कहते हैं। वल अनुभागके हिस्से करवे', एक एक हिस्सेका 
फालि फ्रमसे अन्त हूर्त फाल द्वारा अभाव करना अनुभाग काण्डक 
घात कहलाता है। और प्रत्त समय अनन्त यहुभाग अनुभागका अभाव 
करना अनुसमयापतवर्त ना कहलाती है। मुख्य रूपसे यही एन दोनोमें 
अन्तर है! 
७ शुभ प्रकृतियो का अनुभाग घात नहीं होता 
घ १३/४ २७ १४/१८/१ मुहाण पयड्ीण विसोहिदो फेवलिसमुग्धादेण 
ज गणिराहेण बा अणुभागघादो णत्यि त्ति जाणघेदि । खीणक्साय- 
सजांगीसु ट्विदिअणुभागपादेसु सतेम्त॒ वि प्ह्माण पयडीण अणुभागघादों 
पति सिद्धा ट्विंदिअषुभागपज्िदे मुहं पयडीणमुक्स्साणुभागो, होदि 
णरिथि क्ति अस्याउत्तिरिद्ध ।«जुभ प्रवृतिमोंके अनुभागका घात्त 
विशुद्धि नव ल * मुहयात अथवा यांग निर| घसे नहीं हाता | क्षीणकपाय 
और सय्ोगी गरुणस्थान!में स्थितिघात य अनुभागधातके हानेपर भी 
छ्युभ प्रकृतियोंके अनुभाग घास वहाँ नहीं होता, यह सिद्ध होनेपर 
“स्थितिब अनुभागमे रहित अयोगी गुणस्थानमें शुभ प्रवृ तियों का उरकृष्ट 
अनुभाग होता है,' यह अर्थापत्तिसे सिद्ध है । 
ल,सा ।म्‌ /८०/११४ मुहपयडीण णियमा णत्थि ज्ति रसस्स खड़ाणि। 
व शुभ प्रकृत्तियोंका अनुभागकाण्डफ्घात मियमसे नहों होता है। 
८, प्रदेशघातसे स्थिति घटतो है, अनुभाग नहीं 
कपा ४/४-२२६४४७२/३६७/११ ट्विदीए इब पदेसगलणाए अणुभागघादो 
णत्थि त्ति। «प्रदेशोंके गलनेसे जैसे स्थित्तिघात ह!ता है, पैसे प्रदेशों के 
गलनेसे अनुभागका घात नहीं होता । 
€. स्थिति व अनुभाग घातसे पररपर सम्बन्ध 
घ ११,१:२७/२१६/१० अतोमुहुत्तेण एक्बेयक ट्विदिकडय घार्देतो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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अप्पणो फालस्भतरे संखेझसहस्साणि ट्विंदिकध्याणि घादेदि। 
पत्चियाणि चेब ट्विदिवधोसरणाणि वि करेदि। तेहितो सख्ेजज- 
सहस्सगुणे अणुभागकडय-घादे करेदि, 'एक्काणुभाग-क्डय-उद्कीरण- 
कालादो एफ्क टिठदिकंडय-उक्को रशकालो सखेजगुणो' त्ति झुत्तादो | 
“एक-एक अन्सर्मुहूर्त में एफ एक स्थितिकाप्ठफका घात करता हुआ 
अपने फालके भीतर सर्यात हजार स्थितिकाण्डफॉका घात करता है । 
और उठने ही स्थितिबन्धापसरण करता है। तथा उनसे सरयात 
हजार गुणे अनुभागकाण्डकॉका घात करता है, क्यों कि, एक अनुभाग- 
फान्डकके उतकीरणकालसे एंक स्थितिकाण्डकफाउरकी रणकाल सर्यात 
गुणा है। (ल सा /मू /७६/११४) 

घ १३/४,२,११,४०/३६३/१९ पडिभग्गपढमसमयप्पह्ुडि जाब अतोमुष्ुप्त 
कालो ण गदो ताव अथशुभागखड्यघादाभावादो । 

घ १२/०,२,१३,६४/०१३/० अतोमुहुत्तचरिमसमयस्स कघमुयास्साणुभाग- 
सभवो । ण, तस्स अशुभागक्ष डयघादाभावादो । ०2 
>प्रतिभग्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जब तक अन्तमृहूतकाल नहीं 
पोत जाता तथ तक अनुभागकाण्डफघात सम्भव नहीं । “प्रश्न- 
अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागकी सभावना कैसे है ! 
उत्तर- नहीं, पर्यों कि, उसके अनुभागकाण्डफ घातका अभाव है । 

घ १९/४.३,११,४१/१-३/१६४ ट्विदिधादे हमसे अणुभागा आऊओआण 
सब्वेसि। अशुभागेण बिणा वि हु आउवबण्जाण ट्विदिघादों॥शा 
अणुभागे हमते दिठदिधादो आउआण सब्वेर्सि। दिठदिघादेण विणा 
थि्ु आउबयज्जाणमणुभागा ॥३॥ *स्थितिघात होनेपर (ही) सम 
आयुओओंके अनु भागका नाद होता है। (परन्तु) आयुको छोड़कर दोप 
कर्मोंका अनुभागके मिना भो स्थितिघात होता है !!॥ (इसी प्रकार) 
अनुभागका घात होनेपर ही सब आयुर्ओोंका स्थित्तिघात होता है 
(परम्तु) आयुको छोड़कर दोप कर्मोंका स्थितिघातके भिना भी 
अनुभागघात होता है ॥शा 

घ १२/०,२,१६,१६९/४३१/११ आउअस्स ख़बगसेढीए परदेसस्स गुणसेडि- 
णिजराभावों व टिठदि-अषुभागाणं घादाभावादों। “क्षपमश्रेणीमें 
आमुकमके प्रदेशांकी ग्रुणश्रेणी निजरके अभायके समान स्थिति और 
अनुभागके घातका अभाव है। (इसीछिए यहाँ घातको प्राप्त हुआ 
अनुभाग अनन्तगुणा हो जाता है ) 


अपकर्णसमा---तया यू /४४१/४२८८ साध्यहश्टन्तयोर्धम॑ विकफ्पा- 


दुभयसाध्यत्वादो स्कर्पपिकर्ष बण्य विर्ण्य सिक्ए्पसाध्यसमा ॥श॥ 

या भा |४/१/४/२८८ साथध्ये घर्माभावे रृष्टान्तात प्रसक्षतताइपकर्षसम । 
लोए ख़छु क्रियाबानविभुद ४ फाममात्मापि क्रियाबानविभुरस्तु 
विपर्यमे था विश्ेेषो वक्तव्य इति /«साध्यमें दृष्टान्तसे धर्माभावके 
प्रसंगफो अपकर्षसम कहते हैं। जैसे कि लोष्ट निश्चय फ्रियाबाला 
गअबिभु देखा गया है अत (इस दृष्टन्स द्वारा साध्य)ं आत्मा 
भो क्रियायाद्‌ व अविभु होना चाहिए। जो ऐसा नहीं है तो विशेषता 
दिखानी चाहिए । 


रलो मा ४/तया ३४४/४७७/४ विद्यमानघर्मा पनयोष्पकर्ष । 


श्लो वा ४स्या ३४१/४७६ उत्नव क्रियाबज्जी बसापने प्रमुक्ते सति साध्य- 
घर्मिणि धर्मस्याभाष॑ दृष्टान्तात्‌ समा संजयचु यो वक्ति सो5पकर्ष समा- 
जाति वदति । यथा लोए क्रियाश्रयोषसर्यगतो रृष्टस्तद्वदात्मा सदाप्य- 
सर्बगतोउस्तु विपर्यये था विशेषफृद्दधेतुर्वाच्य इति। -मिद्यमान हो 
रहे धर्मका पक्षमें-ले अलग फर देना अपकर्ष है।क्रियाबाद्‌ जोबके 
साधनेका प्रयोग प्राप्त होनेपर जो प्रतियादी साध्यधर्मोमें घर्मके 
अमावबको दृष्टन्ससे भले प्रकार प्रसग कराता हुआ कह रहा हो 
कि घह अपकर्षसमा जाति है ।-णैसे फि लोए क्रियाबात्‌ हो रहा 
अठपापक देखा गया है उसोके समान आरमा भी सबंदा असर्बगत 
हो जाओ। अयबा विपरीत माननेपर कोई बिशेपताको करनेबाला 
कारण बतलाना चाहिए, जिससे कि देलेका एक धर्म (क्रियाबासपना) 


अपराजित 


तो आस्मामें मिलता रहे और दूसरा घर्म (असर्यगतपना) आध्मामें न 
ठहर सके । 


अपकार---है उपकार | 

अपकृष्ट---8 सा /भाषा।६८८७०६ ग्रुण श्रेणो आदिके अधि जो सर्म 
स्थितिके द्रव्यफो अपकर्षण फरि ग्रष्टिये सा अपकृष्टि (अपकृष्ट) द्रव्य 
फहिए है। 

अपक्षय---? वा /2/४२/2४/२४०/ १६ क्रमेण पूर्व भाव क्देशमियृत्तिर 
पपय ।>क्रमपूर्वक पूर्व भावकी एक्देश निवृत्ति होना अपक्षय है। 

अपदब्ं---.नील पर्वतम्थ कूट व उसका स्वामी देव- दे लाव|;/४। 

अपदेश--स सा ता यू (१५ अपदिश्यतेषथों येन स भवत्यपदेश दाब्द 
द्रव्यश्रुतमिति। जिसके द्वारा अर्थ निर्देशित फ्ये जायें सो 
अपदेश है। वह शब्द अथ्ि धरव्यश्रुत् है । 

अपध्यान--₹ फ भरा /म्‌ /७८ बघमन्धच्छेदादेहपाद्धामाश्य परकत्त- 
प्रादे । आध्यानमपध्यान शाससति जिनदासने विशद [७८॥ «जिन 
शासनमें चतुर पुरुष, रागसे अथवा द्वपसे अन्यकी स्री आदिफे नाश 
हाने कैद होने कट जाने आदिके चिन्तन फरनेको आध्यान या 
अपध्याननामा अनर्थ दण्ड कहते हैं । 

स सि (७/२१/३६० परेपाँ जयप१राजयवधबन्धनाद्वच्टेदपररवहरणादि 
कर्थ स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानसम्‌ ।«द्रृसरींका जय, पराजय, 
मारना, भाँधना, अगॉका छेदना, और धनका अपहरण आदि #ैस्ते 
किया जाये इस प्रफार मनसे बिचार करना अपध्यान है। (राया।० 
२१/२१/५४६/७) (वा सा /१६/८) (पृ सि उ /१४१) 

घा सा /१०१/३ उभयमप्येतदपध्यामम्‌ । «गे दोनों आर्त व सैद्बष्यान 
अपध्यान हैं। (सा घ ।४/६) 

का अ /मर ३४४ परदीसाण थि गहण परलच्छी्ण समीहण॑ ज॑ व । पर- 
इत्थी अअललोओ परकलहालोयण्ण पढ़म ॥३४४१०परके दोपोंका ग्रहण 
करना, परफी लक्ष्मीको चाहना, परायी स्प्रीका ताफना ठथा परागी 
फकलहको देखना प्रथम (अपध्यान) अनर्थदण्ड है । 

द्र स॑ /टी /२९/६६/६ स्वय विपयानुमवरहिसो5प्यय जीव परकी यविषया- 
नुभव इृष्ट शुर्ता पर मनसि स्मृस्वा यद्विपयाभिलाप फरोति तदपध्यान 
भण्यते । >स्यय विपयाफे अनुभवसे रहित भो यह जोय अन्यके देखे 
हुए तथा सुने हुए विषयके अनुभवकों मनमें स्मरण करके बिपयोंकी 
इच्छा करता है, उसको अपध्यान कहते हैं (प्र सा /ता वृ /१४८/२१६) | 

अपरविदेह--! घमेर पर्वतके पश्चिममें स्थित गन्धमालिनी आदि 
१६ क्षेत्र अपर या परिचम चिदेष् फहनाते हैं-दे लोक//। २ नोल 
पवतस्थ एक क्ुट व उसके रक्षक देवका नाम भी अपरबिदेह है - दे 
लोक/£ । 

अपरब्यवहार---आगमकी ७ नयोंमें व्यवहारतयका एक भेद- 
दे नय ए/४॥ 

अपरसग्रह---आगमकी ७ नयॉमें सग्रहनयका एक भेद-वे नय 
गा।2। 

अपराजित--! एक यक्ष-दे यक्ष, २ एक ग्रहुदे ग्रह, ३ कर्पा- 
तीस देवॉका एक भेद-दे स्वर्ग/।१/१, ४ अपराजित स्प॒र्ग-दे 
स्पर्ग/(/४ ४ जम्बुद्दीपकी वेदिकाफा उत्तर द्वार-५ लेकर 
& अपर विदेहस्थ व प्रबान क्षेत्रकी मुसय नगरी- दे लोक॥२ 
७ रुचकवर पर्बतका कूट-दे लोक/|६१३, ८. विजयार्धकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगरु-दे विद्याघर, ६ मिजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक 
नगर-दे विद्याघर।१० (म पु /£२/श्लो ७) धातकी ख़ण्हमें सुसीमा 


देशका राजा था (२३) प्रशज्या प्रहणक्र सीथ कर प्रकृतिका बन्ध 
किया और ऊर्ध्य ग्रेबेयकरमें अहमिन्द्र हो गये (१२-१४) यह पद्मप्रभ 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


अंपराजित संघ 


भगवाचूका पूर्वका तीसरा भव है। ११ (म पु /६२/१लो ) वरसकावतोी 
देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तमितसागरका पृत्र था (४१२-४१३) 
राज्य पाकर नृश्य देखनेमें आसक्त हो गया और नारदका सरकार 
करना भ्रूल गया (२३३०-२३) ऋूद्ध नारदने दात्रु दमितारिको युद्धाथ 
प्रस्तुत किया (४४३) इन्होंने नर्तकीका वेश बना उसकी लड़कीका 
हरण क्र लिया और युद्धमें उसको हरा दिया (४६१-०८४) तथा बलमद्र 
पद पाया (५१०)। अन्तर्मे दीक्षा ले समाधि-मरण कर अच्युतेन्द्र पद 
पाया (२६-२७) यह शान्तिनाथ भगवात्रुका पूर्वका ७वाँ भव है। 
१२ (म पु (६शरलो ) सुगन्धिला देदाके सिंहपुर नगरके राजा अह दास 
का पुत्र था (३-१०) पहिले अणुब्रत धारण किये (१६) फिर एक माहका 
उत्कृष्ट सन्‍्यास घारण कर अच्युतेन्द्र हुआ (४५-४०) यह भगवात्तु 
नेमिनाथता पूर्वका पॉँचवों भव है। १३ (ह पृ ।३६रलो ) 
जरासन्धका भाई था कंसकी सृस्युके पश्चात्‌ कृष्णके साथ मुद्ध्में मारा 
गया (७२-७३) | १४ श्रुतावतारके अनुसार आप भगवान वीरके परचात 
तृतीय श्रुतकेवली हुए थे। समय-वी नि ६२-११४, ई प्‌ ४३२ ४१२॥ 
दे इतिहास । ३/४। १४ (सि विप्र ३४/प महेद्धकुमार) आप 
म्ुमति आचार्मके शिष्प थे। समय-वि ४६४ (ई ४३७) १६ (मजया। 
प्र ।प नाधूराम प्रेमी) आप चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य और मलदेवसूरिके 
दिष्य थे । आपका अपर नाम विजयाचार्य था। आपने भगवतों 
आराधनापर घिस्तृुत संस्कृत॒टोका लिखी है । समय-हाक ६५८ 
(वि ७६३) में टोका पूरी की । हि 

अपराजित सघ--आचार्य अह्हंदलि-द्वारा स्थापित दिगम्बर साधु 


संघॉर्में-से एक था | दे इतिहास/४|६ 
अपराजिता-- भगवाच्‌ मुनिम्नवतनाथकी शासिका यक्षिणी - 


दे तीर्थंकर/४|३, २ पूर्व विवेहस्थ महावस्सा देशकी मुख्य नगरी-दे 
लोक ४२ ३ नन्दीश्वर द्वीपके पश्चिममें स्थित एक वापी, दे 
लोक/५/११, ४ रुचकपर्वत निवासिनी दिवकुमारी-दे लोक/४/११॥ 
अपराध--स सा (मर ।३१०४ ससिद्धिराद्धसिद्ध साधियमाराधिय॑ च 


एयट्ठ । अप्रगयराघो णो खज़ चेया सो होह अवराधो ॥३०४ सं सिद्धि, 
राध, सिद्ध, साधिव और आराधित, ये एकार्थबाची शब्द हैं। जो 
आप्मा अपगतराघ अर्थाव्‌ राधसे रहित है वह मात्मा अपराध है। 
(निसा ।/तावृू (८४) । 

सा |सा |आ |३००/क१८६ परद्रव्यप्रह कु त्‌ वध्येतिवापराघवाचू। मघ्येता- 
नपराधो म स्वद्र्ये सबृती यति ॥१८६॥ “जो परद्वव्यको ग्रहण करता 
है वह अपराधी है, इसलिए बन्धमें पड़ता है। और जो स्व द्रव्यमें हो 
सबृत है, ऐसा यति निरपराधी है, इसलिए भन्धता नहीं है 
(ससा आ।/३०१)॥ 

अपराह्हु---दिनका तीसरा पहर। 


अपरिगृहीता--स सि ।५२८/१६८ या गणिकास्वेन पुरचलीस्वेन वा 


प्रपुरुपगमनशी ला अस्वामिफा सा अपरिंगृहीता । «जो वेश्या या 

व्यभिचारिणी होनेसे दूसरे पुरुषोंके पास आती-जाती रहती है, और 

जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है, घह अपरिगृहीता कहलाती है । 
अपरिणत---आहारका एक दोप--दे आहार 7/४/४॥ 


अपरिणासी---ऐे परिणमन | 


अपरिस्नाविता--भ आ [म्‌।९८६,४६६ सोहेण पदीमुदर्य वजस्स 
आलोचिदा अदीचारा | ण परिस्सवंति अण्णत्तो सो अपरिस्सवो होदि 
॥2८॥ इच्चेवमादिदोसा ण होति ग्रुरुणो रहस्सघारिस्स ! प्रुटठेव 
अपुदठे बा अपरिस्साइस्स घारिस्स ४६४॥ “जैसे तपा हुआ लोहेका 
गोला चारों तरफसे पानोका दोपण कर लेता है, बैसे ही जो आचार्य 
झ्षपक्के दोपोंको सुनकर अपने अन्दर ही शोपण कर प्ूछनेपर अथवा 





११दै अंपंवर्दि 


न पुछनेपर भी जो उन्हें अन्यपर प्रगर्ट न करे, वह अपरिस्ताबी गुणका 
घारक है। 

अपरयाप्ति--है पर्याप्त । 

अपवर्ग--्मा पृ /म्‌ १-॥/२२ तदत्मन्तविमोक्षोईपवर्ग ० उस दुखं- 
दायी जन्मसे अध्यन्त यिमुक्तिका नाम अपवर्ग है। 

अपवर्तेन-- 

१. अपवर्तनाधात सामान्यका लक्षण 

स सि |३४३/२०१ बाहास्यापघातनिमित्तस्प विपशखसादे सति सं निधाने 
इृस्व भवतीरमपवर्स्यम्‌ ।« उपघातके निमित्त गिप दासादिक बाह्य 
निम्मित्तोंके मिलनेषर जो आग घट जातो है वह अपवर्श्म आग्र 
कहलाती है । 

क पा |२,१८/॥३१४/३४७/४ किमोबट्टण णाम । णध्षुसयवेए ख़बिदे सेसणो- 
फसायक्खबणमोबट्टण णाम । ःप्रश्न-अपवर्तना किसे कहते हैं। 
उत्तर - नपुसकवेदका क्षपण हो जानेपर शेष नोकपायोंके क्षपण होनेको 
यहाँ अपवर्तना कहा है। 

गो /क (जी प्र ((४३/८३७ १६ आयुमन्ध कुव॑ ता जीवानां परिणामवशेन 
मध्यम्तानस्यासुपो5पवर्ध नमपि भवति सदेवापवर्तनधात हत्युच्यते, 
उदोयमानायुरपषर्त नस्यैब क्दलीघाताभिघानात । « आयुके बन्‍्धको 
करते जीव घिनिके परिणामनिके बशते बध्यमान आयुका अपवर्त न 
भी होता है। अपवर्तन नाम घटनेका है, सो याकौ अपवर्तनघात 
कहिए, जातें उदय आईं (भुज्यमान) आयुके अपवर्तनका नाम 
कदलीघात है। (अथवि भुज्यमान आयुके घटनेका नाम क्दलीघात 
और बष्पमान आग्रुके घटनेका नाम अपवर्त नधाल है ।) 

२ अनुसमयाप-ततेनाका लक्षण 

क पा //४ २२/४६२७/३६६/१३ का अणुसमओबट्टणा | उदय-उदयाव लि- 
याह्र॒॒ पविस्समागट्टिदीणमशुभागस्स उदयावलियाहिरटिठ्दीणमणु- 
भागस्स य समय पडि अपतगुणहीणक्मेण घादो। »प्रश्न-प्रत्ति 
समय अपवर्त ना क्से कहते हैं। उत्तर-उदय और उदयावसिमें 
प्रवेश क्रनेवाली स्थितियॉफे अनुभागका तथा उदयावलीसे बाहरको 
स्थितियोके अनुभागका जो प्रति समय अनन्तग्रुणहीन क्रमसे घात 
होता है उसे प्रतिसमय अपबवर्तना कहते हैं। 

घ ११/०,२,७,४१/१२/३२/२ उक्कीरणकालेग घिणः एगसमएणेय पददि सा 
अणुसमओबवट्टणा । अण्ण च, अणुसमओबट्ृणाए णियमेण अण ताभागा 
हम्म॑ति। « उतकीरणकालके बिना एक समय द्वारा जो घात होता 
है बह अनुसमयापव्त ना है। अथवा अनुसमयापवर्तनामें निममसे 
अनन्त बहुभाग नष्ट होता है। (अर्थात्‌ एक समयमें ही अनम्तों 
काण्डकॉफा युगपत्‌ घात करना अनुसमयापवर्त ना है ।) 


४ अनुसमयापवर्तना व काण्डकघातमें अन्तर--- 

दे अपकर्ष णू ४/६। 
* आयुके अपवर्तन सम्बन्धी--दे आयु £। 
# अकाल मृत्यु वश आयुका अपवर्तन--+ै मरण ४। 
+ अपवर्तनोद्वर्तन--वै अश्यकर्ण करण। 


३ गणितके सम्बन्धसे अपवत्तन 
समान मृक्यॉमें मदलना जेसे १८७७२०१/४-दे गणित ॥/8/१०॥ 
अपवाद---शर्यपि मोक्षमार्ग केवल साम्यता की साधना का नाम है, 


परन्तु शरीरस्थितिके कारण आहार-विहार आदियें प्रवृति भी करनी 
पड़ती है। यदि इससे सबंधा उपेक्षित हो जामे तो भी साधना होनो 
सम्भव नहों और यदि केवल इसही की चर्यामें निरर्गल प्रवृत्ति करने 
लगे तो भी साधना सम्भव नहीं । अत साधक्फा दोनों ही बातों- 
का सन्तुततन करके चलना आवश्यक है। तहां साम्यताकी यास्तविक 
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अंपंवॉर्दे 


साधनाफो उत्सर्ग और छारीर घर्याफो अपवाद गहते हैं। एग दोनों - 
फे सम्मेल सम्मन्धी सिपय ही इस अधियारगमें प्ररूषित्त है । 





१, भेद व लक्षण 
१ अपवाद सामान्यका लक्षण । 
२ अपवादमार्गका लक्षण । 
३ उत्सर्गमार्गका लक्षण । 
# उत्सर्ग व अपवाद डिंगके लक्षण--ऐै लिंग १। 
२ अपवादसार्ग निर्देश 
१ मोक्षमार्गमें क्षेत्र काल आदिका विचार आवश्यक है । 
२ अपनी शक्तिका विचार आवध्यक हैं । 
३ आत्मोपयोगमें विध्न न पड़े ऐसा ही त्याग योग्य है । 
४ आत्मोपयोगमें विध्न पर्ता जाने तो अपवाद मार्गका 
आश्रय ले। 
+# प्रथम व अन्तिम तीर्थमें छेदोपस्थापना चारित्र प्रधान 
होते हैं । “० छेदोपस्थापना । 
# उत्सर्ग व अपवाद व्याख्यानमें अन्तर । 
३ परिस्थितिवश साधुवृत्तिमे फुछ अपवाद 
१ कदाचित्‌ ९ कोटि छुद्धकी अपेक्षा ५ फोरटि णुद्ध 
आहारका ग्रहण । 
२ उपदेशार्थ शास्त्रोका और वैयावृत्त्यर्य औपध आदिफा 
सग्रह । 
* आचार्यकी वैयावृत्यके लिए आहार व उपकरणादिक 
मॉँगकर लाना । 
क्षपकके लिए आहार माँगकर लाना । 
क्षपकको फुरले व तेलमर्दन आदिकी जाज्ञा । 
क्षपकके लिए शीतोपचार व अनीमा आदि । 
क्षपकके मृतदारीरके अग्रोपागोका छेदन । 
कालानुसार चारि्त्रिमें हीनाधिकता सम्भव है। 
+पदे० निर्मापकमें।भ आ [यू ६७१।॥ 
कदाचित्‌ लौकिक ससर्गकी आजा | - दै० सगति। 
कदाचित्‌ भन्त्र प्रयोगकी आज्ञा | 7 ऐ० मन्ध। 
परोपकारार्थ विद्या व शस्प्रादिका प्रदान । 
कदाचित्‌ अकालमे स्वाध्याय । है? स्वाघ्याय २(२॥ 
कदाचित्‌ राध्रिकी भी वातचीत । 
कदाचित्‌ रात्रिको करवट लेना ।:दे निद्रा 
कदाचित्‌ नौकाका ग्रहण व जलमें प्रवेश । 
“पे विहार। 
# हादसे छू जानेपर स्नान । दे भिक्षाह। 
भार्गमें फोई पदार्थ मिलनेपर उठाकर आचार्यको 
देदे। “दे. अध्तेय । 


न के ७७. # ८6दठ कक # जीजा न - कक 


हे 


११० 


अंपयाद 


मं शफान्तमें आर्गग्ग सगतिवां विधि-निषेश । 


नये गषति। 
+े कदाचित्‌ स्वीफो नग्त रहनेफी आज्ञा । 
+-+ ५ भमिंग १(/८॥ 


४, उत्सर्ग व अपयादमा्गफा समनन्‍्यय 
१ वास्तवमें उत्सर्ग ही मार्ग है अपवाद नहीं । 
२ कारणवश हो अपवादया ग्रहण निदिप्ट है सर्वत 
नही । 
अपवादमार्गम योग्य ही उपधि आदिफे प्रहणकी 
आजा है अयोग्यफी नही । 
में साथुके योग्य उपधि । 


न्प्ण 


+5७ परिप्रह १। 


# रच्छन्दाचास्पूर्वक आहार ग्रहणया नि्ेघ । 

ै धाटार ॥/२/5॥ 
५ अपवादए ग्रहण नी त्यागफे अर्थ होता हैं । 
६ अपवाद उत्मगंका साथवा होना चाहिए । 
७ उत्टार्ग व अपयादमे परस्पर मापेप्तता ही श्रेय है । 
८ निरपेक्ष उत्सर्ग या अपवाद श्रेय नही । 





१ भेद व लक्षण 


१ अपवाद साम्तान्यका उक्षण 

से सि १६/१३/१४६१ पर्यासों बिछ्ेषोषपयाद। ्यागृ त्तिरिस्पर्प ॥-पर्माय- 
का अथ पिदेप अपबाद ओर व्यायृत्ति है 

द पा |टी /२९४२१/२० सिधेषोत्तों विधिरषयाद इंहि वरिभाषण्यणा 
>भिणेष ूपसे कही गयी मिधिफो अपयाद गे हसे 
२ अपवादमार्गफा लक्षण 

प्र सा |स प्र (२३० दारोरस्स सुद्धार्मतरप्साधनमृतसयमसाधनखेन मुत्त- 
भूतर्प ऐेपो गे गधा स्थात्तया पात्यृद्धभाम्तस्तानस्म स्वस्म सोग्य 
मृत वाचरणमाघरणो यमिर्यपप्याद । «गान गृद्ध श्रान्त्र मे ग्लान 
मुनिर्मायी छशुद्धारम सक््यके साधनशृत्त सगगषा साधन होनेके कारण 
जा मूलभूत है, उसफा शेद जिस प्रगार ये हो उस प्रबार अपने सोग्य 
मृदु आचरण ही आपरना एस प्रषार अपवाद है। 

प्रसा ता घृ /२३० असमर्थ पुरप शुद्धास्मभायनासए्‌ पा रिभुर किमपि 
प्राप्तफाटारशानो पय रणा दिक गृष्ठात्तीत्यपमादों “व्यमष्टारयथ एकदेशा- 
परित्यापस्तथा घापद्वतरायम सरागधारिघ्र श्युभोपमांग हृति यावदे- 
कार्थ । «असमर्थ जन शुद्धारमभावनागें राहकारीभूत जो नुछ् भी 
प्राप्ुफ आहार छान व उपसरण आवदिएा ग्रहण करते हैं, उसीगो 
अपमाद, व्यवह्ारनस, एयदेशर्याप, अप सम, सराग घारिय, 
घुभोपयाग एन नामसे कहा जाता ह । 
३, उत्सगे मार्गफा लक्षण 

प्रसा|त प्र (२२९१ आस्मद्रव्यस्य द्वितोयपुदगत्तद्रव्याभावारसर्म एबोपघि 
प्रतिषिद्ध हप्पुससग ॥«उत्सर्ग मार्ग यह है जिसमें कि सर्व परिग्रहका 
त्याग किया जाये, क्‍योंकि, आर्माके एक अपने भागफे सियाय १२० 
द्रग्यरूप दूसरा पुष्गलभाव नहीं है। इस कारण उरसर्ग मार्ग परिग्रह 
रहित है । 

प्र सा।त प्र (२३० गालवृद्धभान्तग्तानेनाषि सयमस्य छुद्धा्मसाधनप्पेन 
मूलभृतस्य छेदो न यथा स्यात्तया सयतस्य स्पस्य योग्यमतिक्कशामा- 
चरणीयमिस्युत्सर्ग ।०भात, पृद्ध, शमिए या ग्लान (रोगी श्रमण) को 
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अपवाद १११ 


भी सयमका जो फ़ि शुद्धास्मतत््वका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका 
छेद जसे न हो उस प्रकार समतकी अपने योग्य अतिकक्दा आचरण 
हो आचरना इस प्रकार उत्सग है । 

प्र मा ता व्‌ (२३०/३१४६ शुद्धात्मन सकाशादन्यद्वाह्माम्मन्तरपरियग्रषट- 
रूप सर्व स्पाज्यमित्युस्सगें भनिश्चयनय ' सर्व परित्याग परमोपैश्ना- 
सयमा बीतरागचारित्र शुद्धोपयोग इति याबदेकार्थ । >शुद्धात्माके 
सिवाय अन्य जो कुछ भो माह्य अवश्यन्तर परिग्रह रूप है, उस 
सर्वका स्माग ही उत्सग है। निश्वयनय कहो या स्वपरित्याग कहो 
या परमोपेक्षा सयम कहा, या वीतरागचारित्र कहो या शुद्धो पयोग 
फहो, मे सब एकार्थ वाची हैं । 


२ अपवादमार्ग निर्देश 


१ सोक्षमार्गमें क्षेत्र काछादिफा विचार आवश्यक है 
अन घ [४५/६६/५४६८ द्वव्प क्षेत्र बल भाव काल घीय समीक्ष्य च । स्वा- 
स्थाय बता सर्व बिद्धशुद्धादाने स्रुधी ॥६६॥॥ ७विचार पूषक आच 
रण करनेत्राले साथुऑको आरोग्य और आत्मस्थरूपमें अवस्थान 
खनेके लिए द्रत्य क्षेय काल, भाव मल और बीस इन छ बातोंका 
अच्छी तरह पर्यालोचन करके सत्रशिन, यिद्वाद्यन और छुद्धाइनके 
ह्वारा आहारमें प्रयृत्ति करना चाहिए। (अन घ /७/१६-१७) । 


२ अपनी दाक्तिका विचार आवदयक हे 
घ १३/४ ४७,२६/५६/१२ पित्तप्पफावेण उबबास अबखयेहि अद्भाहारेण 
उबवासादो अहियपरिस्समेहिं । जो पिक्तके प्रकोपवदा उपवास 
करनेमें असमर्थ है, जिन्हें आधे आहारकी अपेक्षा उपकास करनेमें 
अधिक थकान होती है. (उन्हें यह अवमोदर्य तप करना चाहिए |) 
अन ध ।४/८६,७१६-१७-दे पहलेवाला स १/१। 
प्र सा [ता व |२३० (असमर्थ पुरुषको अपवादमागका आश्रय लेना चाहिए 
दे पहले स १/२)। 
३ आत्मोपयोगमे विध्न न पडे ऐसा ही त्याग योग्य है 
प्र स 'त प्र (२१५ तथाविधदारीखू त्त्यविरोधेन शुद्धाध्मद्रव्यनी रह्न निस्त- 
रह़विश्रान्तिसूत्रणानुसारेण प्रबतमाने क्षपणे । >तथाविध शरीरकी 
वृत्तिके साथ विरोधरहित शुद्धा्म उब्यमें नीर॑ग और निस्तरग 
विश्लान्तिकी रचनानुसार प्रबत्तमान अनदानमें । 


४ आत्मोपयोगमें विषध्न पडता जाने तो अपवादमार्ग- 


फा आश्रय करे 

स्पा मे /११/१३८ पर उद्धृत 'सव्बर्य सजम सजमाओ अप्पाणमेष 
रवगिखज्ञा | मुन्चईइ अध्वायाओ पुणा विसोही नयाबिरई। «मुनिको 
सर्व प्रबारसे अपने सयमकी रक्षा करनी चाहिए। यदि सयमका 
पालन करनेमें अपना मरण होता हो तो सयमको छाड़कर अपनी 
आस्माकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह मुनि दांपोंसे रहित 
होता है। वह फिरसे झुद्ध हो सकता है, और उसके बत भगका दोप 
नहीं लगता । 


३ परिस्थितिवश साथुवृत्तिमे कुछ अपवाद 
१ ६ फोटिको अपेक्षा ५ कोटि शुद्ध आहारका प्रहण 


स्थाम ११/१३८/६ यथा जेनानां सयमपरिपालनार्थ नवकोटिविशुद्धा- 
हारप्रहणमुर्सर्म । सथायिधद्वव्यक्षेत्रसालभावापत्सु च निपतितस्य 
गसत्यन्तराभावे प्चकादियतनया अनैषणीयादिग्रहणमपवाद । सो5पि व 
सममपरिपालनार्थ मेव। ७जन मुनियोक वास्ते सामान्यरूपसे स मम- 
को रक्षाके लिए नव कोटिसे चिश्ुद्ध आहार ग्रहण करनेकी विधि 
सतायी गमी है। परन्तु मदि किसी कारणसे कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भावजन्य आपदाअसि ग्रस्त हो जाये और उसे कोई मार्ग सूक 
न पड़े, तो ऐसी दक्षा्में वह पाँच कोटिसे द्ुद्ध आहारका ग्रहण कर 


३ परिस्थितिवण सापृवृत्तिमे कुछ अपवांद 


सकता है। यह अपवाद निमम है। परन्तु जमे सामान्य प्िर्धि 
सयमको रक्ताके लिए है, बसे ही अपयाद परिधि भी सयमकी रक्षाके 
लिए है। 


२. उपदेशार्थ शास्त्र तथा वैयावृत्त्यर्थ औपघ सप्रह 


भ आ।वि [१७८/३६३ किचित्कारणमुप्दिश्य श्रुतग्रहण, परेपां वा श्रुतो- 


पदेशम्‌ आचार्या दिवेयावृतत्यादिक वा परिभुत्त व्यवद्वतम्‌। उवधि 
परिग्रह्मीपर्ध॑ अतिरिक्तन्ञानसयमोपक्रणानि वा। अणुपर्धि ईपतप- 
रिप्रहम्ू बसतिरुच्यते। ब्रजयित्वा आचरत्ति। रबशासत्र पढ़ना, 
दपूसरॉको क्षाखापदंश देना, आचारयोंकी भंयावृष्त्य करना इस्यादि 
कारणॉक उद्देश्यसे जो परिग्रह सगृहीत किया था, अथवा औपध व 
तद्घ्नत्तिरिक्त ज्ञानोपषरण और सम्रमपक्रण सगृहीत किया था 
उसका (इस सब्लेखनाके अन्तिम अवसरपर) त्यागकर बिहार करे। 
सथा ईपरत्परिग्रह अर्थात्‌ बसतिका भी त्याग करे । 


३. क्षपकके लिए आहार आदि माँगकर लाना 


भ आम /(६६२-६६६ चत्तारि जणी १ त्त॑ उबकप्पेंति अगिलाए पाओरग । 


छादियमवगददोस अमाहणो लद्धिस पण्णा 44६?] घ्तारि जणा पाणय- 
मुब्रक्प्प॑ति अडिलाए पाओरग | छंदियमवगददास अमाइण। लक्धि 
सपण्णा ॥६६३॥ चत्तारि जगा रमखख ति दवियम्ुवकप्पय तय तेहि। 
अंगिलाए अप्पमत्ता खबयस्स समाधिमिच्छति ॥६६४॥ फाइयमादी 
सठत्र चत्तारि पदिट्ठवति खबयस्स। पडिलेह्रति य उबधोकाले 
सेज्जुब धिसंधार ६६५॥ खबगस्स घरदुबार सारवख तिजणा चकत्तारि । 
चत्तारि समोसरणदुबार रक्‍्ख ति जदणाएं ॥६६६१०घार साधु ता क्षपक 
के लिए उद्दगगमादि दापरहित आहारके पदार्थ (भश्रावक्फे घरस माँगकर) 
लाते हैं। चार साधु पीनेके पदार्थ लाते हैं। क्तिने दिन तर लाना 
पड़ेगा, इतना विचार भी नहीं करते हैं। माया भाव रहित वे मुनि 
बात,पित्त,कफ सम्बन्धी दोपाको झाम्त बरनेवाले ही पदार्थ लाते है । 
भिक्षा लव्धिसे सम्पन्न अर्थात्‌ जिम्हें भिक्षा आसानी से मित्न जाती है 
ऐसे मुनि ही इस कामके लिए नियुक्त किये जाते हैं ॥(६२-६६ 
उपयुक्त मुनियों द्वारा लाये गये आहार-पानकी चार मुनि प्रमाद 
छाड़कर रक्षा करते हैं, ताकि उन पदार्थोमें प्रस जीवॉका प्रमेश न 
होने पावे । क्‍यों कि जिस प्रकार भी क्षपकका मन रम्नप्रयमें स्थिर 
हो बसा ही वे प्रयशन करते हैं ॥६६४ चार मुनि क्षषषका मलमृत्न 
निकालनेका काय करते हैं तथा सूर्यक उदयकालमें और अस्तकालके 
समयमें वे वसतिका, उपकरण और संस्तर इनका शुद्ध करते हैं, 
स्वच्छ करते हैं ॥६४॥ चार परिचारक मुनि क्षपषक्फो बसतिकाके 
दरवाजेका प्रयत्नसि रपण करते है, अर्थात्‌ असग्रतत और द्विांप्तकोंको 
वे अन्दर आनेको मना करते हैं और घार मुनि समासरणके द्वारका 
प्रयर्नसे रक्षण करते हैं, धर्मोपदेश देनेके मडपके द्वारपर चार सुनि 
रक्षणके लिए बठते हैं ।६६॥ (म आ ।म्‌ (१६६३) । 


भ आम /(१६७८/१७४२ उयसयपडिदावण्णं उवसगहिदे तु तर्थ उब- 


करण । सागारिय॑ च दुविह पडिहारियमपडिहारिं वा॥१६८८। 
बक्षेपककी शुश्रूपा करनेक लिए जिन एपकरणोंया स ग्रह क्या जाता 
था उनका वणन इस गाथामें किया गया है । ुछ उपकरण गृहस्थॉ- 
से लाये जाते थे जैसे औपध जलपात्र, थानी वर्गरह । बुद्ध उपफरण 
स्यागने योग्य रहते हैं और कुछ उपकरण स्यागने याग्य नहीं होते । 
जो त्याज्य नहीं है वे गृहस्थोंको वापिस दिये जाते है। बुछ कपड़ा 
बगरह उपकरण स्याज्य रहता हैं । 


दे सक्‍्लेखना/३/१२ (इगिनीमरण घारक स्पफ अपने ससस्‍्तरके लिए 


स्थय॑ गाँवसे तृण माँगफर लाता है ।) 
४ क्षपकको कुरले व त्तेलमर्दन आदि 


भ आ /म्‌ ६८८ छेण्लक्सायादीहि य महुसो गडूसया दु घेतव्या। 


जिम्भाक्ण्णाण बल हो हि दि तू च से बिसद १६८८ «तेल और 
कपायले द्र्यके क्षपक्को भहुत भार कुरले करने चाहिमे। कुरले करनेछे 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


अपवांद ११६ 


जीभ और कानोमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। कर्ण में तेल डालनेसे श्रवण 
शंक्ति मढ़ती है !६८८॥ 
४ क्षपफके लिए शीतोपचार आदि 

भआ।म्‌ /१४६६ बच्छी हिं. अबद्ठ्णतावणेहि आलेबसीदकिरियाहि ॥ 
अव्भगणपरिमद्ृण आदीहि तिगिछदे ख़बय ॥१४६६॥ *वस्ति कम 
(अनीमा करना), अग्निसे सेकना, दारीरमें उष्णता उत्पन्न करना, 
औपधिका लेप फरना, शोतपना उत्पन्न करना, सब अंग मर्द न करना, 
हृत्यादिके द्वारा क्षकको वेदनाका उपद्ञमन करना चाहिए । 

मू आ।टो /३७६ 'प्रतिरूपकालक्रिया -उप्णकाले शोत क्रिया, शीतकाले 
उप्णक्रिया, वर्षाकाले सद्योग्यक्रिया । "वउप्णकालमें शीतक्रिया और 
शीतकालमें उष्णक्रिया वर्षाकालमें तदथ्योग्य क्रिया करना प्रतिरूपकाल 
क्रिया है (जिसके करनेका मूल गाथार्मे निर्देश किया है) । 

त व्‌ (६/४०/३१६।१४ के चिदेसमर्था महर्पय शीतकालादौ कम्मलझास्द- 
माच्य कौशेयादिक गृद्धम्ति। केचिच्छरीरे उत्पन्नदोपाण्लज्जित्वात्‌ 
तथा कुअन्ती ति । व्पार पानमाराधनाभगवत्ीप्रोक्ता भिप्रामेणाप वाद रूप 
ज्ञातव्यम्‌ । »कोई-फोई असमर्थ महर्षि शोत आदि कालमें कम्यल 
शाबदका वाच्य कुश घास या पराली आदिक ग्रहण कर लेते हैं | कोई 
दारोरमें उत्पन्न हुए दोष वक्ष लप्जाके कारण ऐसा करते हैं। यह 
व्याख्यान भगवती आराधना।ें कहे हुए अभिप्रामसे अपवाद रूप है। 
(भ आ |वि /४२१/६११/१८) । 

मो पा /टो (१७८४ तस्य आचार्यस्प-बास्सक्य॑ भोजन पान परादमर्दन 
शुद्धतेलादिनाइपम्यज्ञन तत्पस्‍ाक्षालन चेस्यादिक फर्म सब तो्थंकरनाम 
कर्मोपार्जनहेतुभूत वे यावृत्य कुरुत यूयम्‌ । »उन आचार्य (उपाध्याय 
ब साधु) परमेप्ठी की बात्सल्य, भोजन, पान, पादमर्दन शुद्धतेल आदि- 
फे द्वारा अगमर्दन, दारोर प्रश्षालनन आदिक द्वारा वेयाध्ृत्ति करमा, 
मे सम कर्म सीर्थंकर नाम कर्मोपार्ज नके हेतुभूत हैं । 

६, क्षपकफे मृत शरीरफे अगोपागों फा छेदन 

भ आ।म्‌ (१६७६-१६७७ गीदत्था कदकज्जा महाघलपरक्षमा महासप्ता। 
मंधंतिय छिदति य करचरणगुट्दयपदेसे !६७६॥ जदि वा एसण 
फीरेज्ज विधी तो तर्थ देवदा कोई | आदाय त॑ कलेबरमुट्विज रमिज्ज 
माघेज्ज १९०० ०“महातत पराक्रम और धैर्य मुक्त मुनि क्षपक्के हाथ 
और पाँव तथा अग्रूठा इनका कुछ भाग यान्धते हैं अथवा छेदते हैं 

॥१६७६॥ यदि यह विधि न की जायेगो तो उस मृतश्षरीरमें क्रोड़ा 
फरनेया स्वभाववाला कोई भूत अथवा पिश्ात् प्रवेश करेगा, जिसके 
उपकरण बह दारीर उठना बेठना भागना आदि भीषण क्रियायें 
करेगा 8१६०७॥ 
७, परोपकारायथे घिद्या व झस्त्रादिफा प्रदान 

मे पृ ।६४/६८ कामघेन्वभिधां विद्यामोप्सितार्थअरदायिनीम। सस्े 
विश्राणयांचक्र समन्‍्त्र परशुच्च स ॥६८॥ >उन्हाने (मुनिराणने 
रेणुकाको, उसके सम्यवत्य वब्त ग्रहणसे सन्तुष्ट होकर) मनवाछित 
पदार्थ देनेवाली कामथेनू नामकी विद्या और मन्त्र सहित एक फरसा 
भी उसके लिए प्रदान किया १:5॥ 
८ फकदाघित्‌ राध्रिको भो खोलते हैं 

पघ प्‌ (४८३८ स्मरेपृह्रतचित्तो पसौ तामुद्दिश्य ग्रजन्निशि । मुनिनावधियु- 
क्तन मंबमिरियम्यभापत ।३८॥ «(दरिद्रोंकी भस्तीमें किसी मुन्दरी- 
को देखकर) काम माणोंसे उसका (यक्षदत्तका) द्वदम हरा गया। सो 
वह रात्रिके समय उसके उद्दश्यसे जा रहा था, कि अबधिन्ञानसे मुक्त 
घ्निराजने 'मा अर्थात नहीं इस प्रकार (दाग्द) उच्चारण किया । 

४ उत्सगग व अपवाद मार्गका समन्वय 

१ वास्तवसे उत्सगग ही सागं है, अपवाद नहीं 

्टसा |त प्र (२२० ततो5्वधार्यते उस्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपबाद । 

इृदमप्न सारपर्य यस्तुपघर्मस्वास्परमने प्रन्थ्यमेवावलम्ब्यम । “इससे 


४ उत्सग व अपवाद भार्गका समन्वय 


निश्चय होता है कि उत्सर्ग ही बस्तुधर्म है अपबाद नहीं । तापपर्म 
यह है कि वस्तु धर्म होनेसे परम निम्न न्थर्व ही अवलम्यन गौग्य है। 
२. फारणवद हो अपवादका प्रहण निदिष्ट है, सर्वत नहीं 

भ आ [वि |४२१/६१६/१४ तस्माद्वस्त्र पात्र चार्थाधिकारमपेह्य सूत्रेषु 
महुपु यदुबत तत्कारणमपेश्य निर्दिष्ट मित्ति ग्राह्मम्‌ । “इसलिए अर्था- 
घिकारकी अपेक्षासे बहुत से सूत्रार्में जो बस्त्र और पात्रया ग्रहण यहा 
गया ?ै, वह कारणती अपेक्षासे निद्िष्ट है, ऐसा समकना चाहिए । 

म॑ पृ /७४/३१८२ चतुर्थ ज्ञाननेत्रस्थ निसर्गयलशा लिन । तस्याद्यमेव घारिध्र 
द्वितीय॑ तु प्रमादिनाम्‌ 48१४॥ «मन पर्यग्प्लानरूपी नेप्रफो घारण 
करनेवाले और स्वाभाविक बलसे सुशामभित उन भगपषानुके पहिला 
सामायिक चारित्र ही था, क्याॉकि दूसरा छेदपस्थापना चारिग् 
प्रमादी जीबॉके ही हाता है। (गा क /जी प्र //४७/७१४/५) ! 

प्रसा/त प्र १२२ अय तु विशिध्टकानस्तेत्रवद्वात्फश्चिदप्र तिपिद्ध इस्य- 
पवाद । यदा हि श्रमण सर्वोपधिप्रतिपेघमात्थाय परमुपेक्षास यम 
प्रतिपत्तुकामो5पि विशिष्टकालस्षेत्रवशादवस प्नद्ाक्तिन प्रतिपत्तु क्षमते 
तदापकृष्प सयम प्रतिपच्चमानस्तइ हिरड्साधनमात्रमुपधिमातिहते । 
“विशिष्ट काल क्षेत्रके बदा कोई उर्पाधि अनिपिद्ध है। ऐसा अपवाद 
है। जम्न श्रमण सर्च उपधिके निपेषया आश्रय लेकर परमोपेक्षा 
सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक हानेपर भी विद्विप्ट काल, क्षेत्रके बड़ा 
होन शक्तिवाला हानेसे उसे प्राप्त क्रनेमें असमर्थ होता है, तम उसमें 
अपकर्षण करके (अनुरक्ृष्ट) सयम प्राप्त करता हआ उसकी बाहा 
साघनमाप्र उपधिका आश्रय नेता है। 


३ अपवाद मार्गमसे भी योग्य ही उपधि आदिके प्रहणकी 
आज्ञा है अयोग्यकी नहीं 


प्रसा |मू (२२३१ अप्पडिकुटट उवधि अपर्यणिज्ज असजदजधेषि। 
मुच्छादिजणणरहिदद गेण्हवु समणो "जदि थि अप्प 7२२३॥ “भले ही 

अल्प हा तथाषि जा अनिन्दित हो, असयत जनोंसे अप्रार्थनोय हो 
और मूर्च्छादि उत्पन्न क्र्नेबाली न हा ऐसी हो उपधिको श्रमण 
ग्रहण करो | 

भ आ |वि /१६२/३७८/१६ उपधिनाम पिच्छान्तरं कमण्डफ्वन्तरं था 
तदानों सयमसिद्धौ न करणमिति सयमसाधन न भवति। अथवा 
ज्ञानोपकरणं अबशिष्टोपधिरुच्यते । “एक ही पिच्छिका और एक 
ही कमण्डल रखता है, यर्योंकि उससे ही उसका स॑यम साधन होता 
है | दूसरा क्मण्डल व दूसरो पिच्छिका उसको संयम साधनमें कारण 
नहीं है। अवशिष्ट ज्ञानोपकरण (शास) भी उस (सण्लेखनाके) समय 
परिग्रह माना गया है। है 

प्र सा /त प्र (२९२ की उत्थानिका “कस्य चित्कदा चितकथ पचिरक श्चिदुप- 
धिरप्नतिपिद्धोउप्यस्तो स्मपादमुपदिदति। »किसीके कहाँ कभी 
किसी प्रकार कोई उपधि अनिपिद्ध भो है, ऐसा अपवाद कहते हैं। 

प्र सा (ता व्‌ /२२३ गृहातु श्रमणों यमप्मत्प तथापि पूर्वोक्तोचित्त॒लक्षण- 
मेब ग्राह्य न च तद्दिपरीत्मधिक वेस्यभिप्राय | *श्रमण जो कुछ 
भो अक्ष्पमात्र उपधि ग्रहण करता है बह पूर्वोक्त उचित लक्षणवाली 
ही ग्रहण करता है, उससे बिपरीत या अधिक नहीं, ऐसा अभि- 
प्राय है। 
४. अपावदका अर्थ स्वच्छन्द वृत्ति नहीं है 

मु आ ६३१ जो जट्ट जहा लद्॒र्धं गेण्हदि आहारमुबधिमादीय । समण- 
गुणमुक्षजोगी ससारपधड्‌ढओ होदि ॥६३१॥ «जो साधु जिस शुद्ध- 
अशुद्ध देदामें जेसा केसा शुद्ध-अशुद्ध मिला आहार व उपकरण ग्रहण 
करता है वह श्रमणगुणसे रहित योगी ससारको बढ़ानेबाला हो 
होता है। 

पप्र /मृ २६१ जे जिणलिंगु घरेवि मुणि इट्ठ परिग्गह लेति। छद्ठि 
क्रेयिणु ते जि जिय सा पृषु छिद्दि गिलति॥६९॥ «जो मुनि शिन- 
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अपवाद १३ 


प्षिंगको घारण फर फिर भी इच्छित परिग्रहका प्रहण करते हैं हे 
जीव ! थे हो वमन करके फिर उस बमनको पीछे निगलते हैं। 
प्र सा ता व्‌ [२६० योज्सौ स्वशारीरपोपणार्थ वदिष्यादिमाहेन वा साथद 
नैच्छति तस्मेद (अपबादमाग) व्याख्यान द्ोमते) मदि घुनरस्मत्र 
सावध्यमिच्छति वैयाबूर्यादिस्वकी यामस्थायो ग्ये घर्मकार्ये नेच्छदि 
तदा तस्प सम्यक्त्वमेव नास्तीति। 
प्रसा|ता बृ (२४२ अत्रेद॑ सास्पर्यम्‌ स्थभावनाविघातकरोगा दिप्रस्तावे 
वैयायूत्त्य करोति शेपकाले स्वकीयानुष्टान क्रोतीति । 
« जो स्व बारी रका पापण करनेके लिए अथवा शिष्य आदिके माहके 
कारण साथक्षको इच्छा नहीं करता है उसको ही यह अपवाद माप का 
व्याख्यान शोभा देता है। यदि अन्यत्र तो सावद्यको इच्छा करे और 
शैयाबृत्ति आदि स्त्रकोय अवस्थाकै मोग्य घर्मकार्यमे डच्छा न करे, 
तम तो उसके सम्यक्धव ही नहीं है ॥२४० यहाँ ऐसा ताप्पर्य है कि 
स्वभाव मिघाठक रोगादि आ जानेपर सो मैंमावृत्ति करता है, परन्तु 
शेपकालमें स्वकीय अनुष्ठान (धयान आदि) ही करता है ।२४२॥ 
५ अपवादका प्रहण भी त्यागके अर्थ होता है 
प्रसा|तप्र।२२९२ अब तु. आहारनिहारादिग्रहणविसर्जनबिंपयच्छेद- 
प्रतिपेधाथ मपादी यमान सर्वथा घुद्धोपयोगाविनाभतल्ाच्छेदप्तिपेध 
एत्र स्पात्‌ । «यह आहारनीहारादिका ग्रहण-विसजन सम्बन्धी जात 
छेदके निषैयार्थ ग्रहण करनेमें आयी है, क्योंकि सर्वश्न शुद्धोपमोग 
सहित है। इसलिए बह छेदके निपेघरूप ही है । 
६ अपवाद उत्सगेंका साथफ होना चाहिए 
स्पा म/११/९३८/६ अन्यार्थ मुत्मृष्टभूअन्यस्म कार्याय प्रमुक्तम-उत्सर्ग- 
बाकाम्‌ अन्यार्थ प्रयुक्तेन वाबगैन नापोद्यते- नापवादगा घरी क्रियते 
यमैवार्थ माश्रित्य झास्प्रेपृत्सर्ग प्रवर्तते, तमेबाश्नित्यापवादोडपि 
प्रवर्तसे, तमो न्निम्मोन्नतादिव्यवहारवत्‌ प्रस्परसापैक्षत्वेने कार्थ साघन- 
मिपमत्वात्‌। सोएपि च सयमपरिपालनार्थ मेब । >सामान्‍्य 
(उत्सर्ग) और अपवाद दोनों वाक्य श्ाखोंके एक ही अर्थ को लेकर 
प्रमुक्त होते हैं। जँसे उतच-नीच आदिका व्यघहार सापेक्ष होनेसे 
एक हो अर्थका साधक है, बेसे हो सामान्य और अपवाद दोनों पर- 
स्पर सापैक्ष होनेसे एक ही प्रयोजनको सिद्ध करते हैं ।--(उदाहर- 
णार्थ नव कोटि शुद्धकी जाये परिस्थितिवदा साधु जो पचरकोटि 
भी शुद्ध आहारका ग्रहण कर लेता है । जैसे सामान्य विधि सयमकी 
रक्षाके लिए है तेसे हो वह अपबाद मी सयमकी रक्षाफे लिए ही है। 
७. उत्सर्ग 8 अपवादमे परस्पर सापेक्षता ही श्रेय है 
प्र सा |म्र्‌ (२३० सालो वा चुंड॒दो घा समभिष्ददों वा पुणो गिलाणों बा। 
घरिम घरठ सजोग्गें मुसच्छेद जधा ण हम॒दि ॥श३० माल, वृद्ध, 
श्रान्त अथबा ग्लान श्रमण, मृलका छेद जिस प्रकारते न होय उस 
प्रकार अपने योग्य आचरण आपरो । 
प्र सा व प्र (२३० मालबृद्ध्ान्तर्लानेनापि संयमस्य शुद्धात्मत'्त- 
साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदा न यथा स्मात्तथा सयत्तस्य स्वस्थ योग्या- 
तिकर्कशमेवाचरणमाचरणी यमिर्पुत्सण । शरीरस्य छेदो न यथा 
स्थात्तपा स्वस्थ योग्य मृहबाचरणमाचरणीयमित्यपवाद* । सयम- 
स्थ छेदो न यथा स्पात्तथा सयतस्य स्वस्थ योग्यमतिक्क शमा- 
चरणमाचरता दारीरस्स छेदो यथा न स्याचथा स्वस्थ योग्य 
मृद्वप्याचरणमा चरणी यमित्ययमपबादसापैक्ष उरसर्ग । शरीरस्य छेदो 
न यथा स्यात्तथा स्वस्य योग्य मृद्वावरणमाचरता सयमस्य छेदो न 
यथा स्माप्तवा सयतस्य स्वस्य योग्यमृतिकक दमप्याघचरणमाचरणी य- 
मित्युस्सर्ग सापे्नोषपयाद । अत सर्वयास्सर्गापवादमैश्या सौस्थित- 
स्पर्माचरणस्य विधेयम्‌ ।नचमाल, पृद्ध, श्रान्त जयना ग्लान श्रमणको 
भो सयमका, कि जो शुद्धात्म तत्त्का साधन होनेसे मृलभ्रृत है, 
उसका छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार संयतका ऐसा अपने योग्य 
अतिकर्कश आचरण ही आचरना उतसर्ग है। नसममके साधनश्वत 


५ अंपादान कारके 


वारीरका छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण 
ही आचरना अपवाद है । सयमका छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार 
अपने योग्य अतिकर्कश आचरण आचरते हुए भी दारीरका छेद जिस 
प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरणका आधरना 
अपवादसापेष उत्सर्ग है। शरीरका छेद जिस प्रकार न हा उस 
प्रकार अपन याग्य मृदू आचरणका थाच्रते हुए भी सयमया छेद 
जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने याग्य अतिकर्कश आचरणको 
भी आचरना उत्सर्गसापेट अपवाद है। श्ससे सर्व या उत्सर्ग अपवाद- 
की मैत्री के द्वारा आवरणकी स्थिर करना चाहिए । 


८. निरपेक्ष उत्सर्ग या अपवाद श्रेव नहीं 

प्रसा/त प्र /२३१ अथ देशकालज्ञस्यापि मृद्दाचरणप्रवृत्तत्वादत्पो लेपा 
भवष्येव तद्दरमुस्सग । मृद्दाचरण प्रवृत्तत्यादरप एवं लेपो भव्ति 
तद्वरमपवाद ! . अम्पलेपभगेनाप्रवर्त मानस्मातिकर्क दाचरणी श्ूया - 
क्रमेण शरोर पाठमिष्तता छुरनोक प्राप्योट्वान्ससमस्तसयमामृतठमारस्य 
सतपसो5नवकाइतयाएशब्मप्रतिकारा महान लेपो भवति। तन्न श्रेयान- 
परवादनिरपेक्ष उत्सग । देशकालक्नस्यापि आहारविहारयोरण्प- 
लेपरव विगणय्य यथेष्ट प्रयत्त मानस्य मृद्गाचरणीभू य सयम विराध्या 
सयतजनसमानीभूतस्य तदास्वे_ तपसाधनवकाडातयाद्वक्प्न तिकारो 
महास्‌ लेपो भवति, तत्र श्रेयानुस्सर्ग निरपेक्षोषषयाद । अत परस्पर- 
सापेक्षौस्सर्गापधादविणुम्भितवृत्ति स्पाद्वाद ॥ « देदशकालछ्ककी भी 
मृदु आचरणमें प्रवृत्त हानेसे अन्प लेप होता हा! है इसलिए उत्सर्ग 
अच्छा है। और मृद आचरणमें प्रवृत्त हानेसे अश्प (मात्र) ही लेप 
होता है, इसलिए_अपवाद अच्छा है। अण्पनेपके भयसे उसमें प्रवृत्ति 
न करे सो अतिकर्कश आवरण रूप होकर अक्रमसे ही झरीरपात करके 
देवलोक प्राप्त फरता है। तहाँ जिसने समस्त सयमामृतका समूह 
वमन कर. डाला £, उसे तपका अवफाण न रहनेसे, जिसका प्रतिकार 
अदाक्य है, ऐसा महाद्‌ लेप होता है। इसलिए अपवाद निरपेश्न 
उत्सग अओयस्कर नहीं । देशकालक्षको भी, आहार-पिहार आदिसे 
होनेबाले अग्पलैषको न गिनकर यदि बह उसमें मथेष्ट प्रवृत्ति करे 
तो, मृदु आचरणरूप होकर संयम विराधी असयतजनके समान हुए 
उसक्शी उस समय तपका अबकादा न रहनेसे, जिसका प्रतिकार अदशक्‍्य 
है ऐसा महान्‌ लेप होता है। इसलिए उस्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर 
नहीं है। इसलिए परस्पर सापेथ उत्सर्ग और अपबादसे जिसको 
चृत्ति प्रगट होती है ऐसा स्माद्वाद सदा अनुगम्य है। 

अपशवब्द खडन---आ० द्युमचन्द्र (० १५१६-१५५६) द्वारा रचित 
क्‍याय बिपयक एक ग्रन्थ । 


अपसरण--दे अपकर्षण/३॥ 


अपसिद्धान्त--न्या सू मर ४२२३ रिद्धान्तमम्युपेस्पानियमाद 
कथाप्रसगझी5परिद्धान्त । (श्लो वा ४|न्‍या २६८/४४२२/१४) *फ्सिी 
अर्थके सिद्धान्तकों मानकर नियम विरुद्ध 'क्याप्रसग' करना 'अप- 


सिद्धान्त' नामक निग्रहस्थान हाता हैं। अर्थात्‌ स्वीकृत आममके 
विरुद्ध अर्थका साधन करने लग जाना अपरिद्धान्त है । 


प घपू /६६८ जैसे दरीरको जीब मठाना अपसिद्धान्त रूप विरुद् 
बचन है । 


अपहृत-सयस--दे सयम|१॥ 
अपाच्य---परश्चिम दिशा । 


बपान्न--१ दान योग्य अपाश्र-दे पात्र ३२ झ्ञान* साग्य अपाश्र 
दें श्रोत्रा 


अपादान कारक---5,म्रा [तन (१६ घुद्धानन्तशत्तिज्ञानविषरिणम 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शपांदान् करण 


नस्‍्वभावसभये पूर्वप्रवृतमिकलशानस्वभावापगमै5पि सहजश्ञानस््र- 
भविनभ परवालम्मनादपादानलमुपाददान । «पुद्धानन्‍्त दाक्तिमय 
ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके समय पूर्व में प्रयर्त मान विक्लल्लानस्त॒भाव 
का सादा होनेपर भी सहज ज्ञानस्थभावसे स्वयं ही धुततामा अब 
लम्पमन करनेते (आप्मा) अपादानताकों धारण करता है। 


अपादान फारण--दे उपादान | 


अपादान शक्ति-स सा /आ |पिरि [शक्ति र्न॑ ४५ उत्पादव्गमा- 
लिग्रितमभायापायनिरपायध बत्वमसी अपादानद्ाक्ति । उत्पाद व्यय 
से आलिंगित भावका अपाय (हानिया नाह) प्लोससे हानिशों प्राप्त 
न होनेजालो प्र बत्वमयी अपादान द्ाक्ति है । 
अपान--स सि ४/१६/२८८ आर्मना माणों मायुरम्यन्तरीक्रियमाणा 
नि श्वासलक्षणो5पान टृत्यारमायते ।०आत्मा जिस गाहरी बायसुफा 
भीतर करता है निश्वास लक्षण उस बायुकरो अपान गहते हा 
(रा था /॥/१६/३६/४७३) (गो जो /जी प्र ((०६/१०१२/१२ | 
अपाप---भाबी तेरहवें तीधकर/अपर नाम 'रिष्पाप ,घ॒पृण्ममृदि 
व 'निष्फपाय' | विद्वेप द त्ती्थंगर/£। 
अपाय--स मि /७६४३४० अर्युदयनि प्रेगसार्थानां क्रियार्णां सिया- 
इक प्रयोगोषपाय ।«रख्र्ग और मोक्षकी क्रियाअका जिनाझ करने- 
वाली प्रवृत्ति अपाय है । 
रावषा (५ ६१४३७ अभ्युवसनि श्रेयसाथनिां क्ियासाधनानां नाशयो- 
इनथ अपाय हत्युच्यते। अथवा णेहली किफा दिसप्रीध भगमपाय 
इति कध्यते ।«७अभ्युदस और नि श्रेयसने साधनाँगा अनर्थ अपाय 
है । अथत्रा हहलोकमय परलाफभय आदि सात्त प्रकारके भग अपास हैं । 
अपाय विचय--धरमेध्यानका एक भेद व लक्षण । दे धर्मध्यान/१। 
अपार्थक--या यू ///२/ १० पौव पिर्सासोगादप्र तिस सन्धार्श मपार्श मु । 
“जहाँ अनेक पद या बाक्याफा पूर्व-पर फ़मसे अध्वय न हों अतएय 
एफ दुशतरेसे मेन न खाता हुआ असम्मन्धार्थत्त जाना जाता है, बह 
समुदाय अथके अपाय (हिनि) से 'अपार्थ क' नामक निग्रहस्थान 
कहलाता है। उदाहरण जसे दश् अनार, छ पूणे, बुण्ड, चर्ग, अजा, 
फ्हना आदि । याय्यका इृष्टान्त जैसे सह बुमारीफा गेरुक (मृगयर्म) 
हाय्या है. उसका पित्ता सोया नहीं है। ऐसा कहना अपार्धक है। 
(शलो था ४/न्‍या २०६/३८७/१६) । 
अपुर्वकरण--जीप वि परिणामों में प्रमपूर्ष क विश्ुद्धिकी यृद्धिमोंके 
स्थानॉको गुणस्थान कहते हैं। मोश्नमार्ग्में १४ ग्रुणस्थानोंका निर्देश 
किया गया है। तहाँ अपूर्यकरण नामका आठवाँ गुणस्थान है । 
* इस गुणस्थानके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान, जीव 
समास, मार्गणा स्थानादि २० प्ररूपणाएं । 
दे सत्‌। 
* इस गुणस्थानकी सत्‌ (अस्तित्व), सख्या, क्षेत्र, 
स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ 
प्ररूपणाएं ॥ “ पद वह बह नाम । 
# इस गुणस्थानमें कर्म प्रकृतियोका बन्च, उदय व॑ 
सत््व॥ “दे घह वह नाम | 
# इस गरुणस्थानमें कपाय, योग व सज्ञाओका सद्भाव 
तथा तत्सम्बन्धी दाकाएँ ॥ “थे बह बह नाम । 


# इस गुणस्थानकी पुन पुन प्राप्तिकी सीमा । 
पे सयम ३। 


११४ 


अपूर्वसरण 


# इस गुणस्थानमे मृत्युक़ा विधि-निषेघ 7१ गरण ३। 
# सभी गुणरथानोम आयके मनुसार व्यय द्ोनेका 
नियग । ८-४ मार्गणा। 

१ अपुर्णकरण ग्रुणस्थानका उक्षण 

प स |प्रा (६७-१६ भिष्णमगयटिठरशी दु जीवेहि थे ह्ोइ सब्बहा 
रारिसा। करणेहि एसमयटिठए्टिं सरिसों मिसरिओआ बाहधा 
एयम्मि गुणट्ठाणो ग्रिसरिसमयस्टिणहिं जीयहि। पृष्यमपत्ता जम्हा 
हॉसि अपुब्या हु परिगामा॥१6॥ एॉरिसपरिणासदिद्सणीना हु 
जिणेद्टि गलिसतिमिरेहि। माहस्सप्रपुष्यकर॒णासवणुनसमणुम्जया 
भणिया।!१६ ७ई्स गुणस्थानमें, भिन्‍त समसनर्ती छीमॉमें करण 
अर्थात्‌ परिणामात्री अपेक्षा भी भी साइश्य नहीं पाया जाता। 
मिन्‍्तु एप समययर्ती जामोमे साइस्स और गैसारश्य दानों ही पागे 
जाते हैं ।१श एस गुणस्थायमें यत विभिन्न समसुस्यित जीवाफ पूर्व- 
में अप्राप्त अपूर्ग परिणाम ह।त हैं, अत उर्फ अपूूर्नसरण 7हते हैं ॥१८! 
इस प्रयारव अपूर्दग रण परिणामर्मि स्थित जीय माहर्मक क्षपण या 
उपद्यमन गरोंगे उपत होते हैं, एगा जतान तिमिर बीएशगा 
जियनि यहा है।?० २७ (प १११ ९११६ ह१८ह८३), [पा जी । 
मूं (१ ४२,५४/९४०), (पस [से १[?६-«णे 

घ ११,१,१६/१८०१ परणा परिणामा , न पूर्वा अप्रर्या । नायारीमा- 
पेशमा प्रतिसमगमादित क्रम्रवृद्धासरसेयलोय परिणामरसासर्स ग्रुण- 
स्वान्ततपित्तितसतसय तिप्राएिना ठयतिरिच्याग्यसमयय शतिप्राणिभिर- 
प्राप्या अपूर्ग अप्रतनपरिणमैस्समाना इति यायय। अप्रवरिचि से 
फ्रणाश्यापूरमरणा । ७गरण दारयया अर्थ परिणाम है, और जा 
पूर्ग अथवि पहिले नहीं हुए उ्यें अपूर्य पाले है। एसगा तास्पर्य मह 
ए मि नाना जोयकिा अपसा आदिगे नेगर प्रत्मेफ समयमंप्रमसे 
मढ़ते हुए अगरसातनोक प्रमाण परिणाममासे इस ग्रुणस्थानके 
अन्तर्गत विवश्चित समसवर्ता जोबाग गोड़पर अस्य समयव्सी 
जीय कि द्वारा अप्राप्प परिणाम यप्रूव कहनाते हैं। अर्थात्‌ वियक्षित 
समयवर्ती जीयके परिणामसि भिन्न समसम्सों जीवोफे परिणाम 
असमान अर्थात्‌ पिलक्षण होते हैं । इस तरह प्रस्पेक समगमें हानियाले 
अपूर्य परिणामॉको अपूर् करण कछएसे ९ैं । ; 

अभिषान राजेन्द्रयाद्ा/अपुठयक रण 'अपूर्यमपरर्जा क्रिया गक्तससीत्यपु4- 
परणम्‌। सत्र च प्रधमसमस एवं स्थितिधातरसघातयुण्रश्रेणियुणसंक्रमा 
अन्गरघ स्थितिन'ध श्ग्येत पद्चाप्यधियारां सौगष्थन पूर्व मप्रवृत्ता 
प्रवत्तन्ते हर्मपूर्व वरणसु । रुूअप्ूूर्य -यपूर्य फ्रियार। प्राप्त मरता होमेसे 
अपूर्य फरण है। पष्टाँ प्रथम समयसते ही-स्थितिकाण्टक्खात, अनुभाग- 
याश्ठफधात गुणश्रेणोनिर्णजया गरुणसक्रमण और स्थिसिमन्धापसरण 
ये पाँच अधिफार सुगपत॒प्रश्त ते है। कसोंकि ये इससे गएिले नहीं 
प्रबतत ते इसलिए एसे अप्रा करण कहते हैं। ८ 

द्रस /टी (१३/३४ स ए्वातीससंज्यलनकपासगदोदये संत्यप्रूव परमा- 
पादेयमुखानुभूतिलक्षणापूर्य न रणोपद्मामक क्षपफ्सक्षो दृष्मगुणस्थानवर्त्ती 
भवत्ति>्वह। (सप्तमुणस्थानयर्ती साधु) अतीत राज्यनन क्पायका 
मन्द उदय होगेपर अपूर्य, परम आंद्वाद झुंखके अनुभवरूप अपूर्व- 
करणर्मे उपदमक या सपक नामक अष्टम गुणस्थानवर्ती होता है । 


#* अपूर्वकरणके चार आवश्यक, परिणाम तथा अनि- 
वृत्तिकरणके साथ इसका भेद । “दे फरण ४। 
# अपूर्वकरण लब्धि | थे करण ६। 
२, इस ग्रुणस्यानसे क्षायिक व औपद्वमिक दो ही भाव 
सम्भव हैं 


घ ॥१.१,१६/१८२/४ पद्मम्तु ग्रुणेपु फोपश्रनग्रुणश्चेस्सपक्स्य क्षायिफ 
उपदामकस्मौपशमिक । सम्यब्रवापेसया तु हपक्स्य क्षायिको भाव 


नैन्ेद्ध सिद्धान्त कोश 


अपूर्वकरण 


वर्शनमोहनोसक्षममविधाय क्षपक श्रेण्यारो हणानु पत्ते ॥ उपशमकस्यौ- 
पशमिक प्षायिको वा भाव दर्शनमाहोपशमक्षयामभ्पा विनापद्मम- 
श्रेण्यारो हणानुपलम्भात्त । प्रश्न-पाँच प्रकारके भावों मैं-से इस ग्रुण- 
स्थानमें कौन सा भाव वाया जाता है। उत्तर-(चारित्रकी अपेया) 
क्षपकके श्राथिक और उपशमके औपशमिक भाव पाया जाता है । 
सम्यग्पर्शनकी अमेक्षा तो क्षपकके क्षायिका भाव हीता है, फ्सॉँकि, 
जिसने दर्दनमोहनोयका क्षय नहीं किया है, वह क्षपक श्रेणीपर नहीं 
चढ़ सकता है। और उपद्यमके औपश्मिक या क्षयिक्भाव हाता है, 
क्यों कि, जिसने दर्शनमों हनी यका उपद्यम अथवा क्षय नहीं किया है, 
बह उपदामश्रेणी पर नहीं घढ़ सकता है । 

३ इस गुणस्थानमे एक सो फर्मका उपशम या क्षय 

नहीं होता 

राषा (६१/१४५६० ११ त्॒र क्मप्रकृतीनाँं नोपशमो नापि क्षय । 
“तहाँ अपूर्वकरण गुणस्थानमें, कम प्रकृतियोंका न उपशम है और 
न क्षय । 

घ १/१ १,२०(२११/१ अपुन्वक्रणे ण एवक पि कम्ममुवसमदि | क़्ति 
अपुव्बकरणो पंडिसमयमणतग्रुण-बिसोहोए बढ़ढतों अतोमुहुत्तेण 
एक्केवक ट्वि दिख डम घादेतो सखेजसहस्साणि ट्विदिख डयाणि घादेदि, 
तत्तिग्मेत्ताणि ट्विदिबघधोसरणाणि क्रेदि । «« अप्रूर्व करण गुणस्थानमें 
एक भौ क्मका उपश्ाम नहीं होता है। किन्तु अपूर्वकरण ग्रुग्रस्थान- 
बाला जीव प्ररयेक समयमें अनन्तगुणी विशुद्धिसे यढता हुआ एक एक 
अन्तर्मुहूर्त में एक एक स्थितिखण्डोंका घात करता हुआ संरयात 
हजार स्थितिखण्डोंका घात फरता है। उतने ही स्थित्ति बन्धा- 
पसरणौॉंको करता है। 

घ ११ १,२७/२१६/६ सो ण एवक वि क्म्म बखवेदि, क्तु समय॑ प्ि 
असंखेजयगुणसरूवेण पदेस णिज्जर करेदि। अतामुहुत्तेण एयकेषक 
दिठदिकड॒य घादेंतो अप्पणो कालव्भतरे सस्नेज्जसहस्साणि टिठिदि- 
खड़याणि घादेदि । तक्तियाणि चेव टिठदियधोसरणाणि वि क्रेदि॥ 
तेहितो सख्ेग्जसहस्सगुणे अधुभागफडयबादे करदि।«वह एक भी 
कर्गका क्षय नहीं फरता है. क्तु प्रत्येक समयमें असरयातपुणित 
रूपसे कर्मप्रदेशोंकी निरुरा करता है। एक एक अन्तर्मृहर्त में एक 
स्थिति काण्डकक्रा घात करता हुआ अपने कालके भीतर सरयात्त 
हजार स्थिति काण्डकॉका घात करता है। और उतने ही स्थिति 
भन्धापसरण करता है । तथा उनसे स र यात हजारगुणे अनुभागका एड कौ - 
का घात करता है। 


४, उपश्षम व क्षय फिये बिना भी इससे वे भाव फंसे 
सम्भव हैं 

राया ६६/१६/६०१२ पुर्वत्नोत्तरत्र च उपशम क्षय बापेक्ष्य उपशमक 
पक्षपक इति च घृतघरवदुपचयते ।०आगे होनेवाले उपशम या क्षयकी 
इृष्टिसे इस गृणस्थानमें भो उपशमक और क्षपक व्यघहार घी के घड़ेकी 
तरह हो जाता है । 

घ (१.१ १६/१८ ९४ अधपकानुपदामकानां फ्थ तट्दबपदेदाश्चेन्न, भाधिनि 
भूतबदृपचारतस्तर्सिद्वो । सत्पेबमतिप्रसक् स्यादिति चेन्न, असति 
प्रतिमन्धरि मरणे नियमेन चारित्रमोह्मपणोपशमकारिणां तदुन्मुखा- 
नामुपचारभाजामुपतम्भात । « प्रश्न-आठवें गुणस्थानमें न तो कमों- 
का क्षय ही होता है, और न उपद्म ही फिर इस गुणस्थानवर्सी 
जीवॉको क्षपक और उपशमक कैसे कहा जा सकता है ! उत्तर -नहीं, 
पर्योकि भावी अर्थमें भूतकाल'न अर्थके समान उपचार कर लैनेसे 
आयें गुणस्थानमें छष्फ और उपशमक व्यवहारकी सिद्धि हा जाती 
है। प्रश्न -इस प्रकार माननेपर तो अतिप्रसग दोप प्राप्त हो जायेगा । 
उत्तर-नहीं, क्योंकि प्रतिमन्धक मरणके अभावमें नियमससे चारिश्र- 
सोहका हपश्ञम करनेवाले तथा चरित्रमाहका क्षय करने वाले, अतएव 


श्र५ 


अप्रतिकर्म 


उपशामन य क्षपणके सन्मुख हुए और उपचारसे क्षपक या उपद्मक 
सज्ञाको प्राप्त हानेवाले जोवोंके आठवें ग्रुणस्थानमें भी क्षपक या 
उपदामक सज्ञा बन जाती है (घ #/१,०६२०४/०) 

घ५१,७,६/२०५/२ उवसमसमणसत्तिसमण्णिदअप्रव्यक्रणस्य तदरिथित्ता- 
घिरोहा । ७ उपशमन श्ाक्तिसे समावबत अपूर्य करणसयतके औपदा- 
मिक भावके अस्तस्वको माननेमें काई विराध नही है । 

घ+५/१,७ ६/२०६|१ अपुव्वक्श्णस्स अविणटठक्म्मस्स कघ ख़ड्टया भावों । 
ण तस्स वि फम्मवखयणिमित्तपरिणामुवल़् भादा । उबयारेण बा अपु- 
व्वकरणस्स खहओ भावा | उबयारे आसयिज्ज्माणे अरृप्पस गा बिण्ण 
होदीदि चे ण, पच्चासत्तोदो अहृप्पसगपश्िसेहादा ।« प्रश्न किसी 
भी क्मके नष्ट नहीं करनेवाले अपूर्वक्रणस यतक क्षायिक्भाव कैसे 
माना जा सकता है। उत्तर -नहीं, क्‍योंकि, उसके भी कम छ्षयके 
निर्मित्तभृत परिणाम पाये जाते है। अथया उपचारसे अपूर्व करण- 
सयतके क्षायिकभाव मानना चाहिए। प्रश्न-इस प्रकार सवप्र उप- 
चारका आश्रय करनेपर अतिप्रसग दाप क्या न आयेगा । उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि प्रत्पासत्ति अर्थाद्‌ समीपचर्ती अर्थ प्रसगसे अतिप्रसग 
दोपका प्रतिबध हो जाता है । 

घ७/२ १ ४६६३/५ खबगुवसामगअपुव्वकरणपहमसमयप्पडुडि भाय- 
धोवयख़बणुधसामणकज्जणिप्पत्तिप्सणादो । पट्चिसमय क्ज्जणिप्प- 
त्तोए विणा चरिमसमए चेव णिप्पज्जमाणकज्जाणुबलभादो च॒। 
“श्॒पक्र व उपशामक अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लगाकर थाड़े थोड़े 
क्षपण व उपद्ामन रूप कार्यकी निष्पत्ति देखी जाती है। यदि प्रत्येक 
समय कार्यकी निष्पक्तिन हा तो अन्तिम समयमें भी कार्य पूरा 
हाता नहीं पाया जा सकता । 

दे सम्यग्ददान।ए|२(१० दर्शनमोहका उपदाम करने बाला जीव उपद्रव 
आने पर भी उसका उपद्यम क्ये यिना नहीं रहता। 

अपूर्वे कृष्टि--ऐ कृष्टि। 

अपूर्वस्पर्धक--दे स्पर्धक । 

अपूर्वार्थ--(५ म (१(४-४)-अनिश्चितोएपूर्वार्थ (४8 इष्टोडपि समा- 
रोपात्तादक्‌ ॥9७जो पदार्थ पूर्व में किसी भो प्रमाण द्वारा निश्चित 
न हुआ हा उसे अपूर्वार्थ कहते हैं ।2॥ तथा यदि की प्रमाणसे 
निर्णोत हानेके परचाद पुन उसमें सशय, विपर्यय अथवा अनध्यव- 
साय हां जाये तो उसे भी अपूर्वार्थ सममना ॥५8 

अपेक्षा--*े स्याह्ाद/२। 

अपोह--१ ख /१३/५,५,३८/स३८/२४२ ईहा ऊहा अपोहा मग्गणागवे- 
सणा मीमांसा ॥३८॥ «» ईहा, ऊहा, अपोहा मार्गणा, गवेपणा, और 
मीमांसा ये टहाके पर्याय नाम हैं। 

घ/१३/६,५४ ३८/२४२/६ अपोष्यते सद्यय निबन्धन विवक्पष अनया इति 


अपीहा ।>जिसके द्वारा सद्ायके कारणभूत विफ्क्पका निराकरण 
क्या जाता है वह अपाह है । 


अपोहरूपता--.४% पदार्थके अमाबसे दूसरे पदार्थके सद्भावको 


दर्शाना--जैसे घटका अभाव हो पट है, या द्र०्यका अभाव हो गुण है 
इत्यादि । (प्रसा/त्त प्र (१०८) 
अपोहो--त वि व्‌ ।२/३४६/६० अपोहिनाम्‌ विजातोयविशद्येषयत्ता 
खण्डादोनाम्‌ । >»विजातो यविशेषवानक खण्डादि । 
अपीरुषेय---अआगमका पौरुपेय व अगैरुपेयपना । --दे आगम/६ 


मप्रणीतवाक्‌ू--ऐै पचन। 


अप्रतिकर्स---7 सा /ता बृ /२०६ परमोपेक्षास यमगलेन देहप्रततिफार- 


रहितरवादप्रतिक मे भषति ।>परमोपेक्षा सबमचे गलसे देहक प्रतिकार 
रहित होनेसे अप्रतिक्म हाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


श्प्रतिक्रमण 


अप्रतिक्रमण---है प्रतिक्मण । 
अप्रतिघातऋद्धि--ै भ्रद्धि!३। 

अप्रतिघाती--ू्म "दारयोक्ध अप्रतिब्रातीपना । दे सूध्ग/१ । 
अप्रतिचक्रेश्वरी-- एपशपुकी ज्ञासक सक्षिणी । -दे तोर्थफ्र //8। 


अप्रतिपक्षो प्रकृतियाँ--)ै प्रकृति मम्य/२। 
अप्रतिपत्ति--लो /वा /४/न्‍्या ४४६//४१/२० . अनुपलम्भोषप्रति 
पत्ति ।-अनुपतम्धिकों अप्रतिपत्ति महते हैं। जिसकी अप्रति्षक्ति 
है उसका अभाव मान लिया जाता है। 
अप्रतिपाती--१ अग्त्तिपाती अवधिज्ञान-दे अगधिक्षान/६। 
३ अप्रतिपाती मन पर्यस ज्ञान-दे मन परमयज्ञान/२॥ पा 
अप्रतिवुद्ध-- सा /मृ।१६ कम्मे णोकम्हि से अहमिदि अहय च॑ 
कम्म णोकम्म । जा एसा खलु मुद्दों अपडियुद्धों हथदि तय एछ 
नजप्त तक इस आत्माकी ज्ञानातरणादि प्रठ्यकम_ भावगाम और 
हारोरादि नामकर्ममें 'यह में हूँ' और 'मुमर्मे मह कर्म नोकर्म है' ऐसो 
मुद्धि है, तम तक सह आरमा अप्रसिनुद्द है थे 
अप्रतिभा-- ता ।सू /मू //२/३/१८ उत्तरस्पाप्रतिपत्तिप्रतिभा हटा 
्परपपका खण्डन करना उत्तर । सो यदि किसी फारणसे 4 
समयपर उत्तर नहीं देता तो यह उसका अप्रतिभा नामक निग्रह- 
स्थान है। (लोबा शन्या रशाशिगरशे हे 
अप्रतियोगी---जिस धर्ममें जिस फिसो धर्मफा अमाप़ नहीं होता 
है, बह धर्म उस अभावका अप्रतियोगी है । जमे घटमें घटरव । 
अप्रतिष्ठान---सहम नरकफा इच्धक मिन-दे नरफ्/५। 


अप्रतिप्ठित--#7तिप्ठित प्रत्येक मनस्पति-द बनस्पति । 
अप्रत्यवेक्षित+-निर्तेपत धिकरण-दे अधिकरण। 


अप्रत्मवेक्षितोत्सग--े उत्तर्ग 


अप्रत्पास्यान -- 


१ संयमासयमके अर्थमे--- 

धघ $/१,६-१६२३/४३/३ प्रत्मारयान ससम , न प्रर्यारयानमप्ररयारन्‍्या- 
नमिति देशस॑यम “प्रस्याल्यान सयमयो कहते हैं। जो प्रत्या- 
खूपान रूप नहीं है वह अप्रर्यारयान है। इस प्रकार 'अप्रस्यरुपान! 
यह दास्द देदासयमका माचक है | (घ ६/१ ६-१,२३/2४/३) 

घ १३/४,४,६४/१६०१० ईपस्रस्याख्यानमश्त्याख्यानमित्ति व्युत्पत्ते 
अपुवतानामप्रत्यार पानसज्ञा । ७'ईपद प्रत्यारयान अप्रस्यारयान है! 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार अणुव्रतोंकों अप्रत्याख्यान संज्ञा है। (गो जी,। 
जी प्र / २८३/६०८/१४) 

२ विपयाकाक्षाके अर्थमें 

स या ।ता व (२८३ रागादि विपसाकाडप्लारुपभप्रत्यारयानमपि तथय 
द्विविध॑ विज्लेय॑द्रव्यभावरूपेण ।७रागादि विपयोकी आकाक्षारूप 
अप्रत्यार पान भी दो प्रकारफा जानना चाहिए-द्वव्प अप्रत्यास्यान 
व भाव अप्रत्यार पान । 


अप्रत्याख्यान क्रिया--ऐै क्रिया!३/२। 


अप्रत्याख्यानावरण--- 
१ अग्रत्यादपानावरण फर्मका लक्षण 

स सि (८/६३८६/७ यदृदयाद्वेदाविरति सयमासयमारूयामक्पामाप 
फतु न दाक्कोति ते देशाप्रत्यार पानमावरणबन्तोष्प्त्यारुपानावरणा 
फ्रोधमानमायात्रोभा ।७०जिनके उदयसे स यमार्समम नामबाजे देदा- 
मिरतिको यह जीव स्वण्प भी करनेमें समर्थ नहीं होता है वे देदा 


१२६ त्रवध 


प्रत्यारयानायरण प्र।घ, मात, माया और माभ है। (राया (८/६5४/ 
४22/0 (घ६/१-६६ २३/२,२२ (ध १३; # ६//४०/६० (गो क | 
जो प्र (४/2६/१३) (गो जी/जो (जा ग ३/२८/४) गो जी /जी ४। 
२८३/(६०८/१२) 
* अप्रत्याध्यानायरण प्रहतिकी बंध उदय सत्य प्रद 
पणाएँ व तत्मम्बन्धी नियम वे चका समाधान 
दे मह पह नाम । 
# अप्रत्याध्यानावरणका सर्वधातीपना ८ ऐ॥ अग्रभाग ४। 
* अप्रत्याव्यानावरणमें दशों करणोफ़ी सभावना 
ये यरण २॥ 
३२ अप्रर्णएपानावरण फपाय देशग्रतको घाततो हूँ 
पर |प्रा ((/8९४ पदमो दसणधाईबिदिओं राह थाह दैसबिरह चि। 
“प्रथम अनस्तातुबधी तो सम्मस्दर्गप्का घात करती + और 
द्वितीय अवत्यार मानासरण कपाय एंशयिर किसी घासक है(गोर/ 
मूं (2॥/२६) (गो जी /|पू ।१८३/१०८) (+ स |ग /१/२०५) 
हे अप्रत्पाए्यानावरण फपायफा बासना फाल 
गो ए [यू ये टो /४(/४७ अन्तर्मृएर्त पस पण्मासा संरूयासरयया- 
नम्तभवा । सज्यननाधानां यासनायारु सु निममेन | अप्श्याग्यमाना- 
परणानां «८ समासा ।७सज्यननादि कपामोवा बासमाशास मियमसे 
अतमएत, एग पत्र & मास तथा सरयात्त असर यात मे अनन्त भष 
है। अप्रस्यास्थायावरणक) छ मास  । 
* कपायोऊी तीपता भमन्दतामें अप्रत्याग्यानावरण नहीं 
वल्कि नेश्या कारण है | “ये सपाय/१। 
अप्रदेशासस्यात--.४ अमल्‍्यात। 
अप्रदेशी--स सि /॥१/२६६ यथाण। प्रबशमात्ररताह द्वितीयादयोदस्य 
प्रदेशा मे सतीत्यप्रयेदोडतु त्थायासपरमाणु"घोग प्रदेशप्यादप्टेदा 
शति ।८ूजिस प्रयार अणु एप प्रदेशरूप ह्ोनफे कारण ए सके द्वितीयादि 
प्रदेश नहीं होते, इसलिए अधुको सप्रदेशी गएते ए उसी प्रभार रात 
परमाणु भी एक अदेदारूप होनेके कारण अप्रदेकी है। 
अप्रमत्ततवत--मै समत। 
अप्रमाजितोत्सरगं-ऐ उत्सर्ग । 
अप्रदास्त---3 सि /४१७४॥३४३/७. प्राणिपैडाफ्र यक्तदप्रदास्तमा 
“जिससे प्राणिमोंकीं पीड़ा एतो है. उस्ते (ऐसे कार्यकों) प्रदास्त 
क्ह्ते हे । 
स सि/६/२८।४४४ अप्रदास्तमपृण्पाखरपफारणत्वाय्‌ । »जो पापासनकत 
कारण है, बह (घ्यान) अप्रडास्स है। 
अप्रशस्तोपशमस---ऐै उपशम/१। 
अप्राप्तकाहू--या स्‌ ।मू ॥/२/११ अवशग्रविषर्या सपचनमप्राप्त- 
कालम्‌ ।(0-प्रतिता आदि अयसवोंका जैसा लक्षण कहा गया है 
उससे बिपरीत आगे पीछे फहना। अर्थाद्‌ जिस अवमबके पहिले या 
पीछे जिया अवयबके कहनेका समय है, उस प्रकारसे न बहनेको अप्राप्त 
फाल नामक निग्रहस्थान कहते हैं। पयोक्ि फ्रमसे विपसेत अनसमों के 
कहनेसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती। (ला या |पु शन्या * १(१६११) 
अप्राप्रिसमा--है प्राप्तिसमा। 
अप्राप्यकारी---अप्राप्यकारी इन्द्रिय-दे इन्द्रिय/२। 
अप्रियवाकू---पै वचन। 
अबध--!१ अमन्पका नक्षण-दे घ्ध/१। २ अमन्ध प्रकृतियाँ-दे 
प्रृतिय घ/२। 
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अवद्ध 


अवद्ध--- ध।उ/६६ मोहकमर्बितो बद्ध स्यादमद्धम्तदरययात्‌ 


“मोहकर्मसे युक्त क्लानकों यद्ध तथा मोहकमके अभावसे ज्ञानको 
अम्द्ध कहते हैं । 


अवुद्धि--है बुद्धि । 

अब्वहुल: ति प (३१६ अन्‍अहुलो तर भाग सलिलसख्यस्सबों होदि 
॥ए& “अभ्यहुल भाग (अधोछाकर्मे प्रथम पृथियो) जलस्वरूपके 
जआश्रमसे हू 

# लोकमें इसका अवस्थान--3ै रनप्रभा। 

अव्सोब्भव---( आहारका एक दोप- दे आहार//98।३ बसति 
का एक दोप-दे वसति। हे 

अन्नह्य--+ म्‌ ५६१६ मैथुनमत्रह । ७मैथुन करना अन्नह्म हैं। 
(त सा |४/७७) । हे 

अन्रह्मनिषेध आदि--ै श्रह्चचय/३१४। 

अभक्ष्य--पै भक््याभक्ष्य। 


अभयकर--४क प्रह-दे प्रह | 
अभय--६ भगवात्र पीरके तोर्थमें हुए अनुत्तरापपादकॉमें-से एक--दे 


अनुत्तरोपपादक । २ श्रुताबतारके अनुसार आप एक आचार्य थे जिनका 
अपर नाम यद्यीभद्र व भद्र था-दे 'यद्योभद्र'। 
अभयकुमार-- गए ७४/एलो स ) पूर्व भब स॒ ३ में ब्राह्मणका 


पृत्न तथा महामिध्यातवी था। एक श्रावकके उपदेशसे मूढताओँका 
त्याग करके फिर पूर्वके दूसरे भवमें सौधम स्वर्ग में देध हुआ । बत मान 


भवमें राजा श्रणिककी ग्राह्मणी रानीसे पृत्र उत्पन्न हुआ हश्रश 
अभयचन्द्र--१ (सिदि|/2३ प महेन्द्रकुमार) आपई शव ९१३ 


के आचाय हैं। आपने 'लघीयखय" पर स्याद्वादभूषण नामकी तात्पय- 
बृत्ति लिखी है। २ मालचन्द तथा श्रत्तमुनि (ई १३११) के गुरु, 
गोमहूसारकी मन्दप्रमोधिनी टीकाके राचयिता | समय ई हा १४ का 
पूर्वा्ध । ए एन उपाध्येके अनुसार ई १२७६ में मृत्यु । प॑ कैलादा- 
घन्दको मान्य नहीं। ४६६/ (ज /(६/४७०), (ती/३/३१७) 

अभयदत्ति-नौ दान। 

असयवान--है दान । 

अभयदेव--१ वाद महार्णव तथा सन्मतितर्क टीकाके रचयिता 


श्वेताम्वराचार्य । समय-हैं द्वा १० (सि विप्र ४० प महेन्द्र) 
२ नवांगयृत्तिके रचयिता शवेताम्भराचाय । समय-ई १०३१ १०७८॥ 
( जे (१/३६६ ) 


अभयनदि---+्दिसंघ देशीयगण (दे हृति/७(५) के अनुसार आप 


इन्द्रनन्दि और नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती (ई दा १०-११) के 
सममयस्क दीक्षागुरु और बीर नन्दिफे शिक्षागुरु थे । आपको फ्यों कि 
सिद्धान्तघक्रवर्तीकों उपाधि प्राप्त थी इसलिए इन तोनों शिषप्योको 
भी वह्द सहज मिल गई। इन सोनोंमें आचार्य बीरनन्दि पहिले आ 
मेघचन्द्रक शिप्य थे पीछे बिशेप ज्ञान प्राप्तिके अर्थ आपकी द्वारणमें 
धचले गये थे । कृतिये --१ मिना सदष्टिकी गोमहसार टीका, ३ कमे- 
प्रकृति रहस्य, ३ तत्त्वार्थ सूत्रकी ताप्पर्म वृत्ति टौका, ४ श्यो विधा, 

पूजाकण्प, ६ प फैलाशचन्दजी के अनुसार सम्मबत जैनेन्द्र 
व्याकरणको महावृत्ति टोका भी। सम॒य--व्याकरण महाबृत्तिके अन सार 
वि द्वा११का प्रथम घरण आता है। देशीयगणकी ग्रुविलोमें बह 
ई ६३०-६६० दर्शाया गया है । (जे /१/३८७) (ती।/२/२१8, (इतिहास 
७|४)। जन साहित्य इतिहास |२७०। नाथूरामजी प्रेमी )। 


१२७ 


अभाव 


अभपसेन--..म्नाट सघकी ग्रुवविलीके अनुसार आप आ सिद्धसेनके 
शिप्य तथा आ भीमसेनके गुरु थे | दे इतिहास ७८ । 

अभव्य--है भव्य । 

अभाव--सह वैज्षेपिक! द्वारा मान्य एक पदार्थ है। जैन न्याय शाय 


में भी इसे स्वीकार किया है, परन्तु यैदेपिकोंवर्त सर्वथा निपेघकारी 
रूपसे नहीं, चल्कि एक कथ चित्‌ रूपसे । 
१ भेद व लक्षण 
१, अभाव सामान्यका लक्षण 
नया सू (भा।२ २/१०११०यत्र भत्ता किचिन्न भवति तम्न सस्याभाव उप- 
पद्मते । >»जहाँ पहिले होकर फिर पीछे न हो वहाँ उसका अभाव कहा 
जाता है। जैसे किसी स्थानमें पहिले घट रवखखा था और फिर वहाँसे 
बह हटा लिया गया तो वहाँके घड़ेका अभाव हो गया । 
श्ली वा ४|नया ४६६४४१/२० सद्भावे दोपप्रसक्ते सिद्धिविरहान्रास्ति- 
त्वापादनमभाव 3 बसद्धाबमें दापका प्रसग आ जानेपर, सिद्धि न 
होमेके कारण जिसकी नास्ति या अप्रतिपत्ति £ उसका अभाबमान 
लिया जाता है । 
प्र सा [ता वृ (१०० भावान्तरस्वभावरूपी भवस्यभाव इंति बचनात्‌ ७ 
भावान्तर स्वभाव रूप ही अभाव होता है, न कि सर्वथा अभाव रूप 
जैसे कि मिथ्यारव पर्यायके भगका सम्ययस्थपर्याय रूपसे प्रतिभास 
होता है! 
स्याम भाषामें प्रयोग- जिस घधर्ममिं जो घर्म नहीं रहता उस घर्मामें उस 
घर्मका अभाव है । 
२. अभावके भेद 
नया सू /२-३/१२ प्रागुपपत्तेरभावोपपत्ते श्व | ० अभाव दा प्रकारया-- 
एक जो उप्पत्ति होनेके पहिले (प्राथभाव) ओर दूसरा जब कोई वस्तु 
नष्ट हो जाती है (प्रध्य साभाव) ! 
जैन सिद्धाग्त प्रवेशिका/(१८१ अभाव घार हैं- प्रागभाव प्रध्व साभाव, 
अन्योन्याभाव ब अस्यन्ताभाव । 
३. अभावके भेद 
घ ७/२,६,९/४७६/२४ विशेषार्थ - अभाव दा प्रकारया होता है--प० दास 
और प्रसज्या 
४ प्रागभाव 
घे द।६४१ क्रियाग्रुणव्यपदेदाभावात्‌ प्रागसत्‌ | >फ्रिया व गुणके 
व्यपदेदाका अभाव हानेके कारण प्रागसत्‌ होता है। अर्थात्‌ कार्य 
अपनी उप्पत्तिसे पहिले नहीं होता। 
आप्त मी /५ जयचम्द/१० प्रागभाव कहिए कायके पहिले न होना । 
जन सिद्धान्तप्रवेदिका/१८१ वतमान परयसिया प्रर्व॒ पर्यासमें जो अभाव 
है उसे प्रागभाव कहते है । 
क पा १/१,१३-१०/$२०४/गा १००/२५० विद्येपार्थ-कार्यके स्वरूपलाभ 
करनेके पहिले उसका जा अभाव रहता है बह प्रागभाव है । 
५. प्रध्वसाभाव 
वे द (६-१/३ सदसतारा >कार्यकी उत्पत्तिके नाश हानके परचातफे 
अभावदा नाम प्रध्व॑सामाब है | 
आप्त मी (१ जयचन्द/१० प्रध्वस कहिए कार्ण्का विघटननामा धर्म) 
जन सिद्धान्त प्रवेशिका/१८३ अगामी पर्यायमें बर्तमान पर्यामके 
अभाषकी प्रध्वसाभाव कहिए। 
क पा (९१,१३ १४$२०४[गा १०४|२४० भाषार्थ-- कार्य फा स्वरूपला भके 
परचात जो अभाष होता है वह प्रध्यंसाभाव है | 
६ अन्योन्याभाव 


वे द /६ १/४ सच्चासत ।श जहां घड़ेकी उपस्थितिमें उसफा वर्णन 
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अभाव 


फिया जाता है कि गौ ऊट नहों और ऊंट गौ नहीं। उनगें तापा- 
स्म्याभाव अर्थात्‌ उसमे उसका अभाव और उसमे उसपा अभाव 
है। उसका नाम अन्योन्‍्याभाग है । ६ 

आप मी [प जमरचाद//११ अन्य स्वभावरूप बस्तुर्त अप स्पभागषा 
भिन्नपना याऊ एत्तरेतराभाव कहिये । ह 

ज्ञैम रिद्धान्त प्रयेद्विका।१८2 पृद्गलगी एफ मर्तमान पससर्म यूसरे 
पृद्ृगलफी ततमान पर्यायव अभायकफा अन्म सराभाव गे ह्तेरं। 

के पा /१/१,१३-१४/६२०/गा १०२७१ विशेषा्थ एफ द्रव्यकी एय 
पर्यायका उसकी दुसरी प्ययिर्में जा. अभाष 0 उगे अन्यापोष्ट या 
इतरेतराभाव पहते है । ( जैसे घटका पटमें अभाव )। 


७ अत्वच्ताभाव 

मैं द ६ १४ सच्चान्यदसदतस्तदसव 89॥ उन तीयों प्रतारके अभाषोपि 
अतिरिक्त जो अभाग * यह अआसगनन्‍्ताभाव है । 

आप्त मी १ जयचघर्द/११ अत्यस्ताभाव है सो द्रव्याधिय्यगया प्रधात- 
पनाकरि है । अन्य द्ठप्रका अन्यद्रव्गसिरं अस्यन्ताभाव है । 

जैन सिद्धान्त प्रवेशिका।१८॥ एक द्वत्स्में दूरारे द्रव्पक अभायगा अत्यस्ता- 
भाव कहते हैं । 

फ पा ११ १३ १४/६२०४गा १०४/२४ह/भाषाथ-कूगा दिक्फास्यसगवायी 
पुदगगलादिक्से भिन्न जीवादियर्में समधेत होना अन्सत्रसमग्राय 
कहलाता है। यदि इसे स्पीकार किया जाता ए अर्थात्‌ अध्यग्ताभाग 
का अभाव माना जाता है तो पदार्थ फा किसी भी असाधारणरुपमें 
फधन नहीं निया जा सकता है । 

८ पर्युदास अभाव 

ध ७२ ६,४४०६/३२ विशेषार्थ-पर्युदासके ध्वारा एक बरतुके अभायमें 
दूसरी यस्तुका सद्भाव ग्रहण किया जाता ह।. 

रा वा/२/८/१८(१२३/८ प्रस्यक्षादन्योउप्रत्यक्ष इति पयुदास । "प्रसमश्षसे 
अन्य सो अप्स्यक्ष-ऐसा पर्युदास हुआ । 
€ प्रसज्य अभाव 

रा वा (२/८/१८/१२२/८ प्रत्मक्षो न भबतोस्यप्रत्यप इति प्रसज्यप्र तिपेधो 
“जा प्रत्यक्ष न हा सो अप्रस्यक्ष ऐसा प्रसज्य अभाव है । 

घ ७(२,६,४/०५६/२४ विशेपार्थ -प्रसज्यके द्वारा झयस अभावमात्र समझा 
जाता है । 

फ पा १/१३ १४/३१६०२२७१ फारफप्रतिपेधव्यापृत्तात्‌। ७ क्रियाफे साथ 
निपेधवाचक 'नम्म्‌' फा सम्मन्ध । 


१०. स्वरुपाभाव या अतद्भाव 

प्र सा |मू (१०६,(०८ पयिभत्तपरदेसत्त पुधुत्तमिदि सासण हि पीरत्स। 
अण्णत्तमतव्भावों ण तञ्भय हादि क्थमेग । ण दठ्व सण्ण पुणो जो दि 
गुणों सो ण तश्ममसत्थादा ११०६॥ एसो हिं अत्षम्भायों णेत्र अभाषी त्ति 
णिट्दिट्ठा ३१०८ «विभक्त प्रदेशत्य पृथवरव --ऐसा मीरा उप- 
देदा है । अप्तज्ञाव अन्यत्व है । जो उस रूप न हो यह एवं कैसे हो 
सकता है ॥१०६॥ स्थरूपपेशामे जो द्रव्य है बह गृण नहीं है और जो 
गुण है बह द्रव्य नहीं है। यह अद्द्धाव है। सर्वथा अभाव अतद्भाय 
नहीं | ऐसा निर्दिष्ट फिया गया है । 

प्रसा [त प्र /०६-१०० अतद्भाया ह्वान्यत्वस्य लक्षण, तत्तु सत्ता द्रव्य- 
सोर्विद्यत एवं गुणगुणिनोरतद्भायस्याभाआाव घुक्लात्तरीययदेय ६१०६ 
यथा -एफस्मिन्मुक्ताफलखग्दामिन य शुकतो गुण स न हारो न सूध्र 
न मुक्ताफल , मथ्ष हार सूत्र मुक्ताफल या स न शुयलो ग्रुण इती तरेतर- 
स्थाभाव सतदभावप्तक्षणाइतज्ाबाइन्यतवनिषन्धनभूत ॥त्थकस्मिच्‌ 
व्रठ्ये यू सत्तागुणस्ततन दृव्य॑ नान्‍्यो गुणों न पर्याया य्च द्रव्यमन्यो 
युण पर्यायो ब्रा न सत्तागुण इतीत्तरेतरस्य यध्तस्पाभाव सा सदभाव- 
लक्षणोउतद्वावोपन्‍्यत्त निमन्धनभूत ॥९०७ «“अतद्भाव अम्यत्यका 
लक्षण है, वह तो सत्तागुण और द्वव्यफे है ही क्यों कि गुण और ग्रुणीके 


१२८ २ ०” गावोमगे परस्पर अन्तर ये फल 


हड़ागया अभाग होता है - घप्लाओ और मरा (या हार ) यो भाहि 
ह०4ै। जले एक मो धियावी मासाम जा दुम्सगण है सवार नहीं 
है घागा नॉ हैं गा माता नही | और जा कार गायामाताहई 
गह छुयलरा गुण नहीं (दस 8 7 २ एप गृसरम॑ परी "ख्सगा अनान 
अधपधि रा््रुपहाहा अभाया, सो मा 'हभातव हसयासा अत द्भाव' 
है जा कि अन्यरगया सारण । एसी प्रकार एफ हडर मे छो सन्ाएत 
है गह दटय यहीं है, थसय गुष हों हि सा पर्मास नहीं है, और ण 
प्रव्य अन्य गुण या पर्याय है. गह स्खागुण पा है।- एस धकार एक 
दूसरेगें जा उसका अभाष' अथवि 'हद्बप है. एा अभाव है यह 64 
भाष' लक्षण अतज्ञाग' है जो गिं अयश्मया कारण है। 

प्धपा हा पृ /१०-।१४॥/२ ररपर एदेशामेश5पि सोटसी संजारिभेद 
श तह पूर्मोत्तिनएपएस्रागरयानजस्तदभागों भप्मते । अएद्राद 
दशातराणप्रगाणनादिनेष इतति। ७ पररुपर श्दशारें अभेद है नेपर 
जो जो गह सहादिश भेद [ या उस पुूर्दोत्ति लात सूप सद्भाएल। 
दभाग या तदभाग फहा जाता | । उच्चको पअतऊ्ाय भी तहत हैं-- 
संशा समण प्रमोजन श्रादिे भेद इ।ना, ऐसा अर्प है। 
११ अभमायवाशशा छक्षण 

म अनु /२४ अभागमाघ परमार्धयृक्त, रा समृति संब-र्धिप छुस्सा। 
हप्पा मि"्पौ हित बध्यमोखी शेास्मोीति एदभायपाण्यम २ 
>परमार्थ दृखिसे तरर झमागजात्र *ै, २र गद्द परमार्थजूत्ति भवृत्ति- 
रूप है । और रब सर डिोपोंगे झृसा । एस अगिए,रिमशा 
एए राष्त ठापियिक विशेव्वल्ण राजृति भी जो पन्‍व णौर मोश्त 
चिप है व टेस्माभाप है। इस प्रएएर ह छा (सॉमिश इेहरादी 
मौद्रों ) फा याय। है। ( जैन दर्घन मठगा धिय सगे झूमारसों स्दी- 
कार पहीँ सरता पर पर्यथार्थिकनयमसे बरत्ता है ।- दें उत्ाद व्यम- 
भ्रौव्य २/०)। 

२ अभावोमे परस्पर अन्तर व फल 
१ पर्युदास व प्रसण्यमे अन्तर 

म्या विद (२/१२९१४१ सयशणझ्धिब्द्ादभ्ागी दासो ग्यैम भार्स्य सदी दा- 
सी मैन चाभाररप प्राधान्यसमप्ण पर दाधप्रस-सगो विशेप प॑_ मिक- 
एपनातू | नये विवशाब सद्ास वर्पी एदासीसलाहे भागषा और 
अभावषषो उदासीततासे अभारका शाधास्य समप्ण है नेपर 
पर्मृदास बे प्रसज्य इन दोनोंमें मिेषसाया विकश्प हो! जाता है। 
अथव्-किसी एक बसस्‍्तुके अभाव प्रारा दूसरों मरतुको सराय 
दर्दाना तो पर्युदास है, जैसे प्रयाशफा अभाव ही अन्घकार है । झौर 
पस्तुका अभाव मात्र दाना प्रसज्य है ऊँसे एस दुृसलपर घटका 
अभाव है । 


२ प्रा, प्रध्वस व अन्योन्याभावोमि अन्तर 

मैं द |भा ६-१/४२७२ यह (अस्यास्याभार) अभाय दो प्रयारमे >भावसे 
पृथय्‌ तोमरे प्रकारया अभाव है । बस्तुकी उप्पत्तिमे प्रधम महों और 
और न उसके नाशक पश्माद उसका नाम अन्योष्णभाव ए । 78 अभाग 
हमेद्ा रहोत्राला हैं, पर्यांकि, घष्ट प्‌ फ्पड्ठा और यप्टेका घटा होना 
हर प्रकार असम्भव है । ये सर्वदा पृथप पृथक्‌ हा रहेंगे। दस वास्ते 
जिस प्रकार पहिली + धूसरो तरहया थभाव ( प्रा्भाय छौर 
प्रध्यसाभाव) अनित्य ९, महू अभाव उसके विरुद्ध निष्य है । 

आप्त मो (५ जयचन्द ( अप्सहसोमे आधारपर )११॥ प्रशन- प्राग- 
भाव, प्रध्यसाभाव इप्तरेशराभावमें यिशेष बएा है 4 उत्तर- जो कार्म- 
द्रव्य घटादिक ताके पहल ( मिष्ट आदिक ) माया थी सो सो तो 
प्रागभाव है ( अधर्ति घटादिफका पिषण्डादिक्में प्रागभाव है ) महूरि 
कार्यद्रव्यके पीछे जो अवस्था ह य सो प्रध्यसाभाव है ( अथवि घंट- 
में पिण्ठ आदिय्का अभाव प्रध्य साभाय है ) | घपएरि इतरेतराभाव है 
सो ऐसा नहीं है । जो दोय भावरूप वस्तु न्‍्यारे-न्यारे गुगपत दौसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अभाव 


तो निके परस्‍्वर स्वभाव भेदकरि बाका निषेध वामें ओर बाका निषेध 
बामें इत्तरेतराभाव है । (जैसे घटका पटमें और पदटका घंटमें अभाव 
अन्योन्याभाव है )! 


३, अन्पोन्याभाव व अत्यन्ताभावमे अन्तर 


है द /भा (६-१/४/२७३ उन तीनों प्रकारके अभाबॉके अतिरिक्त जो 
अभाष है , वह अत्यन्साभाव है, पर्योंकि प्रागभावके प्चाद नाझ हो 
जाता है, अर्थात्‌ वस्तुकी उत्पत्ति होनैपर उस ( प्रामभावका ) अभाव 
नहीं रहता । और विध्व॑साभावका नाझा होनेसे प्रथम अभाव हैं। 
अर्थात जब तक फिसी बस्तुका नाहझ नहों हुआ तब तक उसका 
विघ्वसाभाव उपस्थित ही नहाँ | और अन्योन्याभाव विपश्नीमें रहता 
है और अपनी सत्तामें नहीं रहता । परन्तु अत्यस्ताभाव इन तीमोंका 
विपक्षी अभाव है । 
अष्टसहसी ११/प १०६ तत सूक्तमन्यापोहलक्षण स्वभावास्तरात्स्यभाव- 
व्यावृत्तिरम्यापोषह्ठ हृति। तस्य कालघ्यापेक्षेपत्यन्ताभावेषप्यभावा- 
दत्तिग्याप्ष्ययोगास ! न हि घटपटयो रितरेतराभाव रालत्रयापेष कदा- 
चित्पटस्थापि घटल्वपरिणामसभवात्तू, तथा परिणामकारणसाकष्ये 
तदबिरोधास, पुद्ृगलपरिणामानियमदशनात म चैवें चेतनाचेतनयो 
कदाजित्तादात्म्यपरिणाम , तत्त्वविरोधात । 
अष्टसहत्नी ११/प १४४ न च किंचिरस्पारमन्येव परात्मनाप्युपल्षम्यते तत 
किंघिस्स्वेष्टं सर्व यवचिदनिष्टेष्थ सत्यात्मनानुपलम्यमान काल- 
प्रयेषषि सत्तत्र तथा नास्सी ति प्रतिपद्यते एवेधि सिद्धोउस्यस्ताभाव । 
'हस प्रकार स्वभावान्तरसे स्वभावकों व्यावृत्तिको अन्यापोह 
कहते हैं, यह लपण ठोक हो कहा है यह लक्षण कालत्रय सापेक्ष 
अस्यन्ताभाषमें मी रहता है। अत हसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। 
घट और पटका इतरेतराभाव कालत्रयापैक्षी नहीं है। कभी पटका भी 
घट परिणाम सम्भव है उस प्रकार के परिणमनर्में कारण सम्ुुदायके 
मिस्नेपर, इसका अविराघ है। पुद्दगलॉमें परिणामका नियम नहीं 
देखा जाता है, किन्तु इस तरह चेतन अचेतनका कभी भो तादात्म्य 
परिणाम नहीं हो सकता, क्यों कि वे दोनों भिन्‍न तत्त्व हैं-उनका 
परस्परमें यिरोध है । 
आप्त मी।प जयचन्द (अप्सहस्नोफे आधारपर) ११ इतरेतराभाव है 
सो जो दोय भाषरूप वस्तु स्यारे-न्यारे मुगपत्‌ दीसे तिनिके परस्पर 
स्वभाव भेदकरि बाका निपेध वामं और वाका निषेध वामें इसरेतरा- 
भाव है। यह चविद्येप है कि यह तो पर्यायाधिक नग्रका विशद्देषषणा 
प्रधानकरि पर्याथनिके परस्पर अभाष जानना । यहुरि अत्यन्ताभाव है 
सो प्रठ्याधिकनयका प्रधानपणाकरि है। अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य 
वि अत्यन्ताभाव है। ज्ञानादिक सौ फाहू कालवियैं पृट्ठगलमें होय 
नाहीं | महुरि रूपादिक जोब द्रग्यमें काहू कालबियें होह नाहीं। ऐसे 
इतरेतराभाव और अत्यन्ताभाव ये दोऊ (हैं) । 
# अन्योन्यामाव केवल पुदुगल में ही होता हैं 
+दे० अभाव २(३ 
४. चारो अभावोंकोी न साननेसे दोष 


आप्त मो गम (१०११ कार्यद्र्यमनादि स्यात प्रागभावस्य निह्ववे। प्रध्व॑- 
सस्य च घमस्य प्रच्यवेषनम्ततां बजेत्‌॥१०॥ सर्वात्मक सदेक स्पाद- 
न्‍्यापोहव्यतिक्रमे । अन्यत्र समवराये न व्यपदिश्येत सर्वथा ॥१शा 
“प्रागभायका अपलाप करनेपर कार्मद्र्य घट पटादि अनादि हो जाते 
हैं । प्रध्वसाभावका अपलाप करनेपर घट पटादि कार्य अनन्त अर्थात्‌ 
अच्तरहिंत अविनाशों हो जाते हैं ॥!० इतरेतराभावका अपलाप 
करनेपर प्रतिनियत प्पकी सभी पर्यायें सर्बात्मक हो जाती है। 
रूगादिकका स्थसमयायों पृद्॒गलादिकसे भिम्न छीोवादिकर्में समयेठ 
होना अन्यप्रसमघाय कहलाता है | यदि इसे स्वीकार किया जाता 
है, अर्थात यदि अत्यन्ताभावका अभाव माना जाता है तो पदार्थका 


१२९ 


अभिनिवोध 


किसी भी असाधारण रूपसे कथन नहीं किया जा सक्तावह॒ए 
(आशय यह है कि हतरेसराभावफों नहीं माननेपर एक द्रव्यकी 
विभिन्न पर्यायाँमें कोई भेद नहीं रहता-सम्र पर्यायें सबरूप हो जाती 
है। तथा अट्यन्ताभावकों नहीं माननेपर सभी वादियोंके द्वारा माने 
गये अपने-अपने मूल तश्वॉमें कोई भेद नहीं रहता -एक तः्त्य दूसरे 
तत्वरूप हो जाता है। ऐसी हालतमें जीवद्रव्य चैतन्यग्रुणकी अपेक्षा 
चेतन ही है और पुद्दगल द्रव्य अचेतन हो है ऐसा नहीं कहा जा 
सकता )) (क पा १/$२०६/गा १०४-१०६/२६०) । 
प, एकान्त अभाववादमे दोष 

आप्त मी म [९३ अमभादैकास्तपक्षेदपि भावापह्रगबादिनाम्‌ । बोधवानस 
प्रमाण न केन साधग दूपणम्‌ ॥१०६॥ »जो वादी भावरूप बस्तुको 
सर्व था स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अभावैकान्त प्षमें भी बोध 
अर्थात्‌ स्वार्थनुमान और वाक्य अर्थाद पराथनिमान प्रमाण नहीं 
मनते हैं। ऐसी अवस्थामें ये स्वमठका साधन किस प्रमाणसे कर गे, 
और परमतमें दूषण किस प्रमाणसे देंगे। 


अभाव दक्ति--दे भाव। 


अधभिघट--१ आहारका एक दोप-दे आहार 77/9/2। ३२ बसत्ति 
का एक दोप-दे बसति। 


अभिचन्द्र--(म पु /३/१२६) दडवें कुलकर (विश्येप दे दालाका 
पूरुप/६) । 


अभिजित---रक नक्षत्र । दे नक्षत्र 


अभिधान--द्र सं दो [४७५६५ यदेव व्यास्मेयसूत्रमुक्त तदेवाभि- 
घान वाचक प्रतिपादक भण्पते । «जो व्याख्यान किये जाने योग्य 
सूत्र कहे गये हैं, बहो अभिषान अर्थात्‌ बाचक या प्रतिपादक 
कहलाते हैं । 

अभिधानचिन्तामणि कोश---द झग्दकोश। 


अभिधाननिवधननाम--घ १६/३/६ जो णामसद्दो पवुत्तो सतो 
अप्पाण चेब जाणावेदि समभिष्ठागणियधण णाम | «जो सल्ञा दास्द 
प्रदृत्त होकर अपने आपको जत्तलाता है, बह अभिधान नियन्धन (नाम) 
फहा जाता है। 


अभिघानमल--दे मत्त। 


अभिधेय--दर सं री /(/७/६  अनन्तज्ञानाद्यनन्तपुणाघारपरमाष्मा- 
दिस्वभावो5भिधेयो माच्य प्रत्धिपाद्य ।७०अनन्तज्षानादि अनन्तगु्णों 
का आधार जो परमात्मा आदिका स्वभाव है, यह अभिधेय है, अर्थात्‌ 
बाच्य या प्रतिपाद्य अथवा कथन करने योग्य विषय है । 


अभिनदन--द्ध सं टो (६१३ अभिननन्‍्दनमभिवृद्धि | *अभिनन्दन 
अर्थात्‌ अभिवृद्धि ! 


अभिननन्‍दन--(म पु/४०श्लो स ) पूर्वके तीसरे भवमें र के सीसरे भवमें मगलावती देश 
का राजा महामल था ॥२३॥ दूसरे भवमें विजय नामक विमानमें 
अहमिस्द्र हुए 8॥ और वर्तमान भवमें चौथे तीथेक्र हुए। आप 
अयोध्या नगरीके राजा स्वयंबरके पुत्र थे ११६-(सल एक हजार 
राजाओंके सग दीक्षा घारण कर ली। उसी समय मन पर्मायज्ञानकी 
प्राप्ति हो गयी ॥४६ ४३॥ अन्‍्तम्में मोश्व प्राप्त किया ॥(६ ६६ (विदयेष 
दे तीथंक्र ५) । 


अभिनिवबोध--स सि (ह[६३/१०६_ अभिनिषोधनमभिनिषोध । 
“साधनके साध्यका ज्ञान अभिनियोघ ज्षान है। 

घ ६/१,६-१,१४/१६/६ अहिमुह णियमिय अत्थाबघोडहो अभिणिषोहो। 
थूल-बट्टठमाण अर्ग॑तरिद अत्या अहिमुहा। चरन्षिखिदिए रूब णियमिद॑ 
सोदिदिए सद्दों, घाणिदिए गंघो, जिश्मिदिए रसो, फासिदिए फासो, 
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अभिनिवेद्य 


णोइ दिए दिद्व झुदाणुभृदत्था णियमिदा । अहिमुह-णियमिददट्टेशु 
जो मोौघो सो जहिणियोघो । अहिणिमोध एवं आहिणिघो घियणाण । 
>अभिमुख और नियमित अथके अवधोधको अभिनियोध कहते 
हैं । स्थूल बर्त मान और अनन्तरित थर्थाव व्यवधान रहित अर्थोंको 
अभिमुख कहते हैं। चन्षुरिन्द्रिय्में रू नियमित है, श्रो श्रेन्द्रियर्म 
शब्द घाणेन्द्रियमें गन्‍्ध, लिए निद्रयर्में रस सपदानेन्द्रिय्में स्पटी और 
नोइरिद्रम अर्थात्‌ मनमें इृष्ट, शुत और अनुभूत पदार्थ नियमित हैं । 
इस प्रकारके अभिमुख और नियमित पदार्थोर्मे जो बोध होता है, वह 
अभिनिमोध है! अभिनिषोध हो आभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। 
(और भी दे मतिक्षान १(१/२)। 


* स्पृति भादि ज्ञानोकी कथचित्‌ एकार्थताकी सिद्धि-- 
दे मतिज्ञान!३।॥ 
अभिनिवेज्ञ--स स्वो ।टी १७ में उद्धृत “ममेदमित्यभिनिवेश । 


दश्यदमास्मीयेपु स्वतनुप्रमुखेपु कर्मजनितेपु ॥ आत्मीयाभिनिषेशो 
ममकारो मया यथा देह । **“यह मेरा है' इस भावकों अभिनिवेद्ञा 
कहते हैं. शाश्वत रूपसे अनात्मीय तथा कर्मजनित स्वशरीर आदि 
द्रव्पाँ मेँ आत्मीयपनेका भाव अभिनिषेश कहलाता है- जैसे 'यह 
शरीर मेरा है' ऐसा कहना । 

स स्तो /टी /१२/२६ अहमस्य सर्वस्य स्प्यादिविपयस्य स्वामीति क्रिया 
अष्ठ क्रिया | ताभि प्रसक्त सलग्न प्रवृत्तो बा मिथ्या , असत्यो, 
अध्यवसायो, अभिनियेश । सैद दोपो | «मैं इन सर्व श्री आदि 
विपयोका स्वामी हूँ, ऐसी क्रियाको अहं क्रिया कहते हैं। इनसे प्रसक्त 
या संलग्म प्रवृत्ति मिथ्या है, असत्य है, अध्यवसाय है, अभिनिवेद्ञ 
है। घह ही महाच्‌ दौप है। 

अभिन्न---एक ग्रह ।-दे ग्रह । 


अभिन्‍नकारकी व्यवस्था--पै कारक १। 

अभिन्नपुर्वी---अमभिन्न दक्ष पूर्वी व अभिन्न चतुर्दश पूर्वी ।-दे 
श्रुतकेयली । 

अभिमन्यु--प पु [पर्ब/शलो ल०--सुभद्गा रानीसे अर्जुनका पुष्र 
था। १६/१०७९ कृष्ण जरासन्ध मुद्ध्में अनेकॉको मारा। १६९७८ा 
अन्तमें कौरबॉके मध्य घिर जानेपर संन्यास मरण कर देवत्व प्राप्त 
किया। २०/२६-१३६॥ 

अभिसान--स मि /४४२१/२४२ मानकपायादुत्पन्नो 58 कारो5भि- 
मान । «मान कपायके उदयसे उत्पन्त अह कारफो अभिमान कहते 
हैं। (रा बा /४/२१/४/२३६) । 

अभियोग (देव)---र वा ४४/६४/२३१० यथैह दासा वाहनावि- 
व्यापार कुर्बन्ति तथा त्तत्राभियोग्या बाहनादिभावेनोपकुर्ब न्ति। 
«जिस प्रकार यहाँ दास जन बाहनादि व्यापार करते हैं, उसी 
प्रकार वहाँ (देवोंमें) अभियोग्य नामा देव बाहनादि रूपसे उपकार 
करते हैं। (स सि /४४/१४/२३६ ) ( ति प [३६८ ) (म पृ ।२९/२७ 
(प्रिसा/माषा/२९४) । 

रा वा /४/१३॥६/२२०। १७ फर्मणां हि फल वैचित््येण पच्यते सतस्तेपां 
गतिपरिणतिमुखेनैव कर्मफलमसमोद्ध्यम्‌ १७» कर्मांका फल विचित्रता 


से पकता है। इसलिए गतिपरिणतिमुखेन हो उनके कर्मका फल 
जानना चाहिए । 


# देवौके परिवारोमें इन देवोका निर्देशादि 
“दे भवनवासी आदि भेद 
२ इन देवोका गमनागमन अच्युत स्वर्ग पर्यन्त ही है 


मू आ (११३३ कंटष्पमाभिजोगा देवीओ चायि आरणचुदोति । «कंदर्प 
और अभियोग्य जातिके देव आरण-अच्युत स्वर्ग पर्यन्स हैं। 


१४३० अभीक्षणज्ञानपयोग 


अभियोगी भावता-- भ आ /म्र्‌ /१८२) मंताभिओगकोदुगभू 
दीयम्म॑ पठ जदे जो हु। इडिठरससादहेवु अभिओग भावएं 
कुणइ ॥१८२॥ “मन्त्र प्रयोग करना, कौतुककारक अकाल यृध्टि आदि 
करना तथा ऋद्धि, रस व सात्त गौरबगुक्त अन्य इसी प्रकार का 
करना मुनिके लिए अभियोगी भावना कहलाती है। 

अभिलाप--त वि /शृ्‌ /११३४/२ अभिलपनमभिमयप्रतिपादनम 


अभिलाप | *अभिलपन अथति अभिषधेयका प्रतिपादन करा 
अभिनाप है। 

अभिलाषा-- "7 ध/उ (७०४ ७०० न्यागादक्षार्थकांक्षाया ईहा 
नान्मन्र जातुचित ॥७०४॥ नैंय हेतुरतिव्याप्तैरारादाक्षीणमोहिपु। 
मन्धस्प नित्यताप्ततेर्म वेन्मुक्तेरसम्भव ॥७०७[ «न्यायानुसार इन्द्रियों 
के विषयोंकी अभिलापाके सिवाय कभी भी ( अन्य कोई इच्छा) 
अभिलापा नहीं कहनाती ॥७०५॥ इच्छाके ग्रिना क्रियाके न माननेत्े 
प्षीणफपाय और उसके समीपके (१९ १३ १३१) गुणस्थानोंमें अनिच्छा- 

पूरक क्रियाके पाये जानेके कारण उक्त लक्षण ( क्रिया करना मात्र 
अभिनापा है) में अतिव्याप्ति मामका दोप आता है। यर्योंकि यदि 
उक्त गृगस्थानोंमें क्रियाके सन्भावसे इच्छाका सद्भाव माना जामेगा 
तो बन्धके नित्यत्वका प्रसग आनेसे मु क्तिका होना भी असम्भब हो 
जायेगा ७०७ ताप्पय है इन्द्रिय भोगॉकी इच्छा हो अभित्तापा है। 
मन, वचन, कायकी क्रिया परसे उस इच्छाफा सद्भाव या असज्भाव 
सिद्ध नहीं होता । 
* अभिलापा या इच्छाका निपेघ--ै राग। 
अभिव्यक्ति--+ै व्यक्ति 
अभिषव---) सि /७५३४/३७६ द्रवो वृष्यों वाभिषव । «द्भव, पृष्य 


ओर अभिषव इनका एक अर्थ है। (रा वा /५/३६/६/६४८) । 
अभिहत--ह+ पूजा। 
अभिषेक---3सति विषपक एक दोप-दे वसत्ति। 


अभीद्णज्ञानोपयोगु--स सि (६(२४(३३८ जीवादिपदार्थस्वतरप 
विपये सम्पग्ज्लाने नित्य युक्तता अभोश्ष्णक्लानोपयोग । «जीरा 
पदार्थरूप स्व॒तच्व विषयक सम्यरज्ञानमें निरन्तर लगे रहना अभी ह्ष्ण 
छानोपयोग है। (सा घ /टो /७७/२२१/६)। 

रा वा (६/२४/४/५२६ मत्यादिविकए्प ज्ञान जीवादिपदार्थ स्वतत्त्वविषः 
प्रट्यक्षपरोक्षलक्षणम्‌ अज्लाननिवृत्त्यव्यव हिसफल॑ हिताहितानुभमप्राहि 
परिहारोपेक्षाग्यव हितफल यद, तस्य भावनायाँ नित्ययुक्तता ज्ञानो 
प्रयोग । »जीवादि पदार्थोंकों प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे जाननेवाएं 
मति आदि पाँच ज्ञान हैं । अज्ञाननिवृत्ति इनका साक्षात्‌ फल है तथ 
हितप्राप्ति अहितपरिहार और उपेसा व्यवद्धित था परम्परा फल है 
इस ज्ञानकी भावनामें सदा तत्पर रहना अभीष्णन्नानोपयोग है 
(वा सा /४३/३)। 

घ ८३,४१६/४ अभियत्छणणमभिक्खण णाम बहुमारमिदि भणिद॑ होदि 
णाणोवजोगो त्ति भावसुद दव्बसुद बावेदखदे | तेस्ठ मुहुम्मुहुजुत्तदा 
तिप्ययरणामकम्म यज्कइ। «अमौश्णका अर्थ बहुत मार है। ज्ञानो 
पमोगसे भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुतकी अपेक्षा है। उन (द्रव्य व भाव 
श्रुत) में घारथार उद्यत रहनेसे तीथक्र नाम कर्म बम्धता है । 

२. अभोक्षणज्ञानोपयोगकी १५ भावनाओोंके साथ व्याप्त 

घ ८/३,४९६१/६ दंसणबिश्युज्मदादीहि विणा एदिस्से अणुववत्तीदों ! 
“दवानविषुद्धता आदिक (अन्य १५ भावनाओं) के थिना यह अभीक्षण 
ज्वानोपयुक्तता मन नहीं सकती । 

#* एक अभीदणज्ञानोपयोगसे हो त्ोथंकरत्वका वन्ध 
सम्भव हैं. दे, भावना/२। 
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अमृतार्थ 


अभृतार्थ--स सा ।प जमचन्द/११ जिसका विपय विद्यमान न हो, 


या असप्पार्थ हो उसे अभ्ृतार्थ कहते हैं। (गधेके सींग विद्यमान न 
होनेके कारण अभतार्थ हैं और घट पट आदि सयोगो पदार्थ असत्यार्थ 
होनेके कारण अभृतार्थ हैं)। 


अभुत्तोद्भधवन--हे असर्य । 
अभेद---_ वि थ्‌ (२/३६/६६ अभेद तिर्यक्सामान्यय्‌। >तियंक- 
सामान्य अर्थात द्रव्यों व गु्णाकी युगपत्‌ वृत्ति हो अभेद है। 
# अन्य विपय--है भेद । 
अभेद बुलि--४ वा /थ४२/१४/२९३१ द्र्यार्थ स्वेनाश्रपेण तदव्य- 
तिरेफादभेदबृति । “द्रव्याधिक नयके आश्रयसे द्रव्य गुण आदिका 


व्यतिरेक न होनेके कारण अभेद वृत्ति है। (स भूत १६१३) । 
अशेद स्वभाव--मा ५ ।६ ग्रुणयुण्याद्य कस्वभावत्वादभेदस्वभाव । 


“गुण व ग्रणी आदिकर्में एकपना होनेके कारण अभेद स्वभाव है। 
(नर /६१)। 
अभेदोपचार--रा वा /॥४९/१४/२६३/१ पर्यायार्थ स्वेनाश्रयेण परस्पर 


व्यत्तिर्केडपि एकस्त्राध्मारोप सतश्षाभेदोपचार । पर्या्याथिक 

नयके आश्रगसे विभिन्न पर्यायो्में परस्पर व्यत्तिरेक होते हुए भी उनमें 

एकस्वका अध्यारोप करना अमभेदोपषचार है। (स भत्त (१६/१३)। 
अभेय्य--| प [पर १० -णवाशर्श0०। 


अभोक्तृत्व तय--है तय ॥£। 
अभोक्तत्व दक्ति--स सा |आ |परि शक्ति न॑ १२ सकलकर्म- 


कृतन्लातृमात्रातिरिफक्तपरिणामानुभवोपरमात्मिका अभोक्तुखदाक्ति 
“समस्त कमाते किसे गये, झातृत्वमाम्रसे भिन्न परिणामोंके अनुभवका 
(भोवतृत्वका) उपरमस्वरूप अमोषतृत्त शक्ति है। 

अभ्यतर--२ सि ।६२०(४३६ कथमस्याभ्यन्तरत्वम्‌। मनोनियम- 


नार्थववात्‌। «प्रश्न-हस सपके अम्यन्तरपना कैसे हैं। उत्तर-- 
मनका निममन फरनेबाला होनेसे इसे आम्यस्तर तप कहते हैं । 


अभ्यतर इद्विय--हे इन्द्रिय/१। 


अभ्यतर कारण---पै कारण ॥7। 
छम्यस्त--णितकी गशृुणकार विधिमें-ग्रुण्यको थरुणकार द्वारा 


अध्यस्त किया गया कहते हैं । दे गणित ]0१/६। 
अभ्याख्याव--रा वा ।((२०१६/७६/१२ हिंसादे कर्मण कर्तृविर- 


तस्य विरताधिरतस्य घायमस्य कर्ते्यभिधानम्‌ अभ्यारयानसमर ! 
»हिसादि कार्म करके हिंसासे विरक्त मुनि या श्रावककों दोष लगाते 
हुए 'यह इसका कार्य है, अर्थात्‌ यह कार्य इसने किया है' ऐसा कहना 
अम्याख्यान है। (घ।९१,३/११६/१२) (घ ६/०,१,४४/२१०/३ ) 
(गो जो ।जी प्र ($६६/७०८/१६) । 

घ ११/४,२.८,१०२८६।४ क्रोषमानमायालोभादिभि परेष्वविद्यमान- 
दोपोद्धाषनममभ्याख्यानमु ॥ “क्रोध मग्न माया और लोभ आदिके 
कारण दूसरों में अविद्यमान दोषॉको प्रगट करना अम्यारयान कह्टा 
जाता है। 

अभ्यागत-- घ टी [४४१ में उद्धघ्ृत क्तिथिपवत्सिषा. सर्वे 
त्यक्ता मेन महाष्मना । अतिथि त विजानीयाच्छेपमम्यागत बिदु । 
“तिथि पर्य तथा उत्सव आदि दिनॉका जिस महात्माने त्याम किया 
है, अर्थात सम तिथिमाँ जिनके समान हैं. उसे अतिथि कहते हैं, 
और घोष ठ्यक्तियॉँको अम्यागत कहते हैं। 

अभ्यास--या स्‌ ।भा (३-३/४१ अम्यासस्तु समाने बिपमे ज्ञाना- 


नामभ्यासृ त्तिस्पासजनित संस्कार आपत्मग्रुगोध्यासशब्देनोच्यते 


१३१ 


अम्युत्यान 


सच स्मृतिहेतु समान ह॒ति। «एक विषयमें मार मार क्षान होनेसे 
जो संस्कार उत्पन्न होता है, उधोको अम्यास कहते हैं। यह भी 
स्मरणका कारण है| 
२ मोक्षमार्गेमें अस्थासका महत्त्व 

स शा /मु (३७ अविद्याभ्याससस्कार रवदा क्षिप्यत्ते मन । सवेबज्ञानसस्काई 
स्वतस्तत्त्वेष्यतिप्ठते 8३७४ “द्वारीरादिकको छ्ुचि स्थिर और आत्मीय 
मानने रूप जो अविद्या या अज्ञान है उसके पुन पुन प्रवृत्तिरूप 
अम्याससे उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा मन स्ववद्धा न रहकर निष्तिप्त 
हो जाता है । वही मन आत्म देहके भेद बिश्लानरूप संसस्‍्कारोंके द्वारा 
स्वय ही आत्मस्वरूपमें स्थिर हो जाता है। 

मो पा टी (६३/३४१ दाने शने आहरोइएप ब्रियते। शने दानेरासन 
पद्मासन उद्धासन चाम्यस्यते । शने दाने निद्रापि स्तोका स्तोका 
क्रियते एकस्मिन्मेव पार्यें पाश्वपरिवर्तन नक्रियते। एवं सत्ति 
सर्वोष्प्याहारस्ट्य क्त शक्‍्यते। आसन 'च क्दाचिदषि र्यक्त(न) दाकयत्ते। 
निद्रापि क्दाचिदष्यक त्त  शक्यते। अम्यासात कि न भवत्ति। तत्मा- 
देव कारणातकेवलिभि क्दाखिदर्पि न भुज्यते। पद्मासन एवं बर्षाणों 
सह रपि स्थीयते, निद्वाज्येनाप्रमत्तर्भू ये, स्वप्नो न हृश्यतते। « 
धीरे घीरे आहार अल्प क्या जाता है, धीरे घीरे पद्मासन या खड़्गा- 
सनका अभ्यास क्याजाता है। घीरे घीरे ही निद्वाको कम क्या णाता 
है। करवट बदले थयिना एक ही फरवटपर सोनेका अम्यास किया 
जाता है । इस प्रकार करते करते एक दिन सर्व ही आहारका त्याग 
करनेमें समर्थ हो जाता है, आसन भो ऐसा स्थिर हो जाता है, कि 
कभी भी न छूटे । निद्रा भी कभी न आगे ऐसा हो जाता है। अम्मास 
से क्या क्या नहीं हो जाता है ! इसीलिए तो केवली भगवात कभी 
भी भोजन नहीं करते, तथा हजारों वर्षों तक पद्मासनप्ते ही स्थित रह 
जाते हैं। मिद्वाजयके द्वारा अप्रमप्त हो१र रह सकते हैं, कभी स्वप्न 
नहों देखते । अर्थात यह सब उनके पूर्व अम्मासका फल है । 
है ध्यान सामायिकमे अम्यासफा महत्त्व 

घ १३/६ ४,२६।गा २३-२४/६७-६८ एगवारेणेय बमुद्धीए थिरत्ताशुववत्तीदो 
एत्थ गाहा- प्रन्व॒कयब्भासो भावणाहिज्माणस्स णोग्गदमुवेदि । ताओ 
य णागदंसणखचरिष्त घेराग्गजणियाओ ॥२३॥ णाणे शिघष्मासो पुणह 
मणोवाइण विप्तुद्धि च। णाणधुणमरुणियसारों तो उफामह णिकच्वलम« 
ईओ ॥२४॥ >केवल एक मारमें ही बुद्धिमें स्थिरता नहीं आठी । इस 
विपयमें गाथा है--जिसने पहिले उत्तम प्रकारसे अम्यास किया है बह 
पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यानकी योग्यताको प्राप्त होता है और ये 
भावनाएँ ज्ञान दीन चारित्र और बेराग्यसे उत्पन्न होती हैं॥रश 
जिसने ज्ञानका निरन्तर अम्यास किया है वह पुरुष ही मनोनिग्रह 
और विशुद्धिको प्राप्त होता है क्योंकि जिसने ज्ञानगुणके बलसे सार- 
भूत बस्तुकी जान लिया है बही निश्चलमति हो ध्यान करता है ॥?श॥ 

सा घ /४/३२ सामायिक सुदु साध्यमप्याभ्यासेन साध्यते। निम्नीकरोसि 
यार्मिन्दु कि नारमान॑ मुहु पत्याइरश «अस्यन्त दु साध्य भी सामा- 
यिक बत अम्मासके द्वारा सिद्ध हो जाता है क्योकि, जैसे कि मार 
मार गिरने वाली जलकी घुन्द कया पत्थरमें गड्ढ़ा नहों कर 
देती ॥इ२॥ 


अन घ॒ (८(००(८०४ निःयेनेत्यमथेतरेण दुरित॑ निर्मूलयत्‌ कर्म णा, योड- 
म्यासेन विपाचयत्यमलयच्‌ ज्ञान जिगुप्तिश्रित । स प्रोद्मुद्धनिसर्ग- 
शुद्धपरमानन्दानु विद्धस्फुर ट्विघ्याकारसमग्रयोधशुभग॒ कैवण्यमारित- 
घ्लुते॥७७ «नित्म और नेमित्तिफ क्रियाओंके द्वारा पापक्माँका 
पिर्मूलत करते हुए और सत्र वचन कायके ब्यापारोंकों भछे प्रकार 
निग्रह करके स्तो नों ग्रप्तियोंके आश्रयसे ज्ञानको निर्मल मनाता है, बह 
छस कैवक्य निवर्णिको प्राप्त कर लेता है । 

अस्युत्थान--ः सा|ता वृ /९६२ अभिमुखगमनमम्मुसत्थानम । « 


विनयपूर्नक मुनिके सम्मुख जाना अम्युत्थान है | [विशेष दे निनय) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अम्युदय 


अम्युदय--९क भा (४ पूजाथ जि धर्यर्भलपरिजनयामभोग- 


भूमिष्ठे । अतिशमितभुननमझुतमभ्युदर्य फलतति सद्भर्म एड. 
>सफ्लेखनादिसे उपार्जन किया हुआ समीचीन धर्मप्रतिष्ठा धन 
आशा और ऐशव्यसे तथा सेना पौकर-चाकर और काम भोगोंगी 
महुलतारी लोकातिशनी अद्भुत अम्युदयफो फनता है। (लौविक मुस) 
घ ह/११ ै/६६॥६ तत्नाभ्युदयस्ख माम सातादिप्रशस्तकम-पतीवाजुभागों 
दयजनितेन्द्रप्रतीन्द्र-सामा निमप्राम सिप्रदादा दियवेव चफ्रम तिघतदंघना- 
रागणार्ध मण्छज़्ी क-मण्डलीफ-महामण्टलीफ - राजाधिराज-महाराजा- 
घिराज-परमेश्वरादि विव्यमानुपसुख़मु। «राता वदनीस प्रशम्त कम 
प्रकृतियोंके तीव अनुभागके उदयसे उरपन 7आ जो-एस्ड प्रतीन्द्र, 
सामानिक, प्रायदिश आदि देय सम्यन्धी दिव्य सुख, और चक्र- 
यर्त्ती, मलदेब, नारायण, अर्धमण्डलीक, मण्डनीफ, महामण्डलीक, 
राजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर (तोथैकर) आदि सम्मन्धी 
मानुप मुखको अम्युद य सुख कहते हैं । (घ १/१:१,१गा 2४/४८) । 
अम्युपगमसिद्धान्त-- सिान्‍्त । 
अश्अ--सौधर्म स्वर्गका ११वाँ पटल य हृद्धक । -दे रवर्ग/॥४)३। 
अमम--कल-विपसक एक प्रमाण - दे गणित 7/2/४॥ 


अमसमाग---हल विपथक एक प्रमाण - दे गणित ]१/४ । 


अमरप्रभ--.7६ वानर वशका सस्थापक यानरब॑शी राजा था । 
दे इतिटास|१०|१३१ 
अमर्यादित --( अमर्यादित भोजन--दे भक््याभ_म/२(०। २ भष््य 


पदार्धोंकी मसदाएँ-वे भक्ष्याभक्ष्य|१/७ । 
अमतलप्रभ---५तकालोन नथम तीर्थफ्र-दे तोथकर/। 


अमात्य---त्रि सा टी /६८३ अमार्य कहिए देशफा अधिकारी । 
असावस्या--0ि १ /५२११-२९४ ससिभियस्स दिण॑ पड़ि एक्करेफक- 


पहमिमिभागमेबकेवर्क । पच्छादेदि गु राष्ट्र पष्णरसफ्लाओआ परि- 
यंत्त ॥२१९ इस एक्केफफ़लाए आयरिदाए खु राषटुमियेण । चदेषकक्ला 
मग्गे जर्रिस दिस्‍्सेदि सो य अमवासो॥११२॥ ० राहु प्रतिदिन 
( घन्द्रमाफे ) एक एक पथर्मे पन्द्रह कला पर्यच्त चन्द्र भिम्यके एक एक 
भागको आच्छादित फरता है॥२१९ हस प्रकार राष्टुमिम्मके द्वारा 
एक एक फलाओंके शआच्छादित हो जानेपर जिस मार्ममें चन्द्रमा 
की एक ही कला दिखती है वह अमावस्या दिवस होता है॥२१श 
बिद्देप दे ज्योतिपी|२(८ । 

असितगति--१ माथुर सघको ग्रुवविलोके अनुसार (दे इतिहास 


७/११) आप देवसेनके द्विष्य तथा नेमिपेणके ग्रुरु थे। कति-- 
यौगसार, समय-थि ६८०-१०२० (६ई ६२३-६६३ )। (म्ुभाषित 
रसनसंदोहकी प्रदस्ति ), (पप्र|प्र १११ में #॥ ४ एए ) (ती /२/ 
२८४ )। २ (प्ुभाषित रत्न संदोहकी प्रशस्ति )-माथुर सघकी 
गुत् विलीके अनुसार आप अमितगति प्रथमके दिष्प माधवसेनके दिष्य 
थे। आप मुञ्लराजाके राज्यकालमें हुए थे | कतियाँ-१ पंच सग्रह 
सस्कृत (वि १०७३), २ जम्पु द्वीप प्रश्प्ति, ३ चन्द्रप्रह्मप्ति, ४ साथ 
द्वय प्लोपप्रशप्ति £ व्याख्याप्रश्नप्ति, ६ धर्म परोक्षा ७ सामायिक 
पाठ, ८ झुभाषित र॒र्नसदोह, £ भगवती आराधनाक सरकृत एइलोक, 
१०, अमितगति श्रावकाचार । समय वि १०४०-१०८० (ई ६८३- 
१०२३ )। का अ [प्र ३४१ ४ ए ), (सुमापित रतन सन्दोह|प्र 
प॑ पन्नालाल ), (यो सा/अ|प्र २ प॑ गजाघरलाल ), (अगश्ना|[त्र 
१|प॑ गजाधरलाल ) (जे ॥१/३८०-३८१ ) (तो /२/३८४), (दे 
इतिहास/७/११) | 

अमितग॒ति श्रावकाचार -- आ अमितगति (ई ६८३-९०२९) 
द्वारा सस्कृत छन्‍्दोंमें रचित प्रन्थ है। इसमें १६ परिच्छेद हैं और 
कृत्त १३६६ पद्म हैं। ( पे अमितगतति) 


श्शेर 


अमृदर्दृष्ट 


अमिततैज--7 9 ।(३णलो न॑ >अर्वकी दिया पृष्त था छा 


अशनिधोष द्वारा मन सुताराके घुराये जा।पर महाज्यानागिद्या 
सिद्ध कर अदा निघापगों हराया ॥२६८-८० जाया विद्याएँ सिद्ध को 
और भोगारे निदान सहित दांक्षा ने सेरहयें रपगर्म दब ऋुआ 
4३८७-४६१६ यह दा 7 तिनाथ भगपाशूया पूर्यका तयर्मा भय है । 

अमितसेन--परशाट्संघगी ग्रुमेचिनीक अगुसार आप आधचाय जय- 
सेनये दिप्यस राधा की 0तिपेण्ये, गुरु गे। समय-वि ६००-८६० (ई 
७४३-०६३)-पे इतशितास/3८। 

अमुख मगल--है गगव। 

अमूढदृष्टि-- 


१ अमृददृष्टिका निश्चय लक्षण--- 

ससा।म्‌ /२३२-ज) एयह अम्मूदों भेदा सहिद्टि राब्यभावेषु । सा फट 
अमृढदिट्टी सम्मादिड़ों मुणेगग्या ॥२३९ «जा चेतयिता समा 
भावोंमें अमूढ़ है। सधार्थ एप्टिवाना है, उसका निश्चममे अमृवद्धि 
सम्मरह हि जानना चाहिए । (स सा ।आ २९२)। है 

रा ना ((/२०/४४ २६१३ ' पह्रुमिधरेषु दुर्न सद्शनयरमंस्त तश्मबदाभाम 
मानेपु युक्तप्भाय॑ परीकाचसुपरा व्यवसास्य विसहितमाहएा अमृंद 
रश्ितान-मटूत प्रयास्‍के मिध्यायादियोंकि एक्ताम्त दर्शनोंमें तरू॒र्शाद् 
और गयुतियुत्तता झोड़कर परीक्षारूपी चमुद्गारा सत्य असस्यता 
निर्णय मरता हुआ मोह रहित होना अमूलइ शिता है। 

दर स॑यृ (टी (२१/६७३|६ निरचयेन पुनम्तस्सैद व्यवहास्मृतर श्यु"स्य 
प्रमादनान्तरत मम हिस्तश्वनिरचये जाते सत्ति समस्तमिषयाद- 
रागादिशुभाशुभसंक्क्य पिक्ष्पेष्टारमगुरिमुपादेयमुद्धि. हितडुर्दि 
ममरवाभाव॑ र्यररवा ब्रियुप्निन्पेण निशुद तानदर्ईनरस भावे निशरमनि 
सक्तिरवतायस्थानं शदवामुददश्टिलसिति ।". ७निरथगनयमे 
व्यवहार अमृदृद श्गुणके प्रसादसे उम्र अन्तर ग और घहिरग तर्ब- 
का निश्यम हा जाता ऐ, उमर सम्पूर्ण मिध्याप्य राषादि शुभाधुम 
संफ्ण्प विक्कपोमें इष्ट सुद्धिकों छोड़कर शब्रिगुप्तिख्पसे मिद्ुद्ध एान- 
दशानस्थभावी निजारमार्म॑ निशपत अवस्थान मरता है, यही अमृढ़- 
इृष्टिपुण ऐै। 

२, अमृढ्दुष्टिका व्यवहार लक्षण 

मूं आ|२६६ सोहगपेदिगसामाइएसु तह अण्णदेबमुृद्त । एच्चा 
दसणघादी ण मे कायव्यं ससत्तीए ।२६६॥ «मृदताके चारभेद रैं- 
लोौकिय मूढता, वैदिक मूदुता, सामायिक मुदता, अन्यदेवतामूदता 
इने चारोंको दशनघातक जानकर अपनो शक्तिकर नहों करना 
चाहिए। (पु सि उ /मृ/१४)। 

र क श्रा ।१४ कापथे पयि दु खाना कापथस्थेपत्यसम्मस्ति । असंपृक्तिरतु 
स्कीतिस्मृदा इष्टिरुच्यते ॥(४॥०ऊछुमार्ग व कृमा्गियों में मनसे सम्मस 
न होना, फायसे सराहना नहीं करना, बचनसे प्रशसा नहीं सरनी 
सो अमृदृइष्टिनामा अंग कहा जाता है। 

द्व स |टी/श९४१७३६ कूदशिभिर्यय्रणोत-- अत्तानिजनवित्तचमरक्ारों 
रपाद्क हष्ठा श्रुव्वा च योइसौ मृदभावेन धर्ममुद्धप्रा तन्न रुदि भर्ति 
न कुरुते स एवं व्यवष्टारो5मृदद प्टिरच्यतै । कुछ ष्टियोंके द्वारा मनामे 
हुए, अज्ञानिसांके चित्तमें विस्मथफो उत्पन्न करनेवाले रसायनादिक 
हासॉका देखकर या सुनकर जो कोई मूढभावसे धर्मबुद्धि करके 
उनमें प्रीति तथा भक्ति नहीं करता है उसको व्यवहारसे अमू ढृ- 
दृष्टि फहते है । 

१ घ्‌ (उ ((£८६-६४६६,१६६ ७०५ अतरवेतसयश्रद्धान मूदरृप्टि' स्वत्ततणात्‌ । 
नास्ति सा यस्य जीमस्य पिरयात सा(स्यमुद्व्क्‌ 8८६॥ अदेवे 
देवबुद्धि स्यादधम घमंघीरिह्द । अगुरौ गरुरुयुद्धिर्या रूयाता देवा दि- 
मूदता॥६६४। कृदेवाराधन कु्याद हिक्श्रेयसे कुधी ॥ मृपालोकोपचा- 
रसवादश्रया लोकमूदता ६६६॥ देवे गुरौ तथा धर्मे इृष्टिस्तत्त्वार्थ- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अमूर्त 


दश्िनो। रूपाताएप्ममूवदष्टि स्मादन्यथा मूढुढश्िता ६७७७७ मूठ 
दृष्टि लक्षणकों अपेक्षासे अतत्त्वामें तत्त्वपनेके श्रद्धानको मुढ़ृदष्टि कहते 
हैं। वह मृढ़दष्टि जिस जीवको नहीं है सो अमूढदृष्टिवाला प्रगट 
सम्यग्दष्टि है ।८5॥ इस लोकमें जो कुदेव हैं, उनमें देवबुद्धि, अधम- 
में घमंबुद्धि, तथा कृग्ररुमें पुरुनुद्धि होती है वह देवादिमृढ़ुता कहनेमें 
आती है ॥/६४॥ इस जोक सम्बन्धी श्रेयके लिए जो मिथ्यादृष्टि 
जीव मिध्यादेयोंकी आराधना करता है, वह मात्र मिथ्यालोको 
पचारवत्‌ करानेमें आयी होनेसे अक्स्याणकारो लोकमृठता है ॥४६६॥ 
देवमें, गुरमें और धर्ममें समीचीन श्रद्धा करनेवाली जो दृष्टि है वह 
अमृद्दप्टि कहलाती है और असमीचीन श्रद्धा करनेवाली जो दृष्टि है 
पह सृुढ़दृष्टि है ॥0७2॥ 
(स सा/२३६। प जयचन्द ) ( द पा|प जयचघचन्द/२) 


३. कुगुरु आवदिके निषेधका कारण 

अन घ/२/८६/२११ सम्यकरबगन्धक्लभ प्रब॒लप्रतिपक्षकरीटसघट्टम्‌ । 
कुव न्नैव निवार्य स्वपक्षकण्याणमभिलपता ॥८६॥«७जिस प्रकार अपने 
यूथको कुशल 'चाहनेबाला सेनापति अपने यूथके मदोन्‍्मत द्वाथीके 
बच्चेको प्रतिपक्षियाँके प्रघल हाथीसे रक्षा करता है, पर्यों कि बह बच्चा 
है। बड़ा होनेपर उस प्रथल हाथी का घास करने योग्य हो जायेगा तब 
स्वय उसका घात कर देगा। ऐसे हो पहिली भ्रूमिकार्मे अन्यदृश्कि 
साथ भिड्ठनेसे अपनेको बचाये । 


* फुगुय आदिको विनयका निषेघ--पे विनय/४। 
* देवगुरु धर्म भुढता--है शेढ़ता। 
अमुर्त---! गणित सम्बन्धी अर्थ (ज पत्र १०) शफ्एब० 


२ अमूर्तर्व सामान्य व अमृर्तत्व द्ाक्ति-दे मरते ३ जीवका 
अमूर्ततरव निर्देदा--दे जीव|३, ४ द्रव्यॉमें मृतमृत्तकी अपेक्षा 
विभाजन-दे द्रव्य।॥, ४ अमू्त जोबसे मूत्तकम कंसे मन्धे-- 
दे बध।२ ६ अमूत द्रग्यॉके साथ मृत द्रव्योंका स्पद्ा कसे सम्भव 


अरंति 


अन्यके निमित्तसे होनेबाले विभाषोंकरों दूर फरमेरूप उसका स्वभाव 
है। इसलिए वह अमेचक है--शुद्ध एकाकार है । 


अमोघ---१ नवग्रवेयक स्वर्गका ट्वित्तीय. पटल-दे स्वग/६/३ 


२ मानुपोत्तर पवृतत्थ अककूटका स्वामी भधनवासी स्ुपणकुमार 
देव-दे लोक/४/१०। ३ रुचक पव॑ तस्थ एक कूट- दे लोक/४/१३॥ 


अमोघवर्ण--१ अमोषबप प्रथम-मान्मखेटके राजा जगत्तुझ 


(गोविन्द तृ ) के पृत्र थे । पिताके ११चाव राज्यारूढ़ हुए । बड़े परा- 
क्रमो थे। इन्टॉने अपने चाचा इन्द्रराजक पुत्र क्क्राजकी सहायतासे 
श॒स॑ ७५७ में लाट देशके राजा ध्‌ व राजाकों जीतक्र उसया देदा 
भी अपने राज्यमें मिला लिया था। इनका राज्य समस्त राष्ट्रकुरमें 
फला हुआ था। आप जिनधमंचरसल थे । आचाय भगवज्जिनसेना- 
घार्य ( महापुराणके कर्ता ) के दिष्य थे । इसी लिए पिछली अवस्था- 
में राज्य छोड़कर उन्होंने बराग्य ले लिया था। इनका मचपनया 
नाम बाछुणराय' था तथा उपाधि “नृपतुग' थी। 'गोविन्दचतुथ' 
भी इन्हें ही कहते हैं। अकालवर्ष (कृष्ण द्वि ) इनका पुप्र था। इन्होंने 
एक 'प्रश्नोत्तर माला_नामफ ग्रन्थ भी लिखा है। समय--निश्चित- 
रूपसे आपका समय श्ञ॒ स ७३६-८००, वि ८७३-६३४, ई ८१४-८७८ 
है। विशेष देखो-हतिहास/३ ६ (आ अनु!प्र/6 ऐ ए9० ) 
(प ख१|9/ /  एए8 ) प खश|॥ ३६/8 , | ) (क 

पा १|/प्र ७;/प महेन्द्रकुमार ), ( ्ला/प्र ७) प॑ पत्नालाल बाक्लीयाल), 
(म पु|प्र ४१ प॒पन्नालाल बाकलोवाल )२ अमोघबर्ष द्वितीय-- 
अमोघवप प्र के पुत्र अकालबप (कृष्णराज द्वितीय ) का नाम ही 
अमाघवप द्वि था-दे इतिहास/३/४, ३ अमोघवर्प तृतीय-- 
अकाल वषके पुत्र कृष्णाज तृतीयका नाम ही अमोघवर्ष तृतीय था। 
दे कृप्णराज तृतीय--इ तिहास/३/६ । 


अयन--१ कालका एक प्रमाण दे गणित 7/१०। ३ (ज प्र]प्र 


१०६ ) 5णच्ञा८८ । 


अयदश.कीति--े यश कीर्ति । 
अयुतसिद्ध--* झत 
अयोग--दै योग। 

अयोग केवलो--ऐ केवली/१+ 


अयोगव्यवच्छेद---( अयोगव्यबच्छेदात्मक एबकार-दे एव। 


अयोगव्यवच्छेद नामक एक न्याय विपयकत ग्रन्थ जिसे श्वेता- 
म्यराचाय हेमघन्द्र सूरि ( ई १०८८-११७३ ) ने केवल ३३ श्लोकों में 
रचा था, और इसी कारणसे जिसका द्वार्त्िशिसिका भी कहते है। 
3 523 ई १२६३ में इसपर स्याद्वादमजरों नामक। टीका 
रची। 


अयोध्या---! अपर विदहस्थ गन्घमालिनी स्षेत्रकी मुरय नगरी-- 
दे० लौक/४/२, २ अयोध्या, साकेत, सुकौदाला और विनीता ये सम 
एक ही नगरके नाम हैं (म पु मृ/१२(०३ )। 

अरक्षा भय--है भय । 

अरजत्का---विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे विश्याघर ! 

अरजा---! अपर विदेह्स्थ दास क्षैत्रकी प्रधान नगरी -दे ल्तोक/४(२, 
३ नन्‍्दीखवर ट्वोपकी दक्षिण दिश्ञामें स्थित बापी-दे लोक/४/११। 

अरण्य---नि सा।ता वृ /४८ मनुष्यसचारशून्य॑ बनस्पत्तिजातबल्ली- 


गुक्मप्रभूतिभि परिपृ्ण मरण्यं । “मनुष्यस चारसे शून्य वनस्पति 
चेलों व वृक्षादिसे परिपूर्ण अरण्य कहलाता है। 


अरति--*रठि क्पाय द्वेप है-दे क्पाय/४। 


है- दे स्पद्ा/२ 
असमृतचन्द्र--आप एक प्रसिद्ध आचार्य हुए है। कोई इन्हें काष्टासपी 


कहते हैं। कृतियाँ--१ समयसार पर आत्मख्याति टीका, ३ प्रवचन- 
सारपर तक्त्यदीपिका टोका)३ पचास्तिकाय पर तत्त्वप्रदी पिफा टीका, 
४ परमाध्यार्म तर गिनी, £ पृरुषाथ सिद्धभुपाथ, ई तत्त्वा्थसार, 
७ लघु चत्त स्फोट । समय-पट्टाबली में इनका पट्टारोहण काल वि 
६६२ दिया गया है। प कलाशचन्दके अनुसार विं दा १०। अत 
ई ६०५-६६४। ( जे (३१७३, १८६, ३३६ ), (ती /२/ ४०६ ) | 

अमृतधार----पिजयाध को दक्षिण श्रेणोका एक नगर। दे विद्याधर । 

अम्नतरसायत--& ४ /३३ रो >गिरिनगरके मांसभक्षी राजा 
चित्ररथका रसाइया था ॥१४९॥ मुनियके उपदेशसे राजाने दोक्षा 
तथा राजपुत्रने अणुब्बत धारण कर लिये ॥१४२-१५३॥ इससे कुपित हा 
इसने मुनियोको कड्वी तुम्मोका आहार दे दिया, जिसके फलसे 
त सरे नरक गया ॥१४४-१६६॥ यह कृष्णजीका पूर्व पंचम भव है। 

अमृतस्रावी ऋद्धि--ै कद्ि 

अमृताशोति--भाचर्य योगेन्दुदेव (ई श ६) द्वारा रचित उपदेश- 
मूलक विभिन्न छल्दयद्ध अपभ्रद् भाषाके ८२ पद् हैं। प्रेमीजीके 
अनुसार ये छन्द इन्हों द्वारा विरधित अध्यात्म सन्दोहके हैं! 
(प प्र/प्र ११६ मी 4. वुछआ० ) 

अमेचक-- सा/आ/(१६/क १८ परमार्थेन तु उयफ्तज्ञासृत्यज्यो लिपै- 
कक । सवभावान्तरध्य सिस्वभावस्वादमैचक ॥१८/०-शुद्ध निरचय- 
नयसे देखा जाये तो प्रगट ज्ञायकत्व ज्योतिमात्रसे आरमा एक्र स्वरूप 
है। क्‍्याँकि छुद्ध द्वव्याधिक नयसी सर्व अस्य द्रव्यके स्वभाव सथा 
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अंरतिपरिपंह 


अरति परिषह--स॒सि ।६६४२६/७ सयतस्पेच्चिये्टविषय- 


सम्मन्ध प्रति निरुत्युकस्य गीतनृत्यवादिप्रादिबिरहितेपु झून्यागार- 
देवकुलतरुकोटर शिलागुहा दिपु स्वाध्यायध्यानभावनारतिमास्कन्दतो 
इृश्श्रुतानुभूतर तिस्मरणतत्कथाश्रवणकामदारप्वेश निविवरहददयस्य प्रा- 
णिपु सदा सदयस्यारतिपरिपहजयोदबसेय । “जो सयत इन्द्रियॉ- 
के इृष्ट विषय सम्बन्धके प्रति निरुत्सुक है, जो गीत, नृत्य और बादिन्न 
आदिमे रहित झुन्यधर, देवकुल, तरुकोटर, और दिलागुफा आदियें 
स्वाध्याय, ध्यान और भावनामें लीन हैं, पहिले देखे हुए सुने हुए 
और अनुभव किये हुए विषय भोगके स्मरण, विषय भोग सम्नन्‍्धी 
क्थाके श्रवण और कामशर प्रवेशके लिए णिसका हृदय निशिछ्द्र है 
और जा प्राणियॉके ऊपर सदाकाल सदय है, उसके अरति परिपह्ृजय 
जानना चाहिए। (रा वा/६/६११/६०६३६ ) 'चा सा (११४३) 


२ अरति व अन्य परिपहोरमें अन्तर 


रा बा ४४/१२/६१०३ स्पादेतत-झ्लुधादीनां सर्वेपामरतिहेतुत्यात्‌ 
पृथगरतिग्रहणमनर्थ कमिति । तत्त, कि कारणम्‌। श्लुधाद्यभावेदषि 
मोहादयात्तञवृत्ते । मोहोदयाकुलितचेतसो हि श्लुधादिवेदनाभावेडपि 
सं॑ममे5रतिरुपजायते । «प्रश्न --क्षुधा आदिक सर्व हो परिषपह अरतिके 
ऐतु होनेके कारण अरति परिपहका पृथक ग्रहण अनर्थ फ है । उत्तर- 
नहीं, म्योंकि, क्रुधादिके न होनेपर भी मोह कर्मके उदयसे होनेवाली 
सयमको अरति का सग्रह करनेके लिए 'अरत्ति' का पृथक प्रहण 
किया है। हि 

अरति प्रकृति--स॒सि /८/६३८६/१६ यदुदयाद्षेशादिष्वौत्मुक्य॑ 


सा रछि । अरतिस्थद्विपरीता। «जिसके उदयसे देदा आदियमें 
उत्सुकता होती है, वह रति है। अरति इससे विपरीत है। (रा 
वा /८/६४/५०४/१७ ) (घ १९/४,२,८,१०/२८६/६ ) 


अरतिवाकू---है बंधन । 
अरनाथ--५ (म 9/६४/शवो न )-पूर्वके तीसरे भबमें कच्छदेश 


चन्‍ननीतत+> 


को क्षेमपूरी नगरीके राजा 'धनपति' थे। ३ पूर्वके भवमें जयन्त 
बिमानमें अहमिन्द्र हुए । ८-१ । बतंमानभवर्मे १८वें तीथ॑कर हुए । 
(विष्ञेष दे तीर्थंकर//) (सुगपत सर्व भव दे म पु॥६५/६० ) 
२ भाषी मारहवें तोथंकरफा भी यहो नाम है। अपर नाम पूर्व 
युद्धि है। ( विशेष दे दीर्थंफर/॥ ) 

अरिजय--- विजयार्धकी उत्तर श्रेणेका एक नगर-दे विद्याधर, 
३ विजयगार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे विश्याघर | 

अरि--भ ११,१/१/४२/६ नरकततियक्कुमानुष्यप्रेताबासगतादेपदु ख- 
प्राप्तिनिमित्तस्यादरिमोह [“नरक, तिय॑व, कुमानुप और प्रेत इन 
पर्यायॉर्में निवास करनेसे होनेवाले समस्त दु खोंकी प्राप्तिका निमित्त- 
कारण होनेते मोहको 'अरि अर्थात द्ात्रु कहते हैं। (विशेष दे 
मोहनीय/१/४ ) 

अरिकेसरी---आप चाछुकययव द्वो राजा थे। इनका पृत्र 'व्धिग' था 
जो वृष्णराज तृतीमके आधोन था। तदनुसार इनका समय वि 
६६८ (६ ६४६-६०७४) आता है। इनके समयमें कप्नड़ जैन कवि 
'पम्प' ने 'विक्रमाजन विजय नामका ग्रन्थ लिखकर पुरा क्या था। 
(यशस्तिलक चम्पू/प्र २०/-प॑ सुन्दरलाल ) 

अरिप्ट---! छौकान्तिक वेबोंका एक भेद--दे लौकांतिक, २ अह्म- 
स्पर्गका प्रथम पटल -दे स्वर्ग///३। ३ रुचक पर्वतस््थ एक कूट-- 
दे लाक/४ 

अरिप्टपपुर---क विदेहस्थ कच्छक देशकी मुख्य नगरी-दे ज्ञोक/|॥/२ 


अरिप्सभवा--आकाक्षोपपन्न देवॉका एक भेद--दे देव ॥/१ 





२३४ 


है. 


जय 


अरिप्टा--१ नरक की पाँखवों पृथ्वी-दे धघृमप्रभा (नरक/४/१)॥ 
३ प्रृव विदेहस्थ कच्छ पेशकी मुख्यनगरी- दे लोक/(/२। 
अरुण----१ सौधर्म स्थर्गका छठा पटल व इन्द्रक-दै स्वर्ग/(/२, 
२ लौकान्तिक देवॉका एक भेद--वे लौकांतिक, ३ दक्षिण अरुणबर 
प्वीपका रक्षक देव--दे भवन/2, ४ दक्षिण अरुणयर समुद्रका रक्षक 
देव-वे भवन/४। 
अरुणप्रभ---! उत्तर अरुणवर द्वीपका रक्षक देव-दे भवन|४; 
२ उत्तर अरुणवर समुद्रका रक्षक देघ-दे भवन/४ 
अरुणमणि---आप एक कवि थे ! आपने 'अजित पुराण!” ग्रन्थ रचा। 
समय--वि १७१६ (ई १६४६) में उपरोक्त ग्रन्थ पूर्ण किया था । (म 
पु /#्र २०/५ पप्नालाल) (ती/३८६& | 
अरुणवर---मध्यलोकका नवम द्वीप व सागर-दे लोक/£। 
अरुणा---.र्व आर्य ख़ण्डस्थ एक नदी-दे मनुष्य/४। 
«अरुणी---विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एकनगर- दे विद्याधर 
अरुणीवर---मध्यत्ञोकका नवम द्वीप व सागर--दे लोक/॥/१। 
अरूपत्व---हे घूर्त । 
अरूपी--हे इर्त । 
अरकंकीति--म प्र /सर्ग/श्ो न )-भरत घक्रवर्तीका पुत्र था। 
४०/१८६-१८७ | झुलोचना कन्याके अर्थ सेनापति जयसेन-द्वारा युद्धमें 
परास्त किया गया /४४/७१,७२,३४४-४४। गृहपति अकम्पन द्वारा 
सममाया जानेपर 'अक्षमाल्ता” कन्याको प्राप्तकर सन्तुष्ट हुआ/२६/१०० 
३०। इसीसे सूर्यवंशकी उत्पत्ति हुईं । (प पृ ((/७), (प पृ (६/२६०- 
२६१) ह पृ ।३/१००। 
अकंसुलछू--गिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे विद्याधर। 
अर्च॒ट---आप एक बौद्ध ने यायिक थे। अपर नाम घर्माकरदत्त था। 


आप धर्मोत्तरके गुरु थे। कृतियाँ--१ हेतु मिन्दु टीका २ क्षणभव्न- 
सिद्धि, ३_ प्रमाणद्वय सिद्धि। समय-ई दा ७-८/ (सिर प्र 
३२/१ महेन्द्रकुमार )। 

अर्चन--वि परजा/४ में घ ८)। 

अर्जुन--( पा $|पर्ग/इलो नं) पूर्वके तीसरे भवमें सोमम्रूति 
ब्राह्मणका पृष्र था /२३/८२ । पूवके दूसरे भवरमें अच्युत स्वर्गमें देव/ 
२३/१०६ । बतमान भवमें राजा पाण्डुका कुन्ती रानोसे पुश्न उत्पन्न 
हुआ/८/१७०-७३ । अपर नाम घनजय व घृष्टद्य मन भी था/।१६/२१२। 
द्रोणाचार्यसे दब्दबेधनी घनुविद्या पायी/८२०८-२१६ । तथा स्वयंबर- 
में गाण्डीव धनुष घढ़ाकर द्रौपदीको वरा/१५/१०८। युद्धमें दुर्योधन 
आदिक कौरवॉको परास्त किया/१६/६१। अन्‍्त्में दीक्षा घारणकर 


लौ | ”“योंधनके भानजेकृत उपसर्ग को जीत मोक्ष प्राप्त क्या/२५/१३- 
१७, ६१-१४२३। 


अजुन---भारतीय इतिहास १/१८६)-आप एक कवि थे, अपर नाम 
अश्वमेघ दत्त था--समय ईं पृ १५४००। 

अजुन वर्सा---द सा प्र ३६-३०नाथूरामजो प्रेमी ) आप झुभट- 
घमकि पूत्र और देवपालके पिता थे। मालवा (मगध) के राजा ये । 
धारा उज्जनी नगरी राजधानी थी | समय--३० १३१०७- १२१८ । 

“० कक जयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे विद्याधर 


१ अर्थ जो जाना जाये 


स सि (१(२/८ अर्यत्‌ इत्यर्थों निरवीयत इति यावत्‌। «जो भिग्ण 
किया जाता है उसे अर्थ कहते हैं । 
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अर्थ 


राया /१(२/६/१६/२६ अर्यत्ते गम्यते ज्ञायते इत्यर्थ । »जो जाना जाये 
या निश्चय किया जामे उसे अर्थ कहते हैं। (रा वा (१/३३/१/६/५) 
(पघ १२/४,२१४,२/४७८/७), (घ १३/६/६,६०/२८१/१२), (स्या वि। 
व्‌ (१/६/१६४/२३) (स मं २८/३०७/१६) (प घ [प० (१६८) । 

२ अर्थ द्रव्य गुण पर्याय 

स सि ११/१७/११६२ “"हयति पर्यायांस्तैर्वाईर्यत हृत्यर्थों द्रव्य॑।" 
नजां पर्यायोंका प्राप्त होता है, या जो पर्यायोके द्वारा प्राप्त किया 
जाता है. यह अर्थ शम्दको व्युस्पत्ति है। इसके अनुसार अर्थ ब्रग्य 
ठहरता है (रा बा ।(१७६४३०) । 

स सि /६/४४/२४६ अर्थ ध्येयो द्रव्य पर्यायो वा । «अर्थ ध्येयकों कहते 
हैं। इससे द्रव्य और पर्याय लिये जाते है । 

रा वा ((/३३/१/६६/४ अर्यत्ते गम्यते निष्पाश्यत इत्यर्थ कार्यम्‌ । «जो 
जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है, या निष्पादन किया जाता है 
वह 'अर्थ ' कार्य या पर्याय है । 

घ १३/६ ५,(०२८१/१२ अर्यते गम्यते परिच्छिनद्यत इति अर्थो नव 
पदार्था । जाना जाता है वह अर्थ है। यहाँ अर्थ पदसे नौ पदार्थ 


लिये गये हैं । 
पमु /४/१ सामाम्यविश्येपास्मा सदर्थो विषय । *सामान्य और विशेष 


स्वरूप अथर्ति द्रव्य और पर्याय स्वरूप पदार्थ प्रमाण (प्लान) का 
विषय होता है। 
प्र सा|त प्र (८७ गरुणपर्यायानियति ग्रुणपययिरर्यन्त शतिवा अर्था 
द्रग्पाणि, द्रव्माण्याश्रयस्वेनेय॒त्ति दृव्येराश्रयभ्ू्त रन्‍्त इति वा अर्था 
गुणा , द्रव्याणि क्रमपरिणामेनार्यन्त इति या अर्था पर्याया ।७जो 
गुणोंको और पर्मायोंको प्राप्त करते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों 
के द्वाश प्राप्त फिमे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' द्रव्य हैं। जो द्रव्योंको आश्रयके 
रूपमें प्राप्त करते हैं अथवा जो आश्रयभूत द्रव्योक द्वारा प्राप्त किये 
जाते हैं ऐसे 'अर्थ ' गुण हैं। जो द्रव्यॉकोी क्रम परिणामसे प्राप्त करते 
हैं, अथवा जो द्रव्योंके द्वारा क्रम परिणामसे प्राप्त किये जाते हैं, ऐसे 
अर्थ' पर्याय हैं। 
न दो। ३(७६ को5यमर्थों नाम | उच्चते । अर्थोषनेकारत । «अर्थ किसे 
कहते हैं-अनेकान्तका अर्थ कहते हैं। 
३. अर्थ > जशैयरूप विव्व, 
प्रसा [त प्र (१२० तंत्र क खज्वर्थ , स्वपरविभागेनायस्थित यिश्वं । 
«अर्थ क्या है । स्व परके विभागपूर्यक अवस्थित विश्व ही अर्थ है। 
(प॑ घर (प/४४१) (५ ध /उ /३६१) +दे नय 7/४ समस्त विश्व दाम्द, 
अर्थ घ ज्ञान इन तोनमें विभक्त है। 
४ अर्थ ८ श्रुतज्ञान 
घ,१४/४ ६,१२(८/८ अत्यो गणहरदेवो, आगमसुत्तेण बिणा सयलम्ुद॒णाण- 
पज्जाएण परिणदत्तादों। तेण सम॑ झुदणाण अत्थसम अथवा अत्यी 
मीजपद , तत्तो उप्पण समलसुदणाणमत्थसम । »'अर्थ' गणघरवेबका 
नाम है, क्यांकि, वे आगम सूत्रके मिना सफल श्रुतज्षानरूप पर्यायसे 
परिणत रहते हैं। इनके समान जा श्रुतञ्ञान होता है बह अर्थसम 
प्रुतज्ञान है। अथवा अर्थ मोज पदको कहते हैं इससे जो समस्त 
श्रुतजश्ञान उत्पन्न होता है वह अर्थ सम श्रुतन्ञान है। 
५ अर्थ # प्रयोजन 
स सि /१(६/२१ दव्यमर्थ प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याधिक । «द्वण्य ही 
अर्थ या प्रयोजन जिसका सो द्रव्याधिक नय है। (रा वा /॥३३/१- 
६६/८) (घ १/११ १/८३/११) (घ ६/०,१ ,४४/१७०/१) (आ प |8) 
रा वा ।४/४२/१६ अर्थाकरणसम्भव अभिप्रायादिद्याव्द न्‍यायारकल्पितो 
अर्थादिगम्य ।«अर्थ , अकरण, सम्भव, अभिप्राय आदि शब्द भ्याय- 
से फज्पित किये हुए अर्थाधिगम्य कहलाते हैं, जैसे रोटो खाते हुए 
'सैन्धव लाओ' कहनेसे नमक ही लाना, घोड़ा नहीं ऐसा स्पष्ट अभि- 
प्राय न्‍्यायसे सिद्ध है। 





११५ 


अर्थसंदृष्ट 


नया दी /३/३७३ अर्थ स्तावत्ताध्पर्यरूद इति यावत््‌ । अर्थ एव तारपर्य मेव 
बचसीस्यभियुक्तनचनात्‌ । *»'अर्थ ' पद तास्पर्य में रूढ़ है, अर्थात्‌ प्रयो- 
जनार्थक है, क्यों कि “अर्थ ही या तात्पर्य ही बचनोंमें हैं' ऐसा आप 
घचन है। 

६ अर्थ” पदके अनेको अर्थ 

राया /१/२१४२०/३१ अर्थद्ास्दोडर्थ मनेकार्थ -फचिद्द द्रव्यगुणकर्म- 
प् वर्तते 'अ्थ इति द्रव्यगुणकर्ममु' (वै सू /७/२/३) इति बचनाधु। 
क्चित्‌ प्रयोजने वर्त ते 'किमर्थमिहागमर्न भवत ॥' कि प्रयोजन- 
मिति। ऋचिद्धने वर्तते अर्थवानय॑ देवदत्त घनवानिति। कथिद्द- 
भिधेये वर्तते दासय्दार्थसम्पन्ध इति। «“'अर्थ' शब्दफे अनेक अर्थ 
हैं--९ बैश्ेपिक शासमें द्रव्म गुण कर्म इन तीन पदार्थोंकी अर्थसकज्ञा 
है। २ “आप यहाँ किस अर्थ आये हैं' यहाँ अर्थ शब्दका अर्थ 
प्रयोजन है। ३ 'देवदत्त अर्थवान है' यहाँ अर्थ शब्द धनके अर्थमे 
ग्रहण किया गया है--अर्थ वान अर्थात्‌ घनबान। ४ 'दार्दार्थ- 
सम्बन्ध इस पदमें अर्थ शब्द का अर्थ अभिधेय या वाच्य है। 

प्रा वि |बवृ /(/७/१४०/१६ अर्थोष्भिधेय । «अर्थ अर्थाद अभिषेय (भ 
आ।वि /११३/२६१/१२) । 

प धघ ।/प्‌ (१४३ सत्ता स्व सद्दा सामान्य द्वव्यमन्चयो बस्तु। अर्थो विधि 
रविश्ेषादेकार्थवाचका अमी दाम्दा ॥१४३॥ >*सत्ता, सर्व अथया 
सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्चयय वस्तु अर्थ और विधि ये नौ दाब्द 
सामान्य रूपसे एक द्वठ्य रूप अर्थ के हो बाचक हैं । 


# वर्तमान पर्यायफों ही अर्थ कहने सम्बन्धी शका 
-दे केबलज्ञान/(/२। 
# दाव्द अर्थ सम्बन्धारे आगम/४। 
# अर्थकी अपेक्षा वस्तुमे भेदामेद “दे 'सप्तमगी/१/८ 
अर्थंनय--दे नम ॥/४। 
अर्थ पद--है पद। 
अर्थ पर्याय---3े पर्याय/३। 
अर्थ पुनरुक्त--पै इनरुफ । 
अर्थ पुरुषार्थ--ै पुरुषार्थ । 
अर्थ समलू---दे मल। 
अर्थ बाद----अर्थवाद रूप वाक्य--दे वाक्य । 
अर्थ शुद्धि--श आ।म्र ।२८६ विंजणप्द्ध सृत्त अत्यविध्ुद्ध च 


तदुभयविस्ुद्ध । पयदेण 'चजप्पतो णाणविम्नुद्वों हव॒|्ट एसो ॥२८७ 
“जो सूत्रको अक्षरशुद्ध अथ शुद्ध अथवा दोनों कर शुद्ध सायधानीसे 
पढता पढ़ाता है, उसीके शुद्ध ज्ञान होता है । 

भ आ ।वि।१ १३/२६ १/१२ अथ अर्थ दाग्देन क्मुच्यते | व्यक्ञनश्दस्य 
सांनिध्यादय द्व्द दाय्दाभिधेये बर्तते, सेन सूत्ार्थोर्थ इति गृहामते। 
तस्य का शुद्धि । थिपरीतरूपेण सुक्रार्थ निरूपणायां अथधिारस्वान्नि- 
रूपणाया अभैपरीश्यस्य अर्थशुद्धिरित्युच्यते | «»'अर्थ' दाम्दसे हम 
क्या सममें अर्थ दब्द व्यझ्न शब्दके समोप होनेसे[द्ब्दोंका उच्चारण 
होनेपर मनमें जो अभिप्राय उत्पन्न होता है बह अथ शाब्दका भाव 
है। अर्थात्‌ गगधर आदि रचित सृत्रोंके अर्थकों यहाँ अर्थ सममना 
चाहिए । 'शुद्धि'का अर्थ इस प्रकार जानना-विपरीत रूपसे सृत्रार्थ - 
की निरूपणामें अथ ही आधारभूत है। अत ऐसी निरूपणा अर्थशुद्धि 
नहीं हैं। सशय, विपयेय अनध्यवसायादि दोपोसे रहिए सूत्रार्थ 
'निरूपणको अथ शुद्धि कहते हैं । 


अर्थे सदृष्टि--आ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती (० ६६३-०१३) 
कृत गोमट्सार लब्धिसार व क्षपणसार इन तोनों ग्रन्थॉमें प्रमुत्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश + 


के 


असम 


गणितके आधारपर प॑० टोष्टरमश्लने तीनों राम्मन्धी ऐीन थर्ष 
संदृष्टियाँ रची हैं। समय-लगभग बि० १८१४ ई० १७६७ (ती | 
४/८८६) । न्‍ है 

अर्थसम--अर्भसम हरव्य निप्तेप। दे ननिश्लेष/(८। 


अर्थस्मय--रै समय । 

अर्थ सम्यक्त्व--पै सम्यग्ददान 7/१। 

अर्थातर--*ग सू ।म ।४-४० प्रपृ तार्थादप्रतिसम्धन्धार्थ मर्थाष्त- 
रप्‌। >प्रगृत्त अर्थसे सम्पन्ध न रखनेबाले अर्थ फा अर्थाग्तर निग्रह- 
स्थान कहते हैं, उदाहरण णे से कोई फहे कि दाम्द नित्य टै, अस्पदोरव 
होनेसे | ऐ्रेतु किसे कहते हैं। 'हि' धातुसे 'तुनि' प्रत्यय फरनेसे हेतु 
यह कूदन्‍त पद हुआ और नाम, आस्यात, उपसर्ग और निषात ये 
पद हैं। यह प्रकृत अर्थ से कुछ सम्मन्ध नहीं रखता । (लो मा ४/ 
नया १६१/३८०/७) 

अर्थाधिगस--है अधिगम। 

अर्थापत्ति--0 व |$/४६/४६६/६ यथा हि असतति हि मेघे वृष्टि- 


नस्ट्रीष्युक्ते अर्पादापन्न॑ स्ति मेघे यृष्टिस्तीति। “जैसे 'मेघके 
अभाषमें वृष्टि नहीं होतो' ऐसा कहने पर अर्थापत्तिसे ही जाना जाता 
है कि मेघके होनेपर वृष्टि होती है । 


२ अथपत्तिमें अनैफान्तिक दोपका निरास 


राया /६/६/६/५१६/१० सत्यपि मेघे कदाधिद्रवृष्टिन स्तीत्यर्थापत्तिर- 
नफास्तिकोति तन्न कि फारणम्‌। प्रयासमात्रत्वात्‌। प्रयासमात्रमेततत 
अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति ! 'अध्सा धर्म ' इच्युक्ते अर्थापत्त्या “हिंसा 
अधर्म ' इति न सिद्दध्यति। सिद्दध्यस्मेव। असति मेघे न वृश्टिरित्युक्ते 
सत्ति मेषे यूष्टिरित्यश्रा पि सत्येव मेघे शतिनास्तिदोष ०« प्रश्न-मेघों क 
होनेपर भी कदाचिद्‌ घृष्टि नहीं होती है, इसलिए अथपित्ति अनै या- 
न्तिकी है उत्तर नहीं, पर्योंकि, इस प्रकार अर्थापत्तिकों अनै फान्सिकी 
सिद्ध करनेका यह आपका प्रयास मार है। अहिंसा धम है'ऐेसो कहनेपर 
अर्था पत्तिसे हो कया यह सिद्ध नहीं हो जाता कि 'हिंसा अधम है! 
होता ही है। कभी मेघके हानेपर ही वृष्टिके न देखे जानेसे इतना ही 
कह सकते हैं, कि यृष्टि 'मेघके होनेपर हो हांगो' अभायमें नहीं । 


३, अर्थापत्तिका श्रुतज्ञानमे अन्तर्भावे 


रा वा /१/२०१४/७८(२३ एतेपामप्यथ पष््यादी नाम्‌ अनुक्ताना मनु मा नस- 
मानमित्ति पूर्व बद्‌ श्ुतान्तर्भाव । “न कहे पये जो अर्थापात्ति आदि 
प्रमाण हैं. उन सबका, अनुमान समान होनेके कारण श्रुतप्तानमें 
अस्तर्भाव हो जाता है । 

अर्थापत्ति समा जाति--/ण यू ।म (॥/१/२१ अर्थापच्तित प्रति- 
पक्षसिद्धैरर्थापक्तिसमः । “अर्थ पत्तिसे प्रतिपक्षफे साधन करनेवाले 
टैसुकों अर्पापत्तिसमा फहते हैं। णैसे बादो-ध्वारा दाग्दफे अनित्यस्वमें 
प्रयश्नानन्तरीयफत्वरूप हेतु के दिये जानेपर, प्रतिवादी कहता है, कि 
यदि प्रयप्माग्तरीयकत्व रूप अनिर्य घ॒र्मके साधम्यके फारण दाब्द 
अनिष्य है तो अस्परशवप्टवरूप नित्य घमंके साधरम्थंसे वह नित्य भी 
हो जाओ । (श्लो वा ४/न्‍या ४०२/: १६/२७) । 


अर्थापदत्व--ध /१,१/७/१४७/३ ण च सतमत्यमागमो ण परूवेई 
तत्स अध्यावयत्तप्पस गादो । «आगम, जिस प्रकारसे वस्तु व्यवस्था 
है उसी प्रकारसे प्ररूपण न करे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा माना 
जाये सो उस आगमऊो अर्थापदष्व अर्थात्‌ अनर्थ क्पदृत्वका प्रसग 
प्राप्त हो जायगा। 


अर्थावग्नह---पै अवप्रह । 


१३६ 


अन्त 
अद्धे कधानक---वि १६६८, ई० १६४१ में प॑मनारसीदास द्वौरा 


रचित्त अपनी आत्मक्था/(तो/४/१४४) । 
[अद्धंक्रम---(५ ४/7१ २००फकुलबराव0ता 0तवागस्वेगरा।0 


अद्ध भोलक--(ज प|प्र १०४) पिलयाशुभादा ० 
अद्धेच्छेद---(ध ॥7 २७) १ 7र6 शप्रशंहण ती तार 8. तणयान 


एड छ ॥434564 2(८6[98६807/:0.20 0. ३ (जप |प्र १०५) 
08 १०0 ४४० 98४८ 2 (विद्ेष दे गणित ॥/२/१) | 


अद्धं नाराच--ऐ सहनन। 

अर्द्ध पुदूगल परावर्तव--पै अनंत । 

अद्धें फालक--7वैषाम्मर सम्पदायका आदिम रूप-दे, रवेताम्यर । 
अद्धं मडलीक---ऐ राजा। 

अर््धेन्द्रा--7पिर्वें नरवका चौथा पटन-दे नरफ/६। 
अपित---२_ सि ॥/३३/३०३ अनेमान्तार्मफस्स यस्तुन प्रयाजनबद्ा- 


द्स्य कस्यचिद्धमंस्य विवक्षया प्रापित प्राधान्यमर्पितमुपनोतामरति 
यावत । ठद्विपरोतमनर्वित्तम्‌ । >यस्तु अनेकान्तात्मक है । प्रयोजनकै 
अनुसार उसके क्सि एक धर्मको वियक्षासे जम प्रधानता प्राप्त होती 
है तो यह अर्पित या उपनोत कहलाता है । और प्रयोजनके अभाषनमें 
जिसको प्रधानता नहीं रहती बह अनर्पित यहताता है। नोट-हृस 
शब्दफा न्‍्यायविपयफ अर्थ योजित है। 

अहंन्त--ैन दर्शनके अनुसार व्यक्ति अपने फमोंका बिना करके 


स्थय परमारमा बन जाता है। उस परमास्माकी दो अवस्थाएँ (ैं-- 
एक दारीर सहित णोयन्मुक्त अवस्था, और दूसरी दारोर रहित देह 
मुक्त अवस्था | पहली अवस्थाकों यहाँ अन्त और दूसरों अगस्थाका 
सिद्ध फष्टा णाता है। अहंन्त भी दा प्रकारके होते हैं--तीथैकर व 
सामाम्य। मिशेप पुण्य सहित अर्दन्त जिनके कि फण्याणक महोरसम 
मनाये जाते है तोथैकर कहलाते हैं, और ऐोप सर्च सामान्य अष्न्त 
कहलाते हैं। केवलज्ञान अर्थात्‌ सर्बज्ञरव मुक्त होनेके कारण इन्हें 
फेवली भो फहते हैं । 


१ अहुन्तफा लक्षण 
१ पूजाके महत्त्वसे अहन्त व्यपदेश 


मं आ।मृ-[/०६,१६२ अरिह्ठ ति णमोफ्कारं अरिहा पूजा सुरुत्तमा लोएं। 
॥(०४॥ अरिह्ति बंदगणमेसणाणि अरिहति पुयसक्वार॑॥ अरिहत्ति 
सिद्धिगमण अरहता तेथ उच्च ति 4(६२॥० जो नमस्कार करने सोस्य 
हैं, पूजाके योग्य हैं और देवोमें उत्तम है, बे अन्त हें ॥६०६॥ बन्दना 
ओर नमस्कारके योग्य हैं, पूजा और सरकारके योग्य हैं, मोक्ष जानेके 
योग्य हैं इस कारणसे अहंप्त कहे जाते है ॥8६ शा 

घ १/१:१,६/४४/६ अतिदशयपुजाहं त्वाद्वाह न्‍्त । -अतिद्ाय पूजाके योग्य 
होनेत्ते अन्त संज्ञा प्राप्त होती है। (म पु (३३/१८६) (न च वृ /२७२) 
(घा पा /टी /(/३१४) । 

मर स/री/०२११/१ पद्ममहाक्ण्याणरूपां पूजामहं ति मोग्यो भवति तेन 
फारणेन अहत्त भण्यते ।०पच महाक्ण्याणक रूप पूजाके योग्य होता 
है, इस कारण अहंचू कहलाता है। 


२ कर्मों आदिके हनन करनेसे अर्हन्त है 


यो पा/मृ/३० जरबाहिजम्ममरण चउगट्रगमण चर पुण्णपाम व । हतूण 
दोसफम्मे हुड णाणम्य॑ च अरहता ॥३० “जरा और व्याधि अर 
जम्ममरण, चार गति थिपै गमन, पुण्य और पाप इन दोपनिके उप- 


जानेमाल कर्म हैं। तिनिका नाक्ष फर अर केवलज्ञान मई हुआ होय 
सो अरहत हैं। 


जैनेन्द्र श्विद्धान्त कोश 


अर्न्ते १ई७ शअ्ईन्से 


६. चौंतीस भेतिशयोफे नाम निर्देश 


दि १/४/८६६-६१४/ केवल भाषाथ-- ६ जन्मके १० अतिशय १ स्वेद- 


मू आ।मृ।६४०५६ ५६१ रजहंता अरिहंत्ति य अरहँता तेण उच्चदे ॥५०॥॥ 
जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा हॉति। छता रिं च्व 
जम्म॑ अरहंता तेण चुच्चति ॥(६१॥ ७अरि अर्थात मोह कम, रज 


अर्थात्‌ ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्म और अनन्तराय कर्म इन घारके 
हनन करनेवाले हैं। इसलिए 'अरि' का प्रथमाक्षर 'अ', 'रज' का 
प्रथमाक्षर 'र लेकर उसके आगे हननका घाचक 'हन्त द्ाय्द जोड 
देनेपर अहन्ध बनता है ॥9०६॥ क्रोध मान, माया, लोभ इन क्पायॉ- 
को जौत लेनेके कारण 'जिन हैं और कर्म द्ान्षुओं व ससारके नादाक 
होने के कारण अहँत कहलाते हैं ॥४4 १९ 

घ १/९१.१/४९६ अरिहननादरिहन्ता। अश्येपदु खप्राप्तिनिमित्तत्या 
दरिमोह । रजोहननाद्ा अरिहता । ज्ञानहगावरणानि र॒जासोब 
वस्तुधिपयबोघानुभवप्रतिमनन्‍्धकस्वाद्रजा सा । रहस्यामावाद्दा ऑरि- 
हत्ता । रहस्यमन्तराय तस्य शेपघातिश्रितयविनादाधिनाभाविनो 
भ्रष्टणो जब न्निशक्तोकृताघा त्तिकमंणोी,. हननादरिहन्ता ।_ «७ “अरि 
अर्थात्‌ दाज्ुओंका नाश करनेसे अरिहंत यह सन्षा प्राप्त होती है। 
समस्त दुखांको प्राप्तिफा निरमिश्त कारण होनेसे मोहको अरि कहते 
हैं। अथया रज अर्थाद आवरण क्मोंका नाश करनेसे 'अरिहन्त' 
यह संज्ञा प्राप्त होतो है। ज्ञानावरण ओर दह्शनावरण रजकी भाँति 
वस्तु विषमफ बोघ और अनुभवके प्रतिबन्धक होनेसे रज कहलाते 
हैं। अथवा रहस्यके अभावसे भी अरिहंत सच्चा प्राप्त होतो है। 
रहस्य अन्तरास कर्मको कहते हैं । अन्तराय कर्मका नाश शेष तीन 
उपरोक्त कर्मांक नाइका अविनाभाबो है, और अन्सरायकर्मके नाहा 
होने पर धेप चार अघातिया कर्म भी भ्रष्ट यीजके समान निःशक्त हो 
जाते हैं। (न घर यू (२७२), (भ आ/वि/४६/१४३/१२) (म पृ /३३/ 
१८६), ्व सं /रो।१०२१०/९), (वा पा/टी/१/११)। 

घ ८(३,०१।/८६/२३२  'खधिदधादिकम्मा केबलणाणेण दिद्ठसव्यट्टा अर- 
छता णाम। अधबा, णिट्व॒विद्दकम्माण घाहदघादिकम्माण 'च॑ 
अरहं तेत्ति सण्णा, अरिहणर्ण पदिदोण्ड॑ भेदामायादो |" «जिन्होंने 
घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलक्लानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोको देख 
लिया है वे अरहन्त हैं। अथवा आठों कर्मोंको दूर कर देनेवाले और 
घातिया कर्मोंको नश्करदेनेवालॉका नाम अरहस्त है। क्योकि 
कर्म शाज्रुके विनाझके प्रति दोनोंमें काई भेद नहीं है। (अर्थात्‌ अहँत 
व सिद्ध जिन दोनों हो अरहन्त हैं)। 


२ अहुन्त् भेद 

सत्तास्वरूप/३८ सात प्रकारके अहँत होते हैं। पाँच, तीन व दो कण्या- 
णकमयुक्त (देखो तो्ंकर/₹) सातिद्य केबली अर्थात गन्धकुटो युक्त 
केवलो, सामान्य केवली अर्थात्‌ मुक केवली, उत्सर्ग केवली, और 
अन्तकृद्र केबली । और भी दे केवली/१। 


३ भगवानूसे १८ दोषोंके असावका निर्देदा 

नि सा/मृ/६ "छूह॒तण्हभोरुरोसो रागो मोहो चिंताजरारुजामिच्चू। 
स्वेएं खेद मदो रह विम्हियणिद्वाजणुन्बेगो ॥(॥«१ झ्षुघा, २ तृपा, 
३ भय, ४. रोप (क्रोध), £ राग, ६ मोह, ७ चिन्ता, ८ जरा 
६ रो (१० मृत्यु, १९ स्वेद, १२ खेद, १३ मद १४ रति, 
१६ भिस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म और १८ उद्देंग (अरति-ये 
अठारह दोप हैं) (ज प [१३/८६-८णे द्व सं।रो|५०२१०) | 


४. भगवानूकफे ४६ गुण 

चार अनन्त चतुष्टय, ३४ अतिदाय और आठ प्रतिहार्य, ये भग- 
बाचूके ४६ गुण हैं । 
५ भगवानफे अनन्त चतुष्टय 


(अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुत़् और अनन्त वौर्य-मै चार 
अनन्त चतुष्टय कहलाते हैं--विशेप दे वतुष्टय । 


रहितता, २ निर्मल दारोरता, ३ दूधके समान घवल रुधिर 9, बच्- 
क्रूपभनाराच सहनन, » समचतुरस्र शरीर रुस्थान, ६ अनुपमरूप, 
७ नृपचम्पककफे समान उप्तम गन्धकों धारण करना ८ १००८ उत्तम 
लक्षणोंका धारण, ६ अनन्त मल, १० हित मित्र एवं मधुर भाषण, 
मे स्वाभाविक अतिशयके १० भेद हैं जा तीर्थंकरोंके जन्म ग्रहणसे 
ही उत्पन्न हा जाते हैं। ८६६-८६८।॥ २ _केवलज्लानक ११ अतिदय_ - 
१ अपने पाससे चारों दिशाओंमें एक सौ याजन तक सुभिक्षता, 
२ आकाशगमन), ३ हिंसाका अभाव, ४ भोजनका अभाव, # उप- 
सर्गका अभाव, ६« सबकी और मुख करके स्थित होना, ७ छाया 
रहितता, ८ निनिमेष दृष्टि, ६ विद्याओंकी ईशता १० सजीव होते 
हुए भो नख़ और रोमाका समान रहना, ११ अठारह महा भाषा 
तथा सात सौ श्षुद्रभापा मुक्त दिव्यध्यनि । इस प्रकार घातिया कम कि 
क्षयसे उत्पन्न हुए ये महान आर्चर्यजनक ११ अतिदाय तोर्थक्रोंके 
केवसज्ञानके उत्पन्न होनेपर प्रगट हाते है। ८६६-६०६ ॥ ३ देवकृत 
१९ असिशम- १९ तीर्थ॑फ्रोंके महास्म्यसे सर्यासयोजनों ठफ बन 
असमयमें हो पत्रिफूल और फलॉकी बृद्धिसे समुक्त हो जाता है, 
२ कटक और रेती आदिको दूर करती हुई मुखदायक बायु चलने 
लगठो है, ३ जांव पूर्व वैरको छोड़कर मैत्रीभावसे रहने लगते हैं, 
४ उतनो भूमि दर्पणतलके सदा स्वच्छ और रम्नमय हो णात्ती है, 
£ सौ धर्म इन्द्रकी आज्ञासे मेघकुमारदेब स्ुगन्धित जलकी वर्षा करते 
हैं, £ दव विक्रियासे फलॉके भारसे नम्नोभूत शालि और जौ आदि 
सस्यको रचते हैं, ७ सन जोबॉको नित्य आनन्द उत्पन होता है, 
८ वासुकुमारदेव विक्रियासे शीतल पवन घलाता है, ६ कृप और 
तालाब आदिक निर्मल जलसे पूर्ण हो जाते हैं, १० आकाश धुओँ 
और उत्कापातादिसे रहित होकर निर्मल हो जाता है, ११ सम्पूर्ण 
जीवॉको रोग आदिकी माधायें नहीं होती हैं १३ यत्षेन्द्रोंके 
मस्तकॉपर स्थित और किरणोंसे उज्ज्वल ऐसे चार दिव्य धर्म घक्रॉ- 
को देखकर ज़नोंको आएचर्य होता है, १३ तीर्थंक्रॉके पारों 
दिश्ाओंमें (व विदिशाओंमें) छप्पन स्वर्ण कमल, एक पादपीठ, 
और दिव्य एव विविध प्रकारके पूजन द्रग्य होते हैं।६००-६१४। 
घौंतीस अतिशयोंका वर्णन समाप्त हुआ।(ज प॥१३/६३-११४) 
(द्‌ पा टी ।३४/२०) 


७ इतने ही नहीं और भी अनन्तो अतिशय होते हैं 


स म ।१/८४ यथा निशोथचूर्णों भगवतां श्रीमदर्हतामश्टोश्तरसहसस रया- 


माहालक्षणसरूयाया उपलक्षणस्वेनान्तरक्लक्षणानां सरवादीनामान- 
न्व्यमुक्तम्‌। एवमतिदयानामधिकृितपरिगणनायागेष्प्यपरिसरम- 
विरुद्धमू । » जिस प्रकार निश्योथ चूणि' नाम ग्रन्धमें श्री अईन्त 
भगवात्रके १००८ बाह्य लक्षणॉकों उपलक्षण मानकर सर्वादि अन्त 
रंग लक्षणोंको अनन्त कहा गया है, उसो प्रकार उपलक्षणसे अति- 
शयॉको परिमित मान करके भी उन्हें अनन्त कहा जा सकता है। 
इसमें कोई शास्त्र विरोध नहीं है । 
८ भगवान्‌के ८ प्रातिहाय 

ति प |४६(४/-६२७/भाषार्थ-१ अश्ोक बृक्त, २ तौन छप्र, ३ रतन- 
खचित सिंहासन, ४ भक्ति युक्त गणों द्वारा वेष्टित रहना, £ दुन्दुभि 
नाद, ६ पृष्पद्याष्ट ७ प्रभामण्डल, ८. घौसठ घमरयुक्तता (ज प /- 
१३/ १२२-१३०) । 


# अष्टसंगल द्रव्योफे नाम--ें पेत्य/६१९। 
* अर्दुन्तको जटामोका सद्भाव व मसद्भाव-दे कैशचोच/2 
+ अहूँन्‍्तोका बीतराग शरीर--दे चैर्य/१/१२। 


जनेन्द्र सिज्लान्त कोश 


धहुंन्त 
# अहुन्तोंके मृत शरीर सम्बन्धी कुछ घारणाएँ-- 


मोक्ष॥९ | 
# अहं॑न्‍्तोंका विहार व दिव्य ध्वनि--रें वह गह नाम । 


न भगवानूफे १००८ नाम--ह मे पर /२६/१००-२९७। 


९ भगवानफे १००८ लक्षण 

मे पु (१५//३७ ४४/कैबल भापार्थ-्रीवृक्ष, दाख, कमल, स्वस्तिक, 
अकुदा, तोरण, चमर, सफेद छम्र, सिंहासन, पताका दो मौन, दो 
कुम्भ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोयर गिमान भवन, हाथी, मनुष्य, 
स्तियाँ, सिंह, बाण, धनुप, मेरु, इन्द्र, देवगंगा, पुर, गोपुर, घन्द्रमा, 
सूर्य, उत्तम घोड़ा, तालबृन्त (पंखा), बाँसुरी, बीणा, मृद ग, मालाएं, 
रेदामी बय, दुकान, कृण्डल आदि लेकर उमकते हुए वित्र विचित्र 
आशभृषण, फल सहित उपवन, पके हुए वृध्षोंसे मुझो भित ऐेत, रत्न- 
द्वीप, बन्र, पृथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधैनु, वृषभ, 'चूडामणि, 
महानिधियाँ, कण्पलता सुबर्ण, जम्पूद्टीप, गरुड़, नक्षत्र, तारे, 
राजमहल, सूर्यादि ग्रह, सिद्धार्थ बृष आठ प्रातिहार्म और आठ 
मगल द्रव्य आदि, एन्टें लेकर एफसी आठ लक्षण और मसूरिका 
आदि नौ सौ व्यजन भगवातके शरीरमें विद्यमान थे। (इस प्रफार 
१०८ लक्षण + ६०० व्यजन « १००८) (द पा टो (३४२०) कक 
# अहुन्तफे चारिन्रमे फथन्वित्‌ मलका सज्भाव ५ केषली। 

२|सयोगी व अयोगी में अन्तर)। 

# सयोग केवली--हं कैली । 
१० सधोग फेवली व अयोगफेवली दोनो मरहंन्‍्त हैं 


घ।८/३,४१/८६/३ ख़विद्धादिकम्मा केबलणाणेण दिद्ठुसव्यह्या अरहता 
णाम ।०जिन्‍्होंने घातिया कर्मोंको नष्ट कर केव लक्षानके द्वारा 
सम्पूर्ण पदार्थाको देख लिया है वे अरहन्त हैं। (अर्थात्‌ सयोग य 
अयोग फेबलो दोनों हो अौई्न्त संज्षाको प्राप्त हैं ।) 
# सथोग व अयोग फेवलीमे अन्तर--+े केबली/२। 


११ अहुन्तोंफी महिमा व विभृत्ति 

नि सा /म (७१ घणघाइकम्मरहिया कंबलणाणाइपरमगुणसहिया । 
घोत्तिसअदिसयजुत्ता अरिहृता एरिसा हॉति ।«घनघातिकम रहित 
केबज्ञद्वानादि परमगुणों सहित, और चौतीस अतिदशय युक्त ऐसे 
अईन्तहोते हैं। (क्रि क॥३११)  , 

नि सा|ता यृ |७ में उद्धृत फुन्दकृदाचायफो गाथा-+'तेजो दिट्ठो 
णाण हूडडो सोयख़ तहेब ईसरियं । तिहुबणपद्टाणदश्य माहप्प॑ जस्स 
सो अरिहो ।«त्तेज (भामण्डल), फेबलदर्शन, केवलक्षान, ऋद्धि 
(समब्सरणा दि) अनन्त सौरूय, ऐश्यय, और श्रिभुवनप्रधानवन्लमपना 
“ऐसा जिनका माहात्म्य है, वे अ्ईन्त हैं । 

थो पा |मू [२६ ८सण अणंतणाणे माबखो णदुड्डकम्ममं घेण। णिरुषमगुण- 
मारूढो रहंतो एरिसो होह ॥२६॥ «जाके दर्शन और ज्ञान ये तौ 
अनन्त हैं, बहुरि नष्ट भया जो अष्ट कर्मनिका यन्ध ताफरि जाफे 
मौक्ष है, निरुपम गुणों पर जो आरूढ़ हैं ऐसे अहन्त होते हैं। (नस / 
मू |/(०) (प घ।उ /६०७) 

घ १९१ १,१/२३ २५/४६/फेवल भावार्थ-मोह, अज्ञान व विध्न 
समूहको नष्ट कर्‌ दिया है ॥११॥ कामदेव बिजेता, त्रिनेत्र द्वारा सक- 
लार्थ व प्रिकालके ज्ञाता, मोह, राग, द्वोप रूप श्रिपुर दाहक तथा मुनि 
पति हैं। २४॥ रस्नत्रयरूपो त्रिशुल द्वारा मोहरूपी अन्धाम्ुरके 
विजेता, आत्मस्वरूप निष्ठ, तथा दुनयका अन्त करने वाले २६६ ऐसे 
अईन्त होते हैं। 

तह अनु / १२३-१३८ केबल भावाय -देवाघिदेव, घातिक्म बिनाशक 
अनन्त घतुष्टय प्राप्त !२३॥ आकाद्य तलमें अन्तरिक्ष विराजमान, 
परमौदारिक देहधारो१२४ ३४ अतिद्वाय व अष्ट प्रातिहार्य युक्त तथा 


१३८ 


अंलका 


मनुष्य तिय॑च ये देयों द्वारा सेवित/१२४॥ पच्रमहाक्त्याणकयुक्त, 
फेबलप्तान द्वारा सपल राश्य दर्शक/१२६ ॥. समस्त लक्षणोयुक्त 
उज्ज्वल दारीरधारी,अद्वितीय तेजयन्त, परमारमाबस्थारों प्राप/१२७- 
१२८ ॥ ऐसे आन्त होते है। 

अहं (सूत्र)--४ आ।बि/६०५१६४/६ अरिऐे अई सोस्य | स- 
थिचारभत्तप्रस्यास््यानस्थाय याग्या तेति प्रथम'इघधिकार ॥«*अरिहर 
“अर अर्ात्‌ योग्य । सबिधारभक्त प्रत्मास््यान सब्लेखनारें लिए 
कौन व्यक्ति योग्य होता है और कौन नहीं, इसका वर्णन अई' 
सूत्रसे किया जाता है। सह प्रथमाधिकार है। ( विस्तारके लिए थे 
भ आ /म्‌ (७१ ७०६) 

अहूंत्‌--हे अंत । 

अहंँत्पासा केवली--१ मि इन्दाबन (ई १०६१-१८४८) द्वारा द्विदो 
भपामें रचित, भाग्य निर्णय मिपयक छाटा-सा एक ग्रन्थ है। इसमें 
एक लकड्डीफा पासा फंफ्फर उसपर दिए गए घिष्टांक आधारपर 
भाग्य सम्बन्धी मरते जानी जातो हैं । 

अहंत्सेन---ऐन सघको ग्रुवबिलोके अनुसार आप दियाकरसेनके 


श्िप्प सथा लसम्णसेनये गुरु से ।- समय-वथि ६८० ७२० (६ ६२३- 
६६३) विशेष दे इतिहास/७/६।१ (पपु।म /१२३/१६७०), २ (पपु। 
प्र १६/प पन्नालाल) 

अहंदत्त--मृत्त॒सं घ की पट्टावली में अनुसार भगवाद्‌ महागीरकी मृत 
परम्परामें लोहाचार्यके पश्चातयाले चार आधार्योर्मे आपरा नाम 
है। समय-वी नि ४६४-४८५, ई ३८-४८ | विश्येप दे इति- 
हास/४/४। मं 

अहंंदत्त सेठ--( ॥ /सर्ग/शतो न॑ ) वर्षायोगमें आहारार्थ पघारे 


गगन बिहारी मुनि्योंको ढोंगो जानकर उन्हें आहार न दिया । पीछे 
आधघार्यके द्वारा भूल झुकाई जानेपर महुत परचात्ताप किया॥६२/ 
२०-३१) । फिर मथुरा जाकर उक्त मुनियॉफोी आहार देकर सस्तुष्ट 
हुआ । (६२/४२) । 

अहुदुवलि--(५ ख (पर १४.२८ मि ॥ ]580) पूर्व देशस्थ पुण्छू- 
वर्धन देशके गिवासी आप मसढ़े भारों सघनायक थे। पचवर्षीम 
युग-प्रतिक्रमणकं समय आपने दक्षिण देशस्थ महिमा नगर (जिला 
सतारा) में एक मड़ा भारी यति सम्मेलन किया था । यतियोंमें 
कुछ पश्षपातकोीं गन्ध देखकर उसी समय आपने मूल संघकों 
पृथक पृथक अनेक सघोर्में बिभक्त कर दिया था॥(श आ धर 
सेनका पत्र पाकर इस सम्मैलनमेंसे हो आपने पुष्पदन्त और भ्रूतमलो 
नामक दो नयदो क्षित साधुओंको उनका सेवामें भेजा था। एक्देदा- 
गधारी होते हुए भो संघ भेद मिर्माता होनेके कारण आपका नाम 
श्रुतधरॉकी परम्परामें नहीं रखा गया है। समय-वी नि, ६६+- 
१६३ (६ ३८-६६) । (विशेप दे परिशि४/२/७) 


अहंद्भक्ति--ै भक्ति।१ || 
अलकारोदय--(१ ३ /४/१लो न )-पृथिवीके भोतर अत्यन्त पुप्त 


एक मुन्दर नगरी थी/१६३-१६४। इसको रावणके पूर्वज मेघवाहनके 
लिए राक्षसॉके इन्द्र भोम मुभीमने रक्षार्थ प्रदान को थी । 
अलभूषा---#चक पर्वत निवासिनी एक दिककुमारों देवी-दे 


लोक ॥/१३ । 
अलक--एक ग्रह-दे ग्रह। 
अलरका---! गिज्यार्धकी उत्तरश्रेणीका एक नगर-दे विद्याघर' 


३ पूर्बके दूसरे भवमें रेबती' नामकी घाय थी। इसने कृष्णके पूर्व 
भवमें अर्थात्‌ निर्मासिककी पर्यायमें उसका पालन किया था/१४४- 
१४५६ । 8्त मान भपमें भट्विला नगरमें झुदृष्टि नामा सेठकी सो हुई। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंलभि 


*६७।॥ इसने कृष्ण के छ भाइयाॉको अपने छ मृत प्र॒प्नोंके मदलेमें 
पाला था। ३४-३६ ॥ 


अलाभ--दे लाभ | 
अलाभ परिषहु--उ सि ६६४२६ वायुबदसंगादनेकदेश्ञचा रि- 


णो5म्मुपगत ककालसंभोजनस्य घाच यमस्य तस्ससमितस्य वा समृत्स्य- 
पनुदद्यनमात्रतन्त्रस्य पाणिपुटमाप्रपात्रस्य बहुषु दिवसेपु बहुपु च 
गृह्ठेपुभिक्षामनवाष्याप्यस क्लिए चेतसो दातृविशेषपरोक्षानिरुत्मु कस्प- 
लाभादप्यलाभो मे परम तप इति सतृधष्टस्यालाभविजयोष्बसेय । 
“सायुके समान नि संग होनेसे जो अनेक देशॉमें विचरण करता है, 
जिसने दिनमें एक खारके भोजनको स्वीकार किया है, जो मौन 
रहता है या भाषा समितिका पालन करता है एक बार अपने दारीर- 
फो दिखलाना मात्र जिसका सिद्धान्त है, पाणिपुट ही जिसका पात्र 
है, महुत दिनों तक या यहुत घरोंमें भिक्षाके न प्राप्त होनेपर 
जिसका घित्त संकलेशसे रहित है, दासाविशेषकी परीक्षा करनेमें जो 
निरुस्पुक है, तथा ल्ञाभसे भी अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस 
प्रकार जो सन्‍्तृष्ट है, उसके अलाभ परिपहजय जानना चाहिए। 
(रा वा ॥६/६/२०६११/१८) (चा सा |१९३/४) 

अलेवड--भ आ /वि /७००/८८२/७ अलेव्ड अलेपसहित, यज्न हस्त- 
तल्न विलिम्पति। “अलेब्ट-हाथको न चिपकनेयाला माँड 
ताक वगैरह । 

अलोक--अचोकाकादा-दे आकाह १,२ | 


अलौकिक--द लोकोत्तर । 

अलोकिक गणता प्रमाण--वे प्रमाण £ । 

अलोकिक शुच्चि--है हुचि। 

अल्पतर बघ--है प्रकृति बंध १। 

अल्पबहुत्व--दार्थोंका निर्णय अनेक प्रकारसे किया जाता है-- 


उनका अस्तित्व व लक्षण आदि जानकर, उनकी सरया या प्रमाण 
जानकर तथा उनका अवस्थान आदि जानकर। सहाँ पदार्थोंकी 
गणना क्योंकि सख्याफो उजलघन कर जासो है और असरअन्यात व 
अनन्त कहफर उनका निर्देश किया जाता है, इसलिए यह आबश्यक 
हो जाता है कि किसी भी प्रकार उस अनन्त या असंख्यमें तरतमता 
या विधेपता दर्शायी जाय ताफि विभिन्न पदार्थोंकी विभिन्न गणनाओं 
का ठोक ठीक अनुमान हो सके | यह अक््पमहुर्व नामका अधिकार 
जैसा कि इसके नामसे हो विदित है इसो प्रयोजनकी सिद्धि करता है। 





प्‌ अल्पबहुत्व सामान्य निर्देश व शकाएँ 
१ अल्पवहुत्व सामान्यका लक्षण । 
२ अल्पवहुत्व प्रर्पणाके मेंद । 
३ संयतकी अपेक्षा असयतकी निर्जरा अधिक कैसे । 
४ सिद्धोंके अल्पवहुत्व सम्बन्धी शका। 
५ वर्गंणाओंके अल्पवहुत्व सम्बन्धों दृष्टिमेद । 
६. पचद्वरोर विस्तसोपचय वर्गणाके अल्पबहुत्व दृष्टिमेद । 
७ माह प्रकृतिके प्रदेशाग्रो सम्वन्धो दृष्टिमेद । 
२ ओघ आदेश प्ररूपणाएँ 
# प्ररूपणाओ विषयक नियम तथा काल व क्षेत्रके 
आधघार-पर गणना करनेकी विधि | है सल्या/२। 
१, सारणीमें प्रयुक्त सकेतोंके अर्थ । 


१३१९ 


अल्प॑वैहुत् 


२ पट द्रव्योका पोडशपदिक अल्प वहुत्व | 


३ जीव द्वव्यप्रमाणमें ओघ प्ररूपणा। 
१ प्रवेशकी अपेक्षा । 
२ सचयको अपेधा | 
३ सम्यवत्वमें सचयकी अपेक्षा 
४ गतिमार्गणा 
१०२ पाँच गति व आठ गतिकी अपैक्षा सामान्य प्ररूपणा | 
३-६ चारों गतियॉँकी पृथक्‌-पृथक्‌ सामान्य, ओपघ व आदेश 
प्ररूपणाए । 
५ इन्द्रिय मार्गणा 
१ इन्द्रियॉकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा । 
२ इन्द्रियोर्में पर्याप्तापयप्तिकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा। 
३ ओघ व आदेश प्ररूपणा ! 
६ काय सार्गणा 
१ प्रस स्‍्थावरकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा । 
२ पयप्तापर्याप्त सामान्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा | 
३ यबादर सूक्ष्म सामान्यकी अपैक्षा सामान्य प्ररूपणा | 
४ बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपयप्तिकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा । 
» ओघ ब आदेश प्ररूपणा । 
७ गति इन्द्रिय व कायकी सयोंगी परस्थान प्ररूपणा । 
८ योग भागणा 
१ सामान्‍्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररुषणा । 
२ विशद्येषकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा। 
३ ओघ ब आदेद्या प्ररूपणा । 
९ वेद मार्गणा 
१ सामान्‍्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा । 
२ विश्वेषको अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा | 
३ तीनों बेदोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ ओघ व आदेश प्ररूपणा । 
१० कपाय मार्गणा 
१ कपाय चतुप्ककी अपेक्षा सामान्‍य प्ररूपणा | 
२ क्पाय चतुध्ककी अपेक्षा ओघ व आदेझ्ष प्ररूपणा । 
११ ज्ञान सार्गणा 
१ सामान्य प्ररूपणा। 
२ ओघ व आदेश प्ररूपणा । 
१२ सयम सार्गणा 
१ सामाम्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा । 
२ विशेषकों अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा । 
३ ओपघ व आदेदा प्ररूपणा । 


१३ दर्शन मार्गणा 


१ सामान्य घ२ ओघ व आदेश प्ररूपणा। 
१४ लेदश्या मार्गणा 
१ सामान्य ब३ ओघ व आदेश प्ररूपणा । 


१५ भव्य भार्गणा 


१ सामान्य ब २ ओघ थ आदेदा प्ररूपणा । 


१६ सम्यक्त्व मार्गणा 


१ सामाश्य व २ ओघ व आदेश प्ररूपणा । 
१७ सज्ञी मार्गणा 
१ सामान्य ब२ ओध व आदेद प्ररूपणा। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अल्पबंहुत्व 


१८ आहारक मार्गणा 


| 


सामान्म घ२ आंघ घ आदेदा प्ररूपणा । 


३ अनाहारककी ओघ ब आदेद्ा प्ररूपणा । 
३, प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 


॥ 


१! 
९३ 


२ 


! 


“है ०७ ४ 6 #० <- ०८ ० 0 ७ 


सिद्धोकी अनेक अपेक्षाओंसे अल्पवहुत्व प्रस्पणा 
सहरण सिद्ध व जन्म सिद्धफी अपेक्षा । 
प्ेत्रको अपेक्षा (फेैषघल सहरण सिद्धोमें) | 
फालकी अपेक्षा । 
अन्तरकी अपेक्षा ॥ 
गतिको अपेक्षा । 
चेदनानुपोगकी अपेसा। 
तोथकर व सामान्य फेवलीकी अपेक्षा । 
चारित्रफी अपेक्षा । 
प्रश्येकयुद्ध व घी धितबुद्धकी अपेक्षा । 
घ्वानको अपेक्षा 
अबगाहनाकी अपेक्षा । 
मुगपत प्राप्त सिद्धोंकी संरया को अपेक्षा । 


१-१, २-२ आदि करके सचय होनेवाले जीवोकी 


अल्प बहुत्वप्ररूपणा 
गति आदि १४ मार्गणाकी अपेक्षा । 


३ २३ वर्गणाओ सम्बन्धी प्ररूपणाएँ 


१ 
२३ 
३े 
४ 


४ 
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तर 


एक श्रेणी वर्गणाके दब्प प्रमाणकी अपेक्षा | 
नाना श्रेणी बर्गणाके द्रव्मप्रमाणफी अपेक्षा । 
नाना श्रेणी प्रदेश प्रमाणकी अपेक्षा । 
उपरोक्त प्ोनोंकी स्वव परस्थान प्ररूपणा । 


पंच शरीर वद्ध वर्गणाओकी प्ररूपणा 

प्‌ बर्गणाओंके द्रव्य प्रमाणकी अपेक्षा । 

पंच बर्गणाओं की अवगाहनाकी अपेक्षा । 

प॑च दरोरबद्ध विस्सोपचयोंकी अपेक्षा । 

प्रत्येक वर्गणामें समग्र प्रमद्ध प्रदेशोंकी अपेधा । 

दारोर सद्ध विससोपच्रयोंको स्व व परस्थानकौ अपेक्षा । 

पघ दारीरयद्ध प्रदेशोकी अपेक्षा 

औदारिक दारोरबद्ध प्रदेशोंकी अपैक्षा । 

इन्द्रिय बद्ध प्रदेशोंकी अपेक्षा 

पाँचों दरीरॉमें प्रथण समय प्रमद्धसे लेफर अन्तिम समय 
प्रमद्ध तक गधे प्रदंद्प्रमाणकी अपेक्षा। दे (पख १४/६,६/ 
सू २६३-२८६/३३६-३४२) । 

पाँचों दरोरोंकी ज यउ स्थिति या निपेकॉके प्रमाणकी 
अपेक्ता ।--दे (पख १४/६,६/सू ३२०-३३६/३६६-२६६) । 
पाँचों दरीरोंके ज उ व उभय स्थितिगत निपेकॉमें प्रदेश 
प्रमाणणी अपेक्षा । >वे (पख १४/५,६/घू ३४०-३८६/- 
३७२ ३८७) । 

उपरोक्त प्रदे्षाग्रोंमे एक व नाना ग्रुणहानि स्थानास्तरॉका 
अपेधा ।-दे (पख १४/५,६/सू ३६०-४०६/३८७-३६२) । 
उपरोक्त निपेकोके ज ठउ व उभय प्रदेशाग्र प्रमाणकी अपेक्षा । 
+दे (पसख १४/१.६यू ४०७ ४१४/३६२-३६६) । 

पाँचों दरोरोंमें बन्धे प्रदेशाग्रोंक अधिभाग प्रतिच्छेदोंकी 
अपेक्षा ।- दे (पख १४/४,६/सू ४१६-४१६४३७ ३८ । 

पंच दारोरॉके पुद्दगलस्कन्धोंफो संघातन, १रिशातन, उभय 
व अनुभगादि कृतियोंकी अपेक्षा ।-वे (प६/४,१,७१- 
४३४६-३४४)। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


५ ह्ु8 । 


सूचीप॑त 


५. पंच शरीरोकी अल्पवहुत्व प्रस्पणाएँ 
१ यूध्मताम स्थृूलनत्ायी अपेक्षा । 
२ औदारिफ दारीर मिद्देषा अबगाहनावी अपेक्षा । 
* पथ दझारीरोंवे पुदरंगलस्तन्‍्धोंयी सघात्न परिद्यातन आदि 


ग्फै 
;ए 


पृतियोमें यृहीत परमाणुआंके प्रमाणफी अपेक्षा ।-वे (धर्ध 
४:१,०१/३४६-३६९) ! 

ज॑ उ अयगाएना क्षैत्राक़ी अपेक्षा +-दे (ध ११/१२८)। 
प्चेन्द्रियोंगी अबगाहनाकी अपेक्षा । 


६ पाँचो घरीरोंके स्वामियोकी ओघ व अदिश्ञ प्रसुपणा 
७ जीवभावोके अनुभाग व स्थिति विषयक प्ररूपणा 


ह 
३ 
३ 


छ 3७ «*<- (५ 


्् 


संगम पिशुद्धि या लब्धि स्थानकी अपेधा। 

१४ जोय समासाम सबनड ये भिषुद्धि स्थानकी अपेक्षा । 
दशन शान चारिप्र सिषमफ. भाग सामान्मके अवस्थानोंदरी 
अपेक्षा स्प्र ये परस्थान प्ररूपणा | 

उपदामन व श्षपण मालकी अपेक्षा । 

फ्पाय कालकी अपेक्षा । 

नोक्पास पन्धयालकी अपैक्षा । 

मिथ्याखकाल विद्येपकी अपेक्षा । (अप भिन्न-भिन्न जीवों के 
मिथ्यात्यफालफा अक्प्महुत्य)। 

अध प्रवृत्तिकरणयी विशुद्धियों में तरतमताफी अपैक्षा 
+पे (धघ ६/१६-८,१६/१७०७-३०८)। 

सयमास यम लब्धिस्यानोंमें तरतमतायी अपैक्षा ।-दे (घ ६/- 
१,६-८,१४/२७६/०) । 


८ जीवोंके योग स्थानोकी अपेक्षा अल्पवहुत्व प्ररूपणाएँ 
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योग सामान्यके यवमध्य कालफो अपेक्षा । 
गोगस्थानोंवे स्वामित्व सामान्यफो अपेक्षा । 

योग स्थान सामान्यमें परस्पर अक्पमुत्व । 

जोब समासममें जधन्यी एकृष्ट योगस्थानों की अपेक्षा 
प्रर्मेक योगके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेशा । 


९, कर्मोके सत्त्व व वन्धस्थानोकी अल्पवहुत्व प्ररूपणाएँ 


4७० ७ ७ 


जोबॉके स्थिति मन्धस्थानोंफी अपेश्ता 

स्थिति बन्धरमें जघन्य य उरकृष्ट स्थानॉयी अपेश्ता । 
स्थितिमन्धके निपेकोंकी अपेक्षा । 

अनिषृत्ति गुणस्थानमें स्थितिमन्धकी अपेक्षा ।-ये (घ 4६/ 
१,६-८,१४/२६०७४) । 

उपशान्तक्पायसे उतरे अनियृत्तिकरणमें स्थितिम्रन्धकी 
अपेक्षा ।-दे (घ ६/१,६ ८,१४/१२०३) । 

घचारिप्रमोह क्षपषफ अनिवृत्ति्रणके स्थितिमन्धकी अपेक्षा । 
+ये (ध ६/१.६ ८,१०/३४०/२ (विशेष ये आगे अरुप- 
बहुत्व/२/११। 

मौहनोय क््मफे स्थितिसत्त्वस्थानोंकी अपेक्षा । 
मन्घसमुट्पत्तिक अनुभाग सक्तकके जधन्य स्थानोंकी अपेक्षा 
हत्समुस्पत्तिक अनु भागस्त्वके जघन्य स्थानोंकी अपेक्षा । 
अष्टकर्मप्रकृतियोंके उस्कृष्ट अनुभागकी ६४ रथानी य स्वस्थान 
ओपघ ब आदेश प्ररूपणा । 

अप्टकर्म प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागकी६४सथानीय स्वस्थान 
ओघ ब आदेश प्ररूपणा 

अष्टकर्म प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागकी ६४स्थानीय परस्थान 
ओधघ प्ररूपणा । 

उपरोक्त बिपयक आदेदा प्ररूपणाएँ ।--दे (म म ३/$४३६ 
४४२/२३१-२३३) । 

अष्टकर्म प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागकी ६४ स्थानीस 
परस्थान ओघ प्ररूपणा । 


अल्पवहुत्व 


प्र 


१९ 
हरे 
१३ 
१४ 


१५ 
१ई 


उपरोक्त विषयक आदेदा प्ररूपणा [दे (म थे ५/$४४४- 
४६०/२३६-१३६ ) । 

एक समयप्रमद्ध प्रदेशाग्रमें सर्व व देशघाती अनुभागके 
विभागकी अपेसा । 

एक समयप्रसद्ध प्रवेशाग्रॉमँ निषेक सामान्यके विभागकी 
अपेक्षा । 

एक समयप्रगद्धमें अप्टकर्म प्रकृतियाँके प्रदेश्ाग्र विभाषको 
अपेक्षा । 

जीव समासॉमें विभिन्न प्रदेशबन्धोंकी अपेशा । 

आठ अपकर्षोंको अपेक्षा आयुबन्धक जीवॉकी प्ररूपणा 
आठ अपकर्षोंमें आग्रुबन्धके कालकी अपेक्षा । 


१० अष्टकर्म सक्रमण व निर्जराकी अपेक्षा अल्पवहुत्व प्ररूपणा 


१ 


३ 


३ 


११ 
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भिन्‍न गुणधारी जोबॉम ग्रुणश्रेणी रूप प्रदेश निजराकी ११ 
स्थानीय सामान्य प्ररूपणा । 

भिन्‍न युगघारी जीवॉमें गुणश्रेणों प्रदेश निण राके कालकी 
११९ स्थानीय प्ररूपणा | 

पाँच प्रफारके सक्रमर्णा द्वारा हव कर्मप्रदेशोंके परिमाणमें 
अण्पमहुस्व । हि 

प्रथमोपशम सम्यफ्त्व प्राप्ति विधानमें अपूवकरणके काण्डक 
घातकी अपेसा ।--दे (ध ६/१ ६ ५,४/२२८/१) | 
द्वितीयोपशाम प्राप्ति विधानमें उपरोक्त विकत्प ।--दे (ध६/ 
९६८ १४/२८६/१० । 

अश्यकर्ण प्रस्थापक चारित्रमोह क्षपक्के अनुभागसष्टवकी 
अपेक्षा ।-दे (घ ६/१,६ ८,१२/२६३/६) । 

अपूर्व स्पर्ध ककरणमें अनुभाग काण्डकघातकी अपेक्षा | -दे 
(घ ६/१.६,८, १६/१६६/११) । 

चारित्रमोह क्षपकके अपूर्वकरणमें स्थिति काण्डकघातकी 
अपेक्षा ।--वे (घ ६॥१,६:८,+१६/३४४८) । 

घ्रिकरण  विघानकीअबस्था विद्योपोंके उल्क्रीरण कालों 
तथा स्थिति बन्ध व सक््व आदि विकक्ष्पोंकी अपेक्षा 
प्ररूपणाएँ । 

प्रथमोपशम सम्यकक्‍र्व की अपेभा )--दे (धघ ६१६ ५,७/ 
२३१६/८) । 

प्रधमोपशम व घेदक सम्यबरद सथा सममासयमको युगप्त्‌ 
ग्रहण करनेकी अपेक्षा +--दे (घ६/१ ६-८/११/३४७१)। 
पुरुषबेद सहित क्रोधके उदयसे आरोहण व अवरोहण करने- 
वाले चारिब्रमोहोषद्ामक अपूर्वकरणके भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकृतियॉके आश्रय सर्व विकत्परूप उत्कीरण कालोंकी अपेषा 
-दे (घ4ई/१६८,१४/३३४/११) | 
दर्षममोह क्षपककी अपेक्षा ।-दे 
२६१/६)। 

अनयृत्तिकरण गुणस्थानमें चारित्रमोहकी यधथायोग्य 
प्रकृतियॉँफे उपशमनकी अपेक्षा । -(घ $/१,६ ५.१४ 
३०३/६) । 

अप्टकर्म वन्च उदय सत्त्वादि १० करणोकी अपेक्षा 


भुजगारादि पदोमें अल्पबहुत्वकी ओघ व आदेश 


(घ्‌ । १ १ ६-८ ४ 4 | 


प्ररूप णाएँ 
उदीरणाकी अपेक्षा अष्टकर्म प्ररूपणा 
उदय + ३ 
उपद्यामना .,, ५ ९ 
सक्रमण १ 9१ $ 
भन्ध 


मोहनीयकर्म विशेषके सत्तवकी अपेक्षा । 


१४१ 


१ अल्प बहुत्व सामान्य निर्देश व शकाएँ 


७ अप्टकर्ममन्ध वेदमामें स्थिति, अनुभाग, प्रदेद्या व प्रकृति 
मन्घोंकी अपेक्षा ओघ व आदेद्ा स्थ पर स्थान अश्पयहुर्म 
प्ररूपणाएँ । 

जे प्रयोग व समद्रदान आदि पदकर्मोकी अपेक्षा मल्पवहुत्व 
प्ररु्पणा 

#॑ १४ मार्गण आमें जोबॉकी तथा उनमें स्थित कर्मोंकी 
उपरोक्त पट्‌ क्मोंकी अपेक्षा प्ररूपणा | -दे (घ १३/५६, 
४३१/१०८ १६५)! 

+ निगोद जीवोकी उत्पत्ति आदि विपयक अल्पबहुत्व 
प्ररुपणा 

# . साधारण दरीरमें निगोद जीवॉका उत्पत्तिक्रम। निर- 
न्तर व सान्‍तर कालॉकी अपेक्षा ।--(प ख १/१४/६,६/सू 
£८७-६२८/४०४) । 

#* उपरोक्त कालोंसे उत्पन्त होनेवाले जीबॉके प्रमाणकी अपेक्षा 
“दे (प ख॑ १४/८,६/सू ६८७-६२८/४७४) | 


१ अल्पबहुत्व सामान्य निर्देश व शकाए 
१ अल्पबहुत्व सामान्यका लक्षण 

स सि /१०६/४७३ क्षेत्रादिभेवभिन्नानां परस्परत सरूया विद्येपो5एप- 
महुत्वम्‌ ! «्षेत्रादि भेदोंकी अपेक्षा भेदको प्राप्त हुए जीवॉकी परस्पर 
संख्याका विद्येप प्राप्त करमा अष्पयहुत्व है। (रावा /१०६१४/ 
६४७२७) 

रा वा /१/८/१०४२/ १६ सरूयातादिष्वन्यतमेन परिमाणेन निश्चिताना- 
मन्योन्यविश्येपप्रतिपन्ष्यर्थ मण्पमहुत्यवचन क्रियते--इमे एम्योइए्पा 
इमे यहव इति। «सरयात आदि पदार्थोर्में अन्यत्म क्सी एक्के 
परिमाणका निश्चय हो जानेपरउनकी परस्पर बिशेष प्रतिपत्तिके 
लिए अल्पयहुत्व करनेमे आता है। जैसे यह इनको अपेक्षा अष्प है, 
यह अधिक है इत्यादि । (स सि /१(८२६) 

घ ४(/१,८,१/२४२/७ किमप्पानहुअ | संखाघम्मों एदम्हादो एवं तिगुण 
च॒वुगुणमिदि बुद्धिगेज्को । «प्रशन--अफ्पप्रहुत्व क्‍या है! उत्तर- 
यद्व उससे तिगुणा है, अथवा चतुर्गृणा है इस प्रकार बुद्धिके द्वारा 
ग्रहण करने योग्य सरूयाके धर्मको अक्पमहुस्व कहते हैं। 

२ अल्पवहुत्व प्र्यणाके भेद 


घ ४/१,८,९/२४१/१० (द्रव्य झेत्र काल भाव आदि निप्तेषोकी अपेक्षा 
अक्पबहुत्व अनेक भेद रूप है। (विद्येप दे निम्ेप) 


३ सयतकोी अपेक्षा असबतकी निर्जरा अधिक फंसे 
घ १३/४.२.७ १७८/६ सजमपरिणामेहितों अगताणुयधि बिसजोए तस्स 
असंजदसम्मादिट्‌ठस्स परिणामों अणतगुणहीणो, क्घ एप्तो अस खे- 
ज्जगुणपदेसणिज्जरा । ण एस दोसो सजमपरिणामे ट्वितो अणताणु- 
मधघीण विसजोजणाए कारणभूदाण्ण सम्मत्तपरिणामाणमर्णागरुणत्तुब- 
लभादो | जदि सम्मत्तपरिणामेह्टिं अण ताणुमधीणं चिसजोजणा 
फोरदे तो सव्यसम्माइट्ठोस्रु तम्भावों पसज्जदि त्ति घुसे ण, विसि- 
ट्ठेहि चेत्र सम्मत्तपरिणामेहि सव्यिसजोयणब्भुवगमादि पति । ७ 
प्रश्न--संयमरूप परिणामोकी अपेक्षा अनन्तानुषन्धोकी बिसयोजना 
करनेवाले असतसम्यग्दष्टिका परिणाम अनन्तग्रुणहोन होता है। 
ऐसी अव्रस्थार्में उसमे असरय तगुणी प्रदेश निर्जरा कैसे हो सकती 
है ! उत्तर--यह कोई दोष नहीं है--क्यों फि सयमरूप परिणामॉकी 
अपेक्षा अनन्तानुभन्धी क्पायोंकी विर्स॑योजनामें कारणभूत सम्यवरव- 
रूप परिणाम अनन्तगुणे उपलब्ध होते हैं। प्रश्न--यदि सम्यमरव- 
रूप परिणामोंके द्वारा अनातानुअन्धी क्पायोंकी वि्समोजना की 
जाती है तो सभो सम्यग्दष्टि जोबॉमें उसकी विसयोजनाका प्रसंग 
आता है! उत्तर--सब सम्सग्द ह्टियोमें उसकी घिसंयोजनाका प्रसग 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अल्पवहुत्व 


नहीं आ सकता, फ्यों कि विद्विष्ट सम्यवत्वरूप परिणामॉफे द्वारा ही 


अनन्तानुभन्‍्धी कपामोंकी विस सोजना स्थीकारकी गयी है। 
४ सिद्धोंके अल्पवहुत्व सम्बन्धी शाका 

घ ६/४.१,६६।११८/७ एदमप्पाधहुग सोलसबदियअप्पामहुएण सह 
विरुज्मदे, सिद्धकालादो सिद्धार्ण सखेज्जगुणफ्त'| फिटिट्दूण मिसेसा- 
हियत्तप्पसगादों | तैणेत्प उबएस लहिस एगदरणिण्णओ कामब्यों 
>मह अग्पबहुरय (रिद्धोमें कृति सघय सम्रसे स्तोक है, अव्यक्त 
सचित असरयाततगुणे हैं. इत्यादि) पोडशपदादिक अख्पयृएरत्य 
(अक्पयहुरव २१) के साथ विरोधको प्राप्त होता है क्योफि सिद्ध- 
कालकी अपेक्षा सिद्धोंके सरयातगुणर्व नए होकर घिछेपाधिवपनेका 
प्रसग आता है। इस कारण यहाँ उपदेश प्राप्त कर दो-मैं-से किसी 
एकका निर्णय करना चाहिए। 
५४. वर्गणाओंके ,अल्पवहुत्व सम्बन्धी दृष्टिमिद 

घ १४/४ ६,६३/१११/४ जहण्णादो पुण उवकस्समादरणिगोदघग्गणा अस- 
पेज्जगुणा । को ग्रुणफारों। जगसैडीए असंखेज्जदिभागो । के थि 
आइरिया ग्रुणगारों पुणष आवलियाए असंखेज्जदिभागो होदि त्ति 
भणत्ति, तण्ण घड़दे । कुदो | मादर णियोदवग्गणाए उपकसियाएसेडीए 
अस खेज्जदिभागमेत्तो णिगोदार्ण त्ति एदेण चूलियामुत्तेण स विरा- 
हादो । «अपनी जघन्यसे उरकृष्ट यादरनिगोदबर्गणा असरन्यातगुणी 
है। गुणकार मया है। जगश्नणीके असंख्यात्तें भागप्रमाण ग्रुणकार 
है। कितमे ही आगर्ग ग्रुणफार आवलिके अस॑रम्यातवें भाग प्रमाण 
होता है, ऐसा कहते हैं, परन्तु बह घटित नहां होता, क्‍योंकि, 
'उल्कृष्ट वादरनिगोदबर्गणामें निगोद जीबॉफा प्रमाण जगश्नेणिफे 
असं र्यातवें भागमाप्र है', इस चूलिकासूत्रके साथ विरोध आता है। 

घ॒ ९४/१,६,११६/१६६/७ एट्थय के वि आइहरिया उवकस्सपत्तेयस री रवग्ग- 
णादी उबरिमधुबसुण्णएगसेडी असख्रेज्जयुणा। ग्रुणगारो थि घणाव- 
लियाए असंखेज्जदिभागो पत्ति भग॑ लि सण्ण घडदे । कुदो | स॑खेज्जेहि 
असंखेज्जेहि पा जोवेहि जहण्णभादरणिपोदबग्गणाणुप्पत्तीदो। पम्हा 
अग॑तलोगा गुणगारो ति एद चेयपेत्तव्य॑ ७० यहाँपर कितनेही आचार्य 
उत्कृष्ट प्रत्येक दारौरबर्ग णासे उपरिमध य शून्य एक श्रेणि असरयातत- 
गुणी है,और गरुणकार भी घनावलिके असंरयातयें भागप्रमाण है, 'ऐसा 
कहते हैं, परन्तु घह घटित नहीं होता, फ्योंकि संरूयात या अस- 
रूपातत णोबॉसे जघन्स मादरनिगोदबर्गणाफी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती। इसलिए 'अनन्त लोक गुणफार है' यह बचन ही ग्रहण 
फरना चाहिए। भर 

घ १४६ ६,११६/२१६/१३ फम्महयवग्गणादोी हेटिठमाहाखग्गणादो 
उबरिमअगहणवग्गणमद्भाणगुणगारेहितो आहारादिवग्गणाण अद्दाणु- 
प्यायणट्ठ टठबिदभागहारो अर्ग॑प्॒गुणो ज्ति के विआहरिया इच्छ लि, 
सैसिमहिप्पाएण पुव्बिश्लमपाबपुग परूधिद । भागाहारेहितो ग्रुण- 
गारा अ॑तगुणा त्तिके घिआएरिया भण॑ति । तेसिमहिप्पाण एदमप्पा- 
भप्तुगं॑ परूमिज्जदे, तेणेसोण दोसो। “कार्माणवर्गणासे अधघस्तन 
आहार वर्गणासे उपरिम अग्रहणवर्गणाके अध्यानके ग्रुणफारसे 
आहारादि वर्गणाओंके अध्यानको उरपन्न करनेके लिए स्थापित भागा- 
हार अनन्तगुणा है। ऐसा कितने ही आधघार्य कहते हैं, इसलिए उनके 


श्ड्र २ ओघ आदेद् प्ररूपणाएँ 


आचार्य जीय सम्बद्ध पाँच शरीरकि मियसोपचयझे ऊपर कथन फरते 
हैं, परन्तु बष घटित नहीं प्रोत्ता, फ्याकि ऐसा माननेपर जघम्य प्रत्येझ 
शरीरपर्गणासे उस्कृष्ट प्रर्येक द्ारीरबर्गणाकें अनन्तगुणे ह)नेका 
प्रसग प्राप्त होता ह। 


७ मोह प्रकृतिफे प्रदेश्ाप्रो सम्बन्धी वृष्टिमेद 

कफ पा ४/३-२२/६३३६/३३२/११ सम्मत्तचरिमफानीदो सम्मामिच्णत्त- 
घरिमफाली असरये गुणटरीणा कि एगा उयएसो। अनमरेगा सम्भा- 
मिच्छत्तचरिमफानी तत्तो विसेसाहियात््ति | एप ण्देसिदोक वि 
उवएसाण गिच्दय फाउमसमस्येण जशयसहाइरिएण णएगो एश्प 
विनिहिदा अबरेगो ट्िठदिसमम्मे। सेणेदे ये यि उयदेसा थप्प॑ 
फादूण पत्तठया क्ति। >सम्गस्ध्यफो अन्तिम फालिसे सम्यम्मिथ्या- 
स्वकी अम्तिम फालि असस्म्यातगुणी होने है, यह पहिला रुपदेश 
है। तथा सम्यग्मिथ्यातकी अस्तिम फालि उसमे मिथेप अधिक है 
यह दूसरा उपदेश है। यहाँ एन दानों ही उपदेशोंफा निरघस फरने- 
में असमर्थ यतिवृषभ आचायने एक उपयेदा यानी लिखा और एक 
उपदेश स्थिति सफ्रमणमें लिखा, अत इन दानों ही उपदेशॉफो 
स्थगित यरफे कथन करना चाहिए । 


२. ओघ आदेश प्ररुपणाएँ 
१ सारणोमे प्रयुक्त संफेतोंफे अर्थ 


सकेत अर्थ सकेत . अर्थ 
अगर अगुन ज़्प्र जगप्रततर 
अंत अतर्मुहर्त जश्रे. जगगश्नेणी 
अप अपर्याप्त ते तै जस दारीर 
अप्र अप्रतिप्ठित मि अप निवृत्त्यपर्याप्त 
अस अस रम्यात निप नियत्ति पर्याप्त 
आ आमभली, आहारक पचे पचेण्ट्रिय 
दारीर प्‌ पर्याप्त 
छ उ्प्क्ष् परि परिणाम योग स्थान 
उप उपदशमसम्यकय या | पृ पृथिवी 
उपदामश्रणी उपपाद | प्रति प्रतिप्वित 
योग स्थान मा मादर 
एका एकान्तानुवृद्धि ले अप  लब्धयपर्याप्त 
योगस्थान बन ये नस्पत्ति 
औ ओऔदारिक दारोर वे खेदक सम्पयरव 
का फार्मण दारोर मै मै फ्रिसिक शरीर 
क्षप प्तपक श्रेणी सं सरन्यात 
क्षा पक्षायिक सम्ययतव सम्मू सम्मृच्छ न 
गुण ग्ुणकार या गुणस्थान | सा सामान्य 
ज जघन्य सू सृक्ष्म 


२ घट द्रव्योका पोडशपदिक अल्पबहुत्व 
घ ३/१ २३/३०(७ 


अभिप्रायानुसार पहिलेफा अण्पमहुत्व कहा है। तथा भागहारोंसे ने . प्व्य अल्पदचहुत््व गुणकार 

ग्रुणकार अनन्तगुणे हैं ऐसा आचार्य कहते हैं इसलिए उनके अभि- १ वत मान काल स्तोफ 

प्रायानुसार यह अष्पषहुत्प कहा जा रहा है। हसलिए यह कोई ३ अभव्यय राशि अनन्त गरुगी ज थुक्तानन्त 

दोष नहाँ है। मंणाके $ सिद्ध काल 

६ पचद्ारीर घिस्रसोपचय व अल्पबहुत्व-वृष्टमिद ४ सिद्ध जीब अंस गुणे शत पुथक्‍त्य 
घ १४|५,१,५४२/४६/४५७/६ सव्वध ग्रुणगारों सन्बजीवेहि अर्ण॑त्तगुणों । ५ असिद्ध काल है स॒ आबली 

एदमप्पामहुग बाहिरवग्णाए पुधभूद ज्ति काऊण के वि आइरिया ई अतीत काल विद्येपोेघिक सिद्ध काल 

जोवसंयरुपंचण्ण॑ सरीराण विस्सस्मुवचयस्मुवरि परूरेंति तृण्ण ७ भव्य मिथ्यादृष्टि अनन्त गुणे 

घडदे, जहृण्णपत्तेयसरी रवगणादो उय्कस्सपरस्तेयसरीरबग्गणाए अण त- दर भव्य सामास्य विशेषाधिक सम्यग्हष्टि 

गुणप्पसंगादों | «'सर्वप्र मुणकार सम जीवॉसे अनन्तगुणा है। यह ६ मिथ्या एृप्टि की अभन्‍्य 

अश्पबहु शव याहावर्गणासे पृथग्मूत है, ऐसा मानकर क्तिने ही. ३० संसारी जीब रे भव्य 

जेनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 














भल्पवहुत्त १४३ २ ओघ घथ आदेश प्ररूपणाएँ 
११ सम्पूर्ण जीवराशि पविशेषाधिक. सिद्ध रे कक आस 
२ पृद्दगल द्रव्य अनन्त गुणे सूत्र मागणा गुण | अण्वमहुत्व | कार प्‌ 
हे अगर काल अनन्त गुणा. पृदगल>अनन्त स्थान हा जन 
१४ सम्पूर्ण काल विशद्येपधिक सर्व योग 8२ डे द थे 5228 'स अंगा 
११ अलोकाकाश अनन्त पुणा. कालः<अनन्त ४6 कि: 2४ हे 
९६. सम्पूर्ण आकाह बिशेषाधिक लोक | 3 सास तक अपार 
उपदाम सम्यकतमत ही 
३. जीव द्रव्यप्रमाण मे ओघ प्ररूपणा | प्राप्त होता है पर 
(पंख (/१,८/सू १-२६) इसके उपरान्स उप- 
नोट--प्रमाणवाले कोप्ठकर्में सर्वश्न सूत्र न- लिखे हैं। यहाँ यधा स्थान | ४४! । “मम 
उस उस सृत्रकी टीका भी सम्मिलित जानना हे 
- । तीनों प्राप्त होते हैं। 
सूत्र । मार्गणा | गुण | अठ्पबहुरव | कारण व विद्येष ३ उपशमसे वेदक 
स्थान । सम्यग्दृष्टि स मुणे हैं । 
१ प्रवेशकी अपेक्षा १३ ४ आ /अस गुणे। सम्य व 
उपद्ामक | सचय काल असर्मुहरर्त 
हि ८ | स्तोफ ( अधिकसे अधिक ६४ है व इसफा २ सागर है। 
हा ६ |ऊपर तुक्य | जीवोंका प्रवेश हो | ६४ १ | सिद्धोंसे | 
सम्भव है अनन्त गुण 
छ १० गत हि वालाअनन्त 
ह ११ | | से गुणित 
क्षपफ हे 
४ ८ | दुगुने १०८ तक जीवॉका ३ सम्यकत्वमें सचयकी भपेक्षा 
कु ६ | ऊपर तुक्य | प्रवेश सम्भव है 4 असंयत उप ., स्तोक 
् १० ५ कक १६ प्षा आ (अस गुणे, अधिक सचय काल 
| श्र + ११ १७ के हर मुलभतवा 
है ११ के 95 श्८। समतासयत | उप | स्सपोक तियचोंमें अभाव तथा 
श्डे के 4१ दुलभ 
१६ क्षा पण्य/अस गु तिम॑चॉमें उपपत्ति 
२ संचयकी अपेक्षा २० वे. | आ।/अस | तिय॑चॉमें उत्पत्ति तथा 
उपदामक गुण घछलम 
छ ८ | स्तोक प्रवेशके अनुरूप ही | ३२६ | एठा «वाँ गुणस्थान | उप स्तोक | अक्प सचय काल तथा 
६ |ऊपर त्ुश्य | सचय होता है। कुल सयमकी दुलभता 
कल १० ५ञ २६६ जीव सचित होने | २२ क्षा |स॑ ग्रेणा | अधिक संचयम काल 
सम्भव हैं २३ बे ७ ७] सैलभता 
गा ११ णर मा २६ | ८-१०वथाँ ग्रुणस्थान | उप | स्तोक | अक्प सचय काल तथा 
पक श्रेणीकी दुर्ल भता 
, ८ | इंगुने कुल ४६८ जीव स॑चित | रे६ रि पक्षा |सगुणे अधिक सचय काल 
! होते हैं 32 उप | स्तोक | अख्प सचय काल 
रे ६ |फऊपर तुष्य न क्चा स गुणे | अधिक संचय काल 
बे १० के कक ७, गति भसागंणा 
५ १३ हि ५ १ पाँच गतिको अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा--- 
ई १४ * ३ (पस्र॑ ७(२११/यू २-६) (मू आ १२०७-१२०८) 
गुणे. | ८६८४०२ जीवॉका संचम 
ध घ अनुपदामक ९३ [सु रा है 8 स्तोक 
हु गुणे क्त्क्क सृच्य 
दर ७ | से गृणे (२६६६६१९०३ जीबॉका , | ७ | देव अर्स « गुणे| गुणकार >सृच्यगरु /असं 
ह ६ | दुगुने. | (४३४८२०६ जोबोंका , | ५ | सिद्ध 20348:5 कह 
१० ५ | पत्य/अस | मध्य लोकमें स्वम्भू- | ६ | तिर्यझ्च न्त गुणे | युणकार >भव्य/अनन्ध 
रमण पवतके परभाग 5 
युग या परभागमें| २ ८ गतिकी अपेक्षा सामान्य प्रूपणा-- 
श््‌ ३ | आ |अस | एकसमयमें प्राप्त सयता- (पंख ७(२११/सू ८-१४) 
गुणे सयतसे एक समय गत | "| िपसिणी स्तोक 
सासादन राशि अस | ६ विस अस. ग्रुणे | गुणकार*-ज श्रे |अस॑- 
गुणी है । १० | नारकी ह 
११| देव स गुणे 


ज॑नेन्द्र सिद्धान्त कोश 























भादेण प्ररुपणाएँ 
अल्पवहुत्व 4.34 २ ओघ व आदेश प्ररुपणाएँ 
रा मार्गणा दा अष्पपहुस्त | कारण घब विशेष सित्र । मार्गयणा | रुंमान अध्पमरव | यारण थे सिद्दोय 
2225 6 प्ले 
१२ देवी १३ गुणी ५ मनुष्य गति--- 
१३ | सिद्ध अनन्त गुणे १ मनुष्य गतिकी सामान्य प्ररूपणा -- 
१६ | तिर्यव्च ड़ (ति ५ ४/२६३१-३३) (मं आ १२7२-१२९/) (ध ३१,२४४ 
दे नरक गति-- अन्तह्वपज प स्तोय 
६ / 852 008 अहपश[_- उत्तम भोगभूमि प से पुणे | देवकुर यउत्तरयुद 
सप्तम पृ स्तोफ | असरूयात बहुभाग क्रम मध्य 8.6 दे प॒ १ अं हे 
ईंढठी ,, अस पुणे | से पहिलीसे सप्त पृथियी 0; कप 82 इक ५ अर कल 
ध्बीँ ,, हा तक हानि सममना हक न है मिद्ेह क्षेत्र 
श्पी ११ बे (घ ३(पृ २०७) लब्ध्यपर्याप्त थम गुणे 
इ्री + १६ सर्व मनुष्य सामान्य मिद्देपाधिक| परयप्त+अपयप्ति 
ऐ मु हे २ मनुष्यगतिकी ओघ व आदेश प्रस्पणा-- 
4१ 4१ &' 
> नरकगतिकी ओघध व आदेश प्ररूपणा-- 25 सा व. मनुध्यणी 
(पर्व ३/१.८सू २०-४०) ४३ । एउपशमक बे स्तोक प्रवेश सम रुघय दोनों 
श७ | नारफीसामान्य | ३२ | स्पोक र कि ११ | ऊपरलुश्प तोनॉपरस्परतुण्य(५४जी ) 
२८ ३ | स॑ गुणे | अधिक उपक्रमण फाल (१०८ जी 
४६ प्पय ८-१० दुगुन 5 १०८ जब) 
२६ ४ | अस गुणे | ग्रुणफार >»आ /अस ऊपर तुरुय ॥ 
३० १ | अस गुणे | »“अगुन/अस ऋज प्र हर के ' 
सम्यवत्य स्तोक ० 
३१| सम्यवत्य उप ले रेट ५७ १३ "२ प्रवेदापेश्तया 
डे क्षा डर आगिक संशय काले से गुणे | सपगापैक्षया 
न चे | ग्रुणकार >आ /अस रु अम्नपफ व अनुपण ७ कि पि मूलोधवत 
३४ प्रथमपृ १-४ नारकी सामान्यवत्त ”् ह्‌ 2] | 
३५ | २-७प २ | स्तोक | पृथक पुथक्‌ ५ यु ं 
इ्ई १ स गुणे रे २ ] ११ 
३७ ४ | अस गुणे | ग्रुग़फार ७आ /अस है १३ हे 
हर 3०॥ कण ३ ह 5 धर ६५ १ * मनुष्य प बे मनुष्यभो में 
ज श्रे-औै२५४), ५ ध अस गुणे | मनुष्य सा बअप 
है|, १६, पर, ६५ ४ | ६६| अर्स॑यर्तोंमें- उप सस्‍्सतोक | मूलोघबत 
रे उप स्तोक ६७। सम्यफतय क्षा से गुणे $ 
४० | सम्यकत्व वे | अस गुणे | टेगकार>पल्य/अस< | ६८ बे रे 
आ /अस॒ | ६६| संगतास यतमिं- मप्ता | स्तोक | क्षासिक्सम्यरली प्राय 
क्षा ।. खायिफ्का अभाव सम्यक्‍त्व सयमास यम नहीं घरते 
४ तिर्यच गति-- या असयमी रहते ह या 
१ तियच गतिकी सामान्य प्रूपणा--- समम ही घरते हैं। 
(पर (१०८ सू ४१ ६० नोट-दे इन्द्रिय व काय मार्णणा | ५५ उप | स गुणे | महु उपलब्धि 
२ तिय॑त्र गततिक्ो ओध व आदेश अरूपणा-- ७१ घे *, | अधिक आय 
(पख ४(१,८/सू ४१-४० ७२ | गुण स्थान ६-७ में | उप | स्तीक ।& मूनोघवत 
तिय॑च सा , पे ति सा ,पचे प, योनिमस्ति- ७३| सम्यक्‍त्व क्षा | स पुणे गे 
४१ | सामान्य १ | स्तोक | वुलंभता ७४ | ४ १ 
४२ २ अस गुणे गुणकार «७ आ /अस॑ ७८ | उपशमकर्में उप स्तोक 
ड३ ३ | संगुणे सम्यपरव प्ता| स गुणे 
४४ ४ | अस गुणे। गरुणकार«»आ |अस ।“”६| धारित्र उप | स्तोफ 
४ १ | अनन्तगुणे ८० क्षष | स गुणे 
४६ | असंयतोमें- उप | स्तोक १ फेवल मनुष्यणीकी विशेषता-- 
४७ सम्यमरव क्षा | अस गुणे । ग्रुणकार»आ |अस (पर ४१ ८[सू ५५ ४८) 
0] चे चर भोगभृमि में सचय * ७६ | गुण स्थान ४-७ में | क्षा | स्ताक | अप्रशस्त बेदमें ध्लायिक 
४६। समतासयतॉमें- | उप | स्तोक सम्यवत्य सम्यवत्व दुर्लभ है । 
४० | सम्यमर्व ये |अर्स गुणे | ग्रुकार७आ (अस | ७६ उप स॒गुणे 
क्षा, अभाव छ्छ वे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोप 

















| अल्पवहुत्त १४५ २ ओघ व आदेश प्ररूपणाएँ 
बी | मार्गणा 8 अफ्पयहुत्य | फारण व विद्येप कक |. गार्णया | स्थीन | अस्णमज| कारण बरिकेष मार्गणा | स्वीन | अव्पबहुरव कारण य विद्येप 
७८ | उपशमकॉमें घ्ा | स्तोक | उपरोक्तवत्‌ २ इन्द्रियोमें पर्याप्तापर्याप्तकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा--- 
सम्यकव उप | स गुणे (ति प ४/३१४) (प ख॑ ७/२,११/स्‌ २२-३०) 
६ देवगति-- २२| चतुरिम्द्रिय प स्तोफक | ज प्र (अतरांगुल + अस॑ 
१ देवगतिकी सामान्य प्रसषणा-- २३। पच्चेन्द्रिय प विशेषा (उपरोक्त +बह|आ +अस 
(मू आ १३२१६) २४ द्वीन्द्रिय प ह न 
फकक्पवासी देवदेवी स्तोक २७ | प्रीन्द्रिय प हे हि 
भेवनवासी ,, ,, अस॑ गुणे २६। पचेन्द्रिय अप अस ग्रुणे | ग्रुणकार » आ /अर्स 
व्यन्त |, + का २७ | चतुरिर्द्रिय अप विशेषा (उपरोक्त +बह/आ 4 अस 
ज्योतिषी ,, ,, ११ र८।| त्रीन्द्रिय अप ही कर 
२ देवगतिकी ओघ व आदेश प्ररूपणा-- २६| द्वीन्द्रिय अप की न 
(पं £/१४:/सू ८५१-१०१) ३०| अनिन्द्रिय (सिद्ध) अनन्त गुणे 
८१| देव सामान्य २ | स्तोक ३१ | एकेन्द्रियया प 
प्र ३ | स ग्रुणे | अधिक उपक्रमण काल | ३२ * #»# अप अस॑ गुणे 
८३ ४ | अस गुणे | ग्रुणकार>आ /अस | ३३ » + सा विश्लेपा । पर्याप्त+अपर्याप्त 
8 १ फ +४आ +अस /जप्र | ३४ »सू अप अस गुणे 
८४| सम्यकरव उप | स्तोक अक्पस चय काल ३५४ ३४ ४ पे स ग्रुणे 
द्् क्षा | अस ग्रणे। ग्रुणकार"*आ /अस |; ३६ आरती विद्येपा | पर्याप्त+अपर्याप्त 
८७ च्े है 0) ३७। एकेन्द्रिय सा भर बासा +सू सा 
८८ | भवनत्रिक देवदेवी | २ | स्तोक | सप्तम नरकबंस ३ ओध व आदेश प्ररूपणा-- 
० | वेसौधर्म देवीसा | ३ * सर गुणे श (पख ४/१,८/सू १०१) 
रे ४ । अस गुणे | ,,ग्रगकार »आ /अस एकेन्द्रिय से उपरोक्त । एक मिथ्यारव ग्रुणस्थान 
कक १ श गुणकार *आ +अस | चतुरिन्द्रिय तक सामानन्‍्य- | ही सम्भव है। 
ज प्र प्ररूपणाव त्‌ 
» | उपरोक्तमें सम्मकक्‍्य | उप | स्तोक | सप्तम पृथिवीबत्‌ पचेसा व २-१४ 
ग थे | अस॑ ग्रणे | ग्रुणकार*आ /अस पंचेप मूलोधघवत्‌ 
3 क्षा अभाव 
८६| सौधमंसे सहस्तार | १-४ देव सामान्यवत्‌ प्चेप १ असं सम्य से 
६० | आनतसे उ ग्रैवेयक | ३ | स्तोक ५५ अस गुणे | 
६१ सामान्य ३ | से गुणे 5 ६ काय मार्गणा 
न + हा पे 2 कत2 १ प्रसस्थावरकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा-- 
६४ | उपरोक्तमें सम्यवत्व | उप | स्तोक (प ख॑ ७/३ ११सू ३८-४४), (प ख॑ १४/७६/सृ ४६८-४७४/४६४), 
ध््‌ क्षा | अं गृणे | ग्रंणकार »आ |असं (सम २६/३३१/७) 
संचयकाल «सं सागर [| सा स्तोक - प्र (अस 
के ये स ग्रुणे ३६। सेज सा असं गरुणे | अर लोक गुणकार 
६5 उप | स्तोक अन्य ग्रुणस्थानोंका अभाव| हैं? पृथिवी सा विशेषा उपरोक्त + वह+लोक/अस 
६८ | अनुदिशसे अपरा- | क्षा | अस ग्रुणे | गुणकार«पतक््य अअस | 7१ सा 8 ०५ 
६६| जितमें सम्यकरव॒ | वे | स गरृणे | अधिक उपपाद ; ४४ | वाइसा विद्योपाधिक उपरोक्त +बह+तोक/अस 
१०० उप स्तोक अज्प स चय काल ४३ | अकायिक (सिद्ध) अनन्त गुणे 
१०१ सर्वार्थ सिद्धिमें क्षा | स॑ गुणे | अधिक सचय काल | “४ वनस्पत्तिसा अनन्त गुणे 
१०२१| सम्यबर्थ थे | सं गरुणे । अधिक उपपाद २ पर्याप्ता्याप्त खामान्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा-- 
प इन्द्रिय मार्गणा (पख॑ ७/२,११/यूं ४४-४8 
१ इन्द्रियॉकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा-- ४४ | प्रसपष स्तोक | णप्र +प्रतरांगुल/अस॑ 
(प ख॑ ७/२,११/सू १६-२१) ४६ 9» अप अस॑ गुणे 
१६।| पचेनिद्रय स्तोक ४७ | तेज अप के 
१७| चतुरिन्द्रिय विश्येपाधिक | (पचे +पंचे /आ /अ्स) | ४४| पुथिवी अप $३ 
#(ज प्र (अर्स) अधिक | ४६। अपू अप विद्येपा रोक्त--मह--अस लोक 
१८ | प्रोन्द्रिय *.. | उपरोक्त+वह|आ +अस॑ | ४० | वायु अप व कर 
१६| द्वोन्द्रिय हे कि ४१ | तेज प से ग्रुणे 
२० | अनिन्द्रिय (सिद्ध) अनन्तगुणे ४२ | पृथिवी प चिशेषा ० लोक 
२१! एकेस्द्रिय ११ ४३ | अप प श्र के 
१० जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





























थल्पवहुत्व १४६ २ ओप ये झादेश प्रस्पायाँ 
मार्गणा लता आपबहरर शरण मे विष ॥४॥। प्राप्त । +त ग्ापपटाव । सतत ये दिए दे 

४४| वायु प मिदेषा के उपरोत्त + वा अम॑ मोक ०) व भाप खरा द्र्ोे | पृ श,ह न थ /दएं हर 
१४ अकागिक (सिद्ध) आागत गुण ८) | मायु भा थे ७५... दृहार «पा पृर्णप्र्म 
४६। बनस्पति अप * <?| गेज था धप ५. [| ध्रक३ #द्ग हर 
श्ण ७५. प से पुणे द#विग थरशति परे अप हि 

| सा गिशेषा पर्याक्ष+ अप ८॥॥ + णति , आग ९३ लिप ४१४४ हर 
४६ निगोद सा + माप के) उन द्वार 


३ बादर सूक्ष्म सामान्यकी अपेशा सामाय प्रर्णणाएँ 
(पता ७/२११|यू ६० ७५) 


। 
| 
। 
। 
। 
। 





























दरतेक घइच ही ४ रा] 
अजगा है । 


८* वृथितों बा धर $ एुएकार «७ द्वमे शोह 
प्रा सा रोग एज 9 |अर्त, ८८ परपुषा , * हे 
तेजप्रा सा अम पुणे | पुरवारजअजग शाप ध्ह बाप पी , कि बट 
यन प्रत्येक था सा + ऊ प्ग पेज मु ५ * 
मा निगोए सा या है| पृणि मं, वि लाफिकस! 7४: + इ७ दा 
प्रतिध्ित प्रप्पेव में ईर अपराय पृ कर * 
उपलब्ध नियोद न ५ िवापुयम ., है 
पृथियी मा सा शे घाव गेग्सू 4 भय 
अपुभा सा + कै पिया सु पे लि पी. | उा एक बह! 7 
मासु मा सा ] कक ६६ ४एजाप मं शक ५ 
सेजसू सा ॥१ १३ ६० मायुसू प कर रा] 
पृथिमी मू सा निशेषा परोक्त + महरस नाम ६८ पकायिक (सटे) 200: 860। 
अप यू सा कर हम मी साधारत भरा, प क+ 
वायु सुसा टन (०० ५७ + / पर द््ग हर पुलक्ए« थम क्रो 
अपागिक (सिद्ध) अनग्त पुणे न हिशेदा... |वर्योष्नक अर्मट 
मन था सा ५ ; हि सृ अप जा पृ एल शार «७ पर शोश 

| यूसा अरस॑ ग्रणे | परृरहार«अ्म मोह (०३ पर गे पु: 
मन सा पिछेपा गा-सू ०४ राय साथ। यू भा विश्ेष॥ी क | द्रीधद्विक वाया 7 
निभोद ४ (०४ मर साधार५ सा, बे बा रकाष्म 
४ वासू पपर्याप्तापर्याप्ती अपेक्षा सामाय प्रतपणा-- [१९४ हिणेद | जज 
(प ज़॑ ७/२११/प्‌ ७६ १०६)।ठि प ५/३१४) पे कं 
७६| तेज पा १ स्तोग अस प्रहरापनी ५ आप ये आदेश प्ररषणा-- 
७७ प्रस ५ अर्स गुणा | ग्रृणणार»७ज प्र अस- (४ स(यृत्र १०९) ९ 
उदय. ,, अप ५, , >"आ(अग प्राजास सा घष )। २१२ मृनोरमत्‌ 
बिग ३ दिस साय 
प्रस विशेष -- (गर्ग) से अस पु | 
(विष शरण) ७. गति इच्द्रिय प फापपी संपोगी पर-स्यान प्रश्पणा 
पैचेन्द्रिम सक्तो अप तेजफाय या | डिशेपके त्ञिए देखो (पर एम १ 
पसे अस | इन्द्रिय मागधा न (शे ₹२। मतुय गर्भज प स्तार मनुष्य सा ४ 
गुणा ३ | मपुष्पपी , ,, हिपुर्न; 
७9 पे स॑ गुणे * ९ | स्र्धि सिद्धि दे श्गा धतुपे 
घतुरिन्द्रिय प० ४ ५ ६ | तैज काम मा प अत पूत्र | प्राशार७असह़्तराग्ठो 
पे असशी प विशेषा धिक कर ६ | विमयादि पार 
प्लोन्डिस प ९ के अनुछतर गिमान ».. | शराकार७पाम/पर्स 
प्रीन्द्रिय प न्‍ ऐ ७। नम अनुदिदा में गुप्ते | ग्रागार «से समय 
पे असझ्ी अप अअ पुणे ३0 ८ या उपरिम ग्रैये है ५ 
घतु अप विशेषा हा ६|ष८ष्माौँ ,, ,, | डर 
श्री अप + मु १०|थ्योँ . ., के कक 
हद्वी अप फ् ११ हा मप्य ,, हर भ 

७६| बन प्रत्येक प्‌ अस गुणे |ग्रुणकारन्पष्य/|/अरा ११ ६पाँ , ,, प + 

5० बन प्रत्ति प्रत्ये प + * १(४या , ५ रे हु 

पह पृथिबी घा प ५ गुणकार«आ |अस | (४ घरा ,, ,, पे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 










(पा गंणा 


बु रह 
आरण अच्युतत 
आनत प्राणत 
७्यीं पृथियी नरक 
ईदी ७५. +# 
शतार-सहस्तार 
धुक्र महाशुक्र 
£वीं पृथिबी नरक 
लाॉतिय कापिए 
४ैथी पृथिवी तरक 
ब्रह्म-म्रह्मीत्तर 
इरी प्रथिवी नरक 
महेन्द्र स्वर्ग 
सनत्कुमार ,, 
ररी पृथिवी नरक 
मनुष्य अप 


ईशान पेय 
ईशान देवियाँ 
सौधम देव 

». दैवियाँ 
श्ली पृथिवी नरक 
भवनबासी देव 


+ » देवियाँ 
चें तियँ मोनिमति 




















व्यसर देव 

» पैबियाँ 
ज्योतिषी देव 

| देवियाँ 

चतुरिन्द्रिय प 
पच्ेन्द्रिय प 
ट्वीम्द्रिय प 
च्रीच्दिय प 
प॑चेन्द्रिय अप 
चंसुरिन्द्रिम अप 
प्रोन्द्रिय अप 
द्वोन्द्रिय अप 
बन अप्रति प्रत्येक 

माप 
बन प्रति प्रत्मेक 
धापयानिगोद 
ल्‍ पृथिवी मा प 
४१ अप काय बा, प, 












श्रा अधो ग्रैवेयक 


अब्पमहुरव 
स्थान | “्पभठु 


स॑ गुणे 





३२ ग्रुणी 
स गुणे 
३३ गुणी 


अर्स गुणे 


१ 


१३ ग्रुणी 


अस ग्रुणे 


स गुणे 














० >(घनांगुल)३+स 







कह सच. (अ से जज श्र ) 


कारण व विशेष 


5 5 व 
गरुणकार नस समय 

















गुणकार “* (घनांगुल) है 












“सुच्य॑गुल/अस 


१४७ २. ओघ घ भादेश प्ररूपणाएँ 



























सूत्र. मार्गणा स्वीन | अस्पबहुरत | कारण ॥ विद्योष 
४ घामुकाय बा प अस ग्रुणे (,, "प्रतरांगुल/अस 
५० तेज ,, +, अप क्र » अस लोक 
क्‍ घन अप्रत्ति प्रत्येक 

भा अप 4४% हु 
४६ वन, प्रति प्रत्येक 

या अप या निगोद। कक कह 
६०ृथिवों काय बा अप क के 
६१ अप काय घा अप अर्स॑ पुणे |ग्रुणकार«अ्स लोक 
दर वायु 9 9९ ॥] 
“६३ तैज कायसू . ,, ५३ श 
है पृथिवी ,, », , विद्येपाधिक | उपरोक्त +वह/असं लोक 
हर अप आ। ११ $ 
६६ बायु १ ४१७ 99 है री] 
(७ तेज ,, , प॑ से गुणा 
६८| पृथिवी ,, ,, ७ विद्येपाधिक | उपरोक्त+अस लोक 
ह्ध अप काय ,, + कक बेड 
७० पीयु », ४ +४ १+ +$ 
७१| अकायिक (सिद्ध) अनन्तगुणे 
७२ साधारण बा पा 4१ 
७३| + »+ ४ अप अस गुणा | ग्रृणकार *-अस लोक 
उ४| » » » सा विशेषाधिक | पर्याप्त + अपर्याप्त 
७ , + सू अप अस गरुणे | ग्रुणकार«»अस लोक 
७६ ११ ११ ११ प सर गुणे 
७७,, +, » सी विद्येपाधिक | पर्याप्त + अपर्याप्त 
७८| बन साधारण सा ५५ सूक्ष्म सा +नादर सा 
७६ निगोद न विशेष न्घन प्रति- 

प्रसयेक भा सा, 


८. योग सार्गणपा-- 
१ सामान्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपण[ा--- 
(प ख ७/२,११/सू १०७-११०) 





१०७| मनोयोगी सा स्तोक देव सा /अस 
७ से) १०८ वचन ,, » स॑ ग्रुणे 
(देश्स) १०६| अयोगी (सिद्ध) अनन्त गुणे 

११० काय योगी कर 


२ विश्ेषकी कपेक्षा सामान्य प्ररूपणा-- 
(प ख /७/२ ११सू १११-१९७) 










१११] आहारक मिश्र योग स्तांक 
११४ आहारक काय योग दुगुने 
श ११३ वैक्रियक मिश्र ,, अस॑ गुणे 
१ ११४ सरय मतो योग स॑ गुणे 
आओ 9 ११४ मृषा मनो योग ह 
विशेषाधिक उपरोक्त +बह+आ /अस॑ ११६ उभय , ,, रु 
१8 हर ११७ अनुभय ,, » म् 
85 ११८ मनोयोगी सा विदेषाधिक | धारों मनोयोगी 
११६ सत्य वचन योग स॒ग्रुणे 
अस॑ गृणे | ग्रगकार>पत्य/अस (२० मृपा ,, ,, हर 
९२१ उभसय , % पे 
रे ». >आ /|अस १२२ वैक्रियक काय योग हे 
के कक १२३ अनुभय बचन योग हु 
के न १२४ वचन योगी सा, विदेपाधिक | चारों वचन योगी 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








मल्पवहुल 
कल| गार्णगा.. | | अप्गहु | कारण बमिदष _ पुण | कमल |. कारण व विशेष हुत्न|.. सारणगा... छीन | सरपयहुल |. कारण व बिहेप, 
सूत्र । मार्गणा | सा 
५ अयोगी (सिद्ध) अनन्त गुणे 
१३६ कार्माण काय योग के ठे 
१२७ औदारिक मिश्र ,, अस॑ ग्रुणे | ग्रुणकारअन्तमुहुत्त 
१२८ औदारिक काय ,, स युणे 
१३६ काय योगी सा विद्येपाधिक चारों काय योगी 
३ ओधघ व मादेष् प्ररूपणा-- 
१ पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचन योगी, काय योगी सा 
औदारिक काययोगी इस प्रकार १२ योग वाले - 
(पख ४/१,८/यू १०६ ६३8१ 
१०५ उपदामक ८-१० | स्तोक परस्पर तुल्य स॑चय 
१०६ ११ | ऊपरतुण्य | प्रवेश दोनों अपेषा 
१०७| सपक ८-१० | दुगुणे | 
१०८ १२ | ऊपर तुष्य मर 
१०६| समोग केवली १३ ३४ प्रवेश अपेक्षा 
११० » से गृणे | स॑ंचय अपेक्षा 
१११ अनुपदामक ्े ५४ 
११२ अक्षपक सामान्य ६ | बृगुने 
११३ £ | अस गुणे | ग्रणकार >पण्य/अस॑ 
॥ ३ ही » “आओ |अस॑ 
2 है |स गुणे | मनुष्य गतिवस 
(7६ ४ | अस॑ गुणे | प्रणकार«आ /असं 
(९४ १ | अस गुणे | मन-वंचन योगकी अपेक्षा 
अनन्तगुणे| फायव औ काययोग 
११८| सम्ययत्व ४-७ | मूलोघवत | की अपेक्षा 
११६ सह $$ 
११० घारित्र उप | स्तोक 
१२१ क्षप 'सं गुणे 
२ ओदारिक मिश्र योग-- 
(पखख ३/१,८/सू १९२-१२७) 
; सयोग केवली १३ । स्तोक 
१२३| अर्स॑यत्त सामान्य ४ सं गुणे 
१२' क्र २ | अस ५ पुणकार ०पक्य/अस॑ 
१२४ भ १ | अनन्त 
१२६| सम्यगरव क्षा स्तोक | दुलभता 
१२७ वे |स गुणे 
३. मैक्रियिक काय योग-- 
«,. पिख४/१/८सू १२०८) 
११८| सब भग १-४ | देवगति- 
| | सा बत्‌ 
४ वैक्रियिक मिथ योग-- 
(पख ॥/१.८/सू १२६-१३४) 
१२४६ सामान्य २ । स्तोक 
१३० ४ । अस गरुणे |गुणकार »आ /अस॑ 
१११ १ ४... | गुणकार * अगु/असं+जप्र 
१३३| सम्यपत्व उप | संतोक | उपझाम श्रेणीमें मृत्यु 
महुत फम हांती है 
१३३ ध्ग स॑ गुणे 
जप है अर्स गृणे | गुणकार >पण्य/अस 


१४८ २. ओोघ व आदेश प्ररूपणाएँ 


| कण निनतननननन न गन कक++नमामनन-कक सन न तनन-+- ननन-+फमनमाा+-+4ऊ "ामणाव८ -5.+ «०७ ++का ॥ढ्णणणणाणणणाथााााामानााआणननाभाााााानस्‍ास्‍ 9 जता... 
# अग्पमहुख फारण व विद्येप जे] मागणा | ध्यान | अप्पबहुत्व | कारण व विश्येष 


५, आह्यारक मिश्र काय योग-- 
(प ख ४/१,८/सू १३६-१३६) 


१३४) सम्यवत्व क्षा । स्तोक उपदशम सम्यपत्वमें 
आहारक योग नहाँ 
होता 

१३६ वे |स गुणे 

६ क्ार्मण काय योग-- 
(पख #/१,८/स्‌ १३७--१४१) 

(२० १३ | स्तोक 

१३८ ३ | अस गुणे | ग्रुणकार*पण्य/अस 

१३६ ४ ११ + चआ थभिस 

१४० १ (अनन्त गृणे 

सम्यक्‍त्व उप | स्‍्तोक. | वैक्रियक मिश्रवत्त अस 

१४२ क्षा |स गुणे ।क्षायिक सम्यर्दष्टियोंका 

मरण नहीं होता। क्योंकि 
यदि देबॉसे मरण करे तो 
मनुष्यॉमें अस क्षा सम्य 

फा प्रसग आ णजायेगा। 

परल्तु छिर्य व मनुष्यों 

में अस क्षा सम्य होते 
नहीं । नरकसे मरकर 

देवॉमें जाते नहीं। 

(३ वे अस ग्रुणे | ग्रुणकार*>पक्ष्य/अस 


९, घेद सार्गणा--- 
१ सामान्यकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा -- 
(प ख ॥/७/२,११/सूत्र १३०-१३३) 





१३० पुरुष स्तोक 
१३१ स्री स गुण 
१३९ अपगत अनन्त गरुणे | 
१३३ नपुसक मर 
२ विश्ेषकी अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा-- 


(पख ७/२११/सूत्र १३४-१४४) 


















: नर्प॑सक संज्षो ल्‍ स्तोक 
९४ पुरुष. ,, ,, स॑ ग्रुणे 
११६ सखी .,, ,, ऊ 
१३७ नपुंसक ,,सम्प्‌ प 
रहे ऋ. के, रु अप, अस॑ ग्रंणे “आ,/अस, 
हि. मै हे ग्रुणकार* आ,/अस, 
२ | हैरप , ,,भोग ऊपर सुक्य 
४० नर्पंसफ असझश्ञी स॑ ग्रुणे 
१४१ पुरुष ११ ११ 4१ 
श्घर ख्री ११ ॥१ 47 
१४३ नपुसक ,, सम्मू प हित 
४४ » . + # अप अस॑ गुणे | ग्रुणकार »आ /असं, 
३ तीर्ना वेदोंकी ए्थक्‌ पृथक्‌ ओध व आदेश प्रूपणा-- 
१ ली वेद-- 
(पख,॥(१-८/सूत्र १४४-१६१) 
१४४, उपदशमक ८-६ | स्तोक परस्पर तुण्य 
केवल १० जीव 
१४४६ क्षपक ८-६ | दुयुने ४». ३० जीव 
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यृत्र मार्गणा स्पीन | अश्पमहुत्त | कारण घ विशेष शत्र।  भार्गणा स्पा | अक्पमहुस््र | कारण व विधोप 
। अक्षफ ये अनुशमक| ७ [सं गृणे | मूलोघबत । असयतोमें सम्य॒ | उप | स्घोक 
१ ६ | इुगुने क्षा आ।अस गुणे[ प्रथम पृथ्वी नरकमें भी 
१४८ ४ | अस गुणे ग्रुणकार » पण्य/अस दे चे कर सुलभ 
तिय॑च भी सम्मिलित |» | ६ समतासयतों में | क्षा | स्तोफ पर्याप्त मनुष्य ही होते 
१४६ २ ».. | घलभता सम्पवत्व हैं तिय॑च नहीं 
१५० ३ |स ग्रणे | अन्य स्थानोंसे आय छठ उप [प /अ ' गृणे 
१५१ ४ ।( अस ग्रुणे | ग्रणकार >७आ /अस कर वे आ।असं गरुणे| पृथक पृथक्‌ परस्पर १३ 
न मकर स्थानोंसे आय गुणस्थान ६-७में | क्षा | स्तोक अप्रदस्त वेदमें क्षायिक 
अस॑ जिप्र श्८६ उप सं गुणे 
न्‍। गुणस्थान ४४ में। क्षा, | सतोक. | अएप आय वे ण 
१४४ ( सम्यवस्व उप [सं ग्रणे ग्रुणकारपष्य/अस (१८८ उपद्ामकॉमें सम्य | क्षा नस्तोक 
१४४ चे हि ० *आ /अस ४ उप [सं गणे 
(४६| $ ग्रुणस्थान ६-७ में | क्षा | स्तोक 364 5 &02 हद किक 
१ ॥। सम्मबत्व “| उप [सं गुणे १६० क्षा |स गरुणे 
का चे ४ अपगत वेद-(प ख #/१,५/यू १६१-१६६) 
१५६ उपदामकॉमें सम्य | क्षा | स्तोक 5६९ उपशमक ६-१० | स्पोक धयक पृथक्‌ तुल्य (कु 
उप |[स गुणे ४४ जीव) 
१६० चारित्र » | स्तोक १६३ ११ । ऊपर तुष्य | प्रवेशकी अपेक्षा 
श्ई१ क्षप | बृगुने संचय भी प्रवेशाधीन है 
३ पुरुष बेद--(प ख ४१,5/स १६२-१७४) ० हि ० 8 028 5 
20 उपशमक ८-६ | स्तोक परस्पर तुल्य कुल/४जीव गा अयोगी हर 0, ५ 
१ ६३ क्षपक ८-६ दुगुणे ।] 7 १०८,, ४ सयोगी हे गे प्रवेद़् की अपेशी 
प्पक व " ग्रमक ७ गुणे रे घो 
डे घर न्‍ दग मल औषबत १६६ / आओ से गुणे. | सचयकी अपेक्षा 
० ०--फपाय ण 
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१६७ ३ ०». | गुणकार>आ (सं 22030 2280 
शँ ३ | स॑ गरुणे १४४५ अकपायी स्तोक 
१६६ ४ | अस पुणे हि १४६| मान कपायी अनन्त गुणे 
ज ; ह लग से जप्र क्रोध कपायी विद्येपाधिक उपरोक्त +वह/आ +अंस 
१७६ अं, ४३७में।| उप । स्तोक ओपघवबघच : 2 पक हु | न 
जम जम कह २ कपाय चतुप्ककी अपेक्षा ओष व भादेश प्ररूपणा--- 
हज लिप ने शा शा 9 चारों कपाय-(प्‌ ख ६/१,८/सू १६७-२११) 
हु उप थी १६७| उपद्वमक ८-६ | स्तोक परस्पर तुब्य प्रवेशकी 
१७३| घारित्र » | स्तोक सा हक 
एज क्षप से गृुणे क्षपक ८-६ | स॑ गरुणे ५४५३७ 
३ नपुसक बेद-(प ख ४/१/सू १७६-१६०) १६६| उपशमक हे विशेषाधिक 
१७५ उपशमक ८-६ | स्तोक | परस्पर तुक्य ४ जीव [२००| प्पक १० | स ग्रुणे 
१७६ क्षपक » | इंगुणे ७.» कुल १०्जीव २०१अक्षपक व अनुपशमक| ७ ».. £ “कोध,मान,माया,लो 
१७७, अपपक व अनुदमक| ७ |स ग्रुणे | मूलोघबत ३२ ३४७ 
१७८ ६ | दुगुने ६ | ढुगुने ४ ६ ७५5 
२० हरे 
श्द० २ ् ग्रुणकार ७ आ /अस र 5 स पुणे ह्‌ का रा 
रे हे 5228 के सन व पर ४ | अस॑ ये |. “आ /अर्स 
रू पक ०७ हृ अनन्त गु 
८३ १ | अनन्त ग्रुणे। सब 2295 २०८ उपरोक्तमें सम्पकतब | उप | स्ताक मूलोघवत 
अनन्त प्रथम बर्ग 
गुणकार है। न नम हे 
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अत्पंवहुत्व १५० २ ओघ आदेश प्रेुपर्णाएँ 
सृत्र मार्यणा | न अप्पमहुत्व | कारण व विशेष मोगणो स्थान | अष्पवहु्व । कारण व विशेष 
२०६। उपद्मकोर्मे उप, | स्तोक मूलोघबत २३४ अश्षपक व अनुपदमक| ७ | स गुणे 
सम्यगरव पता | स॑ पुणे कक २३४६ हुगुणे 
३२१० 'ारिश्र उप | स्सोक २३६ | उपरोक्त में सम्य. | उप | स्तोक 
श्र क्षष | स गुणे २३७ क्षा | स गुणे | क्षायिक सम्यवत्वके साथ 
अंकपायौ-(प ख ४/१ 5|सू २१९-२१५) ३३८ घे के अधिक मन पययज्ञानी 
११३ अक्पायी ११ | स्तोफ , कुल ४४ जीव ( प्रवेश होते हैं। 
व संचय) २३६ | उपशमककॉमें सम्य | उप | स्तोक मूलोघयत 
२१३ कि ह३ै। दुयगुने | ७१०5७ क्षा | सं गुणे के 
२१४ कप १४ | ऊपरतुण्य | प्रवेश की अपेक्षा २४० | चारिश्र ठप स्तोक के 
4 १३ 2 १) ४१ क्षप स गुणे 0 
२१ हु स॒ भुणे । सचय की अपेक्षा ४ फेवल शान--प ख ४/१,८/यू २४३१ २४३) 
११ ज्ञान सार्गणा-- २४२ | अयगोगी १४ । स्तोक 2 व सचय 
गे # | सेंयोगी १३ | ऊपरतृुल्य | प्रवेशापेक्षया 
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श्हप सा | बिशेषाधिक समका योग नल अर के अरे पर 68 ९ 
१६६ सिद्ध अनन्तगुणे ४7 6 जुगकार>अन्तमुहृत 
३०० मिध्याईष्टि हे २ भोघ व आदेश प्ररूपणा-- 
२ ओघ व आदेश प्ररूपणा--- (प ख ॥/१,८/सू ३६८-३०४) 
(प ख ॥(१,८/सू ३३०-१४४) ३४५८ उपशमक ८-१० | स्तोक परस्पर सुश्य | प्रवेदा व 
३३० सम्मफत्व सा हक मा ' ३४६ ११ | ऊपर तुश्य | सचय दोनों (६४जीव) 
क् सू गीघवत्‌ ३६०| क्षपक एज-ह१० हि रे 
३३१ उपद्ामकॉमें क्षायिक| ८-९० | स्तोफ परस्पर तुण्य/प्रयेशा व ॥३६१ पे हे ० 454 3202: 
निकल सपघय दोनों १६२ | #३ हे 
३३२ 8 ऊपर तु्य प्रबेदा व संचय दोनों | घ स युमे 9४200 
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अल्पबहुलें 
सूत्र । मार्गणा | स्वान | अप्पबहुस्व | कारण व विशेष 
; अक्षफक अनुपदामक | ७ ,स गुणे ।स मनुष्यमात्र 
३६४ ६ | दुगुने 
१६4 ४ । अस गुणे | गुणकारपष्य/अस 
तिय॑चोंकी अपेक्षा 
६ २ 4 गृणकार  आ/अस 
३६ ३ ।स गुणे 
| ४ | अस गृणे | ग्रुणकारर-आ /अ्स॑ 
३७० १ | अनन्तगरुणे 
३७१६ उपरोक्तमें सम्यकत्व| उप न मूलोघबत्‌ 
क्षा हक ] 
चे कं ११ 
३७२| उपद्ञमकॉमें उप | स्तोक मम 
सम्यकत्व क्षा |स गुण ५5 
३७३| चारिश्र उप | स्तोक कुल जीव ४६४ 
३७४ क्षष | दुगुणे |... १०८ 


३ अनाहारककी ओघ व आदेश प्ररूपणा 
(पख ४/१ ८सू ३७४-३८२) 





३७५, सयोगी १३ | स्तोक समुद्धात गत केवली 
(६० जीव) 
३७६ अयोगी १४ स गुणे सचय (४६८ जीव) 
३७७ विग्रह गतिवाले २[पप के तियचॉकी अपेक्षा 
ष्द ४ आ |अस गुणे| बिग्रह गति प्राप्त 
३७६ १ | अनन्तगुणे | बिग्रह गति प्राप्त 
३८० असयतॉमें सम्यक्धव, उप | स्तोक प्वितीयोपशम वाले ही 
। अनाह्दारक होते हैं 





4 न मय लक क्षा |[स ग्रुणे | गुणकारूसं समय 
३८२ वे | अस गणे ध. *पण्य/असं 


३, प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 
१ सिद्धोंकी अनेक अपेक्षाओं से अल्पबहुत्व प्ररूपणा 
(रावा १०।६/१४/६४५२७) 


क्रम 





१ सहरण सिद्ध व जन्मसिद्धकी अपेक्षा 


सहरण सिद्ध स्तोक 
जन्म सिद्ध स ग्रुणे 
३ क्षेत्रकी अपेक्षा--(केवल सहरण सिद्धोमें) 
ऊर्घ्व लोक सिद्ध स्तोक 
अधोलीक सिद्ध स गुणे 
लियग्लोफ सा रे 
ठिर्यग्लोक विशेष -- 
समुद्र सा सिद्ध स्तोक 
द्वीप सा सिद्ध स्‌ गुण 
लवण समुद्र सिद्ध स्तोक 
कालोद ,, ,, सं गुणे 
जम्बुद्वीप है कक 
घातकी 
पृष्करार्घ शा 


१7 


_ #_एंग. [| काखुण | । अव्पबहुत्य 


कण गर्णणा | फसल | || ] णा 


३ कालकी अपेक्षा 
उस्सरपिणी सिद्ध 
अवसपपिणी ,, 


अनुस्सर्पिण्यनवसर्पिणी (विदेहसेत्र) 


प्रत्युरपन्ननयापेक्षया 


४ अन्तरफकी अपेक्षा 


हे प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 


अक्पनहुत्व 


स्घोक 

विशेषाधिक 

स गुणे 

एक समय में सिद्धि होती है। 
अत अख्पमहुस्वका अभाव है । 


निरन्तर हो नेवालोंकी अपेक्षा-- 


आठ शमय अन्तर से 
सात ;+ + 
छु हा ॥ १ 
पाँच $ 7६ ११ 
चार ,, ,, +» 
तीन ,, 
दो ,, 


सान्तर होने वालॉकी अपेक्षा- 


छ मास अन्तर से 
एक समय ११. १+१ 
यव मध्य , ,, 
अधस्तन यव मध्य अन्तर से 
उपरिम ,, ,,  +# 


५ गतिकी अपेक्षा 


प्रत्युत्पन्न नयापेक्षा 


04 


अनन्तर गति अपेक्षा 


एकान्तर गति अपेक्षा -- 
तिर्यग्गति से 
मनुष्य गति से 
नरक ,, ,, 
देव ,, ,, 


६ वेदानुयोगकी अपेक्षा 


प्रत्युर्पन्न नयापेश्षा 


स्तोक 
स॑ गरुणे 


विशेषा धिक 


सिद्ध गतिमें ही सिद्धि है अत 
अग्पयहुरव नहीं है 

केवल मनुष्य वतिसे ही सिद्धि है 
अत अफ्पबहुत्व नहीं है 


स्तोक 
स गुणा 
११ 


११ 


अबेद भाषमें हो सिद्धि है अठ 
अश्पगहुरव नहीं है 


भ्रूष नयापेक्षया-- 

नपुसक वेद से स्तोक 

ञ्री वेद से स॑ गुणे 

पुरुष वेद से कत 

७ तीर्थकर व सामान्य केवलीकी अपेक्षा 
तीर्थंकर सिद्ध स्तोक 
सामाम्य सिद्ध स गुणे 

८ चारित्रकी अपेक्षा हे 
प्रतद्युटपन्न नयापेक्षया निर्धिकक्‍ल्प चारिप्रसे सिद्धि होने 
अनन्तर चारित्रापेक्षा आर लत नही है 


एकान्तर धारित्रापेक्षा-- 
पंच चारित्र सिद्ध 
चार ,, + 


(परिहार विप्ुद्धि रहिए) 
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सयथारूयातसे हो होनेसे अक्प- 
बहुत नहीं है 


स्तोक 
सगुणे 

















भल्पव॑हुत्व १५४ ई प्रकीर्णक प्ररुपणाएँ 
क्रम मार्ग | | अश्पमहुत्त हर. झर्ओका... | सऊंठ | बस्मबुणा मार्गणा । सकंत | जस्पभाष्य 
९ प्रत्येक बुद्ध व बोधित वुद्धकी अपेक्षा ३१८| ७-१ पृथिषी के ््े : सामाष्यवर्ये 
प्रत्मैक बुद्ध स्तोफ € | पैमगति सामास्य ये विद्येप लत नरक गठतिवतद 
स॑ गुणे | तियश्च गछि सा विद्देष लत ५ 
मोधित वृद्ध । गौर 
बनवा तीस ११६ मनुष्प गततिसा, ,, रे 
१०, ज्ञान रिद्धों में बिशेषता-- 
प्रत्युत्पन्न नयापेक्षा केवल झानसे ही होनेसे अव्प- |. (८ सिद्ध सामाम्य षृ स्तोक 
पहुत्य नहीं जम स॑ पुणे 
अनन्तर ज्ञानापेक्षा-- नो हर 
दो ज्ञान सिद्ध स्तोक » | मनुष्य प से प्राप्त सिद्ध ०. | स्पोक 
तु ज्ञान सिद्ध सं ग्रुणे अम विदोगाधिक 
पिज्ञान सिद्ध से षृः स॑ पुणे 
विशेषापैक्षया -- मनुष्यणी प से प्राप्त सिद्ध हे स्तोफ 
मतति श्रुत मन पर्थय स्तोक अब, म॑ धरे 
मति श्रृत से हि र्स पुणे नी पृ हर 
मति श्रुठ अवधि मन पर्यय छानसे ५५ (३) परस्थान की अपेक्षा- 
मति श्रुत अपधिसे शत ३१६ ७ मीं पृथियी नो पृ | स्सोक 
११ अवगाहनाकी अपेक्षा अप बिद्ोपाधिक 
जघन्य अगगाहनासे स्तोक का | ६-१ ली प्रधिवी त्तफ सममें पृषए नोझू |स गुण 
ही कर से गरुणे पृथर_ अपने उपरकी अपेक्षा अब बिशेषाधिरक 
य क॥.. 9१ 4॥ रॉ 
अधल्सन यवमध्य न है हे शक ६ पु: पु 
उपरि यबवमध्य विशेषाधिफ » [वीं ्‌ ;। हे 
१२ युगपत्‌ प्राप्त सिद्धोफी सख्याकी अपेक्षा की, हे हे 
१०५ सिद्ध स्तोफ ३१० ह सी ,, १९ के 
१०८-४० तक के अनन्त गुणे ”। रे री ] कक क्र 
ब६0ए ७५ अर्स गरुणे छ्ई हे ली, कर ] 
200 ० हि 8 गण (३) सत्र पररुषान की अपेक्षा -- 
मनुष्य पर्याय से--(घ४६ ३११ मनृष्यणी स्होक 
१-१ की संरूयासे होनेवाले स्तोक हे जप स॒ग्रुणो 
२-२ की संस्यासे होनेवाले विशेषाधिक मो कृ हे 
३ से अधिक संरूपासे होनेवाले सं गुणे ० | मनुष्य है अस॑ गरुणी 
मनुष्यणी पर्याय से--(ध६|पृ ३१८) अब पिशेपाधिक 
२ से अधिक संर्यासे होनेयाले स्तोफ ४ पिच योनिमति नो कू | अस गुणी 
२-२ फो सरभयासे स गुण अब 'विद्देपाधिक 
१-१ ,, , + पु » | नौरकी नोकवू अस॑ ग्रुणी 
पिन न वश सवयनम पग  नन पता नता अ्टन ! अब मिद्येपाधिक 
२ १-१ २-२ आदि करके सघय होने घाले जोवोकों | | दब नो कू.. | अस गुणों 
अल्पबहुत्व प्ररवणा--- अब विदोपधिक 
(घ ६४,१,६६।६१८-३२१) » | देगियाँ मो कू_ | अस गुणी 
सकेव-नो क्‌ (नरेकृति संचित)-१-१ करके संचित होने वाले, | | अनुष्य ॥ की 207४/76 
अव (अवफ्कठ्य सचित) “२-२ करके संघित हाने वाले, | ” | आारकी हू अर ग्रुणी 
कृ (कृति संचित) *३ आदि फरके सचित होने वाले, |?” तियंध योनिमति रे श 
पृष्ठ | मार्गणा | सकेसत । अस्पमहुत्व अप ११ कक 
१ गति सार्गणा--- » | पिर्यच सामास्य नो फू. | अनन्त गरुणी 
(१) स्वस्थान की अपेक्षा - ५ 28 गो 
४१८| नरक गति सामान्य नो फू, |स्वोक | सिद्ध कृ ञअ 4 ग़ु पं 
कर अब विदेषाधि छठ के हक 
) अब स॑ ग्रुणी 
कृ ज प्र |अस गुणे नोफृ + 
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धल्पव॑हुत्व १५५ ३. प्रकीर्णक प्रस्पणाएँ 
प्र 
पृष्ठ मार्गणा | सकेत | अपफ्पमहुरव ॥ अक्पमहुत्व । गुणकार 
२ र्घद्रय सार्गणा--- ६ । अनन्त गुणी अभव्य>अनन्त 
स्व व परस्थानकी अपेक्षा - हि ए 
३३१ घतुरिन्द्धिय नो कू | स्तोक १० ! ५४ 
अब विशेषाधिक  [** ४ हर 
» | प्रीन्द्रिय नोकृ हि ४ ;; सर्व जीव राहि:अनन्त 
अब हर... ४ है 
» | दोन्द्रिय नो कृ छः ! प 
अब कु १७। अस गुणी पण्य/अस 
» | 'घेस्व्रिय नो कू | अस ग्रणे. “| अनन्तगृणी अनन्तलोक 
अब विशेषाधिक [६ । अस ग्रुणी ज श्र /अ्स॑ 
फू अस॑ ग्रणे.. ० ४ अगु/अस॑ 
» | पंतुरिन्द्रिय क विद्येपधिक ६ ः पण्य/अस 
० | त्रीन्द्रिय हे दे हम । ज प्र /अर्स 
» | द्ीन्द्रिय हा हम र्रि ग पण्य/अस 
! | पकेच्द्िस नो कू | अनन्त ग्रुणे २. नाना श्रेणी वर्गणाके द्वव्य प्रमाणकी अपेक्ष-- 
अब 302 (घ १४९ १६६-१७६ तथा २०८-२१२) 
किम (रजनी हि उस 27. २३ एक सख्या प्रमाण 
नोट- इससे आगेके सर्व स्थान यथामोग्य एकेन्द्रिवत जानना । १६ | अस ग्रुणे आ |अस >अस लोक 
३ अय मार्गगाएँ-- १ ४ श 
स्व व परस्थानोंकी अपेक्षा- १७ ; है >अस लोक 
् कक मन पर्यय ज्ञान नरक गतिवत्‌ १५ | अनन्त गुणे सर्च जीव राशि>अनन्त 
» | क्षायिक सम्यर्दष्ट [४ भर 
» | सयत सामान्य विश्येप र दर मु अभव्य>अनन्त 
9१ ३ 
हि [ 50800 आ ११ स्व गुणहा नि दालाकाकी 
०_ तथा अन्य संख्यात राशियाँ + १० | 36060 32 
३ तेईस वर्गणाओ मम्वन्धों प्रर्पणाएँ--- ६। अनन्त गरुणे स्वगुणहानि शलाकाकी 
२१ बगणाओं के नाम*>(प ख १४/५,६/सू ७६-६७/६४-११८) अम्योन्याम्यस्त रादि 
१ एक प्रदेशप्रमाणु वर्गणा २ संख्याताणु घर्गणा; ३ असरूयाताणु [८ है । 
पर्गणा, ४ अनन्साणु घर्गणा, £ आहारक बरगंणा; ६ अप्राह्म बगणा, | ; ५ 
७ तैजस दारीर वर्गणा ८ अग्राह्म बर्गणा, £ भाषा वर्गणा, १० अग्राहा | ६ हे 
वर्गणा; ११ मनो वर्गणा, १३ अग्राह्म बर्गणा, १३ काममण बंगेणा, | £ कं 
१४ प्र व स्कन्ध वर्गणा, १५ साल्तरनिरस्तर वर्गणा, १६ धुम शुतल्य | ४ ४ 
मगणा, १७ प्रत्येक शरीर वर्गणा, १८ धुव झूल्य वगणा, १६ खादर | 2 जघन्य परीतानन्त 
निगोद बगंणा, २० प्तू वशुन्य पर्गणा, २१ सूक्ष्म निगोद वगणा, |) गुणे ३२ कम उरकृष्ट सर्यातत 
२२ प्र ब छून्‍्य वर्गणा, २३ महा स्कन्ध वर्गणा ३| अस॑ गुणी 
ः १६ धू व शल्य वर्गणाओंका 
नर अप्पमहुत्त ग्रुणकार १८ कथन नहीं किया क्यों कि 
या ० बह पुट्टगल रूप नहीं है 
१ एक श्रेणी वर्गणाके द्रव्य प्रमाणकी अपेक्षा-- श्र आकाश रूप है 
(घ १४/ए १६३-१६६) हर हे नाना श्रेणी प्रदेश प्रमाणकी अपेक्षा--- 
स्तोक एक संरनया प्रमाण > 
२| स॑ गुणी एक कम उत्कृष्ट संरन्‍या १७ स्तोक (धरश( १३३-१७) 
३ | अस गुणी स्व राशि।अस अनन्स युणे अनन्त लोफ 
५। अनन्त ग्रुणी स्व राशि/अस १६ अस गुणे अस लोक 
के ह ». [अनन्त श्१ द क 
3 हे उपरोक्त श्रेणो|स्व राक्षि १(। अनन्त पुणे सर्द जीब:अनन्त 
१४ धर छः 
१३ प हर श्३ श्र गैर 
रे हि अप अगर ३ हे स्वअम्योन्याम्यस्तराशि 


2 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





अंल्पवहुत्त १५६ 
है. गुणकार 
नर अष्पग्रहुत्व गुणकार 
११  अनन्तगुणे स्वथन्योन्याभ्पस्तराशि 
टेक है 
६ क्र 
८ ५ कह 
छ ६ फ 
रे ण 
५ ५ 
ह५॥ 4० 
र्‌ की 
३२| अस ग्रुणे 
३॥ असं गुणे 
5 पथ शून्य वर्गणाका 
१ फथन नहीं किया क्यों कि 
३० वष्ठ पुद्गगल रूप नहीं है 
२१ आक्राश रूप है। 


स््स्त््पन्न्ा पम्प भा यामनकणाानमम्मम्णण्म्ग््म्म्बा 
४ एक थरेणी द्वव्य, नाना थेणी द्वव्य और अदेश की अपेक्षा स्व व 


पररयान प्ररूपणा-- (ध १४/( २१४-२२१) 











4 श्रेणी या नाना श्रेणी | अप्पमहुत्व | ग्रुणकार 
ह॥ एक श्रेणी द्रव्य | स्तोक एक सरूुपा ही है 
२१ नाना ७ # कक कर 

२| एक » ४५ स गुणी एक कम उत्बृष्ट सरया 
१६ नाना +% + अस ग्रुणी अस लोफ 

२१ 5५४ ११ 4१ ११ कं 

१७ के + ११ ११ का 

४ एफ श्रेणी द्रग्य ३१ हि 

है| ». २. ४ | अनन्त अभव्यः<अनम्त 
१: की १८०॥ 50 ॥क बेड 

७ 4१ 3 | १ 4 4१ 

हु कक १ है. के रे 

६ ११ 00 ११ 8 4 ३5 

८ कक १९ 4१ १ ६ 

१ १ ११ 4१ 4 ११ ढे 

१० | ] ]॒ ] को 

१३ कप बत ११ 8 4१ 

१२ १ 3 9 ११ 4क 

है ७ ०७ ४ भ सर्व जीव>अनन्त 
५ ५२ क१ ११ ] 4१ ११ 

१६ १5 हि ११ १क गे ५३ 

१७ के  ] ] अस गुण पष्य/अस 

१७। नाना $ ५१ के धर्स लोक 

१८ एक ७» » | अनन्तपुणी | अनन्त लोक 
है ७ » " | अस गुणे पण्य/अस, 

2 20 6 एक हर ४ अग्ु/अर 

२१ ७ ० १ आ,/असें 

है| ७ ं हु ज प्र |अर्स 

२२ $ ११ ५क कक पर्य/अस 

माना श्रेणियों में 
मुंत दव्प  पुत्त प्रदेश 
११ श्र न विशेषाधिक 


३. प्रेकीर्णक प्रंरूपणोाएँ 
रा नाना श्रेणी | अष्पबहुत्न | गुणकार 
£।| कृलद्रव्य_ कृलप्रदेश 
१६ ८ कक अर्स ग्रुणे 
श्श » बे; हर 
है +» * अनन्त गुणे | सर्व जीव:अनन्त 
| ध ५, हु 
हे 9४ अ +१ हे 
[8 शत के अभव्य>अननन्‍्त 
रे फ 2 १$ निचला स्थान+स्थ 
अन्योन्याम्यस्त राशि 
हे रे १ के अभवठ्य>अनन्त 
हर के अं न पीछे न १३ बत 
(| » तु] न एक अधिक अघस्तन 
अध्यार 
5१ ,, ० ऊ पीछेन- १३ व्‌ 
हर 2 4  ] क्र 4२ 
१० 9४ ड १क १ श्र ११ 
६० 2 हि] ] 4१ 2१२ कं 
ध ० हर के रा ही +#ऋ 
६ % 0५ १ | १२ कक 
हे ११ > ११ कक १३ 4 
८. रे कि & 5३ ७ 
हा 9 र ११ | १३ 4१ 
१५ ० 02३ ते हर #.. १२ |» 
(६ ११ रै( 4१ 4१ ५ ईै 9१ 
है.» हि हि ६६ « 8३7 . %, 
4 है. | अं है ६8 १३ 4१ 
५ 4 ११ 4१ ) १२ ॥7 
४ ११ र् 4१ ११ ३३ ११ 
डे. ३ रे ९ 305 . 8३३, “३ 
र्‌ १९ २८ 4क ६] श्ई | 
| 2 का ऊपर समान 
३ ++ 2 से गुणा एक कम उस्कृष्ट संख्या 
३ 2८ $ का सरन्यात 
रै ४ > अस गृणे अर्सा लोक 
हि ५४ 9१ ११ ११ 
१६ सामा श्रेणीमें इनका 
१८ कथन नहीं होता क्यों 
8० फि ये आकादा रूप 
३१ हैं,पुद्गल रूप नहीं। 





४. पच शरीर बद्ध वर्गणाओंको प्ररूपणा-- 
१ पच वर्गणाओं के द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा-- 











(घ ६/2,१,२/३०) 
बर्गणा का माम । अन्पमहुत्व॒ | गुणकार 
आहारक वर्गणा स्तोक 
तैजस .,, अनन्त ग्रुणे 
भाषा बर्गणा ० के 
मनो ब्क है ६34 
कार्माण ,, जे 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 



































अल्पवहुत्व १५७ ३. प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 
बर्गणाका 2८5 अव्पमहुत्व गृुणकार चर्गणाका माम | अग्पयहुत्व | गुणकार 
२ पच वर्गणाओं की अवगाहना की अपेक्षा--- 0 आप 3, 00 02 
(पख १४/६:६/स ७६० ०६६/४६२) पल 2 25 हे 
औज गोग्य आहारक वर्गणा स्तोक भर छ हें उठ हे ५5 हु 
५ 9१ ११ कक ११ ११ ११ शत 
षै कक है] 4९ अर्स॑ गुणे जज श्रेअस, जे तै ज कक ज $ 9१ कक १९ 
आ पक +$ १ ११. १ 2; बज़ कक छठ $॥ उठे कक 4 हा] छत 
तै » तैजणस , अनन्त गुणे | सिद्धांअनन्त | छऊ ,, ज ,, णज , शक ५ गह़ छ 
भाप योग्य भाषा ] के है कक पे गे छठ 4१ उठ 8 ११ 
भत्‌ 4क मनो ११ 4१ ११ ११ का ज जे कक ५ ३, हे 
कम ,, का्मण ,, ११ +१ ध॥॒ है] #. छए + 3 कक $ का 
३ पंच दारीर वद्ध विद्धलोपचर्योकी अपेक्षा--- उच. »+ ज ,, ज +» | »  %३ कर 
है (घ १४/५,६/३२४) गे 4१ ॥क उठ क्ढ़ हु ६ | १4 १ १ 
औ योग्य आहारकका ज विद्र स्तोक 
0 20400“ अक को ग बला ६ पंच दारीर वद्ध प्रदेशों की अपेक्षा-- 
कै 0 2 अन्त, । जोब*अनन्त (पख १४/५-६/स ४६७-४०१/४२९) 
१ 4) | एउ 4१ अस॑ है पश्य/अस औदारिक दारीर प्रदेश स्तोक 
आ, ४५ ७» जे अनन्त ,, . सर्व जीव» वैक्केियिक ,, , अर जश्रे (अस 
कक | १ उ है । अस | पण्य/अस॑ आहारक का हे ९ हा 
है. ., हैजस ज ,, अनन्त ,, जीव/«अनन्त|। ऐजस  , ५५ अनन्त सिद्ध/अनन्त 
की है ५ उठ हि अस ,, पण्य/अ्स॑ कामण १ +$ । 4क ॥क 
का ,, , ज अनन्त ,, जोव*अनन्त| (स सि २/३८-३६/१०१-१०३) (रा वा ३/३८-३६/४/ १४८) 
कक # # 5 + अस ,, पवय/अस (गो जी /जो प्र (२४६/४१०/२) 
४ प्रत्येक वर्गंणा में समय प्रवद्ध प्रदेशों की अपेक्षा-- ७ ओदारिक शरीर वद्ध प्रदेशों की अपेक्षा-- 
(पख्॑ १४/६,4०८४ ७८६/५६०) (प ख १४/४,६/सू ४७५-४८०/४६४) 
हे) मोग्य आहारक वर्गणा स्तोक का ्डं प्रसः कायिक के प्रदेश स्तोक 
था ६3 82 है 8 अस ग्ु ज 2 सं अग्नि है । ११ 8 ॥ अस ग्रुणे 
4१ +१ हर] कक... 9१ 20 पृथिवी क+ 4१ $ विशेषाधिक 
प्तै है] तैजस बे अनन्त १99 सिद्ध/अनस्त अप कक कि हे $ 
भाष ॥क भाषा 4१ कर. « 3१ 5 घाम्ु करे ] $ , 
मन ६ | मनो ११ ॥ ६ 2 वनस्पति ] ही ( ा ६] अनन्त गरणे 
कम ॥ फॉमेण , ता 










५ दारीर बद्ध विज्नलोपचर्यों की स्व व परस्थान अपेक्षा-- 
स्वस्थान अपेक्षा--(प.ख॑ १४/१,६सू ५४४-५४८(४५३) 


4 इन्दिय बद्ध प्रदेशों की अपेक्षा-- 
(रा वा १/१६४/६/२३१) 


ज औका णज पदमें ज विस, । स्तोक " स्वत स्तोक 
॥४ >$ के, (छह अनन्त गृणे | जोब/अनस्त | #ीत सं. गुणे 

हि ] जज ११ ज़,, ] ] हा] घाण पिशेषाधिक 
१ ११ छठ है । ठ १४ १ है ११ जिह्ा अर गुणे 
बैक्रियिक के चारों स्थान उपरोक्तसस - रुपशन अनन्त गुणे 
आहारक के. ११ 3 94 

पैजसस .,, ५» ०» हि १. पर शरीरोकी अल्पबहुत्व प्ररूपणाएँ-- 
का्मण » ७ ४ + १ सृद्ष्मता व स्थुलता की अपेक्षा-- 






परस्थान अपेक्षा--(प ख १४/५,६/य्‌ ४४४ ४६२/४४४) 


(स्सि २/३७/१००) 





ज औका ज पदमें ज बिस्र॒ [| स्तोक ना -ततमतमतमत38ैं३ैेा।..20.00ह3॥#॥ह0ह. 8 
४ उ », उठ. +»+ | अनन्त गृुणे | जीव>अनन्त [ृत्र नाम द्वारौर या मार्गणा | अक्पबहुत्य | पुणकार 

छा. क जे 5४ जी कई. कर हे न उ है 

११ +क है +... 35 $ न] | ] आंदारिक दारोर 

ज मैं ज ५ ज ७५ | »४ न वैक्रियक ,, हे 

3 ३ उ + उ १४ कक 5१ 4 आहारक हे रु 

छठ, ५ जज + ज« + $$ कक कक तजस ५३ हे 

११ ] है ३. ७० ] +5 ११ कक फामण 





हे | 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


अल्पवहुत्व १५८ ३ प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 
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घृत्र। ताम दरीर या मर्गगा अक्पगहुरव | प्रकार [पुत्र | तय बतौर बासाणा।... |. कर्ण | पृषकार शरीर या मार्गणा । अकव्पबरहुत्य | ग्रुणकार 
२, औदारिक शरीर विशेष की अवगाहनाकी अपेक्षा-- पृप्पी या पको उ न कि 
(स १६४,२६सू ३४-६६६६-७० (प ११३ ४२६४०) पन, साधारण या निगोद मा ५ 
घ ४/१,३,२३/६४/७ (घ ६/४:१,२/१७/४) कीण अस गरणी | पश्य/अर्स 
लब्ध्य पर्याप्तकफे स्थान उपरोक्त मा अपफी उठ विष्वेपाधिक | अग्‌ /अस॑ 
निगोद या बन साधारण सू का पकी ,, न रे 
अप की ज अवगाहना | स्तोफक. अगु [पन्‍्य-अ मन प्रतिष्ठित प्रत्येक या मिगोद 
वायु सू अपकी ज !। अस गरुणी | आ।/अस पकीजण अर्स ग्रुणी | पश्म/अ्स 
तेज ,, श हे के उपरोक्त अप फी उ विशेषाधिक | अप /असं 
अप १! हे] का हे के प्‌ फी १प ११ कक 
पृथिवी ,, हि हर ४ घम अप्रतिष्ठित प्रयेकप की ज | अस गुणी | पश्य(अस 
वायु मा अपकी ज॑ रे पश्म/अस द्वीन्द्रिय पकी ज, ३ हे 
तैज 5 गम रे हि ग्रीन्द्रिय कप 4५ सं ग़ुणी स॒ समम 
जल ,, ५३ हु घतुरिन्द्रिय ,, हि है ५, 
पृथियी ,, हे हि दर का पंचेन्द्रिय. ,, की हे का 
मिगोद या मन साधारण मा अप !! श्रीन्द्रिय अप की उ, कर कर 
फोज हि हर चतुरिन्द्रिय. ,, थ हि ५ 
निगोद प्रतिप्ठित प्रत्येक अप फी ज शत ड़ द्वीन्द्रिय हे कर कर हर 
अप्रतिष्ठित प्रत्मेक मन अप फी ज ह रे मन अप्रतिशित प्रस्येक 
प्लीन्द्रिय अपकी जे है रे अप की उ हट गा 
प्रीन्द्रिय शक के है की पैंचेन्द्रिय. अपफकी उ रे हा 
घतुरिन्द्रिय. » ५ हि हे प्रीष्द्धिय पकी हर रे ल्‍ 
प्चेन्द्रिय 4$ ] कक पे चतुरिस्ट्रिय १ ५+ 4९ कक 
निवृत्ति पर्याप्रक व निवृत्त्यपर्याप्तक फे स्थान द्वीन्द्रिय 9१ रा] कक कक 
सन साधारण या निगोद ऊपर से वन अप्रतिष्ठित प्रत्येक प, कीं उ कर के 
सृपकफीज अस॑ गुणी | आ /असे॑ पंचेन्द्रिय प कौ उ के ग 
उपरोक्त अप को उ विद्येपधिक | अगु /अस॑ एक सूक्ष्म से अश्य सूक्ष्म » आ |अस गुणी 
 पकी ,, के कि सूक्ष्म से यादर ब* अस पे 
घायु. सू पकी णज | अस गरुणी | आ।अ्स नादर से क्ष्म “आ।|ज्स ,, 
री] ७ अप की उ | विष्वेपाधिक | अगु/अस मादर से मादर न पक्य/असे ७ 
के भ पकी ,, द मादर से दूसरा मादर_ ७ स समय + 
रे अर 5२४] हे हक ३ पचेद्धियों की अवगाहनाकी अपेक्षा-- 
११ 9 पकी ,, हे 20 (घ ११ १,४/२२४/४) 
अप + के ज अस ग्रुणी आ /अस॑ चष्ु इन्द्रिय अवगाहना स्तोफ 
जल ,, हक 4 उ. | विशेषाधिक | अगु |अस॑ श्रोत्र स॑ घुणी 
न्‍ हर हे श्र प्राण विशेषाधिक 
पृष्पी ,, ७» ज | अस गृुणी | आ/अस जिद्ठा अस॑ ग्रणी 
५ । हे उ | विशेषाधिक | अगु/असे स्पदीन स॑ ग्रुणी 
१९ १९ प्‌ ब 45 रो 
वायु बा पक्री ज॑ | अस पुणी कम अर ६ पाँचों शरोरोंके स्वामियोंकी ओघ व आदेश प्ररुपणा- 
फ १. अप है उ | मिशेपाधिक | अगर /अस (पख १४५६६सू १६६-२३४/३०१-३१८) 
24 ] प््फ ९२ 45 
तेज. ,, है ज है हु 
4१ ् अप फी उ लक 24 8 यूत्र मागणा | पर ः अण्पबहुरब | गुणकार 
११ ] प्की के ब्द गा 
अप्‌ कक र] जज अंस॑ गरुणी पष्म/अस १ ओघ प्ररुपणा+-- 
हे ४. अप की उ | विशेषाधिक | अगृ |अस ः जीव सामान्य ४ | स्सोक 
पध्नों हा पकी है ५१ कर १७०| अदारीरी (सिद्ध) अन त गुणे सिद्द/असं 
; १ अस॑ ग्रुणी | पश्य/असं॑ ९७१| जीव सामान्य २ ५, सर्बजीब/अनंत 
११ बके अप, की ड़, घिदेषाधिक अगु जिस १७२ ५ ३ अस, गुणे अन्तर्मु रत 
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१ गति मार्गपा-- 
नरक गति-- 
नारकी सा 


१-७ पृथिवी 


पिर्मच गति-- 
तिम॑च सामान्य 
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देव सामाम्य 


भवनवासी छे 
अपराजित तक 


सर्वार्थसिद्धि 


२ इन्द्रिय मागंणा-- 
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सा,मा एफेप 
मा एके अप सू एके 
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क्रेमा अप तथा सू 
के प अप सर्व विकसप 
ग्रस के केवल अप 


तेज व वायु के सा व 
भा फेघल प भ्रस 
सावप 


की 


२ आदेश्य प्रस्पणा- 
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स्तोफ 
अस गुणे 


_9 0 -0० 0 


स्तोक 
अनन्त गरुणे 
अस गुणे 


नए >0 6८ 40 0० ८54 


२,३। नारकी सा बत्‌ 


४ | स्तोक 
२ अस गुणे 
३ + 
है स्तोक 
श्‌ स ग्रुणे 
इ है 
नारकी सा वत्‌ 
२ | स्तोक 
हि अस ग्ुणे 
२,३| पेव सा व॒त्‌ 
पर गरुणाकार ७ 
२ स्तोक 
३ | से ग्रंण 
४ | तिर्यंच सा बत्‌ 
या ओघवत्‌ 
२ | स्तोक 
३। अस ग्रुणे 
मनुष्य सा बच 
२ स्तोक 
३| अस ग़ुणे 
चैन्द्रियप 
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३. प्रकीर्णक प्रस्पणाएँ 









कण हैं हू वाया | शजए रद | अश्पमहुरव गुण फार 
४ योग मा्गंणाः 
क्‍ पाँच मन घ पाँच क्‍ ४। स्तोक 
योगी ग 
३। अस ग्रुणे जश्न |अस॑ 
काय योग सामान्य हु ति या ओषबत्‌ 
औदारिक काययोगी स्तोक दि द 
३| अस ग्रुणे. | संजीव राशि 
के अन त॒प्रपम 
बगमूल प्रमाण 
औदारिक मिश्र, श्र अण्पनरहुत्व 
मै नहीं है 
बक्रियक व मिश्र 
आहारक व मिश्र एकही पद है 
कार्मण काय योग ३ | स्तांक 
२। अनन्त यगुणे जीवॉके अनछ 
५ वेद मार्गणा-- प्रथम बगमूतत 
स्री व पुरुष वेदी पंचेन्द्रियसा बस 
नपृ सक वेदी ति याओघबवत 
अपगत वेदी भर ८ एक ही पद है 
६ कपाय मार्गणा: 
चारों कपाय तिया ओघषबत्‌ 
अकपायी भर भर एक ही पद है 
७ शान मार्गणा-- 
मतिश्रुत अश्ञानी ति या ओघषवत 
विभग ज्ञानी ४ | स्तोक है 
३ | अस गुणे ज श्र |अर्स 
मतिश्रुत अवधि ज्ञानी पं॑चे प्याप्तवत्‌ 
मन पयय झ्लानी ४ | स्तोक 
३ | स पुणे स॒ समय 
केयल ज्ञानी >् एक ही पद है 
८ सयम मार्यणा-- 
सयत सा ४. स्तोक सास 
सामायिक व छेदो ३ | स॑ गुणे एक हो पहह 
परिहार विषुद्धि > २ 
सूक्ष्म साम्पराय घ 
यथारूयात 
संयतासयत ४. स्तोक 
३ | अ्स गरुणे आ /अस 
060 ति याओघबत्‌ 
९ दहन मार्ग | | 
हक सा हे पचेन्द्रियप वत 
ह ति याओघबस 
१० लेश्या मागेणा--- 
कृष्ण नील, कापोत ति याओघवचु 
पीत पद्य लैश्या पच्चेन्द्रिय प बद॒ 
शुक्ल लेश्मा २ | स्तोक 
४. अँस गुणे पश्य/अस 
३ ण आ (अर्स 
११ भव्यत्व मा्गंणाः 
अड्यकुजुमूल्य ति,या ओघबठ 
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२२६ | सम्यग्दष्टि सा पंचेन्द्रिय प वतत 
वेदक व सासादन २ 
२२७ | प्षायिक व उद्यम ४ | स्‍्तोौक स॑ मात्र 
श्र ३ । अस गुणे पष्य/असं 
२२६ 2 आ /अस 
२३० | सम्यरिमध्यार्टि स्तोक 
अस गुणे आ |अस॑ 
२३१। मिध्यारष्टि तिया ओपबध 
१३ सप्ची मार्गणा 
१३२ | सेछी पच्ेन्द्रिय प बत 
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१४ आहारक मारगंणा 
आह्वारक ४ | स्तोक [ औदारिक 
रेर४ ३ | अनन्त गुणे | काय 
२६६| अनाहारक ३. स्तोक |; फार्मण काय 
२ अनन्त ग्रुणे योगबत 








७ जीवभाषोंके अनुभाग व स्थिति विपयफ प्ररूपणा--- 
१ सयम विशुद्धि या रूव्धि स्थानोकी अपेक्षा-- 
(पख ७/२,११/स १६८-१७2/१६४ ४६७) (घ ६/१,६ ८ १2/२८६) 


सृत्र विपय । अफ्पगहुरव । पिद्तेप या गुण कार 
(६८ । सामायिकव छेदो की जघन्य | सर्वत स्तोक। मिथ्यात्वके 
'चारिप्र लब्धि अभिमुख 
१६६ | परिहार चिशुद्धि की जघन्य | अनन्तगुणी | सामायिफके 
चारित्र ल्व्धि अभिमुख 
(७० | परिहार बिशुद्धि की उत्कृष्ट | अनंत्तयुणी 
घारिप्र लब्धि 
९७१ | सामामिक छेदो की उत्कृष्ट ग अनिवृत्तिकरण का 
चारिप्र लग्धि अन्त समय 
१९७२ | यूटक्ष्म साम्पराय की जघन्य हु श्रेणी से उत्तरते 
चारित्र लब्धि हुए 
१०३ | गक्ष्म साम्पराय की उत्कृष्ट + स्वस्थानका अस्त 
चारिष्र लग्धि समय 
१७४ | यथारूयात की अजघन्य अनु- कक जघन्य व उस्कृष्ट- 
स्कृष्ट चारित्र लब्धि पनेका अभाव है। 
२१ हे समासोमें सकलेश न 'विद्ुद्धि स्थानोकी अपेक्षा 
४,२, -६४/२०४/-२२४ 
(ह एकेन्द्रिय ह सू ४६६४६ ३९ (म व २२,३४३) 
१३ | षा छः अस गुणे | पष्य/अस॑ 
५३ कर सू प ः पश्य/अस 
£्४ न मा ही दर रे 
५६ | दीन्द्रिय अप न है 
4 4 श्र प है 4१ 
४७ | प्रीन्च्रिय अप प गे 
श्८ 26 प्‌ १ 4१ 
; ६। चतुरिन्द्रिय अप हर है 
0 ह प के रे 
६१ | पचेन्द्रिय। असल्ली अप प से 
धर ३ श्र ११ प 4१ + कक 
३ *. | सघ्ती अप | न्‍ 
९४ ११ रा] प के कल 


१६० 


फ | विपय 
नि 


ट 
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अग्पब हुटब । पिश्वेष 


ह दर्शन ज्ञान चारित्र विधयक्र भाव सामान्यके अव- 


स्थानोकी भपेक्षा स्व व परस्यान प्ररूपणा--- 
(क पा १/१, १६ २०/१ ३३०-३६२) 
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अल्पवहुत्व १६१ ३ प्रकीर्णंक प्ररूपणाएँ 
जल जज एप | टि | अल्पमहुत्व | विशेष विपय अब्पबहुस्व | विदयोप 
वन्यतम ईहा + विशेषाधिक ६ नोंकपाय व घ काल की अपेक्षा-- 
अपज्ञान एम (क पा ३/३२२/६३८६-३८७/प २१३) 
222% 80 दल » | विवोपाधिक धर उच्चारणाचार्य की अपेक्षा चारों गतियोंमें अन्य आचार्यों 
११ कक पसग हि 
उपरोक्त का ददान * | ऊपर तुण्य | केवली की झपेक्षा मनुष्य व वियच में 
शुक्ल लेश्या सा कं का की पुरुष खेद :ः स्तोक हू ः 
एकत्व वितर्क अविचार ध्यान » | बिश्येषाधिक | अपेक्षा स्री वेद » | से गुणा ४ + 
पृथनत्थ वितर्क विचार ध्यान कक दुगुना हास्य रति रु ११ १६ ५ 
अवरोहक सू सम्पराम # | विश्षेषाधिक अरति शोक कम रैरे » 
आरोहक हे मिल हर च नप्सक वेद 5] घिक ५ 
प्षफ.. ,  ., है है अन्य आचार्यों की अपेक्षा शेष नरक घ देव में 
मान काय सा... » |. दुगुना पुरुष वेद सा | स्तोक ३(सदृष्टि) 
क्रोघष. #.. ४ ', | विशेषाधिक ख्रो वेद # | सबन्गयुणा ६ »+ 
माया » हु हास्य रति » | विदेपाधिक ह१ 
लोभ » , है हि मपु सक वेद ४ | से ग्रुणा २३ , 
झुद्ठ भव ५ रा अरति शोक » | विद्येपाधिक ३ & 
कृष्टि करण हर ३ ७ मिथ्याख्व काल विद्येप की अपेक्षा-- 
संक्रामक के धर (घ १०४ २,०,६२/२८४) 
अपमर्त ना ४ क देवगति में जन्म घारनेवालेके स्तोक 
उपश्यान्त कपाय प्‌ दूना मनुष्य गति में उत्पत्ति योग्य स गुणा 
क्षीण मोह » | धिशेषाधिक छिर्म॑च स्ञी पच्नेन्द्रियर्मे उत्पत्ति योग्य के 
उपश्ञमक ५ दुगना तिय॑च असज्ञी पचेस्द्रियमें उरपत्ति मु 
प्तपक » | विशेषाधिक योग्य 
४ उपशमन व क्षपण काल की अपेक्षा-- है 22 3व2 3290 पं 
चारिश्रि ; के 2३,२६६ १६-६९६/३२६-२९०) द्वीच्द्रियर्में उत्पत्ति योग्य कई 
मद. व स्वोक एकेन्द्रिय था में उत्पत्ति योग्य के 
प्षपफ अनिवृक्ति करण ५ गा _एकेन्द्रियसू में उत्पत्ति योग्य _ ।_/ सृ्‌ में उत्पत्ति योग्य हर 
] अप्ृूव ब हु | का 
उपक्ञामक अनिषृत्ति करण हि हि ८. जीवोंके योग स्थानोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व प्ररूपणाएँ 
हर अपूर्व॑ करण हा कद लक्षण--उपपाद योग जो उरपप्न होनेके प्रथम समयमें एक समय मात्र 
दशेन मोह -- के लिए हो । 
पपक अनिर्याक्ति करण है ग एकान्तानुबृद्धि योग «जो उस्पन्त होने के द्वितीय समयसे लेकर 
अपूर् हि हि शरीर पर्या प्विसे अपर्याप्त रहनेके अन्तिम समय तक नियृत्त्य- 
श है !! पर्याप्तकोर्में रहता है । लब्ध्यपर्याप्कॉके आयु यन्धके योग्य 
902३४ 00300 008 ) कालमें अपने जीवितके प्रिभागमें परिणाम योग होता है । 
उपरीक्त अपूर्ब करण हे ५ उससे नीचे एकान्तानुयृद्धि योग होता है । इसका जघन्य 
उपश्ञामक अनिवृत्ति फरण ः न व उर्कृष्ट काल्न एक समय है । 
अपूर्व परिणाम याग “पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आगे जीवन- 
झ् |) 2 2 १ पर्यन्त सम जगह परिणाम योग ही होता है । निवृष्त्मपमप्तिके 
५ कपाय कार की अपेक्षा-- परिणामग्रोग नहीँ होता । 
(गो जी (जी प्र /२६६/4६४०) (घ १०४ ३११०३/2२०-४२१), (दे अष्पयहुत्व|३/११/७३) 
नरक गति -- नोट-ग्रुणकार सत्र पक्य/अस जानना (घ १०१ ४२०) 
लोभ सा०| स्तोक अन्तर्मु 
माया » | से गुणा हल स्वामी | मोग अष्पम्रु एव 
मान 00 हि 
क्रोध हर हि १ योग सामान्यके यव मध्य कालकी अपेक्षा-- 
देवगति -- ॥ (पख १०/४७.४/सू २०६-२१२(५०३-६०२) 
क्रोध » | स्तोक अन्तमु 5६ मध्य स्पो्न ८ समय योग्य स्वत स्तोक 
मान » | स गुणा २०७, दोनों पार्श्य भागों में-- परस्पर तुस्य 
माया | कक ७ समय योग्य अस गुणे 
घतोभ श तु २०८... ६ समय योगय री 
११ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 











सल्पवहुत्त १६२ ३० प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 
सृत्र स्मामी | योग । अछ्पमहुत्म स्मामी | योग 0:28 
२०६... £ समय योग्य अस॑ गृणे [१६१| द्वीन्द्रिय नि प ज॒परि अस गुण 
रण ४४ ! ब३ 7 » ६४| घीक्चिय २. भ ; पे 
२६१ एपरिम भाग- योग्य स्थान १६४| चतुरिन्द्रिय । कर है 
३ समप योग्य र ही होते ». [६5६ | पचेन्द्रियअसंग्ी ,, «» के ४ 
२१३ 4 ११ है नीचे ५४ १६७ की संज्ञी ११ ११ बे रि है 
न गो म्द्रिय ज्क 0 । उठ प्‌ रः 
२ योग स्थानोके स्वामित्व सामान्यकी अपेक्षा--- अ्रीखिय * शे श हे 
(घ १०/५,२,४,१७३/४०३) १७० चतुरिन्द्रिय 4१ १५ १4 534 
सात ल अप ः स्थान स्तोय १७१ पंचेन्द्रिय अस ऐो हर ३+ कक क$ 
एकेल्ट्रियसू मा ऊप परस्पर सुल्य हिए२ मर संश्ी ७» +% हे | 
2038 ए्कां स्तोफ पा ५ प्रत्येक योगके अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा 
द्रय सह्ली असंज्ञी परि परस्पर तुर (घ १०/४,२,४,९०३/४०४-४२०) 
यहा सात नि अप २ स्थान परस्पर तुल्य | नोट-गुगकार सर्यन्न पश्य/अस जानना 
हो लक "एकां | असे गुणे स्वस्थान अल्पवदुत्व-- 
१ 208 सं गुणे. (० | एकन्द्रियस् त अप ज़ उप गा 
परि जञ उ उप अस, गृणे 
३ योग स्थान सामान्य में परस्पर अल्पवहुत्त-- कक ह 
(प्‌ १०/४,१,४,१०३/४०४) हा कु 
सातों ल अप (दे ऊपर) उप स्सतोफ थे हे | 
का 
हम अस॑ गरणे (४० | एकरेन्दिय वा ल अप उपरोक्त छहों. (उपरो छय॑त्‌ 
॥ तीनों मिकलप्रय लू अप स्थान न 
साततों नि अप का हक प्षें समझी असत्ठी ११ १९ के 
न्द्रि अप उप कक 
दाग किनाओ परि शक हो पर मे एकेन्द्रिय सू नि अ 5 ह ० हे 
हक ज एको कर 
ड़ है है. ॥ 
भनोट-यह स्व-स्थान प्ररूपणा जानना । एकेन्द्रिम भा नि अप उपरोक्त चारों. उपरोक्तवस 
४, १४ जीव समासोमे जघन्योटक्ष्ट योग स्थानोकी ॥ 03 कल ४४ हे 
पर्चे सह्ची असझ्ी ,, न 
अपेक्षा--- हति पट्‌ नियृत्ति अपर्याप्त 
(पणन १०४/२,४घू १४४-१०२१६६-४०४) % | एकेन्द्रियसू निप हे हे कक 
उ परि अस गुणे 
१४६| एकेन्द्रिम सू ल अप ज उप, स्तोक एकेन्द्रियमा नि १, | फ़परोक्त दोनों | उपरोक्तवत्‌ 
है९६ | या  ] ] 94 अस गुणे विकलप्रय कै स्थान 0 
१४७ प्वीन्द्रिय ल, अप | कत पंचें संज्ञी असंत्ती ] ९१ 
हृ८। परीक्षिय. ., ७५ ४ के श हति पट निमृत्ति पयप्त 
१४६। भपतुरिन्ध्रिय ,, « के १९ परस्थान अल्पबहुत्व--- 
१४० पंचैम्द्रिय असही लव अप, रे #. ४०६ । बन साधारण या निगोद- ) 
१११॥। » सँशी ,, , भ ष एफेन्द्रिय सू स, अप, एज, उप« स्तोक 
९५९ एकेम्द्रिय सू ,, ७» उ परि ॥ उपरोक्त नि अप ४३ थस गुगे 
१५३ ५९ भा जी] 94 कक क+ क्ष॒अप छः, का 
१४४ | सू, नि अप ज परि $ग 4१ नि १$ शा 
१४४६ के भा के हि । कक ११ ह। ले कक जा ए्कां १० 
११६ १९ सृू ् प उठ परि ११ है नि १९ के ४ है| ;। ११ 
१/७ ४ ] गा 4१ कप १९ के कक ल १६ ठ | 
ह८| द्वोम्द्रिय नि अप छठ ्एकां के *« नि, शक है 
१४६ | भीन्द्रिय कर के के है हर परि | 
१६० घतुरिन्द्रिय हा] ११ ] रु हु का हि ह ही ह 
१६१। पंचेन्द्रिय असंक्षी नि अप, रा के | डे नि« थे ज ४ है 
हुद्र न सन्ली ,, + झ् ५ फ छठ. » है 
का है| # 4१ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ल्ल्ट चती # 


अल्पबहुत्व 


के... लगी | को. बहुल 
सृत्र | स्वामी मोग 


४०७, एकेन्द्रिय गा के 
उपरोक्त सर्व विकक्प 








४०० द्वोन्द्रियप ल॒ अप ज उप 
फ् नि ,, लि 
4१ ल्ल कक उ उप 
११ नि ११ १ 
कत ल ज एका 
9 4१ ११ एउ हि 
१ ११ ११ ज परि 
११ 3 ॥ ११ उ कुक 
भर नि. ० ज एकां 
0 | १ उठ ११ 
9५ कर पे ज॒परि 

उठ 


श्रीन्द्रियसे संज्नी पर्चें त्कके 
उपरोक्त सर्व विकष्प 
सर्व परस्थान अल्पबहुत्व-- 
(१) जपस्म स्थानॉको अपेश्षा सब परस्थानालाप 


४०८. एकेन्द्रिय सू छल अप ज उप 
कक ११ नि ११ 3 
हित मा ले + ५ 
] ११ नि ११ न] 
द्वीच्चिय ल॑ अप हि 
हू नि ११ नि 
घोन्द्रिय त्ञ 9 4१ 
४०६ 4 नि ] | 
चतुरिन्द्रिय ल॑. +$ न 
श नि डे के 
प॑चे असंछ्ी ज्तफ हे 
१ 4१ नि १ है 
११ संघ्दी 3 30 04 
११ ११ नि ६» ॥ 
एकरेम्द्रिय सू ल ७» ज, एकां, 
हि 304 नि, 8 | 4१ 
३६ भा छल, + कक 
कक | नि, कक ११ 
ट्वीरिद्रिय ज्ञ५भ के 
४१० भ्रीष्ड्िय शं, ६ शत 
पहुरिष्विय 45 १ 44 
पंच असंही 44 4१ ॥। 
९९ संक्ी 4१ रत] 4१ 
द्वीर्ध्िय 2 ६ ण परि 
श्रीन्द्रिम १९ ९१ ११ 
घतुरिन्द्रिय न बे कि 
पंच अर्स्॑छी  /ज हे 
कक संज्ी १ 9१ व 
प्रीन्द्रिय नि 4 ज एफा 
प्रीन्द्रिय २2, 3 ५ 
घतुरिन्द्रिय ५ हर ३५ 
पंचें असंज्ी प क 
30.4 संज्लोी न्‍ है ञ्क ६ | 
द्वोन्द्रिय नि मर ज ॒परि 


१६३ 












जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


३ प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 





अभ्पबहुरव | स्वामी । योग अग्पमहुरव 
न 5 2 उप या 2 22 22 की 
| उपरोक्तवत्‌ [४१० प्रीन्द्रिय नि प ज॒॑परि अस गुणे 
चतुरिन्द्रिय तक कक ह | 
स्तोक ९१ पचें असज्ञी. , +४ * | 
अस ग्रुणे ».. संज्ञी २ छः कह कं 
के (३२) उत्कृष्ट स्थानोंकी अपेक्षा सव परस्थानालाप 
» १! एकेन्द्रिय सू ल॒ अप उ उप स्ताफ 
हि कर ७ नि के अस॑ ग्रुणा 
हि ध भा ल » मु हि 
कि के 3 नि ११ | ] 
के द्वीन्द्रिय तल 4१ 3 ] 
कि पर नि कक बर ही 
बा प्रीन्द्रिय लकफऊ के मर 
4१ ११ नि 4३ | 534 
हा चतुरिन्द्रिय ल५ हे 
उपरोक्तबत्‌ + नि ११ $ 4 
पर्चे अमज्ञनो ले कक 4१ ] 
कक कक नि ११ 4१% 4१ 
» सँज्ली तल हि | हे 
स्तोक $े | के नि हैं १ के 
अस॑ ग्रणा १२ एकेन्द्रिय सू्‌ ले अप उ एको पण्य/,, 
कक १4 प नि ११ ११ १ 
शी दर मा ले कक कर हर 
9१ ११ 4 नि ११ 23 ] 
] ११ कक ले  ] ॥ ८६ परि 5 
] ११ +) नि क्र ११ १) 
है) | ११ सृ नि कु ११ कक 
8 4 गा कक ]॒ १+ करे 
११ व्वीन्द्रिय अप ड़, र्र्का ११ 
११ प्रीन्द्रिय 4१ +१ १+ रा] 
ध घतुरिन्द्रिय री] 9 ११ ॥। 
शक प्चे असछ्ली » हर कक श्र 
हा कक संज्ञी कक १8 १ है 
न्‍ क्‍ व्रीनिद्रिय के * उ परि | 
हे प्रीस्द्रिय 4क ] 3] 4१ 
रे चतुरिन्द्रिय हर] ] ११ ] 
हे पँचें, असंज्ञी ५ 4१ $ ११ 
| ०» सँछी ,, क्ष न के 
के हीम्ट्रिय. मि कद ए पका, हि 
११ श्रीम्द्रिय [] १९ 4 4+ 
न] घतुरिण्दिय , | 55 4१ 
4) पे असंज्ञी ] है| 4९ 4१ 
१5 $ संश्ी ११ ॥१ १ 4१ 
। द्वीन्द्रिय |; प उ, परि रे 
१ श्रीरिद्रय ५ रा द्ध बे 
]॒ घतुरिन्द्रिय कक $ 4१ के 
भव प्चे असज्ली ,, हि रा हु 
१ ४ धरे सज्ञी 44 का] है ा] 
कर (३) जमन्योसकृष्टकी अपेक्षा ५४ स्थानीय सर्व परस्थानाज्ञाप-- 
*. शह४ एकेन्द्रिय सू ले अप ज उप हे 
१३ ५ ०, लि दि हि है 
हा श + से रे छ उप हा 
हु कर प्राल न ज,, 4० 


भल्पवहुत्व १६४ ३. भ्रकीर्णक प्रस्पणाएँ 








कक... थे सएण... | अप 

















सूत्र | _ तो. | योग स्थान. | अधपणुण योग स्थान । ु ___ लगी | सोशस्यात | आऋष्बाण योग स्थान | अष्पमहुत्व 
क्विज जा । 
४शष्ट! एकेन्द्रय सतू नि अप उ, उप पष्य/असं गु३ ८! चतुरान्द्रय, ल अप | णज परि | पश्य/अस गुणे 
बा छ॒. ,, भकक कर पर्च असंशी ,, ४» के रु] के 
व्ीन्द्रिय 4१ 8 ज है है कक संज्ञी 4१ हर] 4५ है 34 १] 
एकेच्द्रिय मा नि ,, छ,,, ट्वी द्रय कर उठ १ शत 
द्वीम्द्रिय हि है ज,, रु श्रीन्द्रिस है 5 कक के ३; 
ल 3३ उठ, ५$ है 5 घतुरिन्द्रिय 4१ हु 4 कक ११ 
प्रीन्द्रिय ४० ज॑,, ५ पर्चे असंशी ,,. «+ $ ५ कर 
४१६ द्वीन्द्रिय नि डर उ,, य ड़ संघ्ी 4९ ९१ ११ ११ के 
श्रीन्द्रिय पा ज,, ५ ट्वीन्द्रिय नि +»५ ज एवाॉ र 
ल री] ए,, करे चरौम्द्रिय 4१ कक ] कक 4१ 
चतुरिन्प्रिय 4१ कक ज॑,, कक घतुरिम्द्रिय क१ 9१ + ॒ $९ 
प्रीन्द्रिय नि, रा] छ, ५ पंचें असंशी कक रा] 4 ] नि 
घतुरिम्द्रिय ५... ९२ ज,, $. ४६ + संत्षी ७. + ५+ १ रु 
ल+% छ.,, ५ द्वीस्द्रिय छ.. कभ [5 हु न 
पषच असंघ्ती $$ 4१ ज,, 9९ प्रीन्द्रिय ] ११ ' हर १% 
घतुरिग्प्रिय नि ० उ्,, दे चतुरिन्द्रिय. ५. +# हि ५ क* 
पंचें. असज्ठछी नि अप ज़ हा पर्चे०्अ्जश्ी ,. ७५ | ४ ५० कक 
के ते ११ उठ कर १ » संज्ी १+ ४ हे + 
, संशी ., जज. .,, हू द्वीन्द्रिय. ,,. ५ जि परि | ,, 
» असंक्षी नि ,, छठ ५ र् श्रोग्द्रिय जो, «३ है; हे न 
१९ सज्ञी तल 4१ ६ 44 $ ६8. चतु रिन्द्रिय 4 ९4 | | ६3 ॥ 
शहरी एकेनल्द्रियसू.. ५» » ज. एफयां न प्वें असन्नी । |! ह के 
पर संज्ञी नि ह। हु ठप रे + संझ्ठी 4 4 | के है 
एकेन्द्रिय सू ११ कक ज एकां ] ट्वीन्द्रिय + 4१ गा रा  ] 
| भा लत ] ११ १३ १ प्रीम्द्रिय रा] 9१ रु ० ११ 
। नि ] १९ प 4१ चतुरिन्द्रिय के कक र श् *] 
4१ सू तल $+ उ १) कक प्चें अस छ्ली हा] ११ 4 ५ 4) 
|] है १$ 4१ ] ११ ४२० ्ि सन्नी ११ है] ] 
4 6 गज 8 फर्मोके सर्व थ वन्ध स्थानोंकी अल्पबहुत्व प्ररूपणाएँ 
कर 4१ ई; १ जे ॥) थे 
(2) श्रेणो।अस मात्र योग स्थानोंका अन्तर 34:20 द34%% 4036 250 न्‍524746/ 85882. 
एकेच्द्रिय सू छ अश्रप ज परि ०” पत्र मार्गणा व समास अठ्पमहुर्म 
कक मा ११ ॥क क१ 4 जज ५ च 
११ सूख १+ हि हा । छ १ जीवोके स्थिति व्न्ध स्थानोकी मपेक्षा-- 
] या, 4१ १] १ (प ख॑ ११/४,२ ६/यू्‌ ३७-१०/१४२-१४७) 
४१०५ ५ सू, नि प ज को ०. (३७ एकेल्द्रिय सू.. अप स्तोक (पण्य/अस॑.) 
4) पा, ,, ] ११ 4१ | ध्८ के भा सर सं गुणे 
११ सृ ॥ ] उठ 4 ! ३६ हेड सू प ११ 
या | +$ ११ | ४० सं था न न] 
प्लीन्द्रिय ल॒ अप« ज एकां ढ ४१ द्वीन्द्रिय अप $* 
प्रीम्द्रिय ३५ १९ + १$ ] हरे भर प्‌ को 
चतुर्रिि न्द्र्य ११ $ *3॥ 5 क ४३ प्रीन्द्रिय अप कक 
पंच असंज्ली ,, 4 ११ बे । ढेर | प्‌ ११ 
# सँछ्ली हे ञ न कक ४५। चतुरिन्द्रिय अप न 
द्वीन्द्रिय के 4९ ह ११ ] हर के प न 
श्रीन्द्रिय १ 4 4१ १5 छठ ४७ पचेन्द्रिय असझ्ची अप ] 
घचतुरिन्द्रम , न मु] रे के डए.. +» गन प कर 
पंर्च असल्ली .,, है] + के श्र «५ सज्ञी अप ५ 
४१८ हा] संप्ती बक 4 3 ॥] हि ० १+ कक प कक 
अप ॥ है ४ है ण् नोट--हसीके स्थ स्थान, पर स्थान व सर्य परस्थान सम्मन्धी 


छठ विस्तृत प्रकपणाएँ है (घ, १६/४,२,६,६०/१४७-२०॥) 


पु 


जैनेन्द्र सिद्धागत कोश 


अल्पिवेहत्न 








दज| पा व समास । स्थान । अव्पमहुत्व॑ 





२ स्थिति वन्धर्मे जघन्योत्कृष्ट स्थानोंकी भपेक्षा--- 
(पख॑ ११/४,२,६ सु, 4-१००/२२६-२३७ 





सृक्ष्म साम्पराय सयत्तके 





अन्तिम समयवर्ती ज सर्वत स्तोक 
६६ एकेन्द्रिय. बा प, छ अस पुणा 
गरुणकार «पण्य/अस॑ 
हित सु, ५ विशेषाधिक 
विद्येप नपणष्य/अस 
हर] न्ना अप 4 4$ 
के सू 5 ११ कक 
१ ६3 ॥ ॥१ उ 30 । 
१ मा कक १९ 4+ 
१ सू्‌ प का] है । 
हर] मा कक १ है] 
द्वी ग के ज २५ ग्रुणा 
ग अप कक विद्येपाधिक 
विशेष रूपण्य / अस 
है 4१ उ १ 
कक प का कक 
प्रोन्द्रिय है ज ५१ 
११ अप कर १ 
११ १ छठ है 
9 प्‌ 2 ११ 
घतुरिन्द्रिय ५ ज्‌ कक 
९ अप ११ ११ 
3 3 हि ११ 
५ है । के कं 
बिशेषाधिक 
पद्मोन्द्रिय असक्षी. १ ज, मिश्येप-पण्य/अस, 
००५ पा जा 4 ११ 
११ ११ 0 ए कप 
0 ११ कर बे 
स॑ंयत सामान्य $ स गुणा 
गुणकारस समम 
संयतासंयस जज के 
हि उ हि 4 
असयत सम्मग्दृष्ट. प ज ५ 
हि 38 अप 3. ६9 ॥ 
00 4१ का कक 
११ 9१ प बे कौ 
पण्चेंन्द्रिय सँक्षी 
मिध्यादष्ट प ज॒ शत 
उपरोक्त अप १ हि 
344 छ कक 
3 प्‌ 9१ 





१६५ ३ प्रकीर्णक प्रेरूप॑णाएँ 





मार्गणा व॑ समास अव्पय हुत्व 





३ स्थिति वन्धके निपषेकोकी अपेक्षा--- 
(प, ख ११/४,२-६/सू १०२-१११/२३८ २४३) 


सर्व जीव समास मिध्याहृष्टि -- 

आठों कर्मोंकी अपेक्षा 

प्रथम समयमें निश्षिप्त अधिक 
द्वितीय ,, हि विशेष हीन 
तृतीय »  +# 

पर्चे सज्ञली प सम्पग्हष्टि-- 
आयु कर्मकी अपेक्षा उपरोक्तवत्‌ 
नोट-विद्येप देखो (न शशे४/१०,११) । 


कौ 


४ मोहनीय कर्मके स्थिति सत्त्व स्थानोकी अपेक्षा-- 
(क पा ४/३,२३/$६२५ ६३६/३२छ) 


प्रत्यास्यान अप्रत्यास््थान क्रोष,मान, 


मामा लोभके सरकर्म स्थान सर्वह स्तोफ 
स्री खेद के सत्कम स्थान विद्ेषधिक 
नपु , $ क* कक ऊपर तुषण्य 
हास्यादि ६ नोक्पायों के स्थिति 
श 
सशक्म स्थान विशेषाधिक 


पुरुष चेद के सत्कर्म स्थान 
सज्वलन क्रोध ,,. + 


११ 


45 हा] 


4५ मान ,, | हर] ] 
बढ माया ॥, १क 3 | ११ 
ह। लोभ भ 4 7 ६44 


अनन्तानुमन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभ रूप चतुष्क के स्थिति 


सत्कर्म स्थान +४ 
मिथ्यात्व के सत्कर्म स्थान हक 
सम्ययवर्व॒ प्रकृतिके ,, ४ 4 
सम्यग्मिथ्यात्व ,, रे 


की 30 


५ बन्ब ममुत्पत्तिक अनुभाग सत्त्व के जघन्य स्थानों फी 
अपेक्षा 
अर्थ - बन्ध समुत्पक्तिक स्थान «क्र्मका जितना अनुभाग 


माँधा गया 
(कफ पा ४/४,२२/8५०२/३३८) 








+ 


स्वामी अप्पगहुरव 


सममाभिमुख चरम समयवर्ती मिध्यादृष्टि स्सोक 
सब विज्वुद्ध पचे संछी प काण अनु स्थाप 
सब विशुद्ध पचचे असज्ञी अज अनु स्थान | अनन्तगरुणा 


» चौइन्द्रिय ,, 


म् क्र कक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








अल्पबहुर्वं १६६ ६, प्रकौर्णक प्ररूपणाएँ 
स्मामी | अख्पमह्ुत्य ___ 'ोलकर्मफाबबुमाण... | कपूण कर्म का अनुभाग अरपमहुरव 
सर्वविशुद्ध सेइन्द्रिय असज्ली पका ज अनु स्थान! अनच्तगुणा अनस्तामुमन्धी माया का विष्षेप हीन 
» ०७ व्वीन्द्रिय » की हम मन फ्रोष ५५ है 
११. ११ एकेन्डिय बा,, ] 4१ कक बा मान कर कद 
। है कक ११ 4१ कक सज्वलन लोभ 04 अनम्पगुणा हीन 
रे माया ५ बिद्यीप हीन 
कौन कर्मका अनुभाग । अफ्पमपुर्व छः या * के 
१] ११ ११ 
प्रत्पासम्यान छ्ोभ  ,, अनन्धरगुणा हीन 
६ हत्समृत्पत्तिक अनुभाग सत्त्वके जधन्य स्थानोकी अपेक्षा न पाया * विध्वेप हीन 
ह है नर घ 4१ 4क 
अथ -हप्त समुत्पत्तिक रथान * अपपर्तन प्वारा अनुभाग का घात फरके स् मान हे 
जितमा अनुभाग दोप रखा गया अप्रत्यास्यान लोभ हि अनन्एगुणा हीन 
(कफ पा ४/४ २२/॥५७२/३३८ ३३४ कर माया ,, बयिशेप होन 
६8 गरेघ 4 
सर्वविशुद्ध एकेस्द्रिय सू अप द्वारा! उपरीक्त थन्ध स्थानसे 4 
अनुभाग घातसे उत्पन्न किया ज स्थान | अनन्तगुणा न हु सक थे ं हौन 
» एकेन्द्रियया के द्वारा घात से उत्पन्न ब। अप हे अनन्तगुणा ही 
की ट्वीन्द्रिय 2 ५ ११ है] शोक हे 
» प्ेहन्द्रिय ५ रे को ६६ भय हे श 
११ कर 
० पत्तुरेन्द्रिय , ५ ५5 शा जुगुप्सा थे 
» पे उसझ्ली हा के भर कर सी बेद श 
सयमाभिमुख परे संछी द्वारा, डर के अप मे १ हे 
११ 3 
७. अष्टकर्म प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागकी ६४ स्थानीय | रवि + अमन्त गुणा होन 
हास्य 
स्वस्थान ओघ व आदेश प्ररूपणा ड हु ण ण 
आयु-- 
(म म( (/8४१७-४२४/२२०-२२४) दे रु सम 
यामु का स॒ठ 
१ धानावरण--ओध ग्ररूपणा नरकायु है अनन्त गुणा होन 
फेबल ज्ञानावरणी का संत तीब मनुष्यायु भ से 
आशभिनिमो धिक जझ्ञानावरण का अनन्तगुणा हीन तिय॑चायु हे के 
श्रत्त है. है ११ 
अपधि ७ 95 4 ६ नामकर्म-- 
मन'पयय $$ १९ (ग ध्वि) हे 
२ दर्शनावरण-- देवगति +% सर्गह तीव्र 
केबल दर्शानावरण का सर्गत तो मनृष्यग्ि अनन्त गुणा हीन 
चक्षु ] ११ अनन्त गुणा हीन नरकगति ११ कप 
अपषष्ठु क हि तिय॑ंच गति रा] 4१ 
अवधि के कक (जाति) +- 
308 अमर ; पर्चेन्दिय जाति ,, सर्गभत तीम 
के 2 ध् एकेन्द्रिय 9 अनन्तग्रुणा हीन 
9 6: हे ४ द्वोन्द्रिय 
28 २ *ह के प्रीन्द्रिय 2 कक ६३ ॥ 
है ११ ह.0॥ धृतुरिन्द्रिय हा मु ५ 
8३ वेदनीय-- 
(दारीर) +- 
साता वेदनीय का सर्वत सीघ्र हर सर्गत तीब 
असाता हा अनन्तगृणा होन हजस दारीर ,, अनन्तगुणा हीन 
४ मोहनीय-- आहारक ऐ है के 
मिध्यारव सर्गत तीम मैं क्रियक 220७. के 
अनन्तानुमन्धी लोभ का अनन्तगुणा हीन * औदारिक े 


जैनेन्द्र सिद्वान्त कोश 


अल्पंबहुत्व 





कोन कर्म,का अनुभाग 


(संस्थान) -+- 
समचतुरस सस्थान का 
हुण्डक जी 
न्यग्रोघ परिमण्डल का 
स्वाति सस्थान हे 
कुब्जक न] 
वामन रा 
(अगोपांग) -- 
आहारक अँगोपांग ,, 
वैक्रियक 3: है 
औदारिक 5० 8 
(सहनन) -- 
मज्ञ ऋषपभ नाराच सहनन 
असम्प्राप्त सूपाटिका £५ «०5३ 
बज़नाराघ छः: # 
नाराच $. 0 
अर्ध नाराच आकर 
फौलित ० (9 


(वर्ण) - 
प्रशस्त वर्ण चतुप्क 


अप्रशस्त + 9... # 
(अनूपूर्षी) - 
देबगति आजुरपूर्वी ,, 
मनुष्य गति ४, के 
नरक » हर 
तियंच. » 30 0 
(अगुरुतलघु आदि) -- 
अगुरुलधु का 
उच्छूवास रे 
परघात के 
उपघात 
(प्रदास्ताप्रशस्त युगल) -- 
सर्ग प्रशस्त प्रकृति ; 
$ अप्रदस्त ४, 
७ गोत्कम -- 
उच्च गोम़ गे 
नीच गोप़ शी 
< अन्तराय कर्म -- 
वीर्यान्वराय ५5 
उपभोग अन्तराय + 
भोग हि हि 
लाभ ३५ हि 
दान 


अध्पगरहुत्व 


सर्वत तीब 
अनन्तग्रुणा हीन 


सर्गत तीर 
अनन्तगुणा हीन 


34 


सर्गत तीघ्र 
अनन्तगुणा हीन 


सर्गत तीब 
अनच्तग्रुणा हीन 


सर्गंत तीत्र 
अनम्तगरुणा हीन 


सर्गत द्ीम्र 
अनन्ताग्ुुणा हीन 
34 


530 


सर्गत तीघ 
अनन्तगुणा हीन 


सर्गत तीब 
अनन्तगरुणा होन 


सर्मत तीधच 
अनन्तगुणा ही न 


१६७ 


श 
बा कर्म का अनुभाग 





आदेदा प्रर्पणा -- 


१ गति मार्गणा -- 
नरक गति में -- 
नरक गति सामान्य में 
१-७ पृथियी में 
तिय॑च गति में -- 
नरकायु 
देवायु 
मनुष्यायु 
तिम॑चाम्ु 
देव गति 
नरक गति 
विर्यच गति 
मनुष्य गति के 
शोप कर्म 
तिर्यचों के अन्य बिक्‍्सपों में 
पचेन्द्रिय तियँच अपर्याप्त 
मनुष्य गति में -- 
मनुष्य प यथ मनुष्पणीमें चारों गतियॉक] 
शेष कक्‍मों का 
देवगति में -- 
सर्म बिकष्पीं में 


२ इन्द्रिय मांगंणा -- 
सम एकेन्द्रिय तथा सभ विकलेन्द्रियमें 
पंचेन्द्रिय प व अप में 
8३ काय म्रार्गंगा -- 
पाँचों स्थावर काम में 
श्रसप अप में 
४ योग मार्गगा -- 


पाँचों मनोयागी में 
पाँचों वचन योगो में 
काय योगी सा में 
औदारिक काय योगी में 

५. मिश्र ,, 
वैक्रियक व वे क्रियक मिश्रमें 
आहारक आहारक मिश्रमें 
कामण योग में 


५७ वेद मा्गंणा -- 
तीनों वेद व अपगठ येद में 


६ फपायव मायणा ्ाा 
घारों कपाय में 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


३ प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 





अभ्पनहुत्त 


नल तक्‍-.3+ नीली तदतझओओओ 


ओपबत 


तीव 

अनन्तगृुणा हीन 
११ 

तीव 

अनन्तगुणा हीन 


है 


१ 
ओपघबत्‌ 
उपरोक्त बत्‌ 
नरक घत 


सिर्यंच बच 
आधषद 


ओपबद 


पच्चे तिमैँथ अप बस 
ओघबत्‌ 


पंचे तिय॑च अप व 
आधयद 


ओघबत 


मनुष्यणीवत 
पिच सा बत्‌ 
देवगति बत॒ 
स्वार्थ सिद्धिवत्‌ 
औदारिक मिश्रवत्‌ 


मूलोघवत्‌ 


ओपमत्‌ 


अल्पवहुत्व १६८ ६. प्रेकी्णक प्ररूपणाएँ 


फौन कर्मका अनुभाग न 0 ७ लग अजिकि «० अलग, कौन कर्मका अनुभाग । अन्पनहुत्व 


टअ मल असल मर मय अमल कि न जलक 0 आर तट कक मी विश्व पक 2 मी आस ममटड इस 


७ शान मार्गगा -- 








(८) भष्ट कर्म प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग की ६४ 





मति श्रुत अवधि म मन पर्ययर्मे ओघवस स्थानीय स्वस्थान ओघ व भादेश प्ररूपणा-- 
फ्रेवलन्लान में अर (मघ ६/8४२६ ४३२२२४-२१६) 
मस्त शत अक्षान व बिभग में छिय॑च बत्‌ १ शानावरण-- 
८ सथम मार्गगा -- 90038 झानावरणका अनुभाग सर्बत्त स्तोक 
अब ६ ६ $ है अनन्त कं 
संयम सा सामाथिक ब छेदा में ओघबद श्रुत ! 50000 
बर्थ ११ ६३ ६ है । 
ष 22254 सवर्थि सिद्धि बत्‌ आधभिनियोधिक ज्ञानावरणका अनुभाग मा 
हक ४ 2३ फेवल छ्वानावरणका की है 
स॑यतासयत्त में सर्वर्धि सिद्धिवत २ दर्शनावरण-- 
असंयत में ओघवत्‌ अबधि दर्दीनावरणका अनुभाग स्तोक 
अचद्षु के कक 
९ दर्शन मार्गपा -- चक्षलु | हंस 
घक्ठ अपन दर्शनों में ओघवत केबल. +»+ .  + 
अवधि ददानों में हा महल छः... 9 
निद्रा <# हे! 
१० छेश्या मा्गंगा -- प्रचल्ला प्रचत्ता,,.. हु 
निद्वा निद्रा ०! 
कृष्ण में * । ॉबत्‌ ११ 4१ हा 
नील कापोत में -- 23202 सयानगृद्धि ,, हे के 
देवगतिका अनुभाग तीय १ वेदनीय- 
मनुष्य ५ ] अनन्तगुणा हीन असाता का 
तिय॑च ,, . +»% हि साता 02308 
भमरक ,, १] हर ् अनन्तगुणा 
चारों आनुपूर्वीका उपरोक्तबत्‌ ४ मोहनीय-- 
शेप प्रकृतियों का कृष्ण लेश्याबच्‌ संज्वलन लोभ का स्तोक 
पोत लेश्या व पद्च लैशया में देवगति बत्त्‌ #. माया ,, अनन्तपुणा 
शुक्ल लेश्यामें ओपषबंध्‌ +» मान ,, अनन्तपुणा 
रु | क्रोध , कं 4 
११ सम्यक्त्व मार्गंणा -- पुरुष बेद न्‍ हा 
सम्मग्ददान सा में ओघबस नक, ! हे 
उपश्ठम घ क्षायिक सम्य में सर का हा 89 
वेदक सम्यर्दृष्टि में सर्बार्थ सिद्धिबत चुइन्सा श् हे 
मिथ्याइष्टि में घियँच बस ध + 
सासादन में नरक्बस के हर $ 
सम्यग्मिध्यारश्ि में घेदक अर क्र ४ 
५  खीबेद 5 
१२ मब्यत्व मागंणा -- नपुसक वेद हे कक 
पता त प्रत्यास्यान मान ,, द् 
घबद ५, 
अमय्प में ५ क्रोध ,, विशेषधाधिक 
».. मामा » 
१३ सकश्षित्तव मार्गंणा --- » लोभ ,, है 
ः अप्रर्याख्यान 
जे रे ञअ ॥ अनन्तग्रुणा 
असंध्िि में ९ १०३० २ विशेषाधिक 
तियंच बत ७ माया ,, 
१४ आद्वारक मार्गणा --- ९५. मो 
मार्गणा अनन्तानुमन्धी मान,, अनन्तगुणा ॥ 
आहारक में आओ फ कोष ,, | विधेषाधिक नि 
जनाद्वारक में पल के माया 52046 
4 ६ 
बक लोभ का १! 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


है 8. 


अल्पबेहुत्व 


......................0...............................>>ै>"%े73 चैन न ीननीननननीनीी-नीई--33ई3ईणथीननमीनीनीनीननीन-गग#2#२७२ ऊ ननीनीनीनीीण।ण।णतभनी 3 3 दणथओथ न न ननतीनतस उपे स्‍क्‍ अ अ अ 'धा ल्‍अीीीोसा-++ 


कौन हा अनुभाग 





७ आयु -- 


सिय॑ घायु 
मनृष्यायु 
नरकामु 
देव आयु 


तिर्य॑च गति 
नरक जड़ 
मनुष्य ] 
देव + 
(जाति) -+ 
चतुरिन्द्रिय 
भ्रीन्द्रिय 
द्वीम्द्रिय 
एकेन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय 


(हारीर) -- 
औदारिक 
बैक्रियक 
तैजस 
कार्मण 
आहारक 


(संस्थान) -+- 

स्यग्रोध परिमण्डल 

स्थाति 
क्ुग्ज 
धामन 
हुण्डक 
समचतुरस्त 
(अगोपाँग) -- 
ओऔदारिक 

पैक्रियक 

आहारक 

(सहनन) “- 

वन्न नाराच 

नाराच 

अर्थ नाराच 
कोलित 

असम्प्राप्त सृपाटिका 
बज ऋषभ नाराच 
(वर्ण) -- 

अप्रद्वास्त घर्ण चतुष्क 
प्रधास्त ,+ कक 
अंगोपांग) -- 
सिसंच गत्यानपूर्वी 
नरक जे 
मनुष्य कर 
देव के 





६ नामकम (गति)-- 
ही 
3 
॥ 
१3 
9१ 
+ 
4१ 
१ )े 
3 


नली 


का 
कर 


है. 





अत्पबहुतव 


स्तोक 
अनन्तगुणा 
30 ॥ 


॥१ 


स्तोक 
अनन्तगुणा 


अनन्तगुणा 


जा 


स्तोक 
अनन्तग्रुणा 


4$ 


स्तोक 
अनन्तगरुणा 


9१ 


स्तोक 
अनन्तगुणा 
8 
कफ 


स्तोक 
अनन्तगुणा 


स्तोक 
अनन्तगुणा 
कप 


4 





१६९ | प्रकोर्णक प्ररूपणाएँ 





कौन कर्मका अनुभाग अब्पमंहुत्व 

(उपघातादि) +- जज 
उपघात का रा 
परघात न अनन्तशुणा 
उच्छ्वास न मन 
अग्गैरुलघुं गा १ 

७ गोत्र कर्मे-- 
नीच गोत्र का स्तोक 
ऊचमगोपर हे अनन्तग्ुणा 

८ अन्तराय-- 
दान अन्तराये का स्तोक 
लाभ हू पक अनन्तगुणा 
भोग 9 ० हे क$ 
छठ पभोग के ] पर] 
बीय ३३... + के के 


(९) अष्ट कर्म प्रकृतियोंके उत्कृष्ट मनुभाग की ६४ 
स्थानीय परस्थान ओघ प्ररूपणा 
(मथ ४/82३६-४३६/२२८-२२९६) 


साता बेदनीय का समसे तीव 
यश कीर्ति का अनन्तगुणा हीन 
उच्च गोत्र न ऊपर तुष्य 
देव गति श् अनन्तगुणा ही न 
कार्मण दरौर क के 
तै जस है ११ १ 
आहारक ,, १५ | 
बे क्रियक 4१ 3 ११ 
मनुष्य गति छः शत 
औदारिक दारोर 9१ छः 
मिथ्यात्व कक कर 
फेवल श्ञानाव रण पु] 4 
केवल दर्शनावरण गन ऊपर तुण्य 
असाता वेंदनीय 5 अनन्तगुणा हीन 
वीर्यान्तराय के न 
अनन्तानुबन्घी लोभ »% न 

ध् माया +» चिद्येप हीन 

3] क्रोध 9क 4१ 

मन मान. + 
सज्वलन लोभ + अनन्तगुणा हीन 

छः माया +# विशेष होन 

कक क्रोवच. + कर 

के मान. + पे 
प्र्यास्यान लोभ ,, अनन्तगुणा हीन 

कक माया ,, विदध्येप हीन 

8 | क्रोघ है 4 ॥क 

कक मान ] कक 
अप्रत्यास्मान लोभ + अनन्तगुणा हीन 

माया ,, पिश्ेप हीन 
कोघ ,, धर 
मान » हि 

मति छानावरण के अनण्तगुणा होन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





मल्पवहुत्वे १७० ३. प्रकौर्णक प्रस्पणाएँ 











गण... फूल |... कोनकर ले खुश कल 84 --सरनाइक 53८ स- २39 टन सामना तले "3 +कधत3० ७ नम - 4 पक ७+पमएफ/ सका. 4०५७-५५ «आन 
कौम फर्म का अनुभाग | अप्पमहुरव कौन कर्म को अनुभाग अह्पगहुरव 
<+++++-+-+------२.-. /080..0800२08२०0२ा7े३े॥7े॥ी॥त॥े॥हह॥ेेु 
पे ७ हा का ऊपर तुण्य घक्षु दर्श नावरण का अनम्त॒पुणां 
च्लुईशनावरण के अनन्तग्रुण हीन मतिज्ञानामरण कं 
अचक्षुदद नावरण शछ के एपभोगान्तराय + ऊपर तृष्प 
श्रस ज्ञानावरण कक ऊपर तुण्य यीयम्तिराय कक अनन्तगुणा 
भोगान्सराय 4 हु पुरुष वेद बे 
अवधि छ्लानावरण कै अनन्तगुण ही न ह्टास्म ५ हि 
अवधि दशनावरण भ ऊपर तुष्य रहि के है, 
लाभान्तराय के क् जुगुप्सा ५ है 
मन'पयय ज्ञानावरण ५५ अनन्तग्रुण होन भय है १४ 
स्प्यानगृद्धि + ऊपर तुल्य दोक + हैः 
दानान्तराय ४ + अरति हे ४ 
नयु सक वेद $ अनन्तगुण होन स्त्री बेद के है 
अरति 4१ १+ नपु सक येद 45 दे 
शोक | १ केवलज्ञानामरण हि है 
भय तक ५ केयलदर्शनावरण हि 
दावों ड हे > ३५ इानापर । ऊपर तुण्य 
ता मित है है बिता के अनन्तगुगा 
4 
प्रचला प्रचला न ९ प्रत्यास्यानावरण मान. .,, 
निद्रा सा + के क्राघ ४ 
प्रचला 4१ १ मापा कं वि शेपाधिक 
अयगद्गा कीर्ति रे $ से लोभ दे 0 
नीच योप कै ऊपर तुण्य & हि + 
अप्रत्यास्यान मान जल 
नरक गति रु अनन्तथुण हीन को न्स्गरुणा 
तिम॑ंच गति ] ] ह माया हि विष्ेषा घिक 
कब १ 
स्त्री वेद १ कह कर लोभ ५ 
पुरुष बेद के के प्रचता प्रचला ॥ 
ला न 
अनन्ह॒पृणा 
रवि का हि निद्रा निद्रा +र 44 
हास्य १ ] स्प्यानगृद्धि ५५ 49 
देवायु श हैं अनन्तानुमन्धी मान पा 
नरफायु कह ् को ५9 अनन्तगुणा 
मनृष्यायु कक है । हे माया ५ वि शेषाधिक 
तियचायु धर] १९ से लोभ हा १ 
रॉ: ११ द 
नोट --इसकी आदेदा प्ररूपणाके लिए देखो (मद |प ४8४३६ ४४२/ | मिध्यारव पे हे 
पृ २३१-२३१)। जौदारिक हरीर 4 
(१०) अष्ट कर्म प्रकृतियोके जघन्य अनुभागफकी ६४ | वैक्रियक ३४ ५ «पर चर 
स्थानीय परस्थान ओघ प्ररूपणा तियश्चायु + | 
(मय ।प ४६४४३ ३३३-२३४) ५, जा हे 
संज्यलन लोम. का सर्गत स्तोक फार्मण रे हु 
, माया न अनन्तग्रुणा तियंश्व गति ह। 
, मान शत न्‍ ४० हि 
मर 55 जी 
मन वरपम शञानावरण हि ४ देय ६] 4१ है| 
११ 5.४ | 
दानाग्तराय ] ऊपर तुण्य नीच गोय हे 
अवधि क्षानाबरण ण् अनन्तगृणा अयदा कोर्ति हु हि 
%  ददीतावरण हा] ऊपर तुन्य असाता घेदनीय 5 
घाभाग्ठराय कक के यदा कीरठि !! ५ 
श्रुत घ्ानावरण + अननन्‍्वगरुणा उच्च है पर सु 
॥ कमगोय ५ चुल्म 
अचक्षु दद्ननाबरण १] फपर तुश्य साता वेदनीय ! 3 गुणा 
भोगान्तराय के हे न 
54 नरकायमु कक 3] 


जैनेन्र सिद्धान्त कोद्य 


मैल्पवेहुल्व 








न्‍ कर्म का अनुभाग | अफ्पबहुरव 
देमायु का अनन्तगुंणा 
आहारक शरीर न के 


नोट--इस सम्बन्धी आदेदा प्ररूपणा के लिए देखो म व |पु ४/8४४४-० 
र४०7१ २३४-२३४ 


११ एक समय प्रवद्ध प्रदेशाग्न में सर्व व देशघाती 


अनुमागके विभाग की अपेक्षा-- 
(गो क गम १६०४ २६४) 
सर्ग घाती भाग सर्ग द्रव्य/अनस्त 
देदा घाती ,, शेष यहु भाग 
१२ एक समय प्रवद्ध प्रदेशाग्र में निपेक सामान्य के 
विभाग की अपेक्षा-- 
(घ/[ १३/०,२,७,६३/३६-४०) 
चरम स्थिति में स्तीक 
प्रथभ ,, ४ अर ग्रुणे 
अप्रथम घ अचरम स्थितियाँ में हक 
अप्रथम में विशेपाधिक 
अचरम में के 
सब स्थितियों में कक 


१३ एक समय प्रवद्ध में अष्ट कर्म प्रकृतियों के प्रदेश्षाग्र 
विभाग की अपेक्षा--- 
१ स्वस्थानप्ररूपणा-- 


मूल प्रकृति बिभाग--(६ सं |प्र| ४/४६६-४६७) (घ १५३५), (पोक। 
मू १६२,१६६/२२४) 


आयु कर्म का भाग स्तोक 

नाम $ न हे विशेषाधिक 
गोन्न ५ हे के ऊपर तुल्य 
ज्ञानावरण ,, हा कि विद्येपाधिक 
दशनाबरण ,, , ऊपर तुल्य 
अन्तराय .,, हि हर हे 
मोहनीय .,, . »% ४ पविशेषाधिक 
वैदनीय क्र कक 


११ 3 । 
उत्तर प्रकृति विमाग स्वस्थान अपेक्षा- 
१ ज्ञानावरण के प्रव्य में -- 
मति शानाबरण का भाग 
श्रुत्त है? 4१ है 

अबधि ,; कह 


क्रेवल 4% ६4 | 

२ दर्शनावरण के प्रण्य में-- 
चप्च. द्शनावरण का. भाग 
अध्तक्ठ कक ११ ] 
अवधि के न 
केवल हि. ॥ 3 ॥ 


१७१ 


कौन कर्म का अनुभाग 


निद्रा दर्शनावरणफा भाग 
निद्रानिद्रा. +.. + ४ 
प्रचला 43) छाप | 
प्रचलाप्रबला ,,. ».. + 
स्थ्यानगृद्धि. ,, पे पर 


३ बेदनीय के द्वव्य में-- 


साता का भाग 
अचाता 


४ मोहनीय के द्रव्य में-- 
अनन्तानुमन्धी 'चतुष्क का भाग 
अप्रस्याख्यान का. के जर 
प्रद्यास्यपान ४ कक 
संज्यलन 4 ११. 7१ 
हास्य का ] 
र्त्ति ५ न्‍ 
अरति ६8 5 
दोक के अर 
भय क्र के 
जुभुप्सा ]ु $ 
स्रीघेद क्र 4१ 
पुरुष वेद | ११ 
नपुसक बेद भ + 

४ था फे द्रव्य में -- 
चारों आमु में से 

६ नाम के द्रव्य में-- (१ 


गति जाति, शरीर अगोपांग, 
निर्माण, भन्धन, सघात, सस्थान, 
संहनन, स्पश, रस, गन्ध, वर्ण, 


आनुपूर्वी, अगुरुलधु, उपधघात 
परघात, आदठप, उद्योत, 
उच्छनास, विहायोगति, प्रत्येक 


हारीर, प्रस, प्भग, सुस्वर शुभ 
बादर, पर्याप्त स्थिर, आदिय, 
यश कीर्ति, तीथ॑ंकर 


७ गोत्र के द्रठ्य में-- 
ऊंशव गोत्र का भाग 
नीच 


3 9 कक 


८ अन्सतराय के द्वव्य में-- 


दानाम्तराय का भाग 

हक कं 
भोग ,, कर है 
उपभोग भर व 
वीर्य ,, 


जैनेद्र सिद्धान्त फोश 


[३ प्रकीर्णक प्रलपणाएँ 


अव्पमहुरव 


विद्येप हीन 


अन्यतमका ही द्वव्य 
आता है अत अष्प 
महुत्व नहीं होता 


अधिक 
विद्येप हो न 


अन्यतमका ही दवव्य 
आता है अत अफ्प- 
महुर्व नहीं 


इसी क्म से प्रश्मेक 
में अपने अपने से 
पूर्व की अपेक्षा 
विधेपहीन भाग 
जानना. कझ्षुभागुभ 
मुगलों में अण्प- 
महुरव नहीं है फ्यॉ- 
कि अन्यतम का 
द्रन्‍्य आता है । 


अन्यतमका हो द्वग्प 
जाता है अत अफ्प- 
महुत्व नहीं 


स्तोक 
विद्येपाधिक 


अल्पवहुत्वे 





फ्रंम 


फर्म की नांम 


(७३ 


अपपसहुत्त॒ क्रम 





झ 





२० परस्थान प्ररूपणा---उ स्डृष्ट प्रकृति प्रक्रम) 


(घ ६४३६-३७) 
अप्रद्यार्पान 


६ ॥ 
। 
7१ 


प्र्यास्पान 


3 


अनन्तानुधन्धी 

११ 

0 । 

॥ 
मिध्यारव 
फेबल दर्शनावरण 
प्रचला 
निष्ठा 
प्रचला प्रचता 
निद्रा निद्रा 
स्पानपगृद्धि 
फेघबल छ्वानावरण 
आहारक 
मै क्रियक 
ओऔदारिक 
तैजस 
कार्मण 
देवगति 
नरक गति 
मनुष्यगति 
ठियंग्गति 
अदाय कोर्ति 


स्लो-नपु सक घेद 
ध्षानान्तराय 
छाभान्तराय 
भोगान्तराय 
परिभोगान्तराय 
भोर्यान्सराय 
संज्यललन फ्रोघ 
मन पर्यय 
अवधि 

श्रुत्त 

मति 

संज्वलन 
अवधि 

अचषक्षु 


मान 
फ्रीध 
माया 
त्तोभ 
मान 
फ्रोध 
माया 
लोभ 
मान 
फ्रोध 
माया 
लोभ 


में 


११ 
११ 


११ 


शानावरण 


है ॥ 
है. 
4१ 
गाने 
दर्दानावरण 


क्र 


प्रदेदा 


ल्‍ 
४० 
१ 
सर्वत स्तोफक | (३ 
विध्वेपाधिक ५१ 
श्र 
शर्‌ 
४६ 


£्‌ 
(्ष 


११ 
अनन्त गुणे 


वि शषेपा घिक 
*(योनों तुश्य) 


सं० युग 
विश्येपाधिक 





फर्म का नाम 


च्चु 

पुरुष बेद 

सज्बततन 

अन्यतर 

नीच 
सज्वललन 

असाता 

उ्श 

यद्दा फीर्धि 

साता बेदनीय 


द्ानायरण में प्रदेदा 


माया 
आयु 
गोत्र 
लोभ 


घेदनोय 


गोप् 


जपन्य प्रकृति प्रकम-- 
नं० १ से २० तक 


औद ।रिफक दारीर 


तेजस 
कार्मण 
तिर्गग्गति 
यद्गा,फी मि 
अयदाकी हि 
मनुष्य गति 
जुगुप्सा 
भय 
हास्य-श्ोक 
रति-अरति 
अन्यतत 
संज्वत्ग 

2 

१ 

है | 
दानान्तराय 
लाभान्तराय 
भोगान्तराय 
उपभोगान्तराय 
बीयन्तिराय 
मन पर्यय 
अवधि 


3] 


3 


बेद 
मान 
फ्रोघ 
माया 
लोभ 


नामकर्म 


8 
११ 
के 
4 


4 


नोय्पाय 
8 
१5 


4 


शानावरण 


गा 


| 
दर्शनावरण 


साता-असाता बेदनीय 


मै क्रियफ दारीर 
देव गति 

मनुष्य गति 
तिर्यग्गति 

नरक गति 

देव व नरक आयु 
आहारक शरीर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


। 


नामर्क्म 


११ 


4१ 


4१ 


९३4 
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अश्पषहुरप 


बिऐ्रेपाधिक 


१ 

हक 

4॥ 

| 

हर 

है है] 

4 
ऊपर सुन्य 
पमिछेपाधिक 


घरबृष्ट मत्‌ 
अनन्त गुपे 
विश्षेपाधिक 
रा० भुणे 
विष्ेपाधिफ 
ऊपर तुश्य 
विद्येपाघिष 
स० गुणा 
मिशेपाधिक 
[दोनों सुग्ण) 


१0 कक 


3 
रे 
भ 


० गुणे (दोनों तुशुय) 
विदेपाधिक 
अस०» गुण 
सं० गुणे 
अस ० पुणे 
ऊपर तुष्य 
अस ० ग्रुणे 
कर 
६84 


अल्पवहुत्व 


पं कुल |. आइुक्‍्पकाव | है|. बगल. 


विपय अफ्पमहुत्व 





(१४) जीव समासो में विभिन्‍त प्रदेश वन्धोकी अपेक्षा 


(प ख १०|४,२,४थि १०४।४३१) 
पदेस अप्पमहुए त्ति जहा जोगअप्पामहुग णोद तथा णेदव्व॑ | णवरि 














श्छ७३ 


आयु मन्ध 





घ काल 


४ वाले का $ वें का काल 


८ वाले का ९४ थे का काल 





पदेसा अप्पाए त्ति भणिदव्य॑ ॥१७०४॥ «जिस प्रकार योग अन्पमठुवकी | ४ * ४७ 
प्ररूपणा को गयी है (देखो न ८ प्ररूपणा) उसी प्रकार प्रदेश अन्पबहुत््व 
की प्ररूपणा फरना चाहिए । विद्ेष इतना है कि योग के स्थानोमें यहाँ ६ ७ +% 
प्रदेश ऐसा कहना चाहिए। 
हु ५ है. ६34 
नोट “>योगके एक अधिभाग प्रतिच्छेदर्मे भी अनन्त कम प्रदेशोंके अप- 
कपणकी शक्ति | ! ४ १9१. ११ 
(१५) आठ आकर्षोकी अपेक्षा आयुवन्धके जीवोंकी प्र्षणा | ८ बे का 
(गो जो जी प्र ४१८६१४/२) 
आठ अपकर्षों द्वारा करनेवाले स्तोक ७५ ४४ 
७ ११ ११ १ ११ स॑ँरूयात गुणे 
4 है. ह$ 4 है हि कक धक्‍ हे ४४ 
4 4 | 30 | ११ ११ ११ 
४ ६६ | १ है| ११ ११ । 3 ई 
३ जग ११ १ 4१ ६.5 | 
३ ११ ११ 04 के ११ डे पे है 
र्‌ 9१ है| ह। ६8 | ११ 
| १ 3.3 
(१६) आठो अपकर्पोर्में आयु वन्‍्धके कालकी अपेक्षा हि 
८ बाले या 
ो जी /जी प्र ४१८६१४/० हे 
सकेत -प वाले का«८ अपक्षों द्वारा आयु बन्ध करनेवाले जीवका | ७ ,, ,, 
८ वें का« आठवें अपकर्षका मन्ध काल 
सब्सरमयात वि अ "विष्ेपाधिक 8» +% 
.. वादुमन्थकात | है|. कमा न्‍्प 
आयु मनन्‍्ध फाल ए हि। अआवपबहुत्य ० 9 00 
(72, 
८ याले का ८ में का काल जञ स्तोक 30 कसर 
ए वचिअ ह 
4+. 9 ९ ७ ॥$ 99... 9१ जज स गुणा 2.32 
छठ विअ २ 
७ , १ १ ९ १९% ११ ज सं ग्रुणा 28 
उ« विअञअ 7 
८ घाले का ६ में का काल जज स॑ गुणा ८बाले का 
5 चिअ ५ 
७,, ॥+% ११ $%॥  $++ /१$ जज सं गुणा 5१: 788 
छठ चि ञ दि 
६ ११ १$+४ ++ १ $$ १ ज सं ग्रुणा 2 ०+ धर 
ड़ 5 बिअ 
८ बाले का ६ में का काल ज स ग्रुणा £ कक 
छठ चिअ 
छ ,, कक १9 ३ ११ ११ ज स गुणा ४ मा 
हि विअ 
य १ ११ 7१ $९%१+ ३. ++ जज स्‍ः ग्र्णा कै: 0: 5 
हि सि« अ 
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क१ 


क 


3.4 


3 


303 


है] 


4१ 


११ 


4१ 


१ 


30] 


जप 


4 


का काल, 


११ 


कत 


$%१ 


११ 


कर 


है 


9१ 


१ 


4१ 


है] 
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व गगन वबब बबद डबल दवबव बबडवडनबजननक्षयथ बडबदड्दबडडबजबबबबबबबबनबनकवबचबबजववब बवद नव हर 


| 





अफपमहुत्व 


स ग्रुणा 
वबिआअ 
स पधुणा 
विअ 
स गुणा 
विअ 
स ग्रुणा 
विअ 
भुणा 
विअ 
से गुणा 
धिअ 
स ग्रुणा 
विश 
से गुणा 
वि 
से ग्रणा 
विअ 
सः गुणा 
विअ 
स गुणा 
विअ 
स गुणा 
गिआअ 
स॑ ग्रुणा 
विञ 
स ग्रुणा 
मिञअ 
सग्रुणा 
विश 
स॑ प्रुणा 
विअ 
स ग्रुणा 


स ग्रुणा 
थिअ 
से गृणा 
थविअ 
स॑ ग्रुणा 
वि 
स॑ ग्ृणा 
विअ 
स गुणा 
विश 
स॒गुणा 
विअ 




















भल्पवहुत्व १७४ 
यपयणण 0 ऋणुल हित |... लगी... |. बगल ् तु 2 ष्ट अण्पमहुत्व सृत्र | स्पामी अह्पमहुए्य॑ 
३ घाले का १ ले का काल ज सं घुणा १६०| उपशान्त फपाय घीतराग का अस गुणा 
हि थिअ १६१| पारित मोह उपद्ञामक-- 
है कक. १7१ ११ 7१ +% ११? ज स गुणा सूक्ष्म साम्पराय का ] 
हि अनियृत्ति फरण का रे 
> निर्जराकी अपूर्ष फरण का 
१० अष्टकर्म सक्रमण व निर्जराकी अपेक्षा अल्पवहुत्व (१६२| दर्शन मोह झ्पऊ का हे 
प्ररूषणा--- १६३। अनन्तानुमन्धी बिसंयोजफ या कर 
१ भिन्न गुणघारी जीवोमें गुण श्रेणी रूप प्रदेश निर्जया | | जात संत का 
की ११ स्थानीय सामान्य प्ररूपणा-- ६७ | स॑यतासंयत्त का 


४६१०६) (त सू ।६/४४), (संस ६४४/१६१-१४४) (पघ १० 
४,२,४ ७४/२६६ २६६) (गो जी |म्‌ |६६-६७/१६७) 


कक... लगी... बलबाल 





दर्शन मोह उपदशमक या 
(सातिदाय मिध्याह्ृष्टि का) 
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| 


३ पाँच प्रकार के सक्रमणों द्वारा हुत, कर्म प्रदेशों के 








सूत्र स्वामी अध्पबहुत्व परिमाण में अल्पवहुत्व-- 
१७५ | दशन मोह उपद्मक सम्मुख (या हे (गो के /मूं (2३०-४३६/५८७०) 
सातिद्याय मिथ्यादृष्टे) की सबत स्तोक 
१७६ | संयतास यत की अस ग्रणी उत्तरोस्तर भागहारों के नाम अश्पमहुरव 
१७७ | अप प्रवृत्त स्वस्थान सयत अर्थात 
अप्रमत्त घ प्रमत्त स॑यत की क् > 7 
सम सक्रमण का भागहार सर्व 
१७८। अनन्तानुभन्धी बिसयोजक फी रे पुण बे व इ 
(०६ | द्दान मोह क्षपफक की श कक । गुणकार >पत्य/अर्स 
१८० रो , उर्फर्षण भागहार 
लक अपकपण , ऊपर तुम्य 
अनिदृत्त करण हे अध प्रवृत्त सक्रमण द्वारा हत पण्य/अस॑ गुणे 
सूक्ष्म साम्पराय की ५ ज॑ स उ योगों फा गुणकार ५४ 
१८१ | उपशान्त कपाय बीतराग (११) की ४ फर्म स्थितिकी नाना ग्रुणपहानि दालाका | पव्य के अर्द्धच्छेद 
१८२ | चारित्र मोह पक फी रूप अस॑ गुणा 
अनिष ्ति कर की ॥ पव्य के अर्धच्छेद विशेषाधिक 
सृश्ष्म साम्पराय को हे «... श्यिका प्रथम घर्गमूल अस प्रुणा 
देर सगे कदात बीतराए (दी को ; 33254 आर गुणहानिके समयों 
१८४ | स्व स्थान अध प्रवृत्तसयोग केबलीकी के फर्श स्थितिको अस्योग्याध्यस्त रादि रु 
समुद्धात केवली की हि पक्ष 00200 5 
(गो जी /जी प्र /(७(१६५/२) फ्री हर 
(६६ | योग निरोध केवली फी कम फी उत्कृष्ट स्थिति 30747 80 
३ भिन्न गुणधारी जीवो में गुण श्रेणी प्रदेश निर्जरा फे विध्यात सक्रमण का भागहार अस॑ पुणा 
काल की ११ स्थानीय प्ररूपणा-- के प्रणकारसूच्म॑प/अर्स, 
आन मम 2 आम पलक उद्देलना का भागहार ५ 
(र्ख हर जम १:६-१६॥/८६-८९) हे फर्मों के अनुभाग की नाना शुण हानि 
| योग भिरोघ फेवली का सबंत स्तोक शलाका अनस्त गुणी 
समुद्धात केवली का असं, गुणा कर्मानुभाग की एक ग्रुण हानि का 
(प्ररूपणा न १ के आधार पर) आयाम हा 
१८७ | स्व स्थान अध प्रवृत्त सयोग कैवली का ध कर्मानुभाग की हृथर्ध गुण हानि का 
श्य्ट | क्षीण कपाय बीतराग का क्र आयाम डेढ़ गुणी 
१८६ | चारित्र मोह क्षपक-- कर्मानुभाग की २ गुण हानि एक गुणहानि से 
सुक्ष्म साम्पराय का न दुयुनी 
अनिजृत्ति करण का हि कर्मानुभाग की अम्योन्याम्यस्त रादि अनन्त गुणी 


अपूर्व करण का 


नैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अल्पवहुत्व श्ज्५ प्रकीर्णक प्ररूपणाएँ 


११, अष्टकर्मबन्ध उदय सत्त्वादि १० करणोंकी अपेक्षा भुजगारादि पदोसे अल्पवह्वुत्वकी ओघ व आदेश प्ररूपणा 
नोट--इस सारणी में केबल दाख्र के पृष्ठादि ही द्शाये गये हैं । अत उस उस प्ररूपणा को देखने के लिए शास्त्र का वह वह स्थान देखिये । 


वि प्रकृति विषयक स्थिति विपयक अनुभाग विषयक प्रदेश विषयक 
82 मूलप्र॒ उत्तर प्रकृति | मूलप्र॒ उत्तर प्रकृति मूलप्र उत्तरप्र | मुलप्र उत्तरप्र 
१ उदीरणा सम्बन्धी अल्पवहुत्व की ओघ व आदेश प्ररूपणा--ध १४६) 
१ स्वामित्व सामान्य 2७ एन्-प१ नजर १४७-१५७ -+ । ११६-२३१ - [२६१-२६ई४व 
३ ५,७ आदि प्रकृतियों की उदीरणा २७४-२०५ 
रूप भंगोंके स्वामित्वकी अपेक्षा ० द्ध्‌ न्‍- का] नस्ल ध्क ज्ड डे 
३ भुजगारादि पदों को अपेक्षा £३ ६७ पका १६२ १६४ जा | २३६-२३७ ना (२६१-२६४ 
४ ज उ वृद्धि हानि की अपेश्ला था डे हिल १६४-१७० न--+ २४६-२६२ जल २७१-२७३ 
२ उदय सम्बन्धी अल्पवहुत्व की जोघ व आदेश प्रर्पणा+--ध १४/३) 
१ स्वामित्व सामान्य अपेक्षा स्पध | रप्प-र८६ रह र्६ृ्‌ श्ह्् २६६ २६६ |[३०६-३२४ 
र२्‌ भुजगारादि परदोके स्थामिस्वकी अपेक्षा बड़ ध्ल कक $+ १९ कक का ३२६ 
३ पद निम्षेप सामान्य की अपेक्षा -- न कर न 4५ पे के ३३६ 
४ पद निश्षेपोंके स्थामित्वको अपेक्षा | ““ ् न ह न पे रे िक 
£ मृद्धि हानि की अपैक्षा न नर न्‍] 9 न कि के - 
हा के ५ फले स्थामित्वको अपेक्षा ध्काआ कम ११ ११ 4१ ९ कप कक्क 


३ उपशमना सम्बन्धी अल्पबहुत्व की ओघ व आदेश प्ररूपणा--ध ६४/४) 











१ स्थामित्य सामान्य अपेक्षा २७७ २७६ 

२ भरुणगारादि की अपेक्षा न छ । । | 

३ अन्य सवे बिकएपों की अपेक्षा श्‌८० र्‌८० श्प१ २८१ श्८र र्८र्‌ बन मी, आदि 
४ सक्रमण सन्वन्धी अल्पवहुत्वकी ओघ व आदेझ्य प्ररूपणा--(ध १४६) 

१ सर्च बिकण्पों फो अपेक्षा | रप३ |. रह३ |. रष३ | रू ..] रुप! बी मा 
५ बन्ध सम्बन्धी अल्पवहुत्वकी भोघ व आदेश प्ररूुपणा--मि म [५५ ) 

१ मन्धक अमस्धक जीव सा की अपेक्षा १धशएनक३ई , २(२-१८ | 

२ण उ पदों फे बन्धकों ,, » [१२३-२७० ३//६७-६११ [४/२६०-२६६| ४/४१७-४६० 028 

३, भुजगारादि पदोॉके मन्धकों , ,, २३१८-४२ ३/८०८-८४ १ ४/३०३-३०८ ४/५४८-३६६२| ६१४३-१४ 

४ जए वृद्धि हानिके मन्धक ,, २(३६३-३६६| ४(३४२-३६५२ ;/६०६-६१० ६/१४३ 

£ पद्स्थान , कक. १? $ २३/२०६-४१४ ३/६६७-६७५ |४/३६८-३७० $/६२६- ६/(६०-१६४ 

६ मनन्‍्ध अध्यवसाय स्थान ,, ७ | ३(६८२-६६३ ४(६२८-६४४ | 





६ मोहनीय कर्म सत्त्व सम्बन्धी अल्पवहुत्वकी स्व व पर स्थानीय ओघ व आदेश्ष प्ररूपणा---म म/प. प) 





१ ज_ए पदों के भन्धक ३/१६४-१६८. ३(८७१-६१६ | ॥/१३६-१४० ४/४२६-९७० 
३ भुजगारादि पदोके मन्‍्घक ३/१९४-२२॥ ४१००-१६ | ॥१६! | £/£१०-४ ११ 
१ण उ बृद्धि हानि रूप पदों के 
बन्धक ः ४८४ ३/र४१-२४४  ४/२०४-२२२ ४/६६६-६६६ 
४ पदस्थान मृद्धि हानि रूप पदों के 
बन्धके ४३३ ४१६ १/३४३-३६४४॥ ४/४६०-६०६ | ४/१८६ 
£ मन्धकसामान्यका प्रमाण १/३६१-३६४ 
4 प्रकृति सत्त्म असर का स्मामित्व | २/१८७-२०६ 
७ २८-२४ आदि सरय स्थानोंके काल 
फी अपेक्षा २/३८४-३६० ४/६१६-६४० 
८ उप स्वामि की अपेक्षा २/३६१-४१६ 
६ सत्समुत्पक्तिकादि पर्दोंके स्वामी ४१८८ 
१० जब पृद्धि हानि पदोंकी अपेश्ता 2/१६७-१६८ ६/४२६-६३० 
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भल्पसावद् 


१७६ अवक्त्य 


७ अष्टकर्म वन्ध चेदनामें स्थिति, अनुभाग, प्रदेश व प्रकृति वन्धीकी अपेक्षा ओघ व आदेश स्व पर स्थान अत्पवहुन्व प्रसूपणाएं 
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[| विपय 


१ स्थिति बन्धवेदना +- 
श्प ख ११/४,२.६/सू२५-३५/१३७-१३६ 
२पख ११/४,२,६/च१२३-१६४/२०७-२७६ 
३घ ११/४ २,६/पू १६४/२८०-३०८ 
४प ख ११/४,२,६/स१८२-२०३/३२१-३३२ 


५४ प ए ११/४,२,६/स२०६-२३८(२३४-३४४ 
६ प ख ११/४,२ ६|स्‌२४१-२४४/३४६-३४६ 
७प ख ११/४-२६(६/स२५२-२६६/३५१-३६२ 
<८पख॑ ११/४,२ ६|सू २७२-२०६/३६६-३६८ 
६म व २|सू २/२ 

१०म मे ३/यृ्‌ ६-१६/६ई-१२ 


हश्म थे २/सू १८-२२/१३-१६ 
१्रम मे २/सृ १६-२१/२२८-२२६ 
श१्म मे २/सू २३-२४/२३० 

३ अनुभाग बन्ध वेदना -- 


१प ख॑ १२/४,२,०/सू४० ६४/अ सू १-३/३१-४४ 


२प ख १२/४,२ ७/सू ६४ ११७/४४ ५६ 

३घ १३४,२.७,११७/६० ६२ 

४प ख १३|४,२,७)सू ११८-१७४/६३६-०५ 

“ घ ११/४,२,७,१७४/७६-७८ 

६ घ १३/३,२,७,२०१/११४-१२७ 

७घ १३/४,२,७,२०२/ ११८ 

पपख १३/४,२ ७/सू२२६ २४०/२०६-२०७ 
पख॑ १२/३,२,७सू २६० २६२/२६६-२६७ 

६ पख १३१/४ २,७|घू२०६-२८६/२४७-२६६ 
प ख १९२/४,२,७|सू३०४-३१४|२७२-२७४ 

१० प ख १२/४ २,७सू २६३-२०३/२६७-२७२ 

३ प्रदेश मन्ध बेदना -- 

१घ १०११७-३३१ 

२पख॑े १०।४,२,४/सू १२४-१४३/३८५-३६४ 

३प ख॑ १०/४,३,४स१०४/४११ 

४घ १०/०,२,४,१८१/४४८/१६ 

४घ १०४,२:४,१८६/४०६ 

६ घ ११/४,२,४,२०६/५०२ 

७घ १०/४,२,४,२:६-६८ 

पघ ११/४२७,१७/३३/१ 

६घ १३/३,२७७,१६६/१०२ १०४,११० 

४ प्रकृति मन्ध वेदना -- 
१प ख १२/४,२ १६/स १-२९/४०६-४१२ 
२प ख १३/१.४/यू १२४-१३२(३५४-३८७ 


अल्प सावद्य--- सावध। 


अवति--माता नरेश थे | प्रयोतत आपका अपर नाम था। अबन्ती 
या उज्जनी राजघानी थी। आप प्रसिद्ध राजा पालकके पिसा थे 
जो घीर निबणिके समय राज्य फरते थे। तदनुसार आपका समय-- 
बी निपू ३३-०ई प्‌ ४६०-६७०) आता है-दे इतिहास ३/४। (ह 
पु ६०/४८८), (क पा ॥१|प्र ४१/प॑ महेन्द्रकुमार) 

अचति फाप्ता---भरत क्षेत्रमें आर्म ख़ण्डको एक नदी ॥-दे 


मनुष्य ४ । 


अष्टकर्मकी जघन्य उरकुष्ट स्थिति सम्बन्धी स्थिति वेदनाकी परस्थान प्ररूपणा 

आमाघा व काण्डकों सम्प्म्धो स्थ॒पर स्थान प्ररूपणा सामास्य 
हर कथा * ०२ ,.. पिशेष 

साता असाता के द्वितीय, श्रितीम, चतुर्थ आदि स्थानॉके अनुभाग बन्धक जीम भिद्टेयों में 
अष्टकमकी जधमन्य उत्कृष्ट स्थिति सम्पन्धी पदोंका परस्थान अश्पत्र हुत्व 

उपरोक्त जीवॉमें अष्टक्मॉक स्थिति मन्ध स्थानोंका परस्थान अण्पमफुत्म 

अष्टकर्म स्थिति मन्धके सामास्य अध्यवसाय स्थानों सम्बन्धी परस्थान प्ररूपणा 

* जघन्य उत्कृष्ट अध्यवसाय स्थानों सम्मन्धी ,, . # 

७ ४». » संपानों फे योग्य तीघ मन्द परिणामों सम्बन्धी प्ररूपणा 

चौदह जीव समासोमें मूल प्रकृति स्थिति मन्ध स्थानों सम्मस्धी प्ररूपणा 

में प्रधम समयमे लेकर अन्तिम समय तफके 


के हक 3 4 


कक है] 0 व । ] ही] ++ 


निपेकों सन्यन्धी प्ररूपणा 
चौदहजीय समासोमें मूल प्रकृतिके ज उ स्थिति मम्पस्थानों, आमाधा स्थानों ययाण्डकों समधी 
न १० बत्‌ ही परन्तु उत्तर प्रकृतिकों अपेक्षा 
न॑ श्श्वव ही ७ ७» + ५ 


अष्टफर्म मृलोत्तर प्रवृत्ति केज उ अनुभागोदय सम्मम्धी स्थ य पर स्थान प्ररूपणा 
अषप्टकर्म उत्तर प्रकृति उत्कृष्ट अनुभाग मन्धकी परम्थान प्ररूपणा 


कक ११ ११ | 3 4१ स्वस्थान है] 
++ फ* * जघन्य ,, ». परस्थान री] 
$ ९९ '*. स्वेस्थान १९ 


१४ जीव समासॉमें ज॒ उ अनुभाग मन्ध स्थानोंके अन्तर सम्मन्धो प्ररूपणा 
ज अनु मन्ध व ज, अनु सर्व सम्बन्धी परस्थान प्ररूपणा 
यव मध्य रघना क्रममें अनुभाग मन्ध अध्यदसाम स्थानों सम्मन्धी प्ररूपणा 


१ ११ 9१ 


ज उ मन्ध अध्यवसाथके सामान्य स्थानोंमें जीबॉफे प्रमाण सम्मन्धी प्ररूपणा 
अनुभाग बन्ध अध्यवसाय स्थानों में जोमोंके स्पशन फाल सम्मस्धी प्रसपणा 


अष्टकर्म प्रकृतियोंके ज॒ उ प्रदेशोंके सर्व सम्नन्धी प्ररूपणा 
ल्‍ » » पर्दों सम्मन्धों प्ररूपणा 
प्रदेश मन्ध का अष्पमहुर्य योग स्थानों के अण्पग्रहुर॒य बत्‌ ही है 
प्रथमादि योग बगणाओंमें जीव प्रदेशों सम्पन्धी प्रूपणा 
योग बर्गणाओंके अधिभाग प्रतिच्छेदों सम्पन्धी प्रूपणा 
सोगोंमें गुण हानि वृद्धि सम्मस्धी प्ररूपणा 
ज॑ उ योग स्थानोमें स्थित जीवॉके प्रमाण सन्पन्धी प्ररूपणा 
उरकृष्ट क्षेत्रों में स्थित जीवों सम्बन्धी प्ररूपणा 
ज उ यगणाओंमें दिये गये कम प्रदेशों सम्मन्धी परस्थान प्ररूपणा 


अष्ट फर्म मूनोत्तर प्रकृतियोंके असंरपाते भेदो सम्पन्धी परस्थान प्ररूपणा 

चारों गति सम्बन्धी आनुपूर्यी नाम कम प्रकृतिके भेदों को परस्थान प्ररूपणा 

अचति वर्मा--करमीर नरेश-समय-«ई पष७ (का प्र ६/प पन्ता 
लान माकनीवाल) 

अवंती--! भरत क्षेत्र आर्य ख़ण्डका एक देश-दे मनुष्य|४, २ बर्त 
मान उज्जनका पाध बर्सी देश। उचज्जैनी इसकी राजधानी है। 


पहिले यह नगर बतमान मालवा प्रान्तमें ही सम्मिलित था (मपृ/ 
प्र ४८/प॑ पन्नालाल)। 


अवक्तव्य---.ध ९४४,१:६६।२०४/२४ दोरूबेम्न बरिगदेन्न पद्धिद्द॑स 
णादो दोण्ण णणो कदिस्त । सत्तो मूलमबरणिय वरिगिदे ण पडुढदि 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवक्तन्य नय॑ 


पुव्विग्तारासी चेव होदि,तेण दोण्णं ण कदित्त पि अध्थि। एव मणेण 
अवहारिय दुवे अवत्तव्वमिदि चुत्त । ऐसा विदियगणणजाई। न्च्दो 
रूपॉका यर्ग करनेपर घूकि यृद्धि देखो जाती है, अत दो को 
नाकृति नहीं फहा जा सकता । और चूँकि उसके वर्गमेंसे मूलको 
कम करके वर्णित करनेपर बह वृद्धिको प्राप्त नहीं होती, किन्तु पूर्वोक्त 
राशि ही रहती है, अत 'दो' कृति भी नहीं हो सकता। इस यातको 
मनसे निश्चित कर 'दो सख्या वक्तव्य है! ऐसा सूत्रमें निर्दिष्ट 
किया है । 


# वस्तुकी कयचित्‌ वक्तव्यता अवक्तव्यता-- है सप्तम गी।६ | 
अवक्तव्य नय---29 नयोंमें से एक-दे नय ॥£ 


अवक्तव्पय बध्‌--पै प्रकृति बन्ध १॥ 


अवक्तव्य भग--है तप्तभंगी ६। 
अवक्तव्यवाद-- 


१ मिथ्या एकान्तकी अपेक्षा +- 

मु अनु २८ उपेयतत्त्वापनभिलाप्यता बहु उपायत्वाइनभिलाप्यता 
स्थाद। अशेषतप्त्वाइन भिलाप्यतायां, द्विपां भवद्य वत्यभिलाप्यताय । 
«है भगयनत्‌ ! आपको युक्तिकी अभिलाप्यताके जो दोपी हैं, उन 
बे पियॉको इस मान्यतापर कि सम्पूर्ण तर अनभिलाप्य हैं, उपेय- 
तसतवकी अवाच्यताके सामान्य उपायत्त्त भी सर्वथा अवाच्य हो 
जाता है । 

सत्र स्तो|१०० ये ते स्वघातिन॑ दोप शमीकस्तुमनीघरा । व्वद्ृद्विप 
स्वह_्ठनो बालास्तत्त्वाव्तव्यतां श्रिता ॥१०० «वे एकान्तवादी जन 
जो उस स्वघातों दोषको दूर करनेके लिए असमर्थ हैं, आपसे ह्वेष 
रखते हैं आत्मष्यती हैं,और मालक हैं। उन्होंने तप््वकी अवफ्तव्यता 
को आश्रित फिया है । 
२ सम्यगेकान्त की अपेक्षा -- 

प॑ घ॒पू ७४७ सक््वमनिर्वचनीय॑ शुद्ध्रव्याथिकस्य भवति मतम्‌। 
गुणपर्सयबदृद्व्य पर्यायाथिकनयस्य पश्तोउयम्‌ ॥७४७ «७ 'तत्व अनि- 
भष्चनीय है' यह शुद्ध द्वव्याथिकनयका पश्ष है तथा 'ग्रुणपर्यायवाला 
तर है'यह पर्यायाथिक नयका पश्त है। (और भी दे अवक्तठ्य नय)। 
३ वक्तव्य अवक्तव्यका समन्वय--है सप्तभगी ६ । 


अवक्रांत---/धम नरकका श१श्वां पटल-दे नरक ४/११ य रल्नप्रभा। 

अवगाढ रुचि--नहे सम्मग्दशन ॥/१। 

अवगाढ़ सस्यरदर्शन--हे सम्यस्दर्शन ॥९। 

अवगाह--?% (गहराई) । 

स॒ सि ४/१:/२८५४ जीवपुद्गगलादीनामगगाहिनामवकाशदानमवगाह 
आकादास्पोपफारों येदितव्य । ७अबगाह करनेवाले जोव और 
पुद्टणगलॉको अवकाश दे ना आकाशका उपकार जानना चाहिए। (गो 
जी |जी प्र ६०४/१०६०१) 

अवग[ क्षेत्र--ऐे फेर ! 

अवगाहँन-- 


१ सर्व द्रव्योमें अवगाहन गुण 

का अ प्‌ (२१४-२१६ सब्बाण दव्वा्ं अवगाहणसंत्ति अत्यि परमर्प॑ । 
जहमसमपाणियाण जीव पएसाण बहुयाण २१४॥ जदि ण हवदि सा 
सत्ती सहावभुदा हि सव्वदब्धाण ! एक्केफकासपएसे कह ता सव्वाणि 
यट्ट ति ।२१४। “वास्तवमें सभी द्व व्यॉमें अवकाश देनेकी दाक्ति है। 
जसे भस्ममें और जलमें अवगाहन द्वाक्ति है, बैंसे ही जोबके असरयात्त 
प्रदेशोर्में जानो २१४॥ यदि सब मव्योंमें स्वभावभूत अबगाहन शक्ति 
न होती सो एक आकाढाके प्रदे शोमें सम द्रव्य फैसे रहते 7२१५॥ 


१७७ 


अवगाहना 


प घ पूृ।१८६, १८१ यत्तत्तविसदरशस्व जातेरनतिम्रमात क्रमादेव | 
अबगाहनगुणयोगाद्े शांशानों सतामेव ॥१८६॥  अद्यानामवगाहे 
इृष्टान्त स्वांदास स्थित॑ ज्ञानम्‌ ! अतिरिक्त न्यून वा छोयाकृत्ति 
तन्‍्मयाप्न तु स्वांदी ॥९८९॥ जा उन परिणामार्में विसहद्माता 
होतो रहतो है, मह केवल सत॒के अशॉके तदवस्थ रहते हुए भी, 
अपनी अपनी जातिका उण्लघन न करके, उस देशके अश्ञोमें ही 
क्रम पुवक आकारसे आकारान्तर हानेसे होती है. जो कि अवगाहन 
गुणके निमित्तसे होती है ॥१८६॥ जैसे कि ज्ञान अपने थश्ञोसे हीन 
अधिक न होते हुए भी, छोयाकार होनेके कारण हीन अधिक होता 
है।एप्श 
२ सिद्धोंका अवगाहन गुण 

प प्र टी /६१/१३ एकजीवावगाहपरदेशे अनन्तजीबाबगाहदानसामर्थ्यम- 
बगाहुनत्व भण्यतै । “एक जीव के अवगाह प्षेप्रमें अनन्ते जीव समा 
जायें, ऐसी अवकादा देनेकी सामर्थ्य अवगाहनगुण हैं । 

द्र स॒ टी १४/४३/१ एकदीपप्रकाशे नानादीपप्रकादवदेकसिद्ध्ेत्रे 

सक्रव्यतिकरदो पप रिहारेणानन्तसिद्धावकादादानसामर्थ्य मय गाहनग्रुणो 
भ्रण्यते। ७एक दोपके प्रकाद्ार्में जसे अनेक दीपॉका प्रकाश समा 
जाता है उसी तरह एक सिद्धके क्षेत्रमें सकर तथा व्यप्तिकर दोपसे 
रहित जो अनन्त सिद्धोंको अवकादा दे नेकी सामर्थ्य है वह अवगाहन 
गुण है । 
# अवगाहन गुणकी सिद्धि व लोकाकाशमें इसका महत्त्व-- 
+-दे आकाश ३। 
अवगाहना---जीवों के झरौरकी ऊँचाई लम्बाई आदिको अवगाहना 
कहते हैं । इस अधिकारमें जघन्य व उरकृष्ट अवगाहनावाले जीवॉका 
विचार किया गया है । 





१ अवगाहना निर्देश 
१ अवगाहनाका लक्षण 
२ उत्कृष्ट अवगाहनावाले जीव अन्तिम द्वीप सागरमें 
ही पाये जाते हैं । 
विग्नह गतिमें जीवोकी अवगाहना । 
४ जघन्य अवगराहना तृतीय समयवर्ती निगोदमें ही 
सम्ण्व है । 
#* सूक्ष्म व स्थूल पदार्थोकी अवगाहना विषयक] 
दे सूक्ष्म ३। 


न्प्ण 


२ अवगाहना सम्बन्धी प्ररूपणाएँ 
१ नरक गति सम्बन्धी प्ररूपणा 
२ तियँच गति सम्बन्धी प्ररूपणा 
१-३ एकेन्प्रियादि तिरय॑चॉकी जघन्य घ उत्कृष्ट अवगाह्टना 
३ पृथिवी कायिकादिकी जघम्य ब उरकृष्ट अवगाहना 
४ सम्पुर्च्शन व गर्भज जलचर थलचचर आदिकी अवगाहना 
* महामरस्यकी अबगाहना की विशेषताएँ--दे समृच्छन 
५ जलचर जीयों को उरकृष्ट अबगाहना 
६ चौदहजोश्समासोंकी अपेक्षा अवगाहनायन्त्रव म॒रस्णरचना 
३ मनुष्य गति सम्बन्धी प्रर्पणा 
१-२ भरतादि क्षेत्रों, कर्म भोगभृमियों व सुपमादि कालोंकी 
अपेक्ता अवगाहना 
# तीर्थकरोकी अवगाहना -दै पोर्थकर £ 
# शलाका पुरुषोकी अवगाहना दे शलाका पुरुष 


श्र्‌ जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवगाहना १७८ 


४ देव गति सम्बन्धी प्ररूपणा 
१-३ भयनघासी, व्यस्तर व ज्योतिषी देबोंकी अबगाहना 
४ कएपधासी पेबॉको अवगाहुना 


# अवगाहना विषयक सख्या व अल्पवहुत्व प्ररूपणाएँ 
+दे पष बह नाम 
१ अवगाहना निर्देश 
१, अवगाहनाका लक्षण 


१ अपगाहना सम्बन्धी प्रर्पणाए 


पूर्वी नाम कमके उदससे उत्पन्न हनेबाले और संस्थान नाम फ्मके 
उदयसे उत्पन्त होनेवाले सरथानोंकि एक्टबया सिराध है। (गिग्रह 
गतिमें जीयॉफका आकार आलुृपूर्यी नाम 'र्मके उदयते पूर्व भगबाशा 
ही रहता है। यहाँ संस्थान नाम फर्मका उदस नहीं है । भव घारण 
कर लेनेपर सस्थान नामतर्मफा उदय हो छाता है, जिसके कारण 
नवीन आकार सन जाता है--द॑ उदय ४/(/२) ! 


४ जघन्य अवगाहना तृतीय समयवर्ती निगोदर्म ही 
सम्भव है 


स॒सि १०१/०७२/११ आत्मप्रदेशठम्रा पिल्तमबगाहनम्‌ । तहुद्विविधमु-- घ॑ ११/२२,७+२०/३४/८ पढमसमसआहारयस्स पदमसमयत्तस्मवत्यस्स 


उलकृष्टजपन्यभेदात्‌ ।«आत्मप्रदेशमें व्याप्त करके रहना, उसका नाम 
अबगाहना है । बह दो प्रऊारकी है-जघन्य और उलदृष्ट 


२, उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव अन्तिम द्वीप सागरमे 
ही पाये जाते हैं । 

ध ४/१,३,२/३३/४ सयपहपव्ययपरभागड्टडियजीबाणमोगाहुणा महएलेत्ति 
जाणावणसुत्तमेतत्‌ । सय॑पहणगिंदपम्धदस्स परदा जहण्णोगाहुणा थि 
जोबा अत्थि जि चे ण मुनग्गसमासं काऊण अद्ध फदे वि सखेज्ज- 
घणगुलद सणादो ।* स्वयं प्रभ पर्बतके परभागमें स्थित जोबोंकी 
अबगाहना सम्रसे बड़ी हातो है, इस मातका शान करानेके लिए यह 
गाया सूत्र है। प्रश्न-स्वयंप्रभनगेम्द्र पर्बतके उस ओर णघन्य 
अवगाहनावाले भी जीय पाये जाते हैं। उत्तर-नहीँ,फ्यों कि, जघन्य 
अवगाहनारूपमूल अर्थात्‌ आदि और एरकृष्ट अवगाहनारूप अन्त, 
इन पे मोड़नर आधा क्रनेपर भी सरनयात घनांग्रुल ऐेखे 
जाते है। 


३ विग्नह गतिमे जीवोंकी अवगाहना 

ध ४/१,३,२/३०/२ विग्गहगदीए उप्पण्णाण उजुगदीए उप्पणपद्मसमय- 
ओगाहणाए समाणा चैव ओगाहणा भवदि । णवरि दोण्हमोगाहणाण 
सढाणे समाणक्तणियमों णर्थि । कुदो । आधणुप्रव्यिसठाणणामकम्मेहि 
जणिदसठाणाणमेगत्तविरोधा ।«विग्रहमतिसे उत्पन्न हुए जीवोंके 
आजुगतिसे उत्पन्न जीवॉके प्रथम समयमें होनेवाली अवगाहनाके 
समान ही अवगाहना होती है। विशेषता केवल इतनी है कि दोनों 
अवगाहनाओंके आकारमें समानताया नियम नहीं है, क्योंकि आनु- 


१ अवगाहना सम्बन्धी प्ररूपणाएँ 
१, भरक गत्ति सम्बन्धी प्ररूपणा 
संकेत--घ “भनुष, हा “हाथ, अगर «»अगुल। 


जह॒ण्णयसेत्तमामित्त क्ण्ण दिजादे। ण, तत्थ आयरचउरस्सक्खेसागा 
रेण ट्विरम्मि अयाहणाएं स्थाय्ताणुअ॒वत्तीदा । विदियसमयआहा 
रसमिदिगसमयतब्भपत्यस्स जहण्णमामिसत मिण्ण दिजदे। थत्तत्य 
समचउस्ससरूवेण जीवपदेसाणमयट्टणादो । थिदियसमए विमखम- 
समो आयागो जीयपदेसाण हदि त्तिशुदोी णब्अदें। परमगुरूबद- 
सादो | तदीयसमगय्रआहारयरस सदियसमयसत्तस्भवस्थरस चेव जृप्ण 
प्पेत्तसा मित्त क्मिट्र दिज़ब ) ण एस द।स!, चउर ससेत्तस्स चत्तारि 
वि काणे सका डिय बट टुलागारेण जीमरपदेसाणं तत्पायद्वाप्द सपादों 
«प्ररन--प्रथम समयवर्ती आह रक (अथति ऋजुगठिसे उरपन्न होने- 
बाला) और प्रयमसमयवर्ता ठद्धम्थ हुए निगोद जोबके जमम्य 
पेत्रफा स्वामी पना गया नहीं देते ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, एस समय 
आयत चतुरत छ्षेप्रके आकारसे स्थित उक्त जीवमें अब्गाहनाका 
स्वोकपना यन नहीं सक्‍ता। प्ररन-द्वितीय सममर्सती आहारझ 
और द्वितीम समयमर्ती तद्भवस्थ होनैवाने जीयफ्रे जधस्य (पेजका) 
स्वामीपना क्यां नहों देते ।] उत्तर-नहीं क्योंकि उस समय भी 
जोपप्रयेश समच्तुरस॒स्वरूपरे अत्रम्थित रहते हैं। प्रशन- द्वितीय 
समयमें जीवके प्रदेशाफका आयाम उसके विप्कम्मके समान हांता है, 
यह कैसे बहते हो | उत्तर-परमगुरूने उपदेशसे महते हैं। प्ररत-- 
तृतीय ममवर्तो आहारक और तृतीय समयवर्सी ठद्मबरध निगोद 
जीवके हो जघन्य क्षेत्रमा स्वामी पना +िस लिए देते हो । उत्तर-यह 
कोई दोप नहीं है, क्योंकि उस समयमें चतुरस क्षेत्रके घारों हो 
कोनोपो स कुषित करके जोव प्रदेदायया बर्तु लाकारसे (गो आरारसे) 
अपस्थान देखा जाता है । 


गणना--ह घनुष «४ हाथ, १ हाथ «२४ अगुल । 


प्रमाण-(र॒ आ १०४६-१०६१), (स॒ सि ३/३/२००) (तिप २/२१८-२७०), (रा बा ३३/५/९६४(१६), (ह प्‌ ४४२७-३४ 
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सूहम लब्ध्याप्त नियोद ४ सम्मूर्च्छन्न व गर्भण जलचर, थलूचर आदिकी (उत्कृष्ट 
२ | ब्विन्द्रिय घनांगुन्न|स अनुन्धरी 
३ | त्रीन्द्रीय.. | ध्नांगुत/स कुन्थु अवगाहना 
उपरोक्त>स (मू आ १०८४ १०५६) (ह पु /६३०) । 
४ | चतुरिन्द्रिय | उपरोक्त>स काणमक्षिका ट गम 
£ | पचेन्द्रिय के तन्दुलमच्छ मु पम्पुन्ात हे 
2 400 प्वि पर्याप्त च पमप्नि 
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40, पल ४ | सभवर| ,, * हि ४-८ घनुष 
। अपेक्षा विशेष 








४० | लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई नोट-गर्भजॉकी अवगाहना सर्वश्र सम्मूच्छ नॉसे आधी जानना 


१ (०००यो यो | यो | कमल | स्वयम्भूरमण द्वीपके मध्यवर्ती ४ जलचर जीवोकी उत्कृष्ट अवगाहना 


भागमें उत्पन्न (ह पृ ६/६३० ६३१) । 


२ श्श्यो श्यो श्ड्रेयो दाख ** ७» हमुप्र ,, , ,+ 








३ | को |३(/पको |३/१६ईको | कुमभी | ५ » द्ोपके अपरभागममें स्थान _ पीरपर नम 
उत्पन्न सम्माई |चीडाई | मोटाई लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई 
४ यो ऐैशियों | रियो हम ॥ ४ १ $+ + $* व आका हयो। 0३20 | हिल्यी ॥ ३8 ।05) 
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६, चौदह जीव समासो की अपेक्षा अवग्राहना यत्र 
सकेत -सु «सूक्ष्म, मा *बादर, प “पर्याप्त, अप *अपर्याप्त आ /अस “आवलीका असंस्यातयाँ भाग, पण्य/अस »पण्य + अस रूयात 
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अप्तेत्ट सिद्धान्त कोश 


अवगाहना १८० १ अवगाहना सम्बन्धी प्ररूपणाएँ 
६ चौदह जीव समासो की अपेक्षा अवगाहना की मत्स्य रचनाका यत्र 


नोट घ सकंत १ रचनाका क्रम (देखो पहले पृष्टपर) जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान य अवक्तञ्य पृद्धि 


२ एक स्थानकी वो बिन्दी «उस स्थपानमें ४ दा गिन्दी के बीच का अन्तरात्त प्रति 
जबन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त अबगाहनाके सर्व भेद अवगाए्ना स्थान अवक्तव्यवृद्धि । 
३ *दो दी स्थानोंमें मिनदी ७प्रत्ि अवगाहना £ दो सिन्दियां के यीच फ॑ स्थान *मध्यमस्थान 
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अंवग्रहं 
है न नारा 
प्रमाण स, नाम जिवगाह । विदयेपता 
हक सं ३ लौकान्तिक £ हाथ 
स श्वप्केश्रिना सव | लान्तव कापिप्ठ के 
कव दुक्र महाशुक्त ४ % 
हा दतार-सहसार | ४ »| प्रमाणन ६के अनुसार 
१/२ हाथ कम 
१ 
कक आनत-प्राणत क्यू ++ 
के आरण अच्युतत डे, 
गेग्नै ने १ 
गज अधोग्रवेयक ग्ध््” 
जे मध्य ग्रेंवेयक रे 
है. जे 
हि उपरिम ग्रैवेयक | +९ 
१ 
फेयबल स १ नव अनु विश १" | प्रमाण न के अनुसार 
१(३हाथ कम 
३ व पके मिना सर्व | पच अनुत्तर १ के 


# अवगाहना प्रकरण में प्रयुक्त मानॉका अर्थ दे गणित ॥/१/६ 


अवग्रह--ह न्ट्रिय ज्ञानकी उतपक्तिके क्रममें सर्व प्रथम इन्द्रिय ओर 
पदार्थ का सन्निकर्प होते ही जो एक झलक मात्र सी प्रतीत हाती है, 
उसे अब्ग्रह कहते हैं । तत्पश्चात उउयोगकी स्थिरताके कारण ईहा व 
अबायके द्वारा उसका निश्चय होता है। ज्ञानके ये तीनों अग बडे 
बेगपे बोस जानेके कारण पाय प्रतोति गोघर नहीं होते । 


१ भेद व लक्षण 
१ अवग्रह सामान्यका लक्षण । 
२ अवग्रहके भेद । 


१ विद्यदर ७ अविद्दद--२ अर्थ व व्यजन । 

३ विशद व अविशद अवग्महके लक्षण । 

४ अर्थ व व्यजन अवग्रहके लक्षण । 
२, अवप्रह निर्देश 

* अवग्रह ईहा आदिका उत्पत्ति क्रम--ऐै? मतिज्ञान ३ 
अवग्रह और सदयमें अन्तर | 
अवग्रह अप्रमाण नही । 
अर्थावग्रह व व्यजनावग्रहमें अन्तर । 
अर्थावग्रह व व्यजनावग्रहका स्वापित्व । 
अप्राप्यकारी तीन इन्द्रियोमें अवग्रह सिद्धि । 
प्राप्यकारी व अप्राप्यकारी ई द्रयाँ ।- दे? इच्चिय २ 
अवग्नह और दर्शनमें अन्तर ।--ै? दर्शन २(६ 
अवग्रह व ईहामे अन्तर ।--९ै० अगग्रह २/१/३ 
अवग्रह व अवाय में अन्तर । 


ल्‍ा व आए ए० २ 


न्ती अऔ मं मे 





१. भेद व लक्षण 
१, अवग्नह सामान्यका रक्षण 
प ख १३/५,४सू ३७२४२ ओग्गऐ योदाणे साणे अवलबणा मेहाधरशण- 


अबग्रह अबधान, सान अवलम्भना और मेघा ये अयग्रहके पर्याय- 
वाची नाम हैं। (इन शन्दोंके अध--दे० बह वह नाम ) 


१८६ 


१ मंद व लक्षण 


सरसि १(१६/१११ विपयविपयिस निपातसमनन्तरमाद्य अहणमवग्रह 
विपयविपयिस निपाते सति दर्शन भवति। तदनन्तरमर्थ णहणमबग्रह । 
सै विपय और विपयांके सम्बन्धके बाद होमेवाले प्रथम ग्रहणको 
अवग्रह कहते हैं । विषय ओर विपयीका स प्निपात होनेपर दर्शन होता 
है । उसके पश्चात जो पदार्थ का ग्रहण होता है वह अयग्रह कहत्ताता 
है। (रावा १/१४/१/६०/२), (व १/१ ११४/३४४/२), (घ६/१,६-१, 
१४/१६/५), (धघ ६/०,१ ४६/१४४/५), क पा १/१-१४/$१०२/३३९/३), 
(ज प १३/१७), (गो जी /म्‌ ३०८/६६३) । 

ध्‌ १३/४,५-३७ २४२/२ अबगृह्यते अनेन घटाद्यर्था इत्यवग्रह ।*जिसके 
द्वारा घटादि पदार्थ जाने जाते है वह अबग्रह है । 

घ १३/५,६,२३/२१६/१३ विपयविपयिसपातसमनन्तरमाद्य ग्रहणमगग्रह । 
रसादयोएर्था विपय , पडपीन्द्रियाणि विपयिण , छ्वानोप्पत्ते पूर्वा- 
बस्था विपयविपयिसपात ज्ञानोरपादनकारणपरिणामविश्ेपस त- 
स्युत्पत्युपलक्षित अन्तर्मुहर्तकाल दर्शनव्यपदेशभाक्‌ । तदनन्तर 
माद्य वस्तुग्रहणमवग्रह , यथा चक्षुपा घटोषय घटाउइयमिति। यत्र 
घटादिना बिना रूपदिद्याकारादिविश्विप्ट वस्तुमात्र परिच्चछिणते 
ज्ञानेन अनध्यवसायरूपेण ततम्राप्यवग्रह एव, अनबगृही तेउर्थ ईहाधय- 
सुत्पत्त | +>विपय व मिपयोका सम्पात होनेके अनन्तर जो प्रथम 
ग्रहण होता है, बह अबग्रह है। रस आदिक अर्थ विपय हैं, छहों 
इन्द्रियाँ विपयी हैं, ज्ञानोत्पक्तिकी पुवरविस्था बिपय व विपयीका 
सम्पात है, ज। दशन नाम से कहा जाता है। यह दर्शन छ्ानोप्पत्तिफे 
कारणभूत परिणाम निशेष्का सन्‍्ततिकी उत्पक्तिसे उपलक्षित होकर 
अन्तर्मुहृ्त कानस्थायी है। इसके बाद जी वस्तुका प्रथम प्रहण होता 
है वह अवग्रह है। यथा-पस्लुके द्वारा 'यह घट है, यह घट ह#" ऐसा 
ज्ञान होना अबग्रह है। जहाँ घटादिके घिना रू१, दिद्या, और आ- 
कार आदि चिशिष्ट बस्तुमाप्र ज्ञानके द्वारा अनध्यवसाय रूपसे जानी 
जाती है, वहाँ भी अगग्रह हो है. क्योंकि, अनवगृहीत अर्थ में ईहादि 
क्षानोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

ज प १३/६१ सोदूण देवदेज्ि य सामण्णेण विचाररहिदेण । जस्मुप्पजहइ 
बुद्बी अधग्गह तस्स णिट्विट्ठ ॥६१॥«'देवता' इस प्रकार मुनक्र जिसके 
विचार रहित सामान्य से बुद्धि उत्पन्न होती है, उसके अवग्रह निर्दिष्ट 
किया गया है। 

नया दी २(६११/३१ तत्रेन्द्रियार्थ समवधानसमनन्तरसमुप्यसप्तालो चना- 
न्तरभावोी सत्तावान्तरजातिविद्िष्टवस्तुआही ज्ञानविशेषोष्यग्रह । 
मथादय पुरुष इृति।«इन्द्रिय और पदार्थ के सम्मन्ध होने के माद 
उपपन्न हुए सामान्य अवभास (दर्शन) के अनन्तर होने बाले और 
अवान्तर सत्ताजाति से युक्त वस्तु को ग्रहण करनेद्ाले ज्ञानविशेषको 
अबग्रह कहते हैं, जेसे-'यह पुरुष है! । 

२ अवग्रहके भेद 
१ विशद अवग्रह व अधिशद अवग्रह 

घ ६/४,१ ४४/१४४/३ ट्विंविधोष्वप्रहो बिदादाविद्यदावमहभेदेन ।० 

विद्वदावग्रह और अविद्यदागग्रह के भेद से अवग्रह दो प्रकारया है । 
२, अर्थ व व्यजन अवग्रह 

घ ९/१,१ ११६/३६४/७ अगप्रहो द्विमिधोषर्थावग्रहो व्यज्जनाय प्रहश्चेति 
«अबग्रह दी प्रकार का होता है- अर्थावप्रह और व्यणनाबग्रह । 
(घ ६/१ ६-१,१०/१६/७०), (ज १/११/६५) 

गो जी/जो १/३०७/६६०/७ मतिज्ञानविपयो द्विबिघ ब्यजन अर्थ- 
रचेति। व्यख्जनरूपे यिपये स्पशनरसनप्राणश्रोप्रै घतुर्भिरिम्द्रिमै 
अब्ग्रह एक एवोस्पयते नेहादय । ईहादीनां शानानां देशासवभि- 
व्यक्तो सत्यामेत्र उत्पक्तिसभवाव । इतिव्यब्जनायग्रहरचर्वार एवं । 

>मति ज्ञानका विपय दा भेद रूप है-व्यजन व अर्य। ठहाँ 
व्यजन जो अव्यक्त दाब्दादि तिनि विषय स्पर्भन, रसन घाण व 
श्रोश्न इन्द्रियनिकरि क्‍्वल अगग्रह हो है, ईशादिक न हो है, जाते 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कीश 


अव॑ग्नंई 


ईंहादिक तो एक देदा या सर्वदेद्ा व्यक्त भए ही हो है। तातै च्यार 
इन्द्रियनिक रिव्यंजनाव ग्र हके च्यार भेद हैं । 
३, विशेद व अविश्द अवग्रहके लक्षण 

घ ६४ १,४४१४४/३ पत्र विशदरो निग यरूप अनियमेनेहाबायघारणा। 
प्रत्ययोत्पत्तितिमन्धन । अविद्वदावग्रहों नाम अग्रहोतभाषा- 
घयोरूपादिविशेष गृहोत॑व्यवहारनिनन्धनपुरुपमाप्रमत्त्यादिविशेष 
अनियमेनेहाइयुट्पत्चिहेतु ।७विद्व द अबप्रह निणयरूप होता हुआ 
अनियमसे ईहा अवाय और धारणा ज्ञानकी उत्पक्तिका कारण । 

भाषा, आयु घ रूपादि विदेषोंको ग्रहण न करके ग्यवहारके कारण- 
भूठ पुरुपमात्रके सत्त्यादि बिषषेषकों ग्रहण करनेवाला तथा अनियमसे 
जो ईहा आदिकी उप्पत्तिमें कारण है वह अविद्ादावग्रह है । 
४, व्यजनावप्रह व अर्थावग्रहफा लक्षण 

स सि १(१८/११७/६ ग्यक्तप्रहणात्‌ प्राग्ठयक्ञनावग्रह ठ्यक्तप्रहणमथ वि- 
प्रह ।«व्यक्त ग्रहणसे पहिले पहिले व्यजनाव ग्रह होता है और व्यक्त 
ग्रहणका नाम अथवग्रह है । (रा वा १/१८/२/६०६ ) 

घ १/१,१,११४ पृ०॑प० अप्राप्तार्थ प्रहणमर्थावग्रह ३४४/७ प्राप्तार्थ प्रहण 
व्यडजनावग्रह । १४४-१। याग्यदेशाव स्थितेरेव प्राप्तेर भिधानाव्‌ । 
३४७ २ । «प्राप्त अर्थके ग्रहण करनेको अर्थाव ग्रह कहते हैं। (और) 
प्राप्त अर्थ के ग्रहण करने को व्यजनावग्रह कहते हैं। इन्द्रियोंके ग्रहण 
फरने के योग्म देदामें पदार्थोफी अवस्थित्तिको प्राप्ति फहते हैं। 
(घ ६/१-६-१ १४१६/४ ) (घ ६/४ १,४४/१५४६/८ ) 

जप १३६६-६७ घुरेण य ज॑ गहण $ दियणोह दिर्ाह अस्थिकक । अर्था- 
बग्गहणाण णायव्व स॑ समासण ६६। फासित्ता ज गहण रसफरसण- 
सहगघबिसिए हिं। वंजणव ग्गहणाण णिधिट्न ता चियाणाहि।६७।७ 
दूरस ही जो घक्षुरादि इन्द्रियों तथा मनके द्वारा विषयॉफा ग्रहण 
होता है उसे सक्लैपसे थर्थावग्रहशान जानना चाहिए। ६६ । छूकर जो 
रस, स्पश, दाग्द और गन्ध विषयका ग्रहण होता है, उसे उयजनावग्रह 
निर्दिष्ट किया गया है । ६७ । 

गो जी |जी प्र ३/३०७/६६०/८ एन्द्रिमै प्राप्तार्थ विशेषग्रहण व्यंजनायग्रह । 
तैरप्राप्तार्थ विशेषप्रहण अर्थाउग्रह इृत्यर्थ । व्यंड्जन-अव्यक्त॑दावदादि- 
जात॑ इति तस्यार्थ वियरणेपु प्रोक्त क्थमनेन व्यार्यानेन सह संगति- 
मित्ति चेदुच्यते बिगत-अम्नन -अभिव्यक्ति्य स्य तहृग्यञ्षन । व्यज्यते 
प्रह्यतते प्राप्यते इति ग्यठ्जन अच्जु गतिव्यक्तिमक्षणेप्विति व्यक्तिप्रक्ष- 
णार्थ योग हणात्‌ हा ददादर्ष श्रोश्ादो निद्रयेण प्राप्तोषपियाव च्लाभिव्यक्त- 
स्थाबह व्यब्जनमिस्मुच्यते पुनरभिव्यक्ती सर्॒या स एबरथों भवति। 
७जो विपय हन्द्रियनिकरि प्राप्त होइ स्पशित होह सो व्यंजन 
कहिए । जो प्राप्त न होह सो अर्थ कहिए। प्रश्न-सत्त्वार्थ सूत्रकी 
टीका विपै तो अर्थ ऐसा कोया है जो व्यजन नाम अव्यक्त वास्दा- 
दिकका है। हहाँ प्राप्त अर्थको व्यंजन कह्मा सो कैसे है! उत्तर-- 
ठ्यजन वाब्दके दोऊ अर्थ हो हैं। 'विगत' अब्जन व्यड्जन ' दूरभयाहै 
अंजन कहिए व्यक्तभाव जाके सो व्यजन कहिए। सो तत्त्वार्थ सूत्र- 
की टीका विपै तौ इस अर्थफा मुरूय ग्रहण किया है। अर व्यज्यते 
प्रश्यते प्राप्यते इति व्यंजन ' जो प्राप्त होह साकौ व्यजन कहिए सो 
इ॒हाँ यहु अर्थ मुख्य ग्रहण फोया है। जाते 'अजु' घातु गति, व्यक्ति, 
प्रषण अर्थ विष प्रधर्त है। तातै ्याक्त अथका अर ग्रश्नणण अर्थका 
ग्रहण करनेते करणादिक इन्द्रियनिकरि शब्दादिक अर्थ प्राप्त हृमै 
भो याववत्‌ व्यक्त न होह तावत्‌ व्यजनायग्रह है व्यक्त भए अर्थाब- 
ग्रह्ठ हो है। ( विशेष देखो आगे अर्थ व व्मंजनावग्रहमें अन्तर ) । 


२ अवग्नह निर्देश 
१ अयवग्रह गौर सशयमें अन्तर 


रा वा १(१४/७-१०/६०/२१ अग्रग्रहे ईहाय्पेक्षत्वात्‌ संदयानतियृत्ते । 
उच्यते -लक्षणभेदादम्यत्यमरिनिजलवत ।... कोज्सौ लक्षणभेद । 


१८२ 


२. अवग्रह निर्देश 


उच्यते। ८।  स्थाणुपुरुषाद्नेकार्थालम्यनस निधानादनेक्।थ त्मिक 
सद्याय, एकपुरुपादान्यतमात्मकोश््वग्रह । स्थाणुपुरुषानेकधर्मा- 
निश्चितात्मक सद्ाय , यतो न स्थाणुघधर्मानु पुरुषधमारिच निरिच- 
नोति, अवग्रहस्तु पुरुषाद्मस्यतर्मकधर्म निश्वयात्मक । स्थाभुप्ुरुषा- 
नेकधर्मापर्गदासात्मक सद्ाय यत्तों न प्रति निमताचुस्थाणुपुरुप- 
घ॒र्मात पश्टदस्यति संहय , अवग्रह पुन पर्युदासारमक » से हाग्यातत 
धर बादीच्‌ पर्यायात्‌ पर्युदस्य 'पुरुष " इस्येकपर्यायालम्वन ॥६। स्थादे- 
तस-संद्धायतुल्य5्वग्रह कुत । अपर्युदासाद। "तन्न, कि कारणम्‌। 
निर्णयविरोधात्‌ सदायस्य | संदायों हि. निर्ण मविरोधी न र्वबग्रह 
निर्ण यदर्शनात्‌ ।१० « प्रए्न-अग्रग्रहमें ईहाकी अपेक्षा होनेसे करीम- 
फरीम सद्ायरूपता ही है ! उत्तर- अवग्रह और संशगके लक्षण जल 
और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्न हैं, अत दोनों जुदे जुदे हैं । इनके 
लक्षणों में कया भेद हैं, वही बताते हैं-संदाय स्थाणु पुरुष आदि 
अनेक पदार्थों में दोलिस रहता है, अनिश्चयात्मक होता है और 
स्थाणु पुरुषा दिर्में से किसीका निराकरण नहीं करता जम कि अबग्रह 
एक ही अर्थकों विषय फरता है. निश्चयात्मक है और स्व विपमर्मे 
भिन्न पदार्थोका निराकरण करता है। सारांश यह सहाय निर्णयका 


विराधी होता है, अवग्रह नहीं। (घ ६०,१९४ १४४/६ ) (भ्याय 
दी २/$११/३१)१ 


धघ १३/४६,२६/२१७/८ सद्धायप्रस्यम पयान्‍्त पतित । ईहायाम्‌ । कुछ । 


ईहाहेतुरबात। तद॒पि कृत, | कारणे कार्योपचारात । बस्तुत पुनरबग्रह 
एघ। का ईहा नाम। सद्यसादूर्ध्वमबायादधस्साव मध्यायस्थायां 
वर्तमान विमश्ञत्मिक प्रत्यय हेस्यव्म्भयलेन ससम्ुत्पद्ममान ईहेति 
भण्यते ।०प्रश्न-स द्ाय प्रत्ययक अन्तर्भाव किस ज्ञान में होता है ! 
उत्तर -ईहामें, क्योंकि वह इहाका कारण है । प्रश्न--यह भी क्यों । 
उत्तर-फ्यों कि कारणमें कायंका उपचार किया जाता है। बस्तुत 

मह सद्यय प्रत्यय अबप्रह ही है। प्रश्न-ईहाका क्या स्वरूप है। 
उत्तर-संदायके माद और अबाय पहले बीचकी अवस्थार्में विद्यमान 
तथा हेतुके अबलम्यनसे उत्पन्न हुए विमर्दारूप प्रत्यमको ईहा कहते हैं ! 
२ अवग्रह अप्रमाण नहीं 


रा था १/१६/६/६०/१३ यथा चक्षुपि न निर्णय सत्येव तस्मित्‌ 'किमय 


स्थाणुपुराहो स्वित पुरुष ” इति सद्ायदर्शनात तथा अवपग्रहेषपि स्ति 
न निर्णय ईहादशं नाठ्‌, ईशायां घ न निर्णय , यत्तो नि्णयार्थमीहा 
न त्थीहैब निणय । यश्व निर्णयो मे भवति स सदायणातीय 
इत्यप्रामाण्यमनयोरिति ॥ ६॥ स्यादेतत न अबग्रहु-सशम ॥ कृत | 
अवग्रहबचनात । यत॒ उक्त पुरुष 'पृरुषोध्यम्‌' इध्यवग्रह-, 
तस्प “भाषावयोरूपादीबिशेपाकाशक्षणमीहा' इति। »प्रश्न-- 
जैसे घन्ठ होते हुए संदाय होता है अत उसे निर्णय नहीं 
कटह्ट सकते उसी तरह अवग्रहके होते हुए ईहा देखी जाती है। ईहा 
निणय रूप नहीं है, क्योंकि निर्णयके लिए ईहा हैन कि स्वयं 
निर्णय रूप, और जो स्वय॑ निर्णय रूप नहीं है यह स्वय॑ की 
ही कोरि में हाता है अत अबग्रह और ईहाको प्रमाण नहीं कह 
सकते । उत्तर--अवग्रह सदाय नहीं हैं, फयोंकि 'अबग्रह' अर्थात 
निरचय ऐसा कहा गया है । जा कि उक्त पुरुपमें 'यह पुरुष #' ऐसा 
प्रहण सो अवग्रह है और उसकी भाषा आमु व रूपादि विशेषोंको 
जाननेकी इच्छाका नाम ईहा है । ( विशेप दे अवग्रह २/१) 


घ ६४ १ ४६/१४४/२ न प्रमाणमत्रग्नह , तस्य सहायचिपर्ययानध्यमसाये- 


ष्वन्तर्भावादिति। न अबग्रहस्य द्ेयिध्यात । विद्धदाबिद्धदावप्रह- 
भेदेन । तत्र बिशदों निणयरूप । तप्राविज्वदाबग्रहो नाम अगृहीत- 
भाषावयोरूपादिधिद्ोप. गृहीतव्यवहारनिबन्धनपुरुषमाश्नसर्वादि 
विद्येप । «अप्रामाण्यमविद्यदान ग्रह अनध्यवसायरूपस्वादिति चैन्न 
अध्यवसितकतिपयविद्येपतात। न विपर्ययरूपत्वादप्रमाणम्‌ तत्र 
घपरीत्यानुपलम्भाव । न विपर्ययज्ञानोप्पादकत्वादप्रमाणम्‌, तस्मा- 
पदुत्पत्तनियमाभावाव्‌। न संद्ायहेतुस्वादप्रमाणम्‌ कारणानुगुणकार्य - 
नियमानुपलम्भात, स शयादप्रमाणात्ममाणी भूतनिर्ण यप्रत्ययोत्पत्तितो - 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


अवग्रह्‌ 


प्नेकान्तात्ष । ततो ग्रृद्टीतवस्टव झा प्रति अविद्वदावग्रहस्प प्रामाण्य- 
मम्युपगन्‍्त॒व्यम्‌ व्यवहारगोग्यत्वात्‌। व्यवहारायों ग्योडपि अविशदा- 
बग्रहा/5स्ति, कथ तथ्य प्रामाण्यम्‌ । न किचिन्मया इृष्टमिति व्यव- 
हारस्य तन्नाष्युपल्म्भाद । बास्तवव्यवहारायोग्यत्य प्रति पृनरप्रमा- 
णम्‌ ।«प्रश्न--(अनिर्णय स्वरूप होनेके कारण) अवग्रष्ट प्रमाण 
नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर उसका सदाय, विपयय व 
अनध्यवसायमें अन्तर्भाव होगा । उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, अबग्रह दो 
प्रकारका है--विद्यदावग्रह और अविदादाबग्रह ! उनमें विश्ञदावग्रह 
निर्णयरूप होता है और भाषा, आयु व रूपादि विशेषोंको ग्रहण न 
करके उ्यवह्ारके कारणभूत पुरुषमात्रके सत्त्यादि विशेषको ग्रहण 
फरनेवाला अविद्वादावग्रह होता है। प्रश्न--अविद्यादाबग्रह अप्रमाण 
है, क्या कि वह अनध्यवसाय रूप है! उत्तर--१ ऐसा नहों है क्यों कि 
बह कुछ बिद्ञेपोंके अध्यवसायसे सहित है ।--२ उक्त ज्ञान विपयक- 
स्वरूप होनेसे भी अप्रमाण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें 
विपरीतता नहीं पायो जाती । यदि कहा जाय कि वह चूँकि विप- 
यय ज्ञानफा उत्पादक है, अत्त अप्रमाण है, सो यह भी ठोक नहीं है, 
क्यों कि, उससे विपर्ययज्ञानके उत्पन्न होनेका कोई नियम नहीं है ।-- 
३ सद्ययका हेतु होनेसे भी वह अप्रमाण नहीं है, बयों कि, कारणा 

भुसार कार्मके होनेका नियम नहीं पाया जाता, तथा अप्रमाणभूत 
सद्ायसे प्रमाणभूत निर्णय प्रत्ययकी उप्पत्ति होनेसे उत्त हेतु व्यभि- 
चारी भी है ।-४ संशयरूप होनेसे भी वह अप्रमाण नहीं है-( दे 

अबग्रह २/१)-इस कारण, ग्रहण किये गये वस्त्वशके प्रत्ति अबि- 
शदावग्रहको प्रमाण स्वीकार करना चाहिए, क्याँकि यह उ्यवहारके 
याग्य है | प्रश्न--ब्यवहारके अयोग्य भी सो अविद्वादाधग्रह है उसके 
प्रमाणता कैसे सम्भव है । उत्तर-नहीं, क्योंकि, मैंने कुछ देखा है 

इस प्रकारका व्यवहार वहाँ भी पाया जाता है) किन्तु वस्तुत 

व्यवहारकी अयोग्यताके प्रत्ति वह अप्रमाण है । 


३. अर्थावग्रह व व्यजनावग्रहमे अन्तर 

स सि १/१८/११७ ननु अबग्रहप्रहणमुभयत्र तुष्य तप्र कि कृतोध्य॑ 
विशेष । अर्थायग्रहव्य्जनावग्रहयोव्यक्ताग्यफ्तकृती विधेष । 
कथम्‌ । अभिनवशरावाद्रीकरणबत््‌ । यथा जलकणद्वित्रासिक्त सरा- 
वा5भिनवो नाप्रीभवति स एवं पुन पुन सिच्यमान द्वर्न स्तिम्यति 
एव श्रोप्रादिष्विन्द्रियेपु शब्दादिपरिणता पृद्ठगला द्वित्रादिसमयेपु 
गृह्म माणा न व्यक्तोभनन्ति, पुन पुनरवग्रहे सत्ति व्यक्तीभवन्ति। 
अतो व्यक्तप्रहणात्ाग्ग्यज्ञनावग्रह व्यक्तप्रहणमथबिग्रह । घतो- 
छयक्तावग्रहणादी हादया न भवन्ति | >७प्रश्न- जब कि अवग्रहका 
ग्रहण दोनों जगह समान है तब फिर इनमें अन्तर किनिमित्तक है 
उत्तर-शनमें व्यक्त व अव्यक्त ग्रहणकी अपेक्षा अन्तर है। प्रए्न-- 
कैसे ! उत्तर-जैसे माटीका नया सकोरा जलके दो त्तीन कर्णो्से सींचने 
पर गीला नहीं होपा और पुन पुन॒सौंचनेपर वह घोरे-घीरे गीला 
हो जाता है। इसी प्रकार श्रोश्रादि इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण कियग्ने गये 
शब्दादि रूप पुदरगल स्कनन्‍्ध दो तीन समयॉमें व्यक्त नहीं होते हैं 
पिन्तु पुन पुन प्रहण हानेपर वे उ्यक्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ 
फि व्यक्त प्रहणसे पहिले-पहिले व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त 
प्रहण#] नाम (या व्यक्त प्रहण हो जाने पर) अर्थायग्रह है। अब्यक्त 
अगग्रहसे ईहा आदि नहीं होते हैं । (गो जो /जो प्र /(३०७/६६०/१०) 

घ ६१ १ ४४/१४६/३ तत्र विद्यादों निर्णय यरूप , अनियमेनेहाबायघारणा- 
प्रत्पययोरपष्तिनिबन्धन । तप्रअविद्ददाबगप्रहों नाम अग्रहीत्रभाषा- 
वयोरूपादिविशेष गृहीतव्यवहारनिमबन्धनपुरुपमात्रसस्वादिविद्येप 
अनियमेनेहाय, स्पत्तिहेतु “विश अवग्रह निर्णय रूप होता हुआ 
अनियमसे इहा, अवाय और धारणा ज्ञानकी उस्पत्तिया कारण है 
उनमें भापा आयु व॒ रूपादि विश्षेषोंको ग्रहण न करके व्यवहारके 
कारणभूृत पृुरुषमात्रके सक्त्वादि विश्येषकों ग्रहण क्रनेवाला तथा 
अनियमसे जो ईहा आदिको उरपत्तिमें कारण है यह अविशदाबग्रह है । 


२ अवग्रह निर्देश 


घ ६/४,१,४४/१६६८ अप्राप्तार्थ प्रहणमथ विग्रह , प्राप्तार्थ प्रहण व्यव्जनाब- 


ग्रह । न स्पष्टास्पष्टमरहणे अर्थव्यण्जनावग्रही, तयोश्वप्तुमनसोर्राषि 
सक्त्वतस्तप्न व्यञ्ञनावप्रहस्य सत्त्वप्रसगाच । न दानैंग्रहण व्यज्ञनाव- 
ग्रह ,चक्ुर्म नसोरपि तदस्तित्वतस्तयी व्यण्जनावग्रहस्य सरवप्रसक्रात्‌ 
नच तग्रदनै प्रहगम सिद्धमक्षिप्रभद्वा भावे अप्टचरता रिशश्ञछुर्म तिश्ञान- 
भेदस्पासत्त्वप्रसक्षात्‌। >अप्राप्त पदार्थके ग्रहणकोीं अथविग्रह और 
प्राप्त पदार्थक्े ग्रहणकों व्यजनावग्रह कहते है | स्पष्ट ग्रहणकोी अर्थाब- 
ग्रह और अस्पष्टप्रहणको व्यजनाबग्रह नहीं कहा णा सकता, क्यों कि, 
स्पष्टप्रहण और अस्पष्टग्रहण तो चकश्ठु और मनके भो रहता है, अत 

ऐसा माननेपर उन दोनोंके भी व्यजनावग्रहके अस्तित्वका प्रसंग 
आवेगा । (परन्तु इसका सूत्र द्वारा निषेध किया गया है )) यदि कहो 
फि धीरे-घोरे जो ग्रहण हाता है वह व्यजनावग्रह है, सो भी ठीक 
नहीं है, फ्योंकि हस प्रकारके ग्रहणफा अस्तिस्व चन्चु और मनके भी 
है, अत उनके भी व्यजनावग्र हके रहनेका प्रसण आवेगा। और उन 
दोनॉमें शरने ग्रहण असिद्ध नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा मामनेसे अक्ष्षिप्र 
भंगका अभाव होनेपर चम्मुनिमित्तक अड़धाणिस मतिज्ञानके भेदोंके 
अभावषका प्रसग आवेगा ।' (घ १३/५,/ २४/२२०/१५) 


४ अर्थावग्रह व व्यजनावग्र हका स्वामित्व 


त॒सू ११६ न धष्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥१ ६ 
ससि ११/१६/१६९८ घह्तुपा अनिन्द्रियेण च व्यब्जनाबप्रहा न भवति। 


“»चन्ठु और मनसे व्य जनावग्रह नहीं होता 


घ १/१,१ १५/३४४/१ चद्तुर्मनसोरथविग्रह एवं, सयो प्राप्तार्थ प्रहणानु- 


पलम्भाव | दोपाणामिर्द्रियाणां द्वावष्यव्ग्रहौ भधत । «चश्ठु और 
मनसे अर्थायग्रह ही होता है क्‍योंकि, एन दोनागे प्राप्त अर्थका 
ग्रहण नहीं पाया जाता है। शोप चारों हो इन्द्रियॉक अथर्विप्रह 
और व्यजनावग्रह ये दोनों भी पामे जाते हैं । (तसू १/१७-१६) 
(घ ६/४,१,०६/१६०/२) (घ,१३/४ # २६/२२६) (ज प १३/६८ ६8) 

५ अगप्राप्पकारी ३ इन्द्रियोमि अवग्रह सिद्धि 


घ १/१,१,११६/३६६/१ तत्र चक्तुर्म नसोरथ्थाविग्नह एवतयोप्राप्तार्थप्रहण'नु 


लम्भाव। छोपाणामिम्दध्रियाणा द्वावष्यवग्रहौँ भवत्त । घेपेस्ट्रिमेप्व- 
प्राप्तार्थ ग्रहणं नोपलम्यत इत्ति चेन्न एकेन्द्रि येपु योग्यदेदशस्थितनिधिषु 
निधिस्थितप्रदेश एव प्राराहमुवत्यन्यथानुपपक्तित , छेपैन्द्रियाणा- 
मप्राप्तार्थ ग्रहण नोपलम्यत इति । यद्य पल्तम्यस्त्रिकालगो चरमदीप 
पर्मच्छेर्स्यदनुपलम्धस्थाभाबोषभविष्यत्‌ । न कारस्न्येनाप्राप्तमर्थ - 
स्पानि सृतत्वमनुक्तर्व॑ वा ग्र,महे यतस्तदवग्रहादिनिदानमिन्द्रियाणा- 
मप्राप्यकारिखमिति । कि तहिं। कर्थ॑ धरश्षुरनिम्द्रिमाभ्यामलि-- 
सृतानुक्तावग्रहादि'तयो रपि प्राप्यकारित्वप्रसझ्ादिति चेन्न, योग्यदेदा- 
घस्थितेरेष प्राप्तेरभिधानात्‌! रूपस्याचश्मपाभिमुखतया न तत्परि- 
इउछेदिना चश्लुपा प्राप्पकारित्यमनि सृतानुक्तावग्रहादिसिद्धों | « ष्चक्षु 
और मनसे अथर्विग्रह ही हाता है, क्योंकि, इन दीनोंमें प्राप्त अर्थका 
प्रहण नहीं पाया जाता है। शोप घारों ही इन्द्रियॉके अथविग्रह और 
व्यजनातग्रह ये दोनों भी पागे जाते हैं। प्रश्न-शोप इन्द्रियॉमें अप्राप्त 
अर्थका प्रहण नहीं पाया जाता है इसलिए उनसे अथ बिग्रह नहीं 
होना चाहिए ! उत्तर-नहीं क्योंकि, एकरेन्द्रियोर्में उनका योग्य 
वेशमें स्थित निधिवाले प्रदेशोंमें ही अकुरोंका फैलाव अन्यथा मन 
नहों सकता है। प्रश्न-स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थ वा ग्रहण करना 

बन जाता है तो यन जाओ । फिर भी दोष इन्द्रियोंके अप्राप्त अर्थका 
ग्रहण करना नहीं पाया जाता है? उत्तर-नहीं क्योंकि यदि 
हमारा ज्ञान त्रिकाल-गोचर समस्त पदार्थोकों जाननेबाला होता तो 
अनुपलब्धका अभाव सिद्ध हां जाता। दूसरे पदार्थक पूरी सरहसे 

अनि'सृतपनेको और अनुत्तपनेको हम अप्राप्त नहीं कहते है, जिससे 

उनके अवग्रहादिका कारण इन्द्रियॉक्‍ा अप्र प्यय्शारीपना होवे। 

प्रश्न-वो फिर अप्राप्यकारीपनेसे क्या प्रयोजन ह)१ और यदि 

पूरी तरहसे अनि सृतरव और अनुक्तत्वको अप्राप्त नहीं कहते हो तो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवग्नहूँ 


चक्षु और गासे आतियृत और अगुक्तो अगग्रहादि ( जियया हि 
सृत्रमें निर्देदा किया गया है ) गेरे पो सफगे । यदि घगमु और गाते 
भी पूर्वोक्त अनि मृत और अजुएे अयप्रहादि माने जागेंगे ता प्र 
भी प्राप्पएारित्वफा प्रसंग आगेगा । उत्तर नहीं, ग्याति इ सिरसा 
ग्रहण करमेके सोग्य देश पदा्धावी अवस्थितितीहीं प्राप्ति एहते 
ह। (जंसा फि) रूपया चशुव साथ अभिमुषरुपशे अपो देशर्म 
अमस्थित रहना स्पष्ट) फ्योंगि, रूपयों ग्रहण मरा मा) चशु्मे 
साथ रूपशा प्राध्यकारीपना पहीं भयता है। इस प्रगार जात यृत 
और अलनुक्त पदार्थोंके अपप्रहादिग सिद्ध 'ो जाते (| 

पघ ६४:१,४६१६४७४३ न प्रोय्ादो रिद्रगपतु"टये अपविय सार प्राप्तस्‍्यन 
वार्थत्म ग्रहणोपल्म्भादिति बेस, मनरपतिप्पप्राप्नायप्रहमरसों 
लम्भाव । तद॒पि मुतोीठ्पगम्मते । दुरतधधिसुदिय शारोहू 
मुक्त्यस्यथामुपपत्ते । 

घ ६,४:१ ४६१४४ गदि प्राप्ताथ प्रा हिष्येयेल्द्रियाधि ममगाजना ए२- 
स्थितारिन-मिपाध्यां तीमश्पई-रसससापशमारनां दाह मरपे स्माताम्‌ 
प्राप्ताथ प्रहणाव । तावस्माप्राध्यायरियता पु घिभक्षपतद्ग घर्जात6द ऐे 
घ तद्‌ एव स्पातामु - पुद्ठ सुणेह सप् अध्युट्र भेस पसुसद रूप । 
गर्ध रस थे फास गद्ध पुट्टन थे जागाएि ॥॥८' हृ्यस्मास्यूषरा- 
दखाप्तापप्राहिलमिन्दियाया मबगन्यत इति पेड, अप सिहर ये सक्षघा- 
भावत खरविपाणस्पेवामाववसगाद। कर्थ पुनरक्ष्या गायाया अर्पो 
ग्यास्पायते। उच्चते रूपमस्पृष्टगेर चशुगू।जाति। पशादास्मपरष। 
गन्ध रसे स्पर्श घ बद्ध स्वास्पकम्प्िमेपु नर्यामिर्त पृष्ठ स्वुष्ट थे 
दाखदाद्पृष्ट व शेपेन्द्रियागिगृर्दा ता पुट्‌ठ सुपह रद्द शश्यप्रापि मद्ध 
च-इम्दौ योज्यौ, अस्यया दुठ्पस्यानतापक्त । ७प्ररन-ल्नाप्रादिए 
चारहइन्द्रियोंमें अय विप्रहनही (,पया कि,उनमें प्राप्त हो पदामवा प्रहण 
पाया जाता है। उत्तर-ऐसा नहीं है, फ्यॉँगि यनस्प्तियोंमें प्राप्त 
अर्थ का ग्रहण पाया जाता है। प्रश्न-पह भी पहाँगे जाना णाता है 
उत्तर-प्रयोकि, दूरस्थ निधि (ताथ जादि)] को त्दय गर प्राराह 
(शाखा ) फा छोड़ना अम्यथा पन महों रागता | दूसरे गदि 
इम्द्रियाँ प्राप्त पदार्थका ग्रहण करनेबानी ही होठों सो नौ 
योजनमे अम्तरमें स्थित अग्नि और मिपमे स्प् और रसक शोध 
प्षपोषशमसे युक्त जीयोकि क्रमदा दाह और मरण ऐोना चाहिए। 
और इसी फारण उतने मात्र अध्यायमें स्थित अगुयि पदार्थने भद्रण 
और उसके गष्घसे उपपनन दु ण भी होना चाहिए। (ध १३/४,६. 
२४/२२० ) (घ १३/६.४-२०२२६ ) प्रश्न- श्रोजरे स्पष्ट शर्दको 
सुनता है। परन्तु चक्षुत्ते रूपफो अस्प प्टही देखता है । शोप इम्द्रियोंमे 
गस्ध रस और स्पर्शफो मद्भ म स्पृष्ट जानता है ।4४4 इस (गाथा ) 
सूत्रसे हन्द्रियोंके प्राप्त पदार्थ का ग्रहप करना जाना घ्यता है । उत्त- 
ऐसा नहीं है फर्मोंकि, मैसा होपर अधथविप्रतफे लप्तणया अभाष 
होनेसे गधेके सींगके समान उसके अभाषफा प्रसग आयेगा। प्रश्न 
तो फिर इस गाथाफे अर्थ या ठपार धान पे से किया जाता है  उत्तर-- 
चपश्तु रूपको अस्पृष्ट ही प्रहण परती है, घ द्वा्दसे मम भी अस्पष्ट हो 
बस्तुको प्रहण करता है। दोप इन्द्रियों गन्ध रस और स्पर्शफों पद्ध 
व स्पृष्ट प्रहम करती ९ व वाग्यसे अस्पृष्ट भो ग्रहण यरती हैं। पृष्ठ 
दास्दको सुनता है' यहाँ भी बद्ध और घ दाष्दोंगो जोड़ना चाहिए, 
क्यों कि ऐसा न करनेसे घूपित व्यारयानकी आपत्ति आती है । 


६ अवग्रह व अवायमे अन्तर 

घ ६/१,६-१ १४/१८३ अवग्गहावायाण॑ गिण्णयत्तपडिभेदाभागा एस्त 
किण्ण होदि हदि वे होदु तेण एसन्त, किंतु अवर्ग्टो णाम 
बिसयविसइसण्णियायाण तरभावी पढमो मोधपिसेसो, अगाओ पुण 
ईहाण॑तरकालभावी उप्पण्णस॑देहाभावरूबो तैण ण दोग्हमेसत्त । «७ 
प्रश्न -अगग्रह और अबाय, इन दोनों शातोंके निर्ण मत्यके सम्बन्धमें 
फ्रोई भेद न होनेसे एकता प्मों नहीं है । उत्तर-निर्ण यरवके सम्मन्ध 


१८४ अग्रगिणाने 


में कोई शेद | है ।गे एवगा अल 7 दायगे किस मिप्। दौर 
दिपयौक सक्तिषाधर, मरहर टाषश # यश अष्म छोए्रिव्प 
ब्याह है, खतरे हब अयाहा ममग पटारग है सपान सम्रेह£ 
अभावरूप राम रात होता है, इाालशिए छव्धह और अराय, इन 
हाय ज्ञामोम एएला या [ थे ६/7९ <६/१०४४८ ) 


अवच्छिन्न--उस्य पर्माम ड्रापूलिपृतींं तह रेदशदका शिव 
तययबाए धर्म पर सपष्खार। प्रया | द्र कहते है। उमे- 
पट "वर घगसे अर्ग एप रि, बंमाकि 77 भ्रम -हर्व एम 
स्थामू किपूर्ष के ॥ 2 + रबर वा विषम मेखह। है। हटाया वि 
हि पा प्रत्गम गुण सामारप ध्मशो गम प््टा 6 “हाँ ॥ २ है, शत 
पीने आदि विश्य भ्रम । 77 । 


गवच्छे दफ--दरर्च धर्मा ० प्यायूटिप्पूय ए धर्म, सवकू+8४* शोए 
गरानेवानी सम किद्वाप एए ६ मो बि दबा "० कराया है, हए पट 
का उयवसऐ-क "दरत्व ' धरम ह। २१ गयरगुण सामारप फ््म्ह 
यहाँ इृन्ट [। 


अदतस--म्रहज्ञर जनम ५७ रुचक दिश्ट >गट परत स्टमी 
देर--ए शोर $|१ 


अवतारफ-- गा |भाार३4६३ एप "मनी ही पतरलबाहेशा 
६ 

चाग धर्गाहफ गे हए दपरा ऋोहारर ध हिए। 

अवदान+-थ १३३॥ ६3 कश्या अप्रीयों साक्रणे पररिदद्ओ 

रु ऊ 

अस्पभाय अ५ गति प्पर्ाममू। «जिगर द्वारा 'पिपत, मरी 
ग्प्टमी अथति हग्य पदार्थों) इन कर्क ईडबतिस धर्म शाना 
जाया [, महू आपका! अप्ग माम बन है 


अवच्य--त, गा जत्षयात पंग्रए+ 7्एपषपु' >पर८ अपदि 
गए मि दा 
अवधा--( > ४ |॥४ १०५ ) हल्‍्ड्ञान्दा। 


अवधारणा--वात्यमें एब्शर-द्राशा निरिधत अप दोशर। 
-(किदप दे एश) 


अवधि--ब ६९ १४६११/६ हएा ३११९ झोहिसड। आपागम्मि 
महूद सरण लि मण्जाए नहदे प्राप जि रोशे गहटे दपणा 
अमाग्यानाइपपिरिति स्यूप्क्शनिम्य अश्घरर पट ॥ 
>ए स्जपिदार दाममाक 5५ में होहा है. २ फहाँपर मम दरें 
अपमें भो इस हाप्रका प्रयोग होढा है ३ बहाँदर शान दर्षमें 
भी यह श्द जाता ै। ४ अथया 'अपाधानाए अरधि' अष्वि 
जो अधोगए पृष्ानशों अधिकतारों ग्रह" गरे यह अगधिरै इस 
स्युरपरिसे शापकी अवधिपना ग्रित होता है। 


अवधिज्नान--सम्परदर्शन या घारिषशों दि शुद्गारे प्रभाषते रुदा- 
चिए किष्हीं साधरोंको एक दियोष धररा शान एउस्पप हो जाता 
है जिमे अपधिष्टान महते [॥ यद्यपि गह गूर्तीक अप्या संयोगी 
पदार्धोंगों जान सकता है परन्तु इन्दियों जारिशों महाराताके बिता 
हो जाननेक यारघ प्ररयत है। समन पदार्थों को ने जाननेहे कारण 
ऐद् प्रत्यक्ष है । भागोंकी वृद्धि हिके साथ ए्समे गृद्धि हानि होनो 
स्वाभानिक है, अत गह पर प्रसारक्षा हा जाता है। एसरक फजाननेकी 
दात्तियों जधम्गसे उत्कृष्ट पर्यात अगेठ प्रणारफी ए सी हैं । परिषामोंमें 
समनेदश् उरए हो जानेपर गह छूट भी एशठा है। ऐप नारफियोम 
यह आऐतुव ऐोता है, इसलिए भयप्रत्यय कहलाता है, और मनुष्य 
तिसचो में गुण प्ररयय । मद्मपि लौकिय एप्टिसे गृह चरमर्कारिय ऐ,, 
परन्तु मोक्षमार्ग में इसका फोए मूछ्य नहीं । एसफो उत्पत्ति हारोरमें 
स्थित दाख चक्र आदि गिन्‍हीं विशेष बिह्ोंसे मतायो जाती है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 





अवग्रंह श्टष २ अवग्रह निर्देश 





१ भेद व लक्षण ६ सम्यक्त्व व मिथ्यांत्व कृत चिह्नमेद सम्बन्धी मतमेंद । 
७ सर्वाग क्षयोपशमके सद्भावर्में करण-चिह्लोकी क्‍या 
सामान्‍्यका लक्षण भ 
१ अवधिज्ञान स अवियामता 2 


२ अवधिज्ञानके भेद प्रमेद (सम्यक्‌ व मिथ्या, गुण- 
प्रत्यय, देशावधि-परमावधि आदि) 

सम्यक्‌ मिध्या अवधिका लक्षण 

गुण प्रत्यय व भवप्रत्यय क्वा रुक्षण 

देशावधि आदि भेदोंके लक्षण 

वद्ध मान होयमान आदि भेदोंके लक्षण 


२ अवधिज्ञान निर्देश 


८ सर्वागकी बजाय एकदेशमें ही क्षयोपष्यम मान लें तो ? 
* करण चिह्नोंके अधीन होनेके कारण अवधिज्ञान परोक्ष 
क्यो न हो जायेगा ? +दे ऊपर क्रम ८ 
९ करणचिद्नोमें भी ज्ञानोत्पत्तिका कारण क्षयोपश्म ही हैं 
६ अवधिज्ानके भेदो सम्बन्धी विचार 
१ भव प्रत्यय व गुण प्रत्ययमें अन्तर 
२ क्‍या भव प्रत्ययमें ज्ञानावरणका क्षयोपशम नही है ? 


सता आा «६ ७ 


१ अवधिज्ञानमे अवधि पदका सार्थक्य ३ भव प्रत्यय है तो भवके प्रथम समय ही उत्पन्न क्यों 
२ प्रत्येक समय नया ज्ञान उत्पन्न होता है नही होता ? 

रे अवधि व मति श्रृतज्ञानमें अन्तर ४ देव नारकी सम्यग्दृष्टियोंके अवधिज्ञानको भवप्रत्यय कहें 
४ अवधि व मन पर्यय ज्ञानमें अन्तर या गुणप्रत्यय ? 

५ अवधिकी अपेक्षा मन पर्यय विशुद्ध कैसे है ? ५ सभी सम्यग्दृष्टि आदिकोको गुणप्रत्यय ज्ञान उत्पन्न क्यों 
६ मोक्षमार्गमें अवधि व मत पर्ययका कोई मूल्य नही नही होता ? 

७ पचमकालमें अवधि व मन पर्यय सम्भव नही ६ भव व गुण प्रत्ययमें देशावधि आदि विकल्प 

८ पचमकालमें भी कंदाचित्‌ अवधि सम्भव हैं ७ परमावधिमें कथचित्‌ देशावधिपना 

९ मिथ्यादृष्टिका अवधिज्ञान विभग कहलाता है ८ देशावप्रि आदि भेदोमें वद्ध॑मात आदि अथवा प्रतिपाती 
३ 


अवधिज्ञान निसर्गज होता है --दे अधिणम भादि विकल्प 


* अवधिज्ञान क्षायोपश्मिक कैसे है -दे मतिज्ञान२४ ९ देशावघि आदि भेदोंमें चारित्रादि सम्बन्धी विदेपताएँ 
३ अवधि व मनः पर्ययफी फथचित्‌ प्रत्यक्षता परोक्षा ७ अवधिज्ञानका स्वामित्व 


# अवधि व भन पर्ययकी देद्ष प्रत्यक्षता 7ये परमक्ष १? सामान्यरूपसे अवधिज्ञान चारो गतियोमें सम्भव है 

१ अवधि व भन पर्यय कर्म प्रकृतियोको प्रत्यक्ष जानते है. २ भ्रवप्रत्यय केवल देव नारकियों व तीर्थकरोको होता है 
२ दोनो कर्मबद्ध जीवको प्रत्यक्ष जानते हैं ३ ग्रुणप्रत्यय केवल मनुष्य और तिर्यचोमें ही होता है 

३ अवधि मन पर्ययकी कथचित्‌ परोक्षता ४ भवप्रत्यय ज्ञान सम्यब्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि दोनोको होता है 
४ दोनोकी प्रत्यक्षता परोक्षताका समन्वय ५ गुणप्रत्यय अवधिनज्ञान केवल सम्यग्दृष्टिपोको ही होता है 
५ अवधि व मतिज्ञानकी प्रत्यक्षतामें अन्तर ६ उत्कृष्ट देशावधि भनुष्योमें तथा जघन्य मनुष्य व तिय॑च 

४ अवधिज्ञानमें इन्द्रियों 5 मनके निमित्तका सद्भाव व दोनोमें सम्भव है पर देव व नारकियोमें नहो 

असवूभाव ७ उत्कृष्ट देशावधि उत्कृष्ट सयतोकों ही होता है पर जघन्य 
१ अवधि ज्ञानमें कथचित्‌ मनका सद्भाव ज्ञान असयत सम्यर्दृष्टि आदिकोको भी सम्भव है 

२ अवधिज्ञानमें मनके निर्मित्तका अभाव ८ मिथ्यादृष्टियोमें भी अवधिज्ञानकी सम्मावना 


# विना इन्द्रियोके प्रत्यक्षज्ञान बसे हो ?-.३ प्रव्यक्ष ४५. ९ परमावधि वसर्वावधि चरमशरीरी सयतोमें ही होता हैं 
५ अवधि ज्ञायके उत्पत्ति-स्थान व फरण चिक्नू विचार १० अपर्याप्तावस्थामें अवधिज्नान सम्मव है पर विभग नही 
१ देश्ावधि गुण प्रत्यय ज्ञानकरण चिह्नोंसे उत्पन्न होता ११ सज्ञी समूच्छनोमें अवधिज्ञानकी सम्भावना वअसम्भावना 


४ है और शेष सव सर्वाग से १२ अपर्याप्तावस्थामें अवधिज्ञानके सद्भाव और विभंगके 
२ करण चिह्नोंके आकार अभाव सम्बन्धी छाका 
३ चिह्नोंके शाकार नियत नही हैं ८ अवधिज्नानकी विषय सीमा 


४ शरीरमें शुम व अशुभ चिह्नोका प्रमाण व अवस्थान १ द्रव्यकी अपेक्षा रूपीको हो जानता है 
५ सम्यवत्व व मिथ्यात्वके कारणकरण-चिह्नोमे परिवर्तन २ द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा अनन्तको नही जानता । 
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अमृतार्थ 


३ क्षैत्रप्रर्षणाका स्पष्टीकरण 
४ देवोंके ज्ञानकी क्षेत्रप्रस्वणा परिमाण नियासक नही 
स्थान-नियामक है 
५ कालकी अपैक्षा अवधिज्ञान सावधि भिकालग्राही है 
६ भावकी अपेक्षा पुदुगल व सयोगी जीवकोी पर्यायोको 
जानता है 
* मूर्त ग्राहत्त अवधि ज्ञान अपूर्त जोवके भावोको कैसे 
जानता हैं ? “पे मन पर्मय ६ 
७ अवधिज्ञानके विपयमूत क्षेत्रादिकोरम वृद्धि हानिका क्रम 
€ अ>घिन्नान विषपक प्ररूपणाएँ 
१ द्रव्य व भाव सम्बन्धी सामान्य नियम 
२ नरकंगतिमें देशावधिका विपय 
३ भवननत्रिक देवोमें देशावधिका विपय 
४ कल्पवासी देवोमें देशावधिका विषय 
५ तिय॑ंच व मनुष्योमें देशावधिका विपय 
६ परमावधि व सर्वावधिका विपय 
७ देशावधिकी क्रमिक वृद्धिके १९ काण्डक 
१० अन्य सम्बन्धित जिषय 
# अवधिन्ञानके स्वामित्व सम्बन्धी गुण-स्थान, जीवसमास 
मार्गणास्थान आदि २० प्ररूपणाएँ -दे सद्‌ 
# अवधिज्ञान विषयक सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पश्रहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ 


>-पे घह वह नाम 
* अवधिज्ञानियोमें कर्मोका वन्‍्ध उदय सत्त्व आदि 
+-दे वह बह नाम 
* सभी भार्गणाओमें आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम 
दे मार्गणा 
# प्रत्येक तीर्थकरके तीथमें अवधिज्ञानियोका प्रमाण 
>-दे तीर्थंकर £ 
#* विभग ज्ञानके दर्शन पूर्वक होनेंका विधि निपेघ 
“दे दर्शान ६/२ 
१ भेद व लक्षण 
१, अवधिज्ञान सामान्यका लक्षण 
१ वग्युत्पत्ति 


५ सं [प्र ए/९२६ अवहीयदित्तिओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समए । 
“जो द्रव्य क्षेत्र काल और "उीवको अपेक्षा अवधि अर्थात्‌ सीमासे 
मुक्त अपने बिपयभूत पदा्थंफो जाने, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। 
सीमासे युक्त जाननेके कारण परमागमर्में इसे सीमा ज्ञान कहा गया 
है। (घ १/१११,११४/१८४/३६६) (गो जी ।मू (३०००६७) | 

स॒ सि १/६६४/३ अवाग्धानादवच्छिन्नधिषयाद्या अवधि ।«अधिकतर 
नीचेके विषयको जाननेवाला होनेसे या परिमित्त बिपयवाला होनेसे 
अवधि कहलाता है । 

रा बा १/६/३/०४/१४  अवधिज्ञानावरणक्षयो पद्माय भयहेतुस न्िधाने 
सत्ति अवाग्धीयते अवाग्दधांति अवग्धानमात्र बाबधि | अब- 


१८६ 


अभ्युत्यान 


हाब्दोष्ध पर्यायवचन 'सथा अघ “सेपणम्‌ अवक्षेपणम्‌' इति। अधो- 
गतभूयद्रव्यो मिपयो हामधि । अथवा अवधिर्मयदिा, अबधिना 
प्रतिमद्ध छानमवधिप्षानम्‌। तयाहि-'रूपिप्यबधे' (त सृ/१/२७) 
इति >'अय्‌' पूर्वक 'घा' धातुमे कर्म आदि साधनारमें अबधि 
दाग्द बनता है। तहाँ न १०'अब' दाग्द अध “वाची है से 
अघ क्षेपणफो अचक्लेषण कहते हैँ अबधिज्ञान भी नोचेकी ओर बहुत 
पदार्थोंको बिपय करता है। (ध १३/६ ४/२१/२१०/६१२) अधोगौरव- 
धमत्वात पुश्दगल अवाष्ट नाम त दधाति परिच्च्िनत्तीति अवधि +- 
नीचे गौरबधरवाला होनेमे पुद्गलतकी अबाग्‌ संछा है उसे जो धारण 
करता है अर्थात जानता है बहु अवधि है-रू २ अथवा अबधि 
दाग्द मयदार्थक है अर्थात्‌ द्रव्य क्षेत्रकालादिको मर्यादासे सीमित 
छान अवधिन्वान है ।- रा वा १/२०/१४॥/७८/२० (घ ६९१६-५५ 
१४/२६/८) (घ ६४ १,४१३/१/०) (घ १३/४,६:२'/३२१० ९?) (क पा 
९१-9१२/१६/२) 


२ मूर्तीक पदार्थका प्रत्यक्ष सीमित ज्ञान 


तिप४|६०२ अतिमबद ताए परयाभुप्पहु दिमुत्तिदव्वाई४। ज पश्चयेखह 
जाणए तमो हिणाण ति णायव्व ए६७श न्‍्न्‍्णों प्रत्यक्षज्ञान अन्तिम 
स्फन्‍्ध पर्यन्त परमाणु आदिक मूर्त द्रव्यॉको जानता है उसको 
अग्रधिक्षान जानना चाहिए। (ज पा (१३/४६) (न दी /२/8१३/३४) 

के पा १/१/8२८/४७३ परमाणुपज्जसासेसपोग्गलदब्वाणमसखेज्जलोगमे- 
पतखेत्तकानभावाण कम्मसघधवसेण पोग्गनभावमुबगघजाब जीब- 
दव्या] ण॑ च पश्चसखेण [परिच्छित्ति कृणपह आहिणाण]«महा- 
स्कन्धसे लेकर परमाणु पयन्‍्त समस्स पुद्दंगल दठयॉको, असरभनयात 
लोकप्रमाण क्षेत्र, काल और भाषोक्ो सथा कर्मक॑ सन्पन्धसे पृद्वंगल 
भाषको प्राप्त हुए जीयॉक जो प्रस्यक्षरूपसे जानता है उमर अवधिज्ञान 
कहते हैं। 

घ १/१.१.३/६३/७ औहिणाणं णाम दव्वखेत्तकालभावधियप्पिय पो रगत- 
दव्व पश्चख जाणदि | «द्रव्य क्षेत्र काल और भाबके विक्ण्पसे अनेक 
प्रकारके पुद्दृगल द्रव्यफो जो प्रत्यतत जानता है, उसे अब घिक्षान कहते 
हैं। (६ १/११.११४/३४८/२) 

द्रव स॑ |टो (॥/१७५१ अवधिक्षानावरणीयक्षमोपशमान्मृत वस्तु यदेक- 
देशप्रस्पप्तेण सविफएप॑ जान[ति तद्व घिश्ानम्‌ । ७ अव घिक्षानावरणके 
पधयोपशमसे मूर्तीक पदार्थकों जो एकदेश प्रत्यक्ष द्वारा सबिक्ण्प 
जानता है वह अबधिज्ञान है। 

स भ ते ४७१३ प्रत्यक्षस्याषि विकलस्थावधि मन पर्ययलक्षणस्पेन्द्रिया- 
निन्द्रियान्पेक्षत्वे सत्ति स्पष्टतया स्वार्थव्यबसायार्मक स्वरूपमु । 
ब्डन्द्रिय और अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनकी कुछ भी अपेक्षा न रखकर 
केवल आत्मामात्रकी अपैयासे निर्मेलता पूर्वक स्पष्ट रीतिसे अपने 
विषयक पदार्थोका निश्चय करना - यह विफल प्रत्यक्षरूप अधि 
तथा मन पर्यय छ्ञानका स्वरूप है। 


२, अधिकज्ञानके भेद प्रभेद 
१ सम्यक्‌ व सिथ्या अवधिकी अपेक्षा 


तसू १३१ मतिश्रुतावधया विपर्ययश्च | “मत्ति, श्रुत और अवधि 
ये प्तीन (कान) विषयक भो होते हैं। 

स सि १(३१/१३८/४ अवधिक्षानेन सन्यग्टष्ट रूपिणोदर्थानवर्गाच्छिति 
तथा मिध्यादृष्टि विभगश्नानेनेति ।«सम्यगर्दाप्ट अवधिन्नानके प्वारा 
रूपी पदायोका जानता है और मिथ्याइष्टि विभगज्ञानके धगरा। 

राया १/३६/६९/१२ सम्यग्ददीनमिथ्याददानोदय बिश्ेष)त्तेपा॑प्रयाणां 
दिधा बरुप्तिभवति-- अवधिन्नान विभकरृम्नानमितति ।७सम्पग्द्शन 
और मिध्यादददानके उदयसे उन तीनों (मत्ति श्रुत्र८ अवधि) के दो दो 
प्रकार भन जाते हैं। (तहाँ अवधिल्नान के दो प्रकार हैं) - अवधिज्ञान 
और विभग ज्ञान (मिथ्यावधिज्षान ) । 
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अवधिज्ञान * 


२ गृणप्रत्यय व भवप्रत्ययकी अपेक्षा 

प ख १३/६,६,(३|सू ५३/२६० त च ओहिणाण दुबिह भवपश्चईय 
गुण पश्चह्य 'चेव ॥ ४३॥ «भवप्रत्यय व गुणप्रत्ययके भेदसे अवधिक्ञान 
दो प्रफार है। ( रा वा १२०१४/७८/२६ ( गो जी /मु |३००७६६) 

स सि १/२०/११६/३ द्विघोष्वधिभंत्रप्रत्यथ क्षयोपशमनिमित्तश्चेतति । 
न्अवधिन्नान दो प्रकार है-भवप्रस्यय और क्षयोपदाम निम्मित्तक। 

३ अवधिज्ञानके अनेक भेदोका निर्देश 

प ख १३/४८६सूत्र ६६२६२ त व अणेयविह देसोही परमोही सब्बोही 
हीयमाणय॑ वड्ठमाणय अवटिठिद अणबद्दधिद अणुगामी अणणुगामी 
सप्यह्ित्रादोअप्पष्ठिवादों एयक्स्रेतमणेयक्खेतं ॥(६॥ बह (अबधि- 
ज्ञान ) अनेक प्रकार है-देशाधधि, परमावधि, सवविधि, हीयमान, 
यर्द्धमान, अब स्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिपाती, 
अप्रतिपातो एक क्षेत्रावधि और अनेक शेत्रावधि ! 

रा वा १२२४/८१/२७ अनुगाम्यननुगामिवर्ध मानहीयमानावस्थितान- 
बस्थितभेदात पछ्टूबिंध ॥४॥ पुनरपरेषवेस्त्रयों भेदा -देशावधि 
परमायधि सबबिधिशण्चेति। तत्र देशाविस्श्रेधा जघन्य उत्कृष्ट 
अजपन्योत्कृष्टचेति | तथा परमाव धिरपि त्रिधा। सवधिधिरविकण्प- 
स्वादेक एव। बअर्द्धमानो, हीयमान अवस्थित अनवस्थित अनु- 
गामी अननुगामों अप्रतिपाती प्रतिपाती इस्मेतेष्टौ भेदा देदावधे- 
भवन्ति। हीयमानप्रतिपातिभेदवर्जा इतरे पडभेदा भवन्ति परमा- 
बच्चे । अवस्थितो5नुगाम्यननुगाम्यप्रतिपाती इत्येते चत्वारों भेदा 
सर्वाषधे । “अवधिज्ञानके अनुगामी, अननुगामी, वरद्ध मान, 
होयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये छह भेद हैं। देशाबधि, 
परमाबधि और सर्वावधिके भेदसे भो अवधिन्लान तोन प्रकारका है । 
देशाबधि और परमावधिके जघम्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट ये तीन 
प्रकार हैं। सवविधि एक ही प्रकारका है। वर्द्ध मान, हीयमान 
अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती और प्रति- 
पाती ये आठ भेद देशावधिमें होते हैं। हीयमान प्रतिपाती, इन 
दोफो छोड़कर शेष छ भेद परमावधिमें होते है। अवस्थित, अनु- 
गामी, अननुगामी और अप्रत्तिपाती मे चार भेद सबविधिमें होते हैं। 
(प का|ता बृ ।४३/उद्रत्तृत प्रमेषक ग्राथास ३-देशावधि आदि 
तीन भेद) (प स॒ | (१/१२४-बद्ध मान आदि & भेद ), 
(शो या ४१/२२(१०-१०१६-२१ रा या वाले सर्व विकर्प ), 
(ह पृ १०१४२-वेशावधि आदि तीन भेद ), क पा १(१/8१३/ 
१७/१--वेशावधि आदि ठीन भेद) (घ ६/१,६-१,१४/२६/६- 
देशायधि आदि तीन भेद) (घ ६/९,१,२/१४/१,६ -देशावधि आदि 
तीन तथा वेशाबधिके जघन्य उत्कृष्टादि तोन भेद ) (घ ६/०,१४/ 
४८/६ सर्वावधिका एक हो विककप तथा परमावधिके जघन्य उत्कू- 
ष्टादि तीन विकण्प) गो जी / मर ३७२/७६६-वरद्ध मान आदिछ 
सथा देशावधि आदि तीन भेद ), (ज प १३/११-देदशावधि आदि 
तीन भेद ), (५ से स १/२२२ >वर्द्धमान आदि छ भेद) 

घ।पु १३/५,५,६६/२६४/५ तच्च तिविष्ठ खेत्ताणुगामी भवाणुगामी खेत्त- 
भवाणुगामो चेदि ।«बवह (अनुगामी) तीन प्रकारका है-क्षेत्रानुगामी 
भवानुगामो और क्षेत्रभवानुगामी । (गो जी (जो प्र ३७२/७६६/८) 
३, सम्यक्‌ मिथ्या अवधिके लक्षण 


१ सम्यगवधिका लक्षण--दे अवधिज्ञान सामान्य 
२. मिथ्यावधिका लक्षण 
प स/प्रा ११२० विवरीओहिणा्ण खओवसमिय॑ व कम्मीज च। 

वैभंगो क्ति व बुश्चः समत्तणाणीहिं समयम्हि। “जो श्षयोपद्ञम 
अयधिक्षान मिथ्याष्वसे स'युक्त होनेके कारण विपरीत स्वरूप है, और 
नवोन फर्मका भथीज है उसे आगमर्में कुअवधि मा बिभग ज्ञान कहा 
गया है। (घ १/१.६-११४१८४३६४६) (गो जी/म ३०६/६६७) (५ स | 
सम १२३२) (पं का।त प्र ४१(८२) ॥ 


१८७ १ भेद व लक्षण 


छ गुणश्रत्यय वे भवप्रत्ययका लक्षण 

स सि १(२१/१२४/६ भव प्रत्योष्स्य भवप्रत्ययोष्वधिदेंबनारवार्णा 
वेदितव्य | 

स॒ सि १/२९/१२७/३ तो निमित्तमस्मेति प्षयोपश्मनिमित्त ॥ «जिस 
अवधिक्षानके हानेमें भव निमित्त है, वह भवप्रत्यय अबधिन्तान है । 
वह देवऔर नारकियोंके जानना चाहिए ।--इन दोनों अर्थात सर्ब- 
घाठी स्पर्ध कॉके उदयाभावी क्षय और उन्होंक सदवस्थारूप उपदाम- 
के निमित्तसे जो होता है वह क्षयोपदामनिमित्तक अवधिप्तान है। 
(रा वा १/२१/९/७६/१५१ व ८१/३ ) 

घ १३/६,५,४३/२६०/४ भव उत्पत्ति प्रादुभवि स प्रत्यय कारण यस्य 
अवधिज्ञानस्य तद्ठ भवप्रत्ययक्म्‌ । 

घ १३/५४८६४ ५३/२६१/१० अणुव॒तमहावती नि सम्यवस्वाधिष्ठानानि ग्रुण 
कारण यस्यावधिज्ञानस्य तद्ठगुणप्रत्ययकम्‌॥। “भव , उत्पत्ति और 
प्रादुभाय ये पर्याय नाम हैं। जिस अवधिनज्ञानका निर्मित्त भव 
( नरक घ देव भव ) है वह भवप्रत्यप अवधिक्लान है ।--सम्यबरबसे 
अधिष्ठित अणुन्रत और महाब्रत गुण जिस !अवधिन्नानके कारण हैं वह 
गुणप्रययय अवधिक्षान है। (गो जी /जी प्र ३७०/७६७/४ ) 

५ देशावधि आदि भेदोंके लक्षण 

ध १३/४,४,६६/३२३/३ परमा ओही मज्याया जस्स णाणस्स त परमो- 
हिंणाण । कि परम। असंखेज्जलोगसेत्तसजमवियप्पा ।  देस 
सम्मत, सजमस्स अबयवभाषादा, तमोही मज्जाया जस्स णाणस्स त 
देसोहिणाण । सब्ब॑ फेवलणाण तस्स विसओ जो जो अत्यो सो 
विसन्‍्व उबयारादो | सव्यमाह्दी मज्जाया जस्स णाणरस स सब्बो- 
हिणाण ।«परम अर्थात असरूमात लोकमाप्र सयमभेद ही जिस 
शानकी अवधि अर्थात मर्यादा है बह 'परमाबधि ज्ञान”' कटा जाता 
है। देदाका अर्थ सम्यवत्व है, क्यांकि वह सयम का अवयव है | बह 
जिस ज्ञानकी अवधि अर्थाव्‌ मर्यादा है वह 'देशाबधिज्ञान”है। 
सर्वका अर्थ केबलज्ञान है, उसका विपय जो जो अर्थ होता है, 
बह भी उपचार से स्व कहलाता है। सर्व अब्धि अर्थात्‌ भयदा 
जिस जल्लानकी होती है वह ''सर्वावधिज्ञान" है । 


घ ६५,१,३/४१/६ परमो ज्येष्ठ , परमश्चासौ अवधिश्च परमावधि । 
घ ६/०,१,४/४७/६ सर्व बिश्व कृरस्ममवधिमंर्यादा यस्य स मोघ सर्वा- 


बधि' । एप्थ सव्यसद्दो सपलदव्ववाचओ ण घेत्तव्यो, १रदो अविष्ण- 
माणदव्वस्स ओहित्ताणुवबत्तीदो । फितु सब्पसद्दो सब्बेगदेसम्हि 
रूवयदे वट्टमाणो घेत्तव्वो । तेण सव्वरूवयद ओही जिससे प्ति सम घो 
कायब्यो । अयवा सरति गच्छति आकृब्चनविसर्प णादीनी ति पृद्गल- 
द्रव्य सब्ब॑, तमोही जिससे सा सष्बोही । 


घ ६/४,१.६/४२/६ अन्तरच अवधिश्च अन्तावधी, न विद्य ते तौ यस्य 


स अनन्तावधि ।“परम दाव्दका अर्थ ज्येष्ठ है। परम ऐसा जो 
अवधि वह परमावधि है ।--विश्व और कृत्स्न ये 'सर्व ' द्ाय्दके समा- 
नार्थक दाव्द हैं। सर्व है मर्यादा जिस ज्ञानकी, यह सबाधिधि है । 
यहाँ सर्व दाब्द समस्त द्रव्यका बाचक नहीं ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि जिसके परे अन्य द्रव्य न हो उसके अवधिपना नहीं मनता। 
किंतु 'सर्व' द्ाब्द सर्वके एक्देशरूप रूपी द्रग्यमें घर्तमान ग्रहण 
करना चाहिए | अथवा जो आकुचन और विसर्पणादियोंको प्राप्त हो 
वह पृद्टगन द्रव्य सर्व है, वही जिसकी मर्यादा है घह "सर्वावधि" है। 
-अन्द और अवधि जिसके नही हैं यह “अनन्ताबधि" है। (विशेष 
दे० अवधिन्तान ६) 
६ वरद्धमान होयमान आदि सेदो के लक्षण 
१ वर्दधमान आदि छ भेंदो के लक्षण 
स॒सि १/२२३/१२७/६ करिचदव धिभ स्करिप्रकाश्वद्गच्छन्तमनुगच्छति 
कश्षिन्नानुगच्छति तत्नवानिपतति उन्मुखप्रश्नादे पिपुरुपवचनबच । 
अपरोध्वधि अरणिनिर्मथनोरपन्नशुष्क पर्योपच ममानेन्धननिचय- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


अवधिज्ञानं 


समिद्वपावकब्रस्सम्पग्दद्षना दिगुणविशुद्धप रिगागस निधानाय्रपरिमाण 
उरपचस्सतों यद्ध ते आ असंख्येयनोकेलय । अपरोष्यधिपरिच्छिन्नो- 
पादानसन्तत्परिनशिखाबत्सम्सग्ददाना दियुणह्ा निस पनेशपरिणा मयू- 
द्वियोगाद्त्परिमाण उत्पप्नस्ततों हीयते आ अगुलस्यास रूपेयभागात ! 
इपरोप्रधि सम्मग्ददानादिगुणावस्थानाश्वरपरिमाण उत्पसरततरपरि- 
माण एबाबसिए_्ते महीयते नावि यर्धसे लिझ्बत आ भव प्षयादाकेबल- 
ज्ञानोस्पतेबा । अन्योष्बधि सम्यग्दर्शनादिगुणबृ द्धिहानियोगाद्य- 
ह्परिमाण उत्पन्रस्सतो वद्ध ते मादनेन बर्पितव्य हीगते व यायदने न- 
हातव्य॑ बायुवैगप्रेरितजलो मियत । एप. पदविधाध्यधिर्भवति। 
«१ कोई अपधिज्ञान, जैसे सूर्यका प्रकादा उसके साथ जाता है, बैसे 
अपने स्थामीका अनुसरण फरता है। उसे "अनुगामी”' कहते हैं । 
(बिशेष देखो नीचे) ३२ कोई अवधिनज्ञान अनुसरण नहीं फरता, 
किन्तु जैसे बिमुख हुए पुरुष के प्रश्नकके उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो 
पचन कहता है यह वहाँ छूट जाता है, यिमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं 
फरता है, बसे ही यह अवधिशान भी सहाँ पर छूट जाता है। 
( उसे अनुगामी कहते हैं। विशेष पेखो आगे )। ३ फ्ाई अभ्रधि 
छ्वान जगल के निर्मन्‍्थन से उत्पय एई और सूछ्छे पत्तसि उपचीयमान 
एधनके समुदायसे बृद्धिको प्राप्त हुई अस्निके समान सम्यग्दशनादि 
गुणोंकी विशुद्धिरूप परिणामॉक सन्निधान बश जितने परिणामर्मे 
उत्पन्न होता है. उससे (आगे) असरयातलोक जाननेकी योग्यता 
होने तक पढ़ता जाता है। (पष्ट “नद्ध मान ' 0)। ४ फोई अवधिशान 
परिमित उपादान सततिवाली अग्निद्चिखाके समान सम्गग्ददीनादि 
गुणोंकी हानिसे हुए संक्लेश परिणामोंके मढ़नेसे जितने परिमाणमें 
उत्पन्न होता है उससे (लेकर) मात्र अग्रुतके असरब्याप्तें भाग प्रमाण 
जाननेकी योग्यता हाने तक घटता चला जाता है। (उसे “हीयमान 
कहते हैं) । ५ कोई अवधिज्ञानसम्यग्द्शनादि ग्रुणोके समानरूपसे 
स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमें उरपन्च होता है उत्तना टी मना 
रहता है। पर्मायफे नाश हाने तफ या फैवलज्ञानके उत्पमत होने तक 
धरीरमें स्थित मस्सा आदि घिन्होंबत्त न घटता है न मढ़ता है उसे 
“अवस्थित''कहते हैं। ६ फोई अपधिशान वामुके बेगमे प्रेरित जलकी 
सर गॉके समान सम्यग्दर्गनादि गुणोंकी कभी वृद्धि और कभी हानि 
होनेसे जितने परिमाणमें उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है जो तक 
उसे घढ़ना चाहिये, और घटता है जहाँ तक उसे घटना चाहिये 
उसे 'अनवस्थित? कहते हैं। इस प्रकार अवधिज्ञान छ प्रकारका है। 
(रा वा १/२२/४/८१(/१०) (घ १३/६,५,६६/२६३/० ) ( गो जी । 
जी प्र ३७३/७६६७ ) 
२ अनुगामी अननुगामी की विश्ञेपताएँ 
घ १३(/४,५,९६/२६४/४ जमोहिणाणमुप्पण्ण सत जीवेण सह गच्ष्छदि 
तमणुगामी णाम त 'च तिथिष खेताणुगामो भवाणुगामी खेत्तभवाणु- 
गामी चेदि | तत्थ जमोहिणाण एयम्स ज़ेत्त उप्पण्ण सतत सगपर- 
पयोगेहि सगपरखेत्तेन्तु हिंछतसस जीवस्स ण बिणस्सदि ते खेत्ताणु- 
गामी णाम। जमोहिणाणमुप्पण्ण सत्त तेण जीवेण सह अण्णभये 
गच्छदि ते भवाणुगामी णाम। ज॑ भरहेरावद-चिदेहा दिखेत्ताणि 
देव-णेरश्य माणुसतिरिकखभव पि गच्छदि त खेत्तभबाणुगामि स्ति 
भणिद होदि । ज तमणणुगामी णाम ओहिणाण स तिबिहं खेत्ताण- 
णुगामों भवाणणुगामी खेत्तभवाणणुगामो चेदि । [ज ] खेत्ततर ण 
गच्छदि, भवस्तर चेत्र गच्छदि [त ] खेत्ताणशुगामी त्ति भण्णदि। 
ज॑ भवतर ण गच्छदि खेत्ततर चेव गच्छदि त भवाणणुगामी 
णाम। ज खेत्ततरभवातराणि ण गच्छदि एप्वाम्हि चेब सेत्ते भवेच 
पहिषरद्ध त्त खेत्तभवाणणुगामी त्ति भण्णदि ।»१ जो अबधिक्षान 
उत्पन्न होकर जीवके साथ जाता है बह अनुगामी अवधि्नान है। 
यह सीन प्रकारका है -श्षेत्रानुगामी भवनानुगामी और ज्षेत्रभवानु- 
गामी । उनमें से जो अवधिज्लान एक क्षेत्रमें उत्पन्न होकर स्वत या 
परप्रयोगसे जीवके स्वक्षेत्र या परक्षेत्रमें बिहार फरनेपर विनष्ट नहीं 


१८८ ३ अवधिनान निर्देश 


हाता है, मह सैष्रातुगामी अवधिएान है। जा अवधितान 
उसपन्न होयर उस जीमके साथ अन्य भय में जाता है यह भगामृगामी 
है । जो भरत ऐराया और चिदेद्द आदि प्षेप्रोर्म सथा देय नारय 
मनुष्य और तियच भयम भी साथ जाता ह सह सेत्रभयानुगामी 
अवधिक्षान  । २ जो अननुगामी अर्धितान है यह तीस प्रयारका 
ऐ-प्षेत्राननुगामी भयानमुगामी और सीप्रभवाननुगामी । जा क्षेत्रा- 
न्तरमें साथ नहीं जाता, भवाम्तरम ही साथ जाता है यह तैधाननु- 
गामी अपधिशान यहनसाता है। जो भवान्तर में साथ नहीं जाता, 
प्तेत्रान्तरमें ही साथ जाता है मह भवाननुगामी अपधितान । एग 
पैप्रान्तर और भयाम्तर दोनाम साथ नहीं जाता, पिनन्‍्तु एग ही सो 
और भव्रवे साथ सम्मन्ध रखसा है यह प्षेप्रभवाननुगामी अगधिशान 
कहलाता ह। (गा जो /जी प्र ३०२/३६६/८) 


3 प्रतिपाती व अप्रतिपाती के लक्षण 


घ १३/४७-४६/२६//१ जमा हिणाणमुप्पण्ण सप्त णिम्मुलदों विषस्सदि 


स सप्पडियादी णाम । ज्मोहिणार्ण संत मेबनगराणेण समुप्पण्णे 
चैय पिणस्स दि, अण्णहा ण परिघस्म दि, समप्पडियादी प्राम ।्जों 
अयधिएान उत्न्न होकर निर्मल सियाशका प्राप्त होता है बह 
सप्रतिपातो अधिष्ठात[। जो अवधितान उत्पन्न हमर केपत- 
मानके उरपन् होने पर ही वियष्ट हुसा है अन्यथा बिनए्ट नहीं हाता 
मह अप्रतिपाती अयधिक्षान है । 


४ एकम्षेत्र व अनेक्षेण अवधिन्नान के लक्षण 


घ १३४/४,६.४६/२४/६ जहस आहिणाणस्स जोबसरीरस्स एगदसा 


फ्रण हादि तमो हिणाणमैगरसेत णाम । झमो एिण्ाण पडिणियदेसेत्त 
मज्जिय सरोरसब्बानयब्सु सट्टद समणेसरलेस णाम ॥«*जिस 
अवधिजश्ञानगा करण जाब दारीरगा एक पेद्ा होता है बष्ट एकप्ोत्र 
अयधिएान ( जो अवधिशान प्रत्तिनियत छलेप्रके मिना शरीरके 
सब अययवां में रहता ₹ घह अनेक्पेत्र अयधितान है। [मिप्रेष दे 
अवधिणान ५) 


अवधिज्ञान निर्देश 


१ अवधिज्ञानमे मवधि पदफा साथंयय 


के पा १(१/६११/१७६१ विमट्ट तरथ ओए्िरुद्दो परूमिदा। थे एद- 


म्हादो हैट्टिमसब्बधाणाणि सागश्यिणि उनरिमणाण णिरवष्टियमिदि 
जाणावणट्ू । ण मणण्जवणाणेण घियहिचारों, तस्य वि अवहि- 
णाणादा अप्पबिसयत्तेण ऐट्विमत्तस्भुप्गमादों । पआगरस प्रुण ट्वाण- 
विवज्जासो सजमसहगयत्तेष क्यबिसेसपदुण्पायणफ्लौ त्ति ण कोच्चि 
(च्चि[दोसा।*« प्रश्न - अवधित्लानमें अयधि शप्दका प्रयोग किसत्तिए 
क्या गया है । उत्त-इसमे नो चेके सभी शान सावधि हैं और 
ऊपरका केयलशान निरसंधि है। इस मातका छान फ्रानेके लिए 
अवधिष्ानमें 'अबधि द्वब्दका प्रयोग किया ह।॥ यदि फहा जाय कि 
इस प्रकारका फथन करनेपर मन पर्यय छानसे ठयभिचार दोप आता 
है, सो भी यात नहीं है, फ्योंकि मन पर्ययकज्ञान भी अवधिशानसे 
अण्पयिपयवाला है इसलिए विषमकी अपेक्ता उसे अबधिस्तामसे 
नीचेका स्वीकार किया है। फिर भी संयमके साथ रहनेके कारण 
मन पर्ययशानमें जो मिशेपता आती है उस विष्ोपताया दिखलानेके 
लिए मन पर्ययको अवधिगानसे नीचे न रखकर ऊपर रखा है इस- 
लिए कोई दोप नहीं है । (ध ६/४,॥३/१६/४) 


२ प्रत्येक समय नया ज्ञान उत्पन्न होता है 


घ १३/१५,६४ ४६/२६८/१३ सो कस्स वि ओहणिणास्स अबद्ठाणकालो होदि। 


कुदो ।उप्पण्ण मिदियसमए चेव विणडस्स ओ हिणाणस्स एगसमसफ्ालछु- 
वलभादो । जीवड्ठाणादित्तु आहिणाणस्स जह्णकाला अंतोमुहुत्तमिदि 
पढिदो | तेण सह फधमेद मृत्त न बिरुज्मदे। ण एस दासा, आहिणाण- 
सामण्ण-विसेसायलंबणादा । जीबट्टाणे जेण सामण्णो हिणाणस्स कालो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवधिज्ञान 


परूषिदो तेण तत्त्य अतोमुहुत्तो होदि । एव्थ पुण ओहिणाणविसेसेण 
अटियारो, तेण एक्कम्हि ओहिणाणथिसेसे एगसमयमच्छिदूण सिदिय 
समए वड्ढोए हाणीए वा णाणतरमुवगयस्स एगसमओ लब्भदे । एव 
दोतिण्णि समए आदि कादूण जाव समऊणावलिया त्ति तात्र एवं प्वेव 
परूवणा कायव्वा | कुदो । दो-सिण्णिआदिसमए अच्छिदृण वि ओहि- 
णाणस्स बडिदहाणोंहि णाणतरगमण समवदि। न्च्वह (एक समय) 
किसी भी अवधिक्षानका अवस्थानकाल हाता है, व्योंकि उर्पन्न 
होनेके दूसरे समयमें हो विनष्ट हुए अवधिक्ञानका एक समय काल 
उपलब्ध होता है। प्रश्न--जीवस्थान आदि(काल प्ररूपणा)में अबधि- 
प्ञानका जधन्यकाल अन्तर्मुहुर्त कहा है। उसके साथ यह सूत्र कैसे 
बिरोधको प्राप्त नहों होता । उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, करयों कि, 
अवधिज्ञान सामान्य और अवधिक्ञान विशेषका अवलम्बन लिया गया 
है। यत जोवस्थानमें सामान्य अत्रधिज्ञानका काल कहा गया है, 
अत वहाँ अन्तर्मुहुर्त मात्र काल होता है। किन्तु सहाँपर अवधि- 
ज्वान बिशेषका अधिकार है इसलिए एक अवधिज्ञानविशेषषा एक 
समय काल तक रहकर दूसरे समममें यूद्धि या हानिके द्वारा ज्ञाना- 
न्तरका प्राप्त हो जानेपर एक समय काल उपलब्ध होता है। इसो 
प्रकार दो या स्तीन आदि समयसे लेकर एक समय कम आबली काल 
तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योंकि, दोया तोन आदि 
समम तक रहकर भो अवधिज्ञानकी वृद्धि और हानिके द्वारा ज्ञाना- 
स्तर रूपसे प्राप्ति सम्भव है । 
३ अवधि, मत्ति व श्रुतज्ञानसे अन्तर 

ध ६/१,६-१,१४२६/१ मदिद्नदण।णेहिंतो एदस्स सावहियत्तेण भेदा- 
भावा पृधपरूवर्ण णिरत्थमसिदि 'व, ण एस दोसो, मदिस्नुद्णाणाणि 
परोवद्ाणि, ओहिणाण , पुण पश्चममख॒तेण तहिंतो तस्स भेदुबल भा । 
मदिणाण पि पश्चदख निस्सदीदि चे ण, मदिणाणेण पश्चय्ख॑ वस्थुस्स 
अपुनल भा। ७प्रश्न--अवधि अर्थात मर्यादा-सहित होनेकी अपेक्षा 
अवधिज्ञानका मतिज्ञान और श्रुतज्ञान, इन दोनोंसे कोई भेद नहीं 
है, इसलिए इसका पृथक्‌ निरूपण करना निरर्थक है ! उत्तर-यह 
कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मतिक्षान और श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान हैं । 
किन्तु अपधिज्ञान तो प्रत्यक्ष्षान है। इसलिए उक्त दोनों ज्ञानोंसे 
अवधिज्ञानके भेद पाया जाता है। प्रश्न-मतिकज्षान भी तो प्रत्यक्ष 
दिखलाई देता है ! उत्तर--नहीं , क्यांकि, मतिश्नानसे वस्तुका प्रत्यक्ष 
उपलम्भ नहीं होता | (विशेष दे आगे अषधिज्लान ३) 


४, अदधि व सनःपर्यय झानसे अन्तर 

तसू १२६ विषयु दिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योडबवधिमन पर्यययो । ७विश्ुद्धि, 
प्षेत्र, स्वामी और घिपयकी अपेक्षा अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञ नर्में 
भेद है। (ठ सा १/२६/२७ 

रावा (१०/१६/४११३ मन'पर्ययज्ञान स्वविपये अबधिज्ञानवत्त न 
स्वमुखेन वर्तते । कर्थ तहिं। परकीयमन प्रणालिकया | ततो 
यथा मनो5ञत्तीतानागतानर्थाश्विन्‍्तयति न तु पश्यत्ति । तथा मन 
पर्ययज्ञान्पपि भूलभविष्यन्ती वेत्ति न पश्यति। घर्तमानमपि 
मनोविपयविशेषाकारेण व प्रतिपद्धते। “मन पययज्ञान अवधिज्ञान- 
की सरह स्थमुखसे विपयोको नहीं जानता, किन्तु परकोय मन 
प्रणालीसे जानता है। अत मन जेसे अतीत और अनागत अरथॉका 
विचार चिन्तन तो करता है, देखता नहीं है, उसी तरह मन पयय- 
जानी भी भूत और भविष्यत॒को जानता है, देखता नहीं । वह वर्त- 
मान भी मनको विषमविशेषाकारसे जानता है । 

घ ६(१,६-१,१४(२६(९ आहिमणपज्जवणाणाण को विसेसो | उच्चदे-- 
मणपज्जवणाणथ बिसिट्डसजमपच्चय, ओ हिणाणे पुण भवपच्चय 
गृुणपच्चयं च। मणपज्जवणार्ण मदिधुन्ब॑ चेव ओहिणाण पुण आहि- 
दसणपुण्व । एसो तेसिं विसेसो ॥ >प्रश्न--अब घिल्कान और मन - 
पर्ययछ्लान इन दोनॉमें क्या भेद है ! उत्तर-नम पर्ययज्ञान विशिष्ट 


१८९ २ अवधिज्ञान निर्देश 


संयमके निमित्तसे उत्पव होता है, किन्तु अवधिक्षान भवके 
निमित्तसे और ग्रुण अर्थात्‌ क्योषशमफे निर्मित्तमे उत्पन्न होता है । 
मन पर्ययज्ञान तो मतिपुर्वक ही होता है, कि तु अवधिज्ञान अमधि- 
दर्दानपूर्वक होता है । यह उन दानॉमें भेद है। 


४. अवधि ज्ञानसे मनःपर्थथ विशुद्ध क्यो 

रा ग॒ १/२४/१/८६/६६ स्यान्मतम्‌ अवधिन्ञानान्मन पर्यया5विशुद्धतर । 
कुत । अध्पद्रव्यविपयत्वात। यत सबविधिरूपषिद्रव्यानन्तभागों 
मन पर्ययद्वव्यामिति, तन्न कि वारणम्‌। श्रू० पययिज्ञानात्‌। यथा 
का थिहद यहूनि शा्खाणि व्याचष्ट एक्देशेन, न साकण्येन तह्टगतमर्थे 
शावनासि वक्तु, अपरस्त्वेक शाख साकस्येन व्याचष्ट यरावन्तस्त- 
स्थाथस्ताच सर्वाच्‌ शवनोतति वक्तुम्‌, अय पूर्वस्मा द्वशुद्धतरविज्ञानो 
भवति | तथा अवधिक्षानविषयानन्तभागछ्लीषषि मनपर्ययों थिशुद्ध- 
तर , यतरतमनन्तभागं रूपादिभिबहुभि पर्याय प्ररूपयति ।० 
प्रश्न-अवधिज्ञानकी अपेया मन पर्ययज्ञान अविशुद्धतर है, क्योंकि 
उसका द्रव्य विपय अष्प है। जैसे कि वहा भी $ फि सर्वावधिके 
रूपी द्रव्यका अनन्तवाँ भाग मन पर्ययका बिपय है । उत्तर-नहीं, 
क्‍यों कि, वह उस अपने विपयभूत द्वव्यकी बहुत पर्यायॉका जानता 
हैं। जैसे काई महुत से शासतोंका एक देशरूपसे जानता है परन्तु 
साकण्यरूपसे उसको कहनेमें समर्थ नहीं हे, और दूसरा कोई केवल 
एक ही श्ासत्रको जानता है परन्तु साक्फ्यरूपसे जितना कृछ भी 
उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ है उस सर्वबको क्हनेमें समर्थ हैं। तथ 
यह पहलेकी अपेक्षा विद्युद्धतर विज्ञान सममा जाता हैं । इसी प्रकार 
अवधिज्ञानके विषयका अनन्तवाँ भाग भी मन पर्मयज्ञान विशुद्धतर 
हैं, क्योंकि उस अनन्त्ें भाग द्रव्यको महुत अधिक पर्यायको 
प्ररूपित करता है । 
६ मोक्षमार्गमे अवधि व मन'पर्यय का कोई मूल्य नहीं 

रा वा २/१/३/२/६२ केवलस्य सकलश्रुत्तपूर्व कस्वो पदे दात्‌ । कद लक्षान- 
की उत्पत्ति पूर्ववर्ती पूर्ण द्वादशांग श्रतक्ञानरूप कारणसे होती हुई 
मानी है। (भाषाकार- कंबलक्लानमें अध्युपयोगी श्रुतज्ञान है, अवधि 
मन पर्यय नहों हे । ) 

पं धपू ७१६ अपि चात्मस सिद्धभी नियत' ऐतू मतिश्रुते छ्ाने। प्रान्ट्य- 
इवग॒ बिना स्यान्मोक्षो नस्‍्याहते मतिद्वेत्म्‌॥७१६७ «आत्माकी 
सिद्धिके लिए मतिश्रुतज्ञान निश्चित कारण हैं क्योकि अम्तके दी 
(अवधि व मन'पयय) छानोंक्रे मिना मोक्ष हो सकता है, क्न्तु 
मति पश्व॒तज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। रहस्यपूर्ण चिट्ठी 
“इस अनुभवमें मतिज्ञान व श्रुतज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं ।" 


७ पचम फालमे अवधि व सन'पर्यय सम्भव नहीं 

म पु ४१/७६ परिवेषोपरक्तस्य भ्वोतभानोनिश्ामनात्‌। नात्पत्त्यते 
तपोभूत्पु समन पर्ययोध्वधि ॥७६॥ «»(भरतके स्वप्नोंका फल 
मताते हुए भगवान्‌ कहते हैं) परिमण्डलसे घिरे हुए घन्द्रमाको देखने 
से यहू जान पडता है कि परमकालके मुनियोर्में अवधिज्ञान ब 
मन पययज्ञान नहों होगा । 


८ पचम फालमें भो फदाघित्‌ अवधिज्ञान सम्भव है 
प्िप ४/१४१० १४१७ दादूण पिंडग्यं समणा कालो य अतराण पि। 
गच्छति आहिणाण उप्पज्जइ तेप्तुण्वक्म्मि ॥(१९ यक्की पड़ि 
एड क्ष॒दुस्‍समसाहुस्स ओहिणाण पि। संघाय चादुबष्णा थोषा 
आयंति तबफाले १४ १७ -आघारांगघरोंके पश्चात्‌ २९६ वर्ष व्यक्तीत 
हानेपर कएकी नरपतिकों पट माँधा गया था ॥!५१०॥ यह फछएकी 
मुनियोके आहारमें-से भी अग्रपिष्टका शुरुक (फे रूपमें) मॉँगने 
सगा १ १शा तम क्रमण अग्रविंडकों देकर और 'यह अन्तरायोका 
काल ह ऐसा सममकर [निराहार] चले जाते है। उस समय उनमें- 
से कसी एकको अवधिशान उत्पन्न हो जाता है ॥१४६श इस प्रकार 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवधिज्ञान १९० 


एक हजार वर्षोके पश्चात पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक कण्कों सथा पाँच सौ 
मर्षों पश्चास एक एक उपकक्‍्की होता है १/१६॥ प्रत्येक कश्कीके प्रति 
एक-एक दुषमाकालवर्ती साधुको अवधिज्ञान प्राप्त होता है और 
उसके समय चातुरष प्यू सघ भी अब्प हो जाते हैं १४१० 


&, मिथ्यादृष्टिका अवधिन्नान विभग फहलाता है 

पस॑।प्रा ११३० वैभगो ज्ति व बुच्चई सम्मत्तणाणीहिं समगम्हि। 
“उसे (मिथ्यात्व सं मुक्त अवधिह्ञानकी) आगममें विभगश्नान कहा 
गया है। (घ ११,१,११४१८९/३४8 (गो जी /म्‌ ३०५/४४०) 
(प॑संस १/२१२) । 

घ १३/६४ ५ ४३/२९०८ण च मिच्छाएट्रोच्न ओहिणाण णरियि त्ति बोत्त 
जुत्त मिच्णत्तमहचरिदओहिणाणस्सेव बिहु गणाणबवधएसादो । « 
मिथ्याद ह्टियोंके अबधिज्ञान नहीं होता, ऐसा कहना युक्त नहीँ है, 
क्यों कि, मिथ्यात्व सहचरित अवधिजश्ञानको ही विभगज्ञान स्ला है। 


३ अवधि व मन पर्यंयकी कथचित्‌ प्रत्यक्षता परोक्षता 


१ अवधि-मनःपर्य 7 फर्मेप्रक्ृतियोंफो प्रत्यक्ष जानते हैं 

घ ९(१.१,९६६/३ कर्मणामसर पातयुग श्रे णिनिर्जरा केप॑ प्रत्यक्षेत्ि चैन्न, 
अवधिमन पर्मयशानिनां सूप्रमधोयानानां सत्प्र्यपताया समुपल- 
म्मात्‌ ।०प्रश्न--कर्मों्री असख्यात गुणश्रेणी रूपसे निर्जरा होती 
है, यह किनके प्रत्यक्ष है! उत्तर-ऐसी दाका ठीक नहीं है, फर्योकति 
सूत्रका अध्ययन करनेबालॉकी असंरयात गुणित श्रेणीरूपसे प्रति 
समय कर्मनिर्णरा होत है, यह मात अवधिज्ञानी और मन पर्यय 
छ्ानियोंको प्रत्यक्षरूपसे उबलब्ध होती है। 


२ दोनों फर्मेबद्ध जीवको प्रत्यक्ष जानते हैं 

स सि ८(२६/४०६३ एवं व्यारयातों सप्रपद्च बन्धपदार्थ । अवधिमन - 
पर्ययकेव लझ्ञानप्रत्यधप्रमाणगम्यस्तदुपदिष्टागमानुमेय ।-* इस प्रकार 
(१४८ प्रकृतियोंके निरूपण द्वारा) मन्ध-पदार्थका विस्तारके साथ 
व्याख्यान किया । यह अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान और फेवलछ्षान 
रूप प्रत्याप प्रमाणगम्प है और इन ज्ञानवाले जीवों द्वारा उपदिष्ट 
आगमसे अनुमैय है । 

ध १३४,४-६३/३३३/४ विष्टम्ुदाणुभूवट्ट विसपणाण विसे सिदजी बी सदी 
णाम । त॑ वि पच्चकख पेचछुदि। अमुत्तो जोबो कघ मणपज्जबणाणेण 
मुत्तडपरिच्छेदियोहिणाणादो हे ट्विमेण परिच्छिज्जदे | णमुत्तट्टकम्मे हि 
अणगा दिमधनमद्धस्स जोवस्स अमुत्तत्ताणुववत्तोदो। स्मृत्तिरमृर्त्ता- 
चैत्‌ू--न जीवादोपुधभूदसदीए अगुव॒लंभा। अणागयरथविसयमदि- 
णाणेण विसेसिदजीबो मंदी णाम । त्त पि पच्चवेख जाणदि। बट र- 
माणत्थविसग्रमदिणाणेण विसेसिदजीबो चिता णाम तपि पच्चमर्ख॑ 
धेच्छदि | ७दृए श्रुत और अनुभूत अर्थकों बिपय करनेवाले ज्ञानसे 
पिशेषित जीवका नाम स्मृति है, इसे भी वह (मन पर्यश्लानी) 
प्रत्यभमे देखता है। प्रश्न--मत जीय अमूर्त है अत वह मूर्स अर्थको 
जाननेबाले अवधिन्षानसे नीचेझे मन पर्ययछ्ठानके प्लवारा कैसे जाना 
जाता है। उत्तर-नहीं क्योंकि, ससारी जीव मूर्त आठ कर्मोंके 
द्वारा अनादिकालीन भम्धमसे बद्ध है इसलिए बह अमृत्त नहीं हो 
सफता 4 प्रश्न--स्मृत्ति तो अमूर्स है। उत्तर--नहीं. क्योंकि, स्मृति 
जीबसे पृथक्‌ महों उपलब्ध होती है। अनागत अर्थका विषय करने- 
वाले मतिज्षानसे विशेषित जीघकी मप्ति सज्ञा है इसे भो बह प्रत्यक्ष 
जानता है। वर्तमान अर्थको विषय करने वाले मतिज्ञानसे मिशेषित 
जीवकी चिन्ता सज्ञा है- इसे भी पह प्रत्यक्त देखता है। 


३ अवधि मन पर्ययकी फथचित्‌ परोक्षता 


घ।पू ७०१ छम्मस्यायामावरणेन्द्रियसद्दा यसापेक्षम । यावज्छ्वानचतुष्ट - 
यमर्थाद सर्व परोक्षमिय बाच्यम्‌ [७०॥॥ >छगझ्मस्थ अपस्थामें आवरण 


३ अवधि मन पर्ययकी प्रत्यक्षता परोक्षता 


और इण्ट्रियॉँको सहायताकी अपेक्ता रखनेघाले जितने भी चारों हान 
है थे सम परमार्थ रीतिसे परोक्षयद्‌ कहने चाहिए । 

मौ,मा प्र ३४१४ सो यहु (अवधि ज्ञान) भी दारीरादिक पट एस 
आधीन है। अवधि दर्शन है सो मततज्षान वा अवधिष्ठानगद्‌ 
पराधीन जानना ! 
४ अवधि मनःपर्ययकी प्रत्यक्षता परोक्षवाफा समन्वय 

प॑ घ,/प्ू ७०२-७०॥ अवधिमन पर्य यबहुद्गैत प्रस्य७मेक्देशरवात। मेवल- 
मिदमुपचारादथ घ विवक्षावद्यात्न चास्पथ दि७० २४ तश्रापचा रहे तुर्य था 
मत्तिश्ञानमभज नियमात्‌ । अथ तप्पु्व श्रतमषि न तथावधि-चित्त- 
पर्यय॑ झानम्‌॥७०३॥ यस्मादवग्रहेहाबायान तिधारणापरायत्तम्‌ । आय 
हान व्यमिह यथा नैय घान्तिम॑ ईसम्‌ ॥७०४॥ दूरस्थानर्थानिह 
समयक्षमिव वैत्तिह्ठेतया यस्मात्‌ । केवलमेव मनसादवघिमन पर्य यद्वर्य 
ज्ञानम्‌ ॥७०५॥ “अवधि और मन पर्यय ये दोनों शान एकदेशपनेसे 
प्रत्यक्ष हैं, यह कथन केवल उपचारसे अथवा विवक्षा बद सममना 
चाहिए, किन्तु अन्वर्थसे नहीं ॥9०९ उपचारका कारण यह है कि 
जसे नियमसे मतिश्ञान इन्द्रियॉसे उरपन्न होता है और श्रुतज्ञान भी 
मतिपूर्बक होता है, बैसे अवधिमन पर्यय शान इन्द्रियादिक से उत्पन्न 
नहीं होते हैं ॥७०३॥ पयों कि जसे यहाँ पर आदिके दीनों स्ान अवग्रह 
ईहा अबाय और धारणाको उल्लंघन नहीं करमनेसे पराधीन हैं, वैसे 
अन्तके दोनों ज्ञान नहीं हैं ॥७०४॥ क्‍यों कि यहाँपर अवधि और मन - 
पर्यय ये दोनों ज्ञान फेवल मनसे ही दूरबर्ती पदार्थोंको लीलामात्रसे 
प्रय्यक्षकी तरह जानते हैं ॥0०४॥ 


५ अवधि व मतिज्ञान फी प्रत्यक्षतामे अन्तर 


घ ६/१ ६-१,१४/२६/२ मतिस्तुदगाणाणि परोक्‍्खाणि, आहिणाणं पुण 


पच्चवर्ख, तेण तेहिता तस्स भेदुबलभा। मदिणाण वि पश्चख 
दिस्सदीदि वे ण, मदिणाणेण पदच्चक्ख बस्थुस्स अपुबर्लभा। जो 
पच्चक्खमुवलब्भइ सो वर्थुस्स एगदेसो ज्षि वत्थू ण होदि। जो वि 
चस्थू, सो वि ण पश्चक्खेण उबलस्भदि, तस्स पश्चपयखापच्चनखपरोक्‍्ख़- 
महणाणविसयकत्तादों | तदो मदिणाणपश्चरखेण ण वर्थु परिच्छेदय॑ | 
जदि एयं, तो ओहिणाणस्स वि पश्चक्ख-परोपख'्त पसजदे, तिकाल- 
गोयराण तपज्ञाएहि उवचिय॑ वरथू, ओहिफणाणस्स पतन्चयखरेण त्ारिस- 
वत्थुपरिच्छेदणसत्तीए अभावादा इति वे ण, आहिणाणमिमि पश्चखेण 
पट्टमाणासेसपजायवि सिद्ठ बत्थुपरिच्छित्तीए उबलभा, तौदाणागद- 
असखेज़पजामबिसिट्ठवत्थुद्सणादो च। एवं पि तदो वस्थुपरिच्छेदो 
णरिथि क्ति ओहिणास्स पदन्चनख-परोक्‍खत्त पसजदे | ण, उभयणय- 
सम्रहवसत्युम्मि-वबहारजोगम्मि ओहिणाणस्स पश्चयखत्तुबलंभा।ण 
चाण तवजणपज्जाए ण घेष्पदि त्ति ओहिणाण बर्थुरस एगदसपरिच्छे- 
दय,वबहारणयघ जणपष्णाएहि एरथ वस्युक्तम्भुव गमादो। "० मदिणाण्रस 
वि एसो कमो,तस्स बट्माणासेसपजञायविसिट्ट-बरथु परिच्छेयण्सच्ीए 
अभावादो | “निर्देश -मतिज्षान और श्रुतज्ञान परोक्ष है, किन्तु 
अवधिज्ञान तो प्रत्यक्षज्षान है, इसलिए उक्त दोनों छानोंसि अवधि- 
छानके भेद पाया जाता है। प्रश्न--मतिज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई 
देता है। उत्तर-नहीं क्योकि मतिज्ञानसे बस्तुका प्रत्यक्ष उपलम्भ 
नहीं होता है। मतिज्ञानसे जो प्रत्यक्ष जाना जाता है. बह चस्तुका 
एकदेश है और बस्तुका एक्देश सम्पूर्ण बस्तुरूप नहीं हो सकता 
है। जो भो वस्तु है बह मतिज्ञानके द्वारा प्रत्यक्षरूपसे नहीं जानो 
जाती है, क्यॉकि, वह प्रत्पप्त और अप्रत्यक्षरूप परोक्ष मतिज्ञानका 
विपय है | इसलिए यह सिद्ध हुआ कि मतित्ञान प्रत्यक्षरूपसे बस्तुका 
जाननेबाला नहीं है । (जितने अद्यको स्पष्ट जाना बह प्ररयप्त है शेप 
अदा अप्रत्यक्ष है। और इन्द्रियावलम्बी हानेसे परोक्ष है इसलिए 
यहाँ मतिज्ञानको 'प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष' परोक्ष कहा गया है) प्रश्न--यदि 
ऐसा है तो अवधिज्ञानके भी प्रस्यक्षपरोक्षात्मक्ता प्राप्त होती है, 
क्योंकि, वस्तु जिकालगोचर अन्त पर्यायोसे उर्पांचत है, किन्तु 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवधिजान १९१ 


अबधिज्ञानकेप्रत्यथ द्वारा उस प्रकारकी बस्तुके जाननेकी शक्तिका 
अमाव है । उत्तर -नहीं, क्योंकि अवधिज्ञानमें प्रत्यक्षरूपसे वत्त मान 
समस्त पर्यायविशिष्ट वस्तुका ज्ञान पाया जाता है, तथा भूत और 
भावी असंरूयात पर्यायविशिष्ट बस्तुका ज्ञान देखा जाता है। 
प्रश्न -इस प्रकार माननेपर भी अवधिक्ञानसे पूर्ण वस्तुका ज्ञान नहीं 
होता है, इसलिए, अवधिन्नानके प्रत्यश्षपरोष्षात्मक्ता प्राप्त होती है 
उत्त नहीं क्योंकि, ठयवहारके योग्य एवं द्रव्याथिक और पर्या- 
याथिक, इन दोनां नामोके समूहरूप वस्तुमें अबधिन्लानके प्रस्पक्षता 
पायी जाती है। प्रश्न-अवधिन्नान अनन्त व्यंजन पर्यायोंकों नहों 
ग्रहण करता है, इसलिए वस्तुके एकदेदका जाननेवाला है ! उत्तर-- 
ऐसा भी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि व्यवहार नयके यांग्य 
व्यजनपर्यायोंकी अपेषा यहाँपर वस्तुत्य माना गया है। यदि कहा 
जाय कि मतिश्लानका भी यही क्रम मान लेंगे, सो नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि मसिज्ञानके बततमान अछोप पर्यायविश्विष्ट बस्तुके 
जाननेकी शक्तिका अभाव है, तथा मतिज्ञानके प्रत्यक्षरूपसे अर्थ ग्रहण 
फरनेके नियमका अभाव है । 

घ १३६ ६,२१/२११/१ अवध्याभि नियो धिक्झ्लान योरेकत्वमू,ज्ञान स्व॑ प्रत्य- 
विद्येपादिति चेत-न प्रत्मश्नाप्रत्पक्षयो रनिन्द्रियजेस्द्रियजयोरेक्त्ववि- 
रोधात | ईहादिमतिज्ञानस्पाप्यनिन्द्रियजस्वमुपलम्यत हति चेत-न, 
द्रव्याथिकनयेअवलम्ग्पमाने ईहाव्यभावतस्तेपामनिन्द्रियजस्वाभावात्‌ 
मैं गगनये अवलम्ठप्रमानेपि पारम्पर्येणेन्द्रियअस्वो पलम्भाश्व । प्रत्यक्ष- 
माभिनियोधिकश्नानम्‌, तत्र बेश्वद्योपलभादवधिक्षानवदिति 'चेत-न, 
ईहादिपु मानसेपु व वैश्य्राभावास। न चेद प्रत्यक्षतरपणम्‌, पद्म - 
न्द्रियविषयावग्रहस्यथापि पिद्दस्यावधिज्लानस्मेव प्रस्यक्षतापत्ते । 
अवग्रहे बस्त्येकदेशो विदाद चेस-न, अवधिज्ञानेषपि तदविश्येषात | 
तत पराणीन्द्रियाणि आलोकादिश्च परेपामायफ्तज्ञान परोक्षम्‌ 
तदन्यतृप्रत्यक्षमित्यक्षणो कर्त व्यम्‌ । “ प्रश्न--अवधिज्ञान और आभि 
निरमोधिक (मति) ज्ञान ये दोनों एक हैं, क्योंकि, ज्ञान समान्यकी 
अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं। उत्तर--नहीं क्‍योंकि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष 
है और अभिनियोधिक ज्ञान परोक्ष है तथा अवधिक्षान इन्द्रिय जन्य 
नहीं है और अभिनियी घधिक ज्ञान इन्द्रियजन्य है, इसलिए इन्हें एक 
माननेमें विरोध आता है ( प्रश्न--ईहादि म्तिज्ञान भी अनिन्द्रियज 
उपनब्ध होते हैं । उत्तर-नहीं, क्यों कि द्रव्याथिक नयका अब्लम्मन 
लेनेपर ईहादि स्वतन्त्र ज्ञान नहीं है इसलिए वे अनिन्त्रियण नहीं 
ठहरते । तथा नैंगम नयका अवलम्धन लेनेपर भो वे परम्परासे 
हम्द्रियजन्य ही उपलब्ध होते हैं। प्रश्च-आभिनियोधिक ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें अवधिल्लानके समान विद्वदता उपलब्ध 
होती है ! उत्तर-नहीं पर्यों कि, हहादिकोंमें और मान सिक्‍्त्ञानों में 
विज्वतताका अभाव है। दूसरे यह विद्धदता प्रत्यक्षका लक्षण नहीं है, 
पर्योंकि ऐसा माननेपर पचेन्द्रिय विषमक अवग्रह भी बिशद होता 
है, इसलिए उसे भी अवधिज्ञानकी तरह प्रत्यक्षता प्राप्त हो जायगी । 
प्रश्न-अबग्रहमें वस्तुका एक्देश बिद्वद होता है! उत्तर -नहीं 
क्योंकि, अवधिन्लानमें भी उक्त विशदतासे कोई बिद्येपता नहीँ है, 
अर्थात्‌ इसमें भी घस्तुकी एक्देश विद्वदता पायी जाती है। इसलिए 
'पर' का अर्थ इन्द्रियाँ और आलोक आदि हैं,और पर अर्थात्‌ इनके 
थधीन जो ज्ञान होता है वह परो क्ष ज्ञान है। तथा इससे अन्य ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, ऐसा यहाँ स्वीकार करना चाहिए । 

४ अवधिज्ञानमे इन्द्रियो व मनके निमित्तका सद्भाव 

व असख्भाव 


१५ अवधिज्ञान भे फथचित सनका सद्भाव 
प घ।पू ६६६ देशप्रस्यक्षमिहाप्यवधिमन पर्यये व यज्ज्ञानम्‌। देश 
नाइन्द्रियमन उत्थात्‌ प्रत्यक्षमितरनिरपेक्षाव ६६६॥ «अवधि- 
मन'पर्ययरूप जो शान है वह देदाप्रत्प/: है स्यॉकि वह केवल अनि- 


४ अवधिज्नानमें इन्द्रिय व मनके निमित्त 


निद्रयरूप मनसे उत्पन्न ह्ोनेके कारण देश तथा अन्य माह्य पदार्थों 
को अपेक्षा न रखने से प्रत्यक्ष कहलाता है । 
१. अवधिन्नानमे मनके निमित्तका अभाव 
अष्टद्ात्ती/का ३/निर्ण यसागर यम्मई--' आत्मनमेबापेक्ष्शसानि प्रीणि 
झ्ानानि उप्पदन्ते। न इनच्द्रियानिन्द्धियापेक्षा तत्रार्सि । उक्त च-- 
अतए्वाक्षानपेक्षाघ्जनादिस रकृतचश्षुपो यथालोकानपेक्षा। '० अवधि 
मन पर्यय व केवल ये तीनों छ्वान आत्माकी अपेक्षा करके ही उत्पन्न 
होते है। तहाँ इन्द्रिय या अनिन्द्रियकी अपेक्षा नहीं होती | कहा 
भी है-''जिस प्रकार अजन आदिसे सस्कृत आँख आलोफादिसे 
निरपेक्ष ही देखती है, सी प्रकार ये तीनों ज्ञान भी इम्द्रिमॉसे 
निरपेथ ही जानते है । 
अषप्टसहस्री/पृ ४०/निर्ण मसागर बम्बई--+ न हि समर्धिव सकृद & सम्बन्ध 
सम्भवति साक्षात्परम्परया या। ननु, चावधिमन पर्ययन्लानि- 
नोदेंशतो विरतव्यामोहयो अस्ब दर्शन क्थमक्षानपेशव संलक्षणीया। 
तदावरण क्षयोपदमातिशयबद्यात्स्पविपमै१रिस्फुरत्वात इति भर, म ।" 
>हन क्षानोमें साक्षात या परम्परा रूपसे क्सी भी प्रकार इन्द्रियों- 
का सम्पन्ध सम्भव नहीं है | प्रश्न-- अवधि व मन पर्म य ज्ञानियोंको 
जो कि केवल एक्देदा रूपसे मोहसे छूटे हैं तथा असर्वदर्शो हैं, 
इन्द्रियोंसे निरपेक्षपना कैसे फ्हा जा सकता है। उत्तर-क्योंकि 
अपने आवरण कमके क्षयोपदामके फारण ही वे अपने-अपने विपयमें 
परिस्फुरित होते हैं । इसलिए ऐसा कहा है । 
गो जी/मू /४६/८६३ “इदियणोहदियजोगादि पेषिछत्तु उजुमदी 
हांदि । णिरवेविखय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ;४४६॥"" 
“>फऋजुमति ज्ञान तो स्व 4 परके इन्द्रिय, मन व योगोंकी सापेक्षतासे 
उत्पन्न होता है, परन्तु विपुलमति व अवधिक्षान नियमसे इनकी 
अपेक्षा रहित है । 
५ अवधिज्ञानके उत्पत्ति स्थान व करण चिह्न विचार 
१. देशावधि गुणप्रत्ययज्ञान करण चिह्नोंसे उत्पन्न होता 
है और शेष सब सर्वांगसे होते हैं 
घ १३/५,(.४६/२४/२६६ णेरइय देव-तित्थयरो हिव्खेत्त स्सवाश्रि एदे। 
जाण ति सब्बदो खलु सेसा देसेण जाणति। सेसा देसेण जाण ति त्ति 
एत्थ णियमो ण कायव्बोी, परमो हिसव्यो हिणाणणणहराह्ण सग- 
सव्बावयवेहि सगविसईभ्रृदत्थस्स गहणुबल भादो | तेण सेसा देसेण 
सब्बदो व जाण ति त्ति घेत्तव्व॑ | >नारकी, देव और सीर्थफ्र इनवा 
जो अवधिक्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांगसे जानते हैं और शेप जीव 
शरीरके एकदेशसे जानते हैं ॥२श 
शेष जीब दारीरके एक देशसे जानते हैं, इस प्रकारका यहाँ 
नियम नहीं करना चाहिए क्योंकि परमावधिज्तानी और सबविधि- 
ज्ञानी गणधरादिक अपने दारीरके सब अवयषोंसे अपने विपयभूत 
अथ को ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। इसलिए छोप जीछ दारीरके 
एकवेशसे और सर्वांगसे जानते हैं. ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 
पंस/स ११९४८ तीर्थकृच्छबाभ्रदेवानां सर्वांगोत्थोष्य धिभवेद । 
नृतिरश्चां तु दाड्ख़ाब्जस्वस्तिकाध्द्नचिहजम्‌ 3१(८ «पतीर्थौकर, 
नारकी व देवॉको अवधिज्ञान सबगसे उष्पन्न हाता है। तथा मनुष्यों 
व तिय॑चोंको दरीरवर्तोी शख कमल य स्वस्सिक आदि करण चिद्ोंसे 
उत्पन्न होता है। (गो जो /मव्‌ /(३७१/७६८) 
२ करण चिह्नोंके आफार 


पख १३/६ £५/यू ४७ ४८/२६६ ख़ेत्तदो साव अणेयसठाणसठदिदा #ण 


सिरिवच्छ-क्लस-सख सो त्तयिय भ॑दावत्तादीणि रठाणाणि णादव्वाणि 
भव ति।(८ >-क्षेत्रकीं अपेक्षा दारीरप्रदेश अनेक सस्थान सस्थित 
होते है ५ श्रीवत्स क्लदा, दाख सांथिया, और नन्‍्दाबर्त आदि 
आकार जानने याग्य है ॥:८। (आदि शब्दसे अन्य सस्थानोंव ग्रहण 
होता है) (रा बा /(/२९/०/८९२७) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवधिज्ञान 


प स॑ /सं/१/१४८ अम्र शाडख़ाब्जस्वस्तिफभीवरसध्यजयलदानम्था- 
वर्तहलादो न्‍्यवधैरुरप त्तिसेश्रसंस्थानानि । «इाख़, ममल, स्वरितक, 
प्रीयत्स, घ्यज, बल्लदा, नन्धायर्सत हल आदिप अवधिष्ठानकी 
उप्पत्तिके सेत्र सस्थान होते हैं। (गो जो /जी प्र (१७१/०६८/६) 


४, चिह्दोंके आकार नियत नहीं हैं 


घ १३६ ६,४०/२६६/१० जहां फायाणमिन्यिण व पह्िणियद संठार्ण 
तहा ओहिणाणस्स ण हो दि, मितु ओ एिगाणासरणी यखओबसमगए- 
जीवपदेसाण फरणीभूदसरीरपदेसा अणेयरसाठाणसठिदा होँति। 
«जिस प्रकार हरी रफा और इन्द्रियॉका प्रतिनिमत आयार होता 
है उस प्रफार अमधिप्तान का नहीं होता है | मि तु अवधि छानामर- 
णीय कर्मके क्षयोपदामफों प्राप्त हुए जीवप्रदेशोंके करणरूप दारीर 
प्रदेश अनेक सस्थानोंसे सस्थित होते हैं । 


४, शरी रमे शुभ व अशुभ चिह्नोफा प्रमाण व अवस्थान 

घ १३/५,६,(८/२६७/१० ण च एग्ास्स जीवरस एयाम्टि चेव पददेसे ओ हि- 
णाणफरण॑ होदि क्ति णिममो अध्यि, एग दा-तिण्णि चत्तारि पच- 
छआदिखेत्ताणमेगजीब म्हि स॑जादिय्ुहुसठाणाणं फम्हिति सभयादो । 
एदाणि संठाणाणि तिरिषखमणुस्माण णाहीए उबरिमभागे हॉति 
णो ऐेट्ठा मट्सठाणाणमघोभागेण सह बिराहादो । तिरियशमणुस्स- 
बिहंगणाणीण॑ णाष्टीए ऐट्वा सरहादि अम्तुह्रस ठाणाणि हों ति जि गुरू- 
पदेसो, ण म्ुत्तमत्यि। ७एक जीवके एफ छी स्थानमें अपधिशानका 
फरण होता है ऐसा कोई मियम नहीं है, फ्योंकफि, फ्सोी भो जीयके 
एक, दो, तीन पार, पाँच और छह आदि क्षेत्र रूप दाखादि शुभ 
ससस्‍्थान सम्भव है। ये संस्थान तिर्गच और मनुृष्योये नाभिके उप- 
रिस भागमें होते हैं, नीचेके भागमें नहीं होते, फ्योंफि, शुभ 
संस्थानॉंका अधोभागफे साथ विरोध है। तथा तियंच और मनुष्य 
विभ॑गज्ञानियॉफे नाभिसे नीचे गिरगिट आदि अशुभ सस्थान होते 
हैं। ऐसा गुरुका उपदेश है, एस विपयर्में फोई सूत्र बचन नहीं है । 
(पं स /स॑ (१/१४८ व्याख्या) (गो,जी /जी ५ (६७१/७६८/६) 


७५ सम्पफ्टव व मिथ्यात्वफे फारण फरणबिन्होंमे परिषर्तंन 


ध १३/४,९,६८/२६८/२ विहृगणाणीण ओऔहिणाणे सम्मत्तादिफलेण 
समुप्पण्णे सरहादिअम्नुट्संठाणाणि फिट्टिदूण णाष्टोए उबरि स॒जादि- 
पहसंठाणाणि हाँ ति ति घेत्तव्यं ।एवमो हिणाणपच्छायद बिह गणाणी्॑ 
पि म्हर्संठाणाणि फिट्टिदूण अम्लुट्संठाणाणि होंति ज्ि घेतठब । 
नपिभगपल्तानियोंके सम्पयकपव आदिके फल स्वरूपसे अवधिशानक 
उत्पन्न होनेपर गिरगिट आदि अश्युभ आकार मिटफर नाभिके ऊपर 
शख आदि द्ुभ आकार हो णाते हैं ऐसा यहाँ प्रहण फरना चाहिए। 
इसी प्रकार अयधिक्षानगे लौटफर प्राप्त हुए बिभ॑गश्यानियोंके भी घुभ 
स्थान मिटकर अद्युभ सस्थान हा णाते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए। 


६ सम्यकत्व व सिथ्यारत्र कृत चिह्कमेद सबधो मतभेद 
घ १३४ ४ /८/२६८/४ के थि आइरिया ओहिणाण-विभंगणाण॑ खेन्त- 
सठाणभेदों णाभीए हैट्टोवरि णिममों व णत्िथि त्ति भणं ति, दोण्णंपि 
ओहछहिणाणस पडिभेदाभावादो। ण व सम्मत्तमिच्छत्तसह चारेण 
फदणामभेदादो भेदो अधिध,अश्प्पस दो। एदमेश्य पहार्ण कायव्य । 
“किसने ही आचार्य अवधिक्ञानऔ- विभ॑गछ्ञानफा क्षेत्रसं स्थानभेद 
ठथा नाभिके नीचे ऊपरका नियम नहीं है, ऐसा कहे हैं, क्योकि 
अग्रधिश्वानसामास्पकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है। सम्यक्रव 
और मभिश्यात्वकी सगतिसे किये गये नामभेदके होनेपर भी अबधि- 
झानकी अपेशा उनमें कोई भेद नहीं हो सकता, क्यों फि ऐसा मानने- 
पर अतिप्रसंग दोप थ्ाता है। इसी अर्थको यहाँ प्रधान फरना 
चाहिए। 


१९२ ५ अवधिनज्नान्रे फरण चिह्न 


७ सर्वाग क्षम्रोपश्ममफे सम्भावसे फरण घिन्होंकी वया 
आवश्यकता 


घ १३३/५७ ४६२६६/२ आहिणाद अधैेर ऐस चेएे, सत्यणीमपरेगपु 


अण्मेण रआयसम गयेशु सरीरेगयेमेणेय मजमंड्रायगामादुय४त्तोदा। 
ण,अप्णर्थ र॒रणाभायंण ररणसरुघण परिणर सरीरेसरेरेण त6मगमरस 
घधिराहभायादो । ण व रायरणा गाञायगगा ऐण सिशा जाभदि 
विप्पष्टमेहादी । «प्र: अगधितान ओवसोप्र ६. कोता * एपामि 
सम जीम प्रवेश गुगण्णु संगापशागवा प्राप्तए) पर द्वारीरम एस येशर 
हैं बाय अर्थवा एप नहीं मन समता ॥ उत्तर-नहों क्योकि उम्प 
देशोंमें करण र्मरूपता नहीं है अत एय यरणस्यसपस परिणरा ९ए फीर 
के एयडेदागे माप अर्थभा हाय मास में कोह सिरोध नहीं आता । 
प्रश्न-- सम रण समोपशम उसके पिना जानता उशर- यूज हना 
ठीज नहीं है क्योंकि रस मायत्ाणा विरोध | 

८ स्वागफी बजाय एफ वेशमे पी क्षयोपद्यम मान छें तो 


घ,१३॥ ६.४६/२६६// फीवपयसा० मेगदे ये चेर औओहिएय्णययरएर पथ्ञोप- 


समे सते एयकरोच जुरादि लिव पदश्चब्ट्टरेय उदयगदयोंपुत्दाए 
सब्यजीयपरदेरा/सिमाए दसटटाएप्रीए सहीए फ्ोवेगएसे भैन प्योग- 
समस्स भुक्तिमिरहादं। पे घोहिणाप्स्स रछणमरत्त पि फिट्ठदि 
अगेगम्खेते अपरायत पश्यरानवाधुपन मादो । « प्रःम- जीवप्र” दे 
एयदेडम ही अब धित्तानानावरणया क्रय पद्म होनैपर एए ऐश अब घि- 
ज्ञान बन जाता है । उत्तर +ऐसा निर्मम मरना भी ठीक नहीं है 
फ्यॉफि उदसकों प्राप्त गुई गौएच्शा सम जीमप्रदेशोंका बिपय स्ग्ती 
है इसलिए उसका देदशस्थासिनों ह्ौकर जीगके एफदेदामें हो (!पोप- 
दाम मानोमें बिरोध आता है। प्रश्न--इससे अवधिए्तमकी प्रस्प- 
पक्षता मिनप्ट हा जाती है। उत्तर-यह फहना भी ठीए नहीं है 
सयाकि, मह ओह सेम्रमें उसके पराधोन ने होनेपर उसमें प्रध्यक्षका 
लक्षण पाया जाता + नोट-जाम प्रदेशयिं भ्रमण परनेपर च्ानके 
अभावषया प्रसंग आ जामेगा-दे० दनण्द्रिय/१ 


६ फरण घिद्लोमे भो ज्ञानोत्पत्तिफा कारण तो क्षयोप- 
शाम ही है 


गी जो /जो प्र (/७१/७६८/६ _ पलशादिद्भवित्तरि ताप्मप्रेसथापषधि- 


झानामरणबीयन्तिरायकमंद्रयहयोपदामोष्पप्लमिरस्ण.। ब्यल्‍्दा 
इत्यादिक आफ्ाररूप जहों दारीरपिपै भत्ते लक्षण ए"द तहीं रूबधी 
जे आरमाके प्ररेश तिनिधिप तिप्टता जो उयधिरणनप्यरण्य्म अर 
वीर्यान्तिरायकर्म सिनिर्फ क्षयोपशमर्त उत्पय ही है । 


६ अवधिज्ञानके भेदो सम्बन्धी विचार 


१ भवप्रत्यय घ गुणप्रत्ययमे अन्तर 


गो जी [जी प्र ३०३(७६८/४ तप्र भवप्रत्यममाव धिरणन सुराणा नारकाां 


चघरमभवतोर्थ फ्राणां घर र्भयत्ति। सज्च तेपां सबद्िगोत्य भम्ति। 
गुणप्रत्यय अवधिशान नराणां तिर्थवाँ च सभवतति। तन्च सेपां शड्मा- 
दिचिए्रभव॑ भवति । भयप्रत्गये अमबधित्ताने दर्शनविशुद्धभादिगुण 
सद्ठभावेदपि सदनपेक्ष्येव भवप्रस्ययत्व झाततठ्य । गुपप्रध्यमेष्षघि6ष्ठाने 
तियंग्मनुष्यसह भाधेदपि तदनपेहमैय ग्रृणप्रध्यगरव शासव्य ।७भब- 
प्रर्यय अधधिष्तान देवनिय, भारकीमियैँ अर चरमदारीरी तौथैफ्र 
देवनिक पाश्ये है। सो यहू उनके सर्वागसे उत्पन्न हो है। महुरि 
गुणप्ररयय अवधिश्ञान है सो मनुष्य और तिय॑चके सभवे ऐ। सो यहू 
उनके ढांखादि चिट्टोंसे उत्पन्न हो है। भवप्रध्यम अफधितान विप 
भी सम्यग्दर्शनादि गुण्फा सद्भाव है तथापि उन गुणोकी अपेक्षा 
नाहीं करनेते भवप्रत्यय क्या । अर ग्रुणप्रत्यम मिपै ममुष्य तिय॑च 
(भय) का सद्भाव है. तथापि उन पर्यायनिकी अपेक्षा नाहीँ करने 
ते गुण प्रत्यय कहा है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवधिज्ञान 


२ बयां भवप्रत्ययमे ज्ञानावरणका क्षयोप्षम नहीं है 

ससि १(२११२८/७ भव प्रत्ययोषस्य भवप्रत्यय । “न्यक्यव॑ सत्र 
प्तमोपदामनिमित्तरव न प्राप्नोत्ति। नैप दोप , तदाश्रयात्तत्सिद्वे । 
भय॑ प्रतीत्म क्ष्योपह्ाम सजायत हृमसि कृर्वा भव प्रधानकारण- 
मिस्युपदिश्यते ॥ सथा पतत्निणों गमनमाकाशें भवनिमित्तम्‌ । 
न शिक्षाग्रुणविश्येप , तथा देवनारकार्णा ब्रत॒नियमाद्चभावेदपि जायतत 
इति भंमप्रस्यय ' इस्मुच्यते। इत्तथा हि भव साधारण इतति कृत्वा 
सर्वेपामधिदोंष स्थात्‌ । इष्यते च ततप्रावधे प्रकर्षप्रकर्षयृत्ति । 
“जिस अवधिश्लानके होनेमें भव निमित्त है वह भवप्रत्यय अवधि- 
पान है | प्रशन--यदि ऐसा है तो अवधिश्नानके होनेमें क्षयोपदामकी 
निर्मित्तता नहीं बनती । उत्तर-सह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि, 
भवके आश्रय क्षयोपदामकी सिद्धि हो जाती है। भवका आलम्बन 
लेकर क्षयोपशम हो जाता है ऐसा सममकर भव्र प्रधान कारण है 
ऐसा उपदेद दिया जाता है। जैसे पश्चियॉका आकाशमें गमन करना 
भवनिमित्तक होता है, शिक्षा ग्रणको अपेक्षासे नहीं होता वैसे ही 
देव और नारकियोंके बठ नियमादिकके अभावमें भी अवधिज्ञान 
होता है, इसलिए उसे भव निर्मित्तक कहते हैं। मदि ऐसान 
माना जाय तो भव तो सबके साधारण रूप पाया जाता है अत 
सबके एक सा अवधिज्ञान प्राप्त होगा। परन्तु वहाँपर अवधिज्ञान 
न्युनाधिक कहा हो जाता है। इससे जाना जाता है कि सहाँपर 
अवधिज्ञान होता मो क्षयोपद्ममसे ही है, पर वह क्षयोपद्याम भवके 
निमित्तप्ते प्राप्त होता है, अत उसे 'भवप्रत्यय कहते हैं। (रावा- 
१/२१/३ ४/७६१२) 
४, भव प्रत्यय है तो भवके प्रथम समय ही उत्पन्न 

बयों नहीं होता 

घ १३/६ ६,/२/२९०/६ जदि भवमेत्तमोहिणाणस्स कारण होज्ज तो 
देवेम्व णेरहएम्ू था उप्पणपढमसमए ओहिणाण किण्ण उप्पज्यदे । ण 
एस दोसो, ओहिणाणुप्पत्तीए छहि पजत्तीहि पज्नत्तयदभवग्गह- 
णादो। «प्रश्न--यदि भवमात्र ही अवधिज्ञानका कारण है तो देवों 
और नारकियॉमें उत्पन्न होनेके प्रथेम समय में हो अवधिज्ञान क्यों 
नहीं उत्पन्न होता। उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि छह 


पर्याप्रियोसे पर्याप्त भवको हो यहाँ अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण 
माना गया है। 


४. देव नारकी सम्पर्दृष्टिषंकि ज्ञानकों भवप्रत्यय कहें 
कि गुणप्रत्यय 
पे १३/४ ५,(३६/२६०।६ देवणेरइयसम्माइडट्टी सु समुप्पण्णो हिणाण ण भघ- 
पन्चह॒य॑ , सम्मत्तेण थिणा भवादों 'चेव ओहिणाणस्साबिग्भावाणुब- 
पभादो। ण एस दोसो, सम्मतेण बिणा वि मिच्छाइट्टोसु पजत्त- 
गवेप्त ओहिणाणुप्पकत्तिद सगादो । तम्हा चत्यतणमोहिणाण भवपन्च 
हय॑ चेब। »प्रश्न-देव और नारकी सम्यग्दष्टियोमें उसपन्न हुआ 
छबधिज्ञान भवप्रस्यय नहीं, क्‍यों कि, उनके सम्यक्त्वके बिना एक- 
मात्र भवक्के निमित्तते ही अवधिक्षानकी उपलब्धि नहों होती। 
उत्तर-गह कोई दोप नहीँ है, क्योंकि, सम्यत्रत्थ के भिना भी 
पर्याप्त मिथ्याद्ष्टियॉके अबधिज्ञानकी उत्पत्ति देखो जाती है, इस- 
लिए बहाँ उत्पन्न होनेवाला अवधिज्ञान भवप्रत्यय ही है। 
४ सभी सम्यरदृष्टि आदिकोंको गुणप्रत्यप ज्ञान उत्पन्न 
क्यों नहीं होता... 
पे १३६,९,४३२६२/१ जदि सम्मत्त अपुव्बदमहव्यदेहितो ओहि- 
पाणमुप्पज्जदि तो सब्मेन्न असजदसम्माइट्टिसजदासजद-स जदेसु 
आहिणाण फिप्ण उपलग्भदे। ण एस दोसो, असखेज्जलागमेत्त 
सम्मत्त सजमासजमसजमपरिगामेत् ओहिणाणावरणबखओबसमन- 


१९३ ६ अवधिज्ञानके भेदोसम्वन्धी विचार 


णिमित्ताण परिणामाणमह्थोवत्तादो। णचते सब्वेम्त संभव छि,तप्पष्टि- 
वषखपरिणाम बहुत्तेणतदुवलद्धी ए थोवत्तादो। ० प्रश्न--यदि सम्यमरव, 
अणुबत और महाबतके निमित्तसे अवधिज्नान उत्पन्न होता है तो सभ 
असयतसम्यग्दप्टि, समतासंयत और सयतोंके अवधिज्ञान फ्यों नहीं 
पाया जाता! उत्तर-यह काई दोप नहाँ है, क्योंकि, सम्यक्तव 
संयमासंयम और संयमरूप परिणाम असख्यात् लोकप्रमाण है। 
उनमें-से अब धिज्ञानावरणके क्षयोपद्ामके निमित्तभत परिणाम अधि- 
शय स्तोक हैं । ये सबके सम्भव नहीं हैं, पर्याकि, उनके प्रतिपक्षभूत 
परिणाम बहुत है, इसलिए उनकी उपलब्धि फ्बचित ही होती है। 


६ भव च गुणप्रत्ययमे देशावधि आदि विकल्प 


प॑ का/मू/४३की प्रत्तेपक गा ३/८६ ओहि तहेव घेप्पदु देसं परम च ओहि- 


सन्ब च । तिण्णि वि ग्रेणेण णियमा भवेण देस तहा णियद | ३ ॥«« 
अवधिज्ञान तीन प्रकारका जानना चाहिए-देदा|बधि, परमावधि न 
सर्वावध। ये तोनों हो नियमसे ग्रुणप्रत्यय हैं तथा भवप्रत्यय 
निश्चितरूप से देशावधि ही है । 

गो जी/म/३७३/८०१ भवपच्चइगो ही देसोही होदि परमसब्बाही | 
गुणपच्चहगो णियमा देसोहो विय गुणे होदि ॥ ३७३॥ *नभवप्रत्यय 
अवधिश्ञान त्तो वैद्ञावधि ही होता है। परमावधि 4 सवरविधि गुण- 
प्रत्यय हो हाते हैं तथा वेदावधि ग्रुणप्रत्यय भी होता है। 


७ परमावधिमते कथचित्‌ देशावधिपता 


रा वा।१(२०/१६/७६/१ सर्वदाब्दस्य निरवश्ेेपवाचित्वात्‌ सवर्विधि- 


मपेक्ष्य परमाबच्चेदेशायधिसवमेवेति वक्ष्याम । “सब ' दाय्द एयोकि 
निरवद्ेपवादी है इसलिए सव्विधिकी अपेक्षा परमावधिको भी देशा- 
वधिपना कहा जाता है। (रावा १/२२/४/८३/१६) 

८, वेशावधि आदि भेदोंमे पद्धमान आदि अथवा प्रति- 


पाती आदि घिकल्प * 


रा वा |१/२२४/८१/२७ देशावधिस्त्रेधा-जघन्य-उत्कृष्ट अजघन्योस्कृष्ट- 


श्चेति। तथा परमावधिरपि भ्रधा । सर्वावधिविफण्पष्वादेक एव । 


रा वा/१/२९/४/८२/१ वर्द्धभानो हीयमान अवस्थित अनवर्थित्ता 


अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती हस्येतेद्श्ौ भेदा देशा> 
वधेभवन्ति | होयमानप्रतिपातिभेदवर्जा इतरे पट भेदा भवन्ति परमा> 
वधे । “अवस्थितोषनुगाम्यननुगाम्यप्रतिपाती' हस्येते चत्वारो भेदा! 
स्वावधे । 


रा वा/१/२२/४/८३/११ एप त्रिविघो5पि परमावधि वबद्धमानों भवत्ति 


न हीयमान । अप्रतिपाती न प्रतिपाती। अवस्थितो भवति अन- 
वस्थितश् वृद्धि प्रति न हानिम्‌ | ऐहलौकिफदेशान्तरगमनादनुगामी 
पारलौकिकदेशान्तरगमनाभावादननुगामी ।-- स्वावधिरुच्यते स 
एप वर्धमानों न हीयमानो नानवस्थितो न प्रतिपाती, प्रायसयततभव- 
क्षयात्‌ अवस्थितो5प्रतिपाती, भवान्तर प्रत्यननुगामी देशान्तर प्रत्य- 
नुगामी ।७देद्यावधि तीन प्रकारका है--जघन्य,मध्यम,उरकृष्ट । इसी 
प्रकार परमावधि भी तोन प्रकारका है। सबबिधि निर्विकक्प होनेसे 
एक ही प्रकारका है । देशावधि में आठ भेद हैं-वर्ध मान, हीयमान 

अवस्थित, अनवस्थित अनुगामो, अनमुगामी अप्रतिपाती और 
प्रतिपाती। होयमान और प्रतिपातीकों छोड़कर शाप छह भेद परमा- 
वधि में हैं। अश्स्थित अनुगामी, अननुगामी और अप्रतिपाती ये 
चार भेद सर्वावधि में हैं। जघन्य आदि तीनों प्रकारका परमावधि 
बर्धमान ही होता है होयमान नहीं । अप्रतिपाठी हो होता है प्रति- 
पाती नहीं । अवस्थित होता है अथवा वृद्धिके प्रति अनवस्थित भी 
होता है परन्तु हानिके प्रति नहीं। इस लोकमें देशाम्तर गमनमे 
कारण अनुगामी है, परन्तु परनोक्रूप देशान्तर गमनका अभाव 
होनेके कारण अननुगामी है। अमर सर्वावधि को कहते हैं । बह बर्घ- 
मान हो होता है हीयमान नहीं । अनवस्थित ब प्रतिपाती भी नहीं 
होता । बर्तमानके सयत भवके क्षय से पहिले तक अवस्थित और 


१३ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अवधिज्ञान 


अप्रतिपातों है। भवास्सरके प्रति अननुगामी है और देशान्तरके प्रति 
अनुगामी है । (गो जी/मरू वटी।३०४/३०८) 

घ १३/६ ४,(६(३१०६४ परमोहि पुण दठ्य खेत्त कालभायाणमपर मेण 
घुद्दी हो दि बत्तव्त 

घ १३/५,६ ६/३२३/६, तरय परमोष्टिगाणीण पष्टियादाभाषेण उप्पादाशान 
बादो | 5परमावधि शाममें सो द्रठ्य झोत्र काल और भवकी गुगणत 
यृद्रि होती है, ऐसा यहाँ व्यारयान यरना चाहिए। परमाग्धि 
छ्ानियफा प्रतिपात नहीं होनेगे महाँ (स्व॒र्गम) उनका उत्पाद 
सम्भव नहीं । 
€ देशाषघि आदि भेदोमे घारित्रादि सम्बन्धी यिशेषताएँ 

घ ६/२,१ ३/४१/६ फधमेदस्स ओ हिणाणस्स जेट्दा । देसो हि पेफियद्ण- 
महाविसयत्तादो, मणपजबणाण बसजदेसु चेस समुप्पत्तीयों संगुप्प- 
ए्णभवे चेव फंवलणाणुप्पक्तिफारणत्तादो, अप्पब्यादित्तादो या 
जेट्ददा। «प्रश्न-हरा (परमायधि) अयधिशानके ज्येप्रपना मे रो ऐ । 
उत्तर-घू कि यह परमाउधि छान पेशासधिफी अपैधा महा थिपस 
वाला है, मन पययक्ञानके रामान सयत मनुष्यामैं ही उत्पन्न ऐ्रोता 
है, अपने उरान्न होनेके भयमें हो पेपलशानकी उत्पत्तिया यारण है 
और अप्रतिपाती है। इसलिए उसके ज्येप्रपना सम्भय है । 

धघ १३६/४,४-६६/३२३/८ त्॒मिच्छात्त॑ पि गक्षेज असजम पि गच्छेज 
अबिरोहादो «उस (देशायधि) के पीनेपर णोय मिख्यारव को भो 
प्राप्त होता है, और अस यमफो भी प्राप्त पोता है, प्यौंफि ऐसा शेनेमें 
कोई विरोध नहीं है। 

गो जी /मरू व टो /(१७६/८०३ पडिवादो देसोही अप्पह्िियादी हय हि सेसा 
ओ। मिच्छत अविरमर्ण णय य पडिवजदि चरिमिदुगे/र०६॥ 
सम्यवत्वघारिधराम्याँ प्रच्युर्य मिथ्यात्मासंयमयो प्राप्ति प्रतिपात्त , 
तदयुत प्रतिपाती, स सु देशावधिरेव भवति । परमावधि- 
सबधिधिद्विफे जोचा नियमेन मिध्यात्म अधिरमण घ न प्रतिफषनन्ते 
तत कारणाद्‌ तौ द्वायवि अततिपातिनौ | वैशावधिश्ञान प्रतिपाति 
अप्रतिपाति चइसि मिश्चिता । »प्रतिपाती फहिए सम्पपत्व घचारि- 
प्रसौं भ्रष्ट होइ भिथ्यारय पघ असममकी प्राप्त होना तीहि संयुक्त जो 
प्लोइ सो प्रतिपातो कहिंए। देशायधिवाना तौ रद्ाचित्त्‌ सम्यवरव 
घारित्रसौं भ्रष्ट होइ मिथ्यात्व अर ममफौ प्राप्त दो है । अर परमायधि 
संवविधि दोय ध्ानधिप बत्त मान जीव सो निश्चयसौ मिध्याध्व अर 
अधिरत्तिकों प्राप्त न हो है जाते देशावधि तौ प्रतिपाती भी है, 
और अप्रतिपाती भी है परमावधि स्वाविधि अप्रतिपाती ही हैं। 

७ अवधिज्ञानका स्वामित्व 


3 सामान्य रूपसे अवधि घारों गतियोमे सम्भव है 


स सि/१/२६/१३२/६ अवधि पृनःचातुर्ग तिकेप्वित्ति ।«अमधित्तान 
चारा गतियोंके जोवॉफो होता है। (र वा '१/२४/८७१) 


२ भवप्रत्यय केवछ देव नारफियों व तोर्थकरोंके 
होता है 

त॑ सू।१/२१ भवप्रत्ययोष्व धिर्देवनारकाणां (११५४-भवप्रर्यय अबधिष्तान 
देव और नारकियोंके होता है। (पर ख/५ ४/सू ४४२६३) (ससा। 
१/२७/२६) | 

घ १३५ £ १३/२६१२ सामण्णणिह्ठ से सते सम्माइड्टि मिच्णाहट्टीणमो, 
'हिणाण पज्जत्तभवपच्चइय चेवे त्ति कुशे णव्यदे । अपजात्तेय णरहएप्त 
पिहंगणाणपशिसेहण्णहाणुबवत्तोदो । ७ प्रए्न-देवाँ और नार फियों का 
अवधिज्ञान भवप्रत्मय होता है, ऐसा सामा-य निर्देश होनेयर सम्य- 
ग्हृष्टि और मिध्यादष्टियोंका अप्रधिक्षान पर्याप्त भबके नि्मित्तसे हो 
होता है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है। उत्तर-क्योंकि अगर्याप्त 
देवों और नारकियोंके विभग शानका जो प्रतिपेघ किया है वह 
अन्यथा गन नहीं सकता | 


१९४ 


७ अयधिज्ञानका स्वामित्य 


गो,जी |मु।३०१/०६८ भयपशइयों सुरणिएयाण शिर्यैि सब्य खग्ुत्या। 

गो जी |जा ॥/$०१/४६६४ तंत्र भयप्रत्ययायधिश्तान गुरागां नारकाए| 
घरमभवतीर्ष कराया थे सभपतति। ७भायप्रत्मम अयधितान यैयनिक 
मारकी निर्न अर चरमदारीरी ऐीथंयर दयनिये पाध्ये है । 


३ गुणप्रत्यय केवल मनुष्य थ तिर्य॑च्रमि ही होता है 

पे १९४ ॥पू ४9/२६३ ज स॑ गुतपण्रष्य ही तिरियरा मदुस्साएं 4/0॥ 
“जा गुण एहयय थगपिद्वाम है मह तिर्यया और मंगुप्योण हांता है! 
(गा जो [मं ३१०१/-॥६) (सा ॥/२०५२६) । 

तय 8३३ सरापदामतिसित परुक्‍ियल्‍व दोपाशाम्‌ हिशे ७ एगौप 
इममिभिक्तक अनधिशान छ प्रगार है जो दोंप अधि तिमंधों और 
मगुयहि हाता ह । 
४ भवप्रत्यय शान सम्पर्दृष्टि व मिय्यादुष्टि दोनोंको 


होता है 
ध १३५ ५,४३/२६०१० मम्मनेण वि मिक्ताएड्रीछु पय्णत्तण सु आहि- 
णापुप्पलिद सभादों । हम्हा. तमायाणि आपपशारर्य घेरा 
ज्मम्गपतगे भी पमप्त मिध्यारशियोंक अपधिशानयी उत्पत्ति 
देखी जाती है ध्मनिण् गहाँ उसपग्न हनेयाना पयधितान भर 
प्रशगय ऐी है । है 
४ गुणप्रत्यय अवधिनज्नान फेवल सम्यखृष्टियोफो हो 


होता है 

परत 8६ यू (२०३६१ आभिष्िमोहिययाण सुदधाएं ओोहिएाशम- 
सजरामम्माएद्विप्पटुडि जाब घीए क्सायमीद रागादुमाया चिरच 
“आभिनिश्राधिरष्पन. श्रुतपन जौर अनधिशान जममध 
समम्गग्द श्गिसे सेपर सीधरपाम पीतराग एद््थ गुरम्धान सर होते 
है १२० (गा जो |जो प्र (७२४/१९६०७) 

स सि १/२३/१२०४६ यधोक्तमग्प'द्दानादिनिमिततम निधाने. सहि 
शान्तसीणवर्गणां सग्सोप्लग्धिभमति। यथा सम्यायद/नादि 
निर्मित्तके मिलनेपर जियमके अवधिगानायरण गम झ्ात्त और 

री 5 दे न 
सीण हो गया € ( अयवधि समाषदाम प्राप्त हो गया 8 ) उनके ग्रह 
उपलब्धि गा सामध्य टोपी ३ ( रा मा (१/२२(३॥८७१० )। 

प्र १३६१ ४,४7/२६११० अगुबत महाबतानि सम्यरशापधिए्तानानि पुण 
कारण मसम्याइधिशानस्यथ राह पुणप्रस्ययक्म । «सम्मब्छसे 
अधिप्ठित अगुघ्त और महामत गृग जिस अवधिशानके कारप है मह 
गुपप्रर्यय अअधितान है । 

प॑ या [ता य्‌ ४१|प्रस्तेषर गा ३/८६ प्रयोष्प्गपधयों विशिष्टसम्मगत्ांदि- 
गुणेन निरचयेन भगर्ति। «देशावधि परमाभध्ति व सबविधिये 
तीनों ही गुणप्ररयय अवधितान निरचपमे विशिष्ट सम्मएस्थादि 
गुणोके हारा होते € । (गा जो /जी प्र /०४/८०१/१३)।॥ 


६ उत्कृष्ट देशावधि सनुष्योंमे तथा जघन्य मनुष्य व 
तियंच दोनोंके सम्भव है--देव नारकफोमे नहीं 

प ख १९३, $६/मृत्र गाथा १०३२७ उद्ास्स मापुरेमु त माणुस तेरिच्छप 
जहण्ण' हो 

घ ११/४,५ ४६/३२५/६ उस्सओ हिणाण तिरिकसेस देवेसु णेरइएसु मा 
ण ऐोदि वि मणुस्सेम्ु चेच होदि। जहण्णमोहिणाण देमणेरश्एसु थ 
होदि कितु मणुस्मतिरिषससम्माएट्रीसु चेएट्ोदि | ७उत्यृष्ठ अत घि- 
ज्ञान मनुष्योंकि तथा जघम्य अप धिज्ञान मनुष्य और तिय॑घ दोनोंकि 
होता है । उरकृष्ट अवधिज्ञान तियच देव और मारकियोंके नहीं होता 
किस्तु मनृष्योके ही होता है। जघन्य अवधित्तान देव और 
नारकियोंके नहीं ट्ोता, किन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तसिय॑चोंके 
हो होता है। [गो जो /जो प्र /३७४/८०८/८) (रा पा //२९/४|८३ ३४- 
८३/१) । 
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७ उत्कृष्ट देशावधि उत्कृष्ट सप्रतोंको ही होता है पर 
जघन्य असंयत्त सम्यग्दूष्टि आदिफो भी सम्भव है 


रा वा /१/२३४/८३)३ एपो देशावधिरुत्कृष्टो मनुष्याणों संगरतानों 
भवति। “यह उत्कृष्ट देशाबधि सेयत मनुष्योंको ही होता हू । 

घ १३/५,५ ४६/३२७/६ उक्कस्समोहिणाणं महारिसीणं चेव होदि ( 
जहण्णमोहिणाण॑--मणुस्स ति रिवखसम्माहट्टीस चेव होदि | “उत्कृष्ट 
अवधिक्षान महर्षियोंके हो होता है। जघन्य अवधिज्षान सम्यग्दष्टि 
मनुष्य और तिय॑चोंके ही होता है । 

गो जी ।जी प्र ३७०/८०२/८ देशावधेशनिस्यथ जघन्य॑ नरतिरश्चोरेव 
समतास यतयों भवत्ति न देवनारकयों । देशावधे सर्वोत्कृष्ट तु 
नियमेन मनुष्यगतिसकलस यते एव भव लि नेतरगत्तित्रये तत्र महाब॒ता 
भवात्‌ । ७>देशावधिका जधन्य भेद सयमी व अर्संयमी (सम्यग्द्धण्टि) 
मनुष्य तियच पिप हो हो है देव नारकी विध न हो है। बहुरि 
देशाव धिका उत्कृष्ट भेद सपभी महाव्रती मनुष्य विषै ही हो है जाते 
और तीन गतिविपे महाव्रत्त संभव नाहों । 

गो जी |जी प्र ३७३।८०११३ देशावधिरपि गणे दशनविषुद्धयादिलक्षणे 
सति मवति । «देशायधि भी दद्ान विशुद्धि आदि लक्षणवाले 
सम्यग्द्दनादि गुण होते सते हो है । 


८ सिय्यावृध्टियोंसि भी अवधिज्ञानकी सम्भावना 


घ १३॥४,६,१३।२६०८ मिच्छाइद्विम्त ओहिणाणं णत्थि त्ति बोत्त ण 
जुत्त,  मिच्छतत्सहचरिदओहिणाणस्सेव विहगणाणवबएसादो | 
«मिध्यादृष्टियोंके अवधिज्ञान नहों होता ऐसा कहना युक्त नहाँ 
क्यों कि, मिथ्यात्य सहच रिता अवधिज्लानकी ही विभंगज्ञान सह्ता है । 


गो जी (जो प्र ३०४/६४७४ मिथ्यादर्गनकलद्वितस्प जीवस्य अवधि- 
ज्ञानावरणीयबी र्यान्तरायपयोपशमजनित  बिपरीतग्राहक तिर्यग्‌- 
मनुष्पगह्यों सीत्रकायकनिदाद्वव्यसयमरूपगुणप्रर्यथ, घदाज्दाहिव- 
नारकगस्योभ बप्रत्यय व अब्रधिज्ञान विभग इति।७मिथ्याहष्टि 
जोव निर्क अब घिश्ञानाथरण वीर्मान्तरायके प्षयोपशमप्ते उत्पन्न भया 
ऐसा थि कहिए घिशिष्ट जो अवधिज्ञान ताका भग फष्टिए पिपरीत 
भाव सो विभग फहिए | सो ततिर्य॑च मनुष्य गतिविपे तो तीम काय- 
क्लेशरूप द्रव्म सयमादिककरि उपजै है सो गुण प्रस्यय हो है। और 
'च॒' दाग्द से देव नारक गतियाोंमें भव प्रध्यय हो है 


& परमावधि घ सर्वावधि चरमशरीरी संयतमें हो 
होता है 


रा वा १/२२/४/८३/११ स एप ज्रिविधो८पि परमावधि उत्कृष्टचारित्रमुक्त- 
स्थंबर भवति नान्यस्य । «यह तीनों प्रकारका (जघग्य, मध्यव व 
उत्कृष्ट) परमाचधि छान उरकृष्ट चारित्र युक्तके ही होता है अन्यके नहीं । 

घ १३/६ ५,६६/३२३/४ परमोहिणाण स॑जदेसु चेव उप्पज्त दि उप्पण्णे हिं 
परमोहिणाणे सो जीवों मिच्छत्त ण कयावि गच्छदि, असजम यि 
णो गच्छदि ज्ति भणिट होदि। सव्बमोहिणाणं। एद पि णिग्गंथाणं 
चेत्र होदि। परमाषधि ज्ञानकी उत्पत्ति समतोंके हो होती है। 
परमावधिज्ञानके उरपनन्‍न होनेपर घह्ट जीव न कभी मिथ्यात्वको प्राप्त 
होता है और न कभी अस॑यमको भी प्राप्त होता है। यह उक्त कथन- 
का तात्पर्ध है। तह सवविधिशान भी निर्म्रम्थोंके हो होता है। 
(घ।६४ १,३/४१/७) । 

प॑ का ता यू ४३ को प्रस्सेषक गा ३ को टोका ८६२४७ परमाबधि-सर्वा- 
घधिद्दय चरमवेहतपोघनानां भवति । सथा चोक्त । "परमोर्ि 
सथ्नोहि घरमसरोरस्स बिरदस्स । »परमावधि और सर्वाविधि मे 
दोनों ज्ञान चरमशरी री तपोधनाँके हो होते हैं। जैसे कि कहा भो 
न आ व सर्वावधि चरम दारीरों चिरत अर्थात संगरतके 
ते १३ ॥ 


१९५ ७ अवधिज्ञानका स्वामित्व 


गो जी |जी प्र (३७३|८०१ देवनारकयोगृ हस्थतीथक्रस्य च परमामधि- 
सवविध्योरसभवात्‌ । ७देव, नारकी अर गृहस्थ तीथक्र इनके 
परमायधि ये स्पयिधि होइ नाहीं । 

१० अपर्याप्तावस्थामे अवधिज्ञान सम्भव है पर विभग 
नहीं 

प ख-१/१,१/सू ११८/३६३ पञ्त्ताण अध्यि, अपजत्ताणं णरिथ ।« विभंग 
कान पर्याप्तकॉके ही होता है अपपप्तिकॉके नहों होता ११८॥ 

स सि १/२२/१२७(४ न हासज्नषिनामपसप्तिकानां व सत्सामर्थ्यमस्ति। 
«असझीो और अपयफ्तिकके यह सामर्थ्य नहीं है (सयोपद्ाम निमित्तक 
अवधिज्ञान अर्सज्ञी व अपयप्तिकोमें उत्पन्न नहीं होता है। ) 

घ ९३/५,६ ५३/२६१७ तिरिफ्समणुस्सेम्तु समत्तगुणेणुप्पण्णस्स तत्थान 
बद्बाणुबलं भादो । * तिय॑घ और मनुष्योमें सम्यवर्व गुणके निमित्तसे 
उत्पप्त हुआ अवधिज्ञान देवों और नारकियोंके अपर्याप्त अवस्था भी 
पाया जाता है | (विशेष दे सद्‌ प्ररूपणा) । 

११ सज्ली समूच्छंनोंमे अवधिज्ञानफी सम्भावना 
असम्भावना 

घ ४/१,६ २३४/११४/११एथ्ी अद्वावीससंतकम्मिओ सम्मूच्छिमपज्जतएसु 
उववण्णो । छहि पज्जत्ती हि पज्जत्तयदो विस्सतो, विश्लुद्धो, वेदग- 
सम्मत्त पष्टिवण्णों तदो अ्त्रोमुहुत्तेण ओहिणाणी जादो । “मोहकर्म- 
की अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाला कोई एक जीब संझ्ी सम्मूर्शिम 
पर्याप्तकॉर्मे उत्पन्न हुआ । छहों पर्माप्तियोंसे पर्याप्त हो विश्राम ले 
विश्युद्ध हो, वेदक सम्यवत्वका प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अन्तमृहूर्तसे 
अवधिज्ञानी हो गया । 

घ ४/१ ६,२३०/११८/११ सण्णिसम्म्ुच्छिमपज्जप्तएम्तु संजमास॑जमस्सेव 
ओहिणाणुवसमसम्मत्ताण॑ सभवाभावादो । ओऔहिणाणाभावो कृद्दो 
णव्घदे । सम्मुच्छिमेप्त ओहिणाणमुण्पाइम अतरपरूषय आइरिमाण- 
मणुबलभादो । गग्भोषक्कतिएम्तु गरभिदअट्टतालीस (-प्रुव्थकोडि-) 
बस्सेम्त ओहिणाणमुप्पादिय किण्ण अतराबिदो। ण, तरथ वि. शोहि- 
णाणसभव परूवयतबबखाणाइरियाणमभ"वादो । «“प्रए्म-संक्ती 
सम्मूच्छिम प्रयप्तिकॉरमें सममास्तयमके समान अवधिज्ञान और 
उपदाम सम्ययरवकी सभवताका अभाव है। प्रश्न-संक्षी सम्मु- 
च्छिक जोघोंमें अवधिज्ञानका अभाव कैसे जामा जाता है। उत्तर- 
बयोंकि, अव धिज्ञानको उत्पन्न फ्राके अन्तरके प्ररूपण करनेवाले 
आचार्यॉंका अभाव है। अथर्ति कसी भी आचार्यने इस प्रकार 
अन्सतरकी प्ररूपणा नहीं की | प्रश्न--गर्भोटिपत्ञ जीयोमें व्यततीसकी 
गयी अड्डतालौस पूर्व कोटी ब्षो्में अवधिष्ठान उत्पन्न करके अन्सरको 
प्राप्त क्यों नहीं कराया । उत्तर-नहीं, क्योंकि, छन में भी अब घि- 
मानकी सम्भबसाको प्ररूपण करनेवाले व्यारूयानाचार्योंका 
अभाव है। 


१२ अपर्याप्तावस्थामे अवधिज्ञानफे सद्भाव ओर 


दविभगके अभाव सम्वन्धी शका 
घ १|१ १,१९:/३६२/६ अथ स्याद्यदि देवनारकांणों विभइज्ञान भव- 
निम्रन्धन भवेदपर्माप्तकालेउपि तेन भवितञ्य तद़धेतोंभखस्थ सरवा- 
दितिन,'सामान्यमोधनाश्च विद्येपेप्ण्यतिप्ठ ते' हति स्यायात नापर्या - 
प्लविविशिष्टं देवनारक्त्व॑ विभद्गकनियन्धनमपि तु पर्याप्तियिश्चिप्ट- 
मिति।ततततों नापयप्निकाले तदस्तीति सिद्ध «एश्न--यदि देश और 
नारकियोंके घिभ गश्नान भव प्रत्यय होता है तो अपर्पाप्रकालमें भी बह 
हो सकता है, फर्योक्ति, अपयप्तिकालमें भी विभगतानके फारणरूप 
भवको सत्ता पायी जाती है । उत्त- नहीं क्योंकि 'सामान्य विपय- 
का मोध फरानेवाले वाक्य विशेषोर्में रहा करते हैं” इस भ्यायके 
अनुसार अपयप्ति अबस्थासे य्रक्त देव और नारक पर्याय विभ गद्मानका 
कारण नहीं है। किन्तु पर्याप्त अबस्थासे युक्त हो वेब और मारक 
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पर्याय विभगज्ञानका कारण है इसलिए अपर्याप्तकालमें विभग ज्ञान 
नहां होता है, यह यात सिद्ध हो जाती है। 

घ १३/६,४५,५३/२६१/३ वि गणाणस्सेव अपज्जत्तकाले ओहिणाणस्स पष्टि- 
सेहो किण्ण कीरदे। ण उप्पत्ति पद्धि तत्स वि तत्थ चिहँगणाणस्सेव 
पडिमेहद सगादो । जग च तत्य ओहिगाणस्सच्चताभावो, छ्िरियख- 
मणुस्मेम्नु सम्मत्तगुणेणुप्पण्णस्स सत्थायट्टाणुबल भा दा । ण विष्ट॑गणा 
णस्स एम कमो तक्षारणाणुकंपादीण तत्याभावेण तदवद्भाणाभासादो । 

«प्रश्न-विभ गछ्लानके समान अपयप्तिकालमें अब धिज्ञानका निपेध पर्यों 
नहीं फरते। उत्तर-नहीं क्यों फि, उत्पत्तिकी अपेशा उसका भी 
घपहाँ विभगछानके समान ही निपेध देखा जाता  । पर इसका 
मह अर्थ नहीं कि देवों और नारकियोंके अपर्याप्त अअस्थामें अवधि- 
झश्ञामका अत्मन्त अभाय है क्यांकि तियँचों और मन्नुष्योमें सम्सपतव 
गुणके निमित्तसे उत्पन्न _आ अवधित्षान देवों और नारफियोंके 
अपर्पाप्त अवस्थामें भी पाया जाता है प्रश्न-विभगद्ञानमें भो यह 
क्रम लायू हो जायेगा। उत्तर-यह कहना ठीफ नहीं है, क्योकि 
अवधिश्ञानके कारणभूत अनुकम्पा अदिका अमाब होनेसे अपसप्ता- 
बस्थामें वहाँ उसझा अवस्थान नहीं रहता। 


८ अवधिज्ञानकी विपय सीमा 
१ द्रव्पषकी अपेक्षा रूपीफो ही जानता है 


त सू (१(२७ रूपिष्यवधे ॥२० ७ अप धिन्नानती प्रवृत्ति रूपी पदार्थों 
होती है । 

स सि /१(२७/११४/१० रृविप्वेत्रामधे विपयनिम्रन्धनो नारूपिष्यित्ति 
नियम क्रियते।०» 'रूपी पदार्थो्में ही अगधिज्ञानका विष्य सम्मन्ध 
है अरूपी पदार्थोर्मे नहीं, यह नियम किया गया है। (घ १३॥४,४५ 
२१/२११/१ ) 

ध ६/४,१,३/०४/६ एसो रूवमदसंद्दो मज्मद्ीवओ त्ति हेट्डोबरिमोही- 
णाणेम्रु सव्धरथ जोजे यठपो  एदेण दव्यपरूतणा कद्दा । *>मह रूपगत 
दाग्द बबूकि मध्य दीपक है, अतएव इसे अधस्तन और उपरिम 
अवधिप्ानोंमें ( अर्थाद देदाबधि, परमामधि घ सबविधि छीनोंमें ) 
जोड़ लेना घाहिए। इस व्यारयान द्वारा द्रव्य प्ररूपणा की गयी। 
मोट -यहाँ रूपीका अर्थ पुदगल ही न समकना सज्कि कम वे 
शरोरसे मद्ध जोव द्रव्य घ उसके संयोगी भाव भी समझना (दे आगे 
अवधिक्षान।५६) 

२, द्रव्पप्रमाणकी अपेक्षा मनन्‍तफों नहीं जानता 

घ ६/४,१,२/२०७८ णच ओहिणाणमुवाध्स पि अण तसखाबगमबर 
आगमे तहाबदेस।भावादो | दवपरट्टियाण तपज्जाए पश्चचपिण अपरिच्छि 
दतो ओही फध पश्चक्खेण दव्यं परिछ्िदेज़्न | ण, तस्स, पञज्जायावयव- 
गयाप॑तसतस्ध मोत्तूण असखेज्जपज्जायाबयब विसिद्ववृव्यपरिच्छेद- 
यफ्तादी । «उत्कृष्ट भी अवधिक्षान अनन्त सरूयाके जाननेमें समर्थ 
नहीं है क्योंकि, आगमम वैसे उपदेदाका अभाव है। प्रश्म-द्वव्यमें 
स्थित अनन्त पर्यायोको प्रत्यक्षते न जानता हुआ अवधिज्ञान प्रत्यक्ष- 
द्रव्मकों कैसे जानेगा १ उत्तर- नहीं , प्यों कि, अवधिज्ञान पर्यायाके 
अवयवॉमें रहनेबाली अनन्त सरूयाको छोड़फर असंरूपात पर्मायाघ- 
यषोंसे घिशिएट द्रव्यका प्राहक है। 

३, क्षेत्रप्ररूणणाका स्पष्टीकरण 

घ, ६/४,९,९२३६/१ जहण्णोहिणाणी एगोलिए पेत्र जाणदि तेण ण प्रत्त- 
'बिरोहो त्ति के थि भगति । णेद वि घडदे, चर्विख॒दियणाणादो वि 
तस्स जहुण्णत्त प्ससंगादो । कृदों | 'चर्बिखदियणाणेण सखेज्नसुचि- 
अगुन तित्यारुस्सेहायामखे तम्म तर द्विदवस्थुप रिच्छेदद सगादा, एदस्स 
जहण्णो हिख्रेत्तायामस्स असखेजजोयणत्तुबतंभादों च। णचसा 
कुत्नसेल-मेरुमही यर-मघणधिमाणडुपुदत्री-वे4-विज्जाह र-सरड-स रिस 
यादोणि वि पेच्छ इ, एवे सिमेगागासे अवद्ठाणाभावादो! ण च तेसि- 
भवयव पि जाणादि, अधिण्णादे अश्रयविश्हि एदस्स एसो अवयवां 


१९६ ८ अवधिन्नानकी विषय सीमा 


त्ति णादुमसत्तोदी । जदि अक्रमेण सब्ब घणलोग जाणदि तो सिद्धो 
णो पयखा, गिष्पड्धिमक्खत्ताद | सुहमणियोद।गाहुणाएं घणपदरशागा 
रेण ठह्ददाण आगासधिष्याराणेगोलि घेव णजाणदि त्तिकेपि 
भर्णति। णेद पिघड़दे, जदंए सुष्टमणिगोदजह॒ण्णोगाएणा सद्दश 
जहण्णोहि सेत्तमिदि भणतैेण गाह्ठामुत्तेण सष्ट बिरोहादो | 
ण चाणेगोनीपरिच्छेदों छदुमरथाण विस्द्धा, चर्षिखदियपाण 
गालिठियपग्गलगस दप रिक्त दुबल भादी हीट्ट # जमन्य अवधि 
छानो एक श्रेणीयों ही जानता ९, अतण्य मूत्र बिराध नहीं हागा 
ऐसा कितने ही आचार्य कहते ए परन्तु यह भी घटित नहीं होता, 
एसोॉक ऐसा माननेपर लकश्लु इम्द्रियजन्य ज्ञानकी अपेधां भी उसरू 
जपन्गताया प्रसंग आवेगा। कारण मि घप्तु इन्द्रियजन्यप्तानमे 
सरमात सुच्य पुन गिरतार उरसेध और आयामरुप सैप्रफे भीतर 
स्थित वस्तुका ग्रहण देखा जाता ॥। तथा बसा माननेपर इस 
जघन्य अयधिल्षानके क्षेत्रता आयाम असरगास सोजन प्रमाण प्राप्त 
होगा । 

इसक अधिरिक्त मह यूनाचन, मेरुपर्णत, भवर्नागमान आठ 
पृथिमियां, देव, पिश्याघर, गिरगिट और सरीसृपादिकोंका भी नहीं 
जान सकेगा, क्याकि इनका एक पायाश ( श्रेणी ) में अमस्थान नहीं 
है। और सह उनके अवससको भी नहीं जानेगा, पर्धॉमि, अधयवीई: 
अध्लात टोनेपर 'यह इसका अवयय है" इस प्रकार जाननेगी द्वाक्ति 
नहीं हो सकती । यदि बह सुगपत्‌ सब घनलोककों जानता है, तो 
हमारा पश्त सिद्ध है फ्यांकि चह प्रसिपसमसे रहित ९ । हष्टि? सृध्ष्म 
निमोद जीवकी अबगाहनायों घनप्रतराफारसे स्थापित करनेपर एक 
आऊाश विस्ताररूप थनेक श्रेणीकों ही जानता है, ऐसा कितने ही 
आधघार्य कहते है । परतु यह भी घटित नहीं होता, क्यॉकि ऐसा 
हानेपर 'जिसनी सूश्म निमोदकी जघम्य अवगाहना है उत्तमा ही 
जघन्य अवधिका क्षेत्र है.' ऐसा गहनेवाले गाथासूत्रके साथ विरोध 
होगा । और छणम्मस्थोके अनेक श्रेणियोंका ग्रहण बिरुढ्ध नहों हैं, 
परयोकि चस्तु इन्द्रियजन्यशानसे अनेक अ्रेणियॉर्में स्थित पृष्ठगल- 
स्फन्धोंका ग्रहण पाया जाता है। 


घ २३/६.४५,५/६/३०२-३०३/६ ण व एगातती जहण्णोगाहणा हादि, समु- 
दाए बक्परिसमत्तिमस्सिदूण तत्यथतणसब्बागासपदेसाण गहणादा। 
एद जहण्णोगाहणयखेत्त॑ एगागासपदेसोलीए रचेदूण तदते ट्विट 
जहण्णदव्य॒जाणदि प्ति क्ण्णि घेप्पदे। ण, जहण्णोगाहणादी 
असंखेसगुणणजएण्णो ट्खित्तप्पसगादी । क्ष जहण्णो हिपाणेण अवरुद्ध- 
खेत्त त' जहण्णोहिलित्त णाम। जत्तिया जह॒ण्णागाहणा तत्तिम चेव 
जहण्णोह्खित्तमिदि सुत्तेण सह वबिरोहादो। ण व औहिणाणी 
एगागासगुचीए जाणदि क्ति बोक्तु जुत्त, जरहृण्णमदिणाणादों दि 
तस्स जहण्णत्तप्पसगादों जएण्णव्वअवगमोवायाभावादों च। तम्हा 
जहण्णो हिंणाणेण अयरुद्धखेत्त सब्बमुच्चिणिदूण घणपदरागारेण डुह्ददे 
चहुमणिगोदअपजत्तयस्स जहण्णोगाह॒णप्पमाण होदि त्ति घेर्ाब्य 
जहण्णो हिणिबंधणस्स सेत्तरस का विक्यभो को उस्सेहों को भा 
आयामो ज्ञिभणिदे णरिय एत्य उधदेसो क्तसु ओहिणिमद्धव्ेत्तस्स 
पद्रघणागारेण हु्ददस्स पमाणमुस्सेटधण गुलम्स असखेज्जदिभागा ति 
उवएसो ।*एक आफादा पत्ति जघन्य अबगाहना होती है, यह 
कहना ठीक नहों है क्योंकि, समुदाय रूपमें वाय्यकी परिसमाप्ति हषट 
है। हसलिए सूश्म निगोद लब्ध्यपर्याप्रक जौधफी अवगाहनामें स्थित 
सय आकाश प्रदेशों का ग्रहण किया है। प्रशन--इस जघम्य अवधि- 
छानके क्षेत्रको एफ आकाद्यप्रदेशपक्तिरूपसे स्थापिस करके उसके 
भीत्तर स्थित जपन्य द्रव्पको जानता है, ऐसा यहाँ क्‍यों नहीं ग्रहण 
करते 4 उत्तर -नहों, प्यों कि ऐसा ग्रहण करनेपर जघन्य अबगाहनासे 
अस रयाप्तगुणे जघन्य अवधित्तानके प्षेत्रका प्रसग प्राप्त होता है । जो 
जघन्य अवधिज्लानसे अवरुद्ध प्षेत्र है चह जघन्य अवधिक्षानका क्षेत्र 
कहलाता है । फिन्तु यहाँ पर घह जघन्य अबगाहनासे असरमात 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंवधिज्ञान 


गुणा दिखाई देता है। “जितनी जघन्य अबगाहना है उतना ही 
जपन्य अवधिक्षानका क्षेत्र है'' ऐसा प्रतिपादन करने वाले सूत्रके साथ 
उक्त कथनका विरोध होता है। अत्रधिज्ञानी एक आकाशप्रदेश- 
सूचीरूपसे जानता है, यह कहना भो युक्त नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेपर घह जघन्य मतिज्ञानसे भी जघरन्य प्राप्त होता है और 
जघधन्य द्वग्मके जाननैका अन्य उपाय भी नहीं रहता। इसलिए 
जघन्य अवधिज्ञानके द्वारा अवरुद्ध हुए सम क्षेत्रको उठाकर घन- 
प्रतरके आफाररूपसे स्थापित करनेपर सूक्ष्म निगोद लब्धपर्यप्तिक 
जीवकी जघन्य अवगाहना प्रमाण होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
घाहिए। प्रएन-जघन्य अवधिष्ठानसे सम्मन्ध रखनेवाले क्षेत्रका 
क्या विप्कम्भ है, क्या उस्सेध है, और कमा आयाम है उत्तर-इस 
सम्बन्ध में फाई उपदेश उपलब्ध नहीं होता । किन्तु घनप्रतराकार- 
रूपसे स्थापित्त अवधिन्लान सम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण उस्सेव घनांग्रुलके 
असर यातवैं भाग है, यह उपदेश अवश्य ही उपलब्ध होता है। 


घ ६/2४,१:३/२९/८ प्रुहुमणिगोदजहुण्णोगाहणमैत्तमेद संब्ब॒ हि जह॒ण्णो- 


््धि 


हिक्‍्खेत्तमो हिणाणिजीबस्स तेण परिच्छिज्जमाणदव्वस्स य अत्तरमिदि 
के वि आहरिया भग ति। पेद घडदे सुहुमणिगोदजह॒ण्णोगाहणादो 
जहृण्णो हिखेंत्तस्स अस॑खेज्जगुणत्तप्पसगादीं । फधमसंखेज्जगुणत्त | 
जहुण्णो हिणाणविसयविस्थारुस्सेहे हि आयामे ग्रुणिज्जमाणे तत्तो 
असखेज्जगुणत्त सिद्धीदो । ण 'चासखेज्जगुणत्त सभवदि, जद्द हि सुहु- 
मणिगादस्स जह॒ण्णोगाहणा तद्दो हिं चेत् जहण्णे हिखितमिदि भणसेण 
गाहासुत्तेण सह बिरोहादी ।« सूक्ष्म निगोद जोथकी जघन्य अबगा- 
हना मात्र यह सब ही जप्रन्म अत्रधिज्ञानका क्षेत्र, अवधिज्ञानी जीब 
और उसके द्वारा ग्रहण किये जानेवाले द्रव्यका अन्तर है, ऐसा कितने 
ही आचार्य कहते हैं। परन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा 
स्वीकार करनेसे सुक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहनासे जघन्य 
अवधिन्नानके क्षेत्रके असरयातग्रुणे होनेका प्रसण आवेगा। प्रश्न-- 
असरयातयुणा कैसे होगा! उत्तर-क्योंकि जधन्य अवधिज्ञानके 
बिपयश्नृत क्षेत्रके विस्तार और उत्सेधसे आयामको गणा फरनेपर उससे 
असरभ>याप्त ग्रुणत्व सिद्ध होता है। और असरयात ग्रुणत्व सम्भव 
है नहीं क्योंकि, 'जितनी सूक्ष्म नियोदकी अबगाहना है उतना ही 
जघन्य अवधिका क्षेत्र है " ऐसा कहनेवाले गाथा सूत्रके साथ विरोध 
आता है। । 

६/४ १,४/४८/७ परमो हिउद्चस्सखेत्त तप्पाओगर्गअसखेजरूवेहि गुणिदे 

सव्पोहए उद्यास्सख़ेत्त हो दि। सम्बोहिउद्वस्सत़ेत्त प्पायणट्ू परमोंहि- 
उप्मस्सखेत्त तिस्से चेव घरिम अणबट्विदगुणगारेण आव लियाए असखे- 
ज्जदिभागपदुप्पण्णेण ग्रुधिज्जाद ज्ति के थि भणति। तण्णघडदे 

परियम्में बुत्तओहिणिसद्धसेत्ताणुप्पत्तीदां | परमायधि के एस्कृष्क्षेत्र- 
फो उसके मोग्य असरयात्लोकोंसे ग्रणित करनेपर सर्वावधिका 
उल्कृष्टक्षेत्र होता है। सवविधिके उत्कृश्सेत्रको उत्पन्न फ्रानेके लिए 
परमावषिके 'त्कृष्ट क्षेत्रतो आवलीके अस रूयातवें भागसे उत्पन्न उसके 
ही अन्तिम अनवस्थिस ग्रुणकारसे ग्रणा किया जाता है, ऐसा कोई 
आधघार्य कहते हैं, किन्तु वह घटित नहीं हाता, क्यों कि ऐसा मानने- 
पर परिकर्ममें कहे हुए अबधिसे निमद क्षेत्र नहीं बनते । 


४ देवोंके शानको क्षेत्रप्रकूषणा परिमाण-नियामक नहीं 
स्थान नियामक है 


गो जी |जो प्र १३२/८४३/७ हद क्षेत्रपरिमाणनियामक न किंतु तप्रतन- 


स्थाननियामर्क भत्रति । कुत । अच्युतान्वानां विहारमार्गेण 
अन्यप्रगताना तजैय क्षेत्र तदवध्युस्पत्त्यम्युगमाव्‌ - ऐसा हाँ क्षेत्रका 
परिमाण फीसा है, सो स्थानका नियमरूप जानना। स्ैत्रका परिमाण 
लीगे नियमरूप न जानना। जातै अच्युत स्वर्ग पर्यन्तके वासी 
विहारकरि अन्य क्षेत्रको जोंइ अर तहाँ अवधि होश तो पूर्वोक्त 
स्थानकर्पर्यम्त हो होह ! ऐसा नाहीं जो प्रथम स्वर्गवाला पहिले नारक 


१९७ 


८ अवधिज्ञानकी विपय सौमां 


जाइ और तहाँ सेती डेह राजू नीचें और जाने । सौधर्म ह्िक्के प्रथम 
नरक पर्यन्त अवधिश्ेत्र है सो तहाँ भी तिप्नता तहाँ पर्यन्त क्ष त्रकों ही 
जाने बैसे सर्वत्र जानना 


५ कालकी अपेक्षा अवधि त्रिकश्लग्राही 


घ ६/१,६-१,१०४/२७/३ ओहिणाणम्मि पक्षश्खेण बट्टमाणासेसपज्जाय- 


विसिट्ठवत्थुपरिच्छित्तीए उपलंभा तीदाणाद-असखेज्जपज्जाय- 
विसिट्ठवत्थु दसणादों च। >अवधिज्षानमें प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान 
समस्त पर्यायविश्विष्ट उस्तुका झान पाया जाता है स्था भ्रूतत और 
भावी असं रूपातपर्याय-विशिष्ट वस्तुका ज्ञान देखा जाता है। (घ 
६४ १,९४/१२७८), (घ १३/४ ४,६६/३०४३, ३०८/६, ३१०१९) 
(घ १॥/८/२) 


६ भावकों अपेक्षा पुदुगल व सयोगी जोबफी पर्यायों- 
को जानता है 


से सि १/१७/१३४/१० रूपिप्पि भयम्न सर्वपययिपु स्वयोग्येप्वेवेस्य- 


वधारणार्थ मसर्व पयमि प्वित्य भिसम्यम्ध्यत्ते । «रूपी पदार्थों में होता 
हुआ भो उनकी सम्म पर्यायोमें नहीं होता किन्तु स्वयोग्य सीमित 
पर्यायोंमें ही होता है इस प्रकारका निश्चय करनेके लिए 'असर्ग 
परययरिषु' पदका सम्बन्ध होता है । 


रा या १/२७/४/८८/१६ असर्वपयागिषु' इस्येतदगाहणमनुवर्स ते। तप्तो 


रूपिपु पुद्गलेपु प्रागुक्तद्रव्यादिपरमाणुपु, जीवपययिपु औदणिकौप 
शमिकक्षायोपश मिकेपूत्पद्यतेईदबधिज्ञानमू रूपिद्रव्यसम्मन्धात्‌ न 
क्षायिक्पारिणामिकेपु नापि धर्मास्तिकायादिपु तत्सम्पन्धाभावात । 
“इस सूश्रमें असर्वपर्याय की अनुवृत्ति कर लेनी बाष्टिए | अर्थात 
पहले क्षटे गये रूपी द्रव्यॉकी कुछ पर्मायॉको (देखो आगे विषय 
प्ररूपक चार्ट) और जीवके औदयिक औपदामिक और शक्षायोप- 
दामिक भावोंको अवधिजक्षान विपय करता है, क्योंकि इनमें रूपी 
क्मका सन्यन्ध है। उसका सम्बन्ध ने होनेके कारण घह क्षायिक 
घ पारिणामिक भाव तथा धर्म अधर्म आदि अरूपी द्रग्यों (व उनकी 
पर्यायां) को नहीं जानता । 


घ ६/४,१,२/२७/५ जमप्पणो जाणिदृटव्ब॑ तस्स अणतेम्तु बट्ठमाणपञ्जाएसु 


तरथ आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तपज्जाया जहण्णो हिणाणेण 
विसईकया जहण्णभावो । के वि आहरिया जह॒ण्ण दव्वस्सुबरि ट्विदरूत - 
रस-गघ फासादिसव्वपज्जाए जाणदि ज्िि भणत्ति तष्ण घडदे, 
तेसिमाण तयादो । तीदाणागयपज्जायाण क्ण्ण भाववषएसो | ण 
तेसि कालत्तव्भुवगमादो । एवं जहृण्णभावपरूवणा क्दा। अपना 
जो जाना हुआ द्रव्य है उसकी अनन्त वर्तमान पर्यायो्में-से जघन्य 
अवधिप्षानके द्वारा विषयीकृत आवलीके अस रूयात भागमात्र पर्याय 
जघन्य भाष है । कितने हो आचार्य जधन्य द्रव्मके ऊपर स्थित रूप 
रस गन्ध एव स्पर्श आदि रूप सय पर्यायोंको उक्त अबधिज्लान 
जानता £, ऐसा कहते हैं। विन्तु बह घटित नहीं होता प्मोकि थे 
अनन्त है। और उत्कृष्ट भो अवधिज्ञान अनम्त सर्याके जाननेमें 
समर्थ नहीं है । प्रश्न-अतीत य अनागत पर्यायोंकी भाव सन्ना 
फ्यों नहीं है । उत्तर-नहीं हैं, क्यों कि, उन्हें फान स्थीकार क्या 
गया है । इस प्रकार जघन्य भावी प्ररूपणा की गमी | 


घ १५४८३ भाषदो असखेज्जलोगमे त्तदव्यपज्जाए तोदाणागद्षबट्ठमाण- 


कालविसए जाणदि। तेथ ओहिणाण सब्बदव्वपज्जयत्रसय ण 
होदि | >भावकी अपेपा बह अतीत अनागत एव वर्तमाय्‌ कालको 
विपय करनेवाली अस रूयात लोक मात्र द्रव्यपर्यायाको जानता है । 
इसलनिए अवधिक्षान द्रव्यांकी समस्त पर्यायोॉको बिपय करनेबाला 
नहीं हैं । 

७ अवधिजानके विषयमुत क्षेत्रादिकोंमे वृद्धि-हानिका फ़म 


पख १३/६,४ #६ंगाया सूत्र ८/३०६ कालो चदृण्ण दुदढी । कालो भजि- 


दब्वा खेत्तवुडढ्वीए । बुडढीए दव्य-पज्जए भजिदव्वो खेसकाला दु। 
(मरस्स [पु ९/गा सू ७२२) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंवर्धिज्ञांने १९८ ९ अवधिज्षान विपयऊ प्ररपणाएँ 
ध १३४,९,६६/३१०४ एसो गाहृप्यो दैसोहीए जोजेयव्या, ण॒ परमोहीए । 
परमोहीए प्रृण दव्ब-खेतत काल भावाणमएमेण चुद ढी हो दि श्ति 
पत्तव्या |» काछ्च घारों हो (दृव्य, क्षेत्र, फाल और भाव) यृद्धियोंय 
छिए होता है क्षे प्रको यूद्धि द्वीने पर फालकी पृद्धि हाती भी है और 
नहीं भी होती । तथा द्रठ्य और पर्यायफी पृद्धि होनंपर सत्र और 
कालको यूद्धि होती भो है और नहीं भी होती ॥८ (रा पा (३३४ नाम जिसपर 
८३२१) (गो जी /जो प्र ४१२/८१६/११) | नोट- इस गायाके अप यी 
देशावधिप्तानमें मोजना करनी चाहिए, परमायधिमें नहीं । परमा- 
यधिशानमें तो द्रव्य, क्षेत्र काल और भाषयी मुगपद॒पृद्धि 


३ भवनप्रिफ देवोंमें देशाचधिफा विषय 
(घ ९३६-४# ध॑यू ६० ह॥४) (मेष है| ६०/२२) घ ६/४१, 
२/८/२४) (तिप ३/(००-१८१) (राया /२१/७८०४) (रुपह१/ 
१४०-६१४ ६) (गो जो [मूं ४२६-८२६/८६०) । 
उत्कृष्ट सेपर 
__ऊपर | लियंग, ट्यिकू | नीच 
अगुरमुमार २ भो फ्रजुसिमान अ्स गोड़ा-| ग्वर्ीम 
वा दिरर विड़ी सौजन। थयरथान 





। छ 


दे ग्यभाव 





वर्ष 


अरस॑स भाग है | 
गम) 


छू 

रथ 

होती है। न २. | मैरशिप्तर | अस सास | स्पतीस हू 

डे दि गाजन परस्यथान षट 

९ अवधिज्ञान विषयक अख्पणाए ८ प्रपार «| स्वभ्यन- अस मा वो | असम मह्सा [6 4: । |24 
दि पट 

१ द्रव्य व भाव सम्बन्धी सामान्य नियम व्मन्पर दसर | सोजन | मोशन : ट्र 

लि. आयु १ घाप़ गोएन (ति १६8) छू 

घ १३/४,६,६६गा सूत्र ३इिण ओगाहणा जएण्णा घिममा यु झूटूमणि- या व्सन्तर ० £ 

गोदजोबस्स | कक ही तद हो जहण्णिया छेत्तदीओहे शिल्युक्म  (०व०यर्पा-# फाप | सर्यत्र ४० कोच (ठिप 4/६० हि ८ 

निगोदत्तग्ध्यपर्याप्रक जीयकी जितनी जघन्य अबगाहना हातो ह सुष्फ्ब्यतर नि 5६ 

_  माजन | दिपर, | गोजन | माजत | जाफ्नि 


सर्य 


उतना अब घिज्ञानका जघम्य क्षेत्र है। ज्यो छिपी स्वसिमान [ऊस छो का । थम साहस 
रा या १/२१/७/८०(२२ फालद्रव्यभावषपु कोष धिरितति। अश्रोच्मते-- योजन | दिगपर । सोजन | ग्राजन 
यध्य यावत॒प् प्रावधिस्तस्य तावदाफादप्रयेशपरिच्छिन्ने काछ् द्रव्ये 


भवत्त । तामरसु सममरेप्पतीतेप्यनाणतेपु च शान वर्तते ताबदसर यात- 
भेदेपु अनम्तप्रयेषरोपु पुद्गलस्फम्धेपु जीयपु व सममेंपु॥ भाषत स्थ- 
'बिपयपुद्टगलस्कम्धानां रूपा दि विकश्पेपु जोयपरिणामेपु चौद सियौप- 
दामिकश्चायोपदशमिकेपु वर्त तै। «प्रश्न-कात्त द्र्य व भावों में फ्या 


४ कल्पवाती देदोंमे देशायघिका पिपय 

(मर शगा सू।ह१ १३३२) (घ ९३॥ ४४६ सृ १२ १०११६- 
३२२) (ध ६/गा १०-१३/२४) (तिप 5६८४ (६०) (गम) १२४ 
७/६०६श७ (एप ई/११३-१६४) (प्रिसा #र०) (गो जीएम ४३०- 


अवधि होठी है । उत्तर--जिस अवधिप्तानफा जितना पक्ष प्र है उतने 
आकाद प्रदेशप्रमाण फाल और द्रव्य होते हैं। अर्थाद उतने समय- 
प्रमाण अतीत और अनागतका तान होता है और उठने भेदवात्ते 
अनन्तप्रदेशो परुद्वगलस्कन्धोंके रूपादिगुणोंमें और (उत्तने हो फर्म 
स्कन्‍्ध युक्त) णजीवफे औदयियक औपशमिक व क्षायिफ भागोंमें 
अवधिष्ठानकी प्रयृत्ति होती है। नोट--(सर्म हो प्ररूपणाओं में यह 
सामास्य नियम द्रव्य व भाव व कालफे सम्पन्धमें बिशेपता जाननेके 
लिए लागू करते रहना) । 


२३६/८५२-८५६) । 
उसष्ट छ्षेष्र उ्तृह 


सन ठिर्मंय_्‌ नोघे । सास 


जघन्य क्षेत्र 








नाम स्थर्ग --++- ४ मिला नर कक 
कथित स्पान। [विस नाहोमें फिथितस्पान [जो ठ न्‍ 
के अन्ठ हक स्थितप्माएफि अन्त हक अनागत 


५ च् राजू 


द्रव॒य पे भाव 


सौधम ईशान तिपदेय- 


रसन प्रभा क्‍ कौ 











वा उस्बृष् हर घर्ष 
२ नरक गतिसे देशावधिका विपय सनलुमार- रण्नप्रभा र राजू दाम रापभा पश्ण 
(म॒ थे ह|गा २४/२३) (पति प ३/१०२) (राबा १२४५८०२० का 54 सह । सार ऊसे 
दावे 4 | नर #“+ 
(ह पृ ४३४०-३४१) (घ ९३/४४,४६३२६-३२६) (गो जी मू धरश/प्ट६).. पर । दापरा प्र 007 कि 
पा कर १9 (घ १३/४४,६६/३२९-३२६) (गो जी मू ४२४/८४८) लान्तव कापिप|्ट | माहुका २ ६ राय ७... | कब 
० ५ 
कि जग] "व व एय- झुक महाशुक्र हे ध्ट्रेराजू | पक्प्रभा प्य 
्क्तृष्ट ह ४ 
जघन्य (__ ८ प्राजू कर 
नाम हु फा $ 
__ | झोत्र | ऊपर |तिर्यफ | नोथे | [व्पभान शतार सलाद |. 8३ राजू |प्रष्पमा | ' हि 
«3 ७ का “जे “5 आनत प्राणत ०" फ्प्रभा ८: ५ | रे 
रत्नप्रभा टि ये ध्कोदातक| ० (४. आरण अच्युत ५ हि | ६० राजू क हि हि 
हा 2४ (हम विदेश » 2 50: न प्रंबेयक |प्रथप्रभा हर राजू | तमम्मा |, रे: 
भालुकाप्रभा कि आओ है वश मा है। के नवअनुदिदा | महातमत्र | दस अधिक | बातबत्तम | ,, प्र 
ध्य्प्रभा हि ्ि ] [ ् प्र (हपृ६ “| 6१३ राजू | रहित अल न्‍ 
धरम य 0 सु 
सम प्रभा ड “हि पट्पि प्र अनुत्तर | घातवलय बासबत्तय 
५ $ १3 शा । 
है ध् | रहित बुद्ध कम सह्ति 
महातम प्रभा । नि १७ +| लोक नाड़ी १४ राजू | सोकनाड़ी 
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सवेधिशान 


५, तियच व मनुष्योमे देशावधिका विषय 


(मय १/गा सू १४-१६/२३) (रा बा १(२२/०८२/७) (घ ३/१ १,२/६३) 
(गो जी /म ४२४/२४६8। 














प्र्दा 
नाम द्र्व्प प्षेत्र काल | 
तियंध [3 | धजस दारीर प्रमाण. | अस द्वोप- | अस वर्ष ि 
समुद्र | (१ चमय हर 
कम पश्य) ट 
मनुप्य |ज | एक जोवका औदारिक | उत्सेधांगुल/अस | आवली+ ८ 
शरीर“लोक प्रदेश | (लब्ध्यपर्याप्त अस 
स्वक्षेत्रके प्रदेशोके अस | निमोदियाकी है 
भागप्रमाण विद्सनसो पचय |अवगाहनाप्रमाण ्ि 
सहित स्व शरोर) | काअस भाग) प> 
उ [एक परमाणु या कार्माण | समस्त लोक |अस लोक 
शरोर प्रमाण (अस लोक) | प्रमाण समय| 
६. परमावधि व सर्वावधिका विषय 
(मन १/गा सृ ८/२२) (घ १३/५,५,६६/गा सू १५/३२३) 
(ध ६/४.१३/१६/४२-८०. (रावा १२९२/४८३४) 
(गो जी /मू /०१४७-४२१/८३७) । 
कर 
छठ द्र्ग्य | पत्र काल | भाव 
(९) परमावधि-(घ ६/९ ) 
ज | पैशावधिका उस्कृष्ट |देशाबधिका | देशावधि का | देशावधिका 
अस (४४) उत्कृष्टटअस | उत्कृष्ट» अस | उस्वृष्ट*अस 
(४४) (४५) (४४) 

उ | परमावधिका जघन्य| अस लोक | अस लोक. अन्तिम विक्छप 
+ (दैदश्ाव धिकाउस्कृष्ट (४२) | प्रदेश प्रमाण. | तक 
>अग्निकायद्वारापरि- समय फ्रमेण अस 
च्छिन्न अनन्तपरमाणु) (सामान्य नियम)। गरुणित (४७) 


नोट--परमाव घिके जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त बिपयवृद्धिके विकल्प 
देखो (घ ६/४,१,३/४४) 

(२?) सर्वावधि--(घ ६१ ) 

नोट- यहाँ जघन्य उत्कृष्टका बिकल्‍्प नहीं है-- 





परमावधिका उत्कृष्ट [१रमावधिका परमावधिका | परमावधिका 
+जहु|असं (४०) (उत्कुप्ट&अस | उत्कृष्ट&असं | उत्कृष्ट>अ्स 
लोक (४८) (५०) (४०) 








१९२ 


९, अवधिज्ञान विपयक प्ररुप॑णाएँ 


७ देशावधिका क़मिक वृद्धिके १९ काण्डक 
(मन्र शंगा स २-६/२१ (घ १३/४,६,६६गा सू ३ ६/३०१-३२८४) 


(ध ६/४,१७/गा #-०|२४-२६) (रावा १/२२/४/६२/८) 
(गो जी /मूं व टी ४०४-४१३/८३०-८३६) 




















। घ (१३ 
य कर द्रव्प पेश्र काल भाव 
१ २०४ ८ ग्‌ घनांगुल+अ ह के 
३२| ३०४ | ५ | घनांगुलक्स आवली कस [४ 
३ ७» |, ६ हि घनांगुल #चिदून आवली| 
४) ५ ि धे | घनांगुल पृथपरव | आबलो 
५ | ३०६ [“छ नह १ घन हाथ ली पृथवत्व | 2 
६ + रःः ट हैं| ( घन कोस उन्तर्मूहर्त (8५ 
७ बंप ४ पं १ घन योजन ५ भिन्न मुहूर्त झ्र बठ 
कब कि (मुहूर्त-१ समय) पक 
६|। ४ | हिं. 87| २४ घन योजन किचिदूनशदिव हि छ्ि 
६ ३०७ | +- | भरत क्षेत्र प्रमाण | अर्डध मास +ल] 
हि हू (४२६३ ६घ मोजन) छ 
१० | » ५- सह जम्ब्ुद्वोप प्रमाण | साधिक श्मास [१- (५5 
भट न १००,०००घ योजन [टू 
११ ५ ध.7 | मनुप्यलीक प्रमाण | १वर्ष ट 
पर हु ४ | ४४००,०००घ योजन हि 
१२ ७, [£ रुचक्वर द्वोप तक | बर्द पृथवर्व | हैं. 
१३ | इब्प | असर य द्वोप सागर | सरयात वर्ष द्रिकि 
१४ | ३१० | तेजस शरोर पिंड द & 
20 / ण कामाण है, | असख्यात वर्ष 
१६ | ३११ | घिस्॒सापचय रहित ह् £, 
एक तै जसवर्ग णा ् डि 
छल 
१७ | ३१२ | एक भाषा वर्गणा :क ट् 
१८ | ३१३ | एक मनोवर्गणा यह ही 
१ , | एक कार्मण वर्गणा | 7४ न 





न. ५भ+++नन+++ ५. +++.3»७+७+»+ ९ :+३ >> +++ओ ७७७७» ५७५७&७७७७७-५७३७५७३७७» 
ध ६/४,९,९/२६-३० का सारा4--हसी प्रकार द्रव्य व भावमें करते 


जायें। क्षेत्र 4 काल अवस्थित रखें। प्रब्य व भावकी वृद्धिमें >ग्रुल । 
अर्स प्रमाण विकष्प हो चुकनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेशकी वृद्धि करें । 
काल अवस्थित रखें। उपरोक्त ऋमसे पुन -पुन॒ ट्रब्य व भावमें वृद्धि 
करे। इसप्रकार कालको अवस्थित रखते हैं और क्षेत्रमें एक-एक प्रदेद्षा 
की पृद्धि करते हुए अगुल/अस« प्रमाण प्रदेश यृद्धि प्रो जानेपर एक 
समय बढ़ाव । इसी प्रकार पुन पुन फ्ालकी बृद्धि करते कालमें भी 
आवली/अस विकण्प उत्पन्न करे । 
आगे जाकर क्षेत्रकी छ्ृृद्धि प्रतिकाल यृद्धिस्थानमें यथायोग्य घना- 

गुलके असख्यात भाग, सरूयात भाग, १ भाग तथा वर्गादिरूप होने 
लगठी है। यहाँ तक कि देशाबवधिका उत्कष्टकाल तो एफ समय कम 
पतक्‍्य और क्षेत्र समस्त लोक हो जाता है । 

अवधि ज्ञानावरण---ऐै छ्ानावरण। 

अवधि जिन--है जिन । 

अवधि दहांच--हे दर्शन £। 

अवधि दर्शनावरण---ऐै दर्शनावरण। 

अवधि सरण--है मरण १ 

अवधिस्थाव--सछ नरक्‍्का इचद्धक-दे नरक ४/३ | 
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अवध २०० 


अवधुत---अ (व काल अनशन “पे अनंद्ान । 
अवनिपाल--गैन हिंतपो/प नाथू राग-मगधका राजा । 
अवनीत--7 'बंशीय राजा था । इनका पृत्र दुरविनीत आ प्रृज्म 


पादका शिष्य था। तदनुसार इसका समय थि ४००-४३६ (६ ४४३- 
४७५) आता है । (दपा।# ३5प्रेमी जी), (समाधित॑त्र/पर १० १, 
जुंगलकिशोर), (स सि प्र ६४/ ५ फूलचन्द)। 

अवपोडक-- आ |म्रू, ४७०-४४८ आलोचणागुणदोसे फोई सम्म 


पि पण्णविज्जंतो। तिथ्वेहि गारवादिहिं सम्म णालोचए खबए ॥४०८॥ 
णिद्ध महुर हिंदयंगम घ॑ पए्टादणिज्जमैग ते । फोई त्तु पण्ण विज्ण- 
तञओ थि णालोचए सम्म ॥४०६॥ तो उप्पीलेदब्या खबगस्सोप्पीलए 
दोसा से वोमेह मसमुदर॒मिश ग्द सीहो जए सिगाल ॥2०» उज्जसी 
तैजस्सी बच्चस्सी पश्दियिशियासरिओं। पज्जेश घद माया शस्रोव 
हिंद बिचितंती ॥४०७६ *जआलाघना फरनेसे ग्रण और न फरोसे 
दोष फी प्राप्ति होती है, मट मात अच्छी तरहसे सममानेपर भी फोई 
पक्षपफ प्षीत्र अभिमान या लज्जा आदिके फारण अपने दोप गहनेगें 
उद्यक्त नहीं होता है ।४०४॥ स्निग्ध, वर्ण मधुर ये द्वदयमें प्रयेश 
फरनेबाला ऐसा भाषण मालनेपरभो कोई सपफ अपने दोपॉकी आलो- 
चना नहीं करता ॥2०६॥ तम्र अपपोष्क गुणधारफ आघास क्षपफ्फे 
दोपॉको जमरोसे माहर निकालते हैं, जैसे सिंह सिम्ालके पेटमें भी 
घला गया मांस यमन करवाता है ॥४७७॥ उत्पोत्क या अयपीडक 
पुणधारक आचार्य आजस्यी,मलयाच्‌ और तेजस्वी प्रतापबाद्‌ पोते हैं, 
तथा समबमुनियोपर अपना रौष जमानेयाने होते हैं।बेवच सवी अथति्‌ 
प्रश्नका उत्तर ऐनेमें कुशल होते ९, उनकी गीर्ति चारों दिद्याओंमें 
रहती है। वे सिंह समान अक्षोम्य रहते है। ये किसोसे नहीं डरते । 
अवमान--ऐ प्रमाण/£ 
अवसी दर्यं--- 
१ अवमोदर्य तपका लक्षण--- 

मू आमू ३४० मत्तीसा क्रिक्‍्वला प्ररिसस्स तु ट्रोदि पयदि आहारो। 
एगकबलादिहिं ततो ऊणियगटण उमोदरिय ॥३४० “पुरुषया 
स्वाभाविक आहार ३२ प्रास है उसमें-से एक्ग्रास आदि फम करके 
लेना अबमौदर्य तप है। (राबया ६/१६/४६१८/२१) (तसा ७/७ 
(अन घ ७(२२/६७२) (भा पा /टी ७८/२२२/३)। 

घ १३/६,४,२६/१६/६१ ग्रद्धाहारणियमों अवमोदरियतयों। जो जध्स 
पमडिआहारो तक्तो ऊणाहारविसयथभिग्गहों अवमोदरियमिदि 
भणिद हो दि। «आधे आहारफा नियम फरना अबमौदर्य ठप है। 
जो जिसका प्राकृतिक आहार है उससे न्‍्यून आहार विषयक अभिग्रए 
(प्रतिज्ञा) करना अवमौदस तप है । 

भ आ |मि ६३३ १७पोगत्रयेण तृप्तिछारिण्या भुजिक्रियायाँ दर्षषाहिन्यां 
'निराकृति अवमौदर्यम्‌। «तृप्ति करनेबाला, दर्ष उत्पन्न फरनेबाला 
ऐसा जो आहार उसका मन बघचन काय रूप सीनों योगोसे स्माग 
करना अबमौदयय है । 

२ अधमौदर्य तपफे अतिचार 

भ आ |थि ४८७/७०७|५ रसयदाहारमसतरेण परिश्रमो मम नाप ति इृति 
बा। पहूजीवनिकायवाधायां अस्यतमेन योगेन बृत्ति । प्रचुरनिद्रतया 
संफ्लेशकमनर्थ मिदमनु प्ठित मया, संततापकारीद॑ नाचरिष्यामि इति 
संक्ण्प अबमौदर्यातिचार । मनसा महुभोजनादर । पर महुभोजया- 
मीति चिस्ता। भुडुक्ष्य यायप्भवतस्तृप्तिरित्ति वचन, भुक्त मया 
पहिस्युक्ते सम्यफकृतमिति वा बचने, हस्तसंज्षया प्रदर्शन कण्ठदेश- 
सुपस्पृश्य । “रस मुक्त आहारके भिना यह मेरा परिश्रम दूर न होगा, 
ऐसी चिम्ता करना, पट्‌काय जीवॉको मन बचन फाममें से किसो भो 
एक योगते माधा देनेमें प्रवृत्त होना । "मेरेको बहुत निद्रा आतो है, 


मव॑र्णयार्द 


और यह अगमौदर्थ नामक एप मी) व्यर्थ धारण किया है, यह 
संमनेददासफ है, संताप उरपय यरगाला है, ऐसा यह एपती मे 
फिर कभी भो मे करूँगा! ऐसा सगछ्प केरता-से अवमौदर्य तपफ 
अतिघार हैं। अथया महुत भोजन फ्रनेशी मनमें इच्छा रहना, 
'दूमरॉकों महुत भोजन करनेमें प्रयृत्त यररगा' ऐसा यिधार रखना, 
'तुम तृप्ति हे तक भाजन गरा! ऐसा कहना, सदि सह ने बहुत 
भौजन किया ऐ' ऐसा कहे ता 'तुमी अच्छा क्या' ऐसा बोलना 
अपने गनेगा हाधमे स्पद् पर "यहाँ तक म्मने भजन किया है. सा!' 
ऐसा एस्त थिठ्रते अपना अभिप्राय प्रगट फरना>-य सं अगमौदर्ग 
तप अतियार ैं। 


३. भवमोदय तप फिसफे फरने योग्य है 


घ १९६,२२६४६/१२ एसो थि तबो कहि बासस्यों। पिन्प्पगोवेण 


एउबमास अयगमे हि अद्भधाटटरेण उमसासादों अधियपरिर्समैहि सगहयो- 
माहप्पेण भठयजी बुबसमणयायदे हिं. या सगवृ विस हि मिउप्पत्तिणिरो- 
एक्लुएट्िया अदिमत्ताहारभायणेण णहिवेसणा पिमित्तेघष सफ्माय- 
भंगभौरएहिं मा। -प्रप्न--पह ध्षप शिएें गरना चाहिए । उत्तर 
जो पिक्तमे प्रपोपयद्ा उपयास करनेमें असमर्थ €, उन्हें आधे थाहार- 
फी अपेक्षा उपयास परनेमें अधिक थकान आठो + जो उपने सप् 
माह्दात्म्मरो भव्य णीयॉय) उपदास्त गे रनेमें लगे है, णा अपने उदरमें 
कृमियोी उतपक्तिता पिरोध करना घाहते ए और णा व्याधिणरय 
घेदनाक निम्मित्तभूस अतिमाषामें भोजन फर नेनेमे स्थाप्यासझे भग 
हानिका भग करते हैं, उन्हें यह अवमौदर्स ठप गरना चाहिए । 

४ अवमोदर्य तपका प्रयोजन 


मू आ "४१ धम्मावासगजांगे घाणादीयें उपस्गह छुणदि ॥। घ से 


इस्दियप्पदोसयरों उमादरितमोसुत्ती ॥६४९॥०प्रमादि धर्मामें, 
सामासियादि आवश्यकॉ्में, यृक्षयूला दि योगों मेंत था स्याध्याय आदियें 
यह अग्रमौदर्य तपक्ी यृत्ति उपकार यरतों है और इस्द्धियोंको 
स्पेच्शचारो नहीं होने देती । 


स॒ सि ६/१६/२३८/०७ सजमत्रजागरदोपप्रदामसं तो पस्थाध्यागा दिमुस सि- 


द्र्थगसमौदर्सयु । >संयमफों जापृत रखने, दोषोंके प्रशम गरने, 
सब्तोष और स्वाध्यामादिकों सुखप्रुर्वक सिर्रके लिए अबमौदर्य 
तप कमा जाता है । 


अवयव--रा वा ॥/१६//६० अवसुमत्ते हर्ममगवा । छो बस्तुके 


हिस्से कर देते हू ये अबयव है । 

# अनुमानके पाँच अवयव--६ अनुमान 

#* जल्पफे चार अवयव॒---दे जश्प 

* परमाणुका सावयव निरवयवपना---दे परमाणु 
* दारी रके अवयव--दे अगोपांग 


अवरोहक--३ अवतारक । 
अवणचाद--स सि॥६१३/३३१/१३ गुणबर्मु महत्मु असदभूतदोषो- 


झ्रायनमर्ण वाद । “ग्रुणबाले यड़े पुरुषोर्मे जो दोप नहीं हैं उनया 
उनमें उद्धावन करना अयर्ण बाद है यधा - 


रा बा।६/१३/८-१२/४२९/१२ पिण्डाम्यबहारजीबिन फसम्मलदबानि- 


रणा अलायूपात्रपरिग्रहा यालभेदयूराज्ञानददीना केवलिन इत्यादि- 
पचन कंतलिप्यवर्ण बाद । मांसमस्स्यभ्ष्ण मधुम्ुरापान वेदादित- 
मैथुनोपसेवा राश्िमोजन मिस्येवमाद्यन बच मिस्यनुज्ञान द्रुतेषयर्ण वाद 
॥६॥ एऐसेश्रमणा शूद्रा अस्मानमलदिग्धाद्ा अशुधयो दिगम्भरा 
निरपन्नपा हहैैवेति दु खमनुभवन्ति परलोकश्व मुपित इत्यादि वचन 
सटूघेष्वर्गयाद ॥!० जिनापदिष्टो पद्विवक्पों धर्मों निर्गुण 
तदुपसेमिनो ये थे तेडमुरा भवन्ति सृत्येवमाद्यभिधानंं घमिणबाद' 
॥श। मुरा मांस घोपसेबन्ते ऐेघा आहब्यादिपुचासक्तयेतस एत्या- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंवर्प्यसमा 


दयाघोपण देवावर्णवाद ॥१९७'केवली भोजन करते हैं, क्म्बल 
आदि धारण करते हैं, तु बड़ीका पाप्र रखते हैं. उनके ज्ञान और 
दर्शन ऋमदा होते हैं हत्यादि केब्रलोका अवर्णबाद है ॥८ माँस- 
मछलोका भश्षण, मधु और सुराका पीना, कामातुरको रततिदान तथा 
रात्रि भोजन आदियें कोई दोप नहीं है, यह सम श्रुतका अवर्ण चाद 
है [ये श्रमण शुप हैं,स्तान ने क्रनेसे मलिन शरीरबाले हैं, अशुचि 
हैं, दिगम्बर हैं, निर्लज्ञ हैं इसी लोकमें ये दु खी है, परलोक भी 
इनको कष्ट है, इस्यादि सघका अवणवाद है ॥१० जिनोपविष्ट धर्म 
निर्गुण है, इसके धारण करनेवाले मर कर अस्नर होते हैं इत्यादि 
घमका अवर्णवाद है ॥१९॥ देव मद्य मांसका सेवन करते हैं, आहण्या 
आदियें आसक्त हुए थे, इृत्पादि देवॉका अवर्गवाद है। 
भ आ।वि/४७१६१/२३ सर्वज्ञताबीतरागते नाह ति विद्ये ते रागादिभि- 
रमिद्यया च अनुगता समस्ता एव प्राणभृत हत्यादिरहेतामबर्णवाद । 
स्त्रोवश्त्रमन्धमाण्याल कारा दिविर हिताना सिद्धानां मुख़ न किचिद- 
तोन्द्रियाणाम्‌ । तैपाँ समधिगतौ न निमन्धनमस्ति किंचिदिति 
सिद्धावर्णवाद । न प्रतिबियादिस्था अहंदादय तदूुगुणनकण्यात्न 
प्रतिमियानामर्श दादित्वमिति चैत्याबण वाद । अज्ञात चोपदिशतो 
मच कथ॑ सत्यं। तदुद्गत च ज्ञानं कथ समीचीनमित्ति श्रुतावर्ण - 
बाद । सुखप्रदाथी घेद्बम स्वनिष्पत्त्यनन्तर सुखमात्मन किन 
फरोति इति धर्मावर्णवाद । केश्ञोब्छु चनादिभि पीडयतां च कथ 
नात्मवध । अदृष्टमात्मविषय, घर्म, पाप, तत्फ्ल व गदता कथ 
सप्यव्रतम्‌ । इति साध्ववर्णवाद । एवमितरयोरपि !«वीतरागता य 
सर्वक्षपना अह न्समें नहीं है, क्योंकि जगप्तमें सम्पूर्ण प्राणी ही रागद्दे य 
और अज्ञानसे घिरे हुए देखे जाते हैं, ऐसा कहना यह अईन्तका 
अवर्णवाद है। स्रो, बस, इतर घगरह सुगधी पदार्थ , पृष्पमाला और 
यखालकार ये हो प्ख़के कारण हैं। इन पदार्थोका अभाष होनेसे 
सिद्धांका मुख नहीं हैं। सुख एन्द्रियोसे प्राप्त होता है परल्तु ये 
सिद्धांको नहीं है, अत वे सुखी नहीं हैं ऐसा कहना सिद्धाबर्णवाद 
है | मू्तिमें अन्त सिद्ध आदि प्रुज्य पृरुष वास नहीं करते हैं, व्यों- 
कि उनके ग्रुण सूर्तिमें दीखते नहीं हैं, ऐसा कहना चैस्यावर्णवाद 
है। अन्नात वस्तुका मदि बह उपदेश करेगा तो उसके उपदेशमें 
प्रमाणता कैसे आवेगी | उसके उपदेदसे लोगोंकों जो ज्ञान उत्पन्न 
होगा बह भी प्रमाण कैसे माना जायेगा! अत आगममज्ञान प्रमाण 
नहीं है। ऐसा कहना श्रुतावर्णबाद है। यदि घम झुख़दायक है 
तो वह उत्पन्न होनेके अनन्तर ही सुख क्यों उत्पन्न नहीं करता है। 
ऐसा कहना यह धर्मावर्णवाद है। ये साधु केशलॉच उपयासादिके 
द्वारा अपने आत्माको वृ ख देते हैं, इसलिए इनको आत्मबंधका दोष 
क्यों न लगेगा। पाप और पुण्य दृष्टिगोचर होते नहों हैं, तो भी मे 
मुनि उनका और उनके नरक स्वर्गादि फलॉका वर्णन करते हैं। 
उनका यह॒ विवेचन कूठा होनेसे उन्हें सत्यव॒त कैसे हो सकता है। 
इत्यादि कहना यह साधु अयर्ण बाद है। ऐसे हो अन्यमें भी जानना । 


अयर्ण्यसमा--न्मायधिपयक एक जाति--दे वर्ण्यसमा। 
अवलब॒--अर्थात्‌ कारण - दे कारण /१॥ 


अवलबना--घ १३/५,(,३७/२४२/४ अवलम्बते इन्द्रियादीनि स्वो- 
रपये इत्यवग्रह अबलम्धना ।*णजो अपनी उस्पत्तिके लिए इन्द्रिया- 
दिफका अवलम्भन लेता है, बह अवलम्पना अवग्रहका चौथा माम है । 


अवलबनाकरण--घ १०/४,२,४,११९/३३०११ किमवल॑बणाकरण 
णाम । परभवरआउअबरिमट्टिदिदज्वस्स ओकड्,ढणाए हेट्टा णिव- 
दणमवलयणाकरण्ं णाम। एदस्स ओक्षडरगसण्णा किण्ण क्दा। ण 
उदयाभावेश उदयावलियवाहिरे अणिवदमाणस्स ओक्‍्डरणा वबश्स- 
विराहादी ।७ प्रश्न-- अवल मनाकरण किसे कहते हैं । उत्तर-परभव 
सम्बन्धी आश्ुवी उपरिम स्थितिमें द्रब्यका अपकर्षण द्वारा 
नीचे पतन करना अवल मनाकरण कहा जाता है। प्रश्न--हसकी अप- 


अवसाय--न्‍न वि बज ह/७/१४० १६ 


अवस्थी 


कर्षण सक्षा क्यों नही की । उत्तर-नहीं, क्योंकि, परभविक आयु 
का उदय नहीं होनेसे इसका उदयावलिके भाहर पतन नहीं होता; 
इस लिए इसको अपकर्षण सज्ञा करनेका मिरोघ आता है। [आदय 
यह है कि परमव सम्बन्धी आयुका अपक्र्षण होमेपर भी उसका 
पतन आबाधा कालके भीतर न हाफर आमाघासे ऊपर स्थित 
स्थितिनिपेकॉर्में होता है। इसोसे इसे अपक्षणसे जुदा बताया 
गया है । 


अवलब ब्रह्मचारी--दे अरद्वचासी | 
अवश--न सा/गम्ृ/१०२ ण बसो अबसो ७जो अन्यक बद्ा नहीं है 


बह अवशञ है । 


नि सा/ता यृ/१४२ यो हि योगी स्थात्मपरिग्रहादन्मेपां पदायर्ना महा 


न गत । अवएव अथबश इत्युक्त ।«जो योगी निजारमाके परिग्रहके 
अतिरिक्त अन्य पद़ार्थोंक बद् नहीं हाताहै, और इसीलिए जिसे 
अबश कहा जाता है । 


स दा/टो।३७/२३६ अवश गिपयेच्च्रियाधीनमनात्मामफ्तमित्यर्थ ।«* 


विपय व हन्द्रियोंके आधीन अनारम पदार्थोका निमित्तपना अबक् 
है अथवि अपने बच्चा मैं नहीं है । 


अवसन्न--भ आ/म्‌ १२६४-१९६६/१२०२ आसण्णसेवणाओ पडिसेव ता 


असणदो होई । सिद्धिपहपच्छिदाआ आहीणो साधुसस्थादों ।(१३६४। 
४ दियकसायगुरुगत्तणेण मुहसीजलभा चिदा समणो । करणालसा भव्ित्ता 
सेबदि ओसण्णसेवाओ ।१२६६। «जो साधु घा रिश्रसे भ्रष्ट होकर सिद्ध- 
मार्गकी अनुयायी क्रियाएं करता है तथा असयत्त जनों की सेवा करता 
है, यह अवसन्न साधु है। तोतच्र क्पाय युक्त होकर वे इन्द्रियोफि 
विषयॉमें आसक्त हो जाते है, जिसके कारण सुखशील हांकर आच- 
रणमें प्रदृत्ति करते हैं । 


भआ /थि २६/८८/१४ पर उद्धत गाया ' पासत्यो सच्छ॑ंदो छुसील 


ससत्त हॉति ओसण्णा। ज सिद्धि पच्छिदादो आहीणा साधु 
सत्थादो ।""«पाशव स्थ, स्वच्छन्द, कृशोल, सरुक्त और अवसप्त ये 
पाँच प्रकारके मुनि र॒त्नश्नय मार्ग में बिहार करनेवाले मुनियांका ध्याग 
करते हैं अर्थाद स्वच्छन्दसे चलते हैं । 


भआवधि १६४०/१७२१/२१ यथा कर्म झ्रुण्ण मार्गद्वीनोष्यसन्त इत्मु- 


च्यते स द्रव्यतोधबसन्न । भावावसत्न अशुद्धचारित्र ।»जेसे की घड़में 
फंसे हुए और मार्ग भ्रष्ट पधिकको अयसन्न कहते हैं, उसको ब्व्याव- 
सच्न भी कहते हैं, वेसे ही जिसका 'चारित्र अशुद्ध मन गया है ऐसे 
मुनिको भावावसन्न कहते हैं । (विशेष विस्तार दे० साधु ४) 


चा सा १४४/१ णिनवचनानभिज्षो मुक्तचारित्रमारों हानाचारणग्रष्ट, 


करणालसोध्वसपन्न ।«>जो जिनवाचनॉको जानते तक नहीं, णिन्‍्हाँमे 
चारित्रका भार सम छोड़ दिया है, जो ज्ञान और चारित्र दोनोंसे 
अ्प्ट हैं और घारित्रके पालन करनेसें आलस करते हैं, उन्हें अवसन्न 
कहते हैं । (भा पा/टो १४/१६७/२१) 


* अवसन्त साधुका निराकरण आदि--द३० साधु ४ 


अवसन्तासशन्न--स्षेत्र प्रमाणका एक भेद । अपर नाम उरसज्ञास ज्ञ-- 


दे गणित 7/१/३॥ 


अवसपिणी--घ १३/९,६,६६/३१/३०१ कोटिकोटबोदरी त्तेपां पण्याना 


सागरोपमम््‌ । सागरोपमकोटीनां दह्य कोरबघोष्बसपिणों ॥३ह॥ 
“दस काड्डाकोड़ी पण्यॉका एक सागरोपम होता है और दस कोड़ा- 


कोडी सागरोपमॉका एक अवसर्पिणी काल होता है। बिद्दोप दे 
काल/(४। 


अवसायोध्धिगम «“पदार्थके 
झान या निश्वयफा नाम अवसाय है । 


अवस्था--पर घ पृ ११० अपि नित्या प्रतिसमय विनापि यरत 


हि परिणमन्ति गुणा । सच परिणामोए्बस्था तेपामेष १एण न्गुण 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


सअंवस्थाने 


(पा द्रव्य) नित्य है ता घो वे स््रभाव से हो प्रतिसमय परिणमन 
करते रहते हैं । वह परिणमन हो उन ग़ुर्गों (या द्रव्यों) को अबस्था 
है) 

अवस्यान--दत्पान स्वस्थान, निहारबत स्त्रस्थान उपपाद, आदि 
जोबॉके विभिन्न अशस्थान दे क्षेत्र । 


अवस्थित--द सि, ४४१०१ १ घर्मादीनि षडपि द्रव्पाणि कदाचि- 
दवि पडिति पयरव नातिवर्तन्ते । ततोदब स्थितानी स्युच्यते । ७ धर्मा- 
दिक छहां दझय कभो भो छह, इस सरूयाका उत्ल घन नहीं करते, 
इसमिए वे अब स्थित कहे जाते हैं । 


अवस्थित अवधिज्ञान--दे अबधिश्ञान। 
अवस्थित गुगश्रेणी--३े सक्रमण८। 
अवस्थित बध--द प्रवृत्ति मध/१। 
अवात्तर सत्ता--दे अस्तित्व 
अवाकू--दक्षिण दिश्ञा। 

अवाय-- 


२. अवायका लक्षण 

प्‌ ख १३/४७/थू ३६/३९३ अवबाया बबसायो बुद्धी विण्णाणि आउ डो 
पश्माउ हो (१६ ० अबाय, व्यवसाय, बुद्धि, विश्नप्ति, थामुण्डा और 
प्र्यामुण्डा ये पर्याय नाम हैं । 

स सि ११४/१११६ विशेषनिज्ञनाधाथारम्यावगमनमवाय । उतपत्तन- 
निततनपथविश्लपा दिभिर्व ला वेय॑न पताकेति। “चिशेषमे निर्णय 
द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे अवाय कहते हैं। जेसे उत्पतन, 
निपप्तन, पक्ष-विक्तेप आदिके द्वारा 'यह मक पक्ति ही है, घ्वजा नहीं" 
ऐसा निरवम होना अवाय है । (८ १३/४५५,१३/२१८/६) 

रा बा ह१४४६०६ भाषादिविशेषनिश्वनिक्तस्प यायाष्म्येतावणमन- 
मवाय । 'दाक्षिणात्याध्यम्‌, सुबा, गौर ' हृति वा «भाषा आदि 
विद्येपोंके द्वारा उस ( ईहा द्वारा गृहोस पृरुष ) को उस विशेषताका 
मथार्थ ज्ञान फर लेना अयाय है, जे से यह दक्षिणी है, ुवा है या गौर 
है इत्यादि । ( नया दी /२/$११/३२/६) 

ध १३/५,९,३६/२४३/३ अवेयते निश्ची यते मी मा सितो5र्थोइनेनेश्यवाय । 
«जिसके द्वारा मोमांसित अर्थ 'अवेयते' अर्थात्‌ निश्चित किया 
जाता है यह अबाय है । 

घ ६॥१ ६-१.१४/१७(० ई हितस्प्रार्थ स्प सदेहापोहनमवाय ००ईहा झ्ान- 
से जाने गये पदार्थ बिपयक सन्देहका दूर हो जाना (या निश्चय हो 
जाना) अवाय है । (६ १(१६१,११६/३४४/३) (घ ६/2,९,४/१४०/७») 

जप १३/१६,६३ ईहिरप्यस्स पृणो थाणु प्ररिसो ज्तियहुवियप्पस्स। 
जो णिच्छियावमोधा सो दु अवाओ “वियाणाहि ॥£६॥। जो कम्म- 
क्लुसरहिओ सो दवा णरिय एस्थ सदेहो । जस्स दु एव घुद्धी अवाय- 
णाण हुवे तस्स ॥६३॥ «यह स्थाणु है सा पृरुष इस प्रकार महुत 
पदिफ्ण्परूप ईहिस पदार्थक बिपयमें जो निश्चित ज्ञान होता है उसे 
अयाग जानना चाहिए ॥9॥ जो कर्म मलसे रहित होता है यह देव 
है, इसमें काई सन्देह नहीं है, एस प्रकार जिसके निश्चयरूप बुद्धि 
होती है उसके अवामतज्तान होता है ४६श 


२ इस ज्ञानको अवाय कहें या अपाय 

राया ६१४/१३६१/६ आह-स्िमिमम्‌ अपाय उत्त अवाय इंधि। उभ- 
मा न दोप । अन्यतरबचनेपन्यतरस्यार्थ यृह्ठोसस्वातु। यथा 'न 
दाक्षियात्योष्यम्‌! शृत्यपायं राग करोति सदा 'औदोच्य ' इत्य- 
बामापधिगमोदर्थ गृहोत । यदा व 'औदीच्य , हत्पयाय॑ करोति सदा 
'नदाक्षिणाप्याइयम्‌ इस्मपायो5र्थगृहीत »प्रश्न--अबाम नामठोक 
है या अवाय। उत्तर -दोनों ही ठोक हैं, एर्याकि एफ्के बचनमें दूसरे- 


२०९ 


अविनय॑ 


का ग्रहण स्वत हो जाता है। जैसे अब यहूँ दक्षिणी नहों है' ऐसा 
अपाप त्याग करता है तत्र “उर्त्री है' यह अवाय-मिश्चय हो हीं 
जाता है। इसो तरह “उत्तरी है' इस प्रकार अवाय या निश्चय होने- 
पर 'दक्षिणी नहीं है' यह अपाय या ध्याग हो हो णाता है। 
३ अन्य सम्बन्धित विपय 
१ अवायघ्लानको 'मत्ति' व्यपदेद केसे ! -दे मतिल्लान ३ 
३२ अवग्रहये अवाय पर्यन्त मतिज्ञानकी उत्पत्तिफा क्रम 


+दे मतितझ्वान ३ 
३ अबग्रह व अवायमें अन्तर +-दे अबग्रह २ 
४ अवाय व श्रुतज्ञानमें अन्तर दे म्रतज्ञान 7 
£ अवाय व धारणामें अन्तर +-दे धारणा ३२ 


अविकल्प - दे विकए्प। 
अविकृतिकरण---आज्लोचनाका एक दोप-दै आलोचना २। 


अविज्ञातार्थ--न्या सृ ।मू ;+-२/६ परिपत्मतिवादिस्याँ विरभि- 
हितमप्यविज्ञातमविज्ञाताथ म्‌ ॥४॥ 

नया सू भा ६-२/६ यद्वाक्य परिषदा प्रतिवादिना व श्रिरभिहितमपि 
न धिज्लायन्ते श्लिए्दशब्दमप्रतोतप्रयोगमतिद्गु ताश्चरितमित्मेषमादिना 
कारणेन तद विज्ञातमविज्ञातार्थमसामर्थ्यस वर॒णाय प्रमुक्तमिति निग्रह- 
स्थानमिति।। »जिस अर्थको वादा ऐसे दाब्दोंसे कप्टे जो प्रसिद्ध न 
हों, इस कारणसे, या अति शीघ्र उच्चारणके कारणसे, या उच्चारित 
शब्दके यद्र्थ वाचक हानेसे अथवा प्रयोग प्रतीत न होनेसे, तीम घार 
कहनेपर भी वादीफा वाक्य कसी सभासहू, विद्वाच्‌ और प्रतिवादी से 
न सममा जाये तो ऐसे अर्थ कहनेसे बादी 'अविज्ञातार्य नामानिग्रह 
स्थानमें आकर हार जाता है। (ला था 2/नन्‍या २०१/३८४७ 

अविचार--दे घिचार । 


अवितथ--दे बिदथ। 


अविद्धकर्ण---( एक प्रसिद्ध नैयायिक्-समम हैं० ७६२ (सिवि। 
प्र ४/प० महेन्द्रकूमा) २ एक प्रसिद्ध चाबकि आचार्य--समय 
ईदा ८ (सवि|श्र ७४प महेन्द्रकुमार) 


अविनवाभाव--प मु ३/१६ सहक्रमभावनियमोदबिनामाब ॥१4॥ 
“सहभाव नियम तथा क्रमभाव नियमंको अविनाभाव कहते हैं। 
(नया दा ३/8२६/६३॥/) 

प ध ४४६९ अबि नाभावो5पि यथा ग्रेन सिना जायते न तत्सिद्धि । 
“जिसके घिना जिसकी सिद्धि न होय उसको अविनाभावी सम्भम्ध 
यहते हैं । 

२ अविनाभावके भेद 

पमु ३१६ सहक्रमभावमियमी5विनाभाव । *अविनाभाव सम्मन्ध 
दो प्रकारका है--एक सहभाव, पूसरा क्रमभाव ) 
हे, सहमाव व क्रमभाव अधिनानाभावके लक्षण 

प्‌ मु ३१०७-१८ सहवारिणोव्याप्यव्यापकभावयोश्व सहभाव ॥श्ण 
पूर्ोच्तरचारिणों कार्यकारणयोश्व क्रमभाव ॥ह८ “साथ रहने- 
वालेमें तथा व्याप्य और ठ्यापक पदार्थोमें सहभाव नियम नामका 
अविनाभाव होता है, जैसे द्रव्य व गृणमें ॥(७ पूर्वाघर व उत्तर- 
घरॉमें तथा कार्यकारणोंमें क्रमभावी नियम होता है। णैसे-मेघ 
ब बर्पामें 
४. आवनाभावका निर्णय तर्क द्वारा होता है 

पमु ३|१६ तर्कात्तन्निणय ॥१६॥ «तर्फसे इसफा निर्णम होता है। 


अविनेय---(स सि ज/११३४६१०) तच्चार्थश्रवणप्रहणाभ्यामसपा- 
दितगुणा अविनेया । «जिनमें जीवादि पदार्थोंकी सुनने म ग्रहण 
करनेका ग्रुण नहीं है वे अविनेय कहलाते हैं। (रा वा ७११८ 
४३८/३९) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अविपाक 


अविपाक--दे० विपाक। 


अविभाग प्रतिच्छेद---श्ञाक्त अद्को अविभागप्रतिच्छेद कहते 
हूँ । बह जड़ व चेतन सभी पदार्थोंके गुणोंमें पेखे जाते हैं । यथा-- 
१ द्रव्य व गुणी सम्बन्धो अविभागप्रतिच्छेद 

थ १२/४,२,७,१६६/६२/१० सब्बमदाणुभागपरमाणु घेत्तण वण्णग धरसे 
मोक्तुण पास चेव बुद्धोए घेतूण तस्स पण्णाच्छेदो कामव्वों जाब 
विभागवज्जिदपरिच्छेदा ज्षि। तस्स अतिमस्स खडसस्‍्स अछेज्जस्स 
अविभागपडिच्छेद हृदि सण्णा | -सर्व मन्‍्द अनुभागसे युक्त परमाणु 
को ग्रहण करके, घर्ण गन्ध रसको छोड़कर, केवल स्पश्षका (एक 
गरुणका) हो बुद्धिसे ग्रहण कर उसका विभाग रहित छेद होने तक 
प्रशाके द्वारा छेद करना 'चाहिए। उस नहों छेदने योग्य अन्तिम 


खण्डकी अविभाग प्रतिच्छेद संझ्ा है। (रा वा २/४/४/१०७६) 
(गो जी /भाषा १६/१५४/१८) 


ध १४/५/4/४००/४०१/४एगपरमाणुम्हि आ जहृण्णिया बड़ढ़ों सो अधि- 
भागपडिंच्छेदो णाम। «एक परमाणुमें जो जघन्य बृद्धि हाती है। 
उसे अविभागप्रतिच्छेद कहते है। 

२. अनुभाग सम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेद 

घ १२४,२,७,१६६/६२/३ तत्य एक्म्हि परमाणु म्हि जो जहण्णेण बड्िदो 

अएुभागो तस्स अविभागपडिच्छेदा ज्ति सण्णा । एक परमाणुमें जो 


जघन्यरूपसे अवस्थित अनुभाग है उसकी अविभाग प्रतिच्छेद 
सज्षा है। 


३ योग सम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेद 

घ १०४ २,४,१७८/४४०/५ जांगाविभागपडिच्छेदो णाम कि। एवककरेम्हि 
जीवपदेसेजो गस्स जाजहृण्णिया वड्‌ढी सो जोगाविभागपडिच्छेदो। 
एकजोवपदेसट्टियजहण्णजोगे असर्नेज्जल!गे हि खडिदे सत्थ एगखण्ड- 
मबिभागपडिच्छेदा णाम ।*प्रश्न- योगाविभागप्रतिच्छेद किसे कहते 
हैं ॥ उत्तर--एक जीयप्रदेशसे योगकी जो जघन्य बृद्धि है, उसे योगा- 
विभागप्रतिच्छेद कहते हैं। एक जोवप्रदेशमें स्थित जघन्य योगको 
असरभषयात लाकॉसे खण्डित क्रनेपर उनमेंसे एक खण्ड अविभाग- 
प्रतिच्छेद कहलाता है । 


* गुणो्में अविभागश्रतिच्छे दो रूप अशकल्पना-- 


>-दे ग्रुण ३ 
अविरत सम्यर्दृष्टि---३० सम्यग्दष्टि ६ । 


अविरति-- व सं ।दो ३०८८३ अम्यन्यरे निजपरमात्मस्वरूपभाव- 
नोत्पन्नपरममुखामृतरतिधित्तक्षणा घहिविपये पुनरवतरूपा चेत्य- 
बिरत्ति । >अन्तरं गर्में निज परमास्मस्वरूपकी भावनासे उत्पन्न परम- 
मुखामृतमें जो प्रीति, उससे विलक्षण तथा याह्य विपयमें व्रत आदिको 
घारण न फरना सो अविरति है । 

स सा|ता वृ ८८ निर्विकारस्वसवित्तिविपरीताबतपरिणाममिकारो- 
इविरति । »निर्षिकार स्वस॑वेदनसे विपरोत अमत रूप विकारी 
परिणामका नाम अधिरति है। 

२. अविरतिके भेद 

मा अणु ४८ अविरमण हिंसादी पचविष्टो सो ह॒वह्ठ णियमेण । ७ अधि- 
रति नियमसे हिंसा आदि पाँच प्रकारकी है-अर्थात्‌ हिंसा, भू, 
घोरी, कुझोल व परिग्रह रूप है। (न च व्‌ ३०७) (दर्स/मू (३०/८८) 

स सि ८/१/३७८/११ अविरतिद्रदिशविधा पट्कायपट करणमिपयभेदात्‌। 
“छह फायके जोबॉकी दया न करनेसे और छह इन्द्रियॉंके विपय- 


भेदसे अविरति बारह प्रकारकी होती है । रा बा 
२४) (द्व स टी ३७८६३) हृ ॥ ८/१/२६४६४/ 


नोट --और भी दे असंयम- 
# कर्मवन्धके प्रत्ययके रूपमें अविरति--दे बंध ३। 
#* अविरति व कपायमें अन्तर--दे प्रत्मयय। 


२०३ 


अथुद्ध 


अविरुद्ध-न च यू २४८ सामण्ण अह विसेस दव्वे णाण हवेह 
अगिरोहो। साहह़ त॑ सम्मत्तं णहु परृण त॑ तस्स वियरीय ॥र४्य * 
द्रव्यमें सामान्य तथा विशेषका झ्वान होना ही अविरुद्ध है वह हो 
सम्यकरव॒को साधता है, क्योंकि वह उससे विपरीत नहीं है । 


अविरुद्धोपलब्धि हेतु--६ हेहु। 
अविशद--दे बिझाद। 


अविशेषससा--न्या सू मू व भा ४-१२३ एक्धर्मोपपत्तरविशेपे 
सर्वाविशेषप्रस गात्सद्वावो पपत्तर विद्येपतम ॥२३॥ एको धर्म प्रमतना- 
नन्तरीयक्त्व दाव्दघटयोरुपपद्मयत इृष्यविश्येपे उभयोरनित्यत्वे सर्व- 
स्यथायिशेष प्रसज्यते। «“मिबरष्तित पश्त और दृष्टान्तव्यक्तियॉर्म एक 
धर्मकी उपपत्ति हा जानेसे अविशेप हा जनेपर पुन सद्धावकी उप- 
पत्ति होनेसे सम्पूर्ण वस्तुओऑफे अविशेषका प्रसंग देनेसे प्रतियादी 
द्वारा अविशेषसम प्रतिपैध उठाया जाता है ॥३॥ जैसे कि प्रमरना- 
न्तरीयक्रबरूप एक धर्म दाव्द व घट दोनोंमें घटित हां जानेसे दोनों- 
का विद्वेपरहितपना स्वीकार कर चुकनेपर, पुन प्रतिवादी द्वारा 
सम्पूर्ण बस्तुओंके समान हो रहे 'सत्त्व' की घटनासे समका अन्त- 
रहित या निष्यपनेका प्रसग देना अविद्येपममा जाति है। (इलो वा 
४/नया ४०७/४१८/४) 


अविष्वग्भाव---5 म॑ १६/२१७३४ अविष्वस्भावेनाव यबिनो5वय- 
बेपु बृत्त स्वीकारात्‌। “प्रत्येक अवयवा अनेक अवययॉमें अगि- 
प्वग्भातव रूपसे अर्थात्‌ अभेद रूपसे स्वीकार फिया गया है। 


अव्यक्त--आलोचनाका एक दोप। -द आलोचना २॥ 

अव्यवस्था--दे व्यवस्था । 

अव्याघात--चत्र सा [मापा ४६/८८/१ जहाँ स्थिति काण्डक्घात न 
पाष्ए सो अव्याधात (अपक्पंण) है।- विद्येप द॑ अपकर्षण । 

अव्याप्त--च्नक्षणका एक दोप ।-दे लक्षण । 

अव्यावाध--क्लेकान्तिक देवांका एक भेद ॥-दे लौकान्तिक। 

अव्याबाध सुख--दे प्रद्ध 

अशतन---मू आ/मर्‌ ६४४ असर्णा खुहप्पप्तम्ण ।* जिससे भूख मिट 
आय बहू अद्गन है। 

अन घ ७(१३/६६७ ओरनादशन ॥०भात दाल आदि भोज्य सामग्री को 
अद्न कहते हैं। दे आहार 7४/९१-आहार॒का दोप । 


अशनिघोष-- मानुपोत्तर पर्वतस्थ अज्लनकूटका स्वामी भवन- 
घासी पृपण कुमार देव । दे लाक ६/१०२ (सपु +६४२१२-२१८०)- 
पूष पापके कारण हाथी हुआ, मुनिद्वारा सम्भोधे जानेपर अधुष्नत 
धारण कर लिया। पूर्व री सर्पके डस लेनेसे मरकर स्वर्गमें श्रोधर 
देव हुआ यह संजयन्त मुनिका पूर्वका सातवाँ भव है। 

अद्यनिजव--महोरग जातिके व्यन्तरदेवका एक भेद-दे महोरग। 

अद्यग्याराधिनी--यह एक मन्त्र विद्या है-दे विद्या । 


अशरण--अश्षरणानुप्रेक्षा-दे अनुप्रेश्ता। 
अशुचि---वश्ञाचजातीय बव्यन्तरदेव-दे पिशाच 
अशुत्वानुप्रेक्षा--३ अनुप्रेक्ष 

अशुद्ध-आ प ६ शुद्ध केवलभावमणुद्ध  तस्यापि मिपरीतम्‌ । 


“केवल अर्थात्‌ असंयोगी भावको शुद्ध कहते 
किक. द्यु हैं और अशुद्ध उससे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अर्शुद्ध चेंत॑नौ' 


स सा|ता वू १०१ औपाधिक्सुपादानमणुद्ध, तप्तीय पिण्डवर्त। 
-औपाधिक पदार्थको अशुद्ध फहेते हैं जैसे अग्निसे सपाया हुआ 
लोहैका गोला । 

प्‌ का/ता यू १६/३६/३ परद्रग्यसम्भन्धेनाशुद्धपर्या्य । «पर बव्यके 
सम्बन्धसे अदुद्ध पर्याय होती है । 

प॑ घ।उ २२१ शुद्ध सामान्यमामत्रत्वादशुद्ध तद्दिशिषत । वस्तु सामा- 
न्यरूपेण स्वदते स्वादु सद्ठदिदाम्‌ २२१॥ “वस्तुं सम्यरक्षानियोंको 
सामान्मरूपसे अनुभव आती है इसलिए वह वस्तु केवल सामान्य 
रूपसे शुद्ध कहलातो है और विद्येप भेदोंकी अपेक्षा अल्ुद्ध कहलाती 
है। (विद्येप-वे नय 7५/२/४) 


मशुद्ध चेतता--दे चैतना। 

अशुद्धता---+ घ |उ १३० तस्यां सत्यामशुद्धरव॑ तहद्ययो स्वग्रुंण- 
च्युति 7!३० “उस बन्धनरूप परग्रुणाकार क्रियाके होनेपर जो 
उन दोनों जीव कर्मा का अपने-अपने गुणोंसे च्युत होना है बह 
अश्युद्धता कहलाती है। 

अशुद्ध द्रव्याथिक नय--दे नयाए/२। 

अशुद्ध निदचय नय--दे नय ४/१ 

अशुद्धोपपोग--९ उपयोग 7/४(५ 

अशुभ नाम कर्मे--द शुभ। 

अशुभ योग--३ योग/२। 

अश्युभोपयोग--द उपयोग ॥/8 | 

अशुन्य नय---दे नय ॥/2। 


अद्योक---५ एक ग्रह-दे ग्रह, २ विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक 
नगर-दे विश्वाधर ३ वबरतमान भारतीय हतिहासका एक प्रसिद्ध 
राजा | यह घन्द्रगुप्त मौर्यका पोत्ता और मिम्बसारका पुत्र था ! मगध 
देशके राज्यको बढ़ाकर इसने समस्त भारतमें एक छप्र राज्यकी स्था- 
पना की थी। यह बड़ा घर्मात्मा था। पहले जैन था परन्तु पीछेसे 
यौद्ध हो गया था। ई० पू० २६१ में हसने कलिंग वेशपर विजय प्राप्त 
को और वहाँके महारक्तप्रशाहुको देखकर इसका चित्त ससारसे विरफ्त 
हो गया। समय--जैन मान्यतानुसार ई० पृ० २७७-२३६ है, और 
इतिहासकारोंके अनुसार ई० पु० २७३-२३२ है (विद्योप दे इंति- 
हास/३४) 

मशोक रोहिणी त्रत--६ सेहिणी बत। 

अशोक वृुक्ष--दे वृश्ष/३। 

अश्योक सस्थान--९क ग्रह--दे ग्रह । 


अश्ञोक[--६ अपर बिदेहके कुमुदक्षेत्रकी प्रधान नगरी-दे लोक ४३ 
< नम्दोश्वर द्वोपको दक्षिण दिशामें स्थित एक वापी--दे लोक४/६॥ 


अश्मक--भरत क्षेत्रके दक्षिणी आर्य खण्डका एक देश-दे मनुष्य ४। 


लअश्तू--( चक्रत्र्तीके १४ रस्नोंमें-से एक-दे शलाकापुरुष २, ? एक 
नमृनप्र-दे नक्षत्र ३ लौकान्तिक देवॉका एकभेद-थवे लौकान्तिक 
४ इस लौकान्तिकदेवका लोकमें अवस्थान - दे लोक/£।॥ 


अश्वकण करण---प्व॒ सा |भाषा ४६२ चारित्रमोहकी क्षपणा 
विधिमें, संज्बलन चतुप्फका अनुभाग, प्रथम काण्ठफका घाल भए 
पीछे, क्रोधसे लोभ पयन्त क्रमसे उसी प्रकार घटता हो है, जिस प्रकार 
फि घोड़ेका कान मध्य प्रदेदते आदि प्रदेदा पर्यन्त घटता हो है। 
इस लिए क्षपषककी इस स्थितिको अश्यकर्ण कहते हैं। ऐसो स्थितिमें 
लानेकी जो विधि विशेष उसे अश्वकर्णफरण कहते हैं। इसीका अपर 
नाम अपवर्त नोद्र्तन व आन्‍न्दोलनकरणभी है(घ ६/१,६-८,१६/३६४/६) 


१२०४ 


भंप्टपाहुड 


२ अद्वकर्णकरण विधान 

क्ष सा गा ४६३-४६६/भावार्थ संज्यलने चतुप्कका अंनुभागेम॑न्ध 
व सक्तव क्रम, प्रथम काण्डफ्का घात होनेसे पहले निम्न प्रकार था-- 
मानका स्तोक (४११), क्राधका विद्येप अधिक (६१४), मायाका 
विद्येप अधिक (६१८) नोभका चिद्येप अधिक (#२१)। यहाँ तक 
जो काण्डक घात होता था उसमें ग्रहण क्ये गये स्पर्धकॉका भी 
यही क्रम रहता था, परन्तु अय इस क्रममें परिवर्तन हा जाता है। 
प्रथम समयके अनुभाग काण्डका क्रम इस प्रकार हो गया-क्रोघके 
स्पर्धक स्तोक (३८७ ), मानके बिद्येप अधिक (४८०) मायाके 
विद्येप अधिक (४१०), लोभके बिदोप अधिक (४१६)। इस प्रकार 
काण्हकका घात भए पीछे शेष स्पर्धकोंका प्रमाण-फ्रोधर्म १२८, 
मान में ३२, मायामें ८ और ल्ोभमें २ मात्र रहे । हसी प्रकार इनके 
स्थिति मंन्ध व स्थिति-सप्त्तका भी यहां क्रम हो गया । यह अश्व- 
कर्ण करण यहाँ ही समाप्त नहीं हो जाता गमक्कि आगे 'अपूर्व स्पर्ध क 
करण' तथा 'कृष्टिकरण' में भो यराभर चनता रहता है। दे स्पर्धक 
सथा यृष्टि। (क्रमछ') 
नोट-ऊपर जो गणनाओंका निर्देश किया है उन्‍हें सहनानी समझना । 

क्षसा 2८७-४८६ भावार्थ/क्रमदा अश्वक्णक्रणका कुल काल 
अन्तर्मुहुर्त प्रमाण है। एस कालमें हज़ाराँ अनुभागकाण्डक और 
हज़ारों स्थितिकाण्डस्घात होते ह। जिससे कि अनुभागमें अनन्त- 
ग्रुणी होनशक्तियुक्त अपूर्य स्पर्धकोंकी रचना हो जाता है। उसके 
अन्त समय तक स्थिति घटकर स॑ज्वलनकी तो ८वर्ष मात्र और 
घोष घातिया कर्मोंकी सरमन्यात वर्ष प्रमाण रह जाती है। अधातिया 
फर्मोकी स्थिति असख्यात बर्ष मात्र रहती है | (कमदा ) 

क्ष सा ४१० भावार्थ । (5मदा ) अश्वकर्ण कालमें क्षपक पूर्व व अपूर् 
स्पर्धकॉका यथायोग्य वेदन भी करता है, अर्थात्‌ उन नवीन रचे 
गये स्पर्ध कॉका उदय भी उसी कालमें प्राप्त होता रहता है। 


अव्वग्रीव--म प्रु ४७/शलो० नं० दूरवर्सी [पूर्व भबमें राजगृहीके 
राजा विश्वभूतिके छोटे भाई विद्याखभूत्तिका पुत्र विद्याखनन्दी 
था ॥७३॥ घिरकाल पर्यन्त अनेक योनियॉमें भ्रमण फरनेके परचाद 
पुण्यके प्रतापसे उत्तर विजयाधके राजा मयुरग्रोमक्ते यहाँ अश्वग्रीव 
नामका पूत्र हुआ ॥५७-८८ा यह वर्तमान सुगका प्रथम प्रस्तिनारायण 
था-दे० दलाकापुरुष ५ | 

अश्वत्य---पीपलका वृष्ष । 

अव्वत्यामा--वा पृ सर्ग/श्लो० पुरु द्रोणाचार्यका पूत्र था (१० 
१६० ४२) । फौरवॉकी ओरसे पाण्डबोंके साथ लडा (१६५३)! 
अन्तमें अजुन द्वारा युद्धमें मारा गया (२०१८४) । 

अश्वपति--ऊकैकेय देशका राजा- ई०पु० १४६० । 

अद्वपुरी--अपर विधेहस्थ पद्मक्षेत्रकी प्रधान नगरी-दे लोक ॥/२। 

अश्वमेघ दत्त--अर्जुनका दूसरा नाम-दे अर्भुन। 

अधश्विनी---एक नक्षत्र-दे नक्षप्र। 

अद्विनी तत--बमु श्रा ३६६-३६७/भावार्थ--_ कुल समय « 

/ ह व, कुल उपयास “२८ विधि«अश्वनी नक्षप्रमें बतबिधिको 
प्रारम्भ करक आगे २७ नक्षत्रोंमें प्रत्येक अश्विनी नपत्रपर एक उप- 
बास करे । 

अप्ट आयतंनच--द्े श्आयतन। 

अष्टदिगवलोकन--का्योस्सर्गका एक अतिचार ।-दे व्युत्सर्ग/३। 

वष्ट द्रव्य पुजा--ब, पुजा । 

अष्ट पाहुड--दे पाहुड़ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अष्टपुत्र 


अष्ट पुत्न--भगवादत््‌ बीरके तीर्थमें हुए एक अन्तदृत्केवली-पे 
अन्तफृत्‌केवली । 

अष्ट प्रवचत माता---दे प्रवचन 

अप्ट मगल द्रव्प--दे चेत्प चेत्यालय १/११। 


अष्ट मध्यप्रदेश---१ जोबके आठ मध्यप्रदेश । दे -जोव/२ 
२ लोकके आठ मध्य प्रदेश -दे लोक/२।॥ 


अप्टम पृथिवी--२ मोक्ष।१ । 
अप्टस भक्त--तीन उपवास - दे प्रोपधोपयास/१ । 


अष्टमी च्रत--द्रत-बिधान सम्रह|प्‌ृ १२३-कुल समस्र ८ वर्ष, 
कुल उपवास «१६६, विधि प्रतिमासकी प्रत्येक अष्टमीका उपवास 
करे । इस प्रकार आठ वर्षकी १६२ अध्मी तथा दो अधिक मार्साकी 
४ अप्टमो । कुल १६६ अष्टमियोंके १६६ उपवास करे। जाप्यमन्त्र « 
ऑ हीं णमो सिद्धाण सिद्धाधिपतये नम । श्स मन्त्रका ज्रिकाल 
जापष्य करे । 
२ गन्ध अष्टमी ब्ृत, नि शक्‍्य अष्टमी बत; मनचिन्तोअष्टमी ब्रत-- 
दे० बहु वहु नाम । 


अप्ट मूलगुण--दे श्रावक/४। 


अष्टशती--आचार्य समन्तमभद्र (ई शा २) कृत आप्तमीमासा या 
देवागमध्तो प्रपर ८०० श्लोक प्रमाण आ अक्लक भट्ट (ई हा ७) 
द्वारा रचित न्‍्मायप्रूर्ण व्याख्या | (ती २/३१०)। 


अ्रष्शुद्धि--दे बुद्धि। 


अप्सहर्नी--आ समन्तभद्र (ई दा २) द्वारा रचित आप्तमीमांसा 
अपरनाम देवागमस्तोत्रकी एक वृत्ति अष्टशती नामकी आ अकलंक 
भट्टने रवी थी। उसपर ही आ विद्यानन्दने (६० ७०७-८४०) 
८००० श्लोक प्रमाण वृत्ति रचो। यह कृति इतनो गम्भीर व कठिन 
है फिसड़ेन्यड़े विधद्वात भी इसे अष्टसह्“ोकी सजाय कष्टसहस्रो 
कहते हैं । (त्ती २(३६४)। 


अप्टाक--क पा ४/8४७१/३३३/८ कि अट्ट क॑ गाम। अण तगुणवड्ढो । 
कथमे दिस्‍से अट्ठकपण्णा। अटउण्हमंकाणमण तग्रुणबड्ढी त्ति- 
घबणादो ।७प्रश्च--अष्टांक फिसे कहते हैं) उत्तर--अनन्तगरुणबृद्धि- 
को | शका--अनन्तगुण वृद्धिकी अटांक सक्षा कंसे है ) उत्तर-नहीं, 
क्योंकि आठके अककी अनन्तगुणवृद्धिरूपसे स्थापना फो गयी है । 
(अर्थात्र आठका अक अनन्तगरुणबृद्धिकी सहनानी है।) (घ १२ 
४२,७,२१४/१७०|७) (ल सा /जी प्र /४६/७६) गा के भाषा/५०६/२) 
गो जी जी प्र ३२६/६८५) । 

घ १३४ २,७,२०२(१३१/६ कि अह्ठ क॑ णाम | हेटिठमुव्ब॑क संव्बजीब- 
रासिणा गुणिदे ज लद्घ तेत्तिग्मेत्तेग हे ट्ठमुग्वकादो जमहिय ट्ठाण 
घपमटठक णाम। हेटिठमुग्म करूचा हियसव्बजीवरासिणा गुणिदे 
अदूठकपुप्पज दि त्ति भणिद हो दि।७>प्रश्न--अष्टांक किसे कहते है 
उत्तर-अघस्तन उर्बकको सब जोवराशिसे गुणित फरनेपर जो प्राप्त 
हो उतने मात्रसे, जो अधस्तन उर्वकसे अधिक स्थान है उसे अष्टांक 
कहते हैं। अधस्तन उर्बकको एक अधिक सच जोबराशिसे गुणित 
करनेपर अ्टांक उत्पन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है। 

अष्टाग निमित्तज्ञान--३_ निमित्त।२ । इस ज्ञानके पृथक्‌-पृथे 
अग-दे बह वह नाम । 

अप्टाग हृदयोद्योत--८ आशज्ञाधर जी | (ई ११७३ १२०३) द्वारा 
पिरचित एक सस्कृत काठ्य ग्रन्थ 


अष्टाह्नलिक पुजा--३० पूजा/१। 


रण०५ 


अमसख्याद 


अष्टाह्लिक व्रत--(छत्तविधान सग्रह|पृ० ३६ व क्रियाकोद) ॥ 
गणना-डस बतको पाँच मयदाएं है-६१ २९,१५४ ६,३ अशकद्विकाएँ 
अर्थाद १७वर्ष, ८वर्ष, £ वर्ष, ३ वर्ष व १ वर्ष पर्यन्त किया जाता 
है। प्रतिवर्ष आपाढ़, कार्तिक व फाल्युन मासके छुक्ल पक्षमें ८-१४ 
तक ८ दिन अष्टाहिका पर्वके हैं। विधि-भी तीन प्रकार ऐ- 
उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य । उत्कृष्ट -सप्रमीक पूर्वार्ध भागमें एकाशन 
८१५ तक ८ दिन उपवास, पड़वाकी दोपहर पश्चात्‌ पारणा। 
मध्यम-सप्तमीको एकाइन ८ का उपयास, ६ को पारणा, १० का 
भात व जल, ११ को एक यार अउ्प आहार, ६१३ को पूरा भोजन १३ 
को जलस हित नीरस एक अन्नक्रा भोजन, १४ को भात व मिर्च व 
जल, १४ को उपचास और पडिमाका पारणा। जघन्य-सप्तमौको 
दापहर परचातसे पडिमाको दोपहर तक प्रूर्ण शीलका पालन धर्म- 
ध्यान सहित मन्दिरमें निवास और मौन सहित प्रतिदिन अन्तराय 
टालकर भोजन । जाप्यमन्त्र- प्रत्येक दिन अपने-अपने दिन घाले 
मन्प्रको प्रिकाल जाप्य करनी | ८मीको--"ओं हीं नन्‍्दीश्वरस ज्ञाय 
नम ।" ६ मो को--“ओं हीं अष्टमहाविभ्वूतिसज्ञाय नम । श्ण्मी 
को - आऑ हीं जिल|कसारसल्लाय नम ।' ११ दशी को -"ओं हाँ 
चतुर्मुखसज्ञाय नम ।" १२ दशोको--'ओं हों महालक्षणसज्लाय 
नम ।" १३ दशीको-"ओं हीं स्वर्गसोपानसंज्ञाय नम ।” १४ 
दशोको-+ आ हों सर्वसम्पत्तिसज्ञाय नम ।" पूर्णिमाको-"ओं हाँ. 
इन्द्रष्पजसं शाप नम ।?! 


अष्टापद--म प्र २७७७० शरभ ख सभुत्पस्य पतन्‍्नुत्तापितो5पषि सत्र ! 
नैवदू खासिका बेद चरण पृष्ठर्तिभि ।७००यह अशपद आकाझ- 
में उछलकर यद्यपि पीठके सत्त गिरता है. तथापि पोठपर रहनेवाले 
पैरोंसे यह दु ख़का अनुभव नहीं करता । भावार्थ- अष्टापद एक 
जगली जानवर हाता है। उसकी पीठपर चार पाँव होते हैं। जम्म 
कभी यह आकाशमें छत्लांग मारनेके पश्चात्‌ पीठके यत्ल गिरता है तो 
अपने पीठपर-के पैरोसे सँमल कर ख़ड़ा हो जाता है । 

असकुचित विकासत्व दशक्ति--स्त सा/आ।परि/शक्ति स 
प्ेश्रकानानवच्छिन्नचि ट्विलासात्मिफा अस कु चितविकासलवशाकफ्ति शा 
ज्क्षेत्र और कालसे अमर्यादित ऐसी चिट्दिलास असंकुचितबिका- 
सरबदा क्ति ॥१३॥ 

असक्षेपाद्धा--दे अद्भा। 


असरूपात--स्व सि ३३८/१६१/६ सर्यातीतो5इसरगयेय ।«सरया- 
तीतको असरयेय कहते हैं। (रा वा २/३८/२/१०२७/३ १) 


# सख्यात असंख्यात व अनन्तमें अन्तर दे अनन्त/२। 


२. असख्यात्के भेद 

घ ३१ २,१६/१२३-१२६ सक्षेपार्थ । ' नाम, स्थापना द्रव्य, शाश्वत, 
गगना, अप्रादे शिक एक, उभय, विस्तार, सर्व और भाव इस प्रकार 
असखरूयात ग्यारह प्रक्रारका है। (नाम स्थापना द्रव्य व भाव थअस 
रूयातोंक उत्तर भेद निक्षपों बद जानना) गणना सरयात तीन प्रकार 
है परोत्तासरमात, युक्तासख्यात और सरूयातासरूयात | ये तीनों 
भी प्रत्येक उत्कृष्ट मध्यम और जघन्यके भेदमे सोन तीन प्रकारक हैं। 
(तिप ४३१० को व्यार॒या) (रा वा "(३८/६/२०६/३०) 


* नाम स्थापना द्रव्य व भाव--द निष्टेप । 


३ शाबवतासख्यात 

घ ३/१:२:१४ १२४ धम्मर्थिय अधम्मस्यियं दव्वपरंसगणण पड़च एग- 
सरूवेण अबट्ठिदमिदि कट्‌ हु सस्सदास सेज्ज ।«धर्माध्तिकाय और 
अधर्मास्तिकाय द्रव्यरूप प्रदेशोंकी गणनाके प्रति सर्गदा एक रूपसे 
अवस्थित है, एसलिए वे दोनों द्रव्य दाश्वतासरयात € । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोप 


असख्यात 


४ अप्रदेशासख्यात 

घ ३/१.२ १६/१४४४६ ज त॒ अपदेसासखेजय त जोगविभागे पलिच्छेदे 
पडुच्च एगो जोबपदेसो। अधवा झृण्णेयं भगो, असखेज्जपज्जायाण- 
माहारशूद-अप्पएसएगदव्याभावादी । ०मोग विभाग में जो अधिभास 
प्रतिच्छेद बतलाये हैं उनकी अपेक्षा जीवका एक प्रद श्ञ प्रदृंशासर याद 
है. अथवा असख्यातमें उसका यह भेद झ्यूस्य रूपनही फर्योकि, 
असर मात पर्यायोंके आधारशभृत्त अप्रदेशी एक द्रव्यका अभाव है । 
कुछ आत्माका एक प्रदेश द्रव्य तो हो नहीं सकता क्‍योंकि, एक 
प्रदेश जीव प्रव्यका अवयब है । पर्यायायिक नयका अवनम्भन करने- 
वर जोबका एक प्रदेश भी द्रव्य है, क्योंकि, अवयवॉसे भिन्र समुदाय 
नहीं पाया जाता है । 


५ एकासख्यात 
घ ३१ २,१४/१२४।३ ज ते एयासखेज्जर्य त लोयायासस्स एकदिसा | 
कुदो | सेढिआगारेण लोयस्स एगदिस॑ पेश्खमाणे परदेसगणण पट्ठशव 
संखाभावादो । ७»लोकाकादाकी एक दिद्या अर्थात्‌ एक दिद्यास्थित 
प्रदेशप क्ति एकासख्पात है, क्यों कि, आकाश प्रवेश्ञॉको श्रेणी रूपसे 
लोौकाकाझकी एक दिद्ा देखनेपर प्रदेशोंकी गणनाकी अपेक्षा उसकी 
गणना नहीं हो सकती । 
६ उभयासख्यात 
घ ३/१,२.१४/१२६/४ ज त्त उभयास खेज्जय॑त लोयामासस्स उभय- 
दिसाओ, ताओ , पेन्खमाणे पदेसगणण पड्ुच्च सखाभावादो । ७ लोका- 
कादाकी उभय दिशाओं अर्थात्‌ दो दिल्ञाओंमें स्पित प्रवेश १%्ति 
उभमासर पात है, वर्यों कि, लोकाकाशके दो ओर देखनेपर प्रदेशोंकी 
गणनाकी अपेक्षा वे संरयात्तीतत हैं । 


७ विस्तारासख्यात 
घ ३/१२१४/१२८/७ ज त विस्थारासखेज्ज त॑ लोगागासपदर , लोग- 
पदरागारपदेसगणण पड़च्च स॑खाभावादो ।“प्रतर रूप लोकाकाश 
विस्तारासरयात है, क्यों कि, प्रतररूप लोकाफाशके प्रदेशोंकी गणना 
की अपेक्षा बे सरयातीत हैं। 
८ सर्वासख्यात 
घ ३/१:३,१४/१२४//६ घणागरेण लोग पेक्वमोण पदेसगणण पड़च्च 
सखाभाषादो | ज त॑ सब्पासखे ज्जय त॑ घणलोगो ।०घ्नलोक सर्वा- 
सरूयात है, पर्षोंकि घनरूपसे लोकके देखनेपर प्रदेशोंकी गणनाकी 
अपेक्षा ये संख्यात्ीस हैं । 


९ गणनामख्यात 
१ जघन्य परोतासख्यात 
रा वा ३|३८।६/२०६/१७ म॑रपेयप्रमाणावगमार्थ जम्बूद्वीपतुस्यासाम- 
विष्कम्भ योजनासहस्रावगाह बुद्धब्रा कुश्युलाश्वरबार कर्तठ्या -- 
शलाका प्रसिशनाका महादहलाकारन्याखयोप्वस्थिता  घतुर्थोडनव- 
स्थित । अत्र द्वौ सर्प पौ निश्षिप्तौ जघन्यमेतर्सरयेयप्रमाणम्‌ तम- 
नवस्थित॑ सर्पप पूर्ण गृहोस्वा कश्चिददेव एकेक॑ंसर्षपमेकैकस्मित्‌ 
द्वोपे समुद्र च प्रश्चिपेद/तेन विधिना स रिक्त ।रिक्तहतिशलाक'बुझूले 
एकंसपप प्रसिपेत।यप्र अन्य्यसर्प पो निश्षिप्तस्तमवर्धिकूरवा अनवस्थित 
दुशझ्युल॑ परिकष्ण्य सर्पपै प्रूर्ण कृरवा तत परेषु ट्वीपसमुठ्रेप्बेकेकर्सर्षप- 
प्रदानेन स रिक्त कर्सठय । रिक्त इति शलाकाकुझूले पुनरेक॑ प्रश्चि- 
पेतू) अनेन विधिना अनत्रस्थितकुझुलपरिवधनेन शलाकाकुशूले 
परिपूर्ण पूर्ण इति प्रतियालाकाकुशूले एक सपपो प्रथोप्तव्य एवं 
तावरकरत्तठ्यों यावस्प्रतिद्लाकाकुझल परिपूर्णों भवत्ति। परिपूर्गे 
इति महाशलाकक़्झले एक सर्पप प्रश्नोप्त्य । सोदषि तथैव परि- 
पूर्ण । एमेतद्‌ चतुष्प पि प्रूणपु उत्कृश्स रमेयमतौरय जघस्मपरीसा- 
स॑रयेय॑ गर्वेक रूप पतितम्‌ ।«संरूयेय प्रमाणके क्वानके लिए जम्ब्ू 


३२०६ असंख्यात 


द्वीपके समान १ लाख़ योजन लम्वे-चौड़े और एक योणन गएरे 
दालाका प्रत्तिदालाका महाशलाका और अनवस्थित नामके चार कृप्ड 
युद्धिसे कश्पित करने चाहिए । अनवस्थित युण्डमें दो सरसा डासमे 
चाहिए। यह जघन्य सरयाका प्रमाण ६ । उस अनयस्थित वृण्डको 
सरसॉसे भर देना चाएिए। फिर कोई देव उससे एक-एक सरसॉको 
फ्रमदा एक एक द्वीप सागरमें डालता जाय । जम बह बृण्ड खाती हो 
जाय तम शनाका कृण्डमें एक दाना डाला जाय। जहाँ अनवस्थित 
कुण्ठका अन्तिम सरसों गिरा था उतना बड़ा अनवस्थित कुण्ड 
क्णपना किया जाय | उसे सरसोंसे भरफ्र फिर उससे आगेके ही पॉमे 
एक-एक सरसों डालयर उसे खाली किया जाय । जम्र खाली हो जाय 
समर शलाका कृण्डमें दूसरा सरसों डाले । इस प्रकार अनवस्थित्त बृण्ड- 
फो तम्र तक यढ़ाता जाय जय तक दालाया कुण्ड सरसोंसे न भर 
जाय | जब दालाफावु एड भर जाय तम एक सरसों प्रतिशलाका कृष्हमें 
डाले इस तरह उसे भी भरे । जम प्रतिशलाया घुण्ड भर जाय सम एक 
सरसों महादलाका कृण्डमें डाने । उक्त घिघिसे जब बह भी परिपूर्ण 
हो जाय तथ जो प्रमाण आता है, यह उरकृष्ट सरयातसे एक अधिक 
जपन्य परीक्तार्स रयात है। 

रा मा हिं।फुट नोट-कुल सरसोंका प्रमाथ आठ सरसों हु यव, आठ 
यब «१ अगुल, २४ अगुल «१ हाय, ०2 हाथ «१ धमुष, २००० धनुष न» 
१ कोस, ४ कोस* १ व्यवहार योजन, ४०० ग्यवष्टार योौजन ७ १ पड़ा 
योजन | अमर १००,००० योजन विष्क्म्भके १००० योौजन गहरे युण्ड- 


का घन प्रमाण ० (६०,०००) * भ९ २२/७)८१०००००७६)८६० गो०। १ 
घन याजनरममें सरसॉका प्रम,ण ७ (८»८००२४)८४५२०००१८४१४००) * 


2७१२६१० १३... १६७६१२०६२६६६६८१८१० *१। कुण्डकफे ऊपर शिखामें 
सरसों « १७६६२००८४०४४१६३६ - ३६ ३१ ३६ ३३ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ 


३६ ३६ ३६ ३६ ३ बे ८ । प्रथम कुण्डमें कुल सरसॉ-१६६७१११६३८४ 


४१३१६-१६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ श्द्वे 
(४५ अपर) । अन्तिम छुण्डमें सरसोंका प्रमाण ४४ अक्षर*असंरबन्याद । 
२ उत्कृष्ट परोतासख्यात 
रा या ३/३८/६/२०७/२ जघन्ययुक्तास रग्रेय गठ्बा पतितम्‌ । अत एक- 
रूपेषपनी ते उरकृष्टपरीतास रूपेय भवति ।७>जघन्य युक्तसरन्यात होता 
है। (दे आगे से ४) उसमें एक फम करने पर उस्कृष्ट परोतास॑र्यात 
होता है । 
१ मध्यम परीतासख्यात 


रा या ३/३:/६२०७३ मध्यमजघन्योरकृष्टपरीतासंरू्पेयम्‌ । *घीषके 


विकएप अजघन्योरकृष्ट परीतासरब्येय है। (तीनों भेदोंका कथन ति 
प ४/३२०६/१ १७६ व्यास्प्या) (ज्रि सा १४-३६) 
४ जवन्य युक्तासख्यात 


रा या ३/३८/४/२०६/३३ यजपन्यपरीतास रपेय॑ तद्दिरलीकृत्य मुक्ता- 


बलीकृता अप्रैर्केकस्यां मुक्तायां जघन्यपरीततासरूमेय॑ देयस्‌। एव- 
मेतद्ठगितम्‌ प्राथमिकी मुक्तावलीमपनीय यान्येकैक्स्पा चक्तायाँ 
जघन्यपरोतास रूयेयानि दत्तानि तानि र पिण्डब मुक्तावलो कार्या। 
ततो यो जघन्यपरीतासरय्रेयस॑ पिण्डाप्निष्पन्नों राशि सदेय एक- 
क्स्यां मुक्तायाम्‌। एवमेसत्सबगितम्‌ उस्कृष्टपपरीसासरग्रेयमतरीस्य 
जपघन्ययुक्तास ख्येण गत्वा पतितम्‌ । «जघन्य परीतास र मैयको 
फीलाक्र मांतोके समान जुदे जुदे रखना चाहिए । प्रस्येक्वर एक एक 
जघन्य परीत्तासरयेयको फै लाना चाहिए। इनका परस्पर वर्ग करे। 
जो जघमन्मपरीतास रूपेय मुक्तावलौपर दिये गये थे उनफा ग्रुणाकार 
रूप एक राद्ि घनावे। उसे विरलनक्र उसपर उस बर्गित राशि 
को दे । उसका परस्पर वर्ग कर जौ राशि आती है यह उकृरष्ट परीत्ता- 
सरूपेयसते एक अधिक जघन्य युक्तासल्‍्यात होती है। (यदि कर>(ज 
परी अस) परी अस तोक *“(ज मु अस)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


असस्येय 


५७ उत्दृष्युक्तातस्यात 
रा वा ३/३८/४/२०७६ तत एकरूपेषपनीते उत्कृष्ट युक्तासंर्मेय भवति ) 
«उस (जधन्य असंरयेयासरूपेय) में से एक कम कर लेनेपर उस्कृष्ट 
युक्तासरपेय होती है । 
६ मध्यमयुक्ताप्तख्यात 
रावा ३/३८/४//२०३६ मश्यमजपन्योरकृष्टयुक्तास र गैस भवत्ति ।७मीच- 
के विकएप मध्यम युक्तासख्येय होते हैं। (तीनाँ भेदोंका कथन ति« 
प ४/३१०/प १८० व्यारम्या) (प्रि सा ३६-३७) । 
७ जघन्य असख्येयास्ख्यात 
रा वा ३३८/४२०७४ यज्जपन्यमुक्तासरयेय चद्विस्लीकृत्य मुक्तावली 
रचिता। ततन्नैक फ्युक्तार्या जघन्ययुक्तारारयेयानि देयानि। एवमेतत्‌ 
सकृद्धगितमुस्कृष्टपुक्तास र्येयमती तप जघन्यासरूयेयासरूयेय गरबा 
पतितम्‌ । «जघन्यमुक्तासरयेयको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्ययुक्ता- 
सख्येयको स्थायित करे । उनका बर्ग करने पर जो राशि आती है बह 


जपम्य असंस्यासरप है । (ज मु अस) | हे । 


८ उत्कृष्ट असख्येयासख्यात 
रा वा ३(३८/४/२०७७ मज्जधन्यासरथ्रेयासंख्येयं तद्विरतीकृत्य पूर्व- 
विधिता प्र,्वारातु वर्गितसवर्गित उत्कृष्टासख्पेयासरयरेय न 
प्राप्पोति। ततो घमाधिमकजोबलोक्ाकाशरत्येकशरीरजीवश्ादर- 
निगोसशरीराणि पहप्येतान्यसरयेग्रानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थाना- 
स्पनुमागधन्ध।धयवसायस्थानानि योगाविभागपरिच्छेदरूपाणि चास- 
रूपेयलाकपरेशप्रमाणान्युत्सर्पिण्ययस पिणो समा शव कृत्वा उत्कृष्ट- 
सखर्येयासस्पेघयमतोत्य जघ्यपरीतान्त गरवा पतितम्‌। छत्‌ एक- 
रूयेउपनोतै उत्कृष्ठासरग्रेमासंरयेस तद्भतति ।«जघन्य अर्स॑रयरेया- 
सरपेयका विस्लनकर पूर्वोक्त विधितते तोन ग्रार वर्गित करनेपर भो 


उत्कृष्ट असरमरेयासरयेय नहीं होता यदि(क-ज अस अ ) िेंस 


तो ख'>फ और गरूख + «» उत्कृष्ट असरम्रेयासख्येय 
से कुछ कम । इसमें घर्म अधर्म, एक जीव, लोकाकाशहा, 
प्रत्येक शरोर जीव बादरनिगोत शरोर में छहों असरूयेय स्थिति-- 
मन्धाष्यवसास स्थान, योगके अधिभागप्रतिच्छेद, उत्सपिणी व अब 
सर्वियों कानक्े समय इन सम्रोंको जोड़ने पर फिर त्तीन बार बर्गित 
सबगित करनेपर उत्कृए सख्येपासख्येयसे एक अधिक जघन्य परीता- 
नन्‍त होता है! इसमें से एक कम फरनेपर उत्कृष्ट असरन्येयास रूपेय 


होता है। अधि (ग+ ६ राशिन श्राशि) 75 राशि+४ राशि) 
पा फ०प ' मलफ «»ज परो अन। दे अनन्त) उत्कृष्ट 
असस्मयेपासंरूपेय सू्म-१ ) 
९, मध्यम अस ख्येयासख्यात्त 
रा वा ३/३८/६/२०७/१२ मध्यममजधन्योरसकृष्टा सर्पेयास रूपेय भवत्ति । 
«“मध्यके विकल्प अजघन्योस्कृष्ट अमरयेयास रूपेय हैं। (तोनों भेदोंकि 
लश्षण मि प ४/३१०१८१-१८२) (व्रि सा ३७ ४५) । 
#* आगममें असख्यात' को यथास्थान प्रयोग विधि--- 
दे गणित /१/६ 
असख्येप--६ अससयात | 
असख्यासर्पेयप--द असरयात ६७ 
असज्ञी-दे सक्ती 
असचार--दे सचार 
असदिग्ध--स वा ६॥/४/६६४१८ स्फुटार्य व्यक्ताधरं चास- 
दिग्धम्‌ ।«जामें अर्थ स्पष्ट होय और अक्नर व्यक्त होय सा अम॑दिग्ध 
कहिये। (वा सा ई७/१)॥ 
भ्सप्राप्ततुपाटिका--दे सहनन 


२०७ 


असवडद्ध प्रदापू--दे बचन 


असभव---६ लक्षणका एक दोप«दे लक्षण, २ आकाश्मपृष्पष आदि 
असंभव्र बस्तुए-दे असद। 


असञञ्ात--प्रथम नरकका साततवाँ पटल-दे नरय। 
रत्नप्रभा 


४११ व 


असमोर--न्‍[झ्ो सा /अ ८/८३ ८६) बुद्धिमधाश्नियाँ सत्र प्ानमार्गम 
पूर्वक । तदेव सदनुष्ठानममसमोह बिदो बिदु ॥८थ सन्त्यस मोहहैतूनि 
फमण्यिट्यन्तशुद्धित । निर्वाणदर्मदायीनि भवातीताध्यगामिनाम्‌ :८ह्ष 
-इन्द्रियाधीन युद्धिको जो छान आममपूर्वक व सदनृष्ठान (आचरण) 
पूर्वक होता है, वह ज्ञान ही असमोह है ॥८श असमो#के ऐतु अस्यन्त 
शुद्ध वे कर्म हैं जो कि भचमे अतोस निर्वाण मुखको देनेवाले है। 


असयतसम्यर्दृष्टि---दे सम्मग्दष्टि/६। 


असयम--व स॑ |प्रा ११३७ जोमा वउदसभेया हदियविसया ये 
अदठवीस तु । जे तेम्न णेय बिरया असजया ते मुणेयव्वा।!३७ ७ जीव 
चौदह भेद रूप हैं और इन्द्रियॉके विषय अटठाईस हैं। जीवधातमे 
और इन्द्रिय विषयसे विरत नहीं होनेको असंयम कहते हैं। जो 
इनसे बिरत नहीँ हैं उन्हें असयत जानना चाहिए। (घ ११६१, 
१२३/१६४/३०३) (गो जी /म ४७८) (प॑ स॑ |स २४७-२०८) । 

रा वा ३४६/६/१०६ चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्धकम्योदयात्‌ प्राण्यु- 
पद्यातैन्द्रियविपमे ह्ृपाभिलापनियृत्तिपरिणामरहितोउस यत औद- 
सिक ।«पारिप्रमौाहके उदयसे होनवाली हिंसादि और इन्द्रिय- 
विपयॉमें प्रवृत्ति असयम है । (स सि २/६/१६६/८) | 

प्र सा/त प्र (२२१ शुद्धात्मरूपहिंसनप१ रिणामलक्षणस्थासयमस्य ।शुद्धा- 
स्मस्वरूपकी हिंसारूप परिण्गमम जिसका लक्षण है, ऐसा असयम ॥ 

प॑ घ उ /११३४ बताभावार्मको भावों जीवस्यासयमों यत्त | » बसके 
अभावरूप जो भाव है वह अर्संयम माना गया है । 
२ इन्द्रिय व प्राण असयम 

घ ८/३,६/२१/२ असंजमपच्चओ दुबिहो इंदियासजमपाणासंजमभेएण ! 
तत्य इंदियास॑जमो छव्विहों परिस-रस-रूव-गध-सट्द णोह दिया- 
संजमभेण्ण। पाणासजमो वि छब्विहों पुढ़वि आउ-तेउ-बाउ- 
बणप्फदितसास जमभेएण । «७ असयम  प्रर्णय इन्द्रियासयम और 
प्राणासं यमके भेदसे दो प्रकारका है | इन्द्रियासयम स्पर्श रस रूप गन्घ 
शब्द और नोइन्द्रिय जनित अर्सयम के भेदसे छछ प्रकारका है। प्राण 
असयम भी पृथित्री, अप्‌ त्तेज बायु, वनस्पति और प्रस जीवॉकी 
बिराधना से उत्पन्न अस॑यमके भेदसे छह प्रकारका है । 


अससार--दे संसार। 


असग--(भ आ।प्रा २प्रैमीजी)। द्ाक स० ६१० (इ० ६८८) के एक 
महाकवि | आप नागनन्दि आधचार्मके शिष्य थे। आपने वद्ध मान 
चारित्र व शान्तिनाथ पुराण लिखे है। (ती/2/११)॥ 


असतू---स सि १/३२/ १३४८७ असदविद्यमानमित्यर्थ ।«“असतका 
अर्थ अविद्यमान है। 

न वि/व १४/१२१/७ न सदिति विजातीयविश्येपठ्यापक्स्वेन न 
गच्छत्तीत्यसत । «जो विश्येप ब्यापन रूपसे प्राप्त हाता हो सो असत है । 
२ आकाशपृष्पादि असभव वस्तुओका कयचित्‌ सत्त्व 

रा या २/८१८/१२१२२ कमविशवशज्ञात्‌ नानाजासिसभन्धमानन्ननतो 
जीवतो जावस्य मण्टूकभाबावाप्तौ ततृव्यपदेशभाज पुनर्यवतिजन्म- 
न्यवाप्ते 'य दविखण्डफ से एवायस' इत्येक्जी बरस मन्धिरबात्‌ मप्फूज- 
डििखण्ड इत्यस्ति। एवं भन्ध्यापृत्र-शशविपाणादिष्वधि योज्यम्‌ 
आवाशबुप्तमे क्थम्‌ । सत्रापि यथा यनह्पत्तिनामक्मोदियापादित 
विशेषस्य बृप्तस्य जोबपुद्गगनसमुदायम्य पृष्पमिति व्यपदिश्यसे, 
अन्यदपि पृट्गलद्रव्य पृष्पभावेन परिणत्त तेन व्याप्तत्याद | एवमाका- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भसत्‌ 


शेनातिव्याप्तत्व॑समानमिति तत्तस्मापीत्ति व्यपयेद्ों युक्तः। अथ 
तत्कृतोपकारापेक्षया पस्येत्युच्यते, आकाशकृतावगाहुनोपकारापैक्षया 
कथ तत्य न स्थात । बृयात्‌ प्रच्युतमध्याकाश्षात्त प्रच्यवत्ते इति निय्य॑ 
तत्सम्यन्धि । अथ अर्थान्तरभाषात्तस्य न स्यथादिति मतम्‌ बृषपस्थापि 
न स्याय । “वह सत््‌ भो सिद्ध हो जाता है। सथा--काई जीय मेंढक 
था ओर वहो जोब जप्र युयत्तीकी पर्यायको घारण करता है तो भृत- 
पूर्वनयऊ्री अपेधा उस युबतीको भी हम मेंढक कह ही सकते हैं। 
और उसके युवत्तोपर्यायापन्न मण्डूककी दिखा होनेसे मण्टूरकश्षिखण्ड 
व्ययहार हो सकता है । इसी प्रकार गन्ध्यापरन्न व द्ाद्याविषाणादियें 
भी लागू करना चाहिए। प्रश्न-आकाद्यपुष्पमें कैसे लागू होता है । 
उत्तर -वनस्पति नापकर्मका जिस जीवके उदय है। यह जोव और 
पुद्गगलफा समुदाय पुष्प कहा जाता है। जिस प्रकार पृक्षके द्वारा 
व्याप्त होनेमे पह पुष्प पुद्गल बृपका कहा जाता है, उसी तरह 
आकाशके द्वारा प्राप्त होनेके कारण आकाशका क्यों न कहा जाय 
वृश्षके हर उपकृत होनेके कारण यदि बह वृशक्षका कहा जाता है तो 
आकादाकृत अबगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भो 
फहना चाहिए। वृषसे टूटकर फ़ून गिर भो जाय पर आकाझतसे तो 
फमी भो दूर नहीं हो सकता सदा आकादामें हो रहता है। अथवा 
मण्डूक शिखण्डविपयक ज्ञानका विपय होनेसे भी (ज्ञान नयकी अपेक्षा) 
मण्टूक शिखण्डका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए । 

रा था ४/१८/१०/४६७/३२ ख़रो मृत पौर्जात स एवं जोब इष्मेकजीव- 
विवक्षाय्या खरव्यपदेदाभाजो जोवस्य गोजातिसक्रमे विपाणोपनब्धे 
अर्थख्वरविषाणस्थापि जात्यस्तित्यसद्भावाव॒ उमयधर्मा सिद्धता । 
“कोई जीव जो पहिले खर था, मरकर गौ उत्पन्न हुआ और उसके 
सींग निकल आये । ऐसी दक्षार्में एक जोबकी अपेक्षा अर्थरूपसे भी 
'खरविषाण' प्रयोग हो ही जाता है। (स०भ० त /४४/१) 


#* असतृका उत्पाद असम्भव है--दे० सद 


असती पोष कमसे--६ साथद्य ५ । 


असत्य--- 
१ प्राणिपीडाकारी वचन 
भ आ म्‌ ८३२-८३३ परुस कह्ठयं वयण बेर कलह चव॑ भय कुणइ 
उत्तासण च हीलगणमप्पियवययण समासेण ॥८३२ हासभयलीहकोहप्प- 
दोसादीहिं तु मेपयत्तेण । एवं असतवयण परिषहरिदेग्य 
विसेसेण ॥८३३॥ «मर्मच्छेदी परुष घचन, उद्न गकारी कठ्ठ बचन, 
वैरोत्पादक, कलहकारी, भसोरपादक, सथा अवश्ञलाकारी बचन हस 
प्रकारके अप्रिय बचन हैं। तथा हास्य भीति लोभ क्रोध द्वप इत्यादि 
कारणोंसे माले जानेबाले वचन, सम असत्य भाषण है। है क्षपक ) 
उसका तू प्रमस्‍्नमे विशेष श्याग कर । 

ससि ७/१४/१४१/६ न सदप्रदास्तमिति यावतत । ऋत सत्य, न भ्ुतम- 
नृतम्‌ । कि पुनरप्रशस्तम्‌) प्राणिपीडाफर यत्तदप्रदास्त विद्यमानार्थ- 
विपय॑ वा अविद्यमानार्थ घिपय वा । उक्त घ॒ प्रागेवा हिंसाथतपरिपाल- 
नार्थ मितरइबतम्‌ इति। तस्माद्धिसाकर बचोध्नृतमिति निश्चेयम्‌ । 
“सस दाग्द प्रदासानाची है। जो सत नहीं वह असद है। असतका 
अर्प अप्रशस्त है। ऋतका अर्थ सत्य और जो ऋतत नहीं है बह अनृत्त 
है। प्रश्न--अप्रदास्त किसे कहते हैं! उत्तर - जिससे प्राणियों को पीड़ा 
होती है उमे अप्रशम्त कहते हैं। भले ही वह चाहे विद्यमान पदार्थ को 
विषय करता हो या चाहे अविद्यमान पदार्थ को विषय करता हो । 
यह पहिले हो कहा है कि होप बत अहिंसा बतको रक्ाके लिए हैं। 
इसलिए जिससे हिंसा हो वह घचन अनृत है ऐसा निश्चय फरना 

पाप्ििए। (रामा ७/१४।३-४४४२/१) चा सा ६३२) 
राया ७/१४/४/५४२/११ असदितति पुनरुच्यमाने अप्रशस्ताथ यत्‌ तस्सर्व 
मनृतमुत्त भश्नत्ति। तैन विपरोतार्थस्यप्राणिपी ड़ा करस्य चानृतरव - 


र्ण्८ 


घमसत्य 


मुपपन्‍न भवत्ति«'असत' कहनेसे जितने अप्रअस्त अर्थवादरी दब्द 
है, वे सन अनृत फटे जायेंगे । इससे जो विपरीतार्थ बचन प्राणिपीडा- 
फारी हैं वे भी अनृत हैं । पु सिए ६४) । 

श्लो वा /मभ्‌ ७/१४ स्वपरसतापकरणं॑ यद्दचो 5ट्विनां। यथा ह्यार्थ मप्यप्र 
तदसत्य विभाग्यते। वजो घचन अपनेकों क््था दूसरेकों फष्ट 
पहुँचानेबाला हो वह वचन 'जैसा देखा सैसा बतानेवाला' होनेपर 
भी असस्य है । 

घ १२/४,२,८३/२०६/४ फिमसतवयण । मिच्छत्तासजमक्साय पमा- 
दुद्ावियो बमणकलापो ।-प्रए्न-असत वचन बिसे कहते है! उत्तर-- 
मिथ्यात्य, असयम, फपाय और प्रमादसे उत्पनत वचन समूहयों असत 
वचन यहते हैं। 

२ असत्यका अर्थ अछीक वचन 

तसू ७/१४ असादभिधानमनृतम्‌। «असठ बचनको अनृत कहते हैं। 

स सि ७/१४/३६४३/२ असतोषर्थस्याभिधानमसदभिधानमनृतम्‌ । «जो 
पदार्थ नहीं है उसका कथन फरना अनृत असत्य कहलाता है । 

रावा ७(१४/४/६४२/६ भूतनिद्ववेषभृतोद्भाब ने चर यदभिधान तदेवानृत 
स्थात्‌, भूतनिद्दवे नास्त्यास्मा नास्ति परलोक इति। अभ्ृत्ौद्धायने 
घ श्यामाकतन्दुलमात्रमास्मा अछूएपर्वमात्र सर्वग्तो निष्क्रिय इति 
च। विद्यमानवा लोप तथा अविद्यमानके उद्धावन यरनेवाने 
'आत्मा नहीं है', 'परलोक नहीं है' 'श्यामतदुलके मराखर आत्मा है' 
'अग्रूठेके पोर बरायर आरमा है', 'आस्मा सर्वगत है', 'आप्मानिष्किय 
है' इत्यादि बचन मिथ्या होनेसे असर्य हैं । (चा सा ६३/१) 

सा ध ४/३६ कन्यागोक्ष्मालोक्कूटसाक्ष्यस्यासादपलापधत ।«» कन्या 
अलीफ, गौ अल्लीक, कूटसाक्षी, न्‍्यासापलाप फरना असर्य है । 

३ असत्यके भेद 

भ आ/मरू ८२३ परिहर असतवयर्ण सत्य पि चेदुव्यिध पयत्तेण। 

“असत्य बचनके घार भेद हैं, जिनका त्याग हे क्षपक ! तु प्रयत्न 


बंक कर । 
घ ११९३९ १७(६ द्रव्यक्षेत्रकालभावाशभ्रयमनेकप्रकारमनृतस्‌ । ७द्वन्य 
पेपर काल सथा भाषकी अपेक्षा असत्य अनेक प्रकारका है । 
पुसिउ ६१ तदनृतमपि विज्ञयं त़भेदा चस्वार ॥६९॥ ७उस अनृतके 
चार भेद हैं । जगत 
१ स॒ट रूप असत्य 
भआ।म्‌ ८२४ पढम असतबयर्ण संभ्रदरथस्स होदि पडिसेहो । णरिय 
णरस्स अकाले मुश्चत्ति जधेबमादोय ;८२४॥०अस्तित्वरूप पदार्थका 
निषेध करना, यह प्रथम असत्य बचनका भेद है-जैसे “मनुष्यॉको 
अकामनमें मृत्यु नहीं है' ऐसा फहना । 
भु सि उ ६२ स्वक्षेत्रकालभाव॑ सदषि हि यस्मिन्निपिद्धभ्रते वस्तु! 
तत्प्थममसर्य स्याजास्ति यथा देवदत्तो5ष़ १६९४ ७जिस घचनमें 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करके विद्यमान भी वस्तु निपेधित की 
जाती है, यह प्रथम असत्य हांता है, जैसे यहाँ पेयदत्त नहीं है । 
२ अमृतोद्भावन रूप असत्य 
भआ /मू ८२६ ज असप्रृदृग्भावणमैद चिदिय॑ असतवयण तु। अध्थि 
मुराणमकाले मुच्च त्ति जहेवमादी य ॥८२६॥ जो नहीं है उसका है कहना 
यह असर्य घचनका दूसरा भेद है जैसे देवॉफकी अकाल मृत्यु नहीं 
है, फिर भी देबॉकी अकाल मृत्यु मताना इत्यादि । 
प्रुस॒उ ६३ असदपि हि बस्तुरूप॑ यत्र परक्षेत्रकालभावै स्ते उद्दभाग्यते 
द्वितीय तदनृतमस्मित्‌ यथास्ति घट । «जिस बचनविपै पर द्रब्य, 
पत्र, काल, भायों करके अधिद्यमान भी वस्तुका स्वरूप प्रगट किया 
जाता है, वह दूसरा असत्य होता है। जैसे-यहाँ पर घड़ा है। 
३ अनालोच्य रूप असत्य 
भ आग ८रपतदियं असतबयण सत्त ज॑ कुणदि अण्णजादीग। 
अधिचारित्ता गो्ण अस्सोत्ति जहेचमादीय ।७एक जातिके स्पदार्थ 
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असत्यवचनयोग 


फो अन्य जातिका सत्पदार्थ कहना यह असत्यका तीसरा भेद है। 
फैसे-पैल है उसका विच्यर न कर यहाँ घोड़ा है ऐसा कहना । यह 
कहना विपरीत सत्‌ पदार्थ का प्रतिपादन करनेसे असत्य है । 

पुसिए ६४ वस्तु सदपि स्वरूपास पररूपेणाभिघीयते यस्मिस्‌ । 
अनृतमिद घ॒ तृतीय चिह्लय॑ मौरिति यथा श्व ॥ *"स्व द्रव्यादि 
घतुश्यसे वस्तु सत होनेपर भी परचतुष्टय रूप बताना तीसरा अनृत 
है। जैसे बैलको घोड़ा है ऐसा कहना । 


४ असुनृत रूप असत्य 
भआ प्‌ ८१६ ज॑ वा गरहिदवयर्ण ज॑ वा सावज्जसंजुद बयर्ण। ज॑ वा 
अप्पियययण असचबयर्ण चउरर्थ च। «जो निद्य वचन मोलना, जो 
अप्रियवचन बोलना, और जो पाप युक्त वचन बोलना बह सब चौथे 
प्रकारका असत्य वचन है। 
पृ सि उ ६४एहितमइच्मसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरूप॑ यत्‌। सामास्येन 
प्रेघा मतमिदमनृत तुरोय तु।>यह चौथा कूठका भेद तीन प्रकारका 
है-गहित अथवि निद्य,सावद्य अर्थात्‌ हिंसा युक्त और अप्रिय । 


* गहित व अप्रिय आदि वचन--दे बचन 

* असत्यका हिंसामें अन्तर्भाव--दे अहिंसा ३ 
असत्यवचनयोग--३ वचन 
असत्योपचार--६ उपचार 
असद्भाव स्थापना--दे निक्षेष ४ 


असदूभूत नय--दे नय ए/४ 
असमवायी---६ समबाय 
असमीक्ष्याधिकरण--३ अधिकरण 
असम्यक्‌ वचनोदाहरण--दे उदाहरण 
असवंगतत्व--६ सर्दगतरब 


असहीौ--भ आ।वि १५४०३४४/११ जिनायततन यठिनिवासवबा 
प्रविश्त्त प्रदक्षिणीकुर्या न्रिसी घिकादाव्दप्रयोग व । निर्गतुकाम 
आसोधिकेति । आदिशगब्देन परिगहोत्तत्थानभोजनदयनगमनादि- 
फ्रिया । ७जिनमन्दिर अथवा यतिका निवास अर्थात्‌ मठमें प्रवेश कर 
प्रदक्षिणा करे । उस समय निसिधिका दाब्दका उच्चारण करें, और 
यहाँसे लौटते समय आसाधिका शाच्दका उच्चारण क रें। इसी तरह 
स्थान भोजन, दायन, गमनादि क्रिया करते समय भी मुनिर्योंको 
प्रयर्नपूर्व क प्रवृत्ति करनी चाहिए। 

अन घ ८।१३२-१३३ बसत्यादौ विशेत्‌ सत्स्थ भूतादि निसहोगीरा। 
आपृच्छच तस्माश्निगच्छेत्त चापृच्छबासहीगिरा ॥१३१॥ आत्मत्या- 
स्मासितों येन स्यक्ता बाह्यास्य भावत । नीसह्यसह्यौ स्तोष्स्यस्य 
तदुज्लारणमाप्रकम्‌। ॥९१४॥  “साधुओंको जब्र मठ चेत्यालय या 
बसठि आदियें प्रवेश फरना हो तम उन मठादिकोंमें रहनेबाले भूत 
यप्त नाग आदिकोंसे निसह्दी' इस दाग्दको मोलक्र पुछकर प्रबेदा 
करना चाहिए। इसी 6रह जब बहाँ से निकलना हो सम असही' 
इसी शाब्दके द्वारा उनसे पूछकर निकलना चाहिए ॥१३२॥ निसहो 
और असही शब्दका निरचयनयकी अपेक्षा अर्थ बताते हैं। जिस 
साधुने अपनी आत्माकों अपनी आरस्मामें हो स्थापित कर रखा है 
उसके निश्चयनयसे निसही' समकना चाहिए। और जिसने इस 
लोक परलोक आदि सम्पूर्ण विषयोंकी आद्षाका परिष्याग कर दिया 
है उसके निरचय नयसे असही' समझना चाहिए। किन्तु उनके 
प्रतिकृन जो बहिरात्मा हैं अथवा आशाबान हैं उनके ये निसही और 
असहो केघल शब्दाश्वारणमात्र हो समक़ना चाहिए । 


असातावेदनीय--द वेद्नभ्य । 


रद 


२०९ 


शसिद्ध हैलाभात 


असाधारण साधारण ! 

असाम्यता--घ् ॥|प्र २७) गणित एाव्वप्शा।र | 
असावद्य कर्स--द सावध्य/४। 

असिकर्म--३ साथवद्य|३। 


असिक्ध---+ आ।/बि ७००/८८३/७ असित्यगं रिम्परहित । 
“भातके सिक्थ जिसमें नहीं हैं ऐसा मांड असिक्थग र । 


असितपर्वत--घिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे 
विजयार्ध । 


असिद्धत्व--दे पश्त । 

रा वा २/६/७/१०६/१८ अनादिकर्म बन्धरसंततानपरतंत्रस्थास्मन क्मों- 
दयसामान्ये सति असिद्धत्वपर्यायों भवत्तीत्यौदयिक स। पुनर्मिथ्या- 
इृष्थादिषु सृक्ष्मसाम्परायिकान्तेपु क्र्माष्टकोदयापैक्ष , शान्तक्षीण- 
कपाययो सप्तकर्मोदियापैक्ष , सयोगिकेव्ययोंगिकेबलिनोरघाति- 
कर्मोदयापैस ।७अनादि क्‍्मंयद्ध आर्माके सामान्यत सभी फ्मकि 
उदयसे असिद्ध पर्याय होती है | दसयें ग्णस्थान पक आठों कम 
व्दमसे ग्यारह और मारहवें ग्रुणस्थानमें मोहनीयके सिवाय सात 
कर्मोंके उदयसे, और सयागी और अयोगीमें चार अघातिया क्माँके 
उदयसे असिद्धर्व भाव होता है। (स सि २(६/१५६/४७ (घ।पु 
४/१७ १/१८६/६), 

प ध /उ/११४३ नेद सिद्धत्वमप्नेत्ति स्यादसिद्धरवमर्थत ॥०ससार 
अवस्थामेँं उक्त सिद्ध भाव (अष्ट कर्मरहित अष्टगुण सहित) नहीं होता, 
इस कारणसे यह असिद्धत्व कहलाता है । 


२ असिद्धत्व भावकोी औदयिक कहनेका कारण 

घ १४/६ ६,१६/१३/१० अधाहकम्मचउक्कोदयजणिदमसिद्धत्त णाम ।« चार 
अघाति कर्मोके उदयसे हुआ असिद्धरव भाव है । 

५ घ।उ (११४१ असिद्धत्य॑ भयेद्भावो नूनमौदणिको मत । व्यस्ताद्दा 
स्पात्समस्ताद्वा जात कर्माष्टकोदयात ह ११४१॥०असिद्धत्वभाव 
पनिश्चय करके औदणिकभाष होता है क्योंकि असमस्तरूपसे अथवा 
समस्तरूपसे आठों कर्मोके उदयसे होता है । 


असिद्ध पक्षाभास--दे पश्ष । 


असिद्ध हेत्वाभास--प मु ६/२२ असत्सत्तानिश्वयोषउसिद्ध रशा 
«जिसकी सत्ताका पसप्मरमें अभाव हो और निश्चय न हो उसे असिद्ध 
कहते हैं । 

ध्या |यिबू २/१६७/२२६/ तथा साध्ये सत्यसति व यस्यासिद्धिरसौ 
असिद्धो नाम ।«साध्यके होनेपर अथवा न होनेपर जिसकी सिद्धि 
नहीं होती, वह हेतु असिद्ध कहलाता है । 

स्था दी ३/8४०/८६ 'अनिश्चितपश्वृत्तिरसिद्ध , यथा अनित्म द्स्द- 
रचाश्षुपत्वात॒ अग्र हि चाक्षुपत्व हेतु पक्षीकृते शाच्दे नवत्तते श्रावण- 
स्वाच्छब्दस्य | तथा घ पक्षथर्मंघिरहाद सिद्धरव 'चाह्ठुपत्यस्य । « पक्षमें 
जिसका रहना अनिश्चित हो पह असिद्ध हेत्वाभास है। जैसे - द्ाग्द 
अनित्य है, क्योंकि हन्द्रियसे जाना जाता है! । यहाँ 'घश्ु इन्द्रियमे 
जाना जाता है? यह हेतु पश्षभृत शब्दमं नहीं रहता है। कारण, दाब्द 
श्रोतेन्द्रियसे जाना जाता है । इसलिए पकश्षधर्मत्वके न होनेसे चक्लु 
इन्द्रियसे जाना जाना हेतु असिद्ध हेस्वाभास है। (नया दो ३/६६०/ 
१००/२) 


२ असिद्ध हेल्वाभासके भेद 

प मु ६/२४,२६ स्वरूपेणासत्त्ताव।२४॥ सदेहाद ॥२६॥ « असिद्ध ऐस्‍्बा- 
भास दो प्रकारका होता है- स्वरूपा सिद्ध और सं दिग्धासिद्ध । (न्मा, 
दी ३/६६०/१००) 
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असिद् देत्वाशास 


समा बि|पि ३१६७/२२६॥ ससु ओला चायपु- अत स॑रिग्प 
सा्ताक्षयप्रतिशा विारैद्षा सिद्ध शिकरपात  «पह असिद्र रेलाएस 
अनेफ प्रकवारता (-अछाए, रारितत विरा, आापग प्रतिष्तार्ध, 
एकदेश अरिय | 
३ स्वश्पासिय ऐत्याशास 

व मु (२३-२४ घररद्िवानराभाका परियागों श-धातुतादाववश्या 
रवसूपेगाराष्याव वरेश। «दाद परिषामी है क्यॉरि मा ऑऔँखाण 
देखा जाता है +' गए अडिययमातसलार अपर सवस्टासिट #ता 
भास है। (समा दो ३/5४०/८६ (सपा द। $/१( ०१९०) 

समा विज श१६७२२६६१ रागरूपारिटा गधा * महा क्षण गम 
दभेदों मीलताद्विया " हृत्यप्र मदि गुपपदुवस्मनियमा ऐर्म 
साइसिय एबं द्दी5पि सग्तावाष्तरगतरय हझ्ातर । दृगविष्त 
खतियत्तारत तद्विपानि पा अयवगते ।७7क्स्टवासिद्ध दंग पवार 
है>'नीम और मोसतयायुरग जगेद है सहापणस्म विधम है।नेगे।' 
गहाँ मदि गुगात्‌ पामि)। ऐतु माना जोगे ता बाअरिद हैं है। 
मिपयदर्शत हर भी सम्तानास्तरगत छएगे छागरी बहों धापि 
होनेपर भा उस विषय निलपी जानाररों नहीं होतो | 
४ सदिग्यामिद्ध हेत्याभाम 

* पमु २४-२६ अमिधमाततिष्यां मु्धपुपि शक्ति अग्नि भमज 

२६॥ तत्य साध्यादिभावषत भतसपारी रपेहत ३१९4७ सद्गागन 
के सपस्णसे रागया अमधित जिसी यू ममुध्यद सामो कमा कि 
हाँ अस्ति है. सयाकि धुयो है! झत अविधगात विःघय झषाथ 
संदिधासिद्र है गगाँनि,पूर्र मगुष्य किम, समय पृषियों झर 
आदि भूतसंपात (पटनोई आईि) में माप आदिशों हैलआर यों 
अग्नि है या नहीं ऐसा सगरेह कर सेटसा है । (समा दो 3॥(०६००) 

श्या वि।बू २१६३२२६/७ संदिस्पाशियों सयेट मित्ृज् मप्र बेफा- 
यितादिति । एत्र हिं गंदा स्परूप एव संदेह मिमगे मंगूरस्थैद 
स्पर आहोलित मय॒ा्वश्येहि तराप्रमे जा शिमरगाहतिर साय 
फकेपायितापात आहोस्पिरम्पत हि । «गरििस्पारिद ऐसा | जग 
कि- हंस निर्कजमें मोर पत्ता ऐसा पहना। प्रधार्डि बहाँ 
ऐसा सन्देह है कि क्या राहु स्वर मोरण है प्र मठुध्यका है। 
इसा प्रकार आश्षगर्म भो बराइस सजगेमाशता है श्रवण किया 
अस्यप्ते ऐसा सरदे है है। इसनिए दसझे सरिदग्धासिटपना है हो । 
५ आम्रयासिद्ध हेत्वाभाम 

सया बि।|्‌ २/१६७/२२८॥३ आप्रयासिद्धा गा भारगमातायपद्ों 
मिनाज्षी भावानों निर्ेतुतररादिति। निरणधोंदरव भाजप्प्य्सो 
पर्मी निर्दिष्ट स बासिद्ध एवं ! आपया तिमनेन रिहुओआ तस्मरातों 
5पि साधनाद। «आभ्रपरासिद्र हंस प्रकार ह+भारर। ऑिनादा 
भागमाप्रानुष्गा हाता है, ऐसु रहित हा पमे। सही वि जय भाव- 
प्रष्य सकी धर्मो फहा गया ए गह यभिद्ध दो है । अर्यधा ध्स एसुरी 
पया आबश्यग ता थी, हसी हेतुमे उसका भो सिद्धि है. जाधी। 


६ अभशात हेत्वाभास 

परम ६२७-२८ सौँरम प्रति परिणामी झाग्द गृलस्शायं वर सेना 
झ्ञातत्वाद्‌ ॥7८॥ »'दागद परिणामों फर्योकि गह मिए्य हुआ है 
यहाँ सारुपके प्रति गृतरत्य ऐचु अज्ञात हऐ। क्योंकि सास्य मतर्ग 
पदार्धोका आारनिर्भाव पिरोशाव माना गया है उत्पाद और व्यय 
नहीं । इसलिए ये कृतक्ताफो नहीं जानते । 
७ व्याप्यासिद्ध या एयदेशासिद्ध हेत्वाभाम 

राया १/१६४६०/२३ फेचिदाहु -प्राप्मपारि च्रप्त आइतानयगृहाय 
स्गिन्दिगप्दिति, अश्नोच्यते फायाभ्रपटनम्फ टिकायूताध ग्रे सति 
अग्यापफत्यादसिद्धा ऐतु वनस्पति तस्पे स्थापयस ।० चथु प्राप्ण- 
कार है, गयों कि, पह ढ़ के हुए पदाथ को नहीं ऐज़ती, ऊँसकि स्पर्श - 


२१० ब्प्त्र 
शशि माह चप रोड /ही है. वमोरि खह्र, कट ऐ्पक (एक 
बिग आपुड पापों बाप दवटा रे द्वल यश ही दम्पाक 
है सन सु द्रगिट गे | 75 इणापलिम पैताय हि टकाररई 
लिए दिया रात चतती खाब गाय 8ु। का क्7टिव हर 
गयतियाती कै की व दर विदि चिष् तो भररान ३ कक अतात राहत है, (4िध्यी 
में नदी । 

अभिपप्र-+ अगु रु गाए झही। भदगवासं ४ ब कर एक २॥०३ैं 
यार । ३ साया बल रबर मुरा विसवन४५ मारे २ [हह 
परेड गू ४) ) 


असुरवनीपाल--दएुर मा ईैंराज हद को शाजा। शुगर 
प/46 ६ १॥ 


असुर-- १5, ७२० हत #ीदहितादशओ। रटय गया माणा 
तद्िवाता झहुरा (० जि अगर लिड अडुद्र'ग हे हिट हे 
गुर 780 7 िबगोेह थगर ह है) 
२ आउुखमगार दगादे भर 

किवर १॥िर कह हि किरण पापा महबजद 7 थे गागर दता है) 
३६ 9किए दिस 5)म उ|हहहाराजता, वेप८) 0० शआत का) 
84 पहुवलिप दमा सहज अब णुरह फाइद ता 4? 
दतिव7 4 वतन, प्रशिवतव वह इज #हु व रत दो 
दा 8 उधर ९ विन्तीह मह #£, %ह 7 कम #आएग 
कीरपगिट वृष हर चैक के टिक अमुस्तगार हट हु 
तागरी घायुकाजपा पृद्धिपो कए हू कर माँशिएक 2 6४ 
शो ॥ 


३ अमुर हेव सर्गोरें जागर सारतियोतों इस देने है 
परस्ु से जी 

मागि १ प्वथी पर्वश्स्धनि फ्रादिेल शितिकोंल सन्त विणायेे 
घर । चॉतश्म तुम ह ० हैक *५+०]) #ब्चिर >ई हि जिरेस- 
छाप धन अमर, तर३१कों डु गम ईपघा 6१ श्र ॥ 'रमज बा, « 
चघाइग एड 2 घोहा «पूर छहवने रि्रेगदे बरहित द गजरे "ब्यक 
घरिए मे इरह।कफ परम एफर्ॉरित किरदार पग्दे >न्थरे दे 
लिरिस्तय किलर रहरे है इसलिए गाश्निए अर के हरे हू ये भूरे 
पद वि प्मुरोका सं विरह जि पे ल्या है हा/वागर गंह आए 7हीं 
हि सं थगुर सार किपाकों दु 7३ उत्तय करने (। कि अग्जरोद 
फझादिगुए इगुर हू दू 'र एकसन के हैं । 

हैं ऊपर हा एस २नमतिज्त नन दाद प्रोर प्रशप्ा् दर वे 
है मार; पृ४न तार शहर मं कंधे क& 0 रापस कर, है ॥। 
४ गुरोफे साथ दृट गरनेफे कारण अयुर गहना रिप्पा है 

राबा शव ६ स्याए्म७ पझुद्दों वे गहं। मरित बहुरश दो निएय- 
सरा ६6 हसन किफारजमू। कराविदार)। ऊूरतीवह एप हे गा 
मासुपति मिम"्पर्णम निमित्त । पुत ॥ऐ ह सौधमदियां रे था महा- 
प्रभाशा घरीद मुनि हद सिश्बस,पोँ मरारपि पराटितशोम्मैन 
यू परहिश ! अषि ये मरशारमारात्कर रुतो # मत छुर- 
रुप्प्ते ।« द परेंग माण अमुरशा पृष्ठ हाशा है अत ये झपुर पह- 
सात है. गह देवता सर जाद मिष्पाएयें शरद किया जहा हे 
पेमाति सौधम टिक सवर्षोंके इंब महाह्भाइद्ाती है। एुमायपषनोमे 
रहतेगाने उनके सेथे बरक कोई सम्भावया सही है। विष हत- 
पाले अपुर उनफा शिचियु भो शिगाड पहोँगर सहते । इसहिए 
जव्वग्भाष दाल अपुरति मुद्धरों वहपना हो स्वर्ष है । 


हू असुरकुमार देवोके एड्रादि व उनका अवस्थान 


+ऐ भदन|२,४ 
असुच्च-द सूतप्र। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


असू नृत २११ 


असुनृत--दे असत्य । 


अस्तिकाय--जैनागमर्मे पच्यास्तिकाय बहुत प्रसिद्ध है। णीब, 
पुदगल, धर्म अधर्म, आकाश और काल येछ द्रव्य स्वीकार किये 
गये हैं। इनमें काल द्रठ्य तो परमाणु मात्र प्रमाणवाला होनेसे काय- 
वान्‌ नहीं है। दोष पाँच द्वव्य अधिक प्रमाणवाले होनेके कारण 
फाययाद्‌ हैं। वे पाँच हो अस्तिकाय कहे जाते हैं । 


१ अध्तिकायका लक्षण 

पका।म £ जेर्सि अत्यि सहाओ ग्ुणेहि सह पज्जएहिं विविहेहिं। ते 
हॉति अत्यिकाया पिप्पण्ण जेहि तहलुक्क ॥॥ ते चेब अट्थिकाया 
तेकालियभावपरिणदा णिश्वा । गचरति दवियभाव परियट्टणलिंग- 
संजुत्ता ॥६॥ ७» जिन्हें विविध गुणों और पर्यामोके साथ अपनस्व है, 
वे अस्तित्वकाय हैं, कि जिनसे त्तीन लोक निष्पत्न हैं !७॥ जा त्तोनों 
कालके भाषों रूप परिणमित होते हैं तथा नित्य हैं ऐसे वे ही अस्ति- 
काय परिवर्तन निंग सहित द्रव्यत्वफो प्राप्त होते हैं ॥६॥ 


निसा मर ३४ एरे छद्व्वाणि य काल॑ मोत्तूण अट्यिकार्यक्ति | णिट्टिद्ा 
'जिणसमये काया हु ब॒हुपदेसप्त १३४६० फाल छोड़कर श्न छह द्रठ्प्रों- 
को जिनममपर्में 'अस्तिकाप' कहा गया है। क्‍योंकि उनमें जो बहु- 
प्रदेशी पना है वही कायरव है| (दर स॑ /मू २३) 

पका।तिप्र ६ ठ१ कालापुम्पोषन्यसर्वेपां कायस्वाख्यं सावययस्वमय- 
सेयम्‌ । “कालाणुओंके अतिरिक्त अन्य सर्म द्वग्यॉर्में कायरवनामा 
सावयत्रपना निश्चित करना चाहिए । 

निसा/तावू ३४ बहुप्रदेशप्रचयत्वात्‌ काय । काया हव काया । पद्चा- 
स्तिकाया' । अस्तित्व नाम सत्ता । अस्तिस्वेन सनाथा पश्चास्सि 
काया । *“भष्ठुप्रदेशोंके समूह वाला हो बह फाय है। 'काय' काय 
(दारीर) जैसे होते हैं। अस्तित्व सत्ताकों कहते हैं। अस्तिकास 
पाँच हैं। अस्तिर्व और कायसवसे सहित पाँच अस्तिकाय हैं । 


२ पचास्तिकायोके नाम निर्देश 

प का |म ४ १०२ जोबा पृर्गलकाया धम्माघम्मा तहेष आगास॑ । 
अति्यित्तम्हि य णियदा अणण्णमइया अणुमहता ॥श एवे कालामासा 
घम्माधम्मा स पुप्गला जीबा। लब्भति दव्वसण्ण कालस्स दु णत्थयि 
कायस ॥१०२॥ »जीय पुदगलकाय, धर्म, अधर्म तथा आकादा 
अस्तिखवमें निमतर॒ अनन्यमय और बहुप्रवेशों हैं ॥४॥ णे काल, 
आफादा, धर्म, अधर्म, पृद्गगत और जीय द्रव्य स॑क्षाको प्राप्त करते 
हैं, परन्तु कालको कामपना नहीं है ॥१०श (प का /म्‌ २२ (निसा | 
मू २२ (निसा/म ३७) (प्रसा/ताबू १३६ में प्रप्तेपक गाथा १९), 
(द्र्स|मू २३). (गोजी।म ६२०/१०७४), (निसा।/ताबू ३४), 
(पका।ताबू २२/२०७१९)। 
३ पाँचोकी अस्तिकाय सज्ञाकी अन्वर्थकता 

द्रस मगर २९४ होति असखा जोबे धम्माधम्मे अग॑तआयासे | मुत्ते 
तिबिष्ठ पदेसा कालस्सेगो ण॒ तेण सो काओ २४«जीव धर्म तथा 
अधर्म द्रव्य अस रात प्रदेशी हैं और आफाशमें अनन्त प्रदेदा हैं । 
पुद गलमें संरपात असंर॒यात घ अनन्त प्रदेदा हैं और कालके एक ही 
प्रदेश है, इसलिए काल फाय नहीं है। (प्र /म्‌२/२७) (गोणजी।/ 
मू ६२०(१०७४) । 

प॑ का [ता व्‌ ४/१२/१६ जोवपुद्गगलधर्माधर्माकाशानीसि पदश्चास्तिका- 
यानां विशेषसज्ञा अन्यर्था छातव्या । अस्तिरवे सामान्य विशेषसत्ताया 
रनियता स्थिता । अणुभि प्रदेशर्महान्त ध््नणुकस्कन्धापेषया 
द्वाम्पामणुम्यां महान्तोषणुमहान्त इति कायत्यमुक्त । इति प्चा- 
स्ठिकायानां विशेषसंशा अस्तित्व कायरव घोक्तम्‌ ।७जीव पृद्गगल 
धूर्म अबर्म और आकाश इन पचास्तिकार्योंको मिद्येप सक्ता अन्च- 
थंक जाननो चाहिए। सामान्य विष्येष सत्तार्में नियत या स्थित 
होनेके कारण तो गे अस्तिल्वमें स्थित हैं। अणु या प्रदेशोंसे महान्‌ 


अस्तिकाय॑ 


है अर्थाव द्वि अणुक स्फन्‍्धकी अपेक्षा दो अणुओसे बड़े हैं इसलिए 
अपु महात्‌ हैं । इस प्रकार इनका कायरव कहा गया । इस प्रकार इन 
पचास्तिकायोंकों अस्पिरा व कायत्त संत्ताप्राप्त है। (और भी दे 
काय १/१) 

४ पुद्गलको अस्तिकाय कहनेका कारण 

ससि #/३६/३१२/१० अणोरप्येकप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभावप्रज्चापननसा - 
पेश्नयोपचारकण्पनया प्रदेशप्रचय उक्त ।७एफ प्रदेशवाले अणुका भो 
पूर्वोत्तभाव-प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा उपचार कष्पनासे प्रदेदा प्रचय 
कहा है । (१ का (त प्र ४/१३) 

प्रसा /त प्र १३७ पुद्ृगलस्य तु द्रव्मेणेकप्रदेशमात्रर्वादप्रदेदरवे यथो- 
दिते सर्यपि द्विप्रदेदाय खवहेतुश्रृततथाविध स्निग्धरूक्षपुणपरिणाम- 
शक्तिस्त्रभावात्परदेदोद्धवस्वमस्ति | तत पययिणानेकप्रदे दारवस्थापि 
सभवात्‌ प्रादिसंरम्रेयास॑र्येयानन्तप्रदे शरवमपि स्याय्य॑ पृष्गलस्य 
॥१३७ «पुद्गल तो द्वव्यहः एयप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त प्रकारसे 
अप्रदेश्ी है तथापि दो प्रदेशादिके उद्धवके हेतुभ्ृत तथाबिध स्निग्घ- 
रूप-गुणरूप परिणमित्त होनेकी शाक्तिरूप स्वभावके कारण उसके 
प्रदे्शाका उद्धव है ५ इसलिए पर्यायत अनेकप्रदेधिश्ण भी सम्भव 
होनेसे पृद्गगलको ट्विप्रदेशित्वसे लेकर सरूयात असरग्रात और 
अनन्त प्रदेशित्व भी न्याय युक्त है । (पं का ता यू ४/१२/१३) 

५ फालद्रव्य अस्ति हैं पर अस्तिकाय नही 

प का /मू १०२ एदे कालागासा धम्माधम्मा य पृग्गला णीवा । लब्भति 
दव्जसण्ण फालस्स दु णत्यि कायत्त !7०१०फाल और आकादा- 
द्रव्य और घ॒र्म व अपर्मद्वग्य तथा पुद्टगलद्रठ्य व जीवद्रव्य ये छहों 
'द्रृव्य' नामको पाते हैं। परन्तु कालद्रठपर्में कायरव नहीँ है। 
(द्रस॑/मू २५) 

स सि ४/३६/३१२/६ ननु किमर्थ मय काल पृथगुच्यततै | यत्रैंव धमदिय 
उक्तास्तत्रैवायमपिवक्तव्य 'अजीवकाया धर्माधर्माकाशकालपुद्गगला ' 
इति। नैम॑ दाडक्यम तत्रोद णे सति कायत्वमस्य स्यात्त । नेष्यते व 
मुस्योपचारप्रद्दे शाप्रचयकज्पनाभावात्‌ । « प्रश्न-- काल द्रव्यको अलग 
से क्यों कहा जहाँ धर्मा दि द्वठप्रॉका कथन किया है, वहाँपर इसका 
कथन करना था जिससे फि प्रथम सूप्रका रूप ऐसा हो जाता 'अजीब 
काया धर्माधमकादाकालप्रद्मगला ।' उत्तर-हस प्रकार दाका करना 
ठीक नहीं है. प््योंकि वहाँपर यदि इसका कथन करते तो इसे काय 
पना प्राप्त होता । परन्तु कालद्रव्यको कामवान नहीं कहा है, क्योंकि 
हसमें मुरुप और उपचार दोनो प्रकारसे प्रद्देशप्रचणकी क्ण्पनाका 
अभाव ह । (रावा ४/२९/२४/२८२/०) (पप्र टी २/२४) (गो जी / 
जी प्र ६२०) (निसा/ता वृ ३९) (० का [तावृ १०२/१६३/१०) 

घ ६/४,९ ४४/१६८/४ कोपनस्तिकाय । काल ,तस्य प्रद द्ाप्रचयाभागात्‌। 
क्ुतस्तस्पास्तित्वम्‌ | प्रधयस्य सप्रतिपसत्वान्यथानुपप्ते ॥«प्रश्न-- 
अनस्तिकाय कौन है । उत्तर- काल अनस्तिकाय है, क्यों कि, उसके 
प्रदेशप्रचय नहीं है । प्रश्न--तो फिर कालका अस्तित्व कैसे है। 
उत्तर-घू कि अस्तित्वके घिना प्रचयके सप्र तिण्श्तता घन नहीं सकती 
अत उसका अस्तित्व सिद्ध है । 

द्र स/टी २६/७३/७ अय मता-यथा पुट्गल१रमाणोद्धठयरूपेण कस्यापि 
इृघणुका दिस्कन्धपर्यायरूपेण यहुप्रदेशरूप' कायस्य॑ जाता टथा--काला- 
णोरपि द्रव्येणे कस्या पि प्रयिण कायरव भवतीति। सप्र परिहार -- 
स्निग्परुश्हेतुकस्य घन्धस्याभायान्न भवति काय | सदपि करमास | 
स्निग्धरूथप्व पुहगलस्सैव धर्मो यत्त कारणादिति। 

प॑ का ता बे ४१३१२ स्निर बरूपतवशाक्तेरभाबादुपचारेणा पि फायरव॑ 
नास्ति कालाणूनां ।«प्रश्न- जैसे द्रव्यरूपसे एक भी पृद्गगल परमाणु- 
ट्विअणुक आदि स्कम्घ पर्याय द्वारा बहुप्रदेशरूप कायध्व (उपचारसे) 
सिद्ध हुआ है, ऐसे ही द्वव्यरूपसे एक होनेपर भी कालाणुके समय 
घष्ठी आदि पर्यायों द्वारा कायरव सिद्ध होता है ! उत्तर- इसका १रि- 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


अस्तिकाय 


हार करते हैं-कि ह्निग्धरूप्त गुणके कारण होनेबाले मन्धका काल 
द्रत्पर्में अभाव है, इसलिए बह काय नहीं हो सकता। प्रश्च-ऐसा 
भी व्यों है । उत्तर-कर्यों कि स्निग्ध तथा रूसपना पृद्गलका हो धम 
है कानमें स्निग्ध रू नहीं है। स्निग्पधरूसस्य दाक्तिया अभाव होनेमे 
कारण उपचारसे भो कालाणुओंके कायर्व नहीं है । 

३ काल द्रव्यकीं एकप्रदेशी या अक्राय माननेकी क्या 
आवधयकंता 

प्र सात प्र(१४४ सप्रदेदात्वे हि कासस्स कु एमद्रठ्यनिमन्धरन नोगा- 
काझसुल्यास रूमेयपएददत्य॑ नाम्गुपसम्यते । पर्याग्िसमयाप्रसिद्ध | 
प्रदेशमात्र हि द्रृव्यसमयम्तिक्रामत परमाणों पर्यामरामस प्रसिद्ठ 
ध्यत्ति। लोकाफादातुश्यासरनपेयप्रदेदीकद्रव्यस्म5षि तस्मक प्रदेश- 
मतिफ्रामत परमागोस्तस्सिद्धिरिति चेन्नेघ। एगदेदावृत्ते सर्य- 
यृत्तिर्मिरोधाव । सर्वस्याषि हि कालपद्ार्थस्प य सुक्ष्मा यृष््यंश 
ससमया न ह तदेकदेशस्प | तिर्यकप्रचमस्योर्ध्व प्रच्यवप्रसद्राद्य । 
तथाहि-प्रथममेकन प्रदेशेन वर्तते ततोषन्येन सतापष्यतरेणेति 
तिर्मक्पचयो5प्पूर्ध्य प्रचयी भूय प्रदेशमार्त्र॑ प्रठ्यममस्थापयतति । 
ततस्तियकप्रचस्योर्ध्य प्रचमरप्रमनिच्छता प्रथममेष प्रदेशमात्र फाल- 
द्रठ्य उपबस्थाप गित॒व्यम्‌ ( ७» प्रश्नं-जय मि हस प्रफार माल (कर्थ- 
चित) सप्रदेश है तो उसके एकद्रव्यके कारणभूत लोकाबाशतृरुय 
असंख्येग्रप्रदेश पर्यों न मानने चाहिए । उत्तर -ऐसा हो तो पर्यास 
समय सिद्ध नहीं द्ोता । इसलिए अस रमप्रदेश मानना गोग्स नहीं 
है। परमाणुके व्वारा प्रदेशमात्र द्व्यसमयका उण्ल॑ घन फरनेपर पर्याय- 
समम प्रमिद्र होता है । सदि द्रव्य समय लोक पाद्या सुष्य असरय 
प्रदेशी है! ता पर्याय समयकी सिद्धि यहाँऐे होगी। प्रश्न-यदि 
कालद्रव्य लोकाफादश जितने असरय प्रदेशवाला हो तो भी परमाणुके 
द्वारा उसका एकप्रदेश उश्लंघित होनेपर पर्यायसमयकी सिद्धि हो 
जायेगी । उत्तर - यह भी ठीक नहीं है, फ्यांकि १ एकप्रदेशकी वृत्तिका 
सम्पूर्ण द्रव्यकी यृत्ति माननेमें विरोध है। सम्पूर्ण फाल पदार्थका जो 
सूक्ष्म बृष्मश्ञ है यह समय है, परन्तु उसके एकदेदाका यूश्यंश समय 
नहीं । २ (दूसरे) तिर्मकप्रचयको ऊर््य प्रचयत्यका प्रसम आता है । 
मह इस प्रकार है - प्रथम, कानद्रव्य एक प्रदेद्यमे वर्चे, फ़िर दूसरे 
प्रदेशसे बरतें, और फिर अन्य प्रवेदासे ब्ततें। इस प्रकार छिर्ययप्रचम 
ऊध्व प्रचय भनकर द्रव्यको एक प्रदेद्वमात्र स्थापित फरता है (अर्थात्‌ 
तिर्मकूप्रचय ही ऊर्ध्य प्रचम है, ऐसा मामनेका प्रसंग आता है, एस- 
लिए द्रव्य प्रदेशमात्र ही सिद्र होता है।) इसलिए तिर्यझ प्रचयको 
ऊर्घप्रचय न माननेवालेको प्रथम हो कालद्रव्यको प्रदेदमात्र निशुयय 
करना चाहिए। 

७ पचास्तिकायको जानने का प्रयोजन 

द्र स॑ दो (६/२२०६ पशच्चास्तिकाय मध्ये स्वशुद्धजोब।स्तिकाये 
एवोपादेय शेप च हेस ।७पाँचों अस्तिका्योर्मे स्वरशुद्धीबास्तिकाय 
हो उपादेय है, अत्य सब ऐय हैं। (पं का /ता वृ ४/१३/१५) 

प॑ का [ता यू ॥/१६/१६ तग्र शुद्जीवास्तिकायस्य यानम्तज्ञानादिगुण- 
सत्ता ध्ि्रपर्यायसत्ता घ॒शणुद्रासरयात्प्रदेशरूप कायस्वमुपादेयमिति 
भावाथ ।नब्तहाँ शुद्ध जीवास्तिकायकी जो अनन्तज्ञानादिरूप ग्रण- 
सत्ता, सिद्धपर्मायरुप द्रग्मसससा और णुद्ध असंरयातप्रदेदा रूप कायर्व 
उपादेय है, ऐसा भात्रार्थ है। (प्र सा /ता यू १३६/१६२/१०) 

प का|ता छू १०३/१६६-१६४/१५ अथ पष्चाश्तिकायच्यग्रनस्थ मुस्य- 
बृश्या तदस्तर्गतशुद्वनोयास्सिकायपरिज्ञानस्थ वा फल दर्शयति। 
द्वादशाइरूपेण विध्तोणस्थापि प्रवचनस्प सारभूत एव चिज्लाय य 
कर्ता मुड्यति राग्ध्रेपौ श्लौ स प्राप्ताति परिमोखम।«७»इस 
पचास्तिकाय नाम पग्रन्थके अध्ययनका तथा मुरमबृत्तिगे उसके 
अन्तगत बताये "मै शुद्वनोव्रास्तिकायके परिक्षानका फल दर्शाता हू 
द्वादशागरूपमे अति विस्तोर्ण भी इस प्रवचनके सारभूतका जानकर 
जो राग व हप दोनाको छोड़ता है बह मोक्ष प्राप्त करता है 


२१२ भस्तित्व 


अस्तित्व--१ “मस्तित्वा दाव्दके अनेक अर्थ 


१ सामान्य सत्ताके अर्थमें अस्तित्व 

श या २(०/१३/१११(६२ अरिए्रव तायत साधारण परद्रय्यविपपरनात्‌ । 
तत फ्मदियक्षयक्षयोपद्या मा पद मा नपेसर्यात परारिणामिय्स ।«अग्ति 
स्व छह द्रव्यॉर्मे पाया जाता है अत साधारण है । कर्मदिय छय प्यो 
पद्माम व उपद्ामसे निरपेक्ष होनेक कारण गह पारिणामिक है 

न थ पृ |६१ अधियसष्टावे सत्ता ।>अध्तिर्व स्वभावकों हो सता 
गहते हैं । 

आ प।६ अस्सीरमेतस्प भावा5स्तित्वं राद्र पत्वमु ।« अस्ति अय्ति 
'है पने के भायक्रों अस्तित्र फह़त हैं। अरितिय अर्थात सट्ठरूपत्य । 
(दर राम (२९) (नि सा।तवा बृ /१४) 

से भतत ४४६ असूधात्वरधो5स्तिए्य सश्वपर्ययसमण ।०'अस' धातुश 
अर्थ अस्तिर्न है और उसका सफ्तारुप अर्थसे तारपर्य है। 

२, अवस्थान भर्थमें अस्तित्व 

शा या ४/४४२/४२४०१७ आपुरादिनिमित्तयश्ञादवस्थानम स्तिस्यमू । 
“आयु आदि निमित्तकि अनुसार उस पर्यासमें बने रहना सद्भाव या 
स्थिति है। 

३ उत्ताद व्यय पध्रीव्यस्वभाव अर्थम अस्तित्व 

९ यू ॥/३० उत्पादव्ययधौव्यमुत्त' सदा३० «जो उरपाद व्यय और धौब्य 
इन तानोंसे गुक्त अथति हन तोनों रूप ह बह संत है । 
प्र सा /म्र्‌ ६६ सव्भावी हि सहायो गुणेहि सगपज्णर्ए् चित्तेहिं। 
द्रस्स सब्बकाल उप्पादठायघुत् ते हिं 7६6६ «० सर्वयानलमें गुगों तथा 
अनेक प्रफारकी अपनी पर्यायासि और उरपादठययभौम्ससे दठ्य्का जो 
अध्तित्व है बह मास्तयमें स्वभाव है । 

प॑ का तप ६/६४ एकेप पययिय प्रतीयमानस्पाश्येनो पणायमानस्माम्वन 
मिना गरुणेन धौर्य मिश्राणस्पैक्स्यापि बच्तुन समुच्छेदोध्मदभौव्य- 
लक्षगमस्तिर्यमुपप्थत एवं ० जिसमें एक पर्यायका भिनादा होता हैं, 
अन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है तथा उसी समय अन्वयी पुणफे 
द्वारा जा भ्रम है ऐसी एक बस्तुया उरवाद-व्यय-धौट्म रूप लक्षप हो 
अन्तित्य है । 
+२ अस्तित्वके भेद 

प्र सा|त प्र (६६ अस्तित्य॑ हि महयति ६विध-स्यरूप।हितिएर साह- 
श्यास्तित्व चेति ।«> अस्तित्व दो प्रकारका क्टींगे-स्थ॒रूपास्तित्म 
और साधयास्प्ित्व । 


नि सा/ता थृ ३४ अस्तिरव॑ नाम सत्ता। सा किविशिष्टा । सप्रतिपक्ता 
अगान्तरसत्ता महासत्तति। अस्तित्र अयति सत्ता। बह कसी है ! 
महासत्ता और अगान्तर सत्ता । 
३ स्वरूपास्तित्व या अवान्तर सत्ता 

प्र सा /मू /६६ इद स्व॒रूपा स्तिर्वाभिधानम्‌ [प्र सा|त प्र /उत्पानिका) 
सब्भावों हि सहादो गुणेहटि सगपज्जए हि। चतते हिं। दब्बस्स सदब॒कालं 
उप्पादव्यमधुयत्ते हि ॥ ६६ ॥०सवकालमें ग्रुण तथा अनेक प्रकारकी 
अपनी पर्यायोत्ते और उत्पादग्ययप्रौव्यसे द्वव्यका जो अस्तित्व है बह 
बास्तप्में स्वभाव है । 

प्र स'|त प्र (६७ प्रतिद्रब्य॑ सीमानमासप्रयता विशेषनश्नणभ्रतेन च॑ 
स्त्ररूपाश्तिष्वेन लक्ष्यमाणानामाषि। «प्रस्येक द्रव्पकी सीमाको मोधते 
हुए ऐसे पिशेषलक्षणशत स्वरूस्तिखसे लमित होते हैं । 

प॑ का|त प्र ८ प्रतिनियतवस्तुनतिनी स्वरूपास्तित्यसूचिकाएवान्तर- 
सत्ता ।-प्रतिनियतयस्तुबर्ती तथा स्व॒रूपस्तित्यकोी सूचना देनेवाली 
(अर्थात्‌ पृथक पृथक्‌ पदार्थ का पृथफ-पृथक्‌ स्वतन्त्र अत्तित्व बताने- 
वाली) अयान्तरसत्ता है । 

नि सा|ता यू |३४ प्रतिनियतबस्छुव्यापिनी हावाम्तरसत्ता 


प्रति- 
नियत करूपव्या पिनी ह्यवान्त्रसत्ता, 


प्रतिनिमतेकपर्यायव्यापिनी 


जैनेन्द्र सिद्धानों कोश 


अस्तित्व भय 


हावान्तरसत्ता | »प्रतिनियत वस्तु (द्रव्य) में व्यापनेवाली या प्रति- 
नियत एक रूप (ग्रुण) में व्यापनेवाली या प्रतिनियत एक परययिमें 
व्यापनेवाली अवान्तर सत्ता है । 

प्र साता यू ६६१२६/१७ मुक्तात्मद्रव्यस्य स्पकीयगुणपर्यायात्पाद- 
व्यमभौव्ये सहस्यरूपास्तित्वाभिधानमवा तरास्तित्वभिन्‍न॑ व्यव- 
स्थापित | न#मुक्तात्मद्रव्यके स्वकीय ग्रुणपर्यायॉका उत्पादव्यय- 
धौथ्यताके जो स्प॒रूपास्तितवका अभिषान या निर्देदा है वही अभिन्न 
रूपसे अबान्सर सत्ता स्थापित्त की गयी है । 

प॑घ १(२६६ अपि चावान्तरसत्ता सहृद्रव्यं सहगुणएच पर्याय । सच्चो- 
प्पादध्यंसौ सदिति भौव्य॑ किलेति विस्तार ॥२६६॥«तथा सत॒ द्रव्य 
है सत्‌ गुण है और सत पर्याय है। तथा सत ही छतपाद व्यय है, सत्‌ 
हो धौव्य है, इस प्रकारके विस्तारका नाम ही निश्चयसे अग्ान्तर 
सत्ता है! 


४ सादृदय अस्तित्व था महासत्ता 

प्र सा/म्‌ ६७ हद तु साहश्यास्तियाभिघानमल्ती ति कथयत्ति--(उत्था- 
निका) + हह विविहलफयणाणं लक्ख़णमेग सदिति सव्यगय | उबदि- 
सदा खलु धम्म॑ जिणयरवसहेण पण्णत्त ।*मह साहश्यास्तिखका 
कथन है-धर्मका वास्तवमें उपदेश करते हुए जिनवरवृषभने इस 
बिश्यमें विविध लभणवाले (भिन्न-भिन्न स्थरूपा स्तिख्ववाले) सबद्रव्यों- 
का 'सत' ऐस। सर्वगत एक लक्षण कहा है । 

प्र सा/त प्र (६७ स्वरूपास्सित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्त- 
मितजे चिउ्सप्रपप्च प्रयूत्तम बृत प्रतिद्वव्यमासू जित सीमान भिन्‍्दरस 
दिति सर्बगर्त सामास्यलक्षणभूर्त साइश्यास्तिश्यमेक॑ खण्बवयोघ- 
व्यम्‌ ० (यद्यपि सर्य प्रण्य) स्थरूपास्तित्वसे लक्षित हाते हैं, फिर 
भी सर्वद्रव्योका मिचित्रताके विस्तारकों अस्त करता हुआ, सर्व 
द्रव्मों में प्रवृत्त होबर रहनेबाला, और प्रत्येक द्रग्यकी यम्धी हुईं 
सीमाकी अबगणना करता हुआ 'सत' ऐसा णी सर्वगत सामान्यलक्षण- 
भूत साइश्य अस्तिस््र है बह वास्तव एक ही जानना चाहिए । 

५ का ।त प्र /८ सर्वपदार्थ सार्थव्यापिनी सादइश्यास्तित्वसूचिका महा- 
सत्ता प्रौक्तव ।-सर्व पदार्थ समूहमें व्याप्त होनेवाली साइश्य अरितित्व- 
को सूचित करनेबाली महासत्ता कही जा चुकी है। 

नि सा।/ता वृ /३४ समस्तवस्तुविस्तारव्यापिनी महासत्ता, -समस्सत- 
ठयापकरूपव्या पिनी महासत्ता अनन्तपर्यायव्यव्यापिनों महासत्ता। 
“समस्तपस्तुषिस्सारमें व्यापनेबाली अर्थात्‌ छह्टों द्रव्यों व उनके 
समस्त भेद प्रभेदों में व्यापनेवाली घथा समस्त व्यापक रूपों (गुणों) 
में ठयापनेवाली तथा अनन्त पर्यायोंमें व्यापनेबाली महासत्ता है। 
(प्र सा।ता व ६७/१३०/१४) 

अस्तित्व चय--दे न ॥/६॥ 

अत्ति नास्ति सग--दे सप्तम गी।४। 

अस्ति नास्ति प्रवाद--दे श्रुतज्ञान गा । 

अस्तेय--?. भेद व लक्षण 
१, अस्तेय फा लक्षण 

ते सू ७/१६/३६९/१२ अवत्तादानं स्तेयम्‌ १४॥ 

स सि ७/१८/३४३/६ यप्र सकक्‍्लेदपरिषामेन प्रवृत्तिस्तत्न स्तेय॑ भवति 
बाह्मागरस्तुनो ग्रहणे चाग्रहणे व 7«मिना दी हुई बस्तुका लेना स्तेय 
है॥१६॥ इस कथनफा यह अभिप्राय है कि बाह्म॒स्तु ली जाय या 
न ली जाय किन्तु जहाँ संक्लेशरूप परिणाम के साथ प्रवृत्ति होतो है, 

वहाँ स्तेय है । 
२, अस्तेय अणुन्नत का लक्षण 


रकश्रा ६७ निहित घापतित था झबिस्मृतं वा परस्वमविसृष्ट । 
नहरति मन्न च दत्त उदफृशचौश्यदिषारम्ण ।-जो रखे हुए तथा 
गिरे हुए अथवा भूले हुए अथवा घरोहर रखे हुए परदव्यको नहीं 


२१३ २ अस्तेय निर्देश 
हरता है, न दूसरोंको देता है, सो स्थूलचोरीसे मिरक्त होना अर्थाव्‌ 
अचौर्माणुव्त है। (बचन्च श्रा २११) (गुणभद्र श्रा १३६४) 

स॒ सि ७/२०/१६८/६ अन्यपीडाक्र पायथियभयादिवसादबश्य परित्यक्त- 
मपि यददत्त तत प्रतिनिवृत्तादर श्राषक इति तृतीयमणुकतम्‌ । 
“श्रावक राजाके भय आदिके कारण दूसरेकों पीड़ाकारी जानकर 
'बिना दी हुईं वस्तुको लेना यद्यपि छाड़ देता है तो भी घिना दी हई 
यस्तुके लेनेसे उसकी प्रीति घट जाती है इसलिए उसके तीसरा 
अचौरयणुब्रत होता है । (रा, वा ७/२०/३/४४७/१०) 

का अ ३३४-३३६ जो बहुमुण्ल यस्थु अप्पयमुक्लेण णेब गिष्टेदि। 
बीसरियं पि ण गिण्हदि साहे थोवे थि तूसेदि ॥३६8 जो परदव्यँ 
ण हरदि मायालोहेण कोहमाणेग । विढचित्तों सुद्धमई अणुव्बई सो 
हवे तिदिओं ॥३३६ ॥ ७जो महुमृण्य बस्तुको अन्पमृण्यर्म नहीं लेता, 
दूसरेकी भूली हुई बस्तुको भी नहीं उठाता, थोड़े लाभसे ही सन्तुष्ट 
रहता है ३३श॥ तथा कपट लोभ माया व क्राधसे पराये द्वव्यका 
हरण नहीं करता वह शुद्धमति दृढ़निश्चयी श्रायक अचौर्याणुबती 
है ॥२३६॥ 

सा ध ४/४६ घौरबव्यपदेदक रस्थुलस्तेयवतो सृतस्वधनात्‌ । परमुदकादै- 
श्चा खिलभोग्याप्न हरेहददासि न परस्थ ॥84॥ «“चोरी' ऐसे मामको 
करनेवाली स्थूल चोरीका है वत जिसके ऐसा पुरुष या श्रावक सृत्युको 
प्राप्त हो चुके पृप्रादिक्से रद्दित अपने कुटम्मी भाई बगेरहके घनसे 
तथा सम्पुर्ण लोगों क॑ द्वारा भागने योग्य जल, घास आदि पवार्थोंसे 
भिन्न अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त दूसरेके धनकों ना स्वय ग्रहण बरे 
और न दूसरेके लिए दबे । 


३ अस्तेय महान्नत फा लक्षण 


निसा/ग्रृ £८गामे या णयरे वा रण्णे वा पेच्छिऊण परमत्थ | जो 
मु चदि गहणभाव॑ तिदियवद होदि तस्सेव ॥£ प॥ » प्राममें, नगरमें या 
यनमें परायो वस्तुको देखकर जो उसे ग्रहण करनेके भावका छोड़ता 
है उसको तीसरा (अचौर्य) महावत है । 

भू आ ७, २६१ गामादिस्तु पडिदा३ अप्पप्पहुदि परेण सगहिद | णादाण 
परदर्व्य अदश्तपरिवज्जण त॑ तु ॥७ गामे णगरे रण्णे थूल॑ सचित्त 
बहुसपडिवक्‍्ख । लिविहेणश बज्जिदन्व अदिण्णगहणं व तण्णिच्च 
8२६७॥ “ग्राम आदिकर्में पड़ा हुआ, भूला हुआ, रखा हुआ इत्यादि 
रूपसे अब्प भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुका दूसरेक्र इकट्ठा किया हुआ ऐसे 
परद्रव्यको प्रहण नहीं करना वह अद्तत्याग अर्थात्‌ अचौर्म महाम्रस 
है।» ग्राम नगर बन आवियें स्थूल अथवा सृक्ष्म, सचित्त अथवा 
अचित्त, बहुत अथवा थोड़ा, भो स्वर्णादि धन धान्य, द्विपद चतुष्पद 
आदि परिग्रह यिना दिया मिल जाये तो उसे मन वचन फायसे सदा 
स्याग करना चाहिए । यह अचौर्य बत है आरह्शा 


२ अस्तेय निर्देश 


१ अस्तेय अणुत्नतके पाँच अतिचार 


तसू ७/२७ स्तैनप्रयोगतदाद्तादान विरुद्धराज्या तिक्रमही नाधिक्मानो- 
न्मानप्रतिरूपफठ्यवहारा ॥२७॥ «₹ घोरी करनेके उपाय बतताना 
+ चोरीका माल लेना, ३ राज्य नियमोॉके विरुद्ध ब्लैक मार्केट 
फरना या टैक्स चुमी मचाना ४ मापने व तोलनेके गज़ घाट कमतो 
नढठती रखना, # अधिक सृल्यकी वस्सुमें कम मृल्यकी गस्तु 
मिलाना--ये पाँच अस्तेयके अतिचार हैं। (र के श्रा ४८) (अन्य 
भी भ्रावकाचार) 

साध ४/६०में उद्दद्ृत-यदास्तिलक्चम्पू- मानबन्न्‍्ण्नताधिम्ये स्तैन- 
कर्म ततों ग्रह । बिग्रहे संग्रहोषर्यस्यास्तेनस्येते निवर्त का ॥ «जो 
बस्तु तोलने या मापने योग्य है, उसे दते समय कम तौलकर, लेते 
समय अधिक तौलकर या अधिक मापकर लेना, चोरो य्राना, चोरी 
के मान लेना, और युद्धके समय पदार्थोका संग्रह फरना--ये पाँच 
अगौर्याणुवतके अतिचार हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





अर्स्थि 


उन पदार्थोंके योग्य हैं अर्थाव उनको उठाकर आचार्यके समीप 
ले णावे। 


कुरल ११/१ हद हि न्‍्यायनिप्ठत्व॒ यन्निष्पक्षतया सदा । न्याय्यो भागो 
दृदादेयों मित्र य रिपसेन्‍्थवा ॥१॥७>नन्‍्यायनिष्ठाका सार फेवल इसमें 
है कि मनुष्य निष्पस होकर धर्मशीलताके साथ दूसरेके देय अंशको 
दे देवे फिर चाहे लेनेवाला दाश्रु हो या मित्र । 


३ शका समाधान 


१. फर्मादि पुदुगलोंफे प्रहणमे भी दोष लगेगा 

ससि ७०१॥/४४२६३ यद्येवं_ कर्मनोकर्मग्रहणमपि स्तैय॑ प्राप्नाति, 
अन्येनादत्तत्वात्‌ । नैपदोप , दानादाने यत्र सम्भवत्तस्तप्रैव स्तेयव्यव- 
हार । झुृत , अदस्तग्रहणसामप्यति ७ प्रश्न-यदि स्तेयका पूर्वोक्त 
(अदत्तादान) थ्र्थ किया जाता है तो कर्म और नोकमंका ग्रहण 
फरना भी स्तेय ठहरता है, क्योंकि, ये किसीके द्वारा दिये नहीं 
जातै  उत्तर-यह कोई दोप नहों है, क्यों कि, जहाँ पेना और लेना 
सम्भव है वहाँ स्तेम फा ठयवहार होता है॥ प्रश्न-यह अर्थ क्सि 
शदसे फलित होता है। उत्तर-सूत्रमें दिये गये अदत्त' शब्द से । 

हु (रा बा ७; १६/१-३/५४२/१४) 

२ पुण्योपार्जन प्रशस्त चोरी फहलायेगा 

राषा ७/१॥/८(६४३/१ स्पान्मतम्‌ बन्‍्दनाक्रियासबन्धेन धर्मोपचयसे स्ति 
प्रद्ास्त स्तेय॑ प्राप्नोति, तत्त, कि कारणम्‌ | उक्तरवात। उक्तमेततु- 
दानादानसभवोी यत्र तप्रस्तेयप्रसग हक्ति ।७प्रश्त-बस्दना सामा- 
सिक आदि क्रियाओंके द्वारा परृण्यका संचय साधु घिना दिया हुआ 
ही ग्रहण करता है अत उसको प्रदारत चोर कहना चा हिये ) उत्तर-- 
यह आशका निर्मल है, क्यों कि, यह पहले ही कह दिया गया है कि 
जहाँ लेन देनका व्यवहार होता है वहाँ चोरी है | 
३, शब्द प्रहण व नगरद्वार प्रवेशसे साधुको दोष लगेगा 

रावा ७/१४।७ ६४१ स्यादेतत-शमब्दादिविपयरथ्याद्वारादोन्‍्यदत्तानि 
आददानस्य भिक्षो स्तेय॑ प्राप्नोतीति | स्न्न , कि कारणम्‌। अप्रमत्त- 
खातू। दत्तमेत्र वा तत्सबंम्‌। तथा हि अ्म पिहितद्वारादीतू न 
प्रशिशति। ७ प्रश्न-इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विपभभोंको प्रहण फरने 
से तथा नगरके दरवाजे आदिको गिना दिये हुए प्राप्त करनेसे साधुको 
चोरीका दोप लगना चाहिए। उत्तर--यश्नवान अप्रमत्त और ज्ञानी 
साधुफो दास हृष्टिसे आचरण करनेपर श्षम्दादि सुननेमें चोरोका दोप 
नहीं है, फर्पोकछि, पे सब बस्तुए तो सबके लिए दो ही गयी है, अदत्त 
नहीं हैं। इसी लिए उन दरवाक्षोंमें प्रवेश नहीं करता जो सार्वजनिक 
नहीं है या पन्‍्द हैं । (स सि ७)१६।३६१२) 

अस्थि--( औदारिक शरोरॉमें अस्थियोंका प्रमाण-वे औदारिक 


१/७, २ इनमें पदकाल कृत बृद्धि हास-दे काल ४। 
अस्थिर--है स्थिर। 
अस्तान---साध्ठुझा एक मूलगुण -दे स्नान । 
अहकार---5 अब ए४मे कर्मकृताभावा परमार्थ नयेन चारमनो भिन्ना । 


सम्रात्मा भिनिवेदो5ह का रोडहह यथा नृपत्ति ॥१६४॥ **कमोके द्वारा 
निर्मित जो पर्यायें हैं और निश्वयनमसे आत्मासे भिन्न हैं, उसमें 
आत्माका जो मिथ्या आरोप है, उसका नाम अहकार है जैसे 
मैं राजा हैं। 

प्रसा तावू ६४४१० मनुष्यादिपर्यायरूपोष्हमित्यह कारों. भण्यते | 
“'मनुष्पादि पर्यायरूप ही मैं हूँ" ऐसा कहना अडंकार है। 

द्रस॑ टी ४१/१ई६४९ कर्मजनितदेहपृश्रकलम्मादौ ममेदमित्ति ममकारस्त 
ज्रवाभेदेन गौरस्थूलादिदेहोडह राजाएहरमित्यडकारसक्षणमित्ति । 
«फर्मांसे उत्पन्न जो देह, पृत्र, स्री आदिमें 'यह मेरा दारोर है, यह 
मेरा पृत्र है', इस प्रकारकी जो बुद्धि है वह ममकार हैं और उन 


११५ महिसा 


शरीरादिमें अपनी आस्मासे अभेद मानकर जो में गौर बण्का हूँ, 
माटे शरीर वाला हूँ, राजा हूँ, इस प्रकार मानना सो अह्कारका 
लक्षण है । 

अहक्रिया--म स्तो टी १९२६ अहमस्य सबस्‍्य स्त््यादिविषयस्य 


स्वामित्ति क्रिया अक्रिया। »'में इस स्री आदि समस्त विपयोका 
स्वामी हू" इस प्रकारकी क्रियाको अह क्रिया कहते हैं । 
अहमिद्ध-नहे फल! 
अहिसा--हैन धर्म अहिसा प्रधान है, पर अहिसाका क्षेत्र श्तना 


सकुचित नहीं है जितना कि लोक्में समझा जाता है इसका 
व्यापार याहर व भीतर दोनों ओर हो ता है । माहरमें तो किसी भी 
छोटे या बड़े जीवको अपने मनरो यावचनसे या कायसे, 
कसी प्रफारकी भी हीन या अधिक पीड़ा न पहुँचाना तथा उसका 
दिल न दुखाना अटिसा है और अन्‍्तरंगमें राग ध्वप परिणामोसे 
नियृत्त हाकर साम्यभाजमें स्थित होना अहिंसा है। याहा अश्टिसाको 
ठप्रवहाार और अन्तरगका निश्चय कहते हैं। वास्तव अन्तर णगर्मे 
आशिक सम्ग्रता आये बिना अहिंसा सम्भद नहीं, और इृय प्रकार 
इसके अतिव्यापक रूपमें सत्य अचौर्य अह्यचर्य आदि सभी सद्गगुण 
समा जाते हैं। इसीलिए अहिंसाको परम धर्म बहा जाता है। जल 
थल आदियें सर्जन्न ही श्रुद्र जीवाका सद्भाव हानेके कारण यद्यपि 
याहा में प्रूण अहिंसा पलनी असम्भव है पर यदि अन्तर ग्मे साम्यत्ा 
और याहरमें पुरा-पुूरा यत्नाचार रखनेमें प्रमाद न क्या जाय तो 
बाह्य जीयोंके मरने पर भो साधक अहिंसक ही रहता है । 

१ अहिसा निर्देश 
# निश्चय अहिमाका लक्षण--दे अहिंसा २(११। 
१. अहिसा अणुब्नतका लक्षण 

र क श्रा 9३ सकक्पात कृतकारितमननाश्योगत्रयस्य चरसलाचू। ने 
हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद्विरमर्ण निपुण (३॥ ० मन,वचन कायके 
सकक्‍ण्पसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे त्रस जीवॉको जो नहीं 
हनता, उस क्रियाकों गणधरादिक निपुण पुरुष स्थूल हिंसासे विरक्त 
होना अर्थात्‌ अहिसाणुबत कहते हैं। (स्सि ७/२०/३६८/७), (रा वा 
७/२०१६०५६), (साध ४/७) ! 

बन्चु श्रा २०६ जे तसकाया जीबा पृत्वुद्दिट्ला ण हिंसियव्या ते। एडदिया 
वि णिक्षारणेण पढ़म बय॑ धूल ॥२०६०जो प्रस जीब्र पहले बताये 
गये हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए और निष्कारण अर्थात्र बिना 
प्रयोजन एकेन्द्रिय जीवॉको भी नहीं 'मारना चाहिए। यह पहिला 
स्थूल अहिसा बत है। (साध ४/१०) 

का अ|म्र्‌ २३१-१३२ जो बाबरेडइ सदओ अप्पाणसम पर पि मण्णंतों। 
णिंदण गरहण जुत्तो परिहरमाणा महारभे ॥३शश तसघाद जोण 
क्र्‌दि मणबयकाएहि णेत्र कारयदि। युज्य॑त्ता पिण इच्छदि पद मवर्य॑ 
जायदे तम्स ३३३ «जो श्रावक दभापूर्ण व्यापार फरता है, अपने 
हो समान दूसरॉको मानता है, अपनी निन्‍दा और गा करता मुझ 
महा आरम्भको नहीं करता ॥३३९॥ तथा जो मन, बचन व कायसे 
श्रस जीवोंका घात न स्वयं करता है न दूसरोसे कराता है और न 
दूसरा करता हा उसे अच्छा मानता है, उस श्रावकफे प्रथम अहिसा- 
णुव्त होता है । 
२ अहिसा महान्नतफा लक्षण 

मू आ £ ३८६ कार्ये दियगुणमग्गण कुलाउजोणी म्रु सन्बजीना्ण । णाऊण 
ये ठाणादिसु हिंसा दिविवज्णणम टिसा ॥9॥ एड दियादिपाणा पचविधा- 
बज्जभीरुणा सम्म । ते ख़हु ग॒ हिंसितव्वा मणब्रिक,येण सब्वर्थ 
इपट्षूकाय, इन्द्रिय गुपस्थान, मार्गणास्थान, मृत, आमु, 
योनि-हशनर्में सब जीबॉको जानक्र कायोरसर्गादि क्रियाओंमें हिंसा 
आदिका स्याग करना अ्िसा महाव्रत है १४ सम देश और सब 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भहिसां 


फालमें मन बन फागससे एक ंद्रियसे लेकर १ चे र्द्रिय 740 
पांच प्रकारके पापसि हरनेपालेवो नहीं घाती चाहिए अथवि णोपॉ- 
फो रथा करना अहिंसाबत है ॥२८६॥ (नि सा /मू ४4) 


३, अहिसाणुश्नतके पाँच अति चार 

तासू ७/२६ प्रन्धपधक्छेदा तिभारारपणाप्तपानीरोधा ।«>मस्प, यघ, 
छेद, अतिभारारोपण, अयपानगा निरोध, में अद्विसाणुम्रएफे पाँच 
अतिचार हैं। 

साध शह६ मंत्रादिनापि संधादि जृतों रज्ज्यदिवन्मन । शत्तया 
गरनोय॑ स्याप्त सथा मलिन गत उ१६ «गस्प्रादिके ्वारा भी विया 
गया मन्धनादिक रस्सी मगरहसे किये गये मनन्‍्धयी तरह अतिषार 
होता है। इसलिए उस प्रकारसे यरन पूर्व प्रगूशि करना चाहिए, 
जिस प्रकारसे कि मत मलिन न होवे । 


४. अहिसा महाग्रतफी भावनाएँ 

त सू ७५४ बादमनोगुप्तीयदिानमिक्षेपणसमित्पालायितपानभोजनाति 
पझुय ॥४॥« मं घनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईगसिमिति, आदायनिसेपण- 
समिति और आत्लोकित पान भौजन (अथर्ति येख द्ाधफ्र भोजन 
पान प्रहण करना) ये अहिंसामतकी पाँच भाषनाएँ हैं। (यू आ 
३३७), (चा पा /म्‌ ३१) 


्+ 
५. अहिसा अणुम्नतकी भावनाएं 
ससि ७/६ ३४७३ हिंसायो ताबव, हिसो हिं नित्याद्वेजनीय सततानु- 
सद्धवैरश व इृह व बधमन्धपरिषतेद्ञादीन प्रतिलमत्ते प्रेत्य घाशुभां गति 
गहितरघ भवतोति हिंसाया अ्युपरम श्रेयानू। एवं हिंसादिष्य- 
पायावद्यदश न भावनोयम्‌ । ७ हिंसामें पथा- हिंसक निर तर उद्वेज- 
नीय है' बहू सदा मरको माँधे रहता है, इस ल्ोकें मध, मन्‍ध और 
पलैदा आदिको प्राप्त होता है, तथा परलोफमें अद्युभ गतिको प्राप्त 
होता है, और गह्ठित भी होता है, इसलिए हिंसाका र्पाग श्रेयस्तर 
है। इस प्रकार हिंसादि दोषोमें अपाय और अबद्यके दशनकी 
भावना करनी चाहिए । 


* म्रतोकी भावना व अतिचार--दे बत २। 


# साधुजन पशु पक्षियोका मार्ग छोडफर ग्रमन करते हैं 
+दे समिति १३ 


२ निरचय अहिसाकी कथचित्‌ प्रधानता 


१. पश्रमाद व रागादिका अभाव ही अहिसा है 

भ आम ८०३,८०६ अत्ता चेष अहिंसा अत्ता हिंसत्ति णिच्छआ समये। 
जो होदि अप्पमत्तो अहिंसगो हिसगो एदरो ॥८० ७ जदि मुजस्सय 
पधो होहिदि माहिर गधसथुजोगेण। णर्थि दु अध्टिसपो णाम होदि 
वायब्रादिमधहेदु ॥८०६॥ ० आत्मा ही हिंसा है और बह ही अद्विसा 
है, ऐसा जिनागमर्में निश्चय किया है। अप्रमत्तको अहिंसफ और 
प्रमत्तको हिंसक कहते हैं ॥८०९॥ यदि रागप्वेप रहित आत्माकों भो 
गाह्य यस्तुसाप्रके सम्मन्धसे मन्ध होगा, तो 'जगतमें कोई भी अहिं- 
सक नहीं है', ऐसा मानना पड़ेगा, क्पौंफि, मुनि जन भी बायु- 
कामिकादि जीवॉके बधके ऐतु हैं ॥८०६॥ 

स सि ७/२२/३६३/१० पर उद्धधृत--रागादीणमणुप्पा अश्सिगत्त त्ति 
देसिद समये | तेसि घे उप्पत्तो हिंसेशि जिणेहि णिध्विट्ठा ।>शास्प्र- 
में यह उपदेद है कि रागादिकका नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है। 
तथा जिनदेवने उनको उत्पत्तिकों हिंसा कहा है। (क पा पृ १/१ 
४३/१०२) (पु सिए ४४) (अन ध ४/२६) 

घ।पु १४/१,६ ६३/६/६० स्वयं हाहिसा स्वश्रमेव हिंसन' न तत्पराधीन- 
मिह द्वय भवेद | प्रमादहीनोदध् भवत्यहिंसक प्रमादमुक्तत्तु सरैब 
हिंसक ॥0-अहिसा स्वयं होती है और हिंसा भी स्त्रय॑ पी होती 


२१६ 


३ प्रतकी कर्य॑चित प्रधानता 


है । यहाँ मे दोनां पराधीय पहों हैं। णो प्रमाद रहिए | यह आई 
मंग है और जा प्रमाद मुक्त # गह सदा हिंगक है । 

क्र सात प्र २१०-२३१८ अधुद्धरोपयागसद्भायस्प सुनिरिचिताहिसाभा३- 
प्रसिद्र स्तधा तद्दिाभायिना प्रझतापरेण प्रसिद्रपददुद्धापयोगा- 
सम्भावपरस्म परप्राणव्यपरापसम्ायैद्ञपि प्म्धाप्रसिद्रप मुनित्िषत 
हहिमाउभायप्रसिद्य रघासारद्र एवं तैदों. समीयाय से प्रुमर्य हिरद 
7(ण * मदशुद्धापयांगाराइशाप निरफ्लीपतप्रसिद्र रहिसक एवं 
स्माय ॥११८- अदुद्धोी पपागका शद्भाम जिससे पाया प्यसा है उसर 
टिसा5 साद्भानगी प्रसिदि तु तिरिचित है और इस प्रणार जौ ऐप ुद्दो 
पयौगर मिया होता ह एगे प्रयत आभार ह॑ प्रणिद्ध हानेवाना प्रुदो- 
प्योगय। अराद्याय शिसके पागा जाएा ह उसके परव्रापादि ट्यवरीपद 
सस्ाममें भी पन्‍पका अप्रसिद्धि हातैंसे हिंसाक अभावी प्रसिद्ध 
मुनतिरियत है अत अस्तर बदाद ही गिल पे बलवान है महिरंग नह 
१२(७ अदुद्रोपयोपफा अमद्भाय अद्विसक ही है, पर्योकि झशे लित्ते- 
पत्यमी प्रसिद्धि है 3२१८३ (मिसा [ता भू /६) (अन थे ४३१) 

पुसिउ ॥६ अधिधायापि हि. हिंसा हिसापसभारन भवायेत । 
गृरथाप्यपर। हिसों हिसाफलभाजने ने स्मात्‌ | ७मिरषय कर कोई 
फजीय टिसायों ने करे भी हिंसा फलके भोगनैटा पाठ ह ता है. पौर 
दूधरा हिंसा गरझ भी हिंसारे फनशो भागनेका पात्र नहीं होठा 
अर्थ फनप्राप्ति परिण्पमौफे याधीन है, मादय हिंसामे आधीन नहीं । 
२ निशच्य अहिसाके बिना महिसां सम्भव नहीं 

नियसा/ठायू ४६ ऐपा मृतिर्भयतु घा नया, प्रयानपरिषाममम्धरेस 
सावध्यपरिहारों न भयति। «उन (बाएं प्रापियाँ) का मरण है या 
न हो, प्रमश्नरूप परिणामके मिता गायशपरिष्टार नहीं होता । 

प प्र(टी २/((८ अधिसालसगों परमेंछ, सोडवि जीयश्ुद्धभाण मिला ने 
सभवति। न धर्म अर्टिसा लप्तगमाना है, और यह अधटिगा जीमके 
शुद्ध भाषोंके मिना सम्भव नहों । 

६ परकफो रक्षा आदि फरनेफा अहंकार अज्ञान है 

सं सा /म्र्‌ १६३ जो अप्पपा दु मष्यदि एुसिक्दस हिदे करेमि यफ्ते दि। 
सो मृद्रा अप्पाणों घाणी एतो दु मियरीदो। «जा यह मानप्ा है 
कि अपने द्वारा मैं (पर) जीमोंको दुर्पी मुफ्ती जरता ँ, वह गढ़ 
(मोही) है, अशाती है और जो इसमे विपरोत्त है रह छाती है । (यो 
सा।/अ ४१२) 
४ अहिसा सिद्धान्त स्व॒रक्षार्थ है न कि पररक्षार्य 

पध।उ ७६६ आत्मेतरा प्रिणामप्ररक्षप यम्मत स्मृत्तौ । तरपर स्माएम- 
रक्षाया कृतेयात परक्रतव ॥१५६॥ «इसलिए जो आगममें स्तन और 
अन्य प्राणियोंकी अहिंसावा रिद्धास्स माना गया है, घट केमल 
स्वात्म रस्ताके लिए हो है परक लिए नहों । 


३ अहिसा ब्रतकी कथचित्‌ प्रधानता 


१ अहिसा ग्तका माहात्म्य 

भ आ /ग्‌ ८२२ पाणो थि पाहिहेर पत्तों छू्टो विससुमारहदे । एगेण 
एपादिवसवरेण टिसानदगुणेग +«स्वएप फान सक पाना जानैपर भी 
यह अहिंसा मत प्राणीपर महान -उपकार फ्रता है। जैसे कि दिशु- 
मार रदमें फेफे चाण्डालने अश्यफाल तक हो अऑश्सावत पालन 
किया था। वह एस मतके माहात्म्यसे देवॉक द्वारा पूजा गया 

शा ८/३२ अट्सिव जगनन्‍्माता5हिसैंवानस्वपद्धति । अर्टिसिब गति 
साध्यी श्रोरह्िसिय शारवतो 4३९ *अहिसा हो तो जगतकी माता 
है क्योंकि समस्त जोबॉका परिपालन फरनेवाली है, अहिंसा ही 
आनन्दकी सन्तति है, अहिसा हो उत्तम गति और शारवतो सह्मी 
है । जगदमें जितने उत्तमो्तम गुण हैं वे सब इस अहिसा हो में हैं । 

अगश्ना १९४ चामीकरमयीमुर्यी ददान पर्वत सह। एकजीबराभय॑ 
नूर ददानस्य सम कृत ॥£॥ “पर्व तोंसहित स्वर्णमयी पृथिय्रीका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश ः 


ही 


महिसी 


दान करनेत्वाला भी पुरुष, एक जीवकी रक्षा करनेवाले पुरुषके समान 
कहाँसे हो सकता है । 

भा पा टी १३४(२८३ पर उद्धघृत ५एका जीवदमैकप्र परत्र सकला 
क्रिया । पर फल तु सर्वप्र कृपेरिचन्तामणेरिव ॥0॥ आमुष्माच झुमग 
श्रीमात्‌ सुरूप कीर्तिमान्तर । अषहिंसावतमाहास्म्यादेकस्मादेव 
जायते ॥२१ “एक जीवदयाके ट्वाराही चिन्तामणिकी भाँति अन्य 
सकते धार्मिक क्रियाओंके फलकी प्राप्ति हो जाती है 7९8 आयुष्मात्‌ 
होना, सभगपना, धनवानपना, सुन्दर रूप, कीर्ति आदि ये सब कुछ 
मनुध्यको एक अहिसा घतके माहार्म्यसे ही प्राप्त हो जाते हर 


२ सर्ज ब्नतोंमे अहिसाश्रत ही प्रधान है 

भ आ मर ७८४ ७६० णत्यि अशुदो अप्प आयासादों अधुणय॑ णत्थि! 
जह तह जाण मह॒ए्ल॑ ण घयमहिंसासम॑ अर्थ ॥७८४॥ सम्वेसिमास- 
मां हिंदयं गठ्मो व सव्वसस्थाणं । लव्वैसि बदगुणाणं पिंडो सारो 
अहिंसा हु 08० “इस जगव्‌मं अणुसे छोटी दूसरी वस्तु नहीं है 
और आकाझस्ते भी सड्ढी कोई 'चीज नहीं है । इसी प्रकार अहिसा 
बसस्ते दूसरा कोई बड़ा बत नहीं है ॥७८०॥ यह अफिसा सब आश्रमों- 
का हृदम है, सर्व क्ास्त्रॉका गर्भ हैं और सर्द बतोंका निचोड़ा हुआ 
सार है ॥७६० हि 

कुरल ३३३ अहिंसा प्रथमो धर्म सर्वेपामिति सन्‍्मति । ऋषिभिमहुधा 
गीत सूनृत तदनन्तरम्‌ ॥॥ “अहिंसा सब ध्माँमें श्रेष्ठ है । ऋषियोंने 
प्राथ उसकी महिमाके गीत गाये हैं। सचन्चाईकी श्रेणो उसके पश्चात्‌ 
आती है । 

ससि ७१/३४३/४ तप्र अहिंसा बतमादौ क्रियते प्रधानष्वास। सध्या- 
दीनि हि तत्परिपालनाथदीनि सस्यस्य बृत्तिपरिक्षेपत्र॒त्त्‌ । «एन 
पाँचों बरतोर्में अहिंसा मतको (सूश्रकारने) प्रारम्भमें रखा है, क्योंकि 
बह सममें मुरू्य है। धान्यके खेतके लिए जैसे उसके चारों ओर 
काँटोंका घेरा होता है उसो प्रकार सत्यादिक सभ' बत उसकी रक्षा- 
के लिए हैं। (रा वा ७(/१/६/४३४/१) 

पु सिउ ४२ आत्मपरिणामहिंसन हेतुत्वास्सर्व मेव हिंसैतत । अनृतवच- 
सादि केयलमुदाइत दिष्यघोधाय ॥४२॥ “आम परिणामोंका हनन 
करनेसे असत्पादि सभ हिंसा ही हैं। असत्य बचन आदि ग्रहण तो 
फषल शिष्य जनोंको उस हिसाका घोध फराने मात्रके लिए है । 


शा ८/७,३०,३१,९२ सत्याद '्तरनि शेपपमजात नियन्धनस्‌ । दीलेरच- 
यद्यिधिष्ठानमम हिसार्य महाबतम्‌ ॥ण एसत्समयसर्व स्वमेत रिसिद्धान्त- 
जोवितम्‌ । यज्जन्तुजातरक्षार्थ भावशुद्धया दढ बतमू॥श्ण श्रूयत्त 
सर्वश्ञास्त्रेपु सर्वेपु समगेपु च। अहविंसालक्षणो धर्म तद्ठिपक्षश्च 
पातकम्‌ ॥३१॥ ठप श्रुतमसक्षानध्यानदानादिकर्म णां। सरयक्षीलब्ता- 
दोनामहिंसा जननी मता ॥४२॥ » अहिंसा महावत सत्यादिक अगले 
४ महावत्तॉंका त्तो कारण है, क्योंकि वे बिना अष्िसाके नहीं हो 
सकते। और दीलादि उत्तर ग्रुणोंकी चर्याका स्थान भी अहिंसा ही 
है ॥७ वही तो समस अर्थात्‌ उपदेशका सर्वस्थ हैं, और बही 
सिद्धान्तका रहस्य है, जो जीवॉके समूहको रक्षाके लिए हो। एवं 
बही भाव शुद्धिपूर्गक हदृमत है ३३०॥ समस्त मतोंके शाखोंमें यही 
मना जाता है, कि अहिंसा लक्षण तो घम है और इसका प्रतिपक्षी 
हिंसा करना ही पाप है ॥३१६ तप, श्रुत, यम, ज्ञान, ध्यान और दान 
करना सथा सत्य, शील वबतादिक जिसने भी उत्तम कार्य हैं उन 
समकी माता एक अहिसा हो है ॥४२॥ (ज्ञा ६/२) 


३, बतके घिना अहिसक भी हिंसक है 

पु सि उठ ४८ हिसायामबिरमर्ण हिंसापरिणमनमपि भवत्ति हिंसा। 
तस्मास्प्रमत्तयोगे प्राणण्पपरोपण नित्यम्‌ ॥४८। «हिंसामें बिरक्त न 
होना हिंसा है और छहिसारूप परिणमना भी हिंसा होतो हे । इस- 
शिए प्रमादके योगमें निरम्तर प्राण घातका सद्भाय है । 
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अहित 


प्रसा | प्र २१७ प्राणव्यपरौपसज्भावे तदसज्भावै गा सदबिमाभाविना- 


प्रयत्ताचारेण प्रसिद्दभदशुद्धोपयोगसद्धावस्थ मुनिश्चितरि सामाव॑- 
प्रसिद्रो । »प्राणके व्यपरापका सद्भाव हो या अरुद्धाव, जो अशुद्धो- 
पयागके बिना नहीं होता ऐसे अप्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला 
अशुद्धोपयोग जिसके पाया जाता है उसके हिंसाके सद्भावफी प्रसिद्धि 
सुनिरिचत है। 


४ निदचय व्यवहार अहिंसा समन्वय 


१. सर्वत्र जोदोके सद्भावसे अहिता कंसे पले 


भ आ |म्र १०११-१०१३ कर्घ चरे कर्धा चिट्‌ठे कधमासे क्ध सये । कघ 


भु जेज्ज भासिज्ज फर्घ पाव ण वज्मदि ११०१९ जद घरे जद चिट्ठू 
जदमासे जद सगे । जद भुजेज्ज भासेज्ज एवं पावण मज्मई 
॥१०११॥ «प्रश्न “इस प्रकार कहे गये क्रमकर जीयॉसे भरे इस जगद 
में साधु क्सि तरह गमन करे, कैसे तिप्डे, कैसे थे ठे, कैसे सोये, केसे 
भोजन करे, कैसे घोले, कैसे पापसे नम बन्धे । उत्तर-यत्नाचारसे 
गमन करे, यरनसे सिष्ठे, पीछीसे शाधक्र यशनसे मैठे, दोघकर 
रात्रिमें यत्नसे सोवे यस्‍नसे दोष रहित आहार करे, भाषा समित्ति- 
पूर्वक यरनसे घोले । इस प्रकार पापसे नहीं बन्ध सकता । 


राषा ७॥१३/१२/४४१/४ में उद्दध्ृत-जले जन्तु स्थले जन्तुराकाशे 


जन्तुरेव च्‌ । जन्तुमालाकुले लोके फ्थ भिश्षुरहिंसक । सो5म्रावकाशे 
न लभते। भिक्षोज्ञानिध्यानपरायणस्य प्रमत्तमोगाभावात । क्िंच 
सूक्ष्मस्थूलजोवाम्युपगमाच्‌। सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिन स्थूल- 
मूर्त य । ये शमयास्ते विवर्ज्यन्ते का हिंसा स॑मतार्मन । «प्रश्न-- 
जलमें, स्थलमें और आकाशमें सब जगह जन्तु ही जम्तु हैं। इस 
जम्तुमय जगतमें भिक्षु अधिसक कैसे रह सकता है" उत्तर-इस 
दाकाको यहाँ अबकादा नहीं है, क्योंकि, झ्ानध्यानपरायण अप्रमत्त 
भि्ठुका मात्र प्राणवियागससे हिंसा नहीं होती। दूसरी बात यह है 
कि जीय भी सूक्ष्म व स्थूल दी प्रकारफे हैं। उनमें जो सूक्ष्म है वे तो 
न फिसीसे रुकते हैं, और न किसोको रोकते हैं, अत उनकी तो 
हिंसा होती नहों है। जो स्थूल जीव हैं उनकी यथा द्ञाक्ति रक्षा की 
जाती है । जिनकी हिंसाका रोकना दायय है उसे प्रयरन पूर्वक रोकमे- 
घाले सयतके हिंसा कैसे हो सकती है । 


साध ४/२२-२३ कपायविकथानिद्राप्रणयाक्षबिनिप्रहात्‌ । निष्योदर्या 


दयां कुप्रतिपापध्चान्तरविप्रभा ६१२१ विपष्वमजीवजिते लोके के चरत्त्‌ 
को5प्यभोधष्ष्यूत। भावैकसाधनौ मन्धमोष्तौ चेन्नाभविष्यत्तां ॥२३॥ 
“अहिसाणुत्रठको निमल फरनेकी इच्छा रखनेवाला श्रावक फपाय, 
विकथा, निद्रा, मोह, और इन्द्रियॉके विधिपूर्वक निग्रह फरनेसे 
पापरूपी अन्धकारकों नष्ट करनेके लिए सूर्यकी प्रभाके समान, तथा 
नित्य है उदय जिसका, ऐसी दयाको करो ॥२२॥ यदि परिणाम ही है 
एक प्रधान कारण जिनका ऐसे मन्ध और मोक्ष न होते, अथधि यदि 
सस्ध और मोक्षके प्रधान कारण परिणाम या भाव न होते तो घारों 
तरफसे जोबॉके द्वारा भरे हुए ससारमें कहॉपर भी चेष्टा करनेबाला 
कोई भी मुमुझु पुरुष मोक्षको प्राप्त न कर सकता । 


२. निश्चय अहिसाको अहिसा फहनेका कारण 


पप्र /टी २/१२६ रागाद्रभावों निरचग्रेनाईसा भण्यते। क्स्‍्मात्‌। 


निरचयशुद्धचे तन्यप्राणस्यथ रप्ताकारणात्‌ । «रागादिके अभावको 
निरचयसे अहिसा कहते हैं, क्यों कि, यह निरचय शुद्ध चैतन्यप्राण- 
की रक्षाका कारण है । 


# अन्तरग व बाह्य हिसाका समस्वय _दे हिंसा 


अहित--अहित सम्भाषणकी हृष्टता अनिष्ता । -दे सत्य/२ 
अहूोंद्र--मध्य चोकमें द्विचरसू सागर ब द्वीप >दे लोक #/१ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अहैतुमत 


अहेतुमत्‌--4 पाप जयघन्द|ह जा सर्व फी आद्याह्टी फरि केयल 

प्रमाणता मानिए सो आहेतुमत है। 
अहेतु समा-त्था सू [व्‌ व भा ४०१/१८ श्र काश्यासिद्ध ऐेतोरऐतु: 
सम ॥१८ हेतु साधन तरसाध्याद्‌ परचाप्सह या भवेस । सदि प्रूम 
साधनमस्ति असति साध्ये फस्य साधनमु। अप परचाद, अस्ति 
साधने पस्‍्येद साध्यम्‌ । अथ युगपरसाध्यसाधने । प्गोगिष्यमानमो 
कि फस्स साधन कि कस साध्यमिति ऐेतुरटेतुना न विद्विष्यते। 
अऐतुना साधम्याँति प्रत्यमस्थानमतुरम ।«तोनों फातमें यूत्तिताफे 
असिद्ध हो जानेसे अऐतुसमा जाति होती ह। अथरवि साध्यरयरूप 
अर्थ के साधन (7रनेमें ऐतुका पीना फानामें यर्तना नहीं मननेरे 
प्रष्पवस्थान,बैनेपर अहेतुममा जाति होती है । णैसे-ऐसु क्या साध्य 
से पू॑फालमें बर्तता है, अथया क्‍या साध्टसे परचाप उत्तरतानमें 
वर्तता है अयबा फ्या दोनों साथ-साथ यर्तते है। प्रथम पश्षके अनु- 
सार साधनपना नहीं मनता म्यों कि साध्य अर्थ फे मिना सह किसका 
साधन फरेगा। द्वितीय पर्तगें साध्यपना नहों चनता, बसों झि साधन 
अभावमें महू किसका साध्य गहनासेगा। सृतीस पश्षमें बिसी एक 
वियक्षितमें ही साधन या साध्यपना युक्त नहीं होता, बर्मोछि, ऐसो 
अवस्थामें फिसको किसका साधन पटें और किसको य्सिका साध्य। 
(नो या ४/गसगया ३६६/६९४१६) 


अहोराधपि--फान प्रमाणका एफ भेद । >ये गणित ॥]0४ | 


[आ] 


आत--दे अंधड़ी 

आतरा--न्या वि |पृ १/१३/२०१/२६ अम्ताचेतसि मवा आम्तरा । 
“अन्तर गर्म होवे सो आन्तरा है । 

आदोलन करण--दे अश्वर्क्णकरण । 


आश्र--( मध्म आर्यख्शण्डका एफ देह ।-पे मनुष्य ४, २ (मपृ | 
४०/प पद्चालाल)-गोदायरी व कृष्णा नदोके मीचया क्षेत्र ॥ इसकी 
राजधानी अन्ध नगर (बेंगी) भी । इसका अधिकाँदा भाग भाग्यपुर 
(हैदरामाद),में अन्तर्भृत है। इसोफों प्रैलिंग (तेल॑ंगा) देश भी वहते 
हैं। ३ (घ हर ३१! ॥70]) सितारा जिलेया बह भाग भी 
आन देशामें ही था जिसमें आज पमैण्या नदी महती है, तथा जिसमें 
महिमानगढ़ नामफा ग्राम है। 

आश्र वद्--[घ १|॥ ३३/४ ४ वश) इस बंदाका राज्यफाल ई 
पू २३२ २२६ (वी नि २६४ ३०१) अनुमान किया जाता है। 


आवली---म्रत विधान संप्रह | पृ २६ रसोके शिना नौरस केषल एक 
अस्न जलके साथ लेना आंबली' आहार है | 


आसिक--भरत प्षेत्रके दक्षिण आर्यखण्डका एक देवा ।--दे मनुष्य ४। 

आ--(स सि ॥/६/२७२/२) 'आछू' अयमभिविध्यर्थ ।०'आद' यह 
अभिविधि अर्थ में आया है। (अथति 'आ' पद 'तक' अर्थमें सी माका 
प्रयोजक है ॥) 

जाकपित--आलोचनाका एक दोष | पे आलोचना २। 

आकर---म पृ (भाषाकार १(/१७६ जहाँपर सोने 'बाँदी आदिकी 
खान हुआ फरती है उस स्थानको 'आक्र' कहते हैं । 


३१८ ओवर 


आकस्मिक भय--॥ भव । 


आकाक्षा--:5 इच्चाफे अर्थ में आवोत्ता-द अभिन्नापा, ३, सारा 
पे निरतास अवदान-द जनदाने, $ मिरशा्तित अंग-+द नि 
फाशित। 


आकार--दृप्त झा साधारण अर्थ सरश्यावि गरतुआबिा सस्यान 
होता है, परत यहाँ शा7 प्रगरष्में हसका अर्थ चेतन पशादाम प्रहि- 
भारित हातेयाले पदार्भोनी विष आपृतिमें लिया गया और 
अध्यारग प्रगरणमें देदातानागच्ििरा सभी पणर्थ झाशार गह 
जाते हैं । 


१ भेद व लक्षण 


१. आफारफा छक्षण--(जानप्ैय वियल्प व भेद) 

राया ह१२/६३/६ आग रो बियल्प । ७>आगार अधथति मिव्प 
(हानमें भेद रूप प्रतिभ,स) | 

य्पा १(१.९४/१०॥/१ ११/१ पमाणदो पुधभूद कम्ममायारों ।« प्रमा-ते 
एपरशृत ग मो आवार गहते हैं। अधि प्रमाणम (या शाम) अपने 
से भिसन महिमूत जा विषय प्रतिभासमान होता है उसे आवार 
यहरो हैं। 

क पा ह/१,६//ध१००७/३३८/३ आपारो गम्मफार्म रायलायराप्मादो पृष 
बाऊण पुद्धिगायरमुतणीस । ० सफस परदा्कति समुदायसे अनग होकर 
सुद्धिके ग्रिपय भायण। प्राप्त हुआ पमंगारण ऊाबार पहनाता ै। 

, प १॥/॥६:१६२०७/०) 

मपु २४/१०२ भेदग्रहणमायार प्रतिस्मब्यवर॒घा (०शर- घट पट 

आदिफकी व्यपस्था मिभे हुए मिसी यस्तुफे भेद प्रहश मरमेयो आकार 
फ्ह्ते है । 

प्रस/टी ४३/१८६/६ आकार विएप, पेन रूपेण। दोफतो5्य॑, 
मृष्णो ठग, दो पियें , हस्यो5्य, पटो5र्य, पटोषय मिस्यादि ।० गिफक्प 
को आयार यहते । यह भी क्सि छूपये । 'यह शुट्ट है, यह कृष्ण 
है, मह घड़ा है, यह छोटा हैं, यह घर ए, यह पट ऐ! श्ध्यादि। 
+दे आपार ३/१.२३ (शेंमगरूपेण प्राह्म) | 


२. उपयोगके साफार अनाकार दो भेद 


तयू २/६स ट्विविधोष््ट पहुर्भेद हह॥ ७भह उपयोग फ़मसे दो प्रगार, 
आठ प्रकार य चार प्रकार है। 


ससि 7|६१६३॥७ रा उपयागो द्विविध -श्यानीपयोगा दर्शनोंपमोंग- 
रचेति | श्ञानोपयोगो5एभेद. दर्शनापयागशतुर्भेद । «>मह उपयोग 
दो प्रकारणा  -शानोपयोग और दर्शनोपयोग। शानोपयोग शा 
प्रकारका है ओर दशनोपयोग चार प्रफारफा है । (निसा/म्‌ १०), 
(१ का मर ४०, (न चूम ११६, (वसा २/४९, (दस म-०)॥। 

पे से|प्रा १६७८ । उबआंगो सो युविहो सागारों चेद्र अणागारों। 
“उपयोग दा प्रफारका  >साकार और अनाकार। (ससि शंध 
१६३/१०), (रावा ३/६/१/१२३/३०), (घ३/६,१/९२०१), (घ १३/६, 
४ १६/२०७/४), (गो जो /मू ६७२), (५॑ स |स १/३३२) । 


३. साकारोपयोगका लक्षण 

पस॑|प्रा १(१०६ मएमुहऔहिमणेहिय ण समबिसय मिसेसमिए्णाण । 
अतोमुएुत्तजातों उबओगो सो हु सागारो ॥१७६३० मति, ५ त, अवधि 
और मन पर्ययशानके हारा जो अपने अपने पिपयका वियोप विज्ञान 
होता ऐ, उसे साकार उपयोग कहते हैं। यह अम्तर्मु टर्त पाल तक 
होता है एछटा दर 

क पा १/१,१६४/॥३०७/३३८/४ तेण आगारेण सह बष्टमण सायारें | ७ 
उस आशनारके साथ जो पाया जाता | यह साकार उपयोग बहलासा 
है। (घ १"/६,४,१६/२०७/०) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अहिंसा 


४. अनाकार उपयोगका लक्षण 

पं स॑ं/प्रा (१८० इन्दियमणोहिणा था अध्ये अविसेसिऊण ज गहण 
अंधोमुह्ड॒त्कालो उदओग। सो अणागारों ११८०० इच्द्रिय, मन और 
अवधिके द्वारा पदार्थॉकी विशेषताको ग्रहण न करके जो सामान्य 
अद्का ग्रहण होता है, उसे अनाकार उपयोग कहते हैं। यह भी 
अन्तर्मुहूर्त काल तक होता हैं (८० 

क पा १/१,१५/$३०७/४ तब्विवरीय अगायार । *उस साकारसे विप- 
रीत अनाकार है । अर्थाव्‌ जो आकारके साथ नहीं बर्तता वह अना- 
कार है। (घ १३४४ १६/२०७६) । 

प ध/उ ३६४ यत्सामान्यमनाकारं साकार सद्ठिशेपभाक्‌ । न्ञ्जो 
सामान्य घर्मसे युक्त होता है बह अनाकार हैं और जो विशेष घमसे 
युक्त होता हैं बह साकार है । 

५ ज्ञान साकारोपयोगी है 

स सि २/६१६३/१० साकार श्ञानम्‌ । ज्ञान साकार 8 + (राघा २ 
६५४९४४४१९ (घ १३४५४:१६२०७४), (म पर २४२०१) 

घ १(१,१,११४/३६४३/१० जानातीसि ज्ञान साकारापयोग ॥ “जो 
जानता है उसको ज्लान कहते हैं, अर्थात्‌ साकारोपयोगको ज्ञान 
कहते हैं । 

ससा/आ परि/शक्ति न०४ साकारांपयोगमयी ज्ञानशरक्ति । «साकार 
उपयोगमयी छान शक्ति । 

६ दर्शन अनाकारोपयोगी है 

प॑ स॑ [प्रा ११३८ ज सामण्णं गहण भाबाण णेब कट हु आधार | अवि- 
सेसिऊण अरथे दंसणमिदिभण्णदे समए ॥१३८॥ सामान्य विशेषा- 
र्मक पदार्थोंफे आकार विश्ेेषकों ग्रहण न करके जो केबल निविकक्प 
रूपसे अंशका या स्वरूपमात्रका सामान्य ग्रहण होता हैं, उसे परमा- 
गर्में दर्दान कहा गया है। (द्वसं/मू ४३) (गो जी |मू ४८२/८८८) 
प॑स |स॑ १२०६ (घ १(१,१,४/६३/१४६ रे 

ससि ३/६१६३/१० अनाकार दर्शनमिति | >»अनाकार दह्नोपयोग 
है। (राघा २/६/॥१२९/३१९) (घ १३॥/४,६:१६/२०७६) (मपु- 
२४/१०१) 

२ शका समाधान 
१, ज्ञानफो साकार फहनेका कारण 

तसा २/११ कृत्या विश्लेप ग्ृद्माति बस्तुजात॑ं यतस्तत । साकार- 
मिष्यते छ्लान झ्ञानयाथारम्यवेदिसि ॥११॥ *ज्ञानपदार्थोको विशेष 
करके जानता है, इसलिए उसे साकार कहते हैं। यथार्थरूपसे 
झानका स्वरूप जाननेवालॉने ऐसा कहा है 
२ दर्शनफों निराकार फहनेका फारण 

तसा २/१२ सप्विशेषमकृस्मैब गृद्धीतै वध्तुमात्रकम्‌। निराकार सतत 
प्रोक्ते ददन विश्वदर्शिभिः॥१श »पदार्थोंकी बिशेपता न समकफर 
जा केवल सामान्यका अथवा सत्ता स्वभावका ग्रहण करता है, उसे 
दर्दान कहते हैं उसे निराकार कहनेका भी यही प्रयोजन है कि वह 
छुथ बस्तुऑको आकृति विशेषको ग्रहण नहीं कर पाता । 

गो जी /जी |प्र ४:२/८८८/१३ भावानां सामान्यविदश्येपास्मक्माह्मपदा- 
थाना आकार भेदग्रहण अकृत्वा यत्सामान्यग्रहण-स्व॒रूपमाप्राबभा- 
सन सत्‌ दर्शनमिति परमागमे भण्यते। “भाव जे सामान्य बिछ्ये- 
पात्मक माह्यपदार्थ तिनिका आकार क्हिमे भेदप्रहण ताहि न करके 
जो सत्तामात्र स्वरूपया प्रतिभासना सोई दद्यन परमागम भिपै 
कहा है । 

पध/उ ३६२-३६६ नाकार' स्यादनाकारो बस्तुतो निर्मिकक्पता। 
शेपानन्तगुणानां तत्लक्षण छानमन्तरा 3३६२ छानाट्विना गुणा 
सर्वे प्रोक्ता सल्लप्नणाह्निता । सामान्याद्वा विश्ञेपाद्षा सस्प नाकार- 
मात्रका ॥१६६॥ >जो आकार नहो सो अनाकार है, इसलिए 


११९ 


आकाश! 


बास्व॒वमें ज्ञानके सिना शोष अनन्तों गुणोंमें नि्रिफ्ण्पता होती है 
अत ज्ञानके थिना शेप सम युणॉंका लक्षण अनाफार होता है ॥8 8३ 
झानके मिना शेष सम गुण वेवल सत रूप लक्षणसे ही लक्षित हते हैं 
इस लिए सामान्य अथवा विशेष दोनों ही अपेक्षाओंसे बास्तवर्में े 
अनाकाररूप ही होते हैं ३३६६॥ 


३६ निराकार उपयोग क्या घस्तु है 


घ १३/६,६ १६/२०७/८ विसयाभावादा अणागरारुवजोगो णत्थि त्ति 
सणिच्छय॑ णार्ण सायारो, अधिच्छपमणागारो त्िण वात्तु सफ्षि- 
ज्जदे, संसय-विवज्जय अणज्मवसायणमणायारत्तप्पसगादो । एद पि 
णत्यि, केवलिहि दसथाभावप्पसमादो । ण॑ एस द तो अतर गश्सि 
यस्स उचजोगस्स आणायारत्तब्भुगमादों । ण अंतर ग उचजोगा वि 
सायारी, फप्तारादो दव्वादों पृष्ठ कम्माणुबलभादी | ण व दोण्ण 
पि उवजोगाणमेयत्त, यहिर गतर गत्यबिसयागमेयत्ञपिरोहादी | ण 
च एदम्हि अत्थे अवल बिज्जमाणे सायार अगायार उबणागाणमसमा- 
णत्त, अण्णोणभेदेहिं पुह्ठाणमसमाणप्तविरोहादो ।॥ »प्रश्न--साफार 
उपयोगके द्वारा सब पदार्थ विषय कर लिये जाते हैं, (दर्दनोपयोगके 
लिए कोई विपय होप नहीं रह जाता) अत विपयका अभाव होनेके 
कारण अनाकार उपयाग नहीं बनता, इसलिए निद्चय सहित झानका 
नाम साकार और निरचयर हित ज्ञानका नाम अनाफार उपयांग है। 
यदि ऐसा कोई फहे तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने- 
पर सद्ाय विषय और अनयध्यवसायकी अनाकारता प्राप्त होती है। 
यदि कोई कहे कि ऐसा हो ही जाओ, सो भी भात नहीं है, क्यॉफि, 
ऐसा माननेपर फेवली जिनके दशनका अभाव प्राप्त होता है । (क 
पा १/१,१४/-०६/३१३७/४), (क पा १/१-२९/३३२७०/३४८/३) 
उत्तर--यह काई दोप नहीं है, क्यों कि, अन्तरद़् को धिपय फरनेगाले 
उपशोगको अनाकार उपयोगरूपसे स्वीकार किया है। अन्तर ग उप- 
योग विषयाकार होता है यह मास भी नहीं है, क्योंकि, हसमें कर्ता 
द्रव्यसे पृथ्भुत कर्म नहीं पाया जाता । यदि कहा जाय फि दोनों 
उपग्रोग एक हैं, सो भी मात नहीं है, फ्योंकि एक (छान) महिरंग 
अर्थको विषय करता है और दूसरा (दर्शन) अन्तरंग अथको विपय 
करता है, इसलिए, इन दोनोंको एक माननेमें विरोध आताहे । 
यदि कहा जाय कि इस अर्थके स्वीकार क्रनेपर साकार और अना- 
कार उपयोगमें समानता न रहेगा, सो भी यम स नहीं है, मर्योकि पर« 
स्परके भेदसे ये अनग हैं इसलिए इनमें असमानता माननेमें विरोध 
आता है। (कपा १(१-१०$१२७/३८/७) 

* देशकालावच्छिन्न सभी पदार्थ या भाव साकार हैं 
--दे मूर्तीक 
आकाद्य--छालो जगह (578८८) को आकादा कहते है। इसे एक 
सर्व व्यापक अख़ण्ड अमूर्त द्रव्य स्वीकार किया गया है । जो अपने 
अन्दर सब द्वग्योंका समानेकी शक्ति रखता हैं यद्यपि यह अखण्ड 
है पर इसका अनुमान करानेके लिए इसमें प्रदेशों रूप ख़ण्डोंकी 
क्ह्पना कर ली जाती है । यह स्वयं तो अनन्त है परन्तु इसके मध्य- 
बर्ती कुछ मात्र में ही अन्य द्रग्य अवस्थित हैं। उसके इस भाग- 
का नाम लाक है और उससे याह ऐोप सर्व आक्ाद्षका नाम अलोक 
है । अबगाहना द्वाक्तिको विचिश्रताके कारण छोटे-से लोक्में अथवा 


इसके एक प्रदेदापर अनन्तानन्त द्रव्य स्थित हैं । 


१ भेद व लक्षण 
१ आकादा सामान्यका लक्षण 
२ आकाश द्रव्योके मेद 
३ छोकाकाश व आलोकाकाशके लक्षण 
४ प्राणायाम सम्वन्धो आकाश मण्डल 


जैनेन्द्र छिद्वान्त कोश 


आकाईी 


२ आकाश निर्देश 
१ आकाशका आकार 
£ आकाशके प्रदेश 
३ आकाश द्रग्पके विशेष गुण 
४ आकाशके १६ सामान्य विशेष स्वभाव 
५ आकाद्यका आधार 
६ मखण्ड आकाशमें खण्ड कल्पना 
७ छोकाकाश व आलोकाकाशकी सिद्धि 
३ अंवगाहना सम्बन्धी विषय 
१ सर्वावगाहना गुण आकाशमे ही है अन्य द्रव्यमें नही 
तथा हेतु 
२ लीकाकाशमें अवगाहना ग्रुणका माहात्मय 
३ लोक|भस ० प्रदेशोपर एकानेक जीवोकी अवस्थान विधि 
४ अबगाहना गुणोकी सिद्धि 
५ अस० प्रदेशी छोकमें अनन्त द्रब्योंके अवगाहफी सिद्धि 
६ एक प्रदेश पर अनन्त द्रव्योंके अवगाहकी सिद्धि 
४ अन्य सम्बन्धित विषय 


हे अन्य द्रव्योमें भी अवगाहन गुण. 75 “अपगाहन' 


# अमृर्त आकाशके साथ मूर्त द्रव्योंके स्पर्श सम्बन्धी 

- दे स्पर्दा/र 
# अलोकाकाणमें वर्तताका निमित्त “ये काक्न२ 
# अवगाहन गुण उदासीन कारण है. “वे कारणा[/२ 
# आकाशका अक्रियावत्त्व +दे द्रव्य|३ 
* आकादमें प्रदेश कल्पना तथा युक्ति “दे द्व्य/४ 
# आकाश द्रव्य अस्तिकाय है -दै, अस्तिकाय 
# आकाश द्रव्यकी सख्या +-दै सँरया |३ 


#% छोकाकाशके विभागका कारण घर्मास्तिकाय-दै धर्माधर्म/१ 
# लोकाकादाममें उत्पादादिकी सिद्धि पे उत्पाद व्ययप्रीष्य/३ 
#& शब्द आकाशका गुण नही “दे दाग्द।२ 
# द्वव्योकों आकाश प्रतिछित कहना व्यवद्वार है ४०१/४ 





१ भेद व लक्षण 
१ भआकाशा सामान्य का लक्षण 

तसू ५/४६,७,१८ निष्यावस्थित्ान्यरूपाणि ॥४॥ आ थ्राकाशावेक- 
द्र्याणि ॥4॥ निष्क्रयाणि व ॥७॥ अकाशस्यायगाह ॥१८॥ ० आकाओा 
द्रव्य निध्य अवस्थित और अरुपी है ॥॥॥ तथा एक आखबण्ड द्रव्य है ॥्ष 
ब निष्किय है । औरअजगाह देना इसका उपकार है ॥१८॥ 

प॑ का /मूं ६०सग्वे्सि जीवाण सेसाणं तह य॑ पुग्गलाण व।ज॑ देदि मिघरम- 
खिल त लोगे हबदि आगास ॥६ ५ कलोहमें जीवॉको और पुदगज्ञॉकी 
बैसे ही शेष समस्त प्रग्योका जो सम्पूर्ण अबकादा देता है यह 
आकाश ब्रब्य है। 

ससि ४/१८/२८० जोयपुदगलादीनामबगाहिनामवकाशदानमबग्गाह 
आकादास्यापकारो वेदितव्य ॥ “अवगाहन करनेवाले जीध और 


३६० 


£ भेद व लक्षण 


पुद गलॉकों अबकादा देना आकादाका उपकार जानना घाहिए। (गो |- 
जी प्र /((०६/१०६०/४) 

रा वा (४/१/२१-२२/०३४ आकादान्तेपस्मिन द्रव्माणि स्वयं चाकादात 
इत्याफादाम्‌ ॥ २९३ अवफादादानादा ॥२९॥ “जिसमें जीवादि द्रव्य 
अपनी-अपनी पर्यायोके साथ प्रकाशमान हाँ तथा जो स्व॒य अपने को 
प्रकाशित भी करे घह आफाद है ॥२१॥ अथया जो अन्य सर्य इब्योंफो 
अवकादा दे बह आकाश है । 

घ ४/१,३,!/४/७ आगास सपदेस तु उड़्दाधो तिरिओविय | ज़ेत्तनोर 
वियागाहि अगतजिग देसिद इश नन्‍ञाकादा सप्रदेशी है और बह 
ऊपर, नीचे और घिरछे सर्वश्र फैला हुआ है । उसे ही क्षेत्र लोक 
जानना चाहिए | उसे जिन भगवानने अनन्ध कहा है । 


ने थच यृ ६८ चेयणरहिसममुर्य अबगाहणलयख्ण च सत्यपय ॥ से 
णह॒दग्ब॑ जिणुद्दिद्व ॥/८॥ “जो चेतन रहितअमूर्त,सर्व हब्यॉक अवगाह 
देनेबाला सर्य व्यापी ह०उसको जिनेन्द्र भगवाचने आफ द्रव्य 
क्‍्हाहै। 

द्र सं /मू (६४७ अवगासदागजोग्ग णीबादीण वघियाण आयासम्‌ वहुध 
«जो जीयादि द्रव्मोफो अववाद्ञ देनेपाला उसको जिनेद्रध॑द्के 
द्वारा कहा हुआ आकाझ द्रव्य जानो । (नि सा /ता वृ ६/२४) 

२ आफाश द्रव्योके भेद 
स सि४/१२/२०८ आकार, द्विधाविभक्त लोकाकाशमनोफाकादा चेति। 
«आकाश द्रव्य दो प्रकारका ह--लोौकाफादा और अलो फकदा। 
रा वा ६/१२/१८/२४६/१०) (न चयृ ६८ ्वस /मू १६) 
३ लोकाकाश व आलोकाकाशके लक्षण 

प का /मूं ६९ जाया पृरमलकाया धम्माधम्मा ये लोगदोणण्ण । सत्तो 
अपण्णमण्ण आयास अतयदिरित्त ॥६९॥ «णीव, पृदगतकाय, धर्म, 
अधम (तथा काल) लाकके अनन्य है । अम्तरद्वित ऐसा आवाश उससे 
(लोकसे) अनन्य तथा अन्य है । 

मां अे ३६ णोमादि पयट्टार्ण समवाओ सो णिरुच्यये लोगो | सिविहो हवेई 
लोगो अहमज्फिमठढभेयेण ॥३६ णीवादि छ पदार्थोका जो समुद है 
उसे लोक कहते हैं। और बह अघालोक,ऊर्ध्व लोक व मध्यलोक्के भेद 
से सीन प्रकारका है। (क अ /मू ११६) 

मूं आ ४४० लोयदि आलोयदि पहल्लोयदिसश्तायदिति एगरयों ठह्याजि- 
णेट्टि कसिर्ण तेगेसी बुच्चदे लोओ ॥/ए० «जिस कारणसे णिनेम्द्र 
भगवा का मत्तिश्रुतज्ञानकी अपेक्षा साधारण रूप देखा गया है, मन - 
पर्यय ज्ञानको अपेक्षा कुछ उससे भो बिद्येप और केवलक्षानकी अपैक्षा 
सम्पुण रूपसे देखा गया है इसलिए बह लोक कहा जाता है। 

स सि ((/१२/२७८ घमधिम दी नि द्वव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक हृति। 
“स यत्र तश्लोकाकादाम्‌ । ततो बहि. सर्वतो5नन्तानोकाफाशस । 
जहाँ धर्मादि द्ृग्य बिलोके जाते हैं उसे श्लोक कहते हैं। उससे 
माहर सर्वत्र अनन्त अलोकाकादा है। (तप ४/१६४-१३६) (रावा 
४/१९/१८/४४६/७), (८ ४/१,१६/१) (प का |त्त प्र ८०१३८), [प्रसता। 
त प्र, २२८८०) (न-च व्‌ ६६), ६द्वर्सा सू २०), (पन्का ता बवू २२ 
(८), (१घ उ २१) (ड्विसा ४) 

घ १३६/४,५,६०/२८८/३ को लोक ! लोग्यन्स उपत्म्यन्ते यस्मित्‌ 
जीवादय वदार्था स लोफ ७ प्रशन-लाक किसे बहते हैं । उत्तर- 
जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं अर्थात उपलग्ध होते हैं उसे सोक 
कहते हैं। (मप्र ४१३, (न व वू १०२-१४३) 


४. प्राणायाम सम्बन्धी जाकादा सण्डरू 
शा सा ४७ अग्नि त्रिकोण रक्त कृष्णक्ष प्रभ्नन सथावृत्त । चतुप्कोण 
पी्त पृथ्वी स्वेत॑ जले शुद्धचन्द्राभम्‌ ॥७ «अग्नि जिकोण लाल र ग, 
पवन गोल्ञाकार श्याम बर्ण पृथ्यी चौकोण पीत बर्ण, छथा जल अर्ध 
चन्द्राकार शोतल चन्द्र समान होता है । 


के 


जैमेम्द्र सिद्धान्त कोश 


आकाश 


२ आकाश निर्देश 
१ आकाहइका आफार 


आचारसार ३२४ व्योमामूर्त स्थित नित्य चतुरस सम घनस्‌। अब- 
गाहनाहेतवश्चान तानम्त प्रदेदकम्‌ 7४॥॥ >+आकादा द्रव्य अमृत 
है, नित्य अवस्थित है, घनाकार चौकार है, अबगाहनाका हेतु है, 
अनस्तानन्त प्रदेशी है । 

२ आकाशके प्रदेश 

त सू ४६ आकाइस्पानन्ता ॥ह_ “आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश हैं 
(द्रस म्‌ २६) (निसा मृ ३६) (गो जी मं £८७/१०२४) 

प्रसा/त प्र १३४/१६१ स्वव्याप्यनस्तप्रदेशप्रस्ताररूपस्वादाकाइस्य 'च 
प्रदेशव्वम्‌ ।« सर्व ग्यापी अनन्तप्रदेशोंके बिस्ताररूप होनेसे आकाड़ा 
प्रदेदाघात्‌ है । 
हे आकाश व्रव्यके विशेष गुण 

तसू ॥/१८आकाशझस्यावगाह ॥१८॥ »अवगाहन देना आकादद्रब्यका 
उपकार हैं । 

घ १४/३९/७ ओगाहणलक्खणमायासदन्व ।« आकादा द्रव्यका असाघा- 
रण लक्षण अबगाहन देना है । 

आप २/१/१६४ आकादाद्रग्ये अवगाहनाहेतुत्वमर्मू तस्वमष्तनत्व मिति । 
“आकाश द्रग्यके अबगाहना हेसुस्व, अमूर्टरद और अचेतनत्वमें 
(विद्दोष) गुण हैं । 

प्रसा |त प्र १३३ घिशेषगुणो हि युगपश्सबंद्रव्याणां साघारणाबगाहहेतु- 
स्वामाकादास्य । ७युगपत सर्व द्वव्योके साधारण अबगाहका हेतुरव 
आकाद्ाफा विश्येप गुण है । 
४ आकफादाके १६ सामान्य विशेष स्वभाव 

नच यू ७० इगवीस तु सहावा दोण्हं (१) तिण्हं (२) तु सोड्सा 
भणिया। पंचदससा घुण काले दग्यसहाबा (*) ये णयव्वा ॥७०॥ 
जीव थ पृद्गलके २९ स्वभाव, धर्म, अघर्म और आकाद्ा द्वग्यके 
१६ स्वभाव, तथा फाल द्रव्यके १५ स्वभाव कहे गये है। (आप/ 
अध ४) 

ननच यृ /टो ७० (सद्गूप, असद्वूप, निरय, अनित्य एक, अनेक, भेद, 
अभेद भव्य, अभव्य स्वभाव, विभाव, चैतन्य, अचैतन्य, मूर्त, 
अमूर्त , एक प्रदेशी, अनेक प्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध उपचरित, अनुप- 
घचरित, एकान्त, अनेकान्त । इन घौयीसमें-से अनेक, भव्य, अभव्य, 
निमाब, चैतन्य मूर्त, एक प्रदेशरव, अशुद्ध। इन आठ रहित १६ 
सामान्य धिप्रोप स्वभाव आकाश्ष द्रठ्ममें हैं) (आ प /अधि ४) 
४* भआकाशका आधार 

स॒ सि ३/१/२०४ आकाशमास्मप्रतिप्ठम्‌ ।०आकादा द्रव्य स्वय अपने 
आधाएसे स्थिति है। (व सि ४१२/२७७०) (रा वा ३/१/८/१६०१६) 

रा वा ((१२/२-४/४४४ आकादास्यापि अन्याधारकण्पनेति चेत्‌, न, 
स्रश्नतिप्ठवात ॥९॥ ततो5धिकप्रमाणद्रव्यान्तराधाराभावात हड़ा सथा 
चानवस्थानिवृत्ति ॥ ४ ॥७प्रएन-अाकाझ्षका भी कोई अन्य आधार 
होना चाहिए ! उत्तर-नहीं, बह स्वयं अपने आधारपर ठहरा हुआ 
है॥२॥ उससे अधिक प्रमाणवाले दूसरे द्वव्यका अभाव होनेके कारण 
भो उसका आधारभूत कोई दूसरा द्रव्य नहीं हा सकता ॥ ३॥ यदि 
किसी दूसरे आधारको क्ष्पना को जाये तो उससे अनबस्था दोषका 
प्रसग आयेगा, परन्तु स्वय॑ अपना आधारभूत होनेसे बह नहीं आ 
सकता है। 
६ अखण्ड माकाशमे झण्ड फल्पना 

रा बा ६/८/५-६/४५०/३ एकद्रठप्रस्य प्रदेशकर्पना उपचारत स्थात्‌ | उप- 
चारश्न मिथ्याक्तिन तत्वपरीक्षायमधिक्रियते प्रयोजनाभावास। न 
हि मृगतृष्णिकया मृपार्धथात्मिक्या जत्ञकृर्यं क्रियते हति, तप्न, कि 


२२१ २ आकाश निर्देश 


कारणम्‌ | मुख्यप्षेत्राबिभागास। मुस्य एव क्षेत्रविभाग , अन्यो हि 
घटायगाहा आकादाप्रदेश हतरावगाह्मयशाम्य इति। यदि अन्यरमंन 
स्याह व्याप्ठिर्व॑ व्याहन्यते ॥ ४ ) निरवयबरबानुपपत्तिरिति 'चेस, न, 
द्रव्पविभागाभावास । ६ ॥« एक द्रव्य यद्यपि अविभागी है बह घटकी 
तरह संयुक्त उव्य नहीं है। फिर भी उसमें प्रदेश घास्तविक हैं उप- 
चारसे नहीं | घरके द्वारा जा आकाशवा क्षेत्र अबगाहित किया जाता 
है यह पटादिके द्वारा नहीं | दोनों जुद-जुद है। यदि भ्रदेश भिन्नता 
न होठी तो बह स्बव्यापी नहीं हो सकता था । अत द्रव्य अविभागी 
हाकर भी प्रदेशशून्य नहीं है। अनेक प्रदेशी होते हुए भो डव्यरूपते 
उन प्रदेशॉके विभाग न हानेके कारण निरवयव और अखण्ड द्रव्य 
माननेमें काई माधा नहाँ £ै । 

प्र सात प्र १२०१६८ अस्ति घाविभागकद्रव्यस्वेद्प्यंशायणपनमाका- 
शस्य, सर्वेपामणुनामवक्ाद्ादानस्थान्यथानुपपत्ते । यदि पुमराकादा- 
स्यशा न स्युरिति मतिस्तदाडुलीयुगल' नभसि प्रसार्य निरूप्यतां 
क्मेक सेन्र किमनेकम्‌ ॥००आकादा अविभाग (अखण्ड) एक द्रव्य है। 
फिर भी उसमें (प्रदेश रूप) खण्ड कए्पना हो सकती हैं, क्यों कि यदि, 
ऐसा न हो ता सभ्र परमाणुओं का अवक्ादा देना नहीं यनेगा। ऐसा 
होनेपर भी, यदि आकाशके अश नहीं होते (अथर्ति अँद्य कण्पना 
नहीं की जाती) ऐसी मान्यता हा तो आकाश दो अँगूलिया फीला- 
कर बताइये कि दी अँगुलियॉका एक क्षेत्र हे या अनेक ॥ (अर्थात 
यह दो अंगुल अ याद है यह व्यवहार तभी बनेगा जबकि अख़ण्ड 
द्रग्यमें खण्ड कश्पना स्वीकार की जाये। ) 

द्र स॑ /टो २७७६ निर्विभागद्रव्यस्थापि विभागक्‍्ण्पनमायातं धटाकादा- 
पटाकाशमित्या दिवदि ति । ७ घटाकाश ब पटाकादाकी सरहु विभाग 
रहित आकाश द्वव्यकी भो विभाग कछपना सिद्ध हुई (पं का 6 - 
प्र ॥/१४) 


७ लोकाकाश द अलोकाकाशकी सिद्धि 

रा वा #१८/१०-१३/२६७/२४ अजात्तत्थादभाष इति चेत न असिद्धी 
० द्रव्याथिक्गुणभावे पर्यायाथिक्प्राधान्यात्‌ स्थप्रत्ययागुरुलघु- 
गुणबृद्धिहानिधिक्स्पापैश्नणा अज्रगाहकजीबपृद्गलपरप्रत्ययथावगाहभेद- 
विवक्षया व आकाद्वत्य जातरबापपत्ते हेतोरसिद्धि | अथवा व्ययौ- 
त्पादी आकाडस्य दृश्येते। यथा 'चरमसमयस्यासर्व श्षस्य सर्व ध्त्वेनी- 
स्पादस्तथों पलम्धे असवश्षस्येन व्ययस्तथानुपल थे, एवं 'चरमसमम- 
स्मासर्वक्षस्य साक्षादनुपलम्यमाकाद्ष सर्वक्षप्वोपपत्ती उपलम्यत इति 
उपलबभ्यस्वेनोत्पन्नमनुपलम्यरवेन च बिनष्टम्‌। अनायृत्तिराकाश्ामिति 
चेत, न, नामवत तरिसद्धे ॥((॥ यथा नाम वेदनादि अमूर्तस्बात_ 
अनावृत्यपि सदस्तीस्यम्युपगम्यतै, तथा आकाशमपि वस्सुभूतमित्य- 
यसेयम्‌। दाग्दलिग्र्यादिति चेतु' न पौद्गलिक्स्थात ॥१?॥ प्रधान 
विकार आकाशझमित्ति चेत, न सत्परिणामाभावात्‌ आप्मवत्‌ हक 
«प्रश्न - आकाहा उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए उसका अभाष है! 
उत्तर-आकादश्यक' अनुत्पप्न कहना असिद्ध है। क्योंकि द्रव्माथिक्की 
गौणता और पर्यायाय्रिक्की मुर॒मता होनेपर अयुरुलधु गुणोंकी यृद्धि 
और हानिके निमित्तसे स्वप्रस्यय उत्पाद ठयय और अबगाष्टक जीव 
पुहुगलॉके परिणमनके अनुसार परप्रस्यय उत्पाद व्यय आकाझरमें होते 
हो रहते हैं। जसे--कि अन्तिम समयमें असर्वक्ञताका विनाश होकर 
किसी मनुष्यको समज्ञता उस्पन्न हुई हा तो आकादा पहले अनुपत्म्प 
था बही पीछे सर्व ज्ञको उपनम्य ह। गया । अत आकाद भी अनुप- 
लम्यस्वेव बिनए होकर उपनम्यस्वेन उत्पन्न हुआआए०० प्रश्न- 
आकादा आवरणाभाजष मात्र है ! उत्ततर-नहीं किन्तु वस्तुभ्मत है। जैसे 
कि नाम और वेदनादि अमुर्त होनेमे अनावरण रूप होकर भी सतत 
हैं उसी तरह आकाश भी ३११ प्रश्न-अवकादा देना यह आकाश- 
का लगण नहीं हैं । ब्योंकि उसका लक्षण शब्द है। उत्तर - ऐसा नहाँ 
है क्योंकि शब्द पौष्गलिक हैं और आकाश अमृर्तिक। प्रश्न-- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


आकाश 


आकाझ तो प्रधानका बिकार है । उत्तर-महीं क्योंकि नित्य तथा 
निष्किय व अनन्त रूप प्रधानफे आर्माकी भान्ति गरिकार ही नहीं 
हो सकता। (विशेष दे त सा ((परि प्‌ १६६/शोलापुर खाले 
प० मशीधर) । 

पे धउ ३३ सोएप्यवौको न शृत्योइस्ति पडूभिव्ंग्रदेषत । व्योम- 
मात्रावशेपत्वाद ठसोमात्मा केघल भवेत्त ॥३३॥ वह अलोक भी 
सम्पूर्ण छहों द्रग्योंसे घून्‍्य नहीं है किन्तु आकाश मात्र शेष रहनेसे 
यह अन्य पाँच पदयों से रहित केवल आकाहामय है। 


३ अवगाहना सम्बन्धी विषय 
१, स्वाविगाहना ग्रुण आफाशसे ही है अन्य द्रव्यमे नहीं 


तथा हेतु 

श्र सां | प्र /१३३ विशेषगुणों हि युगपरसवद्रग्याणां साधारणाबगाह है तु- 
त्वमाकादास्यथ एचममूर्तानां विधेषयुणसंक्तेपाधिगमे लिझमू। पप्नैक- 
कालमेत्र सकनद्र॑ठ्यसाधारणावगाहस पादनमस्थ गटेलादेव दोपदर्या- 
णामसम्भवदाकादामधिगमयर्ति ! »गुगपत्‌ सर्वद्रव्योंफे साघारण अग्र- 
गाहुका हेतुरव आकाद्षाका थिशेषगुण के । एस प्रकार अमूृर्त द्रव्योंके 
विशेष ग्रुणोंका ज्ञान होनेपर अमुर्स द्वृव्यॉफों जाननेके लिए लिग प्राप्त 
होते हैं। (अर्थात्‌ विद्योप गुणोंके द्वारा अमूर्त द्रठ्यों फा ज्ञान हाता 
है) यहाँ एक ही कालमें समस्त द्रध्योके साधारण अब्गाहका सघ- 
दन (अगगाह हेतुस्त रूप लिंग) आकाडाकों मतलाता है, क्योकि शेप 
द्रव्योके सर्व गत न होनेसे उनके यह सम्भव नहीं हे । 


२ लोफाकाशमे अवगाहना गुणका माहात्म्य 
ध ४/१३,२,/२४/१ तम्हा ओग हणलक्खणेण सिद्धलोगागासस्स ओगा- 
हणमाहप्पमाहरियपर परागदोबदेसेण भणिस्सामो । स जहा-उस्सेह- 
घर गुलस्स असखेजदिभाग्मेश्ते छेत्ते मपुमणिगोदजीबस्स जहण्णो- 
गाहुणा भवदि | सम्ह ट्विदघणलोगमेसतजोबपदेस सु पडिपदेसमभव- 
सिद्धिएहि अगप्तगृणा सिद्धाणमण॑त्भागमेत्ता होदूण ट्विदओरालिय- 
सरीरपरमाणुण त घेब खेत्तमागास जादि। पुणो ओरालियसरीर- 
परमाणु द्वितो अग॒तगुणाणं तेजइ्यसरीरपरमाणूण पि तम्हि चैव खेत्ते 
ओगाहण भयदि। तेजहयपरमाणुहिंतो अण॑ंतग्रुणा कम्महयपरमाणु 
तेणेव जीबेण मिच्छत्तादिकारणेहिं संचिदापष्टिपदेसमभव सिद्धिएहि 
अण॑तगुणा सिद्धाणमणत्भागमेत्ता पत्य भयति, तेसिं पि सम्हि चेब 
खेसे ओगाहणा भवदि। पुणो ओरालिय तेजा-फम्मह य-विस्ससोष- 
'चयाणं पदिकक सव्बजोबेहि अण॑त्गुणाण पड्चिपरमाणुम्हि क्षक्तिय- 
मेत्ता्ं तम्हि चेव खेत्ते ओगाहणा भयदि। एनमेगजीवेणच्छिद- 
अंगुनस्स असखेज्जदिभागमैत्त जहण्णखेत्तमिह समाणोगाहणा होदूण 
विदिओ जीबो तस्पथेत्र अच्छदि | एबमणताण साण समराणोगाहणाण 
जीयाण॑ तग्हि चैद खेत्ते ओगहणा भवयदि । तदों अबरो जीवो तम्हि 
भेत् मज्फिमपदेसम सिम काऊण उबव्बणों । एदस्स वि ओगाहणाए 
अगत्ताणत जीबा समाणोगराहणा अच्छ॑सि त्ति पु्य व परूवेदव्य॑ । 
एजमेगेपदेसा सम्पदिसाप्त वझद्वावेदग्तरा जाव लोगो आवुण्णो क्ति। 
*अथ हम अबगाहण लपथणसे प्रसिद्ध लोकाकादाके अबगाहन 
माहात्म्यको आचार्य परम्परागत्त उपदेदाके अनुसार कहते हैं'। बह 
इस प्रकार हैं-उत्सेधांगुलके अअरयातवें भाग मास क्षेत्रमें सृक्ष्म 
निगोदिया जीवकी जघन्य अयगाहना है। उस प्षेत्रमें स्थित घनलोक 
मात्र जीवके प्रदेदमें-से प्रत्येक प्रदेशपर अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे 
और सिद्धोंके अनन्तर्वें भाग मात्र होकरके स्थित औदारिफ शरीरके 
परमाणुओंका वह्दी क्षेत्र अवकाइपनेको प्राप्त होता है। पुन औदारिक 
शरीरके परमाणुओंसे अनन्तपुणे तेजस्कशरीरके परमाणुओँकी भी 
उसी ज्षेत्रमें अबगाहना होती है। त्तैजत परमाणुओंसे अनन्तगुणे 
उस हो जोबके द्वारा मिथ्यात्र अधिरति आदि कारणोंसे सचित 
और प्रस्येक प्रदेशपर अभव्य सिद्धोंसे अनन्तगुणे तथा सिर्धोॉके 


३, अवगाहना सम्बन्धी विषय 


अनन्तवें भाग मात्र कर्म परमाणु उस क्षेत्रमें रहते हैं। हसलिए उन 
कर्म परमाणुओंकी भी उस ही सैप्रमें अबगाहना होती है) पुन 

ओऔरदा रिक दारोर, तैजस दारीर और एार्माव दरीरके बिससोपघर्या 

का जो कि प्रस्मेक सर्य जीबॉसे अनन्त॒गुणे हैं और प्रर्येक परमाणुपर 
उतने ही प्रमाण हैं । उनको भी उसी ही क्षेत्र में अपगाहना होठी है! 
इस प्रकार एक णीयसे व्याप्त अंगुनफे असंरयातवें भागमात्र उत्ती 
जपम्य क्षेत्रमें समान अबगाहना बाना होकरके दूसरा जीव भी रहता 
है। हसी प्रकार समान अब्गाहना वाले अनन्तानन्त जीवॉकी उमी 
ही सषेत्रमें अबगाहना होती है। तरपश्चाव दूसरा कोई जीब उसी 
प्षेत्रमं उसके मध्यवर्ती प्रदेशका अपनी अबगाहनाका अन्तिम प्रदेश 
करके उत्पन्न हुआ | इस जीवकी भी अय गाहनामें समान अवगाहना- 
यासे अनन्तानन्त छीय रहते है। इस प्रकार यहाँ भी पूर्य के समान 
प्ररूषणा करनी चाहिए। इस प्रकार लोफ्ये परिपूर्ण होने तक सभी 
दिद्ञाओंमें ोकका एक एक प्रदेदा मढ़ाते जाना चाहिए । 


३ लोक/अस प्रदेशोपर एकानेक जीवींफी अवस्थान विधि 


ते सृ ४/१६ (लोफामादास्य) असरयेयभागादिप्र जीवानाम्‌ (अबगाह )। 


जीवॉका अबगाह लोकाकाशके असरभअ्यातत्रे भांगगो आदि लेकर 
सर्मलोक पर्मन्त होता है । 


रा वा ॥/१४/२-२/२६७/११ छोगस्य प्रदेशा असरमेया भागा झूता , 


तप्रैकस्मिप्तस र्येय भागे एको जीबोधब हएते तथाद्विप्रिघतुरादिप्मपि 
असरभ»-येयभागेपु आ सर्वलोकादवगाह प्रस्येदठ्य । नानाजीमानामु 
सु सर्वलोक एवं। असरभ»म्पेयस्पाउसरूपेयबिकण्पर्वात। अजधम्यो- 
त्यूश्डासरमेयस्या हि. असंख्येप बिक्कपा अतोद्वगाहुबिमष्पो 
जीवानां सिद्ध । 


रा वा ४॥८४/४४६/३३ जीव तावप्प्रदेशो५षि सहरणमिसपणस्यभाव- 


सात कर्म निर्व तित॑ दारीरमणु महद्ठा अधितिप्ठरत'बदबगाहय बे ते। 
यदा सु लोक्पूरण भवति तदा मन्दरस्याधरिषिश्रवज्रपटलयोर्म घ्ये 
जीवस्याष्टौ मध्यप्रदेशा 5यबतिप्ठम्ते, इप्तरे प्रदेशा ऊर्ध्वेमधरितयेक्‌ 
च कृत्स्नं लोकाकाश व्यश्नुयते |७>लोक्के असरयात्त प्रदेश हैं, 

उनके असरयात भाग फ्ये जायें। एक अमं॑रम्पेय भागमें भी जीब 

रहता है तथा दो तीन चार आदि असस्येय भागोंमें और सम्पूर्ण 
लोक्में जीबॉका अबगाह सममना चाहिए । नाना जीबॉकी अबगाह 
तो सर्व लोक है। असख्यातके भी असरभन्यात वियषप हैं। और 
अजघन्योरसकृष्ट अर्सस््येयके असंस्येय विक्एप हैं अत जीवॉके अब- 
गाहमें भेद भी हो जाता है। तथा जोषके असरन्यात्तप्रदेशी होनेपर 
भी सकोचबिस्तार शोल होनेसे कर्मके अनुसार प्राप्त छोटे या बड़े 

री रमें तत्प्रमाण होकर रहता है जम इसकी समुद्घात कालमें लोक- 

पुरण अबस्था होती है तथ इसके मध्यवर्ती आठ प्रदेश सुमेरु पर्य सके 

नीचे चित्र और बज्रपटलके मध्यके आठ प्रदेशोपर स्थित हो जाते हैं, 

माकी प्रदेश ऊपर नीचे चारों ओर फैल जाते हैं । 


४ अवगाहना ग्रुणों फो सिद्धि 


स सि ४£/१८/२८४ यद्यवकाशदानमस्य स्थभावों बज्ादिभितोंश्दीनां 


भिष्त्यादिभिर्गदादीनां घ व्याघातो न प्राप्तोति | दश्यते च व्याघात । 
तस्मादस्यावकादादान हीयते इति। नैष दोष बच्ञलोषप्टादीनाँ 
स्थूलानांपरस्पर व्याघात इति नास्याववादादानसामर्थ्य हो यते तम्रा- 
वमाहिनामैबव्याघातात्‌ । घज्मादय पुन स्थूलर्वात्परस्पर प्रत्मब- 
काझदान न कुर्व न्तीति नासावाकादादोष ये ख़लु पुद्गंगला सृध्ष्मास्ते 
परस्पर प्रत्यवकाशदान कुर्टन्ति। यद्यव नेदमाकादास्यथासाधारण 
लधणमु, इत्तरेपामपि तत्सहभावादित्ति । तत्त सर्व पदार्थानों साधार- 
णावगाहनहेतुत्वमस्यासाधारणं लक्षणमिति नास्ति दोष । अल्लोका- 
काछे सद्॒भावादभाव हति चेत्‌, न, स्वाभागापरित्यागात्‌ ।«प्रश्न-- 
सदि अथकाश देना अब्रकादका स्वभाव है तो बचल्नादिकसे लोढा 
आदिका और भोत आदिसे गायका व्याघात नहीं प्राप्त होता, किन्तु 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


आकाश 


व्याघात तो देखा जाता है इससे माद्धुम होता है कि अबकादा देना 
अवकाश का स्वभाव नहीं ठहरता है । उत्तर-यह काई दोष नहों है 
क्यॉकि बच्च और लांढा आदिक स्थूल पदार्थ हैं इसत्तिए इनका 
आपसमें व्याघात है, अत आकाशकी अवगाह देने रूप सामर्थ्य नहाँ 
नष्ट होती । यहाँ जो व्याघात दिखाई दता है वह अवगाहन करने- 
वाले पदार्थोंका ही है। तात्पर्य यह है कि ब्नादिक स्थूल पदार्थ हैं, 
इसलिए वे परस्परमें अवकादा नहीं देते हैं यह कुछ आकाशका दोष 
नहीं है। हाँ जो पुद्गगल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अबकाश देते हैं। 
प्रशए्-सयदि ऐसा है तो यह आकाद्ाका असाधारण लक्षण नहीं रहता, 
क्योंकि दूसरे पदार्धोर्मे भी इसका सहभाव पाया जाता है ! उत्तर-- 
नहों क्यों कि आकाश द्रव्य सत्र पदार्थोंकों अवकाश देनैमें साधारण 
कारण है यही इसका असाधारण नक्षण है इसलिए कोई दोप नहीं 
है। प्रश्न--अलोकाकाशर्में अवकाश देने रूप स्वभात्र नहीं पाया 
जाता, इससे ज्ञात होता है कि यह आकाशका स्वभाव नहीं है। 
उत्र-नहों,क्यों कि कोई भी द्रव्य अपने स्वभावका त्याग नहीं करता । 
रा वा ४/६ २३/४३४/६ अलोकाफाशस्यावकादादानाभावाक्तदभाव हति 
चेत्‌ न, तरसामर्थ्याविरह्मत्‌ ४९९ फ्रियानिभित्तत्वेषि रूदि- 
विशेषमललाभास गोदाब्दवत तदभाचेदपि प्रवर्सते »प्रश्न- अलोका- 
काशमें द्रव्योँंका अवगाहन न होनेस यह उसका स्वभाव घटित नहीं 
होता 4 उत्तर-द्वाक्तिकी हृष्टिसे उसमें भी आकाशका व्यवहार होता 
है। क्रियाका निमित्तपना हानेपर भी रूढि विधेषके घलसे भी अलो- 
काकाशको आकाश संज्ञा प्राप्त हो जाती है, जिस प्रकार मैंठी हुई 
गऊमें चलन क्रियारा अभात्र होनेपर भी चलन द्वाक्ति के कारण गौ 
शब्दकी प्रयृत्ति देखो जाती है। 
गो जो /जो प्र ६०५/१०६०/५ ननु क्रियावतोरवगाहिजीवपुद्दगलयोरेवाव- 
काशदान युक्त धर्मादीनां तु निष्क्रियाणां नित्यसभद्धानां तत्‌ कथम्‌ ॥ 
इति तन्न उपचारेण तर्सिद्धा | यथा गमनाभावेदपि सर्वगतामाकाश- 
मिस्युच्यते सर्वत्र सद्धबात तथा धर्मादी नाँ अवगाहनक्रियाया अभावेदपि 
सर्वत्र दर्दानाव अवगाह हत्युउचर्यत्ते |» प्रश्त--जो अबगाह क्रियाबान 
तौ जीव पुद्गल हैं तिनिफो अवफाशा दैना मुक्त कहा । यहुरि घर्मादिक 
द्रश्प ता निष्क्रिय हैं, नित्य सम्बन्धको धरे हैं नवोन नाहीं आगे 
जिपको अग्काश देनासम्भवे | जैसे इहाँ पैसे कहिये सो कहौ। 
उत्तर-जी उपचार करि कहिये हैं जैसे गमनका अभाव होते सत्ते 
भी सर्वत्र सद्धभावकी अपेक्षा आकाशको सर्वगत कहिये तैसे धर्मादि 
द्रठ्यनि्क अवगाह क्रियाका अभाव होते संते भी लोक बिपै सर्यप्र 
सद्भावकी अपेक्षा अमंगाहनका उपचार कीजिये है। (स सि ४/१८/ 
२८४(३) रा बा/॥/१८/२/४६६/१८) । 


५ अस प्रदेशी छोकमे अनन्त द्रव्योके अवगाहकी सिद्धि 
स॒सि ४/१०/२७५ स्पादेतदस र परातप्रदेशो लोक अनन्तप्रदेशस्यान्ता- 
नम्तप्रदेशस्प व स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोधः नैप दाप , 
सृक्ष्मपरिणामावगाहशक्तियोगात्‌ । परमाण्वादयों हि सूक्ष्ममावेन 
परिगता एक ऊऋष्मिम्नप्पाकाशपदेशे5नन्तानन्ता अब तिप्ठन्ते अवगाहन- 
दा।क्तरचपाव्याहता स्ति | सस्मा देकस्मिन्न पि प्रदेशे अनन्तानन्तानाम- 
घस्थान॑न वचिरुघ्यते । (नायमेकान्त -- अश्पेषधिक्रणे महद्वद्वब्य॑ 
नावतिए्ठते हति प्रत्यविद्ेष संघासबिशेष इृस्यर्थ। सट्टताबिस्पित- 
चम्पकादिगन्धादिवत्‌ ६|रा वा )प्रश्त-लोक अस रूपात प्रदेदा- 
माला है हमलिए बह अनन्तानन्त प्रदेदावाले स्कनधका आधार है हस 
मातके माननेमें घिरोध आता है। उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, 
स्योकि सूक्ष्म परिणमन होनेसे और अवगाहन शाक्तिके मिमित्तसे 
अनन्त या अनन्सानन्त प्रवेशवाले पृद्गल ग्फन्धोंका आकादा आधार 
हो जाता है। सूक्ष्म रूपसे परिणत हुए परमाणु आकाशके एक-एक 
प्रदेशमें अनन्तानन्त ठहर जाते हैं । इनकी यह अवगाहन शक्ति व्याघातत 
रहित है। इसलिए आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्‍्त पुद्दगलोंका 
अवस्थान विरोधको प्राप्त नहीं होंता। फिर यह कोई एकासन्तिक नियम 
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नहों है कि छोटे आधार में बड़ा द्रव्य ठहर ही नहीं सफ्ता हा ।पुह्टगर्लों में 
विशेष प्रकार सघन सघात हानेसे अफ्प सेत्रमें महुतॉका अयस्थान हो 
जाता है जैसे कि छाटी-सो चम्पाकी क्लीमें सूक्ष्म रूपसे भहुतसे 
गन्धावयय रहते है, पर थे ही जम फैलते हैं तो समग्त दिशाओं को 
व्याप्त वर लेते हैं। (रा था ॥/१०/३-६/४४३/१४ ) 


स॒सि /४/१४२०६ अवगाहनस्वभावस्वास्सृक्ष्मपरिणामाच्च मूर्तिमता- 
मप्यवगाहां न विरुध्यते एकापयरके अनेक्प्रदीपप्रकाशायस्थानवत्त । 
आगमप्रामाण्यान्च सथापध्यवसेयम्‌ । *(पृहगलॉंका ) अबगाहन 
स्वभाव है और सुध्म रूपसे परिणमन हो जाताहै इसलिए एक मकानमें 
जिस प्रकार अनेक दीपकोंका प्रकाद्ा रह जाता है उसी प्रकार-मूर्त मान 
पुदुगलॉका एक जगह अबगाह विराधको प्राप्त नहों होता तथा आगम 
प्रमाणरे यह यात जानो जाती हैं । (रा वा #/९३/४-६/४२७ ) 
रा वा (४/१६/६/४४८/७ प्रमाणविरोधादवगाहामुरिति चैत। घनन्‍न, 
कि कारणम्‌ जोयदे विध्यात्‌ । ट्विविधा जोबा यादरा 
सूक्ष्माश्चेति। ततन्न॒ मादरा सप्रतिधातदारीरा । सूक्ष्मा जीवा 
सूक्ष्मपरिणामादेव सद्वारीरस्वे5पि परस्परेण मादरेश्च न॒प्रतिहन्यन्त 
इत्यप्रतिघधातशरीरा । छततो. यप्रैकसूक्ष्मनिगोतजीवस्तिष्ठति 
तम्र'नतानन्ता साधारणशरीरा बसन्ति।गादराणां व मनुष्या- 
दोनां शरीरेपु सस्वेदजसमुच्छ नजादी ना जोबानां प्रतिशरीर महूनाम- 
वस्थानमिति नास्तयबगाहबिरोघ ! यदि सादरा एवं जोवा अभविष्य- 
न्नपितहिं अअगाहपिरोधा5जनिष्यत। क थ सद्री रस्पाप्मनो5प्रतिधातरव 
मिति चेत हृण्त्वात्‌ हृश्यते हि बालाग्रकोटिमाप्न छिद्वरहिते घनमहु- 
लायसभित्तितलेवज्रमयकपाटे यहि समन्ताद बज्नलेपलिप्ते अपवरके 
देवदत्तस्प मृतस्य मूर्तिमज्ज्ञानावरणा दिकर्म तै जसकार्माणद्वारी र- 
समन्धिस्वेषषि गृहमभिर्तैवरनिर्गमनम्‌ तथा सूक्ष्मनिगातानामप्यप्रति- 
घातित्व॑ बेदितग्यम्‌। «प्रश्न- द्रव्य प्रमाणसे जीवराशि अनन्तानन्त 
है तो वह असरूयात्त प्रदेश प्रमाण लोकाकादामें वैसे रह सकती है 
उत्तर-जीव मादर और सूह्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं। बादर णीब 
सप्रतिघात दारीरी होते है पर सूक्ष्म जीबॉका सुक्ष्म परिणमन होनेके 
कारण सशरोरी होनेपर भी न तो बादरोसे प्रतिघात होता है और न 
परस्पर ही। वे अप्रतिघातशरीरी होते ६ इसलिए जहाँ एफ सूक्ष्म 
निगोद जोव रहता है वहाँ अनन्तान्त साधारण सूक्ष्म दारीरी रहते हैं। 
बादर मनुष्यादिके दशरीरोंमें भी संस्वेदन आदि अमैक सम्मृर्छन जीव 
रहते हैं। यदि सभी जोब मादर ही होते तो अबगाहमें गडपड़ पड़ 
सकती थी । सदारोरी आत्मा भी अप्रतिघाति है यह ब'त ता अनु मव 
सिद्ध है। निरिछद्र लोहेके मकानसे, जिसमें बज़्के कवि लगे हाँ, 
और वच्चलेप भी जिसमें किया गया हो, मर कर जीब यार्माण द्वारोरके 
साथ निकल जाता है।यह कार्माण शरीर मू तिमान ज्ञानावरणादि कर्मों 
का पिण्ड है । ते जस शरीरभी इसके साथ सदा रहता है। मरण झालमें 
इन दानों शरीरोंके साथ जीब वज्धमय कमरेसे निकल जाता है और 
उस कमरे में कहीं भी छेद या दरार नहीं पड़ती । इसी तरह सूक्ष्म 
निगोदिया जोधोंका शर' रभी अप्रतिघाती ही सममना चाहिए । 
घ, ४/१ ३ २२२/४ क्धमर्णता जोबा अस ख्रेजपदे सिए घोए अच्छति । 
लोग मज्मम्हि जदि होंति तो सोगस्स अमंएऐेज्जादिभागमेत्ते हि 
चेय जी वेहि होदव्वमिदि ० णेद घडदे,पोग्गनाण पि अस सेड्जत्तप्प- 
सगादो लोगमेत्ता परमाणु भव ति, लोगमेत्तपरमाणु हि क्म्मसरीर- 
घड पड़-रथभा दिम्ु एगो वि ण णिप्पज्जदे आताणतपरमाणुसमुदय- 
समागमैण बिणा एब्विस्से आसण्णासण्ण्याए वि सभवाभावा।हांदु चे 
ण, सयलपाग्गलद॒व्यस्स अशुवलद्धिप्पसपादों सज्यजौवाण्मद्षमेण केय- 
छणाणुप्पक्तिप्पसंगाद।,च । एबमइप्पसगा माहो दि क्षति अपगेज्ममाण 
जोवाजीयसत्तण्णहाणुबवत्ती दा अबगाहणघम्मिओं लोगागासो त्ति इच्छि 
दठय्रो खोरकुम्भस्स मधुकभो व्य । >प्रशन-असरयातप्रदशमाले लोक- 
में अनन्त स॑रयाबाले जीब कैसे रह सकते हैं। यदि लोफ्के मध्यमें 
ज़ोव रहते हैं (अलोकमें नहीं) ता थे लाफ्के अस स्थातवयें भागमाजमें 
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ही होने चाहिए। उत्तर-क्षफाकारका उक्त कथन घटित नहीं होता, 
फ्यों कि उक्त कथनके मान लेनेपर पुद्टगलॉके भी असंरमपातपनेका प्रसंग 
आता है। अथि लोकाकादाके प्रदेश प्रमाण हो परमाणु हांगे तथा 
उनलोकप्रमाणपरमाणुअकिद्वारा फर्म,श री र,घटपट और स्त भआदिकॉ- 
में-से एकभी वस्तु निष्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि, अनन्तानन्त 
परमाणुआकेसमुदायक्रा समागम हुए बिना एक अवसन्नासन सज्ञक भो 
स्कम्ध होना सम्भव नहीं है-प्रश्त एक्भो यस्तु निष्पन्न नहीं होवे, 
तो भो कमा हानि है । उत्तर -नहीं फ्योंकि, ऐसा माननेपर समस्त 
पुद्दगल द्रपकी अनुउलब्धिका प्रसग आता है, तथा सर्वा जीबॉके एक 
साथ ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिका भी प्रसग प्राप्त होता है । (पर्योंफि 
इसने मात्र परमाणुओंसे यदि किसी प्रकार सम्भव भी हो तो भी एक 
ही जोवका कार्माण शरीर यन पायेगा अन्य सर्व जीव कर्मरहित हो 
जायेंगे ) इस प्रकार अतिप्रसंग दोप न आबे, हसलिए अबगाष्मामान 
जोब और अजीव द्वव्यॉकी सत्ता अन्यथा न मननेसे क्षीर कृम्मका 
मधुकुम्भके समान अबगाहन धर्मबाला लोकाकाद्य है, ऐसा मान 
सेना चाहिए | 

थे ३१,३४४/२६४८१ ७६२२८१६१५१४२६२३६०५६३६४२३६४०३३१६ एप्तिघ- 
मेत्तमणुसपपज्तत्तर सिम्हि सखेज्वपदर गुलेएि गुणिदे माणुसखेप्तादो 
सखेजगुणत्तप्पसंगा । सखेज्जुसेह गुलमेत्तोगाहणो मभुसपष्णसरासी 
सम्मादि त्ति णासकणिज्ज सब्वुद्ास्सोगाहणमणुसपज त्तरासिम्हि 
सखेजजपराणपदर ग्रुलमेततोगाहणगुगगारमुहविश्यारुवल भादो ॥ «७ 
प्रशन-०६२२८१६२६१४२६४३३७१६१४४३६४०३३६ इतनी मनुष्य पर्य प्ति- 
राहिको सरभन्यात प्रतरांगु्लों (मनुष्यका निवास क्षेत्र) से गुणा किया 
जाये तो उस प्रमाणको मनुष्य श्षेत्रसे (४४ लाख गोजन ठ्यास« 
३६००६०१०६६४६० १38५ घर्ग योजन «»६४४२४१९४६६८१६४३४- 


००००००००० प्रतरांगरुल | इसमें-से दो समुद्रोंका क्षेत्रफल घटानेषर 
शोध «१ै१६७०८४६६८१६४१६२०००००००० प्रतरांगुल । अन्तर्दीप हो हैं 
पर उनमें मनुष्य अध्यण्प होनेस वियक्षामें नहीं लिये ) स रूपात गृणा- 
का प्रसंग आ जावेगा । उसमें सर प्रात उत्सेधांयुलमापत्र अबगाहुनास 
युक्त मनुष्य पर्याप्त राद्धि समा जायेगी ( अधिक नहीं ) । उत्तर सो 
ठीक नहीं, क्यों कि समसे उत्कृष्ट अबगाहनासे युक्त मनृष्य पर्याप्त राद्धि- 
में सरपास प्रमाण प्रतरांगुव मात्र अगाहनके गृणकारका मुख विस्तार 
पाया जाता है (न कि सम भनुष्योंका ) । 

फा |ता वृ ६०/१/० अनन्तानन्तजोवास्तैम्यो5ष्पनन्तगुणा पुद्दगला 
लोकाकादाप्र मितप्रदेशप्रमाणा. कालाणवो घर्माधर्मो चेति सर्वे 
फकथमत्रका्श।ं लभन्‍्त इसि | भगबानाह ! एकापवरके अनेकप्रदीपप्रकादा 
बदेकगूढनागरसगद्याणके महुसुवर्णदेहस्स्नुष्टीक्षीरघटे मधुघ्रटबदेक- 
स्मित्‌ भुमिगृहे जग्रखण्टादिवध्विशिष्ाबगाहगुणेनासंर मेमप्रदेशे5पि 
लोके अनन्तसरूप्रा अपि जोआइपोडबकाश लभन्‍्स हृत्यभिप्राय । 
»प्रश्न--जीव अनन्तानन्त हैं, उससे भी अनन्त गुणे पुद्गल द्रव्य 
हैं, लोकाकाद्ष प्रदेद्ा प्रमाण फाल द्रव्य हैं, तथा एक धम द्रव्य व एक 
अधम प्रब्पय है । असर ग्राप्त प्रदेशों लोकमें ये सब कस अवकाश पाते 
हैं। उत्तर-एक धरमें जिस प्रकार अनेक दीपकॉका प्रकाश समा रहा 
9 जिस प्रकार एक छाटेस गुटकेमें गहुत-सी सुशणकी रादि रहती 
हैं उट्टीके एक घट दूधरमें एफ दाहदका घड़ा समा जाता हैं, तथा 
एक भ्रूमि गृहमें जय-जय व घण्टा दिके दाग्द समा जाते हैं, उसी प्रकार 
अपंस्यात्त प्रदेशों लोकमें जिशिषप्ट अअगराहन शक्तिके कारण जोबादि 
अनन्त पदार्थ सहज अबकाद्व पा लेते हैं। (ट्॒ स /म्‌ /२०/६६ ) 


६ एक प्रदेशपर अनन्त द्रव्योके अवगाहकी सिद्धि 

स॑ सि (//१०/२७६ परमाण्वादयो हि सूश्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्न- 
प्याकाबाप्रदेश्ेउनस्तानस्ता अपरतिप्ठन्ते। «सूक्ष्म रूपसे परिणत हुए 
पुद्गगल परमाणु आकाशाके एक एक प्रदेशपर अनन्तान्त ठहर सकते हैं। 
(रावा |४/१०/३ ६/४४३ ) ( विशेष दे आकाश ३/६ ) 
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घ १४/४ ६.६३१/८४४/१एगपदे सियस्स पो ग्गनस्स होदु णाम एगागासपदसे 


अवद्वार्ण, क्‍्थ॑ दुपदेसिय तिपदेसियससेमासंसेज अण॑त्तपदेसिय- 
मर्<घाण गततरपायड्रार्ग ण, तत्थ अग तीगा! गुणस्स सभवादी | ता वि 
कुदा णव्बद जीय-पोग्गलाणमार्ण सियत्तण्णष्।णुउयत्ती दो । « प्रभन-- 
एफ प्रदेशी पुद्गलका एक आयाश प्रददार्म अवस्थान हाथो परस्तु 
ब्विपदेदी,श्रिप्रदेशी संरयरात प्रदेशी असस्यात प्रदेशी और अनात 
प्रदेशों स्कम्घों का यहाँ अवरथान मैसे हो सकता है ! उत्तर-नहीं । 
क्योकि बहाँ अनन्तकों अवगाहन परनेया ग्रुण सम्भव है । 
प्रश्न--सो भी फेसे ॥ उत्तर-जीय थे प्रुद्रगनोंकी अनमग्ठपनेकी 
अन्यथा उपपत्ति सम्भय नहीं । 


प्र सा|त्त प्र ९४०/१६८स खश्वेकोउपिदोपपद्मदउयप्रदेशानां सौहम्य 


परिणताम-तपरमाणुस्कन्धानां चायकाशदानसमर्थ । «बह आकादा- 
का एक प्रदेश भी ग्रायीके पाँच द्वव्योंक प्रदेशोंकों तथा परम 
सूक्ष्मता रूपस परिण्म एए अनन्त परमाणुओंके स्वन्‍्धोंका अमृकादा 
देनेके लिए समर्थ | 


द्र स/मू २७ जावदिय आयास अजिभागीपुग्गताणुउट्टद्ध | त्त जु 


पदेस॑ जाणे सम्वाणुट्राणदाणरिह ॥एण जितना आकादा अविभागी 
व | 

पृद्गलाणुमे रोका जाता ह, उसको सर्य परमाणुओं को स्थान दनेमें 

सम्रथ प्रदेश जानो ॥ 


आकाशगता चुलिका-- 'ुप्फान ता । 
आकाशगामी ऋद्धि--ऐै ऋद्धि ४। 

आकाद्य पुष्प---रै० असव । 

आकाश भ्रूत---शूव जातिके व्यन्तर देवोंबा एक भेद -दे भ्रूष। 
आएकिचन्य घ॒म---पा अ७६होऊण य णिस्सगो णियभाय॑ णिग्ग- 


हितु सुहदृह्दद । णिछ॑देण दू बट्टदे अगयारो तस्स किंचण्णह ॥०६॥ « 
जो मुनि सय प्रकारके परिग्रहोंसे रहित होफ्र और मुख-दु खके देमे- 
वाले कम जनित निजभाबयोंको रोफ्क्र निप्ठ्द्वतासे अर्थात निरिचि- 
न्ततासे आचरण करता है उसके आर्किचन्य धर्म होता हैं । (प वि/ 
१/१०१-१०२ ) 


स सि ६/६/४१३ उपात्तिप्व पिद्वारीरा दिपु संस्कारापोहाय ममेंद मित्य भि- 


सम्धिनिवृत्तिराम्वब्चित्मम्‌ । नास्य क्श्विनासतोरपकिसन ॥ तस्य 
भाव फ्मंवा आश्थ्रिन्यम्‌ «जो द्ारीरादि उपात्त हैं उनमें भी 
संस्‍्कारका रयाग करनेके लिए 'यह्ट मेरा है ' इस प्रकारके अभिप्रायका 
त्याग फरना आक्मझिन्य हैं । जिसका कुछ नहीं हैं बह अविभ्नन हैं, 
और उसका भाव या कर्म आक्थिन्य है । (रा घा ६/६/११/४६८/१४) 
(त सा ६/२०) (अन घ ६/४४/६०७) 


भ आ (वि ४६/१४४/१६ अर्क्चिनतासकलप्रन्थप्याग «»सम्प्ुण परिग्रह का 


स्याग फरना यह आकिंचन्य धर्म है । (का अर ४०२) 
२ आकिचन्यघर्म पालानार्थ विशेष भावनाएँ 


रा बा।६/६/२७४६६/२६ १परिग्र हाद्मा पलवसी सदोपप्रसबयोनि ॥न 


तस्या उपाधिभि तृप्तरिरस्सि सलिले रिव सलिलनिधेरिष्ट बहयायाः 
अपि व, क प्रयतिदु पूमाश्षागतम्‌ । दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधैम- 
माधारत्वाय कण्पते। दरीरादीपु निर्ममरव परमनिमृत्तिमबाप्नोति ! 
शरीरादिपु कृता भिष्वद्चस्य सब काल भिष्ण्क एय संसार । परिग्रहकी 
आशा पड़ी घलवतो है बह समरत दोपोंकी उत्पक्तिका स्थान है जैसे- 
पानीसे समुद्रकामड॒वानल धान्त नहीं होता उसी सरह परिग्रहसे आशा- 
समुद्रकी तृप्ति नहीं हो सकती । मह आशाका गडदढ़ा घुप्पूर है इसका 
भरना बहुत कठिन हे । प्रतिदिन जा उसमें डाला जाता है वही समा 
कर मु ह बाने लगता हैं । शरोरादिस ममत्य झुन्य व्यक्ति परम 
सन्तापको प्राप्त होता है । शरीरादिमें राग करमेवाले सदा ससार 
परिभ्रमण मनिश्चित है । ( प॑ वि ।१/८२-१० ) 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 
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आकृति 
रा वा हैं /६/६/६१६ का सारार्थ (जार शरीरादि घित्रै ममत्व नाहीं 
होम सो परम छुख फू पावै है|) हि 
># दद्य घर्मोकी विशेषताएँ--पै धम/८ 
#* आकिचन्य व शौचधर्मेमें अन्तर--पैं शौच 
आकृति--न्‍मा सू/म्र्‌ व भा |२२/६४/१४३ आकृतिर्जा तिलिक्वाख्या 


॥६ ९ [सा च नसान्यसष्तवावयवानां सतदवययानां व नियसाद़ व्यूहा- 
दिठि। ] नियतायबयबव्यूहा ख़त सत्त्यावयवा जातिलिझः । दिरसा 
पादेन गामनुमिल्व॒न्ति | नियते घ॒ सत्त्यावयवार्ना व्यूहे सति गोर्व॑ 
प्रस्धायत इति ।« जिससे जाति और उसके शिंग प्रसिद्ध किये जायें 
उसे आफृतति कहते हैं। और उसके अगॉकी नियत रचना जाठिका 
घिह है । शिर और पादोसे गायको पहिचानते हैं । अवयवपोंके प्रसिद्ध 
होनेसे गोश्व प्रसिद्ध होता है कि 'यह गौ है' इत्यादि । 
प॑धघ। प्‌ »८ शक्ति _्ष्मबिशेषों धर्मो रूप गुण स्वभावश्च । प्रकृति 

शील घाकृतिरैकार्थथाचका अमी शब्दा 2८॥ «शक्ति लध्ष्मलक्षण 
विद्येपधर्मरूप गुण सथां स्वभाज प्रकृति शीस और आकृति ये सम 
शब्द एक ही अर्थके वाचक्‌ हैं । 


आक्रदत--ध सि ६/११/३१६ परितापजाताश्रुपातप्रचुरविप्रलापादि- 
भिर्व्यक्तकन्दनमाक्न्दनम्‌ । »परितापके कारण जो ऑँसू गिरनेके 
साथ विलाप आदि होता है, उससे खुलकर रोना आक्रन्दन कहलाता 
है। (राया ६/१९/४/४१६२६) 

आक्रोश परिषह--स सि ६६४२४ मिध्यादर्शनोरक्तामर्प परू- 
पावश्ञानिन्‍्दासभ्यवचनानि क्रोधार्निशिखाप्रमर्धनानि निशुष्वत्तो- 
5पि एंदर्थष्दसमाहितचेतस सहसा तत्नसिकार कर्तुमपि दाक्तुबतत 
पापकर्म विपाकमचिन्तयतस्सान्याकण्य तपश्चरणभावनापरस्य कपाय- 
विपलवमात्रस्याप्यत्मकाशमास्मद्ददय कुर्षत आक्रोशपरिपहुसहनमव- 
धार्यते | >मिथ्यादशनके उद्घेकसे कहे गये जो क्रोधाग्निकी दिखा- 
को घढ़ाते हैं ऐसे छोघरूप, कठोर, अवज्ला कर, निन्‍्दारूप और 
असम्य बचनों को म्ुनते हुए भी जिसका उनके विषयॉमें चित्त नहीं 
जाता है, यद्यपि सरफाल उनका प्रतिकार फरनेमें समर्थ हैं फिर भी 
सह सभ पाप कर्मका विपाक है इस तरह जो चिन्तबत करता है जो 
उन इस्दोफो सुनकर सपश्चरणकी भावनामें तत्पर होता है और जो 
फपायविपके लेश मात्रको भी अपने द्वदयमें अवकाश नहीँ देता उसके 
आक्रोदा परिपह सहन निश्चित होता है। (रा वा ६/६/१०५६१०३४) 
(वा सा १२०/४) 


आक्षेपिणी कथा--दे कथा। 


आखेट--१ आखेठका निषेध 

लास॑ २/१३६ अन्तर्भावोषस्ति तस्मापि ग्रुणबतस छ्िके । अनर्थ दण्ड- 
त्यागारने षाह्यानर्थ क्रिया दिबत ३१३६ ७ शिकार झेलना बाह्य अनर्थ 
क्रियाऑँकफे समान हैं, इसलिए उसका त्याग अनर्थ दण्ड त्याग नामके 
गुणवत्तमें अन्तर्भूत हो जाता है । 


२. सुखपदायी आखेटका नियेध क्‍यों ? 

लास॑ २/१४१-९४८ ननु घानर्थदण्डोइस्ति भोगादस्यत्र था क्रिया । 
आत्मानन्दाय यत्कर्म तत्क्रथ स्पात्तवाविध ॥१४१॥ यथा सृक्चन्दन 
मोषिद्वस्त्राभरणभोजनम्‌ । छुखार्थं सबमेबैतप्तथाखेट क्रियापि व 
30४३ मैब तीवानुभावस्य बन्ध प्रमादगौरघात्‌ । प्रमादस्प निबृश्प्थ 
स्मृतत बतकर स्मकम्‌ 7!8३॥ सृकचन्दनवनितादौ क्रियायां वा मुखा- 
एप । भोगभावों सुख सत्र हिंसा स्पादानुपस्धिकी ।१४४। आखेटके तु 
हिंसाया' भाव स्यथाइभूरिजम्मिन । पश्याहँ वानुयोगेन भोग स्माह्ा 
नया बमधित ११४४ हिंसानम्देन तेनोच्चे रौद्रध्यानेन प्राणिनास्‌ । 
नारकस्यायुपो मनन्‍्ध' स्पान्निदिष्टे जिनागमे १४६॥ ततोष्वरश्य हि 
हिंसायां भाषश्वानर्थ दण्डक । स्याज्य प्रागेव सवमस्य संक्लेशेम्य 


श्र५ 


आगम 


प्रयरनत ॥१४७ तत्रावान्तररूपस्य मृगयास्यासकर्मण । ए्याग श्रेया- 
नयश्य॑ स्यादस्यथाउसातबन्धनमु ॥१४८ «प्रश्न-भोगोपभोगक 
सिवाय जो क्रियाएँ की जातो हैं उन्हें अनर्थ दण्ड कहते हैं। परन्तु 
दिकार खेलनेसे आर्माकों आनन्द प्राप्त होता है इसलिए द्विकार 
खेलना अनर्थदण्ड नहीं है 7१४१॥ परन्तु जिस प्रकार पृष्पमाला, 
घन्दन, स्रियाँ, बखाभरण भोजनादि समस्त पदार्थ आत्माको सुख 
देनेयाले हैं उसी प्रकार द्िकार खेलनेसे भी आत्माको मृख प्राप्त होता 
हैं 4१४श उत्तर-ऐसा कहना युक्त नहीं । पर्योंकि प्रमादकी अधि- 
कताके कारण अनुभाग बन्धको अधिक तोबता हो जाती है और 
प्रमादको दूर करनेके लिए ही सर्व बत पाले जाते हैं। इसलिए शिकार 
खेलना भोगोपभोगकी सामग्री नहीं है। बश्िक प्रमादका रूप है 
१४३॥ माला, चन्दन, ख्री आदिका सेमन करनेमें मुखकी प्राप्तिके लिए 
ही केबल भोगोपभोग करनेके भाव कये जाते हैं तथा उनका सेवन 
फरनेसे मुख मिलता भी है और उसमें जो हिसा हो ती है यह केबल 
प्रसगानुसार होती है सकण्पपूर्व क नहीं ॥१४४॥ परन्तु शिकार खेलने 
में अनेक प्राणियॉकी हिंसा करनेके ही परिणाम होते हैं, तदनन्तर 
उसके फर्मोके अनुसार भोगोषभोगकी प्राप्ति होती भो है और नहीं 
भी होती है १४४॥ द्विकार खेलनेका अम्यास करना, दिकार खेलने 
की मनोकामना रखकर निश्ाना मारनेका अम्यास करना तथा और 
भी ऐसो हो शिकार खेननेके साधन रूप क्रियाओका फरना छ्षिकार 
खेलनेमें हो अन्तर्भूत हैं। इसलिए ऐसे सर्व प्रयोगोफा स्याग भो 
अवश्य कर देना चाहिए क्यों कि ऐसा त्याग कल्याणकारी है । इसका 
त्याग न करनेसे असाता वेदनीयका पाप कर्म मघ ही होता है जो 
भावी दु'खोँका कारण है [१४६- श्ष्धा 


३ आखेट त्यागफे अतिघचार 


साध ३/२३ बस्त्रनाणकपुस्तादि-न्यस्तजो बच्छिदादिक्मू । न क्ुयरिय- 


क्तपापहछिस्तद्धि लोके5पि गहितम्‌ ॥२२॥ ० शिकार व्यसनका ह्यागी 
बस्त्र, सिक्का, काए और पापाणदि शिए्पमें मनाये गये जीवॉके छेद- 
नादिक्को नहीं करे क्योंकि बह वबस्त्रादिकर्में बनाये गये जीवॉका 
छेदन-भेदन लोकमें निन्दित है । 


ला स॑ २(९४०-१४३ कार्य विनापि क्रीडार्थम्‌ कौतुकार्थमथापि च। 


कर्तव्यमटन नैब बापीकूपादिवरमंसु ११४० प्रृष्पा दिवाटिकायूच्चै्य - 
नेपूपबनेपु च। सरित्तडागक्रोडादिसर'आुन्यगृहादिपु ॥६१॥ शास्या- 
धिप्ठानश्षेत्रेषु गोष्ठीनेप्वन्यवेश्मम्ु | कारागारगृहेपुच्चेर्मठेपु नृपबैश्मसु 
॥१४श एवमित्यादि स्थानेपु बिना कार्य न जातुचित्‌। कौतुकादि 
विनोदाथ न गच्छेन्मृगपोज्फित ॥१४३॥ « गिना किसी अन्य प्रयो- 
जनके फेयल क्रीड़ा करनेके लिए अथवा केवल समाझ्ा देखनेकेलिए 
हर उघर नहीं घूमना घाहिए। किसी यावड़ी या कुक मार्ग में 
या और भी ऐसे हो स्थानॉमें मिना प्रयोजन कभी नहीं घूमना 
चाहिए ॥१५० जिसने शिकार खेलनेका त्याग फर दिया है उसको 
मिना किसो अन्य कार्यफे केबल तमाझा देखनेके लिए या फेबल मन 
महलानेक लिए पौधे फूल, दूष आदिक यबगीचोमें, सड़े घड़े यनोंमें, 
उपबनों में, नदियाँमें, सरोगरॉमें, क्रीड़ा फरनेके छोटे छोटे पव॑ तो 
पर, क्रोड़ा फरनेके लिए घनाये हुए तालामोंमें, सूने मकानोंमें गेहूँ, 
जौ, मटर आदि जन्न उरपन्‍्न होने वाले फेसॉमे, पश्ुओंफे गाँघनेक 
स्‍्थानोमें दूसरेफे घरोंमें, जेत्तखानॉमें बड़े खड़े मढोर्में राजमहत्तोंमें 
या और भी ऐसे हो स्थानों कमी नहीं जाना चाहिए १५१-१४श 


आगमस---आधघार्य परम्परासे आग मूल सिद्धान्तको आगम कहते हैं । 


जैनागम मद्यपि मूलमें अत्यन्त विस्तृत है पर काल दोपसे इसका 
अधिकांश भाग नष्ट हो गया है। उस आगमकी सार्थकता उसकी 
शय्द रचनाके कारण नहीं वक्षिक उसके भाव प्रसिपादनके कारण है। 
इसलिए दाब्द रचनाको उपचार मात्रसे आयम कहा गया है। इसके 
भावको ठोक-ठोक प्रहण करनेकेक्तिए पाँच प्रकारसे इसका अर्थ करनेकी 


श्५ जनेन्द्र सिद्धाल्त कोश 


आगम 


विधि है-दारार्थ, नवार्थ, मतार्थ, आगमार्थ व भावार्थ, दन्दका 
दर्य यद्यपि सेत्र फानादिके अनुसार बदल जाता है. पर भावार्थ बही 
रहता है, इसोमे दाग्द मदन जाने पर भी आगम अनादि कहा जाता 
है। आगम भी प्रमाण स्वोफार क्यिए गया है क्याकि पश्षपात रहित 
मोतराग पुरुआा द्वारा प्रतिषादित होनेमे परर्बापर बिरोधसे रहित है। 
दाग्द रचमाकी अपेक्षा यद्यपि बह पौरुषेय है पर अनाडिगत भावकी 
अपेसा अपौरुमेय है।आगमकी अधिफ्तर रचना सृत्रों में होती है क्योंकि 
यूं द्वारा महुत अधिक अर्थ थोड़े दाम्दो्में है| किया जाना सम्भव 
है। पीछेसे अत्पमुद्धियोंके लिए आचार्मोने उनसूत्रॉकी टीकाएं 
रबी हैं। वे हो टोकाएंँ भी उन्हों मृत्त सूप्रोके भावका प्रतिपादन 
करनेके पारण प्रामाणिक हैं । 


१ आगम सामान्य निर्देश +-- 


१ 


र्ज् च्एण >> 


० (७५ ८ - ० ० अू अं 


न्व्की नी न नरक >्क 
जू हू मे %4 -४ 0 “० ० 


फे 


जे 
नै 


आगम सामान्यका लक्षण 

आगमाभासका लक्षण 

नोमआगमका लक्षण 

आगम व नोआगमादि द्रव्य भाव नि्लेप तथा स्थित 


जित भादि द्रव्य निशक्षेप - दे निसेप 
आगमकी अनन्तता -दे आगम ३/११ 
आगमके मनन्‍्दा भद्गा आदि भेद +दे बाचना 


दाव्द या आगम प्रमाणका लक्षण 

शब्द प्रमाणका श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव 

आगम अनादि हैं 

आगम गणघरादि गुरु परम्परा से आगत है 
आगयम ज्ञानके अतिचार 

श्रुतके अतिचार 

प्रव्य श्षुतफे अपुनर्ुक्त अक्षर 

श्रुतका बहुत कम भाग लिखनेमें आया है 
आगमकी वहुत सी वातें नष्ट हो चुकी हैं 

आगमके विस्तारका कारण 

आगमके विच्छेद सम्बन्धी भविष्यवाणी 

आगमके चारो अनुयोगो सम्बघी . -“र अनुयोग 
मोक्षमागर्में आगम ज्ञानका स्थान 7 स्वाध्याय 
आयम परम्पराकी समयानुक्रमिक सारणो 


३. “दे इतिहास/७ 
आगमस क्ञानमें विनयका स्थान > दे विनय/२ 


आग्मके आदान प्रदानमें पात्र अपात्रका विचार 


पे उपदेदा|३ 
आगमके पठन पाठन सम्बन्धी “दे स्वाध्याय 


पटिति शानके सस्कार साथ जाते हैं. “दे सस्यार 


२ द्रव्य भाव आगर ज्ञान निर्देश थे समन्वय ---- 
* आगमसने शानमें सम्पक्दर्शनका स्थान “पे शान त7/२ ५ आगसकी प्रमाणिकतासे हेतु -- 


है. तागम ज्ानमें चारित्रग स्थान 


>दे चारित्र £ 


२२६ 


रू >ज 


न ० नए 


मै 


| 
सूचीयूद्री ' 


वास्तवमें भाव श्रत ही ज्ञान है द्रव्यश्रुत ज्ञान नहीं 
भावका ग्रहण ही आगस हैं 
श्रुतज्ञानके अगर पूर्वादि भेदोका परिचय 

-दे श्रुतज्ञान पा 
द्रव्य श्रुतको ज्ञान कहनेका कारण 
द्रव्य श्रुतफ्े भेदादि जाननेका प्रयोजन 
आगमको श्रुतज्ञान कहना उपचार है 


निदचय व्यवहार सम्परग्शञान +दे छान !४ 


३ आगमका अर्थ करनेफी विधि +- 





२ 


ऊँ 
रे 
डरे 
ह 


(७४ 6 «४? «४ 


९ 
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पाँच प्रकार अर्थ करनेका विधान, 

शब्दार्थ -दे आगम/४ 

मताथ करनेका कारण 

नय निक्षेपार्थ करनेकी विधि 

सूद्ष्मादि पदार्थ केवडक आग प्रणाणसे जाने जहे 
हैं, वे तर्कका विपय नही “दे स्याय/! 
आगसार्थ करनेकी विधि--- 

१ पूर्वापर मिलान पूर्व क | 
२३ परमुपराका ध्यान रखकर 


३ द्ाग्द का नहीं भावका ग्रहण करना चाहिए 
# आगमकी परीक्षार्में अनुभवकी प्रधानता 


भावार्थ करनेकी विधि 

आगममें व्याकरणकी प्रघानता । 

आमममें व्याकरणकी गौणता 

अर्थ समझने सम्बन्धी कुछ विशेष नियम 

विरोधी बातें आनेपर दोनोका सग्रह कर लें 
व्याख्यानकी अपेक्षा सुत्र वचन प्रमाण होता हैं 
यथार्थका निर्णय हो जानेपर भूल सुधार लेनी चाहिए 


-दे अनुभव 


४ शब्दार्थ सम्बन्धी विवय ३-- 


१ 


डी 6 ता आ ०« ० 0० 


९ 


॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शब्दमें अर्थ प्रतिपादनकी योग्यता व शंका 
भिन्न-भिन्न शब्दोंके भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ होते हैं 

जितने शब्द हैं उतने वाच्य पदार्थ भी हैं 

अर्थ व दब्दमें वाच्य वाचक भाव कैसे हो सकता हू 
शब्द भत्प हैं और अर्थ अनन्त हैँ 

अर्थ प्रतिपादनकी अपेक्षा शाब्दमें प्रमाण व नयपना 
शुब्दका अर्थ देश कालानुसार करना चाहिए 


भिन्न क्षेत्र कालादिमें शब्दका वर्थ भिन्‍न भी होता है 
१ कालको अपेक्षा । 

२ शास्प्रोंकी अपेक्षा | 

३ स़ेत्रकों अपेक्षा । 


दब्दार्थवी गौणता सम्बन्धी उदाहरण 


आगसकी प्रामाणिकताका निर्देश 


आगम 


हु 


२ वक्ताकी प्रामाणिकतासे वचनकी प्रामाणिकता 
आगमकी प्रामाणिकताके उ दाहरण 
अह्हत्‌ व बतिशय ज्ञान वालेके द्वारा प्रणीत होनेके 
कारण 
५ वीतराग द्वारा प्रणीत होनेके कारण 
६ गणघरादि आवचार्यों द्वारा कथित होनेके कारण 
७ ॒प्रत्यक्षज्ञानियो द्वारा कथित होनेके कारण 
८ आचार्य परम्परासे आगत होनेके कारण 
९ समन्वयात्मक होनेके कारण प्रमाण है 
१० विचित्र द्रव्यो आदिका प्ररूपक होनेके कारण 
११ पूर्वापर अविरोधी होनेके कारण 


६२ यक्तिसे भवाधित होनेके कारण 
१३ प्रयमानुयोगकी प्रामाणिकता 


६ आगमका प्रामाणिकता के हेतुओं सम्बन्धी छका 
समाधान -+ 


न्द्‌ ० 


१ अर्वाचीन पुरुषों द्वारा लिखित बागम प्रामाणिक 
कैसे हो सकते हैं' 

२ पूर्वापर विरोध होते हुए भी प्रामाणिक कैसे 

३ आगम व स्वभाव तककके विषय ही नही 

४ छद्यस्थोका ज्ञान प्रामाणिकता का माप नही 

५ आगममें भूल सुधार व्याकरण व सूक्ष्म विषयोमें 
फरनेको कहा हैं प्रयोजन भूत तत्त्वोमें नही 

६ पौरुषेय होनेके कारण अप्रमाणिक नही कहा जा सकता 

७ आगम फथचित्‌ अपौरुषेव तथा नित्य है 

८ आग्रमको प्रमाण माननेका प्रयोजन 

७ सुत्र निर्देश)--- 

३ सृत्रका अर्थ द्रव्य व भाव श्रुत 

२ सूत्रका अर्थ श्रुतकेवली 

ह सूत्रका अर्थ अल्पाक्षर व महानार्थक 

४ वृत्ति सूत्रका लक्षण 

५ जिसके द्वारा अनेक अर्थ सूचित न हो वह सृुत्र नही 
असूत्र हूँ 

६ सूत्र वही हैं जो गणघर आदिके द्वारा कथित हो 

७ सूत्र तो जिनदेव कथित ही है परन्तु गणघर कथित 
भी सूत्रके समान है 


८ प्रत्येक बुद्ध कथितमें भी कथचित्‌ सूत्र त्व पाया जाठा है 
स्र सृत्रों पसयत >दे समाचार 
हु सूभ्रसम “दे निप्तिप $(८ 


र्२७ 


१, आंगम सामान्य निर्देश 


१ आगम सामान्य निर्देश 
१. आगम सामानन्‍्यका लक्षण 

निसा प्र ८तस्स मुह्गदवयर्ण पुन्वावरदोसविरहिय सुद्ध । आगमिदि 
परिकहिये तेण दु कहिया हव॑ ति तश्नत्या ।54 «उनके मुखमे निकली 
हुई थाणी जो कि प्रुबपर दोप (विरोध) रहित और शुद्ध है, उसे 
आगम फहा है और उसे तरवार्थ कहते है । 


रक्श्रा £ आप्तोपश्षमनुण्लदध्यमदृष्टेविराघक्म्‌ सक्त्वोपदेदाकृट्सायव 


शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥६ «जो आप्त कहा हुआ है, वादी प्रतिवादी 
द्वारा खण्डन करनेमें न आवे, प्रर्यप अनुमानादि प्रमाणोंसे जिरोध 
रहित हो, वस्तु स्वरूपका उपदेश करने बालाहो, सम जीवबोंका 
हित करनेबाला और मिथ्यामार्गका खण्डन करनेत्राला हो, बह 
सस्यार्थ शास्त्र है। 


घ ३/१२,२६,१११२ प्रर्नापरविरुद्धादेग्यपेतो दापसहते । द्योतक 


सब भावनामाप्तव्याह॒तिरागम ॥ह। आगमो ह्ाप्तचचनमाप्त दोपसय 
विदु । स्यक्तदोपोष्तृत बाक्य न प्र,याद्धे व्वसभवात्‌ (हण रागान्रा 
टषाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते हानृतम्‌ । यम्य तु नैते दोषास्तस्यानृत- 
कारण नास्ति॥१२०»पूर्वापरविरुद्धांदि दोषोंके समूहसे रहित और 
सम्पूर्ण पदार्ोंके द्योतक आप्त बचनको आगम कहते है ॥ह। आपके 
बचनको आमगम जानना चाहिए और जिसने जन्म जरा आदि १८ 
दोपषॉका नादझ कर दिया है उसे आप्त जानना चाहिए। इस प्रकार जो 
व्यक्ततोप होता है बहू असत्य बचन नहां बांतता क्योंकि, उसके 
असत्य वचन योलनेका कोई कारण ही सम्भव नहीं है ॥१० रागसे 
द्ेपसे अथवा मोहसे असत्य वचन घोला जाता है, परन्तु जिसके ये 
रागादि दोष नहीं हैं उसके असर्य बचन बालनेका कोई फारण नहों 
पाया जाता है ॥११॥ 


राब्वा १/९९७/४४८ आप्तेन हि पक्षीणदोपेण प्रैरयश्ज्ञानेन प्रणीत आगमो 
भयति नसर्व । यदि सर्ग स्यात्‌, अविशेष स्यात) «जिसके सर्व 
दोष क्षीण हो गये हैं ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानियोके द्वारा प्रणीत आगम ही 
आगम है, सर्व नहीं । क्योंकि, यदि ऐसा हो सो आगम और अना- 
गममें कोई भेद नहीं रह जामेगा । 

घ १/१,१,१/२०७ आगमो सिद्ध तो प्रणणमिदि एयट्रो। «आगम, 
सिद्धांत और प्रवचन ये दाम्द एकार्थ वाघी हैं । 

पम्मु ३६६ आप्रचचनादिमिमन्धनमर्थ ज्ञानमागम । “आप्रक बचनादि- 
से होनेवाले पद्रार्थोके ज्ञाकको आगम कहते हैं । 

निस।|ताबू ८ में उद्ठघ्ृत/२१ अन्युनमनतिरिक्ते मायातथ्य बिना 'च 
विपरीतात्‌ | नि सन्देह बेद यदाहुस्सज्ज्ञानमागमिनः।*«- जो न्यूनता 
बिना, अधिकता भिना, विपरीक्षता बिना यथातथ्य यस्तुस्बरूपको 
नि'सन्देह रूपसे जानता है उसे आगमवन्तॉका ज्ञान कहते हैं! 

प का |ता न १७३/२६४ बीतरागसर्वक्ञप्रणोत्पदद्॒व्यादि सम्यकश्नद्वान- 
झानवताथनुष्ठानभेदररनप्रयस्वरूप यश्र प्रतिपाथते तदागमशास्र 
भण्यते । “घीतराग सर्वश्ञ देवके ट्वारा कहे गये पड्द्रण्य व सप्त तरव 
आदिका सम्यक्श्रद्धान व छान तथा बतादिके अनुप्टान रूप चारिप्र, 
इस प्रकार भेदररनत्रयका स्वरूप जिसमें प्रतिपादित किया गया है 
उसको आगम याद्यास्र कहते हैं। 

सम २१(२६२/७ आ सामस्ट्येनानन्तघर्म विद्विष्टठया छायम्तेध्यमुद्धपन्ते 
जोवाजीबादयः पदार्था यया सा आज्ञा आगम शासन । जिसके द्वारा 
समस्त अनन्त घम्मोसे विद्विषप्ट जोब अजीयादि पदार्थ जाने जाते हैं 
ऐसी आप आज्ञा आगम है, शासन है [[स मे २८/३२२/३) 

श्मा दी ३/७३/११२ आप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमागम ।«» आपके बाक्य- 

के अनुरूप आगमके ल्ानको आगम कहते हैं । 
२ आगमाभासका लक्षण 


प मु ६/४१-४४/६६ रागडपमाहाक्वान्तप्रुरुपपचनाज्जातमागमाभासम्‌ । 
यथा नद्यास्तीरे मोदकराशय सन्ति घावघ्च माण्वका । अपूृष्यप्र- 
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न 


बागम 


हस्तियूधश्तमस्ति इति च विसबादाद 0१८४ *रागो, द्ेषो 
और अछानी मनुष्योंके बघनोंसे उरपत्त हुए आगमरों आगमाभास 
कहते हैं। जते फि घालको दौड़ो नयीफे किनारे महुत-रे लदडू पढ़े 
पुए हैं। थे वचन ९ । और जिस प्रशार यह है कि अगुनोके आगेवे 
हिस्सेपर एाथिसोंके सौ समुदाय हैं। जियाद हीनेके कारण मे सम 
आगमाभास ९ै। अधि लोग इनमें गियाद मरते एै इसामिण मे 
आगम भूछे हैं। 

३ नोआगमका लक्षण 


घ १/१ १ १/२०७ आगमादी अण्णो णो आगमो। «आगमगे भिन्न 
पदार्थकों नोआगम कहते हैं। 


४ शब्द यथा मागम प्रमाणफा लक्षण 


व्या सू ।मू (१५४१६ अप्लोपदेश शाद ॥ण «आप्तके उपरेद्यों शाग्द 
प्रमाण कहते हैं । 


५. शब्द प्रमाणका श्र तन्ञानमें अन्मर्भाव 

रा वा १(२०१६/७.।६८ दागरदश्मार्ण श्रुरमेप | «द्वाग्द प्रमान तो 
श्रुत है ही । 

गो णो |भा ३१३ आगन नाम परोष्ष प्रमाण श्रुतत्तानका भेद है। 
६. आगम अनादि है 

जप १३/८० ८३ पगैवामुरिदमहिय. अगराप्तहविषमोस्वफलपउर । 
कम्ममलण्डलदलण पुण्ण प्चित्त सिग्र भद्द ॥टण पुर्शपरमेदभिष्ण 
अगतयत्पेहिं सजुद दिठश। पिचच कलियलुसहरं णिरविदमपघुर्तर 
बिमल ॥८ह॥ संदेहतिमिरदलण बहू विहपुणजु त्तं सर्गसोयाणं । मोश्खव 
गददारभूद णिम्मलबुद्धिसं दोह८२मसठ्सण्हुमुह जि णिए्ग पपुठ्यारर दो स- 
रहिंदपरिप्तद्ध । अग्वयमणादिणिह्ठण॑ प्दणाणपमाण णिट्ठिट्र 759॥ 
“ पर्व थ अग रूप भेदोंमें पिभक्त, यह श्रुक्ञान प्रमाण येबेद्धीं म 
अप्तुरेन्द्रोंसे पृूणित, अनन्त सुखके पिण्ड रूप मोप फलसे सयुक्त, 
फर्म रूप पटनके मतकों नष्ट करनेबाला, पुण्य प्रव्िश्न, दिव, भरद्र, 
अनन्त अधोसि समुक्त, दिव्य नित्य, कलि रूप यलुपफो दूर भरने- 
माला, निकाचित अनुत्तर, विमल सन्देहरूप अन्धकारकों नष्ट करने- 
घाला, भहुत प्रकारके ग्रुणोंसे युक्त स्वर्गफी सौढ़ी, मोषके मुरय 
द्वारभूत, निर्मम, एवं उत्तम मुद्धिकि समुदाय रूप, सर्वके मुग्स्से 


निकला हुआ, पूर्वापर बिरोध रूप दोपसे रहित यिशुद्ध अक्षय और 
अनादि निधम कहा गया है ॥८०-पश॥ 


७ आगम गणघरादि गुरु परम्परासे आगत है 

राया ६/१३२/४२३/२६ तदुपद्िष्ट  युद्रमतिदायद्धियुक्तमणधराबधा- 
रित श्रुतम्‌ ॥३॥ «>केवलो भगवाचके द्वारा कहा गया तथा अतिद्य 
बुद्धि ऋद्िके धारफ गणधर देबोके घ्वारा जो धारण किया गया है 
उसको श्रुत कहते हैं। 


८ क्षागमज्ञानके अतिघार 
भआ वि १६/६३/१६ अक्षरपदादोनां न्यूनताकरण, अतिवृद्धिकरण, 
बिपरोत पौजपपर्यरचना विपरोतार्थ नि रूपणा प्रन्धार्थ योमैं परीत्य अमी 
ज्ञानातिचारा ।-अप्नर, दर्द,वायम घरण, हृत्पादिकॉको कम फरना 
घढ़ाना, पीछेका सन्दर्भ आगे लाना, आगेका पोछ्ठे करना, विपरोत 
अर्धका निरूपण फरना प्रन्थव अर्थमें विपरीतता करना ये सम 
झ्वानातिचार हैं | (भ आ /वि ४८७/७०७) 


है श्रुत््ते अतिचार 


+ 


। भआ [वि १६/६२१६ दो्यक्षेत्रकालभावपुद्धिमन्तरेण श्रुतस्य पठन॑ 


श्रुतातिचार'। >प्रव्यणुद्धि, क्षेत्र पुद्धि, फालशुद्धि, भावशुद्धिके 
मिना श्ञासका पढ़ना यह श्रुत्तातिघार है। 


२२८ 


ह आगम सामाय निः।त॒| 


१०. द्रब्परधुतके अपुनरक्त अदार 
पै अधर--३३ स्यज्ञषन, २७ रगर और घार प्रगोगाह, शत प्रदार मद 


बार (९ होते ँ ]एन आ राशि संसागापी गणना २4 ((६2०(४- 
इ४००३००६४४ ६६१६ होतो है 

धघ ११/५-६/१४/१८-२०/२९६/४ साप्तमस”पोती में कोडी रोधीद भेर 
सक्‍माह | सातगारसदुसदा छ्ठार्सीदा थे पदरश्शावर्ण एढ हि 
गजोगक्रारस छाए अपद्ठिद, मुश्पगाणादा थपाररेंहि मरिद्र हारी” 
भायादों । पाररागद्गोहीओं ऐसीदि एयति सा ये मध्य । 
अट्टापप्णसाूरस फच्चेव पदानि सुदेश्पपे ११० एरिया पद्मानि ऐेसुर 
संगरसुदधाण प्टोदि। एदसु परेसु संजोगरशराशि गेष सरिसाधि घे 
स॑जोगपारायगपयसरादि, तत्य सौयाधिसमामारादी । ७१६१४ 
८३००५६८ पूराते मध्यम पटके मं ढोस रिया शह भी रांदारो 
अगरोंगी अपगैषा (उपरोक्ताद) अगर्धित है। ब्योकि एसमें एत 
प्रमाए मे अयर भी औवा पृद्धि और हानि गो होती । यश 
शें एक शौ घारह परोफ़ तिरागो मांस अंड्राग्न हार कौर पड 
(((२८१%८००४) हो (कुम मध्यम] पर होते है।हल्‍्ल इने परोंडा 
आश्रय पर सकते श्रुरह्ान होता है. एन घदोमें संयोगी अपर हो 
समान हैं, सयौधों अप्रोंके अम्गम छ्तर नहीं प्योशि उनको 
सएयाया कार्र नियम नहीं ।। (संस ह/२०१६०-7४ (रथ 
४२४ की टिप्पणी जगरूप सहाय बृस) (पर ई०४३) एपा३र। 
००/८६-६६) + 

पषा ह॥६ १४६२२ मब्किमपँ.. एदेपपृल्अगा। 'दर्खेसा 
परूगिज्णदै “मध्यम पदफे द्वारा पुर और अर्गा परोंकी सर 
प्रस्पण निया जाता है। 


ध &प])। नाम पद | अपर प्रमाण | प्रमाय सानेशा छपाय 
१६४ | मुस अपर मिट उपरोत्तमत 
अपूनरुक्त (८४२६०४२००३-] एक द्वि आदि से योगी मगे 
सयोगी अर | ७०६४६१६६६ हे जोह सईि 
₹६& | अंगपुतके सर्म | (ए३८६३४८०० | अपइगरुक्तज॒प्तर+मप्मम के 
पदोमें अपर ह 
० मण्णम परदोमें | ६६१४८३००८८८ निमत(हनसे पूझ जौर अगोके 
अपर बिभागरा निरुषण होता है) 
१६६ | धेष अपर ८०१०८१७: ऐप अपर+ ३3२ 
». | !४ प्रकीर्णफों £ ! 
के प्रमाधया | ३३ 
खण्ड पदर्मे 








(गो जी /जी प्र ३३६/७३३|९) (ध १६/६.४/१५४।२४७-२६६) 


१$ श्रुतफा वहुत कम भाग लिखनेमें माया है 

घ ३/१,२ १०२/३६३॥३ अत्यदों पुणों सैसि मिसैसो गणहरेहि विम 
यारिज्जदे। «अर्थ फी अपेक्षा जो उन दोनॉकी त्रय रायिय तगप्य- 
पर्याप्तक जीय तथा पचेन्द्रिय लग्ध्यपयप्तिक जीयोकी सरन्‍्या प्ररूपणा 
में बिदेप है, उनका गणघर भी निवारण नहीं कर सफ्से हैं। 

गो जी /मू ३३४/७१६ पण्णम णिज्जामाबा अणम्तभागों दु अगभिक्तप्पाण । 
पण्णवणिज्जाण पुण अगंत्भागों सुदणियद्धों ॥३शश ७अनभितप्यानां 
कहिए बचनगोचर नाहीं केडजलशानके गोचर जे भाव फहिए जी ग- 
दिक पदार्थ सिनके अनन्तवें भागमाप्र जीमादिफक अर्थ ते प्रशापनीया 
फहिये तोथकरकी सातिदाय दिठय ध्वनिकरि कहने में आगे ऐसे हैं । 
महुरि सोर्थ शुरकी दिव्य ध्वनि करि पदार्थ कहनेमें आये है ठिनके 
अनन्तवें भाग मात्र द्वादशांग श्रुत बिपैं ठ्यास्यान कौजिये है! जो 
श्रुवकेवलोको भी गोचर नाहीं ऐसा पदार्थ कहनेकी शक्ति फेबलश्ान 
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भंगंपे 


बिपं पाइये है। ऐसा जानना । (स्मृति सर्क२/१६) (रा वा १/२६/०८०) 
(घ ६४२७,१९४/३४१७१) (घ १२/४/१,५१०५५७) 

प घ/उ ६१६ बृद्धे प्रोक्तमत सूत्र तक्त्व घागतिक्ञायि यत्‌। दादशा- 
झ्ाह्माह्य या श्रुतं स्थूलार्थगोचरम्‌ ।>इसलिए पूर्वाचार्योने सूत्रमें 
कहा है कि जो तत्व है वह बचनातीत है और ह्वादशाद्ः तथा अन्ड 
वाह्मरूप दास््र-श्रुत ज्ञान स्थूल पदार्थ को विषय करने वाला है । 


१२. आगमफी बहुतसो बातें नष्ठ हो चुकी हैं 


धघ ६/४,१,४४/१९६४ दो विउवएसेठ्ठ को एश्थ समजसो, एस्थण 
माहह जिग्भमेलाइरियवच्छबों, अलद्धावदेसत्तादो दोण्णमेक्कस्स 
भाहाणुपलभादो । किंतुदोप्ुए्क्फेण हादव्व । त जाणिय वत्तव्ब । 
>पक्त (एक हो बिपयमें) दो (पृथक-पृथक्‌) उपदेशोंमें कौन सा 

! उपदेश यथार्थ है, इस विपयमें एलाचार्यका शिष्य ( वोरसेन स्वामी) 
अपनी जोभ नहीं चलाता अर्थात्‌ कुछ नहीं कहता, क्योंकि इस 
विपयका कोई नो उपदेद् प्राप्त है और न दोमें-से एके कोई 
मसाघा उपन्न होतो है। किन्तु दोमें-से एक ही सत्य होना चाहिए । 
उसमे जानकर कहना उचित है। 


ति प अधिकार/रलो (यहाँ निम्न विषयोके उपदेश नष्ट होनेका निर्देश 
किया गया है। ) , नरक लोकके प्रकरणमें श्रेणी मद्ध मिलोके नाम 
(२/६५), समव्रद्धरणमें नाट्यश्ालाओंकी लम्माई चौड़ाई (2/७६७) 
प्रथम और प्वितोय मानस्तम्भ पोढठोंका चिस्तार (2/७४७२), समव- 
शरणमें स्तूपॉफी लम्बाई और विस्तार (४८४७), नारबॉकी ऊँचाई 
आयु और तीर्थंकर देबोंके प्रर्य्त भावादिक (४१४७१), उत्सर्पिणी 
फालके शेष कुलकरोंकी ऊँचाई (४/१५७२); श्री देबीके प्रको्ण क आदि 
चारोंके प्रमाण (2/१९८८), हैमवतमे क्षेत्रमें दाम्दबान पवत पर स्थित 
जिन भवनकी ऊँचाई आदिके (४/१७१०), पाण्ड्ृक वनपर श्थित 
जिन भवनमें सभापुरके आगे बाले पीठके विस्सारका प्रमाण(४/९८६७), 
उपरोक्त जिन भवनमें स्थित पीठकी ऊँचाईके प्रमाण (४/१६०२), 
उपरोक्त जिन भवनमें चैत्य वृश्तोंके आगे स्थित पीठके विस्तारादि 
(४१६१०), सौमनस बनवर्ती बाषिकामें स्थित सौधर्म इन्द्रके बिहार 
प्रासादकी लम्याईका प्रमाण (४१६५०), सौमनस गजदन्तके कूटोंके 
विस्तार और लम्याई (४३०३२), विद्य तरप्रभगजदन्तके कूटोके 
विस्तार और लम्माई (४/२०४७), विदेह देवकुरुमें यमक पर्वतोंपर 
और भी दिव्य प्रासाद हैं, उनको ऊँचाई व विस्तारादि (४/२०८२), 
बिदेहस्थ शाज्मली व जम्यू वृश्षस्थलॉकी प्रथम भूमिमें स्थित ४ 
बाषिकाओंपर प्रतिदिशामें आठ-आठ कूट हैं, उनके घिस्सार 
(४२१८२), ऐरावत क्षेत्रके शलाका पुरुषोंके नामादिक(2/२२६६),छबण 
समुद्रमें पातालोके पार्श्व भागोंमें स्थित कौस्तुभ और कौस्तुभाभास 
पर तॉका विस्तार (2२४६२) घातकी ख़ण्हमें मन्दर पर्व तॉके उत्तर- 
दक्षिण भागों में भद्रशालोंका विस्तार (४२९८६), मानुषोत्तर पर्वतपर 
१४ गुफाएँ हैं, उनके विस्तारादि (४२७८३), पुष्करार्ध में मुमेरु पर्व तके 
उत्तर दक्षिण भागोंमें भद्रशाल बनोंका विस्तार (४/२८२२), जम्धू- 
ट्वीपसे सेकर अरुणाभास तक गौस द्वीप समुद्रोंके अतिरिक्त दोप द्वीप 
समुर्दोंक अधिपति देबॉके नाम (६/४८), स्वयम्भूूरमण समुद्रमें स्थित 
पयसकी ऊँचाई आदि ((/२४०) अंजनक, हिंगुलक आदि द्वीपॉर्मे 
स्थित व्यन्तरोके प्रासादोंकी ऊंचाई आदि (६/६६), ठ्पन्तर इन्द्रॉके 
जो प्रकीर्णक, आभियौग्य और फकिब्विपक देय होते हैं. उनरे प्रमाण 
(६/७६), तारोंके नाम (७३२,४६६), गृहोंका सुमेरुसे अन्दराल व 
बापियों आदिका कथन (७(४६८), सौधर्मादिकके सोमादिक लोक- 
पालॉके आभियोग्य प्रकोर्णक और किश्विपक देव होते हैं उनका 
प्रमाण (८(२६६), उत्तरेन्द्रोंके लोकपालोॉके विमानोंकी सर या (८३०२) 
सौधर्मा दिकके प्रकीर्ण क, आभियोग्य और फकिश्विपकोंको देशियॉका 
प्रमाण (८३२६), सौघधर्मादिकके प्रकीणक, आभियोग्य और 


३ द्रव्यमाव आगम ज्ञान निर्देश व समन्वय 


किल्विपकोंकी देवियाकती आयु (८/४२३), सौधर्मादिक्के आस्मरक्षक 
घ परिषदकी देवियोकी आयु (८/४४०) ! 


१३, आगमके विस्तारफा फारण 


स सि १/८/३०सर्व सक्त्वानुग्रहार्थो हि सत्ता प्रयास इति,अधिगमाम्युपाय- 


भेद।द्द पृत्त | वसज्जनॉका प्रयास सब जोबोका उपकार करना 
है, इसलिए यहाँ अलग-अलगसे ज्ञानके उपायके भेदाका मिर्देद्ा 
फिया है| 


घ ११.१.४/१४३/८ नैप दोष मम्दबुद्धिसत्त्वानुग्रहार्थ सवा । 
ध १/१,१९,७०/३११/४ ट्विरस्सि-शब्दोपादानमनथ फमति चेज, विस्तर- 


रुचिसत्त्वानुग्रहार्थ त्वात्‌ । स सेपरुचयों नानुगृहीतारचेन्न, विस्तरहुलि- 
सत्त्वानुप्रहस्य सक्षेपरुचिसस्त्वानुप्रहाविनाभाविर्वात्‌ ॥ «७प्ररन-- 
(छोटा सूत्र बनाना ही पयष्ठि था, कर्मों कि सुत्रका एप भाग उसका 
अविनाभावी है) उप्तर-यह कोई दोप नहीं है, व्योकि मम्दबुद्धि 
प्रागियोके अनुग्रहके लिए शेप भागको सुृत्नमें प्रहण क्या गया है । 
प्रश्न-सृत्रमें दोभार अस्ति दाब्दका ग्रहण निरर्थक है | उत्तर- नहीं, 
फ्यॉंकि विस्तारसे सममनेकी रुचि रखनेवाले दिष्योंक अनुप्रहके 
लिए सूत्रमें दो वार अस्ति शब्दका ग्रहण क्या गया है। प्रशन- इस 
सृत्रमें सक्षेपसे समकनेकी रुचि रखनेवाले द्विष्य अनुगृहीत नहीं क्यिे 
गये हैं। उत्तर-नहीं, क्योंकि संक्षेपसे समकनेकी रुचि रखनेबाले 
जीवॉका अनुप्रह विस्तारसे सममनेकी रुचि रखनेबाले दिाष्योंका 
अविनाभावी है। अयि विस्तारसे क्थन कर देनेपर सप्षेप रुचबाले 
दिप्यॉका काम चल जाता है । (प्र सा (ता बू १५ )। 


१४. आगमके विच्छेद सम्बन्धी भविष्य वाणी 


पति प ४/१४१३ बीस सहस्स तिसदा सत्तारस वच्छराणि सुदर्तित्थ 


धम्मपयट्ट गहेदू बी च्छिस्सद कालदोसेण «जो श्रुत तीर्थ धम प्रवर्तन- 
का कारण है, बह बोस हजार त्तीनसौ सक्तरह (२०३१७) बर्षोंमें छाल 
दोपसे व्युच्छेदको प्राप्त हो जामेगा । 


२ द्रव्य भाव आगम ज्ञान निर्देश व समन्वय 


१ वास्तवमे भावशुत ही ज्ञान है द्रव्यश्रुत ज्ञान नहीं 


घ १३/५/४,२६।६४/११ ण व दव्यसुदेण एत्थ अहियारो, पोग्गलवियारस्स 


जहस्स णाणोपलिक्क भृदस्स मुदत्तनिराहादो | «(ध्यानके प्रक्रणमें) 
द्रव्यश्रुतका यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्ञानके उपरलिंग भूत 
पृद्गगलक विकार स्वरूप जड़ वस्सुको श्रुत माननेमें विरोध आत। है । 
२ भावका प्रहण ही आगम है 


नया दी (३/$७३ आप्तवाययनिमन्धन ज्ञानमिस्युच्यमानेदपि, आप्तवाबय- 


क्मक श्रायणप्रस्यक्षेठतिव्याप्ति । तास्पर्यमेव बचसीर्यभियुक्तनचनात्‌ । 
«आप्तके बचनोंसे होनेवाले झ्ानको आगमका लक्षण क्हनेमें भी 
आप्के बाक्यॉंको सुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षणकी 
अतिव्याप्ति है, अठ 'अर्थ' यह पद दिया है। 'अर्थ ' पद तात्पर्यमें रूढ 
है । अर्थात प्रयोजनाय क है क्योंकि 'अर्थ हो --तारपर्य ही बचनोंमें है' 
ऐसा आचार्य घचन है । 


३ ब्रव्य श्रुत फो ज्ञान फहने का कारण 


घ ६(४:१,४५४/१६२/३ कथ दाव्दस्य तत्स्थापनायाश्व श्रुतव्यपद्देदा । नैध 


दोप कारणे कार्योपचारातु। «प्रश्न--दाब्द और उसकी स्थापनाकी 
श्रुत स्ना कैसे हो सकती है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 
कारणमें कार्यका उपचार यरनेसे दम्दया उसकी स्थापनाकी »प संछा 
मन जाती है। (घ १३६ ४,२१/२१०/८) रे: 


प्र सा/ताबू ३४2८४ दशब्दश्रुताधारेण. छप्तिथपरिच्छितिछतानो 


भण्यते स्फुट । पूर्बोक्तिद्रण्यश्रु तस्यापि व्ययहाण शानव्यपदे दो भवाति 
नद्ु निरचयेनेति | “शब्द शुतफ आशप्रममे शृप्तिरूप अर्थ के मिश्चय- 
को निश्चय नयसे ज्ञान कहा है! प्रूवोक्ति शब्द श्रुतक्मी अथ्ि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आगेमे 


प्रठ्यश्रुतको शानसंज्ा (कारणमें फायकेठपयारत्ते) व्यवहार नगसे 
है मिक्षय नयसे नहीं । 
४. ध्रव्य श्रुत फे भेदावि जानने फा प्रयोजन 
प॑ का [ता वृ १७३(२४४/१६ श्रुक्भावनाया फर्ल॑ जीबादिदस्त्वबिपमे 
सक्षेपेण हेयोपादेयत रत बिपये वा संदायविमाहुनिध्रमरहितो निश्चल- 
परिणामों भवति। “”,तकी भागना अर्थात आगमाभ्यास फरनेसे, 
जोबादि तष्तवॉके विषयमें वा संप्तेपसे ऐहेय उपादेय १ ₹णफे विपयमें 
संद्यय विमोह ये विश्रमसे रहित निश्चल परिणाम होता ऐ । 
५, आगमको श्रुतज्ञान फहना उपचार है 
शलो वा ॥१(/२०२-३/१६८ (भश्रवर्ण हि श्रुत छ्ञान ने पुन दास्दमात्र 
कम ।श तद्योपचारती ग्राह्म प्ृत्तदाग्दप्रयोगत ॥॥ « “श्रुत' 
पदसे तात्पय किसी विशेष छ्ञानसे है । हाँ बाच्योंके प्रतिपादक 
दाव्द भी श्रुतपदसे पकड़े जाते हैं। किन्तु फेबल दाग्दोमें ही श्रुत 
दाग्दफो परिपूर्ण नहीं कर ऐेना चाहिए ।शा उपचारसे बह द्वास्दात्मक 
श्रुत (आगम)भो णुद्ध द्वाग्द फरके ग्रहण करने योग्य है. क्योंकि ग्रुरुके 
दाम्दोंसे शिष्योंको श्रुतत्ञान ( बह विशेष शान ) उत्पग्न होता है। 
इस कारण यह कारणमें कार्यफा उपचार है। (और भी दे आगम२/३) 
३ आगमका अर्थ करने की विधि 
१ पाँच प्रफार अर्थ करनेका पिधान 
स सा।ता थृ १२०(१७०७ दग्दायव्यार पानेन दास्दार्थो ज्ञारठ्य | ग्यव- 
हारनिश्थयरूपेण नयार्थों ज्ञातग्य । सांख्य प्रत्ति मतार्थों छातठ्य ॥ 
आगमाथ €तु प्रसिद्ध हैयो पादानव्यास्यानरूपेण भावाधों 5पि झातव्य । 
इति शम्दनयमतागमभाषार्था व्याख्यानकाले यथासंभव सर्वप्र 
ज्ञातठया । «दाब्दार्थके व्यार्यान रूपसे दाब्दार्थ जानना चाहिए। 
उ्यपहार निश्चयनमरूपसे नयार्थ जानना चा हिए। सौर योके प्रतिमतार्थ 
जानना चाहिए । आगमार्थ प्रसिद्ध है। ऐय उपादेयकरेब्यास्थान 
रूपसे भावार्थ जानना चाहिए। एस प्रकार दप्दार्थ, नयार्थ, मप्तार्थ 
आगमार्थ तथा भावार्थकों व्यास्यानके समय यधासम्भव सर्वश्न 
जानना चाहिए | (पं का [ता यू १(४७, २०७६० ) द्र सं |(टो २६) 
२, सता्थ फरनेका कारण 
घ ११ १,३०२२६/६ तदमिप्रायकदनाथ॑ यास्य सूप्रस्यापतार | «श्न 
दोनों एकान्तियॉके अभिप्रायके ख़ण्डन करनेने लिए ही प्रकृत सूत्र- 
फा अवतार हुआ है। 
सभत ७७१ ननु॒ सब वस्तु स्पादे्क स्थादनेकमिति कर्थ सगच्छते । 
सर्वध्यबस्तुन केनापि रूपेण काभावात्‌ । एदुक्तम्‌ 'उपयोगो लक्षणम्‌' 
इति सूत्रे, तत्त्वार्थ श्तोफबार्तिके--न हि बय॑ सहृदयपरिणाममनेकण्य- 
क्तिब्पापिन युगपदुपगच्छामो:स्यप्रोपचारात्‌ हति पूर्बोदाद्वतपुर्वा- 
चार्यवचनानां 'च सर्व भैक्य निराकरणपरर्पाहु अस्यथा सत्ता सामान्य- 
स्य सवधानेकर्वे पृथ्वत्ने कास्तपक्ष एबाहतस्स्थात्‌ ।« प्रश्न-- सब वस्तु 
कर्थंचित एक हैं कर्थ चित्‌ अनेक हैं यह कैसे संगत हो सफता है,पयोंकि 
पफिसो प्रकारसे सर्व बस्तुआंकी एफता नहीं हो सकतो। स्वार्थ 
सूत्रमें कहा भो है 'उपयोगा लक्षण” अर्थात ज्ञान दर्दान रूप उपयोग 
हो जोषका लक्षण है । इस सूध्रके अस्सर्गत तप्तार्थ श्ताक बार्तिकमें- 
'अन्य व्यक्तिमें उपचारसे एक कालमें हो सदृदा परिणाम रूतव अनेक 
सर्योक्ति व्यापी एक सर्म हम नहीं मानते' ऐसा कह्ा है -उत्तर-पूर्व 
उदाहरणोमें अधचार्योंके मचनासे जो सर्व था एकरब ही माना है उस[के 
निराकरणमें तात्पर्य है म॒ कि कं चिस एकत्वके निराकरणमें | और 
ऐसा न माननेसे सर्व था सत्ता सामान्यक अनेकरव माननेसे पृथमरव 
एकान्त पक्षका हो आदर हागा। 
३ नय निक्षेपार्थ फरनेकी विधि 
स सि १/६/२० नामादिनिप्षेपचिधिनोपक्षिप्तानां जीवादोना तत्व 
प्रमाणाम्यथां नमैश्वाधिगम्यते। “जिन जोबादि पदार्थोंका नाम 


२३० 


३. आगमका अर्थ फरनेयी विधि 


आदि निशेप गिधिके द्वारा विस्तारगे कथन किया हैं उनका रगरूप 
प्रमाण और नयोंके द्वारा जाना जाता है । 

घ १/११,१०६६ प्रमाण-नय-निर्भेग्योष्षों मामिसमीह्सती । युक्त 
चायुक्तत्रद्धाति रुस्यामुक्त, घ॑ मृतबत ॥० ध्ल्ज्ित पदाधवा प्ररय- 
क्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नै गमादि नयोंम द्वारा, नामादि निप्तेपाओे द्वारा 
सूश््म एश्से बिधार नहीं किया जाता है,रह पदाश गभी युक्त (संगत) 
होते हुए भी अमुक्त (अस गत ) सा प्रतोत होता । और गभी अग्युक्त 
होते हुए भी युक्तकी तरा-सा प्रतोष् हाता ९ हथ 

ध /१,१:१/|६० मिछरेपार्थ »आपमक किसी उलाक गाथा, माग्य, ये 
पदके ऊपरसे अर्थका निर्णय परनके लिए निर्दोष पद्धठिस रसोका- 
दिफ्फा उच्चारण गरना चाहिए, तदनस्तर पदत्तोीद करना चाहिए, 
उसके भाद उरावा थर्थ कहना पराहिए, अन्तर पद निश्ेप अथर्ति 
नामादि विधिसे नयाया अवलम्गन लेर्र पदार्थ गा छ्ापोर सरना 
चाहिए। समो पदार्य के स्तरूपया निर्णय हाठा है।प्दाथ नि यक इस 
फ्रमफो दृश्िमें रखफ्र गाथाक अर्थ पदका उच्चारण यरके, और एसमें 
निप्तेप मरफे, नमॉक द्वारा तरय निर्णयकफा उपदद्ा दिया हैं । 

मो मा प्र /७/३६८/७ प्रश्न--ता प हा करिये। उत्तर-निश्षय नये वरि 
जो निरूपण किया हाय, तायी तो सप्यार्ध मानि साया तो श्रद्धान 
अगीयार करना अर व्यवहार नये करि जो निरूपण विया हाय ठहारौ 
असर्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़न, नहाते व्यबदहार मयणा श्रद्धान 
छोड़ि निशचरयका श्रद्धान यरना योग्य है । ब्यगहार सम करि स्थ- 
द्रव्य परमरव्यकों पा सिने भागनिकौ या फारण यार्या दिकौँ काटूबा 

काूविये मिलाय निरुपण करे है।सो ऐसे हा भ्रद्वानसे मिध्याएशर 
ताते याफा स्माग करना। सहुरि निश्चय नय तिनकौ संथावत्त निरूपे 
है, फाहू को काह्ुमिये ने मिलाये है। ऐसा हो श्रद्ान हैं साम्यपप्य हो 
है । ताते ताफा श्रद्धान यरना । प्रशन-जो ऐसे ६, ता जिनमार्ग मिये 
दोऊ नयनिका ग्रहण फरना यहा, सा कैसे । उत्तर-जिनमार्ग बिपै 
फह्ी तौ निरचय नयकी मुरयता लिये व्याल्यान है शाको तो 
सप्यार्थ ऐसे हो ६' ऐसा जानना। महुरो फहों व्यवधार समको 
मुख्यता लिमे व्यास्यान हे ताकी 'ऐसे है नाहि नि्मित्तादिकी अपेक्षा 
उपचार किया है' ऐसा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दाऊ 
नयनिका ग्रहण है।बहुरि दाऊ नयनिके व्यास्यान हूँ समाम 
सत्यार्थ जानि ऐसे भी है ऐस भो है,ऐसा भ्रम रूप प्रग् ने करे तौ 
दोऊ नयनिका ग्रहण कहा नाएीं । प्रशन- जा व्यवट्टार नम असुध्यार्थ 
है, तौ ताका उपदश जिनमार्ग बिप का फो दिया । एक निरण्य 
नय हो का निरूपण फरना था । उत्तर--निरघ्रय नगशो अगौकार 
फराबने फूँ व्यवहार करि उपदेश दो जिये हैं। महुरी व्यनहार नये 
है, सो अंगोफार करने योग्य नाहीं। ( और भो दे आगम ३/८) 

४. आगमार्य फरनेफी थिधि 

१ पूर्वापर मिलान पूर्वक 

द्र स/टी २२/६ ६ [अध्यद्रा परमागमाबिरोधेन बिचारणीय किन्तु 
वियादो न कतेव्य ।७परमागमके अविरोध पूर्पफ बिचारना चाहिए, 
किन्तु फथनमें बियाद नहा करना चाहिए। 

प॑ घ/प[्‌ ३३४ शेषधिषेषव्याल्यान शातव्य घोत्तम्स्यमाणतया । सूत्रे 
पदानुवृत्तिग्राह्मा सूघान्तरादिति भ्यायादा१ ३६ « सूत्रमें पदोकी अनु- 
वृत्ति पूसरे सूधोंसे ग्रहण फरनो चाहिए, इस स्यायसे यहाँपर भी दोप- 
धिद्ेप फथन उक्त और वश्ष्यमाण पूर्वापर सम्पन्धसे जानना चाहिए। 

रहस्यपूर्ण चिट्ठो प्‌ टो्टरमलजी वृत/४१२ कथन तो अनेक प्रकार होम 
परन्तु यह सम आगम अध्यारम शास्प्रन सौ विरोध न होय वैसे 
बियश्षा भेद करि जानना । 

२ परम्परा का घ्यान रख कर 


पथ ३/१,२,१८४/४८१/१ एदोए गहाए एद्स्स बक्ख़ाणस्स किप्ण 
बिरोहो | हाउ णाम । ०, जुत्तिसिद्धस्य आएरियपर परायमस्स 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आगैम 
एदोए गाहाए णा|भइत काऊ7ग सक्षिजदि, अहप्पस॑ गादो | «प्रश्न-- 
यदि ऐसा है तो ( देश सथसमें तेरह करोड़ मनुष्य हैं ) इस गाया के 
साथ इस पूर्बोक्त व्यार्यानका विराध क्यों नहीं आ जायेगा ! उत्तर-- 
यदि उक्त गायाके साथ पूर्वोक्त व्यास्यानका बिरोध प्राप्त होता है तो 
होओ जो युक्ति सिद्ध है और आचार्य परम्परासे आया हुआ है 
उसमें इस गाधासे असमीचीनता नहीं लायी जा सकती, अन्यथा 
अतिप्रसग दोष आ जायेगा । (घ ४/१,४,४/१४६/२) रहस्यप्रण चिट्ठी 

५ टोडरमल/पृ १२ दे आगम ३/४/१ 

३ शब्दका नही भावका ग्रहण करना चाहिए 

स॒सि १/३३/१४४ अन्यार्थस्थान्यार्थेन समन्धाभावात्‌। लोकसमय 

/ विरोध शति चेत्‌। विरुध्याताम्‌। तत््वमिह मीमांस्यते, न भै पज्य- 
मातुरेच्छानुबति ' >अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ सम्बन्धका 
अभाव है । प्रश्तन-इससे लोक समयका (व्याकरण शास्त्र) का विरोध 

, होता है उत्तर-यदि बिरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहों, 
क्योंकि यहाँ सत्त्वकी मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ पोड़ित 
मनृष्यकी इच्छाका अनुक्रण करनेवाली नहीं होती । 

रावा २/६/३ ८/१०६ द्रव्यलिझ नामकर्मोदयापादित तदिहनाधि- 
कृतम्‌, आत्मपरिणामप्रकरणाव । द्रग्यलेश्या परृद्ृगलविपाकिकर्मों- 
दयापादितैति सा नेह परियृह्मत आत्मनों भावप्रकरणाद्‌। >चू"कि 
आरमभावोंका प्र५ रण है, अत नामकर्मके उदयसे होनेवासे द्रव्यलिंग- 

की यहाँ विवक्षा नहीं है। द्रव्य लेश्या पृद्गगल विपाकी शरीर नाम 

कर्मके उदयसे होती है अत आत्मभावोंके प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीं 
किया है। 

घ १/११ ६०३०३/६ अन्यैराचार्यरव्यार पातमिममर्थ' भणन्त कथ न 
सृत्रप्र्यमीका । न, सूत्रवद्वर्तिनां तद्दिरोधात। «प्रश्न-अध्य 
आचारयाँके द्वारा नहों व्यारयान किये इस अर्थका इस प्रकार 

_। व्यार्यान करते हुए आप सूत्रके विरुद्ध जा रहे हैं ऐसा क्‍यों नहीं 
माना जाये! उत्तर--नहीं "सूत्रके बदतर्सी आचार्योंका ही पूर्वोक्त 
(मेरे) कथनसे विरोध आता है। (अर्थात्‌ मैं गलत नहो अभितु वही 


॥ 

घ पर 3 मम आएरियवयणमणेयंतमिदि चे, होदु णाम, णरत्यि 
मज्मेत्व अग्गही। “आपारयोंके बचन अनेक प्रकारके होते हैँ तो 
होओ इसमें हमारा आग्रह नही है। 

घ ४/९,७,३/१६७/६ सव्बभावाण पारिणामियत्त पसजदोदि चे होदु ण 
कोह दोसो। »सभी भावोंके प्रारिणामिकपनेका प्रसय आता है तो 
आने दो । । 

घ ७४२१ ४६/१०१/२ चक्षुपा इश्यते वा त तत॒चबखुदंसण चश्षुह दन- 
मिति वेति ब्रबते । चर्विखदियणाणादो जो पृव्बमेष मुबसतोए साम- 
"्णाए अणुह्ओ 'चयखुणाणुप्पप्तिणिमित्तो सत चक्‍्लुद्सणमिदि उत्त 
होदि। मालजणबोहणटठ चक्सूण ज दिस्सदि स॑ चक्‍्सूदसणमिदि 
परूवणादो । गाहुएगलर्भंजणकाऊण अज्जुवत्थो क्ण्ण घेप्पद्धि । ण, 
तत्थ पृष्वुत्तासेसदासप्पसगादो । >जो चक्षुऑको प्रकादित होता है 

अथवा आँख द्वारा देखा जाता है वह चश्ुदर्शन है इसका अर्थ ऐसा 
सममना चाहिए कि चघकश्ु इन्द्रिय ज्ञानसे पूर्व ही सामान्य स्वश्त्तिका 
अनुभव होता है जो फि चक्ु ज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्तभ्रत है वह 
घक्षु दर्दान है। बालक जनोंकों ज्ञान करानेके लिए अन्तर गर्म माह 
पदार्थोके उपचारसे 'चक्षुओंको जो दीख़ता है वही चक्तु दशन है' 
ऐसा प्ररूपण किया गया है । प्रश्न-गाथाका गला न घोट कर सीघा 
अर्थ क्‍यों नहीं करते । उत्तर-नहीं करते क्योंकि बैसा करनेमें 
पूर्वोक्त समस्त दोषोंका प्रसंग आता है । 

प्रसा|त प्र, ८६ दव्दाग्रह्मोपासन णामैन 
'सम्यगधीयमानमुपायान्तरम । ० (मोह ध्य करनेमें) परम डाग्द अह्य- 
की उपासनाका, भावज्ञानके अवश्म्बन द्वारा एढ किये गये परिणाम- 

से सम्पक्‌ प्रकार अम्यास करना सो उपायान्तर है । 


है. आगमका थर कंरनेकी विधि 


स सा,/आ २७७ नाचारादिश्वग्धश्रुत॑, एकान्तेन छ्वानस्पाश्रय तस्सज्ञा- 
वे८पि शुद्धाभावेन ज्ञानस्याभावाद्‌ ।-आघारादि दाव्दश्ुत एक त- 
से ज्ञानका आश्रय नहीं है, क्योंकि आचारागादिक्का सद्भाव हानेपर 
भी शुद्धात्माका अभाव हो नेसे श्वानका अभाव है । 

ससा।/ता वू ३/६ ससमय एवं शुद्धात्मन स्वरूप न पुन परसमय 
इति पातनिका लक्षण सर्वत्र ज्वातव्यम्‌ । «स्व समय ही शुद्धार्माया 
स्वरूप है पर समय नहीं ।, इस प्रकार पातनिकाका लक्षण सर्वश्न 
जानना चाहिए । 


५, भावारं करनेकी विधि 

प का /ता बृ २७/६१ कर्मोपाधिजनितमिथ्यात्यरागादिरूप समस्तवि- 
भावपरिणामांस्ट्यबत्या निरुपाधिकेवलज्ञानाविगुणयुक्तुद्धनी वा स्ति- 
काय एवं निश्चयनयैनोपादेयरवेन भावसयितव्य इति भावार्थ । 

प का /ता वृ ४२/१०१ अस्मिम्नघिकारे यद्यप्यष्टविधज्ञानी पयो गघतुर्वि घ- 
दर्शनापयो गग्यारमपानकाले शुद्धाशुद्धव्विशा न कृता तथापि निश्चय- 
नयेना दिमध्याम्तवर्जिते परमानमन्दमा लिनी परमचेतन्यश्ालिनि भग- 
पत्यात्मनि यदनाकुलत्वलक्षण पारमार्थिक्पुख तस्यापादेयभूतस्योपा- 
दानकारणभू्ता यरकेवलज्ञानदर्शनद्वय तदेवोपादेयमिति श्रद्धेय घ्य॑ 
तथैयारतरौद्धादिसमस्तथिकल्पजालत्यागेन ध्येयामिति भावार्थ | «- 
कर्मोपाधि जनित मिथ्यात्य रागादि रूप समस्त विभाव परिणार्मौं- 
को छोड़कर निरुषाधि केवलश्ञानादि गुणोंसे युक्त जो छुद्ध जीवा- 
स्तिकाय हैं, उसीको निश्चय नयसे उपादेय रूपसे मानना चाहिए 
यह भावार्थ है । वा यद्यपि इस अधिकार में आठ प्रकारके ज्ञानोपयोौग 
तथा चार प्रकारके दर्दनोपयोगका व्याख्यान करते समय शुद्वाशुद्धकी 
बिवक्षा नहीं की गयी है । फिर भी निश्चय नय्से आदि मध्य अन्तसे 
रहित ऐसी परमानन्दमालिनी परमचैसन्यश्ञालिनी भगधान्‌ आस्मामें 
जो अनाकुलत्व लक्षणवात्ता पारमार्थिक झुख़ है, उस उपादेय भृूतका 
उपादान कारण जो केवलज्ञान व केवल दर्दान हैं, ये दोनों ही उपा- 
देय हैं। यही श्रद्ध य है, यही ज्ञेय है, तथा इस हो को आर रौद्ध 
आदि समस्त विकणए्प जालको र्य!गकर ध्येम बनाना चाहिए। ऐसा 
भावार्थ है। (५ का /ता वृ ६१/११३) 

द्वस टी २/१० छुद्धनयाश्रित जीवस्वरूपमुपादेयम्‌ शेष व हेयम्‌ । इति 
हेपो पादेयरूपेण भावार्थो5प्यवयोद्धव्प । एवं यथासभव व्या- 
ख्यानकाले सर्वश्र ल्ञातव्य । “शुद्ध नयके आश्रित जो जीवफा 
स्वरूप है वह तो उपादेय यानी-पग्रहण करने योग्य है और छोप सम्‌ 
त्याज्य है। इस प्रकार हेयोपादेय रूपसे भावार्थ भी सममझभना 
चाहिए | तथा व्यास्यानके समयमें सम जगह जानना चाहिए । 

६, आगममे व्याकरणको प्रधानता 

घ १/१,११/३/६-१०३ घाउपरूवणा किमटठट कौरदे। ण, अणव य- 
धाउस्स सिस्सस्स अत्यावगम,णुब्यत्तादो । उक्त च॑ 'दाब्दारपदप्र- 
सिद्धि पदसिद्व रर्थ निणयो भवति | अर्थात्तर्वन्नान तत्त्वज्ञानाप्पर' 
श्रेय ॥2॥ हति। »प्रश्न- धातुका निरूपण फ्सि लिए किया जा 
रहा है (यह तो सिद्धान्त प्रन्थ है) । उत्तर-ऐसी दांका नहों करनी 
चाहिए। नयोंकि जो विष्य घातुसे अपरिचित है, उसे घातुके परि- 
ज्ञानके मिना अर्थका परिक्षान नहीं हा सकता और अर्थ माधके लिए 
विवश्षित दाम्दका अर्धश्ञान कराना आवश्यक है, इसलिए यहाँ घातु- 
का निरूपण किया गया हैं । कहा भी हैं-दाग्दसे पदको सिद्धि 
होती है, पदकी सिद्धि से अर्थका निर्णय होता है. अर्थ के निर्ण ये 
तत्वज्ञान अर्थाद्‌ हेयापादेय विवेककी प्राध्ि होती है और सत्त्वज्ञान- 
से परम कन्याण होता है । 

मु ३८/११६ शम्दविद्यार्थ शास्त्रादि चाध्येय॑ नासय दृष्यत्ति। मसं- 
स्काप्रमोधाय बैयास्यरूपातग्रेषपि घ॥हश्धा «उत्तम र स्कारोंको 
जागृत करनेके लिए और ईिद्वत्ता प्राप्ठ करनेके लिए इस व्याकरण 
आदि दब्दशास और न्याय आदि अर्थद्ासका भी अम्यास करना 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जआगमे 


प्रव्पश्ुतकों शानसंद्ा (कारगमें फायफेठपघारणे) ठयवद्दार नगते 
# निश्चय नयसे नहीं । 
४ द्रव्य श्रृत फे भेदावि जानने फा प्रयोजन 
प॑ का [ता यू १७३(२४४/१६ श्रुतरभापनाया फन्त जीबादितरय थिपये 
संप्तेपेण हेयोपादेयतरप्मिपये वा संशयबधिमाहुविध्रमर हितों निश्वन- 
परिणामों भयति। «* सका भावना अथति आगमाभ्पास यरनेशे, 
जोमादि तत्वों बिपयमें वा संसेपसे टेय उपादेय 0₹यफे विपमर्गे 
रांहय मिमोहय विश्रमसे रहित निश्वल परिणाम होता है । 
५, आगमफो श्रुतशान फहना उपचार है 
शलो था ॥१(२०२-३/४६८ /म्रर्ण हि श्रुत ज्ञान ने पुन द्वाम्यमात्र 
फ्मू।श उ़द्मोपचारतों ग्राह्म श्रतशसप्रमोग ॥॥ « श्रतत' 
पदसे तात्वप किसी विद्येप घानसे ऐै। हूं पाच्योंरे प्रतिपादक 
बाब्द भी श्रुतपदसे पकड़े जाते हैं। किन्तु फेबन दाम्दोमें ही रा 
शब्दों परिपूर्ण महीं फर पेना चाहिए ।थ उपचारमे मह दास्दाश्मंग 
श्रुत् (आगम)भो शुद्ध दाग्द करके प्रहूण करने योप्य है. क्योकि पुरके 
दास्दोसे दिष्यॉको श्रुतत्ञान ( यह विष्येप शान ) उत्पन्न होता है। 
इस कारण यह कारणमें यार्यका उपचार है। (और भी दे आगम२/३) 
३ आमगमका अर्थ करने की विधि 
१ पाँच प्रफार अर्य फरनेफा पिघान 
से सा।ता यृ १६०९७७ दारदाय व्यार पानेन दाग्दार्धों शाह पे | ठयब- 
हारनिशचयरुपेण नयार्थों ह्ातव्य । साख्य प्रति मतार्पों छावठय । 
आगमाय स्तु प्रसिद्ध हैयापदानठ्यार घानरूपेण भागाधों 5 शातदय । 
इति दास्दनयमंतागमभावार्था ्यास्यानयाले यधास॑भर्व सर्यत्र 
छातठ्या । «दग्दार्थक व्याख्यान रूपरो दास्दार्थ जानना 'चाहिए। 
व्यवहार निश्चयनयरूपसे नयार्थ जानना चाहिए। सर यांक प्रतिमतार्थ 
जानना चाहिए । आगमार्थ प्रसिद्ध है। ऐप छउपादेयकंव्यारुपान 
रूपसे भावार्थ जानना चाहिए। इस प्रयार दाग्दार्थ, नगार्थ, महार्थ 
आगमार्थ तथा भाषार्थकों व्यास्यानफे समय सधासम्भव सर्बनश्र 
जानना चाहिए। (पं का |प्ा यू १४, २७६० ) ६ स॑ |टो २६) 
२, सतार्थ फरनेफा फारण 
घ ११ ९,३०२२६/६ तदभिप्रायरदनाथी यास्य सृप्रस्यागतार । बचहस 
दानों एफास्तियाके अभिप्रायक ख़ण्डन करनेमे लिए हो प्रकृत गूत- 
या अपतार हुआ है 
सभंत७5|१ ननु सब यस्तु स्थादेफ स्पादनेकमित्ति फ्थ॑ सगच्छते । 
सर्व ध्यमस्तुन फनापि रूपेण काभायात्‌ । तदुत्तमु 'उपयागों लफ्षणमृ' 
इति सृत्रे, तत्त्वार्थ शलोफबातिके--न हि पर्स सए्थ्ापरिणाममनेकब्य- 
्तिष्यापिन सुगपदुपगच्छामो5स्यप्रोषघाराय हि पृर्मोदाइवतपूर्वा- 
चार्ययघनानां च सर्व यैयय निराकरणपरप्वाए अन्यथा सत्ता सामास्य- 
स्थ सबवधानेकरवे पृथ्व्वे फाम्तपप्त एयाहतर्स्पात्‌ ।« प्रश्न- सम वस्तु 
फर्थ धित एफ हैं कर्थचित्तु अनेक दें यह कैसे संगत हु। सकता है,पर्यों कि 
किसी प्रकारसे सर्य यस्तुओकी एकता नहीं हो सकतोी। तर्यार्थ 
सूत्रमें कहा भो है 'उपयाग। छक्त्ण" अर्थात ज्ञान ददान रूप उपयोग 
हा जीयका लक्षण है । इस सृत्रक अस्ठर्गत सरयार्थ रताक बार्दिकर्म- 
अन्य व्यक्तिमें उपचारसे एक कात्तमें हो सदृश परिणाम रूत अनेक 
व्यक्ति ठ्यापी एक सक्ष्य एम नहीं मानते' ऐसा कहा है “उसर-पूर्ण 
उदाहरणॉमें अधघायाक बचनासे जो सर्म था एकत्ब ही माना हैं उसके 
निराफरणमें तापपर्य है न कि कथचिद एफ्टयक निराकरणमें | और 
ऐसा न माननेसे सर्य था सत्ता सामान्यक अनेक्रव माननेसे पृथयरय 
एकास्त पक्षका हो आदर होगा। 
३ नय निक्षेपार्य फरनेकी विधि 
स सि १६२० नामापिनिस्ेपयिधिनोपत्षिप्तानां जीयादोनां तरर॑ 
प्रमाधाम्याँ नवैश्वाधिगम्मते | “जिन जीमादि पदार्थोफा नाम 


२३० 


3. आयमता थर्य करनेगी गरिधि 


आदि निरेष विधिरड्रारा जिस्यारते रुपम जिया हैं एस 7 दरव 
प्रमाग और मयकि दाए जाना जहा है । 


भें ॥/,6६०४६६ पमाण नये विगणॉटिपाँ तामिएीहगणओे। मुर्च 


चामुतनद्भाति हस्यायुत्त, थे युण्जा वा ०किर * लक प्राधन 
कादिप्रमानौॉक द्वारा, गे गम वाया द्वारा सागादि ग्पीषविद्वारश 
यूहग एशिपेविपार पहँ शिया शाता ? अं! पदार्स कभी शुछ (मंएव) 
हते हुए भा अगुक्त (अम गये) गा श्हीत होहा | प्रोर कण अमर 
होते हुए भी मुक्तरी तरह गा प्रतात ह ठा है वादे 


ध ३६.६ १११० विध्वार्ध »थागम३ किया 38 # साधा, बोजय, मे 


पढे फपररे अप निर्श मे मरने [४४ मिंवि वर्दाटिस वोह 
दिवग। उशधारत बरयाो चाहिए रद रह पट ६ कान) च।#०, 
एसप माद उसका अर्य गहन, चाहिए अयर्हर पद लिष द्रपति 
मामादि विधिसे नथॉवा गम्म्बन शक यदाएक) एप ह करा 
आहिए। ठमा पढार्दव सफ़पा वि ये है छा है। दाए विनर इस 
छम्रपो एशिसें रागप र याथाव अर्थ पदशा उश्यारत्ष करर, प्रौर “यम 
निरोष करके , नमरू द्वारा तरर निशा! उब८ | दिया है । 

मा मा || /०३(८/०प्रम-हा शहा कर रिसे। एत्तर-निरए्य मय कह 
जो निरूपण किया हो ये, ताक को साया मानिक्तक) हो रुट्टान 
अंगीरार करना अर स्यवट्टार सम करि शो मिझन५ शिया हो थ हारी 
जराप्यार् माि छाोका भ्द्दा) एन, काते ग्यबद्र मेयका बट एल 
छोड़ि निःरप्रयमा बरद्धान वरना योग्य है । पप हर सम कौर गएइ- 
द्रब्य परदआको मा छिनहें भाव निक मो पते का टिशौ काहूए) 
का विई मिनाय निसंषण कहे है। सा ऐसे ही हद्धालम पमिष्प,एँ 
हात यहा स्माग यरनी। महुरि निषय नम दिन री 7 पाउ हद निरूगे 
है, माह रो जाहुदिए मे मिताई | । एसा हो * दान हैं साम्यवात हो 
है सात ताजा #द्धाम मरना । घरन- रा; मे है, हो शियमार्स वि 
दोऊ नयनिका प्रहग झरना फ हा, से मैंत । एचर-श्नमार्स डिप 
बहीं तो मिर्पय मी मुरयता शिये ब्यारयाम है तब 6 
राष्पा रसे हो है! ऐसा जानना। बुरा कहाँ स्ममह २ नखजोे 
मुस्यता सिये ब्यास्यान है हाशै ऐश नाहि सिमित्तादकों ऊण् 
उपचार किया है! ऐसा छान । दस प्रषार जाम शा माम ही हाफ 
सयतिया प्रा है बूरि दाऊ नमनिक स्ार्मान मु समान 
सप्यार्ध जानि ऐसे भी है ऐम भो £ ऐसा धरम रूप प्रशर्तने हर तो 
दोऊ नगनिका ग्रहण कशा नाहीं। धन- जा स्माब हए नए थएमार्ग 
है, छौ ताफा उपदद्या जिनमार्प मिर्पे कहे ह। दिया । एक िरिचिय 
नगर हो पा निरूपय मरना था । उसतर- सिर्फ सखी छगोश्ार 
करानने एूँ व्यवहार फरि उपदेश दौजिये हैं। भदुरी स्पवहार नम 
है, सो अगागार करने योग्य माही । ( और भो दे द्वागम ३/८) 
४ आगमार्य फरनेफी विधि 


१ पूर्वापर मिलान पूर्वफ 


दर सं।टी १२६६ [अत्यदा परमागमाबिराधेन ड्घारशम॑ श्ग्सु 


विवादी न रूराउ्य ।०परमागमर अब्रिोप प्र्पफ बिघारना आह, 
किलन्‍्तु कथनमें मियाद महजिरणा चाहिए । 


पं घ।[्‌ १६४ ऐपविश्वेषष्यार यान शाराब्म बाहर्ध्यमाप्तया । सूृश्रे 


पदानुय त्तिप्राह्य सृप्रान्तरादिति स्थामाद११३। « सुपमें पराकोी अगु- 
यृत्ति दूसरे सूत्रोंसे प्ररण करनो चाहिए, इस स्यामसे यहाँपर भी छऐेप- 
विशेष कथन उक्त और मह्यमाण प्रुपपिर सम्बस्धते जानना धाहिए। 


रहम्यप्ूर्ण घिट्टो प्‌ रोटरमलणी पृत।॥(० गयन ता दनेक प्रसार होय 


परन्तु यह सब आगम अध्यारम दामन सौ मिरोप न होगे पैसे 
बियक्षा भेद कर जानना । 


२ परम्परा का ध्यान रस कर 


ये हि 05 एदोए गहाए एद्स्स मर्गातस्स क्िप्य 
बरोहो | ह॒उ घाम । घन, जुत्तिसिद्धस्प आइरियपर परागमस्स 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


। ते 


ओआगैम २६१ 


एद्ोए गाहाए गामहुत॑ काऊग सक्षिणदि, अइप्पस गादो | «प्रश्न-- 
यदि ऐसा है छो ( देश सयतमें तेरह करोड़ मनुष्य हैं ) इस गाया के 
साथ हस पूर्वोक्त व्यास््पानका विराध क्‍यों नहीं आ जायेग[ । उत्तर- 
यदि उक्त गायाके साथ पूर्वोक्त व्यास्यानका विरोध प्राप्त होता है तो 
होशो जो युक्ति सिद्ध है और आचार्य परम्परासे आया हुआ है 
उसमें इस गाथासे असमीचोनता नहीं लायी जा सकतो, अन्यथा 
अतिप्रसग दोष आ जायेगा । (घ ४/१,४,४१४६/२) रहस्यप्ूण चिट्ठी 
५ टोडरमल|पू ५१२ दे आगम ३/४/१ 

३ दाब्दका नही भावका ग्रहण करना चाहिए 

ससि १(३३/१४४ अम्यार्थस्यान्यार्थेन सबन्धाभावाद। लोकसमथ 
विरोध इति चेतु। विरुध्याताम्‌। तत्त्यमिह मीमांस्यते, न में पज्य- 

, मासरेच्छानुवर्ति ' >अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ सम्भन्धका 

अभाव है | प्रश्त-इससे लोक समयका (व्याकरण शास्त्र) का बिरोध 

होता है । उत्तर-यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं, 
क्यों कि यहाँ तक्वकी मोमांसा की जा रही है। दबाई कुछ पोड़ित 

, मनृष्यकी इच्छाका अनुक्रण करनेवाली नहीं होती । 

रावा, २(६/३ ८(१०६ द्रब्यलिझ नामकमोदियापादितं तदिह नाधि- 
कूृतम्‌, आत्मपरिणामप्रकरणात्‌ । द्वग्यलेश्या पृद्गग्लविपाकिकर्मो- 
दयापादितेसि सा नेह परियृहात आत्मनो भावप्रकरणात्‌ ! ७चू कि 
आत्मभाषोंका प्र4रण है, अत नामकर्मके उदयसे होनेजआाले द्रठ्यलिग- 
की यहाँ विवक्षा नहीं है। द्वठ्य लेश्या पुह्गल विपाकी शरीर नाम 
कर्मके उदयपे होती है अत आत्मभागोंके प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीँ 
किया है। 

घ १/१,१ ६०३०३/६ अन्‍्यैराचार्यरब्याल्यातमिममर्थ भणन्त कर्य न 
सूत्रप्रत्यनीका । न, सूत्रवदाबरतिनां तब्दिरोधात। “प्रश्न-अन्य 
आचयार्पोंके द्वारा नहों व्यास््यान किये इस अर्थका इस प्रकार 
व्याख्यान करठे हुए आप सुत्रके विरुद्ध जा रहे हैं ऐसा क्‍यों नहीं 
माना जामे ) उत्तर-नहीं सृत्रके बद्वर्ती आचार्योंका हो पूर्वोक्त 
(मेरे) कथनसे विरोध आता है। (अर्थात्‌ मैं गलत नहो अपितु वही 


(0) 


॥ 

घ 0] आइहरियबमणमणेय॑तमिदि चे, होदु णाम, णत्थि 
मज्केत्य अग्गहो । ० आधायोंके वचन अनेक प्रकारके हांते हैं. तो 
होओ इसमें हमारा आग्रह नही है। 

घ ४/१,७,३/१६७(६ सब्पभावाण पारिणामियत्त पसजदीदि चे होदु, ण॑ 
कोइ दोसो 4 «सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसग आता है सो 
आने दो । 


घ ७/२१४६/१०१/२ चष्ठूपा रृश्यत्ते वात तद चक्खुद्॑सर्ण चल्ुद्द न 


मितति वेधि अर बते । चर्विखदियणाणादो जो पृव्यमेब मुवसतोए साम- 
ए्णाए अणुह्ओ चकक्‍्खुणाणुप्पप्तिणिमित्तो त चक्खुदंसगमिदि उत्तं 
होदि। मालजणबीहणटठ चक्खूण ज॑ दिस्सदि त॑ 'वकक्‍्खूृद्सणमिदि 
परूवणादो । गाहएगलभं॑जणकाऊण अज्जुव॒त्थो किण्ण घेप्पदि । ण, 
« तत्थ पुन्चु चासेसदासप्पसंगादों | «जो चम्ुओंको प्रकाशित होता है 
अथया आँख,द्वारा देखा जाता है बह घश्ुदर्शन है इसका अर्थ ऐसा 
सममना चाहिए कि घक्षु हृर्द्रिय ज्ञानसे ध्रवं हो सामान्य सशत्तिका 
- अनुभव होता है जो फि घष्ठु ज्ञानकी उरपत्तिमें निभित्तभूत है वह 
चन्नु दन है। “मालक जनोंकी ज्ञान करानेके लिए अन्तरंगर्म बाहा 
पदार्थोके उपचारसे 'चक्तुऑंको जो दीखता है वही घचन्त दर्शन है! 
रेसा प्ररूपण किया गया है । प्रश्न-गाथाका गला न घोट कर सीघा 
अर्थ क्‍यों नहीं करते । उत्तर-नहीं करते क्योंकि मैसा करनेमें 
पूर्वोक्त समस्त दोषोंका प्रसंग आता है । 
प्र सा |द प्र, ८६ शब्दाब्ह्मोपासन॑ भावज्ञानावष्टम्मददीकृतपरिणामेन 
सम्यगधीयमानमुपायान्वरम्‌ । «(मोह क्षय करनेमें) परम शब्द अ्रह्य- 
को उपासमाका, भावज्ञानके अवलम्धन द्वारा हृढ किये गये परिणाम- 
से सम्मक्‌ प्रकार अम्यास करना सी उपायान्तर है । 


तप 


नम 


३. आगमका .र्थ करनेकी विधि 


स सा,/आ २७० नाचारादिश्खश्रुत, एकान्तेन झ्ञानस्थाश्रय तत्सज्ञा- 


वे5पि शुद्धाभावेन ज्ञानस्याभावात्‌ । »आधघारादि दाब्दश्ृत एक त- 
से ल्लानका आश्रय नहीं हुं, व्यों कि आचारागादिक्का सद्भाव हानेपर 
भी शुद्धात्माका अभाव होनेसे ज्ञानका अभाव ह# । 

ससा।ता वृ ३६ स्समय एव टुद्धात्मस स्वरूप न पुन परसमय 
इति प्रातनिका लक्षण सर्वश्र ज्ञातव्यमु । «स्व समय ही शुद्धास्माका 
स्वरूप है पर समय नहीं ।.. इस प्रकार पाठनिकाका लक्षण सर्बन्र 
जानना चाहिए । 


५, भावार्थ करनेकी विधि 


का ता वृ २७/६१ कर्मोप्राघिजनितमिध्याट्वरागा दिरूप समस्तबि- 
भावपरिणामास्त्यवत्वा निरुपाधिकेबलब्लानादियुणयुक्तशुद्धनी वास्ति- 
काय एवं निश्चयनयनोपादेयत्वेन भावगितव्य इति भावार्थ । 

का |ठा वृ ४२/१०१ अस्मिन्नधिकारे मद्यप्यष्टविघजक्ञानो पयो गचतुर्िघ- 
दर्दनापयो गव्याख्यानकाले शुद्धाशुद्धधिव हा न कृता तथापि निरचय- 
नयेना दिमध्यान्तवर्जिते परमानन्दमालिनी परमपैतन्यश्ालिमि भग- 
वत्यात्मनि यदनाकुलत्वलक्तण पारमार्थिक्युख़ तस्योपादेमभुतस्योपा- 
दानकारणभूत यरकेबलज्ञानदशनद्वर्य तदेवोपादेयमिति श्रद्धोय छेय॑ 
तथैवार्त रौद्धादिसमस्सविकण्पजास्तत्यागेन ध्येयमिति भावार्थ | «« 
कर्मोप्राघि जनित मिथ्यारव रागादि रूप समस्त ग्रिभाव परिणार्मों- 
को छोड़कर निरुषाधि केवलज्ञानादि ग्रुणोंसे युक्त जो टुद्ध जीबा- 
स्तिकाय है, उसीको निश्चय नयसे उपादेय रूपसे मानना चाहिए 
यह भावार्थ हैं । वा यद्यपि इस अधिकारमें आठ प्रकारके ज्ञानोपयोग 
तथा चार प्रकारके दर्शनोपयागका व्याख्यान करते समय शुद्धायुद्धकी 
विवश्षा नहीं की गयी है । फिर भी निश्चय नयसे आदि मध्य अन्तसे 
रहित ऐसी परमानन्दमा लिनी परमचैतन्यदा लिनी भगषान्‌ आरमामें 
जो अनाकुलरब लक्षणबात्ता पारमार्थिक छुख़ है उस उपादेय भूतका 
उपादान कारण जो केक्लज्ञान व केवल दहन हैं, ये दोनों ही उपा- 
देय हैं। यही श्रद्धा य हैं, यही शेय है, तथा इस हो को अआर्तत सैद्र 
आदि समस्त विकए्प जालको त्य/गकर ध्येय बनाना चाहिए। ऐसा 
भावार्थ है। (१ का [ता वे ६१/११३) 


द्रस टी २/१० शुद्धनयाश्रित॑ जीवस्वरूपमुपादेयम्‌ दोष व हेयम्‌ । इति 


हैपोपादेयरूपेण भावरार्थोष्प्यदबोद्धप । एवं यथासभव॒ उठ्या- 
खूयानकाले सर्वन्न ज्ञातठप । «युद्ध नयके आश्रित जो जीवका 
स्वरूप है बह तो उपादेय यानी-ग्रहण करने योग्य हैं और शेष सम 
स्‍्याज्य है। इस प्रकार हेयोपादेय रूपसे भावार्थ भी सममना 
चाहिए कथा ब्यारयानके समयमें सन जगह जानना चाहिए । 
६, आगममें व्याकरणकी प्रधानता 

घ ११,१,१/२/६-१०३ धाउपरूबणा किमटट कीरवे। णे, अपबय- 
घाउस्स सिस्सस्स अत्यावगम घुत्रवत्तादों । उक्त व्‌ 'दास्दात्पदप्र- 
सिद्धि पदसिद्धेर्थनिणयों भवति । अर्थात्तत्त्प्तान तत्त्वज्ञानात्परं 
श्रेय ॥॥॥ इति। “प्रश्न- धातुका निरूपण किस लिए किया जा 
रहा है (यह तो सिद्धान्त ग्रन्थ है) । उत्तर-ऐसी द्ांका नहीं करनी 
चाहिए। क्योकि जो दिष्य घातुसे अपरिचित है, उसे घातुके परि- 
ज्ञानक बिना अर्थका परिज्ञान नहीं हो सकता और अर्थमघर्े लिए 
विवक्षित दाग्दका अथज्ञान कराना आवश्यक है, इसलिए यहाँ घासु- 
का निरूपण किया गया हैं। कहा भी हैं-द्ाग्दसे पदकों सिद्धि 
होती है, पदकी सिद्धि से अर्थ का निर्णय होता है. अर्थ के निर्ण यप्ते 
तस्च्जान अर्थात्‌ हैयापादेय विवेक्की प्राप्ति होती है और तत्त्वज्ञान- 
से परम कव्याण होता हैं । 

मपु ३८११६ शब्दविद्यार्थ शास्त्रादि चाध्येय॑ नास्य दृष्यसि। सुसं- 
सस्‍्का"प्रयोधाय वैयासत्परूपातग्रेडप च॥१श्ध् न्उत्तम ससस्‍्फारोंको 
जागृत करनेके लिए और #वद्वत्ता प्राप्त करनेक लिए इस व्याकरण 
आदि दाय्ददास और न्‍याम आदि अथंद्ाक्तका भी अम्यास करना 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


औपग्॑म 


चाहिए फ्पों कि आधार विपयक ज्ञान ह्ोनेंपर इनके अध्ययन मरने में 
फोई दोप नहीं है । 

मो मात्र ५/४३२(१७ महुरि व्याकरण स्थायादिक शास है, तिनका भी 
थोरा महुत अम्यास करना । जाते इनिका धान मिना मड्े शाह्मनि 
का अर्थ भासे नाहीं। मभुरि बस्तुका भी स्वरूप इनयी पद्धति जाने 
जैसा भासे तैसा भाषादिय करि भासे नाहीं । ताते परम्परा वार्य- 
फारो जानि हनया भी अम्यास करना । 


७ आऑगममसे प्याफरणफी गौणता 

प॑ का ता यू ह/३ प्राथमिक विष्यप्रतिसुखपोधार्थ मप्र प्रन्ये संधेनिगमो 
मास्ती ति सर्वत्र ज्ञातठ्यम्‌ ।«प्राथमिक दष्याफों सारततासे शान हो 
जावे इसलिए प्रन्थम सम्धिका मियम नहीं रखा गया है ऐसा सयप्र 
जानना चाहिए। 


८ अर्थ समझने सम्यन्धी कुछ विशेष नियम 

ध १/१,१,१११/३४६४ सिद्धासिदाश्रमा हि कथामार्गा । 

घ १/१९.१,११७/३६३/१० सामान्यमोधनाश्व विश्ेषेष्प तिप्ठन्ते! »फ्थन 
परम्पराएँ प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध इन दोनॉक आश्रयप्ते प्रयृत्त होती हैं । 
सामान्य गिपयका मोध कराने गाले पाक्य िश्षेपामें रहा करते हैं। 

ध २/१.९/४४१/१७ विशेषधिधिना सामाश्यमिधिमध्यिते । 

ध २/१,९(/०४२/२० परा विधिमाधिका भमत्ति ।७ विशेष मिधिसे सामाय 
मिधि माधित हो जाती |ै। पर विधि माधक होती है । 

ध ३/१,२,२(९८/१० ध्यारयाप्तो मिशेपप्रतिपत्तिरिति । 

घ ३१,२-८२/३१६/१ जहा उद्दोसो सहा णिद्दे सा । »व्यारगासे मिश्ेष- 
फो प्रतिपत्ति होती है। उद्दे दाक अनुसार निर्देश होता है । 

घ ४/१,९,१४६/४०३/४ * गौण-पुरययोमु सये संप्रत्यय । नगौणध और 
मुख्यमें विवाद होनेपर मुख्यमें हो सप्रत्यय होता है। 

प मु ३/१६ तर्कात्तिप्रिणस । “तकसे इसका (कमभाषफा) निणय 
होता है। 

प घ [पू ७० भावार्थ --सावन व्याप्त साध्यरूप धर्मफे मिल जानेपर पश्ष- 
की सिद्धि हुआ फरती है। दृष्टान्तकों हो साधन व्याप्त साध्य रूप 
धर्म कहते हैं। 

पं घ|७९ नामैक्देषेन नामग्रहणम्‌। «मामके एक्द्ेशसे हो पूरे नामफा 
प्रहण हो जाता है, जैसे रा ल कहने से रामलाल । 

पंधघ ४६४ ।व्यतिरेकेण बिना यप्षास्मयपक्ष स्त्रपप्तरत्तार्थ मु ।«व्यति- 
रेक्फे मिना केवल अन्यय पक्ष अपने पक्षकी रक्षाके लिए समर्थ नहीं 
ऐसा है । 


€ विरोधो बातें आने पर दोनोका सग्नह फर छेना 


चाहिए 

घ १/१.१,२७/२२२/२ एस्समुर्ता लिदंता आहरिया कथ बज्मभीरुणों | हृदि 
चे ण॒ एस दोसो, दोण मज्के एक्ास्सेब सगटे फौरमाणे बष्णमोरुत्त 
णिश्रट)्टति । दोप्ए पि सगहफर ताणमाहरिसाण बज्ज-भीरुत्ताबिणा- 
साभाबादो । 

घ १/१,१ ३७/२६२/२ उबदेसमंसरेण तदबगमाभावा दो पि स॑गहो 
कायव्यी । दोण्हँ संगह कक्‍रेंतो संसयमिच्छाइड्टरी होदि क्षिदण्ण, 
सुतुदिट्रमेव अत्यि पति सद्ृह तस्स सदेहाभावादो । «प्रश्न-उत्सूत्र 
सिखने बाले आधार्य पापभोरु फैसे माने जा सकते हैं । उत्तर-यह 
कोई दोप नहीं है, क्योकि दोनों का यचनोंमें-से किसो एक ही 
पचनके सप्रह करनेपर पापभोरुता निकल णाती है अर्थात्‌ उच्छु- 
इलता आ जातो है। अतएब दोनों प्रकारके बघनोका स प्रह करने- 
वाले आधायाके पापभोरुता नष्ट नहीं होतो है. अर्थात्‌ मना रहती 
है। उपदेशके बिना दोनोंमें-से कौन बचन सुत्र रूप है यह नहों 
जाना जा सकता, इसलिए दोनों वचनॉका संग्रह कर लेना चाहिए । 
प्रशन-दानों बधनोंका संग्रह फरनेबाला संदय मिध्याहृष्टि हो 


3३२ 


७ दायर मम्यपों विपय॑ 


जायैगा | उत्त-ाहीं, बयोजि संपर करमेरान 6 गए गृत्र कपित ही 
है इस प्रगारशा श्रद्धाय पाया एता है. दशश्म 7गने गरटेड महाँ ही 
सकता है । 

प (/१-६६॥११०६१०२ गस्मादरटी छीवा धमदुरट परमर्त हंशदन 
हैदि। गदहृदि अगर्गारं अराए्यातों पुर ल्योगा व78५) ७सम्य 
रश्ष्टिणीय जिरद भगयासुई द्वारा तपदिश प्रदणाएा हो दरद्धान 
परता ही है, शिरतु किसी तरपरशों नहीं फानता हप्रा गुर दे एचडेशरे 
मिपरीह अपना भी श्रद्धानवर गेठा  7(ह८। [गोलशों |म 5०) 
(नसा यू १०४) 


१० व्याग्यानफी अपेक्षा सृत्र यचत प्रमाण होता है 
गपा २१ १४४२(१२१०३ मुश्षण मशया” पहशए ए यशशशन" 
मयायाश । एरय पुरी दो नि पररमेंयेस्ता हाशूमएएर्ग्स संक्ता एस हि 
तागमाभावादों । एर्प पृथर थशशोशदापकओ चर फभागे-।- 
मत विय्रो परराइम्गमा”शादों। ७मूप्रक दीरो स्याग्य्थाए प्यॉपर 
हो जाता है पररतु एक व्यासया पर द्वारा इगशा ख्थाएययान शत 
नहीं हाता। ध्सए उपदाम संसगाह हित अमरताजुघर७ के दिगन 
गोजना महाँ हाठी मह पषम अप्रमान गहीं है। णि पी गहाँ 
दोनों हो उपदेदोंता प्रहत कर । झाहिए ह्मथोंडिदामोटओ दृतुक 
उपरेद्गा सूत्राजुसारों है, इस प्रशारये हद झरनेशा। कोई झापन महों 
पाया जाता। फिर भी गहीं पपदाम संस्र हिओे अनस्णामसल०५ न 
की मिर्सयो जना होतो है या पे ही प्रधान शाप सीशार करना 
घाहटिए। फरयों कि हस पकारका उपद न पाम्परागे घना दा गहां है । 


११. ययायंफा निर्णय हो जाते पर भूछ सुपार छेनो 


चाहिए 

ध ११.१ १५/१४/२६३ गुशादों ह मर्म्ध दरिमितरह एटा 
सदहदि। सो थेप हुषदि मिक्तराहटडी सु तही फहुदिकीरें। 
सूबसे भने प्रकार आषार्यादिक दे द्वारा समझामे प्शने पर भी सांदि 
जो जीर जिपरोत अर्धकों एशछ्ार उमपोन अर्पका) बमद्धप्ण नहीं 
मरता तो उसी समयमे पर सम्माहष्टि शीर मिथच्य एक हो यहा 
(। (गो जी,/मू २८) (नसा।मर्‌ १०९) 

घ १४६ ४.१२०३८९६ एरप उनदेस मद्रधूर एद भेय बदरगा+ रूघमाण 
असग्रमिद विक्षाओं पायप्रो । एदे वघ दा वि एरएगा छुलरिद्धा । 
महा पर उपदेशतणों प्राप्त करके यहीं प्य स्थान साथ है. छस्‍्य 
डयारुपाग जसप्य है, ऐसा मिरणय करना घराहिए । मे दोनों है| उप- 
देदा सूत्र सिर है। (प १९५६ ६४), (ध १९३,(,७६६४९) 
(घ १४१.६,(४२/१०८।९), (६ १४।३११०/४) 


४. शब्दार्थ सम्बन्धी विपय 


१ शब्दमे अर्थ प्रतिपादनकी योग्यता ये शा 
प हे ३/(१००,९०१ सहमयोग्यतासरे तपशादि शम्टादगों पस्सु प्र तिपक्ि- 
तगः॥१०ण मथा मेपदिय सस्ति।०ह«दादद और उर्प में याघरक 
माच्य द्ाक्ति है। उसमें संकेत हानेगे अर्थात्‌ इस शम्दका माक्ष्य मष 
अथ है ऐसा छान हो जानेगे दाग्द आदिये पदार्पोंच्त शान होता है 
जिस प्रकार मेरु आदि पदार्थ हैं अपदि मैरु डापरक उद्यार८ झरने 
हो जम्मु द्ोपके मध्यमें स्थित मेरका शान हा छाता है । (इसी प्रश्ार 
जस्य पदार्थोको भी समझ लेना चाहिए । ) 


२ भिन्न-भिन्न शब्दोके भिन्न-भिन्न अर्य होते है 
ससि १/३३/९४४ शखदभेररचेरस्ति अर्थ शेदेनाप्यशस्प भपितवग्यम्‌ । 


“यदि दाच्दोमें भेद है तो अथॉम भेद अरए्ग होना 
वा १/३३/१०/६८/११) के के 


रा बा १/६/॥//२४१८ ाप्दभेदे भू रोपधभेद इति। «दाग्द भेद 
या है । रद हु 
पर अर्थ अथति बाच्य पदार्थ का भेद धुय है। 20% 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आग 


३. जितने शब्द हैं उतने वाच्य पदार्थ भी हैं 


थप्त मो |म्र्‌ २० संज्षिन प्रतिषेधो न प्रतिपेष्याइते कचित॥?ण “जो 
सज्ञावान पदार्थ प्रतिपेध्य कहिए निषेध करने योग्य वस्तु तिस मिना 
प्रतिषेष कहूँ नाहीं होय है । 

रा, बा ?/६/४/३४/१८ में उद्धघृत (यावन्मात्रा दाब्दा ताोषन्मान्रा 
परमार्था भवन्ति) जिन्नियमित्ता सद्दा तित्चियमित्ता होति परम- 
त्था । » जिसने द्वाब्द होते हैं उतने ही परम अर्थ हैं। 

काअ|मू २४२ फियहुणा उत्तेण य जेत्तिय-मैत्ताणि सति णामाणि, 

, तैक्तिय-मेता अत्था संत्तिय णियमेत्र परमत्था। ७ अधिक कहनेसे 
क्या । जितने नाम हैं उतने ही नियमसे परमार्थ रूप पदार्भ हैं। 


४ अर्थ व शब्दमें वाष्यवाचक सम्बन्ध फैसे 


क पा १/१३-१४/$१६८-२००/२३८/१ दान्दोईर्थस्य निस्सबन्धस्य कथ 
वाचक इसि चेद। प्रमाणमर्थस्प निस्सबन्धस्य कथ ग्राहकमिति 
समानमेतत्‌ । प्रमाणार्थ योजन्यजनकलक्षण प्रतिबन्धो5स्तोति चेद, 
न, बस्तुमामर्थ्यस्यान्ध समुत्पत्तिविरोधात ॥8१६८॥ अ्रमाणार्थयों 
स्वभावत एव ग्राह्मग्राहकभावरचेत, तहि शग्दार्थयों स्वभावत एव 
धाच्यवाधकभाव किमिति नेष्यते अविशेपात्‌ । प्रमाणेन स्वभावतो- 
5रथसमद्धेन किमिसीन्द्रियमालोको वा अपेक्ष्यत इति समानमेतत । 
शददार्थ सबन्ध कृत्रिमस्वाद्या पुरुषष्यापारमपेक्षते ॥8१६ 


अथ स्याव, न दाब्दो वस्तु घर्म , तस्य ततो भेदाव्‌ । नाभेद' 
भिन्न रिद्रयग्राह्मत्वास भिन्तार्थ क्रियाका रिध्वात्‌ भिन्नसाधनत्वात उपा- 
मोपेयभात्रोपलम्भाश्च | न विशेष्याद्विन्न विद्येषणमु, अव्यवस्थापत्ते । 
ततो न वाचकभेदाद्वाच्यभेद इृति न, प्रकाश्याद्धिन्नामेव प्रमाण- 
प्रदीष-सूर्य-मणोन्‍्द्वादीर्ना प्रकादाकर्वो पलम्माद्‌, सर्व थै करवे तदनुपल- 
म्भास सत्तो भिन्‍नो5पि द्वाब्दो5र्थ प्रतिपादक ह॒त्ति प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥8२०० 
घ ६/५,१:४४/१०६/३ अथ स्मानन नदह्ाव्दों अव्यबस्थापत्ते (ऊपर 
के पा में भो यहो शका की गयी है) नैप दोष , भिन्‍नानामपि 
बस्श्राभरणादीनां विश्येषणत्वोपलम्भाव्‌ । कुतों योग्यता शाब्दार्था- 
नामू्‌। स्व्रपराम्यामू। न चैकान्तेनान्यत एम सवुर्पत्ति, स्थतो 
प्िवर्समानानामर्थाना सहायकत्वेन वरसमानबाह्मार्थोपलम्भात्‌ । 
“प्रश्न-छाब्द व अर्थ में कोई सम्बन्ध न होते हुए भो बह अर्थ का 
बाचक कैसे हो सकता है। उत्तर-प्रमाणका अर्थके साथ कोई 
सम्बन्ध न होते हुए भो वह अर्थका ग्राहक केसे हो सकता है। 
प्रश्च-- प्रमाण व अर्थ में जन्यजनक लक्षण पाया णाता है। उत्तर-- 
नहाँ, बस्तुकी सामर्थ्यकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। 
प्रश्न-अमाण म अर्थ में तो स्वभावसे ही ग्राह्मग्राहक सम्भन्ध है। 
उत्तर तो शब्द व अर्थ्में भी स्वभावसे ही बाच्य वाचक सम्बन्ध 
मय नहीं मान लेते । प्रशन--यदि इसमें स्वभावसे ही वाच्यवाचक 
भाव है तो वह पुरुषव्यापारफी अपैक्षा क्यों करता है ) उत्तर--प्रमाण 
यदि स्वभावसे ही अर्थके साथ सम्भद्ध है तो फिर वह इन्द्रिम- 
ठ्यापार व आलक (प्रकाश) की अपेक्षा क्यों करता है। इस प्रकार 
प्रमाण 4 शब्द दोनोमें शका व समाधान समान हैं। अत प्रमाणको 
भाँति हो झम्द्में भी अर्थप्रतिपादनकी शक्ति माननी चाहिए। 
अथवा, द्वाम्दं और पदार्थका सम्बन्ध कृत्रिम है। अर्थाद पुरुषके द्वारा 
किया हुआ है, इसलिए वह पुरुषके ठ्यापारकी अपेक्षा रखता है। 
प्रश्न-दाग्द वस्सुका धर्म नहीं है, क्योंकि उसका वस्तुसे भेद है। 
उन दोनोंमें अमेद नहीं कहा जा सकता क्यों कि दोनों भिन्न इन्द्रियों- 
के विपय हैं, दोनोंको अर्थ क्रिया भिन्न है दोनोंके कारण भिन्‍न हैं 
शब्द उपाय है ओर बस्तु उपेय है। इन दोनोंमें विशेष्प विद्येषण 
भाजको अपेश्ता भो एकर्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशेष्यसे 
भिम्न विशेषण नहीं होता है, कारण कि ऐसा माननेसे अव्यपस्थाकी 
आपक्ति आती है । 


२१३ 


प सजी: 
४ दवब्दाथ सम्बन्धी विषय 


[घ ६/०,१,९४/१०६/३ पर यही दाका करते हुए शकाकारने 
उपरोक्त हेतुओके अतिरिक्त ये हेतु और मी उपस्थित्त क्ये हैं-- 
दोनों भिन्‍न इन्द्रियॉक विषय हैं। वस्तु ध्वगिम्द्रियसे ग्राह्म है और 
दाव्द स्वगिन्द्रियसे ग्राह्म नहीं है। दूसरे, उन दोनोंमें अभेद माननेसे 
'छुरा' और 'मोदक' द्वाब्दोंका उच्चारण करनेपर क्रमसे मुख कटने 
तथा पूर्ण होनेका प्रसंग आता है, अत दोनॉमें सामानाधिकरण्य नहीं 
हो सकता ।] (और भी दे नय ४६) अत दाब्द वसस्‍्तुका धर्म न 
होनेसे उसके भेदसे अर्थ भेद नहीं हो सकता । उत्तर--नहीं, क्यों कि, 
जिस प्रकार प्रमाण, प्रदीप, सूर्य, मणि और घन्द्रमा आदि पदार्थ घट 
पट आदि प्रकाश्यभरूत पदार्धांसे भिन्न रहकर हो उनके प्रकाशक देखे 
जाते हैं, तथा यदि उन्हें सबंथा अभिन्‍न माना जाय ता उनके 
प्रकाश्म-प्रकादकभाव नहीं बन सकता है; उसी प्रकार द्ाग्द अर्थसते 
भिन्‍न होकर भी अर्थका बाचक होता है, ऐसा सममना चाहिए । 
पूसरे, विश्वेष्यससे अभिन्न ही विश्ेषण हो यह कोई नियम नहीं, 
क्‍योंकि विधेष्यसे भिन्‍न भो वस्त्राभरणादिकोको विद्येषणता पायी 
जाती है। (जैसे-घड़ीबाला या लाल पगड़ीवाला) प्रश्न--दब्द बर्थ 
में यह योग्यता कहाँसे आती हैकिनियत शब्द नियतही अर्थका प्रत्ति- 
पादक हो ! उत्तर--स्व व परसे उनके यह योग्यता आठी है। सर्वथा 
अन्यसे ही उसकी उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्वय बर्तने- 
वाले पदार्थोंर्री सहायतासे घतते हुए याह्य पदार्थ पाये जाते हैं। 

के पा १/१३-१४/४२१४-२१६/२६५-२६८ अथ स्यात ने पदवाक्‍्यान्यर्थ- 
प्रतिपादिकानि, तेषामसन्‍््वात। कुतस्सदस'प्त्वम्‌ । [अनुपलम्भाध् | 
सो5पि कृत ॥] वर्णानां क्रमोत्पन्नानाम नित्यानामैलेपा मामधेैयासि 
(पाठ छूटा हुआ है) समुदायाभावात्‌ । न च॒ सत्ममुदय (पाठ छूटा 
हुआ है) अनुपनम्मात्‌। न 'च वर्णादर्थ प्रतिपत्ति , प्रतिवर्ण मर्थ प्रति- 
पत्तिप्रसगाव्‌। नित्यानिव्योभयपस्षेपु सकेतप्रहणानुपपत्तेश्व न पद- 
वाम्मेम्यो5र्थ प्रतिपत्ति | नासमकेतित शाब्दोउर्थ प्रतिपादक अनुप- 
लम्माठ्‌। ततो न दाब्दादर्थप्रतिपत्तिरिति सिद्धम्‌8२९६॥ नच 
वर्ण-पद-वाक्यव्यतिरिक्त नित्योधक्रम अमुर्तों निरबयव सर्वगत 
अयप्रतिपक्तिनिमित्त स्फोट इति, अनुपतलम्भाव्‌ 8२९६॥ न; बहि- 
रक्षदाव्दात्ममनिमित्त च॒ (त्तेम्य ) क्रमेणोत्पन्नवण प्रध्यमेम्म अक्रम- 
स्थितिम्य समुट्पन्नपदबाक्याम्यामर्थ विषयप्रत्ययोष्पष्युपलम्भास । 
नच बयणप्रत्ययानों क्रमोत्पन्नानों पदग्राश्यप्रस्मसोस्पात्तिनिमित्ता- 
नामक्रमेण स्थितिर्षिरुद्धा उपलम्यमानत्वात्‌ । न चानेकास्ते 
एकाम्तवाद इव सकेतग्रहणमनुषपन्‍नम्‌सर्वठ्यवहाराणा [मनेक्ान्त 
एवं मुघटत्वात्‌ । तत ] बाच्यवाचकराबों घटत इति स्थितम्‌। « 
प्रश्च- क्रमसे उत्पन्न होनेवाले अनित्य वर्णोका समुदाय असध 
होनेसे पद और वाक्योंका ही जब अभाव है, सो वे अर्थप्रति- 
पादक कैसे हो सकते हैं ॥ और फेवल बर्णो्से हो अर्थ का ज्ञान हो जाय 
ऐसा है नहीं, क्योंकि 'घ" ट' आदि प्रत्येक वर्णन अर्थके छामका 
प्रसंग आधा है । सर्बथा नित्य, सर्वधा अनित्य और सर्वथा उभय 
इन तीनों पक्षोंमें हो संकेसका ग्रहण नहीं घन सकता इसलिए पद 
और वाक्योंसे अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि सकेत रहित 
डब्द पदाथका प्रतिपादक होता हुआ नहीं देखा जाता । वर्ण , पद 
और बाकयसे भिन्न, नित्य, क्रमरहित, अमूर्स निरदंशव सर्वगत 
स्फीट' नामके तत्त्वको पदार्थोंकी प्रतिपकत्तिका कारण मानना भी 
ठोक नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही 
है । उत्तर-नहीं, क्योंकि, माहा शब्दास्मक निमित्तोंसे ऋ्रमपूर्वक जो 
'घ 'ट' आदि बर्णज्ञान उत्पन्न होते हैं, और जो ज्ञानमें अक्रमसे 
स्थित रहते है, उनसे उत्पन्न होनेबाले पद और माय्योंसे अर्थ 
विपयक छ्वानकी उत्पत्ति देखो जाती है । पद और वाब्योंके छानकी 
उस्पत्तिमें कारणभूत तथा क्रमसे उत्पन्न वर्ण विषयक ज्ञानोंकी 
अक्रमसे स्थिति माननेमें भी बिरोध नहों आता, क्योंकि, यह उप- 
लम्ध होती है। तथा जिस प्रकार एकान्तवादमें सकेसका ग्रहण नहीं 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


आग ये 


बनता है, उप्तो प्रकार ग्नेकान्तमें भी न बतता हो, सो भो ठीक नहीं 
है यथोंकि समस्त व्यवहार अनैकास्तबादमें ही सुघटित होते हैं। 
(अत बर्ण ये वर्ण ज्ञान कर चितु भिरत भी है और कर्थ चित अभिन्न 
भी) अत वाच्यवाचक भाव मनता है, यह सिद्ध होता है । 
५ दाब्द अल्प हैं और अर्थ अनन्त हैं 

रावा १/२६/४/८७/२३ दाब्दारव सर्ये सस्मेया एवं, द्ृव्यपर्याया पुन 
संस्येयाउसरपेयानस्तभेदा । «सर्व दाबव्द तो संख्यात ही होते हैं। 
परन्तु व्रव्पोंको पर्यायॉफे संख्यात असंख्यात व अनन्तभे* होते हैं। 


६ अथ्थ प्रतिपादनफी अपेक्षा शब्दमे प्रमाण च नयपना 
राघा ४४२१३२४२२३१ यदा वह्ष्ममाण कालादिभिरस्तिस्वादीनां 
घर्माणां भेदेन बिवश्वा तदे फस्प श ब्दस्यानेकाथ प्रत्यायनशवत्याभावात 
क्रम | यदा तु तेपामेव धर्मार्णा कालादिभिरभेदेन पृत्तमात्मरूप- 
मुच्यते तद केनापि दाग्देन एकधमप्रत्पायनमुखेन तदात्मकश्वापन्नस्य 
अनेफाशेपरूपस्प प्रतिपादनस भवाद 'यौगपशम्‌ । तत्र यदा सौगपद 
तदा सकलादेश , स एय प्रमाणमिध्युच्यते। यदा तु क्रम तदा 
विकलाबेश स एबं नमन हृति ठपपदिश्यते। «जम अल्तित्न आदि 
अनेक घम कान्नादि को अपेया मिन्‍न“मिनन विवश्षित होते हैं, उस 
समय एक द्वाग्दर्में अनेक अधथोके प्रत्तिपादनको झाक्ति न होनेसे ऋममे 
प्रतिपादन होता है। इसे बिकलादेश कहते हैं। परन्तु जब उन्हों 
अल्विव्वादि धर्मोंको फालादिककी हृष्टिसे अभेद बविवक्षा होती है 
तय एक भो दाध्दके द्वारा एक धर्ममुखेन तादर्म्य रूपसे एकप्यको 
प्राप्त सभो धर्मोंका अज़ण्ड भावसे गरुपपस कथन हो जाता है। यह 
सकलावैश कहनाता है । विकतादेश नय रूप है और सकलापेश 
प्रमाण रूप है। 
७ शबदका अर्थ वेशकालानुसार फरना चाहिए 
सम १३/१०9 /२ में उद्धव “साभाविकत्तामथ्यसमयाम्यामर्थ मोध 
निमम्घन दाब्द १” >स्व्राभाषिक शक्ति तथा संकेतसे अर्थ का ज्ञान 
करानेगालेको दाग्द कहते हैं। 
प८, भिन्न क्षेत्र-कालाविमें शब्दका अर्थ भिन्नभो होता है 
१ कालकी अपेक्षा 
सम (९४/९७८३० कालपेववा पुमर्यथा जैनानां प्रायरिचत्तबिधौ 
प्राचीनकाले पष्ठयुरुशग्देन शतमशीर्यधिकमुपयासानामुच्यते ध्म, 
सांप्रतफाले तु तद्दिपरीते तेनैव पदगुरुदम्देन उपवासत्रममेय सके- 
त्यते जोसकण्पव्यवहारानुसारातु | »ज तकष्प ठथवहारके अनुसार 
प्रायश्चित्त मिधिमें प्रचीन समयमें 'पड गुरु' शब्दका अर्थ एक सौ 
अस्सी उपतास किया जाता था, परन्तु आजकल उसी 'पड़गुरु' का 
अर्थ केवल तौन उपषास किया जाता है। 
२ छाश्त्रोकी अपेक्षा 
सम १४/१०६/४ शास्प्रापेक्षया छु यथा पुराणेपु दावद्यीदाग्देनकादशी । 
प्रिपुराणवे चअलिश्ञग्देन मदराभिषित्ता च मैथुनदाग्देन मधुसर्पि- 
पोग्रहवणम्‌ इत्यादि । “पुराणोंमें उपमासके नियमॉका घर्णन करते 
समय 'हादद्ी' का अर्थ एकादशी किया जाता हैं, द्ाक्त लोगोंके 
ग्रस्थोर्मे 'अलि' दाग्द मदिरा और “मैथुन' शब्द दाहद और घोौके 
अर्धमें प्रयुक्त होते हैं । 
३ क्षेत्रकी अपेक्षा | 
सम १४/१७८/२८ चौरदाश्दोपन्यत्न तस्करे रूढोषपि दाप्षिणाध्याना- 
मोदने प्रसिद्ध'। यथा 'च कुमारदाशदः प्रथद्ेशे आश्यिनमासे रूढ़ । 
एय॑ कर्कटोशब्दादयो5पि तत्तइदेशापेक्षया मोन्मादिबराचका झेया । 
«“'चौर' दब्दका साधारण अर्थ तस्कर होता है, परन्तु दक्षिण वैज्ञमे 
इस दारदका अर्थ चायल होता है। कुमार' दाग्दका सामाम्य अर्थ 
ग्रुबराज होनेपर भी पूर्व देशामें इसका अर्थ आशिवन माल किया 


र२र४ट 


५ मायमकी प्रामाणिकतामें हैँतु 


जाता है। 'कर्कटी' शग्दका अर्थ ककड़ों ह्वानिपर भी कहाँ-कहीं इसका 
अर्थ योमि किया जाता है। 
६ इदाब्दार्थकी यौणता सम्बन्धी उदाहरण 

सभत ७०/४ उत्तिश्षायाच्यतैकाम्तेनाबाच्यमिति ग्रुज्यते । इति 
स्मामिसमन्तभद्राचार्यवर्न क्थ सघटते। ने तदर्थापरिष्षानात। 
अय खलु तदर्थ , स्वाद कैक्धर्म मुखेन बाच्यमेय वस्तु युगपरप्रधान- 
भुतस्वास'ए्योभयधमविच्छिन्नस्वेनावाच्पम्‌ । ० प्रश्न - अपवाच्यता- 
का जो कथन है यह एकान्त रूपसे अकथनीय है ऐसा माननेसे “अबा- 
ज्यता युक्त न होगी', यह श्री समस्तभद्राचार्यका कथन कैसे संगत 
होगा । उत्तर-ऐसो शका भो नहीं फी णा सवतो, पर्योंकि तुमने 
स्वामी समन्‍्तभद्वाचार्मजोके घचनॉको नहीं समफा। उस बचनका 
निश्चय रूपसे अर्थ यह है कि सर्व आदि धर्मोमें-से एफ-एक धर्मके 
द्वारा जो पदार्थ बाच्य है अथव्‌ कहने योग्य है, वही पदार्थ प्रधान 
भूत सरव असत्त्व इस उभय धर्म सहित रूपसे अवाच्य है। 

रावा ३/७६४/११२ रूदिवान्देपु हिं फ्रियोपात्तजाला छ्युप्पस्यर्पैय म 
तन्क्रम्‌ / यथा गच्छतो ति गौरिसि । 

राबा २/१३/३/१२६/३० क्या तहाहय निष्पत्ति 'ब्रस्यस्तोति प्रसा 
इति। व्युट्रत्तिमाप्रमेत्न नार्थ प्राधान्येनाश्रीयते गाशब्दप्रवृत्ति- 
बत। एव्ररूढिविशेपमललाभात्‌ क्चियेत्र वर्तते। « जितने रूढि 
दाम्द हैं उनकी भूत भविष्यत्‌ बर्त मान कालके आधीन जा भी क्रिया 
£ वे केवल उन्हें सिद्ध करनेक निए हैं। उनसे जो अर्य थ्ोतित होता 
है यह नहीं लिया जाता है । प्रश्न -जो भयभीत होकर गति करे सो 
श्रस मह अ्युरपत्ति अर्थ ठोक नहीं हैं। (क्यों कि गर्भस्थ अण्डस्थ आदि 
जोद प्रस होते हुए भो भयभात होकर गमन नहों करते। उत्तर-- 
श्रस्यन्तोति श्रसा ' यह केवल “'गच्छतीति गौ " की तरह व्युररपत्ति 
मात्र है। (रा बा २/१३/१/१२७) (रा बा २६६/॥१४४) 


५ आगमकी प्रामाणिकतामे हेतु 
१, आगमको प्रामाणिकताका निर्देश 


ध १/१,१,७४/३१४६ चेरस्त्राभाग्यास्प्रत्यथस्पेष । «जैसे प्रत्यक्ष स्वभावत 
प्रमाण है उसी प्रकार आप भी स्वभावत प्रमाण है। 

२, वक्ताकी प्रामाणिकतासे वचनकी प्रामाणिकता 

घ ११.१ २९/१६६/४ वक्तप्रामाण्याद्द घनप्रामाण्यम्‌ । नन्‍वक्ताकी प्रमाणता- 
से बचनमें प्रमाणता आती है। (ज प १३/८४) 

प॒वि ४१० सर्व विद्योत्तरागोक्तो धर्म सुनृतर्ता बजेत्‌ + प्रामाण्यत्तो यत 
पुसो बाघ प्रामाण्ममिष्यते 4१० «जो धर्म सर्वश्ञ और बोतरागके 
द्वारा कहा गया है वही यथार्थ ताको प्राप्त हो सकता है, क्योकि पुरुष- 
की प्रमाणतासे हो वचनमें प्रमाणता मानी जाती है। 

३ आगमको प्रमाणिकताके उदाहरण 

घ ४/१,१/३२०/३८२/१६१ त॑ कर्घ णब्बदे । आए रियपर परागदोबदेसादो । 
“यह कैसे जाना जाता है कि उपक्षम सम्पयरमक दालाकाएँ 
पष्योपमफे अर्जख्यातबें भाग मात्र होती हैं । उत्तर--आचार्य पर- 
म्परागत उपदेशसे यह जाना जाता है। (ध ॥/१,६ ३६/३१/४१ (घ 
१४/१६४/६, १६६/९ १७०१३, १०३/१६, २०८/१९, २०६/११, ३०० 
१० #१०/२) 

घ $/१,६-१,२८/६४/२ एईंदियादिस्त अव्वत्तचेड सु बर्धे सृहबदुहबभावा 
णज्जतै । ण सत्य तेसिमव्बत्ताणमागमेण अस्पित्तसिद्धीदो |» प्रश्न-- 
अव्यक्त चेप्टाबाले एकेन्ट्रिय आदि जीबॉमें म्रभग और दुर्भय माव 
कैसे जाने णाते हैं । उत्तर--नहीं क्योंकि एकेन्द्रिय आदियें अग्यक्त 
रूपसे बिद्यमान उन भाषांका अस्तिर्व आगमसे सिद्ध है। 

घ ७१२ १,६६/६६/८ण दसणमरियथि विसयाभागादो । 

घ ७/२११,१६/६८/१ अत्यि दसण, मृत्तम्मिअट्टकम्मणिद्दे साददो 

_स्थादिउयसहारत्त्तदसणादो घ -प्रश्न-दवान है नहीं, क्योंकि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आगम 


उसझा फ्रोई निषय हो नहीं है! उत्तर-दर्शन है झ्याँकि, सूत्रमें आठ 
फर्मोंका निर्देश किया गया है। इस प्रकारके अनेक उपस हार सूत्र 
देखनेसे भी, यही सिद्ध होता है कि दर्शन है । 
४ महूँत्‌ व अतिशयज्ञानवालोंके द्वारा प्रणीत होनेके 
फारण 
राया ८/१६/१६१ तदसिद्धिरिति चेत्‌, न, अतिशयज्ञानाकरत्वात्‌ ॥ १६ी 
अन्यश्राप्यतिदयज्ञानदर्दानादिति चेतु, न अतएव तेपा सभवाद 
एथ आरहतमेव प्रबचन तेपां प्रभव । उक्त च-प्निश्चित न 
परतन्त्रमुक्तिपु स्फुरन्ति या काश्चन सृक्तसपद + तवव ता पूव- 
महार्णबोत्यिता जगण्प्रमा्ं जिनवाष्यविध्रुप (द्वात्रि १/३) शद्घामात्र- 
मिति चैत, न; भूयसामुपलम्धे रतनाकरबत १८॥ तवुद्धवस्वात्तेधामपि 
प्रामाण्यमिति चेत, न, नि सारत्वात्‌ काचादिवत्‌ !१६॥ “प्रर्न-- 
अर्हतका आगम पुरुषकृत होनेसे अप्रमाण है ! उत्तर-ऐसा कहना 
मुक्तिसगत नहीं है, क्योंकि वह अतिदाय क्वानॉका आकार है। 
प्रश्न-अधिशय ज्ञान अन्यप्र भी देखे जाते हैं। अतएव अंत 
आगमको ही ज्लानका आकार कहना उपयुक्त नहीं है । उत्तर-अन्यत्र 
देखे जानेतराले अतिशय छ्ानकि मूल उद्धवस्थान आईंठ प्रवचन ही 
है। कटष्टा भो है कि मह अच्छी तरह निश्चित है कि अन्य मतोंमें 
जो युक्तिवाद और अच्छी मारतें चमकती हैं वे तुम्हारी ही हैं। वे 
चतुर्द क्ञ पूर्व रूपी महासागरसे निकली हुई जिनवाक्य रूपी बिन्‍्दुएँ 
हैं। प्रश्न-यह सर्व बातें केवल श्रद्धामात्र गम्य हैं । उत्तर- श्रद्धा- 
मात्र गम्य नहीं अपितु युक्तिसिद्ध हैं जेसे गाँन, नगर या माजारोंमें 
कुछ रतन देखे जाते हैं फिर भी उनकी उत्पत्तिका स्थान रष्नाकर 
समुद्र हो माना जाता है। प्रश्त-यदि वे व्याकरण आदि अह्हत्म- 
बचनसे निकले हैं तो उनकी तरह प्रमाण भी होने चाहिए ! उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि वे निस्सार हैं । जसे नकली र॒टन क्षार और सीप आदि 
भी रटनाकरसे उत्पन्न होते हैं परन्तु नि सार होनेसे स्याज्य हैं। उसी 
बा ३५82 समुद्रसे निकले वेदादि नि'सार होनेसे प्रमाण 
नहीं हैं। 


रा या ६/२७०/४/५३२ अतिशयप्षानदृष्टरवात्‌, भगवत्तामर्झतामतिशय- 
बज्छान अगपस्सवरधिविभासनसमर्थ प्रत्यक्षम्र, तेन हृष्ट॑ तहृहृष्ट 
यच्छास्त्र तद्ठ यथार्थोषवेदकम्‌, अतस्सत्रमाण्याह ज्ञानावरणाद्यास्रव- 
नियमप्रसिद्धि ।७द्षात्र अतिशय छ्वानवाले युगपत्‌ सर्वावभासन- 
समर्थ प्रत्क्षज्ञानी केबलीके द्वारा प्रणीत है, अत प्रमाण है। इसलिए 
शासतरमें बणित ज्ञानावरणा दिकके आस्रवके कारण आगमानुगृहोत है । 
गो जो जी प्र १६६/४३८/१ कि महुना सर्वतत्त्वानों प्रवक्तरिपुरुषे आप्से 
सिद्देसति तद्दाक्यस्थागमस्य सृक्ष्मान्तरितदूराधे पु प्रामाण्यप्नप्रसिद्धो 
“महुत कहने करि कहा सर्व तक्वनिका वक्ता पुरुष जो है आप्घा 
फी सिद्धि होते तिस आप्तके वचन रूप जो आगम ताकी सूक्ष्म अंत- 
।.रित दूरी पदार्थ निियें श्रमाणताकी सिद्धि हो है। 
हि । वा (हि 4६/२०/६२७० अहंत सर्वज्ञ के बचन प्रमाणभ्रूत हैं. स्वभाव 
- + विष त्क नाहीं । 
५ वीतराग द्वारा प्रणीत होनेके फारण 
घ १/१,१,२२/१६६/४ विगताशेपदोपावरणत्वात्‌ प्राप्ताशेपवस्तुविषयमोघ- 
स्तस्य व्याख्यातेति प्रतिपत्तन्यम्॒ अन्यथास्यापौरुषेयत्वस्थापि पौरु- 
पेयबदप्रामाण्यप्रसहाात «जिसने सम्पूर्ण भावकर्म व व्रठ्यकर्मको दूर 
कर देनेसे सम्पूर्ण वस्तु विषयक ज्ञानको प्राप्त कर लिया है वही 
आगमका व्यारयाता हो सकता है। ऐसा सममना चाहिए। अन्यथा 
पौरुपेयत्व रहित इस आगमको भो पौरुपेय आगमके समान अप्रमाण- 
ताका प्रसग आ जायेगा। 
धघ ३/१,२:११०-११/१९ आगमो ट्याप्तनचनमाप्त॑ दोषक्षय बिदु' । त्यक्त- 
» दोषोपनृत बाक्य न प्रयाद्ध त्स भवात॥१० रागाद्ना द्वपाद्वा मोहाद्वा 
वाबयमुच्मते हानृतम्‌। गस्स सु नैते दोपास्तस्थनृतकारण नास्ति। 


२१५ 


५ आगमकी प्रामाणिकताम हैतुँ 


«आपके वचनकों आगम जानना चाहिए और जिसने जन्म जरादि 
अठारह दोषोंका नाद क्र दिया है उसे आप्त जानना चाहिए। इस 
प्रकार जो त्यक्त दोष होता है, यह असत्य वचन नहीं मोलता है, 
फ्योंकि उसके असत्य बचन यालनेका कोई फारण ही सम्भव नहीं है 
2१० रागसे,हे पते, अथवा मोहसे असत्य बचन बोला जाता है, परन्तु 
जिसके मे रागादि दोप नहीं हैं उसके असत्य वधन बोलनेका कोई 
कारण भी नहीं पाया जाता ॥7० (धघ १०/४,२१४६०/२८०/२) 

घ १०/४,६,१२६/१८९/१ पमाणत्त कृदो णब्त्रदे। रागदौपमोहभावेण 
पमाणीभूदपुरिसपर पराए आगमप्तादों «प्रश्न-सृत्रकी प्रमाणता 
कैसे जानो जाती है । उत्तर-राग, पप और मोहका अभाव हो णाने- 
से प्रमग्णीभूत पुरुष परमपरासे प्राप्त हानेके कारण उसको प्रमाणता 
जानी जाती है । 
सम १७/२३७/६ तदेयमाप्तेन सर्व बिदा प्रणीत आगम प्रमाणमेव । 
तद्प्रामाण्य॑ हि प्रणायकदोपनिबन्धनम्‌ ।»सर्वज्ञ आध्र-द्वारा मनाया 
आगमम ही प्रमाण है। जिस आगमका बनानेवाला सदोष होता है, 
घही आगम अप्रमाण होता है । 

अ्न घ २/२० जिनोकते वा कुता हेतुबाधगन्घो5पि शड्भूगते । रागादिना 
बिना को ट्वि कराति वितर्थ बच ॥२००कौन पुरुष होगा जो कि 
रागह्रपके बिना वितथ भिथ्या बचन खोले। असएव वोतरागके 
वचनोंमें अद्ग मात्र भी बाधाकी सम्भावना क्सि तरह हो सकती है। 
६, गणघरादि जआाधार्पो-दारा फथित होनेफे कारण 

क पा १/१,१४/$११६/१४३ णेदाओ गाहाओ सुत्त गणहरपत्तेयग्ुद्ध सद- 
केबलि-अभिण्णदसपुन्तोध्त गुणहरभडारयस्स अभाषादो, ण, णिष्ठो स- 
पक्खरसहेउपमाणेहि सझुच्तेण सरिसत्तमत्थि क्षति गुणहराइरियगाहाणं॑ 
पि मुत्तत्तुबल भावादों एद सव्व पिच्त्ततकखण जिणवयणकमल- 
विणिग्गयअत्थपदाण चेव सभबह् ण गणहरमुहनविणिग्गयगंधरयणाए, 
णमच्च (मत्त) सारिच्छमस्सिदूण तत्य वि म्तुत्तत्त पड्ि बिरोहाभावषादो। 
>प्रश्न--(कपाय प्राभृत सम्बन्धी) एक सौ अस्सी गाथाएं सूत्र नहीं 
हो सकती हैं, क्योंकि गुणघर भट्टारक न गणधर हैं न प्रस्येक बुद्ध हैं, 
न श्रुतकेवली हैं, और न अभिन्न दवापूर्वी ही हैं । उत्तर-नहीं, बयॉ- 
फि गरुणघर भट्टारककी गाथाएँ निर्दोष है, अल्प अक्षरवाली हैं, सहेतुक 
हैं, अत वे सृत्रके समान हैं, इसलिए ग्रणघर आधार्यकी गाथाओंमें 
सृत्र॒त्य पाया जाता है । प्रश्न- यह सम्पूर्ण सृत्र लक्षण तो जिनदेवके 
मुखकमलसे निकले हुए अथ पदो्म हो सम्भव हैं, गणघधरके मुखसे 
निकली ग्रन्थ रघनामें नहीं । उत्तर- नहीं, क्योकि गणधरके वचन 
भी सूश्रके समान होते हैं। इसलिए उनके वचनोंमे सृत्रत्य होनेके 
प्रद्ति बिरोधका अभाष है । 

७ प्रत्यक्ष ज्ञानियोके द्वारा प्रणीत होनेफे कारण 

स सि ८5/२६/४०९६ व्याख्यातो सप्रपश्न॒ यन्धपदार्थ । अवधिमन पर्यय- 
फेवलक्षानप्रस्यक्षप्रमाणगम्यस्तवुपदिष्टागममानुमेय. । रूइस प्रकार 
विस्तारके साथ बन्ध पदार्थका व्यार्यान किया। यह अवधिन्नान+ 
मन पर्यय छ्वान और केवलज्ञानरूप प्रत्यय-प्रमाण-पम्य है, और हन 
ज्ञानवाले जीबॉके द्वारा उपदिष्ट आगमसे अनुमेय है। 

८ आचार्य परम्परासे आागत होनेके कारण 

घ १३/४ ५.१२१/३८२/१ पमाणत्त कुदो णव्बदे। प्राणी भश्रृदपुरिसिपर- 
पराए आगदत्तादों ।«प्रश्न-सृत्रमें प्रमाणता कैसे जानी जाती है 
उत्तर-प्रमाणीभूत पुरुष परम्परासे प्राप्त होनेके कारण उसकी प्रमाणतता 
जानी जातो है। 
€, समन्वयात्मक होनेफके कारण 

कपा १/१/१४/$६६/८२९/२ त॑ च उचदेस लहिय मप्तव्य॑ |« उपदेश ग्रहण 
करके अथ फहना चाहिए। 

घ ४१ १,२७/२२२/४ दोण्हं बयणाण मज्के क वयण सच्यामिदि चे 
सुदकेवली केवली बा जाणादि ।० प्रश्न--दोनों प्रकारके बचनोंमें-से 
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अर्गम 


किसको सप्य माना जायें । उत्तर-हस गातको केवलो या श्रुतकेबली 
ही जान सकते हैं। (घ ११.१,३७/२६२/१), (घ७२/११,०६/५४०४) 
घ ६४,१,७१/३३३/३ दोण्ड जत्ता् बिरोष्टे संतेर्यप्पावर्॑भणस्स णाइय- 
प्तादो । «दो सूत्रॉके मध्य विरोध होनेपर घुप्पीका अवलम्मन करना 
ही न्याय है। (६ ६/०,१४४४/११६/०), (पघ !१४/५,६/११६/१४१/४) 


घ १४/९,६,११६/२१६।११ सच्चमेदमेककेणेव होदव्यमिदि, क्ति अणेणेय 
होदव्यमिदि ण घट्टमाणकाले णिच्छुओ कादु सशिजिदे जिण-गणहर- 
पत्तेयबुद्ध-पण्णसमण मुदकेवलिआवीणमभावादी ॥ ७ गह्ट सध्य हैफि 
इन दोनॉमें-से कोई एफ अण्पमहुत्व होना चाहिए किन्तु यही अवप- 
महुत्व होना चाहिए इसका वर्तमान यालमें निश्चय करना दायय नहीं 
है, क्योंकि एस समय जिन, गणघर, प्रप्येकबुद्ध, प्रशाश्रमण, और 
श्रुतफेबलो आदिका अभाव है। (गो जी |जी प्र २८८/६१६/२-४) 
(और भी दे आगम ३/६) 


१० विचित्र द्वव्यों जादिका प्ररूपक होनेके फारण 

प्र सा त प्र २३५ आगमेन तावश्सव ण्पिषि द्रव्याणि प्रमीयन्ते विचित्र 
पुणपर्यायबिद्चिष्टानि व्‌ प्रतीयन्‍्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मठ्यापकानै- 
फान्तमयत्वेनेबागमस्य प्रमात्योपपत्ते | »आगम-द्वारा सभी द्रव्य 
प्रमेय (छेय) होते हैं। आगमसे ये द्रव्य विचित्र गुण पर्यायवाले प्रतोत 
होते हैं ब्यॉकि आगमको सहप्रयृत्त और फ्रमप्रवत्त अनेक धर्मोमें 
व्यापक अनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है । 


११ पूर्वापर अविरोधी होनेफे फारण 


अष्टसहसी पृ ६२ (निर्णय सागर बम्धई) “अविरोधश्व॒ यस्मादिष्ट 
(प्रयोजनभृत॑) मोक्षादिक तत्त्व ते प्रसिद्व न प्रमाणेन न बाध्यते । 
तथा हिं यप्र॒यस्याभिमर्त सर्व प्रमाणेन न भाध्यते स तप्र युक्ति- 
शास्त्राविरोधो घाकू ।' «हष्ट अर्थात्‌ प्रयोजनभूत मोक्ष आदित्तप्त्य 
किसी भी प्रसिद्ध प्रमाणसे बाधित न होनेके कारण अविरोधी हैं । 
जहाँपर जिसका अभिमत प्रमाणसे बाधित नहाँ होता, बह बहाँ युक्ति 
और दास़से अविरोधी बचनवाल। होता है । 

अन ध ३/१८/१३३ रष्टेडयेंन्‍ध्यक्षतों वाक्यमनुमेमेष्नुमानत । पूर्बापरा, 
बिरोधेन परोक्षे च प्रमाण्यताम्‌ ॥१८॥०आगममें तोन प्रकारके पदार्थ 
मताये हैं -दृष्ट, अनुमेय और परोक्ष | इनमें-से जिस सरहके पदार्थ को 
घतानेके लिए आगममं जो वाक्य आया हो उसको उसी तरहसे प्रमाण 
करना 'चाहिए। यदि दृष्ट विषयमें आया हो छो प्रत्यक्ष और अनुमेय 
विपगर्में आया हो तो अनुमानसे तथा परोक्ष विष्यमें आया हो तो 
पूर्वापरका अधिरोध देखफर प्रमाणित्त फरना चाहिए । 

फ पा १/१,१४/४३०/४४/४ कथ णामसण्णिदाण पदवक्कार्ण पमाणत्त । 
ण, तैस्तु विसंबादाणुवलभादों | ०» प्रश्न-नाम द्वाम्द से बोधित होने 
बाले पद और बाक्योंको प्रमाणता कैसे ॥ उत्तर -नहीं, क्यों कि, इन 
पदॉर्में विसंवाद नहीं पाया जाता, इसलिए थे प्रमाण हैं। 


१२ थुक्तिसे बाधित नहीं होनेके कारण 

अश्सहत्नी पृ ६२ (नि सा भम्बई) "यप्न यस्याभिमतत तत्त्व प्रमाणेन 
न नाध्यते स तत्र युक्तिशास्रा विरो धिवाक्‌। «जहाँ जिसकाअभिमत 
तत्त्व प्रमाणसे माधित नहीं होता, यहाँ वह गरुक्ति और शासत्रसे अबि- 
रोधी घचनपाला है | 

दि प ७(६१६/७६६/३ तदो ण एरथ इृदमिस्थमेबेति एयंतपरिग्गहेण 
असग्गाहो कायव्यों, परमग्ुरुपर॑परागठवएसस्स जुत्तिबलेण विहृडावे- 
दुमसक्षियस्तादो ।«“यह ऐसा हो है' इस प्रकार एकान्स कदाग्रह नहों 
करना चाहिए, क्यों कि गुरु परम्परासे आये उपदेशको युक्तिके मलसे 
'बिघटित नहीं किया जा सकता। 

घ ७(२१,(६/६८(१० आगमपमाणेण होदू णाम दसणस्स अत्थित्त ण 
जुक्तोए चे । ण, जुत्तोहि आगमस्स बाहयभावादों आगमेश वि जच्चा 


२३१६ ६ आगमकी प्रामाणितताके हेतुओं सम्बंधी शंवा-समाघान 


जुत्ती ण भाह्जिदि ति थे । सच्च॑ ण माहिजदि ण्मा जुश्ी, विस्तु 
हमा साहिलदि णश्यात्ाभागादो। «प्रश्न- अ्गग प्रमाणमे भने 
दर्शनया अस्तित्व हो, विम्तु युशिसे शा दर्शनणा अरिसिस्प सिद्ध 
नहीं ऐोता । उत्तर-होता है, रर्याकि युत्तिमोंसे आगमकी बाधा 
नहों होती। प्रश्न - आगमसे भी तो जात्य अधवि उधम युष्ििी 
बाधा नहीं हानो चाहिए | उत्तर-सभमुय ही आगमसे सुत्तियी 
माधा नहीं होती विन्‍्तु प्रस्तुत मुक्तिती भाधा अगश्य हांही है, 
फ्योंकि यह उत्तम युत्ति नहीं  । 

ध १२/४,३,१३८६४।३६६/१३ ण थे जुत्तिनिस्द्रणादों थे सरामेदमिदि 
बोस सबिज्ये, मृत्तमिरद्धाए जुशित्ताभायादों | ण अप्पमाणेण 
पमाण माहिजर, विरोहादो | >प्रश्न-गुक्ति गिरु# हानेगे यह पुत्र 
ही नहीं ह॥ उत्तर+ऐसा पहना दाय्य पहीँ है। पर्सॉफि जो मुक्ति 
सृत्रके पिरुद्ग हो यह यारतवर्मे मुक्ति ही सम्भव नहों ।। इसके अति- 
रिक्त अप्रमाणके द्वारा प्रमाणणों माधा नहीं पुगायों जा सरती 
प्यॉकि मैसा हानमें विरोध है। (गा छो/जी पर, १६६२३६/१४) 

घ १९४०२ १०,३८/०६९/१४ णघ सुत्तपशिवूनं यफवाध हो दि, यपरवा- 
णाभासहर्तादो । ण घ॒ जुत्तोए सृत्तस्स माहा से भमदि समलसाहादी- 
दस्स मुत्तमवएसादो । «सूत्रके प्रतिकूल व्यास्यान होता नहीं है। 
फ्योकि वष्ट व्यास््मानाभास कटा जाता है। प्रभन-गदि कहा जाय 
कि युक्तिसे सूत्रों बाधा पहुँचासों जा सफती है १ उत्तर-सा यह 
फ्हना भी ठीक नहीं ऐ, फ्यॉकि जा समरस माघाओंसे रहित है 
उसकी सूत्र सशा है। (धघ १४/५,६ ५५२/२५६/१०) 

१३. प्रयमानुयोगकी प्रामाणिकता 

नोट-भ आ /प्रूलमें स्थत्त स्थलण्र अनेरों फ्थानक एशस्त रूपमें 
दिये गये ६, जिनसे ज्ञात होता है फि प्रधम'्नुमोग जो यहुत पीरिसे 
लिपिमद हुआ वह पहलेसे आचार्योंको छ्ात था। 

६ आगमकी प्रामाणिकताके हेतुओ सम्बन्धी शका 

समाधान 
१ अर्थाघीन पुरषों-दारा लिखित आगम प्रामाणिफ 
फंसे हो सफते हैं 

घ (१.१,२२१६७/१ अप्रमागमिदानीतन आगम आरातीयपुरुष- 
ग्यास्याताथस्वादिति घेन्च ऐदयुगीनप्लानमिशानसंपन्नत्या प्राप्त- 
प्रामाण्यराघार्यव्यरियातार्थ श्यात। कथा छत्मस्थानां सत्यमादिए्- 
मित्ति चैन्न यथाश्रुतव्याख्यातृणां तदबिरोधाघ्‌। प्रमाणोभूतत- 
गुरुपर्बक्रमेणायात्तो धयमर्थ हृत्ति कपमवसोयत्त इत्ति चेन्न, एश्टविपये 
सर्वधाविसयादाद्‌ | अदृष्टविषग्रेष्ष्यसिसघा दिनागमभावेन कत्वे सतत 
मुनिशिचितासं भबहुमाधक प्रमाणक्त्वात्‌ । ऐद॑ग्रुगीनशानबिस्तानसपन्न- 
भूयसामाचार्याणामुपदेश्ञाद्वा तदवगते ॥ «प्रश्न- आधुनिक आगम 
अप्रमाण है, क्यों कि अर्वाचीन पुरुषोंने इसके व्यास्पामका अर्थ किया 
है । उत्तर-यगह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि इस काल सम्मन्धी 
ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होनेके कारण प्रमाणताको प्राप्त आचार्योंके द्वारा 
इसके अथका व्यारयान किया गया है, इसलिए आधुनिक आगम 
भी प्रमाण है। प्रश्न-छद्मस्थोंके सत्यव्ादीपना कैसे माना जा सकता 
है । उत्तर-नहीं, क्यों कि श्रतके अनुसार व्यार यान करनेवाले आचार्यों 
क्के प्रमाणता माननेमें बिरोध नहीं है। प्रश्न-आगमफा भिम्क्षित 
अर्थ प्रामाणिक गुरुपरम्परासे प्राप्त हुआ है मह फैसे निश्चित किया 
जाये । उत्तर-नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षभूत बिपयमें सो सम जगह बि- 
सबाद उत्पन्न नहीं होनेसे निश्चय किया जा सकता है। और परोक्ष 
विपयमें भी, जिसमें परोक्ष विषयका वर्णन क्या गया है यह भाग 
अधिसथादी आगमके दूसरे भागोंके साथ आगमकी अपेक्षा एफ्ताको 
प्राप्त होनेपर अनुमानादि प्रमाणोंके द्वारा बाधक प्रमाणॉका अभाव 
छुनिश्चित होनेसे उसका निश्चय किया जा सकता है। अथबा 
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आगस 


आधुनिक ज्ञान विज्ञानसे युक्त आचार्योंके उपदेशसे उसकी प्रामाणि- 
कता जाननी चाहिए । 

के पा १ १४/8६४/६२ जिणउयदिट्ठतासो होतु दल्बरागमी प्राण, 
किन्तु अप्पमाणी भूदपुरिसपब्वोलोकमैण आगयत्तादी अप्पमार्ण घट्ट- 
माणकालदव्यागमो, त्ति ण पश्चचट्ठादु जुत्त, राग-दप-भयादीव- 
आयरियपव्योलीकमैण आगयस्स अपमाणत्तविरोहादों। “प्रश्न-- 
जिनैन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट होनेसे द्वव्यामम प्रमाण होओ, किन्तु 
यह अप्रमाणी भूत पुरुष परम्परासे आया हुआ है अतएव वतमान 
कालौन दब्यागमम्मे अप्रमाण है! उत्तर-ऐसा कहना ठोक नहीं है, 
क्योंकि द्रव्यागम राग, हेप और भयसे रहित आचार्य परम्परासे 
आया हुआ है, इसलिए उसे अप्रमाण माननैमें विरोध आता है। 


२ पूर्वापर विरोध होते हुए भी प्रामाणिक कंसे है 


घ १/१,१,२०/२२१/४ दोण्ह बयणार्ण मज्के एफ्मेबनृत्त होदि, तदो 
जिणा ण अण्णहा वाइयो, पदों तब्ययणाणं विप्पडिसेहो हृदि ले 
क्ष्धमेम, किन्तु ण तव्वयणाणि एयाह्ू आइण्छु आइरिय-्वयाणाह , 
तदो एयाणं विरोहस्सत्यि संभवों हृदि। “प्रश्न-दोनों प्रकारमे 
घचनॉमें-से कोई एक ही सूत्र रूप हो सकता है। फ्योंकि जिन 
अन्यथाबादी नहीं होते, अत इनके वबचनोंमें बिरोध नहीं होना 
चाहिए । उत्तर-मह कहना सहय है कि वचनोमें विराध नहीं होना 
चाहिए। परन्तु ये जिनेन्द्र देके घखचन न होकर उनके पश्चात 
आचघार्योंके बचन हैं, इसलिए उनमें विरोध होना सम्भव है । 

घ ५/१,२८/१६/१० कसायपाहुस्मृत्तेणेद झ्ृत्त विरुज्फदि सि बुत्ते सच्च 
विरुज्मई फर्घ सुत्ताण विरोहो ।ण सुत्तोमसहारणमसयलम्ृदधार- 
याहरिथ्रपरतताण विरोहसभबद सणादों । *प्रश्च-कपायप्राभृतके 
सृत्रसते तो यह सृत्र विरोधको प्राप्त होता है । उत्तर- सचमुचमें यह 
सूत्र कपायप्राभूतके सूत्रसे विरुद्ध है। प्रश्न-- 'सूत्रमें विरोध कैसे 
आ सकता है। उत्तर--अप्प श्रुतज्ञानके धारक आघार्योके परतन्त्र 
सूत्र 4 उपसहारोंके विरोधको सम्भावना देखी जाती है। 

घ ९/१,९,२७/२२१/७ कथ मुत्तत्तणमिदि। आहरियपर पराए णिर तर- 
मागयाणं नुद्धिप्त ओहट्ट तीमत वष्जभीरुहि गहिदत्येहि आइरिएहि 
पोत्यएम्त 'वदावियाण अमृत्तत्तण-विरोह्ाादो । जदि एवं, तो एयाणण॑ 
पि वयणाण सदययत्तादों चुत्तत्तण पावदि त्ति वे भवदु दाण्हु मज्के 
शक्षस्स मृत्तत्तण, ण दोण्हं पि परोप्पर-बिरोहादो । «प्रएन- तो 
फिर (उन विरोधों बचनॉको) सृत्रपना कैसे प्राप्त हांता है। 
उत्तर--आघार्य परम्परासे निरन्तर चले आ रहे (सूंत्रोंको) «बुद्धि 
क्षीण होनेपर पाप भीरु (तथा) जिम्होंने गुरु परम्परासे श्रुतार्थ 
ग्रहण किया था, उन आघायॉने तीर्थ व्युच्छेदके मयसे उस समय 
अबदिष्ट रहे हुए अर्थकों पोधियोंमें लिपिमद्ध कियप्, अतएव उनमें 
अपृत्रपना नहीं आ सकता | (घ १३/४ £ १२०/३८१/४) प्रश्च--सदि 
ऐसा है तो दोनों हो मचनोंको द्वादशांगका अवयब होनेसे सूत्रपना 
प्राप्त हो जायेगा ! उत्तर-दोनों में से किसो एक वश्चनको सृशत्रपना भले 
हो प्राप्त होओ, किन्तु दोनोंको सुप्रपना प्राप्त नहीं हो सकता है, क्यों कि 
उन दोनों वचनॉमें परस्पर विरोध पाया जाता है। (घ ४१,१,३६/ 
३६१/१) 

घ १३/६,£ १२०/३५१/७ विरुद्धाण दोण्णमर्थाणं कर्ध चुत्त होदि 
तचिवुत्ते-सच्च, ज॑ मुत्त समधिरुद्धत्यपरूपय चेव । किन्तु णेद सुत्तं 
पृत्तमिव म्ुत्तमिदि एदस्स उबयारेण सुत्तत्तस्भुवगमादों | कि पुण 
मृुत्त। गणहर पत्तयबुद्ध--प्ृदकेबलि अभिग्णद्सपुव्विकहिर्य 
णएशश ण च भूदममलिभहारओं गणहरो पत्तेयबुद्धों मुदकेवली अभिष्ण- 
दसपुन्यी वा जेणेद मुत्त होज्ज ।७प्रश्न-चपिरुद्ध दी अथॉका कथन 
करनेबाला सूत्र केसे हो सकता है। उत्तर--यह कहना सत्य है, 
क्पॉकि जो सूत्र है वह अविरुद्ध अर्थ का ही प्ररूपण करनेबाला होता 
है। किन्तु यह सूत्र नहीं है, क्योंकि सूत्रके समान जो होता है बह 


५ 


र्२७ 


६ आग्मकी प्रामाणिकताके हैतुओं सम्बन्धी शका-समाघान 


सूत्र कहलाता है, इस प्रकार इसमें उपचारसे सूत्रपना स्वीकार किया 
गया है। प्रश्न--तो फिर सूत्र क्या है । उत्तर-जिसका गणधर वेबों- 
ने, प्रत्येक बुद्धोंने श्रुतकेवलियॉने तथा अभिन्न दशा पूर्वियोंने 
कथन किया वह सूत्र है। परन्तु भरूतमली भट्टारक न गणधर हैं, न 
प्रत्येक बुद्ध हैं, न श्रुतकेवली हैं, न अभिन्नदद्मपूर्वी ही हैं, जिससे कि 
यह सूत्र हो सके । 


क पा ३/३-२२/$४१९/२६२/१ प्रुव्विश्लतवक्खाण ण भद्दय्य॑, मुत्तविरुद्ध- 


त्तादो। ण, बक्‍्खाणभेदस दरिसणट्ठ तप्पवुत्तीदों पडिवमखणय- 
णिरायरणमुहेण पउत्तणओ ण भद्ठओ । ण व एट्थ पडिवक्ख णिरायण- 
मत्यि तम्हा वे वि णिरवज्जे त्ति घेत्तव्व । प्रश्न-पूर्वोक्त व्याख्यान 
समीचीन नहीं हैं । क्योंकि वे सूत्र विरुद्ध हैं। उत्त र-नहीं , पर्मों कि 
व्याख्यान भेदके दिखलानेके लिए पूर्वोक्त व्याख्यानकी प्रमृत्ति हुईं 
है। जो नय प्रतिपक्ष नयके निराक्रणमें प्रवृत्ति करता है, वह समी- 
चीन नहीं होता है । परन्तु यहाँ पर प्रतिपक्ष नयका निराकरण नहीं 
किया गया है, अत दोनों उपदेदा निर्दोप है ऐसा प्रकृतमें ग्रहण 
करना चाहिए | 


३ आग्रम व स्वभाव तर्कके विषय ही नहीं हैं* 


घ १/१,१,२६/२०६/६ आगमस्यातर्कगोघरत्वात"आगम पर्कका विपय 


नहीं है। (घ ४/१४/६,६,११६/१४१/८) 


ध ै१/१,१,२४/२०४/३ प्रतिज्ञावाक्यरवाह्रधेतुप्रयोग कर्तव्य प्रतिज्ञा 


मात्रत साध्यसिद्धग्ननुपपत्तिरिति चेन्नेद प्रतिज्ञावाक्य प्रमाणर्वात्‌ 
ण हि प्रमाषान्तरमपेशतेउनवस्थापत्ते । «प्रश्न--('नरक गति है) 
इत्यादि प्रतिज्ञा वाक्य होनेसे इनके अस्तित्वकोी सिद्धिके लिए शैतुका 
प्रयोग करना चाहिए,'क्योंकि केवत्त प्रतिज्षा धान्यसे साध्यकी सिद्धि 
नहीं हो सकती ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, ( नरकगति है' इत्यादि) 
वचन प्रतिज्ञा वाक्य न होकर प्रमाण वाक्य हैं। जो स्थय॑ प्रमाण 
स्वरूप होते हैं वे दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करते हैं। यदि स्थय 
प्रमाण होते हुए भी दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा की जावे तो अनवस्था 
दोप आता है। 


ध ९१,१४१/२७१/३ ते ताहक्षा सनन्‍्तीति कथमवगम्यतत इति, चैेन्न 


आगमस्यातकंगोचरत्वात्‌ । न हि प्रमाणप्रकाशितायबिगति प्रमाणा- 
न्तरप्रकाशमपेक्षते । «प्रश्न-साधारण जीव छक्त लक्षण (अभी तक 
जिन्होंने त्रस पर्याय नहीँ प्राप्त की) हो ते हैं यह कैसे जाना जाता है । 
उत्तर-ऐसी शका नहीं करनो चाहिए, फ्योंकि आगम तर्कका विषय 
नहीं है। एक प्रमाणसे प्रकाशित अर्थज्ञान दूसरे प्रमाणके प्रकादकी 
अपेक्षा नहीं फरता है । 


घ ६/१.६-६ ६/१५१/१ आगमो हि णाम फेवलणाणप्रुरस्स रो पाएण अर्पि- 


दियत्यविसओ अचितियसहाओ जुत्तिगौयरादीदि। ७जो केवल- 
छानपूर्य क उत्पन्न हुआ है, प्राय अतीन्द्रिय पदार्थोंकों बिपय करने- 
वाला है, अधिन्त्म स्वभावी है और युक्तिके विपयसे परे है, उसका 
नाम आगम है। 


' ४ छद्मास्थोका ज्ञान प्रामाणिकताका साप नहीं है 
ति प ७/६१३/( ७६६/प५ ४ अर्दिदिएस पदस्येत्त छदुमत्थवियप्पाण- 


मविसवादणियमाभाबादी | तम्हा पृज्माहरियवम्खाणापरिच्चाएण 
एसा बि दिसा हेदुवादाणुसा रिवियुपण्णसिस्साणुर्गहण-अयुष्पण्णजण- 
उष्पायणट्‌ठ चदरिसेदव्या । तदो ण एस्य सपदायविरोधो कायव्वा 
क्षि। >»अतिन्द्रिय पदार्थोके बिपयमें अस्पप्तोंके द्वारा किये गये 
विकल्पोंके विरोध न होनेका कोई नियम भी नहाँ है। इसलिए 
पूर्षाचायोंके व्यास्थ्थानका परित्यागन कर हेतुवादका अनुसरण 
करने वाले अव्युत्पन्न दिष्योंके अनुग्रहण और अव्युत्पन्न जनोंके 
व्युरपादनके लिए इस (दिद्याका दिखलाना योग्य हो 8, अतएव यहाँ 
सम्प्रदाय धिरोधकी भी आशका नहीं करनी चाहिए। 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोप 


हागम 


घ १४४ ६ १३७३८६१ न चर केयलक्षान विषयीफृततष्यर्थेपु समलेप्वति 

रजोजुर्पा ज्ञानामि प्रवर्तन्ते येनानुपलम्भाज्जिनबधसस्याप्रमाणर्व- 

मुच्येत ५०कैवलक्षानके धारा विषय किये गये सभी अर्थॉ्में छद्नस्थों - 

के ज्ञान प्रवृत्त भी नहीं होते हैं। इसलिए यदि छद्नस्थोंफो फोई 

अर्थ नहों उपलब्ध होते हैं तो जिनवचनॉको अप्रमाण नहीं कहा णा 
सकता । 

घ १५/३१७६ समनलप्ृदविसयाबर्गर्मे पयड्िजीयमेदेण णाणाभेदभिण्णे 
असंते एद ण होदि त्ति बोत्त मसफ्नियत्तादो | तम्हा सृत्ताणुसारिणा 
मत्तामिरुद्धयकवाणमबल॑वेयव्य । «समस्त श्रुसधिषयक ज्ञान होनेपर 
तथा प्रकृति एब जीयके भेदसे नाना रूप भेदफे न होनेपर यह नहीं 
हो सकता 'ऐसा कहुना दाक्य नहीं है। इस फारण सूत्रका अनुसरण 
करनेबाने प्राणीकों सूत्रसे अविरुद्ध व्यास्थानका अबलम्मन करना 
घाहिए। 

प बि १/१२४थ फफ्पयेत फिमपि सर्वविदो5पि बाचि सदिहा सव- 
मसमझसमात्मबुदधा | खे पत्रिणाँ विचरता सहबोप्षितानां स॑सूयां 
प्रति प्रधिदधाति स बादमन्ध ॥१२६। जा सर्यक्षके भी बचनोंमें 
संदिग्ध होकर अपनी युद्धिसे तर्वके बिपयमें भी कुछ कए्पना करता 
है, यह अक्षानी पुरुष निर्मल नेत्रॉवाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये 
आकाह्में बिचरते हुए पश्चियॉकी सर पराफे सिपसमें बियाठ करनेत्राले 
अन्धेके समान आचरण फरता है ॥१२॥ (पं थि १३/३४) 

७५ आगमर्म भूल सुघार व्याफरण व सुक्ष्म विषयोभि 


फरनेको फहा है प्रयोजनभृत तत्त्वोमें नहीं 

नि सा।/मू १८७ णियभावणाणिमित्त मए कद णियमसारणाम्‌ सुद । 
णच्चा जिणोबदेस पुव्यावरद्दोष विम्मुषक १८७ ० पूर्वापर दोप रहित 
फिनोपदेदको जानफर मैंने निम भावनाके निर्मिक्तसे नियमसार 
नामका दास किया है। 

निस |गा १८७क ३१० अधस्मिद्‌ लक्षणद्षासस्थ मिरुद्ध पदमस्ति चेत। 
लुप्टबा तस्फबयो भद्दा' कृव न्तु पदमुत्तमम्‌ ॥8१० «इसमें यदि कोई 
पद लक्षण दाससे विरुद्ध हो तो भ्र फथि उसका लौप फरके उत्तम 
पद करना । 

घ ३/१,२.४।३८/२ अष्ट दियव्यविसए छद्दवेश्थवियष्पिदजुत्तीण णिण्ण- 
यहे यत्ताणुबवत्तीदो । तम्हा उयएस॑ लद्बधूण विसेसणिण्णयो एस्थ 
कामव्यो त्ति। «अतीस्द्रिय पदार्थोंके बिपयमें छम्मस्थ जीवॉके द्वारा 
कठिपस सुक्तियोंके घिक्लप रहिस निर्णयके लिए हेतुता नहीं पायी 
जाती है। इसलिए उपदेद्ञाको प्राप्त करके हूस विपयमें निणय करना 
चाहिए। 


प प्र २/२१४|३१६/२ लिक्रबघनक्रियाकारकस धघिसमासमिषशेष्यधिशेषण- 
बाफ्यसमाप्ट्यादिक दूपणमत्र न प्राह्म यिद्वद्धिरिति । ७लिंग, बचन, 
फ्रिया, फारक, सम्धि, समास, विषेष्य बिशेषणके दोप विद्वद्दजन 
ग्रहण न करें । 

बसु श्रा ४४६ ज॑ कि पि एस्थ भणियं अयाणमाणेण पवरयणमिरुद्ध । 
खमिऊण पययणधरा सो हित्ता त पयास तु ।(४६॥ ० अजानकार होने 
से जो कुछ भी इसमें प्रघचन विरुद्ध कहा गया हो सो प्रथचनके 
घारक(जानकार)आपार्य मुझे क्षमा करें और शोधकर प्रकादितकरं । 
६ पौरषेय होनेके कारण अप्रमाण नहीं कहा जा सकता 

रा वा १/२० ७/७१/३२ ततश्न पुरुषकृतित्वादप्रामाण्य स्याइ। न 
चापुरुषफृतित्व॑प्रामाण्यकारणम्‌, 'चौर्याद्रयुपदेशस्पास्मर्य माणक्तू - 
फस्स प्रामाण्यप्रसद्रात। अनित्यस्य घ प्रत्यक्षादे प्रामाण्ये को विरोध । 
«प्रश्न-पुरुपकृत होनेके कारण श्रुत अप्रमाण होगा।उ त्तर-अपौरुपे- 
यता प्रमाणताका कारण नहीँ है। अन्यथा चोरी आदिके उपदेश 
भी प्रमाण हो जायेंगे क्यॉकिहनका कोई आदि प्रणेता ज्ञात नहीं 
है। स्पक्ष आदि प्रमाण अनिस्य हैं पर इससे उनकी प्रमाणसामें कोई 
फसर नहीं आती है । । 


२३८ 


७ सूत्र निर्देश 


७ आगम फयथचित्‌ अपौरुषेय तथा नित्य है 

घ ९१३४.४.४०२८६/३ अभूत इति भ्रतम्‌ु, भगनीति भव्यम्‌, भविष्य 
तीति भगिष्यत, श्रतीतानागत १र्शमानयातेप्परतीरयर्ध + एप सप्या- 
गमस्य निष्यक्षय । सत्ेबमागमस्यापौरुषैसर्य प्रसजतीधि चेष-म, 
याच्य-्त्राषफभावैन वर्ण -पद-प॑ क्षिभिक्ष प्रमाए रूपेण बापौरपेयरवाभ्यु- 
पगमाच। >*आगम अतीत फातलमें था इसलिए उसकी भृत सत्ता है 
पर्त मान फालम॑ है इसलिए उसकी भव्य संज्ञा है और भविष्य 
फासमें रटेगा इसलिए उसकी भविष्य संशा है और आगम अतीश, 
अनागत और यर्तमान कानमैं है, यह उक्त क्थनता तारपर्ग ै। इस 
प्रकार वह आगम नित्य है। »प्रश्न-ऐसा होनेपर आगमकों 
अपौरुषेयताफा प्रसग आता ह। उत्तर-नहाँ, परणोंगि याच्य वाघव 
भावसे तथा वर्ण, पद मे प क्तियाके द्वारा प्रयाष्ठ रूपगे आनेके कारण 
आगमको अपौरुषेय स्वीकार मिया गया है । 

प॑ घप्‌ ७३६ बेदा प्रमाणमत्र तू ऐतु कंयलमपौरपैयत्मम। आगम 
गोघरतसा ऐतोरन्याथितादऐतुरत्मस्‌ [092६॥ «>येद प्रमाण है यहोंपर 
फेयन अपौरुषेयपना ऐसु है किन्तु अपौर पथ रूप ऐतुफों आगम 
गोचर होनेसे अन्याश्रित है इसलिए यह समीचीन ऐतु नहीं है । 
८ आमगमको प्रमाण माननेका प्रयोजन 

आप्त मी ३९ ६ प्रयोजन बिशेष होय तहाँ प्रमाण सप्नब इष्ट है पहने 
प्रमाण सिद्ध प्रामाण्य आगम तैं सिद्ध भया तीऊ तथा ऐतुए व्रस्यश 
देखि अनुमान ते सिद्ध करी पीछे ताकू प्रत्मस जाणें तहाँ प्रयोजन 
बिदोप होय है ऐसे प्रमाण सप्लव होग है। फेघत आगम ही एै था 
आगमाशञ्ित ऐतुजनित अनुमान तैं प्रमाण कहि पाहै यँ प्रमाथ 
सप्लव कहना । 


७ सृत्र निर्देश 
१ सुत्रफा अर्थ द्रव्य व भाव श्रुत 
१ द्रव्य श्रृतत 

प्रसा/ध प्र ३४ श्रुत॒ हि तावत्सूत्र । सश्च भगवदहर्सम शोपत सस्‍्मा- 
त्कारकेतन पौद्धगलिक शाम्दमह्म | «श्रुत ही सूत्र है, और सह सूत्र 
भगवात्‌ अहन्त सम तक्के द्वारा स््॒रय॑ जानकर उपधिष्ट, स्पारकार- 
चिए्टयुक्त पौहगलिफ शाग्द म्रष्त है । 

सम ६८/७४/६ सूत्र तु सूघनाकारि प्रन्ये तन्तुग्यवस्थयों ॥ «« सुत्र दाप्द 
प्रन्थ, सन्‍्तु और ठयब्रस्था इन तीन अर्थोका यू चित फरता है। 
२ भाव श्रुत 


ससा/ताबू १४/प पक सूप्र परिच्छित्तिरू५ भावश्नुत ज्ञानसमय 
इति।“परिच्छ्िति रूप भावशुत ज्ञान समयको सूत्र कहते हैं । 


२ सूत्रका अर्थ श्रुतफेवली 
घ १४/५,4.१९/८६ मुत्त सुदफेवली । «सूत्रका अर्थ श्रुतकेवली है । 


३. सूतका आर्य अल्पाक्षर व महानार्यफ 

घ ६४५-४४/११७५२६५६ अण्पाप्तरमस दिग्ध॑ सारबद् गूठनिर्णयम्‌ । 
निर्दोपहेतुमत्तथ्यं सृश्रमिस्युच्यते घुधे ॥१९७ «जो थोड़े अप्तरोंसे 
संयुक्त हो, सन्देहसे रहित हो परमार्थ सहित हो गढ़ पदार्थोंका 
निर्णय करनेवाला हो, निर्दोष हो, मुक्तियुक्त हो और यधार्थ हो, 
उसे पण्डित जनसूत्र कहते हैं॥११७ (कपा १/१,९७/६८/१४४) 
(आवश्यक नियुक्ति सू ८८६) 

फपा १/१ १४/७३/१७ अर्थस्य सूचनात्सम्यक्‌ सूत्तेबार्थस्य सूरिणा । 
सूत्रमुक्तमनग्पार्थ सृत्रकारेण तत्त्तत ॥७श «जो भत्ते प्रकार अर्थका 
सूचन करे, अथवा अर्थकों जन्म दे उस भहुआर्थ गर्मित रचनाकोो 
सूत्रकार आचायने निश्चयसे सृध्र कहा है। (घृ कष्पभाष्य गा ३१४), 
(पाराशरोपपुराण अ १८), (मध्य भाष्य १११), (मुग्धमोध व्याकरण 


जैनेन्द्र सिद्धान्ध कोश 


आगसन 
टीका), (स्यायवार्तिक ताटपर्स टी (११२), (प्रमाणमीर्मांसा पृ १४) 
(कक्पभाष्य गा २८५) 5 

आवश्यकनिर्मु क्ति सू ८८० अष्पप्रन्थमहत्त्वे द्वार्तिदाहइदोषबिरहित ये 
च । लस्मणयुक्त सूत्र अष्टेन व गुणेन उपमेय । “-अफ्प परिमाण हो, 
महत्त्वपूर्ण हो, बत्तीस दोपोंसे रहित हो आठ गुणोंसे युक्त हो वह 
सूत्र है। (अनुयोगद्वारसूत्र गा सू १९० (वृहस्कश्पमाष्य/ंगा २७७, 
२८२), (व्यवहारभाष्य १६०) 


४. पृत्तियुत्रका लक्षण 

फ पा २/२/३२६/१४/६ सृत्तस्सेव विवरणाए सखित् सपृरसणाएं सग- 
हिय्रमुत्तसेसत्थाए वित्तिप्नत्तत्रवएसादी । «जो सूत्रका ही व्याख्यान 
करता है, किन्तु जिसकी शब्द रचना सक्षिप्त है और जिसमें सृत्रके 
समस्त अर्थको सगृहीत कर लिया गया है, उसे बृत्ति सूत्र कहते हैं । 


भू, जिसके द्वारा अनेक अर्थ सुचित न हो वह सूत्र नहीं 
असूृत्र है 

कपा १/१,१४।३१३३/१६८/४ खुचिदाणेगत्था । अबरा असुत्तगाहा। 

« जिसके द्वारा अनेक अर्थ सूचित हों वह सूत्र गाथा है, और जिससे 


विपरीत अर्य अर्थाव जिसके द्वारा अनेक अर्थ सूचित न हों वह असूत्र 
गाथा है। 


६ सुत्र वही है जो गणघरादिक्े द्वारा कथित हो 
भ आ /मू ३४ घत्त गणघरगघिद तहेव पत्तेमनुद्धक द्विय॑ च। सुदकेवलिणा 
! कहिम अभिण्णदसपुव्विगधिद व ॥३४॥ “गणघर रचित आगमको 
सूत्र कहते हैं। प्रत्येक बुद्ध ऋषियोंके द्वारा कहे गये आगमकों भी 
सूत्र कहते हैं श्रुतकेबलो और अभिन्नदशपूर्व घारक आघार्योंके रचे 
हुए आगम ग्रन्थको भी सूत्र कहते हैं। (व आ २००), (घ १३६,४५ 
१२०१४/३८१), (क पा १/६७१५३) 


७, सूत्र तो जिनदेव कथित ही है परन्तु गणघर कथित 
भी धृत्रफे समान है 


कपा १/१:१४/६१२०/१६४ एद सव्व थि मुचलगखण जिणवयगकमल- 
विशिग्गपअत्यपदाण चेब सभवह्ट ण गणहरमुहविणिग्गयंग थरयणाए, 
तक्य महापरिमाणचुत्रत भादो, ण, सच्च (सुत्त-) सारिच्छमस्सिदूण । 
>प्रश्न-यह सम्पूर्ण सूत्र लक्षण तो जिनदेवके मुख कमलसे निकले 
; हुए अर्थ पर्दोर्में सम्मव है, गणघरके मुख़कमलसे निकली ग्रन्थ रचना- 
में नहीं, क्यों कि उनमें महापरिमाण पाया जाता है। उत्तर-नहोँ, 
क्यों कि गणघरके मचन भी सूत्रके समान हांते हैं। इसलिए उनकी 
रचनामें भी सूत्रत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। 


८ प्रत्येक बुद्ध कथितर्में भी फयचित्‌ सुत्रत्व पाया 
।. जाता है 


क पा ११४/॥११६१४३/६ णेदाओ गाहाओ स॒त्त गणहर पत्तेय बुद्ध- 
सुदकेशलि-अभिण्णदसपृन्वीम्तु युणहरभडारस्स अभावादो, ण, णिद्दोस- 
पक्खरसहेउपताणेट्टि मत्तेण सरिसत्तममस्यित्ति गुणहराहरिय्रगाहाण 
पि मुत्तत्तुतत्ठ भादो । »प्रश्न- सह (कपाय पाहुडको १८०) गाथाएँ 
सूत्र नहीं हो सकतीं क्‍योंकि (इनके करता) गरुणघधर भट्टारक न गणधर 
हैं, न प्रत्येक बुद्द हैं, न श्रुतकेवलो हैं, और न अभिन्नदद्ष पूर्वी हो 
हैं। उत्तर--नहों, क्योंकि निरोपत्व, अग्पाक्षरत्व, और सहेतुकत्व 
रूप प्रमाणोंके द्वारा गुगधर भट्टारककी गाथाओंको सूत्र संक्षाके साथ 
समानता है। 


आगमसन--जीवोंके आगमन निर्गमन सम्बन्धी व्योरा - वे जत्म ६ 
आगंस नय॑--दे नम 7/। 


२३९ 


>++ 


आचाम्ल वर्द्धन 


आगम पद्धति--द पद्मात। 
आगम बाधित--६ बाधघित। 
आममाभास---दे आमम ॥/२॥ 


आगाल--स सा /मी प्र ८८/१२३/६ ट्वितीयस्थितिद्रव्यस्यापकर्ष ण- 
बद्ञात्प्रथमस्थितावागमनमागाल । नूद्वितीय स्थितिके मनिपेकनिकौ 
अपकर्षण करि प्रथम स्थितिके निपेकनि बिये प्राप्त करना ताका नाम 
आगाल है । 


२, प्रत्यागालका लक्षण 


ल सा |जी प्र ८८(१२३(६ प्रथमस्थितिद्रव्यस्योरकर्ष णबद्ाद द्वितीयस्थितौ 
गमन_प्रत्यागाल हत्युच्यते। >प्रथम स्थितिके निपेकरनिके द्रव्य कं 
उस्कर्षण रूरि द्वितीय स्थितिके निषैकनि थिपें प्राप्त करना ताका 
नाम प्ररयागाल है । 


जैन सन्देश १३,१.४६ में श्री रतनचन्द मुर्तयार । नोट -अन्तरकरण हो 
जानेके पश्चास॒॒ पुरातन मिथ्यास्व कर्म तो प्रथम ब द्वितीम स्थितिमें 
बिभाजित हो जाता है परन्तु नया मन्धा कर्म द्वितीय स्थित्तिमें पड़ता 
है। उसमें-से कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थितिके निपेकॉ- 
को प्राप्त होता है उसको आगाल कहते है। फिर इस प्रथम स्थिति- 
को प्राप्त हुए व्रव्योमें-से कुछ द्रव्य उस्कर्षण ब्वारा पुन द्वितीय स्थिति- 
के निषेकोंको प्राप्त होता है उसको प्रध्यागाल कहते हैं । 


आस्नेय--नूर्व दक्षिणवाली विदिशा । 
आस्नेयीधारणा--३ अश्नि। 


आज्ञा--स म २१/२६३/० आ सामस्ट्येनानन्तधर्म बिद्विष्ठटया ज्ञाम- 
तेन्डतबुद्धभनन्‍्ते जीवाजीवादय पदार्था यया सा आज्ञा आगम शास- 
नम्‌। >समलल्‍्त अनन्त घर्मोंते विशिष्ट जीब अजीवादिक पदार्थ 
जिसके द्वारा जाने जाते हैं वह आएकी आज्ञा आगम या जिनशासन 
फहलाती है। 

आज्ञापिनी भाषा--दे भाषा। 

आज्ञाविचयघर्मध्यान---द घर्मध्यान १। 

आज्ञाव्यापादिकी क्रिया--दे क्रिया ३२। 

आज्ञासम्यक्दर्शन--६ सम्यकदर्दान /१। 

आचरित---इसतिका एक दोप-दे बसति। 


आज्ासल--भ आ।म्‌ २६१/४७३ छट्टृट्टमदसमदुमालसे हि. भत्तहि 
अदिविकट्ठेडि। मिदलहुगें आहार करेदि आयेवित॑ बहुसो ३२४! 
नदो दिनका उपयास, सीन दिनका उपवास, चार दिनका उपवास, 
पाँच दितका उपयास, ऐसे उत्कृष्ट उपवास होनेके अनम्तर मित और 
इलका ऐसा (आधाम्स) कॉजी-भोजन ही क्षपक महुद करता है । 

बच्च भ्रा ३ ६ की टिप्पणीमें अभिधान राजेन्द्रकोश “आयमिल-अम्ल 
घतुर्थो रख , स एव प्रायेण व्यझ्ने मप्र मोजने ओदन-कृष्मापसक्त - 
प्रभूतिके तदाचास्तम। आयबिलमपि तिचिह उद्षिट्वजहृण्ण-मज्मि- 
मदए््हि। तलिविदह् ज विउलपूवाह पकप्पए सत्य ॥१०श मिय-सिंघव- 
सठि मिरोमेही सोबच्चल॑ च विउलबणे । हिंयुम्नस घिन्तु पाए पकप्पए 
साइय बत्यु ॥०३॥ 


साध बह ४३४ कॉजी सहित केवल भातके आहारको आचाम्लाहार 
कह 


* आचाम्लाहारकी महत्ता--दे सब्तेखना ४/१२। 
श्राचास्ल वद्धेंत--द सौबोर भुक्ति बत। 


जनेन्द्र सिद्धांत कोश 


आचार 


आच्चार--- 


१ आचार सामान्यके भेद व लक्षण न 
साध ७४३१६ / परोगचिद्द्धेषु तेपु छु 7॥8-अपनो शकिके अदुगार 
निर्मल क्ये गये सम्ययर्शनादिगें जो यरन किया णाता है उशे 
आपार कहते हैं। कद 
मूआ १६६ दसणणाणपरित्ते राठ्ये विश्गिचरात्मि पय्रथिरी। हे गोक्चां 
अदिषारे5ह फारिद अणुमो दिदे अ फ्दो ॥१६६॥ «संम्यग्दशनापार, 
धानाचार, चारितायार रापाघार और पोगधिार-हस तरह पाँच 
आयारॉमें कृत कारित अमुमोद पासे होनेपासे अतिवाराता में कहता 
हू ।(नच ३३६) प्रसा(त प्र २०२) (निसा [पागू ०१) 
२ दर्शनाचारके भेद व लक्षण कि 
मू आ २०० २०१ दसणघरणमिस्तुद्वी अट्टयिहा जिणपरेटि णिदि्ठा 
ए२०ण णिस्स॑किद णिमय खिंद णिव्विदगिन्तण अमुददिट्रों स। 
उबग्गरूहूण ठिदिकरण बच्छक्लपद्टावणा य ते अट्ठ ॥२०॥ ७दशायाघार- 
को निर्मलता जिनेन्द्र भगयादी अष्ट प्रकारफी यही (--। नि हाहित, 
निष्काप्तित, निर्विचिक्टिसा, अमूठरएि, उपग्रूटन, रिथेशोयरण, 
पाध्यश्य और प्रभाषना ये आठ सम्यपरवके गुण जानना ३२०8 
प्र, सात प्र २०२२० अटो._निशद्वितर्मनि कादूसितत्यनि्निबि- 
सित्सत्प निमू दद ह्टिरवो पयू हणस्थितिकरणयारसब्यप्रमायनालखधरदी - 
समाचार । «अह्ो | नि शक्तित्य नि कौक्षितरप, निर्मिचिकिस्सस्य, 
निर्मूदद शिट्प, उपशू हण, स्थितिकरण, बारराव्य और प्रभावना रपरूप 
दर्शनाचार है। (१ प्र (टी ७१३) ह 
प प्र (टी ७१३३ यशिदान देय स्पभाय॑ छुद्धारमवरन सदेव स्यप्रयारौ- 
पोदेयभू्त सस्माश्च यदस्यक्तद्धेयमिति। चनमलिनागगादरहितस्थेन 
निरचयपध्रद्वानमुद्धि सम्मगरव तप्नाघरण परिणमर्न दशनाघार । 
«जो विदानन्दरूप शुद्धारम तत्व है वही सब प्रागर आराधो गोग्य 
है, उससे भिन्न जो पर बस्तु हैं बह सम रयाज्य है। ऐसो एढ़ प्रतोति 
घचलता रहित निर्मल अपगाढ़ परम श्रद्धा है, उसको सम्गगरय गहरे 
है उसका जो आचरण अर्थात्‌ उस स्वरूप परिणमन यह दर्शनायार 
फ्हा जाता है। 
दर स/टो १३२१५ परमचैतन्यमिलासलश्नण स्वषुद्धारमैयोवादेम एठि 
रुचिरू५ सम्यग्द्शनंं सत्राथर्ण परिणमन निरचयदशनाथार । 
“(समस्त पर द्रव्यॉसे भिन्‍न) और परम चतम्यका बिलासरूप सथण- 
वाली, यह निज णुद्धाश्मा हो उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यग्दर्शन 
९, उस सम्यग्ददनर्में जो आचरण अथवि परिणमन सो निरचय 
दर्दनाचार है । 
३ ज्ञानाचारके भेद व लक्षण 
मूं आ २६६ काले धिणए उयहाणे महुमाणे तटेत गिष्हपणे । यजण अरब 
तदुभय॑ णाणाचारों दु अट्टविहो ॥२६६॥ »स्वाध्यायका काल मन बच 
फायमे द्ास््रका विनय यतनमे करना, पूजा-सरफारादिसे पाठ करना, 
अपने पढ़ानेवाले ग्रुरुका तथा पढ़े हुए द्याश्थ्रफा माम प्रगट फरना 
छिपाना नहीं, मर्ण पद याक्यकी छुद्धिसे पढ़ना, अनेफास्तस्थवसूप 
अर्थ को शुद्धि अर्थ सहित पाठादिफको शुद्धि होना, इस तरह छाना- 
चारहशे आठ भेद हैं। 
प्रसा [ति प्र २०२/२४६ फालविनयों पधानमहुमानानियवार्थ व्यज्ञनतदु- 
ममस॑पन्नवलधणल्ञानाचार' | काल, बिनय, उपघान, गपुमान, 
अनिक्रब, अथ, व्येजन और तदुभय पम्पन्न छ्ानाचार है । 
पप्र ७१३ तप्रेव सेशप्रतिपर्यासानष्यवसायर हितश्वेन स्पसंवेदनशान- 
रूपेण ग्राहकबुद्धि सम्मग्शान तप्राचरण॑ परिणमन छानाचार । 
“और उसो निज स्परूपमें,संदाय विमोह विश्रम रहित जो स्यसंये- 
दनझानरूपग्राहक युद्धि वह सम्यग्झान हुआ उसका जो आचरण 
अर्थात्‌ उस रूप परिणमन वह (निश्चय) ज्ञानाचार है ! 


२४० 


बापार 


दर म॑ टी ४27 तरैंद धृझागागा लिटगधिशामिदाकरा मिट 
शाम मिध्याधगरागादिपशाविश्य प्रशक्षवरिीखा, सम्मोहन 
तप्रापरण परिषमा पिरचयज्ञानावा । ७४ गी इद्ीतगाकी “वाि 
रहित स्खयटस रा जैहलाय रा विषात शांगारि परप्कावँ 
जि ण्वनता सम्मान है. एस गम्याहतए्ग द्वापाह द्वर्परि 
परिशमात यह निरष यश वाघार 


४ घागितरानारों भेद व रण 

गुआ रेटट २६२ पाविवहगुसायाद दब टी वरिएतफादिरद, । एस 
भरिनाघारों पंचिहा कोड धाच्काविटदी जि वफोश रची 
पणगु समिद गु सीए पुभीर ॥ एव चरिशाषाएओ दर 4०" है 
धायव्शे रख थे «प्राध्योक दिया।. मुशष माया बोरों मंगन 
सेवा, परिएह ७ इनक श्माय करेगी बह थार, था टच ४रशारका 
चबारियापार फ्ापना ॥ टी परिणामरे उधर पड गा 
तीन गृप्तियर्गें ऋवपाय रप सयूतिय्ाट  च्वामा भाप भ 7 है । 

प्रगा है १ २०२/१५० माशामार्ग प्रवुसि शा “१ व धर मे” लक, ये 
मादशगोपुयों गमिप बयाहानियेष- शिद्वापल्स मिलिनः ए दाद ५ 
पार । मोहमार्गं प्रयुनिये करह-त प्र पे गहि कद 
मभत पुप्ति और ईया भाषा उपयो बहन शिव और दलिधारम 
सगित्धि स्वरूप भारियाचार | । 

पप्रटो ७६१ त३३ शुभादुभरादूररविश्क्त०काद | शिवानरपगम- 
युररगारयाह रिधराशभव घर गम्शाप,तच हु बता चरीहपा 
घारिषापार । «>एगी हुद्ध स्मरूपमें शुभ दटाावरामाल शदधुभ्प 
रहित जो नित्यायम्दों निररमका सजा" अभिष्प द्रट६7, बह 
सम्ग्यारित्र है! उसको शो दापरण दम रूप पारचमुम वह 
भारिप्राथार  । 

द्र्सरों ४7/र२८ एम रागादिविरश्वोनाधिर हितःक,भावजिक गुता- 
स्पादेन निरषतगितत मोपरागणारिध्र तथा परिश्रम जिदय- 
चारिप्रादार ॥»उसी छुद्ध प्राध्माम रागादि शिकिक्‍व हप प्यारे 
रहित स्वामामिक सुरास्यादे निः्नन चिछ हवा सौता 6 चारित 
है उसमें आचरण अपति परि*गन नितपय बारित्रपार है । 
०७, तपाचारदवे भेद व जलण 

प्रआ ३०४ ३४६ ३६० दुलिहो थे रागापारा ब।॥र अंग हरो मु सदया । 
एस्व्रेशों मिय एड्रा जपाग म श परूममो ३२८ शाग- अदम ७ सिपे 
रसपरिघाओ गे युकशिपरिस॑ता। कायरस थ परितायों वििक्त- 
समणासण हएड्ट शत परायकशिएं मिल्य प्ज्राम्ण तहेद 
सज्फाय | माय चे जिउत्सगा झग्भस्हर्ओं हमों ऐसो ॥१६०॥ 
“0पायार के दा भेद (->पाय अम्यस्तर । उसमैं-से भ्रो ए-एक्डे 
एड एह भेद जानना | उनहो में ऋमोो कता हैं ॥२४६॥ अनद्ात 
अयमौदर्ण रसपरिस्पाण गृश्चि परिसरुमान, गाए दशोप० छौर 
छट्डा गिविक्तशाय्यासन इस तरह भाहा तपमे ए. भेद हैं ॥३४६॥ 
प्रामश्पत्त, त्िनम बैयायृत्य स्पाष्याय ध्यान स्युप्सर्ण-य्रेण 
भेद अम्तरद्र सपफे हैं । 

प्रसा त |४२०२/२२० अनशनावमौदर्य पृत्तिपरिसरयरानरसपरिश्याण- 
विम्ित्तशय्यासनकायमेदप्राय शिघततविम यम सायृप्गस्प।६ यायस्मुरसर्य 
समश्नयतपाचधार | »अनद्वान, अबमौदय, यृक्तिपरिस'रम्घान, रसपरि- 
त्याग, विविक्त दाश्यासन,कायबलेद, प्रायरिघत्त बिनय, बैपागत्म, 
स्थाध्याय ध्यान और उ्पुत्सर्ग सबरूप हपायार है । 

पप्न टी ७१३ तर्व व परद्रग्येच्छानिरोधेन सहयानस्दैय्रूपेय प्रतपन 
तपरचरण, तप्राचरण परिणगमन सपरन्तरणाचार । न्याद्यनादि- 
दाददाभेदरूपो माह्मतपरघरणाघार ।«»उसो परमानन्द स्वरुपमें पर 
प्रग्यकी इच्छाफा निरोधकर सहज आमन्द रूप तपरधरणस्थरूप 


परिणमन तपरघरणाघार है। अनदानादि माह्मत्प रूप माह 
तपाघार है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आंचांखत्व है 


है बड़ बन 

द्रस॑टी ४२/२१६ समस्तपरदरव्येच्छानिरोधेन ' पथ बानदान आदि 
प्वाददातपश्चरण सहिरझ्वर्सहका रिफारणेन 'व॒ स्वस्थरूपे प्रतपन॑ विजयन 
मिशचरयसतपरचरण तसम्राचरण, परिणमनं निश्चयतपश्चरणाचार । 
“समस्त परद्रठ्प्रकी हच्छाके रोकनेसे तथा अनदान आदि यारह 
तप रूप घहिरद्ष सहकारि कारणसे जो निज ध्वरूपमें प्रतपन अर्थात्‌ 
विजपन, बह निशफरय तप्चरण है। उनमें जो आचरण अथ्ि परि- 
णमन निश्चमतपश्चरणाचार है । 


६ वीर्याचारका लक्षण 

मु आ>४१३ अणिमृद्दिययलबिरिओ परकामादि जो णहुत्तमाउत्तो। 
जुब्जदि यथ जहाथाण॑ विरियांचारो त्ति णादव्वो हश्श्श नहीं 
छिपाया है आहार आदिसे उत्पन्न बल तथा द्वाक्ति जिसने ऐसा साधु 
यथोक्त चारित्र्में तीन प्रकार अनुमति रहित १७ प्रकार सयम विधान 
फरनेके लिए आस्माको युक्त करता है यह बीर्याचार जानना 8 १३॥ 

प्रसा/त प्र २१२/२४१ समस्तेतरांचारप्रवतकस्वशकक्‍्ट्या निगुहनलश्षर्ण 
वीर्याचार ।“समसस्‍्त इतर आधघारमें प्रवृत्ति करनेवाली स्वशक्तिके 
अगोपन स्वरूप वीर्याचार है । 

पप्र /टो ७१४ तत्रेव शुद्वात्मस्थरूपे स्वश्क्तयानवगूहनेनाचरण परिण- 
मन वीर्याघार । नयाह्मास्वशक्तद् नत्रग्रहनरूपो घाह्यवीयचार ॥० 
उसी दुद्धात्म स्वरूपमें अपनी झ्ञफ्तिको प्रकदरकर आचरण परिणमन 
करना घह निश्चय वीर्याचार है। अपनी शक्ति प्रकटकर मुनिव्रतका 
आचरण यह व्यवहार यीर्याचार है । 

द्रस टी ४२२१६ तस्यैव निश्चमचतुर्विधाघारस्य रक्षणार्था स्व- 
शक्तयानवगूहन निश्वयवी यार ।>हन पार प्रकारके निश्चम 
आधघारकी रक्षाके लिए अपनी दाक्तिका नहीं छिपाना, निरचय- 
घोर्याचार है। 


» निश्चय पञ्चाचारके अपर ताम--दै मोक्षमार्ग २/६। 


* दर्शनादि आचार व विनयमें अन्तर--रै विनय २। 
आचारवत्त्व---/ आ वि ४१६/६०८आमार पण्चविष्ठ पठ्चप्रकार 


आचार । चरदि विनातिचार चरति) पर या निरतिपारे प॑चविधे 
आपारे प्रवर्तयत्ति | उबदिसदि थ आयार उपदिशति घ॒ आचार । 
एसो णाम एप आचारवात्नाम । । 

भे आ /मृ ४२० दस जिहृठि दिकप्पे वा हवेज्ज जो मुरिठिदों सपायरिओ । 
आपारब॑ खु एसो प्रयणमादास्न आउत्तो ॥४२०॥ «जो मुनि पाँच 
प्रकाका आचार अतिचार रहित स्वय पालता है, और इन पाँच 
आचारोमें घूसरॉको भी प्रबृत्त करता है, जो आचारका शिष्योकों 
भी उपदेदा करता है,बह आचारवष्त्व ग्रुणका घारक सममना चाहिए | 
जो एस प्रफारके स्थिति कत्पमें स्थिर है बह आचार्य आचारवस्त्य 
गुणका धारक समकना चाहिए। यह आचार्य तीन गुप्ति और समि- 
तियॉका जिनको प्रवचनमाता कहते हैं घारक होता है । + - 

आचार चद्ध॑ंनवत्त--वंतविधानसप्रह|प १०७ 
गणना -कुलसमय * ११६ दिन, उपवास «१००; पारणा १६। 

मुदशितर गिणी/यप्प्र-१,२ ३,४,४७,६ ७,८,६,१०.. ६.८७,६,५,४ ३,२ १, 
बिधि -निर्भग रूपेण एक उपवास एक पारणा, फिर दो उपवास 
एक पारमा, इस प्रकार ऊपर दर्शाये रूपसे बढ़ाता हुआ १० उपबास 
एक पारणा फिर चदाता हुआ अन्तर्में एक उपवास एक पारणा करे । 
उपरोक्त अकमें सर्व अकॉसे तो उत्तने-उत्तने उपवास जानना और 
योचके (.) ऐसे स्थानोमें सवच्र एक एक पारणा जानना। 

आचारसार---( घोरतन्दि (ई श १स्‍मध्य) फृत यत्याचार विषयक 

प्रन्य (ती ३/२७१) । 
आचारांग--85य श्रृतकज्ञानका एक भेद -दे श्रुतन्लान गा । 


बत्ार्य--साघ्रुओंको दीक्षा द्वक्षा दायक, उनके दोप निवारक, तथा 


२४९ 


आचार्य 


अन्य अनेक ग्रुण विशिष्ट, संघ नायक साधुको आचार्य कहते हैं। 

वीहराग होनेके कारण १ चपरमेष्ठी में उनका स्थान है। इनफे अतिरिक्त 

गृहस्थियॉकी धम-क्मका विधि-विधान कराने बाला गृहस्थाचार्य 

है। पुजा-प्रतिष्ठा आदि करानेवाला प्रतिप्ठाचार्य है। सण्लेखनागत 

क्षपक साधुको धर्या करानेबाला निर्यापकाचार्य है। इनमें से साधु- 
, रूपधारी आचार्य ही पूज्य हैं अच्य नहीं । 


१ साधु आचाय॑ निर्देश 


१ आजचाय सामान्यका लक्षण 

भ,आ /म्‌ ४१६ आयार॑ प्रर्चविर्ट चरदि घराबेदि जो णिरदिचार। 
उबदिसदि य आयार एसो आयारब णाम। जो मुनि र्पाँच प्रकार 
के आचार निरतिचार स्वयं पालता है, और इन पाँच आधचघारों में 
दूसरोंको भी प्रदृूस करता है. तथा आचारका श्विष्योंको भी उपदेदा 
देता है उसे आचार्य कहते है (वा सा १६०४) । 

मू आ ४०६,११० सदा आयारबिद्वण्हू सदा आयरिय घरे | आयारमायार- 
बतो आयरिओ त्ेण उद्चदे १०६४ जम्हा पण्चविष्ठाचारं॑ आषर तो 
पभासदि | आयरियाणि दवेस्तो आयरिओ तेण उच्चदे ॥/१०० जो 
सर्वकाल सम्भन्धी आचारफो जाने, आचरण योग्यफो आचरण करता 
हो और अन्म साधुआँफो आवरण कराता हो इसलिए घह आचार्य 
फट्दा जाता है ॥॥ ०६४ जिस कारण पाँच प्रकारके आचरणॉको पालता 
हुआ शोभता है, और आप कर किये आचरण दूसरोको भी दिखाता 
है उपदेदा करता है, इसलिए घह आचाय कहा जाता है। 


निसा /म्‌ ७३ पंचाचारसमग्गा पर्चिदियदतिदष्पणिट्ठलणा । घोरा गुण- 
गभीरा आयरिया एरिसा हों ति।93« प चाचारोंसे परिपूर्ण पचेन्द्रिम 
रूपी हाथीके मदका दलन करनेबाले, धीर और ग्रुणगम्भीर, ऐसे 
आचार्य होते हैं 

ससि ६/२४/४४२ आघरन्ति तस्मादह्द ब्तानित्यावार्या । “जिसके 
निमित्तते ततॉंका आचरण करते हैं बह आचाय कहलाता है। (रांवा 
६९१४/३(६९२३/११) ! 

घ १११,९४२६-३१/४६ परयण-जलहि जलो यर-ण्हायामल-चुद्धिहर द्वछा- 
घासो । मैरु व्व णिप्पकंपो सूरो प॑चाणणो बण्णो २ देसकुलजाइ- 
मुद्दों सोमझो सग-संग उम्मुक्को । गयण व्व णिरुवलेवों आयरिओ 
एरिसो होई॥३० सगह-णिग्गह-कृसलो झुत्तरप मिसारओ पहिय- 
कित्ती | सारण-बारण-साहण फिरियुज्जुत्तो हु आयरिओ ॥३ 

घ १/१,१,९/४८/८५ पर्चविधमाचार चरन्ति चारयतत्याचार्या । 
चतु्दशविद्यास्थानपारगा एकादश्ाहृृधरा ) आचारादघरों वा 
तात्फकालिकस्थ समयपरसमयपारगो वा मेरुरिव निशचल क्षितिरिय 
सहिष्णु सागर एव महिक्षिप्तरमल सप्तभयविप्रमुक्त आधार्य ।-प्रब- 
चुन रूपी समुद्रके जलके मध्यमें स्नान करनेसे अथत्‌ परमारमाफे 
परिपूर्ण अम्यास और अनुभवसे जिनकी बुद्धि निर्मल हो गयी है 
जो निर्दोष रोतिसे छह आवश्यकॉका पालन करते हैं, जो मेरुके 
समान निष्कम्प हैं, जो शरवीर हैं, जो सिंहके समान निर्भीक हैं' 
जो वर्य अर्थाद श्रेष्ठ हैं, देशा कुल और जातिसे शुरू हैं, सौम्य- 
मूर्ति हैं, अन्तरर्ः और बहिरक्ू परिप्रहसे रहित हैं, आकाद्षा- 
के छमान निलप हैं । ऐसे आचार्य परमेप्ठी होते हैं । (२६- 
३०) जो सघके संग्रह अथव्‌ दीक्षा और निग्रह अथादि द्विक्षा 
या प्रायश्चित्त देनेमें कुहाल हैं, जो सूत्र अर्थात्‌ परमागमके अर्थ में 
विश्ञारद हैं, जिनकी कौर्ति सब जगह फोल रही है, जो सारण अर्थाव 
आचरण, बारण अर्थात निषिध और साधन अर्थात ब्तोंकी रक्षा 
फरनेवाली ८क्रियाओर्में निरस्तर उद्युक्त हैं उन्हें आंचाय परमेष्ठी 
सममना चाहिए। (मृआ १४८) जो दडान, ज्ञान, चोरितव॑ तप 
और थोर्य इन पाँच आच्ारोंका स्वयं मालन 'फऱते हैं, और दुसरे 
साधुओंसे पालन कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। जो चौषह विद्या- 


मर 


१६ जेनेन्द्र सिद्धात्व कोश 


४ पर निर्देश 
आचार्य १४२ 8, अय आयार्य निर्देश 


स्थानोंके पारदस हों, ग्यारश अप्योंफे घारी हों, अथवा आधारौग- ९, अन्य सम्बन्धित पिपय 

मात्रके घारी हों, अधमा तसफालोत स्पसमय और परसमयर्मे घारद्रत # आचार्यके ३६ गुणोके लशण हे वह वह नाम | 
हों, मैरुके समान निश्यल हाँ, पृष्यीफे समान सहनशीछ हों, जिन्होंने बाय गा आरा आदि 
समुद्रके समान मल्त अर्थात दोषोंको माहिर फेक दिया हो, जो सात * आचार्योफ नये आचरणादि ; 
प्रकार भयये रहित हों, उन्हे आपार्ग कहे है # आचार्य आगममें कोई बात अपनी एरफत गह्ठी गहने 


भ्रद्धायि ४६/१५४(३ पण्चस्वाचारेपु ये गर्तरते पराश्च महंयम्तिते 


+< दागम [६ ॥ 
आघार्या ।०पच आचारोमें जो मुनि स्व उदय क्त हाते हैं ता 


रे आचार्यमें पर्यंचित देवत्य “४ द३ [९। 
दूसरे साधुओोको उपयुक्त करते हैं, ये साधु जाचाई काना है [६ * आचार्य पर्थंचित्‌ देव है कक 
संघ ११), (पम्र|टी ५१३, (दपा।टों पे जयघरद ३१ ११५ + जाया भक्ति 
(फ्रिफ ११) मा # आचार्य उपाध्याय, सायुरी परमार भेंदागेट 7 | (। 
प ध|उ ६४५-६४६ आपमासषघनादिती रूई।गाद।प यते । पच्चा- «०० आगेटणके आचार्य पर्गा त्याग हु 
चार परेम्यः स अआचारयतति संगमी ॥(४४ अपि छिप्त गऐे साथी हे अ्रणा अण्गाहड समय स्वत येंपजा स्यागं ही 
पुन सन्धानभिच्छत । शर्समादेदादानैन प्रायरिघर्त्त प्रकत्ताति जाता हूं । दे भांधु ६ 
॥६४६ «अनादि रूढ़िमे और गोगसे भी निरुत्तर्मरो भो आचार्य # मल्टेएनाक समय आजार्य पदगा त्याग कर दिया 
दाग्दकी व्युप्पत्तिकी जाती है किणो सांगमी अस्य सयमियोगे 5 हे 
पाँच प्रकारके आचारोंका आधयरण कराता है बह आचार्ग पहनाता जाता हू। +-ऐे गश्तेखनार 
है।(९४॥ अथवा जो मतऊे खण्हित होनेपर फिरसे प्रायरिषत्त लेगर # गुर शिप्य मम्बन्ध । दे प्रुर २ 
उस घत्तमें स्थिर होनेकी इच्छा फरनेपसे सधुफो अरजपण्धिह प्रफे कर ( परम्परा कहहाई 
ाँ ि 4 आवयाय बन 7४ 
समान म्रतोंके आदेश दानके द्वारा प्रायश्चित्तको देता है पह आधार्य 928 | 2 ऐै, इशिहा 
कहलाता है । २ गृहस्थाचार्य निर्देश 
चाय नि! गुहस्या' > निर्देश 
२, आचार्यके ३६ गुणोका निर्देश ३ चार्यका निर्देश न्‍ हे 
भ था |मभ्‌ ४१७-४१८ आयारय च आधारब घू बवहारएं पपु्दोय। पंध।उ एप ने निषिडस्तदादेशों गृष्टिण आापाहताय । हक 
3. आ रन गन वद सह 
आयोभायीएसी, ताज उब्पीतंगो जग हि अ्ोरत्मोर विलयान मत जाय कि रतान डा हाय ना हे 


पञो ये गिष्णाबओ पहिद्रकित्ति । णिष्णपणपरुण।वेदों एरिसओ होदि २ गुहस्थाचारयकों आजाएंकों भांति दीक्षा शे जाती है 
आयरिय ॥४१८। “आचार्य आधारबाबू, आधारबात, व्यमहार ५ घउ (४८ | दोसापार्येत दोतेन दौसमानाॉसि हयात 


याद, कर्ता, आमापायदर्शनोद्ोत, और उत्तीलय होता है।एण >दोक्षापायके द्वारा दो हुईंदीताके रामान हो प्ृह(पाषामोंदी 
आचार्य अपरिसाबी, मिर्ब पक, प्रसिद्ध, की तिमानु और निर्मापयफे क्रिया हातो है। 
शुणोंसे परिपूर्ण होते हैं। इतने गुण आचार्य में हाते हैं। है. अम्नती ग्रहस्थाचार्य महीं हो सकता 


बोपा।टोी में उद्र्ठत (७२ आधारवानू श्रुताधार प्रायक्षित्रागना- पंघ/उ (४६,६४२ न मिधिद्रों पासम्नायादगहिनों मनागवि। हिंस- 
दिद आयापायकधी दोपाभाषको5प्राबफ)।८पि व ॥!॥ सन्‍्तोपकारों कसोपदेशोईपि नोपयोज्यादव गारणात्‌ 7( ४६ सून॑ प्र५९ पे ह्रीपरि 
साधूनां निर्यापक इमेषए 'च। दियगम्परोष्प्यनुद्दिष्टम जी दाय्या- ने रागाय बिरागिवाम्‌ । र/णिणामेब राषाय एह्ोप्पश्म निषेश्ि6 
दानीति घचहश आरागभुक्‌ फ्रियायुक्ता म्रतयात उद्मेप्रसद्युण । ॥६(ए२! “आदेश और उपदेदाके वषयमें ऊमठी गृहस्णोंकों मिस 
प्रतिक्रमी व पण्मासयोगों व सह द्विनिषश्यक ॥३॥ द्वि परतपास्तथा प्रकार दूतरेर लिए आम्नागके अतुसार थोड़ा सा भो एपदेद्ा भरना 
पट्चाधश्यकानि गुणा गुरो ॥०आधारणत्‌, ट्रुताधार, प्रायरिषक्त, निपिद्त नहों है उसी प्रकर मिसी भो फारफसे दूसरेझ लिए िसा- 
आसनादिद आऑयगापायकथी, दषभाषक, अश्रायक सन्तोपकारी का उपदेश दैना उचित नहीं है ((ए४६४ निरषय गरफे बोसरागियाँ- 
नियपिक ये आठ गुण तथा अनुद्धिष्ट भोणी, शमस्पाइन और आराग- फा पूर्वोक्त उपदेध देना भो रागके जिए नहीं होता है मिष्तु सरा- 
भुक्‌ , क्रियायुक्त, बतबान्‌, ज्येप्ठ सदगुण, प्रतिक्रमी , पण्मासयागी दो पियाका हो पूर्वोक्त उपदेदा रागफे लिए होता है। हसरिए रागियाँ- 
निपच्चक, ११ 6५ तथा ६ आवश्यफ मह ३६ गुण आचायोके है। फो एपदेद्ा देनेके लिए अगश्य निषेध दिया है (६३॥ 

अन घ ६७६ अष्टाघाधारवश्वाद्यास्पपासि द्वादशरियते । कल्पा [ निर्देश 
०5208 गम ३३ 508 गणे ७ “आपार्ग गणी-. “नये आचाय निर्देश 
गुरुके छत्तीस विशेषयुण हैं यधा-जाचारबप्ब, आधारबस्व आदि छातार्य 
था गुण और छह अम्तरह तथा छह महिरद्न मिलाकर यारह 07% कक 00200 04066 दि्ाति मिस 
प्रकारका तप तथा सममके अन्दर निष्ठाके सौप्य - उच्तमताकी विशि-.. (४६४ पर ॥रपा दर्शाति विधधे घरणतममिप्पप्ु- 
श्ताको प्रयट करनेवाले आपैलक्य आदि दावा प्रकास्फे गुण-जिनको दिक एलायमस्तस्म विधिना। >युरद्ते पश्शाद्‌ थो मुनि बारित्रका 


कि स्थितिकल्प कहते हैं और सामायिरादि पूर्वों झूम मुनिओर आधिकादिकोंको कहता है उराडो अनुदिद्वा फर्पा 
आमश्यक । 5 200 265 0303: 8 एलाचाय यहते हैं। 23000 
शइकश्ना ४ सदाप्ृख कृत पोडशफारण भायनामें आधार्य भक्ति-- २ प्रतिष्ठाचार्षका लक्षण 
क्र 8 
ब्ज/ह२ तप, ६ आपश्यक, £ आधार, १० धम, १ गुप्ति। इस प्रकार मप्ठु श्रा ३८८,३८६ ऐस-फुल जाह पठ्»ो घिरुषम अंगो जिदुदसम्मत्तो । 
ये ३३ पुण आचासके हैं।' पदमागिओ वनुसलो पश्ट्टातमद णणिहिमिदग्णू ॥३८८॥ साश्यधुमोग- 
३, आचायोके भेद 62800 238 । हक गा ी जिणसा- 
(पृहस्थाचार्य, प्रतिष्ा चाय, बालाघार्म, निर्धापफाणाय्य, एलाचार्द जि श कुन और जातिसे शुद्ध हो, निरुपम 
इतने प्रकारके आचा्योका कथन आगममें पाया जाता है ।) | अंगका धारक हो, बिशुद्ध सम्म्दष्टि हो, प्रथमामुमोगमें शुझल हों. 


प्रतिष्ठाकी शक्षण-विधिका जानकार हो, श्रायकके पुणोंझ्षे युक्त हो, 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आचवेलक्य 


उपासकाध्ययन (श्राषकाघार) शास्रमें स्थिर सुद्धि हो, इस प्रकारके 
गुणवाला जिन शासनमें प्रतिष्ठाचार्य कहा गया है । 
३. बालाचार्यका लक्षण 

भ आ /मू २०७३-२०४ काल सभाषिता संव्वगणमणुदिसं व बाहरियं । 
सोमसिहिकरणणब्खत्तविलग्गे मगलागासे ॥२७३॥ गच्छाणुपालणर्थ 
आहोइय अत्तगुणसम भिकक्‍्खू । तो सम्मि गणविसरग अप्पकष्ाए 
कुणदि घोरो ॥३७श «अपनी आयु अभी कितनी रही है इसका 
बिचार कर तदनन्तर अपने शिष्य समुदायको अपने स्थानमें जिसकी 
स्थापना की है, ऐसे खालाचार्यको मुलाकर सौम्य तिथि, करण, नप्षत्र 
और लग्नके समय शुभ प्रदेशमें, अपने गुणके समान जिसके गुण है, 
ऐसे वे यालाचार्य अपने गच्छका पालन करनेके योग्य हैं ऐसा विचार 
कर उसपर अपने गणको बिसर्जित करते हैं अर्थात्‌ अपना पद छोड़कर 
सम्पूर्ण गणको नालाचार्यके लिए छोड़ देते है। अर्धाद मालाचार्य ही 
गहाँसे उस गणका आचार्य सममा जाता है, उस समम पूर्व आचार्य 
उस मालाघार्यको थीड़ा-सा उपदेश भी देते हैं | 


# निर्यापकाचार्यका लक्षण 

# निर्यापकाचार्य कर्तव्य विद्येप 
आचेलक्य--दे अचेलकटव । 
आछिद्य--आहारका एक दोष (-दे आहार 77/9/४। 


आजोव---६ आहारका एक दोप | दे आहार ए|४/४ २ बस्तिका 
का एक दोप | दे वबससिका। 


माजीवक सत--दे 'पूरन कश्यप' व प्रराशिवाद। 
आजीविका---साधुको आजी बिका करनेका सर्वथा निषेध । दे मंत्र! 
आठ--दे अष्ट। हु 

आढक--तोलका प्रमाण विशेष | वे गणित/१/९॥ 


आतप--्व सि ॥/२४/२६६ आत्तप आदिर्पादिनिमित्त उष्णप्रकाद- 
लक्षण («जो सूर्यके निमिचतसे उष्ण प्रकाद होता है उसे आतप कहते 
हैं। रा वा ६/२४/१८/२०/४८६) (घ ६/१५६-१,२८/६०/४) 
रा वा ६/२४/१/२८४/१६ असदवेशोदयाद आतपत्यात्मानम्‌, आसप्यते५- 
नेन, आतपनमात्र॑ं वा आतप । «असाता बेदनोयके उदमससे अपने 
स्वरूपको जो तपाता है, या जिसके द्वारा तपाया जाता है, या आत- 
पन मात्रकोी आतप कहते हैं । 
ते सा ३/७१ आतपनोडपि प्रकाद्य स्मादुष्णश्चादित्यकारण । («सूर्य 
से जो उष्णतायुक्त प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। 
गो क /मू ३३ मुलुण्दपहा अग्गो आदावो होदि उण्ह्सहियपहा । आइच्च 
तेरिच्छे उण्हृणपह्ा हु उज्जोत्तो ॥३५॥ *अरगिन है सो मूल ही उष्ण 
प्रभा सहित है, ठातें वाके स्पठाका भेद उष्णताका उदय जानना 
महुरि जाका प्रमा हो उष्ण होइ ताके आतप प्रकृतिका उदय जानना, 
सौ सूर्सका मिंम विपें ऊपजे ऐसे मादर पर्माप्त पृथ्वीकायके तिय॑च 
जीव तिन होकें आतप प्रकृतिका उदय है। 
द्व स॑ /रो १६/४३ आत्प आदित्यविमाने अस्यत्राषि सूर्यकान्तमणि- 
विशेषादौ पृथ्बीकाये क्ञातठ्यः । «सूर्यके बिम्ब आदियें तथा सूर्य- 
कांत विशेष मणि आदि पृथ्वीकामर्में आतप जानना चाहिए । 
२ आतप नामकर्मका लक्षण 
स सि.८/११९३६९ यदुदयाघ्निय त्तमातपन तदासपनाम ।« जिसके उदय- 
से दारीर में आतपकी प्राप्ति होती है, वह आठप नामकर्म है। (रावा 


५/१९/१६/४७८), (गो क |जो प्र ३३२६२१), (घ ६/१,६-१,२८/६०/४) 
(घ १३/६६४,१०१/३६४/१) 


३, बातप तेज व उद्योतर्मे अन्तर 


+-दे निर्यापक। 
+-दे सफ्लेखना/£। 


-दे उदय/४॥ 


२४३ आत्मवाद 


आतपन---तोसरे नरकका चौया पटल--दे नरक ४/११॥। 
आतपतन योग---दे कायम्लेश । 


आत्म--( आत्म ग्रहण दर्दीन है।-दे दर्दान, २ आत्म रूपको 
अपेक्षा बस्तुमें भेदाभेद | -दे सप्तम गी/६/८ । 


आत्मख्याति--आ अमृतचन्द्र (ई ६०४ ६$६) द्वारा सस्कृत भापा- 
में रचित समयसारकी टीका | यह टीका इतनी गम्भीर है कि मानो 
आ फुन्दकुन्दका द्वदय ही हो। इस टीकामें आमे हुए कलदा रूप 
श्लोकोंका सग्रह स्थय '१रमाध्यात्मततर गिनी' नामके एक स्वप्तन्त्र 
ग्रन्थ रूपसे प्रसिद्ध हो गया है। (तो २/४१५) 


आत्मद्रन्य--दे जीव। 

आत्मप्रवाद--दरव्य श्रुतज्ञानका (१वाँ अग। दे श्रुतज्ञान/ गा । 
आत्मभृत कारण--दे कारण । 

बअत्तमभृत लक्षण--दे ज्ञक्षण । 
आत्ममुखहेत्वाभास---दे बाधित/स्थवचन। 


बात्मरंक्ष देव---स सि ४/४२३६ आत्मरक्षा शिरीरक्षोपमाना । 
«जो अग रक्षकके समान हैं वे आत्मरक्ष कहलाते हैं। रावा ४/४/ 
४/२१३), (म प्र (/२२/२७) 

ति प ३/६६ चत्तारि लोगपाला सावण्णा हॉलि ततवालाण। हणु- 
रकखाण समाणा सरीररक्खा मरा सठवे ॥६६॥ «चारों क्ोकपाल तप्र- 
४०९ सश्श और सन तनु रक्षक देव राजाके अग रक्षकके समान 
होते हैं। 

रावा ४/४/६/२१३/१ आत्मान रक्षम्तीति आत्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमा । 
आवृताबरणा प्रहरणोद्यता रौद्ता पृष्टतोपबस्थायिन । «जो अग- 
रक्षकके समान हैं, वे आत्मरक्ष कहमाते हैं। अगरक्षकके समान फवच 
पहिने हुए सद्ास्र पीछे खड़े रहनेवाले आत्मरक्ष हैं। 


त्रि सा २२४०महुरि जैसे राजाके अंगरक्षक तैंसे तनुरक्षक हैं । 


२. कल्पवासी इन्द्रोंके आत्मरक्षकोकी देवियोंका प्रमाण 
ति प८/३१६-३२० पडिह दादितियस्स य णियणियह देहिं सरिसदेवी ओ 
॥११६॥ त८्परिवारा कमसो चउएक्कसहस्सयार्णि पचसया | अड्ढा- 
इजसयाणि तद्दलते सटिठबत्तीस ३१२० “प्रतीन्द्रा दिक तीनकी 
देगियॉकी संरूपा अपने अपने इन्द्रके सरश होती है ॥११६॥ उनके 
परिवारका प्रमाण क्रमसे चार हजार, एक हजार, पाँच सौ, अदाई सौ, 
इसका आधा अर्थात एक सौ पच्चीस, तिरेसठ और बत्तीस है ! अर्थात्‌ 
सौधर्मन्द्रके आत्मरक्षॉंकी ४०००, ईदशानेन्द्र की ४०००, सनतकृमारेन्द्र 
फी २००० माहेन्द्रकी १००० ब्रह्म न्द्रकी ४००, लान्तवेन्द्रकी २६०, 
महाशुकेन्द्र की १९६, सहत्तारेग्द्र की 4६१, आनतादि ४ इन्व्रोंके आएम- 
रक्षकोंकी देवियाका प्रमाण कुल ३२ है। 


३ इन्द्रो व अन्य देवोंके परिवारमें आत्मरक्षकोका प्रमाण 
-दे भवनवासी आदि भेद 


आत्मवाद--- 


१ भिथ्या एकान्तकी अपेक्षा 


गो क सू ८५१/१०६६४ एम्को चेव महण्पा पुरिसो देवो स सब्बवानी य । 
सब्वंगणिगूढ़ों विय सचेयणो णिग्युणो परमो। «एक ही महात्मा 
है। सोई पुरुष है, देव है। सर्व विषे व्यापक है। स्वापने निगृद 
कहिये अगम्य है। चेतना सहित है। निर्गुण है। परम उत्कृष्ट है। 
ऐसे एक आत्मा करि सबकौ मानना सो आत्मवादका अर्थ है। (स 
सि ८/१/६ की टिप्पणी) जगरूप सहाय बकूत । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आत्मन्यवहार २४४ धात्मा 


हर स॑ टी १४४६ शुद्धचित्यनसप आाए्मा । 


२ सम्पगेकान्तकी अपेक्षा 5 स॑ टी 7७/२६० अधात्मदाग्दाप गच्यते। 'अठ' धात् सायशय- 


स सा|आ १६४/क १९ में १४ भूत भाग्तमभूतमैत रभसा प्रिमिद्य भनन्‍्ध॑ 
सुधीर्मद्चन्त फिल्त को5प्महो फलयति व्याएत् मोह हठादू। आर्गा- 
त्मानुभवै कगम्यमहिमा व्यक्तोयमास्ते धुये, निर्य॑ फर्मवन्टूपड्ू- 
विकतो देय स्वय॑ दाश्यत ॥१३॥अखण्टितमनायुल ज्वलदनस्तमन्त- 
भहिर्मह , परममस्तु न सहणमुद्दितास सदा। चि6ृच्झलतनिर्भर 
सकतज्ञकालमानम्मते यवेकरसमुम्लसण्लत्णखिण्यती लामितय ॥ हटा 
“यदि फोई प्ृबुद्धि (सम्यग्टृष्टि) जीव भूत, बर्तमान और भविष्य 
तीनों फालमें कर्मोंफे मन्धको अपने आत्मासे तरकाल-शीघ भिन्‍न 
फरके तथा उस फर्मोदियके नि्मित्तते ह'नेवाले मिध्यात्व (अश्ञान) 
को अपने मलमे (पुरुषार्थसे) रोककर अथया नादा वरफे अन्तरगर्मँ 
अभ्मास फरे-देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव ही जानने योग्य 
जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा व्यक्त (अनुभवगोचर) निश्नत, झाश्यत 
निरपकर्मकल्लफकर्द मसे रहित स्वयं स्तुति करते योग्य देव यिराज- 
मान है।एश आघार्य फहते हैं कि हमें बह उष्कृष् हम ह्दोफि 
जो तेज सदा काल चैतन्यफे परिणमनसे परिप्ु्ण है, जैसे नमफकी 
डली एक ध्षार रसकी लोलाका आलम्भन फरती है, उसी प्रकार जो 
एक झानस्वरूपका आलस्प्रन करता है, जो तेज अखण्डित ह-जी 
होयोंके आकार रूपसे खण्डित नहों होता, जो अनावुल ऐ-जिसमें 
कमोंके निमित्तसे होनेयाले रागादिसे उरपन्त आकुलपा नहीं है। जो 
अधिमाशी रूपसे अन्तर गमें तो चैतन्य भावसे ऐदीप्पमान अनुभवर्में 
आता है और माहरमें पघचन फायकी फ्रियासे प्रगट देदीप्यमान हाता 
है->जाननेमें आता ऐ, जो शभायसे हुआ है--जिसे क्सीने नहीं 
स्चा का सदा जिसका विज्ञास उदय रूप है--णो एक रूप प्रतिभास 
मान है । 


प प्र टी १९२४ परमार्थ नयाय सदा दिवाय नमो5म्सु | «शुद्ध द्रठया- 
पिकनयसे सदा छिव अर्थाद सदा मुक्त उस शक्तिरूप परमात्मापी 
नप्स्फार हो 


आत्सव्यवहार--अ्र सात प्र ६॥/१११ जबचलितचेतनाबिलास- 
मान्रादारमव्यवहारात्‌ । «'मात्र अधिचलित ेतना हो मैं हूँ ऐसा 
मानना परिणमना सो आत्म व्यबहार है। 


आत्मसस्कार फकाल--३ छात्र १। 
आत्महत्या--दे मरण४। , 
आत्माग्रुल--स्षेत्र प्रमाणका एक भेद । -पे गणित /१/३। 


अात्माजन - १ पूर्व विदेहका एक बक्षार, उसका एक कूट ये उसका 
रक्षक देव ये लोक ४/३,४ ! 


आत्मा--घ (३/४७,५०२८२/६ आत्मा दादशाइमु आत्मपरिणाम- 
स्वाद । नच परिणाम परिणामिनों भिन्न , मुदृद्धव्यात पृथस्भूतघटा दि- 
पर्यायानुसलम्मात्‌। आगमरस्य॑ प्रत्यविशेषतों दव्यश्रृतस्थाप्यात्मरय 
प्राप्नोत्तीति चेस्‌, न, तस्मानात्मधर्मस्योपचारेण प्राप्तागमसह्तस्य पर- 
मार्थ त' आगमत्वाभाषात्‌ । «प्वादशांगका नाम आर्मा है, क्योकि बह 
आरमाका परिणाम है । और परिणाम परिणामौत्ते भिन्न होता नहीं 
क्योंकि मिट्टी त्रच्यस्ते पृथक भूव कोई घट आदि पर्याय पायो जाती 
नहीं | प्रश्न -द्व्यश्रत और भाषश्वुत्त ये दोनों ह. आगम सामास्य- 
की अपेक्षा समान हैं। अक्षएव जिस प्रकार भावस्वरूप द्वाददागफो 
'आत्मा' माना है उसी प्रकार प्रठ्य श्रुत के भी आत्म स्वरूपताफा 
प्रस॑ग प्राप्त होता है। उत्तर-नहों, क्योंकि द्रब्यश्रुत आत्माका धर्म 
नहीं है। उसे जी आगम सक्षा प्राप्त है, बह उपचारसे है। शस्तवर्में 
बह आगम नहीं है । ः 

स॑ सा।आ ८ दर्शनह्ञानचारित्राण्यततीत्यास्मेत्यात्मपदस्मामिधेय । 
“देदीन, झ्ञान, चारित्रको जो सदा प्राप्त हो बह आत्मा है। 


गमने5थोँ बर्तते | गमनद्दस्यैनाग्र शान मण्यरी जे गरयर्भा शासार्था 
इति बचनात । तैय काएणेतग यथा संभव शागसुस्तादिप्रफैपू आसन 
मन्तात॒ अतति मर्ते य. से आप्मा भष्यते। अब शुभ द्ुभमगों- 
मचनयागव्यापार सास भव॑ सीनमस्दादिस्मेण आसमम्तादतर्ति 
मर्सरी ये से आरमा | अथया एउत्पाददययारीदरासमतादराति मएंरी 
में सं आत्मा ।« शुद्ध दैनन्‍्य लसणवा घारफ आरगा है। अब आत्मा 
दाग्द गा अर्थ कहते हैं। 'अत' घासु मिरस्तर गमन करने रूप अधर्प 
है और सभर 'गमनार्थक घासुछानारमक अर्थ में होती ! इस मचन- 
मे यहाँपर 'गमन' दाखदसे शान कट्ठा जाता है। इस कारण जी यथार 
संभव शान सुखादि पुर्णों में सर्म प्रवार यर्तता है मद्र आरमा है! 
अथवा शुभ अशुभ मन पष्ननन्यायवी फ्रियाझे द्वारा संथासंभम हो 
मन्‍्द आदि रूप जो पूर्ण रूपेण मरातता है मह आत्मा "। अधमा 
उत्पाद, व्यय और धौव्य इन सौनों ध्मोवे द्वारा णों पूर्ण रूपते 
मर्तता है यह आत्मा है । 
२ आत्माके वहिरात्मादि दे 'मेद 

मो पा /मू ४ तिपयारों सो अप्पा परमितरभाएरों दूं 'ऊि । तरप 
परो माइज़इ अतोयाए्ण चगमहि महिरप्पा।शन सो जाप्मा शाधी नि 
के तीन प्रकार हैं - अन्तरात्मा बहिरात्मा और परमारमा। राहाँ 
अन्तराध्माफे उपाय करि महिरात्माकी छोट़प र परमारमाको ध्याद्ो 
(स दा४) (शा ३२/४/३१७) (ता सा।|म २६) (१ प्/म ह/११) 
द्र स॑।रो ९४/२६)।॥ 

का आ।म्‌ ।१६२ जीवा हाति तिविहा मरिप्पा तह से दऋशरप्पा ये । 
परमप्पा बि ग॒दुयिहा अर ता तह ये सिद्धा य 4१६१४०जोम तीन 
प्रकारके हैं--महिरात्मा आतराप्मा तथा परमारमा। परमार्माकें भी 
दो भेद (-अर/ंत और सिद्ध । 


३ गृण स्थानोकी अपेक्षा वहिरात्मा आदि भेद 

द्र म॑ (टी,१४/२६(एअथ पििधात्मान गुण्स्थानैषु योजयति'मिध्यासासा- 
दनमिश्रगुणस्थानप्रम तारतम्यन्यूनाधिव्भेदेन महिराए्मा एाठव्य , 
जअबिरतगुणस्थाने तथोग्याशुभलेश्यापरिगतो जघम्याम्तराष्मा, सीघ्र- 
फपासपुणस्थाने पुनरुत्ृष्ट अविरतधीणकपासयोगेघ्ये सध्यम , 
सयोग्ययो गिगुणस्थानद्वये बियश्षितयदेदाशुद्धनयेन सिद्धस्टश पर- 
मात्मा। सिद्धम्तु साक्षारपरमारमे रि । «७ अब तीनों तरहके जारमाओं- 
फो प्रुणस्थानोंमें योजित करते ईैं--मिप्याप्व, सासादन और मिश्र 
इन तीन पृणस्थानोंमें तारतम्य न्‍्यूनाधिक भागसे घहिरएमा जानना 
चाहिए, आऑपिरत ग्रुणस्थानमें उसके मोग्य अशुभ लेश्यासे परिण्त 
जधन्य अन्तरास्मा है और क्षीणकपाय पुणस्थानमें उत्कृष्ट अन्तरास्मा 
है। अधिरत और क्षीगगुणस्‍्थानोंक गोचमें जो सात गरुणस्थान हैं 
उनमें मध्यम अतराप्मा है। सयोगी और अग्रोगी एम दो गुन- 
स्थानोंमें विवक्षित एय्देदा शुद्ध नयकी अपेक्षा सिद्ध समान पर- 
मास्मा है और सिद्ध तो साक्षात्‌ परमारमा है ही । 


* वहिरात्मा, अन्तरात्मा व परसात्मा---- है यह बह नाम । 


४ एक आत्माके त्तीन भेद फरनेका प्रयोजन 
स॒ दा ४ भमहिरन्त परसचेति व्रिधाप्मा सबदहिषु। एपेयाक्षत्र परम 
मध्योपायाह् यहिसत्यजेत्‌ 0 «सर्व प्राणियोंमें महिरात्मा अस्त- 
राएमा और परमाप्मा इस सरह छीन प्रकारका आप्मा है। जात्माके 
। उन तीन भेदोंमें-से अन्तरास्माके उपाय द्वारा १रमात्माकों त्गीौकार 
क्रें--अपनायें और महिराश्माको छोड़ें 


प प्र|म्रि ९१९१६ अप्पा तिविहु मुणेति लहु मूदउ मेक्लहि भाउ । 


छुणि सण्णाण णाणमड जो परमप्प सहाउ ॥१श «हे प्रभाकर भट्ट, 
तू आत्माको तोन प्रकारका जानकर पहिराश्म स्वरूप भावकों दीघ 


बा 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अत्माघीनरता 


ही छोड़, ओर जो परमाश्माका स्वभाव है उसे स्वसवेदन छानसे 
अन्तरात्मा होता हुआ जान । बह स्वभाव केव्लक्लान करि परिपूर्ण है । 

द्र से ।टों १४४६ अग्र बहिरात्मा हैय उपादेयश्वूतस्यानन्तप्नखसाध- 
कल्ादन्तरात्मोपावेय , परमात्मा प्रुन॒साक्षादुपादेय हृत्मभिप्राय । 
» यहाँ यहिरात्मा तो हैम है और उपादेयभृत (परमात्माके) अनन्त 
छुखका साधक होनेसे अन्दरात्मा उपादेय है, और परमात्मा साक्षाघ 
उपादेय है । 


#* जीवकी जा मा कहनेकी विवक्षा--दे जीव 

#* आत्मा ही कथचित प्रमाण है-दे प्रमाण 

* शुद्धात्माके अपर नाम--- -दे मोक्षमार्ग २४ 
आत्माघोनता--द कृतिकर्म ॥२। 
आत्मातुभव--दे अनुभव। 
आत्मानुभुृत्ति--दे अनुभव! !' 


आत्मानुशासन---आ ग्रुणभद्र (६ ८०३-८६८) द्वारा रचित संस्कृत 
श्लोक सद्ध आध्यात्मिक द्ञास्र है। इसमें २७० श्लोक हैं। एसपर 
प॑ टोडरमलजी (ई १७५७) ने भाषामें टीका लिखी है। (ती ३/११) 


आत्माथ्रप दोष--उज्नो वा ४/नया ४४६४ ४४४/४£ स्वस्मित्‌ 
स्वापेक्षस्थमारमाश्रयत्व ।० स्वयं अपने लिए अपनी अपैक्षा बने रहना 
आर्माश्नय दोष है। 


आज्रेय--भरत क्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देदा-दे मनुष्य ४। 
आदर--दक्षिण जम्श्द्वीपका रक्षक ण्यन्तर देव-दे व्यन्तर/४। 
आदान निक्षेपत--दे समिति १। 


आदि-रा वा १/१३/९/४२ अयमादिदस्दोपनेकार्थ वृत्ति । क्यचि- 
त्पराथम्ये बतंते 'अकारादसों वर्णा फऋषभादयस्तीशै करा * इति। 
अवखित्मकारे, भुजफ्ादय परिहर्तव्या इृति। फ्व चिद्भवस्थायास्‌ 
सर्वादि सर्वनाम हति। क््रचित्सामीप्ये 'नद्यादीनि क्षेत्राणि' हतति। 
फ्यचिदवयवे 'टिदादि " हति, अथबा "“ब्राह्मणादिचस्वारों वर्णा * 
इति। (रा या १(३०३/६०। “'आदि' झम्दका अनेक अर्थोमें 
प्रयोग होता है। १ कहाँ तो 'प्रथम' के अर्थ में प्रयुक्त होता है जैसे 
अकारादि घ्ण था ऋषभादि सीर्थंकर। २ कहाँ 'प्रकार! के अर्थमें 
प्रमुक्त होता है जैसे भुजद्भादि र्याज्य हैं। फहीं उयवस्थाके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है जैसे-'सर्वादि सर्वनाम' इस व्याकरण सृत्रसे विदित 
है। ४ कहाँ समीप्यके अर्थम्में आता है जैसे--नदी आदिक क्षेत्र । 
५ कहीं अमयबके अर्थ में आता है जैसे 'टिदादि! यह व्याकरण सूत्र 
(अथवा ज्राह्मणदि चार बण) रा वा १(३०/२/६०)। ६ मुख अर्थात्‌ 
750 (लाया. मउल्गत एण वुष्ठग्वाब76 07. कि हा876 37 
ग्रपा3०7 ०५] 5९77८5--[विशेष दे गणित 77///३) 


* सादे अनांदि विषयक--दे अनादि। 


लादित्य--६ लौकास्तिक पेवॉका एक भेद-दे लौकान्तिक, 
२ अनुदिश स्वर्गका पटल य इन्द्रक बिर्मान-दे स्वर्ग ६/३। 

आवित्यनगर--बिजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे 
विद्याघर । 

आदित्यप्रभ--[म पृ ४६/शलोक) लास्तबस्थर्णकः देव था (२८०) 
पूर्व भवके भाई मुनिका उपसर्ग दूर किया (१३१-१३२) तदनन्तर 


स्वर से च्युतहो विमलनाथ भगवाचुका मेरु नामक गणघर हुआ 
|. (३०२-३०६) । 


आदिधत--दे, गणित / 5 


३.४५ 


भादेश 


आदिनाथ--द ऋषम । 


मगादिनाथ जयती तन्रत--त्रत बिघान स पृ १०६ । बिधि- 
भगवान्‌ आदिनाथकी जन्म तिथि चैत्र कृ० ६ को उपयास व पूजन, 
मन्त्र -'जोँ हीं श्रोवृषमनाथाय नम " इस मन्त्रका प्रिकाल जाप्प । 


आदितनाथ निर्वाणोत्सव ब्रत--बत विधान स॑ १०५ विधि-- 
भगवान्‌ आदिनाथकी निर्वाण तिथि माघ बयृ० १४ को उपयास | 
मन्त्र-'ओं हीं वृषभाय नम ' इस मन्धत्रका जिकाल जाप्य 


आदिनाथ शासन जयन्ती त्त--ब्रह विधान स॑ १० 
विधि-भगवाचूकी दिव्य घ्वनिके प्रथम दिवस फाण्पुन कृ० ११ को 
उपवास करें। मन्त्र >'ओँ हीं श्री बृषभाय नम ' जाप्स करें । 


आदविपुराण---ऋषभवेवके पूर्व भवॉका पुरा कथन १ जिनसेन हि 
(६ ८१८-८७८) कृत २६ पर्य तथा ८००० श्लोक प्रमाण स स्‍्कृत प्रम्ध । 
(दी ३/३४१।२ मश्लिपेण (६ १०४७) कृत। (दे मण्लिपेण)। 
३ सकलकीर्ति (ई १४०६-१४४२) कृत २० सर्ग तथा ४६२८ पद्य 
प्रमाण संस्कृत प्रन्थ । (त्ती ३/३३३) | 


आदविपुरुष--दे फ्रुपभ । 
आविदब्नह्मा--दे ऋषभ। 


आदेय--स सि </११/३६२/८.. प्रभोपेतदारी रकारणमादेयनाम । 
निष्प्रभदारीरकारणमनादैयनाम ।« प्रयायुक्त दरी रका कारण आदेय 
नाम कर्म है और निष्प्रभ दारीएका कारण अनादेय कर्म है । (रा या 
८/११/३६-३७/५७६) (गो क जी प्र ३३/३०/१६) । 

घ ६/१.६-९ २५/६४/४ आदेयता प्रहणी यत्ता बहुमान्यता इत्यर्थ । जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवस्स आदेयत्तमुप्पलदि मत क्म्ममादेम॑ णाम। 
तुव्विवरी यभावणिव्वत्तयकम्ममणादेय॑ णाम ] -आदेयता, प्रहणी- 
यता और बहुमान्यता ये तीनों दाब्द एक अर्थवाले है। जिस कर्मके 
उदयसे जीवके महुमाश्यता उत्पन्न होती है, यह आदेय नामकर्म 
कहलाता है। उससे अथवि्‌ बहुमान्यतासे मिपरीत भाव (अनादर- 
णीमता) को उत्पन्न करनेयाला अनादेय नामकर्म है । 

घ १३/५:६,१०१/३६६/१ जस्स कम्मस्म्ुदरण जीवो आदैष्णो होदि समा- 
देष्वाणाम | जस्स कम्मस्मुदरण सोभणाणुद्गाणो यि ० गउरचिल्लादि 
तमणादेज्ज णाम। “जिस कर्मके उदयसे आदेय होता है घह आदेय 
नामकक्म है। जिस कर्मके उदयसे अच्छा कार्य करनेपर भी जीव 
गौरवको प्राप्त नहीं होता वह अनादेय नामकर्म है। 


# आदेय प्रकृतिकी वनन्‍्ध उदय सत्तव प्रस्पणा-- 


दे बह वह नाम 
आदेश--९ उद्दिष्ट आहारका ए+ भेद ।-दे उद्दिष्ट 
घ १(१,८/१६०/३ अपर आदेश्ेेन भेदेन बिदश्येपेण प्ररूपणमिति। «आदेश, 
भेद या विदेष रूपसे निरूपण करना दूसरी आदेदा प्ररूपणा है । 


घ ३/१,२,१(/१०/१ आदेश पृथर्भाव पृथफ्करण विभजन विभक्ती- 
करणमित्यादय पर्यायद्ाब्दा । गश्यादिविभिन्नचतुर्द शजीबसमास- 
प्ररूपणमादेश । «आदेदा, पृथग्भाव, पृथवव रण, विभजन, विभक्ति- 
करण इत्यादि पर्यायवाची दाग्द हैं। आदेदा निर्देदाका प्रकृतमें 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि गति आदि मार्गणाओंके भैदोंसे भेदको 
प्राप्त हुए चौदह गुणस्थानोंका प्रूपण करना आदेय निर्देश है । 

गो जी/मू ३२२ सखेओ ओघात्ति म ग्रुणसण्णा सा व मोहजोगभबा। 
वित्यारादेसो ज्षि य मग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥३॥ «सक्षेप था ओघ 
ऐसी ग्रुणस्थानकी सज्ला रूढ़ है। यह संझा दशन चारित्र मोह तथा 
सुन बचने कायके योगों करि उपज हैं। च' अर्थात्‌ इसको सामान्य 
भी कहते हैं। बहुरि सैसे ही विस्तार या आपेश ऐसी मार्गणा स्थान- 
की संज्ञा है। यह संज्ञा अपनी अपनी मार्गणाके नामक्मंकी प्रतीति- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


णींढ्ऑां 


के उपमहारकों कारण जो कर्म ताके उदयसे हो है। अथवद्‌ शोध 
प्रूणाका आधार मोहनीय कर्म है आदेदा प्ररूपणाफा आधार स्व 
स्व कर्म है। 
२ उपदेशके अर्थमें 

प॑ ध|उ ६४७ आदेशस्पोपदेशेम्प स्थाप्विशेष स भेदभाक। आददे 
गुरुणा दत्त नोपदेशेष्पय विधि ॥$४७०आदेवार्में उपदेशोसे बह भेद 
रख़नेत्ाला मिद्येप होता है कि मैं गुरुके दिए हुए बतको प्रह्ण करता 
हूँ, परन्तु यह मिधि उपदेशॉ्में नहीं होती है। (अर्थात्र आदेश अधि- 
कार पूर्ण क आज्ञाके रूपमें होता है और उपदेद साधारण सम्भाषण- 
फा नाम है। 


आद्धा--दे अद्भा। 
आद्ररसरण--दे मरण/१।॥ 
आधार--( (घ ॥|प्र २७ 845० (०,०४श7//॥॥गा) 


१ आधार सामान्यका लक्षण 

स॒ सि ॥/१२/२७७(६ धर्मादीना पुनरधिफरणमाकादा मिप्युच्यते व्यव- 
हारनयबश्ञात्‌ । एयंभूतनयापेक्षया तु सर्वाणि द्वग्याणि स्त्रप्रतिष्ठा- 
स्येव । «० वर्मादिक द्रव्यॉका आकादा अधिकरण है यह ग्यवहार 
नयकी अपेक्षा कहा जाता है। एयश्रूत नयका अपेक्षा तो सम प्रठ्य 
स्पप्नतिष्ठ ही हैं। 

५ २ आधार सामान्यके भेद व लक्षण 

गो जो |जी प्र ॥८३ में उद्धृत "औपश्लेपिको पैपथिको5भिव्यापक 
इत्यपि । आधारखिविध प्रोक्त घटाकादा तित्तेपु च।"«“आधार प्तीन 
प्रकार है-औ पश्लेपिक, बै पयिक, और अभिव्यापक। १ तहाँ चटाई 
मिप फुमार सोमे है ऐसा कहिए तहाँ औपरलेपिक आधार जानना। 
३ महुरि आकाश विपे घटादिक द्रव्य तिप्ठ हैं ऐसा कहिए तहाँ 
बैपसिक आधार जानना ३ गहुरि तिक्ल विर्ष तैल है ऐसा कहिए 
तहाँ अभिव्यापक आधार जानना । 


# आधार आधेय भाव -दे संबध। 


आधारतवत्त्त---भ आ /म्र्‌ ४२८ चोह्सद्सणबपुव्यी महामदी साय- 
रोव्य गभोरो। क्प्पकंबहारधारी होदि हु आधारवर्ण णाम |«जो 
चौदहपूर्ण दसपूर्व, और नम पूर्वका छ्ाता है. जिसमें समुद्र सुष्य 
गरम्भीरता ग्रुण है, जो कम्पव्यवहारका ज्ञाता है अर्थात्‌ जो प्रायर्चित्त 
शाखका छ्लाता है उसमें मताए हुए प्रयोगोंका जिसने अनुसरण 
किया है अर्थात अपराधी मुनियोको जिसने अनेक मार प्रायरिचत्त 
देकर इस विपमर्में विशेष छान प्राप्त फर लिया है ऐसे आचार्य 
आधारबष्त्व गुणके घारक माने जाते हैं । 


आध्यात--( म प्र २६२२८ आध्यान स्यादनुध्यानम अनिस्य- 
र्वादिचिन्तन । ध्येय॑ स्मात् परम सतर्वम॒ अवादमनसगोचरम्‌। 
>*अनित्यरवादि १९२ भावनाओंका मार-भार चिन्तवन करना 
आध्याम कहलाता है तथा मन और बचन के अगोचर जो अतिद्ाय 
उस्कृष्ट शुद्द आस्मतर्व है बह ध्येय कहलाता है। ३ अध्यापनके 
अर्थ में-पे अपध्यान/१। 


आनद--( भगबाव्‌ घीरके तीर्थमें अनुत्तरोपपादक हुए दे अनुत्त- 
रोपपावक, २ यिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे निध्याधर; 
३ विजयाधफो दक्षिण श्रणीका एक नगर-दे विश्वाधर, ४ गस्ध- 
मादन विमयार्धपर स्थित एक कूट घ उसका रक्षक पेव-दे लोक/ 
४४, £ मप्र ७३/१छोक अमोध्या नगरके राजा बच्रमाहुका पृत्र था 
(४१-४२) दोख्ा घारण फर ह१ अंगोके अध्ययनपूर्ण क तोथ कर प्रकृति- 
का मत्ध फिया। सन्यासके समय पूर्वफ आठवें भयके मेरी भाई 
कमठने सिंह मनकर इनको भर लिया। इ्हॉने फिर प्राणत्तेन्द्र पद 


र्ड्९ 


आंनुपूर्वी 


पाया (६१०६८) यह पार्येसाथ भगवावुगा पूर्व फा (तीसरा भम (दे 
पार्वनाथ, ६ परमायदके अपर नाम--दे, मौक्षमार्ग (४ । 


आतनदवर्धन--ह |प्र ६ पत्माताल घावत्तीवाल “कारमीर नरेदा"' 
अवम्तिबमकि समकानीन ये । समस ई ८८४ । 


आनदा--र#ूचक पर्मत निबासिनो दिममुमारी देगी - दे ज्तोक ॥११ 


आनदिता---नन्‍्दन यनके मञ्नकूटफी स्थामिनी दिमकुमारी देवी-- 
दे नोफ ४/५॥ 


आनत--( क्ह्पबासी देवाया एफ भेद-दे स्वर्ग 9, ३२ या 
उनका अवस्थान-दे, छवर्ण ॥/८, ३ यश्प स्वर्गोंगा १३वाँ वश्प-दे 
स्वर्ग ६३, 2 आनतस्यगंका प्रथम पटल ये एम्द्रग -दे स्थय ६/३॥ 


आनपान--दे उच्छुबास | 


आनयन--स्र स ७/३१/३६६६ आरमना संमणिपती देशे स्थितस्य 
प्रयोजनवशायरतिकि चिदानयेस्याक्षापनमान यनम्‌ । ८“ अपने द्वारा संफ- 
रिपत देद्ामें ठहरे हुए पुरुषको प्रयोजन सद्दा फ्सी भी यस्‍्तुके घानैफी 
आज्ञा करना आनयन है । (राबा ७/३१/१४४६) 


आनतं--म्र पु |ध्र ५६ प॑ पन्नालाल “मर्तमान ग्रुनरात का उत्तर 
भाग ।"' द्वारावती (द्वारिका) इसफी प्रधान नगरो थी । 


आनर्थक्य--स सि ७/३२/३००/२ यायताएर्थनोपभो यपरिभो गौ 
सोर्पस्तवीषन्यस्पाधिक्यमानर्थफ्पम्‌ । **उपयोग परिभागके लिए 
जितनी यस्तुकी आवश्यक्सा है सो अर्थ है उसमे अतिरिक्त अधिक 
यस्तु रखना उपभोग परिभोगानर्थमय है । 


आनुपूर्वी-- 


१ आनुपूर्वीके भेद 

घ, १(१,१,१/०३/१ पृव्याणुप्रुठषी पच्छाशुपुठ्यी जायतत्थापृपरुव्यी चेदि 
विनिहा आपुपुष्पी । »प्रूयनिष्र्यी, पश्चातानुप्‌र वी और सथातथानु- 
पूर्वी इस प्रकार आनृपृ+कि तीन भेद हैं। (घ ६४,१,४४/१३४१) 
(क पा १/९/१/8२२/२८/१) (म प्र २/०४) 


२ पूर्वानुपूर्वी आदिके लक्षण 


घ १/१,१.१/७३/१ जे मूलादोी परिवाडीए उच्चदे सा प्रृ्याणुपृव्यी । ठिस्से 
उदाहरण-उसहमजिय घ॒ बन्दे इच्चेवमादि। ज उबरोदो ऐपट्रा 
परियाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपृष्पी । तिस्‍्से उदाहरण --एस फ्रेमि 
य पणम जिणवरवसहस्स बद्धढमाणस्स। सेसाण व जिणार्ण सिब- 
पंह-फंखा विलोमेण ॥६६॥ एदि। जमणुलोम-विलोमेहि गिणा जहा 
तहा उच्चदि सा जत्पतत्पाणुपुथ्बी । तिस्‍्से उदाहरण -गय-गवल- 
सजन-जतलहर-परएुय-सिट्टि-गलय-भमर-स फासी । ह्ररिउत-व सपईबो 
सिब-माउब-बच्छओ-जयऊ ॥६६॥ एच्चेवमार्दि । “जो बस्तुका बिये- 
'चन मूलसे परिपाटो-द्वारा किया जाता है उसे पु निपूर्यी कहते हैं। 
उसका उदाहरण इस प्रकार है, ऋषभनाथकी बम्दना करता रु 
अजितनाथकी बन्दना करता टू इत्यादि । क्रमसे ऋषभनाथको आदि 
लेकर महावीर स्वामी पर्यन्त क्रमबार वन्दना करना सो पुब निर्पू्की 
उपक्रम है। जो बस्तुका विवेचन ऊपरसे अर्थात्‌ अन्तसते लेकर आदि 
तक परिषाटी अमसे (प्रतित्रोम पद्धतिसे) किया जाता है उप्ते पश्चाता- 
नृपूर्बी उपक्रम कहते हैं। जैसे-मोप्ष मुखकी अभिलापासे यह मैं 
जिनबरोमें श्रष्ठ ऐसे महावीर स्थामीको नमस्कार फरता हैं। और 
बिलोम क्रमसे अर्थात्‌ बर्द्धमानके बाद पार्र्गनाथका, पार्वनाथके 
बाद नेमिनाथको इत्यादि ऋ्रमसे शेष जिनेस्द्रोंफो भी नमस्कार करता 
हूँ ॥६६॥ जो कथन अनुलोम और प्रतिलोम ऋ्रमके घिना जहाँ कहाँसे 
भी किया जाता है उसे यथात्थानुपूर्यी कहते हैं। जसे-हाथी, अरण्य 
भेंसा, जलपरिपूण और सघनमेघ, कोयल, मसूरफा कण्ठ और भ्रमर- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ओऔलुपूर्वी नामकर्स 


के समान मर्णवाले हरिव द्ाके प्रदोष और छिवादेवी माताके लाल ऐसे 
नेमिनाथ भगवान्‌ जयवन्त हों | इत्यादि । 


कपा १/१,१/४१९/२८२ ज॑ जेण कमेण मच्कारेहि ठड्वमुप्पण्णं बा तस्स 
तेश फमैण गणणा पृुव्वाणुपृब्बी णाम । तसस विलोमेण गणणा पच्छाणु- 
पुष्बी । जत्य व सत्य वा अप्पणो इच्छिदमादि कादूण गणणा जरथ- 
ततथाणुपुव्बी होदि। “जो पदाय॑ जिस ऋमसे सूत्रकारके द्वारा 
स्थापित किया गया हो, अथवा, जो पदार्थ जिस क्रमपते उरपन्न हुआ 
हो उसकी उसी क्रमसे गणना करना पूर्वनरपूर्षी है। उस पदार्थकी 
घिलोम करमसे अर्भाद अन्तसे लेकर आदि तक गणना करना परचा- 
तानुपूर्वी है। और जहाँ कहाँसे अपने इच्छित पदार्थ की आदि करके 
गणना करना यत्नतप्रानुपूर्वी है। (६ ६/४,१५४४/१३४/१) 


आतुपूर्वी तासक भें--सं सि 5/११/३६०१३ प्रुंशरोराकाराबि- 
माक्षों यस्पोदयाद भषति तदानुपुर्ब्ममाम। “जिसके उदमसे पूर्व 
दारीरका आकार विनादा नहीं होता बह आलुपूर्वी नामकर्म है। 
(रावा ८(१९४१६४०७ (गो क /जी प्र ३३/२६/१६) 

' घ ६१६ १,२८।४६/२ पृथ्वुत्तरसरीराणमतरे एग दो लिण्णि समए वह- 
माणजीयस्स जस्स कम्मस्स उदएण जीवपदेसाण विश्लिट्टों संठाण- 
विसेसो होदि, तस्स आपुपुव्वि ज्ति सण्णा। इच्छिदगदिगमर्णं 
आपुपुष्जीदो। »प्रून और उत्तर दारीरॉके अन्सरावर्ती एक, दो 
और छीन समयमें वर्तमान जीवके जिस कर्मके उदयसे जीव प्रदेशो- 
का विश्विप्ठ आकार-विद्येष होता है, उस कर्मकी 'आनुपूर्वी' यह संज्ञा 
है। आनुपूर्वी नामकर्मसे इच्छित गतिमें गमन होता है। 


२ आनुपूर्वी नामकर्मके भेद 

प्र ६१६-१स ४१/०६ ज॑ आपुषुष्बीणामकम्म त चउविहं, णिरय- 
गदिपाओग्गाणुपृन्यीगाम तिरिक्खगदिपाओ ग्गाणुपुन्दी णार्म मणुस- 
गदिपाओग्गाणुपृव्वी णाम देवगदिपाओगमगणुप्रुत्यीणाम चेदि | “जो 
आनुपूर्वी नामकर्म है वह घार प्रकारका है--नरकगति प्रायोग्यानृपूर्बी 
/ नामकम तियर्गतिप्रायोग्यानुप्र्वों नामकम, मनुष्यगति प्रायोग्सानु- 
बॉ नामकर्म और देवगर्ति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकम ॥४ ४ (स सि ८/ 
१३६११), (प सं [धरा २/४), (व १३/६,६:११४/३७१), (रावा ८/ 
११/११/४/४०७/२२), (मो क।|जी प्र ३९/२६/२) --दे नामकम 

(आनुपूर्ती कर्मके अस॑ख्याते भेद संभव हैं) । 


३ विग्रहगति-गत जीवके सस्यानमें आतुपूर्वीका स्थान 
राघा ८११/११/४०७/२६ ननु घ॒ तन्निर्माणनामकर्मसाध्य फर्ल नानुपुर््य- 
नामोदयक॒तस्‌। नैप दोष , पूर्वायुरुच्छेदसमकाल एब पूर्वशरीर- 
मिवृत्तौ निर्माणनामोदयो निवर्तते, तस्मिन्निदृर्तेष्टविधक्म तैजस- 
कार्माणद्ारी रसम्मन्धित आत्मन पूर्व दरीरसंस्थाताविनादकारण- 
माजुपु- ब्यनामोदयसुपैति । पस्य कालो घिग्रहगपतौ जघन्येनकसमय , 
उत्कर्षेण श्रय समया । ऋजुगपौतु पूर्व दारोराकारबिनाशे सति उत्तर- 
ड्ारोरमो ग्यपुद्दगलग्रहणा प्रिर्माणनामकर्मोदयव्यापार । ७» प्रश्न-- 
(मिग्रहगतिमें आकार मनाना) यह निर्माण नामकर्मका कार्य है 
आतुपूर्वी नामकर्म का नहीं । उत्तर--हसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
पूर्व झरीरके मष्ट होते ही निर्माण नामकर्मका उदय समाप्त हो जाता 
है। उसके नष्ट होनेपर भी आठ कर्मांका पिण्ड कार्माण शरीर और 
तैजस दारीरसे सम्बन्ध रखनेबाल आत्म प्रदेशोंका आकार बिग्रहमसि- 
है मे डारीरके आकार बना रहता है। विग्रहगतिमें इसका काल 
कम एक समय और अधिकसे अधिक तीन समय है। हाँ, ऋजु- 
गतिमें पूर्व दारीरके आकारका बिनाझ होनेपर तुरन्स उत्तर शरीरके 
योग्य पुहुगलाँका ग्रहण हो जाता है, अत वहाँ निर्माण नामकर्मका 

कार्य ही है? 

घ $/१,६-१.२८/६६/४ संठाणणामकम्मादो सठाण होदि त्ति आधुपुष्वि- 
परियप्पणा णिरत्थिया वे ण, सस्स सरोरगहिदपदरमसमयादी उबरिं 


आजुपूर्वी सक्रमण--द संक्रमण १०। 
आपातातिचार---३ अतिचार ३। 
झआापृच्छना--दे समाचार । 
आपेक्षिक ग्रुण--द स्वभाव । 


आप्त--तनि सा |मू ७ णिस्सेस दोसरहिओ केवलणाणाइ परमबिभव- 


२४७ भाप्त 


उदयमागच्छमाणस्स मिग्गहकाले उदयाभावा । जदि आणुप्रुध्बिक्म्म 
ण होष्ण तो बिग्गहकाले अणिदसठाणों जीवों होल! «प्रश्त-- 
सस्थान नामकर्मसे आकार-विधेष उत्पन्त होता है, इसलिए 
आनुपूर्यीकी परिकण्पना निरर्थक है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, शरीर 
ग्रहण करनेके प्रथम समयसे ऊपर उदयमें आनेवाले उस संस्थान नाम- 
कर्मका बिप्रहगतिके कालमें उदयका अभाव पाया जाता है। यदि 
आनुषूर्वी नामकर्म न हो, तो विप्रहगरतिफे कालमें जीब अनियत सस्थान 
बाला हो जायेगा । (६ १३/८,६,११६/१७२/२) 


४. विग्रहगति-गत जीवके गमनमें आतलुपूर्वीका स्थान 


घ $/१ ६-१,२८/४६७ पृण्पसरीर छड्डिय सरीर॑तरमघेतूण ट्विदजीवस्स 


इच्छिद्गतिगमण कुृदों होदि । आणुपृव्यीदों | विहायगदीदो किण्ण 
होदि। ण, तस्स तिग्ह धरीराणमुदरण बिणा उदयाभावा। आणु- 
पुठरी संठाणम्ह घाबदा कध गमणहेऊ होदि त्ति वे ण, सिस्से दोसु 
वि कज्जेस्त घावारे विरोहामावा। अचत्तसरीरस्स जीवस्स बिग्गह- 
गईए उज्जुगईए बा ज॑ गमण त॑ कस्स फल | ण॒तस्स पुव्बद्धेक्तपरि- 
आझायाभावेण गमणाभाषबा । जीवपदेसाण जो पसरो सो ण णिक्कारणो, 
तस्स आउअसतफलत्तादी । «« प्रश्न-- 

पूर्व दारीरकों छोड़कर दूसरे दरीरको नहीं ग्रहण करके स्थित 
जीवका इच्छित गतिमें गमन किस कर्मसे होता है। उत्तर- आनुपूर्यी 
नामकर्मसे इच्छित गतिमें गमन होता है। प्रश्त- विहायोगति नाम- 
कर्मसे इच्छित गतिमें गमन क्यों नहों होता है । उत्तर-नहीं,कर्यों कि 
बिहायोगति नामकर्मका औदारिकादि तीनों दरीरोंके उदयके मिना 
उदय नहीं होता है। प्रश्न -आकार विशेषको बनाये रखनेमें व्यापार 
करनेबाली आतुएर्वी इच्छित गतिमें गमनका कारण कैसे होती है 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, आनुषप्र्वीका दोनों भी कार्योंके व्यापारमें 
विरोघका अभाव है। अर्थात्‌ विग्रहमतिमें आकार विशेषकों बनाये 
रखना और इच्छितगतिमें गमन कराना, ये दोनों आनुपूर्षो सामकर्म- 
के कार्य हैं। प्रश्न -पुर्व दरीरको न छोड़ते हुए जीवके विग्रहगतिमें 
अथया ऋजुगतिमें (मरण-समुद्धातके समय) जा गमन होता है बह 
किस कर्मका फल है! उत्तर - नहीं, क्योंकि, पूर्व दारीरकों नहीं 
छोड़ने वाले उस जीवके पूर्ण क्षेत्रके परित्यागके अभावसे गमनका 
अभाष है। पूर्व शरोरको नहीं छोड़नेपर भी जीब प्रदेशोंका जो प्रसार 
होता है वह निष्कारण नहीं है, क्योंकि बह आगामी भव सम्मस्घी 
आपमुकर्मके सत्वका फल है । 


# आनतुपूर्वी प्रकृतिका वंध उदय व सत्त्व प्रर्षणा 
+यदे वह बह नाम । 


जुदो । सो परमण्पा उच्च्‌ह तब्वियरीओ ण परमप्पा ॥७ 


निसा/ताम ४/११आप्त दकारहित । शका हि सकलतमोहरागट्टेपादम । 


“निशेष दोपोंसे जो रहित है और केवलक्षान आदि परम मैभवसे 
जो सयुक्त है, बह परमात्मा कहलाता है, उससे विपरीत बह परमात्मा 


नहीं है। आप्त अर्थात्‌ शंका रहित द्ाका अर्थात्‌ सकत मोह राग- 
इंषादिक (दोप) | 


रकश्रा/म्‌ ६७ आप्तेनोच्छिन्नदोपेण स्वह्ेनागमेशिना। भवितत्य॑ 


नियोगेन नाम्यथा ह्याप्तता भवेत ॥8॥ पृत्पिपासाणरातदूजम्मातडू- 
भयस्मया । न रागह्व पमोहाश्ष यस्याप्त स प्रकौर्र्म ते 744 परमे्टी पर- 
ज्योतिषिरागो विमल क्ृत्ी | सर्वक्षोप्नादिमष्या-त्त सार्द द्वारहो- 
पतलाण्यते ॥७ ७नियमसे बीतराग और सर्घश्ठ, तथा आपमका ॥॥ 


णैनेस्द्र सिद्धान्व कोश 


-शप्तपरीक्षा 


हो (सच्चा देव) होता है, निबम करके अन्य किसों प्रकार आप्रपना 
नहीं हो सकता ॥६॥ जिस देतबके श्वुतवा, तृपा, शुढ़ापा, रोग, जम्म, 
मरण, भय गर्ब, राग, हें ५, मोह, चिन्ता, रति, विषाद, खेद, स्वेद, 
निद्रा, आश्चर्य नहीं हैं, वहो बोौतराग देव कहा जाता है १६॥ जो परम 
पदर्मे रहतेवाला है, उत्कृष्ट ज्यो ति वाला हो, राग-द्वेप रहित वीतराग 
हो, कर्मफल रहित हो, कृतकृत्य हो, सव्च हो अधि भृत, मभिष्पत, 
बर्समानकों समस्त पर्मायों सहित समस्त पदार्धोंको जानने बाला हो, 
आदि मध्य अन्त कर रहित हा और समस्त जीवॉका हिंत करनेवाला 
हो, बही हिंतोपदेशो फ्हा जाता है। (अन घ २१४) 
द्र से टी ४०२१० में उद्दघृत “झुधा तृपा भय हेपो रागो मीहश्व चिन्स- 
नम््‌। जरा रुजा च मृर्युश्न खेद स्वेदो दिन ॥0 विस्मयो 
जनन निद्रा विपादोषष्टादद्ष स्मृता । श्तैदोंपैविनिमुक्त सोध्यमाप्तो 
पमिरक्षन ॥श “शुघा, तृपा, भम, द्वप, राग, मोह, चिता, जरा, 
रुजा, मरण, स्वेद, खेद, मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और 
पिपाद इन अठारह दोपोंसे रहित निरक्षन आप्त श्री जिनेन्द्र हैं। 
सम १(८२९ आपौतिहि रागद्ठ पमोहानामे का न्तिक आर्यन्तिकश्च क्षय , 
सा ग्रेपामस्ति ते खण्वाप्ता | «जिसके राग-प्वेप और म।हका सबेथा 
प्य हो गया है उसे आप्त कहते हैं। (सम १७/२३६/११) 
सथा दी ३/$०४११३ आप प्रध्यक्षप्रमितसकलार्थर्वे सद्धि परम हिंतोप- 
देदाक तततोष्नेन चिशेषेण सत्र नाततिव्याप्ति | जो प्रत्यक्ष झ्ञानसे 
समस्स पदार्थोंका छ्ाता है और परम हितोपदेशी है बह आप्त है । 
इस परम हितोपदेशी विश्वेषणसे सिद्धोंकठे साथ अतिव्याप्ति भी नहीं 
हो सकती । अर्थात्‌ अग्स्त भगवाच ही उपदेशक हानेके कारण आप्त 
कहे जा सकते हैं सिद्ध नहीं। 


# आप्तमें सर्वदोषोका अभाव सभव है--दे, मोक्ष ६४ ' 
» # सर्वज्ञताकी सिद्धि--दे केबलज्ञान ३,४। 
# देव, भगवान्‌, परमात्मा, अहँत भादि---दे बह बह नाम। 


आप्त परीक्षा--आ बिद्यानन्दि (ई ७७४ ८४०) द्वारा रचित १२४ 
संस्कृत श्लो कमद्ध ईश्वर विपयक न्याय ग्रन्थ है। (त्ती २/१६३) 


- आप्त सीमासा--6च्वार्थ सूत्रके मगलांचरणपर आ समन्तभद्र 
(ई श २) द्वारा रचित ११४ संस्कृत शलोकबद्ध न्यायपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है। इसमें स्थाय पूर्वक मावघाद 
अभावबाद आदि एकान्त मतांका निराकरण करसे हुए भगवाच्‌ महा- 
मीरमें आप्त्रकी सिद्धि की है। हस प्रनंथ पर निम्न टीकाएं उप- 
लग्ध हैं. -१ आधार्म अकलक भट्ट (ई ६३२०-६८०) कृत ८०० रत्तोक 
प्रमाण 'अशष्दाती' । २ आ विध्षानन्दि (ई ७७/-८४०) दृत्त ८००० 
श्लोक प्रमाण अश्स्‌हृत्ती। ३ आ वादीभसिंह (ई ७७०-८६०) कृत 
यृत्ति। ४ आ वसुनन्दि (६ई १०४३-१०५३) कृत बृत्ति। £ प॑ 
जयघम्त्र छाबड़ा (ई १८२६) द्वारा लिखो गयी सक्षिप्त भाषा टीका । 
(ज २/३०३), (तो २/१६०) 

आबाधा--कर्मका बन्ध हो जानेके पश्चात्‌ वह तुरत ही उदय नहों 
आता, भष्कि कुछ काल पश्चात्‌ परिपक्व दशाको प्राप्त होकर हो 


' उदम आता है। इस कालको आयाधाकाल कहते हैं। इसी विपयकी 
अनेफों बिशेपताओँका परिचय यहाँ दिया गया है 


'१ आवाधा निर्देश 
१ आयाधघा फालफा लूक्षण 


। , थे ६१६ ६,६/१४८/४ ण माघा अबाधा, अग्राघा चेव आमाधा। 


«माधाके अमाबको अबाधा कहते हैं। और अबाधा ही आबाघा 
फहलाती है । 

गोकमू १६४ कम्मसरूवेणागयदव्ब ण य एदि उदयरूवेण । रुवेणुदी- 
रणस्स घ आदाहा जाए लाथ हुवे । ७» कार्माण दरोर नामा नामकर्मके 


२४८ 


१ आवाधा निर्देश 


उदय ते अर जीवके प्रदेशनिका जो च॑चनपना सोई योग पतिसके 
मिमित्तकरि कार्माण पर्गणा रूप पुद्गलस्वन्ध मूल प्रवृति मा उत्तर 
प्रकृति रूप होई आत्माके प्रवेश निधि परस्पर प्रवेश है लक्षण जाका 
ऐसे बन्ध रूपकरि जे तिप्डे हैं ते यावत्‌ उदग्र रूप बा उदीरणा रूप 
न प्रवर्त तिसकालका आमाधघा कहिये | (यो के /मू ६१४) 

गो जो /जी प्र २१३८२३/४ तत्न विघक्षितसमग भद्धस्य उत्कृष्टस्थिति- 
मंघरुण सप्तत्तिकोटाकोटिसागरोपममप्नस्य प्रधमसमयादारम्य सप्त- 
सहसबर्प कालपर्यन्तमाबाधेति ।७तहाँ विषक्षित कोई एफ समय विद 
मन्ध्या कार्माणका समय प्रचद्ध ताकी उत्यृष्ट स्थिप्ति सत्तरि पोड़ा- 
कोडि सागरकी थंघी सिस स्थितिके पहले समय ते लगाय साक्ष हजार 
वर्ष पर्यन्त तौ आयाघा काल है तहाँ कोई निर्जरा न हाई साते कोई 
निपषेक र॑चना नाहीं । 


२, आवाधा स्थानका लक्षण 

घ १९/४,२.६,४०१६२/६ जहण्णाबाहमुक्यस्साबाहादी सोहिम सद्ध- 
सेसेम्मि एपरूवे पषिखते आमाहाड्वाणं | एसत्यो सब्वत्यपरूषेदस्दों । 
“उत्कृष्ट आमाधामें-से जघस्प आम्राघाकों घटाकर जो दोप रहे उसमें 
एक अंक मिला देनेपर आयाघा स्थान होता है । इस अर्थ की प्ररूपणा 
सभी जगह करनी चाहिए । 


३ जआावाघा फाण्डकका लक्षण 


घ ६/१,६-६,६/१४६/१ फध्रमाबराधाकडयस्पुप्पत्ती । उबकस्साबार्ध 
विरलिय उवकस्सद्विदि समखंड फरिय दिण्णे रूप पड़ि आमाघा 
कडयपमाण पावेदि [ »प्रशन-आमाधा काण्डफकी उरपत्ति कैसे 
हांती है । उत्तर--उरकृष्ट आभाधघाकों बिर्लन करके उसके ऊपर 
उत्कृष्ट स्थितिके समान खंड करके एक-एक रूपके प्रति देनेपर 
आबाधा काण्डकका प्रमाण प्राप्त होता है। उदाहरण--मान लो 
उत्कृष्ट स्थिति ३० समय, आग्राघा ३ समय । तो पत्र अर्पादि 
39) -१० यह आबाघा काण्डकका प्रमाण हुआ। और एक्त स्थिप्ति- 

मन्धके भीतर ३ आबाघाके भेद हुए । 
विधेषाथ-कर्म स्थितिके जितने भेदोंमें एक प्रमाण बाली 
आमाघा है उत्तने स्थितिके भेदों को आबाघा काण्डक कहते है। 

घ ११/४,२,६ ,१७/१४३/४ अप्पण्णो जहण्णाघाहाए समऊणाए अप्पप्पण्णो 
समऊगजह॒ण्णट्विदीए ओवटिटदाए एगमाबाघाकंदयमागच्छदि | 
संगस॒गउकस्सामाहाए सग-सगउष्स्सद्विदीए ओबदिटदाए एगमाबाह 
कंदयमागच्छदि । 

घ ११/४,९,६:१२१/२६८/२ आभ्राहचरिमसमय णिरु भिदूण उक्कस्सिय॑ 
टिठर्दि यंधदि। तत्तो समऊण पिथघदि । एवं दुसमऊणादिक्मेण 
णेदव्व जाव पलिदोबमस्स असखेज्जदिभागेगूणाद्विदि त्ति। एबमेदेण 
आयाहाचरिमसमएणसघपाओग्गट्टिदिविसेसाणमेगमामाहाक दयमिदि 
भसंण्णा क्ति युक्त होदि। आबाघाए दुचरिमसयस्स णिरु भण कादूण 
एवं वेब भिदियमानाहाकदय परूवेदव्य । आधषाहाए तिचरिमसमय- 

* णिक्ध भण कादूण पुन्वं ब सदिओं आधाह्यव्दओ परूचेदव्यों) एवं 
णेयव्व जाब जहण्णिया दिडदि त्ति। एदेण मुत्तेण एगामाहाकदयस्स 
पमाणपरूवणा कदा । 

घ ११/४,२,६,१९८/२७१/३ एगेगायाहद्ठाणस्स पतलिदोषमस्स असंखेजदि 
भागमेत्तदिउदिम घट्ठाणाणमाबाहाकंदय सण्णिदाण ७ १ एक समस 
कम अपनी-अपनी आधाधाका अपनो-अपनी एक समय कम जघन्स 
'स्थितिमें भाग देने पर एक आयाघा काण्डकका प्रमाण आता है। 
२ अपनी-अपनी उत्कृष्ट आमाघाका अपनी-अपनी उरकृष्ट स्थिदिमें 
भाग दने पर एक आयाधा काण्डक आता है। ३ आबघाके अप्न्‍्तम 
समयको विवश्लित करके उत्कृष्ट स्थितिको माँधता है। उससे एक 
समय कम भी स्थितिको,बाँधता है इस प्रकार दो समय कम इत्यादि 
फ़मसे पश्योपमके असस्यातमें आगसे रहित स्थिति हफ ले जामा 


>जनेन्द्र सिद्धाग्त फोश 


/ आबाधां 


चाहिए] हस प्रकार आबाधाके इस अन्तिम समय बन्धके योग्य 
स्थित्ति विद्येषोंकी एक आवाघा काण्डक संज्ञा है। यह अभिप्राय 
है । आमाधाके द्विचरम समयकी विवक्षा करके इसी प्रकारसे द्वितीय 
अध्राधा काण्डकक्रो प्ररघणा करना चाहिए। आत्राधाके त्रिचरम 
सम्यक्री विवश्ता करके पहिलेके समान तृतोंय आयाधाकाण्डककी 
प्ररूपणा करना 'चाहिए । इस प्रकार जघन्य स्थिति तक यही क्रम 
जानना चाहिए। इस सूत्रके है।रा एक आबाघा काण्डकके प्रमाणकी 
प्ररृपणा की गयी है | एक-एक आयमाधघा स्थान सम्बन्धी जो पण्यो- 
पमके अस्॑रुयातवें भाग मात्र स्थितिबन्ध स्थान हैं उनकी आबाघधा 
काण्डक संज्ञा है । 


२ आवाधा सम्बन्धी कुछ नियम-- 
१ आबाघा सम्बन्धी सारणी 
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आमाधा काल 
प्रमाण विषय जपन्य. |... उस्कृष्ट 
१ उदय अपेक्षा 
गो क|भा | सज्ञी पंचे का मिथ्यात्व | समयोन सुद्ूूर्त | ७००० वर्ष 
१९०६८६ | कर्म 
मं १४६/१८ ६| धआायुर्के बिना छकर्मोंकी प्रतिसागर स्थिति|[अतिको को सागर 
सामान्य आग्राघा पर साधिक | पर १००वर्ष 
मूं €१५/११०० स॒ उच्छूवास| (घ ६१०२) 
ध$/१६६/१३| आमुकर्म (बद्धबमान) (असंक्षेपाद्धा कोड़ि पूर्व वष/३ 
है मुंहूत आ/अस 
भो के [मु६१७ आयुकर्मका सामान्य | आयु बन्ध भये 
नियम पीछे शीप भुज्य- | मानायु 
गो कम ६६६| ६२६६२८६२४७ कोड | अन्तर्मुहूर्त सं | अच्तर्मुहूर्त 
सा माला कर्म 
! ( २ उदीरणा अपेक्षा 
गोमू १५६ | आमु चिसा ७ कर्मोकी | आवजी ञर 
गोमू १८ मध्यमानायु नि न 


भुज्यमानायु (केषल कर्म भूमिया) कदली घाप्त ध्वारा उदीरणा 
होने, इसलिए उसको आबाघा भी नहीं है। देव, नारकी व 
भोग भूमियोंमें आयुकी उदोरणा सम्भव नहीं । 


# कर्षोंकी जधन्य उत्कृष्ट स्थिति व तत्सम्वन्षित आवाधा 
काल-दे स्थिति 4 ॥ 


२ आबाधा निकालनेका सामान्य उपाय 
प्रत्येक एक कोड़ाकोड़ि स्थितिकी उत्कृष्ट आयाधा «१०० वर्ष 
७० या ३० कोड़ाकोड़ी स्थितिकी उत्कृष्ट आयाघा «१ ०्०्छ्ण्ग्या 
१००)८३० या १००२८१० ब्"्:१00० गा ३००० या १००० घप 
१ लाख कीोड़ सागर स्थितिकी उरकृष्ट आब्राघा «७ १०० 

+(१०१८१०) «१ वर्ष 
१०० का ड़ सागर उस्कृष्ट आमाधा «१ वर +(१०५१०५१०) 

“-१/१००० वर्ष 


१० कोड़ सागरकी उत्कृष्ट आबाघा -ऑटिडट, 4० श्प्यू मिनिट 


कि] 
६६६२६ ७ कोड़ सागरकी उत्कृष्ट आबाघा-उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त 
नोट--उद्दोरगाकी अपेक्षा जघस्म आयाघा, सर्मत्र आवलो मात्र 


जानना, फ्योंकि बन्ध हुए पोछे इतने काल पर्यन्त उदीरणा नहीं हो 
सकती । 


३ आवाघा सम्बन्धी कुछ नियम 


३, एक कोडाकोडी सागर स्थितिकी आवाघा १०० चर्षे 


होती है 


घ ६/१,६-६,३१/ १७२/८ सागरोबमकोडाकोडीए बाससदमायाघा हो दि । 


“एक काडाकोड़ी सागरोपमकी आबाघा सौ वर्ष होती है। 
४. इससे कम स्थितियोंकी आवाधा निकालनेकी यिशेष 
प्रक्रिया 


घ ६/१,६-०,४/१८३/(सग सगजादि पश्ियद्धायाधाकशएहिं सगसगट्टिदी मे 


ओबहौ्टिदासु सग सग आयाघासमुप्पत्तीदो ।ण च सम्बणादीय्र आमा- 
धाकडयाण सरिसत्त , सख्नेजबस्सट्ट दिन धेम्न अतोमुहृत्तमेत्तआनाघोब- 
टिठिवैम्नु सखेलसमयमेत्त आबाघाकडयद सणादो । तदो संखेजरूवेहि 
जहृण्णदिठदिम्हि भागे हिंदे सख्चेजावलियमे'तता णिसेगदि्ठदीदो 
समख्नेज ग्रणहीणा जहण्णामाघा होदि । “अपनी-अपनी जातियोँमें 
प्रतिबद्ध आबाघा काण्डकॉके द्वारा अपनी-अपनी स्थित्तियोंके अप- 
यर्तित करनेपर अपनी-अपनी अर्थात्‌ बिवक्षित प्रकृतियोँकी, आमाधा 
उस्पन्न होती है | सथा, सर्व जातियवाली प्रकृतिमाँमें आश्ाधाकाण्डकों 
के सदशता नहीं है, क्योंकि सरव्यास वर्षबाले स्थिति मन्धोंमें अन्त- 
मुहूर्त मात्र आयाघासे अपवर्त न करनेपर स॑ रूपात समयमात्र आवाधा- 
काम्डक उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए सरूपात रूपोंसे 
जघन्य स्थिततिमें भाग देनेपर निपेक स्थितिसे सरू्यात्युणित हीन 
संख्यात आय लिमामत्र जघन्य आयाघा हांतो है। 


५४५ एक आधवाधाकाण्डफ घटनेपर एक समय स्थिति 
घटती है 


घ ६/१,६,६/१४६/४ ण्गाघाघाक शएणुणउक्स्सदिठर्दि बंधमाणस्स समऊण- 


तिण्गिवाससहस्साणि आबाघा हांदि । एदेण सरूघेण सब्व ट्ठिदीर्था 
पि आबाधापरूवण जाणिय कादव्व । णयरि दोहिं आवाधा्कंड्ह 
अधियमुक्षस्सट्ठद बधमाणस्स आबाघा उम्नास्सिया दुसमऊणा 
होदि। चोहि आयाधाककंडएहि ऊणियमुक्वस्साटठदि बंधमाणस्स 
आनाधा उक्कसिया तिसमऊणा । चउहि. 'चदुसमऊणा | एवं णेद्नं 
जाव जहण्णट्ठिदि ज्ति। सव्याबाधाकश्ठएप्त बीचारटठाणत्त पत्त मु 
समऊणात्राधाक डयमेच टिठदी णमबादिठदा अआवाधा हो दि त्ति घैत्तन्य 
“एक आदयाधा काण्डकसे होन उत्कष्ट स्थितिको बाँधनेवाले समय- 
प्रचद्धेके एक समय कम तीन हजार बर्षकी आमाधा होती है। इसी 
प्रकार सर्व कर्म स्थितियोंकी भी प्ररूपणा जानकर करना चाहिए । 
विशेषता केवल यह है कि दो आबाघा काण्डकोंसे हीन उत्कृष्ट 
स्थितिकों शाँधनेबाले जीवके समय प्रमद्धकी उत्कृष्ठ आबाधा दो 
समय फम हंसी है। तीन आमाघधाकाण्डकोंसे हीन उरकृष्ट स्थितिको 
भाँधनेवाले जीवके सममप्रमद्धकी उत्कृष्ट आबाधा पीन समय फम्‌ 
होती है। चार आबाधा फाण्डकॉसे हीनवालेके उल्कूष्ट आमाधा चार 
समय कम होती है। इस प्रकार यह क्रम विवश्चित कर्मकी जघन्य 
स्थिति तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार सर्वआमाघा फाण्डकोंक्े 
विचारस्थानत्व अर्थात्‌ स्थिति भेदोंको, प्राप होनेपर एक समय कम 
आगबाघा काण्डकमात्र स्थितियोंकी आबाघा अवस्थित अर्थात्‌ एक- 
सौ होती है, यह अथ जानना घाहिए | 

उदाहरण--मान लो उत्कृष्ट स्थिति ६४ समय और उत्कष्ट 
आमाधा १६ समय है। अतएव आवाधाकाण्डका प्रमाण ६ ४ 

बृद्द्‌+४ 

हीगा। 

मान लो जधन्य स्थिति ४६ समय है। अतएय स्थिठिमोके भेद 


६४ से ४४ तक होंगे जिनकी रचना आयाधाकाण्डकोके अनुसार इस 
प्रकार होगी-- 


£ प्रथमकाण्डक--६४,६३,६२,६१ समय स्थितिकी छउ आयाघा 
“१६ समय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जावाधां 
१ --६०,(६,६८,६७ संर्मय स्थितिकौ छ। औमाधा 
३ व्वितौयकाण्डफ--६०,(६,६,६ 86 
-४६,५४६,४४, गे स्थितिकी उ आमाधा 
ह सृतीयकाण्डक-६६,५४,६४, ४१ सम ४४०2 


४ चतुर्थ काग्ठक -४२,६१.४०,४६ समय स्थितिकी उ आषाधा 
* १३१ समय 
४ पच्रमकाण्ठक-४८,४७,४६,४४ समय स्थितिकी ऊ आमाधा 
> २ समय 
यह उपरोक्त पाँच तो आमाधाके मेद हुए । 
स्थिति भेद --आमाधा फाण्ठफ £४हानि ४ समय २० गिषार 
स्थान अत स्थिति भेद २०-१० १६ 
हस्हों मिचार स्थानोंफो उरकृष्ट स्थितिमें-से घटानेपर जपन्य 
स्थित्ति प्राप्त होती है। स्थितिकी क्रम हानि भो इतने ही स्थानोंम॑ 
होती है । 
६ क्षपक श्रेणीमे आवाघा स्ंघ्र अन्तमुंहतं होती है 
फ पा ३/३,१२/६३८०/२१०१ सफ्तरिसागरोबमकीडाफोडीप॑ जदि सत्ता- 
घाससह€समेत्त।पाहा लब्भदि तो अदठण्ट मस्साण कि लभामों त्ति 
पमाणेणिच्छागु फिदफले ओब टिटदे जेण एगसमयस्‍्स असरोलदिभागो 
आगच्छ दि तैण अदृठण्णं मस्साणमामाष्टा अत्तोम॒हुत्तमेत्ता क्तिण घष्टदे। 
ण एस दोसो, संसाराबर्थ मोत्तूण खबगसेदीए एवं बिहणियमा- 
भाषादी। प्रश्त--सत्तरि फोड़ा फाष्टो सागरप्रमाण स्थितिकी यदि सात 
हजार घर्ष प्रमाण आमाधा पायी जाती है तो आठ मप प्रमाण स्थिति 
फी कितनी आयाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार प्रराशिफ मिधिके अनुसार 
इच्छाराशिसे फलराशिको गणित करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर 
पू"कि एक समयका अस रूयातवाँ भाग आता है, इसलिए आठ बष- 
फी आमाधा अम्तममुहूर्त प्रमाण होती है, मदद कथन नहीं घनता है। 
उत्तर-यह फोई दोप नहीं है, फ्योंकि संसार अवस्थाको छोड़ 
फर क्षपक श्रेणी में इस प्रकारका नियम नहीं पाया जाता है। 
७ उदीरणाकी आबाघा आवलो मात्र ही होती है 
गो क |मू ६१८११०३ आबलिय॑ आपाहा उदोरणमासिणसप्तकम्माण । 
॥६९८। «७उदीरणाका आश्रय करि आग बिना सात ममकी 
आमाघा आपसी मात्र है मंधे पीछे उदीरणा होई तो आवज्ती काल 
भए ही हौ जाए । 


८. भुज्यमान आपुफा शेष भाग हो बद्धधमान आयुको 


आवाधा है 

घ ६/१,६-६ २९/१६६/६ एयमाउस्स आमाधा णिसेयट्विदी अण्णोण्णाय- 
पादो ण हॉति ज्वि जाणाबणट्ट णिसेयट्विदी चेर परूविदा। पुण्य- 
फोडितिभागमार्दि कादूण जाव असंख्रेपाद्वा क्षि एदेमु आवाधाविय- 
प्पेप्त देव णिरयमाण आउअस्स उद्वास्स णिसेयट्टिदी संभवदि त्ति उत्त 
होदि। «उस प्रफार आयुकर्मफी आमाघा और निपेक स्थिति 
परस्पर एक दूसरेके अधीन नहीं है (जिस प्रफार कि अन्य कर्मोकी 
होती है)। इसका यह अर्थ होता है कि पूर्वकोटी मर्पक्रे त्रिभाग 
अर्थाव त्तीसरे भागफो आदि फरके अस प्षेपाद्धा अर्थाव जिससे छोटा 
(संक्षिप्त) कोई काल न हो, ऐसे आवलोके असंरनन्‍यातर्में भागमात्र- 
काल तक जिसने आमाधा फालके विकण्प होते हैं, उनमें देव और 
नारकियोंफे आमुुकी उत्कृष्ट निषेक स्थिति सम्भव है । (अर्थात देव 
और नरफायुकी आबाघधा मनुष्य व तिर्मठ्चॉके मद्धथमान भयमें हो 
पूरी हो जाती है।) तथा इसी प्रकार अध्य सर्व आयु कर्मोंफी आबाधा- 
फे सम्मन्धमें भी मधायोग्य जानना । 

घोक भाषा १६०१६६१२ आयु फर्मकी आषाधा सो पहला भयमें 
होय गई पीछे जो पर्याय धत्मा तहाँआमु फर्मफी स्थिछिके जेते 
निपैक हैं तिन सम समयनि मिपैं प्रथम समयस्यों गाय अस्त समय 
पर्यन्‍्त समय-समय प्रति परमाणु क्रमते फिरै हैं। 


२५० 


मपुन्टा 


&., आपयुफर्मफी आयापा सम्बन्धी दया समाधान 


भ (१.६-॥६/६//६६(० पुरपको डितिमायादो. आबापा अहिया 
किण्ण होदि | उ्धवे-प तागदेय घेर एस मासापराश्मारउट्रिदिएस 
पुठडम्योडितिभागादों अधिया आयाधा अत्यि, रैसि हस्मासागरीगे 
भुञ्नमाथधाउए अग॑शोेपाद्रापशंयसाधे सती परभवियमाटअष धगाभांण 
पदसंभगा । ण तिरिगय मधुर मु मिशदो अहिया दागाधा श्प, 
तत्य पुठपवी ही दो अधियगब द्िदीए जभाषा। अर से छप ताज ठिरिस 
मपुता अत्यि क्ति थे ण, सर्ति देव घेरायाद व भुजमाशाउट स्मा 
सादो अहिए मऐ परममियजाउयरस मंघभावा । 

ध ६/१६-७,३६/६६३/+ पृष्मकारितिभाव वि. भणगाउए सते 
पेवणेरश्सद्सपाससहस्स भ्राउ ट्रि दिमधरा भवादी..._ पुरायाहिएिभाषों 
आपमाधा शि विण्ण पररमिदो । थ एवं सतते जह॒एाट्विदिए कभार/प- 
सगादी ।*प्रन-आपयुर मं फी आगाधा पुरिकटीके वििभागगे अधि 
पयों नहीं होती।उत्तर-(गतुर हें और तिगंघोंगे मस्ध होने सोप्य झआगु 
तो उपरोक्त दबा उठती हो नहा)और ने ही आर सावरोपपरी आयु 
में स्थितियाले देम और वारशियोंमें पूर्व का्टिक विभागरे अधिक 
आमाधा होती *ै, प्मांसि एमक) भूछयमाज आयुरे (अधिफ गे अधिर) 
एह मास अमशेपष रहनेपर (हथा गमसे गयस) अझगसरोवाद्धा शाज्षर 
अब्देप रए।पर पागामीभ सम्पस्धी थागुशों साँधोोशम एन देग 
और नारफियोंके पूर्ण कोरिको विभागसे अधिक छ्ाबाधागा हामा 
असम्भय। न तिर्मण्य और मनुष्योमे भी इसते अधिक आगाधा 
सम्भव रै, प्पोकि उनमें पूर्ण कोटिसे अधिर भय हिश तिका दमाव है । 
प्रश्न-(भोग 8 अमगात गर्षझी आयुराने दि्ंध और 
मनुष्य होते हैं, (फर उनके पूम फोटिके विभाग मे अधिक 
आमाधाता होना सम्भव फ्सों हहीं है ।) छततर-नहीं पर्याकि, छनते 
देव और नारक्यांँ के सामान भुज्यमान पके एह माममे 
अधिक होनेपर भवगसम्मन्धी आयुरू बस्थका अभाष है (जतएयपूर्व 
कोटीके तिभागसे अधिद आमाधाना होना सम्भव महों है ।) (ऋमद ) 
प्ररन-भुज्यमान आयु में पूरकोर्टि फा प्रिभाग अगदि्ट रहने पर 
भी देव और नारफ सम्यन्धी दशा हजार पर्पकों जपस्य थापु सिदिति 
का भरध सम्भव है, फिर 'पूर्गगोटिया प्रिभाग जमाया है ऐसा 
सूप्रमें प्मों नहीं प्ररूवषण किया) उत्तर-नहों, ण्यॉरि ऐसा मानने 
पर जधस्यस्पितिके अभावश प्रसंग आता है अर्पाद पुर कोटिशा 
प्रिभाग मात्र आमाधा काल जपम्य थागु रियतिमस्प के साथ 
सम्भय तो है, पर जघर्य कम स्थिठिशा प्रमाणनाने के ज्िए शो 

जधन्य आमाधाकाल्ल ही प्रहण करना चाहिये, एछ्तश नहीं। 


१० नोकमॉंफो आवाधा सम्बन्धी 
घ १४१ ६,२४६/३३३/ १६ घोकम्मस्स. आमाधामाबेत  शिमपुमेत्य 


पच्चि आाबाघा | साभावियादो ।७नोफर्मकी आमाधा महीं होनेरे 


फारण । प्ररत-यहाँ आमाधा किस यारणशे नहीं है। उक्तर-- 
मयों कि ऐसा स्वभाग है । 


* मूलोत्तर प्रकृतियोकी जधन्य उल्ृष्ट आवाघा व उनका 
स्वामित्व +दे स्थिति ६। 
आमत्रिणी भाषा--है भाषा 
आमर्षोषघ फऋद्धि--ै शद्धि७। 
आसुंडा--१ ख॑ १९६४ सू ३२४३ जावायो.. पमसायो बुद्धि 


विष्णाणी आउडो पशाउ डी ३ “आमुडपत्ते सकोच्यते बित- 
कितो&र्ष अनमेत्ति आमडा। »अवाय व्यवसाय, युद्धि, जिश्नप्ति 
आमुण्डा, प्रत्यामुषठा मे पर्याय नाम हैं (३६॥ जिसके द्वारा वितर्दित 
अर्थ 'आमुंश्यते' अर्थात्‌ संफाचित क्या जाता है मए आमुडा है। 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त क्रोश 


बम्नोये 


आम्ताय---स सि ६२४/४४झ६घोपदुद्ध परिवर्त नमास्नाय ।«उच्चा- 


रणकी छुद्धि पूर्वक पाठको पुन -पुन दोहराना आम्नाय है। 
(तसा ७/१६), (अन घ ७/८७/७१६) 
राया ६/२४/४/६२४/१६ वतिनो वेदितसमाचारस्यैह॒त्ौ किकफल निर- 
पेश्वस्प द्रतविलम्बरितादिधोपविशुद्धध परिवर्तनमाम्नाय हत्युपदि- 
श्यते | ७आचारपारगामी बतीका लौ किक फलकी अपैक्षा किये मिना 
दृवविवम्बितादि पाठ दोपोंसे रहित होकर पाठका फेरना, घोखना 
आम्नाय है। (चा सा ३४३/३) 
आध---१ आयका वर्गीकरण--दे दान । २ सब ग्रुणस्थानों व 


मार्गणा स्थानॉमें आयके अनुसार व्यय । ५ 
-दे मागणा। 
आयत--१ आयत पतुरस्ताकार--(ज प |प्र १०४) केटलाग्लट्टपोधा ! 


३ तिर्यक्‌ आयत चतुरस्त--(ज प |प्र १०४) 0०००१। ३ आयत 
सामान्य --ऊध्चता सामान्य अर्थाद एक द्र्यकी सव पर्यायों 
में रहनेवाला एफ अन्वय सामान्य ।-वे क्रम ६ ! 


आयतत-- 


१ आयतन व अनायतनका लक्षण 
मो पा /मू ४-७ मणवयणकायदन्वा आसता जस्स इ दिया विसमा। 
आमदर्ण जिणमर्गे णिद्दिद्नू संजय रूये ॥६॥ मय राय दोस मोहो 
कोहो लोहो मे जस्स आमत्ता । पचमह॒व्ययधरा आयदर्ण महरिसी 
भणिय॑ ॥६॥ सिद्ध जस्स सदत्यथ विस्रुद्धफागस्स णाणजुत्तस्स । 
सिद्धायदर्ण सिद्ध मुणियरवसहस्स मुणिदरर्थ ७३० जिन मार्ग बिये 
संयम सहित मुनिरूप है सो आयतन कह्टा है। कैसा है मुनिरूप-- 
जाके मन, घचन, काय तथा पचेन्द्रियोंके बिपय अधीन हैं अर्थात 
जो इनके वा नहीं है परन्तु यह ही जिनके वश्ीभ्रत्त है ॥॥ जाके 
मद, राग ह्वप, मोह क्रोध और माया मे सर्व निग्रह छू प्राप्त भमे हैं, 
भहुरि पाँच महाततोंको घारण करनेवाले हैं ॥६४ जाके सदर्थ अर्थात्‌ 
षुद्धार्मा सिद्ध भया है, जो विशुद्ध शुक्लध्यान कर युक्त हैं। जिन्हें 
फ्रेवशल्ञान प्राप्त भया है, जो मुनिवर वृषभ अर्थात्‌ मुनियामें प्रधान हैं 
ऐसे भगवा भो सिद्धायतन हैं थ 
द्र स दी ४३/६६ सम्यकत्वादियुणानामायतन गृहमाबास आश्रय- 
आधारकरण निमित्तमायतन भण्यततै तद्दिपक्षभ्रुतमनायतनमित्ति ) 
“सुम्यक्त्थादि ग्रुणोंका आयसन घर-आवबास-आश्रय (आधार) झरने 
का निमित्त, उसको 'आयतन' फ्हते हैं और उससे विपरीत अनाय- 
सन है। 
२ वोद़के द्वादश आयत्तन निर्देश 
मो पा (टी ६|पृ ७६ पर उद्धृत “पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्य बिषया पद्च- 
मानस । घर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ।«०मौद्ध मतर्में आय- 
तनका ऐसा लक्षण है-पाँच हन्द्रिय, दाब्दादि पाँच विषय, मनव 
घमम इस प्रकार १२ आयसन होते हैं। 
रे पट अनायतन निर्देश 
द्रस॑ (टी ४१/१६६/२ अथानायतनपट्क॑ कथयति । मिथ्यादेवो, 
मिध्यादेवाराधको, मिथ्यातपो, मिथ्यातपस्वी, मिथ्यागमो मिथ्या- 
गमघरा पुरुषाश्र स्युक्तलक्षणमनायतनपद्क । «अब छह अनायसनो- 
का कथन करते हैं--मिथ्यादेव, मिथ्यादेबॉके सेवक, मिथ्यातप, 
मिध्यातपस्वो, मिथ्याशास्र और मिध्याशास््रोंके घारक, इस प्रकारके 
छड़ अनायतन सरागसम्यग्दष्टियों को द्याग फरने चाहिए । 


धा पा (टी ६(३४ पर उद्घृत “कुदेयगुरुशख्रा्णां तम्नक्तानां गृहे यति । 
पढ़नायतनमिस्पेव॑ वदस्ति विदितागमा ॥३१॥ प्रभाचन्द्रस्ट्वेब॑ घदति 
मिध्यादशनज्ञानचारित्राणि प्रौणि श्रम॑च उद्वन्त पुरुषा पथ्चनाम- 
ततानि। अथवा असर्वश्ञ १ असर्वश्षायतन, २ अस्न शज्ञान', ३ असर्ब- 


रा आयु 


छज्लानसमवेतपुरुष , ४ असर्य झानुप्ठानं, £ असर्व क्षानुप्टानसमवेतपुरुष*+ 
श्चेति ।*कुदेव, कुगुरु, व कृदाखके तथा इन सतीनके उपासकोके 
घरोंमें आना-जाना, इनको आमगमकारोंने पष्ठनायतन ऐसा नाम दिय 
है ॥श प्रभाचन्द्र आचार्य ऐसा कहते हैं कि- मिथ्यादशन, मिध्या- 
ज्ञान, मिथ्याचारित्र मे सीन तथा इन तीनोंके घारक अर्थात मिथ्या- 
हृष्टि, मिथ्याप्ठानी व मिथ्या आचारपानृ पुरुष, यह छह अनायतम 
हैं। अथवा १ असर्वक्ष, २ असर्वक्षदेवका मन्दिर, ३ असर्वश्ष ज्ञान, 
४ असर्वज्ञ ज्ञानका धारक पुरुष, £ असर्वज्ञज्ञानके अनुकूल आचार, 
६ और उस आचारके धारक पुरुष मह छह अनायतन हैं। 
आयाम---! 7००४८ (ज प|प्र १०) । ३ गृगहानि आयाम । 


+>दे गणित 77॥६/२। ३ ग़रुणश्रेणी आयाम-दे संक्रमण ८॥ 
आयु---शीवकी किसी विवश्षित शरीरमें टिके रहनेकी अवधिका नाम 


ही आयु है। इस आयुका निमित्तकर्म आयुकर्म कहलाता है| यद्यपि 
गतिकी भाँति घह भी नरकादि घार प्रकारका है, पर गतिमें और 
आयुर्मे अन्तर है। गति जीोवको हर समय बँघती है पर आयु 
बन्धके योग्य सारे जीवनमें फेवल आठ अबसर आते हैं फिनन्‍्हें 
अपकर्ष कहते हैं। जिस आयुका उदय आता है उसो गतिका उदय 
आठा है अन्य गति नामक कर्म भी उसी रूपसे संक्रमण द्वारा अपना 
फल देते हैं। आयुकर्म दो प्रकारसे जाना जाता है- भुज्यमान व 
मध्ययान | वर्तमान भयर्में जिसका उदय आ रहा है वह भुज्यमान 
है और इसीमें जो अगले भवकी आयु मँधी है सो यध्यमान है। 
भुज्यमान आमुका तो क्‍्दलीघात आदिके  निर्मित्तते कंघल अपकर्षण 
हो सकता है उस्कर्षण नहीं पर सघ्यमान आगुका परिणामॉके नि्मित्त 
से उत्कर्पण व अपकर्षण दोनों सम्भव है। किन्तु विवक्षित आयु- 
फर्मका अन्य आयु रूपसे सक्रमण होना कभी भी सम्भव नहीं है। 
अर्थात्‌ जिस जातिकी आगु प्रधी है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा । 





१ भेद व लक्षण 
१ आयु सामान्यका लक्षण 
२ जायुष्यका लक्षण 
३ आयु सामान्यके दो भेद (भवायु व अद्धायु) 
४ आयु सत्त्वके दो भेद (भुज्यमान व वद्धधमान) 
५ भवायु व अद्धायुके लक्षण 
& भुज्यमान व बद्धयमान मायुके लक्षण 
७ आयु कर्म सामान्यका लक्षण 
# आयु कमके उदाहरण-दे प्रकृतिमन्ध/३ 
< आयुकर्मके चार भेद (नरकादि) 
९ आयुकर्मके असख्यात भेद 
१० आयुकर्म विशेषके लक्षण 
३ आयु निर्देश 
१ आयुफे लक्षण सन्वन्धी शका 
२ गतिवन्ध जन्मका कारण नही आयुवन्ध है 
३ जिस भवकी आयु वेंधी नियमसे वही उत्पन्न होता है 
# विग्रह गतिमें अगली आयुका उदय“ दे उदय ४ 
४ देव नारकियोकी वहुरुताकी अपेक्षा असख्यात वर्पाय्रुष्क 
कहा हैं 


जैनेन्र सिद्धान्त फोशध 


आयु श्ष्र 


३ आयु कर्मके वन्धपोर्य परिणाम 
१ मध्यम परिणामोमें ही आयु वँघती हैं 
२ अल्पायु वन्य योग्य परिणाम 
३ नरकायु सासान्यके वन्ध योग्य परिणाम 
४ नरकायु विशेषके व घ योग्य परिणास 
५ कर्म भूमिज तिर्यश्न भायुके वनन्‍्ध योग्य परिणाम 
६ भोग | ५5५ -, 5 को. पर. «के 
७ कर्म भू मिज मनुष्योंके वनन्‍्ध योग्य परिणास 
८ शलाका पुरुपोकी आयुके वन्ध योग्य परिणाम 
९ सुमोग भूमिजोकी आयुके बन्घ योग्य परिणाम 
१० कुमोग भूमिज मभनुष्यायुके वन्‍्ध योग्य परिणाम 
११ देवायू सामान्यके वन्ध योग्य परिणाम 
१२ भवनत्रिक आयु सामान्यके वन्ध योग्य परिणाम 
१३ भवनवासी देवायुके वन्‍्ध योग्य परिणाम 
१४ व्यन्तर तथा नीच देवोकी आयुके वन्ध योग्य परिणाम 
१५ ज्योतिप देवायुके बन्ध योग्य परिणाम 
१६ कल्पवासी देवायु साम्ान्यके वन्‍्ध योग्य परिणाम 
१७ कल्पवासी देवायु विश्वेषके वन्‍्च योग्य परिणाम 
१८ लौबान्तिक देवायुके वन्ध योग्यपरिणाम 
१९ कपाय व लेश्याकी अपेक्षा आयु वन्धके २० स्थान 
# आयुके वन्धमें सक्‍्लेश व विद्युद्ध परिणामोका स्थान 
+दे स्थिति ४ 
४ आठ अपकर्ष काल निर्देश ' 


१ कर्म भूमिजोकी अपेक्षा आठ अपकर्ष 


२ भोग भूमिजों तथा देव नारकियोकी अपेक्षा ८ अपकर्ष 


३ आठ अपकर्प कालोमें न बेचे तो अन्त समयमें वेंघती है 

४ आयुके त्रिमाग शेष रहनेपर ही अपकर्प काल आने 
सम्बन्धी दृष्टि भेद 

५ अन्तिम समयमें केवल अन्तर्मुहर्त प्रमाण ही आयु 
वंघती है 

६ आठ अपकर्प कालमिं वंधी आयुका समीकरण 

७ अन्य अपकर्पमें आयु बन्वके प्रमाणमें चार वृद्धि व 
हानि सम्मव है 

८ उसी अपकर्ष कालके सर्व समयोगमें उत्तरोत्तर हीन 
बन्ध होता है ः 

# आठ सात आदि अपकर्पोर्में आय वाँघने वालों का 
अल्पवहुत्व “पै अश्पमहुर्व ३/६/१६ 

प आयके उत्कर्षण व अपवर्तेन सम्बन्धी नियम 

१ बढधमान व भुज्यमान दोनों मरायुमोका अपवर्तन 

सम्मव है 


के 


विषय-सूची 


* भुज्यमान आयुके अपवर्तन सम्बन्धी नियम“ मरण ४ 

२ परन्तु वद्धयमान आयुकी उदीरणा नही होती 

३ उत्कृष्ट आयुके अनुभागका अपवर्तन सम्भव है 

४ असख्यात वर्षायुप्को तथा चरम शरीरियोंकी आयुका 
अपवर्तन नही होता 

# आयुका स्थिति काण्डक घात नही होता-दै अपकर्षण ४ 

५ भुज्यमान आयुपर्यन्त वद्धचमान भायुमें वाघा सम्मव है 

६ चारो आयुओंका परस्परमें सक्रमण नही होता 

७ सयमकी विराघनासे आयुका अपवर्तन हो जाता है 

# अकाल मृत्युमे आयुका अपवर्तत. 7 मरण ४ 

८ आयुका अनुभाग व स्थिति घात साथ-साथ होते हैँ 


६ आयुवन्ध सम्बन्धी नियम 


१ तियंचोकी उत्कृष्ट आयु भोगभू मि, स्वयम्भूरमण दीप 
व कर्मभूमिके चार कालोमें ही सम्भव है 

२ भोगभूमिजोंमें भी आयु हीनाधिक हो सकती है 

है बद्धायुष्क व घातायुष्क देवोंकी आयु सम्बन्धी स्पष्टी- 
करण 

४ चारों गतियोमें परस्पर आयुवन्ध सम्बन्धी 

५ आयुके साथ वही गति प्रकृति बँधती है 

*$& एक भवमें एक ही आयुका वन्ध सम्मव है 

७ बद्ायुप्कोमें सम्यक्स् व गुणस्थान प्राप्ति सम्बन्धी 

८ वद्धचमान देवायुप्कका सम्यक्त्व विराधित नही होता 

९ बन्ध उदय सत्तव सम्बन्धी सयोगी भग 

१० सिश्रयोगोमें आयुका वन्ध सम्भव नहीं 
#* आयुकी आवाघा सम्बन्धी “ये आबाघा 


७ आयुविषपक प्ररूपणाएँ 


१ नरक गति सम्बन्धी 

२ तियँच गति सम्बन्धी 

रे एक बन्तर्मुहर्तमें ल अप के सम्भव निरन्तर क्षुद्रभव 
४ मनुष्य गति सम्बन्धी 

५ भोग भूमिजों व कर्म भूमिजो सम्बन्धी 

* तीर्थंकरों व काका पुरुषोकी आयु “वे बह बह माम 
६ देवगतिमें व्यन्तर देवो सम्बन्धी 

७ देवगतिमें भवनवासियों सम्बन्धी 

८ देवगतिमें ज्योतिष देवो सम्बन्धी 

९ देवगतिमें वैमानिक देव सामान्य सम्बन्धी 


« १० बैमानिक देवोमें इन्द्रो व उनके परिवार देवों सम्बन्धी 


११ वँमानिक इन्द्रो अथवा देवोंकी देवियों सम्बन्धी 
१२ देवो द्वारा बन्ध योग्य जघन्य आयु 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भायु 


# काय सम्बन्धी स्थिति “है काल ४, ६ 

#* भव स्थिति व काय स्थितिमें अन्तर 7 स्थितिर 

# गति अग॒ति विषयक ओघ आदेश प्ररूपणा 7पै जन्म ई 

#* आयु प्रकृतियोकी वन्च उदय व सत्त्व प्ररूपणा तथा 
तत्सम्बन्धी नियम व शका समाधान पै वह वह नाम! 


# आयु प्रकरणमें ग्रहण किये गये पल्‍्य सागर आदिका 
अर्थ +>दे गणित /१६ 





१, भेद व लक्षण 


१ आय सामान्‍न्यका लक्षण 

राया १/२०/३/१६१/२४ आयुर्जीवित॒प रिणामस्‌ 

रा वा ८/१०२/४७६/१२४ यस्म भावात्‌ आस्मन जीवित भयत्ति यस्य 
चाभावात मृत हस्युच्यते तद्भधवधारणमायुरित्युच्यते। “जीवनके 
परिणामका नाम आयु है। ;अथवा जिसके सद्धावसे आत्माका जीवबि- 
तव्य होता है तथा जिसके अभावसे मृत्यु कही जाती है उसी प्रकार 
भवधारणको हो आमु फहते हैं । 

प्र सात प्र १४६ भवधारणनिमिप्तमामु प्राण | “भवधारणका निमित्त 
आयु प्राण है। 


२, भायुष्यका लक्षण 
गो जी (भाषा २(८/॥६६/१६ आयुका प्रमाण सो आयुष्य है । 


३ आय सामान्यके दो सेद (मवायु व श्रद्धाय) 

भआ।वि २६/८६।१६ तत्रायुद्विभेद अद्घायुभवायुरिति च। -अथपिक्षया 
द्रग्याणामनाधनिधन॑ भवध्यद्धायु । पर्मायाथपिक्षया चतुर्विधं भवत्य- 
नाधनिधन, साद्रनिधन, सनिघनमनादि, सादिसनिधनमिति। 
>आयुके दो भेद हैं- भवायु और अद्धामु । द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
द्पोका अद्घायु अनाध्यनिधन है अर्थात द्रव्य अनादि कालसे चला 
आमगा है और बह अनन्त काल तक अपने स्वरूपसे च्यूत न होगा 
इसी लिए उसको अनादि अनिधन भी कहते हैं। पर्यायाथिक नयकी 
अपेक्षा जब बिचार करते हैं तो अद्भायुके चार भेद होते हैं, वे इस 
प्रकार हैं--अनाथनिधन, साथनिघन, सनिधन अनादि, सादि 
सनिधनता | 


४. आयु सत्त्वके दो भेद (भुज्यमान व बद्धभममान) 

गो क (भाषा १३६/४५७/१० विद्यमान जिस आयमुको भोगये सो भ्ुज्यमान 
अर आगामी जाका गन्ध किया सो भद्धथमान ऐसे दोफ प्रकार अपेक्षा 
फकरि आसयुकास'्च है। 
१. भवायु घ अद्धायके लक्षण 

भ आ,/|वि २८/८६।१६ भवघारणं॑ भवायुर्भव शरीर तश्च ध्िमते आत्मन 

आय प्कोदयेन ततो भवधारणमायष्कारूय कर्म सदेव भवायुरित्यु च्यतै। 

तथा चोक्तम्‌-देहो भवोत्ति उच्नदि घारिष्यश आउगेण य भवी सो । 
तो उच्चदि भवधारणमाउगकम्म भवाउत्ति । इति आयुर्व शैन व जीबो 
जायते जीबति व आयप एवोदयेन ! अन्यस्यायू प उदमे सृत्ति मृति- 
मुपैसि पूर्वस्प चायुप्कस्य विनाझे ! सथा 'चोक्तम- आउगवसेण जीवों 
जामदि जीव दि य आउगस्सुदये | अण्णाउगोदये वा मरदि य प्रुम्बाउ- 
णासे बा ए४ति। अद्भा दाम्देन काल एत्य च्यते। आउगशब्देन द्वग्यस्य 
स्थिति , तेन द्रठ्याणां स्थितिकाल अंद्वाम्‌ रिव्युच्यते इति। ७१ 
भव घारण करना वह भवायु है । दरोरको भव कहते हैं । हस दारी र- 
को आत्मा आयुका साहाय्य प्राप्त करके धारण करता है, अत दारोर 
घारण करानेमें समर्थ ऐसे आय कर्मको भवाय्‌ कहते हैं । इस विपयमें 
अन्य आधचायस ऐसा कहते हैं-- देहको भव कहते हैं। बह भव आय 


२५३ २ आयु निर्देश 
फमसे घारण किया जाता है, अत भव धारण करानेवाले आय्‌ कम 
को भवाय ऐसा कहा है, आयकम के उदयसे ही उसका जीवन स्थिर 

और जम प्रस्तुत आय कर्मसे भिन्न अन्य आय कर्मका उदय होता 
है, तय म्ह जीव मरणावस्थाकी प्राप्त होता है । मरण समयमें पूर्वाय्‌ > 
का बिनादा होता है। इस विषपयमें प्ूर्वाचार्य ऐसा कहते हैं-कि 
आयु कर्मके उदयसे जोब उत्पन्न होता है और आयुकर्मके उदयसे 
जीता है ! अन्य आयुके उदयमें मर जाता है। उस समय पूर्व आग्रका 
विनाश हो जाता है। २ अछा शव्दका 'काल' ऐसा अर्थ है, और 
आयु दब्दसे द्रव्यकी स्थिप्ति ऐसा अर्थ समकना चाहिए। द्वग्यका 
जो स्थितिकाल उसको अद्धायु कहते हैं । 


६. भुण्यमान व बद्धचमान आयुफे लक्षण 

गो के |भाषा ३३६/2८७/१० विद्यमान जिस आश्रुको भोगवे सो भुज्यमान 
अर अगामी जाका बन्ध किया सो घद्धच्ममान (आयु कहलाती है) | 
७ आयपकर्म सामान्यफा लक्षण 

सर्सि ५/३/३७५/६ प्रकृति स्वभाव ! श्यामुपो भवधारणम्‌। तदेव- 
लक्षण कार्य | «प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है। भवधारण आयु कर्मकी 
प्रकृति है। इस प्रकारका लध्षण किया जाता है। ) 

स सि ८/४/३८०£ श्त्यनेन नारकादि भवमेत्तीत्यायु «जिसके द्वारा 
नारकादि भवोंको जाता है पह आयुकर्म है। (रा ना ८/४/२/५६८/२), 
(गो क /जी प्र ३३/२८/११) 

घ ६/१,६-१,६/११/१० एति भवधारणं प्रति हृरयायु । «जो भव घारण- 
के प्रति जाता है वह आयुकर्म है। (घ १३/६ ४५६८/१६९/६) । 

गो क /मू १६/८ कम्मकयमोहव डिहप्रससारम्हि य अपादिजत्तेहि । 
जीवस्स अबद्डाण करेदि आऊ हलिन्व णर ॥१(॥ «आयु कमंका उदय 
है सो क्मंकरि किया अर अछ्लान असेयम मिथ्यात्व करि बृद्धिको 
प्राप्त भया ऐसा अनादि ससार तताविपै प्ययारि गतिनिर्मेँ जीव अब- 
स्थानको करे है। जैसे काप्टका खोड़ा अपने छिट्ठमें जाका पग आया 
होम ताकि तहाँ ही स्थिति कराने सैसे आयुकर्म जिस गति सम्भन्धी 
उदयरूप होह तिस ही गति विपै जीवकी स्थिसि करावै है। (द्रसं। 
टी ३३/६२) (गी क /जी प्र २०११) 

८ आयुकर्मके चार भेद (नरकायु आदि) 

तसू ८(१० नारकतैर्ग्योनमानुपदेबानि १० “नरकायु, तिय॑चायु, 
मनुष्यामु और देवायु ये चार आयुकमके भेद हैं। (१ स॑ /प्रा २/४) 
(पप ख ६,६-९/ग्‌ २४/2८), (प ख/पु १२/४२,१४/स १३/४५३), 
(प्॑ १३४ ॥/प ६६/१६२) (मय [पु १ै/॥/२८) ही क/जी प्र - 
३३/२८/११) (पं स सर २/३०) 

&€ आयु फर्मके असस्यात भेद 

घ ११/०,२,९४०,१६/४८३/३ पञवद्टियणए पुण अवलै बिज्माणे आउअप- 
सही वि असखेजलोगमेत्ता भव दि, कम्मोदयनियप्पाणमस खेज्जलोग- 
मेचाणमुवलंभादो । »पर्यायाथिक नयका आवलम्भन फरनेपर तो 
आयुकी प्रकृतियाँ भी असरूयात लोकमात्र हैं । क्योंकि कर्मके उदय 
रूप बिक्ए्प असरूयात लोकमात्र पाये जाते हैं । 

१०. आयुकफर्म विश्येषके लक्षण 

स सि ८/१०/८ नरकेपु तीवद्ोतोष्णवेदनेपु यन्निमित्त दीघजीवन 
तन्नारक्म्‌। एवं शेपेप्वापि। «तीम शीत उष्ण वेदनाबाले नरकॉमें 
जिसके निमित्तमे दोर्ध जीवन होता है बह नारक आयु है। इसी 
प्रकार दोष आयुओंमें भी जानना चाहिए । 


२ आयु निर्देश 
१ आउके लक्षण सम्बन्धी शका 


र 7 ८/१०१५०॥/१४ स्यथादेतत-अप्नादि तम्निमित्तें तश्लाभालाभ- 
जीवितमरणदर्शनादिति, तन्न, कि कारणम्‌ । तस्यानुआहक्रबात 


जैनेन्द्र सिद्धांन्त कोश 


ल 


आयु 
अतःचैतवेव यद श्लोणायुपरोष्पादिसंनिधानेडपि मरण॑ शश्मते। 
देवेपु नारकेपु चाप्तादभावाद भयधारणमागुरधी नमैवेरसयसेययु । » 
प्रश्न-जीवनफा निर्मिश्त तो अस्नादिक हैं, प्योंकि, उसके लाभसे 
जीवन और अनाभसे भरण देखा जाता है। उत्तर-ऐसा नहीं 
है स्यॉकि अन्नादि तो आगुके अनुप्राटकमात्र हैं, मूल फारण 
नहीं है। प्पांकि आयुके क्षीण हो जानैपर असादिफों प्राप्तिमें भी 
मरण देखा जाता है। फिर सर्मप्न अप्नादिक अनुप्राएफ भी तो नहीं 
होते, फर्मोंकि ऐेषों और मारकियोंमे: अन्नादिकफा आह्टार नहीं होता 
है। अत यह सिद्ध होता है फि भयधारण आयुके ही आधीन ?ै | 


२ गतिवन्ध जन्मकफा फारण नहीं आयुवन्ध हे 

घ १/१,१.८६४/३२४/४ नापि मरकगतिकर्मण सर« तस्य तप्रोरपत्त कारण 
तत्सरव प्रत्यविशेषत सकलप्चेन्द्रियाणामपि नरकप्राप्ति प्रमफ्नात्‌। 
नित्य मिगोदानामपि विश्यमानत्नसर्मणां. प्रसेपुरपक्तिप्रसक्षास्‌ । 
“नरकगततिका सक्व भो (सम्यगर श्कि) नरकमें उरपत्तिका पारण 
फहना ठोक नहीं है, क्यों कि, नरकगछतिके सरयके प्रति कोई घिप्रोपता 
मे होनेसे सभी प॑चेन्द्रियॉफी 'नरक्गतिका प्रसग आ आपेगा। तथा 
नित्य निगोदिया जीमॉके भी प्रसकर्मकी सत्ता मिद्यमान रहती है, 
इसलिए उनकी भो प्रसॉमें उत्पत्ति होने लगेगी । 


४६ जिस भवकी आयु बेंधी नियमसे घहीं उत्पन्न होता है 
रा वा ८२१/१/४८३(१८ न हि नरफायुर्मुखेन तिर्षगायुर्मनरष्यामुर्मा 
विपच्यते | ७» नराकामु' नरकागु रूपसे ही फत्त देगी ति्य॑थायु या 
मनृष्यासु रूपसे नहीं । 
घ १०४,१,४,४०/२३६/१ जिससे गईए आएउजे मद्ध सत्येव पिच्छएण 
उपजतत्ति ज्ति ।७जिस गतिकी आमु माँधी गयी है। निरचयसे बहा 
ही उत्पन्त होता है । 


४ देव व नारकियोको बहुलताकी अपेक्षा असस्यात 


घर्पायुष्क फहा गया है 

घ. ११/४,२,६,८/६०/१ देवणेरशएसु संखेजवासाउसत्तमिदि भणिदे सच्च॑ 
ण से असंखेझावासाउआ, किंतु संखेज वासाउआ चेवब, समगाहिय- 
पुठप्रको डिप्पहुडि उबरिमआउअधियप्पाण अस खेजबासाउअत्तम्भुब- 
गमादो। फर्घ समघाहियपुष्वकोडी ए स खेजवासाए अस खेजबासस । 
ण॒रायरुक्खों घर रूठिमलेण परिषत्तसगट्ठस्स अस॑स्रेज्जवस्सदस्स 
आउअविसेसमिमि वष्टमागस्स गहुणादो | «« 
प्रश्न-देव व मारकी तो सरूयात वर्पामुक्त भी होते हैं, फिर यहाँ 
उनमका ग्रहण असंख्यात वर्षायुष्क पदसे कैसे सम्भव है ! छत्तर--इस 
दांकाके उत्तरमें कहते हैं कि सचमुचमें वे असरयात घपय्रिष्क नहीं 
हैं, किन्तु सरुयात पर्षामुष्क ही हैं। परन्तु यहाँ एक समय अधिक 
पूर्व कोटिको आदि लेकर आगेके आग्रु बिकष्पोंफों असंरम्धातवर्षामु- 
के भीतर स्त्रीकार किया गया है। प्र्त-एक समय अधिक पूर्व 
फोटिके अस रूपात्तवण रूपता कैसे सम्भव है । उत्त र-नहीं, मयों कि, 
राजबूप (वृषविशेेष) के समान 'अस रूयात वर्ष' दाव्द रूदिवदा अपने 
अर्थको छोड़कर आयुविश्ेपमें रहनेवाला यहाँ ग्रहण किया गया है। 


३ आयुकर्मके बन्धयोग्य परिणाम 
१ भध्यम परिणामोंसें हो जायु बंघती है 


घ १२/४,२,७,३२/२७/१२ अहजहण्णा आउमरघस्स अप्पाओग्ग | अहम- 
हक्‍्सा पि अप्पाओग्ग चेद, समावियादों तत्य दोण्ण बिच्चाने ट्विया 
परियतक्तमाणमज्मिपरिणामा बुच्चति। “अति णघन्य परिणाम 
आयु मन्धके अमोग्य हैं। अत्यस्त महात्‌ृ परिणाम भी आमु भम्धके 
अयोग्य हो हैं वर्योंकि ऐसा स्वभाव है। फिम्तु उन दोनॉके मध्यमें 
अवस्थित परिणाम परिवर्त मान मध्यम परिणाम कहलाते हैं। (उनमें 
प्रपायोग्य परिणामोंसे आयु बनन्‍्ध होता है।) 


२५४ 


३. आयुपर्गी सन्धयोयर परिणाम 


गो के मू ॥८छिए भेरसा्ना रा अँगा एबीसा हॉति एएम 
छिममया | आउगमधणजोग्गा अ्ृट्यगरिरेणानभगा। ७मिरयामिदे 
एम्पीस अ्ग हैं तहीं दही शिएयानिर जधरव, गष्यम घावष्ट मै 
करे अठारह थक्ष ही महुरि नापोत लेश्साने छशावए था ते पध्राग 
अर शेजो लेश्याके छतब्ष्ट अदा हैं पहल मपासमिरा एस रसाव- 
यनियिमं आठ मध्यम ठंदा है ठैसें मास थर भण्। तो बाय 
फ्मके बस्च सो जड़ मध्य अदा ाम)। हा गा शे7|१-० 
२४०९) 

गो फ [जी प्र #९६/०२६/२१ अश्यशोधर पायाउमाधीदयर्पागारश 
संरुयातनागगात्रपह डा नियू द्धिपछितास स्याएलाज मात्रा लि. सेप्वस- 
रपघातनोफ्भरावहुआगमात्राति सवेदरधानानि हटके मात्रमाए- 
माधानि गिशुरस्पानानि। तेप्‌ मैहगा"दानि पशुईटातियांदा पहुं- 
विद्यत्ति | तप्र मध्यमा अशै आपुर्मदधाविस्धना | ७रगरय छोध 
गषाय के अगु्भाग रूप उदगस्थात असस््याश सोशमापर पररघान- 
पत्तित हानि कौ लिगे अम॑स््ात सोग प्रमाण | । छितकी यथामोध्य 
अगरगयात ज्ञाएया भाप दिए तहाँ एक भाग बिना शहुमाघ प्माल 
सौ संफ्तेद् स्थान हैं। एवं भाग प्रमाण विशुश्िस्पान है । शिने मिर्पे 
तेरपापद चौदह हैं। तेरयानिफे अदा ।एस्पीस | तिने बिपे मध्यके 
आठ अश आयुक्त परपशा कारण है 
२ अल्पायुफे बन्ध योग्य परिणाम 

भ आ ।बि ४९२६/६+श४ सदा पर गाटिपाताएह शो मद्रिसतमडो शिह- 
बिनाइनाद प्रायेणायागुरेग भव लि ।७ मा प्ापों हमेशा पर ज्ीमॉफ्त 
घात करके उनके प्रिय जीवित मादा करता है पह धाम यब्वामृपी 
हो हाता है। 
३ नरफायु सामान्यके वनन्‍्ध योग्य परिणाम 

त यू ६१६१६ बहरमस्मपरिएर्र्य नारक स्थाप पे ह६॥ निरशो हझइहिप्य 
घ॒ सर्मेपाम(६ >महुठ आरम्भ और घहुंत परिप्रह्यानेशा भाव 
नरपायफ] आसय है ॥१॥ दोनरहित और गतरहित होना सम 
बआयुओंका आसब है १६ 

से सि ६१४/३३६/६ हिंसादिक्ररफमणजिसप्रयर्त नपरस्यहरा"मिप्याति- 
शृद्विकृष्णतेशयाशिजातरौद्रध्यानमरणफामसा दिन क्षणों सारण स्पायप 
आसयो भवति ० हिंसा दि हर खशार्योंमें निरम्तर प्रवृत्ति, मुसरेके 
घनका एरण, इच्द्रियों के विपयोंमें अस्यग्स आरसाक्त, कथा मस्नेद 
समय पृष्णलेर्या और रौद्घप्यान आदिया होना नरफागके दासम है 

दि ५ २(२६३-२६४ आउसम्स मघसमए सिनोथ्य सेसो यपुमृतेय। 
किमिरायक्सायाण्ं उदमम्मि मधेदि मिरमाउ २६९४४ फिष्हाय 
णोलकाऊणुदपादो मधिऊण णिरमाऊ | मरिऊण ताहि जुत्तो पापह 
णिरये महाघोर ६७४०आयु मस्घके समय सिलकी रेखाडे समान 
फ्रोध, शलके समान मान, माॉसको जड़के समान माया, और कृमि- 
रागके समान लोभ कपायफा उदग होनेपर नरक यागुपा यग्प होता 
है।र६श कृष्ण नीन अथवा फापोस इन सौन सेश्याओफा उदम 
होनेसे नरकायुको मांघफर और मरकर उन्हीं लेर्माओमे मुक्त ोकर 
महाभयानफ नरक्को प्राप्त करता २६४ 

छ सा ४/३०-३४ उत्कृष्मानता शैलराजीसदद्रो पता । मिध्यारव सतोम- 
लोमत्व नित्य निरनुकम्पता ॥॥० अजरा जीवघातित्व सततामृत्त- 
वादिता ! परस्वहरणं नित्य नित्य मैथुनसेमनम्‌ ॥३१॥ फामभोगा- 
भिलापाणा निए्य॑ं चातिप्रमृद्धता । जिनस्मासादन साधुसमय्स्म च 
भेदनम्‌ ॥१२ मार्जारताग्रचूड़ादिपापीय प्राणिपोषणम्‌। नै शोढ्म॑ 
च महारम्मपरिग्रहतया सह ॥३१॥ कृष्णलेश्यापरिणत सैद्रध्यान 
घतुविघय । आमुषो नारकस्येति भयन्‍्त्यासयरैेतय ३३४ “फटोर 
पत्थरके समान सोममान, पर्यतमालाओंके समान अभेद्य फ्रोध रखना, 
मिथ्याट्ष्टि होना, तोघ्र लोभ होना सदा निर्दयो घने रहना, सदा 
जीवघात करना; सदा हो फ्रूठ भोलनेमें प्रेम मानना, सदा परधन 


जैनेन्द्र शिद्धान्त फो्श 


झायु 
हरनेमें लगे रहना, मित्य मैथुन सेवन करना, काम मोगौंकी अभि- 
लापा सदा ही जाज्वण्यमान रखना, जिन भगवात्की आसादना 
करना, साधु धंमका उच्छेद करना,बिब्ली, कुत्ते, मुर्गे इत्यादि पापी 
प्राणियोंको पालना, शीलमत रहित बने रहना और आरम्म परिग्रह- 
को अति बढ़ाना, कृष्ण लेश्मा रहना, घारों रौद्भध्यानमें लगे रहना, 
इसने अक्षुभ कर्म नरकायुके आस्व हेतु हैं। अर्थात्‌ जिन कर्मोंको 
ऋूरकर्म कहते हैं और जिन्हें ठयसन कहते हैं, वे सभी नरकायुके 
कारण हैं। (रा वा ६/१४/६/५२६/३१) (म पृ १०/२२-२०) 

गो क /मूं ५०४/६८२ भिच्छो हु महार भो णिस्सीलो तिव्यलीहररुजुत्तो । 
णिरमाउग णिम्र घह पावमई रुद्वपरिणामी ॥०४॥ «जी जीव मिथ्या- 
तमरूप मिथ्यादष्टि होइ, महुत आर भो होइ, शोल रहित होह, तीम 
लोभ संयुक्त होइ, रौद्ध परिणामी होइ, पाप कार्य बिपें जाकी बुद्ध 
होइ सो जीव नरकायुको बाँध है। 
४ मरकाय विशेषके बन्धयोग्य परिणाम, 

दि प २/२६६ २६८,३०१ घम्मदयापरिचत्तो अमुक्षरों पयड़कलहयरो । 
अहुकोहो किण्हाएं जम्मदि धूमादि चरिमते॥२६६॥ । बहुसण्णा 
णीलाए जम्मदि त चेब धूमत 7२६८ । काऊए संजुत्तो जम्मदि 
घम्मादिमेघ त॑ ॥३०१०दया, घ॒र्मसे रहित, बेरकों न छोड़ने बाला, 
प्रचड कह करने बाला और बहुत क्रोधी जीव कृष्ण लेश्याके साथ 
धूमप्रभासे लेकर अन्तिम पृथ्वी तक जन्म लेता है।॥२६६॥ आहा- 
रादि चारों सज्ञाआँर्मे आसक्त ऐसा जीव नील लेश्याके साथ घ्रूमप्रभा 
पृथ्वी तकमें जन्म लेता है ॥२६८॥ । कापीत लेश्यासे समुक्त होकर 
घमसि लेकर मेवा पृथ्वी तकमें जन्म लेता है । 
॥ कर्मभुसिज तियंत्र आयुके बन्धयोग्य परिणाम 

त॑ सू ६१६ माया तैर्म ग्यौनस्य ११६॥-माया तिर्य॑चायुका आ्चव है ] 

स॒ सि ६/१६/३३४/३ तत्प्रषण्चो मिध्यात्वोपेतघर्म बेदना नि शौलताति- 
सन्धानप्रियता नोलकापोसलेश्यातघध्यानमरणकालता दि । ““घर्मोष- 
देशामें मिध्या मातोंको मिलाकर उनका प्रचार करना, शीलरहित 
जीवन बमिताना अति संघानप्रियता तथा मरणके समय नीलब 
कापोत लेश्या और आर्स घ्यानका होना आदि सिर्म॑चायुकेआख्रव हैं। 


रा या ६॥१६/१/५२६/८ प्रपण्चस्तु -- मिथ्यार्वोपष्टम्भा धर्मदेशना-न- 
फपारम्भपरिग्रहा-तिनिदृति कूटकर्मा वनिभेदसददा रोपनि शीलता - 
दहाग्दलिझबब्चना-तिसम्धानप्रियता-भेदकरणा नर्थोद्धावन वर्ण गन्‍्ध - 
रसस्पर्शान्यत्वापादन-जा तिकुलशीलसदूषण-खिस वादनाभिसन्धिमि - 
ब्याजी सित्व-सहृयुणव्यपलोपा-सद्टयुणख्यापन-नी लका पो तलैश्यापरि- 
णाम आर्त ध्यानमरणकालतादिलक्षण प्रत्येतव्य । «« मिथ्यात्वमुक्त 
अधर्मका उपदेश, महु आरम्भ, भहुपरिग्रह, अतिवचना, कुटकम, 
पृथ्वीकी रेखाके समान रोपादि, नि शील्ता, शत्द और सेतादिसे 
परिम घनाका पहयन्त्र, छल-प्रपध्चको रुचि, भेद उत्पन्न करना 
छअनर्योद्धावन, वर्ण, रस, गन्ध आदिको विकृत करनेकी अभिरुचि, 
जापिफुलदीलसदूपण, गिसबाद रुचि, मिथ्याजीविष्य सदृग्रुण लोप, 
असद्गुणरूपापन, नीलकापोतलेश्या रूप परिणाम, आर्तध्यान, मरण 
समयमें आर्त रौद्ध परिणाम इत्पादि तिर्मचामुके आस्बके कारण हैं। 
(घ सा ४३१५-१६) (और मो देरो आगे आयु ३/१२) 
गो के | ८०५/६८२ उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो ग्ूढहियमाइण्छो । सठ- 
सीसो य ससब्लो तिरियाठ भधदे जीवो ॥८०४॥ ७»जो जीव विपरीत 
मार्गका उपदेदक होई भलामार्गका मादाक होई, गूढ और फाननेमें 
न आने ऐसा जाका दृदम परिणाम होह, मायावी कण्टी होई अर 
इाठ मूखता संयुक्त जाका सहज स्वभाव द्वोइ, दाण्यकरि सयुक्त होह 
सो जीय तिय॑च आयुको घाँधे है। 


६० भोग भूमिज तिर्थंच्र आयुके बन्धयोग्य परिणाम 
ति प ४/३७२-३७४ दादूण केश दाण प्घिसेसेस्त के वि दाणाण अणु- 
मोदणेण तिरिया भोग ख़िदोए वि जाय॑ति ॥१७२१ गहिदूण जिणलिंग 


रपप 


३ आयुकर्मके वन्वयोग्य परिणाम 


संजमसम्मत्तभावपरिचत्ता । मायाघारपयट्टा चारित्त णसर्य॑त्रि जे 
पावा ३७श दादूण कुरलिगोणं णाणादाणाणि जे णरा मुद्धा। तव्वेसधरा 
केई भोगमहीए हुब॑ति ते तिरिया ॥१७४३०कोई पात्र मिशेपोंकी दान 
देकर और कोई दानोंकी अनुमोदना करके तिमच भी भोगभू मिर्में 
उत्पन्न होते हैं ।]३७२॥ जो पापी जिनलिंगको (मुनिम्रतत) को प्रहण 
करके सयम एवं सम्यब्त्व भावको छोड़ देते हैं और पश्चात्‌ माया- 
चारमें प्रवृत्त होकर चारित्रको नष्ट कर देते हैं तथा जो कोई मूर्ख 
मनुष्य कुलिगियों को नाना प्रकारक्के दान देते हैं मा उनके भेषको 
घारण फरते हैं वे भोग-भूमिमें तिर्य॑च होते हैं । 


७ फर्मंमुमिज मनुष्यायुक्े वन्‍्धयोरप परिणाम 


तू सू ६/९७ १८ अज्पारम्भपरिगहर्व मानुपस्य ॥एण सस्‍्वभाषमारद व 


घे ॥१८0 “अष्प आरम्भ और अठ्प परिग्रह वालेका भाव मनुष्यायु 
का आस है ॥१७। स्पभावको मृदुता भी मरृष्यायुका आख़व है। 


स॒ सि ६/९७-१८/३३४(८ नारफायु राखबो व्यास्यात । सद्दिपरीतो 


मानुषस्यायुष इंति सक्षेप । तदहृब्यास -विनोतस्थभाव प्रकृतिभद्वता 
प्रयुणव्याहारता तनुकपात्यव मरणकालासवलेशतादि ॥6७। स्थ॒- 
भावेन मार्दबम्‌। उपदेशानपैक्षमित्यर्थ । एतदपि मानुपस्यायूष 
आस्ब ।«»नरकायुका आस पहले कह आये हैं। उससे बिपरीत भाव 
मनुष्यायुका आसव है। स्षैपमें यह सूत्रका अभिप्राय है। उसका 
विस्तारसे खुलासा इस प्रकार है-स्वभावका विनम्र होना, भद्द 
प्रकृतिका होना, सरल ०्यवहार करना, अप कपायका होना तथा 
मरणके समय संक्‍्लेश रूप परिणतिका नहीं होना आदि मनुष्यायुके 
आखव हैं। स्वभावसे मार्दव स्वभाव मार्दव है। आदाय यह है कि 
बिना किसीके सममाये बुकाये मृदुता अपने जीदनमें उसरी हुई हो 
इसमें क्सिके उपदेशकी आमश्यकता न पड़े। मह मो मनुष्यागुका 
आस्रव है । (रा या ६/१८/१/५२६/२१) 


रा वा ६/१७/१/४२६/१६४ मिथ्यादर्शनालि क्िताम घि-विनी तस्वभावता- 


प्रकृतिभद्गतता-मार्दवार्जबसमाचारसुखप्रश्ञापनी यता बालुकाराणिसदरदा- 
रोप-प्रभुणव्यवष्टारप्रायता5ण्पारम्भपरियग्रह--संततोपाभिरत्ति - प्राण्युप- 
घातविरमणप्रदोषबिकर्म निवृत्ति - स्वागताभिभाषणामौखर्य प्रकृतिमधु- 
रता - लोकयात्षानृप्रह - औदासीन्यानुसूयाण्पसंबलेशता - गुरुवेबता- 
सिथिपूजासविभागश्शीलता-कपोतपी तलेश्यो पश्लेप-धर्म श्यानमरणका- 
लतादिलक्षण ।-भद्रमिथ्यात्व विनीत स्वभाव, प्रकृतिभद्रता, मार्दय 
आजव परिणाम, सुस्त समाघार कहनेकी रुचि, रेधको रेखाके समान 
क्रोधादि, सरल व्यण्हार, अफ्पपरिग्रह, सन्‍्तोष मुख, हिंसाविर्रक्ति, 
दुष्ट कायसि निवृत्ति, स्वागततत्परता कम बोलना, प्रकृति मधुरता, 
लोकयात्रानुग्रह, औदासी न्‍्ण्वृत्ति, ईपरिहित परिणाम, अण्पसबलेया, 
देव-देवता तथा अतिथि पूजामें रुचि दानवीलता, क्पोतपीत लेश्या- 
रूप परिणाम, मरण कासमें घ॒र्मध्यान परिणतति आदि मनृष्यासुके 
आख्व कारण हैं । 


रा ६/२०१४२७/१४६ अव्यफ्तसामाथिक-विराघितसम्यग्दर्शनता भघ- 


नाद्यामुप महद्विकमानुफस्य बा। >अव्यक्त सामायिक और सम्य- 
गशनकी विराधना आदि महद्धिक ममुष्यकी आयुके आखबके 
कारण हैं। (और भो दे आयु ३/१२) 


भ आ /वि ४४४/६६२/१३ तप्र ये हिंसादय परिणामा मध्यमास्ते मनुज- 


गतिनिर्मत का बालिकाराज्या दारुणा, गोमृत्रिक्या, कर्द मरागरेण 
समाना यथासरगरेन क्रोधभानमायालो भा परिणामा । णीवघारस 
कृर्णा हा दुष्ट कृत, यथा दु'ख॑ मरण वास्माक॑ अग्रिस तथा सर्ब- 
जीवानां | अहिसा शो भना बय तु असमर्था हिंसादिके परिहर्तमितति 
लू परिणाम ।मृपापरदोपसूच्कं परग्रुणानामसहन बचन बासप्लना- 
चार (/ साधुनामयोग्यवचने दुव्यपारे व प्रवृ्तानाँ का नाम साधुता- 
स्माकमिति परिणाम । तथा शमसप्रहारादप्यर्थ परद्रष्यापहरण, 
द्रव्यविनादों हि सकलकृहुम्मविनाशी, नेतरत तस्माहदृष्टकृत 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धायु २५६ 


परधनहरणमिति परिणाम । परवारादिनएटनमस्माभि पूरा एदती* 
घाशोभन । यथास्मद्वाराणां परे ग्रहणे शु खमार्मसाशिष एद्रर्शणा 

मित्ति परिणाम! । यथा गग्गदिमहानदीयां अनयस्तप्रयै5पि ये शृप्ि 

सागरस्‍्मैय प्रशिणिनापि जीगस्म सतोपो नाध्तोति परिणाम । 
एयमादि परिणागार्ना दुर्लभता अनुभगसिद्धेर । ०इन (तीम मध्यम 

ये मन्‍्द ) परिणामर्में जो मध्यम हिंसादि परिणाम [ थे मगृष्यपमादे 
उत्पादक है। (तहाँ उनरा विस्तार निम्न प्रफार जानता) 

१ घारों पपायोफी अपेसा-माछुवामें सिंची हुई रेताक समान 
फोध परिगाम, नफड़ोके समान मान परिगाग, गोसूत्रायारके समान 
माया परिणाम, और फीघड़के रगके समान लोभ परिणाम ऐसे 
परिणामोंते मनुष्यपनामी प्रम्मि होती है। 

२ हिंसा की अपेषा-लजोय पाठ करनेपर है! ध्र्ने दुष्ट मार्ग 
किया है जे तु ख व मरण एसरो अविय हैं सम्पूर्ण प्राणियांकों भो 
उसी प्रकार पह अध्िय हैं, जगयमें अहिसा ही श्रेष्ठ प गश्याशकारिणी 
है। परन्तु हम दिसादिकोंका र्पाय करनेम॑ असमर्थ हैं। ऐसे परिणाम 

३ असत्यको अपेशा-मभूठे पर दोपॉको कहना दूसरों के सहगुय 
देखकर मममें द्रोप करना असत्य भाषण गरना गह युजनॉवा आधार 
है। साधुओँफे अपोग्य ऐमे निद्य भाषण और पोटे बामोंमे एम हमेशा 
प्रवृत हैं,इसलिए हममें सज्जनपना ये सा रऐगा । ऐसा पश्चात्ताप फरया 
रूप परिणाम । 

४ घोरीकी अपेया -दूसरोका धन हरण यरना, यह दाराण्हारमे 
भो अधिक दुख दायक है द्रव्यफा मिनाश होनेगे सर्वमृद्धम्मका ही 
मिनाश होता है, एसलिए भैने पूसरोंका धन हरण शिया ऐैसा 
अयोग्य कार्य हमसे हुआ है, ऐसे परिणाम । 

£ ब्रह्मचर्यकी अपेशा- हमारी रीता गिसो ने (रण फरमेपर जैसा 
हमको अतिदाय यष्ट दिया है मैसा उनको भी होता है यह अनुभपते 
प्रसिद्र है। ऐसे परिणाम होना। 

६ परिग्रहफी अपेसा-गं गादि नदियाँ हमेशा अपना अनस्त जन 
छेकर समुद्रमें प्रवेदा एरतो हैं तथापि समुद्रवी तृप्ति होतो हो नहीं । 
यह मनुष्य प्राणी भी धन मिननेमे सृप्त नहों होता । इस तराहके 

परिणाम दुर्लभ हैं। ऐसे परिगामॉस मनुध्यप्माकी प्राप्ति होती हैं । 

गो फ |मू ८०६/६८३ पयष्ठोए सगुकसाओ दाणरदीसोनसजमविहीणों। 
मज्मिमणुणेहि जुत्तोमणुष्राउ घधदे जीबो ॥८०६॥ «जो जीस मिघार 
पिना प्रकृति स्वभाव ही करि मद क्पायो हाइ, दान सिप प्रीतिस॑ युत्त 
होए, शोल सयम कर रहित हो ह, न उरकृष्ट गुण न दोष ऐसे मध्यम 
गुगनिकरि सयुक्त हो सो जोब भनुष्यागु फॉ माघ है । 
८ शलाकापुयपोंफोी आयुफे वन्धयोग्य परिणाम 

ति प४(४०४-४५६ एये चउदस मणुओ पदिम्तुदिपर्रुदि मु णाहिराय॑ता । 
पुत्भभयम्मि बिदहे राजकुमारामहाकूले जादा ॥४०४॥ फुसला दाणादी सं 
सजमतवणाणब॑तपत्ताणं। णियजोग्गअणुट्टाणामद्रगअजवगुणे टि सजुत्ता 
॥६०४॥ मिच्छत्त भागणाएं भोगाउं बधिऊण ते सठवे । पच्ष्छा 
ख़ाइयकम्म गेण्हति जिणिद्वरणमूलम्हि ॥६०६॥ “प्रतिश्रुतिको 
आदि लेकर नाभिराय पर्यन्तमें चौदह मनु पूर्मभयमें बिदह क्षेत्रके 
भीतर महाकुत्तमें राजकुमार थे ;८०४॥ वे सब संयम तप और छ्ञानसे 
युक्त पत्रॉके लिए दानादिकके वेनेमें कुशन, अपने योग्य अनुष्ठानसे 
सयुक्त और मादब आर्जत्र पुगोंसे सहित होते हुए पूर्यम मिथ्यारय 
भावनासे भागभूमिकी आयुको बाँधकर परचात्‌ जिमेम्द्र भगपासूफे 
घरणोंके समोप प्षायिफ सम्ययरयको ग्रहण करते हैं ॥०५-॥०६। 
ह€ सुभोग भूमिज भनुष्यायुके बन्धयोग्य परिणाम 

दि १४/३६४-६७१ भोगमहोए सब्बे जाय॑से मिच्छभाषसजुत्ता। 
मदक्सायामाणुवा पेमुण्णासूयदव्यपरिह्ीणा १६४॥ घज्जिद मसाहारा 
मधुमज्योइुभरेहि परिचसा | सश्चजुदा मदरहिदा वारियपरदारपरिहोणा 
॥३६६ गुणधरगुणेप्तु रत्ता जिषपूर्ण जे कृण ति परवसतो । उबयासतथुस- 


३ बायृगर्मद दस्प्रयोग्य परिणाम 


गोरा था।रपु दी है से पाया । यहारआा “दा हद हट दिन 
जागडुतो मं । मिगस्सरर हमेगू ता विमुददरत # प्रक्तीए ॥64| पूर्ख 
मद्ाराऊ पच्ता निशयरवाहमस् शिग | 7 विदेख इैयशर्प। शापतै 
कैद भोगध गाए ((ह एवं मिर किद्ठि /विए छहा। चक्ताह । 
बादूएवू"ा चाह भी एमरी मेड ह | लि क 44 हर ह67/० विगिदा 

सहपाय दिया (न हाय हाडु४ भय मि हा हे वी 
औष भूगिंगें व रष जोर एल है हरि २) सिष्ताध्य आाइओे दूर काये 
एए भी, मस्ट्श्पायों है, पेछूर। एवं कृत एि ऋबजाम रहित है, 
मागसाहारम ह्मार्ण, हि, गएु सच पलैय चदुस्षर धटौज ही ह्याए हैं 
सप्यगदी हैं इमिंगायों रहिझ हि, काया और वररों < मांगी है 

गुलिगाके पुरे अगरक हैं वर) ये होकर लि रयुरा कामे है दयणास 
मे दरोगग) कद झरववाज हैं दरार दा आब्लए़ है, शत हम 
एप मिविध पकरक सोती गुर प्रार्म (४ छ काठ ४३ शारफ 
और परिपरनो रहिह ऐस गहिवॉशो भ्रतिं द्वटव डशोसल है 
॥(2-३६(८ शिरहो। दूर भरी गुट यूके बॉध लिप्त एल 
होगे तह गुन मे (शगित सरदक हर व क्र 7 किठ। है, एे। दिगते 
ही सगम्हएि पुरव वी भोग, गि उप्र के है ४8 दरार 
विशने ही गिष्याहजकि गम निप्राश हों + दा भातियेल्स प्रप्घ शा 
उदय आनेपर भ गे मिएँ एए4फ कग है5 ] 84 जि । ए। रस ये 
आहार दान यददान विकिधयशवाओीं द्वीौचा, (५०४ एामड़े फिर 

पुर्सशा दिशे दान रो टकर भोग, मिर्गें इश्क होते है । 


१० पुभोग भूमिन मनुष्यायुरे यन्ययोग्य परिणाम 


ति १ (:/२५०० २४९ मिरायशगिम रक्ष- मदकर गा दि गिए व्‌ हिशा 


प्रम्मप्रन मग्गता मिरुदा” व भविषसा 7 व्त्एद्द रा नि> दर४ ४ 
जलिगशमदा दि ट्रहुकि 8! पथ पहये जिराक कायविशीस घुस्‍्म ता 
॥१89760॥ सम्मधरयएह्रीण प्मादुसा मदइाउिश विद फेंग । पाउरहि 
अधाण बर्गा” न स्मिमश ता व कण्र। धर दिया एकिंदा है साहू ग- 
घुपति वि अपमाग । सम्मशशाशुटा॥ ज साया दूगयप) ६१6 
॥३/ 6 3ले मापाघारादा से रमगरशो देव शिच् पाक 5 इटिडिग्स माई 
गारतगरव) जे मोहमाबध्या ।२८०व प्रनर्‌हु माहिया जे शारोरीति 
गुरुडपसमीब | सज्क थे मदगाद जेबूरस हा ८ भुश्य हि 9, 6.7 
जेहडिय गुदिमेध बस ति एशाशियो दुराघारा । डे २ी८न में कमा 
सब तितो परुज्य ठि२४०( ड्राहर माघ सपाम हुक हज "दमोह 
जे। धरि ऊग जिणतिंग पाएं दर दि मे थ 7 ॥7८००७। > बृजइ छि 
ण॑ भवि जरह तान हाय साटूप' जे मास निही या घाउडाए” म्मि 
सवम्मिर/ण्चरे पेर ति मुर्णप्ाहदि #ि-निर्य धारियों हिद्ठा 
कायाविजाहपरदि सफ्दरूपेण ऐ पुष्य ति ॥ इब्ट्ठा जे भर्णीति 
बिहिया मोघेए थोर बरस हप्या । झा हस्पदरद यादों सग्मक हे 
बिघास ति।२/३० ते पालब्स पक्ता पनेण पामान श्मिभवाशा<। 
एप्पज्जति मुरूषा जुमाघुसा जन हि दियस॑ २९४० मध्यारश्में रक्त, 
मनन्‍्द क्पाशों प्रिय सारनेबाने मृटिल ५म फाकों ररोझीोयने 
मिध्यादयोंशी भक्तिमें तापर,घुद्ध आदन>ानिकोदन ये शी सारे के 
वष्टसे सपलेशको प्राप्त दिपम पंचाय्रि हुप, मे शामररे दाव। एस पेबाछे 
और सम्यरप्र रूपी ररनमे रहित अधस्य फोम अतानरुषो एसमें डूबे 
हुए लगणममृद्व ह्ोपोंमें गुमामुप उरपर होते (4३६०० २६८४३ इसके 
अतिरित्त जो नोग तोम अभिमानमे गर्वित होनर सम्यप्परर ये सपते 
मुक्त साधुअ“श्त सिचित भी अपमान यरते (जो दिगम्पर सापुझोंगी 
निन्‍्दा गरसे हैं, जो घपी सयम तप ये प्रतिमामोगसे रहित होपर 
मायाचारमें रत रहते हैं जो ऋद्धि रस और सात इन तीस गारपोंसे 
महाच्‌ होते हुए मोश्को प्राप्त हैं जो स्भूल स सूध्म दापोंकी पुरजनों के 
समोपमें आलोचना नहीं परसे £ जो गुरके साथ स्मघ्याय मं यनन्‍्दना 
क्मको नहीं परते हैं जो दुराघारों मुनि संघको छोड़कर एकारी 
रहते हैं, जो फ्रोधसे समसे य्तद्ट फरतसे £ै, जा आहार संशामें आरुफ्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोर्श 


भ्ायू 


व लोभ कपायसे मोहको प्राप्त होते हैं, जो जिनलिंगको घारण कर घोर 
पापका करते हैं, जो अरहन्त तथा साप्ठओंकी भक्ति नहीं करते हैं, 
जो धातुर्व्य संघके मिपयमें बात्सल्य भावसे विहीन होते हैं, जो 
जिनलिंगके घारी होकर स्वर्णादिकको हर्पसेग्रहण करते हैं, ज, 
सममो के वेपसे कन्यासिवाहादिक करते हैं, जो मौनके बिना भोजन 
करते हैं, जो घोर पापमेंसलग्न रहते हैं, जो अनन्तानुयन्धी चतुष्टयमें- 
से किसी एकके उद्दित होनेसे सम्यकत्वकी नए करते हैं,वे मृत्युको प्राप्त 
होकर विषम परिपाकवाले परापकर्मोंक फलसे समुद्रके इन द्वीपॉर्मे 
कुत्सित रूपसे कुमानुष उत्पन्न होते हैं।२५०३-२६११॥(ज प १०४६-०४) 
(प्रि सा ६२२-६२४) 
११ देवायु सामान्यके वन्धयोग्य परिणाम 
तत हि /6/२०-२१ सरागसंयमस यमास यमाकामनिजरामालत पा सि 
देवस्य ॥२०सम्यकरवं च॥२९४० सरागसयम, सँंयमासयम, अकाम- 
निजरा,और बालतप ये देवायुके आखब हैं ।२० सम्यवत्त भी देवायु- 
का आत्रव है श्श 
स सि ६(१८/३३४/१२ स्वमावमार्द व व ॥१८॥ एतदपि मानृपस्यासुष 
आख्य (पृथरयोगकरण' किमर्थमु । उत्तरार्थ मृ, देवायुप आस्रवोडयमपि 
यथा स्पात | «स्वभाषको मृदुता भी मनुष्यायुका आत्चब है। ७ प्रश्न -- 
हस सूत्रको पृथक क्यों बनाया !उत्तर-स्त्रभावकी मृदुता वेबायुका 
भो आज़ है हस खातके भतलाने के लिए इस सूत्रको अलग 
घनाया है। (रा ना ६/१८/१-२/४२६/२७) 
ते सा ४४३२-४३ आककामनिर्जराबालतपों मन्दकपायता। सुधमंश्रवर्ण 
दान॑ तथायतनसेबनम्‌ ॥४२इसरागस यमश्चैव सम्यमरव देशसयम । 
इति देवायुपी होते भवन्त्याज्नवहेतव ॥०बालतप व अकामनिर्जराके 
होनेसे, कपाय मन्द रखनेते, श्रेष्ठ घर्म को मुननेत्ते दान देनेसे, आमुतन 
सेवी मननेसे, सराग साधुओंका संयम घारण करनेसे, देशसंयम घारण 
करनेसे, सम्यग्दृष्टि होनेसे, देवामुका आस होता है । 
गो क/म ८०७।६८३ अपुव्यदमह॒व्वपेहिं य घालतवाकामणिजजराए य। 
देवाउग णिबरधई सम्माष्ट्टी य जो जोबो ॥«जो जीव सम्यग्हृष्टि है 
सो केवल सम्यवत्य करि साक्षात्‌ अगुवत महावतनिकरि देबायुकौं याँधे 
हैनहुरि जो मिथ्यादष्टि जीव है सो उपचाररूप अणुब॒त महाब्रतनिकरि 
था अल्लानरूप घाल तृपश्चरण करि वा भिता इच्छा बन्धादिक्ते भई 
ऐसी आकाम निश्नराकरि देगायुककीं बाँधे है। 
१२. भवनत्रिकायु सामास्यफे वन्धयोग्य परिणाम 
स सि ६/(२६/३१३६/६ तेन सरागसयमस यमासयमावपि भवनयास्याद्ासुष 
आसबी प्राप्नुत । नैप दोष सम्यवरदाभाने सत्ति तदश्रपदेद्ाभावात्त 
दुभयमप्यत्रान्तर्भवति । « प्रश्न--सराग्संयम और संयमासयम ये 
भवनवासी आदिको आयुके आसन हैं यह प्राप्त होता है ! उत्तर - यह 
फोई दोप नहीं है, क्‍योंकि सम्यम्टवके अभावमें सरागसंयम और 
सयमास सम नहीं होते,.ह्सलिए उन दोनोंका यहाँ अन्तर्भाव होता है 
अर्थात्‌ ये भी सौधर्मा दि देवायुके आस हैं,क्यों कि ये सम्यकत्वके होने 
पर ही होते हैं। 
रा वा६२०१/६२०१४  अप्प्क्ततामायिक-विराधितसम्यग्दशनता 
भवनाधामुप महद्धिकमानुपस्म वा पद्चाणुवतघारिणोडबिराधित- 
सम्पर्दर्शना तिर्यझमनुष्या सौधर्मादिषु अच्युतावसानैसूत्पद्चन्ते, 
विनिपतितसम्यक्त्वा भवनादिषु । अनाधिगवजीबा जीवा बालसपस 
अनुपत्तग्यतस्वभावा अज्ञानकृतसयमा सकक्‍लेपाभावविशद्येषात्‌ 
केचिद्भवनव्यन्तरादिपु सहस्नारपर्यस्तेषु मनुष्यतियक्ष्यप च॑ । 
आकामनिर्जरा क्षुत्तष्णानिरोध-बद्मचर्य-भुवय्पा-मल्घारण-परिता - 
पादिभि परिखेदितमूर्त य चाटकनिरोधमन्धनबद्धा दीर्घकाच- 
रोगिण असक्लिष्टा सठुगिरिदिखरपातिन अनहनज्यलनजतप्रवेशन- 
विषभक्षण धम युद्धय उपन्तरमानुपतिरयक्ष। नि'शीलबता सामुकम्प- 
हृदया जतलराजितुश्यरोपमोगश्रूमिसमुस्पस्नाथ व्यन्तरादिषु जम्म 


२५७ 


३ आयु कर्मके वच्धयोग्य परिणाम 


प्रतिपथन्ते हति ।-अव्यक्त सामायिक, और सम्यरदशनकी गिरा 
घना आदि भवनवासी आदिकी आयुके अथवा महर्द्धिक मनुष्यफी 
आमुके आसब कारण हैं। पच अशुवतोंके घारक सम्यग्हृष्ट पिमंघ 
मा मनुष्य सौधर्म आदि अच्युत पर्यन्त स्मर्गॉर्मे उत्पन्न होते है। यदि 
सम्यग्दर्शन बिराधना हो जाये तो भवनवासी आदियें उत्पन्न होते 
हैं। तत्त्तशानसे रहित बालतप'तपनेवाले अज्ञानी मन्द कंपायके 
कारण कोई भवनवासी व्यन्तर आदि सहस्रार स्वर्ग पयन्त उत्पन्न 
होते हैं कोई मरकर मनुष्य भी होते हैं, तथा सिर्मंच भी । आकाम 
निजंरा, भूख प्मग्सका सहना, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर सोना, मल धारण 
आदि परिपहोंसे खेदखिन्न मन होना, गूढ़ पृरुषोंके मन्धनमें पड़॑नेपर 
भा नहीं घमड़ाना, दीर्घकालीन रोग होनेपर भी अस बिलष्ट रहना, 
या पर्व॑तके शिखरसे क्पापात करना, अनशन, अरिन प्रवेद, बिप- 
भक्षण आदिको धर्म माननेवाले कुतापस व्यस्तर और मनुष्य तथा 
विर्म॑चॉमें उत्पन्न होते हैं। जिनने प्त या शीलॉको घारण नहों 
किया किस्तु जो सदय द्वदय हैं, जल रेखाके समान मन्द कपायी हैं 

तथा भोग भूमिमें उत्पन्न हीनेवाले घ्यन्तर आदियें उत्पन्न होते हैं। 


प्रिसा|४४० उम्मग्गचारि सणिदाणाणलादिमुदा अकामणिज्जरिणो ) 
कृदवा सबलचरित्ता भवणतिय जति ते जीवाव४४० «उत्माग- 
चारी, निदान करने वाले अग्नि, जल आदिसे मंपापात करनेवाले, 
बिना अभिलाप मन्धादिक कै निभित्त तैं परिपष्ठ सहनादि फरि 
जिनके निजरा भई,पंचार्नि आदि खोटे तपके करनेवालै,वहुरि सदोष 
धारिष्रके घरन हारे जे जीव हैं ते भबनजन्निक बिपै जाय ऊपजै हैं । 
१४, भवनवासी देवायुके बन्धयोग्य परिणाम 

ति. प ३/१६८,१६६,२०६ अवमिदर्सका केई णाणघरित्ते किलिट्- 
भावजुदा | भवणामरेसु आउ' बधति हु मिच्छभाव जुदा हशध्पा 
अविणयसत्ता केई कामिणिग्रिहज्जरेण जज्जरिदा कलहपिया पाधिट्टा 
जाय॑ते भवणदेवेत्त !६.जे कोहमाणमायालोहासतसा किविट्ठ घारित्ता । 
पहराणुन द्वरुचिरा ते उपज्जंति अमृरेस्त :२०६॥ « ज्ञान और घारित्रके 
विपयमें जिन्होंने शकाको अभोदृर नहीं किया है तथा जो विलष्ट 
भावसे युक्त हैं, ऐसे जी मिथ्यात्व भावसे सहित होते हुए मवनवासी 
सम्मन्धी देवोंकी आयुकोर्मा घते हैं।१६८॥कामिनीके विरहरूपी ज्यरसे 
जज रित, कलह प्रिय और पापिष्ठ फित्तने ही अधिनसी जीय भवनवाध्ती 
देवोंमें उत्पन्न होते हैं ११६४४ जो जीव क्रोध, मान, मायामें आसक्त हैं, 
अकृपिए्ट घारित्र अर्थात झूराघारी हैं, तथा बैर भाभमें रुचि रखते हैं 
थे अमुरॉमें उत्पन्न होते हैं । 
१४ व्यन्तर तथा नी देवोकी आयुके वन्‍्धपोग्य परिणाम 

भ आ |म्‌ १६१-१८२/३६८ णाणस्स केवलीण धम्मस्साइरिय सब्ब- 
साहूण । माइय अवेण्णबादी खिश्भिसिय भावण कुणह ॥!८१॥ 
मताभिओगको दुगभूदी यम्म॑ पउंजदे जोहु। हदिडरससादहेदू अभिओग॑ 
भावण कुणह ॥१५२॥०श्रुतज्ञान, केवली घ॒ धर्म,इन तोनोंके प्रति 
मामावी अर्थात्‌ ऊपरसे हनके प्रति प्रेम व भक्ति दिखाते हुए, परन्तु 
अम्दरसे इनके प्रतिका बहुमान या आचरणसे रहित जीव, आघार्य, 
उपाध्याय व साधु परमेष्टीमं दोपोंका आरोपण करनेवाले, 
और अग्रणबादी जन ऐसे अशुभ विषघारोसे मुनि किल्विप जाठिफ्रे 
देवॉर्मे जन्म लेते हैं 7८९॥ मम्प्राभियोग्य अर्थात्‌ कुमारी बगैरहमें 
भ्रृतका प्रवेश उत्पन्न करना, कौतृहलोपदर्दशान क्रिया अर्थात अकालमें 
जलवृष्टि आदि फरके दिखाना आदि घमस्कार, भूतिकर्म अर्थात्‌ 
सालकादिकॉकी रक्षाके अर्थ मन्त्र प्रमोगके द्वारा भूतोंकी कड़ा 
दिखाना- ये सम्र॒ क्रियाएँ ऋद्धि गौरव या रस गौरब,या सास गौरव 
दिखानेके लिए जो करता है सो आभियोग्य जातिके बाहन देवोंमें 
उत्पन्न होता है ॥ 

दि प ३/२०१-२०४ मरणे विराधिदम्मि यकेई कंदप्पकिव्यिसा देवा 
अमियोगा संमोहप्पहुदी मुरदुग्गदीसु जायते ॥२०११ जे सच्चबयण- 


१७ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ष्मायु 


होणा ह॒स्‍्स कुव्य॑ति यहुजणे णिममा । कदप्परचहिंदया ते फंदप्पेम्त 
जायेति॥२०श जे भूदिकम्ममंताभियोगकोदूहलाइस जुत्ता । जणयपण्णे 
य पअट्टा घाहणदेवेसु ते हॉँति ॥२०श तित्ययरसघमहिमाआगम- 
गयादिएसु पडिकूना । दुव्विणया णिषदिण्ला जाय॑ते फिव्यिसमृरेमु 
॥२०श उप्पहडबएसमरा विप्पडिवण्णा जिर्णिदमग्गमि | मोऐरेण 
संमोधा समोहसुरेस्त जायते ॥२०४॥ 

तिप ८(९६६,४६६ समल 'चरिसाकूरा उम्ग्गट्ठा णिदाणक्दभावा। 
मदकसायापुरदा मधंते अप्पइद्धिअत्राएं ॥0६॥ ईसाणलतवच्यु- 
दकप्पंत जाय हॉति कदप्पा । किव्विसिया अभियोगा णियफ्प्पजह- 
श्णणिविसहिया ॥(६६॥ ०मरणके विराधित करनेपर अथवि समाधि 
मरणके मिना,कितने हो जीव दुर्ग तियोँ में कन्दर्प ,कि शिविप,आभियोग्य 
और सम्मोह दृष्पादि देश उत्पन्य होते हैं। जो प्राणी सप्य बचनरो 
रहित हैं. नित्य हो यहुजनमें हास्प परते हैं और जिनया हदस 
कामासक्त रहता है वे क दर्प वेवॉमें उत्पन्न होते है २०२॥ जो 
भूतिकर्म मन्त्राभियोग और कौतूहलादि आदिस सयुक्त हैं तथा लोगों 
म्ले गुणगान (खुद्दामद) र्मे प्रपृत्त रहते है वे बाहन देवमें उत्पन्न प्टोते 
हैं ।२०श जो लोग तीर्थंकर व सधको महिमा एवं आगमग्रन्धादिके 
मिपममें प्रतिकून हैं, दुर्विनयी, और मामाचारी हैं, वे किम्विप देमो्म 
उत्पन्न होते हैं (२०७३ उत्तथ अर्थात्‌ कुमार्गका उपदेश क्रनेबाले, 
जिनेन्द्रोपदिष्ट मार्गमं विरोधो और मोहसे समुग्ध णीव सम्माह 
जातिके देवॉमें उत्पन्न होते हैं ॥२०४॥ दूषित घारित्रवाले, ऋर, 
उन्मार्गमें स्थित, निदान भावसे सहित और मन्द कपायोंमें अनुरफ्त 
जोब अल्पर्धिक देबॉकी आयुफो माँधते हैं /४६ कन्‍्दर्प किश्यिपिफ 
और आभियोग्य देव अपने-अपने कण्पकी जघन्य स्थिति सहित 
फ्रमण ईशान, लास्तब और अच्युत्त कप्पर्यस्त होते हैं ॥५६६॥ 
१५ ज्योतिषदेवायुके वध योग्य परिणाम 

तिप ७६१० आयुभ घणभाव॑दसणगहणस्स कारण विविष्ट | गुणठा- 
णादि पवण्णण भात्रण लोए ठब र्ववत्तव्व॥६ १७ ० आयू के पन्‍्धक भाष, 
सम्यग्दर्दन प्रहणके विबिघध कारण और पुणस्थानाएिका वर्णन, 
भावनलोकके समान कहना चाहिए।॥६१ण 
१६ फल्पयासी देधायु सामान्यके वन्धणेग्य परिणाम 

स सि 4/२६/३३६/£ सम्ययर4 व ॥२९॥ किस्‌ । वैवस्यायुप आसवह॒त्यनु- 
परति । अविशेषाभिधाने5पि सौधर्मादिबिद्येपपति |«सम्यबत्य भी 
देवायु का आख़ब है| प्रश्न--सम्मवत्य पया है ! उत्तर--'देवायु या 
आज्रब है', इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुवृत्ति होती है। यद्यपि सम्यवरव 
को सामान्यसे देवायुका आस्तनब कहा है, तो भो इससे सौधर्माद 
मिधोपका छ्वान होता है । (रा वा ६/२१/१/:२०/२७) | 

रा वा ६/२०/१६२७/११  फण्याणमिन्नसम्भन्ध आयतनो पसेवास्द्धर्म- 
श्रवणगौरधददाना-5नबद्यप्रोपधोपवास-सपोभावना-महुश्षुतागम पर स्व- 
कपाय निग्रह-पात्रदान- पीतपद्लेश्यापरिणाम-घर्म ध्यानमरणा दिलक्षण 
सौधमद्ायुप' आख़ब । “कण्याणमित्र ससर्ग, आयतन सेवा, 
सद्धर्मश्रवण , स्पगौरवदर्या म, प्रोपधोपयास , सपकी भावना, सहुश्ु तत्व 
आगमपरता फपायनिप्रह पाप्रदान,पीस पद्नलेश्या परिणाम, मरण 
कालमें धर्मध्यान रूप परिणति आएि सौधर्म आदि आमुके 
आखरूष हैं। (और मो दे आयु ३१२) सन्धयोग्य परिणाम 
१७ फल्पवासो देवायु विशेषके बन्ध गेग्य परिणास 

तिप८|५४६-५६६ सम्रलचरित्ता कूरा उम्मग्गड्ढठा णिदाणकदभावा | मद- 
कसायाणुरदा बध॑तै अप्पश द्वि असुराउठ॥४६ दसपुव्वधरा सोहम्मप्प- 
हुदि सब्बद् सिद्धिपरिय त॑ । चोह्स 3ज्यघरा तट्ट ल॑त्बकप्पादि वच्चते 
॥((थ सोहम्मादि अच्चुदपरियंत जंति देसवदजुत्ता । चउविहदा 
प्रपणट्ठा अकसाया प॑चगुरुभप्ता ॥/५८॥ सम्मत्तगाणअज्जबलज्जासी ला- 
दिएहि परिषुण्णा | जाय॑ते इत्थीओ जा अच्चुदकप्पपरियंत ॥४४६ 
ज़िणलिंगधारिणो जे उल्षिदुतवस्समेण सपृण्णा। तेजायति अभव्वा 


२५८ 


३ आयुवर्मके वन्‍्धयोग्य परिणाम 


उयरिमगेवज्जपरियरा६६गपरदों अश्षणपदतवद सणणाशघरण संपष्णा 
णिग्गंथा जाग्ते भव्या सब्महुर्सिद्ध परिम्त /66॥ घर पापरियउ्ज- 
धरा मदकसाया विसंबदा कई। फ्मसो भाजणपह दि जग्मते सम्ट्कप्पर्त 
६2जे पंचेंदियततिरिया सप्णी है. झअरामणिउजरण जुदा गदफ्साया 
क्ेई जति साहरसारपरियतों [6 शाणण दणादिसहिया जीयाज 
अमदकोहजुदा । क्मसो भागणपहदों केई जम्मति अन्युद जाम 
॥दशजा सा यप्पं उप्पत्ती हादि देगदबीण । सप्परदों उभ्यूदी 
देवाण फेबलाण पिह५६॥ ईसाणनत-च्चुदक प्येत जाय को लि पहप्पा। 
फकिल्विसिगा अभियोगा बिसमप्पणएए्णट्ट्टिसहिसा ॥#६4ा «७ 
दूदित चरिप्रयाले, प्र, उन्मार्यर्म स्थित, निदान भागमे सहित, 
बपायोम अनुरत्त जीय अत्पद्धिय देगांवी आयु माँपते 94 धददप्ूर्य 
के धारी जीव सौधर्माद सबथिसित्ति पर्यस्त तथा बौदहपूरंधारा 
लाॉतिय कछपरी लेकर स्वार्थ सिद्धि पर्थणत जाते वि।$थ घार प्रपारदे 
दानमें प्रवृत्त, क्पायोस रहित ये प्रचगरयॉकी भक्तिस मुक्त ऐमे 
दशबत संयुत्त जोव सौयर्म स्वगका आदि सेन र अच्युत्तस्थवर्ग पर्मस्त 
जते है ॥9६८॥ सम्पयरय, शान आर्जब लण्जा एवं दीमादिसे 
परिपूर्ण यिरयाँ अच्युत कप पर्यस्‍्त जातो है 97 जो जपस्य 
जिननिंगयो धारण फ्रनेवाने और उज़ूश सपक श्रम्तमे परिषृण ये 
उपरिमग्ने बेयक पर्ग-त उरपन्‍न हाते ९ १४(ण पूछा, जत तप दर्घान 
दान और धारिष्रस्ते सम्पन्न मिग्रस्थ भव्य इससे आगे सु्नर्य सिद्धि 
पयन्त उप्पन्न होते हैं ।24१ह मद गषायी म प्रिय माछनेगाने शित्ने 
ही चरक (साधुविश्षेष) और परिम्राज्फ क्रमसे भवनना सिरयों ९ आदि 
लेबर प्रह्यक्प तक उपपन्‍न होते है 4॥(६श। जो कोई पचेन्द्रियतिय॑च 
सशो आकाम निजरासते युक्त है, और मदकपासी हैं ये सतसार रक्प 
तक उत्पन्न होते है 7/६३॥ जा सनुथ्डन अथर्ति कागपनेद् झादिमे 
सहित और तोम फ्रोधसे युक्त है ऐसे कितने ह। आजीयफ साधु क्रमश 

भ्रवनयासियों से लेएर अच्युत स्पर्ग पयन्‍्त जन्‍म सेते हैं ॥(/४। 

देव और देवियाफो उस्पन्ति ईशान कल्प पक होतो है। 

इससे आगे केवल देशॉको उत्पत्ति ही है १/६६॥ यम्दर्प, किश्विधिक 
और अभ्भियोग्य देव अपने अपने क्ण्पकी जपन्य स्थिति सहित 
क्रमश ईशान, लान्तव और अच्युत कण्प पर्यन्त होते है । 


१८ लौकान्तिक देवायुके वन्यपोग्य परिणाम 


ति प ८६४६-६॥१ इह छेत्ते बररग॑ बहुभेय भाविदृूण महुकाल | सजम 


भावैहि मुणी देवा लोगतिया हो०ति ६४६॥ भुहणिदाप्न॒ समाणों हह- 
दुबखेसु समधुरिउयग्गे ।जो समणो सम्मत्तो सो धिग लायतियो 
होदि ॥६४७ जे णिरवेबखा देटे णिछठ दा णिम्ममा घिरारम्भा। सिर- 
पज्जा समणबरा ते च्चिय नोयतिया हॉलि ६2८॥ सजोगमिष्पयोगे 
लाहालाहमिमि णीचिदे मरणे । जो समदिद्लो समपो सो चिय सलोय- 
तिओ हा दि ६४६ अगपरदसम पत्ता संजमसमिदीयु काणजोगेस 
तिव्वतबघरणजुत्ता समणा लोयतिया होंति ॥(४० पंचमहब्बय 
सहिया पंचत्त समिदीत्तु चिरम्मि चेट्टंटि। पचरक्खबिसयणिरदा 
रिसिणो लोगतिया होंति ६५ (३० इस प्षेत्रमें महुत काल तक महुत 
प्रकारके वेराग्यको भाकर संयमसे युक्त मुनि लौकास्तिक देब होते 
हैं।६४६। जो सम्यग्हृष्टि श्रमण (मुनि) स्तुति और निन्‍दामें, सुख 
और दू खमें तथा बन्धु और रिपुर्में समान है बही स्तौकारतक होता 
है ६४५ जो देहके विपयमें निरपेध निद्न्द्द, निर्मम,निरारम्भ और 
निरबष्य है वे ही श्रेष्ठ श्रमण लौकान्ठिक देव होते हैं ॥६९८॥ नो 
भ्रमण संयोग और बियोगमें लाभ और अनाभमें, सथा णीषित और 
मरणमें, समदृष्टि होते हैं वे लौकान्तिक हांते हैं ॥६४६॥ सयम, 
समिति ध्यान एब समाधिके विपसमें जो मिरन्तर श्रग्कों प्राप्त हैं 
अर्थात्‌ सायधान हैं, तथा तीव तपश्वरणसे संग क्त हैं वे श्रमण लौका- 
न्तिक होते हैं 7(/० पाँच महाबतोंसे सहित, पाँच समितियोंका 


चिरकाल तक आचरण फरनेवाले, और पौँधों हस्दरिय मिषयोसे विरक्त 
ऋषि लौकान्तिक होते हैं ६४१७ बा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ः 





भायु 
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४ आठ अपकर्ष काल निर्देश 


4. कर्म मूसिजोंकी अपेक्षा ८ अपकर्षे 
घ १०/2०,२ ९,१६/२३३/४ जे सोवक्षमाउआ ते सग-सग भ॑जमाणाउट्टिदीए 
घे तिभागे-अदिफ्क॑ते परभवियाउअबघपाओरगगा हॉति जाव अस खे- 
गद्वा क्ति | तरथ वन्धपाओग्गकालन्भन्तरे आउबन्धपाओ ग्गप रिणा मे हि 
के वि जीवा अद्वबार के वि सपत्तवार के वि छव्वारके वि प॑चवार॑ के 
पिघत्तारियार, के मि सिशण्णिवार के वि दोबार के विएक्वारँं 
परिणमंत्ति। कुदो । साभावियादो । तरथ तदियक्तिभागपद्मसमए 
जेहि परभवियाउअमन्धो पारदोते अंतोमृहृत्तेण मं समाणिय पुणो 
सयलाउद्टिदीर णबमभागे सेसे पुणों वि घन्धपाओग्गा हॉलि । 
सयत्ताउट्ठिदीए सत्ताबीसभागावसेसे पुणो वि मन्धपाओग्गा होंति ! 
एवं सेसतिभाग तिभागावसेसे बन्धपाओग्गा हॉ£टि त्ति णेदन्वँ जा 
अड्टूमी आंगरिसा त्ति । ण व्‌ तिभागावसेसे आउअ णियमेण घज्कदि 
सि एयन्तो । किंतु दरथ आउअबघपाओग्गा हॉलि त्ति उत्त होदि। 
“जो जीव सोपक्रम आयमुष्क हैं थे अपनो-अपनी भुज्ममान आयु 
स्थितिके दो प्रिभाग भोत जानेपर वहाँसे लेकर असं॑खेयाद्धा काल 
तक परमवसम्भन्धी आमुको भाँधनेके योग्य होते हैं। उनमें आग्ु 
अन्ध्के योग्य कालके मोतर कितने हो जोब आठ घार, कितने ही 
सात बार, कितने ही छह भार, क्तिने हो पाँच मार; कितने ही 
चार भार; कितने हो तीन घार, कितने ही दो मार; कितने ही एक 
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धार आयु बन्धके योग्य परिणामोॉ्में-से परिणत होते हैं। क्योंकि, 
ऐसा खमाब है। उसमें जिन जीवोने तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें 
परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध आरम्भ किया है बे अन्तर्मुहूर्त में 
आयु बन्धको समाप्त कर फिर समस्ठ आयु स्थितिके नौवें भागके 
घोष रहनेपर फिरसे भी आयु मन्धके मोग्य होते हैं। तथा समस्त 
आयु स्थितिका सत्ताईसर्वोँ भाग छोप रहनेपर पुनरपि मन्ध॒के याग्य 
होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर जो प्िभाग घोष रहता जाता है उसका 
प्रिभाग दोष रहनेपर यहाँ आठवें अपकर्ष के प्राप्त होनेतक आयु मन्ध 
के योग्य होते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। परन्तु प्रिभाग शेष 
रहने पर आयु नियमरो मँघती है ऐसा ण्काम्पत नहीं है। किन्तु उस 
समय जीव आयु मन्धके योग्य होते हैं। यह उक्त फ्थनका ताएपर्य 
है । (गो क /जी प्र 4२६-4४३/८३६) 

गो जी /जी प्र ४१:५/६१३/१७ कर्मभूमितियग्मनुष्याणा भुज्यमाना- 
मुर्जघन्यमध्यमो त्कृष्ट विवक्षितमिद' 4६४६१। अन्न भागद्रगे5तिक्राम्ते 
तृतायभागस्य २१८७ प्रयमान्तर्मुहु्त परभवायुमंधयोग्य ,तत्र न म्य 
तदा तो क भागतृतीयमागस्य ७२६ प्रथमान्तमु हुर्त ।सप्रापिनपद्ध 
तदा तदेकभागतृतीयभागस्य२४३प्रथमास्तर्मु हत॑ । एवमग्रेठ््रे नेतव्य- 
मष्टवार यावत्र्‌ । इत्यष्ट घापकर्षा । स्वभावादेव तद्दमन्ध प्रायोग्य- 
परिणमन णीवाना कारणान्तरनिरपेक्षमित्यर्थ । “किसी क्मभूमि 
या मनुष्य मा लिर्मध्चको आयु ६४६ १वर्ष है। तहाँ तिस|आयुवा दो 
भाग गए २१८७ वर्ष रहे तहाँ तीसरा भागकौ ल्ागते ही प्रथम 
समस्यास्यों लगाह अन्तर्मुहूर्त पर्यंत काल मात्र प्रथम अपकर्ष है 
तहाँ परभव सम्बन्धी आयुका मन्ध होह । बहुरि जो तहाँ न बन्धे 
तौ विस तीसरा भागका दोय भाग गये ७२६ वर्ष आयुके अव्योष 
रहे तहाँ अन्‍्तर्मुहूर्त काल पर्यन्त दूसरा अपर्क्प है तहाँ पर 
भवका आयु बाँध । महुरि तहाँ भी न बचे तो तिसका भी दोय 
भाग गये २४३ बर्ष आयुके अवद्येप रहैं अन्तर्मुहृर्त काल मात्र तीसरा 
अपकर्ष विर्षें परभमका आयु माँघैं। यहुरि तहाँ भी नवधेतौ 
जिसका भी दोय भाग गयें ८१ बर्ष रहें अन्तर्मुहृर्त पर्यन्त चौथा 
अपकर्ष थिपें परभवका आयु चाँधे ऐसे ही दोय दोय भाग गयें २७ 
वर्ष वा ६ वर्ण रहें वा तीन वर्ष रहें अन्वर्मुहूर्त काल पर्मन्‍्त पाँच्वाँ, 
छठा, सातवाँ वा आठवाँ अपकर्ष विर्षे परभवका आयुकों बधनेकौ 
मोग्य-जानना! जैसेंही जोभुज्यमान आयुका प्रमाण हाई ताक विभाग- 
विभाग बियें आयुके मन्ध योग्य परिणाम अपकर्षनि बिपें ही होई 
सो औसा कोई स्वभाव सहज हो है अन्य कोई कारण नहीं । 
२, भोगमूमिजों तथा देव नारकियोंकी अपेक्षा आठ 


अपकर्ष 

घ ६/१.६-६,२६/१०७०/१ देव णेरइएस छम्मासावसैसे भुजमाणाउए 
असखेयाद्वापणव॒साणे संते परभवियमाउअ मघमाणाण तदस भवा | 
असंखेज तिरिक्खमणुसा देव पेरइयाण व भुजमाणाउए छम्मा- 
सादो अट्विए सते परभविआउअस्स बधाभावा। *भ्रुज्यमान आयुके 
(अधिकसे अधिक) छह मास अबशेष रहने पर और (कमसे कम) 
असंखेयाद्धा कालके अवशेष रहने पर आगामी भव सम्मन्धी आयुको 
बाँधनेवाले देव और नारकियोंके पूर्व कोटिके श्रिभागसे अधिक 
आभाधा होना असम्भव है। (वहाँ तो अधिकसे अधिक छह मास 
ही आनाधा होती है) असंख्यात वर्षको आयु बाले भोग-भूमिण 
तिर्य॑च व मनुध्योंके भी देव और नारकियोंके समान भुज्यमान 
आयुके छह माससे अधिक होने पर परभव सम्मन्धी आयूके बन्घका 

अभाव है। 

घ १०/५,२,०,१६(/२३४/२ णिरुवक्षमाउआ पुण छम्मासावसेसे आउअ- 
मधपाओरग्गा हॉसि। तत्थ वि एवं चेव अटठगरिसाओ वच्तव्बाओं । 
«जो निरुपक्रमामुष्क हैं वे भुज्यमान आयुर्मे छह मास दोष रहने पर 
आयु बन्धके योग्य होते हैं। यहाँ भो इसी प्रकार आठ अपक्षको 
कहना चाहिए । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आय 


गो-क (जी प्र १६८१६९१ देवनारकार्णा स्वस्थितौ पण्मासेपु भोगशूमि- 
जाना नयमासेपु थ अबद्धिप्टेपु जिभागेन आयुवन्धसभवात्‌ | देय 
मारकी तिमिक तो छह महीना आयुका अवशेष रहे अर भोगभूमियाँ 
के मय महीना आयुका अवशेष रहे तम त्रिभाग करि आयु गधे है। 


गो जी /जी प्र #१५/६१४/२४ निरुपफ्रमायुष्का अनपवर्तितासुप्का पैय- 
मारका भुज्यमानायु पिषड्मासावेपे परभयायुर्य न्धप्रायोग्या भयध्ति | 
अत्राप्यष्टापकर्षा स्थु । समयाधिकपूर्वकोटिप्रभूतित्रिपलितोपम पर्यता 
सरझूुषातासंरुपातवर्पायुष्कभोगभू मितियर्मनुष्याइपि निरुपफ्रमायुप्फा 
इति ग्राष्ठां। «निरुपक्रमायुप्क अर्थात्‌ अनपधरतित आमुष्क देव- 
मारकी अपनी भुज्यमान आयुर्मे (अधिकसे अधिक) छह मास अबहोप 
रहने पर परभय सम्पन्धी आयुके बाघ योग्य हांते हैं। यहाँ भी 
(कर्म भूमिजों बच) आठ अपफर्ष हाते हैं। सममाधिफ रू को टिमे 
लेकर तीन पण्यकी आयु तक संरूयात व असरूयात्त वर्षायुप्क जो 
भोगभूमिज तियच या मनुष्य हैं वे भी मिरुपफ्रमामुष्क ही हैं, ऐसा 
जानना घर्पहए । (पो क /जी प्र ६8६-६४३/८३६-८३७) 


३, आठ अपफर्ष कालोंमे न बे्घें तो अन्त समयसे ८घती है 


गो जी /जी प्र १८६१३/२० नाप्टरमापकर्षठप्सायु्न्धनियम' नाप्य- 
स्पोषपक्थस्तहि आयुर्मन्ध कथ । अस खेगाठ़ा भुज्यमानायुपो उन्‍्तया- 
यक्ष्यसस्थेग्रभाग तस्मिन्नवद्धिप्टे प्रागेय अस्तर्म हुर्त माप्रसमसप्रसशात्त 
परभवामुर्नियमेन महुष्या समाप्नोतीति निममो ज्ञातव्य ७ प्रश्न-- 
आठ अपकर्षोर्गे भी आयु न बच्चे है, तो आयु यन्ध पैसे होई। 
उत्तर-सौ कहें है-'असं फे पराद्धा जो आवल्ीका असंर यातवाँ भाग 
भुज्यमान आयुका अवशेप रहै साके पहिले (पर भविक आयुका 
पम्ध करे है) । 


गो क/जी प्र १४८/१६२/२ यण्ष्टापकर्षपु कबचित्नासुर्भ द्ध तदावण्य- 
संख्येयभागमात्राया समयोनमुहूर्त माप्राया या असक्षेपाद्धाया प्रागे- 
वोष्तरभयायुरम्तर्मुहूर्त मात्नसमयप्रमद्धान्‌ बहुध्वा निप्ठापयत्ति। एतौ 
द्वायपि पक्षौ प्रवाह्योपदेदत्यात्‌ अद्भीफृतौ । ७यदि क्‍्दाखित्‌ छिसी 
ही अपकर्ष में आयु न मंध तो फौष्ट आचार्यफे मतसे तौ आवलीका 
असरूपातयाँ भागप्रमाण और कोई आधार्यके मतसे एक समय घाटि 
मुहूतप्रमाण आयुका अबद्येष रहै सींहिके पहले उत्तर भवकी आमुक्ष म॑- 
फो नमाँधे है। ए दोऊ पक्ष आधचार्यनिया परम्परा उपदद करि 
अगीकार जिये हैं। 


४. आयुके भिभाग शेष रहनेपर हो अपकर्ष फाल जाने 
सम्धन्धी दृष्टिभिद 


ध॑ १०/४,३,४,१६/२३७/१० गोदम ! णीवा दु विहा पण्णत्ता संखेज्जबस्सा- 
उआ घैत्र अस॑खेज्जवस्साउआ चेव | सत्य जे ते असखेज्जवस्साउओआ 
ते छम्मासावसेसिय सि याउगंसि परभविय आयुग णियरध॑ता घ्॑ ति 
तत्प णे ते सखेज्जवस्साउआ ते घुविष्ठा पण्णत्ता सोबक्रम्माउआ 
णिरुवक्षम्माउआ ते त्रिभागावसेससिय॑सि याउग॑सि परभविय आयुर्गं 
करम्म॑ णिमधत्ता बंधंधि। तत्य जे ते सोवक्षमाउआ ते सिआ तिभाग- 
तिभागावसेसयति याय्ुगंसि परभविय आउंग॑ कम्म णिमध॑ता 
घंधति | एदेण विहायपण्णसिम्तत्तण सह फर्ध॑ ण विरोहो । ण एद- 
म्हादो तस्स पुधसुदस्स आह रियभेएण भेदभाषण्णस्स एयप्ताभावादो ! 
«प्रश्न--"हे गौतम | जोव दो प्रकारफे कह्टे गये हैं-स रनमास यर्षा 
मुपष्क और अससरूयात यर्षामुष्क। उनमें जो असंरूयात बर्षमरुष्क 
हैं बे आयुके छह मास घोप रहने पर पर भविक आयुको माँघते हुए 
बाँघते हैं। और जो संरयात यर्पयुष्क जीव हैं थे दो प्रकारके कट 
* गये हैं ।-सोपक्रमायुप्फ और निरुपक्रमायुष्क। उनमें जो निरुप- 
ऋरमायुष्क हैं थे आयु तिभाग शेष रहने पर पर-भविक आयुकर्म को 
माँधते हुए भाँवते हैं। और जो सोपकरमायुष्फ जोवहँँ वे कथ खित्‌ 
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प्रिभाग (कथचित्‌ ब्रिभागफा विभाग और गथ चित्‌ प्रिमाग-त्रिमाग 
का विभाग) धोप रहने पर पर भय सम्सन्धी आयुकर्मकों साधते है" 
इस व्यारया प्रष्प्रि सूत्रके साथ मै ते विरोध न हागा। उत्तर-नहीं, 
फ्यॉफि, इस सूपरे 'उप्त सृप्र भिष आधामगे हारा पनाया हुआ 
होनेके कारण पृथफ्‌ है! अत उससे एसका मिलान नहीं हो सकता। 
५, अन्तिम समयसे फेवल अन्तर्मूहुर्त प्रमाण ही मायु 
बंधतो है 

मो के (जी प्र ४१८/६१३/२० असंक्तेपाठा भुज्यमानासुपो न यायध्येस र बैस- 
भाण तस्मिनवद्चिष्टे प्रागेय अतर्गी[ररोमाव्रसमसप्रमरात परभबायु- 
नियमेन मदृध्वा समाप्नोत्तीति निममा शातठ्य ।न्न्भुज्यमान आयु 
के कालमें अस्तिम आयलीया असरयातर्तं भाग दोष रहने पर अन्त- 
मुंहूर्त मालमात्र समस प्रसद्धक़ि श्वारा परभसकी आयु्गौ माधिवर 
पूरा करे है ऐसा नियम है अर्थात्‌ अस्तिम समस कैबल यन्तमु हुतत- 
मात्र स्थितिवाली परभव सम्बन्धी आयगुफो साँघ सर निप्ठापन 
फ्री 
६. आठ अपकर्ष फालोमे बंधघी आयुका समीकरण 

गो फ /जो प्र ६४३/८३७१६ अपकर्षेषु मध्येप्रथमवारं घजिस्ता द्वितीया- 
दिवारे मध्यमानस्मायुपा गृझि््टानिरस स्थितियां भवत्ति | सदि वृद्धि 
स्तदा द्वितीयादिवारे यद्धाधित रियतेरेय प्राधान्या अध ए्टनिस्तदा 
पूर्व मद्भाधिक स्थितेरेय प्राधान्य। "आठ अपफर्षनि विष पहली भार 
बिना द्वितीयादिक यारविपं पूर्व जो आयु माँष्या था, तिसकी स्थिति 
फी यूद्धि वा हानि पा अवम्थिति हो है । तहाँ जो वृद्धि हाय तौ पीछे 
जो अधिक स्थिति बन्धी तिसकी प्रधानता जाननी। गहुरि जो 
हानि होय तौ पहिनी अधिक स्थिति सधी थी ताकी प्रधानता 
जाननी । (अर्थात आठ अपकर्षामें गंधी हीनाधिफ स्य स्थितियों में - 
से जो अधिक है यह ही उस आयुरी मेंधी हुई स्थिति सममनी 
चाहिए)। 
७ अन्य अपफर्षोमे आयु वन्धफे प्रमाणमे चार वृद्धि व 

हानि सम्भव है 

घ १६/प ३३०११ चदुण्णमाउआणमय टिंठद-भुजगारसंकमाण कालो 
जह्ण्णमुकास्सेण एगसमओ। पुव्यम्रंधादो समउत्तर पसच्स्स जट्टिि 
पड़चच जट्टिदिसंफयो तति एश्य पेसव्य। वेब-पिरयाद-आण अप्प- 
दरसंकमस्स जट्ढ ० अतोमुछुत्त, उक्त सेत्तीस सागरोबमाणि सादिरे- 
याणि। तिरिफ्वमणुमाउआएण जह अस्ोमुछुत्त, उक्क विण्णि- 
पलिदोवमाणि सादिरेपाणि । ७» चार आयु क्माँक अवस्थित और 
भुजाकार सक्रमॉंका काल जघन्य घ उत्फर्षसे एक समय मात्र है। 
पूर्व घन्धसे एफ समय अधिफ थाँचे गये आयुकर्मकाणज स्थितिकी 
अपेक्षा यहाँ ज स्थिति सफ्रम प्रहण करना चाहिए। देवायु और 
नरकायुके अण्पत्तर संक्रमका काल जपन्यसे अन्तर्म हूर्त और उत्कर्षप् 
साधिक तैदीस सागरोप म मात्र है। दि॑चायु और मनुष्यामू के अल्प- 
तर सक्रमका काल जघन्यसे अन्तमृहूत और उरकर्प से साधिक तीन- 
तीन पण्योषम माघ है । 

गोक मर ४४९/६६३ स॑कमणाकरणुणा णबक्रणा हॉति सव्य आऊरण । 

॥ >च्यारि आयु सिनके सक्रमणयरण घिना नमफ्रण पाहए है 

८ उसी अपकर्ष कालफे सर्व समयोमि उत्तरोत्तर होन 


बन्ध होता है 


मय २।$२०१/१४४६/१२ आयुगस्स अरियि अव्वत्तम घगा अप्पत्तमधपा य । 


मभ २/६२४६/१८२/६ आयु अत्थि अब्त्तव्पधधगा य अस खेज्जभाग- 
हाणियधगा य [-१ आय कर्मका अवक्तव्म मन्ध करनेयाले जीव हैं, 
और अज्पतर बन्ध करनेवाले जोब हैं। सिशेपार्थ आग फर्मका 
प्रथम समयमें जो स्थितिमन्ध होता है उससे ट्वितीयादि समयोमें 
उत्तरोत्तर वह हीन हीनप्तर ही होता है ऐसा निमम है । 


जैनेन्न सिद्धान्त कोश 


॥| 


भायु 


२ आयू कमके अवक्तज्यपद का बन्ध करनेवाले और असख्यात 
भागहानि पदका बन्ध करनेवाले जोव हैं। विशेषार्थ-- आयु कर्म- 
का अवक्तव्य भन्ध होनेके बाद अव्पतर हो बन्ध होता है। आयु- 
कर्म का जब बन्ध प्रारम्भ होता है तब प्रथम समयमें एक मात्र 
अवक्तव्य पद ही होता है और अनन्तर अव्पतरपद होता है। फिर 
भो उस अक्पतर पदमें कौन-सो हानि होती है यही बरतलानेके लिये 
यहाँ वह असरूयात भागहानि हो होती है यह स्पष्ट निर्देश किया है । 


५ आयुके उत्कषंण अपवर्तन सम्बन्धी नियम 


१ बद्ध॑मान व भुज्यमान दोनों आयुओका अपवर्तेन 
सम्भव है 


गो के /जो प्र 4४३/८३७(१६ आयूर्बन्ध कुव ता जीवानां परिणामवशेन 


ः ः शी 
अद्धथमानस्याणपोषपधत नम पि भवति । तदेमापवत्त नधात इत्यु च्यते 
उदीयमानायुरपवर्तनस्खैव कदलीघाताभिघानात | “घहुरि आयुके 
बन्धको करते जीब तिनके परिणामनिके वशरर्तें (बद्धधमान आयुका) 
अपबर्तन भी हो है। अपवर्तन नाम घटनेका है। सौ या कौं अप- 
बतन घास कहिए जाते उदय आया आयुके (अर्थात भुज्यमान आयु- 
के) अपपर्त्तनका नाम क्दलीघात्त है 


२ परन्तु वद्धययमान आयकी उदीरणा नहीं होती 


गो के /मू ६१८/११०३ । परभविय आउगस्सय उदीरणा णत्यि णिय- 


मेग ॥६१८॥ बहुरि परमवका घद्धध्यमान आयु ताकी उदीरणा नियम 
करि नाहीं है । 


३. उत्कृष्ठ आयुके अनुभागका अपवर्तन सम्भव है 


ध ११/५,२,७,२०/२१/३ उक्क्स्साणुभागे बधे ओवट्टणाघादो णत्थि ति 


के वि भगति। तण्ण घडदे, उक्कस्साउअ बधिय पुणो त॑ घादिय 
मिच्छत्त गतृणअग्गिदेवेन्तु उप्पण्णदोवायणेण वियहिचारादो महाबघे 
आउश्रउक्कस्साणुभागतरस्स उबड़ढपोग्गलमेच्कालपरूवणएणहाणु- 
बवत्तीदो वा । प्रश्न--(उस्कृष्ट आयुको माँधकर उसे अपवर्तनघातके 
द्वारा घातकर पश्चात्‌ अधस्तन ग्ुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर उस्कृष्ट 
अनुभागका स्वामी क्यों नहों होता) । उत्तर--(नहीं, क्यों कि घातित 
अनुभागके उत्कृष्ट होनेका विरोध है)। उत्कृष्ट अनुभागको बाँधनेपर 
उसका अपबवर्सन घात नहीं होता, ऐसा कितने ही आचार्य कहते 
हैं। किन्तु बह घटित नहीं होता, क्यांकि ऐसा माननेपर णक सो 
उस्कृष्ट आयुको माँधकर पश्चात्‌ उसका घात करके मिथ्यास्वको 
प्राप्त हो अग्निकुमार देबोंमें उत्पन्न हुए द्विपायन मुनिके साथ व्यभि- 
चार आता है, दूसरे इसका घात माने मिना महामन्धमें प्ररूपित 
उत्कृष्ट अनुभागका उपार्ध पुष्ठगल प्रमाण अन्तर भी नहीं बन सकता | 
४ असझ्यात पर्षायुष्को तथा चरम शरोरियोंकी आयु- 
फा अपवर्तन नहीं होता 
त सृ २४३ औपपादिकाचरमोत्तमदरेहास रग्रेयवर्षशुपोषनपवर्स्यायुप 


ः ॥४३ «ओऔपपादिक देद्दवाले देवव नारकी, चरमोत्तम वेहवाले 


अर्थात्‌ बर्तमान भवसे मोक्ष जानेवाले भोग भूमियाँ तिय॑च व मनुष्य 
अनपभर्ती आयुबाले होते हैं। अर्थात्‌ उनको अपमृत्यु नहों हांतो । 
(ससि २/४३/२०१/२) (राबा २/११/१-१०१४५७ (घ ६४,१६६ 
३०६६) (त सा ३/१३४) | 
४ भुज्यसान जआायु पर्यन्त बद्धघमानव आयुमे वाघा 
असम्भव है 

घ ६/१,६-६ २४/१६८/५ जधा णाणावरणादिसमयपनद्धाण घधावलिय- 
वदिक्व ताण ओक्ड्ूण परपयडि-सकमेहि बाधा अत्यि, तधा आउ- 
जस्स ओकह्भुण-परपथडिस कमादीहि माघाभाव परूवणट्ठ विदिय- 
वारमाब्राधाणिद्द सादो । «(जैसे) शानावरणादि फर्मोंके समयप्रबद्धों- 


२६१ ६ आयुवन्ध सम्बन्धी नियम 


के अपकर्षण और पर-प्रकृति संक्रमणके द्वारा बाघा होतो है, उस 
प्रकार आयुकर्मके आधाधाकालके प्रूर्ण होने तक अपकर्षण और पर 
प्रकृति सक्रमणके द्वारा बाघाका अभाव है। अयथवि्‌ आगामी भव 
सम्बन्धी आयुकर्मकी निषेक स्थितिमें कोई व्याघात नहीं होता है, 
इस बातके प्ररूपणके लिए दूसरी चार 'आबाघा' इस सूत्रका निदंदा 
किया है । 


६ चारो आयुकोका परस्परमे सकफ़्मण नहीं होता 

गो क मर 2१०/६७३ लधे । आउचउक्के ण सकमण ॥४१००महुरि 
अ्यारि आमु ततिनकें परस्पर सक्रमण नाहीं, द्ेवायु, मनुष्यायू आदि 
रूप होइ न परिणमैं इत्मादि ऐसा जानना । 

७. सयमको विराधनासे आयुका अपवर्तंन हो जाता है 

ध ५/१,६ ६६/३८३/३ एक्को विराहियसजदो वेमाणियदेवेम्तु आउअ 
बधिदूण तमोवट्टणाघादेण घादिय भवणवासियदेबेस्त॒ उबवण्णो। 
“पिराघना की है सममकी जिसने ऐंसा कोई सयत मनुष्य वैमानिक 
देवॉर्में आयुको बाँध करके अपवर्तनाघातसे घात करके भवनबासी 
देवॉमें उत्पन्न हुआ । (ध ४(१,५,६७/३८५/८ विेषार्थ ) 

घ १२/४७,२,७०,२०/२१/३ उविकस्साउर्ज घधिय पुणो त॑ घादियमिच्छप्त 
गंतूण अग्गिदेवेसु उप्पण्णदोबायण ॥*“उत्यृष्ट आयुको बाँध करके 
मिथ्याल्रको प्राप्त हो द्विपायन मुनि अग्निकुमार वेवोमें उत्पन्न हुए। 
८ आयुके अनुभाग व स्थितिघात साय-साथ होते हैं 

घ १२/४२,१३,४१/१-२/१६८ पर उद्धृत. "टिठदिषादे. हंमत्ते 
अशुभागा आऊआण सब्वेसि। अधुभागेण बिणा वि हु आउवबज्जण 
ट्विदिघादो 0॥ अशुभागे हंमते दिठदिघादों आउआण सतब्वेसि। 
ठिदिधादेण विणा वि हु आउबवज्जाणमणुभागों ॥श >स्थितिघात 
के अनुभागोंका ना होता है । आयुको छोड़कर ऐछेष क्मोंका अनु- 
भागके गिना भी स्थितिधात होता है ॥॥ अनुभागका घात होने- 
पर सम आयुओका स्थितिघात होता है। स्थिति घातके बिना भी 
आयुको छो डकर शेप कर्मोके अनुभागका घात होता है। 

घ ११/४,२-७,२०/२१/८ उक्कस्साणुभागेण सह तेसतीसाउ+ मंघिय 
अणुभाग मोत्तूण टिठदीए चेब ओबट्टणाघाद काबृण सोधम्मादित्त 
उप्पण्णाण उक्कस्सभावसामित्त किण्ण लब्भदे। ण विणा आउअस्स 
उक्कस्सटिठिदिधादाभाबादो । ० प्रश्न--उ स्कृष्ट अनुभागके साथ सैंतीस 
सागरोपम प्रमाण आयुको माँधकर अनुभागको छोड़ केबल स्थितिके 
अपवर्त न घातका करके सौधर्मा दि देबॉमें उत्पन्न हुए जीबॉके उत्कृष्ट 
अनुभागका स्वामित्व क्यों नहीं पाया जाता । उत्तर-नहीं, क्योंकि 
(अनुभाग घातके) बिना आयुको उत्कृष्ट स्थितिका घात सम्भव नहीं । 

६ आयु बन्ध सम्बन्धी नियम 
१ तियंचोकी उत्कृष्ट आयु भोगभुमि, स्वयम्म्रमण 

द्वीप, व फर्मेभुमिके प्रथम चार कालोंसे ही सम्भव है 
ति प ४/२८४-२८६ एदे उक्‍्कस्साऊ पुव्यावरविदेहजादतिरियाणं । 
कम्मावणिपडिबद्धे बाहिरभागे सर्यपहमिरीदों ॥२८४७॥ तत्येव सब्ब- 
काल केई जीवाण भरहे एरबदे। तुरियस्ख पद्मभागे एदेणं होदि 
उक्क्रत्स हरपदा «उपर्युक्त उत्कृष्ट आयु पूर्या पर विदेहॉमें उत्पन्न 
हुए तिर्य॑चॉके तथा स्वमंप्रभ पर्वत॒के घाह्मय कर्भ भ्रूमि- भागमें उत्पन्न 
हुए तिर्मचोंके ही सर्वकाल पायी जातो है। भरत और एऐरावत् क्षेत्र- 
के भीतर चतुर्थ कालके प्रथम भागमें भी किन्‍्हीं तिर्य॑चोंके पक्त 
उरकृष्ट आयु पामी जाती है। 
२ भोग भुमिजोंसे भी आयु हीनाधिक हो सकतो है 

घ १४/०,२,६,८/८६/१३ अ08खेज्जवासाउअस्स वा त्ति उत्ते देवणेरह- 
याणों गहण, ण समयाहियप्रुव्वकोडिप्प्हुडिउबरिमआउअतिरिफ्ज- 
मणुस्साण गह्ण «'अस र॒यासत्र्पयुष्क' से देव नारकियोंका ग्रहण 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश ्््ि 


आयु 


किया गया है, इस पदसे एक समय अधिक पूर्व कोटि आदि उपरिम 

जआायु विकश्पॉसे समुक्त पिर्यंघों व मनुष्योंका ग्रहण नहीं करना 

घाहि९। 

४ बद्घायुष्फव घातायुष्क देवोंफी आयु सम्बन्धी स्पष्टीकरण 
घ |४/१,५,६७(३८४ पर बिछेपार्थ “यहाँ पर जो मद्घायुधातकी अपेक्षा 
सम्पग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देवोंके दो प्रकारके कालकी प्ररूपणाकी है, 
उसका अभिष्राय यह है कि, किसी सनुष्यने अपनी संयम अबस्थामें 
देवायुमन्‍्थ किया। पीछे उसने सक्लेश परिणामोंके निमित्तते सयमकी 
विराधना कर दी और इसलिए अपवर्त न घातकेद्दारा आयुका घात भी 
कर दिया | सयमकी विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यग्शष्टि है, 
तो मर फर जिस फर्पमें उरपत्त होगा, वहाँकी साधाणत निरिचित 
आयुसे अस्वर्मुहरर्त. कम अर्ध सागरोपम प्रमाण अधिक आयुका 
घारक होगा। कए्पना कीजिए किसी मनुष्यने संयम अवस्थामें 
अच्युत कफ्पमें सभव भाईस सागर प्रमाण आयु मघ किया । 
पीछे सयमकी बिराधना और माँधी हुई आयुकी अपबर्तनाकर 
असयत्ष सम्यरहष्टि हो गया। पीछे मर कर यदि सहसार कर्पमें 
उरपन्न हुआ, तो बाकी साधारण आयु जो अठारह सागरकी है, उससे 
घातायुष्फ सम्यग्हष्टि वेबकी आग अन्तर्मु हूर्त कम आधा सागर अधिक 
होगी | यदि बह प्रुरुष सयमकी विराधना केसाथ हो सम्ययत्वकी 
विराधना कर मिथ्यारष्टि हो जाता है, और पीछे मरण कर उसी 
सहसार कष्पमें उत्पन्न होता है, तो उसकी वहाँकी निश्चित अठारह 
सागरकी जामुसे पष्योपमके असर यातवें भागसे अधिफ होगी । ऐसे 
जीवको घातायुष्क मिथ्यादृश्टि कहते हैं । 


४. चारों गतियोंमें परस्पर आयुवन्ध सम्बन्धी 


१. नरक व देवगतिके जीवोमें 
घ ११४,२,०,३२/२७(६ अपज्जत्ततिरिक्खाउश्न देव-णेरहया णमधघ॑ति। 
“अपर्याप्ठ तिय॑च सम्मन्धी आयुको देव थ नारकी जीव नहाँ 
, माॉँघते। 
गो क |जी प्र ४३६-४४०८३६॥६  परभवाय, स्वभुज्यमानायुष्युरफृष्टेन 
पण्मासे5व द्विप्टे देघनारका नार ते ररच॑ पष्नन्ति तदमन्धे योग्या 
स्पुरिस्पर्थ'। सप्तमपृथ्वीजाश्व तैरक्षमेबर | »भुज्यमान आयुक्े उर्कृष् 
छह मास अवश्ेप रहें देव नारकी हैं ते मनुप्यायु वा तिर्य॑चायुको माँध 
है अर्थाव्‌ तिस कालमें यन्ध योग्य हों हैं। सप्तम प्रृथ्यीके नारकी 
सिर्म॑चामु ही को माँधे हैं । 

२ कर्म भूमिज तियँच मनुष्य गतिके जीवोंमें 
मौट-सम्यग्टृश्टि मनुष्य व तिय॑च केवल देबासु व मनुष्यागरुका ही 
मन्ध करते हैं-दे भन्धव्युच्छित्ति चार्ट । 

गराबा ९/४६६१४६/६वेवेपूत्पद्य च्युत मनुष्मेषु तिर्मश्ु चोर्पद्य अपर्याप्त- 
कालमनु भूय पुनर्दवायुमहृष्वा उत्पद्यते सम्धमन्तरम्‌ |«देबोंमें उत्पन्न 
होकर वहाँसे च्युत हो मनुष्य वा तिय॑चॉमें उत्पन्न हुआ। अपर्याप्त काल 
मात्रका अनुभव कर पुन पेबासुको माँधकर वहाँ हो उत्पन्न हो गया। 
इस प्रकार देव गतिका अन्तर अल्तर्मुहूर्त मात्र ही प्राप्त होता है। 
अथरि अपयप्ति मनुष्य था तिय॑व भी देवायु घनन्‍्ध कर सकते हैं। 
गो के जी प्र ४३३६--४४०।८३६/७ नरतियश्वर्तिभागेदय शिष्टे 'बस्वारि । 
एक बविकलेन्द्रिया नारं तैरश्यं च।त्तेजो वायब तैरगमेव बहुरि 
मनुष्य तिय॑च भुज्यमान आयुका तीसरा भाग अबदाप रहें च्यास्यों 
आयुकौमोंध है. एकेन्द्रिय व बिकलेन्द्रिय नारक और तिय॑च आयुकौ 
माँघे है। त्ेजनकासिक था बातकायिफ पिर्य॑चायु ही घान्धे हैं। 
गो के |जीप्र ७४६०० उद्देशितानुद्देलितमनृष्यट्विक्सेजोबायूनां 
मनुष्यायुरबन्धादघ्रानुत्पत्ते ।०मनुष्य-द्विक्‍्की उद्लेलता भगवान 
अमे सैज बातकासिकनिके मनुष्पायुके बन्धका अभावत्तें मनुष्यनिविरयें 
उपजना नाहीं । 


२६२ 


६५ आयुवन्ध सम्बन्धी नियम 


३ भोगभूमि मनुष्य व तिर्यचग तिके जीवों्म 

गो क जो प्र 4$६-६2०८३६/६ भोगभृमिणा पण्मासेध्य दिप्टे देव । 
“गहुरि भोग भूमिया छह मास अयश्लेप रह देबायु ही यो माँधै। 
५ आयुफे साथ वही गति प्रकृति बंघती है 
नोट--आयुक साथ गतिका जो मन्ध होता है यह निममसे आगुरू 
समान ही होता है। बयॉकि गति नामकर्म व आयुफ म॑की व्युक्ध्धित्ति 
एक साथ हो हांती है--वे मन्ध व्युच्छित्ति चार्ट । 

६. एक भवमते एफ ही आयुफा बन्च सम्भव है 

गो के |मू ६४२/८॥७ एस्के एक आऊ एशभवे मधमेदि जोग्गपदे | 
अट्वार वा तरयवि तिभागसेसे ये सब्बत्ध १(2२॥००एफ जीव एक 
समय विष एक हो आयु को साँघे सा भी याग्यकाल िप आठ भार 
ही बाँध, तहाँ सर्व तीसरा स्ीसरा भाग अयप्येप रहे माँपै है। 

७ वद्धायुष्फोर्मे सम्पयत्व व गुणस्थान प्राप्ति सम्बन्धी 

प से |प्रा (२०१ चत्तारि वि छेत्ता३ आउय्मधेण होह सम्मत्त । 
अशुषय-महव्वाइ ण लह॒इ देवउअ मोत्तु 4२०१४ ०जीव धारों ही झोग्रों 
की (गतियांकी) आशुुका मनन्‍्ध होनेपर सम्यफातवकों प्राप्त कर सकधा 
है। किन्तु अगुबत्त और महावत देवायुको छोड़मर शेप आयुका मम्ध 
होने पर प्राप्त नहीं क्र सकता ।(घ १/१,१,६४/१६६/३२६),(गां के /मू+॑ 
३३४), (मो जी ।म्‌ ।६५३/११०१) 

घ १/१,१,२६/२०५/१ बद्धायुरसयतसम्यग्द ध्टिसासादनाना मिव न सम्य- 
ग्मिथ्याद पह्टिसे मास यतानां व ततश्नापसप्रिकाले संभव समझित तत्र 
तेन तयो गिरोघात । «जिस प्रकार मद्भामुप्क अर्सयतसम्यग्दाष्ट और 
सासादन गुण स्थानवालॉका तिय॑च गतिके अपर्याप्त कासमें सम्भव है, 
उस प्रकार सम्मग्‌ मिध्याइष्टि और संगतासंयर्ताका ति्चगर्ठिके 
अपर्यप्ति काक्षमें सम्भव नहीं है, क्यों कि, सियंचग्तिमें अपर्याप्रकालके 
साथ सम्यग्मिध्यादष्टि और संयतासंयतरॉका विरोध है। 

घ १३/१,२,०,१६/२०/११ उक्कस्साणुभागेण सह आउययंघे सजदासजदा- 
दिऐेटिठमगुणट्‌ठाणां गरमथाभावादी | »उसकृष्ट अनुभागके साथ 
# माँघनेपर सयतासयप्षादि अधस्तन गरुणस्थानोंमें गमन नहीं 

त्ता। 

गो जी /जी प्र ७३१/१३१४/१४ मद्धपेवामुष्कादस्यस्य उपशमश्रेष्यमरणा- 
भावषात्‌ । शेप्रिक्मद्धायुष्कानों घ देशसक्नसयमयोरेवासं भवात्‌ । 
“देवायुका जाके मन्ध भया होइ तिहिं बिना अन्य जीबका उपद्म 
श्रेणी विर्ष मरण नाहीं । अन्म आयु जाके गधा होह ताके देशासयम 
सकलर्सयम भी न होइ । 


गो क (जी प्र ३३४/४८६| १ईनरफतिर्यदेवामुस्तु भुज्यमानमद्रघमानो भय- 
प्रकारेण सर्वेसु सत्यु यथास रूपदेशबता सक्‍्लघता प्तपका नैम स्पु' 

गो क |जी प्र ३४६/४६८।११ अस यते नारकमनुष्यामुपी व्युक्छित्ति , 
तस्सफ्वेईणुवताघटनात्‌ ।०१ घद्धध्मान और भुज्यमान दोउ प्रकार 
अपेक्षा करि नरकामुका धर होते देदाबत न होई,पिर्यचागुका सच्म 
होते सकलबत न होई, नरक तिर्यॉंच व देवायुका सत्तन होते क्षपक 
श्रेणी न होई ।२ असंयत सम्यग्दष्टियाफके नारक व मनुष्मायुकी 
व्युच्छित्ति हो जाती है क्योंकि उनके सच्वमें अगुवत नहीं होते। 


८ घद्धधमान देवायुष्कफा सम्यवत्व विराघित नहीं होता 
गो क |भाषा ३६६/५२६/३यहुरि मद्धधमाम देबायु अर उुज्यमान भनुष्यायु 


युक्त असयतादि च्यारि गुणस्थानयर्तों जीव सम्यबत्व ते भ्रष्ट 
मिध्याहृष्टि विषें होते माही । ५ 


६ वध उदय रुत्त्व सम्बन्धी सयमो भग 
गो क |मू ६४(/८३६ सगसंगगदीणमाउ उदेदि बच्चे उद्िण्णगेण सम । 


दो सत्ता हु अथधे एकक उदयागद सत्त ॥६४॥ « नारका दिकनिकें 
अपनो-अपनी गत सम्मन्धी ही एक आयू उदग हो हैं। नहुरि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


बाँयु २६३ ७ आयु विषयक प्ररूपणाएँ 


2 पर-भवकी 4 65 भर्मे 30808 ४ दोय आयु घन्धादि बन्ध बाज कक पकपआइु 

क्ज ० 

| है-एकमद्धथ्ममान और एक भुज्यमान। बहुरि अबद्धामुके एक जिपै. | वर्त मान मस्धक| (अबद्वायुप्क) | वद्वायुष्क) 

उदय आया भुज्यमान आयु ही का सष्त्व है लि, जि अबी| िआ अध अकाल 80.8 :8:3-4272 5] 2220 20502] 


गो कसम ६४४/८३८ एयमबधे बंधे उमरदबधे विहॉति भंगाहु। ह श हे 
एक्स्टेक्षम्मि भवे एक्काउ पडि तये णियमा « ऐसे पूर्वोक्त रीति करि सष्न # १ ४ 


मन्ध वा अबन्ध वा उपरतत बन्धकरि एक जीवक एकपर्याय विष .......क..ई.ई.८.....ईई................४.. 
एक आयु प्रति तीन भंग नियम सें होय है । १०, मिश्र योगोंमे आयुका बन्ध सम्भव नहीं 
4 जल ँ 
गो के (भाषा १०४/६०६ जार्त मिश्र योग विर्ष आयुबन्ध होय नाहोँ । 





७ आयु विपयक प्ररूपणाएँ-- 
१, नरक गति सम्बन्धी 


सामान्य प्ररूपणा (मआ १११४-१११६) (स सि ३/६(२३ २३), (स सि ४/३४/११३), (ज॑ प ११/१७८), (मपु १०६३), दर स (टी ३६/११७)। 
विद्येष प्ररपणा (त्तिप ३२/२०४-२१४), (रा वा ३/६/७/१६७/१८), (हरि पु ४/२४०-२६४) (ध ७/२,२,६/११६-६५०), (ज्रिसा १६८-२००) 
सकेत अस «-अस रूयात, को «७ क्रोड़, पृ «पूव (७०६६०००००००००० बष ) 






पटल बा पृथियी द्वितीय पृथियी तृतीय पृथिवी | चतुर्थ पृथिवी ऐ पृथिवी पष्ठ पृथिवी | सप्तम पृथिवी 
सं जघन्य | उत्कृष्ट जघन्य उत्कृष्ट | जघन्य | उत्कृष्ट | जघन्य । जपन्य | उत्कृष्ट । जघस्य | उत्कृष्ट | जघन्य | उत्कृष्ट 


सागर सागर सागर | सामर | सागर | सागर | सागर | सागर | सागर | सागर | सागर | सागर 
१ इ ६] ] १० १० १७ श्७ ग्र्‌ २२ १३ 


निनननगभ2गननान+ पलक +-क-+-+++ ह 




















१ " न दृ१०:म |. हु १३११ ३ (३-४६ ३/७ | १० (११-२६ १० (१८-२१ २२ | १३ 
२ ६०००० ६०००० ०० १-२/११ | १-४/११ [३४६ | ३-८६ ६/७ ११ २/४/१२-४/४ | १८-३/३| २०-१३ 
३ (६०,०००,००%अस को पृ | (-॥११९ [ १-६/११ | ३-८६ [४ ३६ १२-४/६ [१४-३/६ [२०-१३ २२ 
४ |अस को पृ [१(१० सागर | (-६११ | १-८४११ ४-३६ [४-७६ १४-१/ ११६४ ३५ 

४ (१/१० सागर (५ + १-८/११ १-१०/११ | ४-७६ | ४-२/६ १-३४ १७ 

है ६ » सिए० » | १३०११ | २-॥११ ४-४६ | ६-६/६ 

७ शिि० » [शिं६ 9 (२१११ | २-११ |४-६/६ |६-१/६ १० 

< सिर »भे हि 9 २३११ | २-६/१६९ 4-0६ | ६-॥/६ 

६ ६ ७ ३६ ४ २-६(१९ | २-७११ (६-४६ छ 

१० ३/४ »# ९० +» २ ७/११ २-६ ११ 

११ (१० 3/8 २-६४११ | है०० 

१२ ४५ 

१३ ६४६१० 





२. तियंप्व गति सम्बन्धी 











प्रमाण (मर आ ११०५-११११), (तिप ४/२८१-२६०), (रा वा ३३६ क्रम | मागणा विशेष “जल । ज्क- 
३-४(२०६) (त्रि सा ३२८-३३०), (गो जी /जी प्र २०८/४६८०) परवंध्धिय क्क्ज्--+-+++++_________++--- पट 
संकेत १ पूबरगिन-१८४००,००० घप॒ १ पुन «»७०६६०००००००००० बष । पचच्धिय न्‍ 
१० | जलचर मत्स्यादि १ कोड़ पूर्व 
मार्गणा ह _.. रस  _ (११ | परिसर्ग गोह, नेवला, सरी- ६ पूर्वाण 
कम 85 पी 5 मम, । उल्कृष्ट सृपादि 
का एकेन्द्रिय ६३ उरग सर्प है ४२००० वर्ष 
पृथियों कामिक | युद् है १३ | पक्षी कर्म भुमिज भैरु ड ७२०००. 
! खर २३२०००घरप मर आदि 
पा 5 पट ७००० ,, | ९४ ; चौषाये फर्म भुमिज १ पक्य 
तेज. .,, यदि ३ दिन रात| £ | असज्ञी पंचेन्द्रिय | ५.» डि शकोड्ठ पूर्व 
४ गाय » 5 र०९०: मध भोग भूमिज 
६ | वनस्पति साधारण मु (०००० » [१६ | उत्तम भोगभूमिज | देवकुरु -उत्तर कूरु ३ पकय 
विकलेन्द्रिय ७ मध्यम हरि ब रम्मक क्षेत्र ३६ 
७ | द्ीन्द्रिय १२वयर्ष | | जधन्य ५ | हैमबत-हैरण्यवत १ 
८ | त्रीन्दिय ४६ दिनरात| ६ | कमोग भूमिज (अन्तदवीप) १७ 
६ पतुरिच्च्रिय ६ महोने कम ,+ १, 





जैनेन्द्र सिद्धाम्त कोश न 


आय २४ ७० आयु विषयक प्ररूपणाएँ 



























स+स- 3 +िननलन न +-+ न िल-+ 
३ एफ अन्तर्मुह्तमें लब्ध्यपर्याप्तकफे सम्भव निरन्तर है थे सा न प्रमाण के 
क्षुद्रभव तिप | आयु [पतिप /] अन्य | आयु 

गा | प्रमाण 








(गो जो [यू १२३-१२४/३३२-३३४), (का अ |दी १३७७४) 





























मार्यणा | एक “एप 7 कफ्रण | रू उन्समुहतके भब भव ६ 
० | सूक्ष्म या | प्रत्येक में ममोग (जोड़). | ठपमा झृपमा काल २ पण्य. | ११४ ३ पण्य 
न न लिए न टिक मिदिनिनस लि पन5 मुपमा ,, आर 89६8६ २ ५ 
(ल अप ) सुषमा वृषमा , र्कोड़ पूर्व | ४०४ १५ 
ह | पथिवी कायिक | सृक्ष्म दुषमा सुपमा » १२० वर्ष | १२७७ १कोड़ पुरे 
३ के घादर दुधमा फ २० ,% १४७४ १२० 
है हे सूह्ष्म पुषमा दुपमा ७, | १४४४ [१४या१६ ७ | १६१६ ३० # 
४ न मादर एप 
५ के सूक्ष्म दुपमा दुपमा काल | १६६४ | १५-१६ वष २० वर्ष 
(्‌ + यादर दुपमा , | १६६८ | मे? + १२० , 
७ धायु सुक्ष्म दुपमा झुपमा +, | (०६ १९० » | रछ श्फोड़ पूर्व 
८ ] १ पघादर प्ृपमा दुपमा ब श्‌ ५६ श्कोड़ पूथ श्‌ ५६८ १ भण्य 
६ बनस्पत्ति साधारण | सृक्ष्म दुपमा ,, | १६०० | १ पण्य २-3 
१० + कर मादर घेपमा झुपमा ,, [१६०२ |२ ,, १६०४ 9५ 
११ | »अप्रति प्रस्मेक भर जणाद/भइप्पदड।पएप्यज॑भपैप्पद++7+++त-7+_८ 
(लू अप ५. भोगमूमिजो व फर्म भुमिजों सम्बन्धी (तिप ॥गा) 
(३ द्वीन्द्रिय उत्तम भोग २६० २ पए्य २६० ३ पक्य 
१३ प्रोश्ध्रिय है ५. १६ 2 १ कि गे रच शक 
१४ | पदुरेच्दिय कि शव कोड़ | रष८ १ ४ 
न्द्रिय (ल अप ) | देखो ऊपर भरत-ऐरावस क्षेत्र 
१६ | असंघ्ी ६. देवगतिमे व्यन्तर देवों सम्बन्धी 
१६ ैसंधी १ (मूआ ९१११६-१११०, २ (तसू ४/३८-३९), ३ (टतिप ४, 
१७ | मनुष्य 84/गा ), ४ (त्रिसा २४०-२६३), £ (दर टी ३६/१४२) 
कुल योग सकेत-साधिक- अपनेसे ऊपरकी अपेक्षा यथायोग्य कुछ अधिक 
४, मनुष्य गति सम्बन्धी -- १ भव +७०६६०००००००००० वष 0 प्‌ ० हल आप 
१ क्षेत्रकों अपेक्षा 






जज १) देवोकी अपेक्षा 






। 
प्रमाण« (मू आ ११११-१११३), (पिप ४गा), (स्ति ३२७-२१, 




























३७६५-६६), (रा वा १/२७-३१,३१०/१६१ १६३,१६८) 5३ | १४ | उयच्तर सामान्य ६ पष्य 
के हे ८४ | ४५ | किन्नर आदि आठों इन्द्र हु 
माण » 4 प्रतीन्द्र 
>-++।ा जपन्य हिग्ण ब्व उ्ष्कृष् शिया 2 
विपय वि प थायु ि प४। अन्य आयु कक 9 सामानिक ] 
गा भा प्रमाण १क ११ महत्तर पैनो १/३ पण्य 
रे * | ऐेष देव यथायोग्य 
भरह-ऐराबत ः ह! ८६ | से ४ | नीचोपपाद १० न के हि 
छः १०००चप 
प्रपमा छुपमा का देव कुरु उत्तर कुरुवत कक » | दिग्वासी २०,००० ,, | ५८ न 
सुषमा फाल हरि-र॒स्यफबस कक » | अन्तर निवारी ४ | ३०,००० ,, ि 
म्पमा दुषमा फास ईैमबत हैरण्यवतबस २ | » | केप्माण्ड ४ ४०,००० ,, 
दुपमा छुपमा काल विदेह सेत्रश्त्‌ ७ | » | उत्पन्न ; ५०,००० , 
दुपमा कात्त २० वर्ष १२० यर्ष क+ * | अनुत्पन्न ६०,००० ,, 
दुपमा दुपमा वाल १२३ ,, प० | #. | भमाणक ७०,००० ,, 
विदेह (5४ २२५५ अन्छर्मुहूर्त २२५४ श्कोड़ व क्व $ | गन्ध ८०,००० ,, 
हैमबत हैरण्ययत श्काड पृ १ पण्य कक » । भेहा गन्‍्ध ८४ ००० ,, 
हरि रम्यक ४०४ | १ पष्य | ३६६ र कर » | भुजग (जुगल) १(८ पण्य 
दव-उत्तर तुरु र्‌ १] ३३५ है हे १9१ ११ प्रात्तिक १/४ $ 
न न्तत पर के हर 
अन्तप्रॉपजम्तैचछ (१काड़ पूर्व) | २६१३ ह आकादोपपन्न १३ + 






जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


७ आय विपयक प्रख्पणाएँ 


२६५ 


के 


णायु 

















नाम 


लवणा ,, 
नोट --इसी प्रकार अन्य सर्ब देवियॉकी जानना 


/१,३०/१२४६) (व्रिसा ५४१) सम्यग्दष्टि>स्वस्व उत्कृष्ट | १(२ पण्य मिथ्याह्टि*स्व रव उत्कृष्ट + पत्य/अस 





(२) देवियोकी अपेक्षा 
श्री देवी 
ही देवी 
धृत्ति 


प्रमाण 





ि भैंरी 
4 (ई: ठिश् 
प्र व पड त- 
५ एव थे (ए 
रहकर 
| हि छू टिटिलिफिक 
० | 
प्रा 
पद नी 
छा 
68 | क्र 
कप #ि न्शज पट 
० आर 








+$8 ००००९ ६४२ 
327 जप जज 322 हल 


(३) घातायुष्ककी अपेक्षा-(घ ७५३ 


$ ००००) | ७» »|७ $ 288 48 &(५% ९ 
' &॥38 | ० ७08 | 3) | * ४०३॥४ 
५ ॥४ ३ | ५४४(७ ) 208४४ 2७ 
“५ +$+३।४ ४ ४0७ ५] ॥४0 + ४४४: 
4४ 888 8 


नीनननननननननन++--+>- (८ +ी+-+-++>- | 3.3... 
9->े+%+3->>ा>>म» न 


(धक्के ५ ०५ ४ ॥ 2|2(039] 
७७ ४/४ + 89५9७ ४३ 33 यो 3|25007 
(88३ 28& ») (३४३/०३६'६७/७ 8). 88 (६०४७ ४७॥४ ४ 





५ ५]! 


कान चिल्ला 


 #23]% ४8% ४५ ७।॥६ 


पे 


(६8३/३६ '[2| ह 2) (०४)/३) »#) '(०४/8 "१ 2) ५ 






४ 98॥ ४०५७ ०६४ ० #ध9.. ऐप 
ह८३३-०३४४ 2085)-१8२६-०४ («दे 2४% 


(७४६-०8४ 49 20) '(४-६8३/६ ४ 2) -१७४०४०४ 7४४ »४२४७ 


३६० शप)०४४७ सा ७ कह. 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भांय्‌ २६६ 


न इेवगर्तिम ब्योतिय देवों सम्बन्धी 
ह पु छा शररनह३,२ (यू श४्०-थशे,३ (तिप ७ 


(खो, ४ (राया सश्ण्टारश्छे, # (हरि.प 4 
८-६) ६ (जंप १३६६-६६) ७ (त्रिसा ४४६) 


आय 
च्ज 





प्र्मा से नाम 





जयन्‍य | 





उत्कृष्ट 
प्रमाण न॑£४£ 
(१) ज्योतिष देव सामान्यको अपेक्षा 
१७ घ्न्द्र हप्पश्य | १ पर्य+ह लाख मर्ष 
सूर्य १ पश्य + १००० मर्पे 
९१% हुक्क डे १ पश्य+ १०० वष 
? ३ ९६७ | मृ/स्पति मर श्पण्म दि 
ने १ मं गे है पए्य-१०० मप 
ने ४ न कक १/४ पण्प 


€ देवगति में घमानिफ देव सामान्य सम्बन्धी 







७ आयु विषयक प्ररुपणाएं 








आयु 
प्रमाण स नाम जघन्य | उश्कृष्ट 
१-७ घुध, मगल १/८ पल्‍्य | १/३ पण्य 
कक दानि 4+ $ 
4 नक्षप्र है] हा] 
हु तारे ध १/४ पणए्य 
(२) ज्योतिष देवियोकी अपेक्षा 
(त्रि सा, ४४७) को 
सर्व देवियाँ । स्वर स्व देवॉसे 
| | आधी 


(१) घातायुप्ककी अपेक्षा 
(घ ७/२२,३० १२७६), (प्रि सा ४४९) 
सम्यग्दृष्टि *« स्थ स्व उरकृष्ट न १(२ पण्य 
मिध्याइष्टि +पक््य|अस, 


बब 9). १... १९ 


[प्रमाण “रपर्ग सामास्यतों उत्कृष्ट य जघन्म आय सम्बन्धो-(मु आ ११६), (8 मं ४/२६-३४), (ति प ८शिप्क्टछे 
(रा था ४/२६-३४/२४६-२४८), (ज प १६६५३), (त्रि सा ५३२), 
प्रय्येष पटन मिद्ेप में आयु सन्‍्म-घी-(टीका सहिद प ख ०२१सू ३३-३८/१२६ १३१४) 
मटायुष्यफो अपेक्षा प्रसयेफ पटलमें आयु सम्भनन्‍्धी--ति प ८/४४८-६१२) 


घातागुष्क सामायको अपेक्षा , 


१ १ 


० “(छिप ८४४१) 


धातायुप्क सम्यग्शष्टि रे मिध्याएशिकी अपेक्षा--(त्रि सा #३३६४४१) 





जा के न कल जा । आयु सामान्य 
स्र्म माम 
जपघन्य उत्वृष्ट 
(१) सोधम ईशान स्वर्ग सम्बन्धी 
रपर्ग सामान्य | साधिय ६ पत्य._| साधिक २ सागर 
पातागूप्क (घ४९पृ:९(३/१९) 
सम्गाइ एि १ पश्म+ १/२प४स ३ सागर 4- //२सापर 
पिध्णाइ हि शपााय के पर्य/अस ।३ सागर + पश्म/अर्स 
प्रत्पेफ पटल 
१ घणु श्र पश्य १ सागर 
२ | मिमत १ सागर १७३० ., 
हे पट १७७३० ., १६/३० 
४ | मट्पु (घ३० ,, २१० ,, 
४ | बोर २१/३० .,, २३३० ,, 
( | झरण २३३० ७ २४३०. 
७ मगदन २४३० , २३३० « 
< मनन २३०३|३० २१६/३० ,, 
६ पॉपन २६१०. ,६ १-१/३० ,, 
हए | ३ धर १-१/३० ,, १०३/३० ,, 
हैं (रुणु १-3/१० ., १-४/१० » 
१ | समझा १०४१० ,, १-७(३० ,, 
हे । छद्ठीदा ण३० ६-६/३० ,, 
(४ सिह (८४३० ,, ₹-११/३० ,, 
है+ | रेघत १-११/३० ,, १-१३/३० » 
हुई रिचिर १-१॥३० ,, १-१४/३० &, 
१ | यू -४(३० « #-१७|६० &. 
(८ | स्एाटिश १-१७३० « १-ए९१२० ,, 
९६ | एप्डप्प ११६३० ,, ₹-२९(३० ., 


मद्भायुप्फकी अपेक्षा | घातायुष्क सामान्‍य 
उत्कृष्ट उरकृष्ट 
६६६.६६६,६६६,६६६.६६३... पश्य 


१६१३१,३३३,३२२३,२२३, १३७ ++ 
२०,०००,०००,०००,०००,०० 
२(६,६६६,६६६,६६६ ६4३ 
३३३५१३३,३३३,३३३,३१३ ३ के 
४००,०००,०००,०००,००० 
४६६,६६६,६६६,(६६,६६६ है. +» 
४३३,३६३,३३३,३३३ ३३३ ञ्ठ छ 
६००,०००,०००,०००,००० 
६६६,६६६,६६६,६६ ४६,६६६ 5 


४७३३,१३९२,३३३,३३३,३३३ डु कक 


स्व स्व॒ उरकृष्ट आयुवत्‌ 


€0००,.००6७ ००00,09०,0००० 
<4६,६4६,६4६,६६६,६६६ 
६३३,१३३,३३३,३३३,३३३ 
१,०००,०००,०००,०००,००० 
१,०(६,(६६ ६६६,६६६.६६६व 
१,११२,३३३,२३३,३१३,३३३ डे ११ 
4२३००,०००,०००,०००,००० 


१,२६६,६६६,६६६,६६६,६६६ 


फँनेद्र सिद्धान्त कोश 


भँयु ु २६७ 
| का. ञ- आह हऋ न बायू सामान्य 
क्रम नाम । स्लिम मम 
जघन्य उत्कृष्ट 
२० । मे १-११/३० सागर १-२६/३० सागर 
२१ | अभ्र १-२३/३० + १-२४/३० ,, 
३२२ | हरित १-२४|३० ,, १०२७(३० ,, 
२३ | पद्म १-२७/३० ,, १-०२६/३० ,, 
२४ | घोहिताड १-२६/३० ,, २-१३० +» 
२६ | बरिष्ट ३-१/३० ,, २-३/३० ,, 
२६ | नन्दावर्त २-३/३० ,, २-६/३० ,, 
२७ | भर्भकर २-६/३० ,, २-७३० ,, 
२८ | पिष्टाक (पृष्ठक) २-७॥३० ,, २-६(३० % 
२६ | गज २-६/३० ,, २-११(/३० ,, 
३० | मित्र २-११/३० ,, २-१३/३० , 
३१ प्रमा २-१३/३० ] २-१/२ कक 
(२) सनत्कुमार माहेन्द्र युगल सम्बन्धी 
स्वर्ग सामान्य साधिक २ सागर साधिक ७ सागर 
घातायुष्फ -- 
सम्पग्टृष्टि २-१/२ सागर ७-१/२ सागर 
मिथ्यादृष्ट २सागर+ ०. ७ सागर की, 
असे अस 
प्रत्येक पटल-- 
१ | अजन २-१/२ सागर ४-३/१४ सागर 
२ | वनमाला ३-३/१४. ३-१/१४ ७» 
४ | नाग ३-१३/१४ ५ ४-६/१४ 
छ गरु् ४-६१४ 4१ ४-६/१४ 4१ 
५ लॉगल ४६१४. » ६-ह/१४ + 
६ | मभलमद्र ६-१/१४ . ,, ६-११/१४ ,, 
७ भ्क्र ई- १ १/१४ ] डर | 


(३) ब्रह्म भ्रह्मोत्तर युगल सम्बन्धी 


स्वर्ग सामान्य 
घातायुष्क -- 


साधिक ७ सागर 
सम्यग्दृष्टि ७+१/२ सागर 
मिथ्याहृष्टि ७ सागर + ० 
अस 
प्रत्येक प्रटल-- 
१। अरिष्ट ७-१/२ सागर 
३२ | देवसमित ८-१/४ ,, 
३ अहम ६ ११ 
४ ब्रह्मोत्तर ६३४ , 
लौकान्तिक देव ८ सागर 


(४) लछातव फापिष्ठ युगल सम्बन्धी 


स्वर्ग सामान्य साधिक १० सागर 
घातायुष्क -- 
सम्मग्हष्टि १०+ १/२ सागर 
मिच्याहृष्टि १० सागर + न 
अस॑ 
प्रत्येक पटल-- 
१। जहा मिलय १०-१/२ सागर 
है | ल्ान्तव ११-१/२ सागर 


साधिक १० सागर 


१०+ १/२ सागर 

१० सागर+--+ 
अस॑ 

८-१/४ सागर 

६ ११ 

६-३/४ १ 


१०- १ ॥ २,, 
८ सागर 


साधिक १४ सागर 


१४+ १/२ सागर 


] पत्य॑ 
१४ सागर+ -+ 
अस 


१२-१/३ सागर 
१४-१/२ सागर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


। बद्घायुप्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट 


७, आयुरञविषयक प्ररुपणाएँ 


कर सामान्य 
उत्कृष्ट 





१,३१३,३३३,३१३,३१३+१३३ पंश्य 


१,४००,०००,०४०,०००,०००.. $ 


१,४६६/६६६,६६६,६६६,६६६ है. » 
१,६३३,३३३,३३३,३१३,३ई३ 3. » 


ते 


१,६००,०००,०००,०००,०००.. ५ 


१,६६६,६६६,६६६,६६६,६६६ * ,, 
१५७३,३३३३,३१३३,३३३,३३३ डे ] 


१,८००,०००,०००,०००,०००  ,, 


१,८६६,६६६,६६६,६६६,६६६ + ,, 
१,६३३,३३३,३३३,३३३,३३३ ५. ,, 


स्व स्व उत्कृष्ट आयमत्‌ 


२०,०००,०००,०००,०००,००० 


साधिक २ सागर 


२-४/७ सागर 
३-३/७ ,, 


४-१ ७ के 
४-६/७ 
£४/७ ,, 


६-१/७ ,, 
साधिक ७ ,, 


७-३/४ सागर ॥ 
८-२/४७ . ,, 
६-१/४ 

साधिक १० ,, 
८ सागर 


---“ उत्कृष्ट आयु सामान्य घतू--- 


साधिक १२ सागर 
#. ईंट सागर 


जायु 


५६८ 


७, आयु विषयक प्ररुपणाएँ 


व्ाक जल कककाय तर उाााात मामममंभर आना आकक 


घातायुष्क सामास्य 
उस्कृष् 


से 2 >> जनम >++++++++ 3 पल 
6, मह। पज अं पज डा कि २४6 ४3 सामान्य | 
न न अत नननन> नये मद्याय ष्कको अपैक्षा उत्कृष्ट 
क्रम । नाम प्रक्म । ज्ल्क्ल 4 


(५) थुप्क महाशुक्र युगल सम्बन्धी 


ज्ल्क 


हक | जे ८ 


शक 


स्वर्ग सामान्य साधिफ १४ सागर 

घातायुप्क -- 

सम्गग्ह्ध्टि १४-१२ सागर 

मिध्यादष्टि १४ सागर - फ्त्य 
अस 

प्रत्येक पटल-- 

महा छुक्क १४-१/२ सागर 


(६) शतार-सहस्नार युगल सम्बन्धी 


स्वर्ग सामान्य साधिक १६ सागर 

घातायुष्क -- 

सम्पग्दष्टि १६-१२ सागर 
पक््य 

मिध्यादर्ि १६ सागर + -- 

अस॑ 
प्रष्येक पटल -- 
सहसार १६-१/२ सागर 


(७) आनत प्राणत युगल सम्बन्धी 


स्वर्ग सामान्य १८ सागर 


घातायुप्फ -- 

प्रस्येक पटल 

जानत १८-१/२ सागर 
प्राणत १६ सागर 
पष्पक १६-१/३,, 


(८) आरण अच्युत युगल सम्बन्धी 
स्वर्ग सामान्य ३० सागर 


पातायुष्फ -- उत्पत्तिका अभाव (त्रि, 
प्रत्येक पटल -- 
सार्तकर २० सागर 
आारण २०-२/३ ,, 
अच्युत २१-१३ ,, 
(९) नव ग्रैवेयक सम्बन्धी 
स्वर्ग सामान्य २२ सागर 
घातायुष्फ -- उरपत्चिका अभाव (प्रि 
प्ररयेक पटल -- 
अधो-सुदर्दान २९ सागर 
अमोध २३ ,, 
सुप्रमद्ध र्४ 
मध्यम-यश्ोधर २६ ३ 
म्ुभद्र रह ५ 
मुन्रिदात २७ ,, 
फर्म --मुमनस २८ ,, 
सौमनस २६ ,, 
प्रो तिवर ३० 


साधिक १ सागर 


१६-१/२ सागर 


१६ सागर + स्ज 
अस 
१६-१|२ सागर 
साधिक १८ सागर 
१८-१२ सागर 


पण्य 
१९८ सागर +--- 
अस॑ 


१८-१/३ सागर 


२३० सागर 


उतपत्ति का अभाव प्रि सा ४३३) 


१६ सागर 
श्‌ ६-१२ ] 
२० ,, 


हि सागर 
४५३३) 


३२०-३/१ सागर 
२१-१३ !., 
श्र भर 


३१ सागर 
क्‍ ५३२) 


२३ सागर 
र४ $ 
| २२ + 


२६ ,, 
२७ ., 
र्८ के 


श्६ ४७ 
३० ५ 


है१ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


साधिक १६ सागर 


साधिक १८ सागर 


१८-४/६ सागर 
१ & पक ४ । ३ ११ 
२० ५ 


२०-४/६ सागर 
२१०८ २|' हृ 4१ 
ग्रे + 


उत्कृष्ट आयु 
सामान्य 


<<. उप्पत्तिका अभाव 














ध्ायु न्‍ २६९ ७ आयु विपयक प्ररूपणाएँ 
आम सामान्य की घाष्यायुष्क सामान्म 
क्रम नाम ज़घृन्य प्ऊ्चक्काः बद्धायुष्क की अपेक्षा उत्कृष्ट उस्कृष्ट 
(१०) नव अनुदिश सम्बन्धी 
स्पर्ग सामान्य ३१ सागर | ३० सागर 
घातायुष्क -- उत्पक्षिका अमाब (पत्रि सा ४३१) 
प्रत्येक पटल ।- 
१। आदित्य 
£ के ६ सर्व 
विमान ३१ सागर ३३ सागर 
(११) पच अनुत्तर सम्बधी 
जज जि सामान्य ३२ सागर 8३ सागर प् 
घातायुप्क -- उरपक्तिका अभाव [त्रि सा ४३३) डर 
प्रष्येफ घिमान -- रट 
१ जिजय 8२ सागर ३३ भागर ट्रि 
२ व्‌ णजग्रन्त कक हा] है] 3 | 
ह।॒ जयन्त 4१. १३ कक. ११ 
४ अपराजित +१ः ११ का १ 
४ | संधि सिद्धि 8३ सागर 


१० देमानिक देवोंमें इन्द्रों व उनके परिवार देथों सम्बन्धी 


0 | 


कि आग 


# ढ& अअक्त *<क हद व्यू > 0 ७ 








प्रमाण--(धि प ८/६१३-४२६) 
सकेत-फऊन «किश्चिदून । 


इन्द्र त्रिक «इन्द्र सम्मम्धी प्रतीन्द्र, सामानिक, ब श्रायखिश यह तीन सामन्त 
सो चततु “लोकपालों सम्मन्धी प्रतीम्ध, सामानिक, व्रायतरिश, पारिषद घथा अन्य सामन्त 
प्रकी श्रिकन्‍हन्द्र सम्बन्धी प्रकी्ण क, आभियोग्य व फ्रिग्यिषक मह सीन प्रकार देव 


नोट--उश्कृष्ट आयु दी गयी है! पहले-पहले स्वर्ग की उरकृष्ट अगले-अगले स्पर्म में मघन्य आयू है। 








नाम स्वर्ण | _र्द्रादिक__ लोकपालादिक 
इस्त हंद्रश्निक यम-सोम। कुबेर । 





सरुण 


जो ।पतु 





पक्य ! पण्य 

सौघर्म २-१२ ३. | ऊने ३ 
ईशान ह। ऊन १ | साधिक ३ 
सनरकुमार ३-१|३२ ४ ऊन ४ 
महेस्द्र ४ ऊन ४ साधिक ४ 
त्रह्म ४? ४-१२ ५ ऊन £ 
बह्लोचर | में ४ ऊन £ | साधिक ६ 
लान्तब हि हि ४-१२ ६ ऊन ६ 
कापिप्ठ 7 ई्ई ६ | ऊन ई | साधिफ ६ 
शुक्र ि | ६-१ ७ ऊन ७ 
महाशुक्र री ट्र ७ ऊन ७ साधिक ७ 
बातार | * ७-१९ ८. छन८ 
सहंस्तार दर उन ८ साधिक ८ 
आनत्ते ८-१२ ६ ऊन ६ 
प्राणत ६ ऊन ६ साधिक ६ 
आरण ६-१/९ १० ऊन १० 

। अच्युत १० ऊन १० | साधिक ९० 


स्व सब्र प्वामियत 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रू 









अब जा 
अम्यन्तर [ मध्यम | 


के 


है. 
5 
११ + ० 
६ ़ि 
१5 लि ण्फ) 
७ ्ि 
# नव 
5 


भायु 


११ वेसानिफ इन्द्रों अयवा देयोंकी देवियो सम्यन्धी 
नोट-उत्कृष्ट आयु दी गयी है । जघन्य आयु सर्यश्ष एक पण्य है । 
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७ शआयु विषय प्रस्पणाएँ 


इन्द्रश्निक «इन्द्र सन्यन्धी प्रतीनद्र, सामानिक, प्रायरिश यह तीन सामस्त 
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प्रकी भ्िक»प्रकीणक, अभिमोग्य व किश्विपफ देख 
प्रमाण-सारे चार्टफा आधार भूत--(सि प ४२७-४६४०) 


फेबल एइन्द्रोंफी देवियों सम्मन्धी--(मू आ ११३०-११२९), (ति प ८१४२७-४७३२), (५ ७/२,१,(६/गा १३१-३००) (द्रिसा ६7२) 
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१२, देयों-द्वारा घन्ध योग्य जघन्य आप, आरस-- सि ६८३२६ प्रषम आरम्भ । 
घ ६(४५१६६/३०६-३०८ ससि ६/१६/३३३/६ आरम्भ प्राणिपीड़ाहेसुर्स्पपार ।«कार्म रएमे 
सगना सो आरम्म है। (राघा ((5|५:१२), (पा सा ८७४) प्राषि- 
य + 
फ़रम स्वर्ग न पक ज 2 लि लि लक मॉको दु ख पहुँचानेवाती प्रयृत्ति वरना आरम्भ है। 
तिमघोंकी | हैक मम लक मत शक ५६2०५ ही 0: 5424 राया ६/१६/३/६२४/२६ हिसनशीसा टिसा , ततेर्पा कर्म हैशम झारम्भ 
१ | सानत्कुमार माहेन्द्र मुहूर्त पृथबरव मुह पृथररव इत्युच्यते । ७» र्तिनेझील अथ्ि ह्ट्सि करना है स्वभाग जिनका से 
२ | मह्त-अष्योत्तर दिघस «» दिवस ,, हिंस कहताते हैं। उनके ही फाय हंस फ्टलाते हैं। उनफों हो 
॥। लावन्त-कापिप्ठ का] ७4 कक १+ जारम्भ कहते एँ 
४ | उक्-महाचुक् पक्ष डर पक्ष हे धर १३/४.०,२९/४६/१२ प्राणि-प्राथसियोजन आरम्भो णाम । ७ प्राणिमाँ - 
; अल |... शा के प्राणोंफा वियोग मरना आरम्भ बहत्ताता है। 
७ | आरण-अच्युत हि थे पर प्रसाद प्र १९९ उपधिसद्धावे हि. ममरवपरिणामछक्षपाया सूर्च्छा 
८ | नयप्र पेमक द्व्ष वर्ष ४. यास्तद्विपयकर्म प्रकमपरिणामलप्नणस्मारम्भस्सम *एउपाधिके सद्भाम 
६ | अनुदिदा-अराणित ऊ ल्जलि में ममत्व परिणाम जिसफा रुक्षण है ऐसी मूर्च्चा और उपाधि 
१० | सम्यग्दृष्टि कोई भी देव न ५ सम्मन्धी कर्म प्रकमफे परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ । 


न पल 
आयोपाय--भ आ /म, ४६२ तस्स आयोपायवि्दसी ख़बयस्स 


ओघधपण्णबओ | आलोचेंसस्स अणुज्जगस्स दंसेह्ट गणदोसे ॥४६२॥ 
“जो क्षपक उपर्युक्त कारणोंसे दोषॉकी आलोचना फरनेमें भययुक्त 
होता है उसको आमोपामण दर्दान भुणके घारक आचार्य आलोचना 
5० और न फरनेमें हानि कैसी होती है इसका निरूपण 
कहते हैं । 


आरंभ क्रिया-- ऐ झिया ३/२। 


आरभ त्याग प्रतिमा--र क भरा १४४ सेघाकृपियापिज्यप्रमुखा- 
दारम्भतो व्यू पारमसिप्राणातिपातहेतोर्मोप्सायारस्भविनिमृत्त ६४४४ 
“जो जीव हिंसाके फारण नौफरी रेतो व्यापारादिके आरम्भप्त 
बिरक्त है बह आरम्म त्याग प्रतिमाफा घारो है। (गुण श्रा, ए८गे 
(काआ १८) (साघ ७/२१) 
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आर, २७१ 


बच्च श्रा ६८ ज कि पिगिहारंभ भहु थोगंयगा सयाविबज्जेह 
आरम्भणियत्तमई सो अड्डछु सावओ भणियों ३१६८ जो कुछ भी 
थोड़ा या महुत गृह सम्बन्धी आरम्भ होता है उसे जो सदाके लिए 
त्याग करता है, बह आरम्भसे निवृत्त हुई है बुद्धि जिसको, ऐसा 
आरम्भ स्थागी आठपाँ श्रावक कहां गणा है। 

द्रस॑ टी ४४/१६६ आरम्भादिसमस्तव्यापारनिवृत्तो5ष्टम । 
म्भादि सम्पूर्ण व्यावारके स्यागसे अष्टम प्रतिमा (होती है ।) 


२ आरम्भ त्याग व सचित्त त्याग प्रतिमामें अन्तर हे 

लास॑ ७५३२-३३ इत पूर्यमतीचारो विद्यते वधर्कर्मण । सचित्तस्पक्ष- 
नखाद्ा सहस्तेनाम्भसा यथा।३शहइत प्रभूत्ति यद्ृद्वव्य संचित्त सलि- 
लादिवतद। न स्पर्शति स्पहस्तेन महारम्भस्य का कथा ॥३३॥॥७इस 
आठवों प्रतिमा स्वीकार करनेसे पहले वह सचित्त पदार्थोका स्पर्श 
करता था द्ैसे-अपने हाथसे जल भरता था, छानता था और फिर 
उसे प्राप्तुक करता था, इस प्रकार करनेसे उसे अहिंसा बरतका अति- 
चरलगता था, परन्तु इस आठवीं प्रतिमाको घारण१र लेनेवे अनन्तर 
बह जलादि सच्चित्त द्रव्योंको अपने हाथसे छूता भो नहीं है। फिर 
भला अधिक आरम्भ करनेकी सी यात ही क्‍या है। 

आओऑर---प6र्थ नरकका प्रथम पटल-दे नरक ६/११॥ 


आरदटह--९ (मप्न|प्र ६०पं पन्नालाल) पजाबके एक प्रदेशका 


ब्ज्आर- 


नाम, २ भरत क्षेत्र॒का एक देश-दे मनुष्य ४ 
आरण--६ कष्पवासी देवॉका एक भेद व उनका अवस्थान-दे 


स्वर्ग ३६ २३ स्वर्गोंका पन्द्रहवाँ कण्प-दे स्वर्ग ४२३ ३ आरण स्वर्ग 
का ट्वितोय पटल व हस्द्धक विमान-दे स्व ६/३। है 
आरातोपघ--_ सि १/२०१२४/१ आरातीयै प्रुनराचार्ये ।७आरा- 


स्यॉक्े द्वारा अथरति आवायोके द्वारा। 
आराधघता-- आ /म्‌ /२ उज्जोबणमुज्जवर्ण णिव्वाहण॑ साहण च 


णिच्छरण । एंसणणाणचघ रित्त तबाणमाराहण भणिया । «सम्यग्दर्दन 
सम्यग्शान,सम्यकघा रित्र स सम्यकतप इन 'चारोंका यथायोग्य रो सिसे 
उद्योतन फरना, उनमें परिणति करना, इनको हढतापूर्वक घारण 
करना, उसके मन्द पड़ जानेपर पुन -पुन जागृत करना, उनका 
आमरण पालन करना सो (निश्चय) आराधना कहलाती है । (द्र सं 

४४२२१ पर उद्बघृत), (अन घ्‌ १/६२/१०१) 

स सा /मू ३०४-३० संसिद्धिराधसिद्ध साधिय माराधिय॑ व एयट्ठ । 
अवपगयराघो जो खछ चेया सो होह अवराधो ॥३०श जो पुण णिरव- 
राघो चैया णिस्सकिओ उ सो होइ। अवराहणाए णिच्च॑ बटन इ अह 
ति आणंतो १३०६॥ “स सिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित 
ये दब्द एकार्थ हैं। इसलिए जो आत्मा राधसे रहित हो वह अपराध 
है॥३०७ और जो 'चेदयिता आए्मा अपराधों नहीं है, वह शंका 
रहित है और अपनेको 'मैं हूँ ऐसा जानता हुआ आराधना फर 
हमेशा मर्सता है। 

न चब्‌ ३४६ समदा सह मज्मर्थ सुद्धों भावों य घीयरायत्त | सह 
घारित्त घम्मो सहावआराहणा भणिया ॥३४६॥ «समता सथा 
माध्यस्थ, शुद्ध भाव तथा बीतरागता, चारित्र तथा धर्म यह सब ही 
स्वभावकी आराधना कहलाते हैं। 

दस |टो ४४(२२२ में उद्धत "समत्त सण्णाणं सच्चारित्त हौविं सत्तवो 
चेब | घउरो बिंट्रह्र आदे तम्हा आदा हु मे सरण ।" «सम्यग्ददोन 
सम्यग्झ्ान, सम्यक्चारित्र और सम्पक्सप, ये चारों आरमामें निवास 

करते हैं इसलिए आस्मा ही मेरे शरण भ्रृत्त है। 

अन घ १/६८१०५ वृत्तिजतिसुदृष्टधादेस्तद्गगतातिशयेपु या। उद्द्योता- 
दिपु सा तेपां भक्तिराराघनोच्यते ॥६८॥ «जिसके सम्यग्दर्शनादिक 
परिणाम उत्त्न हो चुके हैं, ऐसे पुरुफकी उन सम्यग्दक्षनादिकर्मे 


आराधना सार 


रहनेवाले अतिशयों अथवा उद्योतादिक विशेषोर्में जो वृत्ति उसी 
को दर्ददनादिक्की भक्ति कहते हैं। और इसी भक्तिका नाम ही 
आराधना है। 


२ आराघधनाके भेद 

भ आ /म्‌ २३१ दसणणाणचरित्त तबणमाराहणा भणिया ॥शा दुविहा 
पुण जिणवयणे आराहणासमासेण ; सम्मत्तम्मि य पठमा बिदिया ये 
हवे चरित्तम्मि $३॥ «ददान, जक्वान, चारित्र और तप इन चारको 
आराधना कहा गया है ॥॥ अथवा जिनागमर्मे संक्षेपत्ते आराधनाके 
दो भेद वहे हैं-एक सम्मवतवाराधना, दूसरा चारित्राराधना। 


निसा/तावृ७४ दर्शनज्ञानचारिश्रपरमतपरचरणाभिधानचतुर्धिधा- 
राधघनासदानुरक्ता । «ज्ञान, द्दन, चारित्र और परम तप मामकी 
चतुरविध आराघनामें सदा अनुरक्त । 

गो जी जी प्र ३६८/७६०/१२ दीक्षाशिक्षागणपोपणात्मस स्कारसण्लेख- 
नोत्तमार्थ स्थानगतोस्कृष्टाराधनाविश्येप च वर्णयति | «दीक्षा, शिक्षा, 
गणपोषण, आत्मसस्कार, अर्थात्‌ यथायोग्य शारीरका समाधान, 
सब्लेखना, उत्तम अर्थ स्थानको प्राप्त उत्तम आराधना इनिका विद्योष 
प्ररूषिये है। 


# निश्चय आराघनाके अपर नाम--दे मौक्षमार्ग २/£ 


३. उत्तम, मध्यम, जघन्य आराघनाके स्वामित्व 

भ आ।म्‌ १६१८-१६२१ सुक्काएँ लेस्साए उक्कक असय परिणमित्ता। 
जो मरदि सो ह णियमा उद्वस्साराधओ होई ॥१६१८ खाइयदसण- 
चरण खओबसमिय॑ च णाणमिदि मग्गो | त होइ खीणमोहो आर।- 
हिता य जो हु अरहतो ६१६ जो सेसा सुक्काए दु असया जे य 
पम्मलेस्साए। तब्लेस्सापरिणामों दु मज्मिमाराधणा मरणे॥ह६१ण 
तेजाए लेस्साए ये असा तेह्ठु जो परिणमित्ता। काल करेह तस्स हु 
जहृण्णियाराधणा भणदि ११६२९॥ «शुघल लेश्याके उरकृष्ट अद्योसे 
परिणत होकर जो क्षपक मरणको प्राप्त होता है, उस महार्माको 
नियमसे उरकृष्ट आराधक सममना चाहिए ॥१६६८ क्षामिक 
सम्यकक्‍्टव और चारित्र और क्षयोपदामिक श्ञान इनकी आराधना 
करके आत्मा क्षीणमाही मनता है और तदन तर अरहन्त होता है 
॥१६९१& (क्षेपक गाथा) शुक्ल लेश्याके मध्यम अद्य, और जघष्य 
अशंसे तथा पद्म लेश्याके अद्यॉसे जो आराघक मरणको प्राप्त फ्रते 
हैं, वे मध्यम आराधक माने जाते हैं ॥!६१० पीतत लेश्याके जो 
अद्द हैं, उनसे परिणत होकर जो मरणवश्ञ होते हैं, वे जघन्य 
आराधक माने जाते हैं । 


४ सम्यग्द्शनकी उत्कृष्टादि आराधनाओंका स्वामित्व 

भ आम ४१ उक्कस्साकेब लिणो मज्मिमया सेससम्मदिट्ढहीण । अबि- 
रतसम्मादिरिउस्स स॑किलिट्ठस्स हु जहण्णा ॥/६॥ उत्कृष्ट सम्य- 
पत्वकी आराधना अयोग केवलीको होती है। मध्यम सम्यग्दर्शनकी 
आराधना बाकीके सम्यग्द्ृष्टि जीवॉफो होती है। परन्तु परिपहोंसे 
जिसका मन उद्विग्न हुआ है ऐसे अविरत सम्यग्दष्टिको जघन्य 
आराधना होती है। (भ भा वि ४१/१०५) 

आराधतना---अभगवतोी आराधनाका अमितगति (धि १०४०-१०७३) 
कृत सस्मृत रूपान्तर। (ती २/३६४) 

आराधना कया कोश--३ कथाकोश। 

आराघना परजिका--भ्रगवतो आराघनाकी टीका है-दे भ आ। 

आराधतता सग्रह---आ पद्मनन्दि ८ (वि १३६२ ई -१३०५) कृत । 


बआाराघना सार--न्‍ आ देवसेन (थि ६६०-१०१२) कृत ह१६ पद्म- 
मद्ध चतुर्विध आराधना विषयक सस्कृत ग्रम्थ। २ आ रचिघन्द्र 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आरोहक 


(६ दा १२-११) दृत चतुर्विध आराधना विषयक सस्कृत पद्मबद्ध ग्रन्थ 
(ती २३६६, ३/३१७)॥ 


आरोहक--त् सा भाषा ३१३/३६७/१ उपशम (तथा क्षपक) श्रेणी पर 
चढुनेवासेका नाम आराएक फहिये है । 


आजंबव घमं--त्रा अ७३ मोत्तण कुडिल भाव॑णिम्मलहिदयेण 
घरदि जो समणो । अज्वधम्म तइ्यो तस्स दु सभवदि णियमेण ७१ 
“जो मनस्वी प्राणी (शुभ विचार पाला) कुटिल भाव य मायाचारी 
परिणामॉको छोड़कर शुद्ध द्वदयसे चारिघका पालन फरता है, उसके 
मियमसे सौसरा आर्जव नामका धर्म होता है। 

ससि ६६/४१९/६ योगस्थावक्रता आजबम्‌। «मोगोंका वक्त न होना 
थार्जब है । (रा वा ६/६/०/४६४) 

भ आ (वि ९६११४ आकृष्टाम्तद्रययृत्रवद्कक्राभाव आर्जबमिस्युच्यते। 
*झोरीके दो छोर पफड़ कर खींचनेसे बह सरल होती है। उसी 
सरह मनमें से कपट दूर करने पर बह सरल होता है अर्थात मनकी 
सरलसाका नाम आजब है 

प॑ वि १८६ द्वदि यप्तद्वास्वि महि फलति तदेबाजव भवस्येत॒त । धर्मो 
निकृतिरधर्मो द्वाविह्र मुरसद्रमरक्पथी ॥:६&॥ «जो विघधार हृदयमें 
स्थित है वही बचनमें रहता है तथा घहो बाहर फलता है अर्थात्‌ 
बारी रसे भी तदनुसार ही फारय क्या जाता है. यह थआर्जव धम है 
इससे मिपरीत दूसरॉको घोख़ा देना यह अधम है। ये दोनों यहाँ 
फ्रमसे देवगतति और नरकगतिके कारण हैं । 

का अ/मू ३६६ जो चिंतेश ण वफ ण कुणदि वंक॑ ण जपदे व ।ण ये 
गोबदि णिय दोस अजब भम्मो हवे तस्स ॥३६६॥ «णो मुनि कुटिल 
पिचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल घास नहीं 
भोलता तथा अपना दोप नहीं छिपाता वह आर्जब धर्मका घारी 
होता है क्योकि मन, घचन, कायकी सरलताका नाम आर्जव धर्म है। 
तिमाई[१४) 

२ आजंबधमं पालनार्थ विद्योप भावनाएं 

भ आ |म्‌ १४३१-१४३६ अदियूहिदा वि दोसा जणेण कालतरेणणज्छ ति। 
मायाएं पउक्ताए फो हृत्थ गुणों हवदि लद्बभो ॥१४३ १॥ पड्धि भोगम्मि 
असंते णियहि सहस्सेह्टि गरृहमाणस्स। चदग्गहोव्य दोसो ख़णेण सो 
पागहों होइ ॥(2०३२॥ जणपायडो थि दोसो दोसोसि ण घेप्पए सभा- 
गसस | णह समनत्ति ण घिप्पदि समलं पि जए तनायजल ॥१४श्श 
डमसणहिं. महुगेहिं सु से हिं. अपडिभोगस्स । हसर्थ ण॒ एदि अत्यो 
अण्णादों सपडिभोगादों ।!४३४॥ इह य परत्तम लोए दांसे महुए य 
आबद्गए माया ।हृदि अप्पणों गणित्ता परिहरिदण्या हबइ मायाह१४३४॥ 
«दोपॉकोी अतिशय छिपाने पर भी फालान्तरसे कुछ काल व्यतीत 
होनेके माद ये दोप लोगोंकों मा्ूम पड़ते ही है, इसलिए मायाका 
प्रमोग मरनेपर भी प्या फायदा होता है । ध्यानमें नहीं आता ११४१ श 
उस्तृष्ट भाग्य यदि न होगा सो हजारों कपट फरके दोपॉंको छिपाने 
पर भो वे प्रगट होते ही हैं। जेसे--चन्द्रको राष्ट्र ग्रसलेता है यह 
मात छिपती नहीं सबजन प्रसिद्ध होती है बैसे हो दोप छिपानेका 
शितना भी प्रयन फरो, परन्तु यदि तुम पुण्ययाद् न होगे तो तुम्हारे 
दोप लोगींको मातम होंगे हो ।!४४२ जो पृण्यवाद्‌ पुरुप है उसका 
दोप लोगॉको प्रत्यस होने पर भी लोग उसको दोष मानते नहीं हैं, 
जैसे तानामया पाना मलिन होने पर भी उसके मलितपनाकी तरफ 
जग नह नहीं देते | इसका अमिप्राय यह है कि-पृण्पवाच्‌कों कपर 
मफरनेकी मु" भो आमश्यकरता नहीं है क्राकि दोप प्रकट होने पर भी 
श्रीमात्‌ मान्य होते ही है ।!४३३ सैकड़ों कपट प्रयोग करने पर भी 
और थे माद्म फ्पट प्रयोग झरने पर भी प्रुण्यवास्‌ मनुख्यसे भिम्न 
अधि पापो मनुष्यको धन प्राप्त नहीं शोसा, तारपर्य क्पट करनेसे धन 
प्राप्त नहीं होता पृष्यमी हो मिनता है ।(४३श एस प्रकार इस भबव 
परभपर्मे मायासे जोक दोप उरपन्न होते हैं ऐसा जानकर मायाका 


२७२ 


आरत्तण्यांन 


स्थाग करना चाहिए ११४३४ (रा घा ६/६/२७//६६/१५), (चासा|- 
६२/२), (प वि १/६०), (ज्ञा १६५८-६७) 

अन घ ६१७ २३/४७७ भाबार्थ--'यह कपटो है! इस तरहकी अपकौ्ति 
को जो सहन कर नहीं सकता उसकी तो बात क्या, जो सहन भी 
कर सफता है वह भी इस ससार मार्गकी बढ़ाने वाली अनस्तानु- 
मन्धी इस मायाकों दूरसे छोड़ दे। क्योंकि नहीं तो तुमे पर 
पर्याय प्राप्त न होगी । इस लोकमें तेरा कोई भी घिश्वास न करेगा। 
जिन्होंने आर्जव धम रूपी नौकाके द्वारा माया रूपी नमदीकों लाघ 
लिया है वे लोकोत्तर पुरुष जमबन्त रहो । परन्तु मायाप्रर्ण वाब्योप्ति 
अर्थात्‌ 'कुजरो न नर ' ऐसे मामापूर्ण बाययोंसे गुरु द्वोणात्रायका 
धोखा देनेके कारण युधिप्ठिरको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने अपने 
फो सत्पुरुषोंसे छिपा लिया । इस प्रकार मायासे भड़े-मड़े पुरुषोंको 
फलेश हुआ है ऐसा जानकर मायाका त्याग कर देना चाहिए । 


३ दश् धर्म सम्बन्धी विशेषताएँ---दे घ॒र्म ८। 


आत्त---स सि ६२८/४४६/१० ऋत दु ख॑, अथवा अर्द नमात्तिवा, पत्र 
भवमार्तम्‌ । >फऋत, दुख अथवा अर्दन-आतत्ति इनमें होना सो 
आत्त है! रा बा ६/२८/१/६२७/२६), (भा पा /टी ७८/२२६) 


आत्तं अतिचार--६ कतिचार! 


आत्तध्यान--ै से तो घ्यान शब्द पारमाथिक योग घ समाधिके 
अर्थमें प्रयुक्त होता है, परन्तु वास्तवर्में किन्‍्हीं भी शुभ वा अशद्युश परि- 
णामोंकी एकाग्रताका हो जाना ही ध्यान है। संसारी जीबको 'चौबीस 
घण्टे ही फछ्पित परिणाम वर्त ते हैं । कृछ इृष्ट बियोग जनित होते 
हैं, कुछ अनिष्ट सयोग जनित, कुछ बेदना जनित और कुछ आगामी 
भोगॉंकी तृप्णा जनित, इत्यादि सभी प्रकारफे परिणाम आर््तध्यान 
कहलाते हैं। जो जीबफो पारमाथिक अघ पतनके कारण हैं और 
ग्यबहारसे अधोगतलिके कारण हैं। यद्यपि मोक्षमार्ग के साधकॉको भी 
पूव अम्यासके कारण थे कदाचिघ्‌ होते हैं, परस्तु ज्यों-ज्यों वह ऊपर 
चढ़ता है त्यॉ-ध्यों ये दबते चले जाते हैं। 

१, भेद व लक्षण 
१. आत्त ध्यानका सामान्य लक्षण 

स सि ६/२८/५४६/१० अत दुख॑, अर्द नमर्तिवा, तप्र भयमार्त म्‌ ० थआर्स 
दाब्द 'ऋ्त' अथवा 'अर्ति' इनमें-से किसी एकसे घना है। इनमें-से 

ऋत'का अर्थ दु ख है और 'अ्ति'का 'अर्दन अर्ति ' ऐसी निरुक्ति 
होकर उसका अथ पीड़ा पहुँचाना है। इसमें (ऋतमें या अर्तिमें) जो 
होता है बह आत (वा आतंघ्यान) है। (रा या ६/२८/१/६२७/१६), 
(भा पा टी ७८/२२६) 

म पु २१४० ४९१ मूच्छाकौदीण्यकेनाशयकौसी धाग्यप्तिगृध्नुता । भयो- 
प्गानुद्योकान्न सिद्वान्यात स्मृतानि वे ॥४० याहा व लिझमार्तस्य 
गाश्नग्लानिधियर्ण ता । हस्तास्यस्तकपोलप्व साश्रुतान्यञ्य ताइदमाधश 
“परिग्रहमें अत्यन्त आसक्त होना, कुशील रूप प्रवृत्ति करता, रृप- 
णता करना, ब्याज लेकर आजीविका करना, अष्यन्त लोभ फरना, 
भय फरना, उद्नंग करना और अतिदाय द्ोक करना ये आर्त ध्यानके 
भाष्टा चिद् हैं ।४० इसी प्रकार दारीरका क्षीण हो जामा, दारोरकी 
कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोंपर कपोल रखकर पश्चात्ताप करना, 
आँसू डानना, तथा इसी प्रकार और भी अनेक कार्य व्ार्त घ्यानके 
बाह्य चिह् कहलाते हैं। (चा सा १६७/५) 

घवा २४/२३/९६४७ श्ूते भवमथारत्त स्थादसद्धधान शारीरिणाम्‌ | दिगूमोहा- 
न्मत्ततातुण्यमविद्यावासनाभञझातु ॥९३॥ «“कऋत कहिये पीडा-दु ख 
उपण सो आत्तध्यान है। सो यह ध्यान अप्रदास्त है। णेसे किसी 
प्राणीके दिद्ञाओकि भूल जानेसे उन्मप्तता होती है उसके समान है। 
यह ध्यान अविद्या अर्थात्‌ मिथ्याज्षानकी बासनाके घहक्षसे उत्पस्न 

होती है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कीश 


भार््तध्यान ; 


२ आत्तेध्यानका आध्यात्मिक लक्षण 

चासा १६७/५ स्वसवैद्यमाष्यात्मिकात्तध्यान । ** (अन्य लोग जिसका 
अनुमान कर सकें यह बाह्य आत्तध्यान है) जिसे केबल अपना ही 
आत्मा जान सके उसे आध्यात्मिक आत्तध्यान कहते हैं। 
३ आत्तंध्यानके भेद 

हक्ञा २६९४ अनिष्टयोगजन्याद्य सथेष्टार्थत्ययाश्परम्‌ । रुबप्रकोपात्तुत्तीय 
स्पाजत्निदानातुयमम्िनाम्‌।२४१ > पहिला आत्त ध्यान तो जीवों के अनि7 
चदार्थौंके सयोगसे होता है। दूसरा आत्तध्यान पृष्ट पदाथके वियोगसे 
होता है। तीसरा आर्त्तध्यान रोगके प्रकापकी पौड़ासे होता है और 
चौथा आर्सध्यान निदान कहिये आगामी कालमें भोगोंकी वछाके 
होनेसे होता है। इस प्रकार चार भेद आत्तध्यानके हैं। (म पृ २१/३१- 
३६), (चा सा १६७/2) 

चा सा १६७/४ तम्राच याह्माध्यात्मिकभेदाए द्विविक्सर्प । «बाह्य और 
अध्यात्मके भेदसे आरत्तंध्यान दो प्रकारका है। “और वह आध्यात्मिक 
ध्यान धार प्रकारका होता है। 

द्र सदी ४८२०१ इृष्टवियोगानिष्टसयोगवग्याधिप्रतिकवारभोगनिदानेपु 
बाव्छारूप चतुर्विधमातंध्यानम्‌। «हृष्ट बियोग, अमिष्ट सयोग और 
रोग इन प्तीनोंको दूर करनेमें तथा भोगों बा भांगोंके कारणोंमें नांछा 
रूप चार प्रकारका आर्त्तष्यान होता है । 











(चा सा १६७/४) छा प। 
| । 
गा नल अ नोछ 
] | । | 
अनुत्पत्चि संप्रयोग.. अनुष्पत्ति विप्रयोग 
| सक्ष्प स॑ंकषछप 
| | 
| | रि ] 
या आध्यात्मिक बाहा आध्यात्मिक 





७ आी रि ] | । 
4 है 2 शारीरिक मानसिक दारोरिक मानसिक 


[० िकिका 
अधेतनकृत 


४ अनिष्ट योगज आत्तंष्यानका लक्षण 

ठसू ६३० आत्ंममनोक्षस्प सप्रयोगे तद्ठिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार 
॥8० "«अमनोज्ञ पदार्थके प्राप्त होने पर उसके वियोगके लिए चिन्ता 
सातत्यका होना प्रथम आर्त्तध्यान है! 

स॒ सि १/३०६ अमनोक्षमप्रिय बिपकण्टकदन्रुवाखादि, तहमाधाकारण- 
त्वाह 'अमनोश्म्‌' हत्युच्यते। तस्य सप्रयोगे, सकथ नाम न मे 
स्पादिति सकत्पश्चिन्ता प्रभमन्‍्ध रम तिसमन्वाहार प्रथममात्त मिस्या- 
रयायते । «विप कण्टक, क्षात्रु और णख आदि जो अप्रिय पदार्थ 
हैं वे बाघाके कारण होनेसे अमनोज्ष कहे जाते हैं। उनका समोग होने 
पर मे मेरे कैसेन हों इस प्रकारका संकष्प चिन्ता प्रमन्‍्ध अर्थात्‌ 
स्मृत्ति समन्‍्वाहार यह प्रथम आर्चएयान कहलाता है। (रा था ६/३० 

-३/६२८), (म पु २१/३२,३४) । 

निसा/पावू ८६ अनिष्सयोगाद्वा समुपजातमार्त्तध्यानमु । «अनिष्टके 
स॑योगसे उत्पन्न होने वाला जा आत्तेघध्यान 

धा सा १६८/५ एतद्दु खसाधनसज्भाये सस्य बिनाह्ाकाडश्षोरपन्नबिनाश- 
संकण्पाध्यवसान द्वितोयाताँ । >(शारी रिक, व मानसिक) दु खोके 
कारण उत्पस्न होनेपर उनके सिनाशकी इच्छा उठपन्न होनेसे उनके 
विनाशके सकण्पका सार-ब्रार चिन्तवन फरना दूसरा आर्त ध्यान है। 


चेतनक्ृत 


२७३ 


१. भेंद व लक्षण 


का श्र मर ४७३ दुम्खयर-विसय जोए-केम इम चयदि इदि घिचि- 
ततो | चेट्टदि जो विविखत्तो अट्ट ज्काण हवे तस्स॥४७३॥ ** दृखकारी 
विपयोंका संयोग होने पर 'यह केसे दूर हो! इस प्रकार गिचारता 
हुआ जो विश्षिप्त चित्त हो चेष्टा करता है उसके आर्त्त ध्यान होता है । 

ज्ञा २७/२४/-२८ ज्वलनजनविषास्त्रव्यालशादू लदै ये स्थलजलमिलसच्तै 
ईजनारातिभूरे। स्त्रजनधनद्ारीरध्य सिभिस्तैरनिष्टैर्मबति यदिह 
योगादाद्यसात्त तवेतत ॥२४॥ तथा चरम्थिरे भवि रनेवे समुपस्थित । 
अनिष्टैयैन्मन  क्लिप्ट  स्यादात्त॑ तत्प्रकीरतितम्‌ ॥२६॥ श्रतैह प्टे 
स्मृतैज्नति प्रत्यासत्ति व संसृत्तें | योषनिष्टार्थमन बलेदा पूवमात्त 
तदिष्यतते २» अशेषपानिष्टसयोगे तद्वियोगानु चिन्तनम । मरस्मात्तदपि 
तक्वश पृूममात्त प्रकी सितम्‌ ॥२८॥ “इस जगतमें अपना स्वजन घन 
दारीर इनके नाश करनेवाले अग्नि, जल विप सर्प शस्त्र सिंह दैश्य 
तथा स्थलफे जीच जलमके जीव, घिलके जीच सथा दुष्ट जन, घरी 
राजा इत्यादि अनिए पदार्थोंके सयोगसे जो हो सो पहिला थअआत्तध्यान 
है ।२९॥ तथा घर और स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थांके समोग होने पर 
जो मन बलेदा रूप हा उसको भी आर्त्तध्यान कहा है ॥२६॥ जो सुने 
देखे, स्मरणमें आये, जाने हुए तथा निकट प्राप्त हए अनिष्ट पदार्थोसे 
मनको पलेश होता है उसे पहिला आत्तध्यान फहते हैं।२-। जो समस्त 
प्रकारके पदार्थोंके संयोग होने पर उनके बियोग होनेका सार बार 
चिन्तन हो उसे भी ठक्ष्यके जानने यालॉने पहिला अनिष्ट सयोगज 
नामा आर्त्तघ्यान कहा है ॥२८॥ 
भू इष्ट वियोगज आत्तंप्यानका लक्षण 

तथू ६/३१ बिपरीत मनोज्ञस्य ३१8«मनोझ्ष श्रस्तुके बियोग होनेपर 
उसकी जल सतत चिन्ता करना दूसरा आत्त ध्यान है।(भआ। 
मृ १७० 

स॒सि ६/३१/४४७/१ मनोछ्नस्येप्टस्य स्तपृप्रदा रधनादेबिप्रयोगे तससंप्रयो- 
गाय स॑कष्पश्चिन्ताप्रभधो द्वितीयमार्ततमबगन्तव्यम्‌ !“मनोहय 
अर्थात्‌ अपने इृष्ट पृप्र स्री और घनादिक्के थियोग होनेपर उसकी 
प्राप्तिकि लिए सं क्सप अर्थात्‌ निरन्तर चिन्सा करना दूसरा आत्तध्यान 
जानना चाहिए। (रा या /६/३१/१/६३८)(म पु २(/३२ ३४) 

चा सा १६६/१ मनोज्ष नाम धनधान्यहिरण्यस्रुवण वस्तुवाहनदायना- 
सनसकचन्दनवनितादिम्नख्साधन मे स्यथादिति गर्द्धन । मनोज्षस्य 
विप्रयोगस्य उत्पत्तिसय्ण्पाध्ययसान तृतीयात्त | ॥ धन, धान्य, 
चाँदो, म्बण सवारी दय्या, आसन माला, चन्दन और सी आदि 
मुखोंके साधनको मनोज्ञ कहते हैं। ये मनोशज्ष पदार्थ मेरे होंइस 
प्रकार चिन्तवन करना मनोघ्ष पदाथफे सियाग होनेपर उनके उत्पन्न 
होनेका भार-बार चिन्तन करना आत्तध्यान है 

का अ /मर्‌ ४७७४ मणहर विसय विओगे-क्ह 0 बावेमि हृदि वियप्पो जो । 
संतावेण पयट्टो सोज्चिय अटूट हवे काण ॥४७४॥ «मनोहर विपयका 
वियोग होनेपर 'कैसे इसे प्राप्त करू "इस प्रकार बिचारता हुआ जो 
दू खसे प्रवृत्ति करता है यह भी आर्तघ्यान है। 

क्ञा २४२६ ३१ राज्यैश्वयकलत्रबाम्धवम्नद्वत्सौभाग्यभोगास्य्यत्रित्त- 
प्रीत्तिकरप्रसन्‍नसिपयप्रध्य सभावेदथवा । संप्रासभ्रमशोक्‍्मोहबिनदीर्य- 
र्खिथ्तेषहनिद्ध त्ततस्थादिश्वियोगर्ज तनुमता ध्यान क्लशझास्पदम्‌ 
रध रृष्टश्ुतानृश्न ते स्तेः पदार्थ श्चित्तरग्जक । वियोगे यम्मन खिन्ने 
स्मादात्त तह॒द्वितोयक्म।8०मनोघनस्तुष्थ्विसे मनस्त॒त्संगमार्यि भि । 
विलश्यते मत्तदेत्ततस्पाइ द्वितीयात्तस्थ लक्षणम्‌ ३३१॥ «जो राज्य ऐश्वर्य 
सत्री, कुट्टम्म, मित्र, सौभाग्य भोगादिके नाश कोनेपर तथा चित्तको 
प्रीति उरपन्त करनेबाले सुन्दर स्प्रियॉके विपयोका प्रध्वस होते हुए, 
सन्त्रास, पीड़ा, भ्रम, छझ्ोक , मोहके कारण निरम्सर खेद रूप होना सो 
जीवॉके इृष्ट वियोग जनित जआत्तध्यान है. और यह ध्यान पापका 
स्थान है २६॥ देखे, सुने, अनुभव ये, मनको र॑जायमान क्रनेबाले 
पूर्वोक्त पदार्थोका बियोग होनेसे जा मनको छेद हो बह भी दूसरा 
आत्तेध्यान है।३० अपने मनकी प्यारी बस्तुके विध्वस होनेपर पुन 


१८ ननेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आत्त ध्यान २७४ थार्य 


॥ उसकी पाप्ति के लिए जो कलेश रूप होना सो दूसरे आर्सध्यान 
का लमण है । 

निसा।वा यू ८६ स्मलेशत्मागाह द्रव्यनाशाह मित्रजनविवेदागमनात 
क्मनीयकामिनी वियोगात-समुपजातमार्त्तध्यानम्‌ । ० स्ववेदकेस्याग 
से द्त्यके नाइमे, मिश्नजनके विदेश गमनसे कमनीय कामिनीके 
मिय्ोगमे उत्पन्न होनेवाला आत्तध्यान है। 
६ बेदना सम्बन्धी आत्तंध्यानका लक्षण 

त सृ ६/१३ वेडनायारच ॥*२॥ चेदनाके होनेपर (अर्थात्र बासादि विकार 
जनित दारीरिक वेदनाके हामेपर उसे दूर करनेको सतत चिन्ता 
करना सीसरा आर्त्तघ्यान है 

शा २३/३२-३१फासरवासभगन्दरजलो दर णरायुष्टा तिसारज्वर_,पि्तरलेप्म- 
मरुचध्यफोषणनित रोग दारीरान्तर्क । स्थास्सश्यप्रमले प्रतिक्षणभवै- 
यैश्वाकुनत्व नृभाम्‌ तद्ोगार्तमनिन्दिते प्रकटित॑ दुर्वार दु खाकरम्‌ 
॥32स्परहपानाम पि रोगाए | माशभृरस्वप्नेएव सभव ॥ ममे'त या मृर्णा 
चिन्ता म्यादात्तँ तत्ततीयक्सू ॥३९॥ «वात पित्त वफके प्रकोपसे 
उरपन्‍न हुए दारोरको नाश करनेवाले वीर्यसे प्रघल और क्षण-्षणमें 
उत्पस्न होनेवाले कास रवास भगदर जलांदर जरा, कोढ़ 
अतिसार ज्वरादि रोगोॉमे मनुष्योंके जो व्याकुलता होती है, उसे 
अनिन्दित पुरुषनि रोग पीड़ाघिन्ततन नामा आत्तघ्यान कहा है 
यह ध्यान दुर्निधार और दुखॉक्य आकार है जो कि आगामी कालमें 
पाप यन्धका कारग है ॥३२॥ जोबॉके ऐसी चिन्ता हो फि मेरे किंचित्‌ 
रोगकी उपपत्ति स्वप्नमें भो न हो सो ऐसा चिन्सवन तीसरा आत्त- 
ध्यान है ॥३१॥ 


# निदान व अपध्यानके लक्षण--दे० बह वह नाम । 
२ आरत्तंध्यान निर्देश 


१ आत्तेध्यानमे सम्भव भाव व लेद्या 

मे पृ २१३८ अप्रदास्ततम नेश्या ब्रयमाश्रित्य जुम्मितम्‌। उन्ससु हर्त- 
कान तट अप्रदाप्तायलम्मनम्‌ ३८ «यह चारों प्रकारका आत्तध्यान 
अत्यन्त अद्यभ कृष्ण नोल और कापोत लेश्याका आश्रय कर उत्पन्न 
होता #ै, इसका काल अन्‍्तमंह॒र्त है और आलम्बन अशुभ है। 
(0॥ २४/४०) (पा सा /१६६/ २) 
२ आत्तंष्यानफा फल 

श सि ६(२६ सह संसार का फारण है । 

हा या ६/३३/१/६२६ तियग्भवगमसपर्ययसानम्‌ । ७ हस  आर्सध्यानका 
फल तिर्मश्च गति है । (ह पृ ४६/१८), (चा सा १६६/४ ) 
शा २४/१२ अनम्तदु खस फोर्ण स्य लिर्यग्गते, फल ॥४श न्आत्त- 
ध्यानगा फन अनन्त दुखोंसे व्याप्त तिर्यडच गति है । 
३ सनोज्ञ व निदान आर्त्तध्पानमें अन्तर 

हा या ६/१३/१/३३ डिपरोत्त मनोछ्स्पेत्पनेनैव निदान संपृहीतमितति 
पम्न, कि कारण) अप्राप्तपुर्व बिपयत्वान्निदानस्थ । सुखमात्रया 
प्रमम्भितस्याप्राप्तपूर्ण प्रार्थ नाभिमुस््यादनागतार्थ प्राप्तरिनिध: धन मिदा 
ममिरपप्ति पिशेष । प्रश्न--'विपरोत्त मनोशस्म' इस सृत्रमे निदान 
का संग्रह हो जाता है । उत्तर - नहीं, क्यों कि निदान अप्राप्तकी प्राप्ति 
ऐै लिए होता है इसमें पारतौकिक मिपस सुखकी गृद्धिसि अनागत 


अर्थकी प्राप्तिके सिए सतत पिस्ता रहती है। इस प्रकार इन दोनों 
में बस्तर है! 


३ आत्तंव्यानका स्वामित्व 


१३ १-६ गुणस्थान तक होता है 
ह यू छीश तदमिरतदेशमिरतप्रमत्तसयतानाम्‌ ॥$श न यह आर्च- 
घ्यान अगिरत दंशमिरत, और प्रमत्त संयत जोबॉके होता है। 


स सि ६/३४/४४७/१४ अविरता सम्यग्दृष्टधन्ता देदायिरता समता 
संयता प्रमत्तसयता ठम्र॒विरतदेशबिरतानां चतुविधमप्यात्त॑ 
भवत्ति प्रमत्तस॑यतानां तु निदानवर्ज्यमन्यदार्त्तश्नय प्रमाद द्यो 
द्रेकात्कदाबित्स्यात्‌ । “असयत्त सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तफ्क़े जोब 
अधिरत कहलाते हैं, सयतासयत जीय देशबिरत कहलाते हैं, प्रमाद 
से मुक्त क्रिया फरनेवाले प्रमत्त संग्त कहलाते हैं । इनमें ऐ 
अधिरत और देदाबिरत जीवॉके चारों हो प्रकारका आर्त्त ध्यान होता 
है। प्रमत्त सयतोंके तो निटानक्के सिवा थाकीके तीन प्रमादकी 
तीम्रता वश कदाबिद्द होते हैं। (रा वा ६/३४/१/६१६) [६ह पु 
४६/१८) (मे पु२१/३७) (था सा १६६३) (पज्ञा २(/३८-१६) 
(द्रव स/री ४८ ४८/२०१ ) 


# साधु योग्य आर्तध्यानकी सीमा--दे संयत/३ 

२ आर्तध्यानफे वाह्म बिह्न 

ज्ञा २६/४३ शरद्टाशो कभयप्रमादक्लह श्ष्तभ्रमोह भ्रान्तम_। उन्मादो 
विषयोस्मुक्त्वमसफृन्निद्ाइुजापयश्ममा ।मुर्छादीनि दरीरिणामगिरत 
लिझ्ानि बराह्मान्यतमारत्ता-घधिप्टितपेतसां श्रुतघरै ठ्यविणितानि 
स्फुटम्‌ ॥४९॥ «इस आर्त्तध्यानके आश्रितवित्तबाले पुरुषोंके माह 
चिट् शाखके पारगामी विद्वानोंने इस प्रकार कहे हैं कि-प्रथम तो 
वाका, होती है,अर्थात हर यातमें सन्देह होता है, फिर शोक हाता 
हैं, मय हाता है, प्रमाद होता है-सावधानी नहीं होती कक्‍्तह 
करता है चित्तश्मम हो जाता है, उद्दभ्रान्ति होती है, वित्त एक 
जगह नहीं ठहरता, विपय सेवनमें उत्कण्ठा होती है, निरन्तर निद्रा 
गमन होता है अंगमें जड़ता होती हूँ खेद होता है, मुर्च्छा होती है, 
इत्यादि चिन्ह आर्तध्यानीके प्रगट हो ते हैं । 

आत्तं परिणाम--३ आर्ध्यान। 


भार्द्रो--एक नक्षत्र-वे नक्षत्र । 


साय--ह पृ १६/इलोक "विजयार्धपर हरिपुर निवासी पनवेण 
विधाधर का था (२३-२४) पूर्व जश्म के बैरी ने इसकी समस्त 
विद्याए हर लॉ । परन्तु दया से चम्पपपुर का राजा मना दिया (8६- 
£३) इसी के हरि नामक पुग्र से हरिवंश की उत्पत्ति हुई ((७-४८) 

आरय-- 
हे १ आर्य सामान्यका लक्षण 

स सि १/३६/२२६/६ गुणैर्गणवह भिर्वा अर्थन्त इत्याया | «जो ग्रुणों 


या गृणवाल्ोंके द्वारा माने जाते हॉं- बे आर्य कहलाते हैं । (रा वा 
३/३६/१/२००) 


२ आये भेद-प्रभेद 


स सि ३/३६/२२६/६ ते द्विविधा- ऋद्धिप्राप्तार्या अनृद्धिप्राप्तायरिघरेति। 
“उसके दो भेद है-फऋद्धिप्राप्त आय औरकऋच्धि रहिस ल्ार्य । (राशमा, 
३/३६/१/२०० ) 

३ ऋद्धि प्राप्त आर्य--दे ऋष्धि । 
४ अनृद्धि प्राप्तायक्के भेद 

स सि ३/३६/२३०/१ अनृद्धिप्राप्तार्या पद्चविधा -प्षेप्रार्या जाप्यायः 

कर्मायश्षारित्रार्या दशनायर्चिति | - भूदिरहित आर्य पाँच प्रकारदे 


हैं-पेत्रार्य, जात्यार्म, क्मर्यि चारित्रार्य और दर्ना्ग । (राबा 
३/३६/२/२०० ) 


रा या /३/३६/२/२०० तंत्र कम्यिास्प्रिघा-सावध्मकर्माया अप्पसावद्- 


कर्मार्या असावद्यकर्मायरिचेति । सामथकर्मार्या पोढा-असि-मपी- 
कृषि-विद्या -शिल्प-बणिक्कर्म-भेदात। चारित्रार्मा द्ेघा-अधिगत 
घारित्रार्य अनधिगमचा रित्रायरस्चिति। दर्दनाया दशघा-आश्ा- 
मार्गोपदेशसूत्रग्रीजस सेपबिस्ताराथविगादपरमावपाटरु बिसेदात ।० 


जनेन्द्र सिद्धांत कीश 


आर्यकृष्मोड देवी 


उपरोक्त अन द्वि प्राप्त आयामें भी कर्मार्य तीन प्रकारके हैं--सावद्य 
कर्मार्य, अण्पसायद्य कर्मार्य , असावद्य कर्मार्य । अए्प साबझ्य कर्मार्स 
छ प्रकारके होते हैं--असि, मसि, कृषि, बराणिज्य, विद्या व शिण्पके 
भेदसे । (इन सबके लक्षणॉके लिए--दे साबद्य) चारित्राय दो प्रकार 
के हैं -अधिगत घारित्राथ और अनधिगम घारिप्रार्था दशनाये 
दद्ा प्रकारके हैं- आज्ञा मार्ग, उपदेदा सूत्र, मौज, संक्षेप, विस्तार, 
अर्थ, अबगाढ, परमावगाद्ध रुचिके भेद से। लक्षणों के लिए-दे 
सम्यग्द्शन 7/१ । दश प्रकारके सम्यग्द्दानके भेद ) 
५ क्षेत्रायका लक्षण 
रा वा ३(३६/२(२००३० तत्र प्षैत्रा्या काशीकौशलादिपु जाता । 
काशी, कौदल आदि उच्तम देशॉमें उत्पन्न हुओंको क्षेत्राय 
कहते हैं 
६ जात्यायंका लक्षण 
रा था ३(३६/२/२००/३११ इश्ष्बाकुज्ञात्िभोजादिपु. कुलेषु जाता 
जाएयार्या ।०शहछ्याकु ज्ञाति, भोज आदिक उत्तम कुलॉमें उत्पन्न 
हुओंको जास्यार्य कहते हैं । 
७ चारित्रार्यका लक्षण 
रा वा ३/३६/२/२०१/६ सहभेद अनुपदेक्षोपदेशापेक्षमेदकृत । 'ारित्न 
मोहस्पोपदमात क्षयात्षयाह्योपदेशानपेसा आस्मप्रसादादेव 
चारिप्रपरिणामास्कान्दिन उपशान्तकपायाश्चधिगतचा रिप्रार्या । 
अन्तरचारिप्रमो हक्षयोपदमसद्भावे सति माह्योपरवेशनिमित्तयिरति- 
परिणामा अनधिगमचा रिप्रार्या । «उपरोक्त घारित्रार्यकफे दो भेद-- 
उपदेश व अनुपदेशकी अपेक्षा किये गये हैं। जो बराह्योपयेदके खिना 
आस्म प्रसाद मात्रसे चारिश्र मोहके उपदाम अथवा क्षय होनेसे वारित्र 
परिणामको प्राप्त होते हैं, ऐसे उपश्यान्त कपाय व ध्षीण कपाम जीव 
अधिगत चारिध्रार्य हैं। और अन्तरंग चारित्र मोहके क्षयोपद्यामका 
सद्भाव होनेपर माह्योपदेशके निर्मित्तते बिरतसि परिणामको प्राप्त 
अनधिगम घारित्रार्य हैं । 


आये कृष्मांड देवो--रक मिद्याघर विद्या-दे विद्या। 
भआयंखण्ड--१ आर्यखण्ड निर्देश 
ति १(४/२६६-२६७ गंगार्सिधुणईहिं वेबड्ढणगेण भरहखेत्तम्मि। 
छक्खड़ संजाद ॥२६६॥ उत्तरद क्खिणभरहे खडाणि तिण्णि हॉति 
पत्ततक | दक्खिण तियखडेसु मज्कमिमत्डस्म महुमज्फे | »गंगा व 
सिन्धु नदी और विजयार्ध पर्व ससे भरत क्षेत्रके छ खण्ड हो गये हैं 
२६६॥ उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमें-से प्रत्येकके त्तीन तीन खण्ड 
हैं। इनमें-से दक्षिण भरतके सीन ख़ण्डोंमें मध्यका आर्य खण्ड है। 


२ आर्य खण्डमें काल परिवर्तन तथा जीवो व गुणस्थानो 
सम्बन्धी विद्येपताएँ 
वि प४/(३१३-३१०,३१६ भरहबखेत्तम्मि हमे अज्जखडम्मि कालपरि- 
भागा। अवसप्पिणि उस्सप्पिणिपज्जाया दोण्णि हॉति पुढ ॥३१४॥ 
णरतिरियाणं आऊ उच्छेह विभुद्दिपहुदियं सर्व्य । अवसप्पिणिए 
हायदि उस्सप्पिणिमासु बड़्ढेदि ॥३१४॥ दोण्णि वि मिलिये करप्प॑ 
छगम्मेदा हों ति तर्थ एक्क्रेषक | सुसममुसम च॒ सुसम॑ तहज्जय॑ सुसम 
वुस्समय ॥३१६॥ दुस्सममुसम दुस्सममदिदुस्समय च तैप्ठु पढमम्मि । 
“भरत क्षेत्रके आय खण्डमें मे कालके विभाग हैं। यहाँ पृथक पृथक 
अवसर्पिणी और उससर्पिणी रूप दोनों हो कालॉकी पर्यायें होती हैं 
११३ अचसर्पिणी काल में मनुष्य एवं तियचोॉंकी आगु शरीरकी 
ऊंचाई और विश्वृति इृत्यादिक सब हो घटते तथा उत्सपिणी कालमें 
सढ़से रहते हैं 4३१४॥ दोनोंकों मिलाने पर एक कएप काल होता है! 
अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीमें-से प्रत्मेकके छह भेद हैं- सुपमाप्नपमा, 
मुषमा, सुषमा दुष्पमा, दुष्पमसुपमा, दुष्पमा और अतिदृष्पमा । 


२७५ आधिका 


ति प४/२६३१०-२६३६,२६३८ पज्जत्ताणिव्वत्तियपजत्ता लद्धियायप- 
ज्त्ता | सत्तरिजुत्तसदज्जाख़ड़े पुणिदरलद्धि णरा ॥३६३८ पणप्ण 
अज्ाखंडे भरहेराबदम्मि मिच्छगुणट्राण | अवबरे वरम्मि चोद्ठसपरत्त 
कआइह दीसंति २६३६। पर विदेहे सटिठसमण्णिदसद अज्जखडए 
अबरे । छग्गुणट्ठाणे तत्तो चोइसपेरत दीस ति २६३६॥ विज्जाहर- 
सेढीए लिगुणट्वाणाण सव्वकाल म्मि । पणयुणठाणा दीसह छ डिदबि- 
उज्जाण घोइसड्डाण ॥२६३८॥ 

लि प४/३००-३०२ पणपणअज्णखंडे भरहे रावद खिदिम्मि मिच्छष्त । 
अबरे घरम्मि पण ग्रुणठाणाणि कयाहइ दीसति ॥३०८ पचरविदेहेसट्टि- 
ए्णिदसअज्जवख॑ डए सततो। विज्जाहरसेढीए घाहिरभागे सर्यपह- 
गिरीदो ३०१॥ सासणमिस्सबिहीणा तिगुणदट्वाणाणि थोबकालम्मि॥ 
अवरेबरम्मि पण ग्रणठाणाइ कयाह दीसति ॥३०१०१ मनुष्यकी 
अपेक्षा- पर्याप्ठ,निवृध्यपर्याप्त और लग्ध्यपर्या प्रके भेदसे मनुष्य तीन 
प्रकारके होते हैं । एक सौ सत्तर आये खण्डॉमें पर्याप्त निवृत्यपर्याप्त 
और लर्घ्यपर्यप्त तीनों प्रकारके ही मनुष्य होते हैं ६३४ भरत व 
ऐरावत क्षेत्रके भीतर पाँच पाँच आय रूण्डोंमें जघन्य रूपसे मिध्यारव 
ग्रुणस्थान और उरकृष्ट रूपसे कदाच्ति 'चौदह गुणस्थान पाये जाते 
हैं । 7९६३४॥ पाँच विदेह प्षेप्रोंके भीतर एकक्‍्सी साठ आर्य रूण्डॉमे 
जघन्य रूपसे छ गुणस्थान और उत्कृष्ट रूपसे चौदह ग्रणस्थान तक 
पाये जाते हैं 7६३६॥ विद्याधर श्रेणियोर्में सदा पत्तीन गरुणस्थान 
(भिध्यात्य असयत और देशस यत ) और उत्कृष्ट रूपसे पाँच गुण- 
स्थान हाते हैं। विद्याओंको छोड़ देने पर वहाँ चौदह भो गुणस्थान 
होते हैं १२६३८७ २ तिर्यन्चों की अपेभा-भरत और ऐराबत 
प्षेत्रे भीतर पाँच पाँच आय खण्नोंमें जघन्य रूपसे एक मिध्यात्य 
गुणस्थान और उस्कृष्ट रूपमे कदाचित्‌ पाँच गरुणस्थान भी देखे जाते 
है ॥३००॥ पाँच विदेहोंके भीतर एक सौ साठ आर्य खण्डोंमें, विद्याधर 
श्रेणियॉर्में और स्वयप्रभ पर्बतके माह्य भागमें सासादन एवं मिश्र 
गुणस्थानका छोड़कर तीन ग्रुणस्थान जघन्य रूपसे स्सोक कालके 
लिए होते हैं । उत्कृष्ट रूपसे पाँच ग्रुणस्थान भी क्दाचित्‌ देखे जाते 
हूं ॥३०१-३२०श 

# आर्यखण्डमें सुपमा दुषमा आदिकाल “दे काल ४। 
# आर्यखण्डमें नगर पर्वत व नगरियाँ “दे मन्नृष्य ४। 
आर्यनन्दि---१घ्स्तुप संघकी पह्तावलीके अनुसार (दे इतिहास७/७) 


घन्द्रसेनके दिष्य सथा वीरसेन (धबलाकार) के भुरु घे । तद- 
नुसार इनका समय-ई० ७६ै७-७६८ आता है (आ अनु प्र८/ 
4 पर एऊ,कफा।, ]०77 ), (६ पु/प पतप्नालाल )। 

आयंमड क्षु--दिगम्मर आम्नायमें आपका स्थान आ० पृष्पदन्त 


तथा भूतबलीके समकक्ष है। आ० गुणघरसे आगत पेज्ज दोसपाहुड के 
ज्ञानको आचाय परम्परा द्वारा प्राप्त कके आपने तथा नागहस्तसिने 
गतिवृषभाचाय को दिया था। समय-बी नि ६००-६६० (ई ७३- 
१२३) । मिद्येप दे कोश १। परिदिष्ट ३३ ) । 


आयंवतो--एक विध्याधर विद्या-दे विद्या 
आपिका--१ आश्थिका योग्य लिंग-दे लिंग/१ 
२ आयिकाको महाव्रत कहना उपचार है--पे वेद/७ 


हे आयिकाको करने योग्य कार्य सामान्य--- 
मूं आ (१८८-१८६- अग्णोण्णाणुकूलाओ अण्णोण्ण हिरक्ख़णा भिजु- 
पताओ | गयरोसबैरमाया सलज्जमज्जाद किरियाओ ॥१८८३ अज्मयणे 
परियट्ठे सवणे क्हणेतहाणुपेहाए । तबविणयसंजमेम्रु य अधिरहिदुप- 
ओगजुत्ताओ ॥१८ध६/ अविकारवस्यवेसा जछमलमितित्तचत्तदेहाओ। 
धम्मकुलकिस्तिदिक्वापड्रूपधिमृद्धचरियाओ ॥१६० «“आर्थिका 
परस्परमें अनुकूल रहतो ह, ईर्ष्या भाव नहीं करतीं, आपसमें 


जैनेन्द्र सि&ान्त कोश 


छशालवप 


प्रतिपाननमें तरपर रहती हैं,फोध,वे र, मायाचारोी हन तीनोंसे रहित 
होतो हैं । लोफपयादसे भय रूप सज्जा, परिणाम, न्याय मापमें 
प्रवत ने रूप मर्यादा दोनों फुलफे योग्य आचरण-हन गुणॉगर सहिरा 
होतो हैं ११८८ शास्त्र पढ़नेमें, पढ़े शाराके पाठ गरनेमें दारा सुननेमें, 
मुतके वितबनमें अथवा अनित्यादि भावनाओ्में और तप,विनय 
और संयम इन सभमें तत्पर रहती हैं तथा शामाभ्यास शुभ योगमेंगृत्त 
रहती हैं ॥१८६॥ जिनके यद्य विकार रहित होते हैं दारोका आकार 
भी पिकार रहित होता है, दारीर पेय थघ मतकर छिप्त है तथा 
संस्फार (सजाबट) रहित है। क्षमादि धर्म भुरु आदिफी सम्तान रूप 
कुल यदा, मत इनके समान जिनका शुद्ध आघरण ९ ऐसी 
आमभिकाएं होती हैं । 
४ आधिका फो न करने योग्य कार्य 
मू आ /१६३ रोदणण्हाण भोगणपयर्ण मुत्त व छव्यिष्टार भे । विरदाण 
पादमकदण घोषण गेय व्‌ णय कुज्जा ॥६३॥०आ्मिकाओको 
अपनी वबसतियामें सथा अन्यके घरमें रोना नहीं चाहिए ,मालका- 
दिकोको रनान महीं कराना। ग्रलका दिकॉफो जिमाना, रसोई फरना, 
सृत्त कातना सीना, असि,मस आदिएछ पर्म मरना, सममी 
जनॉके पैर धोना, साफ यरना राप पूरक गोत, हृष्मादि 
क्रियाएँ नहीं करमा चाहिए ॥१६३॥ 
० आयिकाके विहार सम्त्नन्धी 
मू आ।९६१ण ये परपेहमकज्जे गच्छे यज्जे अपस्स गमणिज्जे ॥ 

गणिणीमापुच्छित्ता समाडेणेब गच्छेज्ज १६२। «« आपिफाओंको 
जिना प्रयोजन पराये स्थान पर महीं जाना चाहिए। यदि अवश्य 
जाना हो सो भिक्षा आदि वाप्तमें भ्ठो आर्थिकाओंको पूछ कर अन्य 
आधिकाओंमो साथ लेकर जाना चाहिए । 


६ आथिकाके अन्य पुरुष व साधुके सग रहने सम्बन्धी 

+दे सगति। 

* आ्थिकाको ममस्फार करने सम्बन्धी पे बिनस ३। 
झालदघ--#ायोत्सर्गका अतिघार-दे व्युस्म्व|१॥ 

आलूप--त सि ४२४/२४६/२ एश्य तस्मित्‌ खोयन्त इति आलय 


आधास ।“आफर जिसमें लगफो प्राप्त होते हैं घह आलय या आवास 
कहलाता है। (रा या ४/१४/१/२४२ ) 


आलबाग---कह्प बृशक्षोंका एक भेद-दे यृक्ष १। 


छालाप--गो जो ।|जी प्र ७०७११४६१४ ग्रुणस्थाने. चतुर्दश- 
मार्गणास्थाने घ प्रसिद्धे विद्ातिविधानों गुणजोवेश्यादीनां सामान्य- 
परप्तापयप्तारपत्र आलापा भवन्ति । तथा बेदक्पायबिभिन्‍नेषु अनि- 
यृत्तिकरणपशञ्मभागेपु अपि पृथक्‌ पृथण्‌ भवस्ति । 

गो जी |जी प्र ७०६/११ तप्रापर्याप्त ज्ञाप लब्ध्यपर्याप्त नियृत्यपयप्ति- 
श्चेति द्विविधो भवत्ति । “ओघ जो गुणस्थान और चौदह मार्गणा 
स्थान ये परमागम वि प्रसिद्ध हैं। सो हनिशिपैँ 'गुण जीया पज्जतो'" 
(प॑ स॑ |प्रा १/२) हत्यादिक भीस प्ररूपणानिका सामाम्य पर्याप्त 
अपर्याप्त र तीन आलाप हो हैं | घहुरि वेद अर कपाय करि भेद हैं 
जिन वि ऐसे अनिपज्तिकरणके पाँच भाग लिनि वियें पाँच आलाप 
जुदे जुदे जानना । (वें पाँच इस प्रकार हैं- सवेद भाग, सक्रोध भाग 
समान भाग, समाया भाग, मादर कृष्टि लोभ भाग ।) तहाँ अपर्याप्त 
आलाप दो प्रकारका है- लब्ध्यपर्माप्त निवृत्यपर्याप्त । 

आलाप पद्धति--आचार्य देवसेन (थि ६६०-१०१३) द्वारा संस्कृत 
गद्यमें रचित प्रमाण नय विपयक सूत्र ग्रन्थ (ती २(१८२) 

आलापन बन्ध--द भन्ध १ 


कालुच्छतु---दे, आलोचना ६ | 


२७६ 


आलोचना 


आलेपन--३ भन्ध १॥। 


आलोक--्या वि/प्‌ १४२०० थानांगा दर्दानमु « आमाक- 
का याम देशन है । 


आलोचना--ब्रतिमण एदित हनेगामी गपारों एच्ति ऐो अग्त 
रंग याहा दाप साधगगी प्रतीहिर्म दवागे | जीमम दोधरओे लिए 
छपया दूर गरसा आय हे आयदगंग [! इस प्रसोएापी सिडिबे लिए 
आत पघमा सभगे एक्तम मार्य | गरने समह निष्फच्ट भाबम अपने 
से छोटे गा मड़े दोपयों गए देगा आमोचना पहुलाएा है। यह 
घौतरागी पुरुके समझ ही यी छाती ९, रागी व्यन्प्फि सम नहों । 
१ भेद व लक्षण 


१ गलोचना सामान्यफे लक्षण 
समा /मृ ग आा (६८४० सा ममुएमुयिष्य सँपर्सिय गाय बिधर एिरे रू 
त दोस जो चेयह मो पल आलोगन ैशावपइमघकवा ब्ूजों गश्मान 
मानमें घुभ अश्युभ कम रूप थनेय प्रकार हानावरणादि बिस्तार रूप 
बिटपोकों निए एए उदय जाया उस दोपगों जो रानी अमुभव 
गरता ९, पे आरमा निष्षषणमे जाहाघमा स्मरूप है। (रा सा 
आ ३८५) 

नि सा /मू १०६ जो पम्सदि अप्पाप समभावे सटहित्तु परिणाम 
आलीोयणमिदि जाएफ परमजितंदरस उम्रण्स ॥ै"०६॥ «० छो (नौ) 
परिणामयी समभागमें स्थाप घर (सिझ) झात्मायों देखता है, शह 
आलोघम है ऐसा परम लिनेन्‍्द्रका उपदेश जानना । 

से सि ६(२३/०१० सत्र गुरवे प्रमाए निवेदन दश्दोपमिपर्शिटमानोतर- 
नम । »गुरुके समध दद्ा दोषोंगो टाल कर अपने प्रमाद शा मिषेदन 
फ्रना (उ्ययहार) आलोचना है। (रा गा ६२२/३/६२०) (ठ सा। 
७/२२), (जन घ /७/६८) 

धघ १९५ ९ (१६/६०(७युरामपरिस्सयाण सुदरहस्साण बीयराया तिरगणे 
मैस ठप थिराण संगदयोसतियेयधमानोंगण्या णाम पायच्दिक्त) 
> अपरिरसाब अथय्ि आसबमे रहित, श्रसरे रहस्यकों जाननेगासे, 
बोतराग और रत्नत्रसमें मेरपे समान स्थिर ऐसे गुरुओंके सामने अपने 
दोषोंफा निवेदन करना (व्ययटार) आनोघना मामफा प्रायश्चित्त है। 

भ आ।वि ६/३३/२ स्वकृतापराधयुपनरयजनम्‌ आमसोचना । 


भआ ।वि १०/४६/६ वृतातिघारजुगृुप्सापुरसर बच्चनमालोषनेति। 
अपने द्वारा किये गये अपराधों या दोपोंकों दमानेफा प्रथरन ने झरके 
अथति छिपानेझा प्रयरन न करके एसका श्याग यरना निश्चय आसो- 
चना ९ । तथा घारित्राचरण पररे समय जो अतिषार होते हैं। 
उसको पद्मात्ताप पूर्वक निन्‍्दा करना व्यबहार आलोचना [। 
२, आलोचनाके भेद 


मे आ /मृ (५३३ आलोगणाहु दुमिहा आधेण से हादि पंदणिभागोग । 
आधघेण मूलपफ्तस्स पयब्रिभागो ये हृदररस ॥४३ स्व ७ आलोचनाफे दो 
ही प्रकार हैं -एक ओघानो चना दूसरी पदब्धिभागों आलोचना अर्थाद्‌ 
सामान्य आलोचना और बिद्येपष आलोचना ऐसे इनके और भी दो 
नाम हैं। मचन सामान्य और यिश्ेष, इन घर्माफा आश्रय लेकर प्रमृत्त 
होता है, अत आलोचनाके उपर्युक्त दो भेद हैं । 

म आ /६१६आनोचण दिवसिस रादिअ हरियाम्ध च बोधव्व। पण्खिय 
चादुम्मासिय सबच्छरपमुत्तमर्‌७ च ॥६१६७ गुरुके समीप अपराधका 
फहना आलोचना है। वह देवसिक राज्िक, ईयपिथिफ, पाप्तिक, 
चातुर्मासिक सांयरसरिफक, उत्तमार्थ - इस तरह सात प्रकारकी है। 

मि सा /म २०८ आलोगसणमालच्छणमिगरश्ठीयरण चव॑ भाव्युद्वी य। 
चडउविहमिह परिकहिय आलोयण लग्खण समए 4१०८0 “आलोचना 


फा स्वरूप आलोचन, आतुच्छन, अधिकृतिकरण और भावशुद्धि ऐसे 
चार प्रकार श्ञास्त्रमें कहा है। 


जैनेन्द्र सिद्ान्द कोश 


धालौचनां 


३ आलो घनाफके भेदोके लक्षण 

भ आम १३४-४३६ अधेगालोचेदि हु अपरिमिदबराधसव्वघादी वा। 
अज्जोपाए हृत्य सामण्णमह खु तुच्छेति ॥६३४॥ पव्वज्जादी सव्व कमेण 
ज जत्य जेण भावेण | पड्ठिसेषिंद सह ते आलोचितो पदव्िभागी 
॥9३0॥ »जिसने अपरिमित अपराध किये हैं अथवा जिसके र॒स्‍्नप्रय- 
का-सर्व ब्तोंका नादा हुआ है यह मुनि सामान्य रोतिसे अपरावका 
निवेदन करता है। आजसे मैं पुन मुनिह्ोने की इच्छा करता हूँ मे 
तुच्छ हूँ अर्थाद मैं रत्रत्॒ससे आप लोगोंसे छोटा हूँ ऐसा कहना 
सामाम्य आलोचना है।९३४॥ तीन कालमें, जिस देशमें, जिस परिणाम 
पे जो दोप हो गया (है उस दोपकी में आलोचना करता हू । ऐसा 
कहकर जो दोप क्रमसे आचार्यके आगे क्षपक कहता है उसकी वह 
पदबिभागी आलोचना है ॥५8६॥ 

नि सा |म्‌ ११०-११२ कम्ममहीरुहमलच्छेदसमत्यों सकीयपरिणामों। 
साहीणो समभावों आलुच्छणमिदि समुद्दिद्ठ ॥११० कम्मादों 
अप्पाण भिण्णं भावेइ घिमलग्रुणणिलय मज्मर्थ भावणाएं वियडो- 
करण त्ति। विण्णेय ॥१११॥ मदमाणमायालो ह विवष्जिय भावो दु भाव- 
मुद्धि क्ति। परिकहिद भव्याण लोयालोयप्पद रिसी हिं 7११श “कर्म 
रूपो बृक्षका मूल छेदनेमें समर्थ ऐसा जो समभाव रूप स्वाधीन निज 
परिणाम उसे आल च्छन कहा है ११९० जो मध्यस्थ भावनामें कर्मसे 
भिन्न आत्माको--कि जो विमल गरुणोंका निवास है उसे भातसा है उस 
जीवको अविफृति करण जानना ॥१११ह मद, मान, माया और लोभ 
हे भाव वह भावशुद्धि है। ऐसा भव्यॉको लोक्के द्रष्टाओंने कहा 

्श 


२ आलोचनाके अतिचार व लक्षण 
१, आलोचनाफे १० अतिचार 
भ आप ६६२ आकपिय अणुमाणिय ज॑ दिट्ठ मादर चमुहुम च। 
छण्ण सद्दाउलयं महुजण अव्वत्त तस्सेवी | »आलोचनाके ददय दोष 
हैं-आफ पित, अनुमानित यहदृष्ट, स्थूल, सूक्ष्म, छत्, शव्दाकुलित, 
नहुजन, अव्यक्त, सत्सेवी । (प्‌ आ १०३०) (ससि ६२२/४००/४), 
(चा सा १३८/२) 
२ आलोचनाफे अतिचारोके रूक्षण 
१ भआ |म्‌ ६६३-६०३ भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण किरियकम्मकरणेण 
अणकपेऊण गरणि करेह आलोयण काई ॥४६३॥ जाणह ये सज्म थाम 
अंगाण दुग्यलदा अणारोग॑ । णेव समस्थोमि अष्ठ॑ तर्म विकट्ठ पि 
कायू जे ॥/७०३ आलोचेमि य सब्ब जह मे पच्छा अपुग्गढढं कुणह्‌ । 
तृज्म सिरीए इच्छ॑ सोधी जह णिच्छरेज्जामि ॥४७१॥ अणुमाणेदूण 
गुरु एवं आलोचण तदो पच्छा। कुणह ससण्लो सो से विदिओ 
आनोयणा दोसो॥/७३; जो होदि अण्णदिट्‌ढ त॑ आलो चेदि गुरुसया- 
सम्मि। अद्विटूठ मूह तो मायिल्लो होदि णायव्वो ॥/७४॥ दिटूठ वा 
अदिटूउ मा जदि ण कहेष् परमेण विणएण । आयरियपायमृले तदिओ 
आलोगणा दासो ॥४७५॥ बादरमालोचंतो जत्तो जततो बदाओं पष्टि- 
भग्गो। मुहुमं पच्छादेंतो जिणययणपर मुहो होष्ट ॥(७७ इह जो 
दोस लहुग समालोचेदि गूहदे चूल | भयमयमायाहिदओ जिणपयण- 
पर मुहो होदि ॥/८१॥ जदि मूलगरुणे उत्तरगुणे य कस्सइ तदिए चउ- 
र्थए पचमे थे बदे ॥/८४॥ को तस्स दिज्जह तबो केण उबाएण वा 
ह़बदि मुद्धो । इय पच्छण्ण पुच्छदि पायच्छिस फरिस्सदि ॥£८४॥ 
पच्छण्ण पुच्छिय साधु जो कुणह अप्पणों सुद्धि। तो सो णणेहिं 
बृत्तो छटडो आलोयणा दोसो ॥५८4॥ पक्खियचडमासिय सं॑बच्छरि- 
एच सोधिकालेम्त । भहु जण सद्वाउलए कष्टेदि दोसो जहिच्छाए॥६६ण 
इय अच्यप्त जह साधेतो दोसो कहेइ सगुरुण। आलोचणाए दोसो 
सत्तमओ सो गुरुसयासे ॥(६श तेसि असट्ृठ तो आइरिया्णं पुणोवि 
अण्णा् । जह पुच्छह सो आलायणाए दोसो हु अदूठमओ (६६६ 
आलोचिद असेस सव्ब एद मएच्ति जाणादि। मालस्सालोचेंतो 


२७७ 


२ आलोचनाफै अतिचार व लक्षण : 


णवमो आलोचणाए दोसो ॥££६॥ पासत्थो पासत्यरस अणुगदों दुककड 
परिकहेह। एसो वि मज्मसरिसो सब्बत्थविदोस सचइओ ॥६०(थ 
जाणादि मज्क एसो झुहसीलत्त च सब्वदोसे य। तो एस मे ण॒ दाहिदि 
पायच्चछित्त मह॒ज्लित्ति (4०२६ आलोचधिदं असेस सब्ब एदं मएच्ति 
जाणादि। सोपवयणपडिकृद्धो दसमो आलोचणा दोसो ॥६०३॥ +८ 
१ आकपित-स्पत भिक्षालब्धिसे युक्त होनेसे आधघार्यवी प्रामुक 
और उद्दगमादि दापोंसे रहित आहार-पानीके द्वारा बैयापृत्य करना, 
पिंछी, क्मण्डछु वगैरह उपकरण देना, कृतिकर्म घन्दना करना 
इत्यादि प्रकारसे गुरुके मनर्में दया उत्पन्न करके दोप कहता है सो 
आक पित दोषसे दुपित है॥/६ 0 २ अनुमानित- हे प्रभो ! आप मेरा 
सामर्थ्य क्तिना है यह तो जानते ही हैं, मेरी उदराग्निअतिदाय 
दुर्बल है, मेरे अगके अवयब कृश हैं, इसलिए मैं उत्कृष्ट तप करनेमें 
असमर्थ हूं मेरा शरीर हमेशा रोगी रहता है। यदि मेरे ऊपर आप 
अनुग्रह करंगे, अर्थात्‌ मेरेका आप यदि थोड़ा सा प्रायश्चित्त देंगे 
तो मैं अपने सम्प्रूर्ण अतिचारोंका कथन करूँगा और आएकी कृपासे 
शुद्धि युक्त होकर में अपराधोंसे मुक्त होऊगा (७०-४७१ इस प्रकार 
गुरु मेरेको थोड़ा सा प्रायश्चित देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे ऐसा 
अनुम न करके माया भाषसे जो मुनि पश्चात आलोचना करता है,बह 
अनुमानित नामक आलोचनाका दूसरा दोप है। ३ यहदृॉट--जो अप- 
राघ अन्य जनोने देखे हैं, उतने ही गुरुक पास जाकर फोई मुनि 
कहता है और अन्यसे न देखे गये अपराधोंकों छिपाता है, वह 
मायावी है ऐसा समकना चाहिए । दूसरॉके द्वारा देखे गये हा अथवा 
न देखे गये हों सम्पूर्ण अपराधोंका कथन गुरुके पास जाकर अतिदञय 
विनयसे कहना चाहिए परन्तु जो मुनि ऐसा नहीं करता है वह 
आलोचनाके तीसरे दोपसे लिप्त होता है, ऐसा समकना चाहिए 
0/७४-५७४॥ ४ बादर-जिन जिन बतोंमें अतिचार लगे होंगे उन- 
उन ब्रतोंमें स्थूल अतिचारोंकी तो आलोचना करके सृक्ष्म अति- 
चारोंको छिपाने वाला मुनि जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोंसे पराडमुख 
हुआ है ऐसा समकना चाहिए॥(७७ ६ सूक्ष्म-जों छोटे-छोटे 
दोप कहकर वड़े दोप छिपाता है, वह मुनि भय, मद और क्पट इन 
दोषोंसे मरा हुआ जिनवचनसे पराढमुख होता है। बड़े दोष यदि 
ञै कहँगा तो आचार्य मुझे महा प्रायश्चित्त देंगे अथवा मैरा स्थाग 
कर देंगे, ऐसे भयसे कोई मडे दोप नहीं कहता है। में निरतिचार 
घारित्र हूँ ऐसा समझ कर स्थूल दोपोंको कोई मुनि कहता नहीं, 
कोई म्‌नि स्वभावसे ही फपटी रहता है अत ग्ए भी बड़े दोप कहता 
नहीं, वास्तवर्में ये मुनि जिनवधनसे पराद मुख हैं।+८१॥ ६ प्रच्छन्न- 
यदि क्सी मुनिको मृलग्रुणॉर्मे अर्थात पाँच महावतोंमें और उत्तर 
ग्रुणोमें तपश्चरणमें अनशनादि मारह तपॉम्में अतिचार लगेगा तो 
उसको कौन-सा तप दिया जाता है, अथगा क्सि उपायसे उसकी 
शुद्धि होती है ऐसा प्रच्छन्न रूपसे पूछता है, अधर्ति मैने ऐसा ऐसा 
अपराध किया है उसका फ्या प्रायरिषत्त है। ऐसा न पूछफक्र प्रच्छ्न 
पूछता है, प्रच्छन्न पुूछकर तदनन्तर मै उस प्रायश्चित्तका आचरण 
करूँ गा, ऐसा हेतु उसके मनमें रहता है। ऐसा गुप्त रीतिसे पूछ कर 
जो साधु अपनी दुद्धि कर लेता है वह आलोचनाका छठा दोप है 
॥५८४-४८६॥ ७ दास्दाकुलित अथवा बहुजन-पाक्षिक दोषोंकी 
आलोचना, चातुर्मासिक दोषों की आलोचना, और वार्पिक दोपॉकी 
आलोचना सब यत्ति समुदाय मिलकर ज्य यर्ते है एम अपने दोप 
स्वेच्छासे कहना यह महुजन नामका दोप है। यदि अस्पष्ट रीतिसे 
ग्रुरुको मुनाता हुआ अपने दोष मुनि कहेगा तो गुरुके घरण सान्निध्य 
में उसने सातवाँ शब्दाकुलित दोष क्या है। ऐसा समकना ॥६६०- 
४६१ ८ बहुजन पृच्छा-परन्तु उनके द्वारा (आचार्यके द्वारा) दिये 
हुए प्रायश्चित्‌र्मे अश्रद्धान करके यह आलोचक मुनि यदि अन्यको 
पूछेगा अधि आचार्य महाराजने दिया हुआ प्रायश्चित्त योग्य है 
या अगोग्य है ऐसा पूछेगा सो यह आनोचनाका महुजन पृच्छा 
नामक आठवाँ दोप होगा ॥8६६॥ ६ अव्यक्त-और मेने इसके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


मांलीचनों 


(आगम मालवा चारित्र बाल मुनिक्के) पास सम्पूर्ण अपराधोंकी 
आलोचनाकी है मन, वचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे 
किये हुए अपराधोंकी मैंने आलोचना की है ऐसे जो सममता है 
उप्तकी यह आलोचना करना नौबें दोपसे दृष्ट हैं ॥॥६६॥ १० 
तत्सेबी-पारवसस्‍्थ मुनि, पार्र्वसथ मुनिके पास जाकर उसका अपने 
दोप कहता है क्योंकि यह प्रनि भी स्व बतोमें मेरे समान दोपोंसे 
भरा हुआ है ऐसा बह सममता है। यह मेरे सुखिया स्वभावको और 
ब्रतोंके अतिचारोंको जानता है, इसका और मेरा आचरण समान है, 
इसलिए यह मेरेंको बड़ा प्रायश्चित्त न देगा ऐसा विचार कर यह 
पार््य सथ मुनि पुरुकां अपमे अतिचार कहता नहीं और समान झील- 
को अपने दोष बताता है | यह पाएवंस्थ मुनि कहे हुए सम्पूर्ण अति- 
घारोंफे स्वरूपको जानता है ऐसा समम कर बत भ्रष्टोंसे प्रामश्चित्त 
लैना यह आगम निपिद्ध तत्सेबी नामका दसवाँ दोप हैं ॥६०१-६०३। 
(रा वा ६/२१/२/६२१/१), (वा सा १३८/३), (द पा /टी ६ में उद्धधृतत), 

(अन घ ७५/४० ४४) 

३ आलोचना निर्देश 
१, आलोचना वीतरागी गुरुफे ही समक्ष की जानी 


चाहिए 

भआ।मृषधि (६८६ । आलोयणा वि हु पसश्थमेव कादव्बिया तरथ 
॥८4 आलोचनागोघाराद्यतिचारसिपया। क्ृथा क्षपकसमोपे। 
पसत्यमेब कादव्वा यथासौ न झूणोसि सथा कार्या। महुपु मुक्ताचा- 
रेपु सूरिषु सत्तु | >योग्य आधारॉको जाननेबाले आचार्योके पास ही 
सूक्ष्म अतिचार विषयक आलोचना करना हो तो वह भो प्रशस्त ही 
करनी चाहिए अर्थात्‌ वह क्षपषफ पुन न सके ऐसी आलोचना फरनी 
चाहिए। 
२ आलोचना सुननेकी विधि 

भा /मुबवि ४६० पाचीणोदीचिमुही आयदणमुहोव झुहणिसण्णो 
हु। ॥६० निव्यकुलमासीनस्य यप्र॒ श्रवर्ण तदालोचयितु 
सम्मानन॑ । यथा कर्थाचिच्छूबणे मयि अनादरो पुरोरिति नोस्साहः 
परस्य स्पात्‌ । »पूर्वा भिमुख, उत्तराभिमुख अथवा जिनमस्दिराभि- 
मुख्य होकर सुखसे बैठकर आधघार्य आलोचना घुनते हैं। अथवा 
निरर्याकुल्त मैठकर ग्रुरु आलोचना प्नते हैं, इस प्रकारसे झननेसे 
आलोचना करनेवाले का सम्मान होता है। इधर उघर सक्ष देकर 
मुननेसे गुरुका मेरे सम्बन्धरमें अनावर भाव है ऐसी आलोचफकी 
समम हागी, जिससे द।प कहनेमें आलाचना करनेबालेका उत्साह 
नपण् होगा। 
३ एक आचार्यकी एक ही शिष्यकी आलोचना सुननी 

चाहिए 

भञजा|मृघथि /६० आलोयण पहिच्छाद एको एफस्स विरहम्मि। 
एक एव शृणुमा्सूरिलज्जापरों महूर्ना मध्ये नात्मदोष॑ प्रकटमितु- 
मीहते। चित्तखेदश्चास्य भवत्ति। था कथयप्त एकस्मैबालोचर्ना 
झुणुयात्‌ । दु खधारत्याद गगदनेकबचनसदभ स्य । तद्दोपनिग्रह नाय॑ 
मराक प्रतीच्छति | «आधचाय एक क्षपककी ही आलोचना पनता 
है। एक ही आचाय एक्के दोप मुने यदि भहुत गुरु झुनने मैठेंगे 
तो आलोचना करनेबाला क्षषक्त लप्णित होकर अपने दोष कहनेके 
लिए सैयार होनेपर भी उसके मनमें खेद उत्पस्न हागा | अछ एक 
ही आचार्य एक ही के दोष सुने, एक कालमें एक आचार्य अनेक 
क्षपकॉकी आलोचना घुननेकी इच्छा न बरें, प्योंकि अनेकॉफा वचन 
ध्यानमें रखना बड़ा काठ कार्य है। इसलिए उनके दोप घुनकर 
योग्य प्रायश्चित्त नहीं दे सकेगा । 
४ आलोचना एकास्तर्म सुननी चाहिए 

भ आ।/मू व वि ४६० आलोयर्ण पडिच्छदि बिरहम्मि॥£६ण 
इत्यनैनेंब गजाद्विरहम्मि इति बचने निरथक। यदन्येदपि सत्र 


आवजित करण 


स्पुर्न एकेकेय श्रुत' स्माद । न लज्जस्ययमस्य अपराधश्चास्थ अनेना- 
बगत एवेति नान्‍्यध्य सकाएे झृणुयात इति | एतर्सूच्यते बिरहश्मि 
एकास्ते आचार्य शिक्षेति ।-एक्न्‍न्तमें ही आचार्य आलोचना झनता 
है ॥६०॥ प्रश्न--(एक समयमें एफ ही शिप्यकी तथा एक ही आचार्य 
आलोचना सुने उपरोत्त) इतने बिवेचतमे ही ण्यास्तमें गुरके मिना 
अन्य कोई नहीं हागा ऐसे समयर्मे आलाचना सुननी चाहिए तथा 
फरनी चाहिए! ऐसा सिद्ध होता है अत 'विरहम्मि' यह पद व्यथ 
है।उत्तर-यदि वहाँ अन्य भी हांगे ता आल चकक द।प भाहर 
फुटने सम्भव हैं, एक गुरु मदि हगे तो उस स्थानर्मे प्रक्ततत री व्मि 
दुसरेका प्रवेश होना योग्य नहीं है, यह सूचित करनेके [लिए आचाय 
ने 'बिरहम्मि ऐसा पद दिया है। 

५ आलोचनाका माहात्म्य 


रा था ६(३२/२/६२१/१३ लज्जापरपरिभवादिगणनया निमेद्यातिचार 


यद्दि न श्ञाधयगरेद्द अपरोप्तितायव्ययाधमर्णवदबसीदर्ति। महद॒पि 
तप्स्कर्म अनालोचनप॒र्व कम नाभिप्रेतफतप्रदम्‌ु आ्िरित्तमामगएौ प- 
घवत कृतानालोचनस्मापि गुरुमतप्रायश्चित्तमकुर्म त।57रिकर्म सस्यनद 
महाफले॑ न स्मात। कृतानाचनचित्तगर्त प्रायश्चत्त परिमृष्टदर्पण- 
तसरूपब॒त्‌ परिभ्राजते । “छज्जा और पर तिरस्फार आदिके कारण 
दोपों का निवेदन करके भी यदि उनका दोधन नहीं क्या ता है 
सो अपनी आमदनी और खर्चका हिसाय न रखनेयाले फर्जदारकी 
तरह दु'खका पाप्र होना पड़ता है। बड़ी भारो दुष्क्र तपस्याएँ भी 
आलोचनाके मिना उसी सरह इृष्ट फल नहीं दे सफ्तों जिस प्रकार 
धिवेचनसे शरीर मलकी शुद्धि किये पिना खासी गयी औपधि। 
आज्लोचना करके भी यदि गुरुफे दारा दिये गमे प्रायशिचत्तपा अनु- 
प्लान नहीं किया जाता है तो वष्ट निना सँबारे धान्यको तरह महा 
फलदायक नहीं हो सकता। आनोचना मुक्त चित्तसे किया गया 
प्रायण्चित्त माँजे हुए दर्पणके रूपकी तरह निखरकर चमफ जाता है । 
६ अन्य सम्बन्धित विषय 


# निश्चय व्यवहार आलोचनाकी मुख्यता गोणता 

“ये घारित्र 
* सातिचार मालोचना मायाचारी है--दे, माया २ 
#* किस अपराघमें आलोचना प्रायश्चित किया जाता है 


दे प्रार्याश्चित्त 
# तदुभय प्रायश्चित्त--दे प्रायश्चित्त 


आचरक व आवरण+-- 
स सि ८/४(३८०३ आवृणोर्यात्रियतेष्नेनेति या आवरणमु। “जो 


आधृत्त करता है या जिसके द्वारा आवृतत किया जाता है बह आवरण 
कहलाता है। (गा जी /जी प्र ३स्‍/२७/१०) | 


घ $/१,६ १ ६/८/४ अप्पणो पिरोहिदठ्यसण्णिह्ाणे स॑ंत्ते वि ७ णिम्मू 


लदो ण गिणस्सदि तमावरिज्जमा्ग श्दर चावरय ।« अपने विरोधी 
द्रव्यक्ते सन्निधान अर्थात्‌ सामीप्य होनेपर जो मिर्मूलत नहीं बिनष्ट 


होता, उसे आ्रियमाण कहते हैं, और दूसरे अर्थात्‌ आयरण फरनेबाले 
बिरोधी द्रन्घीको आवरक फहते हैं। 


आवजित करण--क्ष सा मम 4२१ ६२३ हेरठा द डस्सतो मुहत्तमा 


बज्जिद हवे करण । त च समुग्धादस्स य अधिमुहभावो जिणिदस्स ॥ 
सट्ठ णे आवज्जिद करणे वि य णरत्थ ठिदिरसाण हदी । उदयादि 
अबदिठदया गुणसेढ़ी तरस दव्म॑ च॥ जोगिस्स सेसकालों गय जोगी 
तस्स संखभागो य। जावदिय॑ ताबदिया आवज्जिदक्रणगुणसेढ़ी ॥ 
सयागकेबली जिनको फेवली समुदघात करनेके अम्तरमु हुत पहिले 
आबजित नामा करण हो है। समुद्रघात क्रियाको सम्मुखपना, सो 
ही आवर्जित करण कहिए। आबर्जित यहाँ स्थिति व अनुभागका 
काशध्टक घात्त नहीं होता। अवस्थित गुणश्रेणी आयाम द्वारा घात 


जैनेन्र स्विद्धान्तव कोश 


+ 


आँवर्त 


होता है। विशेष इतना कि स्वस्थान केबलोकी अपेक्षा यहाँ गुणश्रेणी 
आयाम तो अस ख्यात युणाघात है। और अपकपण किया गया द्रव्य 
असंरयात्त ग्रुणा है। 


आवतें-- १ एक यक्ष-दे यक्ष' २ भरतक्षेत्र विन्ध्याचलस्थ एक 
देश-दे मनुष्य ७, ३ भरत क्षेत्रक उत्तरमें मध्यमें मध्यम्लेच्छ खण्डका 
एक देश -दे मनुष्य ७, ४ विजयार्ध को दक्षिणश्रेणोफा एक नगर-दे 
विद्याधर, £ पूर्व विवेहका एक क्षेत्र-दे लोक ६/२॥ 


भावत्तें--अन घ ८/८८-८६ घुमयोगपरावर्तानावर्ताच्‌ द्ाइशाहुरा- 
दान्‍्ते साम्मस्य ह्टि स्तवस्य च मनोकझूगी संयत' परावर्त्त्यम्‌ ॥८८॥ 
«मन, वचन और दारीरकी चेष्टाको अथवा उसके द्वारा होनेवाले 
आत्म प्रदेशोंके परिस्पन्दनकों योग कहते हैं। हिंसादिक अशुभ 
प्रवृत्तियोंसे रहित योग प्रद्ास्त समझा जाता है । इसी प्रद्मस्त योगको 
एक अयस्थासे हटाकर दूसरी अवस्थामे ले जानेका नाम परावर्तन है 
और इसका दूसरा नाम आबर्त भी है। इसके मन बचन कायकी 
अपेक्षा तीन भेद हैं और यह सामायिक तथा स्तवकी आदियें तथा 
अन्तमें किया जाता है । अतएव इसक बारह भेद होते हैं। जा मुमुद्ठ 
साधु बन्दना करनेक॑ लिए उद्यत हैं उन्हें यह मारह प्रकारका आबत 
करना चाहिए अर्थाव उन्‍हें, अपने मन वचन व काय सामायिक तथा 
स्तवकी आदि एवं अन्तमें पाप व्यापारसे हटाकर अवस्थान्त्रको 
प्राप्त कराने चाहिए ॥६८॥ 
क्रि फ १(१३ कथिता द्वादश्ावर्ता बपुर्बचनचेतसाम्‌। स्तवसामासिका- 
दन्‍्तपरावर्तनलक्षणा | «मन, वचन, कायके पलटनेकों आब कहते 
हैं। ये आबत बारह होते हैं। जा सामायिक दण्डके आरम्भ और 
समाप्तिमें तथा चतुर्विश तस्तव दण्डफके अ।रम्भ और समाप्विके समय 
किये जाते हैं । घ (१३/४,४,२८/६०/३) 
भाष्यकार- णैसे ' णगमो अरहन्ताण "' हृरयादि सामायिक दण्डके पहले 
फ्रिया विज्लापन रूप मनोविक्ण्प होता है, उस मनो विकक्पको छाड़- 
कर सामाथिक दण्डके उच्चारणके प्रति मनको लगाना सो मन परा- 
बतन है। उसी सामायिक दण्हके पहले भ्रूमि स्पा रूप नमस्कार 
किया जाता है उस बक्त बन्दना मुद्राकी जाती है, उस बन्दना 
मुद्दाको स्यागकर पुन खड़ा होकर मुक्ताशुक्ति मुद्रा रूप दोनों हाथों- 
को करके तीन बार घुमाना कायपरावर्त न है। ' चैत्पभक्तिकायो- 
सर्ग करोमि! ५ इत्यादि उच्चारणको छोड़कर “णमो अरहन्ताण "” 
इत्यादि पाठका उच्चारण करना सो वाकूपरावर्त न है। इस तरह 
सामामिक दण्छके पहले मन, बचन और फाय परावतन रूप तीन 
आयर्त होते हैं। इसी तरह सामागिक दण्डकके अन्तर्में तीन-तीन 
आबर्त यथायाग्य होते हैं। एवं सघ मिलकर एक कायोस्सर्गमें १२ 
आवर्स होते हैं। 
#* कृतिकर्ममें आवर्त करनेका विधान 
-दे कृतिकर्म २/८,४/२। 
आवली---६ फैत्रका एक प्रमाण विशेष--वे ग णत /१/३। २ काल 
का एक प्रमाण सिशेष-दे गणित /१! ३ जघन्य युक्तासंरू्मात समयो- 
की एक आबली होती है ! इसका छ भेद रूपसे उल्लेख मिलता है यथा 
अचलाबली -गो क अर्थ स |प्‌ २४ प्रकृति यम्ध भग्रे पीछे आवली 
काल मात्र उदय उदीरणादि रूप होने मोग्य नाहीं सो अचघलावली 
है। (इसे बम्घावली भी कहते हैं।) (गो क (भाषा १५६/१६४/२), 
अठिस्थाबली-ल सा /भाषा ४८/६०/१३ स्थिप्तिका अम्त निषेक्का 
द्रव्य कौं अपफर्षण करि नोचले निपेकनिवेदें निश्तेपण करते सिस 
अन्त निपेकके नोचें आवलि मात्र निर्मेक तौअति स्थापनरूप हैं 
अर समम अधिक दोय आवलो करि हीन उरकृष्ट स्थिति मात्र 
निश्षेप हो हैं सो यहु उत्कृष्ट निश्षेष जानना । इहाँ मघ भर पीछें 
आवली कालपर्यन्त तो उदीरणा होइ नाहीं तातें एक आवली ठौ 
आनाधा विपैं गई अर एक आवलो अतिस्थापन रूप रही अन्तका 


२७९ आंवदयक्क 


द्रव्य प्रह्मा ही है तातें उत्वृष्ट रिथति बिपे दोय आवली ण्वस्मय 
घटाया है । अक सद्ृष्टि करि जैसे उरकृँष्ट स्थिति हजार सयय पहाँ 
सोलह समय सौ आयाघाविप गये अर नव चौरासी निपेक है तहीँ 
अन्त निपेक्या द्रव्य अपक्पंण करि प्रथमादि नवर सतसठि निपे्कान 
मिप दीया सा यहु छत्कृष्ट निक्षेपहै। अर ताके ऊपरि सोलड्ड 
निपेकनिविये न दीया सा यहु अल्स्थापनावली है। (दिशेष-दे 

अपक्प ण)  एउच्छिष्टाबलि-गों के /भाषा/(२४२/2०६२/८ ' उदसवकी 
प्राप्त नाहों जे नपसक वेद आदि तिनिकी क्षय भगे पीछे अवदोष 
उच््धिष्ट रही सर्व स्थिति समय अधिक आवली प्रमाण है। यो 

क।/जी प्र ७४४/४ एतावरिथतावबद्धिष्टायां घिसयौजनापद्ामन- 
क्षपणा क्रिया नेतीदमुच्छिष्ठवलिनाम्‌ ।० इतनी स्थिति अबशेप रहे 

बिसयोजनका उपशमन वा क्षपणा क्रिया न होइ सके ताप याकौ , 
उच्छिष्टावली कहिए। गो के अर्थ स |पृ २४ (सम्पूर्ण कर्म रिथति- 
की अन्तिम आवली) अन्तके आवली प्रमाण निपेक अबद्मेप रहें सो 

उच्छिष्ावली है । उदयावली «गो अर्थ स पृ २४ महुरि (आमाधा 
काल भये पीछे) आवली बिपे आमने योग्य समृह सा उदयाबली 

है। द्वितीयावबली- उदयावलीसे ऊपरके आबला प्रमाण कालफों 

ह्वितीयाबली या प्रत्यावली कहते हैं । प्रत्यवली-वे अपर द्वितीया- 

बली, बन्धावल्ी- दे अच्लावइली,  पन्दावली- (आवल के 
समय) ३१ 

आवद्यक--/वक व स।धुको अपने उपयागकी रक्षाके लिए निष्य 


ही छह क्रिया फरनी आवश्यक होती है! उन्हींका श्रावफ या साधु- 
के पट आबश्यक कहते हैं। जिसका विद्येप परिचय ॥स अधिकारम 
दिया गया है। 
१ आवश्यक सामान्यका लक्षण 

मूं आ ६१४ ण वसो अवसा अवसस्स क्म्ममाबासग त्ति घोधव्वा । 
जुत्तित्ति उवायत्ति य णिरवयवा होदि णिजुत्ती ॥१४॥७०७णों क्पाय 
राग धव प आदिके वज्यीभ्त न हो वह अबद् है, उस अवदाका जो 
आघधरण वह आवश्यक है। तथा युक्ति उपायको कहते हैं जा 
अखण्डित युक्ति वह निर्युक्ति है, आवश्यक्की णो निर्याक्त बह 
आवश्यक निर्युक्ति है। (नि सा /म १४२) धर 

निसा /म्‌ १४७ आवास जह इच्छसि अप्पसहाबेम्तु करुणदि थिर भाव॑ । 
तेण दु सामण्णयुण होदि जीवस्स ॥१०७४ >यदि तू आवश्यक्को 
चाहता है तो तू आत्मखभावामें थिरभाव कर उसमे जीवक्ा सामा- 
मिक ग्रुण सम्पूर्ण होता है । 

भआ।वि ११६/२०४/१२ आवासयाण्ण आवश्यकाना।ण वसो अबसो 
अवसस्स कम्ममावसग इति व्यृत्पत्तावपि सामायिकादिध्वेवाय दाग्दो 
वर्तेते | व्याधिदौरमण्यादिना व्याकुलो भण्यत्ते अबड्ा परवद्ा इठि 
याबत्‌ | सैनापि कत्तव्य कमेंति। यथा आधु गच्छतौत्यश्व इृति 
व्युरपत्तावषि न व्याधादी वर्तते अश्वदाब्दोडपि तु प्रसिद्चियशज्ञातत 
सुरग एबं । एवमिहापि अवश्य यर्तिकचन कर्म इतस्तत पराथ्ृत्तिरा- 
क्रन्दन, पृरकरण वा तद्भण्यते। अथबा आदवासकानां इत्ययमर्थ 
आवासयन्ति रत्नप्रयमास्मनीति। »'ण बसो अवसो अबसस्स 
फम्ममादर्स माधव्वा' ऐसी आवश्यक द्वाव्दकी निर्रुक्त है। 
व्याधि-रोग अश्यक्तपतना इत्यादि विकार जिसमें हैं ऐसे व्यक्तिको 
अबश्य कहते हैं, ऐसे ठर्याक्तको जो क्रियाएँ करना योग्य है उनका 
आवश्यक कहते हैं। जेसे--'आश्यु गच्छतीत्यश्व ' अथतति जो शीघ्र 
दौड़ता है उसको अश्व बहते हैं, अर्थात्‌ व्याध आदि कोई भी प्राणी 
जो दीम्र दौड़ सकते हूँ बे सभी अध दाव्दसे संगृहीत होते है। 
परन्तु अश्न शब्द प्रसिद्विके बश होकर घोडा इस अथमें ही रूढ़ है। 
वैसे अवश्य करने योग्य जो कोई भी कार्य बह आवश्यक दग्दसे 
क्हा जाना चाहिए जैसे--लोटना, करवट बदलना, किसीयो बुलाना 
बरगरह कर्तब्य अवश्य करने पड़ते हैं परन्तु आयश्यक द्ारद यहाँ 
सामायिकादि क्रियाओमें ही प्रसिद्ध है ' अथवा आबासक ऐसा द्वाम्द 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आवदयकापरिहाणि 


मानकर 'आवासयन्ति रत्नप्रयर्माप इसधि आवश्यका ' ऐसी भी 
नियुक्ति करते है, अर्थाद्‌ जो आस्माममें र॒त्नप्नयका नियास फराते हैं 
उनको आबासक कहते हैं। 
अन घ ८/१६ यद्ृव्याध्यादियशेनापि फ्रियतेउक्षाषपोन च। आवश्यक- 
मयंदास्य कमहिराघ्रिक मुने ॥१६॥ «जो इन्द्रियॉे बश्य--आधीन 
नहीं होता उसको अबश्य कहते हैं। ऐसे सयमी के अहोरापिक-दिन 
और रातमें करने योग्य कर्मोंका नाम ही आवश्मफ है। अतएव 
व्याधि आदिसे प्रस्त हो जानेपर भी इन्द्रियॉफें बढ न पड़कर जो 
दिन और रातके काम मुनिर्योकों करने ही चाहिए उन्क्रींको 
आमश्यक कहते हैं । 
२ साधुके पट आवष्यकोका नाम निर्देश 
मु आ १३० समदा थओ य घंदण पाश्िक्षमण तहेव णादठग। पश्च- 

बाण मिसग्गो करणीमाधासया छष्पि ॥२५ »सामायिक, घतुर्मि- 
दापतिस्सव, पेदना, प्रतिक्रमण, कायोरसग- ये छह आवश्यक सदा 
फरने चाहिए । (मू आ ४१६) (रावा ६/२९११/४३०११) (म आ। 
मि ११६/२०८/१६) (घ 5/३,४१/८१/१०) (पु सिउ २०१) (चा सा 
४४/३) (अन ध 5/१७) (मा पा (टी ७७) 
३ अन्य सम्बन्धित विषय 

१ साधुके पडावश्यक विशेपष--ऐै बह यह नाम 

२ श्रावकके पडावश्यक--पै श्राषक 

$ त्रिकरण्णोके चार-चार॑ आवद्यक-- पं करण ४/६ 


४ निदचय व्यवहार आवश्यकोकी मुख्यता गौणता 
“दे चारित्र 
आवश्यकापरिहाणि--स सि ६/२४/३३६/४.. पण्णामाबश्यक- 
क्रियाणा यथाकाल्षप्रवर्तनमायश्यवापरिहाणि । * छह आवश्यक 
फ्रियाऑका (सिना नागा) यथा काल करना आवश्यकापरिहाणि है। 
(राबा ६/२४/११/१३०/९४) (घ ८/३,४/६/३) (चा सा ४६/३), 
(भा पा टी ७७) 
२. एफ आवद्ययफापरिहाणिसे शेष १४ भावोंका समावेश 
घ ५/३,४१/८४/४ ती ९ आवासयापरिहीणदाए एफकाए वि तिस्ययरणाम- 
फमस्स घधो होदि। ण च एत्थ सेसकारणाणामभावो, ण च, दसण- 
विप्यद्दि (आदि) विणा छावासएसू णिरदिचारदा णाम सँंभवदि। 
तम्हा एद तिश्थयरणामकम्मघंधस्स चठत्थकारण | «उस एक ही 
आरह्श्यफापरिहीनतासे त्तीथकर नामक्मका भन्ध होता है। इसमें 
दोप कारणोंका अभाव भी नहीं हैं, क्योंकि दर्शनमिशुद्धि (आदि) 
के मिना छह आवश्यकोमें निरतिचारता संभव हो नहीं है। 
३ अन्य सम्बन्धित धविषय 
+* एक आवध्यकापरिहाणिसे ही तीर्थंकरत्वका वन्ध 
सम्भव है--है भावना २ 
* साधुको आवश्यक कर्म भित्य करनेका उपदेद्ा 
वे कृतिक्म ३ 
*# आ्रवकको आवश्यक फर्म नित्य करनेका उपदेश 
दे श्रावक ४ 
# साथुके दैनिक कार्यक्रम--पे कृतिकर्म 
आवास--छि १ ३३३ दहसलदुमादीण रम्माण उबरि होंति 


आबासा। णागादीण बेसि तियणिलया भाषमेय्कमसुराण ॥२३॥ 
838 4.30 पर्षत और यृधक्षादिकके ऊपर स्थिप्त व्यन्तर 
आदिक देवों के निवास स्थानॉफो आवास कहते हैं । 


३८० 


अआधाधर 


तिप ६/७ रगणप्प्रपुदबीए भमणाणि दीबउदह्टि उबरिम्मि। भवण 
पुराणि दहगिरिप्लुदीण उबरि आवासा ;०॥०रत्नप्रभा पृथिवीमें 
भयन, प्वीप समुद्रोके ऊपर भवनपुर और द्रह् एवं पर्मतादिकोंके 
ऊपर (व्यन्त्रो०) आयास होते हैं । 

घ १४/४,६ ६३/८६/६ अडरस्स अतोध्चियों कच्छउडभडर तोटिठसब- 
पखारसमाणो आबासो णाम | ण्यंद्रस्ट आवासे ताओ अरुझे ज- 
लोगमेत्ताओ होंति । एयय्धाम्हि पुलवियाएं जर॑खेजलागमेत्ताणि 
णिगोदसरीराणि । «जो अग्डरये भीसयर स्थित हैं तथा कच्छउड- 
अण्डरफे भोतर स्थिप्त बयखार॒क समान है एन्‍्टें आय'स यहते हैं । 
एक एक आयासमें वे (पुनवियाँ-दे पुलाब) असख्यात लोक 
प्रमाण होती हैं। तथा एक एफ आयासकी अलग अलग एफ्-एक 
पुन्तविरमें असंख्यात लोक प्रमाण दारीर हाते हैं-(विश्येष दे 
मनस्पति ३/७) 

त्रिसा २६४ बेंतरणिलयसियाणि य भवणपुराबासभवणणामाणि | दीव 
समुद्दो दहगिरितरुध्मि चित्तावणिम्हि फमे ॥१६४॥७ भवनपुर, अवास 
अर भयन ए विंसर॒निनयनिके सीन ही नाम हैं| तहाँ फ्रम करि द्वीप 
समुद्रनिधिष भयनपुर पाईए है। यहारि द्रट पर्वत वृक्ष इनमिप 
आमास पाहए हैं महुरि चिश्रापृथिषी मिपें नीचे भवन पाहए है 

आवासक--पै आवश्यक 


आविद्ध करण---प्मनन्दि न॑ ३२ या अपरनाम-दे पष्मनन्दि न ३ 
आविष्कार---(ध ६/प्र २७) 707820% ०9, 77५८०६70॥ 


आवीचिका सरण--हे मरण १ 

आचृत्तकरण--! सक्षा ४६७ अन्य प्रकृति रूप फरके कर्मका नादा 
फरना सो आवृत्करण है । 

मावुप्ट--/रत सेन्र मध्य आर्य ख़ण्डका एक देदा-दे मनुष्य ४ 


आदसा--स था ७३७/१/६६८/३३ आकाहणमशिलाप आदस्िस्यु- 
च्यते । «आरककाक्षा अर्थात अभिलापाफो आश्यसा यहते हैं । 
आद्यय--भौदा रिक दारीरमें आदायॉका प्रमाण- दे औदारिफ १/७ 


आशा--( “पै राग तथा अभिलापा, २-रुचक पर्मत निवासिनी 
दिककुमारी देवी-दे लोक ४६/१३। 
आशद्याघर---! १ लालाराम कृप्त सागारधममृतका प्राकषन | जैन 


हितपी पप्रमें प्रकाशित ८ जीके परिचयके आधारपर ' आपका जन्म 
नागौरके पास सपादलक्ष (सवा लाख) देद्ामें माश्थलगढ़ नगरमें वि 

१२३० में हुआ। यादशाह द्वाहाब॒ुद्दीन कृत अत्याचारफे भयसे आप 
देशा छोड़कर थि, १२४६ में मालवा देशकी धारा नगरी में जा बसे । 
उस समय घहाँफे राजा विन्ध्यवर्माके मन्त्री बिण्हण थे । प्न्होंने 
उनका घहुत सरकार किया। पीछे उनके पुत्र म्रुभट वर्माका राज्य 
होनेपर आप नहाँसे छोड़कर १० मील दूर नलगच्छ प्राममें चले 
गये। आपक पिताका नाम सन्लक्षण (सलखण) और माताका नाम 
श्री रत्नी था। आपकी जाति यघेरबाल थी । घारा नगरीमें ५ महा- 
बीरसे आपने व्याकरणका ज्ञान प्राप्त झिया और उच्च का्टिके चिद्दाच्‌ 
हो गये तथा प आशाधर नामसे प्रसिद्ध हुए | आपके अनेयों शिष्य 
हुए-१ प देवघन्द्र, ३ मुनिवादीन्द्र ३ विशालकीति ४ 

भट्टारक देवभद्र; ४ विनयभद्र, ६ मदनकी ति(उपाध्याय), ७ उदय- 
सैन मुनि। आप अनेकों विद्वानों व साधुओंके प्रशसा-पात्र हुए हैं-- 
₹ घारा नगरीक राजा थिन्ध्यवमकि मन्ती बिल्हुण, २ दिगम्बर 
मुनि उदयसेनने आपका महुत-बहुत अभिनन्‍्दन क्या है;और 
आपके द्ास्रांकों प्रमाण बताया है, ३ उपाध्याय मदनकीएि आदि 
इनक सभी दविष्योंने इनकी स्तुति की है। (अन घ /प्रशस्ति) समय 
“वि १२३०-१३०० (ई ११७३-६२४३) (प थि|प्र ३४/४ ४ ०) 
कृतियाँ--१ क्रिया कल्ाप (अमर कोष टीका-व्याक्रण) सस्कृत, 


जैनेर्द्र सिद्धान्त कोश 


श्षोर्शिर्ष 


३ ठपारुप्रालड्गार टोका (रुप्रट कृत काठ्याल॑कार टीका) स॑ , ३ प्रमेय 
रत़्ाकर (न्याय) सस्‍्कृत, ४ वाग्भट्ट संहिता (न्याय) ससस्‍्कृत, ६ भव्य 
कुमुद चन्द्रिका (न्याय) संस्कृत, ई अध्यारम रहस्य (अध्यात्म), 
७ ईट्टोपदेश टीका (अध्यार्म) ससस्‍्कृत, ८« ज्ञान दोपिका सस्कृत, 
६ अपष्टाद् दृदयोद्योत सस्कृत, १० अनगार घर्मामृत (यत्याचार) 
सस्कृत, १९ मृताराधना (भगवसी आराधनाकी टोका) सस्कृत, 
१९, सागार घममृत (श्रावकाचार) सस्कृत, १३ भरतेघ्चराम्युदय 
काव्य सस्कृत १९४ प्रिषष्टि स्मृति शाख सस्कृत, १४ राजमति 
विप्रलम्भ सटीक सस्‍्कृत, १६ भूपाल चतु्विद्यतिका टीका संस्कृत, 
१७ जिनयज्ष काग्य सस्कृत, १८ प्रतिष्ठा पाठ सस्‍्कृत, १६ सहस्त- 
नाम सत्र संस्कृत, २० रक्तत्रप विधान टोका सस्कृत। (ती ४/४१), 
(जै शाहरण)। हे 

आशिष--ध ६४/०१:२०८६/£अविद्यमानस्यायस्थ आशसनमाश्ी । 


“अविद्यमान अर्थ की इच्छाका नाम आशीप है। 

आशीर्वाद--ै अंद्धि (१ 

आशीविष---अपर विदेहस्थबक्षार, व कूट व उसका रक्षक देव । 
दे लोक ४/३॥ 

आश्वीविष रस ऋद्धि--दे ऋद्धि ८ 


आइचयय--बष्नहदमें स्थित एक कूट-दे लोक ४/9। 
आश्रस--र सा /ता वृ ४६ विशुद्धश्ञानदशनप्रधानाश्रमम्‌ । “*विशुद्ध 
क्षान व दर्श नकी प्रधानता रूप आश्रम अर्थात छ्ञान दद्ानकी प्रधा- 
नता हो आश्रमका लक्षण है । 
२ चतु आश्रम निर्देश 
म पु १६१६९ ब्रद्मचारी गृहस्थरच बानप्रस्थो८थ भिक्षुक । हत्याश्रमास्तु 
जनानामुफ्तरोत्तरणुद्धितः !५९ “जहाचारो, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
भिक्षुक ये जैनियोंके चार आश्रम हैं जो कि उत्तरोत्तर विशुद्धिको 
प्राप्त होते हैं। (वा सा ४१/६ में उपासकाध्ययनसे उद्धघृत) 
(साध ७/२०) 
आश्रय--५ आश्रय आश्रयी भाव-दे सम्बन्ध, २ आत्माश्रय दाप 
+>दे आत्माश्रय, ३ अन्‍्योन्याश्रय दोप-दये अम्योन्याश्रय, 
४ आश्रयासिद्धत्व हेस्‍्वाभास-दे असिद्ध । 
आइलेषा---एक नक्षप्र-ये नक्षत्र | 
आधषाढ--धिजयार्घ को दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे विद्याधघर | 
आसन--- 
१. आसनके भेद 
क्वा २८/१० पर्मड्भमर्दपर्यड् बच्ध बीरासन तथा। सुखारबविन्दपूर्वे च 
कामसोस्सगंश्व सम्मत १० “पर्यकासन, अर्द्धपर्यकासत्‌, बज्जासन 
वीरासन सुखासन, कमलासन, कायोट्सर्ग ये ध्यानके योग्य आसन 
माने गये हैं । 
२ आसन विशेषके लक्षण 
अन घ ६/८१में उद्धधृत 'जडघाया जदूघाया श्लिप्टे मध्यभागे प्रकीर्ति- 
तम्‌। पद्मासन' सुखाधायि सुसाध्यं॑ सकलेर्जने । थुघैरुपर्य घो भागे 
जदघयोरुभयोरपि। समस्तयो कृते छयं पर्यश्र[सनमासनम्‌ ॥शा 
उर्मोरुपरि निम्षेपे पादमोविहिते सत्ति। बीरासन चिर' कतुदक्‍्य 
धीरेन कातरे ॥३॥ जदूघाया मध्यभागे तु सश्लेपो सत्र जहघया । 
पद्मासनमिति प्रोक्त तदासनविचश्षण । स्याजदूघयोरधोभागे 
पादोपरि कृते सत्ति। पर्यट्डो नाभिगोत्तानदश्षिणो त्तरपाणिक । बामों- 
प्रि्दृक्षिणोरूध्य॑वामोरुपरि दक्षिण । क्रियते यत्र तद्धीरो चित्त 
बीरासन॑ स्मृतम्‌ ।! ७जधाका दूसरी जंघाके मध्य भागसे मिल जाने 
पर पद्मासन हुआ करता है। इस आसनमें बहुत छख होता है, और 
समस्स लोक हसे घड़ी घुंगमतासे धारण कर सकते हैं। दोनों जंघाओं 


श्टरै 


मांस्तिंवंय 


को आपसमें मिलाकर ऊेपर नीचे रखनेसे पर्यड्भासन कहते हैं। पैरॉ- 
को दोनों जंघाओँके ऊपर नौचे रखनेसे घीरासन होता है । कातर 
पुरुष इसे अधिक देर तक नहीं कर सकते, घीर वीर हो कर सकतें 
हैं| (क्रि क १(६) किसी- किसी ने इन आसनॉका स्वरूप इस प्रकार॑ 
सताया है कि-जम एक ज॑घाका मध्य भाग दूसरी जघासे मित्त जागे 
तथ उस आसनको पद्मासन कहते हैं। दोनों परॉके ऊपर जघाओंके 
नीचेके भागको रखकर नाभिके नीचे ऊपरको हथेली करके ऊपर 
नोचे दोनों हाथॉको रखनेसे पर्यफासन होता है। दक्षिण जघाके 
ऊपर बाम पैर और वाम ज॑घाके ऊपर दक्षिण पैर रखनेसे वीरासन 
बताया है जो कि धीर पुरुषों के योग्य है । 


बोपा/टी ४१ में उद्घृत “गुण्फोत्तानकरांगृप्टरेखारोमालिनासिका | 


समदृष्टि समा कुर्यान्ञातिस्तग्धो न वामन ।"»दोनों पाँवके टखने 
ऊपरकी ओर करके अर्थात्‌ दोनों पाँवको जघाओंपर रखकर उनके 
ऊपर दोना हाथोंको ऊपर नीचे रखें ताकि हाथके दोनों अँग्रूठे 
दोनों टखनॉके ऊपर आ जायें। पेट व छातीकी रोमावली व 
नासिका एक सीधमें रहें । दोनों नेप्रों की हष्टि भी नासिकापर पडती 
रहे । हस प्रकार सबको समान सीधमें करके सोधे बैठे । न अधिक 
अकड़ कर और न भ्ुककर। (इसको सुखासन कहते हैं ।) 


* आसनोकी प्रयोग विधि--दे कृतिक्म ३। 


आसस्न भव्य---दे भव्य । 
आसस्न सरण--दे मरण १ 
आसादन--सू आ ४४ पचेव अत्थिकाया छज्जीवणिकाय महवया 


पष्च । पवयणमादु पदत्या तेतीसश्चासणा भणिया 722॥ जीव आदि 
पाँच अस्तिकाय, पृथ्बीकायादि स्थावर य दो इन्द्रियसे पाँच इन्द्रिय 
तक प्रसकाय--हस तरह छह जीवनिकाय, अहिंसा आदि पाँच महा- 
ब्रत, ईर्या आदि पांच समिति, व काम गुप्ति आदि तीन गुप्ति- ऐसे 
आठ प्रबचन माता और जीवादि नव पदार्थ -हस प्रकार ये त्तंतीस 
पदार्थ हैं। इनकी आसादनाके भी ये ही नाम हैं। इन पदार्थोका 
स्वरूप अन्यथा कहना, दाका आदि उत्पन्न करना उसे आसादना 


0 । ऐसा करनेसे दोप लगता है इसलिए उसका त्याग कराया 
गया है । 


ससि ६(१०/६२०/१३ कायेन वाचा व परप्रकाशस्य छानस्य वर्जनमा- 


सादनम्‌ ।-(कोई ज्ञानका प्रकाश कर रहा है) तय द्ारीर या बचनसे 
उसका निषेध करना आसादना है। 


#* उपघात और आसादनमें अन्तर--दे उपधघात। 


आसिका--दे समाचार । 
आसुरी--भ आ मर १८३ अपुबधरोसबिग्गहससत्तवों णिमित्तप्डि- 


सेवी । णिक्षिवणिराणुतावी आय्वरिय भावण होदि। «जिसका कोप 
अन्य भयमें भी गमन करनेवाला है, और फल्लह करना जिसका 
स्वभाव बन गया है वह मुनि रोप और कलहके साथ ही तप करता 
है ऐसे तपसे उसको अमुरगत्तिकी प्राप्ति होती है । 


म आ ६८ खुद्दो कोही माणी मायी तह संकिलिटठतव घरिते। अपु- 


मधमद्धवेरराई अप्नरेस्नव बज्जदे जीवो ॥६ईप॥ «दृष्ट, क्राधी, मानी, 
मायाचारी, तप तथा चारित्र पालनेमें ब्लेशित परिणामोसे सहित 
और जिसने बैर करनेमें महुत प्रीति की है ऐसा जीव आम्री भावना 
से अम्नुरजातिके अमरीष नामा भवनवासी देवोंमें उत्पन्न होता है।("प 


आस्तिक्य--नो जी जी प्र ६६१ में उद्धप्ठत 'आप्तै श्रुते तक्ततचित्त- 


मस्तिष्वसंयुत । आस्तिक्यमास्तिकैरुक्त सम्यक्‍स्वेन युत्ते नरे॥शा 
>जो सम्यग्दष्टि जीव, सर्वज्ञ देवविपैं, बतवियैं, शासवबिप सरवमिपे 
'ऐस ही है' ऐसा अस्तित्व भाव करि सयुक्त चित्त हो है सो सम्मबत्य 
सहित जीव विद आस्तियय गुण है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आत्याविंप॑ ऋद्धि 


नया दो ३0६४० आहि्तिस्प हि सबशरोतरागगणीत जोपादितर्३इ- 
रुघिरुपतभणगु ।“सर्य क्ष पोतराग देव द्वारा प्रगोत जोमादिक तर्नों 
में रुच होनेफो आस्तिय्य फह्टते हैं। 
पध |उ ६६९,४६३ आस्तिवय सर्यराद्धापे स्ूत सिद्ध विनिश्चितिः | 
धर्म ऐेतौ व धर्मस्य फले चभाउस्ट्यादि धर्मबित्‌ ॥४४श स्पास्मातु- 
भूतिमात्रं स्पादास्तिक्य परमो पुणः । भवेन्मा ता परद्रथ्ये शानगापष्॑ 
(प्रे) पररवत ॥४६श>स्मत सिद्ध मंत्र तरवोके राद्भायमें तथा धममें 
धमफे ऐेतुमें और घर्मके फलमें जो निश्चय रखना है गह जोमादि 
पदार्धोंमें अस्तिष्य मुद्धि रखोबाला आरितपय पुण ह ॥५४३ फेष ल 
स्पात्मानुभूति रू आस्तिवव परम गुण है, परद्वठ्य्में पररूपपोसे 
ज्ञानमात्र जो स्थास्मानुभूति ! पह हो व ने हो ४६३ 


आत्याविष ऋद्धि--द क्ृद्धि७ 

आजस्रव--जोबके द्वारा प्रति'्तण मनसे पचनसे मा फायरोे जो यृष्ठ भी 
शुभ या अथुभ प्रयृत्ति होती £ उसे जोघका भावसय व हूते हैं । उसये 
निम्ित्तरे कोई बिश्ेप प्रकारयी जहुपुद्गल बर्गणाएं आफ्पित्त ह्ोमर 
उसके प्रवेशोंमें प्रवेश करती है सो दृव्यासम है। सम॑ साधारणजनोंकी 
छो फपायवरदा एोथे कारण यह आरुव आगामी सम्धक। प्रण 
पड़ता है, इसलिए साम्पराभिफ पहलाता ?ै, परन्तु पीएरापी जनोंवो 
पह इच्छासे निरपेक्ष फ्मबदा होती हैं इसलिए आगामी भन्धका 
कारण नहीं होता । और आनेके अन्तर क्षणमें ही कष्ट जानेसे ईर्पा- 
पथ नाम पाता है। 

१, आख़वके भेद व लक्षण 


१, आास्रव सामान्यरझ्ा लक्षण 

त सू ६१-०२ फामबाछूमन कर्मयोगः ॥88 स आस वश रफाय, बचन, 
घ मनकी फ्रिया योग है॥ शा घहो आसब है॥रशा 

राषा ३१४६ ९१६/२६ आखसबत्पनेन जारायणमात् था जासव ॥६६ पुण्य- 
पापायमद्वारलक्षण आसव ॥!६॥ असबु इयासब । क उपमार्थ । 
यथा महोदधे सलिलमापगामुख रहरहरापुर्यते तथा मिध्यादशनादि- 
द्वारानुप्रसिष्टे कर्मभिरनिद्यमाप्मा समापूर्यत इति। » जिससे फ्म 
आधे सो आख़ब है, यह फरण साधनमे लक्षण । आसमण मात्र 
अर कमॉका आना मात्र आसन है सह भावसाधन ब्ारा लक्षण है। 
हट पृण्यपाप रूप फर्मोके आगमनके प्लवारको आसत्र गहदते हैं। जैसे 
मदियकि द्वारा समुद्र प्रतिदिन जलसे भर जाता है, पैसे ही मिध्या- 
दर्दानादि स्रोतॉमे आत्मामें कर्म आते हैं (रा वा ६/२/2,६/४०६) 


२, आखबके भेद प्रभेद 
(न च॒वृ |मू आख़ब १४२) 
| | 


द्रग्प भाव 
(त सू ६(४), (स सि ६|४/१२००८) 
ईयॉपिय उाम्पतामिफ 
दृष्टि न 


१ इस्द्रिय, क्पाय, अवत और ३५ क्रिया भेद 
(ठ सू ६/४) (सा ४/८) 
२ मिध्यात्य, अमिरत्ति, कपाय और योग 
(गा अणु ४७) (स सा |म १६४), यो फ [मू ।>८६ 
३ मिध्यात्य, अभिरति, प्रमाद, कपाय और योग 
(द्वर्स [व म ३०0, (अन घ २/३७) 
४ द्ुभ और अशुभ 


| ] 
कत्ल वा /१४/३६१४) 
मन वचन काय 





१८१ 


प्रीक्षय 


४३ प्रव्पालवफ़ा छद्दण 


ने यृ १६३ मद्रधा हैँ शििश्न जाय ए॑ पूण्ाने पदेगरथ परिश्मदि 
क्म्ममारय त॑ पिु एव्यासय था 478 ७यप्पी धरती निममिक्त 
रूप गोगफ। वाप्त परवे असम प्रदेशोंगें शिएा! पूदधछ शर्म भाव सूपस 
परिषमिए हा जारी हैं; ऐ द्रृ्यासप कहर है (8 2॥ 

द्रग मं ३१ धाणामरणादीय जोगर्ग जे पुराण समाशधब दि । इस्वागणा 
मे पेया अपयम्रेश्नों 7िएशरगदा ॥॥6-एनापरणशादि कगोंक धाम 
णा पृष्गन ब्रात्वरी उसरी दब्यारथ रशायपा चाहिए। बहु धर के 
भैदों गाता है, ऐसा जित२४ देव) फ है है 09 38 


४ मावास्वधफा लक्षण 


भ ञआ |वि ३८/११४/१० थारारएने हपासद । द्वासयाय,पक्ताति णागर 
शगेत्यपर्पामपुद्गता गा बारए भुर नात्मपरि- गैस से परिए मे झपद । 
“आप्माके जिरा परिषाममे पृद्गर दस्य कम भमरर यारमार्म दाह 
है उस परिणासपरी (भामारब) झासम बहते ( । (दरर्स मृ २६) 


दर से |टी २८ निरासयस्यस मिछिनरए'एुभाछुप्रपरिण पैन ऐुभा छुभर पा 
गमनमाख4 ॥ ७जासप गहित निशारमानुध्पश मिथ ४) एम 
अद्युम परिणाम है, उसमे जो शुभ अध्ुभ एक आपमन है सो 


आराय है। 
५ साम्परायिफ आस्रयफा लक्षण 


तयू ६४ सस्पायाग पाया साम्पशा ये मषिण्यों वह >म्पाग सहिए 
ये कषाग रहित जाश्मारा योग प्रमसे भाम्परायिक और हँयॉप्ए 
गर्मके आसय रूप हैं । 

सि ६(४/३२ ४६ सम्पराय संसार ) हत्गारन फर्म साम्पराणिश्श । 
«सम्पराग संसारता पर्मायिणची है । छो यर्म सखारफा प्रयोरक है 
माह साम्परायित है । 


राया (|४/२-७/६०८ वर्ग भि समस्तादाः्मन पराभवाषभरिभम सुझुष- 
राग इृरपुच्यते॥2 तफ्मोजन फर्म सासपरायिरमिुच्यहै गधा 
ऐन्मह्क्मिति [#. मिप्याशपादीनां मृष्मसाम्पाय रतायी 
क्पायोदयपिहिशतपरि/्मानां सागव्ाएान' तु कम भायेनो वध 
माण जाट घर्मा /त रेणुगद रितठिमापद्माय सा म्परा गिर मिरमु रासे। 
_पर्मोक द्वारा चारों ओरसे रगरूपरा अभिभण हैया राम्पराग 
है।श इस साम्पासक लिए जो सास होता है महू साम्परायिरद 
आसम है ॥॥॥ मिध्यार श्से लेकर सृह्म साम्पराय दशमें ू“र्थान 
तक यपासफा चैप रानेसे गोगके धरा दामे हुए गम गीते घमहेपर 
धूनकी तरह चिप जाते हैं। अर्थाय्‌ उनमें स्थिति सन्ध है झात्ता 
है। थष्टी साम्परायिकारुस है । 


# ईर्णपय आसवका लक्षण > दे इंमा[वप कर्म । 


६ शुभ अशुभ मानसिक घाचनिक व फाधिफ आखरधोंके 
लक्षण 


राबा १/७/१४/३६१६ तप्र फामियों हिंसाधइनृप्तस्तेयाग्रष्टादिपु प्रवृत्ति- 
निवृत्तिसक्त | बाचिर परुपाफ्रोशविशुनपरोष्घाह्ाादिपु बचघस्सु 
प्रवृत्तिनिवृशिसछ् । मानसो मिध्याश्ुप्पमिषातेष्य सृयादिषु मनस 
प्रयृत्तिनिवृक्तिसत ।« हिंसा, असस्य, चोरी, कुशोल आ दियें प्रधृत्ति 
अशुभ कायासव है। तथा निषृत्ति झुभ पामासब है। फ्ठोर गात्तो 
चुगती आदि रूपसे परबाधक पचनाकी प्रशृत्ति माचनिक अश्लुभासय 
है और इनसे निमृत्ति बाचनिक शुभासब है। मिध्याश्रुति ईर्पा 
मारसर्य पद्यन्त्र आदि रूपसे मन्फी प्रवृत्ति मानस अशुभासत्र है 
और निवषृत्ति मानस'शुभाखय है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


शोसनव 


आख्व निर्देश 


१, अगृहीत पुदूगलॉका आज्रव कम होता है और गृहीत 
का अधिक 


ध ४१,७,४/३३१/४ जै णोकम्मपज्जएण परिणमिय अकम्मभाष॑ गतृण 
तेण अकम्मभावेण जे थोषकालमच्छिया ते बहुवारमागच्छ ति, अवि- 
णद्ठ चउव्विह्पाओग्गादो । जे पुण अष्पिदपोग्गलपरियट्टग्भतरे ण 
गहिदा ते चिरेण आगच्छ ति, अकम्ममाव गतृण तत्थ चिरकालव- 
ट्ठाणेण विषट्ठचउ ब्विह्वपाओग्गत्तादो । “जो पुद्गल नोकर्म पर्याय 
से परिणमित हाकर पुन अर्क्म भावको प्राप्त हा, उस अकर्म भावसे 
अष्पकाल तक रहते हैं, ये पुद्ृगल तो बहुत बार आते हैं, क्योंकि 
उनकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप चार प्रकारकी योग्यता नष्ट 
नहीं होतो है। किन्तु जो पुद्टगगल विवश्तित्त पृद्गगंख परिवर्तनके भीसर 
नहीं ग्रहण किये गये हैं, वे चिरकालके माद आते हैं। क्‍यों कि, अकर्म 
भावको प्राप्त होकर उस अवस्थामें चिरकाल तक रहनेसे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल व भाव रूप संस्कारका विनाश हो जाता है। 


२ आख़वमें तरतमताका कारण 


त सू ६/६ तीवमम्दज्ञाताज्ञातमावा घिकरणवीर्य विश्वेपेम्यस्तट्विशेप । “ 
तीवभाव, मन्दभाव शझ्लातभाव, अक्षातभाव, अधिकरण और बीर्य 
विशेषके भेदसे उसकी अर्थात्‌ आस़वकी बविद्येपता होती है । 


३ योगह्वारकों आसत्रय कहनेका फारण 


स॒ सि ६(२/३१६/५ यथा सरस्सलिलाबाहिद्वार तदास्रवकारणत्वात्‌ 
आस्रत्र इत्यास्र्यायत्ते तथा योगप्रणालिकया आर्मन कर्म आस्रवतीत्ति 
योग आख़व ह॒ति उपपदेशमर्हति । ७० जिस प्रकार तालाबमेँं जल लाने 
का दरघाजा जलक आनेका कारण होनेसे आस्रव कहलाता है उसी 
प्रकार आस्मामे बँधनेके लिए कर्म यामरूपी नालौके द्वारा आते हैं 
इसलिए योग आखव सज्ञाको प्राप्त होता है। 


४. विस्ससोपचय ही फर्म रूपसे परिणत होते हैं, फिर 
भी कर्माफा आना क्यो फहते हो 


भ आ वि ३८/१३४/११ ननु कमपुद्दगलानां नान्‍्यत आगमनमस्ति यमा- 
काशप्रदेशमाश्रित आर्मा सन्रवावस्थिता पुद्वगगला अनन्तप्रदेशिन 
कर्मपर्याय भजन्ते। तध्‌ क्मुच्यते आगच्छतीसि। न दोष । आग- 
उछम्ति ढौकन्ते ज्ञानावरणादिपर्याया मिस्येव ग्रहीतव्य॑ ॥ «प्रश्न-- 
कर्मोंका अन्य स्थानसे आगमन नहीं होता है, जिस आकादा प्रदेद्षमें 
आत्मा है उसो आकाओ प्रदेदामें अनन्तप्रदक्ो पुद्गत्ष द्र्य भी है, 
और यह कर्म स्वरूप मन जाता है। इसलिए “पुद्दगल द्रव्य आस्माम्में 
आते हैं" आप ऐसा क्‍यों कहते हो । उत्तर-यह कोई दोप नहीं है । 
यहाँ “पुद्ठगल द्रव्य आता है"' इसका अभिष्राय “ज्ञानावरणादि पर्याय 
फो प्राप्त होता है” ऐसा सममना | देशान्तरसे आकर पुद्गल कर्मा- 


३८३ 


भाहार 


स सा |आ ७४ यथा यथा विज्ञानस्वभावों भवती घि। ताबद्विज्ञानघन- 


स्वभावों भवति यावस्सम्यगस्रवेम्यो नियर्तते। इति ज्ञानास्व- 
नियृष्यो समकालत्व | «प्रश्न-- आस्वोसे किस प्रकार निर्वृक्ति 
होती है। उत्तर--ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चयसे पृथफ हूँ, 
शुद्ध हैं, ममता रहित हूँ. ज्ञान दर्शनसे पृर्ण हूं, ऐसे स्वभावमें स्थित 
उसी चेतन्य अनुभवमें लोन हुआ मैं इन क्राधाद़ि समस्त आस्रबॉको 
प्षय कर देता हूँ ॥७३॥ ये आख़व जोवके साथ नियद्ध हैं, अभ्न व हैं, 
और अनित्य हैं, तथा अशरण हैं, दु खरूप हैं, और जिनका फल 
दु ख ही है ऐसा जानकर ज्ञ।नो पुरुष उनसे नियृत्ति करता है।ण्श 
जैसा छसा आत्रवॉसे निवृत्त हाता जाता है, वैसा वैसा विज्ञान घन- 
स्वभाव होता जाता है । उतना विज्लान घनस्वभाव हाता है, जितना 
आसवॉसे सम्यक्‌ निवृत्त हुआ है। इस प्रकार ज्ञान और आलवकी 
निवृत्तिके समकालता है । 


भाषाकार--प्रश्न--'आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है! अर्थाद्‌ 


क्‍या उत्तर -- आत्मा प्ानमें स्थिर होता जाता हल 4 
६, आजस्रव व बन्धमे अन्तर 


द्र से /टी ३३/६४ आस्ये बन्धेच मिथ्यास्थाबिरत्यादि कारणानि 


समानानि को विशेष । एति चेत, ने व, प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामा- 
गमनमास॒व , आगमनान्तर ट्वितोयक्षणादी जीवप्रदेशेष्ववस्थान मन्ध 
इति भेद ।«प्रश्न--आस्रव बन्ध होनेके मिथ्यात्व, अधिरति आए 
कारण समान हैं इसलिए आखस्व व सन्धरमें जया भेद है । उत्तर--यह 
शा ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम क्षणमें जो कम स्कन्धोंका आगमन है, 
घह तो आस्व है और कर्मस्कन्‍्धोंके आगमनके पीछे द्वितीय क्षणमें 
जो उन कम स्कन्‍्धॉका जोब प्रद॑द्ञोंमें स्थित होना सो मन्ध है । यह 
भेद अस्रव और बन्धमें है । 


७. आज्रव घ बन्ध दोनो युगपत्‌ होते हैं 


त सू ८/३ ' सकपायत्वाज्जीब फर्मणो योग्यास्पृष्टगलानादप्ते स 


यन्ध +" «कपाय सहित होनेसे जीव कर्मके योग्य जो पुद्गलॉको 
ग्रहण करता है वह आख़व है। (और भी दे साम्परायिक आस्रवका 
लक्षण) । 


८ अन्य सम्बन्धित विषय 
#* आठ कर्मोके आख्रव योग्य परिणास--द बह बह नाम 
* पृण्यपापका आज्व तत्त्वमें अन्तर्भाव--दे तरब २ 
. * फपाय अग्नत व क्रियारूप आख्रवोमें अन्तर--दे क्रिया 
+* व्यवहार व निद्चय धर्ममें आसत्रव व सवर सम्बन्धी चर्चा 
“दे संबरर 
* शानी-अज्ञानीके आज्रव तत्वके कतृ त्वमें अन्तर 
दे मिथ्यादृष्टि 2 


मास्रवानुप्रेक्षा--दे अनुप्रेक्ष 
आहवनीय अग्ति--दे अग्नि 
आहार--आहार अनेकों प्रकारका होता है। एक तो सर्व ज़गत्‌ 


पस्थाको घार॒ण करते हों ऐसा अभिप्राय नह है । 


५, आख़वसे निवृत्त होनेका उपाय 
मं आ २४१ मिच्छत्ताविरदी हि य कसायजोगेहिं ज॑ घर आसवदि । दंसण 


विरमणणिम्भह णिरोधेहिं तु णासबदि ११४१ “मिथ्याल्व, अविरति, 
फ्पाय और योगोसे जो कर्म आते हैं वे कर्म सम्यग्दर्शन विरति, 
क्षमादिभाव और योग निरोधसे नहीं आने पाते- रुक जाते है 

स सा/गमू ७३ ७४ अहमिक्षो खद् झुद्धों णिम्मओ णाणद्सणसमग्गौं। 
तह्मि ठिओ तश्ित्तो सब्बे एए खय णेमि॥७श्ा जोबणिमद्धा एए 


अधुव अणिश्चा वहा असरणा य। दुकरवा दुखफलात्ति य णादूण णिव- 
फत्तए तेहि ज्श 


प्रसिद्ध मुख द्वारा किया जानेवाला ख़ाने-पोने वा खाटनेकी वस्तुओंका 
है। उसे क्यलाहार कहते हैं । जीबके परिणामों द्वारा प्रसिक्षण कर्म 
वगणाओंका प्रहण कर्माहार है । बायुमण्डलसे प्रतिश्तण स्वत प्राप्त 
बर्गणाओंका ग्रहण नोक्माहार है । गभस्थ बारूक द्वारा प्रहण क्या 
गया माताका रजांद भी उसका आहार है । पक्षी अपने अण्डॉको 
सेते हैं बह ऊप्माहार है--इत्यादि। साधुजन इन्द्रियॉको बद़ामें 
रखनेके लिए दिनमें एक मार, खड़े होकर, यथालब्प, गृद्धि ब रस 
निरपेक्ष, तथा पुष्टिहीन आहार लेते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धीहार १८४ विपयनपूची 





॥ आहार सामार्न्य २ साघुके योग्य कोहार शुद्धि 


१ छियालीस दोषोंसे रहित छेते हूँ 
१ भेद वे लक्षण २ अधघ कर्मादि दोपोंसे रहित छेते हूँ 
(तक आओ ३ अधघ वार्मादि दोपोका नियम फेवर प्रथम ये अन्तिम 
२ भाहार के भेद प्रभेद तो्मे हो ह 


३ नोकर्माहार व कवलाहारके लक्षण 


# परिस्यिति वन्ष नौकोटि शुद्धकी वजाय पाँच फोौटि 


दातार पर भार न पढ़ें इस प्रकार छेते हैं 
भाव सहित दिया व लिया गया आहार ही वास्तवमें 
छुद्ध हूं 
३ आहार व आहार फालफा प्रमाण 
१ स्वस्थ साधुके आहारका प्रमाण 
२ साथुके आहार ग्रहण करनेके कालकी मर्यादा 
#* साथुके आहार ग्रहणका फाल 
“दे भिक्षा १ यरात्रिभोजन १ 


+ +दये यह वहु नाम ५ 
खादस्वाद्ादि आहार हे घुद्धका भी ग्रहण -दैँ अपयाद ३ 
* पानक व काजी आदिके लक्षण. 75 मह बह नाम -दें शुद्धि 
+ सिविकति बहार को लतेण-.. हे: वारिवत-... आजा गो भाहर पा जक 
ति आहार का ४ योग मात्रा व प्रमाणमें लेते हूँ 
२ भोजन शुद्धि ५ ययालब्ध व रस निरपेत ऐते हूँ 
१ भोजन शुद्धि सासान्य ६ पौष्टिक भोजन नहों छेते हूँ 
# भवक्ष्याभदय विचार, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग # भध्ष्यामक्ष्य सम्बन्धी विचार +दे- भश्याभस्य 
- दे यह बह नाम 
अन्तराय कप ७ गृद्धता या स्वछन्दता सहित नहीं छेते 
२ अन्न शोघन विधि ८ 
९ 


३ भाहार शुद्धिका लक्षण 


* चौकेके वाहरसे लाये गये आहारकी ग्राह्मता 
-दे आहार ॥/१ 


# मन, वचन, काय आदि शुद्धियाँ लदै शुद्धि 
३ आहार व आहार फाल़का प्रमाण 
१ कर्म भूमिया स्त्री, पुरुषका उत्कृष्ट आहार 


२ आहारके प्रमाण सम्बन्धी सामान्य नियम 


# भोग भमियाके आहारका प्रमाण “है भरमि._ ४ आहारफे ४६ दोष 
३ भोजन मौनपूर्वक करना चाहिए १ छियालीस दोपोका नाम निर्देश 
पर आहार (साधुचर्या) आह रे गा 
पे हे सात विशेष दोप 
१ साघुफो सोजन प्रहण विधि * उद्देशिक व अध कर्म दोष >दे गह बह नाम 
ऊ मिक्षा विधि बिक ४ छियालीस दोंपो के लक्षण । 
६ दिनमें एकबार खडे होकर भिक्षावृत्तिसे व पाणि # आहारफे अतिचार -दे अतिचार 
पत्में लेते हूं #* आहार सम्बन्धी अन्तराय “दे अन्तराय २ 


२ भोजन करते समय खडे होने की विधि व विवेक 
३ खड़े होकर भोजन फरनेका तात्पर्य 
४ नवघा भक्ति पूर्वक लेते हूँ 
* नवधा भक्ति वे भक्ति३ 
# योग्यायोग्य घर व छुलादि >पे भिक्षा ३ 
५ एक घौोकेमे एक साथ अनेक साधु भोजन कर 
सकते हूँ 
६ चौकेसे वाहरका लाया आहार भी कर लेते हूँ 
७ पत्तिवद्ध सात घरोंसे लाया जाहार ले छेते हूँ पर 
अन्यत्रका नहीं 
* क्षपकको साँगकर लाया गया आहार ग्राद्य है 
+पे सब्लेखना ४ 


* आहार छोडने योग्य व अन्यत्र उठ कर चले जाने 
योग्य अवसर >दे अस्तराय २ 

५ दातार सम्बन्धी विचार 

१ दातारके गुण व दोप 

२ दान देने योग्य अवस्थाएं विशेष 
६ भोजन प्रहण फरनेके फारण व प्रयोजन 

१ सयम रक्षार्थ करते हैँ शरीर रक्षार्थ नही 

२ शरीरके रक्षाणार्थ भी कथचितु ग्रहण 

३ शरीरके रक्षणार्थ औपध आदिकी भी इच्छा नही 

४ शरीर व सयमार्थ ग्रहणका समन्वय 


#* केवलीको कवलाहारका निपेघ थे केबली ४ 





जैनेद्र सिद्धास्त कोश 


आहार सामान्य 


[ आहार सामान्य 
१, भेद व लक्षण 


१ आहार सामान्यका लक्षण 

ससि २/६०१८६/६ 'रयाणां दरीराणां पण्णां पर्याप्तीनां योग्यप्रुद्टगल- 
ग्रहणमाहार । ७छीन शरीर और छह पर्णाध्िणोके योग्य पुदृगलोंके 
ग्रहण करनेको आहार वहुते हैं । (रावा २/३०/४/१४०), (घ, १/१६ 
१,४/११२/० 

रावा ६/७११/६०४/१६ उपभोगदरीरप्रायोग्यपृद्गलग्रहणमाहार' 
तश्नाहार शरीरनामोदयात विग्रहगतिनामोदयाभावान्च भगति। 
«उपभोग्य द्वारीरके योग्य पुट्टगलोंका ग्रहण आहार है। वह आहार 
3० उदय तथा विग्रह गति नामके उदयके अभावसे 
होता है। 


२ भाहा रके भैद-प्रभेद 
नोट-आंगममें चार प्रकारसे आहारके भेदोंका उफ्लेख मिलता है। 
उन्हींको अपेक्षासे नीचे सूची दी जाती है। 


आह्वार 
|| ॥ ॥ ॥ 

कर्माहारादि. खाद्यादि कॉजीआदि पानकादि 

१ २ ३ है 
कर्माहार अदान कांजी स्ब्च्छ 
सोकर्माहार पान आंवलोी या महल 
कपलाहार भष्य या खाद्य आधाम्ल लेबड़ 
सेप्याहार लेहा बेलड़ी अलेबड़ 
ओजाहार स्वाद्य एकलटाना ससिक्थ 
मानसाहार असिक्थ 


उपरोक्त सूचीके प्रमाण 
१ (ध १(१ १,१७६/४०६/१० (निसा।वायू ६३ में उद्दघ्ठृत) (प्र 
सा [ता वृ २० में उद्दष्ृत प्रसेषक गाथा सम २) (ससा।तावृ ४०४) 
३२ (पृूआ ६७६) (रावा ७/२९/८/४४८/८), (अन घ ७/१३/६६७), 
(ला स॑ २/१६-१७) 
३ (बस विधान स ग्रह पृ २६) 
४ (भआ /मू ७००) (साध ८/५९) 


३ नोकर्माहार व कवलाहारका लक्षण 


मो पा [टी ३४ समय समय प्रसर्यनन्ता परमाणवोधनन्यजनासाधारणा 
दरीरस्थितिहेतव पुण्यरूपा धारीरे सबन्ध॑ यान्ति नोकर्मरूपा अष्ठत 
आहार उच्यते न स्पितरमनुष्यवद्धणबसि कबवज्ञाहारों भवति । «अन्य 
जनोंको असाधारण ऐसे दारीरकी स्थिसिके हेतु भ्रृत तथा पुण्यरूप 
अनस्ते परमाणु समय-समय प्रति अहन्त भगवाचुके शरीरसे सम्मन्ध- 
को प्राप्त होते हैं । ऐसा नोकर्म रूप आहार ही भगबाच्‌का कहा गया 
है। इतर मनुष्योंकोी भाँति कवसाहार भगवात्तुको नहों होता । 


२. भोजन शुद्धि 


१ भोजन छुद्धि सामान्य 

भोजन छुद्धिके चार प्रमुख अग हैं-मन शुद्धि, बचन शुद्धि, फाय 
शुद्धि व आहार शुद्धि। इनमें-से आहार शुद्धिके भी चार अग हैं- 
द्रव्य शुद्धि सेत्रशुद्धि, कानणुद्धि व भाव शुद्धि । इनमें-से भाव शुद्धि 
मन शुद्धिमें गर्भित हो जाती है | इस प्रकार भोजन शुद्धिके प्रकरणमें 
$ बातें व्यार॒यात हैं--मनशुद्धि, बचनशुद्धि, कायशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, 
प्ले्रगुद्धि व कालशुद्धि । 


२८५ 


३ बाहार व आहार कालका प्रमाण 


२ अन्त शोघधन विधि 


शा स २/१६-३२ विद्ध प्रसाअित याबद्वजयेप्तभकन्‍्ष्यमत । द्वातदा 


शोधित॑ चापि सावधान द गादिभि ॥१६ सदिग्ध च यदन्नादि श्रित 
वा नाश्रित प्रसै । मन शुद्धिप्रसिद्धधर्थ श्रावक क्वापि नाहरेद।शण 
अविद्धमवि निर्दोष योग्य चानाश्रिते श्रस । आधरेच्छाबक सम्य- 
ग्हृष्ट नादइष्टमीक्षणे ॥रश ननु शुद्ध यदन्नादि कृतशोधनयानया। 
मै प्रमाददोपस्यास्क्प्मपस्यास्रयों भवेत ;7२) गालित हृबवस्त्रेण 
सर्पिस्तल पयों द्रवम्‌ ) स्तोय॑ जिनागमाम्नायादाहरेप्स न चान्यथा 
॥२३। अन्यथा दोप एव स्यानमॉसादीचारसज्ञक । अस्ति तप्र प्रसा- 
दोनां मृतस्याकझृस्य शेपता ॥२४॥ दुरवंधानता मोहात्प्मादाद्वापि 
शोधितम्‌ । दु'शोधित तदेव स्माइन्चय 'चाझ्यो घिप यथा ॥९५॥ सस्मा- 
त्सदृबतरक्षार्थ पलदोपनिवृत्तये । आत्महग्मि स्वहस्तैश सम्यगन्नादि 
शोघग्रेवारद यथास्माथ सुवर्णा दिक्रियार्थी सम्यगीसयेव ! ब्तबानपि 
गृहीयादाहार सुनिरीक्षितम्‌ ॥२७ स्घर्मेणानभिन्नेन साभिशेन 
विधर्मिणा। शोधित पाचित चार्पि नाहरेद बतरक्षक ॥२८॥ ननु 
फेनापि स्वीयेन सघर्मेण बिधर्मिणा । दोछित पाचित भोज्य मुझेन 
स्पष्टचल्लुप ॥२६ मैंब॑ थथोदितस्याश्चै विद्याप्तो बतहानयै। अनाये- 
स्थाप्यनादस्य संयमे नाधिकारता ॥३० चलितत्वास्सीम्नश्चैय नुन 
भाषिव्रतक्षति । हैथिण्याद्धीयमानस्थ सथमस्य कुत्त स्थिति ॥३१॥ 
शोघितस्य घिरात्तस्म न कृत ग्रहण कृती | कालस्यातिक्रमाह भूयो 
एृष्टिपूत समाचरेत ३३२ «(केबल भावार्थ ) घुने हुए वा गीधे अन्नमें 
भो अनेक प्रस जोब होते हैं, सैकड़ों थार शोघा जाये सो भी उसमें- 
से जीघ निकलने असम्भव हैं । इसलिए वह अभष्ष्य है। जिसमें प्रस 
जीवका सन्वेह्र हो कि इसमें जोव हैं या नहीं' ऐसे अम्नका भी र्याग 
कर देना चाहिए। णो अन्नादि पदार्थ घुने हुए नहीं हैं, जिनमें भ्रस 
जीब नहीं हैं, ऐसे पदार्थ अच्छी तरह देख श्ोघक्र काममें लाने 
चाहिए । शोधा हुआ अन्न, यदि मनकी असावधानीसे शोघा गया 
है, होदाहवाश रहित अबस्थामें शोधा गया है, प्रमाद पूर्व शोघा 
गया है तो बह अन्न दु दोधित कहलाता है । ऐसे अन्नको पुन अपने 
हाथसे अच्छी तरह शोघ लेना चाहिए | छोधनकी चिघिका अजान- 
कार साधर्मी, अथवा शोघन बिधिके जानकार बिधर्मकि द्वारा शोधा 
गया अन्न कभो भी ग्रहण नहीं फरना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष 
अनार्य है अथवा निर्देय है, उसको सयमके काममें संयमकी रक्षा 
फरनेमें फोई अधिकार नहीँ है। जिस अप्नको श्ोधे हुए बहुत काल 
व्यतीत हो गया है, अथवा उनकी मयदिासे अधिक काल हो गया 
है, ऐसे अम्नादिकको पुन अच्छी तरह दोघकर काममें लेना चाहिए। 
ताकि हिंसाका अतिचार न लगे। 
३ आभाहार छाद्धिका लक्षण 

बसु श्रा २३१ चउदसमलपरिसुद्ध ज दा०ण सोहिकण जहणाएं। सज- 
मिजणस्स दिज्जह सा णेया एसणामुद्धी 3३॥ «चौदह मल दोपोंसे 
रहित, यतनसे शोघकर स थमो जनको आहार दान दिया जाता है, 
यह एपणा छुद्धि जानना चाहिए । 

रे आहार व आहार कालका प्रमाण 


१ कर्म भूमिया स्त्री पुरुषका उत्कृष्ट आहार 

भ आ /मर्‌ २१९ सत्तीस किर कबला आहारो कुषिखिपुरणो होह । पुरि- 
सस्स महिलियाए अट्टाबीस हुवे कवबला ।२१६॥ “पुरुषके आहारका 
प्रमाण मत्तीस ग्रास है, इतने ग्रासोसे पुरुषका पेट पूर्ण भरता है। 
स्त्रियोंके आह्ारका प्रमाण अट्टाईस ग्रास है। (थ १३५ ४.२६ (६६) 

ह प्‌ १६/१२६ सहससिक्थ कबलो द्वाश्रिश्त तेडपि चक्रिण । एक्श्ासौ 
पृरभद्वामा, एकोःन्येषां तु तृप्तये ११९५३ «एक हज़ार चावलॉका एक 
कथन होता है ऐसे मत्तीस कबल प्रमाण चक्रवर्तीका आहार था; 


छभद्वाका आहार एक कवल था और वह एक क्वल समस्स लोगॉकी 
तृप्तिके लिए पर्याप्त था । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


आहार सामान्य 


घ १३/४ ? २६/५६/६ सालितदुनसहस्से ट्विदे ज॑ छकूरपमाण त सब्बमेगो 
मयलो हो दि । एसो पयहिपुर्सिस्स कवलो परूब्दी ग्रे हि यत्तीस- 
कबलैहि परयडिपुरिमस्स आहारों होदि, अट्टाबीसकबलेहि माहि- 
लिपाए। हम कबलमेदमाहार व मोत्तृण जो जस्स परमडिकवलो 
पर्याड आहारो सो च घेपत्तव्वो । णच॒ सत्वे्सि कवलो आहारो वा 
शवद्विदो अत्यि एक्कुडब्तडुल्कूरभजमाणपुरिसाण एगगलर्थ कूरा- 
हार प्रुरिसाण व उसले मादो।' ७शाली धाम्यके एक हज़ार घान्याँ- 
फा जो भात मनता है वह सम एक ग्रास होता है। यह प्रकृतिस्थ 
पुरुषका ग्रास कहा गया है। ऐसे मत्तीस ग्रासों द्वारा प्रकृतिस्थ पुरुप- 
का आहार होता है और अद्ठाईस प्रासों द्वारा महिलाका आहार 
होता है। प्रदृतमें (अबमौद्य नामक तपके प्रकरणमें) इस ग्रास और 
इस आहारका ग्रहण न फर जो जिसका प्रकृतिस्थ ग्रास और प्रकृतिस्थ 
आहार है वह लेना चाहिए ! कारण कि सबका ग्रास व आहार समान 
नहीं होता क्‍योंकि किसने हो पुरुष एक कुट्टव प्रमाण चावलॉकि भात- 
का और फ्तिने ही एक गलस्थ प्रमाण चावलॉके भातका आहार 
यरते हैं । 

२ आहास्के प्रमाण सम्बन्धी सामान्य नियम 

साध 8|२४ में उद्धृत “साथ प्रातर्या वहिमनवसादयत भु्जीत। 
गृरुणामधसौदत्य लघूनां नातितृप्तता। माप्रप्रमाण निर्दिष्ट सुख 
सायद्विजीर्य ति ।"" >सुघह और शामको उत्तना हो खाबवे जिसको 
जठराग्नि प्रुगमतासे पचा सके । गरि्ठ पदार्थोकों भूखसे आघा और 
हफ्के पदार्थॉका सृप्ति होने पर्य न्‍्त हो खाघे । भूखसे अधिफ न खाबे। 
इस प्रकार खाया हुआ अन्न सुखसे पता है। यह मात्राका प्रमाण है । 

मू आ ४६१ अधशिनेन सठ्यव्जनेनुदरम्य तृतीयमुदकेन । वायो स॑चा- 
रणाथे घतुर्थमबशेपयत्‌ भिक्षु । »भिक्षुके उदरका आधा भाग 
भोजनसे भरे, तृतीय भाग जलसे भरे और चतुर्थ भाग बागुके संचर- 
णार्थ अबष्योप रखे । 

३, भोजन मौन पूर्वक करता चाहिए 
मू आ ८१७ । मोणवच्वपरेण मुणिणों परंति भियख्र अभासंता। >वे 
मौन घत सहित भिक्षाके निमिप्त मिचरते हैं क्‍:१ण 

प पु ४६७ भिक््‌षां परगृहे लब्धां निर्दोपां मौनमास्थिता ॥६७ « 
श्रावकोके घर ही भोणनके लिए जाते हैं, और यहाँ प्राप्त हुई निर्दोप 
भिक्षाकों मौनसे खड़े रहकर ग्रहण करते हैं! ॥६७ 

साध ४३४ ३६ गृद्धभे हुद्डारादिसक्ञां, संक्‍्लेश घ पुरोपनू च। मुश्च- 
न्मौनमदन्कृयति जप सयमवृ हणम्‌॥३श अभिमानामनेगृद्धिरो- 
घाइ बर्धयते तप । मौन तनोति ग्रेयश्व श्रुतप्रश्रगतायनाव ॥३॥ 

«खाने योग्य पदार्थ की प्राप्तिके लिए अथवा भीजन बिपयक इच्छा- 
को प्रगट करनेके लिए हुद्ल्‍डारना और ललकारना आदि इद्यारोंको 
तथा भीजनक पीछे सबलेदका छीड़ता छुआ, मोजन करनेवाला मती 
श्रायक सप और संयमको मढ़ानेवाले मौनको करे ॥३४॥ मौन स्थाभि- 
मानकी अयाचमत्यरूप प्रतकी रक्षा होनेण्र सथा भोजन विषयक 
लोलुपतार निरोधसे सपको बढ़ाता है और श्रुतज्ञानकी विनयके 
सम्मम्धसे पुण्यको मदाता है । 


गए आहार [साधुचर्या) 
१ साघुकी भोजन ग्रहण विधि 
१६ दिनमें एक वार खडे होकर भिक्षावृत्तिसे व पाणिपात्र 
में लेते हैं 
मर था ३५,5२१,६३७ उदपत्थमणे काले पाली तियय जियम्हिमज्म म्हि ! 
एकम्ह दुअ लिए मा मुहुत्तफानेयमत्त तु $88 ! भूजेति पाणिफ्ते 
परेण दत्त परघरम्मि ॥८११ जोगेसु मूलजोर्ग भिकरवाचरिय च॑ 


यब्षियं मुत्ते। अग्णे य पुणो जोगा विष्णाणविष्टीणर्डई क्या ए६३ण 
>सूर्यके उद्प और अस्तक्ालकी तौन पड़ी छोड़कर था, मध्यकाल- 


२८६ १ साथु की भोजन ग्रहण विधि 


में ण्क मुहूर्त, दो मुहूर्त , तीन मुहूर्त कालमें एक बार भोजन करना 
बह एक भक्त मूलगुण है।३४4 पर घरमें परकर दिये हुए ऐसे आहार- 
की हाथरूप पात्र पर रखकर वे मुनि खाते हैं ॥।८११॥ आगमर्मे सब 
मूल उत्तरयुणोंके मध्यमें भिक्षाचर्या ही प्रधान बत कहा गया है और 


अन्य जेयोग हैं वे सब अज्ञानी चारित्र होन साधुओंके किये हुए 
जानना ॥६३७॥ 


प्रसा |म २२६ एक खलु त भक्त अप्पडिपृण्णोदर्र जघा लट्टर्ध । घरण॑ 


भिक्‍्लरेण दिया ण॒ रमाबेप ण मधुम॑स ॥%२७॥ «भुखसे कम, यथा 
सब्घ तथा भिश्षा वृत्तिसे, रस निरपेक्ष तथा मधुमासादि रहित, ऐसा 
शुरु अण्प आहार दिनके समय केवल एक भार ग्रहण करते हैं ॥२२६ 


पपु ४(६७ मिक्ष परगृहे लब्ध्या निर्दोष मौनमास्थिता । भुजते 


७ “श्रावकॉके घर हो भोजनके लिए जाते हैं। वहाँ प्राप्त हुई 
भिक्षाकी भौनसे खड़े होकर ग्रहण करते हैं । 


आचार सार १(४६ एकद्विअिमुहूर्त' स्पादेक्मक्त दिने मुने वाश्धा 


“एक दो व तीन मुहूर्त तक एक्भार दिनके समय मुनि आहार छेने। 
२ भजन करते समय खडे होनेकी विधि व विवेक 


मु आ ३४ अजलिपुडेण ठिच्चा कुट्टादि मिवज्जणेण समपाय ।प  झिसृद्ये 


भूमितिए असर्ण ठिदिभीयण णाम ॥३श॥ «अपने हाथ रूप भाजन 
कर भीत आदिके आश्रय रहित चार अगुलके अन्तरसे समपाद खड़े 
रह कर अपने चरणकी भूमि जूठन पडनेकी भूमि, जिमाने बालेक 
प्रदेशको भूमि- ऐसी पतीन श्रुभियों की शुद्धतासे आहार ग्रहण करना 
बह स्थिति भोजन नाम मूल गुण है 


भआ [वि ११०६/१२०४/१६ समे विच्छिद्रें, भ्रभागे घतुरडुलपादान्त्रो 


निश्वल कुझ्यम्तम्भादिकमनवलम्म तिप्ठेव | न्समान व घिद्र 
रहित ऐसी जमीन पर अपने दोनों पाँवर्में चार अंगरुल अन्तर रहे इस 
तरह निश्चल खड़े रहना चाहिए । भीत (दोबार) खम्मा बगेरहका 
आम्रय न लेक्र स्थिर खड़े रहना चाहिए । 


अन ध ६/६४ । चतुरद्ुलान्तरसमक्रम ॥६४॥ जिस समस क्रृषि 


अनगार भोजन करे उसो समय उनको अपने दोनों पैर उनमें चार 
अंगुज़्का अन्तर रखकर समरूप से स्थापित फरने पाहिए | 


३ खर्ड होकर भोजन करनेका तात्पर्य 


अन घ ६/६३ यावष्क्रौ परुटीकृत्य मोकतुमुद्ध क्षमेष्ड्धस्यम । तमन्‍्नै- 


वान्ययेस्यागू्स यमार्थ स्थितादानम्‌ 8$॥ “जबघतक खड़े होकर और 
अपने हाथकों जोड़कर या उनका ही पात्र मनाकर उन्हींके द्वारा 
भोजन करनेकी सामर्थ्य रखता हूँ. तभी तक भोजन करनेमें प्रयृत्ति 
करूँ गा, अन्यथा नहीं। इस प्रतिज्ञाका निर्वाह और एन्द्रिय-सयम 
तथा प्राणि सयम साधन क्रनेके लिए मुनियोकों खड़े होकर मोजन 
का विधान किया है। 


४ नवधा भक्ति पूर्वक लेतें हैं 


मूआ ४८२ । चिहेसु दिण्ण ॥४८श ० बिघिसे अर्थात नवधा भक्ति 


दासाके सात गुण सहित क्रियासे दिया गया हो | (ऐसा भोजन साघु 
ग्रहण करे ।) 


५ एक चोकेमें एक साथ अनेक साधु भोजन कर सकते हैं 


योसाअ 5/६४ पिण्ड पाणिगतोएन्यस्मैं दातु गोग्यो नयुज्यते । 


दोयते घेन्न भोक्तव्य भुदक्ते चेच्छेदभाग्यत्ति ॥(श०- आहार देते समम 
गृहम्धको चाहिए कि घह जिस मुनिको देनेके लिए हाथमें आहार ते 
एसे उसी मुनिको दे अन्य मुनिको देना योग्य नहीं यदि कदाधघित 
अन्यको भी दे दिया जाये तो मुनिको खाना न चाहिए क्यॉकि 
यदि मुनि उसे खालेगा तो बह छेद प्रायर्चित्तका भागी गिना 
जामेगा $६२३ 


६ चौकेसे वाहरका छाया आहार भी कर लेते हैं 


अनेर गृह भोजी क्षुग्तक अनेक घरोंमें से अपने पान्ममें भोजन लाकर, 


अन्य क्सी श्रायफके घर जहाँ पानी मिल जाये यहाँ पर गृ हस्थकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आहार (साथुचर्या) 


भाँति धुनिफो आहार देकर पीछे स्वय करता है ।-दे श्ुल्लक १ 
तथा सम्लेखना गत साधुको कदाचित छ्लुधाकी वेदना बढ़ जानेपर 
गृहस्थॉंके घरसे मगाफर आहार जिमा दिया जाता है। -दे सब्ले- 
ख़ना ४। उपरोक्त विषय परसे सिद्ध होता है कि साधु कदाचित्‌ 
चौकेसे घाहरका भी आहार ग्रहण कर लेते हैं । 

जम्बू स्वामो चरित्र १६३ प्राप्तक शुद्धमाहारं कृतकारितवर्जित । आदत्त 
भिक्षयानीत॑ मिप्रेण हृढधर्मणा ॥(६३॥ >हृठधर्म नामके मित्र द्वारा 
भिश्नासे लाया हुआ, कृत कारित, दोपोंसे बर्जित शुद्ध प्राप्तक आहार 
विरक्त द्विवकुमार (श्रावक) घर मैठक्र कर लेता था । 


७ पक्तिवद्ध सात घरोसे लाया हुआ आहार ले लेते हूँ 
पर अन्यत्रका नही 

मूं आ ४३८-४४० पेसक्तिय सम्जत्तियदुविष्ठ पुण अभिह्ठट वियाणाहि। 
आधिण्णमणाचिण्ण देसाविहड हमे वुविह ॥४३८॥ उज्जु तिहिं सत्तहिं 
वा परेष्टि जदि आगद दु आचिण्ण । परदो वा तेहि भवे तब्वियरीद॑ 
अणाविण्ण ॥४३८!॥ सब्बा भिष्ड चदुधा समपरगामे सदेसपरदेसे । 
पुड्यपरपाष्ठणययड पढम ससपि णापव्य १४४० अभिघट दोपके 
दो भेद हैं-एक देश घ सर्व । पेशाभिघटके दो भेद हैं-आखिन्न व 
अनाचितन्न !४३६॥ प क्ति मद्ध सीधे स्तीन अथवा सात घरोंसे लाया 
भात आदि अन्न आचिन्न अथत्ति ग्रहण फरने योग्य है। और इससे 
उलटे-सीधे घर न हों ऐसे सात घरोंसे भो ल्ञागा अन्न अथवा आठवाँ 
आदि घरसे आया अोदनादि भोजन अनाधिन्न अर्थात्‌ ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। सर्वाभिघट दोषके चार भेद हैं-स्वग्राम, परग्राम, 
स्वेदेदा परदेदा। पूर्व दिदाके मोहण्लेसे पश्चिम दिद्वाके मोहस्लेमें 
भोजन ले जाना स्वग्रामाभिघट दोप है । 


२ साधु के योग्य आहार शुद्धि 
१ छियाछीस दीषो से रहित लेते हैं 


मूं आ ४२१, ४८९ ४८३, ८१२ उग्गम उप्पादण एसण व सजोजर्ण 
पममार्ण च। गालधुमकारण अद्ठबिहा पिंडमुद्धीहु ॥४२१॥ णवकोडी- 
परिसुद्ध असण भादालदोसपरिष्ठीणं । सजोजणायरह्टीर्ण पमाणसहिय॑ 
विहििम्तु दिण्ण ॥४८३४ विगर्दिगाल विधूम छक्कारणसंजु६ कम- 
घिम्ुद्ध । जत्तासाधणमच चोद्समलवण्निदं भजे ॥४८३॥ उद्दे सिय 
कोदयहं अण्णाद सकिद अभि्ठड॑ घ) सृत्तप्पडिकुट्टाण यम पशिसिद्ध 
त॑ घिबज्ज ति ॥८१२॥ «उद्दगम उत्पादन, अश्न, सयोजन प्रमाण, 
अगार, धूम कारण--इन आठ दोषों कर रहित जो भोजन लेना बह 
आठ प्रकारकी पिण्डशुद्धि कही है ॥४२१॥ ऐसे आहारको लेना 
चाहिए--जो नवकीटि अर्थात्‌ मन, बचन, काय, कृत, कारित अनु- 
मोदनासे शुद्ध हो, ब्यालीस दोपों कर रहित हो मात्रा प्रमाण हो, 
समोजना दोषसे रहित हो, विधिसे अर्थात नवधा भक्ति दाताके सात 
गुगसहित क्रियासे दिया गया हो । छगार दोष, धूमदोष इन दोनोंसे 
रहित हो छह कारणोंसे सहित हो, क्रम विशुद्ध हो, प्राणॉंके घारणके 
लिए हो, अथया मोक्ष याप्राके साधनेके लिए हो,'चौदह मलोंसे रहित 
हो, ऐसा भोजन साधु ग्रहण करें ॥2८३ ४८३॥ (मू आ ८११) औदे- 
शिक क्रोततर, अज्ञात, दाकित, अन्यस्थानसे आया सूत्रसे विरुद्ध 
और सूत्रसे निषिद्रध ऐसे आहारको मुनि व्याग देते हैं । 
भाषा मं १०१ छायीसदोस दू सियमसणण गसिउ अप्लुद्धभावेण । पत्तोसि 
महाबसण तिरियगईए अणप्पबसो ॥१०श «हे मुने ! तें अशुद्ध भाव- 
करि छियालोस दोप करि दूषित अशुद्ध अदान कहिए आहार ग्रस्पा 
खामा ताकारण करि तिर्मश्न गति विष पराधीन भया सता महान 
अड्डा ठपसन कहिए कष्ट ताक प्राप्त भया१०१॥ 
मापा।प्र ६२७०६ महुरि जहाँ मुनिक धात्रोदूत आदि छघालीस 
दोप आहारादिवियैं कहै हैं तहाँ गृहस्थनिक मालकनिकों प्रसन्न 
करना हृष्यादि क्रियाका निषेध किया है। और भो- दे आहार/२। 


२८७ साधुके योग्य भाह्र शुद्धि 


२ अध कर्मादि दोपोसे रहित लेते हैं 

मृ आ ६२२-६३७ जो ठाणमोणवीरासणहिं अध्यदि चउत्थछरठेहिं । 
भुंजदि आधाकम्म॑ सब्बेवि णिरत्था जोगा ॥६२२॥ जो भुजदि आघा- 
कम्में छज्जीवाण घायण किश्चा। अबुद्धो छोल सजिब्भो णवि समणो 
सावओ होज ॥8१७ आधाकम्म परिणदों पाप्गदग्बेदि भ्रधगो- 
भरणिदो | सृद्ध गवेसमाणों आधायम्मैबि सो सुद्धों 8३४॥ वूजों 
साधुस्थान मौन और बीरासनसे उपवास बेला तेश्ला आदि कर सिध्ठता 
है और अघ कम सहित भोजन करता है उसके सभी योग निर्थक 
हैं।६२१ जो मूढ़ मुनि छह कायके जीवॉका घात करके अध कर्म 
सहित भोजन करता है बह लोहुपी जिहाके बच्चा हुआ मुनि नहीं है 
श्रावक है ।६२७ प्रामुक द्रव्य होनेपर भी जो साधु अध कम कर परि- 
णत है वह आगमरम बन्धका क्ता है, और जो दछुद्ध भोजन देखकर 
ग्रहण करता है वह अध कर्म दोपके परिणाम शुद्धिसे शुद्ध है ।६१४। 

मो पा /मू ७६ । आधाकम्मस्मि रया ते चत्ता मोक्खमगम्मि। 
“अध कर्म जे पापकर्म ताविपें रत है, सदोप आहार करें हैं ते मोप्त 
मार्ग तैं च्युत हैं । 

रावा ६(६१६(४६०(१६ भिश्ता शुद्धि प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना। 
“प्रापुक आहार हूढना ही मुरय नक्ष्य है ऐसी भिक्षा-शुद्धि है। 

भ आ /वि ४२१/६१३/६ श्रमणानुद्दिश्य कृत भक्तादिक उद्दे सिगमित्यु- 
ज्यते | वच्च पोडशविध आधघ।कर्मादि जिक्‍्स्पेन। तरपरिहारो द्वितीय 
स्थितिकक्प (>सुनिके उद्दे श्यसे किया हुआ आहार, वसतिका 
बगैरहको उद्धे शिक कहते हैं। उसके आधाकर्मादि विक्ण्पसे सोलह 
प्रकार हैं| उसका त्याग करना म्रही द्वितीय स्थित्ति कण्प है । 

स सा |आ २८६-२८७ अध कर्मनिष्पन्नमुद्दे झनिष्पन्न प्व पृद्दग॒लद्रज्य 
नि्मित्तभुतभप्रस्पाचक्षाणो नै मिक्तिकभुर्त बंधसाधक भाव न प्रत्या- 
घष्टे तथा समस्तमाि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तात्निमित्तक भाव॑न 
प्रत्याचष्टे। ७अघ कर्मसे तथा उद्देश्लसे उत्पन्न निमित्त भूत पुद्वगल 
द्रव्य न त्यागता हुआ नैमिक्तिफ भूत बन्‍्ध साधक भावोंको भी 
बास्तवर्में नहीं स्मागप्ता है, ऐसा ही द्रव्य व भावका निमित्तन मित्तिक 
सम्मन्ध है । 

प्रसा |त प्र २२६ समस्तहिंसायतनशुन्य एवाहारो यूक्ताहार । “समस्त 
हिंसाके निर्मित्तोंसे रहित आहार ही योग्य है ) 

चा सा ६८/२उपड्रबणविद्रावणपरितापनारम्भफ्रियया निष्पन्न मनन स्वैन 
कृत परेण कारितंं बानुमानितत॑ बाघ कर्म (जनित) तत्सेविनो5नदा- 
नादितपस्यश्रावकाशा दियोगविदेपार्वभिन्‍नभाजनभ रित्ामृतयर्पर- 
रक्षन्ति, तृतरच तदमक्ष्यमित्र परिहरतो भिथों ॥७उपद्रथण, विद्या- 
बण, परितापन और आरम्भ रूप क्रियाओंके द्वारा जो आहार तैयार 
किया गया है-वह घाहे अपने हाथसे क्या है अथवा दुसरेसे कराया 
है अथवा करते हुएकी अनुमोदना की है अथबा जो नीच कर्मसे 
बनाया गया है ऐसे अध कर्मयुक्त आह्यरको ग्रहण करनेवाले मुनियोके 
उपवासादि तप्श्चरण, अश्रावकाशादि योग और पीरासनादि विशेष 
योग सम फूटे यत नमें भरे हुए अमृतके समान नष्ट हो गाते हैं। 

३ अध कर्मादि दोपोका नियम केवल प्रथम व अन्तिम 
तीर्थमं ही है 

भ आ |वि ४२(/६१३/६ तथा चोक्त कण्पे-सोलसबिधमुद्दोस बज्जे- 
दव्वति घुरिमचरिमाण । सित्थगराण तित्थे ठिदिकप्पो होदि 
विदिओ हु। >क्छप नामफ ग्रन्थ (क्छप सूत्र) में ऐसा वर्णन है-- 
श्री आदिनाथ त्तीर्थंकर और श्री महावीर स्वामी इनके तीर्थ में सोलह 
प्रकारके उद्द हका परिह्ठार करके आहारादिक ग्रहण करना चाहिए, 
सह दूसरा स्थिति फछप है। 

४ योग्य मात्रा व प्रमाणमें लेते हैं 


मं आ ४८२ । प्रमाण सहिय ॥४८१॥ »जोमात्रा प्रमाण हो ऐसा 
आहार साधु ग्रहण करते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आहार (साधुचर्या) 


५ यथा लव्ध व रस निरपेक्ष छेते हैं 

प्रसा/मृ २१६ जधा लख । ण रसावेबख ण मधुमस 8३२६॥ «वह 
शुद्ध आहार यथालाध तथा रससे निरपेक्ष तथा मधु मॉँसादि 
अभष््योंसे रहित किया जाता है । 

गत ।पा/मू १२ कदष्प (प्पा) इस बद्दह वरमाणो भोयणेप्न रसगिद्धि । 
माई लिगविवाई लिरिपखणोणी ण सो समणो ॥१२॥ «जो लिंग घार 
कर भी भोजनमें रसकी गृद्धि करता है, सो कदर्पादि बिये यर्ते है। 
उसको काम सेवनकी दृष्छा तथा प्रमा” निद्रादि प्रचुर रूपसे मदृते 
हैं तथ वह लिंग व्यापादी अर्थात्‌ व्यमिचारी कहलाता है। माया- 
चारो होता है इसलिए वह तिर्र स्व योनि है मनुष्य नाहीं। इसलिए 
वह श्रमण नहीं । 

रसा ११३ भूजेह जहालाह लहेइ जह णाणसजमणिमित्त । माणज्म- 
यणणिमित्त अणियारों मोबखमग्गरशों ॥!१३॥ «जो मुनि केवल 
संयम छानकी पृद्धिके लिए तथा ध्यान अध्ययन फरनेके लिए जो 
मिल गया भक्ति पुवक जिसने जो शुद्ध आहार ये दिया उसीफो ग्रहण 
फर लेते हैं । वे मुनि अपश्य ही मोक्ष मार्गमें लोन रहते है । 

मूं आ ४८१,८१४;६९८ "साठ अटठ ण॑। भुजिष्जो [४८१ सीदलम- 
सीदल वा म्तक्‍्क लुबख मुणिद्ध सुद्ध वा। लोणिदमलाणिद था 
भूज॑ति मुणी अगासाद ॥८१४॥ पयण व पायण वा अणुमणचित्तो ण 
तत्य भीहेदि । जेमतो वि सघादी णवि समणो दिद्ठिसपण्णो ॥६२८॥ 
“साधु स्वादके लिए भोजन नहीं करते हैं ॥९८९ शीतल गरम 
अथवा सूखा रूख़ा चिकना विकार रहित लॉन सहित अथवा लॉन 
रहित ऐसे भोजनको वे मुनि स्थाद रहित णजीमते हैं ॥८९४ पाच 
करनेमें अथवा पाक करानेमें पॉँच उपक्रणोंसे अध कर्म में प्रवृत्त हुआ 
और अनुमोदना प्रसन्न जो मुनि उस पचनादिसे नहीं डरता बह मुनि 
भोजन करता हुआ भी आत्मघाती है। न तो मुनिहै और न 
सम्यग्दृष्टि है। 

प्र प |मू १११/२,४ प्रस्तेषक गाथा *'काऊण णग्गरूय॑ म्रीभरस दडघुम- 
डयसारिच्छ । अहिलससि कि ण लज्जसि भवखाए भोयण मिद्ठ 
॥१११४२॥ जे सरसि संतुटठ मण विरसि क्साउ बहति। से मणि 
भोयणघार गणि णत्रि परमत्थु मुर्णति ॥!११४४॥ «भयानक देहके 
मैलसे मुक्त जले हुए मुरदेक समान रूप रहित ऐसे घस्ष्र रहित नग्न 
रूपको धारण करके है साधु तू परके घर भिक्षाका भ्रमता हुआ उस 
भिक्षामें स्वाद युक्त आहारकी इच्छा फरता है, तो तू क्यों नहों शर- 
माता । यह बड़ा आश्चर्य है 4१११४२॥ णो योगी स्वादिष्ट आहारसे 
एरपित होते हैं और नीरस आहारमें क्रोधादि कपाय करते हैं वे मुनि 
भोजनके विषर्मे गृद्ध पक्षीके समान हैं, ऐसा तू समझ । वे परम 
तश्बको नहीं सममते हैं ॥१११०४॥ 

आचारसार ४६४ रोगोंका कारण होनेसे लाहू, पेड़ा, चायलक नने पदार्थ 
था चिकने द्रव्यफा ध्याग द्रव्य शुद्धि है। 

अन घ॑ ७६० द्ृएमृशेस्कटरसे राहारै रुद्धरीकृता । यथेष्टमिन्द्रियभरा 
भ्रममधि बहिर्मन ॥१० «इन हम्द्रियरूपी सुभटोंको यदि अभीष्ट 
तथा स्त्रादु और उस्क्ट रससे परिपरर्ण-ताजी मने हुए भोजनोंके 
हारा उद्धट-दुर्दम सना दिया जाये तो ये अपनी इच्छानुसार-- 
जो-जा इन्हें ह्॒‌्ट हों उन सभी बाह्य पदार्थोर्में मनको भ्रमाने लगते 
हैं। अर्थात्‌ हृष्ट सरस और स्वादू भोजनके निमित्तसे इन्द्रियाँ 
स्थाघोन नहीँ रह सकती । 
< पोष्टिक भोजन नही लेते हैं 

त सू ७७,३४५ वृष्येष्टरसस्वशरोरसस्कारत्यागा पद्च ॥० सचित्त- 
सम्मस्यसम्मिश्रा भिपमदुष्पक्याहारा ॥7५॥ 
द्ववों पृष्योधाभिषष (स॒सि) “गरिए्ठ और इृष्ट रसका स्याग तथा 
अपने दारीरके सं॑स्कारका स्याग ये ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेके लिए 
अष्नचर्य बतकों पाँच भावनाएँ हैं [0 सचित्ताहार, सम्बन्धाहार 
सुम्मिश्राहार अर्थात सचित्त या सचिससे सम्मन्धको प्राप्त अथवा 


२८८ साधुफे योग्य आहार युद्धि 


सबित्तसे मिला हुआ आहार, अभिषयाह्वार और ठीक न पका हुआ 
जआाहार, इनका ग्रहूण उपभोग परिभोग परिमाण घतत अतिषार हैं 
एथ यहाँ द्वव, ृृष्प और अभिषव इनया एफ अर्थ है अथवि पौट्टिक 
आहार इसका अर्थ है। (स सि ७/३४/३०१/६) 


अननध ४/१०२मो न घाजोीमूृता हम कन्‍्त्‌ पादन्येधत फर्घ्य पुल- 


मध शाखमृषय, पुरुष बिंदु ॥१०४। वूमनुष्योको घोड़ेके समान मना 
देनेवाले दुग्ध प्रभृति बीर्य प्रश्धक पदार्थोंफों बाजीकरण गद्टते हैं। 
इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि उद्वरप्त-उत्ते लित होकर काम- 
देवको उद्भृत नहीं कर देता अति सभी सगर्य पदार्थ ऐसे ही हैं। 
क्योंकि ऋषियोंने पुरपका स्थरूप ऊध्यमूल और अध दाग माना 
है। जि और कष्ठ प्रभूति अवयय मनुष्यके मूल है और हस्तादि 
अवयब श्ाखाएँ हैं। जिस प्रकार यूपी मूलमें सिव्चन किये गये 
सिश्ननका प्रभाव उसकी शाखाओंपर पड़ता ह उसी प्रकार जिएएदिक 
के द्वारा उपयुक्त आहारादिकका प्रभाव हस्तादिव अगॉपर पड़ता है 


क्रिको ६८२ अतिवुजर आहार जे गरतु गरिष्ट हर हाथ। नहीं जोग 


जिनवर कहें तज धन्न हैं सोय ॥८०३०जो अस्यात गरिप्ट आहार है 
उसको प्रहण करना मोग्य नहीं, ऐसा जिनेन्द्र भगवादुने कहा है। 
जो नर उसया रयाग करते है थे धन्य है । 


७ गृद्धता या स्वच्छन्दता सहित नही लेते 


भआ।मू २६० २६२ एसा गणधरमेरा आयाररत्थाण बण्णियातुत्तें। 


लोगपुहाणुरदाण अप्पच्छ दो जह्च्छाए २६० पिंड उबधि सेज्जा- 
मधिसोधिय जो खु भुजमाणो हु। मूलट्ठाण पत्तो मालो क्षिय णो 
समणभाल) ॥२६२९॥ «यह अच्छा सम मुनि है, ऐसा मेरा जगसमें 
यहा फैले अथमा अपने मतका प्रकादान करनेसे मेरेकी लाभ हागा 
ऐसे भाव मनमें धारण करके बेवल घारिन्र रक्षणार्थ ही निर्दोष 
आहारादिक्को जो ग्रहण करता * वही सच्चारित्र मुनि समझना 
चाहिये !२६० उद्बगमादि दोषोंसे युक्त आहार उपकरण वसतिका 
इनका जो साधु ग्रहण करता है जिसको प्राणि सयम ये इस्द्रिय सयम 
हैं ही नहों बह साधु मूल स्थान प्रायरिषत्तको प्राप्त होता है बह 
5३ है, वह केवल नग्न है, वहु यति भी नहीं है और न गणधर 
! 


मू आ।६३१ जो जट्टा जहा लद्ध गेण्हदि आहारमुबधियादीयं । समण- 


गरुणमुक्नोगी ,ससारपबश्दओं हादि ६३१ जो साधु जिस शुद्ध 
अदुद्ध देदमें जसा शुद्ध अशुद्ध मिला आहार व उपकरण ग्रहण करता 
है बह श्रमण गुणसे रहित योगी संसारका गढ़ानेवाला ही होता है। 


सू पा /म ६ उक्षिटरेसीहचरिसम बहुपरियम्मो य गरूयभारो य।जो 


विहरइट सच्छद पाव गच्छेदि होदि मिच्छत्त ॥६। 


लिं पा /मू १३ घावदि पिंडणिमित्त कलह काऊण भूजदे पिंड । अब- 


रुपरूई सघ्तो जिणमरिगि ण होई सा समणो ।१३। जो मुनि होकर 
उत्कृष्ट सिंहवत निर्भय हुआ आचरण दरता है और बहुत परिकर्म 
कहिए तपश्चरणादि क्रिया कर युक्त है तथा ग़ुरुके मारवाला है 
अथवि बड़े पदवाला है, सघ नायक कहलाता है, और जिन सूतसे 
ध्युत हुआ स्वच्छान्द प्रवर्तता है तो वह पाप ही को प्राप्त होय है, 
मिध्यारवको प्राप्त होय है ।६। जो लिंगधारी पिण्ड अर्थात आहारवे 
लिए दौड़े है आहारके लिए कलह करके उसे खाता है तथा उसके 
निमित्त परस्पर अन्यसे ईर्प्या वरता है वह श्रमण जिनमार्गी नहीं है 
१३ (और भी दे साधु ४) 


८ दातारपर भार न पढे इस प्रकार लेते हैं 


रा वा ६/६/१६/४६७०/२६ दातृजनयाधया बिना कुझलो मुनिभवदाहार- 


मिति भ्रमाहार इत्यपि परिभाष्यते । >दातृ जनोंको कस) भी 
प्रकारकी बाधा पहुँचाये मिना मुनि कृदालसे भ्रमरकी सरह आहार 
लेते हैं। अत उनकी भिक्षा वृत्तिको भ्रामरोबृत्ति और आहार॒को 
भ्रमराहार कहते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पर आहार [साथुचर्या) 


मो मा प्र ६२७० मुनिनिक भ्रमरी आदि आहार ले नेगी विधि कही 
है। ए आसक्त होम दासारके प्राण पीडि आहारादिक घहें हैं। 
इब्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष प्र्ति भासे अर आपको मुनि माने, 
मुत्त गुणादिककै घारक कहावे । 


९ भाव सहित दिया व लिया गया आहार ही वास्तवमें 


शुद्ध है 
मू आ ४८६ पगदा असओ जहा तहांदों दव्ब दोत्ति त॑ दव्य । पाहुंग- 
मिद्दि सिद्धेवि ये अप्पट्रदद असुद्ध तु ।४८५॥ «साधु द्रव्य ब भाव 
दोनॉपते प्राप्तुक द्ृव्यका भोजन करे । जिसमें से एकेन्द्रो जोच निकल 
गये बह द्रव्य प्रा्क है और जो प्रापुक आहार होनेपर भी “मेरे लिए 
किया गया है”' ऐसा चितन करे बह भावसे अद्युद्ध जानना, तैथा 
घिन्सन नहीं करना यह भाग छुद्ध आहार है। 


अन घ ६/६७पग्यत्त शुद्धमप्यन्नं भावाशुद्धभा प्रदुष्पते ! भावों ह्ाशुद्धो 
म्रन्धाम शुद्यो मोक्षाय मिश्चित [६७*«यदि अन्न-भीज्य सामग्री 
ब्रव्मत शुद्ध भी हो किन्तु भावत -'मेरे लिए इसने यह बहुत 
अच्छा किया दृष्यादि परिणामोंकी दृष्टि से अशुद्ध है तो उसको 
अशुद्ध-सर्वथा दूषित ही समकना चाहिए। क्योंकि बन्ध मोक्षके 
कारण परिणाम ही माने हैं। आगमर्में अशुद्ध परिणामोको कर्मबन्ध 
का और विशुद्ध परिणामॉको मोक्षका कारण भताया है। अतएब जो 
४५०४8 शुद्ध रहते हुये भी भावसे भी शुद्ध हो बही ग्रहण करना 
चाहिये। 


३, आहार व आहार कालका प्रमाण 


१ स्वस्थ साधुके आहारका प्रमाण 

मू आ ४६१ अद्धमसणस्स सब्विणणस्स उदरस्स तदियमुदग्रेण। बाऊ 
संचरणट्ट पउथमवसेसये भिक्‍्खु ।४६९१।०साधु उदरके चार भागोंमें- 
पे दो भाग ती ठपजन सहित भोजनसे भरे, तोसरा भाग जलसे परि- 
प्रृण करे और चौथा भाग पवनके बिचरणके लिए खाली छोड़े ।8६१॥ 


प्रसा|म २२६ अपरिपूर्णोद्रो यथालग्धघ । ।२२६।७यथालब्ध तथा 
पेट न भरे इतना भोजन दिनमें एक घार करते हैं । 
२ साधुके आहार ग्रहण करनेके कालकी मर्यादा 

गम आ ४६१ । तिगवुगएममुहुत्ते जहण्णमज्मिम्मुक्ास्से । »मोजन 
फालमें तीन मुहूर्त लगना बह जघन्य आचरण है, दो मुहूर्त लगना 
चह मध्यम आधरण है, और एफ मुहूर्त लगना बह उत्कृष्ट आचरण 
है। (घर आ ३५) (थन घ ६६२) 


४ आहारके ४६ दोष 
१ छियालीस दोपोका नाम निर्देश 


मूं आ ४२१ ४७७ उग्गम उप्पादन एसथ सजीजण पमाण च। इंगाल- 
धूमकारण अट्डबिहा पिंढसुद्धी हु /१२१ आधाकम्मुद्दे सिय अज्का- 
बसोस पूदि मिस्से ये। पामिच्छे बलि पाहुष्ठिदे पादुकारे य कोवे यः 
४२२ पामिच्छे परियट्टी अभिष्ृहमच्छिण्ण मालआरोहे। आच्चिज्णे 
अधिसट्ट उग्गदीसादु सेलसिमे ।9२२घादीदृदणिमित्ते आजोचे वर्णि 
बगे य तेगिंछे। कोधी माणी मायो लोभो य हम ति दस एदे ।४४३) 
पृश्वोपच्छा संधुदि विज्जमते य चुण्णजोगे य। उप्पादणा भ दोसों 
सोलसमो मूलकम्मे से ।४४६ सकिदसबिखदपि हिदसवबहरणदाय- 
गुमिमिस्सेी। अपरिणदलित्तछोड़िद एसणदरोसाईं दस एदे ।६३२॥ « 
१ सामान्य दोप-उद्गघू, उत्पादन अद्गन, संयोजन प्रमाण, अँगार 
या आगर और धूम कारण- इन आठ दोषों कर रहित, जो भोजन 
लेना बह आठ प्रकारकी पिण्ड शुद्धि कही है। २ उद्गम बोष-- 
पृहस्थके आश्रित जो चक्की आदि आरम्भ रूप कर्म यह अध कर्म है 
उसका तो सामान्य रोतिसे साधुको र्याग हो होता है । तथा उपरोक्त 
मूल आठ दोष मिं-से उद्गम दोपके सोलह भेद कहते हैं-औदेो शिक 


२८९ 


४ आहारके दोप 


दोष, अध्यधि दोप, पृतिदोप, मिश्र दोप, स्थापित दोष, बलि दोष, 
प्रावर्तित दोष, प्राचिष्यरण दोष क्रीत दोष, प्रामृश्य दोष, परिवर्तक 
दोप, अभिघट दोप, अच्चछछिन्न दोष, मालारोह दीप, अच्छेष्य दोप, 
अनिसृष्ट दोष, । $ उप्पादन दोप-सोलह दोष उत्पादनके हैं-- 
घात्री दोप, घूत, निमित्त आजीव, वनीपक, चिकित्सक, क्रोधी, 
मानी, मायावी, छोभी, ये दस दाप। तथा पूर्व ससतुति पश्चात 
सरतुति, विद्या, मन्त्र, घूर्णयोग, मूल कम छह दोप ये हैं। ४ अशन 
दोष-शक्ति, मृक्षित, निध्रप्त, पिह्ित, संब्यवहरण, दायक, 
उन्मिश्र, अपरिणत्त, लिप्ठ, ध्यक्त ये दस दौष अशनके हैं। (घा सा ६८- 
७२/४) (अन, घ £/५-१७) (भा पा टी ६६) 
२ चौदह भल दोप 

मं आ ४८४ णहरो मजतुअट्टीकणकूडयपुमिचम्मरुद्दिरससाणि । घौस- 
फलकदमूला छिण्णाणि मला घउदसा होंति ।४:४। नज़ रोम (नाल) 
प्राण रहित शरोर, हाड़ गेहूँ आदिका कण, चावलक्ा कण खराध- 
लोही (राधि) चाम, लोही मास, 3 कूर होने योग्य गेहूँ आदि, आय 
आदि फल कद यूल-ये घौदह मल हैं। इनको देखकर आहार 
त्याग देना घाहिए । (ब्सु श्रा २३१ का विवोषार्थ) 

अन घ ४/३६ पुयासपल्यस्थ्यजिन मख कचमृतविक्लम्रके कद + 
बीज मूलफले कण्कृण्डौ च मलाश्चतुर्द शान्नगता ॥३8॥ «जिनमे कि 
संसक्त--स्पृष्ट होमेपर अन्नादिक आहार्य सामग्री साधुओँको ग्रहण न 
करनी चाहिए उनको सल कहते हैं। उनके चौदह भेद हैं। जिमके 
नाम इस प्रकार हैं। -पीम-फोड़े आदियमें हो जानेबाला कच्चा रुधिर 
तथा साधारण रुधिर, मांस, हंड़डी, चर्म नख केदा मराहुआ 
विकलप्नय, कम्द सूरण आदि जो उत्पन्न हो सकता है ऐसा गेहूँ 
आदि घीज, मूलो अद्रख आदि मूल, वेर आदि फल, तथा कण-- 
गेहूँ आदिका माहा खण्ड, और कुण्ड -दाली आदिके सूक्ष्म अम्यन्तर 
अवयव अथवा माहरसे पक्क और भीतरसे अपक्को कुण्ड रहते हैं । 
३ सात विशेष दोप 

मूं आ ८१२ उद्दे सिय कीदयड अण्णाद सकिंद अभिहड च। सत्तप्प- 
डिकुट्टाणि य पडिसिद्ध त॑ विवज्जेंति ।ए१९ “*औद्दे शिक, क्रोत- 
तर, अज्ञात, शक्ति, अन्य स्थानसे आया सूम्रके विरुद्ध और यूत्रसे 
निषिद्ध ऐसे आहारको वे मुनि स्याग देते हैं ८१२ 
४ छियालीस दोपोंके लक्षण 

मर आ ४२७ ४४४- उद्गम दोष जलतंदुल पक्खेवों दाणट्ठ सजदाण 
समपफ्यणे। अज्कोबोज्फ णेम॑ अहवा पार्ग तु जाब राहो वा ॥४२०। 
अप्पा्नुएण मिस्स॑ पाय्तयदव्य तु प्रदिकम्म तू । चुल्ली उन लिदव्बी 
भागणमंघत्ति प चचिहं ।४२८। पासछेहि य सद्ध सागरेहिं ये जदण्ण- 
मुधिसि । दादुमिदि सजदाण सिद्ध मिस्स वियाणाहि ॥०२६॥ 
पागादु भायणाओं अण्णहा ये भायणहिप्खबचिय । सघरे वा परघरे 
वा णिप्टिद ठविद विमाणाहि ४३०) जक्मरवयणागदीण घलिसेस से 
सलित्ति पण्णत्त ! सजदआगमणट्ट मलियम्मं वा बलि जाणे ।४३१) 
पाह्ुडिह दुविष्ठ घादर मुट्ूम च दुविहमेक्केक | ओक्स्सणमुक्कल्सण- 
मह कालोबट्टण।बद्ूडी ।9३४। दिवसे पे मासे घासे परसीय घादर 
दुविहं । पुष्य परमज्मेवेल परियत्त दुधिह् सझुहुम व ।४३३। पादुक्षारो 
छुघिहो सफमण परयासणा य बोघव्वो । भायण भोयणादीण मड़ब- 
विरलादिय कमसो )४३४। कीदयड्ड पुण दुजिह्ठ दव्म॑भाष व सगपर 
दुधिह । सच्चितादी दव्व विज्जाम॑तादि भाव 'व)9३५। लहरिय रिण 
तु भणिय पामिच्छे ओदणादि अण्णदर । त॒ प्रृण दुनिक भणिद्त सब- 
छिंठममवहिहर्य चावि ।४२६। बीहीकूरादी हि य साली कुरादिय तु ज 
गहिद । दातुमिति सजदाण० परिण्ट्र होदि णायव्य ।४३७ देसत्ति य॑ 
सब्वत्ति य दुविष्ठट पुण अभिहर्ड वियाणाहि। आधविण्णमणानिण्ण 
देसाविहड हवे दुविह ॥४३८। उज्जत्तिहिं सत्तहिंवा घरेह्टि जदि 
आगद दु आधिण्णं । परदो या तैट्टि भवे तज्यियरीद अणाचिण्ण 


१९ जैनेनद्न प्रिद्धाल्त कोश 


गत आहार [साधुचर्या) 


।४३६। सब्बाभिघड चदुधा सम्परगामे सदेसपरदेसे | पुष्यपरपाडण 

यड पढम सेस पि णादव्य ।22० पिहिद लछिदस था ओसहघिद- 
सफ़रादि ज॑ दव्ब | उश्भिण्णिकण दैय॑ उब्भिण्ण होदि णादव्य ।४४१। 
गिस्सतेणिकद्ठादी हि णिहिद पूवादिय॑ तु घित्तण । मालारो्टि किच्चा 
देम॑ मालारोहणणं णाम ।४४३॥ रायाचोरादीहिं य सजदभियखसम तु 
दट॒हूर्ण । मोहेदूण णिजुज्ज अच्छिज्ज हादि णादव्यं ।४०३ अणिसट्ठ 

पुण दुधिएँ इस्सरसह णजिस्सर घचबुविसष्य। पढमिस्सर सारपख॑ं 
बत्तायत्त च सघाष्ठ ४४४ 


मु आ ४४७ ४६१ सालह उत्पादन दोप-मज्जणम उणधादी खेछ्ठावखी र- 
अभधादी य। पचविधघादियम्मेणुप्पादों धा।दद सो दु ४४७ 
जलथलआयासगद सयपरगामे सदेसपरदेसे । स्यंधिचययणणयण 
घूदीदासो भवदि एसो ।४४८। वजणमर्ग च सर छिण्ण भूम॑ च अत- 
रिबख़ च। लक्खण म्रुथिण च तहा अटठबिष्ठ होह णेमित्त ४४६। 
जादी कुल व सिष्प तबकम्म॑ ईसरप्त आजीय | तेहिं पृण उप्पादो 
आजोीय दोसो हवदि एसो ।४४० सागकिविणसिधिमांहणपासडिय- 
सबणकागदाणादी | पुण्णं॑ णवेतति प्र ठे पृण्णोत्ति बणीबत्त बयण 
४४१ फोमारतणुतिरगिछारसायण विसभूदसारत॑त चघ | साल॑किय घ 
सण्लं तिर्गिछदोसों दु अट्ठबिह्ो ।४४३॥ कोधेण य माणेण य माया- 
लोभेण चावि उप्पादो। उप्पादणा य दोसो घदु व्यिह्ो हो दि णायव्यो 
४४३। दायगपुरदोी फित्ती त दाणवदी णसोधरो चेत्ति । पृग्यीस थुदि 
दोसो बिस्सरिदं घोधण चावि ।४६४। पच्छासंथुदिदोसो दाण गहि- 
दूण त पुणो क्रितति | मियखादो दाणवदी तुज्क जसो विस्पुदो मेंति 
।४५६। विज्जासाधित सिद्धा तिस्से आसापदाणकरणेहिं । तस्से 
माहप्पेण य विज्जादोसो दु उप्पादों 2४७ सिद्ठप्े पढ़िदे मंते तस्स 
मे आसापदाणक्रणेण । तस्स य माहप्पेण य उप्पादो मंसदोसो वु 
॥४८८। आह्वारदायगाण गिज्जामतेहि देवदाण तु । आहुय साधिदव्बा 
विज्जाम॑ तो हवे दोसो |४४६६, णेत्तस्सजणचुण्ण भूसणचुण्ण च गत्त- 
सोभगर । घुण्ण तेधुप्पदों चुण्णयदोसो ह्यदि एसो |४६० अवसार्ण 
वबसियसण सजोजयण 'च॒मिप्पजुत्ता्णं | भणिर तु मूलकम्म एदे 
उप्पादणा दोसा ।४६१। 

मू आ ४६३ ४०५ '१० अशन दौपष'-असण 'च पाणय॑ वा ख़ादियमध 
सादिय व अज्मप्पे । फप्पियमकप्पियत्ति य सदिद्ध सकिय॑ जाणे । 
।४६३। ससिणिद्धोण य देय॑ हष्येण य भायणेण दव्बीए । एस ममिखद- 
धदोसो परिहरदव्यों सदा मुणिणा।४६४। सश्चित्तपुदयिआऊसेऊह रिद 
घमबीयतसजीया | जे तेसिमुबरि हठबिद णिक्खित्त होदि छम्मेय । 
४६४ सञ्चित्तेण घ पिट्टिद अथवा अधित्तगुरुगपिहिंद च्‌। ज॑ छडिय 
ज॑ ऐय॑ पिहिंदं त होदि मोधव्त ।४६६। संवघहरणं किश्चा पदादुमिदि 
चैल भायणादी्ण । असमिफ्खण ज देय सबवहरणा हुबदि दोसो 
।४६७। सूदी सू डी रोगीमदयणपसय पिसायणर्गो य। उच्चारपशिद- 
घंतरुहिरवेसी समणो अगमपिखया ।४६८। अतिबाला अतिबुद्ढा 
घासत्ती गग्मिणी य अधलिय । अतरिदाय विसण्णा उच्चर्धा अहय 
णीचत्या ।४६६। पूयण पज्जल् था सारण पच्छादर्ण च विज्मवर्ण । 
किच्चा सहगिगिकज्ज णिव्याद घट्ट्ण चायि ।४०० लेबणमज्जणकम्म 
पियमाएं दारयं चर णिपिख्विय । एवं विहादिया पुण दाणं जदि 
दिति दायगा दोसा ४७९१ पुदवी आऊ य तहा हरिदाधीया तसा 
य सज्जोबा | पंचेहिं तेट्टि मिस्स आहार होदि उम्मिस्स।२७२। 
लिलतडुतज्तउसगोदय चणोदय तुसोदय अविधुत्थ । अ्रण्णं तहाघिह 
वा अपरिणद णेबष गेण्हिज़ो |४७३| गेरुप हरिदालेण थ सेड्टीम मणो- 
सिलामपिटटठेग | सपब्रालोदणलेवे ण॒ व देय करभायणे लित्त [एज्डा 
महुपरिसाडणमुज्किय आहारो परिगलंत दिज्ज॑त॑। छ डिय भजण- 
महवा छडिपदोसो हवेणेओ ।४७६॥ का 


मू आ ४०६-४७७ समोजना आदि ४ दोष-सयोजणा य दोसो जो 
स॒जोएदि भत्तपाण तु। अदिमत्तो आहारो पमाणदोसा हय दि एसो 


२९० 


जि 


४० आहारके ४६ दोप 


९०६ त॑ होदि सर्यगाल॑ ज॑ आएारेदि मुच्छिदों सत्तो । त पुण होदि 
सधृम ज आहारेदि गिदिदों ४०७ 


१ अध कर्मादि १६ उद्गम दोप -- 


अध कर्मदोप-दे अघ कर्म। २ अध्यधि दोप-सयमी साधुझो 
आता पेख़ उनको देनेके लिए अपने निमित्त चूण्टेपर रखे हुए जल 
और चघावलमें और अधिय जन और चावल मिलायर फिर पकाते । 
अथवा जम तक भाजन सैय्यार न ही तय तक धर्म प्शनव बहाने 
साधुफो रोक रखे, यह अध्यधि दोंप ह। ३ पूतिद्ोष-प्रान्‍्कक 
आहारादिक यस्तु सचित्तादि बस्तुमे मिश्रित हो यह पूछति दाप है । 
प्राुक द्रब्य भो पुतिफर्मसे मिला पूतिवर्म कहलाता है। उसके पाँच 
भेद ई-चूण्ही (नूगहा), ओखनी, क्ष्ठछी, पयानेके मासन तथा 
गन्ध युक्त द्रठ्य । इन पाँचोंमें सकण्प यरना कि इन चूनि आदि 
से पका मोजन जम तक साधुफो न दे दें तम्र तर अन्य क्सिोको 
नहीं देंगे । मे ही पाँच आरम्भ दोप हैं जो पूति दोपमें गर्भित हैं 
।४स८। ४ मिश्रदाप-प्रा्तुक तैयार हुआ भोजन अन्य भेपधारियों 
के साथ तथा गृहस्थॉके साथ सयभी साधुओयो पेनेका उद्देश्य बरे 
तो मिश्न दोष जानना ॥४२६७ # स्थाणष्सि दोप- जिस यासनमें 
पकाया था उससे दूसरे भाजनमें पके भोजनयों रखबर अपने घरमें 
तथा दूसरेके घरमें जाफर उस अमयो रख दे उसे स्थापित दाप 
जानना ॥एश० ६ बलिदोप-यक्ष नागादि देखताओंके छिए जो 
सलि(पूज्न) किया हो उससे दोष रहा भोजन मलिदोपष सहित है। 
अथवा सयभियोके आगमनके लिए जो पलिकर्म (साय प्रूजन) 
फरे वहाँ भी मलिदोप जानना ॥8३8 8 ७ प्राभूतदोष-प्राभूत दाप- 
के दो भेद €ं>बादर और सूक्ष्मा इन दोनके भी दो-दो भेद हैं- 
अपफ्षण और उत्कर्पण | कासकी हानिका नाम अपकर्षण है, और 
कालकी वृद्धिको उरय्पण यहते हैं (2३२ दिन पछ्त, महीमा यर्ष 
इनको भदल कर जो आएष्टार दान देना यह यादर प्राभृत दोप है। पह 
गादर दोप उरकर्षण य अपकर्षण फरनेस्ते दो प्रफारका है। सूक्ष्म प्राब- 
छिंत दोप भी दो प्रयारया है । पुर्यान्‍् समय व अपराष्ठ समसफो 
पलटनेसे कालको घढ़ाना घटाना रुप है ॥४३३॥ ८ प्रादुष्कार दोप-- 
प्रादुप्कार दोपके दो भेद हैं-संक्रमण और प्रकादान। साधुके आ 
जानेपर भोजन भाजन आदिफो एक स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजाना 
सक्रमण है और भाजनको मौजना या दोपकका प्रकाश करना श्षयमा 
मण्डपका उद्योत्तन करना आदि प्रकादान दाप ह॥६१४४ ६ क्रीत दोप-- 
क्रीततर दोपके दो भेद हैं--प्रव्य और भाव | हर एक्फे पुन दो भेद 
हैं--स्व थ पर। सममीके भिक्षार्थ प्रधेश् फरनेपर गाथ आदि देकर 
भदलेमें भोजन लेकर साधुफो देना प्रव्य क्रीत है । प्रन्नप्ति आदि विद्या 
या घेटकादि मन्त्रोंफे मदलेमें आहार लेके साधुका देना भावक्रीस दोप 
है ॥४३५॥ १० प्रामृष्य दोप-साधुओंको आहार फरानेके लिए दूसरेसे 
उधार भाव आदिक भोजन सामग्री लागर देना प्रामृष्य दोप है। 
उसके दो भेद हैं-सयृद्धिक और अवृद्धिक | कजसे अधिक [देगी 
स्वृद्धिक है। जितना यर्ण लिया उसना हो देना अपृद्धिक है ॥४३६॥ 
११ परिवर्त दाप-साधुओंको आहार देनेके लिए अपने प्ताठीके 
चावल आदिक देकर दुसरेसे मढिया 'चावला दिक लेकर साधुको आहार 
दे बहू परिवत दोप जाननात४इछ १३ अभिघट दौप-अभिघट 
दोपके दो भेद हैं- एक देश और सर्व देश | उसमें भी देद्ाभिधटके 
दो भेद हैं-आधिमन्त और अनाखित्त । पत्तिमद्ध सीचे तीन अथवा 
साठ घरोंसे आया यग्य भोजन जाचिध्न अर्थात ग्रहण फरने योग्य है । 
जऔर ठितर भित्तर किम्हीं सात घरति आया अथवा प क्तिबद्ध आठवोाँ 
आदि घरोंसे आया हुआ भोजन अनाथित्न है अर्थात॒॒प्रहण करने 
योग्य नहीं है 2३६॥ सर्वाभिघट दोपके चार भेद है--स्वग्राम, पर- 
ग्राम, स्वदेश और परदेदा। पूर्बादि दिशाके मोह्छोसे पश्चिमादि 
दिशाफे मौहफ्लेमें भाजन ले जाना स्वग्रामाभिघट दोप है । इसी तरहु 
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] आहार (साघुचर्या) 


न्टीक 


शेष तीन भो जान लेने। इसमें ईयापथका दोष आता है ॥ध्एण 
१३ उद्धिन्न दोप--मिट्टी लाख आदिसे ढका हुआ अथवा नामकी 
मोहर कर चिह्षित जो औपध घी या द्क्षर आदि द्रव्य हैं अथवि्‌ 
सोल मन्द पदार्थोंको उघाड़कर या खोलकर देना उद्धिन्न दोष है। 
इसमें चौंटी आदिके प्रवेशका दोष लगता है ॥४४१॥ १४ मालारोहण 
दोष--काए आदिकी यनी हुईं सीढी अथवा पैड़ीसे घरके ऊपरके 
ख़नपर घढ़कर वह्टाँ रखे हुए प्रृवा लड़, आदि अन्नकों लाकर साधु- 
को देना मालारोहण दोप है । इसमें दाताको विध्न होता है ध४रा 
१६ आछेद्य दोप-सयमी साधुओंके भिक्षाके परिश्रमको देख राजा, 
चौर आदि गृहस्थियॉको ऐसा डर दिखाकर ऐसा कहें कि यदि तुम 
इन साधुओंको भिक्षा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा द्रव्य छीन लेंगे 
ऐसा डर दिखाकर दिया गया आहार यह आछेष्य दोष है।॥श४श 
१६ अनिसृष्ट दोष-अनोशार्थके दो भेद हैं-ईंधर और अनीरवर 
दोनोंके भी मिलाकर धार भेद हैं। पहला भेद ईश्वर सारक्ष तथा 
ईश्वरके सीन भेद -व्यक्त, अव्यक्त व सघाट। दानका स्वामी देने 
की इच्छा करे और मन्त्री आदि मना फरे तो दिया हुआ भोजन भी 
अनीश्ञार्थ है। स्वामीसे अन्य जनोंका निपेघ किया अनीश्वर कह- 
लाता है। बह व्यक्त अर्थात्‌ वृद्ध, अव्यक्त अर्थात्‌ बाल और सद्बाट 
अर्थात्‌ दोनोंके भेदसे तीन प्रकारका है ॥शषश (वा सा ६६/२) 
(अन घ ६/६-६) 

२ धात्री आदि १६ उत्पादन दोष 


घात्री दोष -पोष्न करे बह धाय कहलाती है । वह पाँच प्रफारकी 
होती है--स्मान करानेवाली आभूएण पहनानेवाली भच्चोंको रमाने- 
बाली, दूध पिलानेवाली तथा मातावत अपने पास सझुलानेवाल्ी। 
इनका उपदेश करके जो साधु भोजन ले तो घात्री दोष युक्त होता है। 
इससे स्वाध्यायका नाश होता है तथा साधु मार्गमें दूषण लगता है 
४४५ २ दूत दोप--फोई साधु अपने ग्रामसे व अपने देशसे दूसरे 
ग्राममें व दूसरे देदामें जलके मार्ग नावमें बैठकर व स्थलमार्ग व 
आकाशमार्गसे होकर जाय । यहाँ पहुँचकर क्सीके सन्देशको उसके 
सम्वन्धीस फह पे, फिर भोजन ले सो वह दूत दोप युक्त होता है।४४८। 
३ मिमित्त दोष--निमित्त छ्लानके आठ भेद हैं-मसा, तिल आदि 
व्यझ्ञन, मस्सक आदि अत, दाग्द रूप स्व॒र, वस्रादिकका छेद वा तल- 
वारादिका प्रहार, भ्रूमिविभाग, सूर्यादि ग्रहोंका उदय अस्त होना, 
पद्म 'चक्रादि लक्षण और सप्न । इन अष्टांग निमित्तोंसे शुभाशुभ 
कहकर भोजन-लेनेसे साधु निमित्त दोप युक्त होता है।४४६। 
४ आजीब दोप- जाति कुल, चिप्रादि शिण्प तपश्चरणकी फ्रिया 
आदि द्वारा अपनेको महाच्‌ प्रगट करने रूप बचन गृहस्थोंको कहकर 
आहार लेना आजीव दोप है। इसमें मबलहीनपना व दीनपनाका 
दोप आता है।४४० ४ वनीपक दोष-कोई दाता ऐसे पूछे कि 
कुस्ता, कृपण, भिखारी, असदाचारी, ब्राह्मण, भेषी साधु तथा ज्रिदण्डी 
आदि साधु और कौआ इनको आहारादि देनेमें पुण्य होता है या 
नहीं ! तो उसको रुचिके अनुकूल ऐसा कहा कि पुण्य ही होता है। 
फिर भोजन करे तो बनीपक दोप मुक्त होता है। इसमें दीनता प्रगट 
होती है ।४४९ ६ चिक्त्सा दोप--विफित्सा झामसत्रके आठ भेद 
हैं--बालचिकिट्सा, शरोरधिकिरसा, रसायन, बिपतन्त्र भृतत प्र, 
पक्षारतन्त्र, दालाकाक्रिया, शक््यचिकित्सा । इनका उपदेश देकर आहार 
लेनेसे चिकित्सा दोप होता है ४६२ ७-१० क्रोधी, मानो, मामी 
लोभो दोष--ऋरोधसे भिक्षा लेना,मानसे आहार लेना, मामासे आहार 
सेना, लोभस आहार लेना, इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ रूप 
उत्पादन दोष होता है ।४४३ ११ पूर्वस्तुति दोप--दावारक आगे'तुम 
दानपति हो, यशोघर हो, तुम्हारी कीर्ति लोक प्रसिद्ध है" इस प्रकार 
के बचनों द्वारा उसको प्रस॒द्या फरके आहार लेना, अथवा दातार यदि 
भूल गया हो तो उसे याद दिलाया कि पहले तो सुम्त,बड़े दानी थे, 


२९१ 


डक 


४ आहारके ४६ दोष 


अम कैसे भूल गये, इस प्रकार प्रशसा करके आहार लेना पूर्व स्तुति 
दोप है ।४४६। १२ पश्चात स्तुति दोप--आहार लेकर पीछे जा साधु 
दाताकी प्रदासा करे कि तुम प्रसिद्ध दानपति हो तुम्हारा यश प्रसिद्ध 
है, ऐसा कहनेसे पश्चात स्तुति दोप लगता है।४६६। १३ विद्या 
दोप--जो साधने से सिद्ध हो वह विद्या हैं, उस चिद्याकी 
आशा देनेसे कि हम तुमको विद्या देंगे तथा उस विद्याकी 
महिमा वर्णन क्‍रनेसे जो आहार ले उस साधुके विध्या दोष 
आता है ।४४७ १४ मन्त दाप-पढ़ने मात्रसे जो मन्त्र सिद्ध हो 
वह पठित सिद्ध मन्त्र होता है, उस मन्त्रकी आद्वा देकर और उसकौ 
महिमा कहकर जो साधु आहार ग्रहण करता हैं उसके मन्त्र दोप होता 
हैं ।2४८। आहार देनेबाले व्यन्तरादि देवॉको चिद्या तथा मन्प्रसे 
बुलाकर साधन फरे वह विद्या मन्त्र दोप है। अथवा आहार देनेबाले 
गृहस्थॉके देवताको बुलाकर साधना बह भी विद्या मन्त्र दोष है।४५६६। 
१४ चूर्ण दोष--नेप्रॉका अब्जन,भ्षण साफ करनेक। घूर्ण , दारी रकी 
शोभा घढ़ानेवाला घूर्ण--इन चूर्णोंकी विधि घबसलाकर आहार ले 
यहाँ चूर्ण दोप होता है ।४६० १६ मूल कर्म दोप-जा बद्ामें नहीं 
है उनको वढामें करना, जो स्री पुरुष बिमुक्त हैं उनका सयोग 
फराना-ऐसे मन्त्र-ताम्न आदि उपाय मतलाकर गृहस्थोंसे आहार 
लेना मृलफर्म दोष है। (वा सा ७१/१),(अन ध ;/२०-२७) 


३ शट्टितादि १० अशन दोप 

दस्त दोप--अशन, पान, खाद्य व स्वाद्य यह चार प्रकार भोजन 
आगमानुसार मेरे लेने योग्य है अथवा नहीं ऐसे सन्‍्देह सहित आहार 
को लेना शक्ति दाप है ।३६३॥ २ मृक्तित दोष-चखिकने हाथ व पाप्र 
तथा कड्छी से भात आदि भोजन देना मृक्षित दोष है। उसका सदा 
त्याग करे ।४६४। ३ निश्षिप्त दोप--अप्राय्यक सचित्त पृथियी, जल, 
तेज, हरित॒काय, घीजकाय, श्रसकाय, जीबॉके ऊपर रखा हुआ आहार 
इस प्रकार छह भेद वाला निश्षिप्त दोष है ।४६६। ४ पिहितादोप-- 
जोआहार अप्रासुक बस्तुसे ढका हो, उसे उघाड़ कर दिये गये आहार 
को लेना पिहित दोप है ।४६६। ४५ सव्यवहुरण दोप--भोजनादिका 
देन लेन शीघ्रतासे करते हुए, घिना पेखे भोजन-पान दे सो उसको 
लेनेमें सब्यवहरण दोप होता है ।४६७॥ ६ दायक दोप--जो ख्री- 
सालकफा शृद्भार कर रही हो, मदिरा पीनेमें लम्पट हो, रोगी हो, 
मुरदेकी जलाकर आया हो, नपृथ्सक हो, आग्रु आदिसे पीड़ित हो, 
बच्रादि थोढ़े हुए न हो, मूश्रादि करके आया हो, म्छसि गिर पड़ा 
हो, बमन करके आया हो, लांहू सशिति हो, दास या दासी हो, 
अर्जिका रक्तपटिका आदि हो, अगका मर्दन फरने बाली हो,--एन 
सबॉके हाथसे मुनि आहार न लें ।४६८। अति बालक हो, अधिक 
यूढ़ो हो, भोजन करती जूठे मु ह हो, पाँच महीना आदिक गर्भसे 
युक्त हो, अन्धी हो, भोत आदिके आँतरेस या सहारेसे बैठी हो 

ऊँची जगहपर मैठी हो, नीची जगहपर बैठी हो ।४६६। मुँहसे फू ककर 
अग्नि जलाना, काठ आदि डाहकर आग जलाना, फाठको जलानेके 
लिए सरकाना, राखसे अग्निको ढँकना, जलादिसे अग्निका युमाना, 
सथा अन्य भो अग्निको निर्वातन व धट्टनन आदि करने रूप कार्य 
करते हुए भोजन देना/४७० गोबर आदिसे भी तिका छीपना,स्नानादि 
क्रिया करना, दूध पीते यालककों छोडकर आहार देना, इर्यादि 
क्रियाओंस युक्त होते हुए आहार दे तो दायक दोष जानना ।४७१। 
७ उन्मिश्र दोप- मिट्टी, अप्राप्तक जल, पान- फूल, फल आदि हरी, 
जौ, गेहूँ आदि घीज, द्वीन्द्रियादिक च्रस जीव-इन पॉँचोंसे मिला 
हुआ आहार देनेसे उन्मिश्र दोष होता है [४०२ ८ अपरिणत दोप-- 
घिलके धोनेका जल, चावत्षका जल, गरम होके ठण्दा हुआ जल, 
तुपका जल, हरण चूरण आदि क्र भी परिणित न हुआ जल हो वह 
नहीं प्रहण करना। ग्रहण करनेसे अपरिणत दोष आता है एज्शा 
६ लिप्त दोष-गेरू, हरताल, खडिया, मैनदिल,चावत आदिका चुन, 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


गा आहार (सायुचर्या) 


फन्चा शाफ-इनसे लिप हाथ तथा पात्र अथवा अप्रास्‍्मक जलसे भागा 
हाथ तथा पात्र इन ढोनोंस भोजन दे तो निप्त दोप आता है ४०४ 
१० व्यक्त दोष चहुत भोजनकों थोड़ा भोजन करे अथवचि ज़ूठ 
छोड़ना या बहुत सा भोजन कर पापषमें से नीचे गिराता भोजन मरे 
छाछ आदिये मरते हुए हाथसे भोजन क्रेअथवा किसी एक आहार- 
को (अद्ान, पान खाद्म स्वाआादिमें-्स किसी एकको) छोड़कर 
भोणन करेतो स्यक्त दोष आता है।४४७ (चासा ७२/१, (अन 
ध ५४२६-३६) 
४ सयोजनादि ४ दोप 

१ सयोजना दोप-जो ठण्डा भोजन गर्म जलसे मिलाना अथवा रुण्डा 
जल गर्म भोजनसे मिनाना, सो संयोजना दोप है |४७६। २ प्रमाण 
दोष-मामग्रासे अधिक भोजन करना प्रमाण दोप है ।४७६। ३ अक्लार 
दोष--जा मृच्छित हुआ अति तृप्णासे आहार ग्रहण फरता हैं उसके 
अड्जार दोष होता है । 2 धूम दाष- जो निम्दा अथव्ि ग्लानि करता 
हुआ भाजन करता है उसके धूम दोप होता है ।४७७ (चा सा ७२४) 
(अन घ॑ ४/३७) 


५ दातार सम्बन्धी विचार 


१ दातारके गुण व दोप 

राया ७/३६/४/५४४/२६ प्रतिग्रहीतरि अनसूया रपागेडविपाद दिरसतो 
ददतो दत्ततसएच प्रीत्तियोग कृशलाभिसन्धिताइश्टफलानपेक्षिता निरु- 
परोधत्वरमनिदानत्यमिरयेबमादि दातृब्छिपोष्सेय ।«पाप्नमें ईर्पा 
न हाना, स्यागर्में विधाद न होना, देनेकी इच्छा करने बालेमें सथा 
देने बालॉमें या जिसने दान दिया है सबमें प्रीति होना कृदाल 
अभिप्राय प्रत्यक्ष फलफी आर्षाक्षा न करना निदान नहीं करना 
फिसीसे विसयाद नहीं करना आदि दाताकी विशेषताएं हैं। (स सि 
७/३६/६७३/६) 

मपु २०(५२-८५ श्रद्धा शक्तिश्न भक्तिन्‍्च विज्ञानड्चाप्यछुस्घता | छ्षमा 
स्पागरघ सप्तैते प्रोक्ता दानपते्णणा ॥८:२॥ श्रद्धास्तिकामनास्तिवये 
प्रदाने स्पादनादर । भवेच्छ क्तिनालरय भक्ति स्याप्तहुगुणादर ॥८३॥ 
विज्ञान स्यात्‌ मशत्व देयासक्तिसलुब्धतासमातिसिक्षाददसस्त्याग 
सप्रधयद्षी लता ।८0॥।  हति सप्तगुणापेतो दाता स्यात्त पाग्रस पदि। 
अ्प्रपेतश्च निदानादे दोषाओिश्रेयसोद्यत 8८४ ७<द्वा शक्ति भक्ति 
बिज्ञान अपुब्धता, क्षमा और त्याग ये दानपति अथवि दान देने 
बालेके सारा गुण कहनाते हैं *पश श्रद्धा आरितवय बुद्धिका क हते है 
आस्तिक्य युद्धि अथति श्रद्धाके न होनेपर दान देनेमें अनादर हो 
राकता है। दान देनेमें आलस्य नहीं करना सो शाक्त नामफा गुण है, 
पात्रके गुणोर्मे आदर करना सो भक्ति नामका गुण है [८॥॥ दान दने 
आदिके क्रमका छ्लान होना सो घिल्लान नामया गुण है, दान देनेकी 
आसक्तिको अल॒ग्पता कहते हैं, सहनशीलता होना हएमा ग्रुण 
और उत्तम द्रव्य दानमें देना सा स्याग है ।८2४ हस प्रकार जो दाता 
फपर बे सात पुणों सहित है और निदानादि दापसे रहित होकर 
पात्ररूपी सम्पदामें दान देता हैं यह मोश्ष प्राप्त करनेके लिए तरपर 
होता हैं ६४॥ 

गुण श्रा १४१ १द्धा भक्तिर्व ब्छिकन पुष्टि झत्तिरलुमस्घता। क्षमा 
यत्र सप्सेते गुणा दाता प्रदास्यते ॥६श७श्रद्धा, भक्ति, बिह्चान, 
सम्तोप, शक्ति अठब्धघता और क्षमा ये सात गुण जिसमें पाये जायें, 
बह दातार प्रदासनीय है । 


पुसिउ १६६ ऐहिस फलानपेभा स्तान्तिनिष्द पटतानसूयरवस्‌ । अखि- 
पादित्यमुदित्ये निरहद्भाग्रिवमिति हि दाठूगुण्य ॥१६६। «इस लोक 
सम्मम्धी फलक अपेशारहित, #मा, निष्कपरता, ईर्परिहितता, 
अखिप्तभाम, हपभाष और निरभिमानता, इस प्रकार ये सात निश्चय 
करके दाताके गुण हैं। 


२९२ 


६ भोजन ग्रहणके कारण व प्रयोजन 


चासा २६/६ में उद्धत "श्रद्धा शक्तिरहब्धरव भक्तिप्षनिं दया क्षमा। 
इति श्रद्धादय सप्त गुणा स्यथुगृ हमेधिनास्‌ ॥""«<द्धा, भक्ति, निर्दो- 
भता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा आदि सात दान देने वाले गृहस्थों 
के गुण है। (बसु था १४५१) 

साध ४£/४० भक्तिश्रद्वास'खतुष्टि ज्ञानालौज्यक्षमागुण । नवकोटि- 
विशुद्धस्य दाता दानस्य य पति ह४७॥ भक्ति, श्रद्धा, सर्व, तुश्टि, 
छान, अलौष्य और क्षमा इनके साथ असाधारण गुण सहित्त जो श्रावक 
मन, वचन, काय तथा कृत, कारित और अनुमोदना श्न नौ फोर्टियों 
के द्वारा विशुद्ध दानका अर्थात देने योग्य द्रव्यका स्वामी होता है 
बह दाता कहलाता है । 
२ दान दने योग्य अवस्थाएँ विशेष 

भ आ।वि १२०६/१२०४/६७ स्तन प्रयच्छन्त्या, गर्भिण्या बा दीयमान 
न गृह्ोयाव । रोगिणा, अतिषृद्दधेन, मालेनान्मत्तेन, पिशाचेन, 
मुग्धेनानधेन, मुकेन दु्मलेन भीतेन, दाड्ितेन, अत्यासम्नेन, अदूरेण 
लज्ावग्याबृतमुख्या, आशृतमुर॒या उपानदुपरिन्यस्तपादेन वा दीय- 
मान न गृहीयात्‌ । सण्डेन भिन्‍नेन वा कडकक्‍्च्छुकेन दीयमान वा । 
«जो अपने घालकको स्सन पान करा रही है और जो गर्भिणो है 
ऐसी ख्रियांका दिया हुआ आहार न लेना चाहिए ! रागी अतिवाय 
वृद्ध, बालक, उन्मत्त, अधा, ग्रू गा, अश्क्त, भययुक्त, द्कायुक्त, अति- 
शय नजदीक जो ख़ड़ा हुआ है,जो दूर खड़ा हुआ है ऐसे पुरुपसे 
आहार नहीं लेना चाहिए । लप्जासे जिसने अपना मुह फेर लिया है, 
जिसने जूता अथवा चप्पल पर पाँव रखा है जो ऊँची जगह पर 
खड़ा हुआ है, ऐसे मनुष्यका दिया हुआ आहार नहीं लेना चाहिए। 
टूटी हुई अथवा खण्डमुक्त हुई ऐसी कड्छीक॑ हारा दिया हुआ नहाँ 
लेना चाहिए। (अन घ ३/३४ में उद्धृत) ( और भी विश्ेष-दे 
आहार ] ४/३ मे दामक दोप ) 


६. भोजन ग्रहणके कारण व प्रयोजन 


१ सयम रक्षार्थ करते हू शरीर रक्षार्थ नही 

मं आ ४८१ ४८३ ण मलाउसाउअटठ ण शरीरस्पुवसुबचयट्‌ठ तैजद्‌ठ 
णाणट्‌ठ सजमट॒ठ माड़ट्‌ठ चेव भुजेजो ९८१! ।णत्तासाधणमत्त 
चद्बसमतवण्जिद भुजे ९८३॥ >साधु घलके लिए, आयु मगढ़ानेके 
लिए, स्थादके लिए, द्रीरके पृष्ट होनेक लिए द्ारोरके तेज मदुनेके 
लिए भोजन नहीं मरते । किन्तु वे ज्ञान (स्वाघ्याय) के लिए, सयम 
पालनेक॑ लिए, ध्यान होनेके लिए भाजन करते हैं ४८१ प्राणोंके 
घारणके लिए हो अथवा मोक्ष यात्राके साधनेके लिए हो, और चौदह 
मनॉसे रहित हो ऐसा भोजन साधु करे ।४८३ 

र सा ११३ भुजेड जहालाह लहेइ जह णाणस जमणिमित्त | काणजफ्रयण- 
णिमित्त अणियारो मोस्खमग्गरओ ॥१९३॥ »मुनि केबल सयम 
और ज्ञानकी घ द्धिके लिए तथा ध्यान और अध्ययन बरनेके लिएजो 
मिल गया शुद्ध भोजन, उसको ग्रहण करते हैं वे मुनि अषश्म ही 
मोक्ष मार्ममें लीन रहते हैं । 

अन घ ४/६१ प्लुच्छम संयम स्वान्यबै यावु स्यम्न॒स्थितिस्‌ । बाउठछुम्ना- 
मयरक ज्ञानघ्यानादीश्वाहुरे मुनि [६४ «क्षुधा भाधाका उपदामन, 
सयमकी सिद्धि, और स्प परको वैयमावृत्य,-- आपत्तियोंका प्रतिकार 
फ्रनेके लिए तथा प्राणॉकी स्थिति मनाये रखनेके लिये एवं आम- 
श्यकों और ध्यानाध्ययनादिकोको निदिष्म चलते रहनेके लिए 
मुनियों छो आहार ग्रहण करना चाहिए। और भी-द नीचे मू, 
आ ४७६। 


२ दरीरके रक्षणार्थ भी कथचित्‌ ग्रहण 
मू आ ४७६ वेयण्वेज्ावच्चे क्रियाठाणे य सयमट्ठाए। तध पाण घम्म- 
चिंता फुज्णा एदेहि आहूर' 2७६ »मप्ुधाकी बेदनाके उपश्ञमार्थ, 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


]] आहार (साधुचर्या) 


दैपावृत्य फरनेके लिए, छह आवश्यक क्रियाके अर्थ, तेरह प्रकार 
घारितके लिए, प्राण रक्षाके लिए, उत्तम प्षमादि धर्मके पालनके 
लिए भोजन करना चाहिए। और भी ये ऊपर-(अन घ ५४६९) 

रसा ११६ वहुदुक्थभायण कम्मक्कारर्णं भिण्णमप्पणों देहो। त देह 
धम्माणुट्ठाण कारण चेदि पोसए भिषखू ११६। “यह दरीर दुखों- 
का पात्र है. कर्म आनेका कारण है और आस्मासे सर्वया भिन्न है। 
ऐसे शरीरको मुनिराज कभी पाषण नहीं करते हैं, किन्तु यही 
दारोर धमनिष्ठानका कारण हैं, यही सममक्र श्स झरीरसे धम 
सैवन करनेक लिए और मोक्षमें पहुँचनेके लिए मुनिराज इसको थोड़ा 
सा णाहार देते हैं । 

प्पु (६७ । भुम्नते प्राणघृत्यर्थ प्राणा धर्मस्य हेतव ७६ >(पुनि) 
भोजन प्राणों की रक्षाके लिए ही करते है, क्योंकि प्राण घर्मके 
कारण हैं । 


३ घरीरके उपचारार्थ औपघ आदिकी भी इच्छा नही 

मू आ ८३६ ८४० उप्पण्णम्मिय थाही सिरवेयण कृबिखिवेयण चेव। 
अधियासिति प्लुधिदिया फार्यातर्गिष्ठ ण इच्छतति ४३६ ण य 
दुम्मणा ण बिहला अणाउला होंति चेय सप्पुरिसा । णिप्प- 
हियम्मसरीरा देंति उर वाहिरोगाण [८४० «ज्यररोगादिक उटपन्न 
होते पर भी सथ! मस्तकमें पीड़ा हाने पर भी चारिश्में हढ़ परिणाम 
बाले वे मुनि पीडाको सहन कर लेत॑ हैं परन्तु दरी सका इलाज करने 
का दृच्छा नहों रखते ।ए३६। वे सस्पुरुष रोगादिक्फे आने पर भी मन 
में ख़ेद खिन्न नहीं होते, न विचारशून्य होते हैं. न आबुल हांते हैं 
फिन्तु शरी रमें प्रतिकार रहित हुए व्याधि रोगोंके लिए द्वदय दे दते 
हैं । अर्थात्‌ समको सहते हैं. । 
४ दारीर व सयमार्थ ग्रहणका समन्वय 

मर आ ८१५ अक्खोमबखणमैत्त भुजति मुणी पाणधारणणिमित्त । पाण 
धम्मणिमित्त घम्मपि चर ति मावखट ठ ८१४ । «गाड़ीके धुरा चुप- 
रनेके समान, प्राणॉके धारणके निमित्त वे मुनि आहार लेते है, प्राणों- 
फो घारण करना धर्मक निमित्त है और धर्मको मोक्षके निमित्त पालते 
हैं ।८१४॥ 

प्र सा|त प्र २३० मालवृद्वम्रान्तग्लानेन स यमस्य शुद्धात्मतत््वसाधनस्वेन 

मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा समतस्य स्वस्थ यांग्यमति- 
क्कशमाचरणमाचरता द्वारोरम्य दुद्वास्मतरबसाधनभृतसययसाधन- 
स्वेन मूलभ्रूतस्य छेदों न यथा स्पा तथा यालवृद्धश्नान्त 
ग्लानस्य स्वस्थ सोग्य मृद्बप्याचरणमाचरणीयमिध्यापवादसापेक्ष 
उतसर्ग ।«>बाल वृद्ध श्रान्त-ग्लानके सममका जो कि शुद्धात्म तत्त्व 
का साधनभूत हानेसे मृलभ्रत है उसका छेद जैसे न हो उस प्रकार॒का 
सयत ऐसा अपने योग्य अधिक्ठोर आचरण आचरते हुए (उसके) 
शरोरका-जोफि घुद्धात्मतफ्त्के साधनभूत सयमका साधन होनेसे 
मूलभूत है. उसका (भी) छेद जैसे न हो उस प्रकार बाल वृद्ध 
श्रान्त-ग्नानके (अपने) याग्य मृदु आचरण भी आचरना। इस 
प्रकार अ"वाद सापैस उत्सर्ग है। 

आ अनु ११६-११७ अपो प्ररूदव राग्यास्तनुमप्यनुपाण्य यस्त्‌ । तपस्यन्ति 
विर तद्धि ज्ञात छ्ानस्य वे भवम्‌8१६। क्षणार्धमपि देटेन साहचर्य॑ 
सहेत के । यदि प्रकाप्ठमादाय न स्याहबोधघो निरोधक ॥१६७। 
“जिनके द्वदयमें विर्राक्ति उत्पन्न हुई है, वे दारीरकी रक्षा करके जो 
खचिरकाल तक तपर्चरण करते हैं, बह निरचयसे छानका ही प्रभाव है 
ऐसा प्रतीत हाता है ॥११६॥ यदि छ्वान पौचे (हथेलीके ऊपरका 
भाग) को ग्रहण करके रोकने बालान होता सो कौन सा विचेकी 
जीव उस शरीरके साथ आधे क्षणके लिए भी रहना सहन करता ! 
अरथदि नहीं करता । 

अन घ ४(१४० दारीर धर्मसमुक्त रक्षितव्म॑ प्रयत्नत । इस्याप्तवाच- 
सस्‍्वग्देश्सत्याज्य पवेति ।१८२० 


२९३ 


आहाशक 


अन धघ ७/६ दरीरमाद्य क्लि धर्मसाधन तदस्य यस्येद् स्थितमेडदाना- 
दिना। तथा यथाक्षाणि बच्चे स्युरुप्थ, न बानुघावन्त्यनुमद्तृथट- 
वच्गमात्‌ ।६। «जिससे घर्मका साधन हो सकता £ उस दारीरकों 
प्रयस्नप्रुव॑ंक रक्षा करनी चाहिए इस श्षिक्षाकों आप्र भगवाचूके उप- 
दिए प्रवचनका तुप-छिलका सममना चाहिए, बर्मोकि आप्म-सिद्धि 
के लिए शरीर रक्षाका प्रयर्न निरुपयागी हैं ।(४० दारीरने बिना 
तप तथा और भी ऐसे ही धर्मोंका साधन नहीं ह। सबता। अतएथ 
आगममें ऐसा वहा है कि रत्नत्नय रूप धर्मका आद्य साधन दारीर है । 
इसी लिये साधुओंको भी भोजन पान डशयन आध्कि द्वारा शुरूक 
स्थिर रखनेका प्रयत्न वरना चाहिए। क्ितु हस यातको नध्ष्यमें 
रखना चाहिए कि भोजनादियें प्रवु श्ि ऐसी व उतनी हो हो जिससे 
कि इन्द्रियाँ अपने अधीन बनी रहें। ऐसा नहीं होना 'चाहिए कि 
अनादिकालकी वासनाके बद्वर्तो होकर वे उन्मार्गकी तरफ भी 
दौडने लगें । ६ 

आहारक--जौव हर अवस्थामे निरन्तर नोकमाहिर ग्रहण करता 


रहता हैं इसलिए भले हो क्वलाहार करे अथवा न करे वष्ट आहारक 
कहलाता £। जन्म घारणफे प्रथम क्षणसे ही वह आहारक हो जाता 
है। परन्तु विग्रहग॒ति व केबली नमुद्ठघासमें वह उस आहारफा 
ग्रहण न करनेके कारण अनाहारक फ्हलाता£। इसके अतिरिक्त 
क्‍िन्‍हीं मड़े झपियाका एक फऋद्ध प्रगट हा जाती है, जिसक प्रताप 
से बह इन्ट्रियागोचर एक बिश्ेप प्रकारका शरीर धारण करके इस 
पच भौतिक द्वारीरसे याहर निकल जाते हैं, और जहाँ कहीं भी 
अ्टन्त भगवात्‌ स्थित हो घहाँ तफ जझोघतास जाकर उनका स्पर्श 
कर शीघ्र लौट आते है, पुन पूर्ववत्‌ दारीरमे प्रघेश कर जाते हैं, 
ऐसे द्वारीर्फा आहारक दारीर कहते हैं। यद्यपि इन्द्रियों द्वारा देखा 
नहीं जाता पर बिद्येप योगियाफों ज्ञान ध्वारा इसका वर्ण घवल 
दिखाई देता है । इस प्रकार आहारक दझरीर धारक्का दारी रसे माहर 
निकलना आहारक समूहृघात कहलाता हैं। नोक्महिारवे ग्रहण 


करते रहनेके कारण इसकी आह्वारक संज्ञा हैं । 
323). .3..कघ.. 3 सेतनतनोोो.--नत-नवनन-तनक ७७ ४४४क)४४४४४५४३४४७५५५४५५५५५००३५००७५१०७०१७००७ १, 


१ आहारक मार्गणा निर्देश 
१ आहारक मार्गणाके भेद 
२ आहारक जीवका लक्षण 
३ अनाहारक जीवका लक्षण 
४ आहारक जीव निर्देश 
५ अनाहारक जीव निर्देश 
६ आहारक मार्गणार्में नोकर्मका ग्रहण है,कवलाहारका नही 
#* आहारकव अनाहारक मार्गणार्में गुणस्थानोका स्वामित्व 

+दे आह्ारक १/४-+ 
७ पर्याप्त मनुष्य भी अनाहारक कैसे हो सकते हैं 
८ कार्माण कर्मयोगीकी अनाहारक कैसे कहते हा 
* आहारक व अनाहारकके स्वामित्व सम्बन्धी जीव-समास, 
मार्गणा स्थानादि २० प्ररूपणाएँ >दे सद्‌ 
* आहारक व अनाहारकके सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, 
काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व रूप आठ प्रस्पणाएँ 
+दे वह बह नाम 
* आहारक मार्गणार्मे कर्मोका वन्‍्ध उदय व सत्त्व 
“दे वह बह नाम 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आहारक २९४ १, आहारक भार्गणा निर्देश 





#* माव भार्गणाकी इष्टता तथा वहाँ आयके अनुसार व्यय # आहारक शरीर व योगका मन पर्ययज्ञान, प्रथमोप- 
होनेका नियम -दै मार्गणा शमसम्यवत्व परिहार विशुद्धि मयमसे विरोध हैं 
२ आहारक शरीर निर्देश “दे परिहार विशृद्धि 
१ आहारक शरीरका लक्षण +# आहारक काययोग और वैक्रियक काययोगकी युगपत्‌ 
# पाँचो शरीरोका उत्तरोत्तर सूक्ष्मत्व व उनका स्वामित्व प्रवृत्ति सभव नहीं -दे ऋद्धि १० 
-दे द्वरीर १,३ ४ आहारक काययोगीको अपर्याप्पना कैसे 
२ आहारक शरीरका वर्ण घवल ही होता है ५ आहारक काय योगमें कथचित्‌ पर्याप्त अपर्याप्तपना 
३ मस्सकसे उत्पन्न होता है # पर्याप्तावस्थामें भी कार्माण छरीर तो द्वोता है, फिर 
४ कई लाख योजन तक अप्रतिहत गमन करनेमें समर्थ तहाँ मिश्र योग क्यो नही कहते ? पे काय ३ 
* आहारक दारीर सर्वथा अप्रतिषाती नही है ६ आहारक मिश्रयोगीमें अपर्याप्तपना कैसे सभव है 
“दे बैकियक ७ यदि है तो वहाँ अपर्याप्तावस्थामें भो संयम कैसे सभव है 
* आहारमक शरीर नामकर्म का वनन्‍्ध उदय सत्त्व * आहारक व मिश्र योगमें मरण सम्बन्धी "दे मरण३ 
-- दे बह वह नाम शक 
# आहारक शरीरकी सघातन परिशातन कृति १ आहारक मार्गणा निर्देश 
-दे घ ६प्‌ृ ३५४ ४६१ १ आहारक मार्गेणाके भेद 
५ आहारक दघरीरमें निगोद राशि नही होती ध हि 2080 5490 2720 27707 
६ आहारक शरीरकी स्थिति होते हैं ।१७६। 
७ भाहारक एरीरका स्वामित्व द्र सब |टो ११/४० आहारकानाहारकजोयभेदेनाहारकमार्गणापि द्विधा। 


“आहारक अनाहारक जीवके भेदसे आहारक मार्गणा भी दो प्रकार 
# आहारक शरीरके उत्कृष्ट व थनुत्कृष्ट प्रदेशेके सचय क्षोहै। हे 
फा स्वामित्त -दे प ख॑ १४/४:४६सू ४४६-४६०/४१४ २ आहारफ जीवफा लक्षण 
८ आहारक शरीरका कारण व प्रयोजन प सं|प्रा (१७६ आहारइ जीवाण तिण् एक्दरवग्गणाओ है भासा 
निर्देश मणस्स णियम तम्हा आहारओ भणिओ १७६॥ ७जो जीव औदारिक 
३ आहारक ससुद्धात निर्देश बैक्रियिक और आहारक इन शरीरोंमें-से-उदयको प्राप्त हुए किसो 


१ आहारक ऋद्धिका लक्षण एक दारीरके योग्य शरीर वर्गणाको तथा श्पा वर्गणा और मनो- 
२ आहारफ समुद्घातका लक्षण ' बगंणाको नियमसे ग्रहण करता है, बह आहारक कहा गया है।१७६। 
(पसं |प्रा ११७७), (घ १(१,१,६/६७-६८/१६३), (५ स' /स १/२४० 

३ माहारक समुद्घातका स्वामित्व (गो जी /मू ६६४-६६६) । 
४ इए्टस्थान पर्यन्त सख्यात योजन लंबे सूच्यगुल योजन से सि २/३०१८६/६ प्रयाणां दारीराणां पर्ण्णा पर्याप्तीनाँ योग्यपुदंगल- 
चौढे ऊँचे क्षेत्र प्रमाण विस्तार है ग्रहणमाहार; ।०तीन शरीर और घह पर्याप्तियोंके योग्य पुष्ठगलोंकी 


मद ग्रहण करनेको आहार फहते हैं (7 था २/३०/४/१४०), (व सा २|६४) 
* फेवर एकही दिशामें गमन करता है तथा स्थिति सख्यात रा भा ६/७११/६०४/१६ उपभोगशरीरप्योग्यपुद्गलप्रश्णमाहार तद्वि- 


समय हैँ “दे समुद्रधात परोतोपनाहार । तप्नाहार शरोरनामोदगाद्‌ बिग्रहगत्तिनामोदया 


भावाद्य भयति | अनाहार दरीरनामप्रयोदयाभावात॒विग्र हगति- 
समुद्घात गत आत्म रि 
५ मु ९ प्रदेशोका पुनः ओऔदारिक शरीरमें नामोदयाघच्च भर्वाति। न्उपभोग्य दरीरके योग्य पुद्गलोंका आहार 


सघटन कैसे हो है। उससे विपरीत अनाहार है। शरोर नामकर्मके उदय और विग्रह- 
* सातो समुदुधात॒के स्वामित्वकी ओघ आदेछ प्रर्षणा._णि नामकमके उदयाभावसे आहार होता है । वारीर नामफमंके 
कलम उदयाभाष और बिग्रहगति नामकर्मक उदयसे अनाहार होता है! 
* आहारक समुद्घातमें वर्ण शक्ति आदि ३ मनाहारफ जीवफा लक्षण 
+>पैआहारक दारीखत से सि है बज तदभावनाहारक ॥३० «तीन द्ारीरों और 
नि: छह पर्याप्तियोके योग्य पुद्ंगलों रूप आहार जिनके नहाँ होता, वह 
४ आहर * 
फ व सिश्र फाययोग श अनाहारक कहलाते हैं। (रा था २/३०/४/१४०), (रा वा ६ज६१९- 
१ आहारक व आहारक मिश्र काययोगका लक्षण ६०४/१९), (त सा २/६४) 
२ आहारक काययोगका स्वामित्व ४ अहारक जीव निर्देश 
३ आहारक योगका स्त्री व नपु सक वेदके साथ विरोध पे मत (प्रा १(१७७ बिरशहगइमावण्णा केवलिणो समुह्ददो अजोगी य। 
सद्बा य अणगाहा ड 
तथा तत्सम्वन्धी धाका समाघान आदि अणाहारा सेशा आहारया जीया ॥१७७। *«विग्रहगत जीव, 


प्रतर व लोक पूरण प्राप्त सयोग केवली और अयोग बेवली, तथा सिद्ध 


शैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


झाहारक 


भगबातूके अतिरिक्त दोष जीव आहारक होते हैं। (घ १/१,१,४६६/ 
१६३), (गो जी /मृ /4६६) 

स सि |२/३०/१८६/११ उपपादक्षेत्र प्रति ऋजव्यों गतौ आहारक ।७ 
जब यह जौ उपपाद क्षेत्रके प्रति ऋजुगतिमें रहता है तम आहारक 
होता है। (क्योंकि दारीर छोड़ने व द्ारीर ग्रहणके बीच एक समय 
का भी अन्तर पड़ने नहीं पाता । 

५ अनाहारक जीव निर्देश 

प ख॑ १/१,१/सू १७७/४१० अणाहारा चदुघ्चु टूठाणेसु विग्गहगइंसमाव- 
एणाण केबलीण था सप्तुग्धाद गदाणं अजोगिकेवली सिद्धा 'चेदि।१७७ 
>विग्रहगतिको प्राप्त मिथ्यात्व सासादन और अबिरति सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थान गत जीव तथा समुद्दघातगत सयोगि केवली, इन चार ग्रुण- 
स्थानों में रहनेवाले जोध और अगोगी केवली तथा सिद्ध अनाहारक 
होते हैं। (4 सि १/८/१३/७, ( सा १६४) 

त सृ ३३० एक द्ौ प्रीन्‍्चाउनाहारक । «विग्रहगतिमें एक, दो तथा 
तोन समयके लिए जीव अनाहारक होता है । 

प॑ सं |प्र (९७७ विग्गहगइमाबण्णा केवलिदो समुह्ददों अजोगी य। 
सिद्धाय अगाहारा जीवा ९७७ विग्रहगत्तिको प्राप्त हुए चारों 
गठिके जीव, प्रतर और लोक समुद्घातको प्राप्त सयोगि केवली और 
अयोगि केवली तथा सिद्ध ये सब अनाहारक होते हैं। (घ १/१,१,४ 
६४१४३), (गो जो /मू ६4६) _ 

रा या २३०६/१४०/१२ बिग्रहगतौ शेपस्याहारस्माभाव । ७विग्रहगति 
में नौकमसे अधिरिक्त बाफीफे कवलाहार, लेपाहार आदि कोई भी 
आहार नहीं होते । 

गो जी /मू ६६८ ।कम्महय अणाहारी अजो गिसिद्दधे5वि णायव्वो । 

«मिथ्याद ष्टि, सासादन और असंयत व समोगी इनके क्मण अवस्था 
विपै और अयोगी जिन व सिद्ध भगवान्‌ इन विष अनाहार है। 


पक्ष सा मर ६१६/७३० णवरि समुग्धादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे। 
णरिय लिसमये णियमा णोकम्माहारय॑ तत्थ ।६१६। “इतना विशेष 
जो कैबली समुद्घातको प्राप्त केवली विपै दो सी प्रतर समुद्दघातके 
समम (आरोहण घ अवरोहण) और एक लोकपूर्ण का समय इन तीन 
समयनिविपै नोक़र्मका आहार नियमसे नहों होता। 
६ आहारक मार्गणामें नोकर्माहारका ग्रहण है फबलाहार 

का नहीं 

ध ११ १,९१७६/४०६/१० अन्न कबललेपोष्ममन कर्माहाराचु परित्यज्य 
नोौकमहिरो ग्राष्ठ अन्यथाहारकालमिरहाम्माँ सह विरोधाव। «» 
यहाँपर आहार शब्दसे कबलाहार,लेपाहार, उष्माहार, मानसिकाहार, 
फर्माहारको छोड़कर नोर्क्माहारका ही ग्रहण करना चाहिए। 
अस्मधा आहारकाल ओर विरहके साथ विरोध आता है। 
७ पर्याप्त मनुण्य भो अनाहारक फैसे हो सफते हैं 

ध ११ १(६४०३/१ अजोगिभगव तस्स सरीर-णिमित्तमागच्छमाणपरमाणु- 
णामभाष पेविख़ऊण पजात्ताणमणाहरित्त लब्भदि। «प्रश्न- मनुष्यों 
में पर्याप्त अपस्थामें भी अनाहारक होनेका कारण क्या है! उत्तर- 
मनुष्योंमें पर्याप्त अवस्थामें अनाहारक होनेका कास्ण यह है कि 
अयोगिकेवली भगवासूके दारीरके निमित्तभ्रुत आनेवाले परमाणुओक 
अभाव देखकर पयप्तिक मनुष्यको भी अनाहारकपना बन जाता है। 
८ कार्माण काययोगीको अनाहररक कंसे फहते हो 

घ ३१,१/६६६/४ कम्ममग्गहणमत्यित्त पडुच् आहारिस्त किण्ण उच्चदि 
त्ति भणिदे ण उच्च दि,आहारस्स सिण्णि-समय-विरहकालोबलद्धादो । 
“प्रश्न -कार्माण काययोगकी अबस्थामें भी कर्म म्गणाओंके ग्रहणका 
अस्तित्व पाया जाता है।इस अपेक्षासे कार्माण योगी जीवॉको 
आहारक क्यों नहीं कहा जाता ॥ उत्तर-उन्हें आहारक नहीं कहा 


२९५ 


२ आहारक दारीर निर्देश 


जाता है,फ्यों कि कार्माण कायमोगके समय नोकर्म बर्गणाओँफे आहार 
का अधिकसे अधिक घीन समय तक विरहकाल पाया जाता है। 
(आहारक मागणामें नोकर्माहार प्रहण किया गया है ब्बलाहार नहीं 
दे आहार १/६) 


२ आहारक शरीर निर्देश 


१ आहारक शरीरफा लक्षण 

स सि ३/३६/१६१/७ सूक्ष्मपदार्थ निर्शानार्थम स॑यमपरिणिहीर्पया बा 
प्रमत्तसयतेनाहियते निर्वस्यते तदित्याहारकम्‌ । “सूक्ष्म पदार्थ का 
ज्ञान क्रनेके लिए या असयमको दूर ८ रनेकी इच्छासे प्रमत्त सयत 
जिस द्वारीरकी रचना करता है वह आषह्टारक द्वारीर है। (रा वा १/ 
३६/७/१४६/६) 

रा वा २/४६/३/१४२/२६ न ह्याहारकद्ारीरेणास्यस्य व्याघातो नाप्य- 
न्येनाहारकस्येत्युभयततो ब्याघाताभावादव्याघातीयत व्यपदिश्यते । 

रावा २/२६/८/१४३/१४ दुरघिगमसूक्ष्मपदार्थ निर्णयलक्षणमाहारक्म्‌ | 
“न तो आह्ारक शरीर क्सिीका व्याघात फ्रता है, न क्सौसे 
व्याघातित ही होता है,इसलिए अब्पाघात्ी है सूए्ष्म पदार्थके 
निर्णयके लिए आहारक दारीर हाता है । 

घ ११ १,४६/१६४/२६४ आहरदि अणेण मुणी झृहुमे अट्ठे सयरस 
सदेह। गत्ता केवलि-पास ९६४।० छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि अपने 
को सन्देह होने पर जिस शरीरके द्वारा केबलीके पास जाकर सूक्ष्म 
पदार्थोंका आहरण करता है, उसे आहारक दारीर कहते हैं । 

घ १९,१,४६/२६२/३ आहरति आत्मासात्करोति सूक्ष्मानथीनेनेति 
आहार । जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदार्थोंका ग्रहण करता है, 
उसको आहारक शरीर कहते हैं। 

प ख॑ ६४/६,$स २३६/३२६ णिवुणाण वा णिण्णाण सुहुवाण था 
आहारदन्वाण म्रतुमदरमिदि आहारय २३६। 

घ, १४/४:६,२४०/३३१७/४ णिउणा, अण्हा, मउआ णिण्हाँ घबला झुअधघा 
मुटठु सुदरा क्ति अप्पशिहया झहुमा णाम। आहारदव्याण मज्के 
णिउणदर णिप्णदर खघध आहारसरीरणिप्पायणट्‌ठ आहारदि गेण्हदि 
त्ति आहारय॑ ।«निपुण,स्निग्ध और सूक्ष्म आहररक द्रव्यो में सूट्ष्मतर 
है, इसलिए आहारक है १३६ निष्वुण अर्थात्‌ अण्हा और मृदु स्निग्ध 
अर्थात्‌ धवल, सगन्घ, पृष्ठ और मुन्दर अश्रतिहतका नाम सृक्ष्म है। 
आहार द्रव्योंमें-से आहारक दारीरको उत्पन्न करनेके लिए निपुणततर 
और स्लनिग्धतर स्कन्‍्दको आहरण करता है अर्थात ग्रहण करता है, 
इसलिए आहारक कहलाता है । 

गो जो /म्र्‌ २३७ उत्तमअगम्हि हवे घादुविहीण सुठ्ठ अस हणण । सुह- 
सठार्ण घवल' हत्थपमाण पसत्थुदयं ।२३७ . «सो आह्टारक 
शरीर कसा हो रसादिक सप्तधातु करि रहित हो है।महुरि 
शुभ नामकरफे उदय ते प्रशस्त अवगबका धारी प्रशास्त 
हो है, बहुरि संहनन करि रहित हो है चहुरि शुभ जो सम- 
चतुरस्त॒ संस्थान बा अगोपांगका आकार ताका घारक हो है । 
गहुरि चन्द्रमणि समान श्वेत वर्ण, हस्त प्रमाण हो है ।प्रदास्त आहा- 
रक शरीर बन्धननादिक पृण्यरूप प्रकृति तिनिका उदय जाका ऐसा 
हो है। ऐसा आहारक श्वरीर उत्तमांग जो है मुनिका मस्तक तहाँ 
उत्पन्न हो है। 

२ आहारक शरीरका वर्ण धवल ही होता है 

घ ४/१,३,९/२८/६ त घ॒ हस्युस्सेधं हुसघवल सब्बंगमुन्दर ।७एक हाथ 
ऊँचा, हसके समान घवल वर्ण वाला तथा सर्बाग मुन्दर होता है। 
(गो जी |ग्रू २३७) 

३ मस्तकसे उत्पन्न होता है 

घ ४/१,३-४/२८/७ उत्तम॑गस भव । >उत्तमाग अर्थात्‌ मस्तक्से उत्पन्न 

होने वाला है। (गो जी /मू २३७) 


र जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


माहारक ९९६ 


४ कई लाख योजन तक अप्रतिहत गमन फरनेसें समर्थ 


घ ४१,३,४२८/६ अगेयजो जणलफ्घगमणचखम अपहिहम्गमर्ण (० क्षण- 
मात्रमें कई लाख याजन गमन करनेमें समर्थ, ऐसा अप्रतिहत गमन 
पाला | (गो जी ।मू २१८) 

५ आहारक शारीरमें निगोद राशि नहीं होती 

ध १४ ई,६१/८१/८.. आहारसरोरा. पमत्तसजदा पत्तेयसरीरा 
बुच्चति, एदेसि णिगोदजीवेहि सह समयधाभावादा। “आहारक 
शरोरी, प्रमत्तस॑ंयत ये जीव प्रत्येक शरीरवाले होते हैं। क्योंकि 
इनवा निगोद जीमघॉके साथ सम्पन्ध नहीं होता। 

६ आहारक शरीरफी स्थिति 

गो जी /म्र्‌ /२३८ अतोमुहत्ततालादठदी जहण्णिदरे ॥२३८।॥ “बहुरि 
जाकी (आहारक छारीरकी) जघन्य वा उस्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहतत 
काल प्रमाण है । 

७ आहारफ शारोरफा स्वामित्व 

रा वा २४६(६/१४३/६ यदा आहारकदारीरं निर्वत्त थितुमारभते तदा 
प्रमततो भवती सि प्रमचसयतस्येस्युच्यते। «जिस समय मुनि आहा- 
रक द्वारीरकी रचना करता है, उस समय प्रमत्तसंयत हो होता है । 
(घिद्योप दे आहारक/३/१) 

८ माहारक शरीरका फारण व प्रयोजन 

रा था २/३४६/४/१४३१ कदाचिए्ल व्धिविष्ेपसद्धावाक्षानाथ कदाचि- 
स्ृख्म॒ददरार्थ निर्धारणाथ सयमपरिपालनार्थ॑ व भरत रावतेपु केवलि- 

पिरहे जातसवायस्तत्चिर्ण यार्थ महाविवेहेषु केव लिसफाशा जिगमिपु- 
रौदारिकेण मे महानसममो भवतीति विद्दानाहारक निर्यर्तयति। 
«फकदाचित पऋद्धिका सद्भाय जाननेके लिए, कदाबिस सूक्ष्म प*्र्थोंका 
निर्णय फरनेके लिए, सयमके परिपालनके अर्थ, भरत ऐराबत क्षेत्रमें 
क्रेबलो का अभाव होनेसे, तत्त्वोंमें, संशायकों दूर क्रनेके लिए महा 
विदेह क्षेत्रमें और दारीरसे जाना तो दाक््य नहीं है, और इससे मुझे 
असयम भी महुत होगा, इसलिए विद्वात्‌ मुनि आहारक दारीरकी 
रचना करता है। (गा णी /मू २१४-२३६,२३४६) 

घ ४/१ ३,९/२८/७ आणाफणिट्ठदाए असजममहु लदाए च॒ लद्धप्पसरूव । 
“जो आज्ञाकी अर्थात श्रुतज्ञानयी प निप्ठता अर्थात्‌ हीनताके होने- 
पर और असयमकी भहुलता होने पर जिसने अपना स्वरूप प्राप्त 
किया है ऐसा है । 

घ १४/६ ६२३६/३२६/३ असंजमग्रहुलद। आणाकणिट्ठदा सगखेत्ते केवल 
विरहो पति एवेहि तोहि कारणेहि साहू आहारद्वार र॑ पडिषज्जंति। 
जल-थल-अआगासेमु अक्षमेण झुहुमजीवेहि दुष्परिष्व णिज्जेहि आऊरि- 
देमु असंजमबहुलदा हो दि | तप्परिणट्ठट आहारदारीर साहू पडि- 
बज्जति । तेणेदमाहारपडिपज्जणमसजदबहुलदा णिमि'्तमिदि 
भण्णदि । ठिस्से कणिट्ठदा सगख़ेत्त थोबत्त आणाकणिट्॒ठदा भाम । 
एद विदिय॑ कारण | आगम मोफ्तुण अण्णपरमाण गोयरमझइक्षमिवृण 
टिठिदेसुव्यपज्जाएस सदेहे समुप्पण्णो सगसदेहे विणासण ट्ठ परखेत्त- 
ट्ठय सुदकेवलि-फेवलीण वा पादमूल' गच्छामि प्यि चितविदूण 
आहारसरोरेण परिणमिय गिरि सरि सायर मेरु कुलसेलपायालाणं 
गंतूण विणएण पुच्छिय बिणटठस बेहा होदूण पडिणियक्षिदृण आग- 
चछ त्ि त्ति भणिद होह। परखेत्तम्हि महामुणीण फेवलाणणुप्पत्ती । 
परिणिव्वाणगमर्ण परिणिफ्खभण्ण या ततिस्थयराण तदिय॑ कारण । 
बिट्उ्पण रिद्धिविरहिदा आहारलद्विसपण्णा साहू ओहणाणेण मुद- 

णाणेग़ वा दवागमचितेण वा केपलणाशुप्पप्तिमबग तूण यदणाभत्तीए 
गच्णामि त्ति चितिदुण आहारसरीरेण परिणमिय तप्पदेस ग तूण तैसि 
कंबली णमण्णेसि प्‌ जिण-जिणहराण बदण काऊझण आगच्छ ति ॥ 
“अमंयम बहुलता आज्ला कनिप्ठता और अपने क्षेत्रमें केबली बिरह 
इस प्रकार इन तीन कारणासे साधु आहारफ दारीरको प्राप्त होते हैं|. 


३ आहारक सपुद्धात निर्देश 


जल, स्थल और थकाइके एक साथ दुष्परिहार्य सुश्ष्म जीवोसे आ- 
पूरित होनेपर अस यम बहुलता होती है। उसका परिष्टार फरनेफे लिए 
साधु आहारक शरीरका प्राप्त होते हैं। इसालिण आहारक दारीरका 
प्राप् कना असयम बहुलता निर्मिक्तक कहा जाता है। आह्ला 
उसकी कनिप्ठता अर्थात्‌ उसका अपने क्षेप्रमें थोड़ा होना आध्वा- 
रनिप्ठता कहलाती है । यह ट्वितीय कारण है । आगमयो छाड़कर 
द्रव्य और पर्यायोके अन्य प्रमाणोंके विषय न होने पर अपने सन्देह 
को धुर करनेके लिए परस्षेत्रमें श्रुतकेचलो और फेबलीक पादमृलमें 
जाता हू ऐसा घिचार कर आहारक द्वारीर रूपरो परिण्मन फरके 
मिरि, नदी , सागर मेरुपर्त, कुलाचल और पात्तालमें केषली और 
श्रुतकंबलीक पास जाफर तथा विनयसे पूछकर सन्देहमे रहित होकर 
लौट आते हैं, यह उक्त फ्थनका तात्पर्य है। परक्षेत्रमें मष्ठामुनियोके 
छेवजक्ञानकी उरपतक्ति और परिनिर्माणममन सथा छीर्थकरॉके 
परिनिष्क्मण कण्याणक यह तौसरा कारण है ।विक्रियाशऋ्द्धिसे रहित 
और आहारक छप्घसे युक्त साधु अवधिक्नानसे या श्रुतज्ञानसे देवोंके 
आगमनके विचारसे फेवलश्ञानफी उस्पत्ति जानवर बन्दना भर्तिसे 
जाता टू ऐसा यिचार कर आहारक यारीर रूपसे परिणमन कर उस 
प्रदेशमें जाकर उन केषलियॉकी और दूसरे जिनोंकी व णिनालमकी 
बन्दना करके घापिस आते हैं । 


३ आहारक समुद्घात निर्देश 


१ आहारक ऋद्धिका लक्षण 


ध १/१,१,६०/२६८/४ संयमविद्येषजनिताहारदारी रो प्पादन दा क्तिराहार- 


डिरिति।>स यम विद्येपसे उत्पन्न हुई आहारक शारीरके उत्पादन 
रूप दक्तिकों आहारक क्रृद्धि कहते हैं । 


२ आाहारफ समुद्घातका लक्षण 


रा वा १/२०/१२/७७/१८ अए्पसावयसूट्ष्मार्थ प्रहणप्रयोजनाहारक- 


दारीरनिव क्त्यर्थ आदह्ारक्समुद्घधात । आहारकदारीरमारमा निर्व्त- 
सच श्रेणिगतिसात्‌ आत्मदेशानसर यातान्निर्ग मय्य आहारकदारी रम्‌ 

निर्वर्तयति ।«अब्प हिंसा और सूक्ष्मार्थ परिज्ञान आदि प्रयोजनों 
के लिए आह्यारक शरीरकी रघनाके निमित्त आहारक समुद्रघात होता 
है। आहारक दरोरकी रचनाके समय श्रेणी गति होनेके कारण 
अस रूय आस्माप्रदेश निक्स कर एक अरत्नि प्रमाण आहारक दारोर 
को बनाते हैं। 


घ ७/२ ६,१/३००।६ आह्वारसमुग्धादों णाम हृत्थपमाणेण सच्बगसुदरेण 


ञर्प 


समघचउरससंठाचेण पंसघयसेण रसरुधिर मांस-मेदट्टि-मज मुक्षसत्तधा 
उबज्निएण विसरिग सत्थादिसयलबाहामुक्फेण घज-सिला-थभ-जल 
पव्वययगमणदच्छेण सीसादो उग्गएण देहेण तिस्थयरपादमूलगमण । 
“हस्त प्रमाण सर्वांग सुन्दर, समघतुरस्त-सस्थानसे युक्त, हसके 
समान धबल, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्य और शुक्र इन 
सात घातुओंसे रहित, विष अग्नि एव शास्त्रादि समस्त बाधाओंसे 
मुक्त बच्चन, द्विला, स्तम्भ, जल्ल व पर्वत्तों में से गमन करनेमें दक्ष, तथा 
मस्तकसे उत्पन्न हुए शरीरसे तीर्थंकरक पादमृलमें जानेका नाम आहा- 
रक समुद्घात है । 

स टी १०२६ समुत्प्नपदार्थ भ्रान्ते परमद्चिसपन्नस्य महर्पेमू'लि- 
दारीर परित्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेक्हस्तप्रमाण पुरुषो मस्तकमध्या 

प्रिगम्य यत्र बृत्नचिएन्तर्मुहूर्त मध्ये कवलज्ञानिन पश्यति तद्ईनाच्न 
स्वाश्रयस्य मुने पदपदाथ निश्चय समुर्पाद्य पुन रवस्थाने प्रविद्याति, 
असावाहारकसमुद्रघात ) «पद और पदार्थ में जिसका कुछ सशय 

उत्पन्न हुआ हो, उस परम ऋषिके मस्तकमें-से मल द्वारीरका न 

छोड़कर, निमल स्फटिकके रगका एक द्वाथका पुतत्ा निकल कर 
अन्तर्मु ह॒र्तमें जहाँ कहीं भी केबलीको देखता है तब उन केमलीके 
दढ्ष नसे अपने आश्रय मुनिकों पद और पदार्थका निशम्वम उत्पन्न 

कराकर फिर अपने स्थानमें प्रवेदाकर जावे सो आहार क समुद्ठघात है । 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


आहारक 


३ आाहारक समुद्घातका स्वामित्व 


त सू ३४६ शुभ विश्युद्धमग्याघाति चाह्ारक प्रमत्तसयतस्मै व ४६। ** 
आहारक दारीर शुभ, विशुद्ध व्याघात रहित है और बह्द प्रमत्तसयत 
के ही होता है । 

स सि ८८/१९/३७६२ आहारककाययोगाहारकर्मिश्रकाययोगयो प्रमत्त- 
सयते संभवात्‌। “प्रमत्तस॑यत ग्रुणस्थानमें आहारक श्नृद्धिधारो 
मुनिक आहारक काय योग और आहारक मिश्र योग भो सम्भव है। 

रा वा २/४६/७१४३/८  प्रमत्तस यततस्थैवाहरक नानन्‍्यस्थ। “प्रमत्त- 
संयतक ही आहारक दारौर होता है। 

घ ४/१ ३,२/२८४ आहारसमुग्घादों णाम पत्तिड्होण महारिसीण होदि। 

धघ ४/१ १,२/३८/६ मिच्छाइट्टविस्स सेस-तिण्णि बिसिसणाणि ण सभवति, 
तक्षारणसजमा दियुणाणमभावादो । 

घ ४/१,३,३१।/१२३/७ णवरि पमत्तसजदे तेजाहार णत्यि । 


ध्‌ ४/१,३,८२/१३५/६ णबरिपरिहारवचिसुद्धी पमत्तस जदस्स उबसमसम्मत्तेण 
तेजाहार णर्थि । «१ जिनको कृद्धि प्राप्त हुई है ऐसे महर्पियोंके 
होता है। २ मिथ्याहृष्टि जीय राशिक (आहारक समुद्रघात) सम्भव 
नहीं, बयों कि इसके कारणभ्रत गुणाका मिथ्याहष्टि और अस यत व 
समतासयतॉक अभाव हैं। ३ (अमत्त सयतमें भी) परिहार विशुद्धि 
संयतके आहारक व तैजस समुद्धात नहीं होता। ४ प्रमत्तसयतके 
उपद्ाम सम्यक्त्वके साथ आहारक समुद्घात नहीं होता है। (घ। 
४/१,४१३६/२८६/१ १९) 
४ इष्टस्थान पर्यश्त सख्यात योजन लम्बे सुच्यगुलू 

योजतत घोडे ऊंचे क्षेत्र प्रमाण धिस्तार हैं 

गो जो/भाषा ४४९।६४६/६ आहारक समुद्‌ घात बिपें एक जीमकें द्वरीर 
ते बाह्य निकसे प्रदेश ते संरयात योजन प्रमाणलम्बा अर सूच्यग्रुल 
का सरयातववाँ भाग प्रमाण चौड़ा ऊँचा क्षेत्रकी रोकें । याका घनरूप 
प्षेत्रफल सरयात घनांग्ुल्ल प्रमाण भया। इसकरि आहारक समुद्घात 
वाले जीवनिका स रयात्त प्रमाण है ताकौ गुणें जा प्रमाण होह तितना 
आह्वारक समुहरघातविधे क्षेत्र जानना। ,ल द्वारीर ते निकसि आहा- 
रक दारीर जहाँ जाह तहाँ पर्यन्त लम्बी आत्माके प्रदेशनिकी श्रेणी 
सूच्यगुलका सस्यातवाँ भाग प्रमाण चौड़ी अर ऊँची आफादा विपै है 


५ समुद्घात गत आत्म प्रदेशोका पुन ओवारिक शरीर 
मे सघटन फंसे हो 


ध ९१,१,१६/२६२८ न च गलितायुषस्तमित्‌ दारीरे पुनरुत्पत्तिविरो- 
घाव | ततो न तस्यौदारिकदारीरेण पन सघटनमिति । 
घ ११,९ ४६/२६३/३ सबात्मिना तयोषियोगो मर ने कदेशेन आगला- 
दप्मुपरस दुतनोबावयवानां  मरणानुपलम्भाव णीविताछिन्नहस्तेन 
व्यभिचारात् न पुनरस्यारथ सर्वावयम पूर्वद्वारीरपरित्याग समस्ति 
येनास्म मरण जायेत । “प्रश्न-जिसकी आयु नष्ट हो गयी है ऐसे 
जोबको पुन उस दारीरमें उत्पत्ति नहों हो ध्कती। क्योंकि, ऐसा 
माननेमें बिरोध आता ह। अत जीप्रफया औदारिक शारीरके साथ 
पुन सघटन नहीं बन सकता अर्थात्‌ एक बार जीव प्रदेशोंका आहा- 
रक दारीरके साथ सम्नन्‍्ध हो जानेपर पुन उन प्रदेशोंका पूर्व औदा- 
रिक दारीरके साथ सम्बन्ध नहों हो सकता ॥ उत्तर-ऐसा नह है, 
ता भी जीव और द्वारीरका सम्पूर्ण रूपसे वियोग हो मरण हो 
सकता है। उनका एकदेदा रूपसे बियोग मरण नहीं हो सकता, 
क्यांकि जिनके कण्ठ पर्यन्त जीब प्रदेदा स॑कृचित हो गये हैं, ऐसे 
जीघॉका मरण भी नहीं पाया जाता है। यदि एकदेश वियोगको 
भो मरण माना जावे, तो जोवित द्वारी रसे छिन्न होकर जिसका हाथ 
अलग हो गया है उसके साथ व्यभिचार आय्रेगा। इसी प्रकार 


२९७ ४, आहारक व मिश्रकाय योग निर्देश 


आहारक शरोरको धारण करना इसका अर्थ सम्पूर्ण रूपसे पूर्व (औदा- 
रिक) झरीरका त्याग करना नहीं है जिससे कि आहारफ दारीरके 
घारण करने वालेका मरण माना जावे । 


४ आहारक व मिश्र काययोग निर्देश 


१ आहारक व आहारफ मिश्र काययोगका लक्षण 


प |स॒प्रा (६०-६८ आहरह अणेण मुणि सहमे अदठे सयस्स सचेहे। 
गत्ता केवलिपास तम्हा आहारकाय जागा सो ।६७ अतामुहृत्तमज्म 
भ्रियाणमिस्स च अपरिपुण्णो ति।जां तेण सपआगो आहारय- 
मिस्सकासजोगो सो ।६८। ७ स्वयं सूक्ष्म अर्थ में सन्‍्दह् उत्पन्न होनेपर 
मुनि जिसके द्वारा केबली भगवाचूक पास जाकर अपने सन्देह 
को दूर करता है, उसे आहारक काय कहते हैं। उसके द्वारा 
उत्पन्न हाने वाले योगका आहारक काययोग कहते है । ६७ आहारक 
शरीरफी उत्पत्ति प्रारम्भ हानेके प्रथम समयसे लगाकर दारीर पर्याप्ति 
पृूण होने तक अन्तमुंइ्तके मध्यवर्ती अपरिप्र्ण शरीरको आहारक 
मिश्र काय कहते हैं। उसके द्वारा जो याग उत्पन्न होता ॥ वह 
आहारक मिश्र काययोग कहलाता है। (गो जी /मर्‌ २३६) 

घ १/१,९/१६४-१६६/२६७. । तम्हा आहारका जांगो १६४। 
आहारयमुत्तरर्थ घियाणमिस्स च अपरिपुण्ण ॥त । जा तेण सपयागो 
आहारयमिस्सका जोगा ।१६५ । **आहरक दारीरक द्वारा हाने वाले 
योगको आहारक काययाग कहते हैं।१६४। आहारक्फा अर्थ कह 
आय हैं। वह आहारक द्वारीर जब तक पूर्ण नहीं होता तथ तक 
उसको आहारक मिश्र कहते हैं। और उसके द्वारा, जो संप्रयाग 
होता है उसे आहारक मिश्र काययाग कहते हैं !१६४। (गो णी | 
मू २४०) 

घ १/१,१,/६/२६३/६ आहारकामणस्कन्धत  समुस्पन्नयोर्येण योग 
आहारमिश्रकाययाम । **आहारक और कार्माणकी बर्गणाओंसे 
उत्तप्न हुए घीर्यके द्वारा जा योग हाता है वह आहारक मिश्र काय- 
योग है । 

२. आहारक फाययोगका स्वामित्व 

प्‌ ख॑ १/१,१,५१/सू £६,६३/२६७,३०६ आहारकायणजोगो आहारमिस्स- 
कायजागा स्जदाणमिडि पत्ताण ।४६। आहारकायणांगा आहार- 
मिस्सकायजोगा एक्कम्हि चेव पमत्तसणद ट्वाणे (३॥७ आहारक 
काययोग और आहारक मिश्रकाययोग तृद्धि प्राप्त छठे गुणस्थानबर्ती 
सयतोंके होता है ।६६। आह्ारक काययोग और आहारकमिश्न काययाग 
एक प्रमत्त गुणस्थानमें ही होते हैं ।६३॥ (सि सि ८/२/३७६/३) 


३. आहारक योगका स्त्री व नपुसक वेदफे साथ विरोध 
तथा तत्सम्बन्धी शका समाधान 
घ ३/१,१४१३/१ मणुसिणीर्ण भण्णमाणे आहारआहारमिस्सकाय 
जोगा णरिथ। कि कारणं । जेसि भाषा इत्यिवेद। दव्य॑ पुण पुरिस- 
बेदो, ते जीबा सजम पशिवज्जात | दब्यिस्थिवेदा स॒जम ण पडि- 
वज्जति, सचेलत्तादा | भावित्थिवेदाण दव्बेण पचेदाण पिसजदाण 
णाहाररिद्धीसमुप्पज दि दव्य-भावेहि पुरिसवेदाणमेब समुप्प्जाद 
तेणित्थिवेदे विष णिरुद्ध आहारदुग णत्यि। “मनुष्यनी ख्ियोंके 
आलाप कहने पर आहारक मिश्रकाययाग नहीं छोता। प्रश्न- 
मनुष्य-स्प्रियोके आहारक काययाग और आहारक मिश्रकाययाग नहीं 
होनेका कारणक्या है ! उत्तर -यद्यपि जिनके भावकी अपेक्षा स्त्री- 
वेद और प्रव्यको अपेक्षा पुरुषवेद होता है वे (भाव स्त्री) जीव भी 
सयमको प्राप्त होते हैं। किन्तु द्ृव्यकी अपेक्षा स्त्री बेदवाले जीव सयम 
को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि, वे सचेल अर्थात्‌ बस्त्र सहित होते 
हैं। फिर भी भावकी अपेक्षा स्त्री वेदी और द्रव्यकी अपेक्षा पुरुष 
बेदी सयमधारी जोबाके आहारक अद्धि नहीं हाती। किन्तु द्रव्य 
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शआहांरफ 


और भाष एन दोनो ही वैदोंफी अपेक्षासे पुरुष बैद पालेके आहारक 
ऋंदि होती है। (और भी दे वैद/६/३) 
घ २/१.१/(६०३ अप्पसत्यपेदेष्टि साहारिद्धी ण उप्पज्जदि हि। 
« अप्रदास्त वेदोंके साथ आहारफ पद्धि नहीं उत्पन्न होते हैँ (फ,पा | 
पु ३२२/४२६/२४१/११) 

घ २३/११/६८१६ आह्टारुर्गं वेददुगोदसर्स सिरोहादो । ७आहारफ- 
ट्विक के साथ स्त्रीवेद और नपुसफ वेदके उदय ट्रोनेका अभाव है 
(गो जी /म्‌ ७१४) के 

४. माहारफ फाययोगीफो अपर्याप्तपना फंसे 

घ २/१,९/४४१/४ सजदा-स जद॒टठाणे णिगमा पज्जत्ता। आह्वारमिस्स 
फायजोगो अपज्जत्ताण जि अपयगासत्तादो। अगेय तिगादो 
फिमेदेण जाणाविज्जदि। एद सुत्तमणिशमिदि। «प्रश्न-एिसा 
भाममेसे) संयतासयत्त और समतोंके स्थानमें जीव निममसे पर्माप्त 
होते हैं। (यह सूधर कि) “आहारफ मिश्रफाययोग अपसप्तिकोंने 
होता है" याघा जाता है। उत्तर - इस सूघ्रमें अनेकान्त दोप आ 
जाता है ( फ्योफि अन्य सूत्रोंसे मह्ट भी माधित हो जाता है। ) 
प्रश्न-(सृत्रमें पड़े) एस नियम द्ाव्दसे क्‍या शापित होता है। 
उत्तर-इससे शावित होता (कि यह सूत्र अभित्य है। कहाँ 
प्रयृत्ति हो और फहीं प्रवृत्ति न हो इसका नाम अनित्यत्ता है 


७ आहारक काययोगमे फथचित्‌ पर्याप्त अपयप्तिपना 
घ १(१,१,६०/३३०/६ प्रवम्यिस्तवरतु विस्मरणमम्तरेण दारो रोपादानादा 
पु ज़मन्तरेण पूर्व श्ञरीरपरित्यागाद्दा प्रमत्तस्तदगस्थाया १र्याप्त एस्युप- 
चर्गते । निश्चयनयाश्रयणे तु पुनरपसप्ति + “पहले अम्यास फी 
हुई बस्तुके विस्मरणक बिना ही आहारफ शरोरका ग्रहण होता है, 
या वू ख़के धिना ही पूर्व शरीर (औदारिक) का परित्याग होता है 
अतएब प्रमत्त सयत अपर्याप्त अबस्थामें भी पर्याप्त है, इस प्रकरया 
उपचार किया जाता है। निश्वम नयफा आश्रय यरने पर हो वह 
अपयप्ति ही है। 

६ आहारक मिश्रयोगीमे अपर्याप्तपना फंसे सम्भव है 
धघ १/१,१.७:/३१७/१० आहारकद्ारीरोत्यापक पर्याप्त सयतर्यान्यथा- 
नुपप्ते । तथा चाहारमिश्रकायपोगोएपर्याप्रकस्पेति न घटामटेदिति 
चैन्म, अनमवगससृत्रा भिप्रायत्मात्‌ । तद्यथा, भवस्वसौ पर्याप्क औदा- 
रिकशरीरगतष्टमर्याप्ट्यपेक्या,.. आहारदरीरगतपर्या प्िनिष्पत्त्य- 
भावापैक्षया प्यपर्याप्रको5सौ । पस प्लापर्याप्तत्ययोर्नक प्राक्रमेण सभवों 
विरोधादिति चैन्न इतीएस्बात। कथ॑ न पूर्बोष्म्युपगम इति बिरोध 
इति चेम्न, भूतपूर्व गतन्यायापेक्षया विरोधासिद्धों । «प्रश्न- 
आहारक दारी रफो उत्पन्न करने बाला साधु परमप्तक ही होता है। 
अन्यथा उसके संयत्रपना नहीं यन सकता। ऐसी हाज्तमें आहारक 
मिश्रफाययोग अपयप्तिके होता है, यह कथन नहीं घन सकता ! 
उत्तर--नहीं, ष्यों फि, ऐसा कहमे बाला आगमके अभिप्रायकों नहीं 
सममा है। आगमका अभिप्राय त्तो एस प्रकार है कि आहारक शरीर- 
को उत्पन्न करने घाला साधु औदारिक दारोरगत छह पर्याप्निया- 
की अपेक्षा प्प्तक भले ही रहा आधे, किन्तु आहारक दारीर 
सम्भन्धी पर्याप्तिके पूर्ण नहीं होने की अपेक्षा वह अपयप्तिक है। 
प्रश्न-पर्याप्त और अपयप्तिना पक साथ एक जीबमें सम्भव नहीं, 
पर्योंकि एक साथ एक जीवमें इन दोनोंके रहनेमें घिरोध है। 
उत्तर--नहीं, पर्योकि यह तो हमें हृष्ट ही है। प्रश्न-तो फिर 
हमारा प्रृव कथन क्यों न मान लिया जाये, अत आपके कथनमें 
मिरोध आता है। उत्तर--नहीं, क्योंकि भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा 
विरोध असिद्ध है। अर्थात औदारिक दारोर संयन्धी पर्याप्पनेकी 
अपैक्षा आहारक मिश्र अवस्थामें भी पर्याप्तपनेका व्यवष्ठार किया जा 
सकता है। 
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७ यदि है तो यहाँ अपर्यायप्तायस्थामें भी सयम कंसे 
सम्भव है 

ध १/१,१,०८/३१६/६४ मिमष्टीपारिंप दारीरसंभाधपरपय प्हिरपरिसिक्रि- 
ताहारदरी रगतपय प्तिरप्यप्िस्थ सध से यम एति चेय, सयमग्या 
सवनिरोधलसणत्स मस्ययाोगीन सह विरोधारसिष्प्ते | गिराधेण न 
फैयलिनो5पि पमुद्धातगएर्य संयम तपाप्यपमप्रिफ्योगारितान 
प्रत्यिक्षेपाए । 'सजदासजदट्टाथे घियगा १7णतशा कया पे सह 
फ्थ ने विरोध रगरादिति भेन्‍्न, द्रद्यारियगयागेरूसा प्रपृत्तृ श्र 
स्था भिधायेणाहारदारों रा निध्पण्म मर या सा मवि_ प समीर सक्तयान 
बिरोधास। «प्ररा-जिमो औदारिश दागीर सम्मस्गी हाट 
पर्याप्तिमों नए हो घुूगी है, और जाहारए डारार सम्मम्भो 
पर्याप्रियों थ्मी इुर्ण यहीं हुई है ऐस अपसाधित साथुर संयम शैश 
हो सकता | ) उत्तर--महों श्रमॉशि जिसका सराण जासपका जिरोध 
मरना है, ऐसे सयमरा मर्द सोग (आहार मिश्र) छ साथ होनेम॑ 
फोई गिरोध नहीं आधा 0 गोद ४१ मम्द श्रौगन साथ सममके 
होनेमें फोई गिरोप आता हो है ऐसा माता जाज, ता समुद्पातरा 
प्राप्त हुए केमलीके भी संगम यहाँ हो समंगा अगॉफि बहीँ पर भी 
अपर्याप्त सम्पस्धी गाया सम्भास पासा णाता है एसमें शोई विप्पता 
नहीं है। प्रशन--से मतास मठ्तसे सेकर सभी ग्रुपस्थानरी जीम वियम 
से पर्याप्तक होते ! एस जाएं मधनके शाय उपर्टक्त हुगपका विरोध 
फ्यों नहीं आता ! उत्तरी, फ्योसि दस्याधिक पगशी अपैर्तमै 
प्रवृत्त हुए इस सूत्रके अभिप्रायमे आहारक दारीरपी यपसा्ति ऊवस्पाई 
भी औदारिय द्वारोर सम्भ घी ।एह पर्यामियांरे हमें काई विराध 
नहीं आता है। (ध (१.९ ६०/३२६/६)।! 

आहार पर्याप्ति--३ पर्गाप्ति। 

शहार वर्गणा--३ पर्गणा। 

आहार सज्ञा--दे सश्ञा। 

आाहाये विपयंय--३ |निप्सण। 


आाहुति मन्न--दे मंत्र ह६। 


] 


इगाल--बसतिका एफ दोप दे -यसति। 
इंगिनी--६ सब्लेखना ३ । 


इंद्ध--( पु ७/सलोफ। रथनूपुरके राजा सूसारका पुप्र था। रावश- 
के दादा मालोकों मारकर स्वग एम्द्रके सह्द्ा राज्य किया (८८) फिर 
आगे रावणके द्वारा झ॒द्धमें हराया गया (३०६-३२७) अततमें दीपा 
लेकर निर्माण प्राप्त किया (१०९) २ मगध येशकी राज्यव दायनोके 
अनुसार यह राजा शिक्ुपालफा पिता और फण्की राजा घतुर्मुतका 
दादा था। ययणपि इसे क्‍ठकी नहीं कहा गया है, परस्तु सा कि 
पदावलोमें मताया है, यष्ट भो अत्याघारी 3 कएकी था । समय यो 
नि ६६४८-१००० (६ ४३२-४०४) । (दे इतिहास ३/४) १३ लोय्पाल 
का एक भेद--दे लोकपाल । 
१, इंद्र सामान्यका लक्षण 


ति प ३/६६ हृदा रायसरिच्छा । «देमोंमें इन्द्र राजाफे सदश होता है। 


स सि १/१४/१०८/३ इन्दतोति इन्द्र आर्मा । अथवा इन्द्र इति नाम- 
फर्मोच्यते । 
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द्द्र्क २९९ 


स सि ४/४२१६(१ अन्यदेवासाधारणाणिमादियुणयोगा दिन्दन्तीति 
इन्द्रा । «इन्द्र दाग्दका व्युस्पत्तिलम्य अर्थ है 'इन्द्रतीति इन्द्र ' जो 
आझ्ला और ऐश्वर्य पाला है यह इन्द्र है। इन्द्र शाब्दका अर्थ आत्मा 
है। अथवा इन्द्र शब्द नामकर्मका वाघी है (रा वा (१३/१४/१६१५), 
(ध १(१,७॥३३/२३३१)। जो अन्य देवॉर्में असाधारण अणिमादि 
गुणोंके सम्बन्धसे शोमते हैं वे एम्द्र कहलाते हैं। (रावा ४४१ 
२११/१६) | 
२, अहमिद्रका लक्षण 

प्रिसा २९४ । भवणे कप्पे सव्वे ह_ति अहमिंदया तत्तो २२४॥७- 
स्वर्ग निके उपरि अहर्मिद्र हैं ते सर्व ही समान हैं। हीनाधिकपना 
तहाँ नाहीं है । 

अन घ १/४६/६६ पर उद्धृत “अहमिन्द्रोउस्मि नेन्द्रोउन्यो मत्तो5- 
स्तीव्यात्तकरथना । अहमिन्द्राख्यया ख्याति गतास्ते हि सुरोत्तमा । 
नासूया परनिन्‍्दा वा नात्मश्लाघा न मस्सर । केवल झुखसाइश्वृता 
दीव्यन्त्पेते दिवौकस । “मेरे सिवाय और इन्द्र कौन है । मैं ही तो 
इन्द्र हूँ। इस प्रकार अपनेको इन्द्र उद्घोषित करनेवाले कक्पातीत देव 
अहमिन्द्र नामसे प्रख्यात हैं। न तो उनमें असूया है और न मत्सरता 
ही है, एवं न थे परको निन्‍दा करते और न अपनी प्रशंसा ही करते 
हैं। केवल परम विभ्वूतिके साथ सुखका अनुभव करते हैं। 
३ दिगिद्वका लक्षण 
प्रिसा २२३-२१४ दिगिंदा | ॥१९३ ततराए । २२४। “महुरि 
कैसे स॑प्रादि राजा कहिये सेनापठि तै से लोफपाल हैं । 
४ प्रतीस्धका लक्षण 

ति प३/६९,६६ जुवरायसमा हुव ति पडिहंदा 44४॥ इृदसमा पशिह दा । 

।ईह ८ प्रती नद्र मुबराजके समान होते हैं (त्रि सा २१४) प्रतीरद्र 

इन्द्रके भरावर हैं ।६६। 

जप ११३०९, ३०६ । पहिहंदा इ दस्स दु चदुसु वि दिसाम्न॒ णायव्या 
।३०५। तुछमक्लरूषविद्धमपयावजुता हव लि ते सब्धे १०६॥। “हन्द्रके 
प्रतीन्द्र चारों ही दिद्याओंर्में जानने चाहिए ३०४५॥ वे सम तुए्य वल, 
रूप, विक्रम एवं प्रतापसे युक्त होते हैं । 
# इन्द्रकी सुधर्मा सभाका वर्णन--दे सौघर्म । 


# भवनवासी आदि देवोमें इन्द्रोका नाम निर्देश 
दे यह यह नाम । 

५, शत इन्द्र निर्देश 

द्र स/|टी (६ पर उद्बघृत “भवणालयचालीसा विंतरवेवाणहोंति 
बत्तीसा। कप्पामरचउबीसा न्‍्दो सूरों णरो तिरिओ। “भवन, 
वासी देवॉके ४० एन्द्र, व्यन्तर देवॉके ३२ इन्द्र, कश्पवासी देवोके 
२४ इन्द्र, ज्योतिष देवोके चन्द्र और सूर्य ये दो, मनुष्योंका एक इन्द्र 
चक्रवर्ती, तथा ति्॑चोंका इन्द्र सिंह ऐसे मिलकर १०० इन्द्र हैं। 
(घिशेप दे बह वह नामकी देवगत्ति) । 


इंद्रक--- थ (१४/६,६ ६२१/४६६/६ उड़ आदोणि बिमाणार्णिदियाणि 
णाम । «उड़ आदिक विमान इन्द्रक कहलाते हैं । 

दर स॑ |टी ३६/११६ इन्द्रका अन्तर्भू मय «इन्द्रकका अर्थ अन्तर मि है। 

त्ति१२/३६ का थिश्येपार्थ “जो अपने पटलके सय भिलॉके बौचमें हो 
वह इन्द्रक बिल कहलाता है ।"' (घ १४/६/६।६४१/०६६/८) ! 

ति सा ४७६ भाषा “अपने-अपने पटलके मीचमें जो एक एक विमान 
पाइए तिनका नाम इन्द्रक थिमान है । 
* स्व॒र्गेके इन्द्रक विमानोका प्रमाणादि--दे स्वर्ग ६/३,६। 


* नरकके इन्द्रक विलोका प्रमाणादि--दे नरक ६(३। 


इंँद्रायुघ॑ 


इंद्रजीत--(५ पु /सर्ग /शसोक) 'राबणका पुत्र था (८/१४४) राबण- 
की मृत्यु पर बिरक्त हो दीक्षा घारण कर ली। (७८/८१-८२) तथा 
मुक्तिको प्राप्त किया (८०/१२८) । 


इद्रत्थाग--गर्भा्वयादि क्रियाओं में-से एक--दे सस्कार २। 
इद्रप्वज--पूजाओंका एक भेद--दे प्रजा १। 


इन्द्रतन्दि---(मैन साहित्य और इतिहास पृ २७०/प्रेमीजी), (जी / 
१/३८३), (वी २/४१६, ३/१८०) >देशीयगणके आचार्य दीक्षा ग्रुरु 
वासमनन्पिके शिष्य मप्पनन्दि। शिक्षागुरु अभयनन्दि । ज्मेष्ठ गुरु 
भाईके नाते नेमिचन्द्र सि चक्रवर्तीकि शिक्षा गुरु। (वे इतिहास 
७/४) | कृतियें-१ नीतिसार, २ समय भूषण, ३ हन्द्रन दि सहिता, 
४ मुनि प्रायरिचत्त[(प्रा ), £ प्रतिष्ठापाठ, ६ पूजा कष्प, ७ शान्ति- 
चक्र प्रजा, ८ अकूरारोपण, ६ प्रतिभा संसस्‍्फारारोपण प्रजा, 
१० ज्वालामालिनी, ११, औषधि कव्प, १३ भूमिक्ण्प, १३ श्रुता- 
बतार। समय--ज्बालामालिनी क्ल्पका रचनाकाल द्क ८६१॥ 
तदनुसार ई शा १० का मध्य । 


इद्रानन्दि सहिता--आचार्य इन्द्रनन्दिई झा १० की अपभ्रद्ञ 
भाषाचद्ध कृति | 


इद्रपंथ-- पा पु १६ श्लोक "प्रवारासे लौटनेपर मुधिप्तिर इम्द्रपथ 
नगर मसाकर रहने लगे थे (४) क्यांकि यह कुरुक्षेत्रके पास है इसलिए 
वर्तमान देहली ही इन्द्रपथ है | यह सर्व प्रसिद्ध भी है।'' 


इद्रपुर--, (म प्रु|प्र ४६ प॒ पन्नालाल) वर्तमान इन्दौर, ३ रेवा- 
नदी पर स्थित्त एक नगर-दे मनुष्य ४। 


इद्रभूति--पूर्ब भवर्में आदित्य बिमानमें देव थे। (म पु ७४/३६७) 
यह गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। वेदपाठी थे। भगवात्‌ बौरके समव- 
शरणरमें मानस्तग्भ देखकर मानभग हो गया और ;०० द्षिप्यों के साथ 
दीक्षा घारण कर ली। तभो सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयीं (म पु ७४/ 
३६६-३७०)। भगवात््‌ महावीरके प्रथम गणघर थे। (म पु ७४ 
३५६-३७२) आपको श्रावण कृष्ण १ के पुर्वाद्ध कालमें श्रृतज्ञान जागृत 
हुआ था। उसी तिथिको पूर्व रात्रिमें आपने अगॉकी रचना करके 
सारे श्र आगम नियद्ध कर दिया। (म पु ७४/३६ ६-३७२) । 
फातिक फू १४ को आपको केबलज्ञान प्रगट हुआ और विपुलाचल 
पर आपने निर्बाण प्राप्त किया । (म पु ६६/४१५-४१६) । 


इद्रराज---[क ण॒ १|प्र ७३ प॑ महेन्द्र) गुर्जर नरेन्द्र जगत्तगका छोटा 
भाई था। इसने लाट देदाके राजा श्रीवल्लभको जीतकर जगत्तु गको 
वहाँका राजा बना दिया था। जगन्तु गका ही पुत्र अमोघवर्ष प्रथम 
हुआ | इन्द्रराज राजाका पृत्र ककराज था | इसने अमोघवर्पफे लिए 
राष्ट्रकूटॉंफो जीतकर उसे राष्ट्रकूटका राज्य दिलायाथा। राजाजगत्त ग 
के अनुसार आपका समय ई ७६४-८१४ (विशेष दे इतिहास ३/॥७) 

इद्रसेन--0 (बरांग चरित्र/सर्ग/श्लोक) मथुराका राजा (१६/५) 
ललितपृरके राजासे युद्ध होनेपर वरांग द्वारा युद्धमें भगाया गया 
(८१६१) ३ (पप्र|्॒र १२३/१६७ 'मूल"', (पपु/प्र पं पश्चालाल) 
सेनसंघकी गुवबिलीके अनुसार यह दिवाकरसेनके गुरु थे। समय- 
वि ६२०-६६० (ई ४६३-६०३)-दे- इतिहास ७/६।॥ 

इद्राभिषेक--मर्भाव्वयादि फ्रियाओंमें-से एक-दे संस्कार २।॥ 


इद्रायुध---(ह पृ« 4६/४२-१३) उत्तर भारतका राजा था। इसके 
समयमें ही जिनपेणाचायने हरिवद्धाकी रचना प्रारम्भ की थी । सद- 
मुसार इनका समय-श स ७०६ (वि. ८४०) ई ७६५० ७८३ । 


(है | ४ प« पन्‍नालाल) स्व ओमाके अनुसार इन्द्रायुघथ और 
चक्रामुध राठौर बढ़में थे। स्व चिन्तामणि विनायक बैद्यके अनु- 
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एन्द्रावतार 


सार मह भश्डिकुन (वर्मघंदा) के थे । हतगा पृ चफ्राधुध था। धसका 
राज्य कन्नौजमे लेफर मारयाड़ त्तक फला हुआ था। 
इृद्गावतार--वभस्तियादि फ्रियाओंगें रे एक--ये सस्कार ३। 


हू द्विव--दवरीर॒धारी जोवको जाननेके साधन रूप स्पर्शनादि पाँच 
इन्द्रियाँ होतो हैं। मनको ईपव इन्दिय स्थोक्‍ार किया गया | 
ऊपर दिखाई देनेवाली तो माह इन्ट्ियाँ है । इन्हें द्रव्यस्द्रिय कहते 
है। इनमें भी चम्तुपटलादि तो उस उस हन्द्रियमे उपकरण होनेक 
फारेण उपकरण कानाते है, और अदरम रही वाला ऑंपगी मे 
आत्म प्रदेशाकी रम्ना विध्ेप निवृत्ति इश्मिय गहलाती  । फ्यों कि 
बास्तत्रमें जाननेफा काम इन्हों ह॒न्द्रियसि हुता है उपर रणासे नहीं । 
परस्तु इनक पीछे रहनेत्राले जीवमे छानका क्षयापद्माम व उपयोग 
भविन्द्रिय है, जो साक्षात जाननैका साधन ?ै। उपरोक्त छहों 
हल्द्रियॉर्में चठ्ठु और मन अपने निपयको रुपई फिये मिला ही जानती 
है, इसलिए अप्राप्पकारों ह। शेप इन्द्रियाँ प्राध्यफारी है। सममयी 
अपेक्षा जिंदा म उपस्थ ये दो इन्ध्रियाँ अत्यन्त प्रघन ह और इसलिए 
घोगीजन इनका पूर्णतया मिराध परते हैं । 


8३०० 


इंद्ियं-विपय-पुजो 


५ इन्द्रियोकी अयगाहना 
इन्ट्रियोंग द्रव्य व ध्षेत्री अयक्षा विषय ग्रहण 
इन्द्रियोके विधयका गाम ये भोग रप विभाजन 
इन्द्रियोंफे विषयों सम्पन्धी दृष्टिमेद 
ज्ञानफे अर्थमे चशुया निर्देश 
मन वे उर्द्रियों्गें आतर सम्बन्धी 
एन्द्रिय व डन्द्रिय प्राणमें अन्तर 
शन्द्रियायाय व क्रिपामप वासव्रो्म अन्तर 7 दे किस 
इन्द्रियोमें उपस्य व जिन्ना इंव्रियवों प्रयानता 

ये संयम २ 


जर?रि ४ ८ -ती 


>> | मन ३ 
“द प्राप 


जे के की में 


४ इन्द्रिय मार्गणा ये गुणस्थान निर्देश 
१ इन्द्रिय मार्गगाती अपेक्षा जीवोफि भेद 
* दो भार इन्द्रियवाठे विधडेन्द्रिय, और पर्ेद्रिय 


सालोद्रिय बहलाते हैं लाये प्र 
२ एके द्रियादि जीवोफे लक्षण 
३ एकेद्रियसे पर्चेन्द्रिय पर्यात इन्द्रि योगा स्वामित्व 
* एकेन्द्रियादि जीवोफि भेद “| शोय समास 
# एफेन्द्रियादि जीबोगि अवगाहना 


१ भेद व लक्षण तथा तत्सम्वन्धी शका समाधान 
१ इन्द्रिय सामान्यका लक्षण 
२ इन्द्रिय मामान्यके भेद 
३ द्रव्यन्द्रियके उत्तर भेद 


४ भावेन्द्रियके उत्तर भेद 6 3 2५५% 


# लब्यि व उपयोग इन्द्रिय >-दे यह बह नाम ४ एकेन्द्रिय आदिकोम गुणस्वानोका स्पामित्व 
# इन्द्रिय व मन जीतनेफा उपाय ये संगम २ #* सयोग व अयोग केवलीको पचेन्ड्रिय पहने सम्वधी 


५ निर्वत्ति व उपकरण भावेन्द्रियोंके क्षण ५०220, 


६ भावेन्द्रिय सामान्यका लक्षण 

७ पाँचो इन्द्रियोंके लक्षण 

८ उपयोगको इन्द्रिय कँसे कह सकते हैं 

९ चल रूप आत्मप्रदेशोम इन्द्रियपना कंसे घटितहोता है 
२ इच्च्रियोमे प्राप्पकारों व अप्राप्पफारीपन 


५ जीव अनिन्द्रिय कम हो सकता है 

# इन्द्रियोंके स्वामित्व सम्बन्पों गुणम्थान, जीयममास 
मार्गणा स्थानादि २० प्ररूपणाएँ “” भ्रद 

# इन्द्रिय सम्बन्धी सत्‌ (स्वामित्व),संध्या,सेन्न, स्पर्शन, 
काल, अन्तर भाव व अल्ययहुल्ल रुप आठ प्ररूपणाएं 


ये पह गह नाम 

१ इन्द्रियोमे प्राप्पकारी व अग्राप्यकारीपनेका निर्देश # इन्द्रिय मार्गणा्ें आयके अनुसार हो व्यय होनेका 
* चार इन्द्रियाँ प्राप्त व अप्राप्त सव विपयोको ग्रहण नियम -दें मार्गणा 
करती हैं - दे अगग्रट ३४ # इन्द्रिय मार्गणार्में सम्भव कमोंका वन्‍्च उदय सत्व 
->दे महगष्ट मास 


२ चक्षुकों अप्राप्यकारी कैसे कहते हो 


< हे # फौन-कौन रकर कहाँ-कहाँ 
३ श्रोश्नकी भी अप्राप्यकारी क्‍यों नही मानते जीव मस्कर कहाँ-याहाँ उत्पन्न हो और 


स्पर्णनादि इन्द्रियोमें कया क्या गुण करे + ये जन्म ६ 

४ स्पर्शनादि सभी इन्द्रियोमें भी कथचित्‌ अप्राप्यकारी- 20 पहल मत कक + ः 
ये लक ग # इन्द्रिय मार्गणाम भावेच्धिय इष्ट है. ये इच्धरिस ३ 

0400 ४ एकेन्द्रिय व विफलेस्दरिय निर्देश 
अप्राप्यका रीपनेसे कर दफल रे प्र्य 

५ फिर प्राप्यकारी व अप्राप्यकारीपनेसे बया प्रयोजन # भ्रम व स्थायर के है +दे बह बह नाम 
रे 02024 रु * एकेन्द्रियोमें जीवत्वकी सिद्धि -हे स्वायर 
१ भावेन्द्रिय ही वास्तविक इन्द्रिय हैं # एकेन्द्रियोका छोकमें अवस्थान “दे स्थायर 


२ भावेन्द्रियकों ही इन्द्रिय मानते हो तो उपयोग शून्य 
दक्षामें या सशयादि दशामे जीव अनिन्द्रिय हो जायेगा 
३ भावेन्द्रिय होनेपर ही द्रव्येन्द्रिय होती है 
४ द्रव्येन्द्रयोका आकार 


# एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय नियमसे सरम्माछम ही होते हैं 
दे समुच्छन 

# एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रियोमें भगोपाग,सस्थान, सहनन 
व दु स्वर सम्बन्धी नियम “दे उदय 
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इंद्रिय 


१ एकेन्द्रिय असज्ञी होते हैं 
* एकेन्द्रिय आदिकोमें मतके अभाव सम्बन्धी 7द सी 
# एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके बन्ध योग्य परिणाम 
- दे जाति 
# एकेन्द्रियोमें सासादन गुणस्थान सम्बन्धी चर्चा 
दे जन्म 
# एकेन्द्रिय आदिकोमें क्षायिक सम्यक्त्॒वके अभाव 
सम्बन्धी दे तिर्यन्न गत्ति 
#* एकेन्द्रियोंसे सीधा निकल मनुष्य हो क्षायिक सम्यक्त्व 
व मोक्ष प्राप्त करनेकी सम्भावना ऊ४े जन्म ४ 


* विकलेन्द्रिय व पचेन्द्रिय जीवोका लोकमें अवस्थ न 
+दे तिर्यश्न ३ 





१ भेद व लक्षण तथा तत्सम्बन्धी शका-समाधान 


१ इन्द्रिय सामान्यक्का लक्षण 


प स॒|प्रा १६५ अहमिंदा जह देवा अधिसेस अहमह त्ति मण्णता। 
ईससि एक्कमेक्ष ४ंदा डव इंदियं जाणे ॥६५॥ « जिस प्रकार अह मिन्द्र- 
देव घिना किसी विश्येपताके 'मै इन्द्र हूँ, मैं इन्द्र हूँ' इस प्रकार मानते 
हुए ऐश्वर्यका स्पृतत्त्र रूपसे अनुभव करते हैं. उसी प्रकार इन्द्रियॉ- 
को जानना चाहिए। अति इन्द्रियाँ अपने अपने विपयोका सेवन 
फरनेमें स्वत॒न्त्र हैं। (घ १/१५१ ४/८६/१-७), (गो जी | १६४) 
(प॑र्स॑(स॑ १७८) 

स सि १/१४/१०८/३ इन्दसीति इन्द्र आस्मा। तस्य ज्ञस्वभावस्य तदा- 
बरणक्षयोपद्ाने सति स्त्रयमर्था च्‌ गृही तुमसमर्थ स्य यदर्घो पत्तग्घिलिड 
तदिन्द्रस्थ लिक्षमिन्द्रियमिस्युच्यते। अथवा लीनमथ्थ गमयतीति 
लिझमू। आत्मन सृक्ष्मस्‍्यास्तित्वाधिगमे लिझृमिन्द्रियम्‌। सथा 
हह ध्ूमोउग्ने । अथवा इन्द्र इति नामकमोच्पते । तेन सृष्ट मिन्द्रिय- 
मिति। «! इन्द्र शःइका व्युत्नत्तिलम्य अथ है, 'इन्दतोति इन्द्र 
जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इन्द्र है। यहाँ इन्द्र शाब्दका अर्य 
आस्मा है। बहू यद्यपि ज्षस्वभाव है तो भी मतिज्ञानावरणके क्षयाप- 
शमके रहते हुए स्वय पदार्थोंको जाननेमें असमर्थ है। अत उसको 
जो जाननेमें लिंग (निमित्त) होता है बह इन्द्रका लिंग इन्द्रिय कही 
जाती है। २ अथवा जो लीन अर्थात्‌ ग्रुद पदार्थ का ज्ञान वराता है 
उसे लिंग कहते हैं | इसके अनुसार इन्द्रिय शब्दका अथ हुआ कि जो 
सूक्ष्म आस्माके अस्तिस्वका झ्ञान फरानेमें लिग अर्थात्‌ कारण है उसे 
इन्द्रिय कहते हैं। जसे लोकमें धूम अग्निका ज्ञान करानेमें कारण 
होता है। ३ अयवा हन्द्र शब्द नामकर्मका वाची है। अत यह अर्थ 
हुआ कि जिससे रची गयी एन्द्रिय है। (रा वा १(१४/१/४६), 
(रा घा २/(१६/१-२/१२६), (रा वा ६/७/११/६०३/२८), (घ १/१ १,३३/ 

२३२/१), (घ ७/२,१,२/६/७) 

घ १/१,१,४/१३५-१३७/६ प्रस्यक्षनिरतानी न्वियाणि । अक्षाणीन्द्रियाणि । 
अम्मधंप्रतिबर्त त इ ति प्रत्मक्षविषयोद्श्तजो मोघो था । तत्र निरतानि 
व्यापृतानि इन्द्रियाणि। स्वेष्रों विषय स्थविषयस्तम्र निश्चयरेन 
निणयमेन रतानो च्दियाणि ५. अथवा इन्दनादाधिप्स्पादि? द्रयाणि । 
“१ जो प्रस्यक्षमें »पापार करतो है उन्हें इन्द्रियाँ कहते हैं। जिसका 
खुलासा इस प्रकार है अभ्न इन्द्रियको कहते हैं और जा अमन अयके 
प्रति अर्थात्‌ प्रत्मेक इन्द्रियके प्रति रहता है. उसे प्रत्यक्ष कहते हैं ! 
जो कि इन्द्रियँका विषय अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञानरूप पड़ता है । 
उूस हृन्द्रिय विषय अथवा इन्द्रिय झ्ञान रूप जो प्रत्यक्षमें व्यापार 


३०१ 


१ श्रेद व लक्षण तथा तत्सम्बन्दी यका समाधान 


करती हैं, उन्हें इन्द्रियाँ कहते हैं। ? इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयर्म 
रत हैं। अर्थात्‌ व्यापार करतो है ।ध७/२,१,२/६/७)। ३ अथवा 
अपने-अपने विपयका स्वतन्त्र आधिपस्य करनेसे इ द्रर्याँ कहलाती है । 


गो जी /जी प्र १६४ में उद्दध्ृत ''यदिन्द्रस्यारमनो ल्डि यदि वा इन्द्रेण 
क्मणा। सृष्ट जुष्ट तथा दृष्ट दत्त बेति तदिन्द्रिय । «हद्व जो 
आत्मा ताका चिष्ठ सो इन्द्रिय है। अथवा इन्द्र जो कर्म ताकरि 
निपज्या था सेया वा सै से देख्या वा दीया सो इम्द्रिय है। 

२, इच्द्रिय सामान्यके भेद 

तसू २/१६,१६ १६ पद्च +द्रयाणि ११ द्विविधानि ११६॥ स्पर्शनरसन- 
प्राणपक्षु श्रोत्राणि (१६ «हन्द्रियाँ पाँच है ११५१ व प्रत्येक दो-दो 
प्रकारको हैं ११६॥ स्पददन, रसन घाण, चम्ु और श्रात्र ये ईा द्रयाँ 
हैं।१६ (रा वा ६/१७/११६०३/२६७ 

स सि २/१६/१७६/१ कौ पृुनस्तौ ह्ौ प्रकारी द्व्येन्द्रियभावेन्द्रियमिति । 
ब्प्रश्न-वे दो प्रकार कौन से है ! उत्तर-द्रव्येगद्धिय और भावेन्द्रिय 
(रा वा २/१६/१/१३०/२), (घ १/१,१,३३/२३२/२), (गा जी /मू १६५) 
३ द्रव्पेन्द्रियके उत्तर-भेद 

तसू २/१७ निवृ त्युपकरणे द्वव्येग द्रयम्‌ 8(७ सा द्विविधा, बाह्माम्य- 
न्तरभेदात्‌ (स॒ सि)। “नियृ ति और उपकरण रूप द्रव्येम्द्रिय है 
एज निर्वेत्ति दो प्रकारकी है-याह्य निवृ त्ति और आम्यन्तर- 
निृ तक्ति । (स सि २/१७/१०७६/०), (रावा २/१७/२/१३०), (घ १/१, 
१ ३१/२३१/२) 

स सि ३२/१७/१७८८ पूर्ववत्तदपि द्विविधम्‌ | *निषृ ज्तिक समान यह 
भी दो प्रकारकी है-बाहा और आशभ्य्रन्तर | (रा बा २/१७/६/१३०/१६) 
(घ १/१ १,३३/२३६/१) 

४ भावेन्द्रियके उत्तर-भेद 

त सू २/१८ लब्घ्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ 4१८॥ “लब्धि ओर उपयोग रूप 
भावेर्द्रिय हैं। (घ १/१,१,३३/२३६/५) 

४ निर्वुत्ति व उपफरण भावेन्द्रियोफे लक्षण 

स सि २/१७/१७४/३ निवृ स्यते इति निदृत्ति । बेन नियृ त्यते। 
क्मंणा। सा द्विविधा बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ | उत्सेघाडूगुलासरयैय- 
भागप्रमितानां दुद्धास्मप्रदेशाना प्रतिनियतचश्ुराती द्रयसर थानेना- 
वस्थितानां वृत्तिराम्यन्तरा नियृत्ति | तेप्पाध्मप्रदेशेष्विन्ट्रियव्यप- 
देदाभानष्षु स॒ प्रतिनियतसस्थाननामक्मदियापादितावस्थाविश्लेप 
पुहगलप्रचय सा णाह्या नि त्ति । बेन निवृ त्तेरुपकार फ्रियते तदुप- 
करणम्‌ | पूववत्तदपि द्विविधम्‌। तम्नाम्यन्तरकृष्णशुक्रुमण्डल बाहा- 
मक्षिपत्रपक्ष्मद्दयादि। एवं दोपेष्वपी स्ट्रियेपु ज्लयम्‌ । » रचनाका नाम 
नियृत्ति है। प्रशन-यह रघना कौन करता है। उत्तर-कर्म। 
निर्द त्ति दो प्रकारकी है-बाहय और आम्यन्तर। उत्सेधगरुलके 
असंरयातवें भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इन्द्ियोंके 
आकार रूपसे अवस्थित शुद्ध आध्म प्रदेश्ञॉंग्री रचनाको आभ्यन्तर 
नियृत्ति कहते हैं। तथा इन्द्रिय नामबाले उन्हीं आस्मप्रदेशोंमें 
प्रतिनियत आकार रूप और नामत्मके उदयसे विशेष अबवस्थाको 
प्राप्त जो पृद्ृगगल प्रचय होता है उस बाहा निर्वृ्तत्ति कहते हैं। जो 
नियू त्तिका उपकार करता हैं उसे उपकरण कहते है। यह भी दो 
प्रकारका है। नेत्र ईन्द्रियमें कृष्ण और शुक्रमण्डल आम्यन्तर 
उपकरण हैं तया पनक और दानों बरौनी आदि बाह्य उपक्रण है। 
इसी प्रकार दोप इन्द्रियों में भी जानना चाहिए | (रा वा २/१७२-७| 
१३०, (घ १/११ ३३/२६३/३), (घ १(१,१,३३/२३०६), (घ (११ 
३३/२३६/३) (त सा २/४२) 

त सा २/४१-४२ नेत्रादी न्द्वियस स्थानाव स्थितानां हि वर्तनम्‌ । विशुद्धा- 
स्मप्रदेदानां तम्र निबृ त्तिरान्तरा ॥४९॥ तप्वेबास्मप्रदेशेषु करणव्यप- 
देशिपु । नामकर्म कृतावस्थ पुद्गलप्रचयाउपरा ॥४२॥ नयाहा वे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोप 


एद्रियि 


ओतर निषृ त्तिमॉमें-ते आतर विशृ त्ति मह है गि जी मुए जाए 
प्रदेशोंफी रचता नेधादि इनच्द्रियॉफे झाकाएकों धारण गरक उत्फान 
होती है। थे जारग प्रदा इरर प्रदेशोंगे अधिक जिशुद्ध होत ९। 
छापके व शान साधारे प्रग रणमें शावायरणक्षमोपदामजल्स निम तार 
फो मिशुश्ि गाते हैं ॥४0 इस्दिमागार धारण अरीबामे जर्यरग 
इण्द्रिय नामफ आरप्रदेशाऱे साथ एय आरगप्रदेदोँवी अपलाग्मत 
ऐने गाते जो दारीराकार अगयम इकटठे होते हैं उसे माय िगू थि 
फहुरी हैं। इन दारीरापगर्मोंपी हव्टठे हामर एग्ट्रियाथरमा बगए 
लिए अगोपाग आदि नामपर्मके पु भेद सहागग होते € । 
गो जी (दो १६॥/३६१/१८ पुनस्तेष्विद्वीपु तततदायरण्सयोपतगर्णिदधि 
श्ात्मकप्रदेशस यानमम्यस्तर नियू कि । तएनए्बादारो रम्येदासेर पोज 
माहानिय्‌ त्ति । ही दयपसप्तयागतनोग मंगेणारक स्घष्रपर पद्म धिर्ष 
घशामसहकारि मत्तदभ्गग्तरगुपक रणमु। तद़ाप्रगभशश्यगारहिय्थाहा- 
मुपप रणमि्ति शाएव्यप्‌। १६७ | «दारोर नागवमगे रधे गय इरोर 
के चिन्ह मिश्येष सो द्रठयेस्ट्रिय है। एहाँ फो विज लि ह रिट्र यावरए+ 
की हगोपशमगताफी विधेषता लिए आप्मा में प्रदेशतिका सरधात सो 
आम्गन्‍्तर निर्यू' सिह । महुरि तिस हो क्षेत्रमिप णो दारीरने प्रदेश 
निका ससरथान सो पाष्त निर्य कि है । महूरि एफाण भा हहीं 
इन्द्रिस पर्य प_फरि आगी णो योग्ममगणा तिनिशा मस्श्स्प्रूप जो 
स्पा दिविषपय शानया सहकारो होइ सो तौ आम्गग्तर उपकरण [ 
अर ताके आभगभूत जो परामड़ो आदि सो माह उपकरण है। लेगा 
मिदेष जानना । 
६ भाषिद्धिय सामान्यफा लक्षण 
रा या १/१४/१३६२/७ श्रिद्रयभावषपरिण्तों हि छोवो भागेरिद्रश- 
मिप्यरो। ७एर्द्िय भाव से परिणत जीव हूं भावेस्द्रिय दान सेफ ह ना 
श्ृष्है। 
गो जो |मू १६५ मदिय्यावरणजआय्समुरथमिप्तदी हु तझ्षोहो। 
भाषेंदियस्‌ | १६५ ।«मतिणानायरण कमरे स्मोपदामरें उत्पय 
जो आत्माकों (तानके क्षयोपद्म रूप) मिशुद्ि उगते उत्पप्न णो हाय 
बह तो भावेन्द्रिय है । 
७ पाँचो इचख्ियोफे लक्षण 
से सि३/१६/१७७/२ लायक इन्द्रियाणां पारतरपतिंगसा हागरे। 
अनेनाह्ष्णा सुष्ठ पश्मामि अनैन गण न सुष्ठ घधोमीति । तत पार- 
तन्ध्यासस्पर्शनादीनां परणर्यम्‌ । भीयस्तिरायमतिशामामरण्शगो न 
दामाम्रोपाप्रना मताभाषष्टगभादारम ना स्पूरयतेषने ।ति र पतन म्‌। रस्यते 
इनेनेठि रसनम्‌ । घायतैड्ोनेति घाणम्‌। घरषोरनेषार्यरमाददानार- 
मिवश्षार्यां चष्टे अर्पान्पामध्यनेतेति चन्चु । श्रेयतेद्रोनेति श्रग्रम । 
स्वात्ठ्पपियप्ता च शश्यते । इस में अधि मुष्ठ्ु पशशत। अय॑ में 
फण सुष्द्र शूभोति। तत सर्पदानादीनां कछतरि निष्पक्ति । स्पृशठ- 
तीतसि स्पदानम्‌ । रसतीति रसनम्‌। जिधतीति घाषम । चपष्टे इति 
घ्त' | यृगोति एति शभ्रोप्रप्‌ । ० लोकमें ह र्द्रियों की पार गे वियक्षा 
देखो जाती है जैसे इस आँखे में अच्छा देखता हूँ इस 
कानसे मैं अच्छा सनता हैं. अत पारतम्ध्य मियसामें स्पर्शन आदि 
इन्द्रियॉफा परणपना यन जाता है। मोर्यस्तराम और मतिशाना- 
बरणकमके क्षयोपद्यामत्ते तथा अंगोप॑ग नामफगफे आतप्तम्मनसे आत्मा 
जिसके द्वारा स्पढ्ष फरता है बह स्र्शन हस्ट्रिस है जिसे द्वारा 
स्पाद लेता है यह रसनाइम्दिय है, जिसके द्वारा सू घता है पह प्राण 
एन्द्रिय है। चच्चि घातुके अनेफ अर्थ हैं। उामेंसे यहाँ दर्दाम 
रूप अथ लिया गया है, इसलिए जिसके द्वारा पदार्धाकों ऐेखता 
है बह चक्षु इन्द्रिय है तथा जिसके द्वारा सुनता है यह श्रोत्त इन्द्रिय 
है। इसो प्रकार इन एन्द्रियॉकी स्वातन्त्रय विवक्षा भी देखी जाती 
है। जैसे यह मेरी औंव अच्छी तरह पेखतों है, यह मेरा यान 
अच्छी तरह छुनठा है। और इसलिए इन रपदीन जावि हन्द्धियोंफी 


भर रह १,३१२) रथ इध्यो दगशमिषशोवप््दे लाए 


१ नेंद ये झद्ाण एया सा गस्या वीर्य नागा गा 


प्रत व में गिर होती रच] - हा उच कह है हएंइव 7 
इी देय, एप स्वाद सही है कह स्तन 8 जिद्वत है। भा रपट है पा 
गाघ इरिद्व। है जो एसदा है बह घहा इर्द्रा। है, छा ए"ऐ़ी है वा 
क्भ दस्ट्रिय व या २//िशंय पि, (९7 
२३१/(, २२/६, २५३६; २९५४४ २५४०) 

८ उपयोगपी हाडिय बसे वह सफले है 


प ६९७ $४२१६/८ 7प्योदरग करा रबाएदिग्टिसप्यव दे छोपुपवॉचि- 


दित पे । काइ"परमर्त कायहिबूर्च बाय ह मोड कार्ड माहबा 
मात हर्ट मद भरता त विवि ] 77 है कक टिड्र! ह थू १ 

बययागोए्पि इहिद॒तम्िरयवररिरत। ॥ हट्राय सिहति+:25७ घृषमह 
वा सदर्ट्रिय-उरार्ध सेशन 20९ 7 दिदक है # एदैग्िटिय- 
स्गपर तो ्याय् हृति।च्वश्प- प्षधाए *च्ट्धि/क ७३ हैं. ४। [रे 
टगकी पयति इस्द्वयों। ? ही है, इएहएिए पटक हैँ ट्रध/ 
देगा एचित 7 हाँ है [747 हीं, बे कि, ४ 7 क/ टेवाए धरम 
शो काथमे >]वृति | है दएततिक 7 छा३ भें १7%१ १ धएकरक 
करा जा दा जहा है । /गे परदे ४ कार पविशत स्व है मे 

व७7 में है ऋता ह, 7 ते 7१५ इन्हिए 8 उक्त है। "हय के 
भी इरिट्र/ सर। दो एपो / १२ था /|१८)॥) ॥४३०)॥ 


€, पलराप आार्म प्रदेश्िं टम्तिपपता हैं में प्टित होना है 


४ १/१,९ १४६१७ आह पतश गानिरिधिशातए हृराम्धएामो हि 


माम रधरगेरिट्रियादेद किपु सदस्य 'दृदशाधो) 76 प्रणव 
ऐतिपति। हि चाह में शवरकित॥६पुरश्शवारम् सथाएदु/म्ट 
प्रत्ाग । दग्सु रेम्न रुपाशुल्शगा 7। मे 7 तह निपघफ श्याम यदा+ 
मृत्त पिया दिया,सियां छट्िंया सिर दिया दुएझ। ।४ 74 /४१२ 
2२६६१ ६/४ ०६३ एति जदत्यारप्रष्रीोट37७घ्रमण्पु शोइ४४ ९ 
प्रचमापु सम झोदाशामास्थारगदा निवि। >फ हब ,गइणोव शा प्पृ 
पयोपदागरगोछर्चन्‍म्पुत्पत्र'ण ॥श राबदिए4 २7 द्रम्नग्पिरोर 
परराटफापियारय बाहर निव्‌ पायी ए० वी रेगहण बब]द ७ । 
ने उमाफओति 
सेगगतइतिपेसनतद प्रम “मप्ठर 0ाएुघरम २ शो बागी चरम दाम्दाद 
ददानामुपा रो इति(«०परन-शिए दकररपर ४ इरिद्रयशाशघो +० व 
गस्पूण आएगए्देशोंमें उरपव हटा | एसी # हए पा दर इणिध्मों 
मा धमोपदाम क्या सम्पूष  ब्रामव८इगेरे उल्लत ह ता ३ था प्रहि- 
नियत आत्मदेग गेम । १ दाश्मार पप्पू प्रदेश्ने हपो०३म हो 0* 
है यह तो माना महोँ छा सरता है समा परम एज चर शमा 
पे सम्परुष अवगंपॉश रूपोरिशशों एप लसिस[कस्ग 5] फएग। 
३ यदि वहां जाय, नि रम्प्रध प्रफरोंगे रपादिकवी एप्स 
होती हो है सो गह भी कहना हो महाँ है ब्योरि सर्माट 
में रूपादिा शाव होते हुदा पागा नहों रता। इस गर्ग 
ती परोषदाम गाना उहीं छा रफ्ता 7 रौर गाए दात्माफे 
अतिरिफ्त अबग्मों में तु दादि (7 टपोका १ मोप्द'म मामा णांस, 
सो भी ध्हया नहीं बनता है क्योगि ऐसा मान सेफैपर 'दाशप्रदेश 
घत भो हैं, अपत भी ९ और घराघमन भी हैं रस प्फर शेहना 
प्राभृतके सूत्र ते आरगप्रदेशों ता प्रमण उबप्त हो झागेपर कोष भरेशों 
की भ्रमणरूप अपरथार्मे सम्पूर्ण जोमोपों अम्पपनेका प्ररग था 
जायेगा अति उस समय चस्तु थादि इस्द्ियाँ रपादिकों 7८ नहीं 
पर सकयी । उदार-यह भोई दोप नहीं है क्पोंशि जीप सम्पूर्ण 
प्रदेशोंमें सपोपद्ममणी उररक्ति स्पोगारणों है। परम्तु एसा मान लेने 
पर भी. जीपफै सम्पूर्ण प्रदेशोंक ध्वारा रूपादिय को एपसबिदिका इस ग 
भी नहीं आता है, बगों कि रूपादिके प्रहण परने में सहकारी सारण 
रूप माह नियृ त्ति जीमके सम्पूर्ण प्रदेदामें महीं पायो छाती है । 
प्ररन-हग्पेटद्धिय प्रमाण जीव प्रदेशों पा भ्रमण नहीं होता, ऐसा गयों 
महों मान लेते पो। उत्तर-नहों, स्पॉशि गदि द्प्रेम्द्रिय प्रमाण 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


इंद्विय 


जीवप्रदेपोंका भ्रमण नहीँ माना जावे, तो अत्यन्त द्रुतगतिसे भ्रमण 
फरते हुए जीवॉको भ्रमण करती हुईं पृथिवी आदिका ज्ञान नहीं हो 
सकता है। 


२ इन्द्रियोमे प्राप्पकारी व अप्राप्पकारीपना 
१, इच््रियोंमें प्राप्पकारी व अप्राप्यकारीपनेका निर्देश 


प॑ स|प्रा (/६८पुट्ठ झ्णेह सक्ष अपुट्ठ घरुण वि पस्सदे रूप। फास रस॑ 
च्‌ गध॑ बद्ध पुट्ठ वियाणेह ।६८। »श्रोत्रेन्द्रिय स्पृष्ट शब्दको घुनती 
है। चक्षुरिन्द्रिय अस्पृष्ठ रूपको देखती है। स्पदानेन्द्रिय रसनेन्द्रिय 
और घाणेम्द्रिय ऋ्रमश घ और स्पृष्ट, स्पट,रस और गन्धको 
जानती हैं | ६८ । 

स सि १/१६/११८ पर उद्ृघृत "पुट्ट मुणेदि सह अप॒द्ठ चैत्र पस्सदे रू 
गध॑ रस व फास पुट्ठमपुद्ठ वियाणादि।««श्रोत्र स्पृष्ट दाब्दको सुनता 
है और अस्पृष्ट शब्दको भी झनता है, नेत्र अस्पृष्ट रूपको ही देखता 

' है | तथा घाण रसना ओर सपर्शन इन्द्रियाँ क्रमसे स्पष्ट और अस्पृष्ट 
गन, रस और स्पशको जानतो हैं। 


घ १३/५,४,२५२२६/ १३ सम्वेम्तु हृदिएसु अपप्तत्यग्गहणसक्तिसंभावादो । 
७>समभी इम्द्रियोंमें अप्राप्त ग्रहणकी दाक्तिका पाया जाना सम्भव है । 


२ चक्ष॒कों अश्राप्यकारी कैसे कहते हो 

स॒ सि १/१६/११८/६ घश्तुपो5प्राप्पकारिरय कथमध्यवसीयते । आग- 
महो युक्तितश्च॒] आगममत (दे २(१/१) | युक्तिएश्व अप्राप्यकारि चक्चु , 
स्पृष्टानबग्रहात | यदि प्राप्यकारि स्यादु त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पृष्टमब्जन 
गृद्दीयात न तु गृद्धात्मतों मनोबद्प्राप्यकारोत्यव्सेयम्‌ | ७प्रश्न-- 
चश्ु इन्द्रिय अप्राप्पकारी है रह कैसे जाना जाता है  उत्तर- 
आगम और यु्तिसे जाना जाता है । आगमसे (दे २/१/१) युक्तिसे 
यथा- घष्ठु इस्द्रिय अप्राप्यकारी है, क्योंकि वह स्पृष्ट पदार्थ को 
नहीं ग्रहण फरती । यदि चद्चु इन्द्रिय प्राप्यकारी होती तो वह त्वचा 
इम्द्रियके समान स्पृष्ट हुए अजनको ग्रहण करती। किन्तु वह स्पृष्ट 
अजनको नहीं ग्रहण करती है इससे माद्युम होता हैं कि मनके समान 
घष्ठु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है। (राघा १/१६/२/६७१२) ) 

रावा १/१६/२६७/२३ अप्र केचिदाहु --प्राप्यकारि चक्च आवृतानव- 
ग्रहात ख्वगिन्द्रययदिति, अप्रोच्यते-काचाभ्रपटलस्फटिकाबृत्ार्था- 
बग्रहे सत्ति अव्यापकर्याद सिद्धा हेतु भौतिकरवास प्राप्यकारि चश्चु- 
रग्निवदिति चेत, न अयस्कास्तेनै व प्रस्युक्तत्यात । अयस्कान्तो- 
पलम्‌ अप्राप्यक्ोहमाकर्षद्पि न व्यवहितमार्क्ष ति नातिविप्रकृषमिति 
संदायावस्थमेतदिति । अप्राप्यका रिस्वे सशयविपर्ययभाव इति चेत्‌, 
न, प्राप्यकारिस्वेषपि सद्विशेधात्‌ । कश्चिदाह-रश्मिवच्चक्षु 
देजसत्यात, तस्माश्प्राप्यकारीसि, अग्निवदिति; एतच्चायुक्तम्‌ 
अनम्युपगमात्‌ । तेजोलक्षणमौष्ण्यमित्ति कृत्या चक्षुरिन्द्रियस्थान- 
मुष्ण स्यात। न च तद्ददेश स्पद्ानेन्द्रियम्‌ उप्णस्पक्ञो पलम्भि हृएट- 
मिति । इतश्व, अतेजस चक्ष॒ भसुरतवानुपतब्धे । नवर्तचररश्मि- 
दशानाह रश्मिवच्षक्षुरिति चेत, न, अतेजसो5पि पुद्दगलद्वव्यस्य 
भाव्नरत्यपरिणामोपत्तेरिति । किंच, गतिमह्लैधम्यावु । इह मद 
गतिमद्धाति न तत सनिकृष्टचिप्रकृष्टावर्धावभिन्नकाल प्राप्नोति, न 
घ तथा चन्ठु । चद्मुष्टि शाखाचम्द्रमसावभिन्नकालमुपलभते, 
तस्मान्न गत्तिमश्नक्षुरिति । यदि घ॒ प्राप्पकारि घश्ु स्याद, तमिस्ना्या 
राप्रौ दूरेउप्नौ प्रज्जलति तत्समोपगतद्ब्योपलम्भन भवति कुतो नान्‍्त- 
राज्ञगतद्व्यालोचनम्‌। किंच, यदि प्राप्यकारि घश्नु स्यात सान्ध्तरा 
घिकग्रहण न प्राप्नोति । नहोन्द्रियान्तरविषये गन्धादौ साम्तरप्रहण 
इष्ट नाप्यधिकग्रहणम्‌। पूर्वपक्ष-चकश्षु प्राप्यकारी हैफ्मॉकि बह 
ढके हुए पदार्थ को नहीं देखती । जैसे कि स्पश्ष नेस्द्रिय  उत्तर-काँच 
अगश्रक, स्फटिक आदिसे आबृत पदार्थोंकों चक्षु बराबर देखती है। 


२ इद्रियोमें प्राप्यकारी व अप्राप्यकारीपना 


अत पक्षमें भी अव्यापक होनेसे उफ्त टेतु असिछ है। पूर्ष--भौध्िक 
होनेसे अग्निवत्‌ चम्तु प्राप्यकारी है । उत्तर-चु म्मक भौतिक होकर भी 
अप्राप्यकारी है। जिस प्रकार चुम्यक अप्राप्त लोटेको खींचता है 
परन्तु अति दूरबर्ती अतीत अनागत या व्यवहित लोहेको नहीं 
खींचता ! उसी प्रकार चक्षु भो न व्यवहितको बेखता है न अति 
दूरवर्तीको ही, फ्योकि पदार्थोकी दावितयोँ मर्यादित हैं। पूर्व- 
चक्तुके अप्राप्पकारी हो जानेपर चाश्षुप ज्ञान संशय व घिपयययुफ्त हो 
जाएगा । उत्तर-नहीं,क्यों कि प्राप्यकारीमें भी वह पाये ही जाते हैं। 
पूर्व-चम्चु चू कि तेजो द्रव्य है। अत इसके क्रिणें होती है और 
यहाँकिरणोंके द्वारा पदार्थ से सम्बन्ध करके हो ज्ञान करता है जेसे कि 
अग्नि । उत्तर-चक्षुको तेजी द्वव्य मानना अयुक्त है । व्यों कि अग्नि 
तो गरम होती है, अत घश्ठु इन्द्रियका स्थान उष्ण हाना चाहिए । 
अग्निकी तरह चश्षु में रूप (प्रकाश) भी होना चाहिए पर न तो चद्चु 
उप्ण है और न भाप्ररूपबाली है। प्र्व-मिण्लो आदि निद्माचर 
जानवरों की आँखें रातको चमकती हैं अत आँखें तेजो द्रव्य हैं। 
उत्तर-यह कहना भी ठोक नहों है क्योकि प्राथिब आदि पुन्‍्रगल 
द्रव्योंमें भी कारणवश चमक उत्पन्न हो जाती है--जैसे पाथिव मणि 
व जलीय बर्फ । पूर्व-चश्चु गतिमान हैं, अत पदार्थोंके पास जाकर 
उसे ग्रहण करती हैं । उत्तर--जो गतिमान होता है, वह समीपवर्ती व 
दूरबर्ती पदार्थोंसे एक साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता जैसे कि-- 
स्पशनेन्द्रिय । किन्तु चम्ु समीषवर्ती दाखा और दूरवर्ती चन्द्र माको 
एक साथ जानता है । अत गतिमानसे बिलक्षण प्रकारका होनेसे चक्षु 
अप्राप्यकारी है । यदि गतिमान होकर धदश्यु प्राप्यकारी होता तो 
अँधियारो रातमें दूर देशबर्ती प्रकाहको देखते समय उसे प्रफाशके 
पासमें रखे पदार्थोंका तथा मध्यके अन्सरालमें स्थित पदार्थोंका ज्ञान 
भी हाना चाहिए। यदि घक्ठु प्राप्यकारी होता तो फैसे बाब्द कानके 
भोत्तर मनाई देखा है उसो तरह रूप भी आँख़के भीतर हो दिखाई 
देना चाहिए था। आँखके द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे 
बड़े पदार्थॉका अधिक रूपमें ग्रहण हाता है तरह नहीं होना चाहिए । 


३. श्रोत्र को भी अध्राप्यकारी क्यो नहीं मानते 


रा वा १(१६२/६८/२४ कश्चियाह - श्रोत्रमप्राप्यकारि विप्रदृष्ट घिपय- 


ग्रहणादिति , एतच्चायुक्तम्‌, असिद्धस्वात्‌ । साध्य तावदेतत-बिप्रकृष्टं 
शब्द गृह्ाति श्रोत्र॒म्‌ उत घ्राणेन्द्रियवदवगाठ स्वविषपयभावपरिणत 
पुदगलद्वव्य॑ गृद्धाति इति। विप्रकृष्ठ शब्द ग्रहणे च स्वकर्णान्तविलगत 
मदाकशब्दो नोपलम्येत । नहो न्द्रिय किचिदेक दूरस्पृप्टविपयग्राहि 
दृथ्टमिति। प्राप्तावग्रहे श्रोत्रस्य विग्देशभेद बिश्विप्टविपयग्र हणाभाव 
इति चेत्‌, न, दाब्दपरिणतविसप॑ स्पृद्रगलमेगद्क्तिविशेषस्य सथा 
भावो पत्ते, सूक्ष्मत्वात अप्रतिघातात समन्तत प्रवेशाच्च॥ «>पूर्व-- 
(बौद्ध कहते है) श्रोत्न भी चद्मुकी सरह अप्राप्यकारी है, प्योंकि बह 
दूरवर्ती दब्दको मन लेता है । उत्तर-यह मत ठीक नहीं है, क्योकि 
श्रोश्नका दूरस शब्द सुनना असिद्ध है। चह तो नाककी तरह अपने 
देशमें आये हुए शब्द पुद्ंगलॉको म्नता है । शब्द वर्गणाएँ कानके 
भोतरही पहुँचकर सुनायी देती हैं । यदि कान दुरवर्ती शब्दको सुनता 
है तो उसे फानके भीतर घुसे हुए मच्छरका भिन भिनाना नहीं सुनाई 
देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्ट्रिय अति निकटवर्ती ब दूरबर्ती 
दोनों प्रकारके पदार्थोकों नहीं जान सकती । पूर्य--श्रौघ्नका प्राष्य- 
कारी माननेपर भी 'अमुक देदाकी अम्नुक दिद्यार्में दाब्द €ै' इस प्रकार 
दिग्देशबिद्धिप्टताके विराध आता है । उच्तर- नहीं, बर्योकि 
वेगवास्‌ शब्द परिणत पुद्गलोंके त्वरित और नियत वेशादिसे आनेके 
कारण उस प्रकारका झ्ञान हो जाता है । शब्द पुष्रगल अत्यन्त सूक्ष्म 
हैं, वे चारों आर फैलकर श्रोताओंके कानोंमें प्रधिष्ट होते हैं। कहीं 
प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दोवार आदि से हो जाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ष्ट्द्र्यि 


४ स्पर्शनादि सभी इच्द्रियोमि भी फयचित्‌ अप्राप्य 
फारीपने सबन्धी 
घ १ १.११४/३४६२ शेपे र्ट्रियेप्पप्राप्तार्थ ग्रहुणं नोपनम्यत्त इत्ति 


चैम्त, एके द्रमेपु योग्यवैशस्थितनिधिएु निधिस्थित प्रदेश एवं प्रारोह- 


मुपत्यन्यथानुपत्तित स्पर्शनस्थाप्राप्तार्थ प्रहणसिद्ध । शेपेन्द्रियाणा- 
मप्राप्तार्थप्रहणं नोपलभ्यत्त इृति॥ पेन्‍्माभुवुपल म्भस्तथापि त्तदरत्यैव । 
यणय, पनम्भास्त्रिफालगोचरमदोष पर्यच्पेट्स्यदनुपलब्धस्थाभावो5 
भविष्यत । न घयमतुपलम्भातु। «प्रश्न शेष इन्द्रियॉर्में अप्राप्तका 
प्रहण नहीं पाया जाता है इसलिए उनसे अधाविप्रह नहीं होना 
चाहिए। उत्तर-नहीं, क्याँकि एक्रेन्द्रियॉ्गें उनका सांग्य देक्षर्में 
स्थित निभिवाले प्रदेशमें हो अकुरॉफा फलाय अम्यथा बन नहों 
सकता, इसलिए स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका ग्रहण, अर्थात 
अर्थावग्रह घन जाता है । प्रए्न -इस प्रफार यदि स्पर्शन इन्द्रियफे 
अप्राप्त अर्थका प्रहण करना घन जाता है. तो मन जाआ।। फिर भी 
दोप इम्द्रियॉके अप्राप्त अर्थ का ग्रहण नहों पाया जाता है। उत्तर-नहीं 
क्योंकि, यदि दोप एन्द्रियों से अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना क्षायोपदा 
मिकज्ञानके द्वारा नहों पाया जाता है तो मत पाया जावे । तो भी घाह 
है ही फर्याकि यदि हमारा ज्ञान ब्रिकाल गोचर समस्त पदार्थोंको 
जाननेवाना होता प्तां अनुपलब्धका अभाव सिद्ध हां जाता अर्थात्‌ 
हमारा छ्लान यदि सभी पदार्थोंको जानता तो कोई भी पदार्थ उसके 
लिए अनुपलग्ध न होता। किन्तु हमारा छ्वान तो प्रिकानवर्ती पदार्थों 
को जाननेवाना है नहीं, क्यांकि सर्वपदार्थोंकी जाननेयाले ज्ञानफी 
हमारे उपलब्धि ही नहीं होती है । 


घ १३/५,/ २७२२४।१३ होपु णाम अपत्यथगहणं चर्फिवदियणोई दियाण 
ण सेसिंदियाण॑, तहोबल॑भाभावादो ज्ति। ण, एड दिएम्नु फार्सिदियस्स 
अपत्तणि हिग्गहणुब्॒त्तभादो । तदुवज्लमो च॒ सत्थ पारोहमोक्षछणादुब 
लग्भदे | सेसिंदियाणपत्तरथगहण कृद।बगम्मदे । जुत्तीदो । त॑ जहा- 
घाणिदिय -जिश्मिदिय फार्सिदियाणमुक्कस्सविसओं णवजोयणाणि। 
जदि एवेसिमिंदिया मुमफस्सखअबसमगदजीबो णवबस्तु जोयणेम्तु 
टिठददन्वेहिंतो बिप्पडिय आगदपोग्गलाणं जिः्भा-धराण-फार्सिदिण्मु 
लग्गाण रस गंध फासे जाणदि ता समतदों णवजोंयणम्मव्वर ट्विदगृह 
भकर्ण तग्गघजणिद्असाद व तस्स पसज्जेज्ज। ण च एवँ,तिरव्विदि 
ययख़ओबसमगचक्कय्ट्टीणं॑ पि असायसायर' तोपवेसप्पस गादों 
कि व तिव्गवओवसमगदजीबाणं' मरण पि होज्ज,णबजोयणम्भ तर- 
ट्वियविसेण जिब्भाए समधेण घादियाणं णबजोयणब्भ तरट्िदअग्गिणा 
दज्ममाणार्ण च जीबणाणुबयफ्तोदो | कि च--ण सेसिं महुर॒भोगण॑ 
मिसभवदि, सगवस्नेतो टिठ्यतियवुअ-पिचुम दक डृहरसेण मिलिद- 
वुद्धस्स महुरत्ताभावादो । तम्हा सेसिदियाणं पि अपत्तरगहण्मस्थि 
त्तिइच्छिद्य । »पूर्व-चद्षुएन्प्रिय और नोएन्द्रियके अप्राप्त अर्थ 
करना रहा आधे किन्तु शेष इन्द्रियॉके यह नहीं सन सक्‍्ता;फ्मों कि 
ये अप्राप्त अथ को ग्रहण करतो हुई नहीं उपलब्ध होता उत्तर - नहीं, 
फ्यॉफि एफेन्द्रियोर्में स्पर्शन इन्द्रिय अप्राप्त निधिको ग्रहण करती हुई 
उपलब्ध होती है, और यह भात उस ओर प्रारोह छोड़नेमे जानी 
णाती है। पूर्व - शेष इन्द्रियाँ अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करती हैं, यह 
क्स प्रमाणसे जाना जाता है ! उत्तर-१ युक्तिसे जाना जाता है। 
यया-घ्राणेन्द्रिय, जिप्लेन्द्रिय और स्परईनेद्रियका उरकृप्ट निपय 
नौ योजन है। यदि इन इन्द्रियॉके उत्कृष्ट सयोपसमको प्राप्त हुआ 
जीव नौ मोजनके भीतर स्थित द्रव्मोंमें से निकलकर आये हुए तथा 
जि, माण और स्पर्शन इन्द्रियॉसे लगे हुए पूद्वगलोफे, रस, गन्ध 
और स्पर्शको जानता है तौ उसके चारों ओरसे नौ योजनके भोत्तर 
घ्थित विष्ठाके भक्षण फरनेका और उसकी गंधके सूँघनेसे उत्पन्न 
हुए दु ख़का प्रसग प्राप्त होगा। परन्तु ऐसा नहीं, क्यों कि ऐसा 


३०४ ३ एद्विय निर्देश 


माननैपर इन्द्रिसॉके सीब स्योपशमणों प्राप्त हुए 'क्रयर्तियों के भी 
असाता रूपी सागरफे भीतर प्रवेश करनेका प्रसंग आता है। 
२ दूसरे तीव्र क्षमोगशम को प्राप्त हुए जीवॉका मरण भी हो 
जायेगा क्योंकि नौ योजनके भीतर स्थित अग्निसे जनते हुए जीबॉ- 
क्य जीना नहीं मन सकता है । ३ तीसरे ऐसे जीयकि मधुर भोजन- 
का करना भी सम्भव नहीं है, क्यों कि, अपने श्षेत्रक भील्र स्थित 
सतोखे रसबाले यूथ और नीमके फ्टुक रससे मिले हुए दूधर्म मधुर 
रसका अप्रायहा जयेए । इसोनिणए घेप इस्द्रियाँ मी अप्राप्त अर्थ को 
ग्रहण करती हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। 


प्र फिर प्राप्पकारी व अप्राप्पकारीसे कया प्रयोजन 


ध ११ १.११६/३६/३ ने काररस्न्येनाप्राप्तमर्थस्थानि सृतसयमुत्तरव बा 
जञ्र महे यतस्तद5प्रहा दि निदान मिन्द्रयाधामप्राप्यक्ा रिस्वमिति। कि 
तहिं। फर्ष चम्तुर॒मिन्द्रियाभ्यामनि सृतानुत्तायग्रहादि तमोरपि प्राप्य 
फारिस्यप्रसगादितिचेम्न योग्यदेशाय स्थितैरेव प्राप्तेरभिधानात्‌ | ध्रपा 
घ रसगंधस्पशाननां स्त्रपराहिभिरिन्ट्रस स्पष्ट स्वयाग्यददाय स्थिति 
शब्दस्य च।रूपस्य चम्तुपाभिमुखतया, न ततपरिच्छेदिना चल्ठुषा 
प्राप्यकारिस् मनि मृतानुत्ताव्ग्रहादिस्द्धि । »वपदार्थन पूरी तरहसे 
अनिमृतपनेफो और अनुक्तपनेयों हम प्राप्त नहीं यहते है। जिसमे 
उनके अब्प्रहादिका कारण इन्द्रियॉका अप्राप्यकारीपना होथे। 
प्रशन- तो फिर अप्राष्सफारीपनेसते यया प्रयोजन है! और यदि पूरी 
सरहसे अनि सृतत्य और अनुक्तश्बको अप्राप्त नहों कहते हो हो चन्तु 
और मनसे अनि मृत और अनुत्तक अवग्राह्म दि बसे हो सके गे) यदि 
घम्ु और मनसे भो एर्बोच्च अनि मृत और अनृत्तक अबग्रहादि माने 
जायेंगे तो उन्हें भो प्र:प्पकारित् का प्रसण आ जागेगा ॥ उत्तर-- 
नहीं क्यों कि, इ न्द्रियॉके प्रहण यरनेके याग्य देथा्में पदा्थॉषी अब- 
स्थिप्तिकों ही प्राप्ति यहते हैं। ऐसी अबस्थामें रस, गंध और स्पद्या- 
का उनको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियॉके साथ अपने-अपने योग्य 
देशर्में अवस्थित रहना स्पष्ट है। दरदका भी उसको प्रहण करनेवा।ती 
इन्द्रियके साथ अपने योग्य पेदामें अबस्थित रहना स्पष्ट है। उसी 
प्रकार रूपया चक्षुके साथ अभिमुख रुपसे अपने देशरमें अब्स्थित 
रहना स्पष्ट है क्‍यों कि, रूपको प्रहण करनेवाले चश्लुके साथ रूपया 
प्राप्यकारीपना तथा अनिमृत व अनुक्तता अबग्रह आदि नहीं 
मनता है। 


३ इन्द्रिय-निर्देश 


१ भावेन्द्रिय ही वास्तविक इन्द्रिय है 

घ ह१,१,३०७/२६३/४ केवलिभिव्यभिचारादिति नैप दोप भावेन्द्रियत 
पडचेन्द्रिग्प्वाम्युपगमात्‌ | प्रश्न-केवलो में पचैन्द्रिय होते हुए भी 
भावे द्र्मों नहीं पायो जाती हैं, इसी लिए व्यभिचार दोप आता है । 
उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, क्यों कि यहाँवर भावेन्द्रियों की अपेक्षा 
पच्ेद्वियपना स्तरीकार किया है । 


घ २/ १,१(/१४४/४ दव्वें दियाण णिप्पतिि पट्च्चके वि दस पाणे भण लि । 
तण्ण घडवे | कुदो | भाविदियाभावादों | भाविदिय॑ णाम पचण्हु्मि 
दियाण॑ खओबसमों ॥ण सो खीणावरणे अस्यि। अध दर्व्विदियस्स 
जदि गहण कौरदि तो मण्णीणमपज्जत्तकाले सफ्त पाणा पिडिदूण दो 
चेच पाणा भव॑तति, पचण दव्बदियाणमभाबादों। ७» क्तिने हो 
आचार्य द्रध्येन्द्रियोकी पूर्णताकी अपेक्षा केबल्लीके दह्ा प्राण कहते हैं, 
परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, बर्यों कि, सयोगी जिनके 
भावेन्द्रियाँ नहीं पायी जाती हैं। पौँचों इन्द्रियादरण कर्म के क्षयो- 
पदामको भावेन्द्रियाँ कहते हैं । परन्तु जिनका आवरणकर्म समूल 
नष्ट हो गया है उनके घह क्षयोपद्मम नहीं होता है। और मदि प्राणो- 
में दृव्येन्द्रियोंका हो ग्रहण किया जावे तो सछ्तो जीबॉके अपर्याप्त- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इंद्रिय 


, कालमें सात प्राणाके स्थानपर कुत्च दा ही प्राग कहे जायेंगे, क्‍योंकि, 
उनके पाँच द्व्येन्द्रिपॉफका अभाव हाता दे । 

ध ६२६ १४६/६१९६ पह्छिदियायरणस्म सव्यधादिफद्याण सतोमस- 
मेग देखवादिफद्पागमुदण्ण चक्‍्खु सोद घाण-जिर््भिदियावरणाण 
देसघादिफहयाणमुदयक्खएण ते्सि चेच्र संतावसमेण सैसि सब्ब घादि- 
फद्पाणमुदरण जो उप्पण्णो जीवपरिणामी सा खओवसभिओ बुरे | 
कुदो । पृव्बु तार्ण फद्टयाण खओवसमे हि उष्पण्णत्तादा । तस्स जीव- 

परिणामस्स एड दियमिदि सण्णा । 

ध ६२ ९,९४/६६/४ फार्सिदियावरणादोण मदिआवर णे अतरभावादों । 
>स्पश् र्दियावरण कमके सर्व घाती स्पधकोंके सप्त्वोपदा मसे, उसीके 
देशघाती स्पर्ध कॉके उदयसे, चधु, श्रोश्र, घाण और जिद्दा इन्द्रिया- 
बरण कर्माके देशधाती स्पर्धकोंके उदय क्षयसे जा जीब परिणाम 
उत्पन्न होता है उसे क्षयोपद्म कहते हैं. करयांकि, वह भाव पूर्वोक्त 
स्पधकोंके क्षम और उपशम भावोंसे हो उरपन्न होता है। इसी जोव 
परिणामकी एकेन्द्रिय संज्ञा है। स्पर्शनेन्द्रियादिक आवरणोंका मत्ति 
आवरणमें ही अन्तभवि हो जानेसे उनके पृथक्‌ उपदेदकी आवश्य- 
कता नहीं समझो गयी । 


२ भावेच्धियफो ही इन्द्रिय मानते हो तो उपयोग शून्य 


दशामे या सशयादि दशार्मे जीव अनिन्द्रिय हो जायेगा 
घ १(/१,९,४/११६/१ इन्द्रिमवेंकश्यमनो८नवस्थानानध्यवसायालोकाण- 
भावायस्थायां क्षयोपशामस्य प्रत्यक्षविपयव्यापाराभावात्तप्रात्मनों 5- 
निन्ध्रियत्व॑ स्थादिति चेनन, गच्छतोति गौरिति व्युत्पादितस्यथ 
गोद ब्दस्यागच्छ गो पदार्थेंडपि प्रवृत्युपलम्भाव । भवतु तत्र रूठिबल- 
लाभादिति चैदत्रापि तक्‍्लाभादेवास्तु, न कश्चिद्वोप । विशेषभाव- 
तस्तेपां सहुरब्यतिकररूपेण व्यापृत्ति व्याप्नोतीति चेन्न, प्रत्यक्ष 
नीपिनियमिते गतानीति प्रतिपादनादव। सशयविपर्ण्यावस्थायाँ 
निण यात्मत रतैरभावात्तत्रात्मनो उनिन्द्रियत्व स्यादिति चेन, रूढि- 
सललाभादुभयत्र प्रवृत्यचिरोधात् । अथवा स्ववृत्तिरतानीन्द्रियाणि। 
संशयविपर्य यनिर्ण यादी वर्तन बृत्ति तस्पां स्ववृत्ती रतानीनिि- 
यातगि । निव्यपाराबवस्थायां नैन्द्रियव्यपदेश स्यादिधि चेन्न, उक्तो- 
त्तररवात्‌ | «प्रशन--इन्द्रियॉकी बिकलता, मनकी चलता और 
अनध्यवसायके सद्भाव तथा प्रकाशादिकके अभावरूप अवस्थामें 
पक्षयोपशमका प्रस्यक्ष विषयर्म व्यापार नहीं हां सकता है, इसलिए 
उस अवस्थामें आत्माक अनिन्द्रियपना प्राप्त हा जागेगा । उत्तर-- 
ऐसा नहीं है, क्यांकि जो गमन करती है उसे गौ कह॒ते हैं । इस तरह 
“गी' झब्दकी व्युत्पत्ति हो जानेपर भी नहीं पमन करनेवाले गौ पदार्थ 
में भी उस दाय्दको प्रवृत्ति पायी जाती है। प्रश्न-भले ही गौ पदार्थ - 
में रूढिके मलसे गमन नहीं करती हुईं अवस्थामें भी 'गी' शब्दकी 
प्रवृत्ति होआ। फिन्तु इन्द्रिय वैक्‍्ल्यादि रूप अवस्थामें आत्माक्ै 
इन्द्रियपना प्राप्त नहीं हो सकता है ! उत्तर--यदि ऐसा है तो आरमा- 
मंभो इन्दियांकी विफलता दि कारणोंके रहनैपर रूढिके यलसे ४? रिद्रिय 
शब्दका व्यवहार मान लेना चाहिए । ऐसा मान लेनेमें कार्ड दोष 
नहीं आता है । प्रश्न - 5 न्द्रियाके नियामक चिद्येप करणका अभाव 
हानेमे उनका सत्र और व्यतिकर रूपसे व्यापार हाने नगेगा। 
अधवचिया तो वे इन्द्रियाँ एक दूसरो इन्द्रियके विपयके विषयको 
ग्रहण कर गो या समस्त इन्द्रियोंका एक ही साथ व्यापार होंगा ! 
उत्तर ऐसा कहना ठोफ नहीं है, क्योंकि इन्द्रियाँ अपने नियमित 
विपयर्में ही रत हैं, अर्थात्‌ व्यापार करती हैं, ऐसा पहले ही कथन कर 
आये हैं। इसलिए सपर और व्यतिकर दोप नहीं आठा है । प्रश्न-- 
सशम यौर विपर्यम रूप ज्ञानको अवस्थामें निर्ण यात्मक रति अश् वि 
प्रवृत्तिफा अमाय होनेसे उस अवस्थामें आत्माको अनिन्‍्द्रियपनेकी 
प्राप्ति हा जावेगी ! उत्तर-१ नहीं, क्योकि रूढिके मलसे निर्णया- 
तस्मरू और अनिर्भयात्मक इन दोनों अवस्थाओंमें हन्द्रिय णब्दकी 


२० 


३०५ 


३ ड़ द्विय-निर्देश 


प्रवृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। २ अथवा अपनी-अपनी 
प्रवृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियाँ कहते है. इसका खुलासा इस प्रफार 
है। संश्ाय और विपर्मय यानके मिर्णय आदिदे फरनेमें जो प्रयृत्ति 
होती है. उसे वृज्ति कहते है। उस अपनो बृत्तिमें जो रक्त हैं उन्हें 
इन्द्रियाँ कहते हैं। प्रश्न-जम्र इन्द्रियाँ अपने घिपयमें ठ्यापार नहीं 
करती हैं, तब उन्हें व्यापार रहित अवस्थामें इन्द्रिय सन्ला प्राप्त नहीं 
हो सकगी 3 उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि इसका उत्तर पहले 
दे आये हैं कि रूढ़िके मलसे ऐसी अवस्थामें भी हन्द्रिय व्यवष्टार 
होता है । 

३ भावेश्धिय होनेपर ही हव्येन्द्रिय होती है 


घ १(१,६१ ४/११६/७ दर्दस्पदीरसरूपगन्धज्ञानावरणक्मर्णा क्षयोपशमादह 


द्रव्मेश्दियनियन्धनादि न्द्रियाणी ति गावव्‌। भावेन्द्रिययार्यस्वाह 
द्रव्येन्ड्रियस्य व्यपदेशा । नेयमश््टपरिकर्पना कार्यकारणोपचारस्य 
जगति सुप्रसिद्धस्योपलम्भात्‌ | «वे इन्द्रियाँ) दारद, स्पद्ठी रस, 
रूप और गन्ध नामके ज्ञानावरण क्मके क्षयापशमसे और द्रव्येन्द्रियों 
के निर्मित्तसे उत्पन्न हाती हैं। क्षयोपद्गामरूप भावेन्द्रियाके होनेपर 
ही द्रव्येन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिए भावेन्द्रियाँ कारण हैं, 
और द्रत्येन्द्रियाँ कार्य हैं ओर इसनिए द्ग्येन्द्रियोंकोी भी इन्द्रिय 
सच्चा प्राप्त होती है। अथवा, उपयोग रूप भावेरिद्रयोंकी उरपत्ति 
दव्येन्द्रिय कि निमित्तमे होती है इसलिए भावे-नद्रय कार्य हैं. और 
द्रव्येन्द्रियाँ कारण हैं, हसलिए भो द्रब्येन्द्रियॉफो इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त 
है! यह कोई अदृष्ट कल्पना नहीं है, क्यों कि कार्यगत घर्मका कारणमें 
और फारणगत धर्मरा कार्यमें उपचार जगव्‌में निर्मित रूपमे पाया 
जाता है । 


४ द्रब्येन्द्रयोका आकार 


मू आ १०६१ जयणालिसा मसृूरिथ अतिमुत्तसच दए खुरप्पे य । ६ दिय- 


सठाणा खलु फासम्स अणैेयसठाण ॥१०६९॥ ऋश्रोत्र, चधु, धाण 
जिला इन चार इन्द्रियोंका आकार क्रमसे जीकी नली, मसूर, अति- 
मुत्तक पुष्प, अर्ध चन्द्र अथवा खुरपा इनके समान है और स्पर्यान 
इन्द्रिम अनेफ आकार रूप है। (५स प्रा १६६) (राबा 2/१६६ 
६६२६), (घ १/१,९ ३३/१३२/२९६),  (घ १(१,१,३३/१३४/७), 
(गा जी |म्‌ १७१ १७२), (५ स /स १/१८३) 

भू इच्द्रियोकी अवगाहना 


धघ ११ १ ३३/२३४/७ मसूरिफाकारा अप्लुलस्थास ख्पेयभागप्रमिता चह्तु- 


रिस्ट्रिसस्सण बाहानिवृ चि । सवनालिकाकारा अद्दुसस्यास स्पेय- 
भागप्रमिता श्राध्रस्य बाह्मनियृ त्ति । अतिमुक्तक्पुष्पस स्थाना अपुल- 
स्पासख्येमभागप्रमिता घाणनिवृ त्ति । अर्धचद्रासारा क्षुखावारा 
वाब्बुलस्य संरयेयभागप्रमिता ससननियृ त्ति । स्पदनिन्द्रियनियृ क्ति- 
रनियतसस्थाना। सा जघन्येन अद्युलस्यासख्येयभागप्रमिता सृक्ष्म- 
दरीरैपु, उत्कर्षेण सख्येयपनाइुलप्रमिता महामस्स्यादिप्रसजीवेपु । 
सर्वत स्तोकाइ्चसप प्रदेशा , श्राध्रेन्द्रियप्रदेशा सरमेयगुणा घाणे- 
न्द्रिगप्रदेशा बिणेपाधिका जिलायामसरयेयगुणा स्पढने स र्पेय- 
गुणा । “मसूरके समान आकारानी यौर धर्नायुनके अस रूयातनें 
भागप्रमाण चच्चु इन्द्रियकी थाह्य निवृ त्ति होती है। सबकी नालीके 
समान आक्ारबाली और घनांगुलके असख्यातवं भागप्रमाण श्रोग्र 
इन्द्रियकी थाहा निदू त्ति होती है। कदम्बके फुलके समान आकार- 
वाली और घनांगुनके असख्यातवें भागप्रमाण घाण इन्द्रियकी साहा 
नि ति होती है। अर्धचन्द्र अथवा खुरपाके समान आकारवानी 
और घनांगुलके सरयेय भाग प्रमाण रसना इन्द्रियकी याहा मियृ स्ति 
होती है। स्पर्शनइन्द्रियको याहानिद्‌ त्ति अनियत आयारवाली होती 
है । यह जघन्य प्रमाणकी अपैक्षा घनांगुलके असग्यातये भागप्रमाण 
सूक्ष्म निगोंदिया लब्ध्यप्यप्तिक जीवके (ऋजुगतिसे उत्पन्न हानेवे 
तृतोय समसवर्ती) आरीरमें पायी जाती है, और उसबृष्ट प्रमाणकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ट्ट्द्विय 


अपेक्षा स'रूयात्त घनांगयुल प्रमाण महामत्स्य आदि प्रस जीवॉके 
हारीरमें पायी जाती है। 'चक्षु इन्द्रियके अवगाहनारूप प्रदेश सबसे 
झम हैं, उनसे सख्यातगुणे श्रोत्र हन्द्रियके प्रदेश हैं ॥ उनसे अधिक 
प्राण इन्द्रिमके प्रदेश हैं। उनसे असरूयात गुणे जिष्ठाइन्फ्रियके 
प्रदेश है। और उनसे असर यातगरुणे स्पश्न इच्ख्ियके प्रदेदा हैं। 


६ इच्द्रियोका द्रव्य व क्षेत्रफी अपेक्षा विषय प्रहण 


१ द्रव्य की अपेक्षा ॥॒ 5 
तसू २३१६-२९ स्पर्दानरसनधाणघक्चु श्रोप्राणि ।१६। स्पद्रसगन्धवण - 
दाय्दास्तदर्था ।३० श्रुतमनिन्धियस्य२१। “रुपशन, रसना, धाण, 
च्ठु और श्रोत्र ये इन्द्रियाँ हैं (१९8 इनफे क्रमसे स्पश, रस, गन्ध, 
बर्ण और दाम्द ये मिपय हैं ।२० श्रुत (ज्ञान) मनका विषय है । (प 
स॑ [प्रा (६८), (१ स॑ (रा १/५१) ; 
राघा ४/१४३१/४७२/३० मनोलब्पिमता आत्मना मनस्ट्वेन परिणा- 
मित्ता पृद्वगला तिमिरान्धकारादियषाहाभ्यन्तरेन्द्रियप्रतिघातहेतु- 
सनिधानेदपि ग्रुणदोषबिचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्यमनुभवन्ति, 
अतो5स्त्पन्त करण मन । “मनोलब्धि वाले आत्माके जो पृद्गगल 
मनरूपसे परिणत हुए हैं वे अन्धकार घिमिरादि याहो न्द्ियोंके उप- 
घातक कारणोंके रहते हुए भी ग्रुणदोप घिचार और स्मरण आदि 
उ्यापारमें सहायक होते ही हैं। इसलिए मनका स्थतन्त्र अस्तित्व है। 


ध १३४,(-१८/२२/१३ णोहन्दियादो दिद्न झुदाणुभूवेश्ध अध्येश्च णोईं- 
दियादो प्रुधभूदेष्ठ ज णाणमुप्पज्जदि सी णोइम्दिय अस्थोग्गहो 
णाम। हुदाणुभुवस्न दब्वेसु लोगंतरद्विवेम्ु वि अत्याग्गट्टो क्ति फार- 
णेणअद्धाणणियमाभावादो । »नोएन्द्रियक द्वारा उससे पृथक्‌भुत रृष्ट, 
श्र और अनुभृत पदार्थोंका जो ज्ञान उत्पन्न होता है यह नोइन्द्रिय 
अर्थायग्रह है।  फ्यॉकि लोकके भीतर स्थित हुए श्रुत और अनुभव 
धिपयका भी नोइर्द्रियके द्वारा अर्थायग्रह होता है, इस कारणसे यहाँ 
क्षेत्रका नियम नहीं है। है 

पथ ।पू ७१६ स्पर्शनरसनप्राण चक्षु श्रोत्र च पक यावत्‌। मूतत- 
ग्राहकमेक मूत्तमि संस्य वेदकफ व मन ॥५१७ «स्पशन, रसन, प्राण, 
चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों ही इन्द्रियाँ एक मूर्तीक पदार्थ को जानने- 
बाली हैं। मन मूर्सीफ तथा अमूर्तीक दोनों पदार्थोंकी जानने 
याला है । 

२ क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कू. विपय 
(मूआ १०६२-१०६८), (रावा ॥१६६/७०/१, (घ ६४१४४ 
४२ ४७/१४८), (ध १३/५,५,२८/२२०/५) 
सकेत-ध «घनुप, यो »योजन, सर्वलोकयर्ती >सर्मलोकवर्ती दृष्ट 
व अनुभृत मिपय-दे घ १३। 





इ्न्द्रिय [कि होच्वयक्ोन्टिय|वदरिच्िए असछ्ली प॑ | सज्ली प॑ 


स्पर्दन ४०० घ [८०० घ्‌ १६००घ | ३२०० घ | ६४००घ | ६यमो 


रसना ईएघ (श्र्टंप | २४६६घ | एहरेघ | धयो 
घाण श०्ग्घ २०० घ*« ४००धघ & यो 
चल २६६४४ यो | ४६०८ यो | ४७२६२औ८ 
श्रोग्न ८००० घ | एरश्यो 
मन सर्व लोकवर्सी 





७ इन्द्रियोंके विषणका काम व भोगरूप विभाजन 

मं आ ११३८ कामा दुबे तऊ भोग इन्दियर्था बिदूहिं पण्णत्ता । कामो 
रसो य फासा सेसा भोगेति आहोया ।११३८। #» दो इन्द्रियोंके िपय 
काम हैं, तोन इम्ट्रियॉंके बिपय भोग हैं, ऐसा बिद्वानोंने कहा है। 


३०६ ४ इन्द्रिय मार्गणा व गुणस्थान निर्देश 


रस और स्पर्श तो काम हैं और गन्घ, रूप, शब्द भोग हैं, ऐसा फष्टा 
है।श्श्इ८। (ससा/ताबइ ४/१९) 
८ इन्द्रियोंके विषयों सम्बन्धी दृष्टि-मेद 

घ ६/४,१.४४/१५६/१  नवयोजनान्तरस्थितपुद्गलप्रव्यस्कन्धेकपेदामा- 
गम्येन्द्रियसमद्ध जानन्तीति केचिदाचक्षते। घत्र घटते, अध्यान- 
प्ररूपणा मै फण्यप्रस गास । ० नौ यांजनके अन्तरसे स्थित पुद्गल द्रव्य 
स्कन्‍्धके एक देदाका प्राप्त कर इन्द्धिय सम्बद्ध अर्थ को जानते है ऐसा 
फितने ही आचार्य यहते हैं। किन्तु बह घटित नहीं होता, क्यों कि, 
ऐसा माननेपर अध्वान प्र रूपणाके निष्फल प्टोनेक प्रसग आता है । 
€ ज्ञानके अरथमे चक्षुका निर्देश 

प्र सा |मू २३० आगमचक्‍्खू साहू इन्दियचयलूणि सव्वभूदाणि। देवा य 
आहिचवखू सिद्धा पुण सब्यदो चयखु ।३३४। “साधु आगम चक्ु हैं, 
सर्व प्राणी इन्द्रिय चध्‌ बाले हैं, देव अवधि चष्तु वाले है और सिद्ध 
सर्यत चक्ु (सर्व ओरसे च्षु :वाले अर्थात्‌ सर्वास्मप्रदेशोंसे चह्ु- 
बानू) हैं। 

४ इन्द्रिय मार्गणा व गुणस्थान निर्देश 
१ इन्द्रिय मार्यणाकी अपेक्षा जीवोंके भेद 

पख॑ १/१ १/सू ३६२३१ इन्दियाणुबादेण अत्यि एड्न्दिया, मौंदिया, 
तीहन्दिया, चदुरिंदिया, १रिदिया, अर्णिदिया चैदि | “इन्द्रिय 
मार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, प्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पचेन्द्रिय और अनिन्द्रिय जीप होते हैं। (दर स /टी १३/३७) 
२ एकेन्त्रियादि जीवोंके लक्षण 


प॑ का /मू ११२-११७ एदे जीवणिकाया पचविधा पृदचिकास्‍हयादीया। 
मणपरिणामाविरहिदा जीया एगेंदिया भणिया ॥ह१३ सबुष्ठमादुबाहा 
संखा सिप्पी अपादगा य किमी । जाणति रस फास जे ते बेह नदिया 
जीवा ॥११४॥ जुगागुभीमग्रणपिपीजलिया विष्छयादिया कीडा। 
जाण ति रस फासं गध॑ तेई दिया जीवा ११६! उद्द समसयममिखिय- 
मधुफरिभमरा पत्त गमादीया । रूब रस व गध फास पुण त्ते बिजा- 
णंति९१६। झरणरणायतिरिया वण्णरसप्फासग घसदृण्हू। जलचर- 
थलचरछचरा मलिया १रचेंदिया जीवा।११७। «इन पृथ्मीकायिक 
आदि पाँव प्रफारके जीयनिकायोंको मनपरिणाम रहिस एकेन्ट्रिय 
जीव (सर्वश्ने) कहा है।११२। शय्रक, मातृकबाह, झख, सोप और 
पग रहित कृमि--जो कि रस और स्पश्ञको जानते हैं, ये दी च्चिय 
जीम है। ११४। जू, कुम्भी, खटमल, चौंटी और भिच्छू आदि जसु 
रस, रपर्दा और गन्धको जानते हैं, वे श्रीन्द्रिय जीव हैं ११६ डॉस, 
मच्छर, मबख्ी, मधुमकखी, भेंवरा और पत गें आदि णीव रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्शको जानते हैं । (वे चतुरिन्द्रिय जाव हैं)।११६। वर्ण, 
रस, स्पर्श, गन्ध और शब्दको जाननेवाले देव-मनुष्य-मनारक-पिरय॑च 
जो थलचर, खेचर, जलचर होते हैं वे बलवान पेन्ट्रिय जीय हैं। 
/१९७ (पं स /प्रा १/६६-७३) (घ ॥/११,३३१३६-३३८/२९१-२४६), 
(प॑ स|स १/१४३-१६०) । 
३ एकेन्द्रियसे पचेन्द्रिय परयन्त ईा द्रयोका स्वामित्व 

ठ सू ९/२२ २३ बनस्पत्यन्तानामैक्मू ।२२। कृमिपिपीलका भ्रमरमनुष्या- 
दोनामैकेकवृद्धानि १३॥ «वनस्पतिकायिक तक्‍के जोबोॉफे अथवि 
पृथिवी अप, तैज, वायु व वनस्पति इन पाँच स्थावरॉमें एक अर्थाव 
प्रथम इन्द्रिय (स्पशन) होती है २१ कृमि पिपालिका, भ्रमर और 
हक बा फ्रमसे एक-एक इन्द्रिय अधिक होती है ॥२१ (१ 
स।प्रा १/६७) (घ १/(११३६४/१४२/२४६८), (प ८२-८६), 
(गो चोथू रही. १४२/२५८), (प स॑ |स १/८२-८६) 

ससि २/२२-२३/१८०/४ एक प्रथममित्यर्थ । किशत। स्पर्शनमृ। 
तरकेपाम्‌। पृथिव्यादोनां वनस्पत्यन्सानां वेदितव्यम्‌ ॥२३॥ वृम्या- 
दोर्ना स्पद्वन रसनाधिकम्‌, पिपीलिकादी नां स्पर्श नरसने घराणाधिके, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इद्नियि 


प्रमरादोनां स्पर्दनरसनपाणानि चक्षु रधिका नि, मनुष्यादी ना तान्येय 
श्रोताधिकानीति | >यृत्रमें आये हुए 'एक' दास्दका अर्थ प्रथम है। 
प्रश्न-वह कौन है। उत्तर-स्परदीन । प्रश्न-वह कितने जोवॉके 
होती है। उत्तर-पृथिवीकामिक जीवोसे लेकर वनस्परतिक्रायिक 
तकके जीवॉके जानना चाहिए ।२२३। फूृमि आदि जीवॉके स्पशन और 
रसना ये दो इन्द्रिमाँ होती हैं। पिपीलिका आदि जोबोके स्पशन, 
रसना, घाण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं। भ्रमर आदि जोवॉके स्पशन, 
रसना, प्राण और धधु ये चार इन्द्रियाँ होती हैं । मन्ुष्याविके श्रोत्र 
इन्द्रिमके मिला दैनेपर पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। (रावा २/२९/४ 
१३४) (ध १/१,१,३३/२-७ २४१,९४३,२४६,३४०) 

४ एकेम्त्रिय आदिकोंमें ग्रुणस्थानोंका स्वामित्व 

पख १(११(सू ३६-३०/२६१ एशिया बीहदिया तीहन्दिया चउरि- 
दिया असण्णि पर्चिदिया एक्कम्मि चेव मिच्छाइटिड्राणे ३६। परचचि- 
दिया असण्णिप॑चिंदिय प्पहुडि जाव अयोगिफेवलि त्ति।३७ «» 
एकेन्द्रिय द्ोच्दिय ब्रीन्द्रिय, चतुरिचिदिय और असज्ञी प॑चेन्द्रिय 
जीब मिध्यादहृष्टि नामक गुणस्थानमें ही होते हैं ।३६॥ असंज्ी-प॑चे- 
रिम मिथ्याहृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयौगकैवली ग्रुणस्थान तक 
पच्चेन्द्रिय जोव होते हैं ३७ (रावा ६/७११/६(०६/३४), (तिप्र ४ 
२६७), गो जी /मर न जी प्र ६७८/११२१), गो क [जी प्र ३०६/२३८/८ 
पृथ्ठमप्प्रस्येकवनस्पतिपु सासादनस्याप्पैत्ते । «पृथ्वी, अप, और 
प्रत्येक घन&पतिकायिकॉर्में सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मरफर उशज्न 
हो जाता है। अन्य एकेन्द्रियॉमें नहीं । विशेष दे जन्म ४/सासादन 
सम्बन्धी हृष्टिमेद । 

५ जोव अनिन्द्रिय कैसे हो सकता है 

पर्ख॑ ७/२ १/सू १६ १७(६८ अर्थिदिओं णाम कध भवदि ।१६। ख्याए 
लक्घोए १७» प्रशन-णीव अनिन्द्रिय किस प्रकार होता है उत्तर- 
प्षामिक लब्धिसे जीव अनिन्द्रिय होता है । 

ध ७/२,१ १७/६८८ एंदिएसू विणटठेम णाणस्स विणासों णाणाभावे 
जीवमिंणासो, न्‍जोवाभावे ण खश्यालद्भी वि, णेद जुज्जदे | कुदो । 
जीवो णाम णाणसहावो, सदो इन्दियबिणासे ण णाणस्स बिणासों। 
णाणसहकारिकारणइन्दियाणमभावे कघ णाणस्स अत्थित्तमिदि वे 
ण ण चछ॑दुमस्‍्यावरथाए णाणकारणत्तेण पडिवण्णिदियाणि खीणा- 


३०७ श्ज्यां 


इू प्रिय प्रमाण---दे प्रमाण। 

इ द्रोपपाद--गर्भाववयादि क्रियाओंमें-से एक- दे सस्कार २। 
इकट्ठो--बादाल * >१८२२६७ ४४०७३७०६४४१६१६ । 
इक्षुमती--भरत्झ्षेत्र आर्य ख़ण्डकी एक नदी -दे मनुष्य ४। 
इक्षुरस---4 रस । 

इक्षुवर---अध्यन्ोकका सप्तम द्वीप व सागर > दे लोक ४/१। 
इंध्वाकुवश--दे इतिहास १०२) 

इच्छा--दे अभिलापा। 


इच्छाकार--- 
मू आ १२६,१३१ इटडे एच्छाकारों तहेव अबयराधे। ॥8२६॥ सजमणा- 


णुवकरणे अण्णुबक्रणे च जायणे अण्णे । जोगग्गहणादियु अइच्छा- 
कारो दु कादव्या १३१३० सम्यग्दशनादि शुद्ध परिणाम व बतादिक 
शुभपरिणामों मैं हर होना अपनी इच्छासे प्रवर्तना यह दृच्छाकार है। 

९२4 सयमके पीछी आदि उपक्रणोंमें तथा श्रुसज्ञानके पृस्त- 
कादि उपकरणोर्में और अन्य भी तप आदिके क्मण्ड्हु आहारादि 
उपकरणोमें, औपधिमें, उप्णकालादिम, आतापनादि यागों में हच्छा- 
कार फरना अथवि मनको प्रवर्ताना 4१३१॥ 


सृ पा /म्र्‌ १४-१५ इच्छायार महत्व सुत्तठओ जो हु छछए कम्म । ठाणे 


ट्टियसम्मत्त परलोयमुहक्रों होइ॥१४॥ अह प्रृण अप्पा णिच्छदि 
घम्माह करेदि निरवसेसाईं । तह वि ण पावदि सिद्धि ससारत्थो 
पुणों भणिदो 6१$॥ «जो एुरुप जिन सूत्र बिए तिप्ठता सता इच्छा- 
कार दर्दका महान अथ ताहि जाने है, बहुरि स्थान जो श्रावफ्के 
भेद रूप प्रतिमा सिनिमे तिप्ठत्था सम्यवस्व सहित बर्तता आरम्भ 
आदि फर्म निकू छाड़े है सो परलाकविप सुख करनेवाला हाय है॥ १४॥ 
इच्छाकारका प्रधान अर्थ आरमाका घाष्टना है अपने स्वरूप मिएँं 
रूचि करना है सो याक्कू जा नांही इष्ट करे है अन्य धर्मके सर्व आब- 
रण करे है तौउ सिद्धि कहिये मोक्ष क नहीं पावै है लाक ससारजिपै 
ही तिप्ठनेवाला कह्या । 


# श्रावक श्राविका व आयिका तीनोकी विनयके लिए 


बरणे भिण्णज दोए णाणुप्पत्तिम्हि सहकारिकारण हॉँति त्ति णियमो, 


डे, इच्छाकार डा 7 . 
अणसेगा रो) “आदि हो: मो बला विषयक हो प्टियो कि इच्छाकार' शब्दका प्रयोग किया जाता हूँ । 


विनष्ट हो जानेपर छ्लानका भी बिनादा हो जायेगा, और ज्लानके दे विनय ३।॥ 
अमावमें जीवफा भी अभाव हो जायेगा । जीवका अभाव हो णाने- इच्छादेवी--..रुवक पर्वत निमासिनी दिवकुमारी देवी । 

पर क्षायिक लब्धि न हो सकेगी । उत्तर -यह का उपयुक्त नहीं है, की 
क्याँकि जीव छ्वान स्वभावी है। इसलिए इन्द्रियॉका विनाश हो 


इच्छानिरोध---है तप। 

इच्छा निषेध---ै राग। 

इच्छानुलोसा भाषा--है भाषा। 

इच्छा राशि-- जो, सद्ृष्टि 'गणित' सम्बन्धी प्रैराशिक शिधिमें 
अपना इच्छित प्रमाण (विश्येप- दे गणिता/४) 

इच्छा विभाग--तंसठिकाका एक दोप- दे घसत्तिका। 

इज्या--म ४ ४१४६३ याज्लो यप्ष क्रतु सपर्मेज्याप्वरो मख ।मह 


इत्यपि पर्यायवनान्यर्चनाविधे (६झ »याग, यज्ञ, ऋतु, पणा, 
सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, और मह ये सब पजा विधिके पर्याय- 
वाघक दाब्द हैं व १६ ता ड 

चा सा ४३/१ तत्राईत्पूजेज्या, सा व निरयमहथश्चतुर्मख कछ्पब श्ोद्श- 
हिऊ ऐन्द्रध्वज इति । «अर्हन्‍्त भगवाचूवी पूजा फरना इज्या ज्हु- 
लाती है उसके नित्यमह, चतुर्मुख कक्पबश्ध अष्टाह्रिक और इन्द्र- 
घ्यज यह पाँच भेद है । 


जानैपर ज्ञानका विनाश नहीं होता। प्रश्न-ज्ञानके सहकारी कारण- 
भूत हन्द्रिमॉके अभावमें ज्ञानका अस्तित्व किस प्रकार हो सकता है ! 
उत्तर-छद्नस्थ अउस्थाम कारण रूपसे ग्रहणकी गयी इन्द्रियाँ क्षी णा- 
बरण जीबोके भिन्न जातीय ज्ञानकी उत्पत्तिर्में सहकारी कारण हों 
ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि ऐसा माननेपर अतिप्रसग दोप आ 
जायेगा अन्यथा मोषके अभावका ही प्रसग आ जायेगा । 


५ एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय निर्देश 


१, एफेन्द्रिय असज्ञी होते हैं 


प॑ का।मू १११ मणपरिणामबिरहिदा जोवा एशंदिया णेमा;१११॥ 
मन परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव जानना । 


हू द्विय जय--३ संयम २। 
इ द्विय ज्ञान--द मतिज्ञान 
ड्‌ द्विए पर्याप्ति--६ पर्याप्ति। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतरनिगोद ३०८ 


इतरनिगोद--पे गनस्पति २। 


इतरेतराभाव---है अभाव | 
इति-+ह गा हरा इतिद्ब्दोपनेकार्थ/ः संभवति | पवचि- 


इधेतौ बर्तते-'हन्तीति पत्तायते, वर्ष तीति घावति' । वबचिदेवमिस्य- 
स्पार्थे बतत्ते-'इति सम उपाध्याय कथयति' एवं सम इति गम्यते। 
पयचिस्पकारे वर्त तै-यथा 'गौरश्ब ' शुवलो नील ,चरति प्लवते, जिन 
दत्ता देवदत्त'' 'इति,एवं प्रकारा इत्यध । क्चिद्रभरवस्थायां घत तै- 
यथा ज्वलितिकसताण्ण ' [ जैेने० २/११२] शठि )। क्थिदथ- 
विपय्िि वर्तत्ते-यथा 'गौरित्ययमाहु-गौरिति जानीते इति । 
फचित्समाप्तो वर्तते-'हति प्रथकमाहिकम, इति द्वितीममाहिक्म' 
इति। कच्छिब्दप्रादुभयि वतते-'इति श्रीदत्तम, इति सिद्धसेन- 
मित्ति ।' «एति दाब्दके अनेक अर्थ होते हैं--यथा-श१ हन्तोति 
पलायते--'मारा इसलिए भागा' यहाँ हति शब्दका अर्थ हेतु है। 
३ ए््ति सम उपाध्याय कथयति--उपाध्याय इस प्रकार फहता है। 
यहाँ 'इस प्रकार' अर्थ है। ३ 'गौ अश्व इति'-गाय, घोड़ा 
आदि प्रकार | यहाँ इति द्वाग्द प्रकारवाची है । ४ प्रथममाह्िकमिति 
यहाँ हति शब्दका अर्थ समाप्ति है। # इसी तरह व्यवस्था अर्थ- 
विपर्यास दाब्द प्रादुर्माव आदि अनेक अर्थ हैं। 
इतिवृत्त--४िहासका एकाथ बाघों है--दे इतिहास । 


इतिहास--श्सी भो जाति या सस्कृतिफा विद्येप परिचय पानेके 


लिए तत्सम्मन्धी साहित्य ही एक मात्र आधार है और उसकी प्रामा- 
पणिकता उसके रचथिता ब प्राचीनतापर निर्भर है। अत जैन सस्कृति 
का परिचय पानेके लिए हमें जेन साहित्य व उनके रचयिताओंके 
काल आदिका अनुशीलन करना चाहिए। परन्तु यह काय आसान 
नहीं है, क्योंकि रघातिलाभकी भावनाओंसे अतीत बीतरागीजन 
प्राय अपने नाम, गाँव व कालका परिचय नहीं दिया करते । फिर 
भो उनकी कथन दौली पर से अथया अन्यप्र पाये जानेबाले उन 
सम्बन्धी उक्लेखों परसे, अथवा उनको रचनामें ग्रहण किये गये अन्य 
दास्त्रॉके उद्धरणों परसे, अथवा उनके व्वारा ग्ररुजनोफे स्मरण रूप 
अभिप्रायतते लिखी गयी प्रश्मस्तियों परसे, अथवा आगममें ही उपलब्ध 
दो-चार पट्टावलियों परसे, अथवा भूगर्भसे प्राप्त किन्‍्हीं शि्नालेखों या 
आमागपट्टरों में उ्लखिस उनके नामों परसे इस विपय सम्बन्धी कुछ 
अनुमान होता है। अनेकों चिद्वानोंने इस दिश्ञामें ख़ोज की है, 
जो प्रन्थोमें दी गयी उनको प्रस्तावनाओंसे विदित है। उन प्रस्ता- 
बनाओंमें से लेकर ही मैंने भो यहाँ कुछ विशेष यिशेष आचार्यों य 
तरफालीन प्रसिद्ध राजाओं आदिफा परिचय सकलित किया है। 
यह विपय घड्ढा चिस्तृत है। सदि इसकी गहराइयॉमें घुसकर देखा 
जाये तो एके पश्चात्‌ एक करके अनेकों दाखाए तथा प्रतिशाखाएँ 
मिलती रहनेके कारण इसका अन्स पाना कठिन प्रत्तीत होता है, 
अथवा हस विषय सम्बन्धी एक पृथक्‌ ही कोप यनाय। जा सकता है । 
परन्तु फिर भी कृछ प्रसिद्ध व नित्य परिचय में आनेवाले ग्रन्था य॑ 
आचार्योफा उश्लेख किया जाना आवश्यक सममफ्र यहाँ कुछ 
मातश्रफा संकलन किया है। ग्रियोेष जानकारोके लिए अन्य उपयोगी 
साहिष्य देखनेकी आवश्यकता है । 


१ इतिहास निर्देश व लक्षण 
१ इतिहासका लक्षण 
२ ऐतिह्म प्रमाणका श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव 
२ सवत्सर निर्देश 
१ सवत्सर सामान्य व उसके भेद २ वीर निर्वाण सवत्‌। 
३ विक्रम सवतू | ४ शक सवत्‌ । ५ शालिवाहन सवत्‌। 


१ इतिहास निर्देश व लक्षण 


६ ईसवी सवत्‌ । ७ गुप्त सवत्‌ ॥। ८ हिजरी सवतू | 
९ मघा सवत्‌ । १० सब सव तोका परस्पर सम्बन्ध । 
४३ ऐतिहासिक राज्य वश 
१ भोज वश । २ कु वण् ३ सगध देणके राज्य वश 
(१ सामान्य, २ कल्की, ३े हुने, ४ काल निर्णय) 
४ राष्ट्रकूट वण । 
४ दिगम्बर मुल्सघ , 
१ मूल सघ । २ मूल सघकी पट्टावली | ३ पद्मावडीका 
समन्वय । ४ मूलसघ का विघटन । ५ थ्रुत तीर्थकी 
उत्पत्ति । ६ श्रुतज्ञानका क्रमिक 'हास । 
५ दिगम्वर जन सघ 
१ सामान्य परिचय । २ नन्दिसघ । ३ अन्य सघ | 
६ दिगम्वर जनाभासी सघ 
१ सामान्य परिचय । २ यापन्नीय संघ । ३ द्राविट सघ 
४ काप्टा सघ। ५ माथुर सघ। ६ भिल्लक सघ | ७ अन्य 
सघ तथा शाखायं । 


७ पट्टावलियें तथा गरुर्वावलियों 
१ मूल सघ विभाजन | २ नन्दिसध बलात्कार गण । 
ह नन्दिसघ वलात्कार गणकी भट्टारक आम्नाय। ४ नन्दि- 
सघबवलात्कार गणकी शुभचन्द्र आम्नाय।५ नन्दिसघ देशी- 
यगण । ६ सेन या ऋषभ सघ । ७ पचस्तृप सघ। 
८ पुन्नाट सघ | ९ काष्ठा सघ । ६० लाड वागड गच्छ 
११ माथुर गच्छ । 

८ आचार्य समयानुक़सणिका 

& पौराणिक राज्य वश 
१ सामान्य वश। २ इक्ष्यकु बश। ३ उम्र वक्ष । ४ऋषपि 
वश । ५ कुर्वह् । ६ चन्द्र वश । ७ नाथ वक्ष । 


८ भोज वश। ९ मातड् वश । १० यादव वश । 
२११ रघुवश | १२ राक्षस चण । १३ वानर वश । 


१४ विद्याघरवश । १५ श्रीवश्ञ । 
१७ सोम वद्य । १८ हरिवश । 


१६ सूर्य वश । 


१० आगम समयानुक्रमणिका 


* परिशिष्ट 
१ सवतू, २ मूलसघ, ३ गुणवर आम्नाय, ४ नन्दिसध 
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१ इतिहास निर्देश व लक्षण 


१ इतिहासका लक्षण 


म पु १२४ इतिहास इतीप्ट तद्ठ इठि हासीदिति शरते । इतिवृत्तमथै 


तिह्यमाम्नायं चामनस्ति संत २४ »'इति इह आसीव' (यहाँ ऐसा 
हुआ) ऐसी अनेक क्थाओंका हसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे 
(महापुराणका) “इतिहास ' 'इतिवृत्त' 'ऐतिहा' भी कहते है २६ 


जैनेन्द्र सिद्धाम्त कोश 


इतिहास 


२ ऐतिह्य प्रमाणका श्रुतज्ञानमे अन्तर्भाव 

रा वा १/२०१६/७८/१६ ऐतिहास्य व 'छत्पाहस भगवान्‌ ऋषभ ' 
इत्ति पर परीणपुरुषागमाह गृह्मते इति श्रुतेषन्तभाव । “भगवान्‌ 
ऋषभने यह कहा ' इत्यादि प्राचीन परम्परागत तथ्य ऐतिहा प्रमाण 
है । इसका श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव हो जाता है । 


२ सवबत्सर निर्देश 


१ सव॒त्सर सामान्य व उसके भेद 
इतिहास विषयक इस प्रकरणमें क्योंकि जेनागमके रचयिता आचार्योंका, 
साधुसंघकी परम्पराका, सारकालिक राजाओंका, तया शास्प्रॉका 
ठोक ठीक कालनिर्णय करनेकी आवश्यकता पड़ेगी, अत सबत्सरका 
परिचय सर्वप्रथम पाना आवश्यक है | जनागममें मुरघत चार 
सवस्सरॉका प्रयोग पाया जाता है-१ बीर निर्वाणसंबत्‌ २ विक्रम 
सबत ३ ईसवी सवत, ४ द्ाक सवत्‌, परन्तु इनके अतिरिक्त भी 
कुछ अन्य सवतोंका व्यवहार होता है--जैसे १ ग्रुप्त सवत्‌, २ हिजरी 
सवत, ३ मधा संधत, आदि । 
२ वीर निर्वाण सवत्‌ निर्देश 
के पा १($५६/७//२ एदाणि [पण्णरसदिवसेहि अद्ठमासेहि य अहिय-] 
पचहत्त रिवासेप्त॒ सोहिदे बड्ढ़माणजिणिदे णिव्बुदे सत्ते जो सेसो 
घठत्थकाला तस्स पमाण हादि। “हद बहत्तर बष प्रमाण कालकां 
, (महावीरका जन्मकाल-दे महात्रीर) पन्द्रह दिन और आठ 
महीना अधिक पचहत्तरयप मेंसे घटा देनेपर, वर्द्ममान जिनेन्द्रके मोक्ष 
जानेपर जितना चतुथ कालका प्रमाण [समा पचम कालका प्रारम्भ] 
शेप रहता है, उसका प्रमाण होता है। अर्थात्‌ ३ बर्ष ८ महोने और 
पन्द्रह दिन | (ति प ४/१०७४) | 
ध १ (प ३२४ 7, ]श7) साधारणत वीर निर्वाण सबत्‌ व विक्रम 
सबस॒में ४७० वर्ष का अन्तर रहता है। परतु विक्रम सबत॒के प्रारम्भ- 
के सम्पन्धमें प्राघीन कालसे बढुत मतभेद चला आ रहा है. जिसके 
कारण भगबाच्‌ महायीरके निर्वाण कालके सम्बन्धम्में भी कुछ मतभेद 
उत्पन्न हो गया है। उदाहरणार्थ-नन्दि सघकी पहट्टावलीमें आ 
इन्द्रनन्दिने बीरके निर्वाण्से ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमका जन्म और 
४८८ बर्ष पश्चात्‌ उसका राज्याभिषेक यताया है । इसे प्रमाण मान- 
कर बे रिस्टर श्री काशीलाल जायसवाल वीर निर्वाणके कालको १5८ 
वर्ष ऊपर छठानेका सुमात्र देते हैं क्यॉकि उनके अनुसार विक्रम 
सबत्‌का प्रारम्भ उसके राज्याभिषेकमे हुआ था। परन्तु दिगम्पर 
तथा श्वेताम्बर दोनों ही ध्ाम्नायोमें विक्रम सकतका प्रचार वीर 
निर्वाणके ४७० बप पश्चात्‌ माना गया है! इसका कारण यह है कि 
सभी प्राचीन श्ञास्त्रोमें शक सवत्का प्रचार वीर निर्वाणके ६०६ वर्ष 
पश्चात कहा गया है और उसमें तथा प्रचलित विक्रम सबवमें १९५ 
घपका अन्तर प्रसिद्ध है। (ज पी २८४) (बिशेष दे परिशिष्ट १)। 
दूसरी बात यह भी है कि ऐसा मानने पर भगवात्ध बीर का प्रतिस्पर्धी 
शास्ताके रूपमें महारमा बुद्धके साथ १९-१३ बर्ष तक साथ-साथ रहने- 
का अबसर भी प्राप्त हो जाता है. क्योंकि मोधि लाभसे निर्वाण तक 
भगवान्‌ बीरका काल उक्त मान्यताके अनुसार ई पू ६६७-४२७ आता 
हूँ जम कि सुद्रफा ई पू £८८-४४४ माना गया है । (जे सा हू पी ३०३) 
३ विक्रम सवत्‌ निर्देश 
यद्यपि दिगम्यर तथा श्वेताम्मर दोनों आम्नायॉमें विक्रम सबत्‌का 
प्रचार बीर निर्ब्राणक ४-० वर्ष पश्चात माना गया है, तथ्यपि यह 
सयत्‌ विक्रमके जन्मसे प्रारम्भ होता है अथवा उनके राज्याभिपेकसे 
या मृत्युकालसे, इस तिपयमें मतभेद है। दिगम्धरके अनुसार बीर 
निर्वाण्क पश्चात ६० वर्ष तक पालकका राज्प रहा, तरपश्चाद १५६४ 
वर्ष तक नन्‍द वंश्षका और ततर्पश्चाद २२६ यर्ष सक मौर्य बदाका । 
इस समयमें हो अर्थात वी नि ४७० तक ही बिक्रमफा राज्य रहा 


है 


२ सवत्मर निर्देश 


परस्तु श्वेताम्गरके अनुसार वीर निर्वाणके पश्चात्‌ १५५ वर्ष तक 
पानक तथा नन्दका, तत्पश्चाव २२४ बर्ष तक मौर्य बदका और सर्प 
इचात ६० वर्ष तक विक्रमका राज्य रहा। यद्यपि दोनोंका जोड़ 
४७० वर्ष आता है तदपि पहली मान्यतामें विक्रमका राज्य मौर्य 
कालके भीतर आ गया है और दूसरी मान्यतामें वह उससे माहर रह 
गया है फर्योंकि जन्मके ६८ वर्ष पश्चात्‌ बिक्रमका राज्याभिषेक और 
६० वर्ष तक उसका राज्य रहना लोक-प्रसिद्ध है इसलिये उत्त दोनों 
ही मान्यताओं से उसका राज्याभिपेक बी नि ४१० में और जन्म 
३६२ में प्राप्त होता है, परम्तु नच्दि सघकी पट्टावलीमें उसका जन्म 
वी नि ४७०में और राज्याभिपेक ४८८ में कहा गया है इसलिये 
विद्दाच्‌ लोग उसे भ्रान्तिपृर्ण मानते हैं। (बिश्ेष दे परिश्िष्ट १) 
इसी प्रकार विक्रम सवत्‌को जो ऋष्टी-कहीँं शक सबस्‌ अथबा 
शालिवाहन सव॒त माननेकी प्रवृत्ति है वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
ये तीनों संबत्‌ स्वतन्त्र हैं। विक्रम समत्‌का प्रारम्भ वो नि ४७० में 
होता है, शक सवत॒का वी नि ६०४ में और शालिवाहन स बत्‌का 
बी नि ७४१ में | (दे अगले शीर्षक) 
४. शक सवत्‌ निर्देश 
यद्षपि 'शाक' शत्दका प्रयोग संयत्त सामान्यके अर्थमें भी क्या 
जाता है, जसे वरद्ध मान हक पिक्रम शक शालियाहन शक इत्यादि, 
और कहीं-कहाँ विक्रम सबतको भी दाक संबत मान लिया जाता 
है, परन्तु जिस 'शक की चर्चा यहाँ करनी हष्ट है वह एक स्वत॒म्प्र 
सयध है। यद्याप आज एसमा प्रयोग प्राय छ॒प्त हो चुका है, तदपि 
कसी समय दक्षिण देशमें इस ही का प्रचार था व्योकि दक्षिण 
देशके आचार्यों द्वारा लिखित प्राय सभी द्वास्तोर्में इसका प्रयोग 
देखा जाता है। इतिहासकारोंके अनुसार भृष्यबशी गौतमी पृष्र 
राजा सातफर्णो शालिवाहनने ई ७६ (बी नि ६०६) में दक बशी 
राजा नरवाहनको परार्त कर देनेके उपलक्यमें इस सवतको प्रचलित 
किया था। जैन शास्त्रों अनुसार भी ब्रीर निर्वाणके ६०६ वर्ष $ 
मास पश्चात्‌ शक राजाकी उत्पत्ति हुई थी । इससे प्रतीस होता है कि 
शकराजको जीत लेनेके कारण शालिबाहनका नाम ही शक पड़ गया 
था, इसलिए फहीं कहीं शालिवाहन सबत्को ही दक सबत्‌ कहने 
की प्रवृत्ति चल गई परन्तु वास्तबर्में वह इससे पृथक्‌ एक स्थतप्र 
सबद है जिसका उल्लेख नीचे क्या गया है। प्रचलित शक सबत्‌ 
वीर-निर्वाणके ६०६ वर्ष पश्चात और विक्रम सवतके १३४ यर्ष पश्चात 
माना गया है। (विशेष दे परिद्धिष्ट १) 
५ शालिवाहन सवत्‌ 
शक संबंत्‌ इसका प्रचार आज प्राय हृप्त हो चुका है तद्षपि 
जैसा कि कुछ शिलालेखोंसे विदित है किसी समम दक्षिण वेश्ामे 
इसका प्रचार अवश्य रहा है। शक्‍्के नामसे प्रसिद्ध उपर्युक्त शालि- 
वाहनसे यह पृथक्‌ है क्योंकि इसकी गणना बीर निर्वाणके ७४१ बर्ष 
पश्चात मानी गई है। (विशेष दे परिशिष्ट १) 
६ ईसवी सबत्‌ 
यह सबंध ईसा मसीहके स्वर्गवासक पश्चास यारॉपर्मे प्रचलित 
हुआ और अग्रेज़ी साम्राज्यके साथ सारी दुनियामें फैल गया। 
यह आज विद्वका सर्वमान्य सब है । इसकी प्रयृत्ति मौर निर्वाणके 
७२६ वर्ष पश्चात्‌ और विक्रम सबतसे ४७ वर्ष पश्चात्‌ होनी प्रसिद्ध है। 
७ गुप्त सबत्‌ निर्देश 
इसकी स्थापना गुप्त साग्राज्यके प्रथम सम्राट्‌ बन्द्रगुप्तने अपने 
राज्याभिषेकके समय ईसवी ३२० अर्थात्‌ वी नि के ८४६ धर्ष पश्चात 
को थी । इसका प्रचार गुप्त साम्राज्य पयन्त ही रहा । 
८ हिजरी संवत्‌ निर्देश 
इस सबत्‌का प्रचार मुसलमानोंमें है क्योंकि यह उनके पैगम्यर 
मुहम्मद साहयके मक्का मदीना जानेके समयसे उनकी हिजरतमें विक्रम 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


सबध्‌ ६६० में अथाद्‌ घीर निर्वाणके ११३० यर्प परचात स्थापित्त हुआ 
था । इसीको मुहर मे या शामात सच भी कहते हैं। 
९, मघा सवत्‌ निर्देश 

मे प्र ७६/३६६ कण्की राजाकी उत्पत्ति मताते हुए कहा है कि दुपमा 
काल प्रारम्भ होनेके १००० वर्ष मीसने पर मघा नामके सबसमें कण्यी 
नामक राजा होगा । आगमके अनुसार दुपमा कालका प्रादुर्भाव थी 
नि के ३ घर्ष घ ८ मास पश्चात्‌ हुआ है। अत मधा सं॑बत्सर घीर 
निर्याणके १००३ वर्ष पर्चात्‌ प्राप्त होता है। इस संयरसरका प्रयोग 
कहाँ भी देखनेमें नहीं आता 
१० सर्व सबत्सरोंका परस्पर सम्बन्ध 

निम्न सारणीकी सहायतासे कोई भो एक सबत्‌ दूसरेमें परि- 

घरत्तित किया जा सकता है । 























क्रम | नाम | सकेत [बी नि '२किश्रम शँंसवी ४ शक | ५ गुप्त [६ हिजरी 
!्‌ बोर घी कु | अर 4 | ॥ 

निर्वाण। नि| १ |प्रृष४७० पूर्ण ४२७ परव ६०६ ५ पूच ११२० 
२ विक्रम | थि | ४७० १ ७ ७ ४७ | ,, १३४ | २७६ ६६० 
३ ईसबी | ई | #२७ | ४७ १], ७८ | »३१६ | »ध्शी 
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मिम्न प्रकार है । 
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नोट इस बश्ावल्लीमें दशयि गये समय, उदप्रादित्य व विम्ध्यवर्माके 


३ ऐतिहासिक राज्यव॑धश 


समयके आधारपर अउमानसे भर गये हैं। य्योंकि छाप दोनोंके समय 
निश्चित हैं, इसलिए यह समय भी ठीय रागमना चाहिए। 


२. फुर बह 


इस बंदाके राजा पाण्चान देदापर राज्य मरते थे। मृरुदेश 
हतकी राजधानी थी। हस बंदामें कुल धार राजाओगा उश्तेज पाया 
जाता है--१ प्रबाहण जैमलि (ई प्रू १४००), ? दातानीक [ई पू 
१५००-१८२०), ३ जम्मेजय (ई पू १४२०-१४४०) ४ परीहित 
(ई प्‌ १४४०-१४००) । 
३ मगघ देशफे राज्ययश 


१ सामान्य परिचय 
जेपी ।/पु-जैन परम्पराम तथा भारतोग इतिहासमें गिसी समग्र 

मगघ देद्षा महुत प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि यह देदा मिहार प्रातके 
दक्षिण भागर्म अवस्पित है, तथापि महावीर रूया सुद्धफ कात्में 
पल्ाव, सौराष्ट्र, मंग्राल, पिहार तथा मालवा आदियके मभी राज्य 
इसमें सम्मिलित हो गये थे। उसमें पहले जम मे सब राज्य रनतस्त्र 
ये तम मालया था अबस्ती राज्य और मगध राज्पमें परस्पर महे 
चनतो रहतो थीं। मानवा या अबन्तीकी राजधानी उज्ज्मनी थी 
जिसपर 'प्रक्षोत्त' राज्य वरता था और मगधकी राजधानी पाटनौपृत्र 
(पटना) या राजगृहो थी जिसपर श्रेणिफ मिम्मसार राज्य फरते भे। 

प्रद्योत सथा श्रेणिक प्राय समकालीन यें। प्रद्योतया पुत्र पात९ 
था और श्रेणिक्के दो पृत्र थे, अमय कुमार और अजातदाद्ु युण्कि । 
अभगकुमा' श्रेणिफ्फा मम्त्री था जिसने प्रद्योतशों मम्दी ममाकर 
उसके आधीनमर दिया था ।३३० मोर निर्याणनाले दिन अबस्तो 
राज्यपर प्रयोतया पुत्र पालक गद्दी पर मैंठा । दूसरी ओर मगघ राज्य- 
में घी नि से ६ व पूर्व श्रेणिक्का पृत्र अजातशजत्रु राज्यासीन हुआ 
३१६ पालफ्फा राज्य ६० बर्ष तफ रहा । इसके राज्यकालमें हो 
मगधकी गट्टीपर अजात्तद्ाघुया पुत्र उदयी आसीन हो गया था। 
इसने अपनो झ्क्ति मठा मी थी जिसके द्वारा शसने पालय्को परास्त 
करके अवन्तीपर अधिकारकर लिया परन्तु उसे अपने राज्यमें नहीं 
मिला सका। यह काम इसके उत्तराधिकारों ननदिमर्धनने किया। 
यहाँ आफ्र अवन्सी राज्यकी सप्ता समाप्त हो गई ।३२८ ३३११ 

श्रेणिफ्के बढ़ामें पृश्र परम्परासे अनेकों राजा हुए। सब अपने- 
अपने पिताफो मारकर राज्यपर अधियार करते रऐे, श्सत्तिये यह 
सारा घंश पितृघाती कुलके रूपमें मदनाम हो गया । जनताने इसके 
अम्तिम राजा नागदासको गद्दों से उत्तारफर उसके मस्पश्री मुम्नुनाणकों 
राजा धना दिया। अवन्सीको अपने राज्यमें मिलाकर मगध देशी 
यूद्धि करनेकंफारण इसीका नाम नौीदवर्धन पड़ गया।३३१।यह नन्‍्द 
येशका प्रथम राजा हुआ । इस बहने १५६ बर्ष राज्य फ्या। अम्तिम 
राजा धनानन्द था जो भोग विल्ासमें पड़ जानेके फारण जनत्ताकी 
इृशप्टिसि उत्तर गया । उसके मग्प्री द्ाक्टालने कूटनोंतिन्त खाणकाकी 
सहायतासे इसके सारे गुलको नष्ट कर दिया और घम्द्गगृप्त मौर्यको 
राजा घना दिया ।॥३६२१। 

चन्द्र गुप्तमे मौर्य या मुरुड बंशकी स्थापना हुई जिसका राज्य- 
काल २६९ वर्ष रहा कहा जाता है। परन्तु जैन शतहासके अनुसार 
वह ११५ यर्प और लोक इतिहासके अनुसार १३७ बर्ष प्राप्त होता है। 
इस बंशके प्रथम राजा चाद्भगुप्त जैन थे, परन्तु उसके उत्तराधिकारी 
विन्दुसार अश्ञोक, कुनाल और सम्प्रत्ति ये चारों राजा मौद्ध हो गमे 
थे। इसीलिये बौद्धाम्नायमें इन धारोंका एण्लेख पाया णाता है, 
जयफि जनाम्नायमें केवल एफ घन्द्रगुप्का ही पाल देकर समाप्तव र 
दिया गया है ।३१६। 

इसके पश्चात्‌ मगध देद्वपर शक बद़ाने राज्य किया जिसमें 
पृष्ममित्र आदि अनेकों राजा हुए जिनका दासन २३० मर्ष रहा। 
अन्तिम राजा नरबाहन हुआ । तदनन्तर यहाँ भृष्य अथवा कृान्‌ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


मंदाका राउय आया जिसके राजा शालिवाहनने वी नि 4०५ (ई 
७९) में दाक बशी नरवाहनको परास्त करनेके उपलक्षमें शक समत॒की 
स्थापनाकी। (पे इतिहास २/४)। इस बं्ञका शासन३४२वर्ष तकरहा । 

भृत्य बंदाके पश्चात्‌ इस देश युप्तत शका राज्य २३१ वष पयन्त 
रहा, जिसमें धन्द्रगुप्त द्वि तथा समुद्रगृप्त आदि ई राजा हुए। परन्तु 
तृत्तीय राजा स्कन्‍्दगुप्त तक ही इसकी स्थिति अच्छी रही, क्योंकि 
इसके कालमें हूनवशी सरदार काफी जोर पकड़ चुके थे। यद्यपि 
स्कन्दगुप्तने इन्हें परास्तकर दिया था तदपि इसके उत्तराधिकारों 
फुमारगुप्तसे उन्होंने राज्यका बहुभाग छीन लिया। यहाँ सक कि 
ई ४०० (बी नि १०२७) में इस बशके अन्तिम राजा भानुगुप्तको 
जोतकर हूनराज तारमाणने सारे पजाय तथा मालबा (अवन्ती) पर 
अपना अधिकार जमा लिया, और इसके पुत्र॑ मिहिरपालने इस ७ श- 
को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । (कपा १/प्र #४,६४/प महेरस्द्र)।॥ इसलिये 
शास्रफारोंने इस बदाकी स्थिति वी नि &#/८ (ई ४३१) तक हो 
स्त्रोकार की। जेनआम्नायके अनुसार वी नि ६/८(ई ४३४)में इन्द्रमुत 
कएकीका राज्य प्रारम्भ हुआ, जिसने प्रजापर बड़े अत्याघार किये, 
यहाँ तक कि साधुओंसे भी उन आहारका प्रथम ग्रास झुल्कके रूपमें 
माँगना आरम्भकर दिया। इसका राज ४२ वर्ष अर्थात्‌ वी नि १००० 
(६ ४७३) तक रहा । इस कुनका विद्योप परिचय आगे पृथकसे दिया 
गया है (दे अगला उपशीर्पक)। 


२ कल्की वक्ष 
ति प ४/१४०६-१६११ तत्तो कक्‍क्री जादो हृदस्ुदों सैस्स 'चउमुहो 
णामो ! सत्तरि घबरिसा आऊ बिंगुणियडगिवीस रज्जतो ।१६०६। 
आचारांगधरादो पणह॒त्तरिजुत्तदुसमवासेसू । वोलीणैस बद्धो पट्टो 
कक्षिग्स णरवहणों ॥!४१० अहमसाहियाण क्क्की णियजोग्गे जणपदे 
पयत्तेण | मुक्ष जाचदि लुद्धों पिंडग्ग जाब साव समणाओ ॥९६११४७ 
गुप्त कालके पश्चात्‌ अर्थात्‌ वी नि ६४८ में 'इन्द्र' का म्ुत कल्की अपर 
नाम चतुर्मख राजा हुआ। इसकी आयु ७० बर्ष थी और ४२ वर्ष 
अर्थात्‌ वी नि १००० तक उसने राज्य किया ॥१६०६॥ आधघारांग- 
घरों (पी नि ६८३) के पश्चात २७६ वर्ष व्यतीत हानेपर अर्थात्‌ वी 
नि ६६८ में कश्की राजाको पट्ट बाँधा गया १६१० तदनन्तर बह 
कछको प्रमरन पृ्ेक अपने अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके लो भ- 
को प्राप्त होता हुआ मुनियोके आहारमें-से भी अग्रपिण्डको शुल्कर्में 
मांगने लगा ॥!४१९ (पु ६०४६६-श६२) 
ज्िसा ८८० पण्णछस्सयत्रस्स पणमासजुद ग्रभिय बीरणिब्युइदे। 
सगराजो तो कक्को 'चदुगबतियमहिथ सगमार्स ॥ «वीर निर्वाणके 
६०५ चर्ष # मास पश्चात शक राजा हुआ और उप्तके ३६४ वर्ष ७ मास 
पश्चात अर्थात्‌ वोर निर्वागके १००० पर्प पश्चात्‌ कल्क्री राजा हुआ। 
उ पु ७६/३६७-४०० दुष्पमायां सहस्राव्दग्यतीतौ धर्महानित ।३६७ 
पुरे पाटलिपुतश्रार्ये शिशुपालमहीपते । पापों सनूज पृथिवीज्वन्दर्या 
दुर्जनादिम ३६८ चतुर्मुखाह्यय कल्किराजों वेजितभूतल'। 
।३£६। समानां सप्तितस्य परमायु प्रकीतितम्‌ । चत्वारिंशत्समा 
राज्यस्थितिश्षाक्रमकारिण ४०० “जन्म दुःखम कालफे १००० वर्ष 
पश्चात । आयु ७० वर्ष | राज्यकाल ४० वर्ष । राजधानी पाटली पुत्र । 
नाम घतुर्मुख । पिता शिशुपाल । 
नोट--छ्षाखोश्लिखित उपयुक्त तीन उद्धरणोसे कश्कौराजके विषयरममें 
तोन दृष्टिगे प्राप्त होती हैं। तीनों ही के अनुसार उसका नाम चतु 


४ काल निर्णय 


३११ 


३ ऐतिहासिक राज्यवश 


मुंख था, आयु ७० वर्ष तथा राज्यकान ४० अयबा ४२ वर्ष था। 
परन्तु ति प में उप्ते इन्द्र का पुत्र बताया गया है और उत्तर पुराण- 
में शिक्ुपानका । राज्यारोहण कालमें भी अन्तर है । दि प के अनु- 
सार बह वी नि ६४८ में गद्दीपर मेठा, ज्वि सा के अनुसार वी नि 
१००० में और उपृ के अनुसार दु पम काल (वी नि १) के १००० 
वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ १००३ में उसका जन्म हुआ और १०३३ से १०७३ 
तक उसने राज्य किया। यहाँ घतुर्मुखको शिक्षुपालका प्रृत्न भी कहा 
है। इसपरसे यह जाना जाता है. कि मद कोई एक राजा नहाँ था, 
सन्तान परम्परासे होनेवाले तीन राजा थे-इन्द्र इसका पृष्र शिश्ु- 
पाल और उसका पुत्र चतुर्मुख । उत्तरपुराणमें दिये गए निश्चित काल 
के आधारपर इन तीनोंका पृथक्‌-पृथक्‌ काल भी निश्चित हो जाता 
है । इच््रका वी नि ६४८-१०००, शिशुपालका १०००-१०३३, और 
चतु्मुखका १०३३ १०७३ | तीनों हो अत्यन्त अत्याचारी थे । 


हे हुन वश 


के पा १|प्र ४४/६॥ (५ महेन्द्र कुमार)- लोक-हतिद्ासमें ग्रप्त बदके 


पश्चात कश्कीके स्थानपर हुनवश्ञ प्राप्त होता है। इसके राजा भी 
अव्यन्त अत्याचारों त्रताये गये हैं और काल भी लगभग यही है, 
हसलिये कहा जा सकता है कि शाखरोक्त कल्की और इसिहासो क्त हून 
एक ही यात है। जेसा कि मगध राज्य ब शॉका सामान्य परिचय देते 
हुए बताया जा चुका है इस व शकेसरदार ग्रुप्कालमें मरामर ज्ञार पक- 
डते जा रहे थे और गुप्त राजाओंके साथ इनको मुठभेड़ मराबर 
चलती रहती थी । यद्यपि स्कन्‍्द गुप्त (६ ४१३-०३४) ने अपने शासम 
कालमें हसे पनपने नहीं दिया, तदपि उसके परचात्‌ इसके आक्रमण 
मढ़ते चले गए । यद्यपि कुमार गुप्त (ई ४३४-०६०) को परास्त करनेमें 
यह सफल नहीं हो सका तदपि उसकी द्ञक्तिको श्सने क्षीण अवश्य 
कर दिया, यहाँ तक कि इसके द्वितीय सरदार तोरमाणने ई #०० में 
गुप्तव शके अन्तिम राजा भानुगुप्तके राज्यको अस्त व्यस्त मरफ सारे 
पजाश्र तथा मालवापर अपना अधिकार जमा लिया। ई ४०७ में 
इसके पृत्र मिहिरकुलने भानुगुप्तको परास्तकरक सारे मगधपर अपना 
एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया । 

परन्तु अत्याचारो प्रवृत्तिके कारण इसका राज्य अधिक काल 
टिक न सका | इसक अस्याचारोंसे सतग आकर विष्णु-यश्मोधर्म नामक 
एक हिन्दू सरदारने मगधकी मिखरी हुई झ्क्तिको संगठित फिया 
और ई ४२८ में मिहिरकुलको मार भगाया । उसने कद़ामी रमें दरण 
ली और ई ४४० में वहाँ हो उसकी मृत्यु हो गई। 

विष्णु यद्मोधर्म कट्टर वैष्णण था इसलिये उसने यद्यपि हिन्दू 
घ॒र्मकी बहुत वृद्धिकी तद॒पि साम्प्रदायिक विद्वेपक फारण जैन संस्कृ- 
तिपर तथा श्रमणॉपर महुत अत्याचार किये जिसके कारण जैना- 
म्नमायमें यह कण्की नामसे प्रसिद्ध ह! गया और हिन्दुओँने इसे अपना 
अन्तिम अवतार (कश्की अवघार) स्वीकार किया । 


जैन मान्य कल्कि बद्को हून बद़के साथ तुलना करनेपर हम 
कह सकते हैं बी नि ६४८-१००० (ई ४३१-४७३) में होनेवाला राजा 
इन्द्र हस कृलका प्रथम सरदार था, बी नि १०००-१०३३ (६ ४७३- 
६०६) का शिश्ुपाल यहाँ तोरमाण है, वी नि १०३३-१०७३ बाला 
घतुमुंख यहाँ ई ४०६ ४४६ का मिहिरकुल है। विष्णु यद्मोघर्मके 
स्थानपर किसी अन्य नामका उक्लेख न करके उसके कालको भी 
यहाँ चतुर्मूखक कालमें सम्मिलित कर लिया गमा है। 


अगले प्रप्ठकी सारणीमें मगधके राज्यवंशों तथा उनके राजाओंका शासन काल बिपयक सुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 


आधार-जैन दास «पति प ४(१४०४-१६०८ हु पु ६०/४८७-४६९१।॥ 


सन्धान-ति प ३|॥ ७, १४। उपाध्ये तथा एच ऐल जैन घ हप्र ३॥/एच एल जेन क पा १|प्र ४२-६४ (६४-६४)। ५ महेद्धकुमार 
द साप्र २८/० नाधुराम प्रेमी, पं, फेश्लाश चन्द जी कृत जैन साहित्य इतिहास पूर्व पीढिया । न्‍ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास ३१२ ६ ऐतिहासिक राज्यवण 


प्रभाण--जैन इतिहास जैन साहिप्य इतिहास पूर्व पीठिका/पृष्ठ सख्या 
सकेत--थी मि पीर निर्वाण सबंध, ई पू ७ईसयी पूर्य, ई ७ईसवी, पू € पूर्ण, स "समता, सप ७उल शासन साल, 























लोक इतिहास न*वत्त मान एतिहास | 
जैन वाया (तिप४/१९० | | फैन प्तिहास | विधेषताएं 
नाम प्रमाण |बीनि |. | वीनि | ईपु प्रमाण पिर्ष पर्ष | प्रमाण | ई प्‌ [र्ष 
मर अ शशइर कड 2क वश 7 ते अर अआउ3आ 
अवन्ती राज्य | पर 
१ प्रयोत वद्य 
प्य ३६७० १२५४ न 
या » | २३| ३२६ | /६०-४२७ ३३ |. श्रेणिक तथा अजातदापुका समकानीन ।१२३ श्रेणिक्से 
मन्प्री अभययमारने यन्‍्दी मनायर श्रेणिय आाधान 
क्या था ३२० 
पालक ३२६ | १०६० | ४२७-४६० 9. | १९२७-२६७ ६० | इसे गद्दीसे उतारवर जनताने मगध मरेश उदसी (अजक) 
विशज्ञाखयूप ५ ३ फो राजा स्वीकार कर जिया $३२। 
आरगेक सूसक श्श्ष् | २१ मर हि 
अजक(उदयी) ४६६-२६७ ६२ | मगध झासनने 3३ मर्षों्में से अन्तिम ३ सं श्सने 
अवन्ती पर दासन शिया ।?५६॥ परन्तु दुश्तावे फारण 
यिसी भ्रष्ट राजयुमारके हाथो धोरोसे नि सातास मारा 
गया ?शश 
नम्दि बर्द्धन 2६०-22६ १८ | इससे मगधमें मिनाकर इस राज्यका अन्तर दिया।श्रेदा 
मगंध राज्य 
१ शिशुनाग वश 
सामान्य १२६ है 
शिक्षुनाग ३१८ | 0० जायसपानजीके अनुसार श्रेणिक ख्शीय ददीय्फे अपर 
फाकघर्ण है २६| नाम है।शिशुनाग तथा काकबण उसके विद्येषण हैं शश३। 
पक्षेत्रधर्मा १९ ३६ 
क्षपतौजा * | रे 
|. गौद्धशाख महाबंद्ा. | मस्स्पपुराण | जैन शतिहास है 
नाम िलम पद हाथ सिवानापमा इक कण चिद्येपताए 
प्रमाण |युनि | ई पू, मय वर्ष [प्रमाण | ई पृ [वर्ष 








२ जी ओ बहा 


सामान्य गा लोभते अपने अपने पिताकी हत्या सरनेके फारण 
यह कुल पितृघाती नामसे प्रसिद्ध है ३१४ 


श्रेणिक २८| ३०८ | ६०४-६४३ | 2३ चुद्ध तथा महावीरके समकानीना३०४। इसके पुष्र अजात- 
(भिम्मसार) शत्रुका राज्याभिपेक ई पू ४६२ में मिश्चित है । 
अजातदातच्रु । ३१६ ८- | /४९०४३० । ३३ [३५७ ७ | १५२-६२० | ३२ 

(कुणिक) र्स २४ 

भ्रूमिमित्र श्छ मौद्ध ग्रन्थॉमें इसका उल्लेख नहीं है ।३२०। 

दद्दक २७ इसको भहन पद्मावतीका विधाह उदसोके साथ होना 


माना गया है ।$२३॥ 

00008 अजातशणुका पुत्र ।६१९॥ अपरना रई 

उदयी.. | ३१४ २४-४० | ६१०-६०४ | १६ | ३श| ३३३ | ६२०-२६७ डा मल 0 | 
४३. ४२६में पालकको गद्दोसे हटाफर जनताने इसे अबन्तीका 


शासक यना दिया परन्तु यह उसे अपने देशरमें नहों 


4 


अनुरुद्ध | +५ ४०-४४ |६०४-६४०० | ४ २३६ | ४०-४८ | ६ |... खा सकाइरडा 
मुण्ड $$ “४८ | १००-४६६ ४ #. | 3/४८-४४६ | ८ 
नागधदास |. ८-७२ | ४६६-४७२ | २४ ३१४ | ४४६-४४६ | ० पितृधाती कृलको समाप्त करनेके लिए जनताने उसके 


स्थानपर एसके मन्प्री को राजा मना दिया ३१४। 
सस्चनाग ३११ [७२-६० | ४७२-४४४ | १८ ४० | ,, 28६-३०६ [४० नागदासका मन्त्री जिसे जनताने राजा मनाया ।३१४।॥ 
(नन्दिवघ न) अवन्ती राज्यको मिलागर अपने देशका वृद्धि करनेके 


फारण नन्दिवद्ध न माम पड़ा ।३३६। 
फालासोक |, [६०-११८| ४१४-४२६ | २८ 
डिक न  आचिडझफ  ल्‍फनख  सससससफसफफनसफउअफअ५अ पइक्‍इओ न्‍ ेनन्‍ सतत -3-»«म«म-ण-पम»-मंम न नाम नमन कनक»»क-न-- मन ऊप०भ»«» «मम 
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जैन शास्र (तिप ४) १६०६ | मत्स्य पुराण। जैन इतिहास ह 
नम ४ लव नकल तत्व 7 टन लक ऊन 'विज्येपताए 
प्रमाण बौनी | ई वर्ष वष | प्रमाण | ई प्रू बष 
अंक का लन्द बद्ा # खारबेन दिनालेखके आधारपर क्यों कि नदिवद्ध नका 
दो मॉन्य ३२६ ६०-२१५ है १६४ [१८३ राज्याभिपेक ई प्रु ४४८ में होना सिद्ध होता है इस- 
अनुरुद्ध ३३४ | ४६७ 2१८ | ६ | लिए जायसवाल जीने राजाअकि उपयुक्त क्रममें ढुछ 
नन्दियर्द्धन हेर फेर करके संगति चैठानेका प्रयत्न किया है ।३३४। 
(सुस्ननाग) श्रेणिव बंशोय नामदासका मन्त्री हो ननन्‍्दियद्ध नसे 
०| +» | ४६८-४३८ ४० | मसिद्ध हो गया था। (दे ऊपर)। बास्तवमें यह ननन्‍द 
+$ बंशके राजाओमें सम्मिलित नहीं थे। इस बंशमें नव 
नन्द प्रसिद्ध हैं।जिनकाउक्लेख्आगे किया गया है।३३९। 
मुण्ड | ४१८-४९० | 5 
* इहिस 
१२६-३२९ २०४ ४१०-३५६ ४ 
पा ४३| , ( ४१०-३७४ [४६ | नन्‍दिवर्द्धका उत्तराधिकारी तथा नन्‍द बशका प्रथम 
0 राजा ।३३१ 
११ ३७४-३ दू ८ श 
महा डिक ८ट| ७... ३६६-३३८ [२८४ ८८ तथा २८ वर्ष की गणनामें ६० धर्षका अन्तर है। 
महापद्मनन्द्र इसके समाघानके लिए देखो नोचे टिप्पणी । 
(तथा इनके ४ पुत्र) १२ | #. | ३३८-३२६ [१२ भोग विलासमें पड़ जानेके कारण इसक कुलको नष्ट कर 
घनानन्द के इसके मन्त्री शाकटालन चाणब्रयकी सहायतासे चन्द्र 


गुप्त मौका राजा चना दिया ३६४। 





#«जैन अाख़के अनुसार पालकका काल ६० वर्ष और नन्‍्द बद्ाका १६६ वर्ष है। तदनन्तर अथतियी नि २९ में चन्द्रगुप्र मौर्यका 
राज्याभिपेक हुआ । श्रुतकेवली भद्बबाहु (वी नि १६२) के समकालीन बनानेके अर्य धो आचार्य श्री हेमघन्द्र सूरिने इसे वी नि १४६ में 
राज्यारूढ़ होनेकी कण्पना की । जिसके लिए उन्हें नन्‍द वंशके कालको १३४ से घटा कर ६ वर्ष करना पड़ा | इस प्रफार चन्द्रगुप्त मीर्यफे 
कालको लेफर ६०वर्षका मतभेद पाय्रा जाता है।३१३॥ दूसरी ओर पुराणॉर्में नन्‍द वक्षीय महापद्मनन्दिक कालको लेकर ६० वर्षका मतभेद 
है । वायु पुराणमें उसका काल २८ वर्ष है और अन्य पुराणोंमें ८८ बर्ष । ८८ बप मानने पर नन्‍्द बठका काल १५३ वर्ष आता है और २८ यर्ष 
मानने पर १२३ वर्ष । इस कानमें उदयी (अजक) के अवन्ती राज्ययाले ३२ वर्ष मिलानेतर पालकके पश्चात नन्‍द बडा काल १५६ वर्ण आ 
जाता है। इसलिए उदयो (अजक) तथा उसके उत्तराधिकारों नन्दिवर्द्धनकफी गणना नन्‍्द बम करनेकी भ्रान्ति चल पड़ी है। वास्तबमें 
ये दानों राजा श्रेणिक बंझमें हैं, नन्‍द वद्धमें नहीं । नन्‍द बशमें नव नन्द प्रसिद्ध हैं जिनका काल महापद्मनन्दसे प्रारम्भ होता है ।३३१। 

















जनदास्र ति प ४/१८०६ |. जन इतिहास | लोक इतिहास > 
नाम अपन नत तन की _+पजिद-ापयार विशेष घटनायें 
वबीनि | ई पू वर्ष |प्रमाण ईपु उर्ष| ईपू धवर्प 
ड जिला त। या मुरुड़ वश-- | 
सामान्य २१६-४७० | ३११२-५७ २६३ ३२६-२११ १११ ३२२-१८५ [१३७ 
घन्द्रगुप्त प्र | ११५०२६६ | ३१२-२०३ | ४० ३६८ | ३२६-३०२ | २४ ३२२-२६८ | २८| जिन दोक्षा धारण फरने पाले ये अन्तिम राजा ये। 
३३६ ति प ४/१४८४१ | युद्ध निर्वाण (६ पु ६२2४) से २१५ 
बर्ष पश्चात्‌ गद्दी पर मेंठे २८७ श्रुतकेबली भद्र माल 
(वी नि १६२३) के साथ दक्षिण गये । (दे हतिहास ४)। 
'भिम्दुसार ३०२-२७७ | २४| २६८-२७३ | २६ चन्द्रगुप्तका पुत्र ।३85॥ 
अद्याक २७७-२३६ | ४१ २७३-२३२ | ४१ 
कुनाल ३३४६ | २३६-२२८ | ८ | २३२-१८६ | ४४ 
दशरथ ,, | २२८-२२० [८ कुनानके ज्येष्ट पुत्र अशोक्का पोता ।१६१॥ 
सम्प्रति ३४८ | २२०-२११ | ६ कुनालका लघु पुत्र अश्योक्या पोसा चन्द्रमुप्तक १०६ वर्ष 
(बन्द्रमुप्त ल्‍्लि ) पश्चात और अश्योक्क १६ वर्ष पश्चात गद्दी पर 
गेंठा ।३६६। 
विक्रमादित्यए.. ४१०-३४७० | ११७-४६७ | ६० [* यह नाम क्रमबाद्य है। 
022825229. 90 228 अम:3. 400: 2233 “28,200 / 5: दी अली अ मसल जप जब पल 220 म मम कहर मल ८ 
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जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





इतिहास ३१४ ३ ऐतिहासिक राज्यवश 

















बंशका नाम |_- ते शाय ० व प ४१४०७ >किस पक 
सामान्य/भिशेष औीति| ईपू | नि | ई पृ यप | ई पृ | पष 
७ पाक 
सामान्य २६४-४८५ | २७२- ४२ | २३० | १८६-१२० | ६३६ सह यास्तयमें कोई एक अखण्ड यदा न था, भहित छोटे-छोटे 
प्रारम्भिक | २६६-३४६ | २७२-१८२ | ६० सरदार थे, जिनका राज्य मगध देशयी सीमाआँपर भिखरा हुआ था। 
अग्रस्था में सद्यपि मिक्रम यदाया राज्य थी नि ४०० में समाप्र हुआ है, परस्तु 
३ पुष्य मिप्र | २११-१२८६ | २०२-२४२ | ३० परमाकि घन्द्रभुपगे पालमें ही इन्हों। छोटी-छोटी रिसासतों पर अधि- 
३ चश्तु मित्र | २०४-३४६ | २४२-१८२ | ६० फार फर लिया था इसलिए इनका काल थी नि, २५४४ मे प्रारम्म करने 
(बम्मुमिष्रो में कोई घिरोध नहीं आता । 
अग्निमित्र. | २८४-३४४ | २२४२-८३ | ६० बमुमिश्र और अग्रिमित्र समकालीन थे, तथा पृथक पृथक प्रान्धों 
(भानुमित्र) में राज्य परते थे । 
प्रमल अवस्था में अनुमानत 
गद भिष्ठ ३४६-४४४ | १५२- ८२ | १०० | १८१-१४१ | ४० यद्षपि गर्दभिष्ठ व नरपाहुनका काल यहाँ ई पू. १४४२-४२ 
(गन्धर्ब ) दिया है, पर गा ठीक नहीं है. पर्याकि आगे राजा शामिकाहन द्वारा 
अन्य सरदार ( ४४४-४६६ | ई प्‌ ८२- १२१ | १४१-ई ५० २२१ | घी नि ६०६ (ई ७४६ में नरबाहमका पराष्त किया जाना सिद्ध है) 
ई ३६ अत मानना होगा कि अवश्य ही इन दानाफे भीच कोई अन्य सरदार 
मरबाहन ६६६-६०६ | ३६-७६ | ४० | ५० १५० | ४० | रहे हांगि जिनका एण्लेख नहों किया गया है। यदि दनयें मध्यमें £ 
(नम सेन) गा ६ सरदार और भी मान लिए जायें तो नरबाहनकी अम्तिम अवधि 
ई १२० को स्पद्दा मर जायेगी । और इस प्रकार इतिष्टासकारोंग समय 
साथ भी इसका मैल खा जायेगा और दा लियाहनके समय साथ भी । 
66808 इतिहासकारोंकी कृदान जाति ही आगमवारोंगा भृष्य बद्दा है 
(इशान वश) परयोकि दोनोंका कथन लगभग मिलसा है| दोनों ही दकों पर विजय 
सामान्य... | ४तह-७१७ | है ४४ (२०२ | ४०-३२० | २५० | पानेवाले थे। उधर दालियाहन और इधर कमिष्क दोनोंने समान समय 
; ईं २०० में ही दशा्काया नाश सिया है। उधर शालियाहुन और इ्थर फनिष्फ 
मार ल्‍भक- दोनों ही समान पराक्रमी शासक थे। दोनोंफा ही साम्राज्य पिस्तृतत 
अपस्थामें. ।४प३ १६६ | पं ४२० | 5३ था। कुश्ञान जाति एक महिष्कृत चीनो जाति षो जिसे ई प्र दूसरी 
ई ३६ शताउदीमे देशमे मिकाल दिया गया था। गहाँसे बनकर भज़तिमार 


व याबुलक मार्गमे ई पू ४१ के लगभग भारतमें प्रयेश फर गये। सद्यपि 
0 छाटे माटे प्रदेश पर इन्ह ने अधिकार कर लिया था परन्तु ई« ४० 
में उत्तरो प॑ंजाम पर अधिकार फर लेनेक पश्चात्‌ ही इनकी सत्ता प्रगट 
हुई। यही कारण है कि आगम व इतिहासको माश्यताओंमें इस वशकी 
पूवविधिये सम्मन्धमें ८० वर्ष का अन्तर है। 
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बशका नाम | ताक इतिहास 


सामान्य/|विवेप | ईसबी [ बर्ष विद्योप घटनायें 














आल ई ४० में ही इसकी स्थिति मज़ग्त हुई और गह जाति शकोरफे साथ टबफर लेने लगी । इस मदाफे 


गौतम 2०-०४ | ३४ दूसरे राजा गौसमी पृन्र सातकर्णी (दालिवाहन) ने द्वोंके अन्तिम राजा नरबाहनकों थी नि ६०६ 


शालिबाहुन ७४-१९० । ४६ | (ई ७४] में परास्त करके शक संबसकी स्थापना की । (फ पा [१५ (६३/६४/५ महेस्द्र। 
(सातकर्णि) बीनि 


६०१-६४७ 
कनिष्फ १२०-१६२ | ४२ राजा कनिष्क इस बढ़ाका सीसरा राजा था, जिसने द्ाकोंका सृलच्छेद करके भारतमें एकछश्र 
विज्ञाल राज्यकी स्थापना फी । 
अन्य राजा १६२-२०१ ३६ कनिष्क्क पश्चात्‌ भी इस जातिका एक्छश्न शासन ई २०१ तक चलता रहा इसी कारण आगम- 


क्षोण अवस्थामें | २०१-३२० | ११६ | कारोने यहाँ तक हो इसको अवधि अन्तिम स्वीकार की है। परन्तु इसके पश्चात्‌ भो इस वंशका मूलो- 
घ्छेद नहीं हुआ। गुप्त बंध साथ टक्षर हो जानेके कारण इसकी शक्ति क्षीण होती चती गयी । इस 
स्थितिमें इसकी सत्ता ई २०१-३२० तक मनी रहो। यही कारण है कि इसिहासकार इसफी अध्तिम 
अवधि ई २०१ को थजाये ३२० स्वीकार करते हैं । 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कीश 




















इतिहास ३१५ ४, दिगम्वर मूलसघ 
शी 2 जल आम जि 2० 8 2 3 5-८ सन 
बंशका नाम | तोक इतिहास विद्येप घटनायें 
सामान्य/विश्लेष 7 उूसबी | जर् ग 
बा आशगमकारों व इतिहासकारॉकी अपेक्षा इस व॑दकी पृवविधिक सन्वन्धमें समाधान ऊपर कर 
७ हा है पा जैन शाख | २३१ | दिंया गया है कि ई २०१-३२० तक यह कुछ प्रारम्भिक अवस्थार्में रहा है । 
सामान 
म्भिक- | ईतिहास 
50328 ३२०-४६० | १४० इसने एकछत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना क्रनेके उपलध्यम गुप्त सम्बद चलाया। इसका वियाह 
चन्द्रगुप्त ३२०-३३० | १० लिच्छित्र जातिकी एक कन्याके साथ हुआ था। यह विद्वानोंका मड़ा सरकार करता था। प्रसिद्ध 
समुद्रगुप्त | ३३०-०३१०७४ | ४१ | कवि कालिदास (शकुन्तला नाटककार) इसके दरबारका ही रक्ष था । 
घन्द्रगप्तू- | ३७५-४१३ | २८ हु हे 
लिकसादिएम ) इसके समयमें हूनव शी (कण्की) सरदार काफी ज़ोर पकड़ चुक्थे। उन्होंने आक्रमण भी क्या 
स्कन्‍्द गुप्त | ४१३-४३६ | २२ | रल्तु स्कन्‍द गुप्तके द्वारा परास्त कर दिमे गये। ई ४३७ में जबकि गुप्त सबत ११७ था यही राजा राज्य 
बीनि करता था । (क पा १/प्र (£४/६४पं महेन्द्र) वि हि है 
६४०-६६२ इस बंदकी अखण्ड स्थिति वास्तबमें स्कन्दग्रुप्त तक ही रही । इसक पश्चात, हूनोंक आक्रमणक 
2३५-२६० द्वारा इसको शक्ति जजरिस हो गयो। यहो कारण है कि आगमकारोंने इस वंशकोी अन्तिम अबधि 
थाई बी ४६०-५०७ 2४ | स्कन्दगुप्तवो नि ६६५) तक ही स्वीकार को है। कुमारगुप्तके कालमें भी हूनों के अनेकों आक्रमण हुए 


४७ | जिसके कारण इस राज्यका बहुभाग उनके हाथमें चला गया और भानुगुप्तके समयमें तो यह वश इतना 


कमजोर हो गया दि ई ६०० में हूनराज वोरमाणने सारे पजाब् व मालब्ा पर अधिकार जमा लिया। 
तथा सतोरमाणके पुत्र मिहरपालने उसे परास्त फरके नष्ट ही कर दिया | 


८ कज्की तथा हून वश # 


__जैनवाल्लकाकरकी वश | हइतिहासकाहुनग 7 श्ास्त्रका कक्‍्की वश | इतिहासका हन वढा 


__ _ ॒॒ऋऋ ३ ३ ३ <_&_&_&॒_ऋ_ऋखऋऔऋाऔाऔाऔाऋाानअन्ककपफडलकघच न चना ---+-+त+तत+त+_+ 


१ जगतुक-राष्ट्रकूट वशके सर्वप्रथम राजा थे। अमोघवर्प के पिता और 
इन्द्वराजके घड़े भाई थे अत राज्यके अधिकारी यहो हुए। मड़े प्रतापी 
थे इनके समयसे पहले लाट देद्र्मे 'दात्रु-भयकर कृष्णराज' प्रथम 


३ वर्ष. नामके अस्यन्त पराक्रमी और य प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। इनके 
_ नाम | बी० नि० | वर्ष ---.--- इसी _ [नस पृत्र श्री श्लभ गी विन्द द्वितीय कहलाते थे । राजा जगतुड़्ने अपने 
सामान्य | ६६८-१०७३ ११६ सामान्य ४३६-४४६ हम छोटे भाई इन्द्राजकी सहायतासे लाट नरेश 'श्रीतएलभ' को जीतकर 
श्न्द्र ६६८-१००० | ४१ डर१ ४०३ | धरे. उसके देशपर अपना अधिकारकर लिया था, और इसलिये वे गो बिन्‍्द 
शिक्षुपाल किया ३३| १३६. पौरमाण ४०७३-४०६ | १३ तृतोयकी उपाधि को प्राप्त हो गये थे । इनका काल शा ७१६-७३६ 
धतुर्मुख् [१०३३-१०४६ ! मिहिरकुल के ६०६-५२६ | २ (ई ७६४-८१३) निश्चित किया गया है ।२ अमोघवर्ष-इस बशके 
त १०६४-१०७३ विष्णु यहां ४२८-४४६ | १८ 


आगमकारोंका कश्की बहा हो इतिहासकारोंका हृणव॑श है, कयों- 
कि यह एक मर्भर जगली जाति थी, जिसके समस्त राजा अत्यन्त 
अत्याचारी होनेके कारण कफ्की कहलाते थे। आगम व इतिहास 
दोनोंकी अपेक्षा समय लगभग मिलता है । इस जातिने ग्रुप्त राजाओं - 
पर स्कन्द गुप्तके सममसे ई० ४३२ से ही आक्रमण करने प्रारम्भ कर 
दिये थे । (विश्लेप दे श्लोर्पफ २ब ३) 
नोट-जैनागमममें प्राय सभी मूल शाख्रोमें इस राज्य बशका उण्लेख 
किया गया है। इसके कारण भी दा हैं- एक ता राजा 'कब्को' का 
परिचय देना और दूसरे वीरप्रभुके पश्चात्‌ आचार्योंकी मूल परम्पराका 
ठीक प्रकारसे सनय निर्णय करना । यद्यपि अन्य राज्य वश्ञॉका कोई 
उज्लेख़ आगमम नहीं है, परन्तु मूल परम्पराके पश्चात्‌के आचार्यों 
व ज्षास्त्र रचयिताओंका बिशद परिचय पानेके लिए तसात्कालिक 
राजाओंका परिचय भी होना आवश्यक है । इसलिये कुछ अन्य भी 
प्रसिद्ध राज्य वश्लॉका, जिनका कि सम्मन्ध फिन्हीं प्रसिद्ध आचार्यों- 
के साथ रहा है परिचय यहाँ दिया जाता है । 


४ राष्ट्रकूट वश (प्रमाणके लिए--दे वह वह नाम) 
सामान्य-णजैनागमके रचमिता आचार्योंका सम्मन्ध उनमें-से सर्व प्रथम 
राष्ट्रकूट राज्य बढ़के साथ है जो भारतके इतिहासमें अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । इस घ दार्में चार हो राजाऑंका नामविष्ेप उग्लेखनीय है--जग- 
सुदझ, अमोधबर्ष ,अकालयर्प और कृष्ण तृतीय । उत्तर उत्तरबाला राजा 
अपनेसे पूर्व पूर्वका पृष्त था । इस बशका राज्य मालया प्रान्तमें था। 
इसकी राजधानी माध्यखेट थी । पोछेसे बढ़ाते-बढ़ाते इन्होंने लाट 
हैशा घ अवन्ती देशको भी अपने राज्यमें मिला लिया था। 


द्वितीय प्रसिद्ध राजा अमोघबप हुये । जगतुद्ञ अर्थात्‌ गो विन्‍्द तृतीय 
के पृश्र होने के कारण गोबिन्द चतुर्थ की उपाधिको प्राप्त हुये । 
कृष्णराज प्रथम (देखो ऊपर) के छोटे पुत्र प्रव राज अमोघ 
वर्ष के समकालीन थे । धवराणज ने अबन्तो नरेश बत्सराज 
को युद्ध में परास्त करके उसके देशपर अधिकार कर लिया था 
जिससे उसे अभिमान हो गया और अमोघवर्ष पर भी घढ़ाईकर दो । 
अमोघबर्प ने अपने चचेरे भाई कर्कराज (जगतुड्के छोटे भाई इ्द्र- 
राजका पुत्र) की सहायताते उसे जीत लिया | हनका काल वि ८७१- 
३५ (ई ८१४ ८७८) निश्चित है । ३ अकालवर्प-वन्सराजसे 
अबन्ति देश जीतकर अमोघबर्पका दे दिया। दृष्णराज प्रथमके पृश्रके 
राज्य पर अधिवार करनेके कारण यह कृष्णर।ज द्वितोयकी उपाधि- 
को प्राप्त हुये । अमोघवर्पक्रे घरघ्न होनेके कारण अमोघवर्ष द्वितीय भी 
कहलाने लगे । इनका समय ई ८७८-६१२ निश्चित है । ४ कृष्णराज 
तृतीय--अकालवर्पके पुत्र और कृष्ण तृती यकी उपाधिको प्राप्त थे 


४ दिगम्वर मूल सघ-- 
१ मृूलसघ--- 


.. भेगाव्‌ महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ उनका यह मूल सघ १६२ 
वर्षके अन्तरालमें होने वाले गौतम गणघरसे लेकर अन्तिम श्रुतकेवली 
भद्नघाहु स्थामी तक अविच्छिन्न रूपसे चलता रहा। इनके समयमें 
अवन्ती देशम पह्ठनेब्ाले द्वादश वर्षीय दु्भिसके कारण इस सघके 
बृछ आचार्योने शिथिलाचारको अपनाकर आ स्थृलभद्गकी आमाम्य 
में इससे बिलग एक स्वतन्त्र श्वेताम्थर सघकी स्थापना कर दी 
जिससे भगवानका एक अखण्ड दो शाखाओर्मे विभाजित हो गया 
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एतिहास 


(प्रिशोष द श्वेताम्घर) । आ भरद्रमाहु स्पागीकी परम्परामें दिगम्पर 
मूल सघ ब्रुतन्नानियाके अस्तित्वकी अपेक्षा बी मि ६८३ एक मा 
रहा परन्तु संघब्पवस्थावी अपेशास इसकी सा आ आएद्यनी 


(बी नि ५६४ ४६३) पे फालमें समझ हो गई । 
ऐतिहासिक उब्लेखफे अनुसार मलसघगा सह विघटा मी नि 
£७६ में उस समय हुआ जमकि पचवर्षय गुग प्रतिमगणक अयरारपर 





२ मुलसघकी पट्टावली 

योर निर्माणफ परचात्‌ भगयासुफे मूलरा भकी आघार्स परम्परा एानया ए मित्र हस द्शा वी कि विधा सारधीम शान एशिया हम्ना 
त्मफ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्रथम एष्टि तिकलाय पष्णति आदि सुन हाखोंगा है जिसमें अंग अपया पृहंघारियारिं सपुदित शान निदिए 
फिया गया है। द्वितोय दृष्टि इन्द्रनन्दि वृत्त श्रुताअतार को है जिसमें समुदित कासये साथ साथ थाषायोंका पृ७ए-पृ७ ग़्‌वाए भी शताया पया 
है। तृतोम दृष्टि प फैलादाघन्दजी की है जिसमें भद्रमाहु प्र फी घस्यगुप्र मौयर साथ रामगानोनता भटित कर ।फ तिये एए काटमें कृष्ट रिर- 
फेर करनेका सुझाव दिया गया है (विषषेष ” परिद्षिष्ट २) । 
हृष्टिन १०(तिप ४१४०५ १४६६), (ह पु ६००३६-२८१, (प ६२१ २४/२९०), (एपा ६/६(सचरे (मष्‌ २११८ १५०) 


एश्टिन २०६इन६ननि*द फृत नन्दिसघ मलाएगार गणगी पट्टायनी/शन १-१०) (ठी २(१६ पर समा २३२३ पर 


दृ्टिन ३०जेपी ३४४ (५ फकैनाश घनद) । 


३१६ 


४, दिगम्बर मुलसघ 


आ आप्रयगिो सप्र संप्र भितर ह्ए याभायों हथा समियशिर गन 
दडित यर। 4 लि द्षित हदारध सिसा एगर (शिता खजारा) मे एव 
महाय सहि ससोसन झायारिति दिया शिंगगे हु२०-१०९ सशगर 
आप र॒ मतिजन सम्मिधित [ए। एस घामसर पर सोाएक पपष्द 
मपध योग अवातर सपरांस विभण हाोगर रूमांग है गया (विफ्प 
परिटिए २/रे 


नीनिनी नस 





एग्मृठ) 
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आज» आप: ैफफ्ह्--.....त.ह.......तह ४६४ लेनेसे सगति में ठेपी 


इतिहास ३१७ 
















गण [कण (०० | 


३ पट्टावली का समनन्‍्वय--- 


घ १|प्र [म ।, ]&7//पृष्ठ स॑रूया--प्रत्येक आचार्यके कालका पृथक- 
पृथक्‌ निर्देदा होनेसे द्वितोय दृष्टि प्रथमकी अपेक्षा अधिक ग्राह्म है 
।२८। इसके अन्य भी अनेक हेतु हैं। यथा-(ह) प्रथम इष्टिमें नक्ष- 
प्रादि पाँच एकादद्वांग घारियोंका २२० वर्ष समुदित काल महुत 
अधिक है ।१६। (२)प जुगल किशोरजीके अनुसार विनयदष्तादि 
चार आघार्मोका समुदित काल २० वर्ष और अरद्दलि तथा माघ- 
नन्दिका १० १० वर्ष कष्पित कर लिया जाये तो प्रथम इष्टिसे घर- 
सेनाचार्मका काल वो नि ७२३ के पश्चात्‌ हो जाता है, जबकि आगे 
इनका समय थी नि ४६५-६३३ सिद्ध किया गया है ।२४। (३) सम्म- 
यत मुलसघका बिभक्तिक्रण हो जानेके कारण प्रथम हृष्टिकारने 
अईइलो आदिका नाम वी नि के पश्चातबाली ६८३ वर्षकी गणना- 
में नहीं ग्खा है परन्तु जैसा कि परिद्धिष्ट २ में सिद्ध किया गया है 
इनकी सप्ता ६८३ वर्षके भीतर अवश्य दै ।२८। इसलिये द्वितीय इृष्टि 
ने इन मामॉका भी संप्रहकर लिया है। पर तु यहाँ यह घात ध्यान 
देने योग्य है कि इनके कालकी जो स्थापना यहाँ की गई है उसमें 
पट्टपरम्परा या ग्रुरु दिष्म परम्पराकी कोई अपेधा नहीं है, फ्यांवि 
लोहाचार्य के पश्चात्‌ थी नि ४७४ में अहइलीके द्वारा सघका 
विर्भाक्तक्रण प्लो जानेपर मूल सघकी सत्ता समाप्त हो जाती है (दे 
परिशिष्ट २ में 'अहघली) । ऐसी स्थितिमें यह सहज सिद्ध हो 
जाता है कि इनकी काल गणना प्रर्वावधिकी घजाय उत्तरावधिको 
अर्थात्‌ उनके समाधिमरणका लक्ष्यमें रखकर फी गई है। यबस्तुत 
इनमें कोई पौर्वापय नहीं है। पहले पहले बालेको उत्तरावाधि ही 
आगे आगे वालेकी परूर्वावधि यन गई है। यही कारण है कि सारणी- 
में निर्दिष्ट कालॉके साथ इनके जीबन वृत्तोंकी सगति ठीक ठोक 
घटित नहीं होतो है। (४) दृष्टि न ३ में जन इतिहासकारॉने इनका 
सयुक्तियुक्त काल निर्धारित किया है जिसका विचार परिद्विष्ट २ के 
अन्तगत बिस्तारके साथ क्या गया है। (५) एक चतुर्थ दृष्टि भी 


जल दृष्टि २ 
नाम | नोट | ज्ञान | डे | वीनिसं॑ सिश्ठदित दीजिस | कह. निस | 
मर्ष काल यर्ष 


४ 
१०६-६१४ | ३४ 


४ दिगम्थर मूल सघ 





प 
हषथ्टिनां ३ विद्योप 


श्रुतावतारकी मूल पट्टावली में इन 'चारोंका नाम 
नहीं है । (घ (प्र २४४ 7, ४7)। एकसाथ 
उक्लेख होनेसे समकालीन है। इनका समुदित 
वाल २०वर्ष माना जा सकता है (मुख्तार साहब) 
गुरु परम्परासे इनका काई सम्बन्ध नहीं है. (दे 


परिशिष्ट २) 

४६७-४७६ | १० आचार्य काल । 

४७५-४६३ | ८ संघ विघटनके पश्चातसे समाधिमरण तक 
(विद्येप दे परिशिष्ट २) 

४७५ ४७६ नन्दि स॑घके पट्ट पर । 


पट्ट भ्रष्ट हा जानेके पश्चात समाधिमरण तक। 
(विशज्ञेप दे परिश्िष्ट २) 


न॒ 
२८ लोहाचार्य अगघारी (५२ (४०) ५४१४-४६६ | ४६४ | ६१४-४६+ ० 
२६| विनयदत्त १ अगघारी |, २० | ४६५४-४८६ | #% 
३० | श्रीदत्त न १ ५ हट» ० ब्छ 
३ शिदस दा ते हि, ? 2. 
३२| अष्ट दत्त का मी अर रन्‍ 
; क्‍ 
३३| अहडलि पट अगांशघर | २८ | १६५-४६३ 4 
/मुप्तिगृप्त) अयवा 
ईि धर्वविद 
प्रा 
[:] 
माधनन्दि बा उ जे २९ | ५६३-६१४ बट 
कट छु, 
हि हर पे हे 
धरसेम हि 4 कहर १६ | ६१४-६३३ ५६४५-६३३ | ६८ अहे इलीबे समकालोन थे। बी नि ६३३ में 
हि ्ि ४४ समाधि | (विश्वेप दे परिविष्ट २) 
पुष्पदन्त ि हि के ३० । ६३३-६६३ ४५६३-६३३ | ४० | घरसेनाचायके पादमूलमें ज्ञान प्राप्त करके इन 
३ हु, | है॥ दोनोंने पट्ख़ण्डागममकी रचना फो (विशेष दे 
३ भूतमललि ऊ २० | ६६३-६८३ हे 9६३-६८३ | ६० परिद्विष्ट २) 
८३ 





प्राप्त है । वह यह कि द्वितीय इ्टिका प्रतिपादन करनेवाले श्रुत॒वतार 
में प्राप्त एक श्लोक (दे परिशिष्ट 2) के अनुसार यद्योभद्र तथा भद्द- 
बाहु द्वि के मध्य ४-४ आघार्य और भी हैं जिनका ज्ञान श्रुताबतारके 
कर्त्ता श्री इन्द्रनन्दिका नहीं है। इनका समुदित काल शश८ घर्ष मान 
लिया जाय तो द्वि इण्टिसे भी लोहाचाय तक ६८३ वर्ष पूरे हो जाने 
चाहिए। (प स |प्र ।छ 7, ॒णा०), (से सि।प्र ७८/प॑ फ़ूलचन्द)। 
परतु इस दृष्टिको विध्ठानॉका समर्थन प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेपर अर्ईइली आदिका काल उनके जीवन वृत्तोंसे बहुत आगे 
चला जाता है। 


४ मूल सघका विघटन 


जैसा कि उपर्युक्त सारणीमें दर्शाया गया है भगवात्‌ बीरके निवरणिके 


पश्चात गौसम गणघरसे लेकर अं दलो तक उनका मूलस घ अविच्छिन्न 
रूपसे चलता रहा | आ० अर्ह दली ने पंचवर्षीय मुगप्रतिक्रमणके अवसर 
परमहिमानगर जिला सतारामें एक महान यतिसम्मेलन क्मिा जिसमें 
सौ योजन तकके साध्सम्मिलित हुए । उस समय उन साधुओंमें अपने 
अपने शिध्योक प्रति कुछ पश्षपात्की भर देखकर उन्होंने मुनसघकी 
सत्ता समाप्त करके उसे पृथक्‌ पृथक्‌ नामावाले यनेक अवरान्तर स घोंमें 
विभाजित कर दिया जिसम॑ से वृछके नाम ये हैं-- १ नन्दि, ? यृपभ 
३ सिंह, ४ देव, # काष्ठा,६ वीर, ७ अपराजित, ८ पचस्तूपष, 
६ सेन, १० भद्द, ११ गुणधर, १२ गुप्त, १३ सिंह, १० चन्द्र इष्यादि 
(घ॥प्र१०मा। आए) । 

इनके अतिरिक्त भी अनेकों अवान्तर रूुघ भी भिन्‍न मभिन्‍न 
समयॉपर परिस्थितिबदञ उतपन्न हात्ते रहे। घ रे घीरे इनमें से कुछ सघों 
में शिथिलाचार आता चला गया जिनके कारण ये जैनाभासी कहलाने 
लगे (इनमें छ प्रसिद्ध ह--१ ण्वेताम्बर, २ गोपुच्छ या काष्ठा, ३ 
द्रविष्ठ, ४ यापनीय या गोप्य, £ निष्पिच्छ था माथुर और ६ भिष्ठक 
४५ श्रुत तीर्थेंकी उत्पत्ति -- 


घ ४४१४५४/१३० चोइसपइ्ण्णयाणमगयज्माण व साथणमास-बहुत्त- 


पयेख-जुगादिपडिवयपृुन्वदिवसे जेण रयणा क्‍्दा तेणिदभूदिभडारथा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


बहदमाणजिगत्तित्थग धक्तारो )3त्त च-पासम्स पहममासे पढ़मे 
पर मिम्र स|यणे पहुले । पहिमदपुउम दिवसे तिसयुष्वतती रु अभि 
जिम्मि 2० ।' 

घ ११ १/६६ तिप्पयरादों सुदषणाण्ण गोदमों परिणदा जि दठय शुदस्स 
गोदमा फत्ता ।« भौदह अगयाह्म प्रशोण कसी श्रामण ४ आर पृष्ण 
पश्षमें मुगके आदिम प्रतिपदा दिपके पूपदिग हे रघया यो गई थी । 
अतएय इन्द्रभूति भट्टारफ मद्र माय जिसये तोभमें प्रायमर्त्ता हुए । 
फ्हाभी रे फि धर्धके प्रथम (श्रायण) माराम प्रथम (प्ष्ण) पप्तमं 
अर्थात श्रावण फू प्रतिपदाे दिन सयेरे अभिजित नस॒णम तीषगो 
उत्पत्ति हुई  तार्थ ने आपत उपयेडाकां पौतमने श्रुणप रूपमें परि- 
णत्त किया। इसलिये गौतम गणधर द्रव्य धुत पर्ता है । 


६ श्रुतज्ञानफा क्रमिक हास-- 


भगवान्‌ महायीरके निर्वाण जानेके पश्चाध ६३ वर्ष शक हाद्न- 
भूति (गौतम गणधर) आदि तीम बचनी हए। इनक परघात गण्यति 
केपलशानों व्युक्षिपक्ति हो गई तदपि १६ अग १४ पूयके धारी प्रृण 


श्रतकेवनी मने रहे इनकी परम्परा १०० बर्ष तक [विद्वानकि अगुसार 
(० पर्ष तक) चनती रही। ततपाचाय श्रुत छ्ानवा ऋमिए हास 
होना प्रारम्भ हो गया । बी नि ४६६ तक १० ६.८ अगधारिसॉगी 
परम्परा चनी और तदुपराम्त मष्ट भी छुप्त ह| गई । एसवे पश्याद सी 
नि ६८३ तक श्रुसश्ञानफे आधारांगधारी अथवा किसी एग आध अंग- 
के अंडपारी हो मग्न तग्न शेष रह गए। 


इस विपयफा एउण्लेख दिगम्भर साहिसयमें दो स्थानॉपर प्राप्त 
होता है, एक तो घिश्लांग पण्णति हरियञ्ञ पुराण, धवला आदि मृन 
प्रत्थोमें और पूसरा आ इन्ड्रनन्दि (वि ६६६) कृत श्रुतायारमें । पहले 
स्थानपर श्रुतप्तानके क्रमिय द्वासकी इृशटिमिें रखते हुए कमल उस उस 
परम्पराफा समुदित काल दिया गया *, जम कि द्वितीस स्थान पर 
समुद्ित कालके साथ साथ उस-उस परम्परामें उब्लिखित आघ मो 
फा पृथक्‌ पृथफ्‌ काल भी निर्दिष्ट कथा है, जिसके कारण सन्धाता 
विद्वानाँव लिये यह बहुत मह्म रखता है। इन दानों एशियॉका 
समन्वय फरते हुए अनेक ऐतिहासिक गुत्यियोंका सुलमकानेक निए 
यिद्वानाने थांड़े टेरपे रक साथ एस सिपयमें अपनो एक तृतीय रृष्टि 
स्थापित की है। मूलसंघकी अग्राक्त पट्टावली में इन तानों इंशिसाका 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत फिया गया है । 


५ दिगम्बर जैन सघ 
१ सामान्य परिचय 


तो म आ /४/३#८ पर उद्शृत नी तिसार-त स्मिच्‌ श्रीमूलस थे मुनिजन- 
जिमने सेन नन्‍्दो व संघौ। स्पार्ता सिंहारव्यसघोष्भवदुरमहिमा 
दयसधघश्चतुर्थ ॥ अर इली गुरुकक्ते सघसघटन परमु। सिंसघा नन्दि 
सघ सेनस घस्तथापर ॥«०मुनिजन कि अत्यन्त बिमल श्री मृत्तस घर्में 
सेनसध, नन्दिसंघ, सिट्सघ और अत्यात महिमायन्त दवसघ ये 
चार सध हुए । श्री गुरु अहदृयबलाक समसम॑ सिंहस घ्तन्दिसंघ,सैन- 
संघ (और देवसंघ) का सघटन फिया गया। 


श्रुतकी ति कृत पट्टावली-सत पर शास्त्रविदां मुनिनामग्रेसरो5भुदक्लक 
सूरि । “तस्मिनते स्वर्गभुम महर्पों दिय सयोगि सघथतुर प्रभे- 
दासाद्य भूपानाविरुद्धवृत्ताद। पेय नन्दि-सिट-सेन सघभेद बर्सिनां 
देदाभेदत प्रभादभाजि देवयोगिनां | "एन [(पुज्यपाद जिनेन्द्र बुद्धि) 
के पश्चात्‌ शास्त्रबेत्ता मुनियोमें अग्रेसर अफल॑ फ्सूरि हुए । इनके दिव- 
गत हो जानेपर णफिनेन्द्र भगवान्‌ संघके चार भेदोंको लेकर शोभित 
हाने लगे--देवसघ, नन्दिसघ, सिंहसंघ और सेनस घ। 


३६१८ 


५ दिगम्वर ऊते शाप 


नीतीसार (वी [2(१४८)- अदिपसोपुरआ संधर्सधदां परम मिंहरग पो 


ना दर्गंध गेत्स धररायापर उहवर्स 2 इतिश्वष्टरस्परसरिषतिश्िदि बस 
« अह एनी गुरव कालमें रथान गया रि। हिशी छअपेरगे हैं हर्गंण, 
मम्दिसंघरत उ्संघ छर देख रा पे 77 चार संधि संगडन हम्ना। यहाँ 
स्थातश्थििडिघेयत इसे पदुपशा शा वमिपस्ट शग ७एनाशा राग्शग्य 
उन कथाक साथ जा इुत हैं जियये प्रयुगर पा ग्रइनीत परशग 
नेनेके नमिए अपने चार शाप वी दिष्योय विकर उधायो भें वर्षा यौद 
भारणगरोवा धराटदा दिया था हि वुसार परिद्र कृ? क सोचे पर्षा 
सोग धारण एरवयान साधापम्लि या सदर तरिशस॥ बहशाया सुर" 
तनम॑ गाए घारद सर वंस की नियशनका सोम सधभ पह छोर 
उपयोा समझ यूषभ से प्‌ है नासा | सिहर गुफा कर्षा मो धारद 
परावारिया सि।संघ और रैय दणे। ग्रैक्ष्याव नग्पर्म॑ सर्धाधाय धारण 
गरोीवाने शा दवसप सांग पड़ा । (जप १गध्रिए/२/८) 

२, नन्दि सघ 

१ सामान्य परिचय 


| | रु ः 
आ आदइतगीगे तारा रभापित संधर्म इंसगारणाय सर्णोवरि रसममा 


जाता | गाव इसमी पट्ठाउनीम॑ भ्रम आणा आए एए जा माम भी 
दिया गया प्रम्तु वह परम्परा ऐएरने रपम उसे समर शार मर मात्र 
#े प्रयो जनसे है। संथत प्रारम्भ गाता माधनरिदरग _ोता है। 
गुर अर एसोगो ऊातास था रे यूधदे थी | ४ खाग धारध करनेर 
मारण हग वीदिगी “पाणि प्राम2र्य थी आर उसी जारण इनसरे इस 
संघका नाम तरि देघ पड़ा । माधग रिदसे शूटस्‌ रद हष्न उम्रास्गामी 
हम गह संघ मूल रूपने भरता रहा। हत्वधाद गह दो ईणशदामे 
मिभज हो गया । धूर्य दारा नरिव्यय म्गदगार गम मे नामी ध्रसिद 
हुई और दूसरी दाग सनाभागों गाश संपका और भों गईं । 
अलाएाचार्गस्शती ऊाणा प्यतहस्पधरोंदमरः। सह पड़ी जाता 
प्राच्युटी स्युप्नपणाय' (स्िम्पद छागे भोष॑त (२2) । 
२ बलालार गण--- 


इस सघरी एक पद्मायली प्रसिद्ध [। आयागोगि। पृथम पृथ्ण एान 


निर्देश गरोके कारण गए जैन इतितागशारोंवे रिआ आपारभ्रत 
समझो जाती परतु इसमें दिये गए कान मूल रा घड़ी प्‌पोछ्ति पद्माइमी 
ये साथ मेन पहों रगते और ने ही दृशनदुग्द तथा उम्रास्नामौके 
जौघन पृशतकि साथ हयवी संपतति भटित होती प्रतीए होती है । 
पट्टापनो आगे दोपक छक घारागत विमर की जातेगाल है हत्स- 
म्मम्ध्री सिप्रतिपततियोंका सुमशि मुक्त समाधय साथाषि परिद्धिए रमें 
क्या गया है तरपि उस समाधारक अनुसार जागे दी गईं पट्टागनी 
में जो स क्षिप्त सकत दिये गये है उन्हें समझनेगो लिए उसका सेहि पे 
सार दे देना उचित प्रतीत हता है । 

पट्टामलीगार श्री श्स्ट्रनच्दिने याघागोंगे यालमी गाना मिछम 
मे राज्याशिपेकमे प्रारम्भ फी ऐ और उसे ्रा/तियश सी नि शष्ट 
मायगर थी है । (विशेष दे परिद्धिष्ट १)। ऐसा मानी पर सुन्दजुन्दये 
पानमें ११७ गए यी सम रह जाती है । इसे पाटोएे लिये ३ स्थानों 
पर यृद्धि को गई ह--ह अप्रयाहंं गाल ह गर्षकी पृद्धि सरवे उसे 
२९ यर्षणी मजाय २३ पर्ष झयाया गया है ? भद्गपाह तथा गुम्रिपृपत 
(अर्ह इली) फे मध्यमें मूल संघती पट्टायलोके अनुसार लोहाचार्गका 
नाम जोड़फर उनके ६० यर्ष मढ़ाये गए है ।३ माधनम्दिकी उत्तरा- 
यधिवी मि ५४७६ में ३४ वर्ष जोडुम्र उसे मुससघयों अनुसार भी 
मि ६१४ तक ले जाया पया है। ४ एस प्रयार १+६४०+३४ ०८६ यर्प 
यो यृद्धि हा जानेपर माघनन्दि तथा कुन्दयुन्द मे गुरु जिनचरद्धमे 
मध्य ३१ वर्षफा अतर शेप रह जाता है, जिस्ते पाटनेके लिये गा तो 
यहाँ एक्और नाम कछ्िपत किया जा सफ्ता है और या जिनचम्द्रपे 
कालको पुवबिधिको ३१ बर्ष ऊपर उठायर थी नि ६४४ फी मजाय 
६१४ फिसा जा समता है। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


ऐसा फरने पर क्यों कि वी नि ४८८ में विक्रम राज्य मानकर 
की गई आ इन्द्वनन्दिकी काल गणना बी नि ४८८+११७०६०६ 
होकर शक सबधके साथ ऐक्णको प्राप्त हो जाती है, इसलिए कुन्दकुन्द 
मै आगे वाले सभी के कालॉमें ११७ बर्ष की वृद्धि करते जानेकी बजाये 
उनकी गणना पट्टावली में शक संबत्‌की अपेक्षा से कर दी गई है। 
(विद्येप दे परिशिष्ट ४)। 


३ देशीय गण 

कृन्दकुन्दके प्राप्त होने पर नन्दिसघ दो दाखाऑमें विभक्त हो गया। 
एक तो उमास्वामीकी आम्नायकी ओर चली गई और दूसरीसमन्त- 
भरद्धकी आर जिस में आगे जाकर अकलक भट्ट हुए। उमास्वामीकी 
आम्नाय पुन दो शाखाओँमें विभक्त हो गई। एक तो बलात्कारगण 
की मूल शाखा जिसके अध्यक्ष गालाषार्य तृ हुए और दूसरी बलाक- 
पिच्छको द्ाखा जो देशीम गणके नामसे प्रसिद्ध हुई । यह गण पुन 
ठोन शाखाओंमें विभक्त ह.आ, गुणनन्दि शाखा, गोलाचाय शाखा 


३१९ 


६, दिगम्बर जैनाभासी सघ 


करनेयालेको धर्मयृद्धि कहते हैं और स्त्री मुक्ति, कबलि भुक्ति तथा 
सदृत्तॉक सद्भमावमें भी समस्र मुक्ति नहीं मानते हैं । चारों हीसघों 
के साधु भिक्षाटनमें तथा भोजनमें ३९ अन्तराय और १४ मलॉको 
टालते हैं । इसके सिवाय दोप आचार (अनु दिशहार, शुन्यघासआदि 
तथा देव गुरुके विपयमें (मन्दिर सथा मूप्तिपुजा आदिये विपयमें) 
सम श्वैताम्बरोंक तुण्य है । इन दोनींक शास्त्रॉर्में तथा तकों में (सचे- 
लता,सरीमुक्ति और कव लि भुक्तिका छोड़कर) अन्य कोई भेद नहीं है 


द सा|प्र ४० प्रेमी जी--ये सघ वर्तमानमें प्राय लुप्त हो चुके है। गापु- 


च्छकी पिच्छिका धारण करने वाले कतिपय भट्टारकों के रूपमें फेवल 
काप्ठा संघका ही काई अन्तिम अवश्येप कहाँ कहाँ देखनेमें 
आता है । 


२ यापनीय संघ 
१ उत्पत्ति तथा काल 


भद्रमाहुचा रिप्र ४/१४४-ततो यापनस घो&भूत्तेपां कापथवर्तिनामु । « 
उन श्वैताम्बरियॉमें से कापथवर्ती यापनीय सघ उत्पन हुआ । 


द सा /म्र २६ कण्लाणे बरणयरे सत्तसण पच उत्तरे जादे। जावणिय- 


और नमकी ति शाखा । (विशेष दे शीर्षक ७/१,५) । 
3. अन्य संघ 
आधार्य अर्ईइलोके द्वारा स्थापित चार प्रसिद्ध संधोंमें से नन्दिसघ 


का परिचय देनेके पश्चाद अब सिंहसंघ आदि तीनका कथन प्राप्त होता 
है। सिंहकी गुफा पर वर्षा योग घारण करने वाले आचायकी अध्य- 
क्षतामें जिस सघ का गठन हुआ उसका नाम सिंह संघ पड़ा | इसी 
प्रकार दे घ दत्ता नामक गणिकाक नगरमें वर्षा योग घारण करनेवाले 
तपस्वोके द्वारा गठित सघ देव संघ कहलाया और तृणतल में वर्षा 
योग धारण करने घाले जिनसेन का नाम वृषभ पड़ गया था उनके 
ध्वारा गठित संध घृपभ सघ कहलाया इसका ही दूसरा नाम सेन सघ 
है। इसकी एक छोटो-सी गुर्वावी उपलग्ध है जो आगे दो जानेबाली 
है। धयलाकार श्रो वीरसेन स्वामी ने जिस सघको महिमान्चित किया 
उसका नाम पचस्तुप सघ है इसीमें आगे जाकर जैनाभासी काष्ठा संघ 
के प्रवर्त क श्री कुमारसेन जी हुए। हरिबद्य पुराणके रचयिता श्री 
जिनसेनाचार्य जिस सघमे हुए वह पुल्नाट सघ के नामसे प्रसिद्ध है। 
इसकी एक पट्टावलो है जो आगे दी जाने बालो है । 


६ दिगम्बर जेनाभासी सघ 
१ सामान्य परिचय--- 

नौतिसार (तो म आ |४/३६८ पर उद्ध8)-पूर्व श्री मूल स घस्तदनु सित- 
पट कफाएइस्ततो हि ताबाभ्रृद्भधादिगच्छा पुनरजनि सतो यापुनीर्सध 
एक ।«मूल सघर्में पहले (भद्बबाहु प्रथमके कालमें) श्वेताम्यर सघ 
उरपपन्न हुआ था (दे श्वेताम्भर)। तत्पश्चात्‌ (किसी कालमें) काष्ठा 
संघ हुआ जा पीछे अनेका गच्छों में विभक्त हो गया । उसके कुछ ही 
फाल पश्चात्‌ यपुनी सघ हआ। 

नोतिसार (द पा /टो १९१में उद्धघृत)-गोपुच्छकश्वेतवासा द्वबिड़ो याप- 
नोय निरिपच्छश्ेति चैते पश्च जैनाभासा प्रकी्तिता ॥न्‍न्गोपुच्छ 
(फाष्ठा सघी, रवेताम्मर, द्वविड्ठ, यापनीय और निश्पिच्छ (माथुर 
संघ) ये पांच णैनाभासी कहे गये हैं । 

हरिभद्र सूरोकृत पटदश्न समुश्चयकी आ ग्रुणरत्नकृत टीका-"दिगम्थरा 
पुमनग्च्यिलिंगा पाणिपाध्रश्च । ते चतुर्घा काप्रसंघ-मूलसघ-माथुरस घ 
गोप्यसंघ भेदाव । आशद्यास्प्रयोषषि सघा बन्द्यमाना धर्मवृद्धि भणन्ति 
गोध्यास्तु बन्यमाना घ॒र्मलाभ भणं ति। स्प्रीर्णा मुक्ति केवलीना भुक्ति 
सदृम्नतस्यापि सघीवरस्य मुक्ति च न मन्चते। नसवेपां च भिक्षाटने 
भांजने च॒ द्वार्विशदन्तराया मलाश्व चतुदेंदा वर्ननीया। छोपमाचारे 
गूरी च देने व सर्वश्वेताम्मरेस्तुल्मम्‌। नास्ति तैपा मिथ झास्थ्रेषु 
तर्केषु परो भेद । »दिगम्भर नग्न रहते हैं और हाथमें भोजन करते 
है। इनके 'ार भेद हैं, काप्रासंघ, मूलस घ, माथुरसघ और गोप्य 
(यापनौय) संघ । पहलेके सीन (काठ्ठा, मल तथा माथुर) बन्दना 


सघभावा सिरिफ्लसादो हु सेब्डदों १६ >कक्याण नामक नमरमें 
विक्रमकी मृत्युके ७०७ बर्ष बीतने पर (दुसरी प्रतिके अनुसार २ ०्धू 
नर्ष घीतनेपर) श्री क्लद् नामक श्वेताम्धर साघुस्ते यापनीय सघका 
सन्चाव हुआ। 


२ मान्यतायें 


व पा।/टी ११/११/१४-सापनीयास्तु वेसरा इबोेभय मश्यन्ते, ररन्‍्प्र्य॑ 


पुूजयन्ति, कण्प॑ व वाचयन्ति, स्प्रीणा तद्भये मारक्ष, केवलिजिनाना 
कंत्रलाहार, परशासने सप्रन्थानां मोक्ष व कथयन्ति। ७यापनीय 
सध (दिगम्बर तथा श्वेताम्बर) दानॉको मानते है। रत्नन्नयकफो 
पूजते हैं, एवेताम्बरॉके) कण्पसूत्रकों बाँचते हैं, (एबेताम्श्ररियोंकी 
भांति) स्त्रियॉका उसी भवसे मुक्त होना केवलियोंका क्वलाहार 
ग्रहण करना तथा अन्य मतावलम्बियोंकों और परिग्रहधारियोंको 
भो मोक्ष होना मानते हैं । 


हरिभद्व सूरि कृत पट दशन समुच्चमकी आ ग्रुणरत्त कृत टीका-- 


गोप्यास्तु बन्धमाना घर्मलाभ भणन्ति। स्थत्रीणा मुक्ति केबलिणां 
भुक्ति व मन्यन्ते। गोप्या यापनीया इत्युच्यन्ते। सर्मेधां च भिक्ता- 
टने भोजने घ द्वान्तिशदन्तरायामलाइच चतुर्दद वर्जनीया । शेपमा- 
चारे गुरौ घ देये व सर्य॑ श्वेताम्वर स्तुम्यम्‌ । ब््गोप्य संघ वाले 
साधु बन्दना करनेवालेको घ॒र्भ लाभ कहते है । स्त्रीमुत्ति तथा केव लि- 
भरुक्ति भी मानते हैं। गोप्यसंघको यापनीय भी कहते है। सभी 
(अर्थात्‌ काप्ठा सघ आदिके साथ यापनीय सघ भी) भिक्षाटनमें 
और भोजनमें ३३२ अतराय और ९१४ मलोंको टालते है। इनके 
सिवाय शेष आचारमें (महावतादिमे) और देव गुरुफे विपयमें (मूर्ति 
पूजा आदिक विपयमें) सम (यापनीय भी) श्वेसाम्नरके तुल्य हैं। 
३ जेनाभासतल 


उक्त सर्व कथनपरसे यह स्पष्ट है कि यहसघ श्वेतास्यर मतमें से उत्पन्त 


हुआ है और श्वेताम्यर तथा दिगम्बरके मिश्रण रूप है । इसलिये 
जनाभास कहना युक्ति सगत है । 


४ काल निर्णय 


इसके समयक सम्बन्धमें कुछ विवाद है क्योंकि दर्शनसार प्रन्थफी दो 


प्रतियाँ उपलब्ध हैं। एकमें वि ७०६ लिखा है और दुसरेमें वि २०॥। 
प्रमीजीक अनुसार वि २०६ युक्त ह क्योंकि आ श्ाक्टायन और 
पाण््य कीर्ति जो इसी संघरके आचार्य माने गये हैउन्होंने 'स्त्री मुक्ति 
और कंबलभुक्ति' नामक एक ग्रन्ध रचा है जिसका समय वि ७०६ 
से महुत पहले है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


४३ द्राविंड सघ 

दे सा/म्‌ २० २७ सिरिपुज्जपादसीसो दाविड्धमधस्स फारगो दुटठो । 
णामैण बज़्जणं दी पाहुडवेदी महासप्ती ।३४। अप्पासुयचणयार्ण भबख- 
णदो पज्जिदो सुर्णिदर्दि । परिरइय बियरीत विसेसय बग्मर्ण चोज्ज॑ 
१६। बोएसू णत्यि जोयो उम्भसर्ण णह्थि फाप्तुग णत्यि । सवज्ज ण 
है मण्णह ण गणहए गिहकप्पिय॑ अट्‌ठ २ ६फच्छा पेत्त घसहि घाणिज्ज 
कारिऊण जोर्तो | प्हता समिलणीरे पाव पउर स सजेदि ।२७। ८« 
श्री पुज्यपाद या देवनन्दि आधार्यका द्विष्य बज़नन्दि द्रबिड़स घको 

उत्पन्न करने वाला हुआ । यह समयसार आदि प्राभृत ग्रत्नोका ज्ञात्ता 

और महाच्‌ पराक्रमा था। मुनिाराजॉने उसे अप्रासुक या सचित्त 
चने खानेसे रोका, पर/तु यह न माना और बिगड़ कर प्रामश्चिता दि 
विपयफ झास्त्रोंकी विपरीत रचनाकर छाली २४ २६। उसके विष्वा- 
रानुसार मीजॉमें जीव नहीं हाते,जगतमेंकोई भी धस्तु अग्राघ्ठुक नहीं 
है। बह नतो मुनियाकेलिये खड़े खड़े भाजनकी विधिकोअपनाता है, 
न कुछ सावद्य मानता है और न ही गृहकब्पित अर्थको कुछ गिनता 
ह २६ कच्छार खेत बसतिया और बाणिज्ण आदि फराके जीवन 
निर्वाह फरते हुए उसने प्रचुर पापका सग्रह क्या। अर्थात्‌ उसने 
ऐसा उपदेश दिया कि मुनिजन यदि खेती कराये, वसतिफा निर्माण 
करावें , वाणिज्य करायें और अप्रामुक जलमें स्नान करें तो कोई दप 
नहीं है। 

द्‌ सा|टो ११ द्वाविड्ा सावद्य प्राप्कक व न मन्यते, उद्भोजन 
निराकुर्वन्ति द्रविड़ संघके मुनिजन साथद्य तथा प्रान्‍्वकको नहीं 
मानते और मुनि्योकोी खड़े होकर भोजन करनेका निपेध करते हैं। 

द सा|प्र ६४ प्रेमी जी--''द्र बिड़ सधके विषय दर्शनसारकी मचनि- 
काके कर्ता एक जगह जिन सहिताका प्रमाण देफ्र कहते हैं मि 
'सभुपण॑ सत्रस््रस्पात्‌ बिम्धद्रापिड़सघजम' अर्थात्‌ द्रापिड संघकों 
प्रतिमायें वस्त्र और याभूषण सहित होती है। न मालूम यह 
जिनसहिता किसकी लिखो हुई अ।र क्ह्टां तक प्रामाणिक है। अभी 
तक हमें इस विपयमें बहुत सदेह है कि द्वाविड रांघ सम्रन्थ प्रति- 
माओंका पूजक होगा । 

२ प्रमाणिकता 

यश्यपि देवशेनाचायमे दशनसार फी उपर्युक्त गाथाओंमें इसके प्रवर्तक 
बज्जनन्दिके प्रति दुष्ट आदि अपशब्दोंका प्रयोग किया है, परन्तु 
भोजन ब्रिपयफ मान्ण्ताआओंक अतिरिक्त मूलसघके साथ हसका 
इतना पार्थ कम नहीं है कि जनाभासों फह्ूकर इसको इस प्रफार निन्‍दा 
की जाये । (द॑ सा।प्र ०६ प्रेमीजो) । इस घातकी पुष्टि निम्न उद्ध- 
रणपर से हांती है-- 

ह पृ (३२ बज्नसूरेविचारण्य सेल्वोर्यन्धमोक्षया । प्रमाण घमझा- 
स्त्रार्णा प्रवयतृणामिवीक्तय ।३२॥ «जा हेतु सहित विचार करतो है, 
बद्ननन्दिक। पतक्तियाँ धर्मशास्प्रॉवा व्याख्यान करने वाले गणघर/की 
उत्तियोंके समान प्रमाण हैं । 

द सा।प्र पृष्ठ सख्या (प्रेमी जी)--इसपर से यट अनुमान फ़्िया जा 
सकता है कि हरितद्ञ पुराणके फ््ता श्रो जिनसेनाचार्य स्पय द्ाविड़ 
सधी हां, परन्तु वे अपने सघके आघार्म ,बताते हैं। यह भी सम्भव 
है कि द्राधिड्ध सघका ही अपर नाम पुन्नाट संघ हा फ्याँकि 'नाट 
दाव्द कर्णाटक देशके लिये प्रमुक्त हाता है जा कि द्वायिष्ठ देश माना 
गया है । द्वमिल संघ भो इसोका अपर नाम है ४२। २ (कुछ भी हो, 
इसकी महिमासे इन्कार नहीं क्या जा सकता, क्योंकि) अविद्यवि- 
श्वेश्यर श्रोपालद॑व, ये याऊफरण दयापाल, मसिसागर स्थाह्माद्‌ विद्या 
पति भ्रो बग्दिराज यूरि जैसे बड़े बड़े विद्वान हस सपघरमें हुए हैं। 
।४२। ३-तौसरो घात यह भी है कि आ वेवसेनने जितनी बातें इस 
सघके लिये कहाँ हैं, उनमंसे बीजांको प्रास्ुकमाननेके अतिरिक्त अन्य 
मातोंका अथ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सावद्य अर्थात्‌ पापकों ने मानने- 


३३० 


६ दिंगम्वर जैनामासी संघ 


घाला काई भी जैन संघ नहीं है। सम्भवत सायद्यका अर्थ भी 
(हाँ) कुछ और ही हो । १३ #-ताएपर्म यह है कि यह संघ मूल 
दिगम्धर सघसे विपरीत नहों £। जैनाभास यहमापा दर णह 
आधचार्योंफो अत्यन्त प्रमाणिक रूपमे रुम्मत है । 


३ गच्छ तथा शासायें 


इस सघके अनेकों गच्छ हैं, गधा-₹ नन्दि अन्यय २ उरुकुल गण 


३ एरेगित्तर गण ४ मूलितल गच्छ दृत्मादि। (द सा | प्र 2? प्रमणो)। 
४ काल निर्णय 


दे सा मू २८-पचसए छागयारो तिक मरासस्स मरणपरार्स | दविखण- 


गह्ुरादो द्वाबिड़ सघा महामाहा ।रृदा> पिक्रमराण्यी मृस्मुमे ४२६ 
बर्ष ग्रोतनेपर दक्षिण मथुरा नगः्में (पृज्यपाद दवनन्दिव शिष्य श्री 
वज़नन्दिके द्वारा) य६ १ घ उप्पत्न हुआ । 


५ गुर्वावली 


इस सघके नत्दिगण उरुझ्नलाम्वस द्वाखापी एस छाटी सी गुवबिली 


उपलब्ध है । जिसमें अनन्तवीर्य, देगफीति पण्डित तथा बादिराजबा 
फाल विद्ठद सम्मत है। छोपके काल ध्न्हींए आधार पर मरश्पित किये 
गए है। (सि थि|प्र ७७१५ मरेत्द्र) (ता ४०-४९, ८८-१२) | 
सिद्धा तम्तेन 
(४ ६३०-१०००) 
गोणसेन पण्डित 
ई 83] 





] रे | िरम 
श्रापाल (ई ६०५-१०२५) अनन्तबीय 
जिन गा सिफ) 


एक कक 
देवफी ति पण्डित (ई ६६०-१०४०) युणकी र्ति 
स्‍ | (सिद्धान्त भट्टारक) 
वादिराज २ 
(६ १०१० १०६५) 


४ काणष्ठा सघ 


जैनाभासी सघाम॑ यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका चुछ एफ अन्तिम 


अत्रद्योप अब भी गांप्रच्छकी पीछीके रूपने फिन्‍टरीं एक भट्टारकर्म 
पाया जाता है। गोपुच्छकी पोछीकों अपना लेनेके कारण इस संघ 
या नाम गोपुच्छ सघ भी सुननेमें आता है। श्सकी उत्पत्तिये विषस 
म॑ दा धारणायें है । पहलीक अनुसार इसके प्रयर्धक नन्दिसध बला- 
त्फार गणमें कथित उमास्वामीक शिष्य श्री लाहाचार्य तू, हुए, और 
दूसरीके अनुसार पचरत्तुप सघमें प्राप्त कुमार सेन हुए। सस्लेखना 
ब्रतका त्याग फरके चरिप्रसे भ्रष्ट हा जानेको कथा दोनों के विपयर्में 
प्रसिद्ध ऐै, तथापि पिद्दानोंफो कुमार सेनवानों ट्वितीय मान्यता ही 
अधिक सम्मत है । 


प्रथम दृष्टि 


ना देसघ नलारकार गणको पट्टायली । एल ६७-(तती ४/३६०) पर 


उद्दुधृत)-" लोहाचार्मस्ततो जाता जात रूपघरोडगर । तत पहू- 
इसी जाता प्राच्युदोच्युपलक्षणात्‌ ६ ७। »नांदिसघर्में कृ-दकुन्द 
उमास्वामी (गृद्धपिच्छ) के पश्चात्‌ सौहाचार्य तृतीय हुए। इनके 
फालसे सघरमे दा भेद उत्पन्न हो गए । पूर्व शाखा (नन्दिस घकी रही) 
और उतर द्ाग्वा (काप्ठा सघकी ओर चली गई) । 


ती ४/३४५१ दिष्लीकी भट्टारक गद्दियाँसे प्राप्त लेखोंके अनुधार इस 


सघको स्थापनाका सक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है -दाक्षिण देशस्थ 
भद्दलपुरर्म बिराजमात्त श्री लोहाचार्य तृ को असाध्य रोगसे आक्रान्त 
हो जानेके कारण, श्रावकॉने मुच्छाविस्थामें यावुज्जीबन सन्‍्यास 
मरणकी प्रतिज्ञा दिला दी। परन्तु पीछे रोग झ्ञान्त हो गया । त्म 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


आपायने भिक्नार्थ उठनेकी भात्रना व्यक्तकी जिसे श्रावकॉने स्वीकार 
नहीं किया। तन वे उस नगरकों छाडकर अग्रोहा चले गए और 
वबहाँके लोगोंको जन धर्ममें दीक्षित करके एक नये सघकी स्थापना 
कर दी । 
द्वितीय दृष्टि 
दे,सा /पम्र्‌ ३३, ३८, ३६--आसी कुमारसेणो णंदियडे विणयसेणदि बिख- 
ययजो। सण्णासभ जणेग य अमहिय पुण दियखआं जादो ३३। सत्तसए 
तेत्रण्णे विकब्कमरायस्स मरणपत्तध्स! ण॑ दियवरगामे फट्टो सघो मुणेय- 
व्यो ॥३८॥ ण॑ंदियछ्ठे बग्गामे कुमारसेणो य सदय सिण्णाणी। कह्ढो 
दसणभट्टो जादो सब्लेहणाकाले ।३६। «»आ चविनयसेनके द्वारा 
दीक्षित आ कुमारसैत जिन्हांने संन्यास मरणकी प्रतिज्ञाकी भग 
करमके पुन ग्रुरुते दोक्षा नहीं ली, और सबलेखनाक अवसरपर विक्रम 
कौ मृत्युक ७५३ बष पश्चात्‌ नन्दितट ग्राममें काष्ठा सघी हो गये । 
द सा /मू ३७ सो समणसघवज्जो कुमारसेणो हु समयमिच्छ्तो | चत्तो 
व समो रुद्दों कट्ट संघ परूवेदी ।३७। «मुनिसघसे वर्जित समय 
मिथ्यादष्टि, उपदाम भावको छोड़ देने वाले और रौद्ध परिणामी 
कुमार सेनने काष्ठा सघकी प्ररूपणा की । 
स्व्ख्फ 
दे सा /मूं ३४-३६ परियज्जिऊण पिच्छ चमरा॑ घित्तूण मोहकलिएण | 
उम्मर्ग सकलिय थागड़विसएसु सब्वेमप्त ३४। इस्थीण पृूण दिकखा 
खुब्लयलो मस्स वीर चरियत्त | कफ्कसकेसरगहर्णा छट्ठ च गुणन्यद 
णाम ।3४। आममसत्यपुराण पायच्छित्त च अण्णहा किपि | विरक्तत्ता 
मिच्छत्त पवट्टिय॑ मृढनो एस ।३६। >मयसूर पिच्छीको त्यापक्र तथा 
चेंवरी गायकी पर छको ग्रहण करके उस अज्ञानीने सारे बागड़ प्रान्तमें 
उन्मार्गका प्रचार किया ३2 उसने स्थ्रियोको दीक्षा देनेका, क्षुए्लकों 
को यीर्याचारका मुनियोको कड़े बालॉकी पिच्छी रखनेका और 
रात्रि भोजन नामक छठे गृगवत (अणुवत्) का विधान किया ॥३४। 
इसके सिवाय इमने अतने आगम शास्त्र पुराण और प्रायक्षित्त विष- 
यक ग्रस्थोंको कुछ और ही प्रकार रघकर मूर्ख लोगॉमें मिथ्यास्वका 
प्रचार किया ।३६। 
दे ऊपर छोर्पक ६|९ में हरि भद्रमूरि कृत पटदर्शन का उद्धरण-बन्दना 
फरने वालेको धर्म वृद्धि कहता है। स्त्री मुक्ति, केवलि भुक्ति तथा 
सबख्र मुक्ति नहीं मानता । 
निन्‍्दनीय 
द समर ३७ सो समणसघवज्जो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो । चत्तो- 
वसमो रुद्दों कट्ट सघ परूचेदि ३७। रह. 3800 समय- 
मिध्याहएि, उपशम भाव का छोड़ देने बाले और रौद्र परिणामी 
कुमारमेनने काष्ठा स घकी प्ररूपणाकी । 
सेनस घ पहावली २६ (ती ४/४२६ पर उद्दप्ृृत) - 'दारुसंघ सशयतमो 
निमग्नाद्ाघर मूलस घोपदेश ** काप्ठा सघके सशाय रूपी अन्ध- 
कारमें डूबे हुऑको आशा प्रदान करने वाले मुलसंघके उपदेशसे । 
दे सा |प्र ४५ प्रेमी जो --मृलसघसे पार्थव्य होते छुए भी यह इतना 
निन्‍्दनीय नहीं है कि इसे रौद्ध परिणामी आदि कहा जा सके। 
पह्टामलीकारले इसका सम्ग्नन्ध गौतमके साथ जोड़ा है (दे आगे 
शीर्पक ७ ) 
विविध गच्छ 
आ सुरेन्द्रकीर्ति- काप्ठास॑घो भुविरन्‍्यातो जानन्ति मृम्तराप्तरा | तत्र 
गच्छाश्व॒ चत्वारो राजन्ते विश्वता घ्वितौ॥ ध्रोनन्दितटर्सक्षाश्ष माथुरो 
सागठाभिध । लाइमागड इत्येते बिरयाता शक्षितिमण्डले । «पृथियी 
पर प्रसिद्ध काप्ठा सधघको नर सुर तथा अप्चर सब जानते हैं। हसके चार 
गच्छपृथित्रोपर शो भितस्ुनेजाते हैं-नन्दितटगच्छ माथुर गक्षपर,मागड्ठ 
गच्छ और लाइमागड़गच्छ । (इनमेंसे न दितट गच्छ तो स्वय एस संघ 
का ही अवान्तर नाम है जो नन्दितट प्राममें उत्पन्न होनेके कारण इसे 


२१ जैनेन्द्र सिद्धांत कोश 


३२१ ६ दिगम्यर जैनभासी सघ 


प्राप्त हो गया है। माथुर गच्छ जनाभासी माथुर सघके नामसे प्रसिद्ध 
है जिसका परिचय आगे दिया जानेवाला है। घागड़ देशमें उरपन्न 
हानेबाली इसकी एक झाख़ाका नाम सागड़ गच्छ है और लाइमागड़ 
देशमें प्रसिद्ध व प्रचारित हानेवाली शाखाका नाम लाइयागड़ गच्छ है। 
इसकी एक छोटीसी भ्रुवाविली भी उपलब्ध है जो आगे शीर्षक ७ के 
अन्तर्गत दी जाने वाली है । 
काल निर्णय 

यद्यपि संधकी उत्पत्ति लोहाचार्य तू और कुमारमेन दोनोंसे बताई 
गई है और सन्‍्यास मरणकी प्रतिल्ना भंग करनेबाली कथा भी दोनां 
के साथ निम्रद्ध है, तथापि देवसेनाचार्य की कुमारगेन बानी द्विलीय 
मान्यता अधिक सगत है, बर्यों कि लोहाचार्य के साथ इसका साथात 
सम्बन्ध माननेपर इसके कालकी सर्गाठ बैठनी सम्भव नहीं है । इस- 
लिये भले ही लोह्ञाचायज के साथ इसका परम्परा सम्बन्ध रहा 
आवे परन्तु इसका सासात सम्बन्ध कृमारसेनके साथ ही है । 

इसकी उत्पत्तिके कालके निपग्रमें मतभेद है। आ देवसेनके 
अनुसार वह थि ७:५३ है और प्रेमीजी के अनुसार वि ६६४६ (द सा / 
प्र ३६) | इसका समन्वय इस प्रकार क्या जा सकता है कि हस सघ 
को जो पट्टाबली आगे दी जाने वालो है उसमें कुमारसेन नामके दा 
आघार्योंका उज्लेख है । एक्का नाम लाहाचार्यक पश्चत्‌ २६वें नम्बर 
पर आता है और दूसरेका ४०वे नम्मरपर । बहुत सम्भव ह कि पहले 
का समय वि ७५३ हो और दूसरेका वि ६५६ | देवसेनाचार्यफी अपेक्षा 
इसकी उत्पत्ति कुमारसेन प्रथमके कालमें हुई जबकि प्रदयुम्न चारिप्रक 
जिस प्रतस्ति पाठके आवार पर प्रमीजी ने अपना सन्धाण प्रारम्भ 
किया है उसमें कुमारसेन द्वितीयका उक्लेख़ क्या गया है क्योकि 
इस नामके पश्चात्‌ हैमचन्द्र आदिक जो नाम प्रद्मस्तिमें लिये गए हैं 
ये सब ज्योंके स्यों इस पट्टावलोमें कुमारमेन द्वित्तीयक पश्चात्‌ निमद्ध 
किये गये हैं। 
अप्रोक्त माथुर सघ अनुसार भी इस संघका काल थि ७५३ ही 

सिद्ध होता है, क्यों कि द सा ग्रन्थमें उसकी उत्पत्ति इसके २०० वर्ष 
पश्चात्‌ मताई गई है। इसका काल ६४६ माननेपर वह वि ११५६४ प्राप्त 
होता है जब कि उक्त ग्रन्थकी रचना ही वि ६६० में हाना सिद्ध है । 
उसमें ११४४ फी घटनाका उक्लेख कैसे सम्भव हो सकता है। 
५ साथुर सघ 

जैसाकि पहले कहा गया है यह काष्ठटा सघकी ही एफ शाखा या गच्छ 
है जो उसके २०० वर्ष परचाव्‌ उप्पन्न हुआ है । मथुरा नगरी में उत्पन्न 
होनेक कारणही इसका यह नाम पड गया है। पौछी का सर्व था ननिपेघ 
करनेके कारण यह निप्पिच्छक संघके नामसे प्रसिद्ध है! 


हे 


पा |मू ४०,४२ तत्तो दुसएत्तीदे म राए माहुगण गरुणाहो | णामेण 
रामसेणा णिप्पिच्छ॑ वण्णिय तेण |४०। सम्मततपसडिमिच्छत कहिय॑ 
ज जिर्णिदर्भिवेत्त । अप्पपरणिटिठएसु य ममत्तवुद्धी ए परिवसण[४९। 
एसो मम होठ गुरू अबरो णर्थि ज्षि चित्तपरियरण | सगगुरुवुलाहि 

माणो इ्मरेसु वि भगकरण च॒ ४२० हस (काप्ठा सघ) के २०० वर्ष 
पश्चात अथात्‌ वि ६५३ में मथुरा नगरीमें माथुरसंघक' प्रधान भ्रुरु 
रामसेन हुआ। उसने नि पिच्छक रहनेका उपदेश दिया, उसने 
पीछीका सर्वथा निपेघ कर दिया ४२। उसने अपने और पराये 
प्रतिष्ठित ये हुये जिनबिम्बॉकी ममत्व बुद्धि द्वारा न्‍्यूनाधिफ 
भावसे पूजा बन्‍्दना करने, मेरा यह ग्रुरु है दूसरा नहीं इस प्रकार- 
फे भाव रखने, अपने गुरुकुन (सघ) का अभिमान करने और दूसरे 
गरुरुकुलॉंका मान भग करने रूप सम्यवरव प्रकृति भिध्यात्वका 
उपदेद दिया! 

द॑ पा (टो ११११/१८ निष्पिच्छिका मयुरपिच्छादिक न मन्यन्ते। 
उक्त व्‌ ढादसीगाथाप्त-पिच्छे ण हु सम्म्त करगहिए मोरचमर- 
डयरए। अप्पा तार्‌इ अप्पा सम्हा अप्पा थि मायव्यो १ सेययरो य 


एूनिहास 


दृ 


दे 


आममरो य डुद्धो म तह थे अस्णो या समभावभावियष्ण लहेस 
मोयस थे सटेहो ।श «७निष्यिचिद्क मगूर आदिकी पिच्छीयो नहों 
मानते | दादसी गाधामें कहा भी ऐै-मोर पखया चमरगायके 
सालों की पिछली हाथमें लेनेसे सम्सपत्व नहीं है । आत्माको आस्मा ही 
तारठा है, इसलिए आरमा छ्माने योग्य है ॥ रवेत बस्त्र पहने हो 
या दिगम्बर हो, सुद्ध हो सा कोई अन्य है!, समभावसे भागो गयी 
आत्मा ही मोस प्राप्त करती है,हस में सन्देह नहीं है ।२। 

सा।तर /४४ प्रेमी जी ' माथुरसघे मूलतोडषि पिच्छिका नाइता ॥ 
«माथुरसघमें पोछ्लोका आदर सर्यथा नहीं किया जाता। 
शीरई+/६।१ में हरिभद्र सूरिकृत पटदर्शनका उद्धरण-वन्दना करने 
बानेसो धर्मवृद्धि रहता है। स्त्री मुक्ति, केवलि भुक्ति सवस मुक्ति 
नहों मानता । 


काल निर्णय 


अमानि ऊार फहा गया है. द सा (९० के अनुसार इसकी उत्पत्ति 


हि] 


काप्रासघमे २०० यर्ष पश्चात हुई थी तदनुसार इसका काल ७७३+ 
२०० «»मि ६४३ (विद्या १०) प्राप्त होटा है। परन्तु इसके प्रयर्तकका 
नाम यहा रामसैन मताया पया है जघकि फाष्ठासधकी मुर्बावली में वि 
६&७१फ आसपास रामसेस नाम के कोई आचार्स प्राप्त नहीं होत हैं। 
आमित गति व्वि (नि १०४५०-१०३१) कृत मुभाषित रत्न सन्दो हमें अवश्य 
हम नामरा उतने प्राप्त होता है। इसोका लेकर प्रमोजी अमित गति 
दि तो इसका प्रमर्तक मानकर काप्टासघकों वि ६४३ में स्थापित 
एरते है, जिसपा निराकरण पहुले क्या जा चुका है। 


६ भिल्‍ललफ सघ- 


सा मृ ४४ ४६ दरिखिदेसे मिके पुककलर बीरचदमुणिणाहो। 
अटठारसएतोदे भिश्लयसघ परूवेदि ॥४४॥ सोणियगच्छ॑ कच्चा 
पष्टिफ्मए राहय भिषण्णकिरियाओ। बण्णाचार बिबाई जिणमग्ग 
सदद गिएपेदि ।४६। «दक्षिणदेशमें मिन्ध्य पर्कत्तके समीप पुष्कर 
नामके ग्राममे बोरचन्द नामका मुनिपति बिक्रम राज्मकी मृस्युके 
१८०० मष मोतनेरे पश्रात भिएलफसघको चलाग्रेगा ।४४। घह अपना 
एक्अनग गच्छ यनायर जुदा ही प्रतिक्मण विधि खनायेगा । भिन्न 
फ्ियाऔफा उपदेदा देगा और बर्णाचारका वियाद ख्ठा गरेगा । एस 
तरह बट भच्चे जँ नधर्म का नाश हरेगा। 

सा [पु प्रेमीजा-उर्यक्त ग्राथाओंमें ग्रम्यर्कर्ता (भ्रो ऐेवसेनावार्य) 
ने जा भमिष्य बागी गी है वह टीम प्रतीत नहीं होती क्यॉँंकियि 
१८०० दा आज २०० ये सीस चुके हैं, परन्तु इस नामसे क्सो संघ 
यो एरपत्ति सुननेमें नहीं आई है। अत भिन्‍त्तक मामका कोई भी 
संघ आज तक नहीं हुआ है । 


७ अन्य सध तथा शायायें 


ऊगा शि उस संधरा परिचय देते !ए फहा गया है, प्रत्येक जैनाभासी 


सघकी अनेहानेक शासासे गागच्छ हैं जिसमें सेबरुछ ये हैं- १ 
सोप्य मघ सापीय सेघता अपर नाम है। द्राविड्स धक्के अन्तर्गत 
चार शाखायें प्रसिद्र हैं. २ नप्दि अस्यय गच्छ, ३, उरुकुत गण, ४ 
एरिगिप्तर गण और ४ ममितत गर्यद । हमो प्रकार फाप्ठासभर्मे भी 
गएए है ६ मन्दितर पच्छ सास्तबमें काप्ठासंघ को कोई छाखा न 
होकर मग्दितर प्राममें उत्पन्त द्ोनेके कारण स्प्॒य इसका अपना ही 
जाग साम है । मधूरामै उत्पन होनेबानी दस संघवी एक छ्ाखा 
७ माधुर पर के माममे प्रसिद्ध है, जिसका परिचय माथुर सघ के 
मामम दिखा जा थुता है । शाप्रासपकी दो शाख़ायें ८ बागड़ गक्तर 


और ६ ताड़ पागड़ यच्य के नामसे प्रसिद्ध शिनके ये नाम उस देदा 
में पाप प्र होने के शएरए्ः पड गए है) 


र२२ 


७ पट्टावलियें तथा गुर्वाविलियें 


७ पट्ठावलिये तथा गुर्वावलियि.., 
१. मूलसघ विभाजन 


मूल सघको पट्टावली पहले दे दी गई (द॑ ज्ञीर्षफ ४/२) जिसमें 
मीर-निर्वाणके ६८३ वर्ष पश्चात तक की श्रुतधर परम्पराका उन्लेख 
फिया गया और यह भी बताया गया कि आ अईद्ववलीक द्वारा यह 
मूल संघ अनेक अवान्तर रु घर्मिं विभाजित ही गया था आगे चलने 
पर ये अवान्तर सघ भी द्ाखाओं तथा उपशास्ाओंमें विभक्त होते 
ट्रुए विस्तारको प्राप्त हो गए। इसका यह विभक्तिफरण किस ऋमसे 
हुआ, यह घात नीचे चित्रित करनेय] प्रयास किया गया है । 


ञ गदिधारियोंकी परमपरामें 
लोहाघाय २ (वी नि £४१४-६६४) 
| 
| । 


अहंदनलि (बी नि ५६६-५६३) गुणधर 
| | 
|] । ध्प् 
धरसेन माघनन्दि ॥ 
(४६४-६३*) (४६३-4१४) डा 
| | | 
पृष्पदन्त . नन्दिसंघ मलात्कार गण आर्यमंश्षु 
(१६३-६३१) (दे आगे पृथक्‌ पट्टावली) (६००-६४०) 
| | ॥ 
भूतमली जिन च॒द्र नागहस्पि 
(४६३-६८३). (६४४-६५४) (६२० ६८७) 
| 
अन्दर सतसिदृपभ 
(६४४-७०६) (६४०-७००) 
$ 
दाखा १ दाखा २ 
गृद्धपिच्छ उमास्वामी वादिराज समन्तभद्र 
(वी नि ७०६-७७०) (विदा २-१) 
(६ ९७६-२४३) (६ १२०-१८४) 


| || 
9 हि सिहनन्दिन १ ईंडार३२ 
सल(कपिच्ठछठ लोहाचाय ३. पात्रकेसरो ई दा ६-७ 





प्य्ि 
रपट 
| (ई २२०-२३१) बक्रप्रीय छः 
| बद्न्‍ननन्दिन रबि श ६ 
नन्दिसघ नदिसघ समतिदेव ई दा, ७ ८ १ 
देशीय गण मलात्कारगण , 
(दे शीर्पफ. (4 श्षीर्पफ. कुमारसेन 7४ 
७६ ) ७/३ ) (काप्ठासधी) सि ७४३ ४ 
चिम्तामणि पा 
बद्धदेव < 
(चूड़ामणि) कप 
महेश्व॒र मुति र्टट 
| 
। || 
अकलक भट्ट पृष्पसेन 
प कलाशचन्द «ई ६२० (८० 
प॑ महेन्द्रकमार ७ई ७२० ७८० । 

| वादीम सिंह 

मटी देव (आंडय देव) 

$६ ६६४ ७०६ ई ७७० एई० 


जैनेन्र सिद्धा्त फोम 


इतिहास ३२३ ७ पद्ठावलियें तथा गृवविलियें 


के आधारपर डा नेमिचन्दने हसकी अन्य गद्वियोँसे सम्बन्धित 


हे नन्वि सघ बलात्कारगण--- 
भी पट्टावलियें ती ४/४८१ पर भदी हैं- 


प्रमाण--हष्टि १७वि रा स॑ शक संवत, दृष्टिन २७विरास « 
वी नि ४८८। विधि-भद्रमाहुके कालमें ६ वर्षकी घृद्धि करके उसके 
आगे अगले-अगलेका पट्टकाल जोडते जाना तथा साथ-साथ उस पह्ट- 
कालमें यथोक्त वृद्धि भी करते जाना--(बिश्लेष दे शोरप॑क ६/२) 





















स०वब नाम । थि० । सं०ग्वनाम ॥ वि० । बर्ष 


२ उज्जयनी गदही-- ७ ग्वालियर गद्दी 
२७ महाकोति ६८६ | ह८| ६६ हैमकीर्ति १२०६ 
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६ सहस्नकीति १६ ज्ञानभ्रूषण शा०१८ 

७ नेमिघन्द्र १६ चन्द्रकीर्सि " 

८ मद्ा'कीति १७ पद्चतन्दी 

६ भुवनकीर्ति १८ सकलभूषण 

१० श्रीक्षूषण १६ सहस्नकीर्सि । 
११ धम्म चन्द्र २० अनन्तकी्ति | 
१२ देवेन्द्रकी ति २१ हर्षकीर्ति 

१३ अमरेन्द्रकी्ति ३३ विद्याभुषण | 
१४ रत्नकोति २३ हेमकीति# १६१० 


र् 





स्ललीआननर। ४७७ के 
# हेम्कीति भट्टारक माघ ह० ३२ स० १६१० को पट्टपर घेठे । 


४ नन्दिसघ बलात्कारगणफी शुभचन्द्र आम्नाय 
(पुजरात बीरनगरके भट्टारकॉकी दो प्रसिद्ध गद्दियें)- 
प्रमाणनज १(४६६-४४६ गे २३७७ ३७८, पी ३/३६६। 

देखो पीछे - ग्वालियर गद्दीके वसनन्‍्तकीर्ति (व. १२६४) वटपश्चात्‌ 
अजमेर गददौके प्रख्यातकीर्ति (वि १२६४) शुभकी ति (थिं १२६८), 
धर्मचन्द्र (वि १२७१), रत्नकी्ति (वि ११६६), प्रभाषष्थ न ७ 
वि १३१०-१३८४) । 


2... ननननन+-+ल सन + >> 34 +ञलन+ 
| 


ईडर गद्दी दिण्ली गद्दी सूरतगद्दी 
सकतकोर्ति शू भचन्द्र देवेन्द्रकीति 


(कर्म विषाकफेकर्ता) (वि १४४०-१६०७) (वि १४१३ में मृति स्थापन) 
(वि १४६३-१४६छे | (वि १४६०-१४६8 
| 








जिनचन्द्र | 
भुवनकीर्ति (वि १६०७ १४७१ ै । 
(यि १४६६ १६९४) विद्यानन्द भिभुवनकीर्ति 
। जे २६७०७]. (वि १४६६-१४३०) 
ज्ञानभ्ूषण न० १ | ] 


श्रुससागर श्रुतकीर्ति 
। (वि हा १६ मध्य) 


(सागवाड गद्दीके मट्टारक) मण्लिश्रूपण 
भि ७27 ९४४४). (वि अंक 20 


विजयकीति | णे २/३७८ |] श्रीचन्द (वि १५५६-१५७४) 
(वि १६४५-१६७०) सिंहनन्दि लक्ष्मीचन्द 
| 


(वि १६४६-१४७४) 


घीरघन्द्र 
(वि १४६६-१४८५) 


अप म्र० नेमिदत्त 
(वि १५६६-१६०३) 
| «- 
हाभघन्द्र (दिक्षागुरु धीरचन्द) 
षि ५4 800 


| 
न्न भू नभूपण 
(वि ११ 0 १६१६ 





| | 
सकतभूषण सुमतिकीतति 


प्रभाषन्द्र 
(वि 93 (थि (६१६९० 
गुणकी ति घादिषन्द्र 
(वि १६३०-९६६०) (वि १६३७ १६६४) 
बादिभूषण महीपन्‍्द्र 
(वि १६५०-१६०) (वि १६६४-१७२२) 
मेरुचन्द्र 


(वि १७२२-१७३२) 


५५ 


७ पद्टावलियें तथा गुर्वाविलियें 


भू नन्दिसध देशीयगण 
(तीन प्रसिद्ध शाखायें) 


प्रमाण >१ तो ४/३/६३ पर उद्दवृत्त नयकीति पट्टावली । 


घ ३|प१्र३[मिं 7. ]थ०), (त बृ [प्र &७)।॥ 

२ घथ।प्र ११/स ॥, ॥570/दिलानेख न॑० ६४ में उद्दद्ृत गुणनन्दि 
परम्परा। ३ ती ४३७३ पर उद्धृत मेघचन्द्र प्रशस्ति तथा 
ती ४/३८७ पर उद्रप्षृत वेवकी ति प्रदास्ति । 

पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) (ई १२७०-१७) 


गृद्धविच्छ उमास्वामी (ई १७६-२४२) 
मलाकपिच्छ ई २२०-२३१) 


नी 


जा 
गरुणनन्दि (६ ८४३-८७३) 
देवेन्द्रसदान्तिक (६ ८५८ ८६८) 





| | 
] फलनधौतनतन्दि (कनकनण्दि) 
(ई खत 
। । | 
गरुणनन्दि शाखा. गोलाचार्य शाखा नयकीर्ति शाखा 
प्रमाणन २). पमाणन ३. [प्रमाणन १) 
माश न हे  स ििननननननन-नननननन 
॥ | | 
सम्लुनन्दि महेन्द्रकीति रविचन्ध् 
(वि धष्ण ई ८६३) (६ शी 03205 00 
सर्वघन्द्र धीरनन्दि दामनन्दि 
(वि ६७२, ई ६२८) (६ ५५४-६००) | 
वि ई | | 
दामनन्दि १००० ६४३ गोलाचार्य श्रीघरवेब न १ 


बमीरनन्दि १०२४ ६६८ (६ ६०० ६२० मण्लघारीदेव न १ 


श्रीधर. १०४० ६६३ ॥ (ई शा १२०) 
मण्लघारी- प्रकाण्ययोगी श्रीधर देव न २ 
देवन १ ६१०७५ १०१८ (६ ६२० ६३२०. माघनन्दि$ 
चन्द्रकीति ११०० १०४३ | ग्रुणघन्द्र र 
दिवाकर- अभयननिद मेघचन्द्र 3 
नन्दि ११२६ १०६८ (विद्ञा ११प्र चरण) चन्द्रकीर्ति 
हुभचन्द्र- (६० ६३०-६४०0.. उदयचन्द्र 
न॑ २ ११६० १०६१ | (पण्डितदेव) 
सिद्धगन्तिक- आगे दे अगला पृ 

देव ११७२ १११५ 

टिप्पणी +- । 


! माघनन्दि के सधर्मा ७आवखिद्वधकरण पद्चनन्दि कौमारदेव, प्रभाचन्द्र 
तथा नेमिचम्द्र सिद्धाग्त चक्रपर्ती ।श्ल ३४-३६। पदनुसार इनक 
समय ई श १०-११ (दे अगला पृ)। 

३ गुणचन्द्रके शिष्प माणिक्यनन्दि और नयकीति योगिन्द्रदेव हैं 
नयको तिकी समाधि शक १०६६ (ई ११७७) में हुई । तदनू सार इनक 
समय लगभग ई १९४६। ट 

३ मेत्चन्द्रके सर्मा “मण्लधारीदेव,श्रोधर,दामनन्दि श्ैविद्य,भानुकोरि 
और मालचन्द्र एल २४-३४) | तदनुसार इनका समय वि शा ११ 
(ई १०१८ १०४८) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास इर५ ७ पट्टावलियें तथा गुर्वाविलियें 


प कमदा।--नन्दीसख वेशीयगण गोलाचार्य शाखा 


प्रमाण -ह सो /४/३७३ पर उहयृत मेघचन्द्रको प्रशस्ति विपयफ शिलालेख न ४७ती ४/१८६ पर उद्दघृठ देवको तिकी प्रशस्ति विपयक शिला- 


लेख न _४०॥ २ तो ३/२२४ पर उद्धघृत बस्ुनन्दि श्रावकाचारफी अन्तिम प्रदाश्ति। ३ (घ शूंप्र शत 7. 970), (५ चविं,/ 
प्र २८/म ॥, ]७७) 


गोलाचार्यके शिषप्प.. “जैकास्य योगी" (ई ६२०-६३०) (दे- इससे पर्व वर्ती पृष्ठ) 


प्रमाण न॑ १ | प्रमाण ने, ३ 
मेघचन्द्र १ सप्पनन्दि +> अभयनन्दि -> इन्द्रनन्दि पहले मेघच ह्रके अधीन घे, 
४ िविद्य>ेवि शव ११९- ञ्च (वि श्ञ॒ ११ का प्रथम चरण, ई ६३०-६४०) पीछे मिशेप अध्ययनके निभे 
्ि ये | अभयनन्दिषी झरणमें आ गये थे । 
हि श्र | | | 
-हन्द्रनन्दि--। तीरनन्दि नेमिषन्द् सकलचघन्द्र 
(ई ६३६ में ज्वालामालिनो (ई ६&०-६६७ (सिद्धान्त चक्रवर्ती) (६. ६&/०-१०२०) र 
कल्प पुरा किया ॥) | (६ ६८९ के आसपास 
(ई हा १० का मध्य) (ई दा १०-१९) 
ज्येष्ठ गुरुश्राता होनेके कारण इच्द्रनन्दि तथा धीरनन्दिकों नेमिचरन्द्र | 
सिद्धान्त चक्रवर्ती अपना गुरु मानते हैं। प्रकषत 5 
| |[ | 
यालनन्दि (रामनन्दि) मेघचन्द्र प्रैविद्य २ श्री्नान्द 
(६६८-१०२३) (दाक १०३७ में समाधि) (६६६--१०२३) 
($ १०२०-१११५) 
[ती_ ३/३७१ 


॥ । | 
वबोरनन्दि सुभघन्द्र.. प्रभाषन्द्र 
ईशा १३२ शाक १०६६ में शक १०४१ में 

मध्य समाधि. मुर्तिप्रतिष्ठा 
ई १९४७ ईश श्श्पूर्व 
| । | 








माणिक्यनन्दि विजयनन्दि&- - धघद्ननन्दि (सैद्धान्तिक) नयनन्वि 
(परीक्षामुखके कर्ता) (ईशा १९१ पूर्व) (ई शा ६६३-१०४३) छृंदसणघरिउको रचना थि ११०० 
(ई १००३ -१०२८) (उश्मनन्दिके शिक्षायुर)।. (जयूदीवपण्ण सिके कर्ता) (६ ६६३-१०४०) 
जे माणिक्यनन्दि इन तीनोंके शिक्षाग्ुरु रहे <---] 
आविद्धकरण पद्मतन्दि (कौमारदेव सैद्चान्तिक . €----- प्रभाचन्द्र नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक 
(प्रभाचरद्रके दिक्षागुरु) (प्रमैेमकमलमात्तंण्डके का) डव्यस ग्रहके करता 
(६ ६३०-१०३०) (४ ६४०-१०६४) (वि ११२६, ई १०४०-६ए) 
७४४७४ एड | यमुनन्दि (जयसेन) 
कुनभ्रपण अतकोति (्राबकाचारक क्ता) 
(६ १०२३-१०७८) (ई १०३०-६९०८०) (विदा श्य्का उत्तराध) 
कुतबद (ई १०६८-११९१५) 
(६ १०७८-ह११०८) माधघनम्दि कोल्हापुरोय २ 
। कक (दाक १०३०-१०४८, ई ११०८-११३६) 
माघनन्दि (कोण्हापुरीम)३ (प्रमाण न १ तथा 3) 
(६ ११०८-१११६) अकादमी लक उस 
| | | | 
माघनन्दि ३ देवकी सि गण्डविमुक्त कनफनन्दि देवघन्द्र श्ुरुकी सि 
प्रैविद्य पण्डित्‌ देय 


न (देबकीति प्रशस्तिमें इन सीनोंकी प्रशंसा 
वि किया ई ११३३--११६३, डाक १०१४- १०५८ कर 


भानुको लि देवकीति गण्डबिमुक्तदेय न घुभवनद्रन २ अक्लडू न २ नम बेशक 
|] (शक १०८६ में समाधि) (बादिचतुमुख) (दाक ११८०में समाधि) अैविध पविश्वेव.. १ तफखनन्दि 
क 420 53355 हे हा वि एए१७३२३६. ई हृधस्हहुप्र । २ माधवघन्द हि 
दण्डनायक आदि अनेक श्रावक कट ३ हुल्लराजआदि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास ३२६ ७, पट्टावलियें तथा गुर्वावलियें 





पर] जाम [ बिशा ] ..... छ्प 7 








६ सेन या वु4भ सघकी पट्टावलो धमाका | बक्सर 
पञ्मपुराणके कर्ता आ रविपेश को इस सघका आचार्य माना गया. ३३ | ग्रुणभद्ग (छका मध्य | सोमसेन तथा नेमियेणके आपारपर 
है। अपने पश्मपुराणमें उन्होंने अपनी ग्रुरुपरम्परामें चार नामोंका २४ | सोमसेन १७ का उत्तर| वि १६६६, १६६६ १६६७ में राम- 
उत्लेख क्या है। (५ पृ १२३/१६७) ! इसके अतिरिक्त इस सघके पा्‌द पुराण आदिकी रखना 
भट्टार॒कों की भी एक पट्टायली प्रसिद्ध है-- २४६ जिनसेन ह्वश्प द्ाक १४७७ तथा पि १७५० में मूर्ति 
सेनसथ पट्टावनी/श्ल न (ति ४/2२६ पर उद्बघ्ृत)-'श्रीमृलस घवृषभ- व स्थापना 
मेनान्ययपुप्करगच्छविरुदावलिविराजमान श्रीमहुगुणभद्रभट्वार- हे न हर रे थे ऊपर 3283 की 
फाणाम्‌ ।३५। दारुसघसशयतमो निमग्नाशाधर श्रीमुलस घो पेश पितृ- छत्रसन १८ का मध्य| श्ल 2 “ जा 
वनस्वर्यातक्कमलभद्गभट्टारक ॥३२६।०«श्रीमुलसं घ्॒मे बृपभसेन अन्चय कम । थि ९७४४ में म 


के पुष्करगच्छकी विरुदावली में विराजमान श्रीमद्ट ग्रुणभद्द भट्टारक 
हुए ।३८, फाप्ठास घके सशयरूपी अन्धकारमें डूबे हुओऑंको आशा 


#नरेन्द्रसन. | १८ का अन्स| दक १६४२ में प्रतिमा स्थापन 
प्रदान करनेजाले श्रीमूल सघके उपदेशसे पितृल्षोकके वनरूपी ख्वर्गसे नोट--स॑ १६ तकके सर्व नाम केवल प्रद्स्तिके लिये दिये गये प्रतीत 











उत्पन्न फमल भट्टारक हुए ।२६। होते हैं । इनमेंकोई पौवर्पिर्य है या नहीं यह बात सन्दिग्ध है, व्यों- 
-._+-....-नहनह---न->----तहन कि इनसे आगे वाले नामॉ्में जिसप्रकार अपने अपनेसे पूर्व बर्सीकि पट 
स| _ नाम से | नल स॒। विशेषता पर आसीन होने का उफ्लेख है उस प्रकार इनमें नहीं है। 
आचार्य लो-(प पु १२३/१६७), (ती 
ध 480 शक कर कब 23044 न । यह सघ हमारे प्रसिद्ध घवलाकार भ्रो वीरसेन स्वामीका था । 
३ | अर्र्पेन ६६3४४ इसकी यथालग्घ पुर्वावल्ली मिम्न प्रकार है-- 
९ (म पु|प्र ३११ पच्चालाल) घन्द्रसेन 
४ | लक्ष्मणसन ६८०-७२० ई ७४२-७७३ 
£ | रपिपेण ७००-७४० वि ७३४ में पद्मचरित पूरा किया । | 
२ भद्वारबोंकी पट्टाघली-(ती ४/४२४ ४३०) 2890 
न कि की. ० का कक कक शक रकापम लक कक १ मकान काका मकक, ७६७३-३६५८ 
स।| नाम [ विदा ] विद्ेष न 
ब्््कनिशनि यान ननशन शत वचन ककल्म्प्््ल्यत्व्व््यत्ल्््््च्््ल्त्ल्ल्क्तत -: छऋजक-२22७७७७७७७इर | 
१ | नैमिसेन | । 
२ | छड़सेन घीरसेन न॑ १ जयसन न ३ 
३ आर्यसेन ई ७७०-८२७ ई ७७०-प२७ 
४ लोहाचाय 
४ | महासन । | [5 आय 
६ | सूरसेन ददारथ जिनसेन ३ विनयसेन श्रीपाल पद्मसेन देवसेन न १ 
७ | क्मनभद्र (आदिपुराणके कत।) 
८ | दवेन्द्रमुमि | <--ई ६२०-८७०-> 
६ कुमारसेन गुणभद्ध 
१० | पुल भसेन ई ८७० ६१० 
श१ श्रीपेण कस अल 
१९ | सेक््मोसन न 
१३ | सोमसेन ई ६००-६४० कृमारसेन [ प्रेमीजी फे अनुसार 
१० | टपपीर वि ६६५ -काष्ठा सघके सस्थापक 
१६ | धरसन द सा॥।॑पप्र |प्रेमीजी) 
दम नोट--उपरोक्त आघार्यो्में केवल वीरसे न, युणभद्ध और कुमारसेमर्क 
१७ | सामसेन काल निर्धारित हैं। झेपफ समयॉका उनके आधारपर अनुमान किया 
१६ | गुणभन्न गया है । गलती हो तो विद्वजन सुधार लें । 
१६ | पीरसेन 
णिफ्से झ पुश्नाटसघ 
२० | माणिफ्सेन ञु 
शलेमिपेण श्८या मध्य | नीचेबालॉफे आधार पर हि ह पु, ६६/२-३२ के अनुसार यह र र 
१७ फा म६ का १५१६फे प्रतिमालेख में माणिकसन रपापित किया? गया अतीत ५ हक के ३) आधघाय द्वारा 
हि ष्प रूपसे मामोण्लेख (जै ४, ८ ता है, क्योंकि गुबबिलिमें इसका 
२१ | उतना १७का मध्य | दे नीचे गुणभद्ध (स २३) ॥ म सम्बन्ध लोहाचाय ब अहंद्रल्िसे मिलाया गया है। लोहाचार्य य 
श्र ॥५/ २8 अहद्धलिके समयका निर्णय मूलसंघमें हो चुका है। उसके आधार 
“मोमसेन हे पूर्वोक्त हेतुनें पटरपरम्परासे यार हैं। हे इनके निकटवर्ती ६ आचार्योके समयका अन्नमान किया गया है । 
माणिक्यसेन कबल प्रश्स्तिके अर्थ स्मरण किये गये इस प्रकार अस्तमें जयसेन व जयसेनाचार्यका समय निर्धारित है, 
प्रतीत होते हैं । उनके आधार पर उनके निक्टवर्तों ४ आचायकि समयॉका भी अनु- 


मान किया गया है । गलती हो तो बिद्वइजन सुधार लें 


जैनेन्द्र सिद्चान्त कोश 
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इतिहास ; १२७ 


ट पु ६०२५ ६२) (म पुर ४८५ पत्नालाल) (ती ३/४४१) 


















७ पट्ावलियें तथा गुर्वावलियें 


सघके साथ घटित करके इन्हें ,वि ६४४ में स्थापिप्त मरते हैं। साथ 





वा । दिस हक | वक्त लत: ही 'रामसेन! जिनका माम ऊपर #३वें नम्भर पर आया है उन्हें 

न बी नि न|_नाम 6 न वि १४११ में स्थापित करके माथुर सघका सस्थापक सिद्ध करनेका 
लोहाचार्य २ #१६-४६४ | १८| दीपसेन प्रयरन करते हैं. (परन्तु इसका निराकरण द्वीर्पक ६/४ में किया जा 
पिनयधर | £१० | १६ धरसेनन २ ईदा£ चुका है) । तथावि उनके द्वारा निर्धारित इन दोनां आचारयोक काल 
गुप्तिश्रुत्ति ४४० [२० उधर्मसेन को प्रमाण मानकर अत्य आधार्पोंके कालका अनुमान करते हुए 
गृप्तआद्धि ४४०. ११ सिंहसन प्रद्य मन चारित्रकी उक्त प्रशस्तिमें निर्दिष्ट ग्रुवॉयली नीचे दी 
द्विभ॑गृप्त ४६०... | २१ हनन्दिसेनर जाती है। 
अहंइलि । ४६४-४६३ | २३| ईश्यरसन (प्रद्य मन चा रित्रकी अन्तिम प्रशस्ति) प्रद्यु म्त चारिजकी प्रस्तावना। 
मम्दराय । ४८४० २४ 3 कप प्रमीजी), (द सा |प ३६प्रेमीजी), (ला स १/६४-७०)। 
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5१ वि २६| सिद्धसेन से नाम_ [विस [ईसवू |स॑ | नाम [विस [ईसचु_ 
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सिंहनल | [9 ६, | र८| भीभसेन ४१ हेमचन्द्र ९ | ६८० | ६२३ | ४४ | रत्नकोति | १४४६ | (३६६ 
बीरबित | ८८ 5 | ३६ जिनसेन १ ईद ७ अन्त| ४) प्मनस्दि ३ | १००४ | ६४८ | ४६ | लक््मणसैन | (४८१ | १४२४ 
पद्मततैन है ६. ॥ 8० शान्तिसेन | विद्या ७-४ हं दा ५ पूर्व| शशैसश की ति२ | १०३० | 8७३ | ४६ ६8३ १४०६ | १४४६ 
व्याधहस्त | हू / [३६ जयसेन २ | ७८०-५३० | ७२३-७७३ ब्ण पेमकीर्ति १ | १०४६ | €धप | ४० | सोमकोति | १४३१ १४७९ 

नागहस्ती | # & | ३२ जमितसेन | ५००-६९० | ७४३-७६३ गा हे 

१६ जितदन्ड टट ३३| कोर्तिपेण. | 5२०-८७० | ७६१-८१३ नोट--अशस्तिमें ४४ से ६९ तकके ८ नाम छोड़कर स॑ ४३प२ कथित 

!७| नन्दिपेण ३४ जिनसे न २ | ८३४-८८५ | छ७८-८२८ राममेनसे प्रन प्रास्म्म करके सोमकीति तकके पाँचों नाम दे 








8 शा स ७०६ में हरियद्ध पुराणकी रचना ह प्र ६६/४९२ 


६. काष्ठासधकी पटुावली-- 


गौतमसे लाहाचार्य तकके नामोंका उण्लेख करके पट्टावली कारने 
हस सघका साक्षात्‌ सम्बन्ध मूलस घके साथ स्थापित किया है, परन्तु 
आचार्योंका काल निर्देश नहीं क्या है। कुमारसेन प्र तथा द्वि का 
फाल पहले निर्धारित फिया जा चुका है (दे छीपक ६/४) । उन्हों- 
के आधार पर अन्य कुछ आचार्योंका काल यहाँ अनुमानसे लिखा 
गया है जिसे अस दिग्घ नहीं कहा जा सकता । 
(ती ४(३६०-३६६ पर उद्दघृत)-- 




















दिये गये हैं । 
१० ल्राडवागड गच्छ की ग्रुर्वावली-- 


यह काप्ठा सघका ही एक अवान्तर गच्छ है । इसकी ण्क छोटी 
सी गरु्नत्रिनी उपलब्ध है जो नीचे दी जाती हैं । इसमें केवल आ 
नरेन्द्र सेनका काल निर्मारित है। अन्यका उष्लेख यहाँ उसीके 
आधार पर अनुमान क्रफे लिख दिया गया है । 
(आ जयस न कृत घम रह्नाकार रल्नक्रण्ड श्रावकाचारकी अत्तिम 
प्रशस्ति), (सिद्धान्तसार सग्रह १२|८५-६४ प्रशस्ति), (सिद्धान्तसार 
संग्रह प्र ८5 ऐ एए9)। 


मिल ० मम + ३ मिल 2 | [सं | स॑ |. नाम हृ पर्मसेन, कम £ जयसन ३५४ न ६ 
०५६ ह्प 
॥ । न कर वाले ० ये ६ व ० ७] 
0 फ्ः 0 ०्भ३ हक 
५ ३ गोपसन १००५ ६ृश८ ७ वोरसन३ ११०५ ९१०४८ 
तकके सर्व नाम | २१ | यश की ति १ (वि ६४४) ४ भावसेन हण्इ० ६७३ ८ पुणसन१ ३१३१ १०७३ 
१ जमसेन २२ | अभयकीत्ति ४१ | हेमचम्द | 
२ | घोरसेन २३ | महासेन ४२ 2: जल कार, 
३ | महसेन २४ | कृदकोीति | शेर | यश कीत्ति३र नरेन्द्रसेन वि ११४८ उदयसे 
४ | रुद्धसेन २५ | प्रिभुवनचन्द्रर | ४४ | क्षेमकीर्ति २ ; ११४४ उदयसन १ 
५ | भव्वमेन २६ | रामसेन ४५ | श्रिभुबनकीर्ति । स्््््लिकल्ललल्ट। 
६ | कीर्तिसेन ३७ | हपसेन ४६ | सहसरकीर्सि गुगसेन २. जयसेन ६ उदयसेन २ 
सर 2९ २८ | गुणसेन घ७ 5०8 (वि ११८०, ई १११३) 
८ | विश्वकी २६ | कुमारसेन १ | ४८ | देवेन्द्रको ह 
११. साथुर गरुछ या सघकी मगुर्वावल्ली-- 
अभयसेन वि ७ ४६ | जगतकी ति 
भूतमेन ३० 34 के ललितकीर्सि (प्भाषित र॒त्नसम्दोह तथा अमितगति श्रायकाचारकी अस्तिम 
१६ | भावकीर्ति ३१ | महावसेन ४१ | राजेन्द्रकीति प्रशस्ति) (द सा ।त्र ४०॑प्रेमीजी)। 
१३ | विश्वघन्द्र ३४९ | विजयसेन ४९ | शुभकीर्ति नाम विस | व कम्ाकानक बाद 
१३ | अभयचम्द्र | ३३ | नगसेन ४३ | रामसेम । छू ष् (विस सर नाम से 23:8+ वीडलिल 
१४ | माघचन्द्र १४ | श्रेयासस्ेन (वि १४३१) ₹ | रामसेन* ८८० ६२० | £ | नेमिपैण १०००-१०४० 
७ | नैमिचन्द्र | ३६ | अनन्तकी्ति |£४० | रत्तकीर्ति २ | वीरसेन' २ | ६४०-६८० | ६ | माघवसेन.._| १०२०-१०६० 
१६ | विनम चन्द्र | ३६ | कमतक्ीति १ | ३३ | लक्षमणसेन ३ | देवसेन २ 2] ७ | अमितगत्ति२ | १०४०-ह०८०४ 
१७  मालचन्द्र ३७ | स्ेमकीति १ | ४६ | भीमसेन ४ अमिताति 5: | (८4०३ 
१८ | प्रिभुवनघन्द्र !(। ३८  हेमकीरसि सोमकीर्ति 





प्रय् मत चारित्रको अन्तिम प्रश्मस्तिकि आधारपर प्रमोजी कुमारसेन २ 
को इस संघझ्ा सस्थापक मानते हैं, और इनका सम्मन्ध पघचस्तूप- 


जैनेन्द्र सिद्धार 


१०प्रेमीजो के अनुसार इन दोनोंके मध्य त्तीन पीडियॉका अन्तर है। 


#>वि १०८० में सुमाषित रत्नसन्दाह पूरा किया। 


न्त कोश 
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इतिहास 


१० पौराणिक राज्यवश 


१ सामान्य चश 

म प्र १६/२६८-२६४७ भ- ऋषमदेवने हरि, अकम्पन, कश्यप और 
सोमप्रभ नामक महाक्षत्रियॉकी बुलाकर उनको महामण्डलेश्वर 
मनामा। तदनन्तर सोमप्रभ राजा भगवातूसे कुरुराज नाम पाकर 
कुरुवैशका शिरोमणि हुआ हरि भगवादूसे हरिकान्त नाम पाकर 
हरिवदाको अलकृत करने लगा, क्योंकि वह हरि पराकमर्म इन्द्र 
अयमा सिंहके समान पराक्रमी था। अकम्पन भो भगवानूसे श्रीधर 
नाम प्राप्तर नाथवँशका नायक हुआ । कश्यप भगवासूसे मघवा 
नाम प्राप्त कर उप्रव शका मुख्य हुआ | उस समय भगवबाचने मनृष्यों- 
को इश्लुका रसस ग्रह करनेका उपदेश दिया था, इसलिए जगत॒के लोग 
उन्हें शक्ष्त्राकु कहने लगे । 


२ इक्ष्वाकुबद 
सर्व प्रथम भगवान्‌ आदिनाथसे यह वह्य॒ प्रारम्भ हुआ । पीछे इसकी 

दो शाखाएँ हो गयीं एक सूर्यवद्ा दूसरी घन्द्रवश। (ह पु १३/ 
३३) सुर्यव द्की शाखा भरतघक्रग्तीकि पुत्र अर्ककी ्िसे प्रारम्भ हुई, 
क्योंकि अर्क नाम सूर्यका है। (प पु #/») इस सूर्सबशका नाम 
ही सर्वप्न इक्ष्याकु बंश प्रसिद्ध है ।(प प्र ६/२६१) घन्द्रवद्की 
शाखा बाहुबलीके पृत्र सोमयद्षसे प्रारम्भ हुई (ह पु १३/१६)। 
इसीका नाम सोमबंद भी है, क्योंकि सोम और चन्द्र एकार्थन्राची 
हैं (५ पृ ४/१२) और भी देखें सामात्य राज्य बंद । 

इसकी बश्ञावली निम्न प्रकार है- 

है पृ १२/१-१४) (प पु ६/४-छ) 

भगवात्र्‌ आदिनाय 
| 





| । 
भरत बाहुबली 


॥ 
अरककी हि सोमयद्ा (सोमव शका प्रवर्त क) 


स्मितयश, मल, मुबल महाबल, अतिबल, अमृतबल, 
मुमद्सागर, भद्द, रवितेज, शश्षि, प्रभूततेज, तेजस्वी, तपत्तु, प्रताप- 
वान, अतित्रार्य, सुत्रोय उद्दितपराक्रम, महेन्द्र विक्रम, सूय इन्द्र 
दघु मत, महेनद्रजित, प्रध्ु विभु, अविध्वचस-वीतभी, वृषभष्वज, 
गुरूछाह्ू, मृगाइ आदि अनेक राजा अपने-अपने पुत्नोंको राज्य देकर 
मुक्ति गणे। इस प्रकार (१४०००००) चौदह लाख राजा मरायर इस 
बंझसे मोक्ष गये, तत्पश्चात्‌ ०क अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुआ, फिर 
अस्सी राजा मोक्षको गये, परन्तु इनके सीचमें एक-एक राजा इन्द्र 
पदको प्राप्त होता रहा। 
पषु ४ रणोक न भगवान्‌ आदिनाथका सुगसमाप्त होनेपर ऊघ घार्मिक 
क्रियाअर्में शिथिलता आने लगी, तब अनेका राजाओंके व्यतीत 
होनेपर अपोध्या नगरी में एक घरणीधर नामक राजा हुआ (६७-४६) 


विदशजय (६०) 


[ि ] 
जितदात्रु (६०) विजयसागर (७४) 
भगवाच्‌ अजितनाथ (६३). सगर (७४) 
जह्, आदि साठ हजार पुत्र (२४८) 


भगीरथ (२८४) 

प पु[संग/जीक मुनिमुमतनताथ भगवायूका अन्तराल शुरू होनेपर 
अगरोध्या नामक विशाल नगरीमें बिजप नामक बड़ा राजा हुआ। 
मा इसके भो महागुणवान्र 'पुरेन्द्रमन्‍्यु" नामक पुत्र हुआ। 
३१ ७४) 


३३५ 


९ पोराणिक राज्यवद्द 
पृरेल्रमन्यु 


| 
बेन (२१/०णे परन्धर (२१/७७) 
की तिधर (२१/१४०) 


छकौशल, हिरण्यगभ, नघुष, 
(२१/१६४) (२२/१०१) (२२/११२) 

सौदास, सिंहरथ ब्ह्मरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, शतरथ, मान्घाता, 
(१२/१३१) (२२/१४४) 
वोरसेन, प्रतिमन्यु, दी घह्ि, ऊमलगन्धु प्रताप रविमन्यु मसन्‍्ततिलक 
कुबेरदत्त , कीतिमात्‌, कुन्थुभक्ति, शरभरथ, ट्विरदरथ सिंहदमन 
हिरण्यकशिप्ठ, पुजस्थल, ककुत्य, रघु,। (अनुमानत ये ही रघु१ शके 
प्रबेलक हों अत दे -रघुवंश | २२/१६३-१४६८) । 
३ उग्रवश 

हु पृ १९३३ सर्वप्रथम इछ्ष्वाकुबंद उत्पन्न हुआ। उससे सूर्यवंश व॑ 
चन्द्र वदाकी तथा उसी समय कुरुवश और उग्रवद्यकी उरपत्ति हुई | 

हू पृ २२/४१-४३ जिस समय भगत्रान्‌ आदिनाथ भरतको राज्य देकर 
दीक्षित हुए उसी समम चार हजार भाजवं॑शीय तथा उप्रवज्ञीय 
आदि राजा भी तपमें रिथत हुए। पीछे चलकर तप भ्रष्ट हो गये। 
उन भ्रष्ट राजाओंमेंसे नमि विनमि हैं। दे -'सामान्य राज्यव दा' | 
नोट- इस प्रकार इस बद्धाका केबल नामोण्लेख मात्र मिलता है। 
४ ऋषिवश 

प पु ४/२“चन्द्रवंश (सोमवद) को ही ऋषिवद कहा है। विद्येप 
दे --'सोमवं श" 
५ फुरुवदश 

म पु २०१११ “ऋपभ भगव्रातको हस्तिनापुरमें सर्वप्रथम आहारदान 
करके दान तीर्थको प्रबृत्ति करने बाला राजा श्रेयात्‌ कुरुबश्ञी थे। 
अत उनकी सर्व सन्तति भी कुरुवश्ीय है । और भी दे -- 
सामान्‍य राज्यवब॑दा' 
नोट-हरिवद् पुराण व महापुराण दोनों में इसकी ब द्यावली दो गयी 
है। पर दानोमें अन्तर है । इसलिए दोनॉंकी वश्यावलीदी जाती है। 

प्रथम वंशावकी--[ह पु ४४/६-३८) 

श्रेयात्र॒ ब सोमप्रभ, जग्रकुमार, कुरु, कुरुचन्द्र, श्युभकर, धृर्तिकर, 
करोड़ों राजाओं पश्चात तथा अनेक सागर काल व्यतीत 
होनेपर, घृतिदेव, घृतिकर, गद्भदेव, घृतिमित्र, धृतिझ्षेम सुब्रत, श्ात, 
मन्दर, श्रीचन्द्र, मुप्नतिष्ठ आदि करोड्ठों राजा ध्ृतपश्न पृतेन्द्र, 
घृतबीर्य, प्रतिष्ठित आदि सैकड़ों राजा ध्ृत्तिर्वष्ट,धृत्तिकर प्रीत्तिक्र, 
आदि हुए भ्रमरघाप, हरिघाप हरिध्वज, सूर्यघोष, मुतेजस, पृथु, 
इभवचाहन आंदि राजा हुए प्रिजय महाराज, जयराज इनके पश्चात 
इसी बदामें घसुर्थ चक्रशर्तों सनस्कुमार, सुकुमार, बरकुमार, विश्व, 
वेश्वानर, विश्यकेतु बृहध्यज तदनन्तर विश्वसेन, १६ वें तोर्थक्र 
दान्तिनाथ, इनके पश्चात नारायण, नरहरि, प्रशान्ति, शान्ति- 
वर्धन, शात्तिचन्द्र, शद्याड्राड्र, कुरु इसी वहा्मे सूर्य भगवात्‌- 
कुन्थनाथ (ये तोथक्र व चक्रवर्ती थे) सदनन्तर अनेक राजाओं- 
के पश्चात सुदर्गन अरहनाथ (सप्तम चक्रमर्ती ब ६८वें तीर्थंकर) 
मुचारु, चारु, चारूरूप, चारुपझ्, अनेक राजाओंके पश्चात्‌ 
पद्ममाल, सुभौम, उच्चरथ, महाप््य (चक्रवर्ती), विष्णु व पद्म सुपद्न, 
पद्ददेब, कुलकीति कीति, सुकी्ति, कीर्ति, बप्ुकी्ति, घासुककि, 
वासव, बसु, धबसु, भ्रो>सु, वमुन्धर ब्सुरय, इन्द्रवीर्य, विप्रसिविन्र, 
वीर्य, विचित्र, बिचित्रवार्य, चित्ररथ, महारथ, धूतरथ, वृषानस्त, 
वृषध्यज, श्रीज्रत जतधर्मा, धृत धारण, महासर, प्रतिसर, शर पराश्र, 
शरद्वीप, द्वीप, द्वीपापन मुशान्ति, शान्तिप्रभ, शान्तिपेण शान्तनु, 
घृतव्यास, घृतधर्मा, घृतोदय, घृततेज, घृतयशञ, घृतमान, घृतत, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





हतिहास 
घृतराज य हम 
| ्य ज न 5 था नह, का रात | भीष्म 
घृतराष्ट्र(अम्पिकासे) पार्ट 00000 पदुर(अम्मासे) 
योधिनादि सौ पृत्र | 
हि गन्धारीसे हे इतर माद्रोसे 
] का हि कि या | 
कुवारी कुन्तीसे. मुधिप्ठचि: भीम अर्जुन नकुल सह्येय 
कर्ण | 
द्वितीय वशावली---.. अभिमस्् 


(पा पु (सर्ग|रनोक) जयकुमार-अनस्तमीर्य, बुरु, ुरुचन्द, शुभगूर, 
घृतियुर, धृतिदेव, गद्नदेव, धृतिदेव, धृत्रिमित्र, धृतिप्तेग, असैगी, 
सुब्रत मातमन्दर, भ्ीचन्द्र, कुनचन्द्र, सुप्रतिष्ठ, भ्रमघोष हरिघोप: 
हरिष्वज, रचिघोष महावीय, पृथ्यीमाथ, पृथु गजबाहन, मिजग, 
सनत्कुमार (चक्रपर्ती) सुकुमार बरकुमार, विश्व, थ्रेश्मानर निश्य- 
घ्यज, बृहर्केतू विश्मसेन, दान्तिनाथ (तीर्थंकर), (पा पु ४/२-६)।॥ 
शान्तिवर्धन, जझ्ान्तिवप्द्र, घन्द्रचिह्त फुरु सूरसेन, कुस्थुनाथ 
भगवाव्‌, (६२-३:२७) अलेकों राजा हो घुकनेपर सुदर्शन (७|७), 
अरहनाथ, भगवात्‌ अरविन्द सुधार, श्र, पद्चरथ, मेघरथ, विष्णु व 
भष्मरथ (७3३६-३७) (इन्हीं विष्णुकुमारने अफम्पनाप्तार्थ आदि ७०० 
मुनिर्याफा उपसर्ग गुर किया था) पद्मनाभ, महापद्न, सुपत्न, कीर्ति, 
सुकीर्ति घस्तुक्ीति, वापुकि,. अनेकों राजाओंफे परचात शास्तनु 
(शक्ति) राजा हुआ।. तष्परचात्‌ 0 (७/७४ ७६) 


| | 
गांगिय (भीष्म) व्यास (७१४) 
७(८० | 





] [ | 
घृतराष्ट्र७/११६) पाण्ड(७/११९) बिदुर(७/१७) 
दुर्योधन आदि सौ पुत्र ((/१८७ २०७) ॥। 
|| 


| । | | । 
कुत्ती कन्यासे वर्ण युधिप्चि.. भोम रु 


अजुन नकुल सहदे 
(७/२६३) (८९३०. (5१६०) शक, (८/१७०) (१) 
घुट्क (१४/४१-६४) अभिमन्यु (१६/११७) 
और भी देखो (म पु ७०७० १०१ में भी) 
१० यादव चश 


रि पृ (सर्ग/श्लांफ 





नाप ४ थबाछ कल यड था जज रआ पैर 
| धर (शौयपुर) 


८ 
अन्धकर्ृष्णि १८/२१० 


(१८/३-१०) 


8 लग कान नाप व पट सनन न 
भोजक्यृ ष्गि 


आकर लाया विज हक 
|| 
दिधि 


सत्यक 


) 
४ 
संपेग 


| 


हा सेन महास्तेन 


+ ऋमदा, 


३३६ 


। 
ज---+-क्‍ै _ अंसग १८/१६ | कतिधर्मा 


| 


१० यादव 


६ चन्द्रवश 
पे पु ॥/१३ “सोम नाम घरद्गगागा सो सामसदायों ही घस्झ्जद 
कहते । ( पृ १३/१६) सिदोप दे --'साग । दा' 


७ नाथयश 


पा पु ३(१६३ १६४ " इसका केष्नल साम थिदेंद्ा मात्र ही उपनम्ध है। 
दे--सामास्प राज्य पद्या' 


८४ भोजवद 


ह पृ २३/४१-४३ जय आदिनाध भगवान्‌ भरतरगरवों राज्य देपर 
दीक्षित हुए ये, एम एनके साथ उप्रग॑श्ीय, भोजयद्वीय आदि धार 
एजार राजा भी तपमें स्थित हुए ये। पर-तु पीछे एप भ्रष्ट हा सगे 
उमसमेंसे नमी मे बिनमि दो भाई भी थे । 

हू पु ५४७२.१११ " कृष्णने से मिनाथये लिए जिस कुमारी राजीमती- 
की ग्राचनाकों थी महू भोजब॑द्ियों शो थी । नाटनस बंदरा 
मिस्तार उपनब्ध नहीं है । 


९ मातड्भबश 


है पृ २२/११०-११३ 'राणा मिनमिये प्रृप्रर्सि जा मात सामझा प्रृष् 
भा, उसोसे मातह्रयंदकी उरपत्ति हुई। सर्व प्रथम राजा विनमि 
फापुत्र मातद् हुआ । उसके बात पृत्र भौच् से, जो अपनी अपनों 
फ्रियाओँके अमुसार स्वर्ग बे मोषणों शाप्त हुए । इसमे भूत दिन 
परचात इसी बद्धामें एक प्रहसित राजा एआ, उसका पृष्र शिहदृष्ट पा। 
नोट--इस बद्वाका अधिक रिस्सार उपसस्ध नहों [। 


१२ मात विधाधारोंके चिन्द-- 


एपू. २६१६-२२ माठद् जाति िधाधरोंके भी सात उत्तर भेद हैं, 
जिनके विन्‍्ट ये नाम निम्न हैं- मात ० नीले बरप्र ब नीली मालाओं 
सहित श्मशान निलग -धृत्ति धूसरति तथा श्मझानरी हद्वियोंसे 
निर्मित आभूषषोंस मुत्त । पाप्कूक ७ नीन दे हूर्य मणियें सह नीले 
बस्प्रोंसे मुत्त । कालशपाको «पाले मृग चमम ये चमड़ेसे निर्मित 
बस्तर ये मालाओंसे युक्त। पार्व तगे «हरे रगये बम्प्रॉंसे तथा नाना 
प्रफारकी माला य मुझुटोंस सुक्त। व श्ालस ७ घौसये पत्रों की मात्ताओं- 
से युक्त। बार्समू लिक »सर्प चिस्टरे आभू पणसे युक्त । 


है पृ १८॥४-६ हरियद्वार्में उरपन्न यदू राजासे यादवय शकी उस्पत्ति एुई। देखो 'हरियंदा' । 
यत्ू | (१८/५-६) 
नरपति (१८० 


जेंपप--ा.... || 


| 
चीर 


| 


[ 
झास्तनु 


| [ 
स्वस्थ विषद्‌ 


|| 
हढृधर्मा 


|। 
।! देवसेन 


23 + सबक ५० आय ३ लक मय तक किला ३३/२३ देवकी ३३/२६ घर 


| की 
ग्रुणघर  मुक्तिक दुधर सागर च्त्द्व 


ज़नेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास ३३७ ९, पौराणिक राज्यवश 








अन्धकबृष्णि 
१८/१३ ४१ ॥ 

गुर ॥ 0, ४ | | | | | | ॥ [व 

० 0 ला मी कसागर पिन 58 अप शाम पूर्ण 5026 वसुदेव ४ मद्दी 
महानेमि उद्धव ऊर्मिमान बिहयुत्मम निष्फम्प महेन्द्र वासुकि दूषप्प्र घन्ध्र. को "४४४ 
सत्यनेमि. अम्भोधि बसुमान माक्यत्रान अकम्प मलय घनञझय  दुम्‌ू ख शब्ायू 7 पाण्ड, राजास 
हृदूनेमि जलधि बीर गन्धमादन बलि सह्य कर्कोटक . दूर्दद्ष चन्द्राम_ ० विवाही 
अरिपएनेमि वामदेव पाताल सुगन्त  गिरि दतमूख दूर्धर शशित्त्‌ दर 

मुनेमि टढख़त स्थिर केशरिन होल विश्वरूप सोम 

जगसेन अन्म्युप नग अमृतप्रभ 54... | 
महोजय । अचल ख्ट ई 
सुफण्गु ण्‌ 
तेजसेन 2 

मम ञ् 

मेघ 

दिवनन्द | 

गौतम आदि 


धम्मुदेवकी २३ सखतरियाँ व ४४४ ससान (ह पु ४८/४०-६४) 





























।. एन उप न पा ज्कण तगतल अर गज न्त्लस्च्च्ल्जत््तल्ल जी चाय त 0 

१ जाएगा क्र दो ३ गन्धवंसेना ४ पद्मावती £ नीलयशा ६ सोमश्री ७ मिप्रश्ने ८५ कपिलता 

ड्ड कक | | 

पट पट 

४ & 6 ६४६४ 8 £ हैं है $ 
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१७ प्रिगगुम्ुन्दरो ३८ प्रभावती १६ जरा २० अवन्धी २१ रोहिणी २१२ भालघन्द्रा. ३३ देश 


की 
२२5२ चिकन नस __. : 5 ए॒प्‌/३३/१००,३६/३) 


8 9 86 ६8 कह हैँ हक 5 588६ 








अमितप्रभ 
अनीफदत्त 
अतीकपाल 


हि 





40 20026: िल ऋ हक कर टिक 2 ५ पु ४८६७-७२ 


१३ फैनेन्द्र सिद्धान्द कोश द 


इतिहास 


११ रघुवश 
इश्ष्याकू बंश्षमें उत्पन्न रघु राजासे हो सम्मयस इस यद्ाकी उत्पत्ति है- 
दे इश््वाकुव दा-- 


पप्त /सर्ग/लौक २२/१६०-१६२  रघु 





अनरण्य 
अनन्तरथ ददारथ 

+--+++-_तह0...त 
(अपराणितास).. (इृमियासे) ।फेकसी से) (सप्रभासे) 

पद्म लह्मण भरत २४१६] 
राम या बल या हरि (२/३४) (२९/३६) 

(२४/२२) (३६/२६) 
१२ राक्षसयद्ञ 


प पु ।सर्ग/लोक मेथबाहन नामक बिद्याधरको राक्षसॉके इन्द्र भीम 
व सुभीमने भगवान्‌ अजितनाथके समय शरणमें प्रसम होकर रसार्थ 
राधस द्वीपमें लकाका राज्य दिमाथा (४/१६६ १६०) तथा पातात 
लका व राक्षसी विद्या भी प्रदान को थी । (//१६१-१६७) इसी मेघ- 
वाहनकी सन्तान परम्परामें एक राक्षस नामा राजा हुआ है, उसोके 
सामपर इस बंदाका नाम 'राक्तसब॑दा' प्रसिद्ध हुआ। (४/३७०८) 
इसकी धंशाबली निम्न प्रकार है-- 


पूर्ण धन (६/८०) 
मेघवाहन (५/८०) 
महारक्ष (१८३ 
(४/२४५) हि है| 8; 
| । | 
अमररक्ष उदधिरक्ष भानुर 
[(ज््या-+- 6३७ || || | 
« | । रे ॥ 
आवत विघट अम्भोद 226 स्फुट । प्र हट होम | 
१ ३ ३ ४ 9 ७ ८ 
| ] 
छह १: ग्र्म दर 
(६३६८-३०) है पुश्नियाँ रन प आजली 
| 





[ | । |] (5 “की 
सन्ध्याकार सुबेत्त मनोहांद मनोहर हसद्यीप हरि योघ 
१ २ ३ ४ ैपयपफप-- तह ६ ७ | ६ ७ 
| &:. | 
छह पृन्रियाँ अध स्थर्गोत्कृष्ट जाम से 
श्र १० ६ ८ 
इस प्रकार मेघबाहनकी सर 


तान परम्परा क्रमपुर्यक चलदी रहो (६/३७७) 
उसी सन्तान परम्परा 


एक मनोवेग राजा हुआ (५३७८) 


राक्षस (६/३७८ 
5/३०६८ | 


| 
आ पति बृहतकोति 


भीमप्रभ, पूर्जाह आदि १०८ प्रश्न, जिनमास्फर सपरिकोर्ति 
पृप्रोब, हरिग्रोष, श्रीप्रीय, सुमुख, भानुगति, 


» मठ्यक्त, अमृतवेग, 
चिस्तागति, इन्ट, इन्द्रप्रभ, मैघ, मृगा रिदमन, पयन, इन्द्र जित, भानु- 
बर्मा, भानृ, भानुष्रभ, झुरारि, त्रिजट, भी मे, मोहन उद्धारक, रवि, 
घफार, वच्नमध्य, प्रमोद, चसिंहमिक्रम, 'चामुण्ड, मारण, भोष्म द्वीप- 
बह, अरेमदन, निर्बाणभक्ति, उप्रश्नी, अहद्ठ्भाक्ति, अनुत्तर, गतभ्रम, 
अनिल, चण्ड लक्ाशोक > वैरवान, महामाहु, मनोरम्य, भास्कराभ, 
घृद्ददुग ति, बृहरकान्त, अरिसम्त्रास, प्र्द्रावए, महारब, मेघघ्यान, 


३३८ ९ पौराणिक राज्यवश 
गृहश्नोभ, उश्षप्रदम आदि करोड़ों विद्याधर इस यं॑धमें हुए * बनप्रप्त, 
गयी तिधयल्त। ((/३८२-३८८) है 

भगायात्‌ मुतितुसतके तीर्थ में विद्यू सकैशा मागक राजा हुआ। 
(६/२२२-२२३) इसका पृष्र मुक्दा हुआ । ((/३2१) । 


सुझेद्ा 
(६/४३१) हे | 


| ] गी [ 
मात्ती एमान माह्यमात्‌ 


रस्‍नश्रवा (०/१३३) 
(७/२२२-२२४) | 


; | 
देशानन भागुकं | मिभीषण 
(रावण) (कृम्मकण) 


| 5७४8८ 
॥ 
श्न्द्जोत 
१३ यानरवश 


पु सर्ग/शक्ञोग ने रापस मद्मीस राजा फीर्टिष्यजने राजा श्रीरष्ठको 
(जग्र यह पद्योत्त मिथाधरसे हार गया) परक्षित्त रूपसे रानेके दिए 
पापर द्वीप प्रदान किया था ((/८३ ८४)। भहाँ पर उसने क्न्कि 

पर्यतपर फिप्कृपुर नगरकी रचना यो । यहाँ पर मानर अधिक रहते 
थे जिनसे राजा श्रीयण्ठवो गपहुत अधिक प्रेम हो गया धा। (६[१०७- 
१३२) । सदनस्तर इसी श्रीयण्ठकी पृष्र परम्परामे अमरप्रभ नामछ 
राजा एुआ। उसके विधाहके समस अण्डपर्मे मानरोंशी पक्तियाँ 
चिद्धित की गयी थीं, तम अमरप्रभने मृद्ध मस्यियोसि भह जाना कि 
“हमारे पूर्ण जोंने यानरोंसे प्रेम क्या था तथा एस्टें मंगल रूप मान- 
कर नया पोषध किया था। ' यह जानकर राजाने अपने मुझृटोंमे 
पानरोंके चिष्ट फ्राये । उसी समयसे इस संदाका नाम बानरसंदा पड़ 
गया। (६/१७४/-२१७) (इसको बद्यामनी मिम्न प्रकार है) -- 

पृ ((रलोक विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका राजा अत्तीन्द्र (१ धथा। तद 
नम्तर श्रीकष्ठ (५), बच्चचण्ट(१४२), पष्नप्रभ[[६०), एृद्बमत (१६१), 
मेरु (१६१), मन्दर (१६१), समीरणगति (१६१), रमिप्रभ [। 50, 
अमरप्रभ (१६२), कपिकेतु ( ६८), प्रतिबत (२००), गगनानम्द(२०५), 
खेघरानन्द (२०), गिरिनन्‍्दन (२०६), इस प्रकार सैकड़ों राजा 
इस बंदामें हुए, उनमें से कितनोने स्वर्ग य क्तिनों ने मोक्ष प्राप्त 
विया। (२०६) । जिस समय भगवात्र्‌ मुनिम्वत॒या तोर्थ चत्त 
रहा था (२२२) तम हसीवंदामें एक महोदधि राजा हुआ (२६८) । 
उसका भी पृत्र प्रतिचन्द्र हुआ (१४६)। 

प्रतिषन्द्र 


कि हि + छाए (३४३) 
कप्किन्ध 


। 
घग्टनठा 
पत्र 


मेघपाहन 


| (३४२) 
अन्मकरूदि 


न मिल 
। (२३) (४२३) 
सृयरज ऋष्तरज 


६९।  फाग 
याती 


। (६/१३ | (६१७ 
सृप्रोय.. नल कल नीच हा 


१०/१३ ॥ | १०/१२ 
अग अंगद 


१४. विद्याघर वक्ष 

जिस समय भगयात्र्‌ ऋषभदेव भरतेश्यरको राज्य देकर दीक्षित हुए, 
उस समय उनके साथ चार हजार भोजवंशी म व उग्रबंधीय आदि 
राजा भी तपमें स्थित हुए ये। पीछे चत्तफर थे सम भ्रष्ट हो गये। 
उनमें-से नभि और विनमि आयकर भगवातुके चरणॉमें राज्यकी 
इच्छासे मैठ गये । उसी समय रक्तामें निपुण घरणेखने अत्तेफों देगों 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


तथा अपनो दीति ओर अदीति नामक प्रेवियोंके साथ आकर इन 
दोनोंको अनेकों विद्याएँ तथा औषधियाँ दों। (ह पु २२/४१ ४२) 
इन दोनोंके बद़ामें उत्पन्न हुए पुरुष विद्याएं धारण करनेके कारण 
विद्याघर कहलाये । (५ पृ /१०) 
१ विद्याघर जातियाँ 
ह पु २३/७६-८३ नमि तथा विममिने सम क्ञोगॉकों अनेक औषधियाँ 
तथा विद्याएँ दों। इसलिए बे थे विद्याघर उस उस विद्यानिकायके 
नामसे प्रसिद्ध हो गये । जसे--गौरी धिद्यासे गौरिक, कौछिकीसे 
कौछदिक, भूमितुण्डसे भूमितुण्ड, मृलवी्यंसे मूलवीर्यक, दांकुकसे 
दॉकुक, पाण्डुकीसे पाण्डकेय, कालकसे काल, श्वपाकसे श्वपाकज, 
मारत॑गीसे मात॑ग, पर्वससे पार्वतेय, वंशालयसे वँशालयगण, पांशु- 
मूलिकसे पाशुमुलिक, बृक्षम लसे वार्धयुल, इस प्रकार विद्यानिकायोंसे 
सिद्ध होनेवाले विद्याधरोंका वर्ण न हुआ। 
नोट--कथनपरसे अनुमान होता है कि विद्याघर जातियाँ दो 
भागॉमें बिभक्त हो गर्यीं--आर्य व मांग । 


२ आर्य विद्याघरोके चिह्न 
है प्र /१६/६-१४ आर्य विद्याघरोंकी आठ उत्तर जातियाँ हैं, जिनके 

चिन्ह व नाम निम्त हैं-गौरिक--हाथमें कमल तथा कमलॉकी 
माला सहिठ। गान्धर-लाल मालाएँ सथा साल कम्बलके यस्त्रॉसे 
मुक्त। मानवपुप्रक--नाना बर्णोसेमुक्त पीले वस्त्रॉसहित | मनृपृत्रक-- 
कुछ-कुछ लाल वस्त्रॉसे युक्त एवं मणियोंके आभूषणोंसे सहित। 
मूलत्रीर्थ -हाथर्में औषधि तथा द्वारीर॒पर नाना प्रकारके आशृषणों 
और मालाओं सहित। भूमितृण्ड-सर्व ऋतुओकी सृुमच्धिसे युक्त 
स्वर्ण मय आभरण व मालाओं सहित | शंकुक-चित्रविच्िश्र कुण्डल 
तथा सर्पाकार घाजुबन्दसे युक्त। कौहिक- मुकुटॉपर सेहरे व मणि 
मय कृण्डलॉसे मुक्त ! 

३ मसातंग विद्याघरोंके चिन्हु--दे मात्त॑गवछ्य स॑ ६। 


४ विद्याघरकी वश्ावली 

१ विनमिके पुत्र--ह पु (२२/१०३-१०६ “राजा बिनमिके संजय, 
अरिजिय, द्ान्नुजम, घन जम, मणिधुल, हरिश्मश्रु, मेघानीक, प्रभ॑जन, 
चूडामणि, दतानीक, सहस्तानीक, सर्ब॑जय, बप्नबाहु, और अरिंदम 
आदि अनेक पृत्न हुए। पृत्रोके सिबाम भद्दा और सुभद्ठा नामकी 
दो कन्याएँ हुईं । इनमें-से झुभद्वा भरत चक्रवर्तीके चौदह रस्नोंमें-से 
एक रुप्री रतन थी । 

३ नमिके पुप्र--ह प्र /२२/१०७-१०८ नमिके भी रवि, सोम, 3 ४ ) 
अश्युमान, हरिजय, पुलस्टय, विजय, मार्तंग, धासब, र॒त्नमाली (ह 
पृ /१३/२०) आदि अत्यधिक कान्तिके घारक अनेक पुत्र हुए और 
कनकपुजश्री तथा कनकमंजरी नामकी दो कन्याएँ भी हुईं । 

है पु (१६२०-२४ नमिके पुत्र रतनमालीके आगे उत्तरोक्तर रत्नवम्न, 
रतनरथ, रत्नचित्न, चन्द्ररथ, बज़जघ, बज़सेन, वज्रदष्ट, बज्रच्चज, 
पम्मायुध, बज, मत्ज्, बच्नभृव्‌, बज्राम, वप्ननाहु, बत्नसंक्ष, मज्मास्य, 
बज्नपाणि, बज्जजानु, वज्रयान, विद्ययुन्मुख, सुवकत्र, विश्रुयुद॑ट्र, 
विह्रयुत्वातू, विहुसुदाभ, विह्य॒द्वेग, वैद्गुत, इस प्रकार अनेक राजा 
हुए। (प पृ ॥/१६-२१) 

प पृ ६/२६-२६ तदन्तर इसी वंशर्में बिद्‌मुहृदढ राजा हुआ (इसने 
संजयन्त मुनिपर उपसर्ग किया था )। तदनस्तर 

प पु ६/४८-४४ हृदरथ, अश्वधघर्मा, अश्वायु, अश्वध्वज, पद्मनिभ, 
पद्ममाली, पश्चरथ, सिंहयान, मृगोद्धर्मा, सिंहसप्रभु, सिंहकेसु, 
दाक्षांकमुख, घन्द्र, चन्द्रगेखर इन्द्र, चस्द्ररथ, 'पक्रधर्मा, चक्रायुध, 
'वक्रध्वज, मणिग्रीव, मण्यंक मणिभासुर, मणिस्यन्दन, मण्यास्य, 
विम्मोप्ठ, लम्पिताधर रक्तोप्ठ हरिचन्द्र,पृण्यचन्द्र,पृण चन्द्र सालेन्दु, 
भन्द्रचूड़, व्योमेन्दु उड्ुपालन, एकघूड़, द्विचूड़, त्रिचुड़, बज्नचूड़, 
भरिचृद्द, धर्कचुड़, वहिजरी, पढ्वितेज, इस प्रकार बहुत राज़ा हुए! 


३३९ ९ पौराणिक राज्यवंद 
अजितनाथ भगबादके समयमें इस बद्धार्में एक पूर्णघन नामक राजा 
हुआ (प पृ £/७८) जिसके मेघवाहनने धरणेन्द्रसे लकाका राज्य 
प्राप्त किया (१ पु ६/१४६-१६०) । उससे राक्षसव दकी उत्पत्ति हुईं। 
+दे राक्षस वंश 


१४, श्री पद 

हू पु १३३३ भगवाच्‌ ऋषभदेयसे दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पश्न हुए 
उनका उत्कृष्ट बह श्री बढ़ा प्रचलित हुआ। नोट-हइस बदाका 
नामोण्लेखके अतिरिक्त अधिक विस्तार उपलब्ध नहीं । 


१६ सूुर्यवश- 

हू पृ १३४३३ ऋ्षपमनाथ भगवाचूके पश्चात्‌ हक्ष्याकु बेद्की दो शाखाएँ 
हो गर्मों -एक सूर्यव॑श् व दूसरी घन्द्रव॑द् । 

प॒ पु ४४ सूर्यवक्षकी दाख। भरतके पुत्र अर कीर्तिसे प्रारम्भ हुई। 
क्योंकि अर्क नाम सूर्यका है। 

प पर ६/४६१ हस सूर्यवशका नाम हो सर्वन्न इृक्ष्वाकुबंश प्रसिद्ध है। 
ये हृक्ष्वाकुव॑ दा । 


१७ सोमवश 

हु पु १३/१६ भगवान्‌ क्पभवेवकी दूसरी रानीसे भाहुमली नामका पूत्र 
उत्पस्त हुआ, उसके भी सोमयदा नामका झुन्दर पृत्र उत्पन्न हुआ। 
'सोम' नाम घन्द्रमाका है सो उसी सोममशासे सोमघदा अथवा 
धन्द्रवद्की परम्परा चली ! (१ पु १०१३) 

प्‌ पु ४२ घम्द्वंशका दूसरा नाम ऋषिवंदा भी है। 


हु पु १६॥१६ १७, प पु ४/११-१४। 


अपर 

॥| || 

गा माहगली 
। 

अर्कंकी्ति सोमगद्ष 

(सूयध शका | 

कर्ता) भहामल 

सुबल आदि से कड़ों 
राजा इस ब॑छार्में उत्पन्न हुए । 
१८ हरिवधश 


ह पृ १६४७ ४८ हरि राजाके नामपर इस वहाकी उत्पत्ति हुई। 
(और भी दे सामान्य राज्य बंद से १) हस ब॑शकी व॑श्ञाबली 
आमममें तीन प्रकारसे वर्णनकी गयी। जिसमें कुछ भेद हैं। तीनों 
ही नीचे दी जाती हैं । 

१ हरिवश पुराणकी अपेक्षा 

ह पु |सर्म/श्लोक सर्व प्रथम आर्य नामक राजाका पुत्र हरि हुआ। 
इसोसे इस धद्ाकी उप्पक्ति हुईं। इसके पश्चात उत्तरोत्तर ऋमसे 
महागिरो, गिरि, आदि सैकड़ों राजा इस वंदमें हुए (१६/६७-६१)। 
फिर भगवाच्‌ मुनिम्नवत (१६/१२), सुत्रत (१६/६४) दक्ष, ऐत्तेय 
(१७/२,३), कृणिम (१७२२) पुन्तोम, (१७/२४) 


। 
8 (१७/२५) शा (१०/२४) 
हद (१७२८) चरम (१७१८) 
| ॥ 
अरिश्नेमि (१७२६) म्स्य (१०२४७) 


आ्रयोधनादि सौ पुत्र तदनत्वर्‌ 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इतिहास 


मूल, शाल, सूय, अमर देवदत्त, हरिपेण, नभसन, हाँख, मदर 
अभिषवन्द्र, बच्च, (असर्यस नरक गया) (१७३१-३७) । 
न्टे. | ै७३-४७ . <- 
जाल जद सरल पाए हिट कर जा 
बृहद्स्त चित्रगस्ु मासब अर्क महासन्त विश्ववस्तु रधि सूर्स सुयस्न वृहद्त्त 
। (दे आगे) 
कुजरावर्त , 
तदनन्तर बृहद्रथ, इृढरथ, सुखरथ, दीपन, सांगरसेन, म्ुमित्र, प्रथु 
यप्रथु, प्रिन्चुसार, पेवगर्भ, दातधनु, लाखों राजाओंक पश्चात 
निहतद्ाप्र सतपत्ति, वृह््धथ, णरासन्ध व अपराजितत, वथा जरासन्ध 
के कालयबनादि सैकष्टा पुत्र हुए थे। (१८/१७-२४) बृहद्नम्तुका पुत्र 
मुभाहू तदनन्तर, दीघयाहू मज़माहू, लरधाभिमान, भानु, यथु, 
मभानू, कृभानु भीम आदि सकड़ों राजा हुए। (१८/१-४) भगवान 
नमिनाथके तीर्थ में राजा यदू (१८/४) हुआ जिससे यादबवद्ाकी 
उत्पत्ति हुईं ।-दे यादबयदा। 


२ पद्यपुराणकी अपेक्षा 


५ पृ २१शलोक से हरि महागिरि बच्चुगिरि इन्द्रगिरि रत्नमाला, 
सम्भूत, भूतदेव, आदि सैकड़ों राजा हुए (८-६) | तदनन्तर इसी 
बंदमें प्ुमित्र (१०) मुनिम्ुत्र॒तनाथ (१२), झृत्रत, दक्ष, इलावधन, 
श्रीवधन, श्रीवृश्त, सजयन्‍्त,कु णिम, महारथ, पुनोमदि हजारों राजा 
सीतनेपर वासवकेतु राजा जनक मिथिलामा राजा हुआ। (४६-६५) 


३ महापुराण व पाण्डवपुराणकी अपेक्षा 


मे पु ७०/६०-१०६ मार्कण्हेय, हरिगिरि, हिमगिरि, 
कड़ों राजा हुए। तदनन्तर इसी म॑शमे 
शूरव बीर 
| 
अन्धकबृष्णि 


समुद्रधिजयादि 
सौ पृत्र दे यादययद्ा) 


स्गिरि आदि 
| 
भोजक्वृष्णि 


। । ॥ || 
उप्रसेन महासेन देवसेन गान्वारी कन्या 
पा पृ ७१२० १४४६ -५ 


१० आगम समयानुक्रमणिका 


नौट--प्रमाणके लिए दे उस उसके रचयिताका नाम । 

सफेत स««सस्कृत, प्रा »प्राफृत, अप «अपभ्रदय, टो *टीका 
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४४४ फा््तिकेयानु- १५४३ शुभचन्द्र यथानाम स॑ (५४ » दीहा दतक डे 
प्रेश्षा टीका भट्टारक ६८४ स्फुटपद भक्ति कि 
४४४ |जोवस्घर १५४६ रि 
९६ 2006 8. मे धारुकीति है 2१ सगाधर पार | 888३ 22804) दिल ४8/8 के 
20० गीत बता अपन कल ४ ८७ द्वग्दानुशासन | १६०४ भट्टाक्लक्‌ से शब्द कोश | ,, 
४ ः 2088 कक श्र ५ (52 मम १८८ चूड़ामणि १६०४ तुम्बलाचाय। पद्खण्ड टीका ११ 
धान (८४६ भक्तामर कथा | १६१० रायमल | यथानाम कह 
४१६ भरतेशवैभव | १७४१ | रत्नाकर मा ६६० विमल पुराण | १६१७. | म कृष्णदास ५ हर 
५ जिनदासप चनमस्कारमहात्म्य, (| छैनिव्वतत प्राण | १६२४ ६४ + 
५४ । शिगपज मे ४६३९ अरह्य विलास._ १६२४-१६४३|भगवती दास अध्याष्म ॥॥ 
रत ज्ञानभूपण अत सदन कक 4० 2200 कल 34600 
दास 
१६४६८ मन्द्रदास हक १६४| समयसार नाटक | (१६३६) न 
२४ ४४ ६६४ अर्धकभ्धानक | (१६४७) अपनी आत्मकथा | , 











१५६३-७३ छुमतिकाति। कर्म सिद्धान्त 


भनारसी घिलास | (१७०१) 
अध्यास्मोपनिषद [१६३८-१६८८| यद्योविजय। 
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१४७३. | ग्रणचन्द्र यथानाम “हे स्पाह्ाह्‌ 30402 
न्‍ पँ राजमल| अध्यात्म ०१। शास्रचात 
१५७५-१/६३ समुश्चय 
४६१ पचाध्यायी १६३ पदार्थ घिज्ञान ६०३| दिग्पद चौरासी 
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02208 है श्क्र्प णिक्यराज व १८ ईसवी शताब्दी १८ -- 

0 
७० ज्ञानसूर्योदिय ना (१४८०-१६०७ हि रूपक काम्य द्गप 22003 आम एछरर पं पे 
४७१, पयनदूत मेघदुतकी नक़ल ६०६| स्वरूप 
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६७४| सुभग सुलोचना हा ५ (िशए| पद साहिस्य.. | (७०२४-३२ 

चरित्र ६१३| पाश्व पुराण श्छ३२्‌ 
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श्त्म 
हू प्र्म्ध [मु सलाह | रचमितठा | आय व व 
चर ईक्रपाद पथ 3२७ र्प्‌ क्शिनवद| पृहस्थो चित फ्रियायें | हिं 
ह रा प्रमा+पमेय १37०-१३ नीन्‍्द्रसेन न्याय स 
मामिरा | 
हु है, सिपाकाप.. | एुए८ दौनतराम।| गृहस्पोचित हि 
| । फ्रियामें 
(६७ भगत चाग्त्रि । १७२०-७२ सथानाम ह 
छ्दं गामटरसार टीपा १३१६-2० | टोडरमलत। फमसिद्धात $ 
(६ मग्धिमार टो हे ५५ 
६२० सपणसार टीएा 2५ कि 
नह ग़ामदूसार प्रूजा| ११६ मथानाम म न 
(३४ अर्प मर. १०४०-६७ गो सा गणित | ., 
६३३ रस्यपूए बिड्टी १७५३ अध्यात्म ३५ 
(२४, संम्यगसान (१७६१) कर १+ 
ाद्िशा 
६२५ मौसमार्ग प्र्या (१८६2) देवी ५ गा 
६२६ बरमानस्द निनास ६८५६-६७ प्‌ दयान। पदसग्रह न 
(शक दर्शन क्या. ७४६. | भारामत | सधानाम | 
हरए। दान कथा ब वि 
६२६, निशिग्था ३० डे 
(३९ दोन गधा ४ मर 
३ ' देह डाटा (०६८०६ ६५ दौलतराम तर्वार्थ हे 
१९ ईगवी घतादी १९ -- 
६३२ मूगरापन विमास | पृन्दायन | पद सप्रह हि 


| 








(१ प्एशन शाठव हे हि 
सिर अ््रएामा भाग्य निर्धारिणी | ,, 
भण्नी 

६३४ ैयीगी पूरा गधानाम हि 
(है समयरार यथा. | (६०७ जगघनन्‍्द हा 
(३० दाशवाएडा , | हुए१० छामड़ा ९80 
हैएप मर्बाय सिद्धि), | १८६०९ की 
है मतिभ्या , १८०६ हर 
(४० ड्रत्याापा ,, १८० न 
ह्श एन ये के प्र | 
ईशर शआप्रमामागा | (८२६ मे 
(३३ भर्णमर था. | १८३३ 

(77 हत्यारे मोर कह? पे गुश्जन | तप्यार्थ 

(2॥| सतसां २२ | अध्यारमपद कर 
शा ४९ शमे पिरम १५१६ हा 
६ पा गन यह ०-६० मनरंग लान|_ गधानाम क* 
$ (रद गषपि प्रा हे हि 

है ४ गम धापरछ् है 

१4 कक । 
६, घौगोगा ऐश हर 
५ मरामोराएर च्‌ | म्शोष $ 
एत्प--८ 2, हे? पु । 
इत्यरिका--6 ई# अग्ध३१ कह परपुरुषोनेति शर्पदीसोेप- 


४ शवाइरो । ३ णिएफा इ१इर, बृससार्था के इरररिया। ७ जिसका 
गर्भ दाह पुश्पो4 पार ज्यना ऊना है बह 0थ)रो) रतवरी रहनाती 


३४८ 


ईर्यापयकर्म 


है । इच्वरो अर्धाद्‌ अभिसारिका । इसमें भी जो अत्यन्त अधरट 
होती है बह हरवरिका कहलाती है, यहाँ कृतिसित अथ्में 'फ' प्रत्यण 
होकर इत्व रिका दान्‍्द बना है। (रा वा ७(२:(२/२/४४श) 

इत्सिग---म्॒ वि।प्र /२१५ महेन्द्रकुमार "चीनी यात्री था। 
ई ६७१ ६६४ तक भारतकी यात्रा की ।"" समय-ई दा ७॥ 


इला--( हिमबाद््‌ पर्वतका एक कूट ब त न्नियासिनी पेवौ-दे लोक ६४ 
२ रुचक पवंत निवा्सिनी दिफ्कृुमारी “दे लोक ५/१३। 
इलावर्धन--ह्ग पेशका एक नगर- दे मनुष्प ४१ 


इलावृत वर्ष---ज प प्र १४११ एफ, प्र 5] 80) 
पुराणोंके अनुसार इलाबृत चतुरस है। हृधर बर्त मान भूगोलके अनुसार 
पामीर प्रदेशका मान १४०२ १५० मोल है । अप घतुरस हानेके 
फारण यह 'पामीर' हो इलायूत है । 


इषुगति--दे बिग्रह गति २ हा पा | 


इंप्ट--पदार्थ की इृश्तानिष्टता रागके कारणसे है बास्तवमें फोई भी 
पदार्थ इृष्टानिप्ट नहीं- दे राग २ ॥ 


इृष्टववियोगज आतेध्यान--दे आर्तघ्यान १। 


| 
इष्टोपदेश--आ पुज्यपाद (ई दा ४) द्वारा रचित यह प्रस्थ ४१ 
श्लोकॉमें जाध्यात्मिफ उपदेश पेठा है। एस पर प॑ आश्ञाधर कत 
(ई ११७३) संस्कृत टीका है (ती २/२२६),(जे २/१६८)। 
इष्चाकार-- (ज प।|प्र १०४०४४०), २ धातकीखण्ड य 
पृष्पराध इन दोनों द्वोपोंकी उत्तर व दक्षिण दिल्लाओंमें एक-एक 
पर्वत स्थित है। इस प्रकार चार इच्चाकार पर्वत हैं जो उन-उन द्वौपों 
को आधे-आधे भागोंमें बिभाजित ऋूरते है। (खिदोष--दे लोक ४/२) 


[ई] 


ईतभीत---उकर द भप। सात ईठि घब सात भय हैं ।-दे यृहत्‌ जैन 
दाग्दार्ण व द्वितीय खंड । 


ईर्य[--स सि ६/३३३११ ईरणमीर्या योगो गतिरित्यर्ध ॥ «ईर्या- 
की व्युत्पत्ति ईरण होगी । इसका अर्थ गति ह। (रा वा ६/४/६। 
४०८/१०) घ ३/६४२०/२७ १०ईर्या योग ।७ईयकिा अर्थ योग है । 


श 

ईर्यापथक ---छिन तर्मोंकत आख़ब होता ह पर भन्ध नहीं होता 
उाें ईयप्थिकर्म कहते है। आनेके अगले कणमें ही भिना फत्त दिये 
वे कड जाते हैं । अत इनम॑ एफ समय मात्रकी स्थिति होती है 
अधिग नहीं । मोहका सर्वथा उपशम अथवा क्षय हो जाने पर हो ऐशे 
गम आया करते है। १०वें गुणम्धान राफ जयतक मोहफा किंचिय भी 
सद्भाव ऐ तमतक ईयपिधिकर्म सम्भय नहीं, गर्यों कि मपागके सलाममें 
स्थिति मम्धनेता नियम है । 
१ ईर्यापथरर्मका लक्षण 


प ख १३/ ,४/प्‌ृ २०८२० त्त छ्दुमरयथी यरायाण सजोगियेबनीण या 
ते स्वमोरिय/हाम्म णामरट न्ूयह छद्मस्थ बीतरागोंके और 
संयोग केबततियकि होता ?ै, घट सथ ईयपिथक्ग है। 

हु भू ६२ घम्पायायपागयों साम्पराधिकेयपिथियों ।_ा>म्पायराहित 
और यपाय रहित आर्मावा याग ऋममे साम्पराथिक और ईर्यापथ 
फरमके यम रूप है! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ईयपिथकर्म 


से सि- ६/४/१२१६ ईरणमोर्या योगो गतिरिस्पर्थ । तहब्वारक॑ कर्म 
ईमपिथम्‌ । «ईर्याकी व्युत्पत्ति 'ईरण ' होगी इसका अर्थ गति है। 
जो फर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है बह ईयपिथकर्म है। 

रा वा ६|४७/६०८/१८ ईरणमीर्या योगगति ।६। उपश्ञान्तक्षीणक्पा- 
ययों समोगिनश्व योगव्द्शादुपात्त कर्म कपायाभावाह बन्धाभावे 
शुष्फकुड्यपतितलोष्टबदू_ अनन्तरसमयेनिवर्तमानमीर्यापथमिष्यु- 
उपते। «ईर्याकी ग्युस्पत्ति ईरणं होतो है, उसका अर्थ गति है ।६। 
उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय, और सयोगकेबलीके योगसे आगे हुए 
कर्म कपायोंका चेप न होनेसे सूखी दीवारपर पड़े हुए पत्थरकी तरह 
ट्विदीय क्षणमें ही मड़ जाते हैं, बन्‍्धते नहीं हैं। यह ईर्यापथ आख्व 
कहलाता है। (त सा ४/७) 

घ १३/४,४,२४/४७/१० ईर्या योग स पन्‍था मार्ग हेतु यस्य कर्मण 
तदीर्यापथकर्म। जोगणिमित्तेणेव ज बज्मई तमीरियावहकम्म 
सि भणिद होदि | 

घ १३/४,४,२४/४११ बंधमागयपरमाण, विदियसमए 'ैव णिस्सेस॑ णिपज्ज 
रति त्ति महठ्वय॑ ७ईर्याका अर्थ योग है। वह जिस कार्माण शरीर 
का पथ, मार्ग, ते है बह ई्यापथकर्म कहलाता है। योगमात्रके 
कारण जो फर्म खन्धता है बह ईय्खापिथयर्म है, यह उक्त कथनका 
तासपर्य है। बन्धको प्राप्त हुए कर्म परमाणु दूसरे समयमें ही सामस्त्य 
भावसे निजराको प्राप्त होते हैं, इसलिए ईर्यापथ कर्मस्कन्घ महात्त्‌ 
व्यमवाले कहे गये हैं । 


२ नारकियोंके तथा सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान पर्यन्त 
ईर्यापथ कर्म नही होता 


घ १३/६,४,३१/६१-६९/४५ आधाकम्म इरियावथकम्म-तवोकम्माणि 
णत्यि, णेरइएस्ु जोरालियसरोरस्स उदयाभाबादो प॑चमहव्वयाभा 
वादों । मृह्ुमसापराहएसु हरियावंथकम्म पिणत्थि, सकसाएसु 
सदसंभबादो + >अघ कर्म, ईर्थापधकर्म, और सपकर्म नहीं होते. 
क्योंकि नारकियॉके औदारिक दारीरका उदय और पाँच महाव्रत 
नहों होते। सृश््मसाम्पराय सयत जोबोके ईर्मापथकर्म नहीँ होता, 
क्यों कि कपाय सहित जोबॉका ईर्यापथकर्म नहीं हो सकता । 


३. ईर्यापथ कर्ममें वर्ण रसादिकी अपेक्षा विश्येपताएँ 

घ १३/४,०, २४/ २-४/४८ अप्प यादर मचुअ गहुअ व्हुक्त् च॒ 
मुक्षिल चेव | मद महव्यय पि य सादब्भहिय॑ 'च सतत कम्म ।२। 

' गहिदमगहिद घ॒ तहा बद्धममद्ध व पृद्ठमपुटठ 'च। उदिदाणुदिद 
पेदिदमसेदिद चेव त॑ जाणे ।8॥ णिप्णरिदाणिष्तरिद उदीरिद चेव 
होदि णायव्य अणुदोरिद शि य पुणो हरियावहलक्वण एद ।४। 

घ १३/१४ २४/४६-६०१२ इरियावहकम्मब्खघा क्क्खडादिगुणेण 
अबोहा मउअफासग्रुणेण सहिया 'चेष बधमागच्छ॑ ति त्ति हरियावह- 
कम्म॑ मउअ त्ति भण्णवे | सकसायजोबबेयणी यसमयपम्रद्धादो पदेसेट्ि 
सखेजग्रुणत्त दटूण महुअमिदि भण्णदे। पोग्गलपदेसेम्मु चिरकाला- 
बद्ठाणणिवधणणिद्धयुणपडिबयखगुणेण पडिग्गहियत्तादो ण्छुबख । 
इरियावहकम्मस्स कम्मरखधा सुर्भंधा सच्छाया त्ति जाणावणफलो । 
इरियावहकम्मक्ख़घा पचवण्णा ण होंधि, हंसघवला चेब हॉति प्ति 
जाणावणदठ सृक्चिलणिध्रेंसों कदो' इरियावहकम्मक्खघा रसेण 
सक्षरादो अहियमहुरत्तज़ुत्ता पत्ति जाणाबणट्ठ मंदणिद्देसो क्दो । «« 
यह ईर्यपिथकर्म अण्प है, सादर है, मृदु है, बहुत है, रूस है, शुक्ल है, 
मन्द है, अर्थात्‌ मधुर, महात्‌ व्ययवाला है और अत्यधिक साता रूप 
है।३। उसे गृहोत्त होकर भी अगृहीत, बद्ध होकर भी अघद्ध, स्पृष्ट 
होकर भी अस्पृष्ट, उदित हकर भी अनुदित और वेदित होकर भी 
अबेदित जानना ।॥ वह निर्जरित होकर भो निर्जरित नहीं है, और 
उदो रित होकर भी अनुदोरित है। इस प्रकार यह ई्यपिथक्मंका 
लक्षण है ।४। (ह्से अक्प्‌ व घादर कहनेका कारण-दे अगला शीर्षक) 
ईयपियकर्म स्कन्ध कर्कशादि गरुणोंसे रहित है, बह मृदु स्पर्शगुणसे 


३४९ 


ईर्यापथकर्म 


समुक्त होकर ही बन्धको प्राप्त होता है । इसलिए इसमे 'मुदु' कहा 
गया है। कपाय सहित जीवफे वेदनोय कर्म के समसबद्धसे यहाँ बंघने- 
बाला समय प्रयद्ध प्रदेशॉकी अपेधा सख्यात गुणा होता है इसलिए 
ऐसा देखकर ईर्यापथकर्मफो बहुत कहा। ईयपिथर्र्म स्फन्‍्घ रूश्ष 
है, क्यों कि पुदगत प्रदेशोंमें चिरकाल तफ अवस्थानका कारण स्निग्ध 
गुणका प्रतिपक्षीभृत ग्रुण उसमें स्त्रीकार किया गया है। ईयपिथफम के 
स्कन्ध अच्छी गन्धवाले और अच्छी कान्तिवाले होते हैं, यह जत्ताना 
घ दब्दका फल है। ईर्यापथकर्म स्कन्ध पॉँचवर्णवाले नहीं होते, 
किन्तु हंसके समान धवल वर्णवाले ही होते हैं, इस मातका ज्ञान 
करानेके लिए गाथामें शुबल पदका निर्देश किया है। ईयपिथक्म 
रसकी अपेक्षा दाक्वरसे भी अधिक माधुर्ययुक्त हाते हैं । इस मातका 
झान करानेके लिए गाथामें मन्‍्द पद्का निर्देश किया है। (गृह त- 
अगृहोत, भन्ध अवन्ध, स्पृष्ट अस्पृष्ठ कहनेका कारण-दे श्षीरपकर्स 
४, १३, निर्जरित कहनेका कारण-बे शीर्पषक स॑ 9 उदीरित 
कहनेका कारण-दे द्ोरपक सं ६) 


४, ईर्यापथकर्मम वन्चकी अपेक्षा विशेषता 


ध १३/५,०,२४/०८/१० कसायाभावेण ट्विदियधाजोग्गस्स फम्मभावेण 


परिणयविदियसमए चेव अकम्मभाव गच्छ तस्स जोगेणागदपोग्गल- 
फ्वघधस्स ड्रिदिविरहिदएगसमए व॑ड्रमाणस्स कालणिमंधणअप्पत्त 
दसणादो इरियासहकम्ममप्पमिदि भणिद । उप्पण्णविदियादि- 
समयाणमवद्ठाणवबएसुवल भादो ]ण उप्पप्तिसमओ अबड्डाण होदि, 
उप्पत्तीए अभावप्पसगादो। अद्गण्ण फम्माण समययद्धपदेसेहितो 
इरियावहसमयपद्धस्स पदेसा सखेजगुणा हॉति, साद मोक्तूण 
अण्णेसि बंधाभावादो | तेण द्ुक्षमाणकम्मबख॑ धेहि थूलमिदि मादर 
भणिद। कसायाभाबेण अणुभागषधाभावादों। सकसायजीवबेय- 
णीयसमपमद्धदा पदेसेहि सखेज्जगुण'त्त दट्‌ हृणबहुअमिदि भण्णदे। 


घ १३/५,४,२४/४१ ४३१० हरिवहकम्म गहिंद पि तशण गहिद । कूदों 


सरागकम्मगहणमेव अर्णत्रससारफलणिग्धक्तणसक्तिधिरष्टादो । 
सद्ध पि तण्ण बद्ध चेव, विदियसम९ चेव णिप्णरुपल भादो पृदंठ 
पि तण्ण पुटठ चेव इरियाबहयधस्स संतसहावेण जिर्णिदम्मि अव- 
ट्वाणाभावादो । क्पायका अभाव होनेसे स्थिति घन्धके अयाग्य 
है | कर्म रूपसे परिणत होनेके दूसरे समयमें ही अकर्म भावको प्राप्त 
हो जाता है, और स्थिसि बन्ध न होनेसे मात्र एक समय सक विद्य- 
मान रहता है, ऐसे योगके निमित्त से आगे हुए पृद्ृगल स्कन्धर्में काल 
निमित्तक अष्पसत्व देखा जाता है। इसलिए ईयपिथकर्म अण्प है। 
फ्योंकि उत्पन्न हो नेके पश्चात्‌ द्वितीयादि समयौकी अबस्थान सच्चा 
पायी जाती है। उत्पत्तिके समयको हो अवस्थान नहां क्‍्ट्टाणा 
सकता है। क्योंकि ऐसा माननेसे उत्पत्तिके अभावका प्रसगआ 
जायेगा। आठों कर्मोंके समयप्रयद्ध प्रदेशोंसे ईयापथक्मके समय 
प्रमद्ध प्रदेश सरूयात गुणे होते हैं, क्योंकि यहाँ साता वेदनीयके 
सिवाय अन्य कर्मोंका मन्ध नहीं हाता ! इसलिए ईर्यापथ रूपसे जो 
कर्म आते हैं, वे स्थूल हैं, अत उन्हेंवादर' कहा है। कपायका 
अभाव होने से अनुभाग मन्ध नहीं पाया जाता है। कपाय सहित 
जीवके वेदनीय कर्मके सममप्रमद्धसे यहाँ बन्धनेवाला समयप्रबद्ध 
प्रदेशोंकी अपेक्षा सस्यात गुणा होता है । ऐसा देखकर ईयपिथकर्मको 
मट्ठुत्त कहा है। यूहीत होकर भी वह गृहीत नहीं है, क्योंकि बह 
सरागीके द्वारा ग्रहण क्ये गये कर्मके समान ससारको उरपन्‍न करने- 
डाली शक्तिसे रहित है। बद्ध होकर भी गस्रद्ध नहीं है, क्योंकि दूसरे 
समयमें ही उनकी निण रा देखी जाती है स्पृष्ट होकर भो स्पृष्ट 
नहों है, कारण कि ईर्यापथ बन्ध॒का सत्त्व रूपसे जिनेन्द्र भगवायूके 
अतस्थान नहीं पाया जाता है । (और भी-दे ईयापिथ ३/१) 


५ ईर्यापथकर्ममें निर्जराकी अपेक्षा विशेंपता 


घ १३/६,४ २४/४१,४४/ १ बघधमागयपरमाणु विदियसमए व णिस्सेस 


णिष्लर ति क्ति महन्वय॥ पिप्नरिदर्माप तण्ण णिप्नरिद , सक्पाय- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ईर्यापिथकर्म 


फम्मणिजारा इत्र अण्णेसिमणत्तार्ण कम्मबख़ घा्ण मंधमफाऊण णिण्वि- 
ण्णत्तादो। मन्धको प्राप्त हुए परमाणु दूसरे समयमें हो सामस्त्य 
भावसे मिजराको प्राप्त होते हैं, इसलिए ईर्यापरथफर्म स्कन्घ महा 
व्ययवाले कहे गये है। . निजरित होकर भी यह ईर्थापियकर्म निज 
रित नहीं है, क्यों कि कपायके सद्भाबमें जैसी फर्मोकी निजरा होती 
है मैसो अन्य अनन्त कर्म स्कन्‍्धोंकी, यन्धके गिना हो निर्जरा होती 
हे । (और भी-दे ईयपिथ ४/२) 
६ ईर्यापथकर्ममं उदय उदीरणाकी अपेक्षा विद्येपता 

घ १३/६,४,२४/१२-४४/कमशा ७,२,६  उदिण्णमपि तसण्ण एद्दिण्णं 
द्द्धगो 2 व्व पत्तणिग्यीयाबत्तादो । (४२/७) घेदि६ पि असाद- 
वेदगीय ण वेदिद, सगसहुकारिकारणधघा दिय्म्माभावेण दुबखजण्ण- 
सत्तिरोहादो ((३/२)। उदीरिद पि ण उदीरिद॑, बधाभागेण 
जम्मतरुप्पायणसत्तीए अभावेण च णिजराए फतलाभाषादों (४४/६)। 
«एउदीरणा होकर भो एउदीर्ण नहीं हैं, क्योंकि थे दग्ध गेहूँके समान 
निर्मोज भावको प्राप्त हो गये हैं (१०)। असाता बेदित ह्टोयर भी 
वेदित नहों है, क्योंकि अपने सहकारो फारण रूप घातिया 
फर्मोका अभाग हो जानेसे उसमें घुखको उत्पन्न करने की दाक्ति मानने 
में विरोध आता है । (११) । उदोरित होकर भी वे उदीरित नहीं हैं 
फ्योंफि मन्धका अभाव होनेसे और जन्मान्तरको उरपन्‍न करनेकी 
दाक्तिका अभाव होनेसे निजराका फोई फल नहीं येखा जाता। 
७ ईर्यापथकममें सुखकी विशेषता 

घ १३/४:४,२४, ६१/३१  देव-माणुससुहेहितों मह,यरसुद्दप्पायणत्तादो 
हरियावहकम्म॑ सादस्भहियं । «देव और मनुष्योके मुखसे अधिक 
सुखका उत्पादक है, इसलिए ईर्यापथकर्मको अत्यधिक साता रूप 


फहा है । 
८ ईर्यापथके रूक्ष परमाणुओंका बन्ध केसे सम्भव है 

घ १६/५,४,२४/५०६ जए एवं तो इरियावहकम्मम्मि ण कस धो , एहुमखेग- 
गुणाण परोप्परबंधाभावादो। ण, तत्य दुरहियाणं मधुबलभादो। 
७प्रश्न-यहाँपर रूप्तगुण यदि हस प्रकार है तो (ईर्यापथ कम- 
मन्धके नियममें कथित रूपसे) ईर्यापथ कर्मफा स्क्‍म्ध नहीं मन 
सकता क्योंकि एक मात्र रूप गुणबालॉका परस्पर मन्‍्व नहीं हो 
सफत । उत्तर-नहीं क्योंकि वहाँ भो ह्विअधिक गुणबालॉका मन्ध 
पाया जाता है। 
९ ईर्यापथकर्ममें स्थितिका अभाव कैसे कहते हो 

घ १३/४,४,२४/४८/१३ कम्मभावेण एगसममब ट्विदस्स कधमवड्भाणा भावो 
भण्णये । ण, उप्पणविदियादिसमयाणबट्ठाणबबएसुबल भादो। 
ण, उप्पक्तिसमओ अबट्ठाण होदि, उप्पक्तीए अभावष्प- 
संगादो | णच अणुप्पण्णस्स अवट्ठाणमत्ति, अण्णत्य तशणुब- 
लभादो । ण व्‌ उप्पक्तिअ३ट्ठाणाणमेयर्त्त, पुव्चुसरकालभावियाण- 
मेपत्तविरोहादो । «प्रश्न-जब कि ईर्यापिथ कर्म कर्म रूपसे एफ समय 
तक अवस्थित रहता है तब उसके अबस्थामका अभाष बयां मताया 
उप्तर-नहीं क्योंकि उत्पन्न होनेके पश्चात द्वितीयादि समसोंकी 
अवस्थान संज्ञा पायी जाती है। उरपत्तिफे समयकफो ही अबस्थान 
नहीँ कहा जा सकता, मर्पोकि ऐसा माननेसे उरपत्तिके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाये कि अनुस्पन्न पस्तुका अवस्थान 
सन जायेगा, सो भो बात नहीं है, क्‍योंकि अम्यम्र ऐसा देखा नहों 
जाता। यदि उत्पत्ति और अबस्थानको एक क्हा जाये सा भी मात 
नहीं क्योकि ये दोनों पूर्वोच्चर कालभाषी हैं, इसलिए इन्हें एक 
माननेमें बिरोध आता है। यही कारण है कि यहाँ ई्यापिथ कर्मके 
अबस्थानका अभाव है। 


१० ईर्यापथकर्ममें अनुभागका अभाव फंसे है 
घ १३/४.४,२४/४६/६ ण कसायाभावेण अणुभागवंधाभावादो । कम्महय- 
मखधाण कम्मभावेण परिणमणकालेसव्यजीवेहि अग॑ तगुणेण अणुभागेण 


३५० 


ईपत्ाग्मार 


ऐद्र्त, अण्णहा फम्मभायपरिणामाणुम्यक्तीदों ज्ि।० एस दोसो 
जएण्गाणुभागरठाणस्स णएण्णफट्ठयादो अण तपृष्ट्रोण,णुभागेण शम्म 
पर्वंधो पधमागच्ददि त्तियादूण अधुभागष॑धों णत्थि त्ति भष्णद | 
तेण प्धो एगसमयट्टिदिणियक्तमअधुभागसहिसा अरिय चेजे च्ि 
पेत्तव्यो | «प्रश्न-कार्माण स्फन्‍धाक् फर्मरूपरे परिणमन यरमेर 
एक सम में ही सम्‌ जोयोंसे अनन्तगुणा अमुभाग होना घाहिए,क्याँकि 
अन्यथा उनका कम रूपये परिणमन परना नहीं भन राकता । उत्तर-- 
यह फोई दाप नहीं है, यमॉफि यहाँ पर जपन्य अमुमाग रपानडे 
णपम्य स्पर्ध कस अनस्तगुणे हीन अनुभाग युक्त क्मस्फन्ध भायको 
प्राप होते हैं. ऐसा समककर अनुभाग मम्प नहीं है, ऐसा कहा है । 
इसलिये एफ समयकी स्थितिका निमग के ई्यपिय फर्मभग्ध &मुमाग 
सहित ह ही, ऐसा यहाँ प्रहण फ्रना चाहिए । 


११ ईर्यापियकर्मके साथ गोश्नादिका भी बन्ध नहीं होता 


ध १९/४,४,२४/६२(/८ हरियायहूप म्मस्स लरखणे भण्णमाणे ऐेसकम्माएं 


बाबारो किमिदि परुणिझादे । ण, इरियावहव ममसहय रिदरसेसकर्म्माएं 
पि इरियावहत्त सिद्रीए सश्तकखणस्स वि इरिगायहसयजणपुब- 
सत्तीदों ।«७प्रशन--ईयप्थि मर्मफा लहण फहुरी समय शोप ममेकि 
(गोप्र आदिके) ध्यापारया कथन म्यों क्या जा रहा) उत्तर-- 
नहों, क्योकि ईयॉपिथके साथ रहनेबाले ऐप कर्मोंमें भी ईर्यापथरद 
सिद्ध है । इसलिए उनके लक्षपमें भी ईयपिथका तप्तत घटित हो 
जाता है। 


१२ ईयापथकर्मोमें स्थित जीवोंके देवत्व कैसे 8 


घ,१३/१,४ २४/४१/८ जलमज्मणिमदियतत्तत्तोहुंडओ छ्यू एरियायह- 


फम्मजल समसव्यजीबपदेसेहि ग्रेप्ट्माणों कबलोी क्‍थ परमप्पएम 
समाणत्त पडियणदि त्तिभषिदे तण्पिण्णयप्य मिद मुच्चदे-- ४ रिमामह 
फ्म्म गहिदें पि सण्ण गहिद । घुदो । सरागकम्मगहएस्सेव अपंत- 
संसारफलणिउ्प््तणसससिधिर हादो । #प्ररन--जत्तफे मीच पड़े हुए 
सप्तलोह पिण्डके समान ईयपिथकर्म रूपी फलफो अपने समप्रदेशोसे 
ग्रहण करते हरए 'फेबली जिन' परमार्माके समान कैसे हो सकते हैं ॥ 
उत्तर-ऐसा पृछनेपर उसका निर्णय करनेके ज्षिए गए महा गयगा है 
कि ईयपिथफर्म गृहोत होवर भी गृहीरा नहीं ९, क्याशि सरागीके 
द्वारा प्रहण किये कर्मये समान पुनर्जन्म रूप संसार फत्तयों उत्पन्त 
फरनेवाली दाक्तिसे रहित है। 


# ईर्यापयकर्मविपयक सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
झन्तर, भाव, अल्पवहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ-- 


ईर्यापथ क्रिया--६ क्रिया ३२ । ५०४०५; 
ईर्यापथ शुद्धि--दे समिति १। 

ईर्यापथ शुद्धि पाठ व विधि--ै कुृतिकर्म ४। 
ईर्यासमसिति--३ समिति १। 


ईशान--२ फण्पवासो स्वर्गोंका दूसरा फपप-दे स्वर्ग ६/२, २ पर्जो- 


पत्तरकोणवाली बिदिशा | 


ईशित्व ऋद्धि--ऐ ऋद्ि ३। 
ईइवर---पे परमारमा ३ 

ईदवर अनोद्वर नय--प नय ॥६॥ 
ईदवरवाद--हे, परमाष्मा ३। 


ईश्वरसेन---.ृन्नाट संघकी युबबिलीकेअनुसार आप मश्दिपेणप्रधमके 


दिष्य तथा नन्दिपेण द्वि के गुरु थे ।--दै इतिहास ७(८। 


ईषत्पागभार--३ मोक्ष १। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ईसवी सवत्‌ ३५१ 


ईसवी सवत्‌--हे इतिहास २) 


ईहा---सथपि साधारणत प्रतीतिमें नहीं आता परन्तु इन्द्रियों द्वारा 


पदार्थ को जाननेमें क्रम पड़ता है। पहले अवग्रह होता है, तरपश्चात्त्‌ 
ईहा आदि । अबग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये अत्यन्त अस्पष्ट ग्रहण 
को स्पष्ट करनेके प्रति उपयोगकी उन्मुखता विद्येपको ईहा कहते हैं। 
इसलिए इसे मततिज्ञानका भेदमाना है । 


#* मतिज्ञान सम्बन्धी भेद--ऐै मतिज्षा १। 


१ ईहाके लक्षण सम्बन्धी शंका 


ध १३/६,६,२४२१०४२ अणबगहिदे अध्ये ईहा किण्ण उप्पज्जदे ।० अब 
गहिदत्थविसेसाकख़णमीहै ज्ति वमणेण सह विरोहावक्तोदो | ** 
प्रशत-अनवगृहीत अर्थ में ईहाज्लान फयों नहीं उत्पन्न होता है। 
उत्तर--नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये 
पदार्थ में उसके विद्येषती जाननेकी इच्छा होना ईहा है, इस बचनके 
साथ विरोघ होता है । 


* अवग्रह ईहादिका क्रम--+ै मतिश्ञान ३। 


२ ईहाके प्रमाणपनेकी सिद्धि 

रा या ११४/११/६१/३ ननु ईहाया निर्णयविराधिनोत्वात्‌ सदामष्य- 
प्रसक्ष इति, तन्न, कि कारण म्‌ । अर्थादानात्‌ । अबमृद्ार्थ सद्विशेषो- 
पलब्ध्यर्धम्थदानमीहा । संदय पुनर्नार्थ विशेषालम्मन । एबं 
सह मितस्योत्तरकाल विद्येपोपलिप्सां प्रत्ति यतनमोहेति स शमादर्था- 
न्तरत्मम्‌। >प्रश्न-निर्णयार्मक न होनेके कारण ईहाज्ञान सदाय 
रूप है । उत्तर- ऐसा कहना ठौक नहां है, क्‍योंकि ईहामें पदार्थ 
पिशेपके निर्णयकी ओर '#ुकाव होता है जबकि स॑शयमें किसी 
एक कोटिकी ओर काई भ्ुकाव नहीं होता। सहायका उच्छेद 
करनेके लिए 'दक्षिणी होना चाहिए' इस प्रकारके एक कोटिके 
निर्ण यफे लिए ईहा होती है । 

धघ ६॥१,६-१,१४/१७|३ पेहा संदेहरूया, विधारयुद्धीदो संदेहविणसुब- 
ल॑भा ५ «ईहाज्वान सन्देह रूप नहीं है, क्योंकि ईहात्मक विचार 
बुद्धिसे सन्‍्वेहका विनाह पाया जाता है। 

ध ६/५,१.४४/१४६/७ पुरुषमबगृह्य किमय॑ दाक्षिणात्य उत उदोच्य इस्येब- 
मादिविशेपाप्रतिपत्तौ सदायानस्योत्तरकाल॑ विद्योपोपप्तिप्सां प्रति 
यतनमीहा। सतो5बग्रहयृहीतग्र हुणात संदायास्मकरबाच्च न प्रमाण- 
मोहाप्रष्मय इति चेदुच्यते-न तावड गृहोतप्रहणमप्रामाण्यनिमन्धनम, 
तस्य सदाय विपर्ययानध्यवसायनिबन्धनस्वात्‌ । न चैकान्तेन हा 
गृह्दोतप्राहिणी,अवग्र हेणए्‌ हो तवस्टव॑शनिर्णयोत्पच्चिनिमित्तलिदमब॒- 
प्रहागृहीतमध्ययस्यन्त्या ग्हीतग्राहित्वाभावात । न घचैकान्तेन 
अगृही तमैव प्रमाण गृं हाते, अपृहोततस्वात्‌ ख़रविपाणवदसत्त'ग्रहणविरो- 
घाद्‌। नचेह्माप्रत्पयसशय , विमश्ञ प्रत्ययस्य निण यप्रष्ययो ए्पत्ति- 
निमिशसतलिझृपरिच्छेवनद्वारेण स॑शयमुदस्य तस्य सद्ायस्वविरोधात । 
न च संदापाधारजोबसमवैत्त्पादप्र माणमू, संशयविरोधिन स्वरूपेण 
संशायतो व्यावूत्तत्य अप्रमाणस्वविरोधात । नानध्यामरूपत्वाद प्रमाण- 
मीहा, अध्यवसितकर्तिपयविशेषस्यथ निराकृतर्सशयस्य प्रस्ययस्य 
अनध्यवसायत्य घिरोधात्‌ । तस्मात्ममाण परीक्षाप्रत्मय इति सिद्ध । 
“प्रश्न- अबग्रहसे पुरुषकों ग्रहण करके, बया यह दक्षिणका रहने- 
पाला है या उत्तरका, शत्यादि विशेष ज्ञानके मिना सद्षायको प्राप्त 
हुए ग्यक्तिके उष्तरकालमें विशेष जिन्लासाके प्रति जो प्रयत्न होता है 
बह ईहटा है। इस फारण अघप्रहसे गृहीत बिपयको ग्रहण करने तथा 
संदायाप्मक होनेसे ईह। प्रत्यय प्रमाण नहीं है। उत्तर--इस द्ाकाके 
उत्तरमें कहते हैं कि गृहोत ग्रहण अप्रामाण्यका कारण नहीं है क्योंकि 
उसका कारण संदाय, बिपर्यय व अनध्यवच्चाय है | दूसरे ईहा प्रत्यय 
झवथा ग्ृहोत्तम्राही भी नहीं है, क्योंकि अवग्रहसे गृहीत बस्तुके 


ईहा 


उस अछाके निर्णयकी उत्पस्तिमें निमित्तमुत लिंगको, जो कि अब- 
ग्रहसे नहीं ग्रहण किया है, ग्रहण करनेवाला ईहाज्लान गृहीसप्राही 
भी नहीं हो सकता, और एकान्तत अगृहीतकों ही प्रमाण प्रहण 
कहते हो सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अगृहीत 
होनेके कारण खरविपाणके समान असद होनेसे बस्तुके ग्रहणका 
विरोध होगा। (घ १३/६,६५२४/२१६/२) ईहा प्रत्यय सशय भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि निर्णयकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत लिंगके 
ग्रहण द्वारा संद्ययको दूर करनेवाला विमश्श प्रत्यमक सदायरूप होने- 
में विरोध है। सहायक आधारभूत जीयमें समवेत होने से भी वह 
ईहा-प्रध्यय अप्रमाण नहीं ह्टो सकता, क्योंकि, सद्ायके विरोधी 
और स्घवरूपस संशमसे भिन्न उक्त प्रत्ययर्क अप्रमाण होनेका विरोध 
है। अनध्यवसाय रूप होनेसे भी ईहा अप्रमाण नहीं हो सकता, 
बयोंकि कुछ विश्येपोंका अध्यवसाय करते हुए संद्यको दूर करने 
वाले उक्त प्रत्ययके अध्यवसाय रूप होनेका विरोध है, अतर्व परीक्षा 
प्रत्यय प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। (ध १३/४ ५,२३/२१५/४) 

घ १३/४,६,२३६/२१८/३ न चाविदादापग्रहपृष्ठमाविनी ईहा अप्रमाणस्‌, 
बस्तुविशेषपरिच्छित्ति निमित्तभुताया परिच्चछिन्नतदेकदेशाया,स दाय- 
विपर्ययक्षानाभ्यां व्यतिरिक्ताया अप्रभाणखपिरोधात | “अंबि- 
दाद अबग्रहके बाद होनेयाली ईहा अप्रमाण है, यह कहना भी ठोक 
नहीं है, क्योकि वह बस्तु विशेषकी परिच्छित्तिका कारण है और 
बह बस्तुके एकदेशाका जान चुकी है तथा बह सद्यय और बिपर्यय 
शानसे भिन्न है। अत उने अप्रमाण माननेमें विरोध आता है! 


३ ईहा व धारणामें ज्ञानपनेकी सिद्धि 

लप्ीयस्प्रय/स्त्रोपश्ठवृक्ति 4 ईहाधारणयारपि ज्ञानाष्मक्त्वमुन्नेय॑ तदुप- 
योगविशेषाद । “ईहा और घारणाका भी उनके उपयोग चिशेषसे 
झ्नात्मकत्व लगा लेना चाहिए । 

प्रमाणमीमासा १(१/२७ अज्ञानात्मक्तायां तु सस्कारस्येह तस्य या। 
शानोपादानता न स्याद्पादेरिव सास्ति 'च | ईहा च॒ यद्यपि घेष्टोच्यते 
तथापि चेतनस्य 'सत्ति' 'श्ञानरूपैचेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्या । 

प्रमाणमीमांसा १/१/३६ ईह्ाधारणयोज्ञानापादानर्वात्‌ झ्ञानरूपतो न्नेया । 
ईहा और धारणा ज्ञानके जनफ होनेसे ज्ञानरूप मानना चाहिए। 

एलो वा ३/१/१४।२०-२१/४४७/१५८ ज्ञान नेहाभिलापार्मा सस्कारात्मा 
नघारणा ।९० सच्च न व्यवतिप्ठते । विश्ेषवेदनस्मेषह्ट दृष्टस्मेह्ात्व- 
सूचनात्‌ ।२। “प्रश्न- अभिलापारूप माना गया ईहाज्ञान और 
संरकार स्वरूप घारणा ज्ञान नहीं सिद्ध हो पाते । क्योंकि अभिलापा 
तो इच्छा है, वह आरमाका छानसे भिन्न स्वतन्त्र गुण है। तथा 
भावना रूप सस्कार भो ज्ञानसे न्‍्यारा स्वलन्त्र ग्रुण है। अत इच्छा 
और ससस्‍्कार ज्ञान रूप नहीं हो सकते । उत्तर--ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, इस प्रकरणमें वस्तुके अक्षांकी आकांसारूप हढ़विदेष झ्वानको 
ईहापना सूचित फिया है । 
४ ईहाज्ञान अविशद शवग्रहका ही नहीं अपितु सर्व 

अवग्रहोका होता है 

घ १३|५,५, २३/२१७/६ न चाविद्यदायग्रहपृष्ठभाविन्येब ईहेति नियम, 
विद्यादायग्रहेण परुपोषयमित्ति अवगृही सेठ बस्तुनिकिमय दाक्षि- 
णात्य किम्रुदीक्प इत्ति सशमानस्य ईहाप्रत्ययोस्पक्युपलम्भाव्‌। 
“अविदाद अबग्रहके पीछे होनेबाली ही ईहा है, ऐसा काई एकाप्त 
नियम नहीं है, फ्रयोंकि, विशद अवग्रहके द्वारा 'यह पुरुष है'प्स 
प्रकार प्रहण किये गये पदाथ मैं भी 'क्या यह वक्षिणार्य है या उदीच्ष्य 
है! इस प्रकारके संदायफो प्राप्त हुए मनृष्यके भी ईहा छ्लानकी उत्पत्ति 
उपलब्ध होतो है । 
# ईहा व सश्ययमें अन्तर--ऐै ईहा २। 


* ईहा क्थ॑चितु संशय रूप है--है अगग्रह ३/१/२। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उक्त 


५ ईहा व भनुमानमें अन्तर 

घ १३४६२३/२१० ११ नानुमानमोहा, तस्प अनवगृष्दी तार्थ पिषस- 
त्पातन व अबगृहोतानवरगृ होतार्थ विषययों ईहानुमानयारेकरपम, 
भिन्नाधिकरणयोस्त द्िरोधात्‌ । कि घ--तानमोरेकत्तम्‌ स्वविषसाद- 
भिन्न-भिन्नलिक्जनितयोरेक्ट्मथिरोधात । -ईहा अनुमान प्तान 
नहीं है, मयों कि अनुमान ज्ञान अनवगृ हीत अर्थ को बिपय फरता है, 
और अबगृह्दीत अर्थका मिपय करनेवाने ईहाज्ञान तथा अनवगृद्दोतत 
अर्थको बिपय फरनेयाले अनुमान छग्नकी एक मानना ठोफ नहीं, 
क्योंकि भिन्न भिन्न अधियरणग्राले हानेसे उम्हे एक माननेमें विराध 
थआाता है। एक फारण यह भी है कि ईहा ज्ञान अपने विपयसे अभिन्न 
रूप लिंगसे उत्पन्न होता है, और अनुमान शान अपने बिपयरों भिन्न 
रूप लिंगसे उरपन्न होता है, इसलिए इ हें एक माननेमें विरोध 
आता है। 
+ ईहा व श्रुतज्ञानमें अन्चर--है श्रुतश्ञान 7/३, 
* ईहा व अवग्रहमें अन्तर---ह अवग्रह /९/२। 


* ईहादि तीन ज्ञानोकों मतिज्ञान व्यपदेश सम्बन्धी घंका 
समाधान--ऐ मतिप्तान ३। 


#* ईहा व धारणामें अन्तर--(दे धारणा २) 


[ड] 


उक्त--मंतिन्वानका एक बिकण्प--दे मतिज्ञान ४। 
उग्रतप--एक घ्रुद्धि--दे ऋद्धि/। 
उमग्रवश--एक पौराणिक वंद-दे इतिहास १०३ । 


उमग्रसेन--(भारतीय एविटास १(२८६)--अपर नाम जनऊ या -- अत 
दे जनक। राजुलक्रे पिता | -दे बृहत् जैन दाग्दाणव द्वितीय खड़। 

म पर सर्ग रनों मथुराका राजा व कसका पिता था ३३-३१ पूर्वमवर्क 
वैरसे कंसने इनको जेनमें डाल दिया था ।२५-२६। कृष्ण द्वारा कैसके 
मारे जानेपर पुन इनको राज्यफी प्राप्ति हो गयी ।३६ ४१ 


उम्रादित्याचार्य--ध्ु अनु |प्र ४६ प॑ जुगलक्शोर) यह ई श।/६ 
पृर्वाधके एक ब्राह्मण आचार्य ये। आपने 'कश्पयाणफारण' नामक एक 
वैद्यक ग्रन्थ लिखा है (ती ३(२५०) 

उच्चकुल-- चर्णव्यवस्था १। 

उच्चगोन्न--हे पर्णव्यत्रस्था १। 


उच्चार---ब्रश्फो उच्चार कहते हैं। औदारिक हारीरमें उसका 
प्रमाण--दे औदारिक १/७ 


उच्चारणाचा्यं---आपने यतिबृपभाषार्य कृत कपाम प्राभृतके चूण 
सूत्रोपर विस्तृत उद्चारणवृक्ति लिखी थी। अत गठियृषभाचायके 
अनुसार आपफा समय लगभग ई दा २ तथा ३ के मध्य कहीँ होना 
चाहिए। (ती २/६५)। 


उच्छ्वास--स सि ६४/१६/२८८१ बीर्यान्तरायज्ञानागरणक्षयोपद्धा- 
माक्ोपाइ़नामोदयापे क्षिणार्मनाउदस्यमान कोप्ग्ो बायुरुच्छू बास- 
लक्षण प्राण हष्युच्यते। »वीर्मान्तराय और छानावरणके क्षमोपशम 
तया अंगोपांग नामकर्मके उदमकी अपेक्षा रखनेवाला आत्मा कोष्टगत 


8५२ उच्खाग 


जिस बागुरा माहर नियालता है, एछापमासलसभ उस पायुवी प्राय 
गहते हैं। (रा वा ६(१६/३६/९०३/२०) (गो जी /जी प्र:६०(/१०६३/१/॥) 

'घ ६/१६६-६, २०/६०/१) "उच्इुयसनमुदाए बास ।” साँस तेोडो 
उच्चापवास कहते हैं । 


र्‌ धवासोच्छवास या आनप्राणका लु्षण 
प्र सा|त प्र, ६९६ उदय नन्‍्ययनाए्मरा मझेदानपानशाण । 'टीच 
और ऊपर जाना जिसका स्वरूप ऐै, ऐसी यायु श्यासोच्णुबास या 
आनप्राण है । 

गो जो /जी प्र ६०८/१०१८/११ में एड्घृत अदूदस्स अपनगस गे विरु 
यहदस्स थे हवज्ज जीवर्स। उत्सासाणिस्सासोी एगा पाणोक्ति 
आहीदो | «जो फोई मउप्प 'आठघ' असथ्ि झुत्री ह!॥ आनत्त्प 
रागादिकरि रहित होह, स्थाधोनताशा रवासाक्षारमास नामाए्क 
प्राण कहा है इसीसे अम्तमुहूर्तसी गणना हांती है । 


| उच्छ्त्रास नाम कर्मका लक्षण 

स॒ सि ५८/११/३६१६ गद्धेतुरुचशयाससादुत्ता शसनामा | «शिसिके 
मिमित्तसे उच्छूयास होता यह उच्छूमास मामक्‍्म है रा मा 
८/१॥१०४०८।६), (गो मे /जी ४ 5०/१६२१) 

घ ६/॥१, ६-१, २८/६०/१ जम्ग फम्मस्स उदएण णोबो उस्सासवज्डुप्पा- 
यपक्खमों हो दि तस्स कम्मस्स उम्सासो क्षिसप्या कारें वज्जु- 
मगारादों « जिस फर्म के उदयसे जोम उच्छूयास और निश्नासरूप 
कार्यके उत्पादनमें समर्थ हाता रै, उस छ मंकी *उच्छूयास' यह संह्ा 
खारणमें कार्यके उपचारसे है । 


४ उच्छ्वास पर्याप्ति व नामफर्ममें अन्तर 

रा या ८(१९/३२(६७६/९४ अब्राह-प्राणापामणमोदिये खायोनिप्कमण- 
प्रवेशास्मक फलयु, उच्छूमासक्मोदियेदपि तदेवेति नाम्ट्यनयार्मिशेप 
इति उच्पते शोतोष्णममन्धजनितदु खम्य पय्चेन्द्रिमस्प मायुच्छ- 
बासनि श्तासी दीघ नादी श्रोव्रस्पर्ने र्द्रियप्ररय ही तायु च्छ घासनामो - 
दसजौ, यौ सु प्राणापानपर्या प्तिनामादयतृतती [तौ] सर्दससारिमां 
श्रोशस्पर्श नुपत्तम्परवादती च्ट्रिसी । «प्रश्म-प्राघापानवर्या प्ति नाम 
कर्म क उदग्रया भी यायुया निकलना और प्रवेश करना फन है, और 
उच्छूयास नामक्मंके उदगढय भी यहों फल है। इन दोनों में कोई 
भी विद्येपता नहीं है । उत्तर-पचेन्द्रिय जोबोंके जा शीत उष्य 
आदिसे लम्बे उच्छूवास नि श्वास होते हैं ये श्राश्र और स्पशन 
इन्द्रियके प्रश्यप्त होते और रवासोच्छूमास पर्याप्त सो सब ससारो 
जीवकि होती है, चष्ट श्रोग्रव स्पर्दान एन्द्रियसे गहए नहीं को जासरती। 
५ नाडो व श्वासोच्छवासके गमनागमनका नियम 

ज्ञा २६६० ६१ पोडशप्र मित में श्चिनिर्णोत्तो बासुसंक्रम । अहोराजमिते 
काले द्वयोनाड्योर्गयथाक्रमम्‌ ,६० पट दातान्यधिकाम्याहु सह्साप्मे- 
फर्विशतिम्‌ । अहाराप्रे नरि स्थस्थे प्राणनायो्ग मागमौ ।६९॥ यह 
पबन है सो एक नाष्ठीमें नानीद्वगसाद्ध/ यहिए अढ़ाई घड़ी सरू रहता 
है, तत्पश्घात्‌ उसे छाड़ अन्य नाडोमें रहता है । यह पवनके ठहरनेछे 
कालका परिमाण है ।८६। फिन्‍्हों-किन्हों आचार्भोने दोनों नाहियामे 
एक अहोराप्र परिमाण कालमें पनका सक्रम क्रमसे १६ यार होना 
निर्णय किया है ।६० स्पस्थ मनुष्यके दारीरमें प्रणवामु श्वासोच्छ- 
बासका गमनागमन एक दिन और राफघ्िमें २१६०० मार होता है ।६१ 
६ अन्य सम्बन्धित विषय 
# प्राणपान सम्बन्धी विपय--दै ध्राण। 
#* उच्छ्वास प्रकृतिके वध उदय सत्त्व--दै वह मह नाम ! 
#* उच्छवास निश्वास नामक काल प्रमाणका एक 'मेद--- 

>दे गणित 7/१/४ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उच्छादन 


उच्छादन---स सि ६२४३३४११ प्रतिबन्धक्हेतुमनिधाने सति 
अनुदभूत्न चिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । *र|कनेवाले कारणोमे 
रहनेपर प्रकट नहीं करनेकी वृत्ति होना उच्छादन है । 


उच्छिष्टावडी--मं आवती 
उज्जिद्वि--झरे नरकका आठवों पटल-दे नरक ४/११ 


उज्ञझनशुद्धि--ै शुद्धि । 

उज्वलल--विद्यु त्भ गजदन्त पर्वतपर स्थित एक कूट तथा उसका 
रप्तक देव-दे लोक ६/१२। 

उज्वलित्‌---जीसरे नरकका सातबाँ पटल-छें नरक £६/११॥ 


उटबरी---शर्य उण्शकी एक नदौ-दे मनुष्य ४। 


उडडददामीतन्नत--(बत-विधान सग्रह पृ १३१), (नवलसाहकृत 
बद्ध मान पुराण), विधि-ददामी उड़ उडड आहार । पाँच घरनि 
मिल्ति जो अधिकार | 
नोट-मह व्रत श्वेताम्त्रर व स्थानकवासी आम्नायमें प्रच लत है । 


उत्कंण--घ १०५,२४,२११३४५  कम्मप्सदेसट्टि दिवड्ठावणमुद्ष- 
दुगा। >कर्मप्रदेशॉकी स्थिति (व अनुभाग) को बढ़ाना उत्कर्षण 
कहनातता है । 

गो क|जो प्र ४३८४६१(१४ स्थिट्यतुभागयोदू स्वि उत्कर्षण ।७स्थित 
और अनुभागकी घृद्धिको उत्कपण कहते हैं । 

यो जो |भाषा २४८/५६६/१७ नोचले निषेकनिका परमाणु ऊपरिके 
निपेकनिवि मिलावना सो उत्कर्पण है। (ल सा भाषा ४८७४) 


२ उत्कर्षण योग्य प्रकृतियाँ 

गो कम ४४४/४६६ यथुद्द्वकर्ण संगपगमधोत्ति होदि 'णियमेश। 
>प्न्धकरग और उत्कर्पकर)र्में दोनों, जिस जिस प्रकृतिफी जहाँ 
मन व्युक्िछित्ति भई, तिस-लिस प्रकृतिका (न्ध व उत्कर्पण भी) 
तहाँ ही पर्यत निममकरि जानने । 


३ उत्कर्पण सम्बन्धी कुछ नियम 

पक्ष सा|म्र्‌ ४०२ सकामेदुब्ाद्ट दि जे असेते अबष्टिदा होंति। आवलिय॑ 
में काले तेण पर होँति भजिय्रठत ।४०२ नियम न॑ १-- सक्रमणभिपे 
जे प्रकृतिके परमाणू उत्कर्षपणरूप करिए है, ते अपने कालयिपै 
आयनिकाल पर्यंत ती अब्नस्थित ही रहें | ताते परे भजनीय हो है, 
अवस्थित भो रहें और स्थिति आदिकी वृद्धि हानि आदि रूप 
भी होंड । 

फ पा ४(२-२२/$५७२,३३६/३3६ उक्र हिदे अगुभागद्वाणाविभागपडिच्छे- 
दाण बुडढदोए अभावादों भधेण विणा सदुक्कइुणाणुवत्तोदो ।३४६ १॥ 
परमाणूण बहुत्तमप्पत्तं बा अशुभागवडिहहाणीण ण॑ फारणमिदि 
महुसो परूविदत्तादा ।३३६-१३ निय्रम ने २-एउरकर्षणके होनेपर 
अनुभागस्थानके अधिभागी प्रतिच्छेदोंकी यृद्धि नहीं होती है, फ्योंकि 
घन्ध॒के खिना उसका उस्कर्पण नहीं बन सकता । नियम न ३-पर- 
माणुओंका खहुतपना सा अक्पना, अनुभागकी वृद्धि और हानिका 
कारण नहीं है, अर्थात्‌ यदि परमाणु बहुत हां तो अनुभाग भो बहुत 
ही और यदि परमाणु कम हों ता अनुभाग भी कम हो ऐसा नहीँ 
है, यह अनेक भार कहा जा चुका है । 

ध १००,२४.११/४३/४ घधाणुसारिणीए उद्ाइगाएयुघपदेसविण्णा- 
साथुत्रवत्तीदो । 

घ १०४,३/४,१४,/2६/६ जध्स समयपबद्धस्स सत्तिदट्विदी बद्दमाण- 
संघट्टिदिससाणा सो समग्पचद्धों वह्माणम्धचरिसद्विदि त्ति 
उद्याड्टिजदि । 


३8५३ उलपण 


घ १०४,२०,२१((२/६४ उदयावलियड्डिदिपदेसा ण एक्कड़िज्जत्ति। 


उदयावलियबाहिरद्विदीओ सब्वाओ [ण] पक्कड्धिज्जति | किंतु 
घरिमट्विदी आवलियाए असखेजदिभागमइच्छिदूण आवलियाए 
असखेज दिभागे उद्कड्डिजदि, उवरि ट्विपियधाभावादों। अहच्छा 
वणाणियखेबाभावा णव्यि उक्कडुणा हेड्ठा । ७ नियम न ४- एउरक्पण 
वन्धका अनुसरण फरने बाला होता है, इसलिए उसमें दूसरे प्रकारसे 
प्रदेशोंकी रचना नहीं घन सकती । नियम ना (--जिस समयप्रमद्ध- 
की द्ञाक्तिस्थिति वर्समानमें बाँवे हुए क्मकी अन्तिम स्थितिके 
समान है उस समयप्रयद्धका वर्त मानमें बंधे हुए फर्मकी अन्तिम 
स्थिति तक उत्कपण किया जाता है। नियम न ६- उदयावली की 
स्थितिके प्रदेशोंका उत्कर्पण नहों किया जाता है। नियमन ७-- 
उदयाघलीके याहरकों सभी स्थित्तियॉका (भी) उत्कर्पण (नहीं) 
किया जाता है। किन्तु चरम स्थितिके आवलीके अससरूयातर्बे भागको 
अतिस्थापना रूपसे स्थापित करके आबलिके अर्स॑स्यात बहुमागका 
उत्क्पण होता है । क्योंकि इससे ऊपर स्थिसियन्धका अभाव है। 
अतिस्थापना और निश्षेषणा अभाव होनेसे नीचे उत्कपण नहीं 
होता है । 


के पा ७/४ २२/६४३१/२४० विश्येषार्थ “यह पहले घतना आगे हैं कि 


उरकर्पण सच कर्मपरमाणुआँका न होकर कुछका होता है और कुछका 
नहीं । जिनका नहीं होता उनका सक्षेपसे व्यारा इस प्रकार है-- 
१ उदयावलोके भीतर स्थित कमपरमाणुआँका उस्कर्षण नहों होता । 
३ उदयावलीके बाहर भी सत्तार्में स्थित जिन कमंपरमाणुओंकी 
कर्मस्थिति (स्थिति) उत्कर्षणक्के समय नंधनेवाले कर्मोंकी आबाधा- 
के सराघर या उससे कम शेप रही है, उनका भी उत्कर्पण नहाँ 
होता। ३ निर्ष्यघात दक्षा्में उस्कर्षणको प्राप्त होनेवाले कर्मपर- 
माणुओआँकी अतिस्थापना कमसे कम एक आवली प्रमाण मतलायी है, 
इसलिए अतिस्थापनारूप द्वब्यमें उत्कपित द्रव्यका निश्षेप नहीं 
हांता। ४ व्याधात दशामें कमसे कम आवलिके असरूयातर्वें भाग- 
प्रमाण असिस्थापना और इतना ही निश्षेप प्राप्त हानेपर उत्कर्षण 
होता है। अन्यथा नहों होता | नोट-हइस सिपयका विस्तार-दे 
(क पा जुत्त ६ २३/सृत्र ४-४७ | पृ २१४-२१६), (क पा ७/६-२३/ 
8४२६-४७४०/१ २४२ २७३) 

४ व्याघात व अव्य,घात उत्कर्पण निर्रेधष 


के पा ७//-२२/8४११/२९४/£ विदेपार्थ - “जहाँ अति स्थापना एक 


आवली और निम्तेप आवलीका - असरअभन्बातबाँ भाग आदि बन जाता 
है वहाँ निर्ग्याघात दद्ा होतो है। और जहाँ अतिस्पापनाके एक 
आवलो प्रमाण होनेमें बाधा आतो है बहाँ व्याघात्त दशा होतो है । 
जम प्राचीन सत्तामें स्थित्त कम परमाणपरॉकी स्थितिसे नुतनमन्घ 
अधिक हो, पर इस अधिकका प्रमाण एक आबली और एक आवपलि- 
के असरनयातवें भागके भोतर ही प्राप्त हो तब यह व्याघात दशा 
होतो है। इसके सिवा उस्क्पृणमें स्बश्न निव्याघात दशा हो 
जानना ।" 


५ स्थिति बन्धोत्सरण निर्देश 


ल सा /माषा ३१४/३६६/३ जैसे स्थिति भन्‍्धापसरणकरि (दे अपकर्ष ण/ 


३) घढ़ते स्थितिबन्ध घटाइ एक-एक अन्पर्मुहर्तबिष समान घन्ध 
कर था, तसे ्द्हाँ स्थितियम्घोर्सरणकर्र स्थिति खाघध संघाइ 
एक एक अम्तमुहत विर्ष समान मन्ध करो है। 
६ उत्कर्षण विधान तथा जघन्य उत्कृष्ट अतिस्थापना 
व निक्षेप 
३ दृष्टिन १ 


लसा।/म्‌ ६१-६४ सत्तग्गाद्टिदिगधो अदिठिदुकइ्णे जहण्णेण । आयलि- 


असखभाग तेत्तियप्रेत्तेव णिविएयदि ६ १ तत्तोदित्थावणय बड्ढदि 


श्३ जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उत्कतपंण 


जावाबली तदुक्ास्सं। उबरीदो णिमखेओ वर तु यंधिय ठिदि 
जेट्ट ६२ मोलिय मंधावलिय उद्मट्टिय उदयदो दु णियिखिविय । 
उवरिमसमये विदियावलिपढमुक्कदणे जादो ।६१ तक्षालवजमाणे 
पारद्विंदीए अदिर्यियावाहं ! सममजुदावलीयाबाहूणो उद्दस्सठिदि- 
मय्रो ६॥«पूल मापाकार कृत वित्तार -अअ्याधात बिप स्थितिका 
उत्फर्पण होते विधान कहिए है। पूर्व जे सत्ता रूप निपेक थे तिनि- 
चिपै जो अन्तका निपेक था ताका द्वव्यफो उस्कर्षण करनेका समय 
थिप मन्ध्या जो सममप्रमद्ध सीहि बिपै जो पूर्व सत्ताका अन्तनिषेक 
जिस समय उदय आमने योग्य है तिसविष उदय आमने पोग्य बन्ध्या 
समयप्रयद्धका निपेक, सिस निपेकके उपरिवर्तीं आवलीका अस्* 
रपात भागमात्र निपेकको अठिस्थापना रूप राखि तिनिके उपरि- 
वर्ती जे तितमे ही आवलीके असर पातभागमात्र निपेक लिनि विपै 
दिस सत्ताका अन्त निपेकका द्वव्यको निश्षेपण करिए है। यहु उत्क- 
पण धिप जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप जानना। 
सदृष्टि--क्श्पना करो कि पूर्व सत्ताका अन्तिम निपेक जिस समय 
उदय होगा उस समयमेँ वर्त मान समय/बद्धका #०वथाँ निषेक उदय 
होना है तहाँ तिस ६०पेंसे ऊपर ५१५ आदि आ ४५०अस निषेक अथर्ति 
१६/४०४ निपेक अर्थाद ५१-४४ निपेकोंकों असिस्थापना रूप रख- 
फर दिनके ऊपरवाले आवलीफे अस॑रयातभागमात्र ((४-५८) निपेकों- 
में निश्षेपण करता है तहाँ (१ ५४ तो आ /अस मात्र निषेक अति- 
स्थापना रूप है और (५४-५८) आ |अस मात्र निपेक ही निश्षेप 
रूप हैं। यष्ट जघस्य असिस्थापना व जघन्य निशक्षेप है ।-दे आगे 
यंत्र। सिस पूर्व सप्यके अन्त निपेक्ते लगाय ते नीचेके (सक्ताके 
उपात्तादि) निषेक तिनिका (पूर्वोक्त ही विधानके अनुसार) उत्क- 
एंण होते, निप्तेप सौ पूर्वोक्त प्रमाण ही रहे अर अतिस्थापना ऋमसे 
एक एक समग्र मेंघता होह सी याबत आयसली मात्र उत्कृष्ट अति- 
स्थापना होए तावत सहू क्रम जानना। (यहाँ अतिस्थापना ता 
३६-४४ और निशष्षेप ४६-४८ हो जाती है यथा-सहृष्टि-अक 
सदृष्टि फरि सत्ताके अन्स निपेक्को उरपांतत निषेफ जिस समय थिपे 
उदय होगा तिस समय हाल यन्ध्या समयप्रमद्धका ४६याँ निपेत्तर उदय 
होगा । सो सिस उपान्त निपेकका द्रठ्य उत्कषण करि ताको ६०वषाँ 
आदि (४०-५४) पाँच निषेकनिको अतिस्थापना रूप राखि ऊपरि 
४४मोँ आदि (४५-४८) चार निपेकनियिप निश्तेपण फरिए । थहुरि 
ऐसे ही उपांत निपेकर्त निवले निपेकमिका द्रव्य उत्फ्पण करते, 
सन्ध्या समय प्रसद्धका क्रमतै ४४वाँ, ४८वाँ आदिसे लगाह छ , सात्त, 
आठ आदि एक-एक मंधसे निपेक अत्तिस्थापना रूप राखि ४६वाँ 
आदि (पूर्वोक्त ही ४५-४८) निषेकनिधिप निक्षेषण करिए है। तहाँ 
हाल मन्ध्या समय प्रभद्धका ३८बाँ निपेक जिस समययिप उदय होगा 
छिस समय विषै उदय आयने योग्य जो पूर्व सक्ताका निषेक ताका 
प्रठयको उत्कर्षण फरणते हालसन्ध्या समयप्रबद्धका ३४वाँ आदि १६ 
निपेकनिकौ (अर्थात्‌ आवली प्रमाण निषेकनिकौ) अतिस्थापना- 
रूप राख है। सो यहू उत्कृष्ट अतिस्थापना है। हाँ पर्यन्त (पुर्वोक्त 
ही) ४५ आदि (५४-६८) चार निपेकनिविषै निक्षेपण जानना । 
महुरि आवलीमात्र अतिध्थापना भये पीछे, ताके नीचे-नीचेके 
निपेकनिका उल्कपण करते अतिस्थापना तौ आवलीमात्र ही रहै अर 
निशप्षिप क्रमते एक एक निषेककरि मँधता हो है। अक संहृष्टि करि 
जैसे हाल मन्ध्या समयप्रमद्धका ३७वाँ निपेक जिस समय उदय होगा 
तिस समय बिपै उदय आपने योग्य सत्ताके निपेकको उस्क्पण होते 
(श्चादानूपूर्षीसी) ३८वाँ आदि १६ निपेक (३८-५३) अतिस्थापना 
रूप हो हैं, £४वाँ आदि पाँच निपेक ((४-६८) निश्षेप रूप हो हैं। 
महुरि ताके नी चेके निपेकका उरकर्षण होते इष्बोँ आदि (३७ ५२) 
१६ निपेक अति स्थापना रूप हो हैं। ४३वाँ आदि (५३-६८) छ 
निपेक निप्तेप रूप हो हैं। ऐसे अतिस्थापना तौ ठितना ही अर 
निप्तेप फ्रमतै मेंधृता जानता । उत्कृष्ट त्िक्षेप कहाँ होइ सो फहिए 


३५४ उत्कपंण 


है । कोई जीव पहिले उत्कृष्ट स्थिति बान्घ पीछे ताकी आबाघा 
घिप एक आवबली गमाए ताफे अनन्तर घिस समयप्रम्रद्धणा जो अन्त- 
का निपेक था ताका अपकर्ष ण कीया। तहाँ ताके द्वव्यको (सत्ता- 
के) अन्तके एक समयाधिक आवलमात्र निपेकनिधिष तौ न दीया, 
अवद्येप वर्त मान समय विपै उदय योग्य निपेफ ते लगाए सर्व निपेक- 
कनि विप दीमा। ऐसे पहिले अपकर्षण कीया करी। महुरि ताक 
ऊपरियर्ती अनन्तर समय वि, पूर्व अप्र्षण किया करते णों 
द्रव्य उदयावलों (ट्विसीयाबली) का प्रथम 'निपेक वि५ दीया था 
ताका उत्कर्षण किया | सम साके द्वव्यफो प्लिस उत्कर्षण करनेका 
समय मिप मन्ध्या जो उत्कृष्ट स्थिति लिये सययप्रमद्ध,ताफे आमाघा- 
को उप्लंघ पाइये है जे प्रथभादि मिपेक, तिनिविपै, अन्तके मय 
अधिक आयलीमाप्र निपेक छोड़ि अन्य सर्व निपैकनि वबिपे निरसेपण 
फरिए है। इहाँ एक समय अधिक आम्रल्ली करि युक्त जो 
आयाधा काल तोहिं प्रमाण तौ अतितिस्थापना जानना। काहेते सो 
कहिए है- जिस द्वितीयायलीफा प्रथम निपेकका उरक्पण किया सो 
तो वर्तमान समयत्ते लगाह एक एक समय अधिक आवलीकाल भए 
उदय आवने योग्य है । अर जिन निपेकनिधिपे निश्षेषण किया है, 
ते वर्तमान समयते लगाड मनन्‍्धी स्थितिका आमाधाकाल भये उदय 
आवबने योग्य है। सो इनि दोऊनिके मीच एक समय अधिक 
आयलीकरि युक्त आयाधाकाल मात्र अम्तराल भया। द्वितीयावलीके 
प्रथम निपेकका द्रव्यकौ, घौचमें इतने निपेक उज्लघ ऊपरिके निपै- 
कनि विपे दीया सोह इहाँ अतिस्थापनाका प्रमाण जानना | गहुरि 
इहाँ एफ समय अधिक आवली फरि युक्त जो आद्राघाकाल तीहि करि 
होन जो उत्कृष्ट कर्म स्थिति सीहि प्रमाण उरकृष्ट निशक्षेप जानना। 
काहे सै सो फहिए है-- 

एक समय-अधिक आयली मात्र तो अन्तक निपेकनिमिपै 
न दीया अर आमाधाकाल विपै निपेक रचना ही नहीं, ताएँ उस्कृष्ट 
स्थितिबियै इतना घटाया । इहाँ इतना जानना- अपकर्षण द्वव्यका 
नीचले निपेकनिथिप निश्षेषण कीया ताफा जो उष्कर्षण होहतौ 
जेती बाकी दाफ्तिस्थिति होइ तहाँ पर्यत ही उत्वर्षण होइ, ऊपरि न 
होइ | शक्तिस्थिति फहा सो कहिये है--विवक्षित समय प्रबद्धका 
जो अन्तया निपेक ताकौ तो सर्व ही स्थिति व्यत्तिस्थिति ऐै, महुरि 
ताके नीचे नीचेके निपेकनिझे क्रमत एक समय घाटि, दोय समय 
घाटि, आदि स्थिति व्यक्तिस्थिति है । महुरि प्रथमादि निपेकनिव 
सर्व हो स्थिति श्ाक्तिस्थिति है। सो एरक्पण फीया द्रग्मको, भेती 
दाक्तिस्थिति होह तहाँ पर्यत ही दीजिये है, बहुरि पूर्व निश्षेप अति- 
स्थापना कहा त्ताका अक सरश्िरि स्वरूप दद्यडिणे है--सहश्ि-जसे 
पूर्व समयप्रमद्ध हजार समयकी स्थिति लिये बन्ध्या। ताममें सोलह 
समय व्यतीत भये अत निपेक्का द्रव्यफो ध्रपकर्षणकरि आबाधाके 
ऊपरि तिस स्थितिके निपेक थे, तिनबिप १७ निपेक (समय अधिक 
आबली) को छोड़ि अन्य सर्च निपेकनि्िषे द्रव्य दीया। बहुरि 
सार्क अनन्तर समय विप जो तिस अत निपेक्का द्रव्य, जो उत्क- 
पण क रनेका समय ते लगाय १८ समय पिपे उदय आवबने मोग्य 
ऐसा ट्वितीयाबलीका प्रथम निपेक सिर्साबप दीया था ताका उष्पर्पण 
किया, तय तीहिं समय विप १०८० समय प्रघद्ध प्रमाण स्थितिमत्ध 
भया । ताकी ४० समय प्रमाण तो आयाघा ६ और ६६० निपेक हैं । 
तिनि निपेकनि विपै अन्तके १७ निपेक छोड़ अन्य सब निपेकनि 
चिप तिस उत्कर्षण कीया द्रव्यकौ निश्चेषण करिए है। ऐसे शहां 
घत्तमान समय ते लगाय जाका उरत्क्पषण फौया सो त्तो सतरहवें 
(१७4) समय विधै उदय आपने योग्य था, जिस माध्या समगन 
प्रमद्धको प्रथम निपैक्चिपै दीया, सो ४१४ाँ समय निपे उदय आयने 
योग्य भया । सो इनिके घीचि अतराल ३३ समय भया । सोई अति- 
स्थापना जानना । महुरि १००० समयकी स्थितिबिपै ४० समय 
आमाधाके और १७ निपेक अम्तके घटाय अवशेप ६३३ निपेकत्तित्तिप 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


उत्तपंण 


द्रठ्प दीया सो यहू उस्कृष्ट निश्तेप जानना ।--(इसी बातको नोचे 
यन्त्रों-द्वारा स्पष्ट किया गया है )- 
४- उत्कृष्ट अतिस्थापना 
जधन्य निप्ेप 
ननिमेकर्स >> नवीन समयप्रदद्ध 
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२ दृष्टिन २ 

ले सा /भाषा/६६-६७ अथवा कोई आधघार्य निके मतकरि निसेपणविपै 
ऐसे निरूपण है-उत्कृष्ट स्थिति मन्ध नान्धा था ताकी बन्धाबलो- 
को गमाम पीछे ताका प्रथम निषेकका उत्कर्पणकरि साके द्वव्यकौ 


३५५ 


उत्तमवर्ण 


तिस उत्कर्पण फरनेके समयविप मान्ध्य जो उरकृष्ट स्थिति लिमे 
समय प्रबद्ध ताका ट्वितीय निपेकका आदि दैकरि अन्त बिप अति- 
स्थापनावली मात्र निषेक छोड़ि सर्व निपेकनिविषे मिक्ेपण क्या 
तहाँ एक समय अर एक आवली थर गन्धी स्थितिका आमाधाकाल 
इनिकरि हीन उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट निस्मेप हो है।इहाँ 
मन्‍्धी जो उत्कृष्ट रियति ताविप आमाधाकालबधिप तौ निषेक 
रचना नाहाँ, अर प्रथम निषेकविपे द्वव्य दोया नाहीं, अर अन्तविषै 
अतिस्थापनाबली वियै द्रव्य न दीया ताते पूर्वोक्त प्रमाण उत्कृष्ट 
निश्षेप जानना। हहाँ पूर्वोक्त प्रफारा अक सदृष्टिकरि कथन जानना 
।६५। उस्कृष्ट स्थिति लीए जो उत्कर्पण करनेके समय विषय वन्ध्या 
समयप्रयद्ध ताकी आमभ्राधायालका जो अग्र कहिए अन्त समय तीहि 
सेती लगाय एक समय अधिक आवली मात्र समय पहिले उदय आवने 
योग्य ऐसा जो पूर्व सत्ताका निपेक ताका उर्कर्पण करतें आबली_ 
मात्र जघन्य अतिस्थापना हो है. जाते ठिस द्वव्यकौ आमाधा विष 
जो एक आयली मात्र काल रह्या, 'ताको उश्लघध करि तिस मन्ध्या 
समयप्रवद्धक प्रथमादि निपेकनिविपै, अन्तविषे अठिस्थापनावली 
छोड़ि निश्लेषण करिए है । 
अक सदृष्टिकरि--जैसे १००० समयफी स्थिति लौए समय प्रमद्ध 
मान्ध्या ताका ४० समय आबाघाकाल ताके अन्त समयते लगाह 
१७ समय पहिले उदय आबने योग्य ऐसा वर्तमान समयते ३४वाँ 
समय बिपै उदय आवने योग्य पूर्व सताका निपेक ताका उर्कर्षण 
करि तत्काल भन्ध्या समय प्रग्रद्धका आधाधा काल व्यतीत भमे पीछी 
प्रथमादि समय विष उदय आवने योग्य १५० निपेक सिनिविपै 
अन्तर्क १७ निपेक् छो ड़ि प्रथमादि ६३३ निपेक थिपे निश्लेपण करिए 
है। इहाँ उरकर्षण कीया निपेकरनिके और दीये गये प्रथमादि 
निपेकनिके बोच अन्तराल १६ समयका भया सोई जघष्य अति- 
स्थापना जानना ।६६। तहाँते उत्तरि तिसते पहिलें उदय आवने 
योग्य ऐसा अन्य कोई सत्तास्वरूप समय प्रबद्ध सम्मन्धी द्वितीया- 
घलीका प्रथम निपेक जो वर्तमान समयते आवलीकाल भए पीछे 
उदय आवने योग्य है ताका उत्कर्षण होते नोचे एक समय अधिक 
आयलीकरि होन आमाघा काल प्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना हो है| 
समय-अधिक आवलोकरि हीन जो आबाघा ताकौ उण्लघ ऊपरिके 
जे मिषेक तिनिविषे अन्तके अतिस्थापनावली मात्र निषैक छोड़ि 
अन्य निपेकनिबिप तिस प्रव्यकौ दीजिए है। डइहाँ पूर्वोक्त प्रकार 
अक सदहृष्टि आदिकरि कथन जानि लेना । 


उत्कर्ष ससा--न्याम सृ/(-१/४ साध्यदष्टान्तयोद्र्ध म॑ बिकरपा- 
दुभयसाध्यस्वाच्चो स्कर्प समा ।४। 

नया सू /भाष्य ४-१/४ दृष्टान्तधर्म॑ साध्ये समाण्जन उत्कर्षसम । 
यदि क्रियाहेतुगुणयोगाण्ल।प्टवत्त क्रियावानारमा लोप्रबबैब स्पश- 
बानपि प्राप्नोति। अथ न स्पर्शवात्‌ लोप्टबत क्रियावानपि न 
प्राप्नोति विपर्यये या विद्येपो वक्तव्य इति॥ «“दृशन्तधर्मको 
साध्यके साथ मिलानेवालेको 'उत्कर्पसमा' कहते हैं। जैसे--आत्मा 
यदि डेलके समान क्रिमावान है तो छैलके समान ही सरुपरशवान भी 
हो जाओ! अववादों यदि आत्मा डैलके समान रपशवात्‌ नहीं 
मानना चाहेगा तम्र तो बह आरमा उसी प्रकार क्यि।बाच्‌ भी नहीं 
हो सकेगा । (लो था ४/नया ३४०/2०४-२७६/१) 

उत्कल--.म॒ ४॥ ४६/प पन्‍नात्ञाल) उडोसादेदा। 


उत्कलिका--पि १प ४३४ [, ]श०) भमीमरथ और कृष्णमेख 


(कृष्णा) नदीके ख्रोचका प्रदेश जी अग्र येचगाँव व घारवाड कह- 
लाता है। 


उत्कीरण कालू---प फात/१॥ 


उत्तसवर्ण--श्रत्स्षेत्रमें विन्ध्याचल पर स्थित एक देश-दे 
मनुष्य ४ | 


जैम्रेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उत्तमार्थकाल 


उत्तमार्थकाल--दे काल ११ 


उत्तर--( चय अर्थात्‌ 00शागर पररटिलाए० (विशेष दे गणित 
]/99 २ दक्षिण घृतवर द्वीपका रक्षक पैव-दे व्यतर ४। 


उत्तर कुमार---(पा प्रृ सर्ग श्नो) राजा विराटका पृत्र था 
(१८/४२) इसके पिताके कौरवों द्वारा घाँध लिये जानेपर अर्जुनने 
इसका सारथी भ्नकर कौरबॉसे युद्ध किया (१८६१) फिर कृष्ण 
जरासन्व युद्धमें राजा दाणय द्वारा मारा गया (१६/१८३) | 


उत्तरकुरु--१ बिददेह क्षेत्रमें स्थित उत्तम भोगशभूमि है। इसके 
उत्तरमें नोल पर्मत, दक्षिणमें मुमेरु, पूर्व में माण्यवान गजदन्त और 
परशिचिमर्में गन्धमादन गजदन्त पर्वत स्थित है-दे लोक ३/१९॥ 
३ उत्तरकुरु सम्भन्धी कुछ विद्येपताएँ- वे भूमि £ । 

(ज प| १४०० एफ #&प्त 7, शा) बूसरी सदीफे प्रसिद्ध 
इतिहासक्ष टालमी' के अनुसार 'उत्तर छुरु) पामीर देदामें अवस्थित 
है । ऐत्रेय ब्राह्मणफे अनुसार यह हिमयानके परे है। इण्डियन ऐ टि- 
पयेरी १६१६ ९ ६9 के अनुसार यह शाकों और हूणोंके सीमान्त 
धियानसान पर्वत्के सले था। यायुपुराण 2५-४८ के अनुसार "उत्त- 
राणां कुरूणां तु पाने जय तु दक्षिणि। समु-सू मिमाक्नाइथ नाना- 
स्परविभू पितम्‌ ।० इस श्लोकके अनुसार उत्त रकूरु परिचम तुर्फिस्तान 
ठहरता है, क्योंकि, उसका समुद्र 'अरलसागर' जो प्राचीनफालमें 
कैप्सियनसे मिला हुआ था वस्तुत प्रवृत् प्रदेशके दाहिने पाएरमें 
पड़ता है। श्री राय कृष्णदासके अनुसार यह देश थियासानके अचलमें 
मसा हुआ है । 


उत्तरकुरु कूट--गन्धमादन पर्वतपर स्थित एक कूट। माल्‍््ययान 
गजदन्सपर स्थित एक कूट व उसका स्वामी देव-- दे लोक $(४॥ 


उत्तरकुरुद्रहू--उत्तरकुरुमें स्थित १० ड्रहॉमें-से दोका नाम उत्तर- 
कुरु है-दे लोक £/६। 


उत्त रगुण---भ आ वि ११६/२०७८ प्रगृहीतसममस्य सामायिका- 
दिक अनदानादिक घ॒ पर्तते इति उत्तरगुणश्व सामायिकादेस्त- 
पसशच | »जिसने सयम धारण कया है, उसको सामायिकादिक 
और अनहनादिक भी रहते हैं। अत सामासिकादिकों और 
तपको उत्तरग्रुणपना है । 
* साथु व श्लावकके उत्तर गुण साधु १ तथा श्रावक ६ । 


उत्तरचरहेतु--*ै हेह़ । 

उत्तरचुलिका--फाोस्सर्गका एक अतिचार-दे व्युत्सर्ग १ 
उत्तरदिशा-- उत्तर दिज्ञाकी प्रधानता-दे दिशा 
उत्तरधनं--च्रयघन-दैे गणित 7///३ | 


उत्तरपुराण--( आचार्य जिनमेन (ई ५८१८ ८७८) के 'आदि- 
पुराण' को पूत्तिके अर्थ उनक॑ द्विष्य आघार्य गणभद्र (ई ८६८) 
ने इसे लिख़ा था। इसमें भगवान्‌ ऋषभदेवके अतिरिक्त शोष २३ 
तीथ रोका वर्णन है। धास्तवमें आघार्य गुणभद्र भी स्वय इसे पूरा 
नहीं कर पाये थे । अत इस ग्रन्थके अन्तिम कुछ पश्च उनके भी 
दिप्य ज्ञोकघन्द्रने ई ८६८ में पूरे किये थे। इस ग्रन्थमें २६ पर्व हैं 
तथा ८००० शत्तोक प्रमाण है। (तो ३/६)२ आचार्य सकलकीति 
(६ १४०६-/४४२) द्वारा रचित दूसरा उत्तर पुराण है । (ती ३/३३३) 

उत्तरप्रतिपत्ति--ब ;/६६,३७/३३/६ उत्तरमणुज्जुब॑ आइरिय 
पर पराएणागद मिदि एय्रट्टो । «उत्तर, अनूजु और आचार्य परम्परासे 
अनागत ये तीनों एकार्थबाची हैं। 

घ हप्र ४७प्र ॥, ]ठाम) आगममें आचार्य परम्परागत उपदेशोंसे 
याहरकी जिन आुतियोंका उप्लेख भिन्नता है यह अनूजु होनेके 


३५६ 


उत्त्पादव्ययप्रौव्य 


फारणसे उत्तर प्रतिपत्ति कही गयी है। धबलाकार श्री पीरसेन स्वामी 
इसको प्रधानता नहीं देते थे । (घ॥३ प्र १६ से ॥. । शा) 


उत्तरमीमासा-नहै देशन!। 
उत्तरा्ययन--दआ्वादक्षांग श्रुतज्ञानका प्याँ अगभाहा-दे ग्रुत- 


छान ॥ा। | 


उत्तराफालग॒नी नक्षत्र--रे तक्षत्र। 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्न--ै तक्षत्र, 


उत्तराषाढह़ नक्षत्न--ै नक्षत्र । 
उत्तरित--कामास्सर्ग का एक अतिचार-दे ब्युत्सर्ग १ । 


उत्तरोत्तर--[घ ४9 २७) गणितप्रवकरणमें 595८९४४ए८ 
उत्पत्ति --जीबॉकी उत्पत्ति-दे जन्म । 
उत्पन्नस्थानसत्त्व--रै सा हु। 

उत्पल---प्म द्वदर्में स्थित एक कूट-दे लोक ४(७॥ 
उत्पला---मृमेरु पर्बसफे नन्‍्दन आदि तीन घनोंमें स्थित परृष्करिणी 


दे लोक ६/६। 


उत्पलोज्ज्वला--मुमेरु पर्वतके नन्‍्दनादि तीनों मनॉमें स्थित 


पुष्करिणी--दे लोक #/६॥ 


उत्पात--र॒क प्रह- दे ग्रह । 


उत्पातिनी--एक औषधि विद्या-दे विद्या। 


उत्पादन--१ आहारका एक दोप-दे आहार 7/2४/१,४०२ वर्ति- 
काका एक दोप-दे वस्तिका । 


उत्पादनोच्छेद--दे व्युच्छित्ति। 


उत्पादयुर्व--श्रुतज्ञानका प्रथम पूर्व दे श्रुतन्नान गा 
उत्पादरूव्पिस्थान--दे लब्धि॥। 


उत्पादव्ययक्नौव्य--सत्र्‌ यद्मति प्रिकाल निस्य है, परन्तु उसमें 


समरामर परिणमन होते रहनेके फारण उसमें निस्प ही किसी एक 
अवस्थाका उत्पाद तथा कसी पूर्ववाली अन्य अवस्थाका ब्यम होता 
रहता है इसलिए पदार्थ नित्य होते हुए भो क्थ॑ंचित्‌ अनिष्य है 
और अनित्य होते हुए भी कर्थ चित नित्य है । बस्तुमें ही नहीं उसके 
प्रध्येक पुणमें भी यह स्वाभाविक व्यवस्था निरामाध सिद्ध है। 





१ भेद व लक्षण 
१ उत्पाद सामान्यका लक्षण 
२ उत्पादके भेद 
हे स्वनिमित्तक उत्पाद 
४ परप्रत््यय उत्पाद 
५ सदुत्पाद 
६ असतदुत्पाद 
७ व्ययका ठक्षण 
< प्रौव्यका लक्षण 


२ उत्पादिक तीनोका समन्वय 


# द्रव्य अपने परिणमनमें स्वतन्त्र है-दे कारण॥॥१ 
१ उत्पादादिक तीनोसे युक्त हो वस्तु सत्‌ है 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोण 


ऊ.. पक. न्‍- ०3. ऑओड:,ल,अबइअइअक्‍स्र्े 


उत्पादव्ययप्नौव्यय ; 


२ तीनो एक सतके ही अक्षा हैं 

३ वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नही है 

४ कर्थंचित्‌ नित्यता व अनित्यता तथा समन्वय 

* वस्तु जिस अपेक्षासे नित्य हैं उसी अपेक्षासे अनित्य 
नही है +ै अनेकान्त £ 

५ उत्पादिकमें परस्पर भेद व अभेदका समन्वय 

६ उत्पादादिकमें समय भेद नहीं है 

७ उत्पादादिकमें समयके भेदाभेद विपयक समन्वय 

3 द्रव्य गुण पर्याय तीनो चिलक्षणात्मक हैं 


१ सम्पूर्ण द्रव्य परिणमन करता हैं द्रव्याश नही 

२ द्रव्य जिस ससय जैसा परिणमन करता हैं, उस 
समय वैसा ही होवा है 

३ उत्पाद व्यय द्रव्याशमें नही पर्यायाशमें होते है 

४ उत्पाद व्ययको द्रव्यका अश कहनेका कारण 

५ पर्याय भी कथचित्‌ श्लुव है 

६ द्रव्य गुण पर्याय भी तीनो सत्‌ हैं 

७ पर्याय सर्वथा सत्‌ नहीं है 

८ लोकाकाशमें भी तीनो पाये जाते हैँ 

९ धर्मादि द्रव्योमें परिणमन हूँ पर परिस्पन्द नही 


१० मुक्त आत्माओमें भी तोनो देखे जा सकते हैं 


१ भेद व लक्षण 
१ उत्पाद सामान्यका लक्षण 

ससि ४/३०४चेतनस्ष्याचेतनस्म वा दरव्यस्य सवा जातिमजह॒त्‌ उभय- 
नि्मित्ततशाद भावान्तराबया प्तिरुप्पादनमुत्पाद मृत्पिण्डस्य घटपर्याय- 
बत्‌। “चेतन व अचेतन दोनों ही द्रव्य अपनी जातिको कभी नहीं 
छाड़ते | फिर भो अन्तर ग और बहिरंग निमित्तके बदसे प्रति समम 
जो नवोन अवस्थाको प्राप्ति होता है उसे उत्पाद कहते हैं। (रावा। 
४/१०१/४६४/३२) 

प्र सा|त प्रा ६९ उत्पाद प्रादुर्भाव । यथा खछुत्तरोयमुपात्तमलिना 
सस्य प्रधालितममलावस्थयोत्पद्यमान तेनोत्पादेन लक्ष्यते। न तेन 
स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथावधित्वमवलम्धत्ते | तथा 
द्रव्ममषि समुपात्तप्राक्तनावस्थ॑ सूमुचितम हिरड गसाघनस नि घिसन्चनावे 
विचिप्रमहुतरावस्‍्थान स्वरूपकतृ क्रणसामर्थ्यस्वमावेनान्तरद्साधन- 
तामुपागत्तेनानुग्रही तमुत्तरावस्थयात्पग्रममान तेनोत्पादेनलक्ष्यते | « जमे 
मलिन अवस्थाको प्राप्त वस्त्र धानेपर निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता 
हुआ उस उट्पादसे लक्षित होता है किन्तु उसका उस उत्पादके साथ 
स्परूप भेद नहीं £, स्वरूपसे ही वेसा है, उसी प्रकार जिसने पुर 
अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी, जो कि उचित बहिर ग साधनोंके 
साप्निध्यके रुद्धाबमें अनेक प्रकारफी बहुत-सी अवस्थाएँ करता है 
बह-अन्तर गसाधनभूत स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप 
स्वभावसे अनुगृहोत होनेपर उत्तर अवस्थासे उसपन्न होता हुआ, बह 
उरपादसे लक्षित होता है । 

प ध।|पू २०१ तत्रोटपादोध्वस्था प्रत्यप्न परिणतस्य तस्य सत । सद- 
सद्भावनिबद्ध तदतन्भावतन्नयादेशात ।-सत-पतद्भाव और असद्धाव- 
को विपय करनेवाले नयकी अपेक्षासे सद्भाव तथा असद्भावसे युक्त है । 


३५७ 
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१ भेद व लक्षण 


इसलिए उत्पादादिकर्में नवौनरूपसे परिणत्त उस सतकी अवस्थावा 
नाम उत्पाद है। (और भी-दे परिणाम) 


२ उत्पादके भेद 


सि ४/७/२७१/; द्वियिध उत्पाद स्वनिमित्त परप्रत्यय् ।७उत्णद 
दो प्रकारका ऐ-स्वनिमित्तफ उत्पाद और परप्रत्यय उत्पाद। (रा 
वा ॥/७/३/०४६।१४) 

सा /म्‌ १११ एयंपिह सहावे दठत दव्वस्थपज्जमस्थे हि। संदसस्भा- 
वणियद्ध प्रादुब्भाव सदा लभदि ७ ऐसा (पूर्कत्ति) द्वत्य स्वभावमें 
द्रव्माधिक आर पर्यायाथिकत्र नयोंके द्वारा सल्भाउसम्मद्ध और 
असद्वानसम्बद्ध उत्पादका सदा प्राप्त करता है । (प॑ ध प्‌ *०१) 

३ स्वनिमित्तक उत्पाद 

सि ४/७/२७३/५ स्व॒निमित्तत्तावदनन्तानामगुरलघुपुणानामागम 
प्रामाण्याद न्युपगम्यमानानां पटस्थानपतितया वृद्धधा हान्‍या व 
प्रवर्त मानानाँ स्वभावादेतेपामुत्पादो व्ययश्ष । «स्वनिमित्तफ 
उत्पाद यथा-पप्रत्येक द्वव्यर्में आगम प्रमाणसे अन्तर अगुरुनघुग्रण 
स्त्रीकार किये गये हैं। जिनका छह स्थान पतित हानि और वृद्धिक 
द्वारा वतन होता रहता है । अत इनका उत्पाद और व्यय स्वभाश्रसे 
हाता है । (रा वा ४/७/३/०४६/१४) 

४ परप्रत्यय उत्पाद 

सि ४/७/२७३/७ परप्रत्ययोडवि अश्वादिगतिस्थित्यवगाहनहेतुर्वा- 
स्प्षणे शरण तेपां भेदात्तद्वे तुत्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापैश उत्पादों 
विनाशश्र व्यवहियते । “परप्रत्यय्य भो उत्पाद और व्यय हाता है। 
सथा- ये धर्मादिक ह्व्य क्रमे अखादिकी गति, स्थिति और अब- 
गाहनमें कारण है। चू कि इन गति आदिकरमें क्षण क्षणमें अन्तर पड़ता 
है, इसलिए इनक कारण भी भिन्न-भिन्न हाने चाहिए। इस प्रफार 
धर्मादिक द्रग्यामें परप्रत्ययकी अपेक्षा उत्गद और व्ययका व्यवहार 
किया जाता है । (रा वा ६/७/२/४४६/१६) 

५ सदुत्पाद 

सा|त प्र ११२ द्र०्पस्थ पर्यायभ्रुताया व्यतिरेकव्यक्ते प्रादुर्भाव 
तस्मिन्नपि द्रव्यखभ्ुताया अन्वयशक्तरप्रच्यवनात द्र्यमनन्यदेव । 
ततो5नन्यस्बेन निश्चीयते द्वव्यस्स सवुत्पाद । “द्वव्यके जो पर्यायभूत 
ग्यत्तिरेकव्यक्तिका उत्पादहोता है उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वयद्याक्ति- 
का अच्युतत्व हानेसे द्रव्य अनन्य ही है। इसलिए अनन्यप्वके द्वारा 
द्रव्यका सदुस्पाद निश्चित हाता है। (१ ध /पू्‌ २०१) 

६ असदुत्पाद 
सा।तप्र ११३ पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मग्यप्तिरेक्व्यक्तों काल 
एवं सत्त्वात्तताउन्यकालेपु भवात्यसन्त एवचं+ खसश्व॒ पर्यायाणां 
द्रव्यत्वभृतयान्वयशबक्त्यानुस्यूत क्रमानुपाती स्वकाले प्रादुभवि 
तस्मिन्पर्यायभृत्ताया आत्मव्यतिरेकव्यत्ते पूर्यमस्वात्पर्याया अन्य 
एय। तत पर्यायाणामन्यस्वेन निश्चीयते द्वव्यस्थासदुरपाद । 
«पर्यायें पर्यायभृत स्थव्यतिरेयर््याक्तक कालमें हो सत्‌ होनेसे उससे 
अन्य कालोंमें असद ही हैं। और पर्यायोंका द्वव्यत्वभू त अन्चयर्शाक्ति 
के साथ ग॒धा हुआ जो क्रमानुपाती स्वकासमें उरपाद होता है, उसमें 
पर्यागश्नृत स्वव्य ततिरेकवर्याक्तडा पहले असत्त्व होनेसे पर्याें अन्य 
हैं। इसलिए पर्यायोंकी अन्यताके द्वारा द्रव्यका असदुत्पाद निश्चित 
होता है। 

७ व्ययका लक्षण 
सि ४/३००६ पूर्व भावविगमन व्यय । यथा घटोस्पत्तौ पिष्डाकृति- 
ठर्शय । «पूर्व अवस्थाके स्यागकों व्यय यहते हैं। जैसे घटकी 


उत्पत्ति होनेपर पिण्हरूप आकारका र्याग हो जाता है। (रागा। 
४/३०/२/४६७/१) 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उत्पादव्ययभ्रौव्य 


प्र सातिम्र &६ व्यय प्रच्यवन | «व्यय म्रच्युति है। (अर्थात पूर्व 
अवस्थाका नष्ट होना) 
घ घध्ौग्पका लक्षण 

सर्सि ४/३०/३००/७ अनादिपारिणामिकस्थभावेन व्ययोदयाभावाह 
प्रवति स्थिरीभवतीति प्रुष । मवस्य भाव कर्म वा भौव्यम्‌ । 
यथा मृरिपण्डघटाद्यवस्थाप्त मृदाद्यच्यय ।«जो अनादिकालीन पारि- 
धामिक स्पमाव है उसका व्यय और उदय नहीं होता किन्तु बह 
फ्रुवति अर्थात्‌ स्थिर रहता है । इसलिए उसे ध्र,व कहते हैं । तथा 
इस धबका भाव या कर्म भौव्य कहलाता है। जेसे मिट्टीके पिण्ड 
और घटादि अवस्थाओं में मिट्टीका अन्यय भना रहता है। (रावा/ 
४/१०/३/४६४/३) 

प्रसा|त प्र ६४ धौव्यमबस्थिति । “भौव्य अवस्थिति है। है 

प॑ घ।पू २०४ तद्भावाव्ययमिति वा प्ौव्य तत्रापि सम्यगयम्थ ।य 
पूर्व परिणामों भवति स पश्चात स एवं परिणाम । “सद्भावसे बस्तु- 
फा नाश न होना, यह जो धौव्यका लक्षण मताया गया है, उसका भी 
ठीक अर्थ यह है कि जो जो परिणाम (स्वभाव) पहिले था यह वह 
परिणाम हो पीछे होता रहता है । 


२ उत्पादादिक तीनोका समन्वय 
4. उत्पादादिक तीनोंसे युक्त ही वस्तु सत्‌ हे 


त सू ६/३० उरपादग्ययश्नौव्ययुक्त सत ॥0 “जो उरपाद, व्यय और 
भौव्य इन तोनोसे युक्त है बह सत है। (५ का/मू १०) (स सा /आ ।२) 
(्रसा।तिप्र ६९) (का अ।म्‌ ११७) 

पे ध।पु ८६ वस्व॒स्ति स्वत सिद्ध यथा तथा तत्स्वतश्न परिणामी | 
तस्मादुष्पादस्थितभद्वमय तध्‌ सदेतदिह्द नियमाद। «जैसे वस्तु 
स्वत सिद्ध है बैसे ही वह स्वत परिणमनश्शील भो है, इसलिए 
यहाँ पर यह स््॒‌ नियमसे उत्पाद व्यय और मौठ्य स्थरूप है। 
(पं ध।पू ८६) 

२ तीनों एक सतके ही अश हैं 

प्र सा|त प्र १०१ पर्यायास्तूत्पादग्ययधौग्यैरालम्नयन्ते उत्पादठयय- 
धौव्याणामशधमत्वाइबोजाडुर॒पादपबत्‌। द्रग्यस्यो च्छिद्यमानो एपद्य- 
मानाव तिप्ठमानभावलक्षणा सयॉडशा प्रतिभान्ति।«पर्यायें उत्पाद- 
ठपमौठयके द्वारा अबलम्मित हैं, क्योंकि, उत्पाद-व्यय धौब्य 
अद्ञोंके धर्म हैं-मीज अकूर व बृक्षप्यकी भाँति | द्रग्यके नष्ट होता 
हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और अयस्थित रहनेवाला भाव, 
मे तोनों अश भासित हाते हैं। 

प ध [प्‌ २०३-२२८ धौव्य सत कथचिद्द पर्यामार्थाश्व केबल न सत | 
एउसतादव्ययवदिद तच्चकांदा न स्वदेश स्पात्‌ ॥२०झ॥ तप्नानित्य- 
निदान॑ ध्यसोष्पादद्वयं सतस्तस्य | नित्यनिदान ध्‌ बमिति तत्‌ श्रय- 
मप्यश्भेद स्थाय ।२०६। ननु चोस्पादध्व सौ द्वावप्य॑द्ञात्मकौभवेता 
हि। ध्रौग्य त्रिकालबिपय तरकथमद्गात्मक॑ भवेदिति चेत ॥२१८॥ न 
पुन सतो हि सर्ग फेनाचिदद्क्भागमाश्रेण । सहारो वा धौव्य वृक्षे 
फलपृष्पपत्रग्नन्न स्थात २२६॥ «पर्यायाधिकनयसे 'मौव्य' भो कथ- 
चिस सत॒का होता है, केषल सत॒का नहीं । इसलिए उतपादठ्यमकी 
ठरह यह भौठय भी सतया एक अद्ग है सबद्षेश नहीं है ।०श उस 
सतयफी अनिरयताया मूलकारण व्यय और उत्पाद हैं, तथा निर्यत्ता- 
का मूलकारण धौव्यहै । इस प्रकार वे तीनों ही सबक अश्ञात्मफ भेद 
हैं ।२०६ प्रशन-निम्नयमे उत्पाद और व्यय ये दोनों भले अद्ास्वरूप 
होवें, किन्तु त्रिकालगोघर जो धौख्य है, घह कैसे अद्वात्मक होगा 
हह८ा उत्तर-पह यहना ठाक नह है क्‍याकि ये सीना अद्य अर्था- 
स्तराकी तरह अनेक नहां है ।२(ध याश्क ये तीनों एक सद॒क हो 
जंश हैँ ॥२२० बृश्॒में फल फून तथा पत्तेको तरह किसी अश्ञरूप 
एक भागसे सत॒का उरपाद अथया व्यय और धौव्य होसे हों, ऐसा 


रैपट 


२ उत्पादादिक तीनोंका समन्वय 


भी नहीं है १२२४ वास्सममें वे उत्पादिक न स्वत्तन्त्र अश्ोके होते हैं 
और न केवल अशॉके | भक्कि अशॉसे युफ्त अशोकि होते हैं ।२स्टा 
३. वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वंथा अनित्य नहीं है । 
स॒ स्तो /२४ न सर्वथा नित्यमुदेर्यवैत्ति, नच क्रियाकारकमन्र युक्तम्‌ । 
नैवासतों जन्म सतो न नाशो, दीपस्तम प्रृद्गगलभावतोडस्ति ॥३९ 
“यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो बह् उत्पाद व अस्तको प्राप्त नहीं 
हो सकतो और न उसमें क्रिया कारकफी ही योजना बन सकती है। 
जो सवंथा असठ है उसका कभी जन्म नहीँ होता और जो सद है 
उसका कभी नाश नहीं होता । दोपक भी मुमनेपर सर्व था नादाको 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय अन्धकाररूप पृद्दगलपर्यायकों 
घारण क्ये हुए अपना अस्तित्व रखता है । 
आ मो ३७,४१ निःमैकान्तपक्षेदपिबिक्रिया नोपपद्यते। प्रोगेव कारकाभाव 
क् प्रमाण के तत्फलम्‌ ॥३५ क्षणिकैकान्तपक्षेदपि प्रेश्यभावाद्यस भव । 
प्रत्यभिज्ञानाथभावाप्न कार्यारम्भ कृत फलम्‌ ॥४१॥०नित्य एकांत 
पक्षमें पूर्व अवस्था परित्याग रूप और उत्तर अबस्थाके ग्रहण रूप 
बिक्रिया घटित नहीं होती, अत कार्योत्पत्तिक पूर्वमें ही कर्ता आदि 
कारकोंका अभाव रहेगा। और जब कारक ही न रहेंगे तव भला फिर 
प्रमाण और उसके फलकी सम्भावना फैसे की जा सकती है। अर्थात्‌ 
उनका भी अभाव ही रहेगा ॥३७॥ क्षणिक एकान्त पक्षमें भी प्रेत्प- 
भावादि अथाव्‌ परलोक, बन्ध, मोक्ष आदि असम्भव हो जायेंगे। 
और प्रत्मभिज्ञान व स्मरणब्लान आदिक अभावसे कार्यका प्रारम्भ ही 
सम्भव न हो सकेगा। तथ कार्यके आरम्भ मिना प्रण्य पाप व झुख- 
दु ख़ आदि फल काहे से होंगे॥४१॥ 
का।त प्र ८१६७ न सर्वथा निष्यतया सर्वथा क्षणिकतया या 
विद्यमानमाप्र॑ बस्तु | सर्वथानिध्यत्वस्तुनस्तष्बत क्रमभुवां भावा- 
नामभाषारकृतो विकारयषवम्‌ । सर्मथा क्षणिकस्य व तप्वत्त प्रस्यभि- 
ज्ञानाभाबात्‌ कृत एक सतानखम्‌ | तत प्रत्यभिज्ञानहेतुभूतेन केन- 
चित्स्वरूपेण धौव्यमालम्ग्यमान॑ फाम्यां खित्क्रमप्रवृत्ताम्या स्वरूपा- 
म्यां प्रतोयमानमुपजायमान 'बककालमेव परमार्थ तखितयीमवस्थां 
मिश्रा बस्तु सदवयोध्यम््‌ | »विद्यमानमात्र वस्तु न तो सर्वथा 
नित्यरूप होती है और न सर्वथा क्षणिकरूप होतो है । सर्वथा नित्य 
बस्तुको वास्तवमें क्रमभावी भावोका अभाव होनेसे घिकार (परि- 
णाम) कहाँसे होगा । और सर्वथा क्षणिक बस्तुमें वास्तवर्में प्रत्यभि- 
ज्ञानका अभाव होनेसे एक प्रशाहपना कहाँसे रहेगा ! इसलिए प्रत्यभि- 
ज्ञानके हेतुभूत किसी स्वरूपमें ध्‌ न रहतो हुई और किरहीं दो क्रम- 
बर्ती स्वरूपोसे नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न,हाती हुई--इस प्रकार पर- 
माथत एक हो कालमें त्रिगुणी अवस्थाको धारण करती हुईं वस्तु 
सद जानना । 
४ कथचित्‌ नित्यतता व अनित्यता तथा समन्वय 
सू ४/३२ अर्पितानर्पितसिद्ध ।३२।०मुर्यता और गौणताकी अपैक्षा 
एक बस्तुममें विरोधी माछूम पड़नेवाले दो धर्मोकी सिद्धि होती है। 
ब्रब्य भी सामान्यकी अपेक्षा नित्य है और वचिद्येपकी अपैक्षा 
अनिष्य है। 
का/मू ६४ एवं सदो विणासरों असदो जोवस्स होइ उप्पादो। हृदि 
जिणवरेष्टि भणिद अप्णोण्णविरुद्धम्‌ विरुद्धमा/४। (प का (प्तप्र ४४) 
द्रव्याधिक्नयोपदेशेन न सत्मणाह्यो नासदुत्पाद । तस्यैब पर्य्याया- 
धिकनयादेशेन सच्पणाश्षों दादुरपादश्ष । «इस प्रकार जीबको सततका 
विनाश और असद॒का उरपाद होता है, ऐसा जिनयराने कहा है, जो 
कि अन्योष्य विरुद्ध तथापि अधिरुद्ध है !(४ क्योंकि जीमको 
द्रव्याधिकनयके कथनसे सत॒का नाश नहीं है और असस॒का उत्पाद 
नहीं है तथा उसोको पर्यायाथिकनयफे कथनसे सघ॒फा नाश है और 
असतका उत्पाद भी है। 
आप्र मी £७न सामान्यास्मनादेति न व्येति व्यक्तमन्ययात्‌ ॥#ण 
“वरतु सामास्यकी अपेक्षा तो न उत्पत्र है और न बिनष्ट, क्ष्यॉकि 
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ध्यं 


न्पै 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उस्पादव्ययप्रौन्य 


प्रगट अन्चय स्वरूप है। और विद्येप स्वरूपसे उपजे भी है, मिनदी 
भो है। मुगपत्‌ एक बस्तुको देखनेपर वह उपज भी है, विनद्ी भी है 
और स्थिर भी रहे है । 

नया वि/मू (११८४४ भेदष्लानात्‌ प्रतोयेते प्रादुभवात्ययी यदि। 
अभेदक्षानत छिद्धा स्थितिरश्षेन केनचित ।११८। »*भेद ज्ञानसे यदि 
उत्पाद और बिनाझ्ञ प्रतीत होता है तो अभेदज्ञानसे बह सत््‌ या द्वव्ण 
किसी एक स्थिति अदा रूपसे भी सिद्ध है। (विशेष देखा टीका) 


क पा १/१,१३/$३४/४४/१ ण च जोवस्स दव्वत्तमसिद्ध , मज्मावत्यथाए 
अग्गमेण दव्वत्ताविणाभावितिलवखणत्तु बल भादो । 

के पा १/१,१९$१८०/२१६/४ सत आविर्भाव एस उत्पाद , सस्यैव 
तिरोभाव एवं विनाश इत्ति। द्रव्याथिक्स्य सर्वस्य वस्तु नित्य- 
त्वान्नोए्पद्यते न विनश्यति चेति स्थितम्‌ | **मध्यम अबस्थामें प्रब्य- 
स्व अविनाभावी उत्पाद व्यय और प्र बरूप त्रिलक्षणल्वकी मुगपत 
उपलब्धि होनेसे जीवबमें द्वव्यपना सिद्ध ही है। विशेषार्थ--जिस 
प्रकार मध्यम अवस्थाके अथर्दि जबानीके चैतन्य अनन्तरपूर्वबर्ती 
यचपनके चैतन्यका विनाश, जबानीके चैतन्यका उत्पाद और घैतन्य 
सामान्यकी सिद्धि होती है इसी प्रकार उत्पादब्यमधौव्यरूप प्रिलक्ष 
णल्वको एक साथ उपलब्धि होतो है। उसी प्रकार जन्मके प्रथम 
समयका घेतन्य भी जिलक्षणात्मक हो सिद्ध होता है। अर्थ--स॒का 
आविर्भाव हो उत्पाद है और उसका तिरोभाव हो विनाश है, ऐसा 
सममना चाहिए। इस प्रकार द्वरव्याधिकनयकी अपेक्षासे समस्त बस्तुएँ 
नित्य हैं। इसलिए न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, और न विनष्ट 
होतो है, ऐसा निश्चित हो जाता है। (यो सा|/अ २०) (५ घ। 
पृ ६१६०) 

प ध|पू ६०६१ न हि प्रनरुत्पादस्थितिभद्वमय तद्विनापि परिणामात। 
असतो जन्मस्वादिह सतो घिनाशस्य दुनिवारत्वात्‌ !६० द्रव्य तत 
फथ घिदुत्पण्यते हि भावेन | व्येति तदन्‍्येन पुनर्नतह्द्वितय हि वस्तु- 
तया (६९। «बह सत्‌ भी परिणामके बिना उत्पादस्थिति भगरूप 
नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा माननेपर जगतमें असत्‌का जन्म 
और सका विनाश दुर्निबार हो जायेगा।६० इसलिए निश्चयसे 
द्रठ्य कर्थ चित्‌ किसी अवस्थासे उत्पन्न होता है और किसी अन्य 
अवश्यासे नष्ट होता है, किन्तु परमार्थ रोतिसे निश्चय करके ये दोनों 
(उत्पाद और विनाश) है ही नहों ।६१ 

प घ |पू १२०-१२३, १८७; ३३६-३४० नियत परिणामित्यादुत्पादग्यय- 
मया य एव गुणा । टड्डोस्फीर्णन्यायात्त एवं नित्या यथा स्वरूपस्वातु 
8!२०। न हि पुनरेकेषपामिष्ठ भवति ग्रुणानां निरनन्‍्वयो नाश | अप+ 
रेपामुत्पादों द्रव्य॑ यप्तदुद्ययाघारम्‌ ।९२१ दइृश्ान्ताभासो5ण स्याद्धि 
सिपक्षस्म मृत्तिकायां हिं। एके नश्यान्त गुणा जायन्ते पाक्जा 
गुणास्त्वन्ये ।१२२। तप्रोत्तरमिति सम्यक्‌ सत्यां तत्र व सथाविधायां 

हिं। कि पृथिवीत्य नप्ट न नष्टमथ चेत्तथा कर्थ न स्थात्‌ ।१२३॥ 
अयमर्थ पूर्ष या भाव सोध्प्युत्तरप्र भावश्व। भूष्वा भवन भावों 
नष्टास्पन्न न भात्र हृह कश्षित ।(८४। असमर्थो वस्तु यथा केवलमिह 
इृश्यते न परिणाम । निष्य तदव्ययादिह सर्व स्थादन्वयार्थनय- 
योगाद ।३३क अधि व यदा परिणाम केवलमिह दृश्यते न किल 
वस्तु। अभिनवभावाभावादनित्यमशनयात्‌ ।३४० «“नियमसे जो 
गुण हा परिणमनशील होनेके कारणसे उरपादव्ययमयी कहलाते हैं, 
बहो गण टकोस्कीर्ण न्‍्यायसे अपने-अपने स्वरूपको कभी भो उत्ल- 
घन न करनेके कारण नित्य कहलाते हैं ।१२० परन्तु ऐसा नहीं है कि 
यहाँ किसी ग्रेणका तो निरन्बय नाझ होना माना गया हो तथा दूसरे 
शु्णोंका उत्पाद माना गया हो। और इसी प्रकार नवीन-नवीन ग्ुणों- 
के उत्पाद और व्ययका आधारश्ृत कोई द्रव्य होता हो ।११8 गुणों को 
नष्ट व उत्पन्न माननेवाले बै्लेषिकॉका 'पिठरपाक' विषयक यह 
इृष्टन्ताभास है कि मिट्टीरूप द्रग्यमें पड़ा घन जाने पर कुछ ग्रुण तो 
नए हो जाते हैं और दूसरे पक्वगुण उरपन्न को जाते हैं !१४श इस 


२ उत्पादादिक तीनौका समन्वय 


विपयमें यह उत्तर है कि इस मिट्टी में-से कया उसका मिट्टी पना नादा 
हो गया ! यदि नष्ट नहीं हाता तो बह निरूपण मकसे न मानी जाय 
१२॥ सारांश यह है कि पहले जो भाव थः, उत्तरकालमें भी बही 
भाव है, क्योंकि यहाँ हो होबर होना यही भाव है। नाश होकर 
उत्पन्न होना ऐसा भाव माना नहीं गया १८श सारांदा यह है कि 
जिस समय केवल वस्तु इृश्गित हाती है और परिणाम दृष्टिगत नहीं 
होते,उस समय तहाँ द्रव्याथिक नयकी अपेक्षास बस्तुप्नेका नादा नहीं 
होनेके कारण सम्पूर्ण बस्तु नित्य है ३-६ अथवा जिस समय यहाँ 
निश्चयसे केबल परिणाम दृश्गित होते हैं और मस्तु इृष्टिगत नहीं 
होती, उस समग्र पंश्रयाधथिक नयथकी जपैक्षाम नवीन प्रममिकी 
उत्पत्ति तथा पूर्व पयायका अभार होनेक करण साम्परर्ण गरतु ही 
अनिप्य है ।३४० 


भू, उत्पादादिकमे परस्पर भेद व अभेदका समन्वय 


प्र सा |गृ १००-१०१ण भवा भंगविहिणा भंगा वा णहिथ स भवब्द्टीणो। 


उप्पादो वि य भगो ण थिणा घोव्बेण अस्येण 7१० उप्पादद्विदिभगा 
विज्जते पज्जएस्ु पउ्णाया | दव्बे हि संति णियद सम्हा दव्य हवदि 
सव्ब ।7०१। «उत्पाद भगसे रहित नहीं होता और भंग बिना 
उरपादके नहीं होता । उत्पाद तथा भग (ये दोनों ही) धौव्य पदार्थ - 
के घिना नहीं होते (१०० उरपाद पौव्य और व्यय पर्यायॉमें वर्ततते 
है, पर्यायें नियमसे द्रव्यमें हाती हैं, इसलिए वह समर द्रव्य है ।ह०१॥ 
(बिश्येप दे तप्र टीका) 


रा वा ॥/३०६-११४६-४६६ व्ययोत्गवाग्यतिरेकाड द्रव्यस्य भौव्या- 


नुपर्पात्तरिति पेत, न, अभिहितानवभोघात।ह६। स्ववचनविरो- 
धाञ्च ।१० उपपादादौीनां द्वव्यस्य चोभयथा लक्ष्यलक्षणभावानुप- 
पत्तिरिति चेठद, न अन्यस्वानन्यत्व प्रस्यनेकान्तोपपत्त (हश ७» 7 
प्रश्त-ठ्यय और उत्पाद क्योकि द्रग्ममे अभिन्न होते है, अत 
द्रव्यभू व नहीं रह सक्ता। उत्तर-शकाकारने हमारा अभिम्राय 
नहीं समझा । क्योंकि हम द्रव्यसे व्यय और उत्पादकों सर्वथा 
अभिन्न नहीं कहते, किन्तु क्थ॑चखित्‌ कहते है। दूसरे इस प्रकारकी 
शकाओंसे स्ववचन घिरोध भी आता है, फ्योफि मदि आपका हेतु 
साधकल्वसे सर्व था अभिन्‍न है तो स्वपक्षकोी तरह परपक्षका भी साधक 
हो होगा । प्रश्न- उत्पादादिकॉका सथा द्रव्यका एक्ट्ब हो जानेसे 
दोनॉमें लक्ष्यलक्षण भावका अमाव हो जागेगा। उत्तर-ऐसा भी 
नहीं है, क्योंकि इनमें कथ घित्‌ भेद और क्‍्थ चित अभेद है ऐसा 
अनेकान्त है । 


घ १०/४,२,३३३/१६/१  अप्पिदपजायभावाभावलवखण-उप्पादविणास- 


बदिरिप्तअवट्टाणाणुबल भादो । ण व पढ़मसमए उप्पण्णस्स विदि- 
यादिसमएसु अवद्बाण, तत्य पढठमविदियादिसमयकप्पणाए कारणा- 
भाषादो । ण च उप्पादों चेव अवड्डार्ण, विरोहादो उप्पाहलबखण- 
भाववदिरित्तअवष्ठाणलबखणाणुवल रादो बच । तदो अबद्भाणाभावादों 
उप्पादविणासलबखण दव्वमिदि सिद्ध । “(क्रजुसू प्र नयसे) विव- 
पक्षित पर्यायका सद्भाव ही उत्पाद हैं और विवध्तित पर्यायका 
अभाव ही व्यय है ।इसके सिवा अवस्थान स्व॒सन्त्र रूपसे नहीं पाया 
जाता यदि कहा जाय कि प्रथम समयमें पर्याय उत्पन्न होतो है और 
द्वितीयादि समयों में उसका अवस्थान होता है, सो यह बात भी 
नहीं घनठी, क्योंकि उस (नय) मैं प्रथम द्वितोयादि समयांकी 
कश्पनाका कोई कारण नहीं है। यदि कट्ठा जाय कि उत्ताद हो 
अवस्थान है सो भी बात नहों है, क्यांकि, एक तो ऐसा मानने 
में बिरोध आता है, दूसरे उत्गदस्परूप भावको छोड़कर अवस्थान 
का और कोई लक्षण (इस नयमें) पाया नहीं जाता । इस कारण अब- 
स्थानका अभाष होनेसे उत्पाद व विनाश स्वरूप द्वग्य है, मष्ट सिद्ध 
हुआ | 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उत्पादव्ययश्रौव्य 


स मे २॥/२६५/१६ ननू रपादादय परस्पर भिश्चन्ते न वा । यदि भिद्वन्ते 
कथमेय॑ वस्तुत्॒यास्मक्स | न भिषयन्ते घेत तथापि क्यमेक श्रयार्म- 
कम्‌ । उत्पादविनादाधौव्याणि स्यथाह्द भिन्नानि, भिमनक्षणस्वात्‌ 
रूपादिवदिति। नच भिन्ननपणत्वमसिद्धमु । न चामो भिन्‍नलशणा 
अपि परस्परानपैसा ख़पृप्पददसरवापते । तथाष्टि। उत्पाद बेमलो 
नास्ति। स्थितिविगमरहितत्वात ऊूर्म रोमबघ। तथा विनादा 
केषलो नास्ति स्थिस्युस्पत्तिरहितत्थात तद्गत ) एवं स्थिति ब्रेबला 
नास्ति विनाशोष्पादशुन्यत्वात तद्गदेव । हृत्यस्योंस्यायेक्षाणामुर्पादा- 
दीनां वसस्‍्तुनि सर्व प्रतिपत्तव्यमु। तथा चात्तमू--घटमौलि- 
सुनर्णार्थी नाद्योत्पादस्थितिप्वयम्‌ | द्ोफ्प्रमादमाध्यस्थ॑ जनों याति 
सहेतुकम्‌ ।१। पयोवतो न दध्यक्ति न पयो5च्ि दधिब्रत । अगारस- 
बतो नोभे तस्माद् बस्तुप्रमाष्मक्म ।२१ «प्रश्न- उत्पाद, व्यय और 
ध्रौव्य परस्पर भिन्‍न हैं या अभिन्‍न । यदि उत्पादादि परस्पर भिन्‍न 
हैं तो बस्तुका स्वरूप उत्पाद व्यय और धौव्यरूप नहीं यहाणा 
सता | यदि वे परस्पर अभिन्न हैं तो उत्पादादिमें से हिसी एक्‍्को 
हो स्त्रीकार करना चाहिए। उ्त्तर-यह ठीक नहीं ऐ क्‍योंकि हम 
लोग उत्पाद,पर और धौव्यमें पथ चत्‌ भेद मानते एं अतुएवं उष्पाद 
व्यय ओर धौव्यका लक्षण भिन्‍न-भि न *, इसलिए रूपादिकी तरह 
उत्पाद व्यय धौव्यभी क्थ चित भिन्न है।उरपाद आादिका भिष्र लक्षण- 
पना असिद्ध भी नहीं ९ । उत्पाद आदि परस्पर भिन्न होकर भी एफ 
दूसरे सेनिरपेश नहीं हैं. कर्मों कि, ऐसा माननेसे उनका आबाद्ापृष्पकी 
परह अभाष मानना पड़ेगा । अतएवं जैसे कछुवेकी पीठपर मालोंके 
भनादा और स्थितिके बिना बालोंका ग्रेवल उत्पाद होना सम्भव 
नहीं है, उसो तरह व्यम और धौव्यसे रहित कपल उत्पादका होना 
नहीं मन सकता | इसी प्रफार उत्पाद और भौठग्यसे रहित केबल 
ठयय, सथा उत्पाद और नादसे रष्टित केवल स्थिति भी संभव नहीं 
है। अतएवं एक घूसरेकी अपेधा रखनेवाले उत्पाद, व्यय और 
धौठ्यरूप वस्तुका लक्षण स्वीकार फरना चाहिए । समन्तभद्गाचार्यने 
फहा भी है--(आप्त मी ४६ ६०)।"घडे, मुकुट और सानेके चाहने 
बाले पुरुष (सोनेके) घड़ेके नादा, मुकुटके उत्पाद और सोनेयी स्थिति 
में क्रमसे शोक हर्ष और माध्यस्थ भाव रखते हैं। दूधया बत लेने 
माला प्ररुष दही नहीं खाता, दहीफा नियम लेनेबाला पुरुष दूध 
नहीं पीता और गोरसका ब्रत लेनेघाला पुरुष दूध और दही दोनों 
नहीं खाता । इस लिए प्रध्येक यरतु उत्पाद व्यय और धौव्यरूप है। 
(प्न्‍स्‍रसा/तप्र १०० 

ध्या दो ३/$७६९२३/५ तस्माष्जोवद्रग्यरुपेणाभेदो मनृष्यदेवपर्याय- 
रूपेण भेद इति प्रतिनियतनय विस्सारबिरोधौ भेदाभेदौ प्रामा णिफा- 
वेव । >जीवद्भव्यकी अपेक्षासे अभेद है और मनुष्य तथा देव पर्यायों 
की अपेक्षासे भेद है। इस प्रफार भिन्‍न-भिन्‍न नयॉकी दृश्सि भेद 
और अभेदके माननेमें कोई विरोध नहीं है दोनों प्रामाणिक हैं। 


प॑ घ।पू २९७ अयमर्थो यदि भेद स्यादुन्मज्जतति तदा हि तत्‌ प्रितयम्‌ 
अपि तत्त्रितय निमज्जति मदा निमज्जति स मूलता भेद ।११७ * 
सारांदहा यह है कि जिस समय भेद चिबप्चित हाता है उस समय 
निरचमसे बे उत्पादादिक तीनों प्रतोत होने लगते है और जिस 
समय वह भेद मृलसे हो विवश्चित नहीं किया जाता उस समगवे 
तीनो भी प्रतीत नहाँ होते हैं । 


६ उत्पादादिक मे समय भेव नहीं है 


आप्र मो ४६ घटमौ लिझृवर्णार्थी नाझोत्पाद स्थितिप्ययम्‌ । शोकप्रमोद- 
माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ (५६! «स्वर्ण कलश, स्वर्ण माला 
तवा थाग हऩे अर्यी पुरुष घटका तोड़ माला करनेमें युगपत्त ज्ञांक, 
प्रमोद व माध्यस्यताको प्राप्त होते हैं। सो यह सब सहेतुक है । घर्यो- 
क्र घट के नाश तथा मालाके उत्पाद व स्वर्ण की स्थिति इन तौनों 
बातोंका एक हो काल है। 


३६० 


२ उत्सादादिक छीनोंका समन्वय 


ध ४/१,५,४/३३४/६  सम्मत्तगह्िदषदमसमण णट्टो मिसःत्तवज्जाओं। 
फघमुप्पत्तियिणासाणमैंक्‍्या समझा। ण णाम्हि समए पिंदागारेण 
विणट्टपडायारेणुप्पण्णमिट्टिगदल्यरसुनल भा । «गम्गकत प्रहण करने 
फे प्रथम समय ही मिध्याए्य पर्याय बियश् हो जाता (। प्ररन-- 
सम्पमश्यफी उरपति और मिथ्यात्यया वाद्य एन दानों विभिन्‍न 
पायावा एक समस उसे |। रहता है] उत्तर--नहीं पर्यौकि, णैमे 
एफ पी समगमें पिण्टरूप आयारशे बियर (था धटरूप आगारओे 
उत्पन्न एआ मृत्िया रूप ब्रध्य पाया प्यता है । 

प्र सा/त प्र १०शयो हि नाग यरतुना छऊ-मसथ से जामनव व्याप्त 
राद्‌ स्थितिषणों नाइसमर्च ने भयत्ति। सर्च स्थितिश्रण से खदू- 
भगोरन्तरालदुन नलितरवाज्जस्मक्षणी मादयसण्ण्य ते भपति। गश्च 
नाइक्षण स॑ तूताग्ययस्थाय व्‌ नश्यता जन्मशण स्थितिरणश्व मे 
भयतति | इद्युपपादादोयां सिततस्गमाण सपभेदाग्दसभामिमवतराति। 
अयतरत्मेग गदि प्रव्यमात्मन योरवयत आश्मरसायरिप्ठोटआरमने न 
नश्मतीत्यम्गुगम्यतते । तत्तु, नाम्मुपगमात्‌। प्रमग्रिणमैयरात्यादादय 
कुत शपभेद । «“प्रश्तन--यस्तुता जो जन्‍्मशण है बह जामगेही 
व्याप्त हानेमे स्थितिसण और पादाकुण पहाँ जा स्थिति! ० 
ह बह दोनाँ (उरपादपण और नाइशण) के अग्तरातमें हृदुतया 
रहता हैं इसीलिए (यह) जन्मतण और नाइझसप नहीं 
और जो नादाप्षप ९ यह गरतु उरपरन हायर और स्थिर रहकर फिर 
नादाको प्राप्त हाती है, श्सलिए जन्मशण और स्थितिप्रण नहीं है । 
इस प्रकार तर प्र क विधार सरनेपर उत्पादादिया स्गभेंद दृदस॥ मि- 
में अबतरित एता है । उत्तर-गह सणमे” ह्सत्रमिर्में तभी उतर 
सकता ह जम यह माना छाय कि 'द्रव्य गण एव एरपम्न ह'ता है, 
स्पय॑ ही मुब रहता है यर स्थय ही नादाका प्राप्त द्वाठा है। शिन्‍्तु 
ऐसा ता माना नहीं गया है । (करमोंवि सह सिद्ध पर दिया गया है 
कि) पर्यागोंके ही उत्पादादिक है। (तब फिर) बहाँ क्पभेद 
फ्हाँसे हो सकता ( । 

गो जी /मं प्र ८३/२०४७/७ परमार्थत विप्रहगतौ प्रधमसमय उत्तर- 
ममप्रथमपर्यायप्रादुभवों जम पूर्यपर्याय व्िनादोक्तरपययिप्रादुभवि 
योरशगुनिफ्रुजुत्तबिनाइयन्रवा त्पादयदेग का लतबातु ।. ७परमाथस 
विग्रहगतिके प्रथम समयमें हो उत्तर भवकी प्रथम पर्मायके प्रादुभयि- 
रूप जन्म हो जादा है। गरमाकि, जिस प्रकार अग्रुनीणा टेड्ी यरने- 
पर उसके सीधेपनका मिनादा तथा टेटेपनया उत्पाद एक ही समसमें 
दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रृयपर्सायण्ा विनाद और उत्तर 
पर्यायका प्रादुर्भाव इन दोनॉका भी एक् ही बाल है । 

प॑ ध /[पू २३३-२३६ एवं व सणभेद स्याइयीणाड्मुरपादपत्यवष्वित्ति 
चेत्‌ 7२३३। तन्‍न यत क्षणभेदों न स्मादेक्समयमाप्र तद । उरपादा- 
दिप्रयमषि ऐतो राइश्ताडपि सिद्धर्यात्‌ ।२३४। अपि चादकुरयृष्टेरिह 
ये एव समस स पीजनाहास्य । उभयारप्याध्मस्मात स एवं पानशच 
पादपरतस्प ।२३६। ७प्रश्न-भोज अदूर आर बृधपनेयी भांति सव्‌ 
फो उत्पादादिक तीना अवस्थायमे १ णभेद हाता है ।२९३।  उत्तर- 
ऐसा फहना ठीक नहीं है, य्यांक्रि त॑'नॉमें क्षण्भेद नहीं है। परस्तु 
हतुसे तथा स धक इृष्टान्तोंसे भी सिद्ध हानेक कारण ये उत्पादा- 
दिफ तीनों केवल एक समयवर्ती है ।२३४। मह् इस प्रखर कि जिस 
समय अकुर को उत्पत्ति हाती ह उसी समय मीजया नाश हाता है 
और दानामें वृक्षत्व पाया जानेक वारण वृध॒वका भी बही काल 
है ।२१६। 

७ उत्पादादिकमे समयके भेदाभेद विषयक समन्वय 

ध १२/११,१३ २५४/४४०६  मुहुमसांपराइयचरिय्समए  बेगणामरस्स 
उप्नस्सादुभागषधा जादा।ण घ॒ सुहुमसांपराइए माहणीयभावो 
णत्यि, भावेण मिणा दष्ययम्मरस अत्थित्तघरा हादी हट म्सापराहुय- 
सण्णाणुबवत्तीदों बा। तम्हा माहणीयवेयणाभावबिसया णष्थि त्ति 
ण जुज्जदे । एस्य परिहारा उच्चदे । त जहा-चिणासविसए दोण्पि 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


व. २५4 -...0०न->८ज-६.>-९०८ मेक-५१०ल्‍म-न नह का 


उत्पादव्ययप्रौन्य 


णया हॉति उप्पादाणुच्छेदो अषुप्पादाणुच्छेदी चैदि! तत्थ उप्पा- 
दाषुच्छेदों णाम दव्बद्धियो | तेण सतावत्थाएं चेव विणास/मच्छदि, 
असन्ते बुद्धिविसय॑ 'बाश्वकतभावेण वयणगायराइवक्ते अभावववहा- 
राणुबयत्तोदो | ण व अभावा णाम अत्थि, तप्परिच्छिद तपमाणा- 
भावादो, सन्‍्तविसयाण पमाणाणमसतते बाबारविरोहादों। अविराहे 
या गद्नहर्सिस पि परमाणविसय हांज्ज। ण प्व एवं, अणुवल भादो । 
तम्हा भावा चेव अमाया त्ति सिद्ध । अणुप्पदाणुल्छेटो णाम पज्ज- 
बटिठिओ णयो । तेण श्र्सतावस्थाए अभावववण्समिच्छदि, भाजे 
उबनस्भमाणे अभावत्त विराहादो ।ण च पडिसेहबिसआ भावों भावत्त 
मछिमह, पडिसेहस्स फलाभावष्पसगादों। णच विणासो णत्यि 
घडियादीण सब्बद्धमयद्वाणाणुवल भादा । ण व भावो अभावों होदि, 
भावाभावाणमण्णोण्णविरुद्वाणमेयत्तविरोहादय । एव्थ जेण दव्वद्ठिय- 
णयो उप्पादाणुच्छेदो अवल विंदो तैण माहणीयभाववेमण णत्यि च्ति 
भणिद । पज्जवटिठयणये पुण अवल बिज्जमाणे मोहणीयभाववेयणा 
अग तगुणही गा होदूण अर्थि त्ति वत्तर्व्व ।«सुक्ष्मसाम्पशायिक ग्रुण- 
स्थानके अन्तिम समयरमें वेदनी यका अनुभागयन्ध उत्कृष्ट हो जाता 
है। परन्तु उस सूक्ष्मसाम्परायिक्ष गुणस्थानमें माहनीयका भाव नहीं 
हां, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंफि भावके शसिना द्रव्य कम के रहनेका 
विराधघ है अथया वहाँ भावके माननेपर "सूक्ष्म साम्परायिक' यह 
संज्ञा ही नहीं बनती है। इस कारण (वहाँ) मोहनीयकी भाव- 
विपयक वेदना नहीं है यह कहना उचित नहीं है! उत्तर- 
यहाँ इस शकाका परिहार फरते हैं! विनाशके थिपयमें दो 
नया हैं--उत्पादानुच्छेद और अनुप्पादानुच्छेद । उत्पादा- 
नुच्छेदका अथ्थ ध्रव्याथिकनय है इसलिए वह सन्भावकी अवस्थामें 
ही बिनाद्षका स्वीकार करता है, क्याँक असद्‌ और बुद्धिविषयता- 
से असिक्रान्त होनेके कारण वचनके अविपमभूत पदार्थ में अभावका 
व्यवहार नहीं मन सकता | घूसरी मात यह है कि अभाव नामका 
कोई स्वतच्॒ पदार्थ नहीं है क्यॉकि उसके ग्राहक प्रमाणका अभाव 
है। कारण कि सत॒को विषय करनेयाले प्रमाणोंके असतर्मे प्रवृत्त 
होनेका विरोध है। अथवा असतके घिपयमें उनकी प्रवृत्तिका 
विरोध न मामनेपर गधेका सींग भी प्रमाण का विपय होना बाहिए। 
परन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि, बह पाया नहीं जाता । इस प्रकार भाव- 
स्परूप हो अभाव है यह सिद्ध होता है । 
अनुत्पादानुच्छेदका अर्थ पर्यायाधिकनय है। इसी कारण वह 

असद अबस्थामें अभाव सज्ञाकीं स्वीकार करता है, क्योकि, इस 
नयफी श प्टिमें मावकी उपलब्धि होनेपर अभाव रूपताका बिराघ है। 
और प्रतिपेघका विपयभृत, भाव भावरुपताको प्राप्त नहीं हो 
सकता, क्यों कि, ऐसा होने१र प्रतिपेध निपष्फल हामेका प्रसग आता 
है। विनाश नहीं है यह भो नहीं कहा जा सफ्ता, क्‍यों कि, घटिका 
आदिकांका सर्व काल अवस्थान नहीं पाया जाता । यदि ऋषह्य जाय 
कि भाव हो अभाव है (भावका छोड़कर तुच्छाभाव नहीं है) तो 
सह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, भाव और अभाव ये दोनां 
परस्पर विरुद्ध हैं, अतएव उनके एक होनेका विरोध है। यहाँ च॑वि 
द्रृव्पाधिक नयस्वरूप उत्पादानुच्छेदका अबलम्मन क्या गया है, 
अतण्ब 'मोहनीय कर्मकी भाव वेदना यहाँ नहीं है ऐसा कट्टा गया 
है। परन्तु यदि पर्यायाथिकनयका अवलम्बन किया जाय सो मोह- 
नोयकी भाववेदना अनन्तगुणी हीन होकर यहाँ विद्यमान है ऐसा 
कहना चाहिए। 

गो क/जी प्र ६४/८०/११ द्रव्याथिकनयापैक्षया स्वस्वगुणस्थान- 
चरमसमग्रे बन्धव्युच्छितज्ति गस्धविनाणआ । पर्यागथिकनयेन तु 
अनन्तरसमये बन्धनाश । द्वव्यामिकनयकी अपेक्षासे स्व स्व ग्रुण- 
स्थानके चरमसमयर्मे बच्धव्युच्छित्ति या बन्धबिनादश होता ह। 
और पर्यायाथिक्नयकी अपेक्षासे उस उस गुणस्थानके अनन्तर समय 
में बन्धविनाद हाता है । 


३६६ ३ द्रव्य गुण पर्याय तीनो त्रिलक्षणात्मक है 


३ द्रव्य गुण पर्याय तीनो त्रिलक्षणात्मक हैं 
१. सम्पूर्ण द्रव्य परिणमन करता है द्रव्यांश नहीं 

प॑ घ ।पू २११-२१६ ननु भवतू वस्तु निष्य ग्रगाश्च नित्या भवम्तु 
वाधिरिय । भावा क्‍हलालादिव्दुत्पन्नध्व सिनो भवन्तिवाति चेत | 
१११ सन्‍न यप्तो दृष्टान्त प्रकृतार्थस्थेव बाधघका भवति। आअपि 
तबनुक्तस्यास्य प्रवृतविपक्षस्य साधफ्त्वाच्च ।२१३ अथन्तिर 
हि न सत परिणामेम्यो गुणस्य क्स्थापि। एकक्‍्ट्वाजलपेरिव 
क्नितस्य तरदगमालाभ्य ३१९ विन्‍्तु य एवं समुद्रस्तरदगमाला 
भवन्ति ता एवं। यम्मात्स्यर्य से जलधिस्तरदगरूपेण परिणमर्ति 
२१2पस्मात स्वयमुत्पाद सदिति धौठ्य व्याईपि सदिसि। न सताड 
तिरिक्त एव हि व्युत्पादों वा व्ययोधषि“वा पौव्यम्‌ ।११७॥ «« 
प्रशन--समुद्रकी तरह वरतुकों ता नित्य माना जावे और गुण भी 
निष्य माने जावे, तथा पर्यायें कछ्त्तोल आदिकी तरह उत्पन्न व नाश 
हानेवाली मानी जावें। यदि ऐसा कहा तो २१९॥ उत्तर-ठौोक 
नहीं है, क्योंकि समुद्र और लहरोंका रृशत शकायारवे प्रदृत अर्थ- 
का ही याधक है, तथा शकाकारके द्वारा नहीं कटे गये प्रदत्त अर्थके 
पिपक्षभृत इस पक्ष्यमाण क्थे चित नित्यानित्यात्मक अभेद अर्थका 
साधक है ।२१३२। सा कंसे-तर गमालाओंसे व्याप्त समुद्रकी तरह 
पिश्चयसे कसी भी गुणके परणामांसि अर्थात्‌ पर्यायोंसे सतको 
अभिन्नता होनेसे उस सत॒का अपने परिणामोंसे कुछ भा भेद नहीं है 
११३। किन्तु जा हो समुद्र है वे हो तरंगमानाए' है क्योंकि वह समुद्र 
स्वय तर गरूपसे परिणमन करता है ।११० इसलिये 'रत यह स्वय 
उत्पाद है स्वय धौव्य है और स्वय ही व्यय भी है | क्याकयि सतसे 
भिन्न कोई उत्पाद अथवा व्यय अथवा भौव्य कृछ नहीं है ।२१४। 
(विशेष दे उत्पाद २/५) 


रा बा /प ६/२२६ द्वव्यकी पर्यायके परिवर्तन होनेपर अपरियर्तिष्णु अदा 


कोई नहीं रहता | यदि कोई अडा परिवर्तनशील और काई श्रहम 
अपरिवतनशील हो वा द्रव्यमें सबथा निए्य या सवथा अनित्यका 
दोप आता है। 


२ द्रव्य जिस समय जैसा परिणमन करता है उस 
समय वेसा ही होता है 


प्र सा /मू ८-६ परिणमदि जेण दर्व्ब॑ तक्‍काल तम्मय॑ त्ति पण्णत्त | तम्हा 


धम्म परिणदो आदा घम्मा मुणेयब्बा ।॥६। जीया परिणमदि जदा 
उहेण अम्ृहेण वा मुहो अम्ह्ो । मुद्दे ण॒ तदा छुद्धों हव॒दि हि परिणाम- 
सम्भावी ।६। «द्रव्प जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता 
है उस समय तत्तमय है, ऐसा कहा है। इसलिए घमपरिषत आत्माको 
घम्र समकना चाहिए ।८। जोव १रिणामस्प्र मात्रा होनेसे जम शुभ या 
अशुभभावरूप परिणमन करता है, तथ शुभ या अशुभ होता है और 
जम शुद्धभावरूप परिणमित होता है तथ शुद्ध हाता है (६। 

हे उत्पाद व्यय द्रव्याशमे नहीं पर्यायाँश्मे होते हैं 


प॑ का /मू ११ उप्पत्ती ब विणासा दव्वस्स य णत्थि अध्यि सब्भावों । 


बिगमुष्पादधुवत्त करेंति तस्सेव पज्जाया। «द्रव्यका उत्पाद या 
विनाश नहीं है, सद्भाव है । उसोको वर्यायें विनादा उत्पाद व धर बता 
करती हैं।शहा (प्र सा मर २०१) । 


प॑ घ /म १०६ इृद भवति पूर्व पूर्व भावविनादेन नश्यतॉड्शस्य । यदि वा 


तदुत्तरोत्तरभावोत्पादन जायमानस्य (७६। “वह परिणमन पूर्व पूर्व 
भावके बिना रूपसे नष्ट होनेबाले अ द्ञाका और केवल उत्तर उत्तर 
भावके उत्पादरूप उत्पन्न हानेवाले अद्ाका है, परन्तु द्रव्यका 


नहों है। 
४ उत्पादव्ययफो द्रव्यका अदा कहनेका कारण 


प्र सा /मू २०६ उप्पादड्टिदिम गा विज्जते पज्जण्मु पज्जाया । दब्वं हि 


सत्ति णियद तम्हा दृव्व हवदि सव्य 78०श० उत्पाद, स्थिति और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उप्पादण्ययप्रौव्य 


भंग पर्यायोमें होत। है, पर्याय मियमसे द्रव्यमें होती हैं, इसलिए 
साराका सारा एक द्रव्य ही है। (बिशेष दे उरपाद २/४) | 

प घ॒ रू २०० उत्पादस्थितिभदूगा पर्यासाणां भवन्ति क्लि न सतत । 
ते पर्याया द्रव्य तस्माइद्रव्य हि. तथप्रितयम ।२०० «निरचगसे 
उत्पाद व्यय तथा धौव्य ये तीर्नां पर्यायोंये होते है सतमे नहीं, और 
क्योंकि ये पर्यायें ही द्रव्य ऐैं, इसलिए द्रव्य हो उरपादादि तीनायाला 
यहा जाता है। 

५ पर्याय भी फयचित्‌ श्रुव है 

श्लो वा २/१ ६/१३/३६९/२० एकशणस्थायिरवस्याशिधानाधु । 

श्लो वा २/१ ७२४/१८०/२२ फबल यथाजुसुृप्रारक्षणस्थितिरेष भाव 
स्वट्ेततोरुत्पन्नस्तथा द्व्याधिफनयाप्यालान्तर रिथतिरेवेति प्रतिचक्ष्मरि 
सर्वथाप्मना घितप्रत्ययात्तत्सिद्धिरिति रिथतिरधिगम्या । «एफ क्षणमें 
र्थितिस्वभावसे रहनेका अर्थ अक्षणिकपना कहा गया  अथवि जो 
एक क्षण भी स्थितिशील है वह धूम है जैसे ऋजुसू प्रममसे एक क्षण 
तक हो ठहरनेबाला पदार्थ अपने फारणोंसे उरपन्न ह्रआ ह तिस 
प्रकार द्रव्याधिफनयसे जाना गया अधिक काल ठहरनेवाना पदार्थ 
भो अपने कारणोंसे उत्पन्न हुआ है, यह एम व्यक्त रूपसे कहते हैं। 
सभी प्रकारों करके बाघारहित प्रमार्णाँंते उस कालान्तरस्थायी भ्रम 
पर्यायकों सिद्धि हो जाती है । 

घ ४/१,५,४/३३६/१२ मिच्छत्त णाम पज्जाओ । सो घ उप्पादमिणास- 
लबखणो, ट्विदीए अभावादो | अष्ट जह्ट तस्स ट्विदी थि एइच्छिज्जदि, 
तो मिच्छत्तस्स यव्वत्त पसज्जदे,' ण॑ एस दोसा, णमयक्‍्मण 
तिलयछण त॑ दव्व॑ , ज पुण कमेण उप्पादट्विदिभ गिल सा पजुजाओं 
त्ति जिगोवदेसादी । ल्‍०प्रश्न-मिथ्यात्य नाम पर्यासका है, घष्ट पर्याय 
उत्पाद और व्यय लक्षणयाली है, क्योंकि, उसमें स्थितिका अभाव 
है, और यदि उसफे स्थिति भी मानते हैं तो मिथ्यारवक द्वब्यपना 
प्राप्त होता है ॥ उत्तर-ग्रह कोए्ट दोष नहीं क्योंकि, जो अक्रमसे 
उत्पाद व्यय और भौव्य इन सीनों लक्षणोंवाला होता है बह द्वव्य 
होता है और णो अ्रमसे उत्पाद स्थिति और व्यय वाला होता है 
घह पर्याय है, इस प्र कारसे जिनेन्द्रका उपदेश है । 

प्र सात प्र १८ अखिलद्व्याणा केनचित्पयायिणो रपाद, केनचि द्विनाश 
केन चि6हृ॒धौव्यमित्यवमोद्धव्यम्‌ । “सर्व द्रव्याका कसी पर्गायसे 
उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे भ्रौव्य 
होता है । 

५ घ|प्रू १०३ धौव्यं तत कथ चित्‌ पर्यायार्यनच्च केबल न सत । 
उत्पादव्गयव दिद तच्चेकांदा न सर्व देश स्यात्‌ ।२०३॥ ७ पर्यायाथिय 
नयसे धौठ्य भो कथ घिस सत॒का होता #, केवल सत्‌का नहीं। 
इसलिए उत्पाद व्यय की भाँति घह भौव्य भी सद का अश्श (पर्याय) 

है परन्तु सब दश नहीं । 
६ द्रव्य गुण पर्यात् तीनो सत्‌ हैं 

प्र सा |मू १०७ सद्ृत्य सच्च गरुणो सच्चे य पज्जओं त्ति वित्यारो। 
जा खलु ससस अभाषो सो तदभावो अतब्भावो ।>सपत द्रव्य, सच 

गुण और स्त्‌ पर्याय इस प्रकार सत्ता ग्रुणका घिस्तार है । 


७ पर्याय सर्वया सत्‌ नहीं है 

घ १४/१/१७ असदकरणादुपादानग्रहणाद सर्वसभवाभावात । दात्तस्य 
दाम्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम् ।| (सॉराय फारिका 0-- 
इति के वि भण ति । एय पि ण जुज्जदे । कुदो । एयत्तण सते कत्तार 
घायारस्स विहलत्तप्पसंगादो, उवायाण ग्गहणाणुववत्तीदों, सव्वहा 
संतस्य स भवविरोहादो, सम्बहा सते कज्जकारणाभावाणुवयत्ती दो । 
किंच--विप्पडिसेहादों ण संततस्स उप्पत्ती । जदि अत्थि, कघे॑ 
तस्म्ुप्पत्ती । अह्ठ उप्पज्जई, फ्ध॑ तस्स अस्थित्तमिदि | «प्रश्न-- 
चूँकि असत कार्य किया नहीं जा सकता है, उपादानों के साथ कार्यका 
सम्बन्ध रहता हैं, किसी एक कारणसे भो कार्यौंकी उत्पत्ति सम्भव 


३ द्रव्य गुण पर्याय तोनो ब्रिठक्षणात्मक हूँ 


दि तः | रे 

नहीं है, समर्थ कारणके द्वारा दाग्य याथ ही गिया जाता है, था 
पार्य कारण-स्वरूपही (उसमे शिस सम्भव नहीं ?ै, अतएब इन 
ऐेतुआकि द्वारा फारण ठयापारसे पूर्व भी कार्स सत्‌ ही है, यह सिद्ध 
है ॥0 (सस्य) उत्तर-एस प्रमार मिन्‍हीं यपिन धवादिया य हना है 
जो गोग्य नहीं है । सारण कि यार्ययो सर्म शा सत_ माननपर वर्तार 
व्यापार मिप्फल पोतेका प्रसग आसा है । इसी प्रकार सर्वधा फार्म- 
मे सत होनेपर उपादानतया ग्रहण भी नहीं हैता । सर्य था सर कायकी 
उतपत्तिका घिराध + । यागपे सर्यथा स॒र्‌ होने पर यार्यकारणमास हा 
घटित नहीं एोता। इसके अतिरिति असम होनसे सह-गार्मदी 
उत्पत्ति सम्भव नए है, कर्माँकि, सद्ि 'सार्स' सारण व्यापार क॑ पू में 
भी पिद्यमात है तो किर उसको उत्पत्ति रंगे प्रो सकती है । और 
यदि बह सारण व्यापारस उत्पन्न होता है, रा फिर टसपा पूमे 
विद्यमान रएना मम संगत उष्टा जाथेगा १ 


८ लोफाफाशमे भो तोनो पाये जाते हैं 


का अ |मूं १९७ परिणाम साहायादा पडिसमस परिणर्मतति दश््याणि। 


तेमिं परिणामादों लोगरस मिमुण्ट परिणाम ॥६ए७॥ «७परिण्मन 
परतपा यसस्‍्तुया स्पभाय अत इव्य प्रति समय परिणमन करते हैं 
उनके परिणमनगे सोफ्या भी परिणमन जाना । 


९ धर्मादि द्रव्पोसे परिणमन है पर परिस्पन्द नहीं 


से सि ६/७/२०३/१ अप्र चाधते-घधमदी नि द्रव्याणि यदि निष्कियाणि 


ततस्तेपामुत्पादा न भवेश । क्रिसापूर्वको हि. घटादीनासुष्पादो इृष्ट ॥ 
उरपादाभावाच्च व्यायाभाग इ ति। अत सर्वग्रव्यामामुत्पादा दिवितस- 
यठपयाठ्याघात एटि। तत्ण, हि कारणमू । अस्यधथापपत्तो । क्रिसा- 
नि्मित्तोत्पादाभामेष्प्येपां धमदीनामन्यथोश्पाद कष्प्ण्ते। तझया 
द्वियिध उत्पाद स्वनिमिन्त परप्रस्ममश्न। पट्स्थानपतितया पृद्धपा 
हान्‍्या घ प्रखरत्तमानानां स्मशायादेस्टीपामुस्पांदों उ्यसक्ष) «प्ररन 
गदि घर्मादि द्वव्य निष्क्रिय हैं तो उनया उत्पाद नहीं न सरता 
#्र्योंकि घटादियया फ्रिय पूर्यक ही उपाददेखा जाता है. और उरपाद 
नहीं पननेसे इनका व्यग भी नहीं पनता। अत सम द्वग्य उत्पाद 
आदि तीन रूप हाते ! इस कष्पनाया व्याधात हो जाता है) 
उपत्तर--नहीं, पयामि इनमें उतपादादि पत्तीन अन्य प्रयारते मन जाते 
हैं। यद्यपि एन धर्मादि द्रव्यॉमें किया निर्मित्तक उरपाद नहाँ है 
तो भो एनमें अन्य प्रयारमे उत्पाद माना गया है। सथा-उरपाद दो 
प्रकारका है--स्वनिमित्तक उरपाद और परप्रर्मय उरपाद । तहाँ इनमें 
छह स्थानपतित बृद्धि और हानिक द्वारा बर्तन हाता रहता है। जठ 
इनका उरपाद और व्यय स्वभावसे (प्वनिभमित्तक) होता है। (रा 
वा ४/३/३/2४६।१०) 


१० मुक्त आत्माओंमे भी तोनो देसे जा सकते हैं 


प्र सा |मू १७ मगविहोणो ये भयो सभव परियज्जिदो विणासों हि। 


बिज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसभवणाससमवायां ॥१७ «उसके 
(शुद्धास्मस्त भावफो प्राप्त आस्माके) गिनाश रहित उत्पाद है और 
उत्पादरहित बिनाश है। उसके हो फिर धौव्य, उत्पाद और 
बविनाशका समय विद्यमान है । ६७ 


प्र सा।ता व्‌ १८/१२ सुबर्ण गोरसमृतिका पुरुषा दिसूर्स पदार्थ पु यथी- 


स्पादादित्रय लोके प्रसिद्ध तथवामूर्ते5पि मुत्तजोबे । सद्यपि 

१ संसारावसानोत्पमकारणसमयसारपर्यायस्य जिनाझोभवत्ति सथैव 
केबलप्लानादिव्यक्तिरूपप्य फार्यसमयसारपर्यायस्योत्पादश भषति, 
तथाप्युभयपर्यायपरिणतास्मद्रव्यस्वेन धौव्यस्व पदार्थत्वादिति। अथमा 
२ छोेयपदार्था प्रतिक्षण॑ भद्जश्नयेण परिणमन्ति सथा श्ानमपि 
परिच्छिश्यपेश्नमा भद्मगेण परिणमति । ३ पदस्थानगतागुरुतघुक- 
गुणबृद्धिहान्यापेक्षया या भद्धश्नयमयमोद्धठ्यमित्ति सृत्रतारपरम्‌ 
“जिस प्रकार स्थण, गोरस, मिट्टो व पुरुषादि मूर्तडब्यॉर्में उत्पा- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





२४०४७८७ /2 ४८४४ ७४८: 


एच त ८ 


उत्संघें--प्र७६०६ ऊंचाई. 
उत्सेधागुल--्षेत्र प्रमाणफा एक भेद- दे गणित /१३। 
उदक--अपर नाम 'प्रभादेव' | यह भावी चौसोसोमें आठवें तीथैकर 
हैं--दे तीर्थंकर ६ 
उदबर---बड़ बटो, पोपल मटी, ऊमर, कट्टूमर, पाकर, गूलर, अजीर 
आदि फल उदबर फल हैं इनमें उड़ते हुए श्रस जीव प्रत्यक्ष देखे 
जा सकते हैं। उदम्बर फन यद्यपि पाँच घताये जाते है, परन्तु इसो 
जातिके अन्य भो फल इन्होंमें गर्भित समकना। 
१ उदवर फलोंके अतिचार 


सा धघ ३/१४ स* फलमविज्ञात वार्ताकादि स्वदारिता । तद्ठह मक्तादि- 
सिंवी श्र खादेयोदुमरठती 09। “उदम्मर र्यागतको पालन करने- 





न जा 
03 न + प्ैीक+अज 


.प्र-#गुणा से उगत्मा की शोभा है । आ्याप अगर क्रांथ मे आ गई तो आपका 
राक्षसी कहा जायेगा । वासना मे आ गई तो आप नरक का द्वार कहलायेगी । माया 


मे आ गई तो मिथ्यात्व में चली जायेंगी । दुर्गुणों से आपका अपना पतन तो होगा ६ 
॥ ही, किन्तु पीहर और ससुराल दोनों को बदनाम करने वाली भी बन जायेगी ।. 6 
आप घर के आगन को चाहे जितना धोले उसमें रज आने ही वाली है । ४ 
४ आगन पर पैर ही रखे जायेगे । आप चाहे जितने इत्र के फुहारे लगा ले कानो मे ६ 
0 ढेठी ही निकलेगी । 

॥ नारी की अग्रणी भूमिका 


आप माता हैं, तो धर्मपली भी है । धर्मपली है तो अपने पति को धर्म-मार्ग 


| में आगे बढ़ाने वाली भी आप ही हैं। भगवन्त फरमाते थे--- कई ठकुराइनों ने 
५ ठाकुरों का मास खाना छुड़वा दिया । आप धर्म की एव नीति की ज्योति परिवार 


* आपका सम्मेलन गुणों का सम्मेलन बने । आपका सम्मेलन श्रद्धा का 


(५ सम्मेलन बने, विनय का सम्मेलन बने । आप गुणो के वर्धन की दिशा मे प्रयास 


। ल 


2 परिवार समाज एव राष्ट्र मे भी शान्ति होगी क 


और सस्कार देने की ओर आगे बढ़े तो स्वय में शान्ति का अनुभव होगा तथा 





बडा7 ९70७7 ९5९0, 


्ऊ 


१ भेद, लक्षण व प्रकृतियाँ 
१ अनेक अपेक्षाओंसे उदयके भेद 


मन्वादि । 
२ द्रव्य कर्मोदयका लक्षण 
हे भाव कर्मोदयका लक्षण 


<६ उदयस्थानका लक्षण 
७ सामान्य उदय योग्य प्रकृतियाँ 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


/ 


४ स्वमुखोदय व प्रमुखोदयके लक्षण 
५ सम्प्राप्ति जनित व निपेक जनित उदयका लक्षण 





धैस++पा+२फाममफ+पकनर फ्लो :आडप ५ >> ०- 





उदय 


५ मिना चीरे हुए मटा बगैं- 
4 फली न खाघे । 
£ दुपलक्षण म्‌ । तैन साधा- 


0 श्राविकाओं से, माताओ से, नारियो से मेरा कथन है कि आप हमेशा धर्म 
९ में आगे रही है । महावीर प्रभु के शासन मे सन्त कितने और साध्विया कितनी ? ( 
५ श्रावक कितने और श्राविकाएँ कितनी ? सन्तो से साध्वियों की एव श्रावकों से 6, स्वन्धस्त्थागमाद | 
£ श्राविकाओ की सख्या अधिक ही रही है । सन्‍त १४ हजार थे तो साध्वियाँ ३६ & 
४ हजार । श्रावक १ लाख ५९ हजार थे तो श्राविकाओ की सख्या ३ लाख १८ ॥ '* #क़लानावधेरध 
५ हजार थी । भगवन्त की भाषा में कहूँ--- मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बनाने वाली भी & 
५ माताएँ हुई हैं । शिकार करने वाले श्रेणिक को महासती चेलना ने रास्ता बताया । 


५ प्राण लेने वाले कोणिक को सस्कार देकर पिंजरा तुड़वाने वाली भी माता ही थी । 


यीजा यथा प्रोक्ता फल- 


॥ णाध्यौपघच्छलात ॥८० 


साश्रित॑ विश्ेषेण तह द्वि- 
च।६&ह फपलानि च 


पसणरूप है। अत सर्व 
क भ्रूलमीज, अग्रमीज, 


8 यक फल जैसे अदरख 
भ॑ गसे खाने 'चाहिए और 
9 7० इसी प्रवारसे अन्य 
५ आप श्राविका सम्मेलन में आई हैं तो खुद ज्ञानार्जन मे आगे बढ़े । स्वय 9 “जीवों आश्रयभ्नत 
ै ६ को ल्ञान होगा तो आप अपने बच्चों को ज्ञानाभ्यास मे आगे बढ़ा सकेगी । कही 

, किसी बात का खण्डन-मण्डन करना हुआ तो कर सकेगी । आप ज्ञान का बल 
9 बढ़ायेंगी तो आपका जीवन बनेगा ओर आपके कारण घर-परिवार मे सस्कार 


५ सृजित होंगे। 


सी बृक्षकी जड़ साधा- 
प्र, परष्पष व पर्व आदि 
श्रधवा क्षीर फल (जिन 
॥ हाते हैं ।६₹॥ क्पले 
अनुसार यथाकालकी 
जाते हैं। उनका भी 


गर्नक्ष्य ४ 


प्रधानता-दे दिशा, 

[_एक व्य॑तर देव--दे 
लोक ४/६, ६ लवण 
लोक ४६/६।॥ 


बत--दे लोक ४/६ 
द॑ लोक ६/६॥ 


+दे भवन/१,४।॥ 


उसकी चित्तभूमिपर 
'रिपक्क दशाको प्राप्त 
कर्मोंका उदय कहते 
अपेक्षा रखकर आता 
पकृतिके अनुसार ही 

_राभव करमेबाला 


१ स्वमुखोदय परमुखोदय, २ सविपाक अधिपाक, ३ तोब 


उप्पादब्ययपश्रौव्य 


भंग पर्याया में होता है, पर्याय नियमसे प्रव्यमें होती हैं, इसलिए 
साराका सारा एक द्रव्य ही है। (खिशेप दे उरपाद २/४५)। 

प ध [प्‌ २०० उत्पाद स्थितिभडगा पर्यायाणां भवन्ति कलि न सतत । 
ते पर्याया व्रब्य तम्माइव्रव्य हिं ततत्रितयम ।३२०० “निरचयसे 
उए्पाद व्यय तथा धौव्य ये तीना पर्यायौके होते हैं सतके नहीं, और 
क्यों फि ये पर्यायें ही द्रव्य एैं, इसलिए द्रव्य हो उत्पादादि तीनोंबाला 
कहा जाता है। 
पर पर्याय भी कथचित्‌ ध्रुव है 

श्लो वा ३/१-६/१३/३४१/२७ एकपणस्थायिल्वस्या भिधानाव । 

शलो या २/१-७/२९//८०२२ कंबल ययथाजुमूत्रारक्षणस्थितिरेष भाव 
स्वष्टेत्तोरुणिपन्नस्तथा घन्पाधिकनयात्कालान्तर स्थितिरेवेति प्रतिचक्ष्मह 
सर्वथाप्यना धितप्रत्ययाच्॒स्सिद्धि रिति स्थितिरधिगम्या। «एक क्षणमें 
र्थितिस्वभावसे रहनेका अर्थ अक्षणिकपना फष्टा गया है अर्थात णो 
एक क्षण भी र्थितिशीन है वह ध्‌ू य ९ जेसे ऋजुसू त्रनयसे एक प्षण 
पक ही ठहरनेबाला पदार्थ अपने कारणोंसे उत्पन्न हुआ है, तिस 
प्रकार दव्याधिकनयसे जाना गया अधिफ काल ठहरनेवाना पदार्थ 
भो अपने फारणोंसे उत्पन्न हुआ है, यह्ट हम व्यक्त रूपसे कएते हैं। 
सभी प्रकारों करके बाधार हित प्रमा्ों से उस फालान्तरस्थायी धुच 
पर्यायफो सिद्धि हो जाती है । 

ध ४/१,(,४/३३६/९२ मिच्छत्त णाम पज्जाओ । सो घ उप्पादविणास- 
लमबखणी, ट्विदीए अभावादों । अष्ट जह तस्स ट्विदी वि हृच्छिज्जदि, 
तो मिच्छत्तस्स दव्नत्त पराज्जदै, ण एस दोसो, जमत्रक्मण 
तिलगखण ते दव्व॑, ज॑ पुण क्मेण उप्पादद्विदिभ गिर्ल॑ सो पज्जाओ 
स्ति जिगोयदेसादो। ८प्रश्न-मिथ्यात्य नाम पर्यायका है, वह पर्याय 
उरपाद और व्यय लक्षणवाली है, क्योंकि, उसमें स्थित्तका अभाव 
है, और यदि उसके स्थिति भी मानते हैं तो मिथ्यात्वके द्वव्यपना 
प्राप्त होता हैँ । उत्तर-यह कोई दोप नहीं क्योंकि, जो अफ्रमसे 
उत्पाद घ्यय और भौग्य इन तीनों लक्षणोयाला हाता हैं बह द्रव्य 
होता हैँ और जो क्रमसे उत्पाद स्थिति और व्यम वाला होता है 
बह पर्याय है, इस प्र कारसे जिनेन्द्रका उपदेदा है ॥ 

प्र सा(त प्र १८ अखिलद्रग्याणां फेनचित्पर्यायेणोरपाद, फेनचि ट्विनाद 
केनचिटौव्य मित्मवघोद्वव्यम्‌ । «सर्व द्ृव्यॉका कसी पर्मायसे 
उत्पाद, किसी पर्यायसे बिना और किसी पर्यायसे प्रौग्य 
होता है । 

५ घ प्‌ २०३ धौव्यं तत फथ चित्त पर्यायार्थाच्च केवल न सत । 
उत्पादग्पयवदिद तच्चैकांश न सर्य देदां स्थात्‌ ।२०३॥ ०पर्यायाथिक 
नमसे भौव्य भो कथ चित सतका हांता 6, केबल सत॒का नहीं । 
इसलिए उत्पाद व्यय को भाँति वह धौव्य भी सद का अद्शा (पर्याय) 

है परन्तु सब दद्ा नहीं । 
६ द्रव्य गुण पर्याव तीनो सत्‌ हैं 

प्र सा ।मू १०७ सद्दग्य सच्च गुणों सच्चेव य पज्जआ त्वि वित्थारों। 
जा खलु तस्स अभाषों सो सदभावो अतब्भाबो ।>सत्त द्रब्य, संत 
गुण और सत्र पर्याय इस प्रकार सत्ता गुणका विस्तार है | 


७ पर्याय सवंधा सत्‌ नहीं है 

घ १४/१/१७ असदकरणादुपादानग्रहणाद सर्वसभवाभावाद॒ । दाक्तस्य 
दास्मकरणात्‌ कारणभायाच्च सल्कार्यम्‌ ॥१ (सारूय कारिका ६-- 
इति के वि भग ति। एव पिण जुज्जदे | कुदो । एयतंण सते कत्तार 
घावारस्स विहलत्तप्पसगादो, उवायाण ग्गहणाणुवय'त्तीदो, सव्यहा 
संतस्य सभघगिरोहादो, सब्वहा संते कज्जकारणाभावाणुबब त्तीदो । 
किंच--धिप्पडिसेहादों ण संत्तस्स उप्पत्ती । जदि अत्थि, कर्घ॑ 
तस्मुप्पत्ती | अह उप्पज्णई, कं तस्स अत्थित्तमिदि । »प्रश्न-- 
चूंकि असत्‌_ कार्य किया नहीं जा सकता है, उपादानोंके साथ फार्यका 
सम्बन्ध रहता है, किसी एक कारणसे भो कार्योकी उत्पत्ति सम्भव 


३ द्रव्य गुण पर्याय छोनों ब्रिलक्षणात्मक हूँ 


महीं है, समर्थ पारणके द्वारा दाग्य गार्य हो गिया जाता है, तथा 
फार्य फारण-स्वरूफी ह्रै-छससे भिन्न सम्भव नहीं 7, अतएय इन 
ऐसुअफि व्वारा कारण व्यापारसे पूर्व भी कार्य सतत ही हैं, यह तिद्व 
है ।!। [सारिय) उत्तर-हस प्रयार किन्‍हीं यपिल आदिया यहना हैं 
जो योग्य नहों हैं। कारण कि यार्यको सर्यथा सत्‌ माननेपर कसड्लि 
व्यापारके निष्फत्ष होनेका प्रसंग आता है । इसी प्रवार सर्य था कार्य- 
के संत होनेपर उपादानया ग्रहण भा नहीं होता । सर्वया संत कार्यकी 
उरपक्तिया घिराध है । यार्यय सर्यथा सत्‌ होने पर वार्सकारणभाव हा 
घटित नहीं हाता। ध्सय अतिरित् अस गत नेम सतूनवार्यकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्यॉकि, सदि कार्य यारणव्यापारकै पुब में 
भी बिद्यमान है ता फिर उसकी उप्पत्ति कैसे हो सकती है ! और 
यदि वष्ट यारण व्यापारसे उप्पन्न होता है, ता फिर उसका पूर्वमे 
विद्यमान रहना गसे सगत फ्शा जावेगा । 


८ लोफाफाशमे भी तीनो पाये जाते हैं 


का अ /म्‌ ११७ परिणाम साहायादा पडचिसमय परिणमर्ति दव्याणि। 


तेसिं परिणामादो लोससस थिमुणह परिणाम 7ह१७ ७परिणमन 
करना पस्सुका स्पभाव ह अर द्रव्म प्रति समस परिणमन यरते हैं। 
उनके परिणमनसे लोक का भी परिणमन जाना । 


९ धर्मादि द्रव्योमे परिणमन है पर परिस्पन्द नहीं 


से सि ॥/७(२७३/१ अप्रचाणते-धम्मादीनि प्रठ्याणि सदि निष्कियाणि 


ततस्तेषामुत्पादो न मचेत । क्रियापूर्वकों हि. घटादीनामुस्पादों हृश । 
उत्पादाभावाच्च व्यायाभापइति। थत सर्वद्वव्याणामुरपादा दिवरितय- 
फ्ण्पनाव्याघात इति। ततन्न वि मारण्मू। अस्यधोषपत्तों । क्रिसा- 
निमित्तोरपादाभावेष्प्येप॑घमदिीनामन्यथात्पाद कम्प्यत्ते। स्यया 
द्विविध उत्ताद स्वनिमित्त परप्रत्ययक्ष। पट्स्थानपतितया वृद्धधा 
हास्या घ प्रचर्तमानाना स्वभायादेस्तेपामुस्पादो व्ययथ। “प्रात - 
सदि धर्मादि द्रव्य निष्क्रिय हैँ तो उनफा उरपाद नहीं मन सक्सा, 
मक्याँकि घटादिकया फ़िय पूर्वक हो उत्पाद दंखा जाता है, और उरपाद 
नहीं मननेसे इनका व्यस भो नहीं मनता। अत 'सम द्रठ्य उत्पाद 
आदि तीन रूप होते है' इस यश्पनाका व्याघात हो जाता है! 
उत्तर-नहों, फ्याफि इनम॑ उतपादा दि तीन अन्य प्रयारसे पन जाते 
हैं । यद्यपि इन धर्मादि द्व्मो्में क्रिया निमित्तव उरपाद नहीं है 
तो भी श्नमें अन्य प्रकारसे उत्पाद माना गया है। सथा-उत्पाद दो 
प्रफारका है--स्थनिमित्तक उरपाद ओर परप्रत्यय उत्पाद । तहाँ इनमें 
छह स्थानपतित बृद्धि और हानिके द्वारा यर्तन हाता रहता है । अत 
इनका उरपाद और ठयय स्वभावएं (स्वनिमित्तक) होता है। (रा 
या #/3/३/2४६/१०) 


१० मुक्त आत्माओंमे भी तोनों देखे जा सकते हैं 


प्र सा/मू १७ भगविहोणों य भवो सभव परिवज्जिदो विणासो हि। 


बिज्जदि तस्सेव पुणा ठिदिसमभबणाससमवायों ॥(७ “उसके 
(छुद्धात्मस्थभावकों प्राप्त आर्माके) विनाश रहित उत्पाद है, और 
उत्पादरहित विनाग है। उसके ही फिर धौन्‍्य, उत्पाद और 
बिनाइझका समय विद्यमान है १७ 


प्र सा|ता यू १८/१३ सुत्र्ण गोरसमृत्तिकापुरुषा दिमूर्त पदार्थेपु यथो- 


स्पादादिष्रय॑ लोके प्रसिद्र तथैयामूर्तेषपि मुक्तजीबे । यद्यपि 

१ संसारावसानोस्प्तकारणसमयसारपर्यायस्य मिनाशोभवति तयैव 
फेबलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसतारपर्यामस्योत्पादश भवर्ति, 
सथाप्युभयपर्यायपरिणतास्मद्रग्यस्वेन धौव्मरव पदार्थव्वादिति। अथमा 
३ छोयपदार्था प्रतिश्वर्ण भप्मन्नयेण परिणमन्ति तथा छ्लानमपि 
परिच्छिष््यपेक्षया भद्नत्रयेण परिणमति । ३ पट्स्थानगताग्ुरुलघुक- 
गुणयूद्धिहान्यापेक्षया था भक्नप्रयममवघोरब्यमिति सूत्रतात्पमम्‌ । 
“जिस प्रकार स्वर्ण गोरस, मिट्टी व पृरुषादि सूर्तव्यॉर्सें उत्पा- 
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उत्त्रैक्षा 


दादि तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार अमूर्त मुक्तजीवमें भी 
जानना । १ यद्यपि ससारकी जनन्‍्ममरण रूप फारणसमयसारकी 
पर्यायका विनाश हो जाता है परन्तु केवलज्ञानादिकी व्यत्षिरूप 
फार्यसमससाररूप पर्यायका उत्पाद भी हो जाता है, और दोनों 
पर्यायॉँसे परिणस आत्मद्र्यरूपसे भ्रौव्मतव भी बना रहता है, 
पर्योंकि, बह एक पदार्थ है ।२ अभवा दूसरी प्र कारसे- छेय पदार्थोर्मे 
प्रतिक्षणतीनों भद्गां द्वारा परिणमन हांता रहता है और ज्ञान भी 
परिच्छित्तिकी अपेक्षा ततनुसार ही तीनों भक्नोंसे परिणमन करता 
रहता है । ३ तीसरी प्रकारसे पट्स्थानगत अगुरुलधुगण में होनेबाली 
बृद्धिहानिकी अपैक्षा भी तीनों भद्ग पहाँ जानने चाहिए । ऐसा सूत्र- 
का तापपय है । (प प्र /टी १/४६), (द्व स॑ टी १४/०६/१) 
# उत्पादव्यय सापेक्ष निरपेक्ष द्रव्याथिक नय-हैं तय 7 ४(२।॥ 

उत्प्रेक्षा---एक अर्थाल कार । इसमें भेदज्ञानपूर्व क उपमेयर्में उपमान- 
की प्रतीसि होती है । हु 

उत्सज्ञासंेज्ञ--अपर नाम अवसत्नासन्न | क्षेत्र प्रमाणफा एक भेद है 
>ये गणित 7/१॥ 

उत्सरण --स्थिति थन्धोत्सरण -दे उत्कर्षण। 

उत्सगं---स सि १|३४१४०६ द्रव्य सामान्‍्यमुत्स्ग अनुचृत्ति- 
रिव्यर्थ । >अग्यका अर्थ सामान्य, उत्सर्ग और अनूृत्ति है। 
उसको बिपय क़रनेयाला नय द्वव्याधिकनय हैं । 

द पा।टी २४|२१/२० सामान्याक्तो विधिरुष्सग । «सामान्य रूपसे 
कही जानेवाली बिधिको उत्सर्ग कहते हैं। 

२ अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजितोत्सर्ग 


ससि ७/३४/३७०११ अप्रस्मवेक्षिताप्रमार्जितायां भुमौ मुत्रपुरोषोत्सर्ग 
अप्रत्यमने क्षिताप्रमाजितात्सर्ग । «थिना देखो और बिना प्रमाजित 
(पीछी आदिसे माडी गयी) भ्रूमिमें मत्मुत्रका त्याग करना अप्रत्य- 
चेक्षिताप्रमाजितोस्सर्ग है । 


उत्सर्ग तप--दे व्युत्सर्ग २। 

उत्सर्ग व अपवाद पद्धति--दे पद्धति। 

उत्सगं सार्ग--६ अपवाद । 

उत्सर्ग लिग--द प्िंग 4] 

उत्सर्ग समिति--प्रतिष्ठापना समिति--दे समिति १। 

उत्सपिणि--( कोड़ाकोड्ी सागरॉका एक उस्सर्पिणी काल होता 
है | इस काल सम्भन्धी विद्येपताएँ-दे काल ४ 

उत्साह---भूत काज्ञोन १४वें ती्थैंकर-दे तीर्य॑कर &। 

उत्सेघ---प्रल 8०७६ ऊंचाई 


उत्सेघागुल--स्षेत् प्रमाणका ०क भेद--दे गणित /१/३॥ 


उदक--अपर नाम 'प्रभादेव' । यह भावी चौयोसोमें आठवें तीय॑ कर 
है--पे तीर्थंकर ५। 


उदबर--बड़ घटो, पीपल मटी, ऊमर, फटटूमर, पाकर, गूलर, अजीर 
आदि फल उदघर फल हैं इनमें उड़ते हुए श्रस जीव प्रत्यक्ष देखे 
जा सकते हैं । उदम्बर फल यद्यपि पाँच मताये जाते हैं, परन्तु इसी 
जातिके अन्य भो फल एन्होंमें गभित सममकना। 


१ उदवर फलोंके मतिचार 
सा ध ३/१४ स” फलमविज्ञात वार्ताकादि त्यदारित | सद्दद भल्लादि- 
सिंवीश जादेश्नोदुमरवता ।९४। “उदम्बर स्याबत्र॒तको पालन करने- 
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वाला श्रावक सम्पूर्ण अज्ञात फलॉको तथा मिना चीरे हुए मटा बगै- 
रहको और उसी तरह बिना चोरी सेमकी फली न खाबे । 

ला स २/७६ १०३ अत्रोदुम्यरशब्दस्तु न्‌ून स्यादुपलक्षण म्‌ । पेन साधा- 
रणस्व्याज्या ये वनस्पतिकायिका ७६ मलभीजा यथा प्रोक्ता फल- 
काद्माद्रकादम । न भष्ष्या दैबयोगाद्या रोगिणपयौपघच्छलात [८० 
एपमन्यदपि स्याज्य यपसाधारण लक्षण म्‌ । प्रसाश्रित॑ विद्येपेण सह ट्वि- 
युक्तत्य का कथा 8० साधारण च केपॉचिन्मूल स्कन्‍्धस्तथागमाप्त 
शाखा पन्नाणि पुष्पाणि पर्व दुग्धफलानि चाहह कुंपलानि च 
सर्वेपां मूदूनि व यथागमग्‌ । सन्ति साधारणाम्येव प्रोक्तकालावधिरध 
४» ““यहाँपर उदम्बर शब्दका ग्रहण उपलक्षण रूप है। अत सर्च 
हो साधारण बनस्पत्तिकायिक त्याज्य हैं ७६। मूलमीज, अग्रमोज, 
पोरबीज और किसो प्रकारकें भी अनन्तकायिक फल जैसे अदरख 
आदि उन्हें नहीं खाना चाहिए। न दैघयोगसे खाने 'बाहिए और 
न ही रोगमें औषधिके रूपमें खाने चाहिए ।८०। इसी प्रवारसे अन्य 
भी साधारण लक्षणवाली तथा विद्योप्त श्रसजीवॉके आश्रयभ्रृत 
वनस्पतिका त्याग कर देना चाहिए ।ह" किसी वृक्षकी जड़ साधा- 
रण होती है और किसीकी शाखा, स्कन्ध, पत्र, पुष्प घ पर्व आदि 
साधारण होते हैं। किसी बृक्षका दूध ब फल अथवा क्षीर फल (जिन 
फलॉको तोडनेपर दूध निकलता हो) साधारण हाते हैं ।६0। कपलें 
तथा सर्व ही कोमल पत्ते व फल आगमके अनुसार यरथाकानकी 
अवधि १र्यत साधारण रहते हैं, पीछे प्रत्येक हो जाते हैं ॥ उनका भी 
ह्याग करना चाहिए ।६७ 


#* पच उदम्बर फलछोका निपेष-दे भध्ष्याभक्ष्य ४ 

उदक--- उत्तर दिशा, २ उत्तर दिश्या की प्रधानता-दे दिशा 
३ जलके अर्थमें-दे जल, ४ राक्षस जातिका _एक व्य॑त्तर देव--दे 
राक्षस, £ लवण समुद्रमें स्थित एक प्वत--दे लोक ४/६, ६ लबण 
समुद्रमें स्थित शख पर्वतका रक्षक एक वेब--दे लोक १/६॥ 

उदक ब्ण---एक ग्रह--दे ग्रह। 

उदकावास---₹ छबणसमुद्रमें स्थित एक पर्मत--ऐे लोक ४६ 
२ लवणसमुद्रमें महाशंख पर्वतका रक्षक देव--दो लोक ६/६। 

उदधि कुसार---भवनवासी देबॉका एक भेद--दे भवन/१,४। 

उदय--जीवके पूर्षकृत जो झरुभ या अशुभ कर्म उसकी चित्तश्ूमिपर 
अकित पड़े रहते हैँ, _वे अपने-अपने समयपर परिपक्क दशकों प्राप्त 
होकर जीवको फल देकर खिर जाते है। इसे ही कर्मोंका उदय कहते 
हैं। कर्मोंका मह उदय द्र्ग्य प्षेत्र काल व भवकी अपेक्षा रखकर आता 
है। फर्मक उदयमें जीवर्क परिणाम उस कर्मकी प्रकृतिके अनुत्तार ही 
नियमसे हो जाते हैं, इसीसे फर्मोंको जीवका पराभव करनेवाला 
फहा गया है । 

प्‌ भेद, लक्षण व प्रकृतियाँ 
१ अनेक अपेक्षाओंसे उदयके भेद 


१ स्पमुखोदय परमुखादम, २ सबिषाक अधिपाक, ३ तीय 
मन्दादि । 


२ द्रव्य कर्मोदयका लक्षण 

३ भाव कर्मोदयका लक्षण 

४ स्वमुखोदय व परमुखोदयके लक्षण 

५ सम्प्राप्ति जनित व निपेक जनित उदयका लक्षण 
<६ उवयस्थानका लक्षण 

७ सामान्य उदय योग्य प्रकृतियाँ 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


उदय 


८ श्लरुवोदयी प्रकृतियाँ 
+* स्वोदय परोदय वन्धी आदि प्रद्धतियाँ--पऐ उदम/७ 


२ उदय सामान्य निर्देश 
१ कर्म कभी बिना फल दिये नही झठते 
# कमंदियके अनुसार ही जीवके परिणाम होते है 
+दे पारण ॥/: 
# बार्मदियानुसार परिणमन व मोक्षका समन्वय 
दे फारण ५/२ 
कर्मोदयकी उपेक्षा की जानी सम्गव हैं- दे विभाव/४ 
उदयका अभाव होनेपर जीवमें शुद्धता आती हूँ 
कर्मका उदय द्रव्य क्षेध्रादिके निमित्त से होता हैं 
द्रव्य क्षेत्रादिकी अनुवृल्तामे स्वमुसेन और प्रतिकूछता- 
में परमुखेन उदय होता है 
बिना फल दिये निर्जीर्ण होनेवाले क्मकी उदय सज्ञा 
कंसे हो सकती हैं ? 
कर्मोदयके निमित्तभूत कुछ द्रग्योका निर्देश 
कर्मप्रकृतियोका फल यथाकाल भी होता है और अयथा- 
काल भी 
८ बन्ध, उदय व सत्वमें अन्तर 
* कपायोदय व स्थितिवन्धाष्यवसाय स्थानोमे अन्तर 
>दए अध्ययसाम 
* उदय व उदीरणामें अन्तर--8 उदोरणा 
न ईर्यापथकर्म_ दो ईयापिथ 
३ निषेफ रचना 
१ उदय सामान्यकी निपेक रचना 
२ सत्तवकी निपेक रचना 
३ सत्त्व व्र उदयागत द्रव्य विभाजन 
४ उदयागत निपेकोका ब्रिकोण यन्त्र 
५ सत्त्वगत निपेकोका प्रिकोण यन्त्र 
६ उपश्ञमकरण द्वारा उदयागत निपेक रचनामें परिवर्तन 
४ उदय प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम 
१ मूल प्रकृतिका स्वमुख तथा उत्तर प्रकृतियोका स्व व 
परमुख उदय होता है 
२ सर्वघातीमें देशधातीका उदय होता है, पर देशघातीमे 
सर्वधातीका नही 
+ निद्रा प्रकृतिके उदय सम्बन्धी नियम-..ह निद्रा 
३ ऊपर ऊपरकी चारित्रमोह प्रकृतियोमें नीचे-नं।चेवाली 
तज्जातीय प्रकृतियोंका उदय अवश्य होता हूँ 
४ अनन्तानुवन्धीके उदय सम्बन्धी विशेषताएं 
५ दर्शनमोहनीयके उदय सम्बन्धी नियम 


न न्र्‌्ज्छ नए मे 


छू नी 


३६४ विपयमची 


६ चारित्रमोहनीयरी प्रत्न तियोर्मे सहवर्ती उदय सम्बन्धी 
नियम 
७ नागकर्मगी प्रकृतियोति उदय सम्बी 
१ चार जाति ये स्थारर इस कैब प्वृतियों की उदस डगु- 
ब्षतियम्यधोहले मत २ सरधापशा उहस मिप्रा'गतिमे 
गहीं हाता। ३ गति, थायू मे ब्रायुत््‌ कि। रदेय भगत व्रधम 
समयगें ही हो जाता [। 2? आत्रपरचातशा एंदय रोड, पाठ 
मे सूर मी यहा ऐता। $ द्राहरशद्िय तोर्यद्रर प्रशुदिश 
उर्ग पुरपवदाया की सम्भत ॥। + 
* तीर्धगर प्रवृत्ति! एरय सम्यधा>-रें तोर्रदूर । 
८ नाग्रवर्मकी प्रकृतियोर्में सहपर्ती उदय सम्बन्धी 
९ उदयक्ने स्वामित्य मम्बाधी सारणी 
# गोत्र प्रत तिके उदय गम्बधी--द वर्क दगपस्था 
* फकपायोडा थे साता बेदनीयसा उदयगगछ 
-+है महू बह नाम 


५ प्रकृतियोंके उ दय सम्यन्धी धाफा समाधान 


# पुदूगल जीव पर प्रभाव कैप ठाडि--ह कारध ॥0/२ 
& प्रत्येक कर्मझा उदय हर समय ययो नहीं रफ्ता ? 

- दें उदग २१ 
१ अमणियोमें देवादि गतिता उदय कंसे रीता # २ 


# तेजकायिकोर्म आतप वा उपोत ययो नही २ 
“दे उद्गम 2५ 


३ देवगतिमे उद्योतये विना दीप्ति पैसे है ? 
३ एकेन्द्रियोमें अगोपाग व सस्धान क्यो नही ? 
४ विकलेन्द्रियोमें हुँंटक सत्वान व दु स्वर ही क्यो ? 


६ फर्म प्रकृतियोंकी उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 


१ सारिणीमें प्रयुक्त सतोंके अर्थ । 

२ उदय व्युब्छित्ति की मोघ प्ररुूषणा 

३ उदय व्युच्छित्तिकी आदेद्य प्ररुपणा 

४ सातिशय मिथ्यादृष्टिमं मृलोत्तर प्रकृतिके घार प्रकार 
उदयकी प्ररूपणा 

५ मूलोत्तर प्रकृति सामान्य उदयस्थान प्ररूपणा 

मोहनीयकी सामान्य व ओघ उदयस्थान प्रसूपणा 

७ नामकर्मकी उदयस्थान प्ररूपणाएं 
१ युगपसत्‌ उदय आज योग्स घिक स्प तथा समेत । २ सामकर्म 
में कुछ स्थान व भद्ञ । ३ नामसमेफे उदय स्पानोंडी ओघ 
प्ररूषणा। ४ उदय स्थान जीव त्मास प्ररूुपणा | £ उदम स्थान 
आदष्ट प्ररूषणा। ६ पाँच कानोंकी अपेस्ता नामकर्मदिय स्थानों 
फो सामान्य प्ररूपणा। ७ पाँच कालॉकी अपेक्षा नामकमंदिय 
स्थानोंकी चतुगप्ति प्ररूपणा । ५ प्रशृष्ि स्थिति आदि उदयाँ 
की अपेक्षा ओघ आदेझ्ञ प्ररूपणाओंयी सूची । 


न्श 


७ उदय उदीरणा य॑ वन्धफी सथोगी स्थान प्रह्पणाएँ 


१ उदय व्युच्छित्तिके पश्चात, पूर्व व युगपत्‌ बन्ध व्यु- 
च्छित्ति योग्य प्रकृतियाँ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदय 


२ स्वोदय परोदय व उभयवन्धी प्रकृतियाँ 
* आतप व उद्योत्तका परोदय वन्ध होता हैं--दे उदय श७ 


# यद्यपि मीहनीयका जघन्य उदय स्व प्रकृतिका बन्व 
करनेको असमर्थ हैँ परन्तु वह भी सामान्य वन्धर्मे 
कारण है--.े पन्‍्ध/३ 

३ किन्ही प्रक् तियोंके वन्ध व उदयमें अविनाभावी सामाना- 
घिकरण्य 

४ मूल व उत्तर वन्ध उदय सम्बन्धी सयोगी प्ररूपणा 

५ मूल प्रकृति वनन्‍्च, उदय व उदीरणा सम्बन्धी सयोगी 
प्ररूपणा 

के सभी प्रकृतियोका उदय बन्धका कारण नही 

--दे उदय ६ 
८ बन्ध उदय सत्त्वकी चिसयोगी स्थान-प्ररूपणा 

१ पूलोत्तर प्रकृति स्थानोकी तिसयोगी ओोघप्ररूपणा 

२ चार गतियोमें आयुकर्म स्थानोकी भ्रिसयोगी सामान्य 
व ओघ प्ररूपणा 

३ मोहनीय कर्मकी सामान्य त्रिसयोगी स्थान प्ररूपणा 


१ बन्ध आधार--उदम सक्त आधेय। २ उदय आधार-- 
घन्ध सप्त्त आधेय | ३ स'"्त आधार--बन्ध उदय आधेय। 
४ सनन्‍्ध उदय आधार--सत्त्व आधेय । £ मन्ध सत्व आधार- 
उदय आघधेय । ६ उदय सप्व आधार--बन्ध आधेय । 


४ मोहनीय कर्म स्थानोंकी भिसयोगी ओघ प्ररूपणा 


५ नामकर्मकी सामान्य धिसयोगी स्थान प्ररूपणा 
१ सनन्‍्ध आधार--उदय सत्त्व आधेय। २ उदय आधार--घन्ध 
स्ट्व आधेय । ३ सत्त्य आधार--बन्ध उदय आधेय । ४ मन्ध 
उदय आधार--सत्त्व आधेय । # पन्ध सर्व आधार--उदय 
आधेय । उदय सप्त्त आधार--बन्ध आधेय । 


६ नामकर्म स्थानोकी श्रिसयोगी ओघ प्ररूपणा 

७ जीव मसमासोंकी अपेक्षा नामकर्म स्थानकी श्रिसयोगी 
प्ररूपणा 

८ नामकर्म स्थानोकी भिसंयोगी आदेश प्ररूपणा 

#* मूलोत्तर प्रकृतियोंके चारो प्रकारके उदय व उनके 
स्वामियो सम्बन्धी सख्या, क्षेत्र, काल, अन्तर व अत्प- 
बहु त्व प्रर्पणाएं-...दे बह वह नाम 

६ झमदधिक भाव निर्देश 

१ ओऔदयिक भावका लक्षण 

२ औदयिक भावके भेद 

* औदयिक भाव वन्धका कारण हैं-दे भाव/२ 

३ मोहज ओऔदयिक भाव ही वन्धके कारण हूँ अन्य नही 

४ वास्तवमें मोहजनित भाव ही औदयिक हैँ, उसके बिना 
सब ओदयिक भी क्षायिक हूँ 

$ अतसिद्धत्वादि भाषोंमें औौदयिकपना--दे यह बह नाम 


३६५ 


१ भेद लक्षण व प्रकृ तियाँ 


+ क्षायोपश्मिक भावमें कथश्चितु औदायिकपना 
+दें क्षयोपद्षाम 


# गुणस्थानों व मार्गणास्थानोमे औदायिकभावपना तथा 
तत्सम्वन्धी शका समाघान--दे बह वह नाम 

# कपाय व जीवत्वमावमें कथग्वित्‌ औदयिक व पारिणा- 
मिकयना--दे बह बह नाम 

# औदयिक भाव जीवका निज तत्त्व हैं. दे भाव।र 


* औदयिक भावका आगम व अध्यात्म पद्घतिसे निर्देश 
दे पद्धति 





१ भेद, लक्षण व प्रकृतियाँ 
१ अनेक अपेक्षाओंसे उदयके भेद 
स सि ८(२६/३६८/७ स एव प्रत्यगवश्ञादुपात्तोषनुभवो द्विधा वर्तते 
स्थमुखेन परमुखेन व । “हस प्रकार कारणवशसे प्राप्त हुआ वह 
अनुभव दो प्रकारसे प्रवृत्त होता है--१ स्थप्नुखसे और २ परमुख़से । 
(रा वा 5/२१/१/१८३/१६) 

प स/प्रा ४११३ काल-भव खेत्तपेही उदथी सबिधाग अधिवागों। 
*काल, भव और स्षीत्रका निमित्त पाकर कर्माका उदय होता है। 
वह दो प्रकारका है-१ सबिपाक उदय और २ अविपाक उदय । 

(पस/स ४/३६८)। ठतीव मन्दादिउदय घ १/१,१३६(३८८/३ 
पदूविघ फपायोदय । तदथ्था तीव्रतम , दीवतर, सतीघ , मन्द , 
मन्दतर , मन्दतम एइति। >क्पायका उदय छह प्रकारका होता है। 
वह इस प्रकार है| सीध्रतम, तीजतर, त॑ व, मद, मन्दसर मम्दसम। 

प्रकृति स्थियि आदिकी अपेक्षा भेद +- 

घ ।१४/२८४-२८६ 

उदय 


न मच न कम 
॥ || | ॥ 








प्रकृति स्थिति अनुभाग. प्रदेदा 
पृ ३८६ [_ 
। है | । 
मूल उत्तर मूल उत्तर 
म्ू मर । पृ २८६ 
| । 
प्रयोग जनित. स्थिति क्षय जनित 
पृ २८६ 
अज अल अजय जम 
उत्कृष्ट अनुत्कृष् अजघन्य जघन्य 


२. द्रव्य कर्मोदयका लक्षण 

प स॒ (प्रा (३३ धण्णस्स सगहा वा सत्त ज॒ पुठत्सखिय क्म्म | भु जण- 
क्ालो उदओ उदीरणाउपववषचणफल व ।३।७धन्‍्यके सप्रहके 
समान जो पूर्व सचित कर्म है, उनके आत्मामें अवस्थितरहनेको सरब 
कहते हैं । कमोंके फल भोगनेके कालको उदय यहते हैं। तथा अपक्ध 
कर्मोंके पाचनको उदीरणा कहते है । 


स सि ३/१/१४६८ द्रव्यादिनिमित्तमशातत्‌ कर्मणां फलप्राप्िरद्रय । 


«द्रव्य, क्षेत्र, काल व भवके निर्मित्के धद्ामे कमॉके फलका प्राप्त 
होना उदय है । (रा वा २(१/४/१००/१६) (रा बा 4/१४/१४२४/२४) 
धसा।तिप्र ४६/(१०६/१) 


के पा वेदक अधिकार नं६ कम्मेण उदयो फ्म्मोदयो, अवक्कपाचणाए 


विणा जहाकालजणिदों कम्माथ ठिदिबखएण णो वियायों सो 
कम्मादयोत्ति भण्णदे। सो पुण खेत भव काल पोग्गल ट्विदी 
विवागोदय त्ति एदस्सगाहाथच्छद्धस्स समुदाय स्थो भवदि। बुदो 
खेत्त भव काल पोग्गले अस्सिऊण जा ट्विदिव्रओ उदिप्णफलवख घ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


उदय 


परिसडणलक्खणों सोदयों त्तिृत्तत्याबलंबरणादो। « कर्मरूपसे 
उदयमें आनेको कर्मोदिय कहते हैं। अपबवपाचनके सिना यथाकाल 
ज़नित स्थितिसयसे जो कर्मोंका विपाक होता है, उसको कर्मोदिय 
कहते हैं। ऐसा इस गाधाके उत्तरा्धका अर्य है। सो केसे ! क्षैत्र 
भव, काल और पृद्दरन द्रव्यके आश्रयसे स्थितिका क्षय होना तथा 
मर्मस्कन्धोंका अपना फल देकर कड जाना उदय है। ऐसा सूत्रके 
अवलम्भनमे जाना णात्ता है । 

गो ज़ी जी प्र ८२६/१९  स्वस्थिदिक्षयवशादुदयनिपेके. गलतां 
फार्मणस्कन्धानां फलदानपरिणल्ति उदय । *अपनी अपनो स्थिति 
प्षयके बदाले उदयरूप निपेकों के गलनेपर कर्मस्कन्धोंकी जो फलदान 
परिणति होती है, उसे उदय कहते हैं । (गो क /जी प्र ४३६/४६२/८)। 

गो कमी प्र २६४/३६७११ स्वभावाभिक्याक्‍क्त उदय , स्वकायं कृरबा 
रूपपरित्यागो वा। ७अपने अनुभागरूप स्थभावको प्रगटताकौ 
उदय कहिए है। अथवा अपना कार्यकरि कर्मणाकों छोड़े ताको 
उदय फहिये । 
३ भावकर्मोदयका रऊक्षण 

स सा /म्‌ १३२ १३३ अण्णाणस्सस उदओ जा जीवाण अतच्चउबलद्धी । 
मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असघ्हाणत्त १7३३। उदओ अस ज्मस्स 
दु ज जीवाण हवेह अविरमण । णो दृ कछुसोवओगो जोबाण सो 
क्सायउदओ !१३३। ७ जीयॉके सो जो तत्वका अज्जञान है वह अज्ञानका 
उदय है और णीनके जो अश्रद्धान है बह मिथ्यारमका उदय है 
और जीवॉके अधिर्मण या अस्यागभाव है वह असयमका उदय है 
और जोधोंके मलिन उपयोग है वह कपायका उदय है। 

स॑ सि ६/१४/३३१/७ उदयो विपाक । ७क््मके विपाफफो उदय 
कहते हैं। 
४. स्वमुखोदय व परमुखोदयके लक्षण 

गो के जो प्र ३०२/४६३/१० अनुदयगतानां परमुखोदयर्वेन स्वस्मयो- 
दया एककनिपेका स्थितोक्तसक्रमेण सक्रम्य गच्छन्तीति स्ममुख- 
परमुखोदमधिशेषा अवगन्तठम । “«उदयको प्राप्ति नाहों जे नपु सक 
वेदादि परमुख उदयकरि समान समयनिविष उदयरूप एक-एक 
निरपेक, कह्या अनुक्रमकरि सक्रमणरूप होइ प्रवर्त्त (विश्येप दे 
स्तुधिक स॑क्रमण ) ऐसे स्वमुख व परमुख उदयका विद्योेप जानना। 
जो प्रकृति आपरूप ही होड़ उदय आबे तहाँ स्वमुख़ उदय है। जा 
प्रकृति अन्य प्रकृतिरूप होह (उदय आये) तहाँ पर-मुख उदय है | पृ 
४६४१० (रा बा /हिं ६/२१/६२४) 
५ सम्प्राप्तिजनित व निषेक जनित उदय 

ध १४/२८६६ सतत्तीदों एगा दिठ॒दि उदिण्णा, सपहि उदिण्णपरमाणु- 
णमेगसमयायद्ठा्ण मोत्तूण दुसमयादि अवटठाणतराणुबलभादों। 
सेचियादो अगेगाओ टिठिदीओ उदिण्णाओ, एण्हिण पदेसग्ग 
उद्दिण्ण॑ तत्स दव्बटिद्यणर्य पडुच्च पुव्पिण्लभावोबयारसभवादो। 
“सप्राप्तिकी अपेसा एक स्थिति उदीर्ण होती है, क्योंकि, इस 
समम उदय प्राप्त परमाणुओआँके एक समयरूप अवस्थानकों छोड़कर 
दो समय आदिरूप अन्रस्थानान्तर पाया नहीं जाता। निपेककी 
अपेधा अनेक स्थित्तियाँ उदीर्ण होतो हैं, बयोंकि इस समय णजो 
प्रदेशाग्र उदोर्ण हुआ है उसके द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा पूर्वीयभावके 
उपचारकी संभावना है ।" 


६० उदयस्यानका लक्षण 
रा मा २(४/४/१००५१३-एफप्रदेशा जघन्यगुण परिगृहीत , घस्य 


चानुमागविभागप्रतिच्छेदा! पू्न वरकृता ! एसवं समग्रणा बर्गा 
समुदिता /00 8 भवति। एकाबिमागपरिच्छेदाधिका पूर्वबद्विसती- 
कृता सेगाबिगणारच भवन्ति य्राबदन्‍्तर भवसि तावदेक स्पर्धक 


भवति। एबमनेन ऋ्रमेण बिभागे डियमाणे5भवयानामनन्तगुणा नि 


३६६ २. उदय सामान्य निर्देश 


सिद्धानामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्शधकानि भवन्ति। तदेतत्समुदित 
मेफमुदयस्थानं भवति ।«एक प्रदेशके जघन्य ग्रणकों ग्रहण करके 
उसके अविभाग प्रतिच्छेद करने चाहिए। समान अधिभाग 
प्रतिच्छेदोंफी पत्तिसे वर्ग तथा बर्गोकि सम्‌ हसे वर्गणा होती है। इस 
क्रमसे समगरुणवाले घगोंके सम्रुदायरूप बर्गणा बनानों चाहिए । इस 
तरह जहाँ तक एक-एक अविभाग परिच्छेदका लाभ हो गहों तककी 
बर्गणाओंके समूहका एक स्पधक हाता है। इसके आगे एक दो 
आदि अविभागप्रतिच्छेद अधिक्वाले वर्ग नहीं मिलते अनन्त 
अविभागप्रतिच्छेद अधिक बाले ही मिलते हैं। तहाँ से आगे 
पुन जब तक क्रम वृद्धि प्राप्त हती रहे और अन्तर न पड़े तमठक 
स्पर्धक हाता है । इस तरह सम गुणवाले वर्गोंके समुदायरूपबर्ग णाओं 
के समूहरूप स्पर्धक एक उदगस्थानमें अभव्योंसे अनन्तपुणे तथा 
सिद्धों के अनन्तभाग प्रमाण होते हैं । 

मे मे ४/8६४६/६८६/१२ साणि चेव अणुभागयम्धज्मवसाणटठाणाणि 
ताथि चेतब अणुभागबन्धद्‌ठाणाणगि | अण्णाणि पुणी परिणामट्ठाणि 
ताणि चैेव कसायउदयट्ठाणाणि ज्ति भभति । »« जो अनुभाग 
बन्धाध्यवसायस्थान हैं वे ही अनुभाग मन्धस्थान हैं। तथा अन्य 
जो परिणामस्थान हैं वे ही कपाय उदयस्थान कहे जाते हैं। 

स सा /आ ४३ यानि स्व्रफलसम्पादनसमर्थ क्मावस्थ्लक्षणान्युदम- 
स्थानानि। *-अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्मअवल्था जिनका 
लश्नण है ऐसे जो उदयस्थान । 

७ सामान्य उदय योग्य प्रकृतियाँ 

५ स|प्रा ३७ वण्ण-रस-गन्ध फासा चउ चठ सस्तेघ्ठामणुदयपयडीओ। 
एए पुण सोलसय॑ यनन्‍्धण-सघाय पचेव ।७ “चार वर्ण, चार रस, 
एक गन्ध, सात स्पशश, पाँच, खन्धन और पाँव संघात ये छब्बीस 
प्रकृतियाँ उदयके अगोग्य हैं। छोप १२२ प्रकृतियाँ उदयके योग्य 
होती हैं। (५ स॑ २/३५)।॥ 

गो क|जी प्र ३७/४३९|१ उदये भेदविव्षायाँ सर्वा अप्टचस्वारिंशच्छत 
अभेदविवज्षायां द्वार्विशस्युत्तरद्षत ।०उदयमें भेदकी अपेक्षा सर्व 
१४८ प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं और अभेदकी अपेक्षा १२२ प्रकृतियाँ 
उदय योग्य हैं। (पस /स १४८) । 

८ शध्रुवोदयी प्रकृतियाँ 

गो क /मूं ४८८/७६२ णामधुवोदयबारस गइहजाईण व तसत्तिजुम्माण । 
मुभगादेज्जजसाण जुम्मेक्क विग्गहै घाण ॥«सैजस, कार्मण, 
वर्णादिक ४, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ, अगुरुनजु, निर्माण ये नाम 
फर्मकी १३ प्रवृत्तियाँ धु बोदयो हैं । 


२ उदय सामान्य निर्देश 


१. कर्म कभी बिना फल दिये नहीं झडते 

के पा ३(२२/६४३०/२४४/२ ण च॑ कम्म सगरूवेण परसरूवेण था अदत्त- 
फ़लमकम्मभाव गच्छदि, विरोहादों। एगसमय सगसरूवे्णाच्छय 
विदियसमए परपडिसरूवेणच्छिय तदियसमए अक्म्मभाव गच्छदि 
स्ि वुसमयकाल दिठदिणिद्दे सो कद्दो ।>कर्म स्वरूपसे या पररूपसे 
फल बिना दिये अकरम्मभावको प्राप्त होते नहीं क्यों कि, ऐसा माननेमें 
घिरोध आत्ता है। किन्तु अनुदयरूप प्रकृतियोंके प्रत्मेक निषेक एक 
समय तक स्वरूपसे रहकर और दूसरे समयमें परप्रकृतिरूपसे रहकर 
सोसरे समयमें अक्ममावको प्राप्त होते है, ऐसा नियम है । अछ 
सूत्रमें (सम्यग्मिध्यात्य के) दो समय काल प्रमाण स्थिततिका निर्देश 
दिया है। (म था ।पमर १८४०१६६१) / 


२ उदयका अभाव होने पर जीयमसे शुद्धता अतती है 
पंख ७/३.१/सू ३२-३४/७८ अजोगि णाम कघ भवदि ॥३४। खड्याए 


लद्बीए ।३४ ०जोव अयोगी कैसे हांता है । ।३४। क्षायिक लब्धिते 
जीव अगोगी होता है ॥३५ 


प्रैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदय ३६७ 


३ क्र्मका उदय द्रव्य क्षेत्र आदिफे निमित्तसे होता है 


क पा सुत्त/मू गा ६६४६८ । ख़ेत्त भव काल पोग्गल दिठदि विवागी- 
दयखयो दु [9६ ०क्षेत्र, भव, काल और पुद्ुगलद्रठ्यका आश्रय 
लेकर जो स्थिति विपाक होता है उमे उदीरणा कहते हैं और उदय- 
प्यकों उदय कहते है । 


पस/प्रा ४४१३ । कालभव॑खेत्तपेही उदय ।“काल, भव और 
पतेत्रका निरमित्त पाकर कर्मांका उदय होता है। (म आ [वि १७०८ 
१५२७/८) हे 

के पा १(१.१३,१४$२४२/२८६/१ दब्यकम्मस्स उदएण जीवो कांहो 
स्तिजभणिद एत्य चोअओ भणदि, दव्वकम्माह जोवसबधाईं 
सताह किमिंदि सगकज्ज कसायरूब सख्यद्धं ण कुर्णति ॥ अलगदा्ध 
विध्िट्ठभावत्तादो । सदल॑भे कारण वत्तव्व । पागभावों कारण । 
पागभाइस्स विषासो वि दखमेत्तकालभत्रा वेक्‍्ख़ाए जायदे | तदो ण 
सव्वद्ध दब्वकम्माह सगफल कुृण सि त्ति सिद्ध ।«द्रव्यकर्मके 
उदमसे जीव क्रोधरूप होता है, ऐसा जो कथन किया है उसपर 
शकाकार कहता है-प्रश्न--जब द्वठ्यकर्मोंका जोबके साथ सम्भन्ध 
पाया जाता है तो वे कपायरूप अपने कायको सर्वदा क्यों नहीं उत्पन्न 
करते हैं । उत्तत-सभी अग्नस्थाओं में फन देनेरूप बिशिप्ट अवस्थाको 
प्राप्त न होनेके कारण द्रव्य कर्म सर्वदा अगने कपायरूप कार्यको नहीँ 
करते हैं। प्रश्न-द्रठ्यकर्म फल पेनेरूप विशिष्ट अश्नस्थाकों सर्वदा 
प्राप्त नहीं होते, इसमें क्या कारण है उसका कथन करना चाहिए । 
उत्तर-जिप्त कारणसे द्रठ्यकर्म सर्वदा विशिष्टपनेको प्राप्त नहीं हाते 
बह कारण प्रागभाव है। प्रागभावका विनाश हुए बिना कार्यकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और प्रागभावका विनाश द्रव्य क्षेत्र 
काल और भवकी अपेक्षा लेकर होता है। इसलिए द्वव्यकर्म सर्वदा 
अपने कार्यको उपपन्न नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है । 


भ आ।त्रि ११७०/११६६४ माहादव्य मनसा स्वीकृत्त रागद् पयो्ीज 
तस्मिन्ननति सहफारिकारणे न व कर्ममात्राद्वागद्द पवृत्तिय था 
सत्पपि मृस्पिण्डे दण्डाद्यन्तर कारणबैकण्ये न घटोस्पत्तियथेति 
मन्यते । «मनमें घिचारकर जत्र जोब बाह्मद्रग्यका अर्थात्त भाह्म 
परिग्रहका स्वीकार फ्रता है तब राग द्वे प उरपन्न होते हैं। यदि 
सहकारोकारण न होगा सो केवल कममामप्नसे रामद्गे प उत्पन्न होते 
नहीं । जैसे कि मृत्पिण्डसे उसपन्न होते हुए भी दण्डादि के अमाम्नमें 
उत्पन्न नहों होता है और भी दे (उदय १(२/२ ३), (उदय/२/४) 


४ व्रव्यक्षेत्रादिकी अनुकूछतामें स्वमुखेन और प्रति- 
फूलतामे परमुखेन उदय होता है । 


क पा ३/२२/8४३०/२४४/६ उदयाभावेण उदयणिसेयट्डिदी परसरूवेण 
गदाए ।«जिस प्रकृतिका उदय नहीं होता उसको उदय निपैक 
स्थिप्तिउपान्य समयमें पररूपसे सफक्रमित हो जाती है। 

४ बिना फल दिये निर्जोर्णं होनेवाले कर्मोंकी उदय 
सज्ञा फैसे हो सकती है ? 

घ १९/४,२%७,२६/१ णिप्फलस्स परमाणुषु जसस समय पडि परिसद्षतस्स 
फर्घं उदयवचएसो । ण, जीवक्म्मबिबेगमे त्तफल दरद्वण उदयस्स फल- 
क्तग्भुवगमादो। जदि एव तो असादवेदणीयोदयकाले सादावेदणीयस्स 
उदओ णरिय, असादावेदणीयस्सेव उदओ अष्थि क्ति ण॑ वक्तव्य, 
सगफलाणुण्पायणेण दोषण्ण पि सरिसत्तुवल भादों ण असादपरमाणु् 
स्व सादपरमाणुण सगसरूवेण णिज्जराभाषादों ! सादपरमाणओ 
असादसरूबेण विणस्सतावर्थ।ए परिणमिदूण बिस्स॑ते दट्‌हूण सादावे- 
दणीयस्स उदओ णत्तिय खिवुच्चदे ण व असादावेदणीयस्स एसो 
क्ृमो अत्यि, जिसाद] परमाणुण सगसरूमेणेण णिज्जरुवल॑मभादों 


२ उदय सामान्य निर्देश 


तम्हा दुबखरूवफलाभावे वि असादावेदणी यस्स उदयाभावो जुज्जदे 
त्ति सिद्ध ।«“प्रश्न-सिना फल दिये ही प्रतिसमय निर्जीर्ण 
होनेयाले (ईर्यापथ रूप) परमाणु समूहकी उदय सज्ला कैसे बन 
सकती है ! उत्तर-नहीं, फ्योँं कि जीव व कर्मफे मिवेक्माप्र फलको 
देखकर उदयको फलरूपसे स्वीकार क्या गया है। प्रश्न -यदि 
ऐसा है तो 'असाठावेदनी यके उदयकालमें सातावेदनीयका उ दय नहीं 
होता, केवल असाता वेदनीयका ही उदय रहता है' ऐसा नहीं कहना 
चाहिए, क्‍यों कि, अपने फलको नहीं उत्पन्न करनेकी अपेक्षा दोनोंमें 
ही समानता पामी जाती है। उत्तर-नहीं क्योंकि, तम असातावेद- 
नीयके परमाणुओंके समान सातावेदनीयके परमाणुओकी अपने रूपसे 
निजरा नहीं होती । किन्तु घिनाश होनेकी अबस्थ्यमें असासारूपसे 
परिणमकर उनका विनाश होता है, यह येखक्र सातावेदनीयका 
उदय नहीं है, ऐसा कहा जाता है | परन्तु असाताबेदनीयका यह 
क्रम नहीं है, क्योंकि, तव असाताके परमाणुओँकी अपने रूपसे ही 
निर्रा पायी जाती है। इस फारण दुखरूप फलके अभावमें भी 
असातावेदनीयका उदय मानना मुक्तियुक्त है, यह सिद्ध होता है। 


६ फर्मोदयफे निम्मित्तम्नुत कुछ द्वव्योका निर्वेश-- 
गो के /भाषा ६८/६१/१५ जिस जिस प्रकृतिका जो जो उदय फलरूप 
कार्य है तिस तिस कार्यको जा बाह्मवस्तु कारणभूत होइ सो सो ब्स्तु 
तिस प्रकृतिका नोकर्म द्रव्य जानना (जैसे)-- 
(गो क ६६-८८(६१-७१) | 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदय 


७ फर्मप्रकृतियॉफा फल यथाकाछ भी होता है और 
अयधाकाल भी 


के पा सुत्त|विदक अधिकार न ६/मूं गा ४६/४६६ फदि आवलिय 
पर्चेसेह कदि च्‌ १थिस्सति फस्स आवलिय ।«“प्रयोग विशेषके द्वारा 
कितनी फर्मप्रकृतियाँकों उदमावत्तोके भोतर प्रबेदा करता है ! तथा 
किस जीवके क्तिनी फर्मप्रकृतियोंकी उददीरणाके मिना (मथा काल) 
ही स्थितिसयप्ते उदयावलीके भीतर प्रवेश फरता है! 

श्ल था ३सू ४३/त्रा २ कर्मणाममथाकाले विपाकोपपत्ते व आम्र- 
फलादिवध । “आग्र फलके अयथायालपाकको भाँति कर्मोंफा अयथा- 
कान भी विंपाक हो जाता है । 

ज्ञा ३४/२६-२० मन्दवीर्याणि जायन्ते कर्माण्यत्ियलान्यपि । अपवा- 
पाधानायोगास्फलानीव वनस्पते २६॥ अपफ्रपाक क्रियतैषस्सतन्ड- 
स्तपो भिरग्रे व शुद्वियुक्ती । क्रमाइगुणश्रेणिसमाश्रयेण सुस दृतान्त - 
करण मुनीन्द्री ।२७ “पूर्मोक्त अष्ट कर्म अतिदाय बलिष्ठ हैं, तथापि 
जिस प्रकार बनस्पतिकरे फल घिना पके भी पवनके निर्मित्तसे (पाल 
आएिसे) पक जएते है उसी एकार इन क्मॉकी स्थिति पूरी होनेसे 
पहले भी सपश्वरणादिकसे मन्दयीर्य हा जाते हैं ।२६/ नष्ट हुआ ह 
अमाद जिनका और सम्यय्‌ प्रकारसे सबस्रूप हुआ है चित्त जिनका 
ऐसे मु नीन्द्र उत्कृष्ट विशुद्धतासहित तपोंसे अनु ऋमसे गुणश्रेणी निर्जरा 
का आश्रय करके बिना पके कर्मोंको भी पकायर स्थिति पूरी हुए 
मिना ही मिर्जरा करते हैं ।२७। 
८ बन्ध, उदय व सत्त्वमे अन्तर 

कफ पा १/(8२४०/२६१/३ खंधसतोदयसरूबमेग 'चेव दव्व | त॑ णहा, 
“ फसायजोगवसेण लागमेत्तजीवपदेसेप्त अधमेण आग तूण समर धकम्म- 
सखधा अण ताण सापरमाणुसमुदयसमागमुप्पण्ण कम्मपुज्जाएण 
परिणयपदमसमए घघचवएस पडिबज्ज॑त्ति | ते वेब विदियसमयप्प- 
हुडि जाब फलदागहेद्विमससमओ जि ताव सतबबएस पडिबज्जतति। 
ते ह्चैय फलदाणसमए उदयववएस पड्टिवज्जति। ण च णामभेपेण 
दव्वभेओो । ण कोह्टणणणाजणणसह्ावेण ट्विदिभेएण व भिण्णदव्या- 
णमेयत्तविरोहादो । ण व्‌ लक्खणभेदे संते दव्याणमेयत्त होदि तिहु- 
बणस्स भिण्णलक्खणस्स एयत्तप्पसगादों तम्हां ण मधघसतदव्बाण 
फम्मत्तमत्थि जेण फोहोदय पड़ुच्च जीघा फोहक्सायो जादो त क्म्म- 
मुदयगय॑ पच्चयफ्साएण फसाओ त्ति सिद्ध ण चर एए्थ दव्वकम्मस्स 
उबयारेण कसायत्त, छजुसुदे उबयाराभाबादोी ।«प्रश्न-- एक ही 
कम-द्वव्य मन्ध, सक्तत और उदसरूप होता है। इसका खुलासा इस 
प्रकार है कि अनन्ताननन्‍्त परमाणुओंके समुदायके समागमसे उरपत्न 
हुए फमस्कन्ध आकार फ्पाय और योगके निमित्तसे एक साथ लोक- 
प्रमाण जीपके प्रदरषां में सम्बद्ध होफर कर्म पर्याय रूपसे परिणत हो नेके 
प्रथम समयमें 'मन्ध इस सज्ञाको प्राप्त होते हैं । जीवसे सम्यद्ध हुए 
वे हो फर्मस्पन्‍्ध दूसरे समग्रसे लेकर फल देनेमे पहले समय तक 
'सत््व' हम सच्नाको प्राप्त होते हैं, तथा जीवसे सम्बद्ध हुए थे ही 
कर्मस्क्‍न्‍्ध फन देनेके समयर्में 'ठदय इस सज्षाकों प्राप्त होते हैं। 
यदि फहा जाय कि प्रग्य एक ही है, फिर भी बन्ध आदि नाम भेदसे 
द्रग्धमें भेद हो ही जाता है सो भी कहना ठीक नहीं है। उत्तर - 
नहीं, फर्योंकि बम्ध उदय और सच्तवरूप कर्मद्रव्यमें फ्रोध (आदि) 
को उत्पन्न करने और न करने की अपेक्षा तथा स्थितिकी अपेक्षा भेद 
पाया जाता है। (अर्थात उदयागत कर्म क्रोषफों उत्पन्न करता है 
सन्ध य सरब नहीं | त्था घन्‍्ध घ उदयकी स्थिति एक-एफ समय है, 
जम्न कि सक््तकी स्थिति अपने-अपने कर्मकी स्थितिके अनुरूप है) 
अत उन्हें सर्वंधा एक माननेमें बिरोध आता है। यदि फहा जाय 
फि लखणकी अपेक्षा भेद होनेपर भी द्रव्यमेँ एफ्ट्य हो सकता है सो 
भी कहना ढीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर भिन्न-भिन्न लक्षण- 
माले (ऊप्ये, मध्य व अधो) तीनों लोफॉको भी एकत्यका प्रसग 


३६८ ३ निपषेक रचना 


प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऋजुमृत्र नयकी अपैक्षा मन्‍्ध और स्तर 
रूप द्वव्यके फर्मपना नहीं सनता है । अत चू कि फ्रोधके उदयकी 
अपेक्षा गरके जीव क्रोध वषायरूप हो सा है, इसलिए ऋजुमूत्र नयकी 
इश्मिं उदमको प्राप्त मुआ क्रोधर्फ्स ही प्रस्यय कपायकी अपेक्षा क्पाय 
है यह सिद्ध होता है। यदि कहा जाय कि उदय मव्यकर्म का ही होता 
है अत ऋजुसूध्र नय उपचारमे द्वव्यकर्मका भी प्रत्यय क्पाय मान 
लेगा सो भी कहना ठीक नहीं है, पर्योकि, ऋजुसूत्र नयमें उपचार 
नहीं होता है । 


३ निषेक रचना 


१ उदय सामान्यफी नि्षे८ रखना 


गो जी ।/जी प्र २४८//४८/$ नन्तु एक्क्‍्समये जीवेन परद्धं कसमय- 


प्रदद्धस्य आयाधावर्णित स्थिस्िप्रथमसमयादारभ्य तश्चरमसमगपर्यन्त 
प्रतिसमयमैकैकनिपेक एवोदेति । कथमे्कक्समयप्रसद्ध उदेति प्रस्ने 
उच्यने -- अनादिमंघनिबधनय॒द्धविव क्षितसमयप्रसद्धनिपिक. ६ 
उदेति, तदा तदन्‍्तरसमये बद्धसमयप्रयद्धस्य द्विचरमनिपेक उददेति 
१० तदन्तरसमये मद्धसमयप्रथद्धर्य श्रिचरमनिपेष उद्देति ११ एव 
चतुर्थादिसमयेघु. बद्धसमयप्रथद्धानां चतुथ्षरभादिनिषेकोदयत्रभेण 
आयभाधावर्जितबिव शितसमयमाग्रस्थानैपु गत्वा चरमतत्समयप्रमद्धस्य 
प्रथमनिषेक उदेति, एवं विधि तसमये एक समयप्रमट्ो घध्नाति 
एक उदेतप्ति किखिदृनद्रभर्धयुणहानिमाश्रसमयप्रमद्धसरण भवतति। 
व्प्रश्न-एक समयविषे जीबक्रि मान्ध्या जो एक समयप्रथद्ध ताके 
आबाधा रहित अपनी स्थितिका प्रथम समयतते लगाइ अतसमय 
पर्यत समय-समय प्रति एक एक निपेक उदय आये है। पूर्व गाया- 
विष समग्र प्रति एक एक समयप्रमद्धका उदय आधना कैसे कहा है । 
उत्तर-समय-समय प्रति सन्धे समयप्रमझ्धनिया एक-एक निपैक 
इकट्ठे होह विवक्षिठ एक सममविषे समय प्रगद्ध मात्र हो है । कैसे । 
सो कहिए है--अनादि बन्धनका निर्मित्तकरि बन्ध्या विवक्षितत 
समयप्रयद्ध ताका जिस कालबिप अन्तनिषेक उदय हो है तिस काल- 
विषै, ताके अनन्तर सन्ध्या समयप्रत्रद्धका उपान्ट्य निपेक उदय हो 
है, ताके भी अनन्तर मन्ध्या समयप्यद्धका अन्तसे तीसरा निपैक 
उदय हो है। ऐसे चौथे आदिसमयनिविंपे मन्धे समयप्रमद्ध निका 
अन्तते चौथा आदि निपेक॒निफा उदय ब्रमकरि आचाधाकाल रहित 
पिवक्षिस स्थितिके जेते समय सितने स्थान जाग, अतविपे जो 
समयप्रभद्ध मन्ध्या ताका आदि निपेक उदय हो हैं। ऐसे समनिको 
जोड़े घिविस एक समयविप एक समय प्रवद्ध उदय आधे है। 
अक संदृष्टि करि जैसे (स्थिति मन्धयो निपेक रचनाके अनुसार 
(देखो आगे) ६ ग्रुण हानियोंके ४८ निपेकोंमें से) लिन समयप्रमद्धनि 
के सर्व निषेक गलि गये तिनिका उदय ता है नाहीं। चहुरि जिस 
समयप्रगद्धके ४७ निपेक पूर्व गले ताका अन्तिम ६ (प्रदेशों) का 
निपेक बर्त मान समयवि््ष उदय आये है। महुरि जाके ४६ निषेक 
पूर्व गले ताका अन्तिमसे पहला १० (प्रदेशों) का निपैक उदय हो 
है । और ऐसे ही फ्रमते जाका एक हू निपेक पुब न गला ताक़ा प्रथम 
४१२ का निपैक उदय हो है। ऐसे वर्तमान कोई एक समयवि ै सर्व 
एदयरूप निपेकनिका उदय हो है। ६,१० ११.१२ १३,१४५१४५१६/ 
१८,२०२२,२४ २६,२८,३०,३२/_ ३६,४०,४०,४८ ३२ ४६ ६० ६४/ ७२, 
८०,८८,६६ १०४,११३ १२०, १२५/ १४४,१६०,१७६ १६२ २०८,२२४ २४० 
२४६/ २८८,३२० ३६२,३८४,४१६ ४४८ ४८० ४१३/ ऐसे इनिको णोहे 
सम्पूण सममप्रयद्धमात्र प्रमाण हो है। आगामी कालबिप जैसे-जैसे 
नवीन समयप्रघद्धके निपेकनिके उदयका सद्भाव होता जायेगा, तैसे- 
तसे पुराने समयप्रयद्धके निपेकनिके उदय अभाव होता जामेगा। 
जैसे--आगामी समयदिये नवीन समयप्रयद्धका प्रथम ४१२ का निपेक 
उदय आवेगा तहाँ वर्त मानविधै जिस समयप्रयद्धका #१२ फा निपेक 
उदय था ताका ;१२ बाले निपेकका अभाव होड़ दूसरा ४८० का 
(क्रमश पृ श्णा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदप ३, निपेक रचना 
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उदय 


उदय ३७१ 


निपेक उदय आवेगा । महुरि जिस समयप्रमद्धका वर्तमानविषैं ४८० 
का निपैक उदय था साका तिस निषेकका अभाष होइ ४४८के निपेक- 
का उदय होगा । ऐसे ऋमते जिस समयप्रमद्यका वर्तमान विष ६ का 
अभ्तिम निपेक उदय था ताका आगामी समय घिपंँ सब अभाव 
होगा । ऐसे प्रति समय जानना ! 
२, सत्त्वकी निषेक रचना 

गो जो |जी प्र भाषा ६४२/११४१ ताते समय प्रति समय एक-एक 
समयप्रमद्धका एक-एक निपेक मिलि (कुल) एक समयप्रद्धका उदय 
हो है । महुरि गले पीछे अवद्येप रहे सर्व-निषेक तिनिको छोड़ 
20408 न अर्धगुणहानियुणित समय प्रमाण सच्त्व हो है। कैसे-सो 
कहिये है। जिस समयप्रगद्धका एक हू निपेक श्या नाँहीं ताके सब 
निपेक नीचे प क्तिविप लिखिये | महुरि साके ऊपरि जिस समय- 
प्रमद्धना एक निपेक गर्या होह ताके आदि (४१शघाले) निपेक 
मिना अवशेष निपेरू पक्ति विपै लिखिये। महुरि ताक ऊपरि जिस 
समयप्रमद्धके दोय निपेक गले होंइ तके आदिके दीय (;११,४८०) 
मिना अवदोप निपेक पक्तितिपे लिखिये। ऐसे हो ऊपरि-ऊपरि 
एक-एक निपेक घटता लिखि सर्म उपरि जिस समयप्रच्रद्धेके अन्य 
निषेक गलि गये, एक अवशेप रहा हो॥ ताका अन्त (६ का) निपेक 
लिखना । ऐसे करते श्रिकोण रचना हो है। अक सदृष्टि करि जैसे-- 
नीचे हो ४८ निपेक लिखे ताके उपरि ६१२ वालेके बिना ८० निपेक 
लिखें । ऐसे ही ऋमते उपरि ही उपरि ६ बाला निपेक लिख्या। ऐसे 
लिखत॑ प्रिक्ूण हू रचना हो है । ताते तिस त्रिकोण यन्त्रका जोड़ा 


कुल द्रव्य श्ण्द हद ४०३२ | ८८६९ 


४ उदय प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम 


गुण हानियॉको एक दूसरीके ऊपर रखकर प्रथम निपेकस्ते अन्तिम- 
पर्यन्त वृद्धि क्रम देखना चाहिए | 












गुण हानि आयाम 
निपेक स ह४_ ज कट जले 
१ ६।| हु: | इंइद | ७७२ 
२ १६ | ह१५ | ३७६ | झ२| १८०४ 
३ ३० | १६० | ४२० ६2४० |. १६५० 
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ह ६६ | २३८ | ;७६ | १४३१ | २६०४ 
७ ८४ | ३६ए । ६३६ | ३७२] २८४४ 
प्र 





१०० | ३०० | ७०० | १६०० | ३१०० 





१८/५१८ ५६ 





इन उपरोक्त दोनों यन्प्रॉकों परस्परमें सम्मेन देखनेके लिए देखो 


यन्त्र (गो जी |भाषा २४५८/५) 

४ ट्वयागत निषेकोका बज्रिकोण यत्र--दे पृ ३६६ 

५, सत्वगत निषेकोका प्रिकोण यत्र--दे पृ ३७० 

६, उपशमकरण हारा उदयागत निषेक रचनामें 
परिवतंन 


हुआ सर्व द्रव्यप्रमाण स्व द्रव्य जानना । सो कितना हो है सो कहिये.. ज़सा (भाषा २४७/३०३/२० जम उदयाबलीका एक समय व्यतीत 


है-किंचिदून धृथर्ध ग्रुणहानि गुणित समयप्रमद्धप्रमाण हो है । 
३ सत्त्व व उदयगत द्रव्य विभाजन 
१ सत्य गत-एक सममप्रबद्धमें कुल द्रव्यका प्रमाण ६१०० है। तो 


प्रथम समयसे लेकर सप्ताके अन्तसमय पर्यन्त यथायोग्य अनेकों गुण 
हानिर्मोद्वारा विशेष चय हीन क्रमसे उसका विभाजन निम्न प्रकार 


होह तथ गुणश्रेगी निर्जराका एक समय उदयावली बिए मिले । और 
सम्र ही गुणश्रेणीबिय अन्तरायामका एक समय मिले और एस ही 
अन्तरायामविप द्वितीयस्थितिका (उपरला) एक निपेक मिले, 


द्वितीय स्थिसि घटे है। प्रथम स्थिति और अन्तरायाम जेताका 
तेता रहै। 


है। यद्यपि यहाँ प्रत्येक गुगह[|निको घरामर मराबर दर्शाया है, परन्तु ४ उदय प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम 


इसको एफ दूसरेके ऊपर रखकर प्रश्येक सत्ताका द्रव्य जानना। 
अर्थात्‌ पष्ठ ग्रुणपहानिके उपर प॑चमको और उसके ऊपर चतुर्थ 
आदिको रखकर प्रथम निपेक अन्तिम निपेक पर्यन्ते क्रमिक हानि 
जाननी चाहिए । 


गुण हानि आयाम 


_१३[३|३३।|।४ | ४६६ 

405022:22 गुण हानि चम प्रमाण 

३३ | ६ | ८ ४ ३ ६६१६ हर २१ 
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छुल द्रव्य ६६०० | ३२०० ' १६०० 
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२ उदय गत--प्रत्येक समयप्रमद्ध या प्ररयेक समयका द्रव्य उत्तरोत्तर 
वृद्धिको प्राप्त होता जाता है । बयोंकि उसमें अधिक-अधिक 'सच्त्वगत 
निषेक मिलते जाते हैं । सो प्रथम समयसे लेकर अम्सिम समय पर्यन्त 
विशेष वृद्धिका क्रम निम्न प्रकार है। यहाँ मो बराबर बराभर लिखी 


$ मूल प्रकृतिका स्वमुख तथा उत्तर प्रकृतिपोंका स्व 
व परमुख उदय होता है 


प॑ स|प्रा /8/४४६ ४४० पच्चत्ति मूलपयडी णुणभ समुह्ेय सन्बजीवाण । 


समुहेण परमुहैण यमोहाउबिवज्जिया सेसा ।४४६। पश्चर णो मणुयाऊ 
णिरयाऊमुह्देण समयणिट्दिट्ठ । सह 'चरियमोहणीय॑ दसणमोहेण 
सजुत्त ४४० “मूल प्रकृतियाँ नियमसे सर्प जीवॉके स्वमुख़ द्वारा 
ही पचती हैं, अर्थात स्वोदय छ्वारा हो विपाकको प्राप्त हाठी हैं। 
किन्तु मोह और आमुकर्मको छोड़कर शेप (तुण्य जातीय) उत्तर 
प्रकृतियाँ स्व-मुखसे भो विपाकको प्राप्त होती हैं और परमुखसे 
भी बिपाककऊो प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ फल देती हैं ।४४६ भुज्यमान 
मनुष्यायु नरकायुमुखसे विपाकका प्राप्त नहीं होती है, ऐसा 
परमागमर्में कहा है अर्थात फोई भो विबक्षित आयु क्सीभी 
अन्य आयुक्के रूपसे फल नहीं देतो है (वे आयु/४) तथा चारित्र- 
मोहनीय कम भी दद्नमोहनीगसे समुक्त होकर अर्थात्‌ दर्शन- 
मोहनोय रूपसे फल नहीं देता है। इसी प्रकार द्शनमोहनीय कम 
भी चारित्रमोहनीयके रूपसे फल नहीं देता है ।४४० (स सि ८/ 
२१/३६८(०), (रा वा ८२१/४८३/१६), (प सं |स ४/३७०-२७२) 

२ सवधातोमें देशधातीका उदय होता है पर देदशघाती- 

में सर्वधातीका नहीं 


गो जी ।भाषाई५६/६ यद्यपि श्लायोपश्ामिकविय तिस आवरणके देशघाती 


स्पधेकनिका उदय पाइये है, तथापि वह तिस ज्ञानझा घात करनेऊू 
समर्य नाहों है, ताते ताकी मुस्यता नफरी।याका उदाहरण 
कहिये है- अवधिज्ञानावरण कर्म सामराम्यपने देशघाती है तथापि 


ज़नेन्द्र सिदान्त कोश 





उदय फ्छ्र 


अउभागरा धिशेष कौए सोते मर रपर्धक सार्पभाती , १६ स्पर्धय 
पेशपाती है। कहाँ जिनिक ग्षधितात उच्च भी माही शितिक 
सर्मघाती स्पर्धकमिया एदस जानना। घरि जिमिये थदधिताम 
पाहये है और आपरण उदय पाहगे है तहों बेदापाती राय तिका 
उदय जामना । 


३ ऊपर-ऊपरफी घारिश्रमोह प्रफृतियोंमे नीचे-नीपे 


पाली तण्जातौय प्रकृतियोंफा उदय अयध्य होता है 

गो क [जो प्र /४(/७०८।१४ फोपादोनामाग्गागुमस्थ्यादिभेदेत चशु- 
राष्मफरवेड वि जारमाप्रगेग एर्यग+्पुपयत दा छिप्रधारोन भेह + या विय- 
मितत्यात्‌। तक्यपा अगन्तागुभाध्यम्मतमोदमे हृतरेपागुदयो८स्प्येक 
तदुदगशह॒घ रितेशरादस्गापि सम्मपरवरागमगुघधातर छाोग। 6था 
अप्रत्यार वायास्यमोदग प्रस्यासग्मानागुदगोदर्रयै एड़दयेत सर्ग 
ताद गोदमस्मावि देशास गम घात वात, त पा पर्यार साया पेय एमौद ये 
राजइल गोद गोषशयेत्र प्रधार गा ययरशाररा|“तिसज _हसंयमपारक रपये । 
मे व वेपल से ज्वलयोदये प्ररयारगानादानामुश्यो5रिए तहलएईकायी 
समलस गम बिरो धिरयात । नापषि गेक्शप्रमागानसंज्यनणादये 
देपफपायोदस तरत्पर्धवानों. देशगय उससमपापोए्याएं । शाप 
क्रेमलअप्र्यार घाता दिवमोद गेष्न सता पु वर हुए प तरहपध्ता यो 
सम्पक्तरदेदसयलस समपातत याद । न्‍्वातधादिक वि दनरताएु- 
पन्‍्धो आदि गेदकरि च्यार भेद हो तथावि जातिका आफम 
करि एग्प्यपना हो गद्या है जाएँ हों द्ाक्ि मी प्रधानता परि 
भेद गहोगी इच्तशा नाहों है। सोईजहिए है अनस्तायुमग्धी 
फोध, मान माया, लोभ, सिप (फोई) एफ एदग होती गंते 
अप्रत्यार॒यानादि ऐोमॉवा भो एम है हो छाते जगग्तातुबर्धी- 
पा उदय सहित औरनिणा उदय भी राम्यवार गे शगम गुए्णा 
घातक्पणाहै। बूरि पैसे ही अप्र्यार्गान फ्राधादिरपिपै 
एफ्फा उदय होएी प्रत्यारययादि दोसशा भो उदय ६ ही एाहै 
अपापा्यानगा उदयकी साधि तिनि दाऊतिशा एछद्ग भी देश- 
सयमयों घाती है। बहरि प्रप्मास्याय फ्रोधादिए गिर्ष एक्फा उदय 
होत रा ज्बलनवा भी उदय है हो छाए प्रस्यारपामप्रत संउ्यसत भी 
सक्तसंगमको पाते है। महूरि सज्यतसका उद्यम होते प्रध्यास्याना+ 
दिक पोनका उदय गाहों ए। है । जाते और क्पागनिके रपर्धव सरस 
संगमफे बिराधी ैं । पहुरि मेबल प्रर्यार मान सउर्समणा भी एश्य 
होतें शेप दो गपामनिका उदग याहों णाते अरऐेप कपायनिण 
स्पर्ध क देश सकल-संयमषा खाते है। महरि केवल अग्यास्थायादिय 
तीनका उदय हात अनन्तानु बधोमा उद्म माही है। जाते अनस्ता- 
नुम-्धीक स्पध के सम्यकत देदासयम सक्‍नसगमयों घा्त हैं। 

गो ये जो प्र 2०६६२४// घतसृप्यंफा पपायजाति । *अनम्तात- 
ग्म्ध्या दिक च्यारि फ्पायनिकी फ्राध मा, मासा, सोभ, रूप स्यारि 
रहाँ (चारवी) एक जातिरा उद्स पाहये है। (ग फ भाषा।|६४ 
६६४/० 


४. अनन्तानुवन्धीके उदय सम्बन्धी विशेषताएँ 


गो के जो प्र ६८०/८६४/६२ सम्पपपमिप्रप्रएृ तिगृ तो दे र्तनरवैनामम्ता- 
मुमन्ध्युदयर हितलाभावयात्‌ ।«पम्मफ््मोहनोय मिश्रमोहनी यरी 
उप्नेलनामुक्तनेत अनस्तानुम्म्धी रहितपरन का अभाव | | 
( अथति जिन्होंने सम्पफप्रकृति मिश्रमोहनोयकी उद्नेलना कर दो 
है ऐसे जोमॉमें नियमते अनस्तानुगन्धीका उदय ऐोता है )) 

गो क|मूं बा टो ४०५/६३२/१ अगसजोजिदसम्मे मिस्तश पत्तेण 
आबलित्ति अर्ग । ॥४५८। अनम्तायुत्न्धिविसमोजितवेदकसम्य 
रशणै मिथ्यात्यक्मोंदियान्मिस्पार पिगुणस्थान प्राप्ते आरलिपतम- 
नर्खानुप्रच्प्चुदपो नाम्ति। तारफालमुदयाय्या निप्तेप्तु - 
मशप्त्ध ।>अनस्वानुबन्धोका जाके विसंगोजन भग्मा ऐसा मेदक 


४ उदय प्रगणणा साग्य ही गुष्ठ निशभ 


सग्याप हि सो मिध्यपव बगब पहयरी मिह्य्य"ट ६" दारश 
प्रापा हाइहते धरागरा कोण रह पक पं बा इचए वही 
है रात मिच्यावणी दाद (6 रहिर्श समय एारट्चन्‍्च्ड 
गाए सा । दपक 4 कि शाप प्रगात कक पाह एदमारईँ, 
पवप ्राप़् व ऐकी शशर्धवा मरी, प्र दहाएुबत, कप बा, 
मिष्पादहि विप हो | प दारहाएुबन्पी भा ह३। जिय "ते 
मोगा (अभाष किया) । हाथी (79 फोड़ छाश्णी का प्रभार 
अमतापुम रोक शद्ृश गा । 


५, दर्शनमोष्टापपे उदय सस्याधी गियम 


गे। मे [मर थे 2 775 मिद ई मिरिक एच पच्गराम्मढ है हि गाध्मर 


॥5 ( मोहवीय'ह76ज ( समिध ज मिद्न बे गढाधादहपाने 
प्रपोदेति) गा बट कर धचक गाए ३2४ 4 8 0 ६ ! 
मौसी एटय द्रव लिए मित्ता ते छोर मि० है हो४ 
मिध्याएशि और मिछ है पे ए। था दा ) राह्य4ण० हिल) जिई 
एद्य है है। द्र7 सारशब्यशाए २6 री धचहुगाव *र्बी भें द्धाय 
ताहिश यरि गुए/घात दि 9०४ है) 


६ घशारिप्रमोहयोपरो प्रण तिरेमिं सहय्तों छदय सम्जन्धो 
तियम 


मो मे [यू में ूं: ७-(-० (7, ॥एज फश यफ 5 पैरदुरटाएंमेप्क 


था शाम घ एए व्‌ रह दाफओ शूल अ रच 
मिष्तए[द आते ४५ एप्स हियमेल । का »कापस्णागन 
पे प्रादिश स्थार ता तचिशों क $ माभ माधा भाग पयात 
एा0, 0ही एव छ7को एन ० वाह दर्द भर कानओी धन मुन 
बट सार को दाया पगों गा दाडिजा हम " हट । कसी 
इकाए प्रत्या दाफ दि हीका) तब हहपाावाजाटि दे का! भुपरा 
पेपम सयम्तय पक वा एप दाम) 6; ग बे 5 7 विष इण मेशक) एटेय 
चाये हास्य भकश गधर, हग रह झाटिश घुर्र इस दाद 
मुपन निनिये एश एक्क एप पाये है।/ [मएरि पर फोब्ट 
एवं मायम शि३ भय होश ए्गछ8 थे गा एएटसा टोरएाइद हो 

ऊपरादा एव उ र्धा।६ पी इन बा रमारि हराम] वर में । 


७ नाम फर्मपी प्ररृमियक्धि उदप सम्यन्पो 
१ १-४ एन्ट्रिय व स्थायर एन पाँच प्रहतियोक्ी उदय 
व्युक्छित्ति मम्यन्धी दो मन 


गा मे मापा २६१/२६३६८ दस पर विरै-प्फेस्शोी स्थारर, रेह्ी, 


तेद्री, घदी एस पामररोे दवुविनिएं व्युच्षि एकल मिप्यारहि 
दि मे ही है। सामाइत दिस इनका उदय से कह! । ट्गरो पर विई 
इसका एदय सागादस विप भी बहा एस दंड दआाषापँमिफर 
जानोी। (नि प्‌ ५छ, आगे छद्यकशो ओप पसूत-]) 


२ सल््पानफ्ा उदय बिग्रह गीमें नहीं होता 


घ १४६६६ विग्गटगदोए बट माएाए राधधाएद माभारारो + हाप सादा- 


धाभावे जोडभामों ग्िष्या हादि। थे शापुपुशिम्सििदमसाप्रे 
अरट्टिक्‍स्य जामरस अनापविरोहारों। «मिप्रए॒गािरें रनेशत्े 
जोमोंके सेस्थानणा उदय सम्भव नहों (। प्शन-रिप्ररगर्सिमें 
सस्यानझे अभायमें जोबशा अम्रार शगों नहीं हो णाता। उत्त-- 


नहों वर्योंकि, पह्टों द्ानुप्र्दीक द्वारा रे गमे सस्वानमें जमस्पित 
जोबन अभागया बिरोध है । 


हे गति, आयु व आलुएृर्ती का उदय भवके प्रवम समय 


ही हो जाता है 


प १३/६-४४२०३०८/४ आपुपुव्दि तदवाभाबेण उजुगदोए- अजुपतिमें 


आनुपूर्वीशा उदम नहों हातु। (एसका कारण सह है आनुपुर्यो सिख 


जैनेन्द्र सिरान्त फोश 


लजकिलजनल >> 
जा विजन ऑन्‍ओत निजात. अनन्त 


उदय ; 
उदय विग्रह गतिमें ही होनेका नियम है, क्योंकि सहाँ ही भवका 
प्रधमसमय उस अवस्थामं प्राप्त होता है) 

गो क |जी प्र २८६/2१२(१2 बिवक्ितभवप्रथमसमये एव तदगतितदानु- 
पूर्व्यतदायुप्पोदय सपदे सदशस्थाने मुगपदेवेकजीबे उदेतोत्यर्थ 
>विश्क्षित पर्यायका, पहिला समय ही तीहि विवक्षित पर्याय 
सम्मन्धी गति बा आतुपूर्वीका उदय हो है। एक ही गतिकावबा 
आतुृपूर्षोका चा आयुका उदय मुगपत्‌ एक जीगके हो है (असमान 
का नहीं)। 

४ आतप-उद्योतका उदय तेज ,वात व सूक्ष्ममें नही होता 

घ-८३ १३८/१६६/११ आदाउज्जोबाण परोदओ यधो | हादु णाम बाउ- 
काइएसु आदावुज्जोबाणमुदयाभावो, तत्य तदणुबल भादो। ण तैउ- 
फाइएस तदभावो । पतच्चरेखेणुव॒ल भमाणत्तादो । एस्थ परिहारो वुश्चदो- 
ण ताब तेउकाइएसु आदाओ अत्यि, उण्हृष्पह्ाए हत्थाभावादो। 
तेउम्हि वि उण्हत्त मुबल भष्ठ च्चे उबलब्मठ णाम, [ण)] तस्स आदा- 
बवएसा किंपु तेजासण्णा, “मूलोप्णवती प्रभा तेज , सबगिव्याप्युष्ण- 
बती प्रभा आताप , उष्णरहिता प्रभोग्योत ,” इत्ति तिण्ह भेदोव- 
घंभादो । तम्हा ण उज्जीषो वि तत्थरिथ मूलुण्हज्जोबस्स तेजबबए- 
सादो । *“आतप व उद्योतका परोदय बन्ध होता है | प्रश्न-वायु- 
कायिक जीवॉमें आतप व उद्योतका अभाव भले ही होवे, क्योंकि, 
उनमें वह पाया नहीं जाता किन्तु तेजकायिक जीवॉरमें उन दोनोंका 
उदयाभाव सम्भव नहीं है, पर्योंकि, यहाँ उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा 
जाता है उत्तर यहाँ उक्त शंकाका परिहार करते हैं-तेजकायिक 
जीवॉमें आतपका उदय नहीं है, क्योंकि वहाँ उष्ण प्रभाका अभाव 
है। प्रश्न--तेजकाममें तो उष्णता पायी जाती है, फिर बहाँ आत्तप- 
का उदय क्‍यों न माना जाये | उत्तर-तेजकायमें भले ही उष्णता 
पायी जाती हो परन्तु उसका नाम आतप [नहीं] हो सकता, किन्तु 
तेज सज्ञा होगी, क्‍योंकि मूलमें उप्णबती प्रभाका नाम तैज है, 
सर्वागठ्यापी उष्णवती (सूर्य) प्रभाका नाम आतप और उप्णता रहित 
प्रभाका नाम उद्योत है इस प्रकार तीनॉक भेद पाया जाता है। इसो 
कारण वहाँ उद्योत भी नहीं, क्यों कि, मूजोप्ण उद्योतका नाम तेज 
है [न कि उद्यात] (घ ६/१,६-१,२८/६०/०) 

गो क भाषा ७४५/६०४/१२ तेज, बात, साधारण, सूक्ष्म, अपयप्तिनिक 
ताका (आतप नव उद्यातका) उदय नाहाँ । 

५ आहाग्कद्विक व तीर्थंकर प्रकृतिका उदय पुरुषवेदीको 


ही सम्भव हूँ 
गो क|जी प्र ११६/१११/१४ स्रीपण्डवेदयोरपि तीथहारकमन्धो न 
विरुध्यते उदयस्थैव पवेदिपु नियमात्‌। “तीर्थंकर म आहारकद्विक 
इन तीन प्रकृतिमोंका मन्‍्ध तो खो व नपु सक्वेदीको भी होनेमें कोई 
विरोध नहीं है, परन्तु इनका उदय नियमसे प्ुरुषवेदीको ही 
होता है। 


८ नामक्मको प्रकृतियोमे सहवर्तो उदय सम्बन्धी 

गो क /सू ५६६-६०२/८०३-८०६ सठाणे सहडणे विहायजुम्मे य चरिम- 
चदुजुम्मे । अविरुद्दे क्दरोदो उदयद्वाणेप्त भगा हु !३६१॥ तत्यासर्था 
णारयसाहारणमुहुमगे अपुण्णे य। सेसेगविगल5सण्णीजुदठाणे जसजुदे 
भगा।६०० सण्णिस्मि मुणुसम्मि य ओघेक्वदर तु केवले वज़्ज। 
मुभगादेज्जसाणि य तित्यजुदे सत्यमेरीदि ॥६०१॥ देवाहारे सस्य 
फालावयप्पेम्तु भगमाणेज्जो । वौच्छिण्ण जाणिफ्त ग्रुणपडिवण्णेम्त 
सम्बेमु (4०२' «छह स स्थान, छह संहनन, दो विहायोगत्ति, मुमग- 
मुगल स्वरथुगल, आदेययुगल, यद्षा रोर्तियुगल, इन विएै अभिरुद्ध 
एक-एक ग्रहण करते भग हो हैं ।४६६। सिनि उदम प्रकृतिनिविधै 
नारकी और साधारण बनत्पत्ति, सर्व ही सृक्ष्म, सर्व ही लब्धपर्याप्रक 
इन भिपै अप्रद्ास्त प्रकृति ही का उदय है। तातें तिनिके पाँच काल 
सम्बन्धी सर्व उदयस्थाननिविष एक-एक ही भग है। अवशेष 


रेण७रे 


क्रम | भाम प्रकृति 





५, प्रकृतियोंकि उदय सम्बन्धी शका समाधान 


एकेन्द्रिय (वादर पृथिबी, अप्‌, तेज, बायु व प्रत्येक दारीर पर्याष्ठ) 
विक्लेन्ट्रिय पयप्ति, असैनी पचेन्द्रिय, इनविप और तौ अप्रद्मम्त 
प्रकृतिनिका ही उदय है और यद्वस्कीति और अग्रदास्पीर्ति इन 
दोऊनि बिपै एक क्सीका उदय है, ताते तिनिके उदयस्थाननि 
वियै दो दो भंग जानने ।६०० सज्ञी जीव वि, मनुष्य विगे छह 
संस्थान, छह सहनन, विह्वायोगस्ति आदिके उपरोक्त पाँच गुगल इनि 
बिपै अन्यतम (प्रश्वस्त या अप्रडस्स) एक एकका उदय पाइमे है। 
ताते सामान्यवत् ११४२ भंग हैं । (६:६2००२७२१००००२० ११६४२) । 
कैवलज्ञानविषे बज्धऋषपभनाराच, मुभग, आदेय, यठास्कोति इनका 
ही उदय पाइये (शेप जो छ ससस्‍्थान व दो युगन उनमें से अन्यतम- 
का उदय है) ताते केश्नलनज्लान सम्बस्धी स्थामविषे (६७८२१२) 
चौयोस-चौमोस ही भंग जानने। तीथ॑क्र केवलीके सर्थप्रदास्त 
प्रकृतिका उदय हो है तातेँ ताके उदयस्थाननि विषे एक एक ही 
भग है।६०१ च्यारि प्रकार देवनिविषै घा आहारक सह्दित प्रमत्तविये 
सब प्रदास्त प्रकृतिनि ही का उदय है, ताते तिनिके सर्व काल 
सम्बन्धी उदय स्थाननि विपै एक-एक ही भग है। महुरि सासाद- 
नादिक ग्रुणस्थाननिको प्राप्त भये सिनिवियै था विग्रह गाँत या 
कार्मणकालनिविपै व्युच्छित्ति भईं प्रकृतिनि कौ जानि अवश्येप 
प्रकृतिनिके यथा सम्भव भंग जानने । 

९ उदयके स्वामित्व सम्बन्धी सारणी 

(गो के २८४-२८६) 





स्वामित्व 











१ | स्ट्यानगृद्धि. | झगिद्रस पर्याप्ति पुरी कर चुकनेवाले केवल कर्म 
आदि ३ निद्रा | भूमिया मनुष्य व तिय॑च। तिनमें भी आद्वारक 
यब वें क्रियक ऋड्धिघारीको नहीं 
२| स्रोबेद निवृष्ष्यपर्याप्त अस यत्त गुणस्थानमें नहीं । 
३ | न५सकवेदी | निवृष्यपर्याप्त दशामें केवल प्रथम नरकमें, पर्याप्त 
असंयत् सम्य | दश्षा्में वेबॉसे अतिरिक्त सबमें । 
९ । गत्ति विचक्षित पर्यायका पहला समय । 
४ | आनुपूर्वी उपरोक्तवत, परन्तु सखी बेदी अस यप्तसम्यग्टृष्टि- 
की नहीं । 
६ | आतप मादर पयप्ति पृथिवीयायिक्में ही । 
७ उद्योत तेज, वात ब साधारण शरीर तथा इनके अति- 
रिक्त दोप यादर पर्याप्त तिय॑च । 
८ | छह सहनन | केबल मनुष्य य तिर्यच । 
६। औदारिक द्वि | मनुष्य तिय॑च 
१० पैकफ्ियक ध्वि।. | देव मारकी । 
११| उच्चगोघ्र सर्व देव व कुछ मनुष्य । 
999७० 
५ प्रकृतियोंके उदय सम्बन्धी शका-समाधान 
१ असज्षियोममें देवादि गतिका उदय फंसे है ? 
घ १२४/३१६/४५ जिरय-देव-मणुसगईण वेव-णिरय मणुस्माउआणमुचश्चा- 


गोदस्स य कघमसण्णीसुदआ । ण, असण्पिपच्छायदाण णेरइयादीण- 
मुबयारेण असण्णित्तस्भुवगमादो। «“प्रश्न-नरक्गति, देवगति, 
मनुष्यगति, देवायु, मरकायु, मनुप्यामु और उच्चगाप्रका उदय असक्ती 
जीवॉमें कैसे सम्भव है । उत्तर-नहीं परयोंकि असज्ली जीवॉमें-से 
पीछे हे हुये नारकी आदिकोंकों उपचारसे अस्छ्ी स्वीकार क्या 
गया है । 


/२ देवगतिमे उद्योतके बिना दीप्ति कैसे है ? 


घ ६/१ ६-२ १०२/१२६/२ देवेम्नुउज्जोवस्म्ुदयाभावे देवाण देहदित्ती घुदो 


होदि । बण्णणामऊम्मोदयादो । «प्रशन-देवोंमें उद्योत्त प्रकृतिया 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदय 


उदय नहीं हामने पर देवॉके दारीरकी दी प्वि कहाँसे होती है | उत्तर-- 
वेबॉके शरीरमें दीप्ति वर्ण नामकर्मके उदयरी होती है| 


३ एकेन्द्रियोंमें अगोपाग व सस्यान पयो नहीं ? 


घ ॥१,६-२.७६/११२८ एए दियाणमंगोघग विण्ण परूमिद । ण, सैसि 
णलय-भाहू-णिरद ब-पट्टि सीसा राणयभाषादों तदभावा । एश्दियाण 
छ संठाणाणि किएण्ण परूमिदाणि | ण पशवमंसपरूमिदलएणप घर 
सठाणाण समृएमरूबाण छसंठाणरत्थित्तपिरोहा। # प्रष्न-एमेश्द्रिय 
जीवॉमें अंगोपांग फ्यों नागीं मतलाये | उत्तर-नहीं, पर्माफि उनमे 
पैर, हाथ, नितम्म, पीठ, द्वार और उर (उदर) या अभाग होनेसे 
अगोपांग नहीं होते | प्रश्न-एफन्द्रियॉफे छा संस्थान पर्याँ नहीं 
मतलामे । उत्तर-नहाँ, पर्सों कि, प्रत्मेफ अवसयरो प्ररूषित लक्षणपाने 
पाँच सस्थानोफो सपूएरूपसे धारण य्रोयबाले एकेन्द्रिमॉफे पृषय- 
पृथक छह सस्थानोंके अस्तित्वका घिरोध है । 


४ पिफलेचन्ध्ियोंमें हुडक सस्यान य दु'स्थर ही फ्यों ? 


घ ६/१,६-२६८/९०८/७ विगर्लिदिया् यंधो उदओ विकु इसठापमेयेशि 
मुत्ते उच णेदं घडदे,विगलिदियाणं छुम्सठापुपत्त भा । ण एस दोसो, 
सव्याबयवेम्त पियदसझूब५घम ठाणेम्त बे-तिण्णि--चदु पथ राठाणाधि 
रुणोगेण हु डसंठाणमणेयभेदभिण्णमुप्पप्ताद। ण व पचसठाणावि 
पच्चव गयमेरिसाणि क्षि ०उजते, संपहि तथायिधोगदेसाभावा। ण च॑ 
तेप्ठु अभिण्णादेस एदेसिमेसो गजागो ज्ि ण दू सद्दिज्जदे। तदो 
सव्वे थि विगलिदिया हु डसठाणा वि होता ण णज्ज॑ ति चि सिय । 
बिगलिदियाण पघों उदओ था दुस्सर घेव प्रोदि लि छुत्ते उत्त । 
भमरादओ सुस्सरा वि दिस्सप्ति, तयो फ्धमेगं घष्टदे | ण, भमरादिस्तु 
फोइलासु व्व मप्रों ठव रुच्चइ, त्ति तस्स गरस्स महुरत्त किण्ण 
इच्छिज्जदि । ण एस दोसो, पुरिसिच्छादों मरथुपरिणामाणुयत भा। 
णचर्णियो केसि पिरुशदित्ति महुरत्त पड़िबज्जदे, अव्ययत्या- 
यहीदो | «१ प्रश्न-'बिस्लेस्द्रिम जीयोंके हु फ्स स्थान इस एक 
प्रकृतिका ही मंग्ध और उदय होता है यह सूत्रमें बहा है। किसु सह 

घटित नहीं हाता, पंयाँकि बिकलेन्द्रिय जीबोंके हर सरयान पामे 
जाते १ ॥ उत्तर-यह कोई दोप नहीं, फ्यों फि, सर्च अश्यवॉमें नियत 
स्परूपवाले पाँच सस्थानोंके होनेपर दो, प्तीन चार और पाँच 
संस्थानोंके संयोगसे हु डफसस्थान अनेक भेद भिन्न उत्पन्न ऐोता है। 
वे पाँच संस्थान प्रत्येक अबगयये प्रति इस प्रकारके आकार बाते होते 
है, यह नहीं जाना जाता है क्योंकि आज उस प्रफारके उपदेशफा 
अभाव है । और उन समोगोी भेदोंके नहीं एात हानेपर इन जीयोंके 
'अमुक संस्थानोंके सयोगात्मक ये भंग हैं,' यह नहीं जाना णाता 
है। अतएब सभी विफलेन्द्रिय जीब हु डक्संस्‍्थानयाने होते हुए भी 
आज नहीं जानेजाते हैं, यह मात सिद्ध हुई २ प्रश्न-'विकलेन्ट्रिय 
जीवॉके बन्ध भो और उदम भी दु स्वर प्रकृतिका होता है' यह 
सृत्रमें कष्ठा है। किस्तु भ्रमरादिक कुछ विफ्लेन्द्रिय जीव झुस्वरयाले 
भी दिखलाई देते हैं इसलिए यह यात् कैसे घटित होती है, कि 
उनके मुस्थर प्रकृतिका उदय घ बन्ध नहीं होता है । उत्तर-महीं, 
क्योंकि, भ्रमर आदिमें कोकिलाओंके समान स्थ्र नहीं पाया जाता 
है। प्रश्न-भिन्न रुचि होनेसे कितने ही जीवॉको अमधुर स्वर भी 
मधुरके समान रुचता है। हसलिए उसके अर्थात भ्रमरके स्व॒रकी 
मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती । उत्तर -यह कोई दोष नहीँ 

मयों कि, पुरुषोंको हृच्छासे बस्तुका परिणमन नहीं पाया जाता है। 
नीम किसने हो जोबॉंको रुचता है इसलिए यह मधुरताको नहीं 
प्राप्त हो जाता है, फ्मॉफि, पैसा मानने पर अव्यमस्था प्राप्त 
होठी है। 


३७४ 


६ फर्म प्रकृतियॉँकी उदय ये उदयस्थान प्ररूुषणाएँ 


६ कर्म प्रकृतियोकी उदय व उदयस्थान प्ररुपणाएँ 
१ सारणीमें प्रयुक्त संकेतोंके अर्थ 





सके अर्प संत अर्प 


१ कर्म प्रकृतियोंके लिए छोटे नाम 





१ दशनाररणी [मैं पटक. नत्क द्वि, देप द्वि, 
लिद्ठा व्िक-मिफा प्रचना " पैकिंग हि 
रत्यानत्रिए स्त्यानपृक्ति, निद्वानिंदा | हम आयूर्पर्ी 

पपमाप्रता गिहता निहामागति 
मिद्राप पक निद्रा विध्तानिद्ता, | विहा ह ह्रश्माश्ताप्रधस्त विहामो- 

प्रघता प्रपनाप्रघतां | गि 

स्ट्यानपृति अगुर अगस्त पु 


दर्शम घतहु चध्ु जचशु, अवधि 
मे भगनदशनामरण 


थअगुर द्वि अपुरमप्त छष्रपात 
जगुर भतु अगूरह्पु, उपयात 


२ मोदनीय हि दरपाए, उच्चाबाय 
ः ः ग्रंथ चमु. नाप, रम, गाव स्पा 
मध्या म्रथ्यारर रु ५ सर 
ः मिश्र मौहनों प्रेम घतु श्रस, मादर, प्रर्येड 
मप्र भग्र मौहनोय भा £॥ मे, पाद $ 
*ः पर्याप्त 
सम्यग्मिध्याएव ह्रयू दि 


परस ददाक प्रस, बादर पर्याप्त 
प्रत्मेश, स्थिर, शुभ, 
स्ुभग सुस्पर आदय, 


सम्य सम्यय प्र ति मिध्याप्प 
या सम्मस्मोहतीय 


अना तघतू अनग्तातुमन्धी चतुष्य 


गश फीर्ठि 
अपर चतु अप्रर्यारयान चतुष्य 
प्र दतू प्रत्यास्यानघलुष्क | साया: बुह्म, ४:88 
से चत, < अज्वेलेन चतुरः दशक साधारण, अम्पिर, 
स्त्री. यो येद | मम 
पा परण देह ! अनादेय, अगद्म रोर्ठि 
५ नमक मेंढ | मुमग प्य झुमग आदेय झुंछर, 
है ठियचगति, जामुपुर्बा 
पेदतरिफ. शो,पुरप थ नफ्सक येद सह मा क ! आादद॥ 
भयद्विक भग जुगुष्सा ; 2७ आए 
हाध्य द्विफ हास्य रहि हिमगेया- लियवूद्रिक (पति 
हे ददा. दानुष्र॒बो) आप दाठि 
8, नामकम घतुप्फ ((-४ इ्म्द्रिय) 
तिर्ग तिम॑य गति आप्रष, उपयोत रपागर, 
मनु मजुष्य गति सृध्म, साधारप 
नरक द्विक मरयगति व आनुप्र्रशों [ ,२/६२ धुमोदयों ११ प्रकू- 
तिर्य ट्विक तिय॑च्रगति य आनुरपूर्नी ठियोँ (तैजस, शार्माम, 
मनु ध्विक मनुष्यगति व आनुपूर्यी मर्णादि भार, स्थिर, 
देव द्विक देगगतिब आनुपूर्षी अस्पिर, शुभ, जएुम, 
नरकादि- नरकादि गति आनु- अगुरुलएु निर्माण) 
श्रिक प्ूर्बी व आगु यु [५ ८ गुगत्नोंकी २१ ४त- 


ऐेवादि चसु गति, आनुपूर्बी, यथा- 
गोग्स दारीर म अंगो क्‍ 
ञौ औदारिफ दारोर 


तियोंगें अन्यत्म उदय 
योग्य ८ प्रकृति (चार 
गति, पाँच णाति' प्रस 


बै वैफ्रियिक दारीर स्थावर, भादर सूक्ष्म 
ञा आहारक दारीर प्रयप्ट-अपर्मा प्र, म्ुभग- 
औ.मै, औदारिकादि शरीर दुभंग। आदेय अना- 
आद्ठदि ब अगोपांग 


देय, यशा-अमद) 
शरीर, ससस्‍्पान तथा 
प्रत्पेक व साधारण 
से एक 


ओऔर,वै, औदारिकादि दारीर 
आ , घतु अगोपांग, मन्धन, 
सघात 


हा (३ 


जैनेन्र सिद्धाम्त कोश 













































उदय ३७५ ६ कर्म प्रकृतियोकी उदय व उदयस्यान प्ररूपणाएँ 
पु ५ जय वाचिलाकबण [व | हि | 
संकेत अर्थ संफेत अथ हे | घ्युक्छिन्न प्रकृतियाँ | अनुदय दर | रे 
0 
२ उदय योग्य पाँच काल | तिर्णय तर्य॑श्व ४ | अप्न चसु,वैक्रि ट्वि., 
बिग बिग्रह गति काल मनु. मनुष्य नरक प्रि , देश प्रि ,मनु- आनृपूर्बा 
न्न नन ४ ; 
मिश मिश्र दरीर काल प पर्याप्त तिर्य-आनु ,दुर्भग,अना- 
(आहार ग्रहण करनेसे | अप अपर्याप्त देय, अयश हडर न्श्ध्ः !(ग्ट 
शरीर पर्याप्तिकी |स सृक्ष्म £ | प्रचतु तिर्य आयु, नीच 
पूर्ण ता तक) बा ब्रादर गोप्र,तिर्ये गति, उद्यात २८ प्छ ड़ 
शाप गारीर पर्याप्त काल |ल अप लब्ध्यपर्याप्त ६ | आहारक ट्विक, स्पयान- आहारक द 
8 (शरीर यार गा नि अप निवृष्त्यपर्याप् गृद्धि,निद्वानिद्रा,प्रचला- द्वि-२ 
न्‍ आनपान पय शीर्षक प्रचना न 
] पूर्ण त्ता तक) ४ सारणीके शीर्षक ४ ' सम्यकक्‍्त मोहनीय, सम हि ॥ 5 
(आप  आनपान पर्या प्तिकाल | अनुदय उस स्थानर्मे इन प्रकृ- नाराच, की लित, सृपा- 
(आनपान पर्याप्तिके तियॉका उदय सम्भव टिका न््पु 
पश्चाव भाषा पर्योप्ति नहीं। आगे जाकर | (|| | हास्य, रति, भय, जुगुप्सा ह कर 
को प्रूण ता तक) सम्भव है। न््ट 
भाष भाषा पर्याप्ति काल | पुन' उदम पहले जिसका अनुदय ८/अत | अरति, झोक >5 22] रा 
(पूर्ण पर्माप्त होने के था उन प्रकृतियोंका |(/(-४ | (सबेद भाग)तीनों वेद-३ ५ र् 
पश्चाद आमुके अन्त यहाँ उदय हो गया है ६६ | क्रोध बह ६ 
सक) व्युच्छित्ति इसस्थान तक तो इन | ६, | मान < ९३ (३ 
३ मार्गणा सम्बन्धी प्रकृत्ियाँका उदय है ॥। माया हे रे ५) 
'पवे.. च्चेन्द्रि अगले स्थानोमे | (८ हक क्‍ ह 
; पर अग स्थान ६६ लो भ (यादर) ज््ण 32 
| सा सामान्य सम्भव नहं ६० | लोभ। सूक्ष्म) >ं और ६० 
स्थिलिको ९ कर 
! २ उदय व्यु ओघ प्ररूपणा 7 ह 003 कक शक #६ 
| नोट- उदय योग्यमें से अनुदय घटाकर पुन उदमकी प्रकृतियाँ जो डने- 5१ तर लव 2 ली रु 
| पर उस स्थानकी कुल प्रकृतियाँ प्राप्त होती हैं । इनमें-से व्युच्छित्ति- (परम समय) 5 छ्ाना- हे ५० 
को प्रकृतियाँ घटानेपर अगले स्थानकी उदम योग्य प्राप्त होती हैं।. | बंप “व लवण 
१ कुल उदय योग्य प्रकृतियोँ -वण पाँच गुन्ध दो, रस पाँच और अन्तर पक 
स्पद् आठ इन २० प्रकृतियॉमें-मे अन्यत्तमका ही उदय होना सम्भव ता जीबापे का रस 2] 
है, ताते केवल मूल प्रकृतियोंका ही ग्रहण है, शेप १६ का नहीं | तथा. | बे क्यो लक 
यन्धन पाँच और सघात पाँच इन दस प्रकृतियोंका भी स्व स्व शरीर निर्माण या का 
में अन्तर्भाव हो जानेसे इन १० का भी ग्रहण नहीं । इस प्रकार २६ मम रे 
रहित१२शप्रकृतियाँ उदय योग्य हैं-४८-२६- १२९ (प स |प्रा २/७) ०: प्र 
प्रमाण--(५ स |प्रा ३२७-४३), (रा घा ६(३६:/६३०), (घ ८/३ ४/६), महान आटा हि, 
(गो फ जो प्र २६३-२७७|३६६ ४०६) तैजस-फार्माण,६ सस्थान, 
गुण '  अनुदय | पुन | श््ध पर्णादि चतु , अगुरुलघु, 
स्थान |. अच्छित्र प्रकृतियाँ | अनुृदय उदय रा | ् जज | उपघात, परघात, उच्छ- 
न ता न हर लय बा खा का 3 शरीर «२६ | ४१ १४२ 
“| साधारण,मिध्यात्व «/ |आद्ठि 2004 4000 कं 40 
। | मिश्र , । २६० अन्यतम चेदनीय 
चन्द्र क्र 
| नर 0 १। ४२ 
२ | (१-४ इन्द्रिय, स्थायर, 5 | | रे (नाना जीवापेक्षया)निम्न 
अनन्तानुबन्धी चतु ७६ रे | 4९% 5 वरना 58३ १३ 
(एक जीवापेक्षया) होप ह्‌३ 
३ । मिन्न मोहनीय अन्यत्तम एक घेदनीय, 
री ६84 १०२ ह; १ १० मन्नु गति ब्‌ आयु, प् चै- 
इक |, न्द्रिय जाति, म्रुभगश्नस, 
है ! बादर, पर्याप्ठ, आदेय, 
ह यश्च'कीति, तीर्थंकर, 
उच्च गोत्र च्ड 
शर 4 हर 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





उदय ३७६ ६. फर्म प्रकृतियोगी उदय थे उदयस्थान प्रस्यणाएँ 


३, उदय व्युच्छित्तिकी आदेश प्ररूपणा 


१ गतिमार्गणा रे 
प्रमाण -- गा क /जी प्र २०४-३०६/४१२ ४३४) 
है गे ख्दय पुप” | बुल ब्यु- 
पग व्युक्तित््त । | न उद्दम [ | बबृदम दम | ग 
28 । स्थान | 3200078॥ ४ हे योग्य श | छदय उदय दितएुखि 
जनक पर परम ६ कट अत दम २०४3 विज लल मल कल 22 22822 
१ नरक गति- (गो क /जो प्र २६० २९९४१४ ४१८) है 
उदस योग्य -सयानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रधता, गी पुस्ष येद एन # रहित घाधिया की । ४०-६० ?२ 
नरयागु, नीच गोष सात असाता, नरयाप्रपूर्षो, पैजि दि पैज़स, सार्माण रिधिरन््नरिधर दाभ-अप्ुभ, अशशम्त 
विहायागति, एरंडक, संस्थान, निर्माण, पचेन्द्रिय, परम गति, दुभग दू रयर, अनाएग, अगदा, जगरतपु, उपयाह, परधात, 
उच्छूपास, प्रस, मादर, पर्माप्ठ, प्रय्येक, गर्णादि चतु ००३३ | ४२+३००७६ 








प्रथम पृथिवी | १ | मिथ्यात्य «>१ ( मिप्न सम्य «२ | ४६ | ३ ध्डप 
, २ | अनन्तानुगन्धी चतुष्फ न्न्पे गारजतनुपूर्थी बन ७३ | | २ ४ 
३ | मिश्र मोहनीय नह मिश्र मौह १ | (८ १ | (६६ १ 
४ | अ्रप्रप्या चसु ,दुर्भग, अनादेय, यम्य मोह ६८ १ ७० | [र 
अगश, मरक प्रिक येत्रा द्वि «ह२ $ मारकाएुपूर्दी « 

२-७ पृथिवी १. | मिध्यात्य, नारवानुपूर्यी “२ ।मिन्न सम्य «३ ७६ ३ छ३ ३ 
्‌ अनन्तानुमन्धो घतुष्फ जज ७२ छर श्र 
"३ | मिश्न मोह १ भिन्न मोह ७१ (६८ १ ६।+ ४५१ 

४ | नारफानुपूर्बी रहित प्रथम पृथियीयत 
# जांद मे कक ८ ३ १६ 

३ लिसघ गति-(गा ये /जी प्र २६४७-२६७/४१८ 2२३ ) 82% मा क , ऐ ६६ 


विर्यश् सा | हू उदय मोग्य-देय प्रिक, नारय प्रिक, मनु प्रिक, मैंक्रि द्विक, आहा द्विय, उश गोप, सीर्थ दर--इन १६ के भिना« १०२ 

















मिथ्यातव, आतप, सूक्ष्म, अपयप्ति, | मिश्र सम्य | १०३ २ एग्ध है 
साधारण « ४ ब्ड्र 
॥ | अनन्तानुयन्धी चतु, १४ हन्द्रिय, १०० १०० | ६ 
स्थायर «६ कि, | 
३. अम्रश्न मोह नर घानृपूर्वी ७१ मिश्र मोह>१ | ६२ १ १ छह? 
४ अप्रत्या चतु , तिर्यगानृपूर्बी, दुर्भग तिर्यगानुपूर्धी ब। $० ३२।|६३२। ४६ 
अनादेय, अयद्दा'फी ति तप सम्य मोह «७२ 
४ | प्रत्या चसु , लिर्यपायु, तिवच | ष्छ ५ 
गति नीचगोपर, उद्योत. «एप 
ध्चेसा | उदययोग्य--स्थायर, सृक्ष्म साधारण, आतप, १-४ शा द्रिय इन ८५ फ मिना तिरयज्य सामाम्यपी सर्ग ६०७०-८० ६६ 
है मिथ्यात्य, अपसप्तित्य, *२ मिश्र , सम्य «२ ध्ह २ &० | २ 
है । अनतानुमन्ध खतुप्क. ४7 घ् धू | श 
३ | मिश्न मोह «-ह [वियंगानुपू्वी«ह| मिश्र मोह>ह, है १ १ छत १ 
४ | ततियंच सामास्यबध न्न्प तिय आनजु, | ६० ३ द 
सम्य «२ 
पश्चों प्‌ ४ ११ के न्न्ण्प्रि दर ष्छए द 
* ४ | उदय गोग्य-सी यंद व अपर्याप्त इन दो के मिना पचेन्द्रिय सामान्यवत ६६-२० ६७ 
हि मिध्यात्व “१ [मिश्र सम्य ७२ ६७ २ । ! ६१ | हर 
अनम्तानुभम्धी चतुष्क न्न्ए 34 घ्‌डे ४ 
हे 5 मोह «१ विर्यगानुपुर्वी>ह| मिश्र मोह*१ | ६० | ९१ ९१ ६&७ | ए 
तयव्च सामान्यबत न्ल्प तिय आनु ,. | 5६ २।|४६॥।|६ ४८ 
४ सम्य «२ 
वि के ८5: (७दय भी टिक, हि है कर 
ध ह उदय योग्य--अपर्य प्, पुरुष वेद, नपु सक वेद एन तोनोंके बिना पचेस्द्रिय सामान्यवत्‌ ६६-३०६६ 
# मिध्यात्व हे च्ह्ह्‌ पु संन्यास ६ 4 3 १ 
अनच्तानूग्रन्धी चतुष्क तियगानुप्ुवी-६ ह३्‌ हे | 
३. | (सम्यग्दष्टि मरकर तिय॑ंघनीमें न उपणे) 
छ । गिल होम न है मिश्र मोहन्श | ८८ १ ८६ र्‌ 
तियगानुपूर्षोकि घिना तिर्मण्च सा ०७ सम्प -१| ८८ १ | च६ह + ७ 
| | छियँच सामान्यवत्त न्न्८ ठप 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


2४४४४ ७४७०६ मी मय 


उदय , ,; ३७७ ६ भर्भे प्रकृतियोकी उदय व 3दयस्थाम प्रश्पणाएँ 


गा ||. आुख्यिसकतियाँ | बहढय | झतज्छ ग्रुण बव॒य.] शृतदय | कण बाय हा | कर अनुदय | टन | कुल | ब्यु- 
मागंणा रत व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ | अनुदय । पुन उदय | कक | अनुद उदय | उदय | ौि७छ्ति 








तय अप, -+- | उदय योग्य-्रो य पुरुष बेद, स्त्पान त्रिक, परघात, उच्छवास, पर्याप्त, उद्यौत, सुस्वर, दु स्वर, प्रदास्त-अप्रदास्त- 
विहायो , यह आदेय, आदिके £ सस्थान व सेहनन, स्ुभग, सम्य , मिश्र इन २८ के घिना प॑चे सा बतु ७७१ 
| १ । पिश्पाष्य बह | | | जु्‌ | | [| छह [१ 
भोग भूमिज तियी। -- उदय योग्य-भोगमूमिज मनुष्योकी ७८-मनुष्य प्रिक व उच्चगोप्र + तय त्रिक, नीचगोप्र व उद्योत « ७६ 
प्रमाण --(गो क /भाषा ३०१/४१॥/९) 
१ | भिध्यात्य «१ सिम्य , मिश्र *२| ५७६ २ ७०७ । १ 
२ | अनत्तानुवन्धी चतुष्क न्ध्[ ७६ ७६ | ४ 
३। मिश्न मोह «१ सिगगानुपूर्वी “९ मिश्र न १ १०७०७ | १ 
४ | अप्रत्या चतुष्क, तिर्यगानुपूर्यी ७५ सम्य , हाई २ | ७३ | £ 
तिर्यगानु «२ 


३ मनुष्य गति--(गो क |जी प्र २६९८-३०३/४२३-४३१) 
मनुष्य सामान्य| --+ | उदय योग्य-स्थावर, सूक्ष्म, तिर्य प्रिक, नरक त्रिक, देव प्रिक, वै क्रि ट्विक, १-४ इन्द्रिय, आत्तप, उद्योत, साधारण 
इन २० के सिना सर्य १९९-२०७१०२ 











१ मिथध्यात्व, अपर्याप्त “२ |मिश्रसम्य ओऑ ९०२ £ न] छ७ ३ 
द्वि तीर्थ -४ 
२ । अनन्तानुबन्धो चतुप्क त्ल्छ हट न रे 
३ | मिश्नमोह + 5१ मिनुष्यानुपूर्वी७ हु मिश्र मोह>१ | ६ १ ह छः ह 
४ | अप्रत्या चतु , मनु आनु, दुर्भग, सम्म मनु ६० ३२ ४२ हि 
अनादेय, अयश, सब्र आनु «२ 
५ | प्र्या चतु ,नीच गोश्र ५ घ्छ ह्फ है 
६-१४ €- +++-फम-+ मूलोघवत्‌ नलतनला++- सा 5 
मनुष्य पर्याध्त | -+ | उदय योग्य-ख्री घेद व अपर्याप्तके मिना मनुष्य सामान्यवत्त १०२-२७१०० 
१, मिध्यात्व न्न्१ [व सा बत्‌> ॥ १०० | ५ । । ध् | रे 
आर जज मनृष्य सामान्यवत्‌ ंाजजपण/)णाणथणथण।णयण रे 
६ | क्रोध, मान, माया, पुरुष व नपुसक | | । ६१ । | ६६ | ४ 
४] बैद ््ज ५ | | 
१०-१ <€&- ”|”9भखल्‍आ: मूलोघवद ++__-+> 
मनुष्यणी पर्माप्त | -- | उदय साग्य- अपर्याप्, पुरुष व नपुसक वेद, आहारक द्विक, तीर्थड्वुर इन ६ के बिना मनुष्य सामान्यवत्ध «६ ६ 
॥( मिध्यारव «१ । सम्य, मिश्र ६६ २ घ्छ | १ 
ख्न्रे 
; २ | अनस्तानुभन्धी चतु , मनुध्यापूर्षी -४ ध्श ६३ | ६ 
३ | मिश्न मोह वि बे मिश्र मोह१ | ८८ १ प्ह्‌ ह 
४ [| अप्रत्या चतु , दुर्ग, अनादेय, 
अयश की 560 दा शि १ पह | ७ 
५ प्रत्या 'चतु , नीच गोघ्र च्ह ष्२्‌ कि ; 
६ ट| स्प्यानयृद्धि निद्रानिद्रा, प्रचला- 
५ | के कह 
न शतक सच्टनसनननन मूलो घवत्‌ न 
६/१- ५ | (सवेद भाग) स्त्री बेद बह ह३ दह़ ? 
&-शर ६5 मूलोघवत्‌ 5 मर 
१३/१४ ४ तीर्थंकर भिना मुलोघवत्‌ 3 , 
मनुष्य अप “7 | उदय योग्य -तिर्यब्च अप बस ७१-तियंक्‌ त्रिक+ मनुष्य प्रिक-७६ 
१ मिथ्यात्न हु न्न्श्‌। । छह । | 00 के 
भोगभूमिजमनू | “ | उदय योग्य -दुर्भग, दु'स्थर, अनादेय, अयदा, नीच गोघ्न, नपुसक, स्ट्यान-त्रिफ, अप्रशस्तविहा , हो, 


है अपर्याप्त, बज्न वृषभ नाराच मिना £ सहनन, समचतुरस॒ भिना ६ संस्थान, आहारकट्ठिक, इन २४ के 


बिना मनु सा वत्तु«ूऊ८ 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


उदय 


_ाणा [खुद गंगा 





| 
३ 
डर 


४ 


गुण 
स्था 


हित अलग न डी न कक 
ग्युच्धिप्त की जग । । न पुन उदय | 7 अनुदय । पृन | गुल | य्यु 
न उदय | उदय चित्त 


१७८ ६. कर्म प्रकृतियोकी उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 








मिध्यात्व «९ सिम्य , मिम्रर पायी 2 6७६ 
अनन्तानु मन्धी चतु त्न्पे प्‌ 5 | ४ 
मिश्र मोह “१ [मनु आनु ७! दे मोहन्ह | ७६ | ह* १ छह १ 
अप्रत्या चतु , मनुष्यापूर्वी नह »आन २ ७० २ ७२ | ६ 


४ देव गति--(गो क /जी प्र (१०४-३०५/४३२-४३४) 


देव सामान्य 


अभवनप्रिक पेव 
सौधम-ऐशान 
सनत्कु -नयग्रे वे 
यक तकके देव 
नव अनुदिदा 
से सर्वाथ- 
सिद्धिके देव 
भवनप्रिकसे 
सौधर्म 
ईशानको 
देवियाँ 


न_प्प 0 


८ ५ 0 «७ ॥ 


उदय याग्य --भोगभूगिया मन्‌ प्यफी छप-मनुष्य विक व औदा,द्वि 4 यज् वृषभ नाराघ सह्मतकदैरतरिक मे 





बेक्रि द्विक-७७ 

मिध्यात्व «९ [मिश्र , सम्प «२ छ3 | २ ७७ | १ 
अनम्तानु भम्धी चतु ल्ल्े ७ ०2 | ०? 
मिश्र मोह «१ | देबानुपूर्वी ७१ | मिश्र मोह>१ | ७० | १ १ उ० | 8१ 
अप्रस्या चतु , देवत्रिक, वै क्रि द्वि «६ सम्म , आनु «२ ६६ २ ७१ | ६ 
उदय योग्य -दैव सामान्यपतु ७७७ च्श डे कि 0 0 मम, 

१ है] बन 'म कक करक, बल बन ना का 
» स्त्रीवेद रहित देव सामान्यवत््‌ ७७६ न्‍्+ 5 र 200 ० 8 या 


उदय योग्य देव सामान्यकी ७७-मिध्यारव, अनन्त घतु , मिश्र मोह सी येद «७० 


अप्रत्या चतु ,देबश्रिक, बैंक्रिक द्वि >ह६। । ७० | । ७० । ६ 
उदय योग्य -पुरुष वेद बिना देश सामान्यकी ७७- १०७६ 
मिध्यात्व है मिश्र , सम्यन-२ ७६ ३ छ १ 
अनन्तानुयन्धी चतु , देवगश्सानुप्ठृर्वी ०४ ७३ जड़ ५ 
मिश्र मोह न मिश्रमोह>१ | ६५ १ ६७ ९१ 
अप्रत्या चतु , वेबग्ति व आयु 

मैक्रि द्वि न्ल्प सम्य «१ ह्ष ह | ६६ ८ 


२ इन्द्रिय भार्गणा--गो क,|जी प्र (३०६-३०८/४३६-४३७ 


एकेन्द्रिय 


विकलेन्द्रिय 


पैचेन्द्रिय 


कि 


पे 


रच 


हि 
्‌ 


| ३-१० 


उदय योग्य --सत्री य पुरुष वेद, सुस्पर, पु'स्वर, प्रशस्त बअप्रद्स्त बिहा , आदेय, छहों सहनन, ह डक मिना £ सस्थान 
म्ुभग, सम्य , मिश्र, औ अगापांग, श्रस, २-६ हस्द्रिय, देवप्रिक, नरक प्रिक, मनु, त्िक, उशगोत्र, सोर्थ दूर, 
आहा द्विक, बैं फ्रि द्विक, इन 2२ के मिना सर्म १९२-४२७८० 

मिध्याप्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप् ८० ८० | ह१ 


साधारण, स्ट्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा 
प्रचलाप्रघला, परघात, उद्योत, 


उच्छूबास श्र 
अनन्तानुमन्धी घतु , एकेन्द्रिय, ६६ घ् 
स्थायर ६ 


उदय मोग्य --स्थावर सूक्ष्म, साधारण, एक्रेन्द्रिय, आतप इन पांच रहित एक्रेन्द्रियकी ८० अथवि कुत्त ७४+सश्रस, 
अप्रदमस्त विद्दा , पु'स्वर, औ अंगोपांग स्व स्म१ जाति, सृपाटिका सहनन यह६०-८९ 


मिध्यारव अपर्याप्त, स्प्यान-प्रिक पह |) १० 
परघात उच्छ,चास, उद्योत, अप्रदास्त- 

विहा , दु'स्पर ब्ज्है0 

अनन्तानू मन्धी चतु , स्घ स्थ योग्य 

१ जाति -५ ५ 


उदय योग्य -साधारण, १-४ इन्द्रिय, आतप, स्थावर, सूक्ष्म इन ८५ रहित सब १२२-८० ११४ 











मिथ्यात्व, अपर्याप्त वोष,आ द्वि ह४ | ४ १०६ | २ 
हे सम्प मिश्र्०४ ] 
अनन्तानु गन्धी चतु “४ नरकानु «१ ह्न्ण र्‌ है| ४ 
€- श्रुलोघवत्‌ +> 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


उदय ३७९ ६, कर्भप्रकृतियौकी उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 


उदय | नृद्य | रे 


उदय 


गा |... चलता गा | व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ | अनुदय | ५304 2 
स्थान 


च्छिति 











ब्य 


हे काय सार्गणा---[पो क /जी प्र. ३०६-३१०/४३६ ४४१) 














स्थावर सामान्य | -- | उदय योग्य --एकेन्द्रियवत््‌ «न ८० 
भापवबुनि अप 
पृथिवी काय | -- | उदय योग्य --साधारण रहित स्थाबर सामान्यकी प० अथत्‌ ५०-१० ७६ 
प्र अप १ | मभिध्यात्व, आत१, उद्योत्त, सृक्ष्म ७६ ५६ 
अपरयप्ति, स्त्यान प्रिक, उच्छूवास 
परधा न्ब्ह० 
नि अप ५ अनन्तानु मन्धी चतुष्क, एकेन्द्रिय, ६६ ईह 
स्थायर ष्ब्ँ 
अप फाय “- | उदय योग्य - साधारण व आपातके बिना स्थाबर सामान्यवस््‌ ६०-२०७८ 
प्‌ बञप १ (आपात बिना पृथिवी कायवतू._ «६ दर हक 
नि अप ३ । अनन्तानु बन्‍्धी चतु , एकेन्द्रिय, ६६ (६ 
स्थावर न्न्द 
तेज काय व -- | उदय योग्य -साधारण, आतप, उद्योत इन तीन मिना स्थावर सामान्य ८०--२०७८ 
50200 ह | आतप उद्योत मिना पृ कायवत «८ छंड | | 5 
मनरपति काय | _ | उदय योग्य --आपत रहित स्थाबर सामान्यवत्त ०-१ ०७६ 
७५२३३ १ | मिध्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साघारण, ७६ ७६ 
स्थ्यान प्रिक परघात, उच्छूवास, 
उद्योत्त ब-१० 
नि अप० २३ | अनन्तानू बन्धी चतु, एकेन्द्रिय, ६६ ६६ 
स्थावर न्न्द्‌ 
दोप सर्व ु ५; 
रा हे €- मिथ्यादृष्टि पथिवी कायवत््‌ न्‍>े 
व 'मा अप 


४ योग मार्गणा (गा क/जी प्र ३१० ३१४/४४१-४५४३) 











कु 
उदय 





व्मुः न्‍ 


_ब ण्८ 


ज््छि 


न्न््द 


घारों मनोयोगी, - | हृदय याग्य-आतप, १-४ इन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, आनु चतु इन १३ मिना सर्व ० १०६ 
स॒ध्य असत्य व | १ मिथ्यात्व «१ |हठीर्थ,आदवि, १०६ 9 ह्ग्र 
उभग घचन मिश्र समय «६ 

योगी «७ 

२ अनन्तानृयन्धी चतु च्श्षे १०३ १०३ 

इ मिश्र मोह बज मिश्र मोह «१ | ६६ १ | १०० 

४ अप्रत्या चतु , वैक्रि द्वि, नरक सम्प «>१। ६६ हैं | १०० 
गति व आयु, वेबगति व आयु, 
दुर्भग, अनादेय, अयश् ब्न्श्३ 

५-१९ <-- मृलोघयत नाप ओं 
१३ | ओपघबत्‌ १३वें को ३० तथा १४वें तीर्थ «१ | ४१ ह। ४२ | ४२ 
की ११०४२ | | | | | 
अनुभय वचन | “7 | उदय योग्य-आतप, एकेन्द्रिय, स्थाबर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, आनुपूर्बी चतु इन १० के गिना सर्व « ११२ 
१ | भिध्यात्य “१ | तीर्थ, आद्वि (२, £ १०७ 
मिश्र सम्य «६ 
२्‌ पनन्तानुयन्धी चतु , २-४ इम्द्रिय ७७ १०६ । १०६ 
इ्‌ मिश्र मोह १ मिश्र मोह ह₹ ६६ १ १०० 
४-१३ <- मृूलोघवत जे 
१३ |ओपषबद शश्वेंकी ३० तथा १४वेंकी१२८४२। । हीर्थ «१ | ४१ । । ह१॥।॥ ४२ । 


जैनेन्द्र धिद्वान्त कोश 


थ्रे 


३८० ६ पर्म प्रक् तियोंकी उदय ये छदयग्थाओ प्रर॒परणाएँ 












































उदय ॥॒ 
कण  ।» शास्णाशकित | बयएण। | का एक हज खिण | मय, हे | स्युब्णिप्त प्रवृ तियाँ अग्ुदम | पुन एद्स | हा |अगुदग | 28] हक 5 5 
क्षेदारिक काय | --५ | उदस गोग्य-जाहा हि,मैक्रिद्वि दब मे नासय प्रित्र, मग्ु से तिर्ग थातरू अपबधि (ते है) के बिला रब «(०६ 
योग | १ मिघ्यारव, आतप, सूक्ष्म साधारण ७४ ते ,भिप्र [ शव ] १ । १०६ ५ 
सम्मभ #«॥ | ४ 
२३ अनम्तायुवग्धी घतु , ६१४ इस्द्धिस ॥ 
स्थामर «७६ श्र | श्०्९ु पु 
३ मिश्न मोह हि । वि मा «१ ; ४३ , १ | ६४ हि 
है अप्रत्या चतु , दुभग, अादप सग्गम >»+ । छः, ॥ । ४ 
अगद्ा «७ | 
४ | उद्योरा, नौषगोप्र तिय गधिम च्ड ल्‍्3। ७ 
आयु प्रर्गा घमु ७५ 
हि सरयात प्रिव सा "्ट द् पु 
०-३ <- मुनोपशा >> 
१३ | ओपघबद १३में व एम थी मिलकर२७०४२ | हीथ॑ >१।॥ ४१ | 08 47% 5 
औदारिक मिश्र | + | उदय गोग्य-जाहा प्विफ, पंक्ति द्विम, देपदिक, सारक बिक, मन ठि आग् , रशयात वह सुस्यर दुस्‍्मर, 
प्रशस्ताप्रधम्त विह्वागों , परपात आते, उद्योत उ्चापयास, मिथ इस २रज बिना रर्म १२२ * 7०६६ 
श्‌ मिध्यात्य सूक्ष्म, अपर्गाप्त साधारण «४ | होरग॑ गम्ग «२ ध्द 7 प्‌ ए 
३ अनतापुमम्धी पतु , १-४ इीजय हर &आ 72] 
स्थायर, अनादेग, दुभग, अगदा 
सो नपु सम पेद ल्‍न हरे | 
| छल प्ततयतत गुणग्धान सस्भव नहीं वी, (अर ये 
है अप्रस्या घम्तु +आ दि सूमान प्रिक गाम्य. «१| छ८ | १ | ७5६ ४२ 
रीनप चेद, उणात इन ८रहित | । | 
५-१३ तक यी ४८ अर्थात्‌ 2० "४४ । | 
४-१२ -- पुणस्थान सम्भव नहीं -> 
१३ | सुघ्वर, दु म्थर, प्रदाम्गाप्रशस्स पिहा पार्थपर »१। १४ १! ३६ | ३६ 
समुद्धात। परघात, उच्चयास इन ६के मिना | | | 
| मेनली | १४वें १४४ फो सर ४२-६०३६ 











मैक्रियक काय | -- | उदय योग्य-स्थावर, सूह्म, ठिस स्विफ, मनु प्रिर, आतप उद्योग, ह-४ इीद्धिय साधागा, सतयान जिड, सोरपरर 























योग अपर्याप्त, छहों सहनन, समचतुरस मय हुण्डफ मिना ४ ससथान, आह्टाट्वि औ द्वि नारर प देग आगु , इन ३६ हे 
मिना सत्र ११२-३६० ८६ । 
१ | मिध्यात्व न" (मिश्र, राम्य ७२ ८ २ ८२ १ 
२ | अनन्तानुमन्धी चतुष्य च्न्टे ८३ द३ ४ 
३ मिश्र मोह स्तर मिप्रमोएट> १ | ४६ है र० १ 
४ | अप्रत्या चतु, देवगति आयु, नरक- सम्यम र१३| "०६ ॥ प्‌ ३ 
गति आयु, मद्धि द्विक, दुभग 
दु स्घर, अनापैय १३ 
वे क्रियक -- | उदमस सोग्य-मिश्रमोह, परघात, उच्छुघास, सुश्मर, एु समर, हद्माम्माश्दास्त यिहा शन ७ रशित मैफ्रियर शाय 
मिश्रफाय मोगयण ८६-७०७०७६ 
१ | मिध्यारथ «१ |सम्य नर ७६ १ छ्प सु 
२ | अनन्तानुमम्धी चतु , सी वेद. ७५ | हैडक नप्सय ७७ | ८ ६६ | ४ 
दुभग अनादेय 
दु स्वर, मरक 
गति ये आयु, 
नोघच मोप्र *-८ 
३ <-- गुणरथात सम्भय नहीं ++-++ «३ 
४ | अप्रश्या चतु , बैक्रि ्वि, देव पे सासादन] ६४ ६ । ०७३ | २३ 
नरफ गति व आमु, दुभग, अनादेय अनुदय बाली । 
बज दुस्‍्थर «१३ | पट 
आहारक काय | __ | उदगम योग-सू:4न बिक, सो नपु खेद, अधदस्त बिद्दायो , दु स्वर, ६ सहनन, औदा ह्वि समचतुरसक मिना £ 
योग संस्थान इन २० रहित ओघके ६ ठे ग्णरधानफी ८१-२०० ६१ 
| ६ | आहारफ द्विक २ | | | ६१ | | | 80 | ३ 


त हे 
जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदय 








मार्गणा घुण 
स्थान 
आहारक मिश्र | - 
रु 
कार्माण काय योग 


स्व. म0 ल> | 
के अजीज शक कर अिलिमल कवि है आह क+ बज कल ज जज परत जम | 60.3 2 


३८१ ६ कर्म प्रकृतियोकी उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 


उदय पुन कृत्त भर्यु- 
न | अनुदय | उदय उदय [ च्छित्ति 
उदस योग्म-सुस्वर, परघात, उच्छ्यास, प्रदास्त बिहा इन ४ रहित आाहारक काय यागकी ६१७५७ 

आहारक प्विक “२ | | | ४० | | | #० | 

उदय योग्य-पुस्वर, व्‌ स्वर, प्रद्ास्ताप्रशस्त विहायो , प्रत्येक, साधारण, आहारक द्वि , औदा ट्वि,वैफ्रि हि , मिश्र 


उपधाठ, परघात, आतृप, उद्योत, उच्छबास, स्ट्यान प्रिक, छह सस्थान, छह सहनन इन ३३ के मिना सर्म 
११२२-३३ ७ ८६ 


व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ | अनुदय | पुन उदय 
































मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याध्त “३ सिम्य , तोर्थ-२ प्ह£ | १३ ८७ | ३ 
अनन्ता घतु , १-४ इन्द्रिय, 
स्थावर, स्ीवेद ७» १० | नरक त्रिकब- ३ पट है ट्श्‌ १० 
<----- ग्रुणस्थान सम्भव नहां ने 
४ | बैक़ि द्वि सिना मुल्ोधके श्ये वाली ष है गा छ्‌ ४ । ०७५ | ४१ 
१४+(उद्योत,आहा द्वि ,स्त्यान भिफ स्री 
बेद प्रथम रहित ४ सहनन इन ह२ के 
बिना जोपकी ६-१२ गुणस्थान वाली 
८-१२००२६) २६+ १५०५४ १ 
१-१३ <------+ ग्रुणस्थान सम्भव नहों ल्तलल्लततन 
१३ | (समुद्धात केवलीको) बच्धवृषभनाराच, तीर्थंकर २४ १।३२६४ | २६ 
स्बर॒ट्टिक घिहायो ह्विक, औदि , ६ 
सस्थान, उ१घात परघात प्रस्येक उच्छू 
घास इन १७के बिना ओषके ह३वें,१४वें 
गुणस्थानॉकी ४३-१७ ०२६ 
५ वेद मार्गणा---(तो क /जो प्र ३९० ३२१/४४४ ४६८) 
पुरुष बेद उदम योग्य--स्थाबर, सूक्ष्म, अपर्याप्र, साधारण, नारक जत्िक, १-४ इन्द्रिय, स्त्री वेद, नप सक बेद, तीथ कर, 
आतप इन १४ रहित सर्ब--१२२-१६०७१०७ 
| मिथ्यात्थ ल्‍ञ आदि, १०७ ४ १०३ श्‌ 
सम्यम मिश्र 
न्ड्रे 
२ | अनन्तानुमन्धी घतु सह १०२ श्र हू 
हु मिश्र मोह *«१ | देब, मनु घ मिश्र ब्* ९ हप ३ १ ६६ १ 
4 सिम गरया- 
नुपुर्वी «३ 
४ | अप्रध्या चतु , वैक्रि द्वि, देवत्रिक, देव, मनु व धर ४००३६ ॥ 3४ 
मनु ब तिर्य आनु, दुर्भग, अनादेय तिर्म आनु 
अयश च्म्श्ट सम्य «४ 
४-८ | मूलोधबत - «२३ ४ थआहा द्वि ७२| 7८४ २। ८७ | २३ 
; ६ | पृरुषबेद, क्रोघ, माउ, माया. «»४ ६३ | ६४ हि 
आई १०-१४ जज गुणस्थान सम्भव नहाँ 2 अकसर 
उदय मोग्म--प्ररुष बेदकी १०७-(आहा द्वि, पुरुष बेद)+स्त्री खेद > १०५ 
१ भिध्यात्त १ | सम्य मिश्र १०६ १०३ 
२ | अनस्ता चतु, देव मनुष्य ततिय १०२ १०३२ ५ 
आनु न 
३ । मिश्न मोह न्न्ह्‌ मिश्रमोह «१ | ६६ हि 
४. अप्रस्या ४, देबगति ब आयु, बैक सम्य «>१| & ६४008 
द्वि, दुर्मग, अनादेय, अयदा. «११ ए 
मूलोघवत्‌ न््८ ८ 
६ स्पपानगृद्धि प्रिक ३ हक हो! ० 
७. सम्य मीह, ३ अद्युभ संहनन «४ ७ ध् 5 
८ | मुलोघवब्‌ न्न्द ७० बट ६ 
६ | स्त्रो वेद, क्रोप, मान, माया. «४ 2 हट 
(०-१४ ध्य्द गुणस्थान सम्भव नहाँ मे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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स्किसमकरियो..| बहरय | इन उदय | शा | आसन सु | कप थक व्युच्छि 








हु 
आग लि | हक व्युच्छिन प्रकृतियाँ | अनुदय | पुन उदय । पे अतुदय खा जय 
नपसक वेद उदय योग्य--देव श्रिक, आहा द्वि , खो पुरुष वेद, तीर्थंकर इन ८ के गिना सर्व १२१२-८७ ११४ 
१ | मिथ्यात्म, आतम, सूक्ष्म, अपयप्ति, | सम्य , मिश्र | श्ह ३ (३ [ ४2 
साधारण न ब्ब्य्‌ 
२ | अनन्ता चतु, १-४ इन्द्रिय, स्थावर, | आरकानु “९ छह ९ | २१ 
मनु तिय आनु जन है 
३ | मिश्रमोह ह्ह्र मिश्रमोह ७१ ५ १ ६ १ 
४ | अप्रत्या चतु , वेक्रि द्वि, नरक सस्ते ५ नर ५ २ ६७ | शेर 
पिछ, दुभग, दु स्वर अयहा | “ह३ कानु.. “२ 
४ | प्रत्या चतु , त्षिय आयु व गति, नीच दश्‌ ८६ ८ 
गोष, उद्योौ् ८ 
६ | स्ट्यान प्रिक ३ ७७ 3 ३ 
७ | सम्य मोह, ३ अशुभ सहनन ७४ ७९ ७्छ ४ 
८ | हाश्य, रति, अरति, शोक, भय, छ० ७० | ई 
जुगुप्सा -ई | 
६ | नपुसक बेद, क्रोध, मान, माया «४ ६४ ह४... ४ 
१० १४ ८ नकल ग्रुणस्थान सम्भव नहीं नलियययारे 
६ वापाय मार्गणा--(गो क /मू ३२१-३२३/४६६-४६१) 
चतुर्विध फ्रोध उदय योग्प--छोप १३ फ्पाय (चारों प्रकार मान, मामा, सोभ) और तौथैकर इन १३ के सिना सर्द--१९२-१३०१०६ 
१ | मिथ्यारव, सूक्ष्म, अपर्याप्र, आतप, / सम्य , मिश्र , ९०६ | ४ ० | £ 
साधारण *४५ | आहाद्विि “४ | 
३. अनन्ता क्रोध,१-४३नचद्रिय,स्थावर>०६ [नारकानुपूर्वी «१ १०० | ए₹ ध्ध 5 
है | मिश्र “१ । मनु देव तिय | मिम्रमोह्‌ »१| ६३ ३ श्र छह १ 
आनु «३ 
४ | पैफ़रि ट्वि, देव त्रिक, नारक प्िक, सम्म , चारों | ६० ४ | ६ | १४ 
मनु तिम आतु, अप्रत्पा क्रोध, आनु «६ 
दुर्म ग, अनादेय, अयदा १४ 
५ | प्रष्या क्रोध, लिये गठिष आमु, 
नीचगोप्र, उद्योत्त ब्ज्ट ८१ ८१ | 
६-८ | गलोघवत्‌ “१४ आहा, द्वि ७६ हे छ८ | ६४६ 
६१ | ऐीनों बेद ब्न्इ ब्न्३। ६8३ ६३ १ 
६२ | संज्मलन क्रोध न्न्१ ६० | ६० | १ 
आगे 
ध्क गुणस्थान सम्भव नहीं नि-+333++>3«>> 
अप्नस्या , प्रष्पा स्थान--अनन्तानुयन्धीका बिसयोजन करके मिथ्याइृष्टि गुणस्थान विपै प्राप्त भया, ताके केते हक काल अनन्तानु- 
घ. सज्वलन बम्धीयका उदय न होय, साकी अपेक्षा यह कथन है । 


मत उदय गोग्य--(-४ इन्द्रिय, चारों आनु , आतप, स्थागर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अनन्ता क्रोघ, घारों प्रकार 


मान माया-लोभ, तीर्थंकर, मिश्न, समय मोह, आहा द्वि , इन ३१ के मिना सर्व «६१ 
१-६ | उपरोक्त घारों क्रोषयत | विदेष इतना कि अपने उदयके अयोग्य प्रकृतियोंको व्युच्छित्तिमें न गिनाना । 
बतुर्िध मान उदय योग्य--१ चारों प्रकार क्रोधबाली १०६ में स्व स्व कपाय चतुष्कको उदय योग्य करके शेष १श्का अनुदय है । 
माया छोम २ अप्रत्या , प्रत्या व सज्यलन इन होन क्पायोथाले बिकणपमें भी ६ में स्व स्थ फपायका ही ग्रहण 
फ्रके अन्यका अनुदय है। 
३ लोभ कषायमें गुण स्थान ६ की मजाय १० मताना। और सूक्ष्म लोभकी व्युच्छित्ति १०पें गुणस्थानमें 
मूलीघबत करनी । 
१-६ मन क्रोधवत्‌ >+-+_+_+_+__> 


१० द-- फ्रैवल घोम कपायमें मूत्तो घषत्‌ सूक्ष्म छोभकी व्युच्छित्ति न्जे 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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[| ग्रुण नी | उदय | अनुदय उन कुल हर च्छि्‌ 
मार्गणा | 5 | व्युच्छिन्न प्रकृ तयाँ | अनुदय | पुन उदय रे नंद हि ्चु 
७ ज्ञान मार्गगा--हगों क,/मू ३२३-३२०/४६२-४६५) 
मतिश्रुत अज्ञान उदय योग्य--आहा द्वि , तीर्थंकर, मिश्र, सम्य , इन ६ के मिना सर्व १२१२-६० ११७ 
१ | मिथ्यार्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, ११७ ० कई 
*“ साधारण, नारक आनु प्ज्दू 
२ | अनन्तानुबन्धी चतु , १-४ इन्द्रिय, श्श््‌ १११ हू 
स्थाबर नह 
३०१४ €------++- गुणस्थान सम्भव नहीं न टे  , 
विभग ज्ञान उदय योग्य--१ ४ इन्द्रिय, आतप, स्थाबर, सूक्ष्म, अपर्य्ति, साधारण, आनु चतु , आहा, द्वि , तीर्थंकर, मिश्र, 
| सम्य मोह इन १८ बिना सब १९२-१८० ६१०४ 
४ ' १ | पिथ्यात्व न! १०४ | १०४ १ 
; २ | अनन्सानुगम्धी चसु न्श्डे १०३ १०३ ४ 
३-१४ ६५४2-४२ गुणस्थान सम्भव नहीं 222६-८४ ऊ 
मरति, घुत्त, “- | उदय योग्य -मिध्यात्व आतप, सूक्ष्म अपर्याप्त, साधारण, १-४ इन्द्रिय, स्थावर, अनन्ता घतु मिश्र मोह इन 
अवधिश्ान १६ के शिना सर्व - ११२२-१६ ७ १०७ 
४ | मूलोघबत *१७ | तोथ, आ | १०७ | ३ | १०४ | १७ 
| द्वि ग्ब्ड्े 
भन्श्र <--++ मूलोघवस नापभाप+ +> 
मन पर्यय ज्ञान | “- | उदय योग्य --१-४ तक के गुण स्थानॉमें ओघबत्‌ व्युच्छिन्न ४०+ तीर्थंकर, आहा- द्वि व स्री नपुसक वेद इन 
। ४६ के मिना सर्ब- १२२-४४०७७ 
/६. | सपयानएद्धि प्रिक | | ७७ | | | ५७ [१ 
॥ ७-१० <- मूलाघबत्‌ | यिशेष इतना कि ६वें में एक पुरुषबेदकी ही व्युच्छित्ति कहना । -> 
' केबल ज्ञान - | उदय योग्य --आधघ प्ररूपणाके १३वें १४वें गुणस्थानों में व्युच्छिन्न कुल ४२ 
॒ १३-१४ <्- मूलोघवत । १३वें में तो्थंकर का पुन उदय न कहना +-> 
| ८, सयम मार्गगा--(गो क |जी प्र ३२९/४६४-४६६) 
| सामायिक “7 ( उदय योग्य -ओपधघ प्ररूपणामें कथित ६ंठें ग्रुणस्थानमें उदय योग्य ८१ 
) छेदोप 
६-६ <-्+ मुलोघ्यत्‌ न्यापाप+59भप+ + 
परिहार विशुद्धि ५ | उदय योग्य --ख्री व नपुसकवेद तथा आहारक द्वि एन ४ के बिना सामायिक सयतवत्‌ ८९१-४०७७ 
स्ट्पान बत्रिक ब्ब्३्‌ | ७८ | ७७ है 
७. | सम्य , १ अशुभ संहनन ब्ब्ड | | ७४ | | 2 | ए 
सूहम साम्पराय, + | एस योग्य --ओपघ प्ररूपणाके १०वें गुणस्थान में उदय योग्य «६० 
१० <-++ मूलोघवत्‌ ने 
यथा रात -- | उदय योग्य --ओघ प्ररूपणाके ११वें ग्ुणस्थानमें उदय योग्य «६६ 
११-१४ €&-“पूपए ग्लोपबत नि+-++-++---> 
देश सयत | “ | उदय योग्य --ओघ प्ररूपणाके (वें युणस्थानमें उदय थाग्यन-्७ 
५ श्ल्लमन+ मुलोघवत ->े 
असंयत _.. | उदय योग्य --्ती्यफर व आहा द्वि इन ३ के मिना सर्व ११९२-३० ११६ 
ह | आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, | मिश्र, सम्य «७२ ह६ | २ [९१७ । ६ 
मिथ्या कह । । । । 
२-४ द्‌ न मूलोघवत ++++नन्55 मऊ 
९ दर्शन मार्गणा--[गो क (जो प्र ६२४/४६६-४७०) 
चघक्षुददन -- | उदय योग्य --साधारण, आतप, १-३ इन्द्रिय, स्थावर सूक्ष्म, तीयैकर इन ८ के मिना सर्म १२२-८० ११४ 
१ | मिथ्यात्य, अपयप्ति «२ | सम्य,, मिश्र, हह४ । ४ ११० | २ 
४४ आईिनण४ए । 
२ | जनत्तानुमन्धी ४, चतुहिस्द्रिय «६ | नारकानुपूर्बी | १०८ १ १०७ | ६४ 
३-१२ &-5++-र+ मूलोघवत्‌ -> 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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पक |. दयच्थिशककदियों.... | बहुदण...] पन उदण | |बदबण हो | |, गुण उदय पुन कुल ब्युन 
मार्गगा. आल | ब्युच्छिन्न प्रकृतियाँ | अनुदय | पुन उदय | अय । अन्न॒दम | उदय | उदय | स्थित 
अचस्ु दर्शन | -- [| उदय योग्य --सीर्थंकर मिना सर्व १२२९-१० १२१ ० 
हर ६णएणणएणा ६. गैंलोघबत जानदाययपाएणर 
अवधि दर्शन | -- ध्ज+"५7-८ सव विकल्प अवधशिज्ञानबत्‌ न>े 
फेपत दर्शन | -- €्- सर विकणप केवलक्ञानवतत्‌ न्‍्>े ' 
१० लेद्या मार्गगा---(गो क |जी प्र ६२६/४७०-४०४) 
कृष्ण लेश्या | -- | उदय योग्य --तोर्थ ड्वर, आहा , द्वि , इन ३ के मिना सर्व ११५२-३० (१६ 
१ | मिध्यात्व, आप्तप, सूक्ष्म, साधारण, मिश्र पम्प «२ ६ | २ ११७ | ६ 
अपर्पप्नि, नारकानुपूर्षी न ई 
२ | अनन्तानुमन्धी चतु , १-४ इन्द्धिय, १११ १११ । १३ 
स्थाबर, देव त्रिक, तिर्मगानुपुर्बी, «१३ 
नोट--अशुभ लेश्यावाले भवन श्रििक- 
में भी न उपजें 
३. | मिश्न मोह -१ | मनृष्यान्रप्‌ «१ | मिश्र «१ हू | १ ६ ६८ | * 
४. | अप्रत्या चतु नरफगतिब आयु , मनुष्यानु , हे ६ | ध | हे 
बैक्रि द्वि मनृष्यानुपुर्वी, दुर्भ ग, सम्म «२ 
अनादेय, अपदा नजर 
मील लेश्पा €-ज--++-+ सर्म बिकष्प यृष्ण लेश्यावद अज-+-+++ ++> 
कापोष लेश्या | “- | उदय योग्य --फकृष्णवत्‌ ७ ११६ 
१ [|मिथध्यात्व, आतप, सृक्ष्म साधारण, सम्य मिश्ररूर ११५६ | ३२ ११७ | ६ 
अपर्याप्त बह 
२ | अनन्ता चतु , १-४ इन्द्रिय, स्थाथवर, | नारकानु «१ श््३ | १ १११ | १३ 
देवश्रिक “१२ 
३ | मिश्र -१ | मनन तिर्म मिश्र >१ ६& ३२ | १ | ६& | १ 
3. आनु ही तिर्य ॥ 
४ (आता चतु , नरक त्रिक, वेक्रि द्वि, मनु तिय, ६७ ४ १० | १४ 
मनु तिर्य , आनु , दुर्भग, अनादेय, नारक-आतु , 
अमश १४ सम्य «४ 
पोत ब पद्मनेर्या| ५४ | उदय योग्य --आतप, १-४ इन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म अपर्याप्त, साधारण, नरक त्रिक, तियगानुषूर्वी, सीर्थडुर इन 
१४ के बिना सव १२२-१४० १०५ 
श्‌ मिधष्यात्र “१ सम्य, मिश्र, आ १०८ ५ १०३ १ 
द्वि मनु आनु «४ 
३२ । अनस्तानुगन्धी चतु , धो १०१ १०१ | ४ 
३ | मित्र ग “३ | देवानुपर्वी ७१ | मिश्र «१ ६८ | १ १ [६८ 
४. | नरक ध्रिक ब तिय आनु इन ४ के सम्य , मनु ६७ ३ १०० शव 
मिना मूलोघवस ब्»१३ तिर्य आनु «३ ॥ 
2००७ तहत मूलोघबत्‌ -> । 
शुक्द लैया | -- | उदय योग्य --आतप, १-४ इन्द्रिय, स्थावर, अपयप्ति, साधारण, नारक त्रिक, तिर्य आनु इन १३ के मिना सर्व 
१२२-१३०० १०६ 
१ | मिध्यारत “१ | सम्म , मिश्र, १०६ | ६ ०३ | १ 
आ द्वितीय | । 
मनु आतु ७ ६ 
२४ ध्ज पीत पद्मचत नायणाणणाणण “रे 
५-१४ <-----न . यूलोघनत >> । 
११ भव्यत्व मार्गगा---(ऐ क।जी प्र ३२०/४०४) 
भव्य (४ <2जन्कन का सर्व विकष्प मृतोघयत्‌... --....--> 
धमरम - | उदमयोग्य-नप्म्य०, मिश्र, आ द्वि , तीर्थ, इन ६ के मिना सर्म १३२- ६ « ११७ 
१ ६-० मूलोघबत नाप > 
हा अन्य गुणस्थान सम्भव त्हीं 


ज़नेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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उदय 
८ गुण अहकहिएें... |. बदृरय | इू उदय | | दर के | 3 लत, | पुन कुल | व्यु- 
मोर कस व्युछिन्न प्रकृतियाँ | अनुदय पुन उदय | के । अनुदम उदय | उदय | च्छित्ति 
१२ सम्यवक्‍त्व मार्गगपा---गी क।जी प्र ३२८ ३३१/४७८-४८१) 
प्तायिक सम्य | - | उदय योग्य--मिथ्यारव , सूक्ष्म, आतप, अपर्याध्ठ, साधारण, अनन्तानुबन्धी चतु , १-४ इन्द्रिय, स्थावर मिश्र , 
सम्य , इन १६ के बिना सर्व--१२२ - १६ « १०६ 
४ | अप्रत्या चतु वै द्वि, नारक त्रिक, |आ द्वि तीर्थ १०६ ३ १०३ | २० 
देव त्रिक, मनु तिर्य आनु , तिये गति ब्ल्३ 
व आयु, दुर्भग, अनादय, अयद्ा,उद्योत 
क्राक २० 
४ | प्रत्या चतु , नीच गोत्र न ज++ पड ८३ | 
है |आ द्वि, स्व्यान प्रिक न टू आदि ३२ छप २ 5० | 
७ | तीन अशुभ सहनन ब्न्३े हि ५ ३३ 
॥ घ-१४ <- -. मूलोघवत न रे 
बेदक सम्य - | उदय योग्य--मिथ्यार्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, आतप, साधारण, अनन्तानुगन्घी चतु , १-४ इन्द्रिय, स्थावर मिश्र, तीर्थंकर; 
; इन १६ के बिना सर्ग--१२२- १६ « १०६ 
४ | पप्र चतु, मैं ्वि, नरक प्रिक, देव आदहि*र १्०्द २ १०४ |, १७ 
प्रिक, मनु बतिय आजु, दुर्भग, 
अनादेय, अयश १७ 
५७ €-+ मूलोघवध कमरे 
प्रथमोपशम - | उदय योग्य--मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, आतप, अनस्तानुनन्धी चतु , १-४ इन्द्रिय, स्थावर, मिश्र, 
सम्यक्त्व तीर्थंकर, आहा ट्विक, नारक-तिर्य -मन्तु आनू , सम्य , इन २३ के भिना सर्ग छ १०० 
४ | अप्रत्या चतु , देव प्रिक, नरक गति १०० १००... १४ 
। ब आयु गैक्रि द्वि ,युर्भग, अनादेय, 
। अयदहा ष्म्श्षे 
। १ । प्रत्या चतु, तिर्य गति व आयु, ८ ष् द 
| नीच गोपघ, उद्योत ब्न्प 
| ६ | स्ट्यान प्रिक न्न्३ का धर ३ 
| ७ | अश्युभ सहनन बडे ७५ ७२ डे 
| द्वितोयोपश्म | _.. | उदय योग्य--तरक-तिर्य गति व आयु, नीच गोत्र, उद्योत इन ६ के बिना प्रथमोपशम की सर्ग ०६४ 
| 30020 | पप्नत्या चक्षु , देव श्रिक, वैक्रि हि, ६४ ध्ण् हर 
दुभग, अनादेय, अयश ब्ल्श्स्‌ 
४ | प्रत्या चतु न््धे ८९२ घ्म्‌ धर 
६ । स्त्यान प्रिक बन ५८ ७८ 
७ | तीनों अश्ञुम सहनन ब३े हि छू ३ 
८-११ ४ कराकर मूलोघबस न्रे 
मिभ्पात्व १ | उदस योग्य १२२, अनुदय #, श्यूच्छित्ति ॥। विषेष दे पूलोघ। 
सासादन २ । उदय योग्य ११९, अनुदय १, व्युच्छित्ति ६ विदोष थे मुलोघ। 


सम्यग्मिध्यात्वय | ३ 


उदय योग्य १०२ अनुदय ३, व्युच्छित्ति १। गिश्षेप दे मूलोघ। 


१३ सज्ञी मार्गगा--रो के।जी प्र ३३१/४८३/१) 


सच्छी न्‍- 
हु 


२५ 


उदय सोग्य--आतप, साधारण, स्थाबर सुक्ष्म, १-४ इन्द्रिय, तीर्थकर, इन ६ के बिना सर्य १२२-६० १६१३ 

















मिथ्यात्व, अपर्याप्त ब२े | सम्य , मिश्र, ध्३| ४ १०६ १ 
आ पब्वि>४ 
अनन्तानुबन्धी चतु “४ | नरफानु पूर्वी «१ ह०७| ९ ०६ ४५ 
23 कक पाक कह मूलोघवत्‌ >> 

उदय योग्य--मनु प्रिक, देव श्रिक, नरक त्रिक, गैक्रि द्वि, सृपाटिका रहित ६ संहनन, प्रद्ास्त विहा , उच्च गोत्र 
प्रभग, स्वर, आदेय, तीथ, मिश्र, सम्य , आहा द्वि, हुंडक रहित ६ संस्थान, इन ३१ के सिना सर्व-- 
१२२० ३१ * ६१ 

मिथ्या , आत्रप, सृक्ष्म, साधारण, छ्‌ हा ३ 

अपर्याप्त, स्व्यान त्रिक, परघात 

उद्योत उच्छूघास, दु स्वर, अप्रशस्त | 





बिह् (पर्याप्त के उदय योग्य) «१३ 
६- ननय-++ मूलोघबत्‌ धूप दे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 














उदय ३८६. ६ कर्म प्रकृतियो की उदय व उदयस्थान प्रस्यणाएँ 
"न मत जि गयी ला आप न मल | ' बन | कुत् | व्यू 
मागणा समा | ञ्पुच्छिन्न प्रकृत्तियाँ । अनु दय | पुन उद्रय | योर अन य उदय बल मम आम न हम कक डक कर 6, 2 9 0 चित्त 
१४ आहारक मार्गगा---ऐी क/जी प्र ३३१/४८३/३) 
आहारक “7 | उदय योग्य--चार आनुषूर्वी के मिना सर्व--१२२-४ « ११८ 
१ | आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण तीथ, आ द्वि श्श्८ 
१३ £्‌ 
मिथ्या ब्ण्ध मिश्र, स 
२ | १-४ इन्द्रिय, स्थावर, अनन्ता चतु ह्ण्प | ६ 
ब्नह 
२ । मिश्र मोह ख्कँ मिश्र 
मोह 
४ | आन, चतु के बिना मृलोघवत्‌ «१३ सम्य बे हे ि १ 
६-१ ३३ जज मूलोघवच १०० १३ 
अनाहारक “+ | उदय योग्य--निर्माण काय योगब्च्‌ ७ ८६ 24 
९,९,३ | कार्माण काय योगबत॒ बे मु 
४ | ये द्वि,मिना मूलाधके ४थे वाली «१६ सम्य , नरक किस 
] ७५ १३ 
न्न्छे 
१३ | (समुच्चास केबलीको) अन्यतम वेदनी, 
निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ कि कर कह के हु 
तजस, कार्माण, वर्ण रस, गन्ध, स्पर्श 
अगुरुतष - १३ 
१४ 





€-++++ कला सास उतर ताप का्थयत जब ज ० * जल 4223 अल तयतक 25 < की मम 
४ प्तातिशय मिश्यादृष्टिमे मृलोत्तर प्रकतियोके चार ४ | #श्ण |है ्ककणा 


233 तल >->--न.न-»----- 
स्थितिअनुभाग | प्रदेश 


प्रकार उदयकी प्ररूपणा 





। प्रकृति बिशद्येषता 








संकेत--घतु «गुड़, खण्ड, शर्क रा, (अमृत रूप चतु स्थानीय अनुभाग ४ आयु-- 
द्वि >निम्य व फाउजीर रूपह्ि स्थानीय अनुभाग, अज » | | 7रक चारोंमें अन्यतम द १ समय | दि... | अज 
अजपन्य प्रदेशोदय । (घ ६/१, ६-८, ४/२०७-२१३) ि बा ह 
“-प7+++++++7+++++5--+...___ नुष्य हर 4१ [] 
११ चतु $ा 
न प्रकृति विशेषता पद जज मम >> ५ देव कक 
| कि | । | 9 स्थिति अनुभाग | प्रदेश ६ नाम-- श ११ रु 
९ छ्ानाबरणो-- १ गति पार 
१-१ | पाँचों १समय , द्वि. | अज नरक-तिय॑च १ समय | द्वि | अज 
२ दर्शनावरणी मनुष्य-देय # घचितु | ,, 
१-३ | सर्त्यान विक है| जाति-- 
४ निद्रा निद्रा व प्रचलामें| है | समय | दि. | अज 6 3 गे 
अन्यतम ५ य घारों | है 
॥ प्रचला र रे दारीर -- ५3028 समय | बंद अल 
६-६ शेप चारों ० औदारिक मनुष्य वे तियंच ४ 4१ कक 
३ वेदनी य - ग्तिमें । 
१ साता दोनों में अन्यत 'चतु | अज वै क्रियक देव व नरक १ समय | घतु; | अज 
२ असाता ३६ गत्तिमें 
४ मोहनी य-- आहारक 
(0) दशन मोह तैजस चारों गतियाँमें' १ समय | चसु ः 
१ मिथ्यार्व अज फार्माण 
३०१ । सम्य मिश्र ४ अगोपांग स्थ दिरीरमप 
(२) चारित्र मोह ५ निर्माण घारों गतियोंमें | है [| समय | चतु | अज 
१-१६ | १६ कपाय | अन्यतम अज | ६ | सन्धन | स्व स्व | दारोरधत- 
१०-१६। ३ बेद ५ ७.| संघात | स्व स्व | दारीरवत - 
२०-२१ |हास्य-रति दोनों सुगलों में १ ८ संस्थान -- 
२२-२३ | अरति शोक | अन्यक्तम झुगल ल्‍ समपतुरत | देवगतिमें नियम है | ( समय| तु | अज 
२४-२६ | भय-जुगुप्सा । है वा नहीं भी से मनु तिय॑ँ 











जनेद्ध सिद्धान्त कोश 


हल 2 १. ८ ७ 


ह्दय ६ कर्म प्रकृतियोकी उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 


रत०--....२०२००००७५५००००-.....०-...--> जीन तन नननतत+नलऊक्‍ 5:  उ न्‍ डड चाप 5 




























न. मम | हि ि कस हर इक किट कम 
ः प्रकृति विश्येपता | है स्थिति | अनुभाग. प्रदेश न प्रदृठि बधेप स्थिति अनुभाग प्रदेश 
्ग्रि चतु अज 
। नरक गठिमें.. | है | (समय द्वषि. अज | है | स्थिर | चारों 5 | है ६ समय । तु | 
7230 के जाहि ४ कक 
शोप चार मनु 8िर्य में । $ कर न ४० | यद्ञ कोर्ति स्ुमगवत (देखो | ,, | ७» | पु | +# 
अन्यतम न की | दर्भ ने ३६) द्वि 
६ सहनन'-- अगदा कात दुभ गवत्र्‌ दिखो | # | ७५ के 
हे न २७) 
अज जे 
वृषभ । मनु तिय॑ में ह चतु $२: | होर्थेफर ही। + | - 
अन्यतम गो 
शेप पाँच हि है द्वि कर ७ गोब-- 
!] सा “इसे: गर्ग; १ उच्च देवॉर्में नियमसे | है [( समय| चतु | अज 
बर्ण - मनु में भाज्य गा 
प्रदास्त चारों गतियाँमें १ समय।| चतु अज र्‌ नीच का बज में |, ११ कक 
अप्रदास्त हे ७ हि, | ४ न पाक 
हे आनुपूर्ती चर ८ अन्तराय हु 
अगुरुलधु अज हा हि गे 
| हे उपघात है; 00208 ॥ का १-६ | पाँचों चारा गतियोंमें है! ,, द्व 45 
। १७ | परघात ह , |चतु | ७ 
आशिक, गा | ५, मूलोत्तर प्रकृति सामान्यकी उदय स्थान प्ररूपणा 
१६ | उद्योत तर्य गप्तिमें | है |? समय| चतु | अज 
भाज्य १ मूल प्रकृतिस्थान प्ररूपणा 
२० | उच्छातास चारोंगत्ियाँमें |, | "७ |" ह देखो अगला उत्तर शीर्पक स॑ २ 
। ३१ | विहायोगति शत 'मूलप्रकृति ओघ प्ररूपणा' 
प्रशस्त देवगतिमें नियम श्समय| अज 
से मनु तिय॑ ४ के क्रम नाम प्रकृति | कुल | प्रति | प्रति 
में भाज्य स्थान[प्थान स्थान विदोेप विवरण! 
अप्रशस्त | नरकगति में ।,,| » |द्वि प्रकृति भग 
नियमसे मनु ४ १ | ज्ञानावरण द ४ | १ पाँचोंका सवंदा उदय रहता है 
तिय में भाज्य २ |दर्शनावरण |+२ (४ (१ | चष्त अचझु, अवधि ब केघल 
२२ | प्रत्येक घारों गतियॉंमें। है | ! समम| चतु | अज चारोंका उदय 
२३ साधारण नहा ५ [६ | अम्यतम पाँच निद्रा सहित 
२४ । प्रस क्‍ १ समय| चतु / अज उपरोक्त ४ 
२४ | स्थावर 5 5 सन ड्स 8४० पर प्रकृति सहित 
भग 
२६ | झुभग 
ि हे है [१ समय| घठु | अज ३ | बेदनोय |१ |१ [३ | दोनों वेदनीयमें-से अन्यतम 
अ9: दिया अं १ का उदय होनेसे १ प्रकृतिके 
के भाज्य दो भंग है 
0 8 परत छः द्वि ».| ४ | मोहनीय - |- | वैेखो आगेन ६ खाली पृथक्‌ 
नियमसे मनु श्ररूपणा+३ है 
ठिय॑ में भाज्य | 
२८ | सुस्वर सुभगवत चतु ४ । आयु १ |१ ७ | १-४ गुणस्थानमें अन्यत्तम आयु 
३६ [दे स्वर दुर्भगवद , वि हे | पल हिर्य 
३० | आदेय सुभगवत के शत डे £ गुणस्थानमें मनु तिय॑, आम 
३१ | अनादेय दुर्भगवद हू द्दि पर से२भग 
१२ शुभ चारों गतियों मे बंद ५ ६-१४ गुणस्थानमें मन्नु आयुसे 
अन्यतम हर ऐ 00 
३६ । अशुभ ५ , |द्ठि का ६  भाम -- - | दे आगे न॑ ७ पृथक प्ररूपणा-- 
६४ । सादर चारों गतियाँमें » | चतु हे ७ | गोप्र । १ ३ । १-४ गृणस्थानर्मे अन्यतमके 
३६ | सूक्ष्म | + | +- | +- उदयसे २ भग 
ह8 | पर्याप्त चारों गतिमो में | है | / समय| चतु | अज ६ १४ गुणस्थानमें केबल उच्च 
३७ | अपर्याप्त नहों। २ | >> | 5 ८ लॉ फाएश 5/352 
अन्तराय ।१ [9 [१ का निरन्तर उदय 














जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 









































१ ज्ञानावरणोय-(प॑ स |प्रा ॥/८०), (धघ १४/५९), 
(गो के ६३०/८३१), (५ स |स« ४१६) 


१-१२ | १ | ५ | १ | पाँचों प्रकृतियोंका । निरन्तर 
उदय उदय 


२ दर्शनावरणी-(प स |प्रा ४/६), (घ १६/८१), (गो क [£३०(८३१), 


स।/स ॥।8 
१-१३ चक्षु, अचक्षु, अवधि, चारॉफा निरन्तर 
जागृत फेघल उदय 
चक्षुरादि चार+ | अन्यत्म 
अन्यतम निद्रा «>॥| निद्राफे उदयसे 
४ प्रकृतिके / भग 


३ वेदनीय-(प॑ स॑ [प्रा (/१६-२०)). (घ १४८१), गो के ६३३- 
६३४/८३२) /प स॑ /स ४/२३-२४) 





























उदय ४८८. ६ फर्म प्रकृतियोंकी उदय व उदयस्थान प्रहपणाएँ 
२ मूल प्रकृति ओघ प्ररूपणा गुण | कुल | *पि ]र्शा | | 
स्थान | स्थान | प्रवृतियाँंका निवरण| भगोंका विवरण 
(प सक्ला ॥/४व १३), (५ स/स॑ ४/८६ व २२१) आल लात जिया कि 
प्रति | प्रति गॉका  नर्मिज्नोट दैखों आगे स ७ बाली पृथक प्ररूपणा- 
प्रुण | ऊँल प्रकृतियॉका विवरण 
बा यान मत विवरण. ७ गोत्र-(पं स॑|त्रा ॥/६४-६८), घ १४६७, (गो के |६३८३३), 
की 0 गे (१ स॑ ।स /॥/१८-१२) । 
१] ९१ ढ ्‌ सब प्रकृति >>... ६-४ १ १ २ , दोनॉमें अन्यत्तमका, अन्यतमोदयत्े 
२ ह्‌ प्र । 4 अंक हु उदय २ भग 
३ । ४१ ५ १ हर >>. (६१४। १ १ १ | केवल उच्च गोन्रका न 
हु | ष् ५ का #.. उदय 
५१६ ६ १ ह >८ ८ अन्तराय-प॑ स|ध्रा ४57), (घ ९८१, (गोक ६३०८१), 
8 | १ | [४१ | अर (प॑ सं ॥/8। 
७ १ द १ के रू निरन्तर 
प्र कद १ हे >२ ३-१२ | ९ श्‌ | १ | पाँचों का निरर । भर 
६ | १६ ६ ६ ४१ ५ अर कम 
65% . (5 «॥ 5 ३५०८ रे ६ सोहनीयकी सामान्य व ओघ उवयस्थान प्ररुपणा 
(8 दिल केक 3 «८0585 हे ४ मद 08 १ भंग निकालनेके उपाय 
हर १ ७३ १ ११ ३ 
१३ श्‌ ४ १ आयु, नाम, गोश्न, वेदनीय ०४ २ स्थान हि 
९: र ४ १ कप ५ भंग 
३ उत्तर प्रकृति ओघ प्ररूपणा १२ क्रोधादि चार कपायोंमें अन्यतम उदयके साथ अन्यतम बेदका 
तप उदय ४२८३ हर 
गुण | कुल स्थान | स्थान | प्रकृतियॉँका विषय मिंगॉका मिवरण. .. उपरोक्ततत् १३ भगया तो 5 रप्ति युगल सहित हाँ या 
स्थान | स्थान ।प्रकति| भंग अरति शोक युगल सहित हों १३२२ नर 
४८... उपरोक्त २४ भग या तो भय प्रकृति सहित हाँ या जुग़ुप्सा 


प्रकृति सहित हो २४४२ ५ ४८ 
सकेत--१ अनन्ता आदि |४७अनन्तानुयन्धी, अप्रत्यास्यान, प्रत्या- 
रूयान व सज्यलन थे चार प्रकार क्रोध या मान या माया 
या लोभ | 
अप्रत्या आदि ३०अप्रत्याख्यान, प्रस्यास्यान, सज्वलन ये 
तोन प्र कार क्रोध या मान या माया या लोभ । 
अप्रत्पा आदि २*-प्रय्यारू्यान व सज्यलन ये दो प्रकार 
क्रोध या मान या माया या लोभ । 
सज्वलन १०सज्वलन यह एक प्रकार क्रोध या मान या 
माया या लोभ 
कपाय चतुप्क «क्रोध मान, माया, लोभ ये चारों । 
दो युगल >हास4-रतति व अरति शोक । 
उप «उपशद्यम सम्यग्हष्टि, क्षा *क्षायिक सम्यग्दष्टि 
८ वेदकब्न्वेदक सम्यर्दष्टि । 


न 


ज्प्प 


6 +0« #९५ 








१ १३ | १्‌ । १ | २ हर असातामें अं अन्यतमोदयसे २ कुल स्थान व भग 
तमका हो उदय « ११ प्रकृतिके 
५ 80300, कुल स्थान-६ (प स॒ [प्रा ३३०३२), (घन ३॥/८९  (गाक ६४६- 
४ मोहनीय-नोट देखो आगे न॑ ६ वाली पृथक प्ररूपणा-- ६५६/८४६-८४८) (प स |स ३/१८-४१)।॥ 
४ आयु-(प स॒ |प्रा ६/२१-२४), (घ १६८६), (गोक ६४४८९८), प्रति | प्रत्ध विवरण 
(प स (स॑ ॥/२५-३०) स्थान | स्थान | शुण । 
१-४ श्‌ ह्‌ ४ | अन्यत्तम एकका (चारोमें-से अन्य- #कैति। भग स्थान िशण | प्रकृत्ति । भग | विशेषता 
उदप प्ज्ल्ज 
होम है अवेदभाग | १, ४ ; सज्वलन कपाय 
£ | १६ १6 ३ | मनु ब तिय मेंसे दोनॉमेंसेअन्य न चतु में अन्यत्म 
अन्यतमका उदय | तमका उदय १ १ | केबल सज्यलन 
होनेसे ३ भंग लोभ (यह भग 
इन १ १ १ | केवल मनु आयुका ; ऊपर बातों में 
उदय । ही गर्भित है) 
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(गो के ६६६-६६६/८४६-८४८) (५ स [सं ॥/३३०-१४६) [उप अन्यतम मुगल २७०४ 
सकेत (देखो भग निकालनेके उपाय) क्षा 
£ | ४८ | उपरोक्त४+भय या जुगरुण्सा ०४ मं 
यम जभालण कुल प्रति प्रति भँगाँका ड़ 7९६ +.. + +॥ जौर १ ख्ण्द हे 
स्थान स्थान प्रकृतियोँ का के 
स्थान प्रकृति| भंग 5 ५0% | विवरण ; हर उपरोक्त बत्‌ हि 
१| ४। ५ | १४ | मिथ्यात्व अप्रत्या आदि तीन, | देखो भग ६ | पड १ हे 


हास्य-रति या अरत्ति द्ोकमें- | निकालनेके 


२ ज्वलन १, अन्यत जञ 
से १, यूगल २, अन्यतम चेद १ उपाय ६ २। १२ | संझज १, अन्यतम बेद श्ब्ण्य्‌ 


ब्ग्३ १। ४। सज्यलन १ “१ | अन्यतम 
८ | रे४ | उपरोक्त ७+अनन्ता घततुप्कमें | हक कपाय 
अन्यतम १ च्च्प १० १ १| १ संज्यलन लोभ १ के 
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उदय 


३९० 


७ नाम फर्मकी उदय स्थान प्ररूपणाएँ 
१. युगपत्‌ उदय आने योग्य विकल्प तथा सकेत 





ब्रम| सकेत | अर्थ । 


१, म..१२ | मवोदसी १२ 


३ यू [८ युगल ८ 


३ | आनु/१ । आनुपूर्वी ९ 


विवरण 


तैजस, कार्माण, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पर्श, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ 
अगुरुलघु, निर्माण त्श्र 
चारगति, पाँच जाति, प्रस-स्थावर 
बादर सुक्ष्म पर्याप्त अपयप्ि,य्रु भग 

वुर्भग, आदेय-अनादेय, यद् अयश् 
(इन ८ युगलॉकी २१ प्रकृतियामें 
से प्रध्येक युगलफी अन्यत्तम एक 

एक करके युगपत्‌ ८ ही उदयमें 
आती हैं) न्ब्र्र 
विग्रह गतिमें चारों आनुपृगियोंमें- 
से अन्यतम एक ही उदयमें आती 


क्‍ 


् | अग/२ 
७ | आतप/२ 


< | उच्छ/२ 


६ | तीय॑/१ 





अगोपांग 
१। आदि२ 


आतपादि २ 


उच्छवासादि 
२ 


तीर्थैकर/१ 


६ कर्म प्रकृतियों की उदय व उदय॑स्थान प्ररूपणाएँ 


विवरण 


तीन अगापाँग तथा छह संहननमें- 
से अन्यत्तम अगोषांग तथा अन्यत्तम 
एक संँह्रनन इस प्रकार इन ६ प्रकृ- 
तियॉमें-से युगपत्‌ २ का ही उदय 
होता है न्+६ 
आत्तप-उष्योत, प्रदास्त-अप्रशस्त 
बिहायो , इन दो युगलॉकी चार 
प्रकृतियोमें-से प्रस्येक युगलकी 
अन्यतम एक-एक करके मुगपद २ 
हो का उदय होय ब््धे 
उच्छूवास, स्वर, दु'स्पर,इनपीन 
प्रकृतियॉर्में से एक उच्छवास तथा 
अगली दोर्में अन्यतम एक करके 
युगपत २ ही का उदय होय «३ 
सीर्थैंफर प्रकृति किसीको उदय 


४ | दा।३ 


५ | उप [१ 


शरीर आदि- 
की तीन 





उपधघातादि १ | 


ब्न्र 
औदा , वैक्रि आहा यह तोन 
दारीर ६ सस्थान प्रत्येक-साधा- 
रण इन ३ समूहोंकी ११ प्रफृतियों- 
में-से प्रत्येक समूहुकी अन्यत्तम एक 
एक करके युगपत््‌ ३ का ही उदय 
होता है नह 
उपघात व परघात इन दोनोंमें से 

अन्यतम एकका ही उदय आवे-२ 


आगे किसीको नहाँ 


कु 
"द्का 


नोट--वर्ण , रस, गन्घ, स्पर्श इनके २० भेदों का ग्रहण न करके केवल मूल 
४ का ही ग्रहण है, अत १६ तो ये कम हुईं। मन्‍्धन ६ व सघाष ६ मे 
१० स्म-स्व द्वरीरॉमें गर्भित हो गयीं, अत १० ये कम हुई । नाम क्मे- 
की कुल ६३ प्रकृतियों में-से ये २६ कम कर देमेपर कुल उदय योग्म 
६७ रहती हैं, जिनके उदयके उपरोक्त ६ विकक्प हैं । 





लि यह दा + कएप 


२, नाम कर्मके कुछ स्थान व भग 
प्रमाण-(पं स॑ ला ६/६७-१८०), (घ १६/८६-८०) (गो के $६३-६६७/०७६६-८०२), (गो क |मू वंटी ६०३-६०५/८०६-८११) 














(प सं/स ४/११२ १६८) सकेत--वे उदय ६/७/१ कार्मण काल आदि--दे उदय ६/७(६. कुल स्थान-- «१२ 
प्रति | प्रति विवरण 
स्थान | स्थान भगॉंका विवरण 
प्रकृति | भंग स्वामित्व | छू हम | प्रकृतियोंका विवरण 
३० १ | सामान्य समुद्दघात केवलीके प्रतर २० |१॥ मलव/१२+यु /८ (मनु गति, पर्चे जाति श्रस, 
ब लोकपुण का कार्माण काल बादर, पर्याप्त, मुभग, आदेय यहा). «२० 
२१ ४ | घारोंगतियों सम्बन्धी बक्रविग्रहन- २१ | ४। मव/्रकय [६+ आनुपूर्वी/१(अन्यतम आनु) | ४ आनुपूर्वीर्में अन्यत्तम 
गतिका कार्माण काल ब्ल्णे 
तीर्थंकर केबलीका कार्माण काल २१ | १| मक़/एरकयु ।कतीर्य।१ “२१ 
२७ श्‌ एकेस्द्रिय अपर्याप्रके मिश्र शरीर- २४ | १ प्ुव/रकयु (६+दा/३+ उप /१ न्२४ 
का काल 
२५ ३ | एकेन्द्रियका शरीर पर्याप्त काल २४ | १| उपरोक्त २४+परघात ब्-२५ 
आहारक द्वारोरका मिश्र काल २४ | १| मे(१२+यु /८+दा।३+-उपघात+ अग/₹ 
(आहा )**२६ 
देव नारकके शरीरॉका मिश्रकाल २५ | १| घजए२+य (प+झ/|३+उपघात+ 
| अग/१ (वैक्रि )>२६ 
२६ ६ | एकेब्द्रियका शरोर पर्याप्त काल २६ |३| धुब/१२+ यु |८+-श/३+उपघात + परघात आतप उद्योतमें 
+आतप या उद्योत अन्यक्षम 
एकेन्द्रियका उच्छूवासपर्याप्तिकाल २६ | १| सब/१२+यु /८+शा/३--उपघात + 
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हि एक कण 


१० 


११ 
ह३ 
+१३ 
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२० 


३१ 
४ २२ 


॥ 
; 
| २३ 
[ 
२४ 
३६ 


२८ 
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_ है ७ 
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प्रति | प्रति विवरण 
गॉक 
अक हल स्वामित्व | हू रा प्रकृतियोंका यिवरण ५५७५७ 
२-६ एन्द्रिय सामान्य छिर्य मनु व [२६ | ६ धज/१२+यु ८+द/३+उपघात+औदा अन्यतम स॑ंहननसे ६ 
निरतिदाय केब्रतलीका औदारिक अगोपांग + अन्यतम सहनन ब्न्२्‌ भग होते हैं 
मिश्र काल 
२७ ६ । आहारक द्वारौर पर्याप्ति काल ०१ ध्रब/१२+यु /८+श/३+ उपघात + 
परघात + आहा अग+-प्रद्ास्त बिह्यायो ७२७ 
तीर्थंकर समुद्धात केवलीका औ. ० | १| भब|/१२+सु /८+शा/३+उपघात+ औ- 
मिश्र काल अंग+बज्रऋपभ नाराचसहनन + तीर्थ कर *- २७ 
देव नारकीका दारीर पर्याप्ति काल (२४ | २ | धुव/१२+-सु ।/८+शा/३+ उप +परघात+वैक्रि | भदास्त अप्रद्स्त 
अग+देवके प्रशस्त व नारकोके अप्रद्मस्तधिहायो | विहायो में अन्यततम 
एकेन्द्रियका उच्छ्‌ पर्याप्तिकाल [१४ | २ | भन/१२+यु ८+दा|३+उपघात + परघात आतप उद्योततमें 
+उच्छ्वास+ आतप या उद्योत.. ७२७ अन्यतम 
२८ | १७ | सामान्य मनुष्य और मृलदारोरमें रु [ | म्त/१२+ सु /८+श/३+उपघात +परघात . | ६ सहनन>३ विहायो 
प्रवेश करता सामान्य केवलीका +ओ अग+अन्यतम संहनन + अन्यतम में अन्यतम युगल 
दारीर पर्याप्ति काल 'पविहायो न्न्२्८ 
२-४ इन्द्रिमका दरीर पर्याप्ति काल ८ | २ धर ब/१२+यु /८+द्ा/३+उप +परघात+ औ अग| ३ विहासोगततिमें 
+असं प्राप्त सूपाटिकास हनन +अन्यतम विह्यायो अन्यतम 
आहारफका उच्छूवास पय'प्ति. 5 | * | ध्त/१२+सु ८+द्ा/३+ उपघात + परघात 
काल +आहा अग+उच्छूवास + प्रदास्त बिहायो 
देव नारकी का उच्छूवास पर्याप्ति हिप [३ | मब[ए्श्कयु (८+दा।३+ उपघात + परघात + २ बिहामो में 
काल येक्रि अग+उच्छूयास +देवकी प्रदास्त और अन्यतम 
नारकीकी अप्रशस्त विहायो ब््२े८ 
३६ | ३० | सामान्य मनुष्य व मुक्त शरीरमें १६ १३ | *प/१२+यु /६+श/३+उपघात+ परघात ६ सहनन)<९ विहायो 
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६ पाँच उदय कालोकी अपेक्षा नामकर्मोदय स्थानोकी चतुर्गति प्ररूपणा 
(प॑ स॑ प्रा (/६७ १६०॥ (घ २५१,११/७/३३-४६), (घ १६/८१-६७), (गों क 4६२-७३८/८८१-८६४), प स ।संं ॥/११२-२२०) 





प्रमाण 
पस॑। 
| रा | ज्ललक [हि अंग 

१ नरक गति युक्त--उदय योग्य७३०, उदय स्थान ७७ (7१,२५,२७,२८,२९), कुछ मगर 

६६ । नारक सामान्य [ कार्माण काल । १ | नरक गति, पे जाति, तेजस कार्माण दरीर, वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पद, अगुरुलघु, प्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिर, झ्ुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अगद्श कीर्ति, 
निर्माण »२०+नारकानुपूर्वी ब्न्२१ 


डर 
मार्गणा | उदय काल | डर भंग भगोंका विवरण 








प्रकृतियॉँका विवरण । 


(०! मिश्र शरीर ,, २५ १ : उपरोक्त २०+चैक्रि द्वि , उपधात, हुडक, प्रत्येक ७२६ 
१०३ दारीर पर्मा ,, |, २७ १ | उपरोक्त २५+परघात, अप्रद्वस्त विहाया न्न्र्७ 
श्ग्ड उच्छवास ,,| २४ १ | उपरोक्त २७--उच्छवास ब्रुप 
१०६ भाषा पर्या ,, रह १ * उपरोक्त शष+दु स्वर “२६ 


श नम 
२ तियच गति युक्त-उदय योग्य>५३, उदय स्थान «९ (२ १,२४, २५,२६,२७, २८,२९,३०, ११), कुछ मग ७ ४९९२ 


१६२ | एकेन्द्रिय सामास्य-उदय योग्य ०३३ उदय स्थान ७६ (२१,२४,२६,२६,२७), कुल भगर-२४+ ८०३३ 
आतप उद्योत्त रहित एकेन्द्रिय--ठदय योग्य «३१ उदय स्थान «४ (११,२०,२५७,२६), कुल भंग “२४ 

११० उपरोक्त सामान्य कार्माण काल | २ह £ तिर्य गति एकें जाति, तैजस कार्माण दरीर, अग्रुरुतघु, , यद्ञा के साथ केवल भादर«१ 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, | अयदा के साथ सादर, सूक्ष्मके 
दुर्भ ग, अनादेय, निर्माण«-१६+(सृक्ष्म-घादर पयप्त- | पयप्ति अपयप्ति इस प्रकार «९ 
अपर्याप्, यदा-अमझ) इन ३ युगलों में अन्यतम एक एक श्कै४चन्2 
तथा स्थाबर यह ४। १६+४०२०+तियगानुपूर्बी >२॥ 

१३ मिश्र दरीर ,, [२४ ६ | उपरोक्त २०+औ दारीर, हुडक उपघात, प्रत्येकया | अयद्ाकी उपरोक्त ४>प्रस्येक व 
साधारण «7४ | साधारण८+यद्के साथ केवस 


प्रस्मेक न 
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उदय ३९४ ६ कर्म प्रकृतियो की उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 
पस।| मार्गगा | उदय काल । थे भग । प्रवृतियोंका विवरण भगॉका विवरण 
गा नि कील मर हमर सम कक लीक कफ 
११६ दारीर पर्या काल, २१ १ | उपरोक्त १६+पर्याप्त, (सूक्ष्म बादर,” यद्ञा-अमदा) इन २ | अयश्ञके साथ सूक्ष्म, भादर, 
गुगलॉमें अन्यतम एक एक, स्थावर, औदा दारोर, | प्रत्येक साधारणके ४ भग तथा 
हुडक, उपघात, परघात, प्रत्येक या साधारण “२६ | यद्ाके साथ बादर प्रत्मेकका 
क्रेबृत एक भग प्म्ड 
हे उच्छवास ,, | २६| १४__| उपरोक्त २(+उच्छूवास प्र) के 
-- २४ 
उदय योग्य ०३०, उदय स्थान *०४ (११,२४,२६,२७) कुल भंग ८+-४ पुनरुक्त *० १२ 
११८ | आतप उद्योत | कार्माण काल | २१ २९ ( उद्योत रहित की उपरोक्त १६+ सादर, पर्याप्त, स्थायर, । मश मा अयशा 
सहिए एकेन्द्रिय छिर्यगानुपूर्वों >*२० 
सामान्य यश या अयश्य «२६१ | (ये भग ऊपर यहे जा पुक्के हैं) 
श मिश्रशरीर » ३४ २ | उपरोक्त २१+औ दारीर,मरुडक, उपघात, शे 
प्रत्येक *२५- लिए आनु न््२्‌छ 
६ दारीर पर्या ,, | ७६ ४ | उपरोक्त २४+परघात, आतप या उद्योतत “२६ | यदा, अयदा>आतप, उद्योत 
१३० उच्छूवास ,, ,, | २५७ ४ | उपरोक्त २(+उच्छवास न्२७ कर 
_८_| “नोट -३१य २४ के दो दो भग आएप उद्योत सहित एकेन्द्रियमें गिने जा 
चुके हैं अत पुनरुक्त हैं। 
विफनेन्द्रिय सामान्य-उदय मोग्य ७३४ उदय स्थान ७६ (२१,२६,२८,२६,३०,३१), कुल भंग ४४ 
१३२ | उद्योत रहित | सामान्य ४ | ३६ | उदय स्थान «# (२१,२६,२८,२६,३०), भंग «१२३८३०३६ 
» | उद्योत सहित | सामान्य ४ । ९८ उदय स्थान «७५ (२१,२६,१६,३०,३१, भगर-६%३०६१८ 
१२३ | उद्योत रहित | कार्माण काल ३ | तिर्य गति, ट्वीन्द्रिय जाति प्ीजस कार्माण शरीर, | अमद्के साथ पर्याप्त, अपर्याप्त 
द्वीन्द्रिय वर्ण , गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलधु, प्रेस, मादर, स्थिर, | २भग और यद्ाके साथ केघल 
अस्थिर, ह्ुभ अशुभ, पुर्भग, अनादेय, निर्माण यह | पर्याप्तका १ भ॑ग ध् 
१८+पर्याप्त या अपर्याप्त, यद्वा या अयदा इस प्रकार 
२०+तिर्य आन न्ल्र्श 
१२६ मिश्रदारीर २६| ३ | उपरोक्त २० (२१-आनु )+ओ शरीर हु डक, सृपा- क 
कान टिका, औ अगोपांग, प्रत्येक, उपधात, “२६ 
१९८ शरीर पर्याप्ति रिए | ३ | उपरोक्त २२ में से १८+ पर्याप्ठ, उपधात, औ वारीर [ यश या अगदा सहित 
काल अगोपांग, हु डक सृप्राटिका, प्रत्येक, परघात, अप्रदास्त 
चिहायो यश या अयदा म््य्८ 
१२६ उच्छवास पर्या ३६, ३ | उपरोक्त २५+एच्छूबास “२६ के 
काल 
[३० ३० |__३२ | उपरोक्त २६+दुस्वर "३० हे 
१२ 
१३१ | उद्योतसद्ठित | कार्माण काल ५१ २७ | उद्योत रहित उपरोक्त १८+पर्याप्ठ, छिर्यगानु, यहा या | यश्ञ या अमश सहित 
द्ीच्द्रिय अयश्ष “२१ 
न मश्नरशरीर काल२६ | २९ | उपरोक्त १८+पर्याप्ठ, औ द्वारौर, अगोपांग, हु डक, हु 
सृपािका, प्रस्येक, उपघात, यश या अयदा न्२६ई | (मह २.२ भंग उद्योत्त रहितमें 
आ छजुके हैं) 
श्श्र । शरीरपर्याप्ति,, ६ | ३ | उपरोक्त २६+परघात उद्योत्त अप्रदास्त विहयायो “२६ | सदा ब अयदा सहित 
११३ उच्छवास ,, /३० २ | उपरोक्त २६+उच्छवास ३० हि 
१३४ भाषा »+०३१| २३ | उपरोक्त ३०+दु स्वर “३१ +* 
या। (११स २६ के दो-दो भग उद्योत सहित द्वी न्द्वियमें 
0. गिना दिये गये हैं अत पुनरुक्त हैं। ) 
१३६ | परीन्द्रिय चतु- दो | १३ | दीम्द्रिययत्‌ द्वोन्द्रिययत्‌ 
रिन्द्रि उद्योत बत्‌ 
रहित छ हू ] ] 
उदयोत सहित प॑चेन्द्रिय सा --ठदय योग्य «३६, उदय स्थान «६ (२१,२६,२८,२६,३०,३१), कुल भंग ४६०६ 
११८. उद्योत रहित--उदय योग्य ०३८३ उदय स्थान ४ (२१,२६,२८,१६,३०, भगर*२६०२ 


*.. उद्योत सहित-उदय योग्य ०३६, उदय स्थान «४ (२१,२६,२६,३०,३१), भंगल्‍-"२३०४ 
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उदय 
प्रमाण ह 
पंस/| मागंणा उदय काल । | 
१३६ | उद्योत रहित | कर्ष्माण काल । 
पचेन्द्रिय 
१४२ मिश्रदशगीर काल । 
१४५ दरीर पर्या काल २८ 
हर उच्छूवास ह २६ 
काल 
१४८ भाषा पर्या काल|३० 
कुन भग 
उद्योत सहित | कार्माण काल ३१ 
पचेम्द्रिय 
मिश्र दारीर ,, [२६ 
शरीर पर्या ,, (२६ 
उच्छू घास पर्या ३० 
काल 
भाषा पर्या काल|३१ 
सब भंग 
३ मनुष्य गति 
१४६६ 
१५७ 
१६० | कार्माण १ 
१६३ मिश्रद्वरीर काल रिई 
१६६ शरोरपर्या कालरिट 
श्र उच्छ्वास पर्या ९६ 
कात 
१६६ भाषा पर्या काल३० 


भंग | 


६ 


२८६ 


११५३ 
२६०२ 


प्ट्ह 








श्प्पी 
५७६ 
५७६ 


११४२ 
३०४ 





६ 


११५२ | उपरोक्त २६+पृस्वर या दुस्वर 


२६०२ 








३९५ 


प्रकृतियोंका विवरण 


तिय गति पचेन्द्रिय जाति, तैंजस कार्माण द्वागीर, वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पद्ा, अगुरुलधु, श्रस, मादर स्थिर, अंस्थिर, 
दुभ, अद्गुभ, निर्माण, १६+सुभग दुर्भग, यदशा-अयदा 
पर्याप्त-अपर्याप्त, आदेय-अनादेय इन ४ य गलों में अन्य- 
तम एक-एक <०+-तिय गाजुपू बी न्ल्यर 


उपरोक्त २०+ओऔ इहारीर, अगोपांग, ६ सस्थानों में- 
अन्यतम, छ सहननॉमें-से अन्यतम, उपघात, प्रत्येक 
सजग 
श'वाले स्थानकी उपराक्त १६+पर्याप्त, सुभग-दुर्भग, 
यश-अयश, आदेय-अनादेयमें-सले अन्यतम एक-एक 
करके तीन, प्रशस्त या अप्रशस्त बिहायों में अन्यतम. 
परघात, औ झरीर, अगोपांग, ६ सस्थानोंमें अन्यतम, 


६ सहननोंमें अन्यतम, उपघात, प्रस्येक घ्ब्श्र्प 
उपरोक्त २०+उच्छूघबास २६ 
उपरोक्त २६+ मुस्वर-दु स्वरमें अन्यतम ३० 


उद्योत रहित पच्चेन्द्रिय बत परत्तु अपयप्तिके भंग रहित 
रे 

उपरोक्त २१+उपघात, प्रत्येक व ६ सस्थान, ६ स हननमें 

अन्यतम 

उपरोक्त २६+परघात, उद्योत, प्रशस्ताप्रदास्त विहायो 


में अन्यतम “२६ 
उपरोक्त २६+ उच्छवास "७६ 
उपरोक्त ३०+मुस्वर या दुस्वर न्न्डे१्‌ 


<(२१ व २६ वाले दोनॉके भग उद्योत्त रहित १चेन्द्रियरमें 
गिना दिये जानेसे पुनरुक्त हैं। अत यहाँ नहीं जोड़े) 


मनुष्य गति, पर्चें जाति, सैजस कार्माण शरीर, बर्ण , 
गन्घ, रस, स्पश अगुरुलघु, प्रस, खादर, स्थिर, अस्थिर, 
हुभ अशुभ, निर्माण « १६न-घुमग-दुर्भग, यद्-्अयश, 
पर्याप्त अपर्याप्त, आदेय-अनादेयमें अन्यतम ७२०+मनु 
आनु ब्प्ब्स्रं 
उपरोक्त २० (२९-आनु )+ औदा हारीर व अगोपांग 
उपधघात, प्रत्मेक, ६ सस्थान व ई सहननमें अन्यतम 

“२६ 


२१ बाले स्थानमें उपरोक्त १६+पर्याप्त, परघात१८+ 
मुभग दुभग, यद्य-अपदा, आदेय-अनादेय, ६ सस्थान, 
६ सहननमें अन्यतम, औ शरोर अगोपांग, उपघात, 
प्रत्येक, अन्यतम विहायो ख््य्प 


उपरोक्त २८+उच्छूयास २६ 


हु | 9 
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६ कर्म प्रकृतियों की उदय व उदयस्थान प्ररूपणाएँ 


विज: 








भगोंका विवरण 


परयप्तिके साथ हो हुभंग, यहा 
य आदेय इन तीन य गलों में- 
कोई भी एक एक्का उदय 
सम्भव है अत परयप्तके भग«* 
२२८२०२०८ और अपर्याप्तके 
साथ केबल दुर्भग, अयदाय 
अनादेमका एक भय «७६ 
उ परात्त पय प्विके ८१८६१८६ ०० २८८ 
अपयप्तिका उपराक्त ह सृपाटिका 
व हु झकके साथ केवल १ भग 
पर्याप्कके उपरोक्त #८८५८२ 
बिहायोगति > (७६ 


उपरोक्त (७६१८२ स्वर» ६१६२ 


पर्याप्र सहित ३ ० गलाकि८ भंग 
प्ज्ज ८ 
उपरोक्त ८.८६१६ (संस्थान, 
सहनन) ब्ण्मष 
उपरोक्त२८८)८२ चिहायो «५७६ 


5 


उपरोक्त ४७६)८सपर द्य« ११६२ 


मनुृष्य सामान्य -उदय योग्य का 4 उदय स्थान ११ (२०,२१,२५,२६,२७,२८०,२६,३ ०५३ १५ ५६) कुल मग >*२६०६ 
आहारक दारोर रहित मनुष्य--उदय योग्य«४७ उदय स्थान «४ (२१,२५,२८,२६,३०) कुल भग*२६०२ 


पर्याप्तके साथ सती मुमगादि तीन 
यु गलॉमें अन्यत्म होते हैं २) 
२०२०५ भंग और अपयरप्िके 
केवल दुभग, अयदा व अनादेय 
सहित हब 
पयप्निके उपरोक्त ८:८६सस्था, 
ैसहनन «२८८ तथा अपर्याप्त- 
का केवल उपरोक्त १ सृपाटिका 
व हु डफ सहित ब्रप६ 
सुभग यदा, आदेय, सस्थान, 
सहनन, बिहायो, इन यगलों- 
के परस्पर ग्रणनसे २५२५२) 
६2 ६2८२ “4७६ 


| 


उपरोक्त ;७६५स्वरद्वय «» ११४२ 


उदय 


प्रमाण 


पंस। 
गा 





| मार्गणा । उदय फाल 


न्‍ | भंग | 


३९६ 





प्रकृतियाका विवरण 


१७० आहारक शरीर सहित मनुष्य--उदय योग्य «२६, उदय स्थान «४ (२६,२०,२८,२६, भ॑ग-४ 


श्ज्‌ 


१७३ 
श्ण्ष 
१७५ 


१७६ 


१७६ 


१८० 












| मिश्र दरीर काल |] २४ १ ।; मनु गति, तेजस कार्माण दरोर, प॑चे जाति, आहारक्० 
| हारीर, अंगो , चण, गन्घ, रस, स्पद्क, उपात, अगुरुलघु, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युभ, आदेय, घ्रस, पर्याप्त, घादर, 
प्रय्येफ, समचसुरस सस्थान, छुभग, यश, निर्माण «२४ 
शरीर पर्याप्ति काल | २० १ | उपरोत्त २६+परपात, प्रशस्त बिहायो नर 
उच्छवास ,, ,, | २ १ | उपरोक्त २०+उच्छबास ब्ब्द्रु 
भावा ,, , |३२६_१_| उपरोक्त २८+-सुस्वर न्२६ 
है; है 
केवली मनुष्प--उदययोग्य ०३१, उदय स्थान ०७४ (३१,३०,६,८) 
थैंकर सयोगी ३१ | मनु गति, पच्चें जाति, औ शरीर, अगोपांग, तैजम कार्माण 
दारीर, बण , गन्ध रस, स्पद्गी, समचतुरस सस्यान, बज 
प्रुपभ नाराच सहनन, अग्रुरुतघपु. उपघात, परघात- 
उच्छूवास, त्रस, भादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, 
प्रशास्त बिशयों , शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, मश'की ्ति, 
निर्माण, आदेय, तीर्थंकर “३१ 
सयोगी ३० १ | उपरोक्त ३६-तोर्थकर ३ 
र्थैंकर अयोगी ध मनुष्य गति, पर्चे जात्ति, प्ुुभग, प्रस, मादर पर्याप्त, 
नये धंगीगी आदेय, यज्ञ, तीर्थ फर रे 
सामान्य अयोगी प।_ ९ | उपरोक्त ६-१ ८ 
2 
समुद्रघात गत ह (घ ७/२,१,९१/५४४-४६) 
सामान्ग केषली | प्रतर व सोकपएर्ण १ | मनुष्य आहारक रहितकी २१ स्थानकी १६+पर्याप्त, झुभग, 
शरोर पर्याप्त | आदेम, यश २० 
तीथकर ,, २९॥ १ [उपरोक्त २०+तीर्थड्रर नर 
सामान्य ,, । कपाट गत २६| ६ [उपरोक्त २०+औ द्वि , ६ सस्थानमें एक, बस्न, उप प्रत्येक 
हि शरीर पर्याप्ति काल २६ 
तोथड्ुर ,, २७ १ | उपरोक्त २६ (परन्तु केवल एक समचतुरस्र सस्थान) 
+तीयडूर २७ 
सामान्य ,, | ४ड गस २८ १३२ | उपरोक्त २३+परघात, २ विहायो में अन्मतम ब््रेप 
शरीर पर्याप्ति काल 
ठीयंडूर ,, २६ १ | एपराक्त २८ (परन्तु केवल एक शुभ सस्थान व विहायो,) 
+तीयडूर ब्न्गे६ 
सामान्य ,, धास पर्या २६८ १२ [उपरोक्त २८+उच्छूवास न्न२६ 
तीर्थट्रर ,, के ३०| १ | उपरोक्त २६ (परन्तु फेबल एक शुभ सस्थान व विहायो ) 








| सर्व भग | 


३8 | +तीथडूर 


ब्ग्३0 


४ देवगत्ति--उदय योग्य «३०, उदय स्थान ०६ (२१ २६ २०७,२८,२६) भगर« ४ 


देवगति सामान्य कार्माण काछ श्१ १ 


मिश्द्रीर पर्या काल| २६ १ 


शरीर पर्या ,, |२७ ९ 

उच्छ घास ३% - 5 हष १ 

भाषा ११ 90 ३ ६ ५ 
सर्व भंग] [दर 


देवगति, पंच जाति, तैजस कार्माण दरोर, वर्ण, गन्घ, 
रस, स्पण, अयुरुलघु, प्रस, बादर, अवर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अज्युभ, म्रभग, आदेय, यद्ा, निर्माण, 
देवआनु ०२१ 
उपरोक्तमें-से पहली २०+यैक्रि द्वि, उपघात, सम- 


चतुरस्त, प्रत्येक न्न्रेहू 
उपरोक्त २४+ परधात, प्रदास्त विहायो च्ज्यछ 
उपरोक्त २०+उच्छ वास २८ 
उपरोक्त २८+स्ुस्वर॒ , ब्न्य्६ 
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है 


६ कर्म प्रकृतियोकी उदय व उदययस्थान प्ररूपणाएँ 





भगाका विवरण 





& सस्थानमें अस्यतम 
समचतु ही रस्‍्यान है 
६ सस्थान>८२ चिहायो 


दुभ ही स स्थान व 
बिहायों 
६ सस्थान>२ विहायौ 
शुभ ही संस्थान म 
बिहायो 
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उदय ३९८ 


८ प्रकृति स्थिति आदि उदयोंकी अपेक्षा ओध आदेश 
प्ररपणाओंकी सूर्ची-- 


घ १३/२८८ प्रकृति उदयका नानाजीवापेसा भंग जिधय, समिफकर्ष य 
स्वामिष्वाएि । 

घ १४/२६६ मुल प्रकृतियोकी स्थितिफे उदयका प्रमाण । 

घ १६/२६२ यूलप्रकृतियों के स्थिघ्ति उदयका नानाजीपापेक्षया भगविधय 

ध १४/२६३ उपरोक्ताका नाना जीवापेश्ना सन्निगर्ष । 

घ १६/२६४ उत्तर प्रकृतियोंके स्थिति उदयया प्रमाण । 

ध १४६/२६६ उपरोक्तका नाना जीयापेक्षा भग बिच । 

घ १४३०६ उपरोक्तका माना जीबापैधा सभिकप । 


७ उदय उदीरणा व वन्धकी सयोगो स्थान प्ररूपणाएँ 
१ उदयय्युच्छित्तिफे पदचात्‌ पूर्व थ युगपत्‌ बन्ध 
व्युच्छित्ति योग्य प्रकृतियाँ 


प॑ सं|प्रा ३६७७० देवाउ अजसफित्ती बेउठ्याह्टार पेयजुयलाएट । 
पृष्य॑ उदओ पस्सह पच्छा मन्धा यि अट्ठ॒ण्ह ॥६७॥ हस्स रइ भग 
दुगुष्ठा झहुम साष्टारण अपज्जत | जाइ चउफ्क थाबर सब्बे व 
कसाय अत लोहूणा ॥॥८। पुवेदों मिच्छत्त णराणुप्रृब्यी य आमर्व॑ 
चैब । इकप्तीस॑ पयडीण जुगव॑यधुदयणासो ज्ति।६६ एकासो पय- 
डोण णाणावरणाइयाण सेसाएं । पुआ्य॑ मंधो छिजइ पच्छा उदओ 
त्ति णियमेण ७० «देवायु, अयदा कीर्ति, नेक्रियकयुगल (अति 
मैक्रियक शरीर व अगोपाँग), आहारम्युगल और वेजयुगल (गति 
ये आनुपूर्थी), इन आठ प्रकृतियोका पहिले उदय नष्ट होता है, 
पीछे मन्धव्युच्छित्ति होती है ।६७। हास्स, रति, भय जुगुप्सा, 
सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, एकेन्द्रियादि चार जातिमाँ, स्थापर, 
अच्तिम स ज्वलनलो भके बिना समी कपास (१६), पुरुष्वेद,मिध्यारय, 
मनुष्यगत्यानुपर्वी और आतप इन इफतोस प्रकृतियोंके यन्ध और 
उदयका नाहझ एक साथ होता है।६८-६६। शेप घची शानाबरणादि 
फर्मॉफो हक्यासी प्रकृतियोंकी नियमसे पहिले गन्ध थ्युच्छित्ति 
होती है और पीछे उदयब्युच्छित्ति होती है। [झानावरण ६, 
दर्शनावरण ६, चेदनीय ३, संज्बलन लोभ, नपुसक्षेद, अरति, 
शोक, नरक तिर्यक्मनुष्पायु ३ नरक तिर्मक्‌ मनुष्य गति ३, 
पचेम्द्रिय जाति, औदारिक सैजस कार्माण दारीर ३, औदारिफ 
अगोपांग, (छ ) संहनन ६, (छ ) संस्थान ६, बर्ण-रस गम्ध स्पर्दा ४, 
नरक तिर्यगानृष्ूर्वी ३, अगुरुत्तपु-उपधघात परघात-उद्योत ४, 
उच्छूधास, बिहायोगतिद्विक (प्रदास्त य अप्रशस्स) २, प्रस-भादर- 
प्रष्येक पर्याप्त 0, स्थिर अस्थिर २, शुभ-अशुभ ३, झुभग दुर्भग २, 
सुस्वर-वृ स्वर २, आदेय-अनादेय २, यहा कीर्ति, निर्माण, त्तौथकर, 
नीच व उच्च गोत्र २ अन्तराय /«८१]) (घ ८/१,४/७-६(११-१२), 
(गो क |मू वटी ४००-४०१/५६४) (१ स॑ /स ३/८० ८०), (विशेष 
दे दोनॉको व्युच्छित्ति विषयक सारिणियाँ) । 
२ स्थोदय परोदय थव उभयवन्धी प्रकृतियाँ 

प स॑|प्रा ३६७१-७३ तित्थयराह्मारदुअं वेडव्वियछक्ष णगिरय देबाऊ । 
एयारह पयडोओ बज्मति परस्स उदयाहि ७१ णाण तरागदसय 
दसणचउ तेय फम्म णिमिणं च । यिरसुहजुयले य तहा सण्णचर्ठा 
अगुरु मिच्छष्त ।७२। सत्ताहियवीसाए पयडीण सोदया दु बधो क्ति। 
सपरोदया दु बधो हथेज बासीदि सेसाण ।«ततौर्थंक्र, आहारक- 
द्विक, वैक्रियफपट्क, नरकागु और देवामु-ये ग्यारह परफे उदयमें 
मेंधती हैं ।७१॥ ज्ानावरणकी पोँच, अस्सराय पाँच, दर्शनायरणकी 
'चक्षृदद्दनाबरणादि चार, हैजस दारौर, फार्माणदारीर, निर्माण, 
स्थिरयुगल, शुभगुगल, तथा बर्ण चसुष्क, अगुरुतघु और मिथ्यात्व, 
इन सत्ताईस प्रकृतियोंका स्वोदयसे मन्‍्ध होता है ।७२। शेप रही ८२ 
प्रकृतियों का मम्ध स्वोद्ससे भी होता है परोदयसे भी होता है ।छ३ 


७ उदय उदीरणा व बन्यकी सयोगी स्थान प्ररुपणाए' 


दर्दनागरणीययी पाँप सिा ६, बेदनौस ३, चार्यि मोहमीय २६ 
तिर्यम्मपुष्यामु २, तिर्ययूमनुष्ययति २ जाति $% औदारिक दारीर 
मे अंगापांग २, संहनन ई, संस्याग ६, तिर्खश्ममृष्य आपृप्रर्मो ३, 
उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्चाएमास, मिहायोगततिद्विश २, 
मादर यूक्ष्म २, पमप्ति अपर्याप्त २, प्रत्येक साधारण २ सुभगनदुर्भग 
३ सुस्थर दु स्वर ? आदेस-यवादय ३, यद्या थयदा ३, ऊघ-नीष 
गाष्र २, श्रस स्थासर ३, «5५२ (म्रिश्चमप्र देखों छउमरी ख्युच्छिक्ति 
विपगक सारणियाँ) | (ध ८/३,६/११-१३/ १४-१४), (गो क | प्र 
व टो ४०२-४०३/६६६-६६०), (प सा /सं, ॥८८-६ण) 


३ फिन्‍हीं प्रकृतियोफे वन्य थ॑ उदयमे अविनाभावी 
सामानाधिफरण्प 


घ ६/१,६-३, २३/१ मिच्छस्सण्पर्म मंघाभावा। से पिपुदो। अपर 


मिच्छत्तोदयाभावा । णच कारणेण यिणा कज्जरससुप्पततों श्वत्यि, 
अहृप्परसगादो | सम्हा मिच्छादिद्वि भेव सामी हदी। «मिप्याद 
प्रकृतिया मिध्यारश्के ससयाग अन्यग्र पस्थ नहीं होता है। और 
इसका भो कारण यह है कि अन्यप्र मिध्याख प्ररतिका उदय नहीं 
होता है, तथा कारणके भिना यार्गशी उर्पात्त नहों हती है । यदि 
ऐमा न माना जाये तो अठिप्रसग दाप प्राप्त होता है। 


घ ६/१,६-२,६१/१०२/६ घिरगगदीए सह परहुंदिग-येइंदिय सेह दिय- 


घठउरिंदिगजादीओ विण्ण मज्म ति3 णए णिरयगइसधेण सह एदार्मि 
मधाएं उच्चिगिरोहादो। एदेसि संताणमए्मेण एमजीवम्हि उक्ति- 
दसणादो ण विराष्ट्रो त्ति भे, होदु रत पड़ि पिरोहाभावा एक्षिएम्न- 
मापत्तादों ।ण मधेग अबिरोटो तधोगदेसाभाषा। ८ ब्र सठम्मि 
विरोहाभावदट् हण मधम्हि नि तदभागों योतु समिज्णह मधसताप- 
मेयत्ताभावा। तदा गिरमगदीए जासिमुदओं परिय, एम्तेण ताहि 
मधी प्रिय चेव | ज़ार्मि पृण उदो जरिय, ताप्ति व्ग्यिगदीए सह 
केसिपियंधो टौदि,फेसि पिण हादि ज्िपेत्तर्य। एव अप्यासि 
पि णिरमंगदीए संधेण जिरुद्धमधपयडी्॑ परुषणा मादव्या। 
प्ररन-नरक्गतिके साथ एकेप्ट्रिय, होन्द्रिय, श्रोन्द्रिय, 'चतु- 
रिन्द्रिय जाति नामयाली प्रकृतियाँ पयों नहीं मँघती हैं ! उत्तर-- 
नहीं पर्योंकि, नरक्गतिके मन्धवे साथ हन द्वोगम्द्रिगजाति जादि 
प्रकृतियोंक में धने का गिरोध है । प्रश्न-हन प्रकृत्तियोके सरश्वफा एड 
साथ एक जीयमें अवम्धान देखा जाता ऐ|ै, श्सलिए मन्धणा गिरोध 
नहों होना चाहिए। उत्तर-सक्त्यगी अपेसता उक्त प्रकृतिमॉके एक 
साथ रहनेका विराध भले ही न हो, पर्याकि, बैसा माना गया है । 
कितु भन्धवो अपेक्षा उन प्रकृतियोके एक साथ रहनेमें मिरोधरा 
अभाव नहीं है। अर्थात्‌ पिरोध ही है, य्योकि उस प्रकारका उप 

देश नहीं पाया जाता ऐै। और सरवमें बिरोधफा अभाव देखकर 
मन्धर्में भी उसपा अभाव नहों कहा जा सकता है, पर्योक्ति, बन्ध 
व सप्वर्में एयटवका घिरोध है। इसलिए नरक्गतिके स,प जिन 
प्रकृतियॉका उदय नहीं है, एकान्तसे उ नका मन्ध नहीं ही होता है। 
फिन्तु जिन प्रवृतियोंका एक साथ उदय होता है, उनका नरकगति- 
के साथ कितनी ही प्रकृतियोंका भन्‍्ध होता है और फितनी हो 
प्रकृतियोंका नहीं होता है, ऐसा अर्थ प्रहूण फरना चाहिए। इसो 
प्रकार अम्य भी नरकगति (प्रकृति) के मन्धके साथ मिरुद्ध पष्ठने 

बाली पन्ध प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करनी चाहिए । 


घ ११/०,१,६ १६४/३१०/६ सब्बमू लपसठीणं सग सग-उदयादो समुप्पण्ण 


परिणामा्णं सग-सगट्टिदियंधकारणफ्तेण ट्विविथिधज्मवसाणद्वाण- 
सण्णिदा्ण । एत्य गहण॑ कायव्य अण्णाय उत्तदोसप्पस गादो ।« सम 
मूल प्रकृतियोंके अपने अपने उदयसे जो परिणाम उपपस्न होते हैं 
उनकी ही अपनी-अपनो स्थितिके मन्धमें कारण होनेसे स्थिति- 

मन्धाध्यवसायस्थान सज्ञा है, उनका ही ग्रहण यहाँ करना चाहिए, 
प्योंकि, अन्यथा पुमरुक्त दोषफा प्रसंग आता है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदय ं 


४ सुर व उत्तर प्रकृति बन्ध उदय सस्वन्धी सयोगी 


प्ररुपणा 


(घ ८(३,६-३८/७-७३१) ओघ या निर्देशके जिस स्थानमें जिस विवक्चित 
प्रकृतिके प्र तिपक्षीका भी उदय सम्भव हो उस स्थानमें स्वपरोदयका, 
तथा जहाँ प्रत्तिपप्तीका उदय सम्भव नहीं वहाँ स्तोदयका, तथा जहाँ 
प्रतिपक्षीका हो उदय है वहाँ परोदय बम्घी प्रकृतियोंका बन्ध जानना। 

सकेत-स्वो «स्वोदय मन्धी प्रकृति; परो -5१रोदय यन्धी प्रकृति, स्व- 
परोस्वपरोदयमधौोप्रफृ त्ति,सासान्तर बन्धी प्रकृति, नि निरंत्तर 


भनन्‍्धी प्रकृति, सा नि “सान्‍्तर निरन्तर बन्धोी प्रकृति । 
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यु रहित *» कप ६,५ ] 4१ ] 
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१२ है » | भीहे रहित | ,, का १ 
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९ :2230 कद कलर 23 33 अषककज 20.. मिलकर ध मम 2. 20 मिल हर «५ अनार ५ 2  सक। 
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शा || कप उप तर भ स्थान को ग| स्थान 
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4 ऊच के उनश २ न फऊच कक 
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३२|४।|नोच कक + हि-शश १ हि क्र 

»_ ऊँच क१ ८ अन्तराय [प्वानावरणीवत) 


२ चार गतियोंमें आयु कर्म स्थानोंकी त्िसयोगी सामान्य 
वओध प्ररूपणा _ 
(पस]प्रा॥/२१-२४), (प से से ६/२६-३०, (गोफ ६३६- 
६४६/९३६-८४४) 
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ठियगाण । नरक नरकाय । मनु “मनुष्यासू, देव «देवायु । 














जी | काल । व्दवन्वा 7 नि प्र या सर्व स्थान मिशेषके साथ 'आधेम' अर्थात्‌ अप्तुक अमुक उदम, 
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१ । मध्प तिर्य हा नरक तिय दो कुल बन्ध स्थान १०१,२,३ ४ ४ ६१३,१०,२१,२२) 
॥| ग मनु मं नरक मनु दो कु उदय स्थान * ६(१,३,४ १ ७.५ ६१०) 
४ | उपरत | नरक तिरय दो कुन सक्त्य स्थान» १५(१,२,३६४,३,११:१९,१३६४/,२२,२३,२४,२६,२७,२८) 
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तमंच ग 22034 सम्बन्धी नौ भग (प स॑ (प्रा ॥/२२) हो कृतकृत्य वेदक सम्यबत्व, ने ६ै०क्षायिक सम्यवत्म न ७०पझायिक 
हे ब्त्प नरक कल 5. सम्यक्‍तव उपशम श्रेणों, म ८» क्षायिक सम्यबत्व क्षपक श्रेणी । 
है तिर्य | तिर्य तिय दो १, वन्य आघार--उदय सत्त्व आधेयकी स्थान प्ररूपणा 
४ कर मनु रु तिय मनु दो ____ (गो क,६६२६६४/८५००८४१) >> ६६२-६६५/८६०-८/ १) 
५ ५६ देव ५ तिथ देव दो उदय स्थान 
६ | उपरतत नरक ». | तिर्य नरक दो आधार । सर्च स्थान आषेय 
अआक ये » | तिर्य तिर्य दो ्ि ््:: एज | 
सर | मनू ++ सिर्य मनु दो हि ६ ध्में में 4 
है देव तब देबदो,.. है स्थान हैं | न 6£ि म है हि | "में स्थान 
४ मनुष्य गति सम्बन्धी नौ भंग (पं स |प्रा (/२३) हि. । बिद्येप ट्ि | ट्ि टि ॥ मिषेष 
१ अबन्ध मनु मनुष्यायु एक | | मिश्देष चिद्येप , 
२ । भनन्‍्ध नरक कप मनु नरक दो | हि ! 
३ रे त्तिय ».. | मनु तिर्य दो १२२) ४ ७६,६ | ३ 
8 धि मनु | मनु मनु दो १० श्८ 
१ भ द॑व "| मनु देव दो २११ |३|४७८६ |! | २८ 
रद उपरत नरक कर मनु नरक दो ३ १७ | ४ ,६,७,८,६| २ | २८२४ | २ २३ १२२१ 
७ ११ तिय क्त मनु तय दो ४ ह३ ४ ४,६, ७;८| ३ ण बे कक १५ 
न कक मनु कक मनु मनु दो ४/६|४(४४६,७२| » |२| ७» १(» १ र्ः 
हि हे 3 ६58 *) |[३| ४ १|» | ३ ११,१२,११ 
४ देव गति सम्बन्धी पाँच भग (प स॑ |प्रा ६/२४) ७४१५७ , |२३।७ ४ १६ ० | ४ हिह१९,९३ 
१ | अबन्ध हि देव । देवायु एक ४ ! 
२ | बन्ध तिय » | देव ठिर्य दो ८४ १। १ |३।| » 08 + 
जा 328 ६२१ ४ | ४ १० २। ३.४ 
डे अक य » [देव तिय दो [९०२१ ०७ १| » १|०| २ २३ 
+ श मन झ् देव मनु दो (१५९।/१ १ , २ ,, १ २ “23340 222 अब 8, 2० 20 मत वलिर 4 2008, कस 
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८ बन्च उदय सत्त्व की ग्रिसयोगी स्थान प्ररूपणा 
घारों गठियाोँ सम्मन्धी भंग 
गुणस्थान ॥ नरक । 0तिर्यंच _। मलुप्य ।| देव 
४. ओघ प्ररूपणा (गो,क ६४६-६४६/८४१-८४३) 
१ १ ६ ३ ५ 
३ | ७ (२६ रहित) | ७ (२,६ रहित) ५ 
३. ३(२-३२हित)| £ (२६ रहित) | ६ (३.६ रहित) न 
४ ४ (२ रहिती)। ६ (२४ रहित)। ६ (३-४ रहित) |? (३ रहित) 
ृ ३ (१, ६) 
७ ६ & ॥ 
ट्<ज १० 
(उपद्यामक) २ (१,8 
क्षपक १(न॑ शे 
११ २(११४६) 
श्र १ (नशे 
१३ के 
१४ कक 
३. मोहनीय फर्स स्थानोंकी तिसवोगोी सामान्य स्थान 
प्रसूपणा 


संकेत-'आधार' अर्थात्‌ अमुक घन्ध स्थान विशेष या उदय स्थान विदेष 
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२ उदय आधार--वन्ध सत्व आधेयकी स्थान प्ररूपणा ३ सत्त्व आघार--वन्ध उदय आवधेयकी स्थान प्ररूपणा 
(गो क 4६६-६६८/८४१ ५५४) ४.0... (गो के ६६६-६०२/५४४-५६६) 4 
मन्ध स्थान सरव स्थान आधिय 
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का नामकर्म स्थानोंकी त्रिसयोगी सामान्य प्ररूपणा 
सकेत--'आधार' अर्थात्‌ अमुक् मन्ध स्थान या उदय स्थान या सत्त्व 
स्थान विशेषके साथ आधेय' अत अमुक-अमुक उदय, सष्त्व या 
मम्घ स्थान होने सम्भव हैं। उन-उन स्थानोंका विशेष ग्योरा उन है| लक, लक सिम रस ___ यन्घध आधेय_|__ उदय आधेय __ 
उन सिपयोके अन्तर्गत दी गयी सारणियॉमें देखिए । 
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२४०८ ९ औदयिक भाव निर्देश 
बल स्थात 7 कटने स्थान सखत्यान । ५ औद्यिक भाव निर्देश हे 
स्थान हे के स्थान लक्षण 
8 य विशेष १ ओऔदयिफ भावका लक्षण 
स सि २/११४६६ उपदाम प्रमोजनमस्येस्यौपदामिक (एव. ० 


ओऔदमिक ।७जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ कारण उपद्यम हैं चहु 
औपझ्ञमिक भाव है। इसी प्रकार औदणिक भावकी भी व्यु्तत्त 
करनी चाहिए। अर्थात्‌ उदय ही है प्रयोजन जिसका सो औदणथिक 
भाव है। (रा वा २/१/६/१००/२७)। 

घ ११,१,८/१६ ११ कर्मणामुदयादुसपन्तो गुण औदयिक ।«जो फर्मक्कि 
उदयसे उत्पन्न होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं ।(घ ४/१५७, श॑ 
१८५/१३॥ (प का।ति प्र ४६/१०६), (गो कम ८१४/६८८), (गो 
जी /जी प्र ८/२६/१२), (प॑ घ,उ ६७०, १०१४)।| 
२ ओऔदयिक भावफे भेद 


त, सू २(६ गतिकपायलिदमिथ्यादशनाज्ञानास यतासिद्धलेश्यारचतुर घन 
सुस्त्रोकैफेकपडभेद !६॥ ७अओौदशिक भावके इककीस भेद हैं-- 
चार गत्ति, चार कपाय, तीन लिंग, एक मिथ्मादर्शन, एक अछ्लान, 
एक अस यम, एक असिद्ध भाव और छह लेश्याएँ।(प ख् १४ 
१४१०), (स सि २/६१६६), (रा वा २/६/१०८), (घ ६१०७४ 
६१८७, (गो क।मू ८१८/६८७॥ (न च वूृ ३७०) (तू सा| 
२/७), (नि सा |ता वृ 2१, (५ घ,/उ ६७३-६७४) 
३-मोहज औदयिफ भाव हो वन्धके कारण हैं अन्य नहीं 

ध ५२.१, ७(६/६ जदि चत्तारि चेव मिच्छत्तारीणि मधकारणाणि 
हॉति तो-'ओदइया घधयरा उबसम खयमिस्सया य॑ मोयख़यरा | 

(३ (" एदीए सुत्तगाहाए सह बिरोहो होदि त्ति वुष्तेण होदि, 
आंदहया मंधयरा स्ति बुत्ते ण सब्बेसिमादइयाण भावाणं गहण गदि- 
जादिआदिण पि ओदइयभावाण यधकारणप्पसगादो । «प्रश्न--यदि 
ये ही मिथ्यात्वादि(मिथ्यात्व,अधिरत कपाय और योग) चार बन्धके 
कारण हैं तो औदणिक भाव बन्ध करनेयाले हैं, औपश्यमिक, 
प्ामिक और क्षयोपश्मिक भाष मौक्षके कारण हैं. ? इस सूत्रगाथा- 
के साथ विरोधको प्राप्त होता है | उत्तर--विरोध नहीं उत्पन्न होता 
है, फ्यों कि, 'औदणिफ भाव सन्धके कारण हैं! ऐसा कहने पर सभी 
औदमिक भाषोंका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि, वैसा मानने 
पर गति, जाति आदि नामकर्म सम्बन्धा औदसिक भावोंके भी 
यन्धके कारण हानेका प्रसग आ जायेगा । 

४ चास्तवमे मोहजनित भाव ही ओऔदयिफ हैं, उसके 
बिना सब क्षायिक हैं 

प्र सा |घरृ ४५ प्रण्णफना अरहता तेसिं किरिया प्रणो हि ओदगिगा। 
मोहादीहिं बिरहिदा तम्हा सा खाहरगत्ति मदा ।४४॥ 

प्र सा|त प्र ४४ क्रिया तु तेणं औदमिफ्येष। अधय॑भूताषि सा 
समस्तमहामोहम्‌र्द्धाभिपित्तस्कन्धावारस्यात्यन्तक्षये सं भृतरघान्मोहराग 
इृपरूपाणामुपरठ्जकानामभाबाच्चे तन्‍्यविकारकारणतामनासादयन्ती 
निरयमौदसिकी कार्यश्रूतस्य मन्धस्याकारणभूततगा कार्यश्रृतस्य 
मोध्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्धेव । « अहन्‍्त भगवान पृण्यफलवाले 
हैं, और उनकी क्रिया औदमियी है, मोहादिसे रहित है, इसलिए वह 
क्षायिफा मानी गयी है ॥ढशा अहस्ल भगवातकी विहार म उपदेश् 
आदि सम क्रियाएँ यद्यपि पुण्यफे उदयसे उरपम्त होनेके कारण औद- 
थिफी ही हैं। फ्नतु ऐसी होनेपर भो बह सदा औदणिफी क्रिया, 
महामोह राजाको समस्त सेनाफे सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है, इस- 
लिए मोह रागद्वप रूपी उपर॑ज कॉका अभाव होनेसे चेसस्यके बिकार- 
का कारण नहीं हाती इसलिए फार्यभुप यन्‍्धकी अकारणभूततासे और 
फायभृत मोक्षकी कारणभूतताते क्षायिकी ही क्यों न माननी चाहिए । 

५ ध/उ १०२०-१०१% म्यायापष्येबमन्येपाँ मोह्ादिघातियर्म णामु 
यायास्तप्रोदयाज्जातो भावो5सटयौ दयिकोडसिल्न ।१०शश तत्राप्यस्ति 


जैमेन्द्र सिक्वान्त कोश 


उदयकाल 


पिचेकोडय श्रेयानत्रादितों यथा । वैकृतों मोहजो भाव छोप सर्थोद्षषि 
लौकिक १०३६! ७हसी न्यायमे मोहादिक घातिया कर्मों उदयसे 
ठथा अधातिया कर्मोंके उदयसे आत्मामें जिसने भी भाव होते हैं, 
उतने ये सब औदय्िक भाव हैं ।०श४। परन्तु इस मा्बोर्मे भी यह 
भेद है कि केवल मोहजन्य बैकृति भाव ही सच्चा विकारयुफक्त भाव 
है और माकीके सम लोक्सढ़िसे विकारयुक्त औद्िक भाव हैं ऐसा 
सममना चाहिए १०२६। 
उदयकाल--दे काल १। 


उदयदेव--(जीवन्धर चरित्र प्र ८/# ए एफ) आप ई ७७०-८६० 
के एक दिगम्मर आचार्य थे। बादीभर्सिह आपकी उपाधि थी-दे 
बादी भर्सिह । (ठी ३२५) 

उदयनाचायं--[कर॒णाबल्ीके रचमिता नैयायिक भाष्यकार। 
' समय-ह ६८४ (वो २३४१), (विषेष दे स्थाय ह/७)। 

उदय पर्वत---धजयार्धकी दक्षिग श्रेणीका एक नगर-दे विद्याधर। 

उदयसेव--५ लाड़मागड़ संघकी गुर्वावलीके अनुसार दे इति- 
हास ७/६९०) आप पुणसेन प्रथमके शिष्य तथा नरेन्‍्द्रसेनके सघर्मा थे। 
समय-तरि ११४६ (ई १०६८) २ उपराक्त हो सघको ग्रुवायलीमें 
मरेच्द्रसेनाचार्य के शिष्य । समम--थि ११८० (६ १६२३/४ ४ 09) 
(सिद्धान्तसार सफ्ग्रहकों प्रशस्ति १२/८८ ६७) (आ जयसेनकृत 
धर्मरत्नाकर प्रन्यकी प्रशस्ति १), (सिद्धान्तसार स ग्रह/#्र ८/$ ४ एए 
(दे इतिहास ७(१०) 

उदपा--- भारतीय इतिहास १/४०१) शिशु नागवद्का एक राजा। 

उदयादित्य--( भोजबशी राजा जयसिंहके पुश्न,नरखमक्ति पिता, 
मालवा देदाफे राजा। समय-वि १११४-११६० (ई १०४८-१०६३) । 
(दे इतिहास ३१)। २ उदयादित्यालकारके रचयिता एक क्नड़ 
कबि | समय- ४ ११५०। (ती ४३११)। 

उदयाभावी क्षय--दे क्षय। 

उदयावल्‍ली--दे आवली। 

उदरागस्ति प्रदासन वृत्ति--दे भिक्षा १७ । 

उदासीन निमित्त--नश्षण-दे निर्मित्त १ इसकी कर्थ॑चित्‌ 
मुस्यता-गौणता सम्घन्धी विषय--दे कारण वा 

उदाहरण--दे इशन्त 

उदीच्य--उत्तर दिद्या 
उदीरणा---कर्मके उदमकी भाँति उदीरणा भी कर्मफलकी व्यक्तता- 
फा नाम है परन्तु यहाँ इतनी विशेषता है फि किन्हीं क्रियाओं या 
अनुष्ठान विशेषोंके द्वारा कर्म को अपने समयसे पहले ही पका लिया 
जाता है। या अपकपण द्वारा अपने कालसे पहले ही उदममें ले आया 
जाता है। शेप सब कथन उदयबस्‌ ही जानना चाहिए। कर्म प्रकृ- 
तियोंके उदय व उदीरणाकी प्ररूपणाओंमें भी कोई विशेष अन्तर 
नहीं है । जो है वह इस अधिफारमें दरद्ा दिया गया है । 
१ उद्दीरणाका लक्षण व निर्देश 
१ उदीरणाका लक्षण 
२ उदीरणाके भेद 
३ उदय व उदीरणाके स्वरूपमें अन्तर 
४ उदीरणासे तीत्र परिणाम उत्पन्न होते हूँ 


५ उदीरणा उदयावलीकी नही सत्ताकी होती हूँ 


घृ०९ 





१ उदीरणांका लक्षण व निर्देश 


६ उदयगत प्रकृतियों की ही उदीरणा होती है 

# वध्यमान आयुकी उदीरणा नही होतो “४ आयु ६ 

* उदीरणाकी आवाघा “दे आमाधा 

२ कर्म प्रकृतियोकी उदी रणाव उदीरणा स्थान प्ररूपणाएँ 

१ उदय व उदीरणाकी प्ररूपणाओमें कथचित्‌ समानता 
व असमानता 

२ उदीरणा व्युक्छित्तिकी ओघ आदेश प्ररूपणा 

३ उत्तर प्रकृति उदीरणाकी ओघ प्ररूपणा 
(सामान्य व विद्ेप कालको अपेक्षा) 

४ एक व नाना जीवापेक्षा मूल प्रकृति उदीरणाकी ओघ 
आदेक्ष प्ररूपणा 

५ भूल प्रकृति उदीरणास्थान ओध प्ररूपणा 

* मूलोत्तर प्रकृतियोकी सामान्य उदय स्थान प्ररूपणाएँ 
(प्रकृति विशेषता सहित उदयस्थानवत्‌) 

# प्रकृति उदीरणाकी स्वामित्व सन्निकर्ष व स्थान 
प्ररूपणा दे ध १५४४-६७ 

# स्थिति उदीरणाकी समुत्कीर्तता, भगविचय व सद्नि- 
कप प्ररुपणा +दे घ १४/१००-१४७ 

# अनुभाग उदीरणाकी देशव सर्वघातीपना, सन्रि- 
कर्प, भगविचय व 'भुजगारादि प्रश्पणाएँ 

ये घ १६/१७० २३४ 

# भुजगारादि पके उदीरकोकी काल, अन्तर व 

अल्प बहुत्व प्रस्पणा न+ादे घ॑ १६४० 


# वन्ध उदय व उदीरणाकी भ्रिसयोगी प्ररूपणा 
+दे उदय ७ 


१ उदीरणाका लक्षण व निर्देश 
१ उदीरणाका लक्षण 


पं स/प्रा ३३ भुजणकालो उदओ उदीरणापक्रपाचणफल । «कर्मों 
के फल भोगनेके कालको उदय कहते हैं और अपक्क्मोंके पाचनको 
उदीरणा कहते हैं। (प्र स/स॑ ३/३-४) 

घ १५/४३/७ का उदीरणा णाम। अपक्रपाचणमुदीरणा | आवलियाए 
याहिरद्विदिमार्दि कादूण उबरिमा्णं ठिदीण सधावलियवदियक्स- 
पदेसग्गमसखेज्जलो गपडिभागेण पलिदोयमस्स असं॑खेज्ज दिभागपडि- 
भागेण वा ओक्षडिदूण उदयावलियाए देदि सा उदोरणा | ७प्रश्न- 
उदीरणा किसे कहते हैं। उत्तर-(अपक् अर्थात) नहीं पके हुए 
कर्मोंको पकानेका नाम उदीर॒णा है। आवली (उदयावली) से याहर- 
की स्थितिको लेकर आगेकी स्थितियोके, बनन्‍्धावली थअतिक्रान्त 
प्रदेक्षाग्रको अर्सब्यातलोक प्रतिभागसे अथवा पत्योपमके अस रन्पासवें 
भाग रूप प्रतिभागसे अपकर्षण करके उदयावलीमें देना यह उदीरणा 
कहलाती है। (घ ६/१,६-८,४२१४), (गो क |जी प्र ४३३६/५६२८) 

प॑ स|प्रा टी ३/४७४ उदीरणा नाम अप््करपाचन दीर्धयाले उदे- 
प्यत्तीध्प्रनिषेकाद अपऊछृष्यात्पस्यित्तिकाधस्तननिषेकपु उदयावश्यां 
द्त्वा उदयमुद्वेनानुश्य कर्म रूप त्याजगिरवा पुद्दगलान्तररूपेण परि-- 
णममतीत्यथ । «उदीरणा नाम अपक्रपाचनका है | दीर्धकाल पीछे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदीरणा 


उदय आने योग्य अंग्रिम निषैकोंको अपकर्षण करके अर्प स्थिति वाले 
अधस्तन निषैकोर्में या उदवावलोमें देकर उदयमुख रूपसे उनका 
अनुभवकर लेनेपर वह फमस्कन्ध कमरूपको छोड़कर अन्य पुद्देगलरूप 
से परिणमन कर जाता है। ऐसा तात्पर्य है । विशेष दे --उदय २/७ 


२ उदीरणाके भेद 

ध १३४३६ उदीरणा चठविहा-पय्रड्धि ट्विदि-अणुभागपदेसउदीरणा 
चैदि। «उदोरणा चार प्रकारकी है -प्रकृतिउदीरणा, स्थितिउदी- 
रणा, अनुभागठदीरणा और प्रवेशठदीरणा। 

३ उदय व उदीरणाके स्वरूपसें अन्तर 

प सप्रा ३१ भु जणकाली उदओ उदीरणापक्रपाचणकाल ।-कर्मका 
फल भोगनेके कालको उदय कहते हैं और अपक कर्मोंके पाचनकों 
उदोरणा कहते हैं। 

घ ६/१,६-८४२१३/११ उदय उदीरणाण फो विसेसो | उच्चदेन्‍जे कम्म- 
बखंघा ओकडडडुक्षड्अगादिपओगेण विणा ट्विदिक्खम पाविदृण अप्प- 
प्पणो फल दें ति,तैसि कम्मख धाणमुदओ त्ति सण्णा। जे कम्मक्ख घा 
महतेम्तु ट्विदि-अणुभागेम्ठु अवदिठिदा अक्षडिदूण फलदाइणो कीर ति 
तेसिमुदीरणा ज्ति सण्णा, अपपक्राचनस्थ उदीरणावग्यपदेशात । 
«“प्रशन--उदय और उदीरणामें फ्या भेद है। उत्तर--कह्ठते हैं-जो 
फर्म-स्कन्घ अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगके बिना स्थिति क्षयकों 
प्राप्त होफर अपना-अपना फल देते हैं, उन कर्मस्कन्धोंकी 'उदय' यह 
सज्ला है। जो महात्‌ स्थिति और अनुभागोंमें अवस्थित कर्म- 
स्कन्‍्ध अपकर्षण करके फल देनेवाले किये जाते हैं,उन कर्म स्कम्धोंकी 
'उदीरणा' यह सक्षा है, क्योंकि, अपक कर्म-स्कन्ध पाचन करनेको 
उदीरणा कह गया है । (क पा म्रत्त (मू गा ४६7 ४६४) 

४ उदीरणासे तीम्न परिणाम उत्पन्न होते हैं 

रा था 4|॥१-२/११४३२ बाद्याम्यन्तरहेतुदीरणवद्षादुद्धिक्त परि- 
णाम तीवनात स्थूलभावात तीव इच्युच्यते ।0 अनुदो रणप्रत्ययस नि 
घानाद उत्पद्ममानो5नु द्विकक्त परिणामों मन्दनात गमनातु मन्दः हत्यु- 
उ्यत्ते । »माहा और आभ्पन्तर फारणोंसे कपायोंकी उदीरणा होनेपर 
अप्यन्स प्रवृद्ध परिणामोंको तीव कहते हैं। इससे विपरीत अनुद्धिक्त 
परिणाम मन्द हैं। अर्थात्‌ केषल अनुदीर्ण प्रत्यय(उदय)के सच्निधानसे 
होनेवाले परिणाम मन्द हैं । 
धू उदीरणा उदयावलीफो नहीं सत्ताफी होती है 

घ १४६/४४१ णाणावरणी य-दसणावरणीय-अतराइयाण मिच्छाइडट्रिमार्दि 
फादूण जाब ख़ोणकसाओ त्ति ताव एदे उदीरया। णवरि खीणकसा- 
यद्भधाए समयाहिंयावलिमसेसाए एदार्सि तिण्णं पयडोणं उदीरणा 
घोच्छिण्णा । ७शानावरणीय, दशशनावरणीय, और अन्तराय तीन 
कर्मोंके मिध्यादश्सि लेकर क्षीणकपाय पर्यन्त, ये जीव उदीरक हैं। 
विशेष इतना है कि क्षीण कपायके कालमें एक समय अधिक आवजलीके 
धेप रहनेपर इन तीनों प्रकृतियोंकी उदीरणा व्युच्छिन्न हो जाती है। 
(इसी प्रकार अन्म ४ प्रकृतियाकी भी प्ररूपणा की गयी है। तहाँ 
सर्वत्र ही उदय व्युच्छित्तिबाले ग्रुणस्थानकी अम्तिम आवली छोप 
रहनेपर उन-उन प्रकृतियाँकी उदीरणाकी व्युच्छित्ति मतायी है)। 

प॑ स॒ |प्रा टी ४२२६ पृ १७८ अप्रापक्रपाचनमुदी रणेति बचनादुद या- 
घलिकायां प्रधिष्टाया फर्मस्थितेनोंदीरणेति मरणावलिफायामासुष 
उदोरणा नास्ति । «'अपफपाचन उदीरणा है' इस बचनपर-से यह 
घात जानी जाती है कि उदयावलो में प्रवेश किये हुए निपेकों या 
कर्म स्थितिकी उदीरणा नहीं होती है। इसी प्रकार मरणावलीके ऐप 
रहनेपर आयुकी उदीरणा नहीं होती है। 

६ उदयगत प्रकृतियोंकी ही उदीरणा होती है 

/ »से प्रा ४७३ उदग्रस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जदि बिसेसो । 

मनोत्तण य इगिदाल सेसाण सव्यपयष्टीणं | >वश्ष्यमाण ४९१ प्रकृ- 


४१० २, कर्म प्रकृतियोंकी उदीरणा व उदीरणा स्थान प्ररूपणाए 


तियोंको छोड़कर (देखो आगे सारणी) शेप सर्च प्रकृतियोकि 
उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। 
विद्येपाथ -सामानन्‍्य नियम यह है कि जहाँपर जिस कमका उदय 
होता है, वहाँपर उस कर्मकी उदीरणा अवश्य होती है--किन्‍्तु इसमें 
कुछ अपवाद है (देखो आगे सारणी) (५ स /स॑ ६/०४२) 

ल॑ सा/जी प्र व भाषा ३०/६७/३ पुतरुदयत्रतां प्रकृतिस्थिस्यनुभागप्रदे- 
शानां चतुर्णामुदी रको भवति स जोब , उदमादीरणयो स्थामिभेदा- 
भावाद्‌ | > प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अक्ुभाग जे उदयरूप कहे तिनिही- 
का यहु उदीरणा करनेवाला हो है जाते जाकें जिनिका उदय ताकों 
तिनिहीकी उदीरणा भी संभवे । 

२ कर्म प्रकृतियोकी उदीरणा व उदीरणा स्थान 

प्ररूषणाएँ 
१ उदय थ्‌ उदीरणाकी प्ररूपणाओंसे कथवित्‌ समा- 
नता व असमानता 
स॑ प्रा ३४४४-४७ उदगरस्पुदोरणस्स य सामित्तादों ण विज्जइ 
विसेसो। मोत्तृण तिण्णि-ठाण पमत्त जोई अजोई य ४४ “स्थामित्व 
की अपेक्षा उदय और छदी रणामें प्रमत्त विरत, सयोगि केघली और 
अयोगिकेवली इन तोन ग्रुणस्थानोंको छोड़कर कोई विशेष नहीं है। 
(गो के /मू २७८/४०७), (कर्मस्त ३८-३६) 
प॑स॒ |प्रा (/४७३ उदयस्मुदीरणस्स य सामित्तादों ण विजदि 
विसेसो । मोचुण ये हविदाल॑ सेसाण सव्बपयडीणं ।४७३।०बहक्ष्यमाण 
इकतालीस प्रकृतियों को छो ड़कर शेष सर्व प्रकृतियॉफे उदमऔर उदी- 
हल आपस अपेक्षा कोई विषयेपता नहों है । (7 स॥प्रा ६/ 
“8७४) (गो के /मू २७८-२८१), (कर्मस्त ३६-४३), (पं 

से /स ३//६-६०/ है 
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संख्या 

१| साता, असाताव भनुष्यायु इन तीनॉकी उदय व्युच्छित्ति 
१४व गृणस्थानमें होती है पर उदीरणा व्युच्छित्ति (ठे में । 

२ | मनुध्यगति, पच्चेन्द्रिय जाति, झुभग, प्रस, घादर, पर्याष्ठ, 
आदेय, यश्ञ, तीधकर उच्चगोग्र इन १० प्रकृतियॉकी उदय 
व्युच्छित्ति १४8 में होती है पर उदौरणा व्मुच्छित्ति 
शश्व में । 

३ | ज्ञानावरण ६, दर्शनावरण ४, अन्तराय ६, इन १४ की उदय 
व्युच्छित्ति १२वें में एक आवली काल पश्चात होती है और 
उदीरणा व्युच्छित्ति तहाँ ही एक आवली पहले होती है। 

४ | घारों आयुका उदय भवके अन्तिम समय तक रहता है परन्तु 
उदोरणाकी व्युच्छित्ति एक आवली काल पहले होती है 

४ | पाँचों निद्राओं का दारोर पर्या प्व पूर्ण होनेके पश्चात इस्धिय 
पर्याप्ति पूर्ष होने तक उदय होता है उदोरणा नहीं । 

६ | अन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ प्रथम स्थितिमें एक आबली दोष 
रहनेपर- उपद्ञम सम्यफत्य सन्मुखके मिथ्यात्वका क्षायिक 
सन्मुखके सम्यक्‌ प्रकृतिका, और उपदाम श्रेणी आरूढ़फे मथा- 
योग्य तीनों वेदोंका (जो जिस बेदके उदयसे श्रेणी चढ़ाहै 
उसके उस बेदका) इन सात प्रकृतियॉका उदय होता है उदी- 
रणा नहीं । ० 

७ | जिन प्रकृतियॉका उदय १४वें ग्रुणस्थान तक होता है उनकी 
उदोरणा १४वें तक होती है (देखो ऊपर न॑ २) - 


323 व क-केडज2>3-प 377 व कम 23223 मिट पक अमित जन किदलिओी 
मे सात 28 54083 कुल प्रकृतियाँ ४१ हैं--इनकों छोड़कर होप १०७ 
प्रकृतियोंकी उदय और उदीरणाम स्वामिध्वकी अपेक्षा कोई भेद नहीं। 


अपवाद गत ४१ प्रकृतियाँ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उदीरणा 


वन व उदीरणा व्युच्छित्तिकी ओघ आदेद्य प्ररुपणा 
(प॑ स॒ (प्रा।परिशिष्ट/पूृ ७४८), पँ स [प्रा ३|४४-०४८,१६-६०), 


(गो क २७८-२८१/४०७-४१०) 


उदीरणा योग्य प्रकृतियाँ--उदय योग्यवाली ही « ११२ 
संक्रेत «प्रकृतियोंफे छोटे नाम (देखो उदय ई६/१) 





व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ 










ओोघ प्ररूपणा 
आठप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, 
साधारण, मिथ्यात्व 


४ एन्द्रिय, स्थावर, क्‍ 
न्तानुयन्धी चतुष्क ०६ 
मिश्र मोहनीस 


अप्र चतु, वैक्रि द्वि, नरक 
त्रिक, देव ब्रिक, मनु तिर्य 
आनु , दुर्भग, अनादेय, 
अमदा ७ 
प्रव्या चतु , तिर्य आयु 
गोम्न, तिय मति,उद्योत्त « 
आहा द्वि स्टयानगृद्धि 
निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला 
साता असाता, मनुष्यायु ७ 
सम्य मोह, अर्धनाराघ, 
कीलित, सृपाटिका 
८|१ | हास्य, रति भय,जुगुप्सा ०-४ 


४ अन्तराय भ्ज्हटे 


अनुदीरणा 














५ 
थ ,आहा 


न हु द्वि सम्भय«& 


मिश्र 4 


स्म्न्रँ 


>हमनू तिर्य [मि 


देव-आन्‌, 
ष्ण्ण्डे 


१३। (नाना जीबापेक्षा) >बचन्नऋषमनाराच, 


१४ 





निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
मृस्तर दु खर,प्रदास्त-अप्रशस्त,विह्वायो, 
औदा द्वि, तेजस, कार्माण, ६ संस्थान, 
सर्ण रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात 

परघात, उच्छवास, प्रस्येक दारोर “२६ 

मनुष्यगत्ति, प्चेन्द्रिय जाति, मुभग,्नस, 
मादर, पर्याप्त, आदेस, यदा, तीर्थड्डर, 
उज्षगोत्र 


खाक १ ० 


३६ 


४११ 










१२२| £ 


् गुण स्थानकी 
अवस्थामें कभी भी 


्ट 
| 
छ् 





२ उदीरणा च उदौरणा स्थान प्ररूप॑णाएँ 


आदेछ प्रसू्पणा 


यथा योग्य रूपसे उदयवत जान लेना, केवल ओघवत ६४, १३वें 
१४वें ग्रुणस्थानमें निर्दिष्ट अन्तर डाल देना 


३. उत्तर प्रकृति उदीरणा की ओोघ प्ररूपणा 
(पस |प्रा ३६ ७), (रा - ६(३६/६/६३१), (प स ३(/१४-१६) 


विशेष 


प्रवृतत गुण स्थानमें 


न्‍ 





जज 


लनननन»-मभ++ननमन3 >> 


मरण फालसे १ 


अन्यत्तम प्रकृति की _ आवली पूर्व 
८ 


छः थे 
| विद्येप 4 विशेष 
ड्ि 








है१२। १ 


१०१ ३ 
१ 


चारों 

आनु , 

सम्य 
स्छ 


ब्लाक 


६६ 


5 
9, 
गा 


आहा | ७६ 4 
घ्विच्र 


१४ ०» 


जैनेन्द्र सिद्वाम्त कोदा 


आतप, स्थाबर, #पेतुप्क, चारों 
सूक्ष्म, अपर्याप्त आनुपूर्बी, मनु- 
साधारण मनुष्ययु 

६ १ 
सम्यग्मिथ्यारव 
अप्रत्यार॒यानावरण | # | दुर्भग, अनादेय_ 
४, नरक व क्‍ अयदा, सम्यक 
बक्रियक दरोर व प्रकृति, मनू- 
अगोपांग ष्यायु 
प्रत्यार्यानावरण ४७, २ सम्यक प्रकृति, 
तिय॑च॒गति,उद्योत्त। | मनुष्यायु 
नोचमोत्र 
निद्रा निद्रा, प्रचला,| /, सम्यक्‌ प्रकृति, 
प्रचला, स्ट्यानगृद्धि मनु ष्यायु, आहा- 
साता असाता र॒क दारोर व॑ 

अगीपांग 

नीचेबाली तीनों १ सम्यकप्रकृति 
संहनन 
हास्य, रत्ति, अरति, 
शोक भय, जुगुप्सा 


तीनों बेद, सज्वलन 
क्रोध मान, माया 
सज्वलन लोभ 


२ बच्चे नाराच, नाराब 


सहनन 
>्द 


मनुष्यगति, पंषेन्द्रिय जाति, औद।रिफ 
शरीर व अगापांग, पैजस थ कार्मण 
दरोर, छहों सस्थान, बच्भप्नपभ नाराच 
सहनन, बर्ण ,गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुनघु, 
उपघात, उच्छूवास, प्रशस्ताप्रद्मास्त- 
विहायोगलिस्सस, बादर, पर्याप्त, प्र्येक , 
स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ प्रुभग, 
मुस्वर, दु'स्तर, आदेय, यश, निर्माण, 
उज्पोत्र, तौर्थड्डर 
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१| १८ ६ १-४ इन्द्रिय जाति] ६! अनस्तानुबन्धी | १| मनुष्यायु 







ग 


३ । नद्वा, प्रघता 
१४४ शानावरण 


उदीरणा 


डर 


४ एफ व नाताजीवापेक्षा मुलप्रकृति उदीरणाकी ओघ आदेझ प्ररूषणा 
१ ओघ प्ररूपणा (५ स॑ /प्रा ४/२२२-२२६), (पं सं।स ४/८६-६१), (शतक २६-३२) (घ १६/९४) 













एक जीवबपैधया अन्तर 


२ उदीरणा व उदीरणा स्थान प्ररूपणाए 


गुण एक जीवापेक्ष या काल | नाना जीवापेक्षया अछएप महुत्व 
नाम हरकत स्थान | अपन्म |. उत्कृष्ट | जधन्य | उत्कुष्ट | अण्प हुए | विश्येपका प्रमाण 
आयु लक ॥ ० ] 
(केवल आबली काल श्‌ १ या स्समय १ आवली कम | १ आवली ।अन्तमुहूर्त सबत स्तोक 
अवश्चेष' रहते) ३३ सागर 
सत्र स्थितिके अन्त तक | २०६ आम वि हु कक छः रु 
वेदनाय १-६ अन्तमुहृूत | अध पु परिव | १ समय के विशेषाधिक | अन्तिम आवलीमें सचित अनन्त 
मोहनीय १-१० ५० क् के ७-१० गुण स्थान वाने जीव 
मी || 77 १-११... |अनादि है अनादि अनन्त | निरन्तर | निरन्तर ५ ११२ .,, ५ ५ 
दर्शनावरणी १-१२ न ४ ५ उपरोक्ततत | उपरोक्तबत 
अन्तराय १-१२ + १+ 5०४ हि 9 9$ 
नाम १-१३ ५ है न 5 विशेषाधिक | समोगी केवली प्रमाण 
गोघर १-१३ कक उपरोक्तवत्‌ उपराक्ततरत 





२ आदेश प्ररूपणा (दे घ १४/४७) 





५ मुल प्रकृति ददीरणा स्थांन ओघ प्ररूपणा 
(५ स |प्रा ३६), (प स॑ (झा ४२९२ २२६), (५ स |स ३/१४) (प स॑ |/स ४(८६-६१), (शतक २६-३२), (घ १४/४८-५०) 


संकेत - आ *आवली 








भग स्थानका विवरण | गुण स्थान 
१ | आठों कर्म ह १-६ 
३२. आगु सिना ७ कम १,२,४,५,६ 
वि डि लि: झ३ 
३ | आयु व बेदनी गिना ६ । ७-१० 
४ | आयु वेदनी व मोहके १० 
बिना--४॥ कम 
म ५. १६-१२ 
४ | नाम व गोन्रनू२ कम १२ 
५ १३ 
54 


























भंग 
स्थानका विवरण ग्रुण स्थान 
१ । आयु मोह वेदनीयके , ११-१२ 
भिना $ कर्म 

२ | नामगाप्र २ फम श्३ 

३. आयु वेदनी गिना(कम | ७ 

४ | आयु मिना ७ कम १-६ 
५४  सवहीष्यम 223 









































ग्रुण स्थानके अन्त तक हि इज के जे जीवापेक्षया काल एक जीबापेक्षया अन्त 

या कुछ काल छोप रहते जघन्य जघन्य उत्कृष्ट 

अन्त तक है समय |; सागर-१आ | १ आबली अतमुहत 

अन्तमुंहूत छोष रहनेपर के १ आवबली प्ुद्र भ१- ३३ सागर- 

। आमली १ आबली 
न्न+ यह गुण स्थान नहीं होता "८ 
अन्त तक १.२ समय । अन्तर्मुहूर्त. | अन्तर्मृहूर्त अर्ध पु परि 
। आ दाप रहनेपर ड़ ११ रन ण 
अन्त तक | कं ५ 
आ होप रहनेपर हर्त न्‍ र्‌ 
अन्तमृहृत्त कुछ कम निरन्तर निरन्तर 
१ पृ कोड़ि 

अन्त तक ११ हर] कक है 

गुण स्थानके 

गुण / नाना जीवापेक्षया काल नाना जीवापेक्षपा अन्तर | 

अन्त तकया ह् अष्प बहुस्व 
काल शेष रहते | जबन्य.. |. उत्कृष्ट जपम्य | उत्कृष्ट | 
हनी... असनान ॑>-स+न- ३७०9+>०>मन«»काना मी ट बसी 
१ समय उन्तमुंहूर्त | १ समय ६ मास सर्वत्त स्तोक 

ल्‍ हल न् नरन्‍्तर ! 

(जपननताद ।,. सर्बदा सवदा निरन्तर निरन्तर स ग्ृणे 
8 १ हि ११ # 
94 है] ह क अनन्त गुणे 
! हि न 8 न 2 0 2 सं ग्रणे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


घदीर्ण 


उदी्ण---ध १३/४,९,१०,२३०३/३ फलदानृत्वेन परिणतत॒ कर्मपृद्गल- 


स्कन्‍्ध उदीर्ण | “फलदान रूपसे परिणत हुआ कर्म-पृद्ठगल स्कन्‍्घ 
उदीण हुआ कहा जाता है ! 

उद्गस-- आहारका एफ दोप - दे आहार 7/2/१.४, १ वसतिका 
का एक द्वोप-दे वसतिका | 

उद्यावण---(ध १३/२.४,२९४६/११) जी बस्य उपद्रवण उद्दावर्ण जाम 
“जौनका उपद्रव करना ओध्ावण कहलाता है। 


उहिष्ट--१ आहास्कका ओोह्टेशिक दोष 


१ दातार अपेक्षा 

मू आ।मू ४२५-४२६ देवदपास डटठ किविणटर् चावि ज॑ तु उद्दिसिय॑ 
क्दमण्णसमुद्दो्स॑चतुव्विध॑ वा समासेण ।४२६। जावदिय उद्ध सो 
प!|सडोचि य हवे समुद्दे सो। समणोत्ति म आदेसो णिर्ग्गंथोत्ति य 
हुवे समादेसो ।४२६ “नाग यक्षादि देवताके लिए, अन्यमती पाखँ- 
हियाँके लिए दौनजन कृपणजनॉके लिए उनके नामसे मनाया गया 
भोजन औद्दे शिक है। अथवा सप्ीपसे समौद्ध शिकक कहे जानेवाले 
चार भेद हैं ।४२४। १-जो कोई आयेगा सबको देंगे ऐसे उद्द शसे 
फिया (लंगर खोलना) अन्न याघानुद्द झ है, २ पाख॑ंडो अध्यलिंगी- 
फे निर्मित्तते बना हुआ अन्न समुद्द दा है, ३ तापस परिवराजक 
आदिके निमित्त बनाया भोजन आदेदा है, ४ निर्ग्न्थ दिगम्थर 
साघुऑकफे निमित्त बनाया गया समादेद दोष सहित है। ये चार 
औद्दोशिफफे भेद हैं। 

प पृ ४४६१-६७ इत्युक्त भगगानाह भरतेय न कष्पते। साधूनामीस्शी 
भिक्षा या तदुद्दे शसस्कृता ।६६॥ "एक भार भगवात्‌ ऋषभवेत्र ससंघ 
अयोध्या नगरोमें पधारे । तम भरत अच्छे-अच्छे भोजन घनवाकर 
नौकरके हाथ उनके स्थान पर ले गया और भक्ति पूर्वक भगवाचूसे 
प्रार्थना करने लगा कि समस्त सघ उस आहारका ग्रहण करके उसे 
सम्तुष्ट करे । ६१ ६४। भरतके ऐसा कहने पर भगवानुने कहा कि हे 
भरत ! जो भिक्षा मुनियोके उद्दे श्यसे तै यार की जाती है, वह उनके 
योग्य नहीं है- मुनिजन उद्दिष्ट भाजन ग्रहण नहीं करते ।६४॥ 
श्रायकॉके घर ही भोजनके लिए जाते हैं और वहाँ प्राप्त हुई निर्दोष 
भिक्षाकों मौनसे खड़े रहफर ग्रहण करते हैं 8६ ६७ 

भे आ [वि ४२१/६१३/८ श्रमणानु द्विश्य कृर्त भक्तादिक उद्दे सिगमिश्यु- 
घ्यते । तच्च पोडशाविध आधाकर्मा दिविकल्पेन । तप्परिहारो टप्विसीय 
स्थितिकल्प । तथा चोक्त कष्पे-सोलसविधमुद्देस बज्जेदबंति 
मुरिमचरिमाण । तित्थगराण तित्ये ठिदिकप्पो होदि बिदियो 
हु। “मुनिके उद्देशसे किया हुआ आहार, बसतिका वगैरहफो 
छह दिक कहते हैं। उसके आधाकर्मादिक चिकण्पसे सोलह प्रफार 
हैं। (देखो आहार /४ में १६ उद्वगगमदोष)। उसका स्याग करना 
सो ब्वितोय स्थिति कल्प है। क्शप नामक ग्रन्थ अर्थात्‌ कब्पसूतर्में 
इसका ऐसा वर्णन है-श्री आदिनाथ तीर्थंकर और श्री महावीर 
स्त्रामी (आदि और अन्तिम तोथंकरों) के तोर्थमें १६ प्रकारके 
उद्द शका परिहार करके आहारादि ग्रहण करना चाहिए, यह दूसरा 
स्थितिकण्प है। 

प सा |ता यू २५७ आहारप्रहणापपुर्व तस्प पाप्रस्य निमित्त यरिकमष्य- 
दानपानादिक कृत' तदौपदेदिक भण्यते । अघ कर्मोपपेदिक च 
पुद्ंगलमयत्यमेत्तद्द्रब्यं। “आहार ग्रहण करनेसे पूर्व उस पाजके 
मिमित्तते जो कुछ भो अदानपानादिक बनाये गये हैं उन्हें 
औषपदेदिक कहते हैं। अध कर्म और औषपदेद्धिक मे दोनों ही 
द्रव्य पृद्गलमयी हैं। 

२ पात्रकी अपेक्षा 

मूं आ ४८५,६३८ पगदा असओ जम्हा तम्हादों दव्बदोच्ति त॑ं दठव । 

फ़ाह्ृगमिदि सिद्धेवि य अप्पर.ठकद असुद्ध तु ४८६ पयणं वा 


४१३ 


उद्देश्यतावच्छेदक 


पायण वा अणुमणचित्तो ण तत्य बाहेदि | जेमं-तो वि सघादी णचि 
सम्रणो दिटिठ सपण्णो ।६२८।०साधु डव्य और भाष दोनोंसे 
प्रासुक द्रव्यका भोजन करे। जिसमेंसे एकेन्द्रिय जीव निकल 
गये यह द्रव्य-प्राहुक आहार ह।और, जो प्राम्ुक आहार होनेपर 
भी 'मरे लिए किया है' ऐसा चिन्तन ग्रे वह भावसे असखुद्ध 
जानना । चिन्तन नहीं करना बह भाव-प्रामुक आहार है ।४८५। पाक 
फरनेमें अथवा पाक क्रानेमें पाँच उपक्रणोंके (१चसूनासे) 
अध कर्ममें प्रवृत्त हुआ, और अनुमोदनासे प्रवृत्त जो मुनि उस 
पचना दिसे नहीं डरता है,बह मुनि भोजन करता हुआ भो आरमघाती 
है।न तो मुनि है और न सम्यग्दपि है [६8८ 


हे भावाथ 

उद्दिष्ट वास्ततमें एफ सामान्याथ बाची दाब्द है इसलिए इसका पृथकसे 
काई स्वसन्त्र अर्थ नहाँ है। आहारके ४६ दोपॉर्में जो अध फर्मादि 
१६ उद्गम दोप हैं वे सर्व मिलकर एक उद्दिष्ट दब्दके ब्वारा कहे जाते 
हैं। इसलिए उद्दिष्ट' नामक किसी पृथक्‌ दापक्य ग्रहण नहीं किया 
गया है। सिसमें भी दो विक्तप हैं- एक दातारकी अपेक्षा उद्दिष्ट 
और दूसरा पात्रकी अपेक्षा उद्दिप्ट  दासार यदि उपरोक्त १६ दोपोंसे 
युक्त आहार बनाता है तो वह द्रव्यसे उध्चिष्ट है, और यदि पात्र अपने 
चित्तमें अपने लिए मनेका अथवा भोजनके उत्पादन सम्बन्धी क्सिी 
प्रकार विक्क्प करता है ता वह भावसे उद्दिष्ट है। ऐसा आहार साधु- 
को ग्रहण करना नहीं चाहिए । 
२ चसतिकाफका दोष (भ आ।वि २३०४४३/१३) 

य्यवन्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति लिशगिनो वा, तेपामियमिष्यु- 
द्विश्य कृता पार्पंडिनामेवेति बा, श्रमणानामवैति बा, निग्र॑न्‍्थानामे- 
वेति सा उद्दे सिगा वसदिति भण्यते । >'दीन अनाथ अथवा कृपण 
आवेंगे, अथवा सर्वंधमके साधु आदेंगे, किया जेनधमसे भिन्‍न ऐसे 
साधु अथवा निग्रन्थ भुनि आवेंगे उन सम जनोंको यह वसति होगी' 
इस उद्‌ ३श्यसे घाँधो गई बसतिका उद्देश्शिक दापसे हृष्ट है। 
३ उदिष्ट त्याग प्रतिमा (अ ग श्रा ७/७०) 

यो बधुरामधुरतुण्यचित्तो गृष्ठाति भाज्य॑ नवकारटिशुद्ध । उहिश्वर्जो 
ग्रुणिभ स गीतो, विभीलक ससृत्ति यातुधान्या छ७ जो 
पुरुष भले-चुरे आहारम॑ समान है चित्त जाफा ऐसा जो पुरुष 
नमको टिषुद्ध क हिये मन बचनकायकरि क्रधा नाहीं फ्राया नाहाँ 
फरे हुएका अनुमोद्या नाहीं ऐसे आहारको प्रहण करें है सो उद्वि्ट 
स्थागी गुणवंतनिने कहा है। क्साहै, सो ससार रूपी राक्षसीसे 
विशेष भयभीत है 
# उहिए आहारमें अनुमति क' दोप--दे अनुमति ३ 
* उहिष्ट त्याग प्रतिमाके भेद रूप क्षुल्लक व ऐलकका 

निर्देश--दे श्रावक श्‌ 


* क्षुल्लक व्‌ ऐलकका स्वरूप--पैं वह बह नाम 
उद्देश---न्या सू /भा /१/१/२/८/६ नामधेयेन पदार्थ मात्रस्याभिधानु 
झुद्देश । >पर्थोंके नाममात्र क्थनफा उद्देश कहते हैं । 


न्‍्यायदों १/8३ विवेक्तव्यनाममात्र्थनम्‌ द देश ॥«वियेचनीय बस्सु 
के केवल नामोज्लेख करनेका उद्देश कहते हैं । 


उद्देशिक--हे प्रद्दिष्ट 
उद्देश्य--विव्षित धर्मी। 
उद्देश्यता--उद.देश्यमें रहनेवाला घर्म-जैसे घटमें घटरव । 


उद्देश्यतावच्छेदक--रएक धर्मीको अन्य धर्मसे स्यावृत्त करने- 
याला 'स्व' प्रश्यय युक्त धर्म विद्येप। 


जैनेनद्र सिद्धान्त कोश 


छद्घारदेव 


उद्धार देव--४त पौगीसीमें दसवे तोर्थंकर-दे तीर्थंकर ५ 
उद्धार पल्य---#लका प्रमाण-दे गणित |/९१/५ 


उद्धार सायर--लका प्रमाण-दे गणित 3/१/४ 
उद्घृत--ो णी सिदृष्टि अधिकार) भाग की हुई राशि। 


उप .......उत्पत्ति । 


उद्ि न्‍्त--+ आहारका एक दोप-ये आहार 7/9|8, ३ बसतिका 
एक दोप--दे घसत्तिका । 
उद्श्रान्त--/ तरकका पाँचवाँ पटल-दै नरफ ४/११ व रलप्रभा 


उद्यवन--भ आ।वि २/१४१४) उत्कृष्ट यवन उद्यवन । तप्कथ 


दर्शनादिभिरात्मनी मिश्रणमिति। असकृद्दशनादिपरिणतिरुद्यवन । 
*“उस्कृष्ट मिश्रण होना उद्यवन है, अर्थात्‌ आस्माकी सम्यग्दशनादि 
परिणति होना उद्यवन दा दका अर्थ है। प्रश्न--सम्यग्दद्नादि तो 
आस्मासे अभिन्न हैं, तव उनफा उसके साथ सम्मिश्रण होना फेमे 
कहा जा सकता है । उत्तर--यहाँ पर उद्यवन शब्दका सामान्य 
सम्मन्ध ऐसा अर्थ सममना चाहिए । अर्थाद्‌ मारम्वार सम्यग्दश- 
नादि गुणोंसे अत्माका परिणत हो जाना उद्यवन शब्दका अर्थ है। 


धन ध ।१/६६१०४ इृष्टभादीनां मलनिरसन श्ोतन तेपु दश्वह,-- 
यृत्ति' स्वस्पोदृष्वनमुदित धारण निस्पृहस्य ।«दर्शान ज्ञान चारित्र 
और तप इन चारों आराघनाओंमें लगनेवाले मलोंके दूर करनेको 
उद्योत कहते हैं। इन्हींमें हनके आराधकफे नित्य एकसतान होकर 
रहनेको उद्यवन फ्हते हैं । 


उद्यापत्--उपवासके पश्चाद उद्यापनका विधान। 
, “दे प्रोषधोपवास ३ 


उद्योत--१ भाध्यात्मिक लक्षण 

भ आ।वि ११४६ उद्योतन दाड्वदिनिरसन सम्यकक्‍्टबाराघना श्रुत- 
निरूपिते वस्तुनि सद्षप्रतिसल्चिताया अपाकृति । अनिश्चयों 
वैपरीस्यं वा ज्ञानस्य मल, निशचगेनानिश्चयव्युदास । यथार्थतया 
वैपरीत्यस्य निरासो छ्ानस्पोद्योतत भावनाविरहो मल चारित्रस्य, 
ताम्त भावनामु वृत्तिरुद्योतनं 'चारित्रस्थ। तपसोइसयमपरिणाम 
फलइतया स्थितिस्तस्थापप्रकृत्ति सथमभावषनया तपस उद्योत्तन 
“दाका कांक्षा आदि दोपॉको दूर करना यह उद्योप्तन है। इसफो 
सम्यपत्वाराधना कहते हैं। जिसको सद्यय भो कहते हैं ऐसी दाका दि- 
फो अपने द्वदयसे दूर करना (सम्यवत्वका) उद्योत्न है । निश्चय न 
होना अथबा उलटा निएचय होना, यह ज्ञानका मत है । जम निशचय 
होता है, तब अनिश्चय नहीं रहता। यथार्थ अस्तुज्ञान होनेसे 
पिपरीतता चत्नी जाती है। यह ज्ञानका उच्चोतत है । भावनाओफा 
त्याग होना चारित्रका मच हैं अर्थात भावनाओं में तः्पर होना ही 
चारित्रका उद्योतन है । असयम परिणाम हो ना, यह सपका कलक॑ है 
संयम भावनामें तत्पर रहकर उस कलकेको हटाकर तपरचरण निर्मल 
मनाना सपका उद्योत्तन है । 


भौतिकलसण-(स सि ४(/२४/२६६/१०) उद्योततश्वन्द्रणिखयोतादि- 
प्रभव प्रकाद् | “चन्द्र, मणि और जुगनु आदिके निमित्त 
जो प्रकाश पैदा होता है उसे उद्योत कहते हैं। (रा वा ॥/२४१६ 
४८६२१) (घ सा ३/७१), (द्रस /टी १६/५३) 

ध ६/१,६--१,२८/६०/६ उद्योतनमुद्योत । «एद्योतन अर्थात्‌ चमकने 
को उद्योत कहते हैं। 


शो क।मृ ३३२६ अण्हूणपहा उज्योओ। >उपष्णता रहित प्रमाको उद्योतत 
यहुते हैँ 


४१४ उपकार 
२, उद्योत नाम फर्मफा लक्षण 

स॒ सि ८/११६६९६ यन्निमित्रमुद्दोतन घदुद्योतनाम | तशचन्द्रसबोता- 
दिपु वर्तते | «जिसके निमित्तसे दारीरमें उद्योत होता है बह उद्योत 
नाम-फर्म है । बह घन्द्रधिम्म और जुगनु आदियें होता है। (रा,बा 
८१११६/४०८/७),(घ ६॥१,१-१-२८/६०६,(घ १३/४-४६१० १६४), 
(गो फ/जी प्र ३३/२६/२१) 


उद्योतन सुरि---आप 'कृपतयमाला' नाम ग्रन्थके रखणिता एक 
शवेताम्मराखाय थे । यह कृति आपने थि ८३४ (ई ७७८) में समाप्त 
की थी। (ह पृ।प्र ६प, पन्नालाल), (वरांगघरित्र|प्र २११ पुशात्ष 
घन्द), (ती ३/२८७) | 

उद्देग--कन सातता बृ ६ इष्टवियोग्रेपु निक्तवभाव एब्रौश्नेय ।७ 
इष्टके वियोगमें विए्कवभाव या घबराहुटया भाव होना उद्धेग है। 

उद्देघ--पृथिवी दच्नपर या बीचमें चौड़ाई । 


उद्देलन--पैं सक्रमण ४॥ 
उद्देल्लिम--तशब पिरिक्त दृव्य निश्ेपका एक भेद ।-दे निसेप//६ 


उन्सस्ता--बिजयार्धकी गुफाओं में स्थितत नदी। दे लोक ३/४।॥ 

ति प ४/२३८ णियजलपवाहपडिंद दृठ्य गरुबं णेदि उवरिम्मि। 
जम्हा तम्हा भण्णह् उम्मर्गा घाहिणी एसा। «पर्योंकि, यह अपने 
जसप्रबाहमें गिरे हुए भारीसे भारी द्वव्यकों भी ऊपर ले आती है। 
इसलिए यह नदी उन्मग्मा कही जाती है । (रा बा ३/१०/४/९०॥ 
३३), (त्रि सा ४६४) 


* उन्मग्ता नदीका लोकमें अवस्थानादी--दे लोक ३/७ 
उन्मत्त--हयोत्सर्गका एक अतिचार--(दे व्युस्खर्ग १)१ 
उन्मत्तजला---.पर्ई विदेह की एक विभ॑गा नदी । दे लोक ६८ 
उन्मान--हो प्रमाण ६। 
उन्मिश्र-- आहारका एक दोष--दे आहार 7/४/४, २ वस्तिकाका 

एक दोप-दे घस्सिका। 
उपकरण--थ १ १,३३२१६/३ उपक्रियतेष्नेनेत्युपकरणम्‌ ७» जिसके 

द्वारा उपकार क्या जाता है उसे उपकरण कहते हैं। 


सयमोपकरण--प्र सा |वा बृ २१२३/१) निरचयव्यवहारमोक्षमार्ग- 
सहकारिकारणसवेनाप्रतिपिद्धमुपकरणरूपोपरधि अप्रार्थ नी यं--भाव- 
सयमरहितस्यथास यतजनस्यथानभिछपणीयस्‌ । «निश्चय व्यवहार 
मोक्षमार्गके सहकारीकारण रूपसे अप्रतिपिद्ध जो उपकरण रूप उपाधि 
वह भाव संयमसे रहित अस यत जनोंके द्वारा प्रार्थना या अभिलापा 
की जाने मोग्य नहीं होनी चाहिए । 


# उपकरण एन्द्रिय-दे इन्द्रिय १ 
# जिन प्रतिमाके १०८ उपकरण द्रव्य--दे चैस्य (११ 


डउपकार---उपकरणाका सामास्य अर्थ निमित्त रूपसे सहायक होना 


है। बह दो प्रकार है-स्वोपकार व परोपकार। यद्यपि व्यवहार 
मागमें परोपकार की महत्ता है, पर अध्यात्म मार्ममें स्पोपकार ही 
अत्न्त इष्ट है, परोपकार नहीं । 


१. उपकार सामान्यका लक्षण 
स॒ सि ४/१७/२८२/३ उपक्रियत हत्युपकार | क पुनरसौ। गत्युप- 
ग्रह स्थिस्युपप्रहह्वच । «उपकारकी व्युस्पत्ति 'उपक्रियते' है। 


प्रश्न--णह उपकार कया है । उत्तर-- (धर्म दृग्यका) गत्ति उपग्रह और 
(अधम प्रग्यका) स्थित्ति उपग्रह, यही उपकार है। 


जनेन्द्र सिद्धाम्त कोश 





उपकार 


२ स्व॒वं पर उपकार (और भी दे आगे नं ३) , 

स सि ७/३८/३७२/१३ स्मपरापकारए्नुप्रह । स्वोपकार पृण्यसंचय 
परोपकार सम्यम्झ्ञानादिवृद्धि ! स्‍्वय अपना अथवा दूसरेका 
उपकार फरना अनुग्रह है। दान देनेसे जो परुण्यका स॑चय होता है वह 
अपना उपकार है (क्यॉकि उसका फल भोग स्वयको प्राप्त होता है ), 
तथा जिन्हें दान दिया जाता है उनके सम्यग्ह्टानादिकी वृद्धि होती 
है, यह परका उपकार है, (क्योंकि इसका फल दूसरेको प्राप्त होता 
है । (रा वा ७३८/१/४४६/१४) ! 

३ उपकार व फ्ु त्वमें अन्तर 


रा वा ॥/१०/१६।४६३/६ स्पादेतत-गतिस्थित्यो धर्मा-धर्मो कर्तारौ 
इत्ययमर्थ: प्रसक्त इति तन्न कि कारणम्‌। उपकारवचनात्‌। 
उपकारों मलाधानम्‌ अवलम्यनमित्यनर्थान्तरम्‌। तेन धर्माधर्मयो 
गतिस्थितसिनिर्व॑र्तने प्रधानक्तृ स्वमपो दित भवति | यया अन्धस्येत 
रस्‍्य था स्वजडवामलाइगच्छत अष्टबाध्यू पकारक भवति न सु 
प्रेरक तथा जीवपुद्दगलानां स्वशवत्यैव गच्छतां तिठ्ठतां च॒ ध॒र्माघर्मो 
उपकारकौ न प्रेरकौ इत्युक्तं भवति। “प्रश्न--धर्म और अधर्म 
प्रवमोफो गति स्थितिका उपकारक कहनेसे उनको गति स्थिति 
फकरानेका कर्तापना प्राप्त हो जाएगा । उत्त र--ऐसा नहीँ है,क्योंकि, 
'उपकार' दाव्द दिया गया हैं। उपकार, मलाधान व अवलम्बन इन 
दास्वॉका एक ही अर्थ होता है अत इसके द्वारा धर्म और अधर्म 
द्रव्यॉफा गति स्थिति उत्पन्न करनेमें प्रधान फतरपिनेका निषेध कर 
दिया गया । जेसे कि स्वय अपने जघाबलसे घलनेवाले अन्घेफे लिए 
लाठी उपकारक है प्ररक नहीं, उसी प्रकार अपनी अपनी झक्तिसे 
घलने अथवा ठहरने वाले जीब व पुद्गलप्रव्योंको धर्म और अधर्म 
उपकारक हैं प्ररक नहीं। ! 
४ उपकार करके बदला चाहना योग्य नहीं 

कुरल २२१ नोपकारपरा सन्त प्रतिदानजिधृक्षया । समृद्ध किमसीौ 
छोफो मैघाय प्रतियक्छति ।१॥ *महापुरुष जो उपक्ार करते हैं, 
उसका बदला नहों चाहते | भला संसार जलन बरसानेवाले मादलोंका 
घदला फिस प्रकार चुका सकता है ! 


७५ शरोरका उपकार अपना अपकार है और इसफा 


अपकार अपना उपकार है। 

8 उ १६ यज्जोबस्पोपकाराय तददेहर्पापकारकम्‌ ) यहुदेहस्यो पफराय 
तज्जोबस्पापकारकम्‌ ।१६। ७ जो तपादिक आचरण जीवका उपकारक 
हैं घह दरीरका अपकारक हैं । और जो घनादिक दारीरके उपकारक 
हैं पे जीबके अपकारफ हैं। पर 

अन घ ४/१४१-१४२/४६७ योगाय कायमनुपालयतता5पि युवत्या, पलेश्यो 
ममध्यहतये तव सोडपि दाकत्मा। भिक्षोष्न्यथाक्षुखजीबीतरन्धना- 
भात तृप्णासरिद्विध्ुर॒यिष्यति सत्तपो5द्विम ।१४१ नैंग्रन्थ्यवतमा- 
स्थितोषि यपुरपि स्निद्नन्नसह्मग्यया, भीरुर्जी बितबित्ततालसतया 

पप्मतचेक्ो यितम्‌ | याश्रादैन्‍्ममुपेत्प विश्ममहिता न्‍्यक कृत्य देवों 
प्र्पां, नि्मानों धनिनिष्ण्य सघटनयास्पृश्यां बिघत्ते गिरम्‌ ॥१४२। 
“है चारिश्रमात्नसात्र भिक्षो । योगसिद्धिके लिए पालते हुए भी इस 
शरीरको, युक्तिके साथ- शक्तिको न छिपाकर ममत्य बुद्धि दूर करने 
के त्ञिए क्‍्लेश देकर कृद कर देना चाहिए। अन्यथा यह निश्चित 
जानकि यह तृष्णारूपी नदी, ऐन्द्रिय मुव और जीवन स्वरूप दो 
छिद्दोंढो पाकर समीचीन तपरूपी पर्वतफों जर्जरित कर डालेगो 
रह नैग्रन्ध्य बतको भी प्राप्त करके भी जो साधु द्ारीरके विपयमें 
स्‍्मेह करता है, बह अवश्य हो सदा असह्य दृखोसे मयभीत 
रहता है । और इसो लिए वह जोबन य घनमें तोब लालसा रखकर 
याचनाजनित दीनताको प्राप्त कर, अत्यन्त प्रभावयुक्त देवी लजाका 
अभिभव करके, अपनो जगपुज्य वाणीको अन्द्यजनॉफे समान, 


ड५ 


उपकार 


दयादाक्षिण्यादिसे रहित धनियासे सम्पर्क कराकर अस्पृश्य बना 
देता है।१४९॥ 


६ निश्चयसे कोई किसीका उपकार या अपकार नहीं 


फर सकता 

स सा।प्र्‌ २६६ दुक्खिदसु हिंदे जीवे फरेमि वधेमि सह विमोचेमि । जा 
एसा मृढमई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ।२६६। ७हे भाई ! में जीवॉ- 
को दु खी-पुखी करता हूँ, माँधता हूँ तथा छूड़ाता हूँ, ऐसी णो तेरी 
यह मृढ़मति है बह निरर्थक हो नेसे वास्तवर्मे मिथ्या है। 

यो सा /अ ४/१० निग्रहानुग्रहा कतु/ को5पि द्षाक्तोौइस्ति नाव्मन । 
रोपतापौ न बृत्रापि कर्त्तव्याविति तारिविके । «हस आर्माका 
निप्रह या अनुग्रह करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है, अत क्सीसे भी 
रागया ट्वप नहीं करना चाहिए। 

७ स्वोपकारके सामने परोपकारका निषेध 

मो पा/पु /१६ परदव्वादो दुग्गई सद्ृव्यादों हु सग्गई हब । हण णाऊण 
सदव्बे कुणह रई विर॒ह इयरम्मि १६ै। «परद्रव्यसे धुर्गति और स्व- 
द्रव्यसे छुगति होती है, ऐसा जानकर स्वद्रव्यमें रति करनी चाहिए 

, और परद्वव्यसे घिरत रहना चाहिए । 

इ उ ३२ परीपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारपरो भव । उपकुूर्बन्परस्यान्तो 
इृश्यमानस्य लोक्वत्‌ ॥३२। «हे आत्मन ! तू लोक्के समान मृद 
सनकर दृश्यमान द्ारीरादि परपदार्थोका उपकार कर रहा है,यह सम 
तेरा अज्ञान है। अब तू परके उपकारकी इच्छा न कर, अपने ही 
उपकार में लीन हो । 

म॒ प्र ३८/१७६ निसझ्नबृत्तिरेकाकी विहरनत् स महातप । विकीर्षु- 
रात्मसस्कार  नान्‍्य॑ सस्कर्तुमरहति।१७६॥ «जिसकी यृत्ति समस्त 
परिग्रहसे रहित है, जो अकेला ही बिहार करता है, महातपस्वी है, 
जा केवल अपने आत्माका ही संस्कार करना चाहता है, उसे फ्सी 
अन्य पदाथका सस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ अपने आत्मा- 
को छोड़कर किसी अन्य साधु या गृहस्थके सुधारकी चिन्तामें नहीं 
पष्ठना चाहिए । 

८ परोपकार व स्वोपकारमे स्वोपकार श्रधान है 

भ आ (वि १५४/३४१ में उद्दश्चृत “अप्पहिय फायब्य जह सक्कह परहिय 
च कायव्य । अप्पहियपरहियादो अप्पहिर्द पुट ढ कादव्व |! 
“अपना हित करना चाहिए | शक्‍्य हो तो परका भी हित करना 
चाहिए परन्तु आत्महित और परहित इन दोनोमें-से कौन-सा 
मुर॒यतया करना चाहिए ऐसा प्रश्न उपस्थित होनेपर अवश्य ही उराम 
प्रकारसे आत्महित करना चाहिए। (अन घ १/१२/६४ में उद्धृत), 
(पं घ/उ ८०४ में उद्क्षत) 

प घ(उ ५०४,८०६ धमदिशोपद्ेद्ञास्यां कर्तव्यौपनुग्रह परे। मारम- 
ब्रत मिहायस्तु तरपर पररक्षणे ८०्श तद्ृद्विधाथ ५ बार्सण्य 
भेदात्स्वपरगो चरात्‌ । प्रधान स्वात्मसम्बन्धि गुणों यावप्परात्मनि 
८०६ “>घमके आदेश और उपदंशके द्वारा ही दूसरे जीवॉपर अनु- 
प्रह करना चाहिए। किन्तु अपने बतॉको छोड़कर दूसरे जीवॉकी 
रक्षा करनेमें तत्पर नहीं होना चाहिए ।८०४। तथा वह वात्सस्य 
अग भो स्व व परके विपयके भेदसे दो प्रकारफा है। उनमें-से 
अपनी आस्मासे सम्मन्ध रखनेवाला वार्सब्य प्रधान है तथा सम्पूर्ण 
पर आत्माओंसे सम्मन्ध रखनेवाता जो वास्सण्य है वह गौण है ।८०६। 
(ला स॑ ४/३०४) 

परोपकारको कथपचित्‌ प्रधानता 

कुरत ११/१२/२९/१० या दया क़ियते भव्यैराभारस्थापन बिना। 
स्वग्यमर्याबुभौ तस्या प्रतिषादनाय नक्षमौ।३। शिप्टैरबसर बीक्ष्य 
यानुकरपा विधीयत्ते। स्वस्पापि द्शने क्म्सु बिश्वस्मात सा गरी- 
यसी।३॥ उपकारो विनाशेन सहिताउपि भ्रद्यास्यत्ते। बिफ्रोयापि 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


उपकार 


भमिजात्मान भव्योत्तम थिधेष्ठितम्‌ ((७ “आभारी मनानेकी इच्छा 
से रहित होकर जो दया दिखाई जातो है, स्वर्ग और पृथिवों दोनों 
मिलकर भो उसझा यदला नहीं चुका सकते !ह। अवसर पर जो 
उपकार किया जाता है, वह देखनेमें छाटा भले ही हो पर जगव्‌में 
सबसे भारी है ।३। यदि परापकार फरनेके फलस्थरूप सवनादा 
उपस्थित्त हो तो दासतवमें फँसनेके लिए आत्मबिक्रय करके भो 
उसको सम्पादन करना उचित है । 

भ आ /म्‌ ४५३|७०४ आदद्ुमेय चितेदुमु ट्विदा जे परट्रमवि लोए । कड्ढय 
फुरुमेहि साहेंति ते हु अदिदुल्लहा लोए ४५३ «जो प्रुरुष आर्महित 
करनेके लिए कटियद्ध होकर आत्महितके साथ कट्ठ और फठोर बचन 
तक सहकर परहित भी साधते हैं, वे जगवर्मे अतिशय दुर्लभ सम- 
मने चाहिए । 

मे प्रु ३६/१६:-१७१ श्राकानार्सिकासदघ श्राविका सयतानपि। 
सन्मागें बर्त यन्नोेप गणपोषणमाचरेत्‌ ।१६६ श्रुताथिम्य श्र द्याह् 
दौक्षाधिम्यश्व दीक्षणम्‌ । धर्माधिभ्पोडपि सदर स शाश्वत प्रतिपाद 
मेत । १७० सद्ृवृत्तान्‌ धारयत्‌ सूरिरसडद्ठबृत्तान्निधारयत्‌। शोधयश्व 
कृतादागोमलातू स सिभूयाहु गणम्‌ ।!७१। एस आचार्यको चाहिए 
कि बह मुनि, आयिका श्रावक और श्राधिकाओंका समीधचौन मार्ग- 
में लगाता हुआ अच्छी तरह सघका पोपण करे ।१६६। उसे यह भी 
घाहिए कि बह द्ास्ताष्ययनकी हृच्छा फरने वालेको शास्त्र पढ़ावे 
तथा दौक्षाथियॉको दीक्षा देवे और धर्माथियॉके लिए धर्मका प्रति- 
पादन फरे ।१७०। यह आचार्य सदाचार घारण करनेवालॉको प्रेरित 
फरे और दुराचारियॉको दूर हटावे। और क्ये हुए स्थकोय अप- 
राधरूपी मलका शोधता हुआ अपने आश्रितगणकी रक्षा करे ।१७१। 

भ आ [वि ३५७/४६१/१८ किन्न वेत्ति स्वयमपि इति नोपे क्षितव्यम्‌ । परो- 
पकार कार्य एवेतशि फथयत्ति | तथाहि-तीर्थ कृत बिनेयजनसंगो- 
घनाथथ एवं ठीथमिहार कुर्बन्ति । महत्ता नामैय॑ यघु-परोपकार- 
सद्धपरिकरता॥ तथा घोक्त --'श्षुद्रा सम्ति सहस़दा स्वभरणव्यापार- 
माप्रोद्मता स्वार्थों यस्य परार्थ एबं स पुमानेक सततामग्रणी ॥ 
दुष्पूरोदरपुरणाय पियति स्रोत्र पति घाडयो जीमूतस्तु निदाघसभृत- 
जगर्सतापथिच्छित्तिये ॥" *>'क्या दूसरा मनुष्य अपना हित स्वय॑ 
नहीं जानता है ।' ऐसा विचार करके दूसरॉकी उपेक्षा नहीं फरनी 
चाहिए । परोपकार फरनेका कार्य करना ही चाहिए। देखो तीर्थकर 
परमदेब भव्य जनॉका उपदेदा देनेफे लिए ही तीर्थ बिहार फरते हैं। 
परोपकारके कार्य में कमर क्सना यही बड़प्पन है। कहा भी है-- 

'जगतमें अपना कार्य करनेमें ही तरपर रहनेवाले मनुष्य हजारों हैं, 
परन्तु परोपकार ही जिसका स्वार्थ है, ऐसा सप्पुरुषो्में अग्रणी 
पुरुष एकाध ही है। बडवानल अपना दुभर पेट भरनेके लिए समुद्र- 
का सदा पान करता है, क्याँकि वह क्षुद्र मनुष्यके समान स्वार्थी है । 
किन्तु मेघ प्रीष्मकालकी उप्णतासे पीडित समस्त प्राणियॉक्ा सत्ताप 
मिटानेके लिए समुद्रका पान करता है। मेघ परोपकारी है और 
सड़वानल स्वार्थी है। हि 

अन घ १/११/१४ पर उद्धृत “स्वदु खनिष् णारम्भा परदु खेपु 
यु खिता। निर्व्यपेक्ष॑ पराथेपु बद्धकक्षा मुमुक्षव ॥” «>मुमुश्ष पुरुष 

अपने दु ख़ॉकों दूर करनेके लिए अधिक प्रथरन नहीं करते, किन्तु 
दूसरॉक यु खोको देखकर अधिक दुखी हाते है। और इसलिए वे 
किसी भी प्रकारकी अपेसा न रखय र परोपकार करनेमें हृढ़ताके साथ 
सदा तपपर रहते हैं । 


१० अन्य सम्बन्धित विषय 
# स्वोपकार व परोपकारका समन्वय --दे उपकार १/६ 
#* उपकारार्थ धर्मोपदेशका विधि निपेष्र -दे उपदेद 
# उपकारकी अपेक्षा द्व्यमें मेदामेद--.दे, सप्तभंगी ६ 


४१६ 


उपगूहन 


* उपकारक निमित्तकारण-दे निमित्त १ 


#* छ द्रव्योमें प्रस्पर उपकार्य-टपकारक भाव 
+ये कारण ॥7!॥३ 
# उपकाये उपकारक सम्बन्ध निर्देद--मे सम्मन्ध 
उपक्रम--- 

ध १/१.११/७२/६ उपक्रम हत्यर्थ मारमन उप समी+ क्राम्यति क्रोसी- 
स्युपफ्रम । >जो अर्थकों अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते 
हैं। (ध ६४ ९,४४(१३४/१०), (क पा १/१,४६(१४०) 

म पृ,२/१०३ प्रकृतार्थ तत्त्यस्य श्रोतृवुद्धौ समर्पणम्‌ । उपक्रमोषसौ विद्ञे य- 
स्तथोपोद्धात इत्यपि ॥8०३।०प्रकृत-पदार्थ को श्रात्ाओंकी युद्धिमें 
सैठा देना उपक्रम है । इसका दूसरा नाम एपोद्धात भी है । 

२ उपक्रमके भेद 


घर्१/१,१,१/ए प 
उपक्रम 

















] ७२/६ 
॥ | | । 
आनुपूर्दो नाम प्रमाण वक्तव्यता अर्धाघियार 
। १ नाम " 5२/११ ॥ 
॥.[ [| ३ स्थापना" बा 
पूष पश्चास यथातथा| द्रव्य हि ण्माण प्रमेय तदुमय 
१ भौण्यपद ४ क्षेत्र - हि | । 
३ नोगौण्यपद -- ४ न ष - पर- सदुभय 
३ आदानपद - कक 7 06; 
४ प्रतिपक्षद -| । | । | | 
£ अनादि सि- | द्रव्य क्षेत्र काल भाव नय 
इघान्सपद -|___८०/२ | जा फ्िलगिय 
६ प्राधास्यपद -| | | । । । 
७ नाम-पद -| आभि- श्रुठ अबधि मन» केषल 
८ प्रमाणपद +-|निबोधिक छान पयय ज्ञान 
६ अमयबपद --| ज्ञान ज्ञान 
१० संयोगपद -- ८२/११ 





॥ | आ क। । ] 
नेगम सप्रह व्यवहार | दाव्द समभि- एवं- 
रूढ़ू भरत 
ऋजुसूत्र 
३ प्रकमका लक्षण 
धघ १४/१६/३ प्रकामतीति प्रक्रभ फामणिपृद्गत्नप्रषय । «*'प्रक्राम- 
तोति प्रक्रम ' इस निर्रुक्तिके अनुसार यार्माण पृष्ठगल प्रचयको प्रक्रम 
कहा गया है। 
४ उपक्रम व प्रक्तममें अन्तर 
थ १५/४३/४ पक्‍्कम उबबकमा्ण को भेदो। परयडिट्टिदि अणुभागेन्त 
ह्ुक्कमाणपदेसग्गपरूबर्ण पक्‍कमों कुणह, उबबकमों पुण मघविदिय- 
समयप्पहुषि सतसरूवेण ट्विदकम्मपोश्गलाण बाबार परूवेदि | तेण 
अतिथि विसेसो ।«प्रश्न-प्रक्रम और उपक्रममें कया भेद है ! उत्त र-- 
प्रक्रम अनुयोगद्वार प्रकृति स्थिति और अनुभागमें आनेवाले 
प्रदेशाग्रकी प्रर्वणा करता है, परघ्तु उपक्रम अनुयोगद्वार मन्धके 
द्वितोय समयसे लेकर सत्वरूपसे स्थिति कम-पुद्ंगलॉके ठ्यापारकी 
प्ररूपणा करता है । इसलिये इन दानोमें विद्येपता है । 
उपगृहन--१ व्यवद्वार लक्षण 
मर आ २६१ दसणचरणविवण्णे जीवे दट्ढ्ूण धम्मभत्तीए। उपग्रहण 
कर॑तो दसणसुद्धों हवदि एसो २६१॥ «सम्यग्दर्श नज्ञानचारित्रमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोष्य 


उपगूहन 


ग्लानि सहित जीवॉको देखकर घर्मकी भक्ति कर उनके दोपोंको 
दूर करता है, वह शुद्ध-सम्यग्द्शनयाला होता है । 

र करा १६ "स्वयं छुरूध्य मार्गस्प घालाशक्तजनाश्रयाम्‌। वाच्यर्ता 
मठ्ममार्ण न्ति तब्दन्त्युपग्ूहनस्‌ 79-जो अपने आप ही पत्रित्र ऐसे 
जैनघर्मकी, अज्ञानी तथा असमर्थ जनोंके आश्रयसे उत्पन्न हुई 
निन्‍्दाको दूर करते हैं, उसको उपग्रूहन अग कहते हैं। (द्ध 
स॒ टी २११७४॥ 

पृ सि उ २७ परदोपनिग्रूहनमपिविधेयमुपत्र हणगुणार्थ म्‌ । *“उपयृ हण 
गुणके अर्थ अन्य पुरुषोंके दोपोंको भी गुप्त रखना कर्त्तव्य है । 

का अ/मृ्‌ ४१६ जो परदोस गोवबदि णियप्लुकय जो ण पबड़दे लोए। 
भवियव्यव भावणरओ उवगूहणकारओ सो हु। «जो सम्यग्दष्टि 
दूसरोके दोपोंको ढांकता है, और अपने प्कृतको नोकमें प्रकाशित 
नहीं करता, तथा भविठवग्यफी भावनामें रत रहता है । उसे उपग्रहण- 
गुणका धारी कहते हैं। 

२ निश्चय छक्षण 

स सा/म्र्‌ २३३ जो सिद्धमत्तिजुत्तो उपग्रूहणगोदु सब्बधम्माण । सो 
उवयूष्ठ गकारी सम्मादि्टी मुणेयव्तो १३३॥ «जा चेत॒यिता सिद्धोंकी 
शुद्धात्माकी भक्तिसे मुक्त है और पर-बस्तुअके सर्वधर्मोंको गोपन 
फरनेवाला है (अर्थात्‌ रागादि भावोंमें युक्त नहीं होता है) उसको 
उपगूहन करनेवाला सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये। 

स॒ सा/ता बृ २३३ शुद्धात्ममात्रनारूपपारमार्थिकसिद्ध भत्तियुक्त 
मिथ्यात्वरामादिविभावधर्माणामुपगूहक प्रच्छादको बिनाशक । से 
सम्पग्दृष्टि उपगूहनकारों मस्तव्य । «उपगूहनका अर्थ छिपानेका 
है। निश्चयकों प्रधानकरि ऐसा कहा है कि जो सिद्धमक्तिमें अपना 
उपमोग लगाया तय अन्य धर्म पर दृष्टि ही न रही, तब सभी धर्म 
छिप गये। इस प्रकार शुद्धात्माकी भावनारूप पारमाधिक-सिद्धभ क्तिसे 
युक्त होकर मिथ्यात्व रागादि विभावधर्मोंका उपगरूहन करता है, 
प्रच्छादन करता है, विनाश फरता है उस सम्यग्द ष्टिको उपग्रूहनकारी 
जानना चाहिए। 
स॒ टी ४१/१७३४/ १० निश्चयनयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारो पग्ूहणगुणस्य 
सहका रिस्वेन निजनिरल्लन निर्दोपपरमात्मन प्रच्छादका ये मिथ्यास्व- 
रागादिदोपास्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यकश्रद्धानज्षाना- 
नुष्ठानरूप यद्धमान॑ तेन प्रच्छादन विनाशन गोपन मम्पन सदेवो- 
पयूहनमिति।७>निश्चयनयसे व्यवहार उपग्रहण-गुणकी सहायतासे, 
अपने निरझन निर्दोप परमार्माको ढकनेवाले रागादि दोपोकी, उसी 
परमास्मामें सम्यक्‌ श्रद्धान-प्ञान अनुप्ठानरूप ध्यानके द्वारा ढकना, 
नादा फरना, छिपाना मम्पन करना, सो उपग्रूहन गुण है। 


२ उपबृ हण का लक्षण 

रा भा ६/२४/१/४२६/१३ उत्तमक्षमादिभावनया आरमनो घर्मपरि- 
जृद्धिकरणमुप्वृ हणस्‌ ।«उत्तमक्षमादि भावनाओंके द्वारा आत्माके 
धमकी चृद्धि करना उपचू हण-पुण है । (पु सि उ २७) 

भ थआ |वि ४६/१४६१० उपबू हण णामवर्द्धन | चृह बृहि बृद्धाधिति 
घचनाद। घारबथनित्रादों घोपसर्ग उप इत्ति। स्पप्टेनाग्राम्येण 
श्रौत्नमन प्रीत्तिदायिना वस्तुयाथात्म्यप्रकादनप्रवणेन धर्मोपदेशेन 
परस्प स्वश्रद्धानवर्द््ध उपयृ हण | सर्वजनधिस्मयकारिणों 
दातमुखप्रमुखगीव णिसमितिविरचितापचितसहर्शी पूर्जा संपाद्य 
वुधरतपोयोगानुप्ठानेन था आत्मनि श्रद्धास्थिरीकरणम्‌ ।--“उप- 
नृ हण , इसका अर्थ मढ़ाना ऐसा होता है। 'बृह वृहि वृद्धी' इस 
घाठुसे वृ हुण शग्दकी उत्पत्ति होती है। 'उप' इस उपसर्गके 'योगसे 
'बृह्द' घातुका अथ बदला नहों है। स्पष्ट अग्राम्य, कान और मनको 
प्रसन्‍न करनेवाले, धस्तुकी यथार्थ ताको भव्योंके आगे दर णके समान 
दिखानेवाले,ऐसे धर्मोपदेशके द्वारा तत्त्व-श्रद्धान मढ़ाना बह उप- 
यू हण-गुण है। इन्द्र प्रमुख देयोके द्वारा जैसी मह्त्वयुक्त पूजा की 


| 
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उपघात 


जाती है, वैसी जिनपुूजा करके अपनेको जिनधर्ममें, जिनमक्तिमें 
स्थिर करना, अथवा दुर्घर तपश्नरण वा आतापनादि योग घारण 
करके अपने आत्मामें श्रद्धा युण उरपनन करना इसको भो उपनू हण 
कहते हैं । 

स सा /आ २३३ यतो हि सम्यर्दष्टि टढ.कोरकी्णवछ्ायक्भावमयत्वेन 
समस्सात्मदाक्तीनामुपबृ हणादुबू हक ततो5स्य जीवशत्तिदौ्स ण्य- 
कृतो नास्ति मन्‍्ध फिंतु निजरैय। «क्‍योंकि, सम्यग्दष्टि टको 
स्फी्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण समस्त आत्मशक्तियॉकी वृद्धि 
करता है, इसलिए उपयृ हक है। इसलिए उस जीवकी छाक्तिकी 
दुषलतासे हानेवाला मनन्‍्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है । 

प॑ धघ/उ ७७८ आस्मबुद्धे रदौर्यब्यकरण 'चोपबु हणम्‌ । अथर्हिग्हज्ञप्ति- 
घारिप्रभावादस्खलित हिं तत ॥७७८। ०थारमाकी शुद्धि्में कभी 
दुर्बलता न आने देना ही उपबु हण अग कहलाता है। अथदि सम्य- 
ग्दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप अपने भावोंसे जो च्युत नहीं होता है 
वही उपम हण-गण कहलाता है। 

उपग्रह-- 

रा घा,।४/१७/३/२६०/२६ द्वव्याणां शक्तमनन्‍्तराविभवे कारण्मभावो5 
नुग्रह उपग्रह इत्यारयायतै ।«द्रव्यकी शक्तिका आविर्भाव करनेमें 
कारण होना रूप अनुग्रह कहा जाता है। 

उपग्रह व्यभिचार--है तय 77/6/७-८ | 


उपधघात--सत सि ६/१०/३२७१३ प्रशास्तज्ञानदूषणमुपधात । 
आसादनमैवेति घेत । सत्ो ज्ञानस्य विनयप्रदानादिगुणकीर्त नाननु- 
प्रामनमासादनम्‌ । उपघातस्तु ज्ञानमन्नानमेबेति ज्ञाननाद्ाभिप्राय | 
इत्यनयोरय॑ भेद ।«प्रदासनीय ज्ञानमें दूषण लगाना उपधात है । 
प्रश्न--उपधघातका जो लक्षण किया है उससे वह आसादन हो ज्ञात 
होता है । उत्तर-प्रशास्त छानकी विनय न करना, उसकी अच्छाई 
की प्रद्सा न करना आदि आसादन है। परन्तु ज्ञानको अक्लान समम- 
कर झ्ञानके नाशका इरादा रखना उपघात है इस प्रकार दोनोंमें 
अन्तर है । (रा वा ६१०/४/४१७/२३) । 

रा वा ६ (१०/६/५१७२१ स्वमते कलुपभावाद्ट युक्तस्याप्ययुक्तमस्प्रती ते 
दोपोह्ृरभावन दृषणमुपघात इति विज्ञायते। «*द्वदयकी कल्॒पताके 
फारण अपनी बुद्धिमें युक्तकी भी अमुक्तव्त्‌ प्रतीति हानेपर, दोषोंफो 
प्रगट करके उत्तम ज्ञानकों दूषण लगाना उपघात $ि । 

गो क/जी प्र ८००/६७६/८ मनसा बाघचा वा प्रदास्तज्ञानदृपणमध्येतृपु 
मुद्ृर्गधाकरण बा उपघात । «मनकरि वा वचनऊरि प्रद्मस्तन्ञानका 
दोपी होना, वा अभ्यासक जीवनियौ क्षुघादिक बाधाका करना सो 
उपघात कहिए। 
> उपधघात नाम फर्मका लक्षण 

ससि ८/११/३६१/३ यस्पोदयारस्वयकृतोदन्धनमेरुप्रपणनादिनिमित्त 
उपघातो भवत्ति सदुपघातनाम। *पिसके निमित्तसे स्वय॑यृत 
उद्दन्धन और पहाड़से गिरना आदि निर्मित्तक उपघात हांता है वह 
उपघात नामक है । (रा या ८/११/९३/५७८/१) । 

घ ६/१,६,१,२८/५६/१ उपेरय घात उपघात आस्मघात इत्यूर्थ । 
ज॑ कम्म जीवपोडाटेउ अवयवे कृणदि, जीवपीड हेवुदवब्याणिया 
बिसासिपासादीणि जीवस्स ढाएदि त उबधाद णाम | के णीवपीडा 
कार्यवयवा इति घेन्महाशद्य-लम्मस्तन तु दोष्रादय । जदि उबघाद- 
णामकम्म॑ जीवस्स ण हाज्ज, तो सरोराद। बाद-पित्त सेभदूसिदादो 
जीयस्स पीडा ण होज्ज। ण च एव, अणुबत भादा। *स्थय प्राप्त 
होनेबाले घाठका उपघात अर्थात्र आत्मघात फ्हते है।जो कम 
अवयवोंको जीवकी पीड़ाका कारण चना देता हैं, अथवा थिप, ढंग, 
खड़ पादा आदि जीव पीड़ाके कारण स्वरूप द्रव्यॉक)! जौमके लिए 
ढोता हैं, अथदि लाकर समुक्त करता है, बह उपघात नामकर्म कह- 
लाता है । प्ररन-जीवको पीड़ा करनेवाले अवयब कौन कौन हैं १ 


२७ जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


उपचरित नय 


उत्तर-महाशु ग(पारहसिंगाके समान पह्टे सोंग), सम्पे रतन, विद्वाल 
तॉदयाला पेट आदि जीवयों पीड़ा मरनेवाले प्रमगष ह। सदि 
उपधात-मामकर्म न हो तो मात, पित्त और गफगे दूषित दारीरसे 
जोगके पीड़ा नहीं होनी चाहिए। विस्‍्तु ऐसा * यहीं, सा मि मैसा 
पाया नहीं जाया । (प १३ ६१०॥१६४/१९)॥ सो जो, 
प्र ३३२६(१८) | 
# उपघात नामकर्म व असाता वेदनीयमें परस्पर सम्बन्ध 
«दे येदगीय २ 

# उपघात प्रकृतिकी बन्ध उदय सत्व प्रसू्पणाएँ 

+दे बह वह नाम 

उपचरित नय-- ता ४/॥४, 


# उपचरित मयके विद्योष भेद“ऐं उपचार ? 
उपचरित स्वभाव--४ भार ! 


उपचार---अस्य बस्सुके धर्म को प्रयोजनयदा अन्य यस्‍्सुमें आरोपित 
फरना उपचार गहनाता है जैसे मूर्ता पदार्योंसि ररपन्‍न शासकों यूर्स 
बहना अथवा सुरसके अभायमें किसी पदार्थके सपासपर अध्यफा 
आरोप करना उपचार पहनाता हैं ऐसे सरगेष सम्भरापुक सारण 
बारीरकों ही जीय वएना। अधका निमिप्तन बढ़ागे डझिसी अरच 
बदार्थ कों अस्यगा महला उपयार ॥- उसे भौरा परावक्मा। 
और इस प्रकार यट॒ उपद्यार एक द्रत्यफा अम्य प्रठ्यमें एक गु“का 
अन्य गुणमें एक पर्यायिगा अम्य पर्याममें, स्व जाठि हर पयुद पर्यास- 
का बिजाति द्रब्यपुण परमयिर्मे साग्रारास पहा्थोक साथ सम्पस्ध 
रूपमें, फारणया झार्में, गाया फारणमें ध्त्यादि अनए प्रताग्म 
फरनेमें आता है । यद्यपि यथार्थ एप्टिमे देखनेगर यह मिच्या ऐै, 
परन्तु अपेधा मा प्रयोजनकी दृष्टिगें रखकर समर्मे तो य्धित्‌ 
सम्पक्‌ हैं। इसोशे उपचारफो भी एर मय स्थीकार जिया गया है । 
व्यवहार मयको ही उपचार यहां जाता हैं। व्ण्यहारनय सद् कह 
और अम॒द्ृभ्ृत रूपसे दो प्रयार है तथा इपी प्रकार एपचार श्री दो 
प्रयारका है । अभेद बर्तुमें गुण गुणो थादिया भेद करना भेदो पचार 
या सदृभूत-ठपवहार है । तथा भिन बासुजोमें प्रझ,ज्स पद एय्सा 
ना ठप्महार थअदोभेषार या अमसदइभृत उपहार है । या भी दे प्रघार 
का है-अनुपचरित असद् भूत और उपचरित-अमदपभ्ृत  तहीँ स रेप 
सम्मम्ध-युक्त पदार्योर्मे एक्ताका उपघार अनुपघरित असाइशूरा ठग- 
महार+ और भिन्न प्रदेशी द्रव्यामें एफ्सागा उपचार उपचरित- 
असदभूत-5यवहार है । दोनों ही प्रयारद व्यव्टार रगणातति पदाया- 
में अथया बिमाजित पदार्थोर्मे अधबा उभयरूप पदायरमिं होनके 
कारण तीन-सोन प्रकारका हो जाता हैं | एस प्रवार गुगाण्यार करनेते 
इसके अनैर्का भग मन जाते हैं, जिनका प्रयोग सौ किय सेप्रमें दपवा 
आगममेंनित्य स्थतत-स्थत्त पर झिया जाता है । 


१ उपचार के भेद व लक्षण 
१ उपचार सामान्यका छलण 
२३ उपचारफे भेद प्रमेद 
8 उपचारके भेदोंके लक्षण 
१ असद्ृभू त ठ्यमहारके भेदों की अपेश्ता 
२ उपचरित अतद्भूत-व्यवष्टा रके मेदों शी अपेक्षा 
२ कारण कार्य मादि उपचार निर्देश 
१ कारणमें कार्यके उपचारके उदाहरण 
२ कार्यमें कारणके उपचारके उदाहरण 
३ अल्पमें पूर्णके उपचारके उदाहरण 





४१८ १ उपनारके भेद ये हटा 


४ वायीमें भूतनें टपचारके उदाहरण 
० आधारमे आमेयरकी हपचारगे उदाहरण 
६ हदानमें तदुगे उपचारफे ददाइरण 
७ क्षग अनेगों प्रयार टपचारये उदाहरण 
ह एव्यगुण पयाधमे उपचार निर्देश 
३ द्रव्यगों गृणरपे रुक्षित करना 
३ पर्माययों द्रस्यगपत लक्षित मरना 
३ द्रस्ययों पर्यायरपत छक्षित मरना 
४ पर्यायड्ों गृणगप्म छ्षित वरना 
४ टपचारवो शतवायंता ये बरसस्पायंता 
६ परमार्थत उपयार सब पही है 
२ अय धर्मोगा होप गरनेयाला उपचार मिव्या | 
३ उपचार सर्यपा सप्रपाण नहीं है 
४ निश्ियित ये मरपगी अस्तिस्यमे ही उपयार होता हैं 
सर्यधा अभायमे नहीं 
५ मुग्यके रमायमें थी अधिनाभावी सम्बपरमिं हो 
परस्पर उपायार होता #े 
६ उपचार प्रयोगका यार पथ प्रयोजन 
४ उपचार ये नये सम्कपी यिचार 
३१ उपचार पोई पुृथ्ानय नहों 
२ अगदूभूत स्ययहार नये ही उपचा” हूं 
#& व्यवहार नयके भेदादि निर्देश ६ तय ४ 
उपनार शुद्ध नयमें नहीं नंगमादि नयोमि हो समव है 





१ उपचारके भेद वे लक्षण 
१ उपचार सामान्यवा छक्षण 


आ, प ६ अन्पयमिद्स्प धर्मस्यास्यप्र समारोप-मसदृप्ुट्आजहार । 
उमइभू गणागार ण्वोीपचार । उपषारादष्युपणार थे शरोंति से 
उपचरिएासदभ्ादपम्हार । मृच्याभायें सत्ति प्र*'नने नििश्े 
चापचार प्रदतते) सो5पषि संबस्थाशिनामाय । «अ्मसपत्र इमिंद 
धमम' अपमे सम रोप सरके कहना सो आदत स्पट्टास्नय है। 
उमद्रजत व्यमहार्त हो उप्चार पहले है। (जमे गु० गुदोमे भेद 
करके जे) पका शेप रात गहता अथबा मर्त पदायोगि उत्तस्न गानरी 
भी मूठ कश्ना। ) इस उपचार शा भो जो उपचार करता है सो उप- 
घरित असद्रभूठ व्यवहार है (जमे दारीरसो थाधन ऊादिटो जोर 
पहना अयगा अम्नको प्रात महमा इृत्यादि)। [न थे (दर 
२२,२६)। यह उपचार मुम्पपदार्थक अभाजमें, प्रमोशनमें और 
निमित्तमें प्रदर्तता है, और मह भी अविनाभाषो-सम्मम्पोंमे हो 
किया जाता है । 

सू पा।/१ जमघन्द ६५४ प्रयोजन साधनेर वाट वस्तु कू घट कहना 
सो तो प्रमोजनाभ्रित व्यवहार ह (जेसे जत्में मौगे हुए गस्वरक्तो हो 
ऊत्त धारणके कारण घट कह देना)। महूरि काहू क्षाय परस्तु् 
निमिरात घटमें अवस्था भई शाझू घटरूप कहना सा निमित्ताित 
व्यवहार है (जैसे घोका घड़ा कहना जया अग्निसे परनेपर पह़ेको 
पका हुआ फहना ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपचार 


२, उपचारके भेद-प्रमेद 


आ प/५,६ असहमूतव्यवहारस्प्रेधा। स्वजात्यसदृभूतव्यवहारो, 
विजात्यसद्भूतव्यबहारों, स्वृजातिविजात्यसइृशूतव्यवहारों। उप 
घरिताप्तहइमृतव्यवहारस्प्रेधा । स्वजास्पसदभूतव्यवहारो, विजास्य 
सद्ृभ्रूत व्ययहारों स्पजातिबिणात्यसदभूतव्यवहारों; ।५। गुण- 
पुणिनों पर्यायपर्यायिणो स्वभावस्वभाविनों कारककारकिणोभेद 
सदृभ्ृतव्यवहारस्मार्थ । धव्ये द्ृठ्योपचार , पर्याय पर्यायोपचार ,ग्रुण 
गुणोपचार , द्व्ये गरुणोपचार , द्र॑व्ये पर्यायोपचार , ग्रुणे द्रव्योप- 
चार , युणे पर्यायोपचार , पयमि द्रव्यौपधार ,परयामि ग्रणोपचार 
इति नवविधोडसदभूतव्यवहारस्यार्थों द्वष्टप । सोषपि संबन्धा- 
पविनाभाव । संश्लेपसंपन्घध परिणाम-परिणामिसबन्ध , श्रद्धा 
श्रश्नेय-समन्ध!ः छानश्े यसंभन्‍्ध , चारित्रचर्यासमन्धर्चेट्यादि 
सत्यार्थ असट्यार्थ , सत्याथसित्यार्थ श्चेस्युपच रितासदृभ्वूतठ्यव हार- 
नयस्यार्थ ।७ भावार्थ--१ उपचार दो प्रकारका है भेदोपचार और 
अभेदोपचार | ग्रुणगुणीमें भेद करके कहना भेदोपचार है। इसे 
सद्ृभूत व्यवहार कहते हैं क्योकि गृणगुणीका तादात्म्य सम्मन्ध 
पारमाथिफ है। भिन्न द्रव्मो्में एकत्य करके कहना अभेदो- 
पचार है! इसे असदृभ्भत व्यवहार कहते हैं, क्योंकि भिन्न 
द्रब्पौँका स॑श्तेष था सयोग सम्बन्ध अपारमाथिक है। यह 
अभेदोपचार भी दो प्रकारका है--सश्लेप युफ्त द्रठ्यों या गुणों आदि- 
में और सयोगी द्रव्यों या गुणोंमें । तहाँ संश्लेपग्रुक्त अभेदफो असदू- 
भूत कहते हैं और सयागो-अभेदको उपचरित असदृभ्चत कहते हैं, 
क्योंकि यहाँ उपचारका भी उपचार फरनेमें आता है, ण/ै से कि धन 
( पत्नादिका सम्मन्ध दवारी रसे है और दारीरका सम्बन्ध जोबसे | इस- 
लिए धनपुत्रा दिको जीवका कह दिया जाता है। २ गरुण-गृणीमें, 
पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभावीमें, कारक-फारकीमें भेद करना 
सद्ृभूत या भेदोपचारका विषय है। (विद्येप दे नय ५/४/४ ६) 
३ एक द्रव्यमें अन्य द्रव्यका, एक पर्यायमें अन्य पर्यायका, एक गुणमें 
अन्य पुणका, द्रव्यमें गुणका, द्व्यमें पर्यायका, ग्रुणमें द्रठ्यका, ग्रुणमें 
पर्यायका, पर्यायमें द्रव्यका तथा पर्यायमें युणका इस तरह नौ प्रकार 
असदृभृत-अभेदापचारका विषय है। सो भी स्वजाति-असदृभूस- 
व्यवहार, विजाति असद्ृभू त-ठ्यवहार, और स्वणाति-बिजातति- 
असद्ृभ्नृत-व्यबहारके भेदसे त।न तीन प्रकारका है। ४ अधिनाभावी-- 
सम्बन्ध कई प्रकारका होता है। जेसे-सशलेप सम्बन्ध, परिणाम- 
परिणामी सम्बन्ध, श्रद्धा भ्रद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-हों य सम्मन्ध,चा रिप्र- 
चर्या सम्मन्ध इत्मादि । ये सब उपचरित-असदभूत व्यवहार 
रूप अभेदोचारके बिपय हैं। सो भी स्वजाति-उपचरित-असदृभत- 
व्यवष्टार, विजाति-उपचरिस-असदभृत-व्ययहार और स्वजाति- 
विजाति-उपचरित-असदभूत व्यवहारके भेदसे तोन-सीन प्रकारके 
हैं। अथषा सस्यार्थ, असप्यार्थ व सरयासस्यार्थके भेदसे तीन तीन 
प्रकार हैं। यथा-६९ स्वणाति द्रव्यमें विजाति-द्रव्यका आरोप, 
२ स्वजाति-गुणमें बिजाति ग्रुणका आरोप, ३ स्वजात्ति पर्यायमें 
विजाति पर्मायका आरोप,४ स्वजाति द्रव्यमें बिजासि ग्रुणका 
आरोप ४ स्पजाति प्रग्यमें घिजाधति पर्यामका आरोप, $ स्वजाति 
गुणमें बिजाति द्वव्यका आरोप, ७ स्यणाति गुणमें बिजापति पर्याय- 
का आरोप ८ स्वजाति पर्यायमें बिजाति द्रव्यका आरोप, ६ स्व- 
जाति पर्यायमें विजातिगुणका आरोप! 


£ एसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायमें स्वजाति, बिजापि व स्वजाति- 
विजाति (उभयरूप) भेदोंमें परस्पर अमिनाभावौ-सम्मन्ध देखकर 
यधासम्भव अन्य भी भग बना लेने चाहिए। (मच /म्रृ १८८.१८६, 
२२३-२३६/२४० न ॒घ॒ /श्रुत २२) ६ इनके अतिरिक्त भी प्रयोजनके 
बदासे अनेकों प्रकारका उपचार करनेमें आता है। यथा--कारणमें 
कार्यका उपचार, कार्यमें कारणका उपचार, अ्पमें पूर्णका उपचार, 


४१९ 
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आधारमें आधेयका उपचार, छद्वानमें ततका उपचार, अतिसमी परमें 
तत्पनेका उपचार हइृत्यादि-हस्यादि। (इनमें-से कुछका परिच्रय 
आगेबाले शो र्ष कॉमें यथासम्मव दिया गया है । ) 


३. उपचारके भेदोंके लक्षण 


न च॒ |वृ २२६-२११ स्वजातिपययि स्वजातिपर्यायारो पणो 5सद्दभूत ब्यव- 


च्प 


जी 


हार -“दट्‌ हूण पडिनिर भवदि हु त॑ चेव एस पज्जाओ | सज्जाए 
असब्भुओ उपयरिओं णियजाइपज्जाओ ।२२६-१” विणातिगुणे 
विजातिगुणारोपणो5सद् भ्रृतव्यवहारः--''मुत्त इह महणाण मुक््तिमद्द- 
बेण जगव्णिओ जम्हा । जह्व णहु मुत्तणाण सो कि ख़छओ हु मुत्तेण 
।३२६-२।" स्वजातिविजातिद्रव्ये स्वाजातिविजातिग्रुणारापणो5- 
सद्भ्नूतव्यवहार --'णेयं जीवमजीव 6 पिय णाण खु तस्स विस- 
यादों । जो भण्णइ एरिसरर्थ सो बवहारो5सब्भूदों ।३२७-हश" स्व- 
जातिप्रव्ये स्वजातिविभावपय्यायारोपणोउसहुभूतव्पवहार “परमाणु 
एयदेसी बहुप्पदेसी य जपय जो हु। सा बबहारो णेआ दव्वे पत्ञाय 
उबयारो ।२२७-२।" स्वज्गतिगुणे स्वजातिद्रग्यारोपणोंडसहृभू त- 
व्यवहारो--"रूव पि भणई दठ्ब बवहारो अण्ण अस्थसभूदो) सो 
खलु जधो पदेस॑ गुणेप्त दव्याण उवयारो ।३२८। 'स्वजातियुणे स्वजाति 
पर्मारोपणो5सहृभ्ू तव्यवहार --'णाण' पि हु पष्णाय परिणममाणों दु 
गिहणए जम्हा। ववहारों ख़त जंपह ग़्रुणेप्न॒ उबयरिय पज्जाओ 
३२६।"'स्वजाति विभावपययि स्वजा तिद्वव्यारोपणो 5स हू भूतव्यव हा र।- 
“दटद्वणथूलखंधघ॑ पुग्गलदब्वेष्ति जंपए लाए। उवयारो पज्जाए पृग्गल- 
दव्वस्स भण्णह वघहारो २३०।"' स्वजातिपययि स्वजा तिगरुणारो पणो- 
इसद्भूतव्मवहारो--'दट्‌ हूण देहठाणं वण्ण ता हो उत्तम रूब । ग्रृण 
उबयारो भणिओ पज्जाए णत्थि सदेहो ।२३१।"! 
च |बू २४१--२४४ देसवह देसत्थौ अत्थवणिज्जो तहेव जपतो | मे 
देस मे दव्वं सच्चासच्चषि उभयध्थ २४१ पुत्ताइमधघुवर्ग॑ अह बच 
मम संपदादि जप्पतो । उबयारा सब्भृूओ सज्जाष़ दव्बेसु णायव्यो 
।२४२। आहरणहैमरयणाच्छादीया ममेति जप्पतो। उब्यरियअस- 
ड्भूओ, बिजाइदन्वेप्न णायव्यो ।२४१। देसरथरज्जद्ुग्ग॑ मिस अण्ण 
च॑ भणह मम दव्व । उहययर्थे उबयरिदो होइ्ट असब्भूयववहारी ।२४४। 
१ असदभूत व्यवहारके भेदोकी भपेक्षा 
स्वणात्ति पर्यायमें स्वजाति पर्यायका आरोप इस प्रकार है। 
जैसे--दर्प णमें प्रतिब्रिम्मको देखकर 'यह दर्पणकी पर्याय है' ऐसा 
कहना । यहाँ प्रतिबिस्म व दर्पण दोनों पुद्गल प्रययिं हैं। एकका 
दूसरेमें आरोप क्या गया है। २ विजाति पुणमें बिजाति ग्रुणका 
आरोप इस प्रकार है। जैसे-मूर्स हन्द्रियॉर्मे या विपयोंसे उत्पस्न 
होनेके कारण मतिज्ञानको मूर्त्त कहना । तथा ऐसा तर्क उपस्थित 
करना यदि यह छान मूर्त न होता तो मूर्त्त द्र्योसे स्खलित कैसे 
हो जाता ! यहाँ ज्ञान ग्रुणका विजाति मृर्त गुणका आरोप क्या गया 
है। ३ स्वजाति-बविजाति द्रग्यमें स्वजाति विजाति गरुणका 
आरोप इस प्रकार है । जेसे-जीव घ अणीः द्रग्योंकों छेय रूपसे 
विषय करने पर ज्ञानको जीवज्ञान व अजीवशान मह देना। गहाँ 
चैतन अचेतन द्र॒व्योमें ज्ञान गुणका आरोप क्या गया है। ४ स्व- 
जाति द्रम्यमें स्वजाति विभावपय्यायका आरोप इस प्र्कार है। 
जैसे--परमाणु यय्पि एक्प्रदेशी है, परन्तु परस्ण्रमें शेएकर महु- 
प्रदेशी स्कन्ध होनेकी दाक्ति होनेके कारण महुप्रदेशी कहा जाता है। 
यहाँ पुद्दगल द्रव्य (परमाणु) का पुद्गल पर्याय (स्कन्ध) में आरोप 
किया गया है। £ स्वजाति ग्रुणमें स्वजाति प्रव्यका आरोप इस 
प्रकार है। जैसे-द्रव्यके रूपको ही द्रव्य कहना यथा- रूपपरमापु, 
गन्धपरमाणु आदि । यहाँ पृट्टगलके गुण में पृद्ग्ल द्रव्य (परमाणु) 
का आरोप क्या गया है। ६ स्वजाति पुणमें स्मजाति पर्यायका 
थआरोप इस प्रकार है । जसे-परिणमनके द्वारा प्राष्ठ होनेके कारण 
छानको ही पर्माय कह देना । यहाँ ज्ञान गुणमें स्पेजाति छान पर्याय- 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


उपचार 


का जाराब है। ७ स्वजाति विभाव पर्मायर्में स्वजाति द्रब्यया 
आरोप इस प्रयार 7 । जैसे - स्थुत स्कत्घको ही पृद्गगत्त द्रव्य कह 
देना। यहाँ स्त्म्परूप पृद्ंगलकी विभाव चर्यायमें पृद्गन द्रव्यया 
उपचार शिया गया # | ८ स्नजाएठि परयायमें स्वजाति गुणका 
आरोप हस प्रफार है? जैसे-देहके मर्ण बिद्ेषी देखफर “मह 
उत्तम रूपबाला है! ऐसा छहना | यहाँ वेह पुष्टगत पर्याय है । उसमें 
पृद्गनक रूपयुगका आरोप किया गया हैं । 


२ उपचरित असदूमृत व्यवहारके भेदोंकी अपेक्षा 
सपयार्थ उपचरित असद्ृभूत व्यवहार एस प्रकार है। जैसे- 
किसी देशाके राजाशो देदापति कहना | यर्मोंकि व्यवहारसे यह उस 
देशाका स्रामी है ।३९१॥ २ अस॒ः्यार्थ उपचरितत असट्ृश्नत ठ्यवहार 
इस प्रकार ६ै। प्षमे-विसी नगर या देदामें रहनेके कारण 
महू मेरा नागर है' ऐसा कहना। ग्रयोफि व्यपष्टारसे भी वह उस 
मगरशा रवामी नहीं मै २४१ ३ सप्यासस्यार्थ उपचरित असदभूत 
ठपयहार इस प्रकार ह एंसे--'मेरा द्रब्य' ऐसा कहना। क्योंकि 
उ्यवह रसे भी मद मात्र द्रब्य उसफा है सर्व नहीं २८१ स्थजाति 
उपचरित असदृभृत व्यवहार इस प्रकार है। जैसे--पृष्र मन्धु- 
मर्मादि मेरी सम्पदा है. ऐसा कहना। फ्योकि सर्होँ चेतनया चेतन 
पदाधोंगें हो स्वामिरव कहा गया है । # बिजाति उपचरिस असह 
भूत व्ययट्वार इस प्रयार# । जेसे 'आभरण ऐम रस्नादि मेरे जि 
दसा महमा, पर्यौकि महाँ चेतनका अचेतनमें स्थामित्य सम्मन्ध कहा 
गया है । ६ स्पजाति विभाति उपचरित असपृभ्ृत व्यवहार हस 
प्रफार है। पैसे --'ददा, राज्य दुर्गादि मेर हैं' ऐसा पहना, क्योंकि 
महू सर्व पदार्थ चेतन ये अधेतनमे समुदाय रूप हैं। इनमें चेतनका 
स्मामित्य दतलाया गया है | 
मोट-हसी प्रकार अन्य भी उपचार यथा सम्भव जानना (न |ख्रुतत 

3२) (आ १ ४)॥ 


२ कारण कार्य आदि उपाचर निर्देश 


4 फारणोंमे फार्यके टपचारफे उदाहरण 

मे सि ज१०/:२८११ हिंसादपों दु समेवेति भावशितव्यम्‌। कय॑ 
हिसादसा दु खमू। दु खकारणरबात्‌। सथा 'अन्न मै प्राणा! 
इंति। कारण्यस मारणताह था यथा धर्न॑ प्राणा इति। 
घतरारणमस्नवानमस्नतानवकारणा प्राणा इस्धचि। तथा हिंसादयो5- 
संप्रेधणारणम्‌ | अगग्र दफम व दु वकारणमित्ति। दु ग्बकारणे दुख- 
मार्‌एकारणे या दु खापघार ।«हिसादिक दु ख ही हैं ऐसा चिन्तन 
मना भाहिए। »प्रव-हिंसादिक दुख थे से हैं । उत्तर--दु खके 
कारण हो से। यधथा-'अन्न हो प्राण है । अमन प्रावधारणवा 
कारण है पर शारणमें कार्यसा उपचार परमे अन्नका ही प्राण यहते 
है। था कारएपा जारण होन॑ते टिसिदिक दु रब हैं । सभा 'धन ही प्राण 
(ं'। यहाँ अम्नपानक्ता कारण धन है और प्राणका कारण अन्नपान 
है, इसलिए जिरा प्रशार धनहों प्राण बहने हैं उसी प्रकार हिंसादिक 
जसावा बेदनो सश्गंये कारण हैं और असाता बंदनीय दु खया फारण 
है इसलिए दु पके पारण या दु रा कारणके कारण टिसादिक में 
हु 7रप] उपपार है । (९ गा 5/१०१/५६७/२२) 

रसों भा २/१/।॥६(९(४/२३ 'घृतमायुरत्न से प्राषा इृति, कारणे 
यार्योपरार । «»निरच्रयकर घृत हो प्ायु है। अन्न ही प्राण है । इस 
बक्यामेंगारामें खाया छ पचार शिया गमा है । 

के १ १६ १-शारस्शैरटए//७ (सारण रूप द्रठ्ययर्ममें यार्यरूप 
दछोपभारका उपघार गए लेजेगे दब्ब वर्ममें फोघ भावणी सिद्धि 
१ जातो है। 

पे एर ९ शकरार (सावेरियोंकि स्ारप शार्यम्ृत हव्येन्द्रियोशो भी 
इक्ट्रिय रंधधरो बाएं 


लक 


डरे० 


२ कारण कार्य आदि उपचार निर्देश 


घ १/१.१,६०२६८/२(कारणमें कार्यका उपचार करके अद्धिके कारणभूत 
सममका हो ऋ्धि कहना) | 

घ ६१ १, १,२८/४१/३ (कारणमें कार्यके उपचारसे ही जाति नामकर्म- 
को 'जाति! सज्ञा की प्राप्ति । ) 

थ ६/०,१,२६/१६२/३ (कारणमें कार्यका उपचार करके द्ाव्द या उसकी 
स्थापनाकों भी 'श्रत्त संज्षाको प्राप्ति )) 

धघ ६२१,६७/३२३/६ (कारणमें कार्यका उपचार फरके क्षेत्रादिकॉको 
भी 'भाव ग्रन्य' सज्ञाकी प्राप्ति )) 

प्र सा/ति प्र ३४(फारणमें कार्यका उपचार करके ही द्रव्य श्रुठको 'शञान' 
सक्षाकी प्राप्ति ।) 
२ फार्यमं फारणके उपचारके उदाहरण 

स॒ सि १/१९/१२२/८ श्रुतमपि कचिन्मतिरित्युप्चर्यते मतिपूर्वफष्मा 
दिति («श्रुत्॒ान भी यहीं पर मतिज्ञानरुपसे उपचरित किया 
जाता है वर्योकि द्ुतज्ञान मतिज्ञानपुर्वक हाता है। (अति श्रृत- 
शान कार्य है और मतिज्ञान उसका फारण ) । 


रा, या २/१८/॥/१३११ वार्य हिं लॉके कारण्मनुवर्तमान इृष्ट यथा 
घटकारपरिणत॑ विज्लानं घट इति, तथेन्द्रियनिमित्त उपयोगो5पि 
इन्द्रियमित्ति व्यपदिश्यते । “लोक में फारणकी भी यार्यमें अनुयृत्ति 
देखो जाती है जैगे घटावारपरिणप्त ज्ञानकों घट यह देते हैं। उसी 
प्रकार उपयागका भी इन्द्रियके नि्मित्तसे इन्द्रिय यह देते हैं । 

घ १/१,१,२४/२०३/६ (कार्यमें कारणका उपचार करके मनुष्य गठि 
नामकर्मक फारणसे उरपन्‍न मनुष्य पर्यायके समृहकों मनुष्य गति 
फ्हाजाता है। ) 

घ ४/१,५,१/३१६/६ (कार्यमें कारणफा उपचार करके पुद्गगलादि द्रव्यो- 
के परिणमनको भो 'काल' सश्ञाकी प्राप्ति ) 

प्र सा(त प्र ३० (वार्यमें कारणके उपचारसे छ्ानकों छेयगत कहा 
जाता है । ) 
हे अल्पमे पुर्णफे उपचारफे उदाहरण 

स सि ५/२१३६१/१ उपचारादह़ राजकूले सर्बगतचैत्नाभिधानबद् । 
“जैसे राजबृत्तमें चैश्रको सर्वगत उपचारसे यहा जाता है एसी प्रकार 
सामामिक बतके महावतपना उपचारसे जानना चाहिए। 


४ भावीमे भूतफे उपचारफे उदग्हरण 


घ १.१:१६/१८२४ यमंणों प्षयापदामाभ्यामभावे कथ सयोस्सप्र 
सच्यमिति चेस्नेप दोप , तयास्तप्र सरमस्पोपचारनिमम्धनत्वातु । 
“प्ररन- क्मकि क्षय और उपदामके अभायमें भो ८वें गुणस्थानमें 
प्ायिक या औपदामिफ भाग य्रैसे हो सकता है उत्तर -यह काई 
दाप नहों, पर्याफि, इस गुणस्थानमें शयथिक और औपशमिक भाव- 
का सन्नाव उपचारसे माना गयाह। यविष्मेपये अप्रूर्वकरण ४ 


४ आधारफाः आधेपसे उपचार 


श्नो या २/१/६/१६/०६2/२४ मण्चा ऋ्रोद्ान्ति इतिताष्स्थ्याक्तक्छप्दो- 
पार ।«मघचान पर भठय र क्सान चित्लाते हैं, पर यहा जाता है 
फि मचान चिश्नासे हैं । यहाँ आधारका आधेयमें आरोप है । 
६ तद्दानमें तत॒फा टपचार 

श्तों या २/१/(/2६४/२२ साहचर्यद्रिष्टि पुरुष ए्ति। «लाठीबाले 
पुरुषफा ल्ाठिया या गाड़ीवाते पुरपकी गाड़ी कहना तद्वानमें हतका 
उपचार है। 
७ समीपस्थमें वत्तफा उपचार 

श्लो मा २/१/(/५६/२(४/२४ सामीष्याइयूथा प्राम इति । ० क्सी पथि- 


यये पूछने पर सह कह दिया जाता है कि ये सामने दीगखनेवाले बृक्त 
ही ग्राम है अर्यात अध्मन्त समीष है। यहाँ समीपमें तदया उपचार है। 


जनेद्र सिद्धान्त फोश 


कल+-+5+ते+ शृ३+अ०जे »++५ककनन्मकााओ जन हा 


उपचार 


८ अन्य अनेकों उपचारोंके उदाहरण 

ससि ७/१८/३४६/६ दाण्यमिव दण्य। यथा तद्‌ प्राणिनो माघाकर तथा 
शरीरमानसमाधहेतुत्यात्कमोदियविकार दाब्यमित्युपचर्यते |>जिस 
प्रकार काँटा आदि दाश्य प्राणियाँको याधाफारी होती हैं, उसी प्र कार 
दारीर और मन सम्बन्धी खाघाका कारण होनेसे कर्मोदेय जनित 
विकारमें भो दब्यका उपचार कर लेते हैं । (यहाँ तत॒ सहृद्य वारण- 
में तत॒का उपचार है। ) 

रा वा ४/२६)४/२०४/२८ चरमके पासवाला अव्यवहिंत पूर्वका मनुष्य- 
भव भो उपचारसे चरम कहा जाता है। (यहाँ काल सामोप्यमें तत- 
का उपचार है ) 

रलो या २१/६/८-१४/१८८/६ (सह भी गौ है बह भी गौ थी। यहाँ 
धर्मके एकट्व कारण धर्मियोमें एकत्व का उपचार क्या है । 

घ ३/१,१/४४६/३ आमोगकेवलीके एक आयु प्राण ही होता है, किन्तु 
उपचारसे एक, छ अथवा सात प्राण भी हांते हैं। (यहाँ सश्लेष 
सम्बन्धको प्राप्त उग्येन्द्रिय व दरोरादिमें जीवकी पर्यायका उपचार 
किया गयाहै ) | 

स सा|आ १०८ (प्रजाके गुण दोषको उपजानेवाला राजा है । ऐसा 
कहना यहाँ आश्रयमें आश्रयीका उपचार किया है । ) 

द्रस दी १६/५७०/१३ (मुक्त जीवॉके अवस्थाके कारण लोकाग्रको भी 
मोक्ष सक्षा प्राप्त है । यहाँ आधारमें आधेयका उपचार है । 

न्याय दी १/$१४ (आँखसे जानते हैं इत्यादि ठपवहार तो उपचारसे 
प्रवृत्त होता है । उपचारको प्रवृत्तिमें सहकारिता निमित्त है । ) 
पं ध/पू ७०२ (अवधि घ मन पर्ययज्ञानको एकवदेदा प्रत्यक्ष कहना 
उपचार है । ) 


३ द्रव्यगुण पर्यायमे उपचार निर्देश 


१ द्रव्यकों ग्रुणखपसे लक्षित करना 

घ १/,१,१,६/१६१/३ गुणसहचरित॒त्वादात्मापि गरुणसज्ञां प्रतिलभते। 
उक्त च--“जेहि दु लक्खिज्जते उदयादिस्तु सश्वेहि भावेहि। जीवा 
ते गुण्सण्णा णिट्िट्टा सव्वदरिसीहिं १०४।"«-गुणोंके साहचर्यसे 
आरमा भी गुणसज्नाफो प्राप्त होता है । कहा भी 8ै--“दर्शनमोहनीस 
आदि फर्मोके उदय उपदाम आदि अवस्थाओंके होनेपर उत्पन्न हुए 
छजीव-परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं, उन जीवॉको सर्वश्ष- 
देवने उसी (औपदमिक आदि) ग्रुण सक्षावाला कहा है।” 
(गो क/म्र्‌ ८९२/६८६) (और भी दे उपचार १/२) 


२ पर्षायको द्रव्यरूपसे लक्षित फरना 

घ ४(१,४७+४४३३०६ अम्लुद्वे दन्वट्टिय णये अवलवबिदे पुढ्बिआदीणि 
अगेयाणि दव्वाणि हाँति क्ति मजणपज्जायस्स दव्वत्तब्भुवगमादो। 
“अशुद्ध प्रव्पाधिकनयफा अवज्षम्यन करनेपर पृथियी जल आदिक 
अनेक द्रव्य होते हैं, क्यों कि व्यंजन पर्यायके द्रव्यपना माना गया है । 
(और भी दे उपचार १/३) 


घ ८३,४/६/१ फघमस्यियवसेण अदव्याण पज्जयाण दब्बत्त। ण, 
दण्बदो एयतेण तेसिं प्रधभ्रदाणमणुबल भापो, दन्वसहावाण चैतुब- 
लभा। दव्वड्वियस्स कधमभाषव्ववहारो । ण एस दोसो, “यदस्ति 
न तह द्यमतिलदध्य बत्तेते' इति दो वि णए अविल॑बिउण ट्विद- 
णेगमणयस्स भावाभावव्ववहारमिरोहाभावादो ॥»प्रश्न--द्रव्याधिक 
नयसे द्वव्यसे भिन्न पर्यायोके द्वव्यत्य कैसे सम्भव है। उत्तर-पर्याय 
ट्र्पसे सर्वथा भिन्न नहीं पायो जाती, किन्तु द्रठ्प्र स्वरूप ही वे 
उपलब्ध होती हैं। प्रश्न-द्वव्याथिककी अपेक्षा पर्यायॉर्मे अभाबका 
व्यवह्वार कैसे होता है ! उत्तर-'जो है वह दोनोंका अतिक्रमण करके 
नहीं रहता' इसलिए दोनों नर्योफा आश्रय कर स्थित नैगम नयके 
भाव अभावरूप (दोनों प्रकारके) व्यवहारमें फोई विरोध नहीं है। 


४२१ 


३ द्रव्यगुण पर्यायमें उपचार निर्देश 


स- सा |आ २६४ प्रवर्तमान यद्यदभिव्याप्य प्रवर्त ते, निमर्स मान व 
यहयुपादाय नियत ते तससमस्तमपि सहप्रवृत्त क्रमप्रवृत्त बा पर्याय- 
जातमैति लक्षणीय तदेक्लश्षण-लक्ष्यत्वात । >घह (चैतन्य) प्रयर्त - 
मान होता हुआ जिस जिस पर्यायको व्याप्त होकर प्रवतताहै और 
निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहण करके नियर्त ता है, 
वे समस्त सहवर्ती (गुण) या क्रमबर्ती पर्यायें आत्मा हैं, इस प्रकार 

, लक्षित फरना चाहिए, क्यों कि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है। 


३ द्रव्यको पर्यायरूपसे लक्षित करना 

घ ४/१,७,१/ १/१८७/६ भावो णाम कि । दग्बपरिणामो पुथ्वावरको डिवदि * 
रित्तवट्टमाणपरिणामुवलविखयदव्व घा। «प्रश्न-भाव नाम क्सि 
बस्तुका है । उत्तर-द्धवव्यके परिणामको (पर्यायको) अथवा पूर्वा पर 
काटिसे व्यतिरिक्त वर्तमान पर्यायसे उपल्क्षित द्रव्यको भाव कहते 
हैं। (और भी दे उपचार १/३) 


४ पर्यायकों गुणखूपसे लक्षित फरना 

भ आग ५७१८२ अहिंसादियुणा | 

भ आ|वि ५७/१८३/६ एते अहिंसादयों गुणा परिणामा धर्म दृष्यर्थ । 
ननु सहभुवों ग्रणा इति बचनात चंतन्यामूर्तिष्वादीन'मैवार्मन 
सभुर्या गुणताम्‌ । हिंसादिभ्यो विरतिपरिणाम पुन कांदाचि- 
स्कत्यात मनुष्यत्वादिक्रो घादिवत्‌ पर्याया इति चेन गुणपर्य महू द्रव्य - 
मित्याबुभयोपादाने अवान्तरभेदोपदर्शनमेतृद्यथा 'गायली बर्द म्‌' 
इत्मुभयोरुपादाने पुनरुत्ततापरिद्दतये ख्रीगोड्शाग्दबाच्या इति फथन- 
मेकस्यैन गुणदाय्दस्य ग्रहणे घ॒र्ममाश्रवचनात्‌ । “अर्टिसादि ग्रुण 
आस्माके परिणाम हैं अर्थात्‌ धर्म हैं प्रश्न--'सहभुबो ग्रणा ' ऐसा 
आगमका बचन होनेके कारण चेतन्य अपूर्तिस्वादि ही आत्माके 
गुण हैं क्यो कि ये कभी उससे पृथक नहीं होते । परन्तु हिंसा आदिसे 
विरतिरूप परिणाम कादाचित्क होनेके कारण, ये भाव मनुष्यत्वादि 
अथवा क्रोधादिकी भाँति पर्याय हैं। उत्तर-“गु्पर्ययवहृद्नब्यम' 
इस सूत्रमें दानोंका ग्रहण किया है। यहाँ ग्रुण शब्द उपलक्षण बाचक 
सममना चाहिए, अर्थात्‌ वह ज्ञानादि ग्रुणोंके समान अहिसादि 
धर्मोका भी बाचक है। जैसे-'गोमलीवर्दम' इस दाब्दसे एक ही 
गौ पदार्थका गो और मलोयद दोनों दाब्दोंके द्वाराग्रहण होनेसे 
एकको पुनरुत्तता प्राप्त होती है। इसे दुर करनेके लिए यहाँ गो दाब्द 
का अर्थ 'स्त्री' करना पड़ता है। उसी तरह 'अहिंसादिगुणा ' इस 
गाथाके दाव्दसे यहाँ धर्ममाश्रको गण कहा है, ऐसा सममना चाहिए । 
(फिर वे धर्म ग्रुण हों या पर्याय, इससे क्या प्रयोजन) 

दे उपचार ३|/१ औपदश्ञमिकादि भावोफो जोबके गुण कहा जाता है । 

लसा /मू ६७१३४ उपशमंगुण गृद्ाति ।> (अन्त फोटाकोटी मात्र कर्मों 
की स्थिति रह जानेपर जीव) उपशम सम्ययत्व ग्रुणको ग्रहणकर है। 

१ का/ता« वृ ॥/१४/१२ केयलज्ञानादय स्वभाबागुणा मतिन्नानादयो 
विभावगुणा ।>केवलशानादि (शुद्ध पर्याय) स्वभाव पुण हैं और 
मति छ्वानादि (अलुद्ध पर्याय) विभाग ग्रुण हैं। (१ प्रा ।टी १/६०) 
(विद्येप दे उपचार १/३) 


५ गुणको पर्यायरूपसे छक्षित करना 

स सा /ध्र्‌ ३४४ केहिचि दु पज्जएहिं विणस्सए णेव केहिदि दु जीबो । 
जम्हदा तम्हा कुम्बदि सो वा अण्णो व णेयतो 4३४६॥ >»फ्यों कि जीय 
कितनी ही पर्यायोंसे नष्ट होता है और क्तिनी ही पर्यायों (ग्रृणों) 
से नष्ट नहीं होता। इसलिए 'वही फरता' है' अथवा 'दूसरा ही 
करता है' ऐसा एकान्त नहीं है । 

प्र सा /म १८ उप्पादो य विणासो विज्जदि सव्बस्स अट्टजादस्स । पज्जा- 
एण दु केणवि अटठो खलु होदि ससय्भुदो । >»क्सी पर्यायसे उत्पाद, 
कसी पर्यायसे बिनाश सर्व पदार्थ माप्रके होता है। और किसी 
परमायसे (गुणसे) पदार्थ बास्‍्तवमें भव है। (विद्येप दे उपचार १/३) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपचार 


४ उपचारकी सत्यार्थता व असत्यार्थता 


4 परमार्थतः उपचार सत्य नहों होता 


घ ७२१, १३/७६/४ उबयारेण ख्रोसमिय॑ भाव पत्तस्स ओदइयस्स 
जोगस्स तृष्थाभावधिरोहादो । »योगसे क्षयोपशम भावतो उपचारसे 
माना गया है । असलमें तो मोग औदणिक भाव ही है। और औद- 
सिक योगका सयोगिकेध लियॉमें अभाव माननेमें विरोध आता है । 
(अत समोगकैब लियोंमें योग पाया जाता है) 

घ १४/४/६ १६/११/४ सिद्धाण पि जीवत्त॑ किण्ण इच्छिज्णदे ण, उब- 
यारस्स सच्चात्ताभावादो। «प्रशन-सिद्धों के भी जीवर्व क्यों नहीं 
स्वीकार किया जाता है। उत्तर-नहीं , फर्योंकि सिद्धों में जीबरव 
उपचारसे है, और उपचारफो सत्य मानना ठीक नहीं है। 


ससा।आ १०६ पौद्ृगलिक कर्मात्ममा कृतमिि निर्विकष्पविज्ानघन- 
पभ्रश्टनां विकण्पपरायणानाँ परेषामस्ति विकक्‍्प सतु उपचार एव 
न तु परमार्थ । »पौदगलिक कर्म आसत्माने किया है' ऐसा निबि- 
फक्पविज्ञानवनसे भ्रष्ट विकए्प परायण अश्लानिर्योका थिक्श्प है। मह 
विकणएप उपचार हो है परमार्थ नहीं । 


प्र सा (0 बृ २१६ प्रसेषक गा ५/३०४/२५ न उपचार साक्षाद्धवितुमई ति 
अग्निवत्‌ ऋूरोध्य देवदत्त हत्यादि। «उपचार फभो साक्षात्‌ या 
परमार्थ नहीं होता। जैसे-'ण्ह देवदत्त अग्निवत्‌ क्रोधी है' ऐसा 
कहना । (इसी प्रकार आर्थिकाओंके महाघ्रत उपचारसे है । सत्य नहीं) 


नया दी १(६१४ च॒क्ठपा प्रमीमत इृत्यादि व्यवहारे पुनरुषचार दारणम्‌ । 
उपचघारप्रपृत्तौ तु सहकारित्व निमन्‍्धनम्‌ । न हि सहकारित्वेन 
पतत्साधकमिति करण नाम, साधकविशेषस्यासिशयघत्त करणरवात्‌। 
“आँज़से जानते हैं' इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त होता है 
और उपचारकी प्रयृत्तिमें सहकारिता मिमित्त है। इसलिए इन्द्रि- 
यादि प्रमितिक्रियामें मात्र साधक है पर साधकतम नहीं। और 
इसीलिए करण नहीं है, म्यांकि, अतिदायबात्‌ साधकविश्ेप (असा- 
घारण कारण) ही फारण होता है। 


२. अन्य धर्मोका छोप फरनेवाला उपचार मिथ्या है 

से स्तो २२ अनेकमेक व सदेय तत्त्व॑॥भेदाम्वयज्ञानमिद्र हि सश्यम्‌ । 
मृपोपचारो5न्यत्रस्य लोपे, तत्छेपलो पो<पि ततो5न्‌ू पार्पम्‌ ॥ ७बह 
मुयुक्तिनीत वस्तु सर्व अनेक तथा एक रूप है, जो भेदाभेद ज्ञानफा 
विषय है और पह ज्ञान ही सश्य है। जो लोग हनमें-से एकको भी 
असत्य मानकर दूसरेमें उपचारका व्यवहार करते हैं बह मिथ्या है, 
फ्यों कि, दोनोमें से एकका अभाव माननेपर दूसरेका भी अमाष हो 
जाता है। और दोनका अभाव हो जानेपर वस्तुतल्व अनुपारूय 
अर्थाद नि स्वभाव हो जाता है। 


३. उपचार सर्वथा अप्रमाण नहीं है 

घ १/१,९४११४/६ नेगमदृष्टपरिकण्पना कार्यकारणोपचारस्य जगति 
सुपसिद्धस्मो पलम्भात ।«०यह  दटद्रव्येन्द्रियो उपचारसे इन्द्रिय 
कहना) कोई अरृष्ट कप्पना नहीं है, बयों कि, कार्यगत धर्मका कारणमें 
और कारणगघ धर्मका कार्यमें उपचार जगत प्रसिद्ध रूपसे पाया 
जाता है। 

सम ६/२६/२६ लौकिकानामपि घटाकादा पटाफाद्ामिति व्यवहार- 
प्रसिद्ध राकाद्ास्य नित्यानिष्यरषम्‌। नचायमौपचारिकत्वादप्रमाण- 
मेव। उपचारस्पावि किंचिस्साधर्म्यप्वारेण मुख्यार्थस्प्शित्वात। 
«आकादा निष्यानित्य है, क्यॉकि सब-साधारणमें भी 'यह घटका 
आकाद्ा है', “यह पटका आकादा है यह व्यवहार होता है। यह 
व्यबहारसे उत्पन्न होता है इसलिए अप्रमाण नहीं कहा जा सकता; 
फ्योंकि, उपचार भी किसो न किसी साधर्म्यसे ही मुर॒य अर्थको 
दोतित करनेवाला होता है। 


डर२ ४ उपचारकी सत्यार्थता व असत्या्ता 


४. निश्चित व मुस्यफे अस्तित्वमें ही उपधार होता है 
पतर्वथा अभावसे नहीं 


राषा ११२/१४/१६/९४ सति मुरुगे लौके उपचारों एश्यते, यथा सर्ति 
सिंहे अन्यप्र क्रौर्मश्ौर्यादियुणसाधर्म्यात सिंहाफधार क्रियते।न भें 
तथेह मुरूष॑ प्रमाणमस्ति | तदभावाय फले प्रमाणोपचारे न मुज्यते । 
“उपचार तब होता ह जम मुरय गरस्तु स्वत्तन्त्रभायसते प्रसिद्ध हो। 
जैसे सिंह अपने झूरत्व ऋ्रत्यादि गुणासे प्रसिद्ध है तभी उसका 
सादश्यसे बालक्में उपचार किया जाता है। पर यहाँ जम मुख्य 
प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है तम उसके फलमें उसके उपचारकी कश्पना 
ही नहीं हो सकती । 

भ ११,१,१६/१८१/४७ अप्तपरानुपशमकानां य्थ॑ सहृग्यपदेदारचेम्न, 
भाविनि भृतयदुपचारतस्तर्सिद्ध ससमेवमतिप्रसह स्पादिति चेज्न, 
असति प्रतिमन्धरि मरणे नियमेन चारिश्रमोहश्षपकोपशमकारियां 
उदुन्मुखानामुपचारभाजामुपलम्भाव्‌ । «प्रशन-इस आठवें गुण- 
स्थानमें न तो फ्माँकाक्षय ही होता है और न उपदम ही । ऐसी 
अवस्थामें यहाँ पर क्षायिक या औपदामिक भावका सद्भाव फैसे हो 
सकता है । उत्तर- नहीं, भावों में भूतके उपचारसे उसकी सिद्धि हो 
जाती है। प्रश्न-ऐसा माननेपर तो अतिप्रसग आठा है । उत्तर- 
नहीं, फ्योंकि प्रतियन्धक कर्म का उदय अथवा मरण यदिन हों तो 
मह चारिश्रमोहका उपदाम या क्षय अयश्य यर लेसा है। उपद्ाम या 
क्षपणफे सम्मुख हुए ऐसे व्यक्तिफे उपचारसे क्षपक या उपदशमक संघ्ता 
मन जाती है। (घ ४/१.७,६२०४६/६), (घ ७१,१९,४६/६३/२) 

घ ३/१९.७,६/२०६/४ उबयारे आसहजमाणे अदृषप्पस गो किण्ण होदीदि। 
चे ण, पच्चासत्तोदा अशृप्पसगपरिसेहादा । «»प्रश्न- इस प्रकार सर्वश्न 
उपचार कफरनेपर अतिप्रसग दांप नहाँ प्राप्त हागा 
उत्तर-नहीं, क्यों कि, प्रत्पासत्ति अर्थाद समीपवर्सी अर्थ के प्रस॑गसे 
अतिप्रसंग दोषका प्रतिपेध हां जाता है । (इसलिए अपूर्नकरण गुण- 
स्थानमें तो उपचारसे क्षायक व औपदमिक भाव कष्ठा जा सकता है 
पर इससे नीचेके अन्य गुणस्थानों में नहीं ।) 

घ ७/२,१ ६६६८२ ण चोवयारेण देसणावरणण्िह्देसो मुहियस्साभावे 
उबयाराणुबबत्तीदो । (दर्दान ग्रुणका अस्बीयार करनेपर) यह भी 
नहीं फ्हा जा सकता कि दद् नावरणका निर्देश के बल उपचारसे क्या 
गया है, क्योंकि, मुरूप वस्तुके अभावमें उपचारकी उपपत्ति नहाँ 
मनती । 

५ अविनामावी सम्बन्धोंमें ही परस्पर उपचार होता है 

आ पा,/६ मुरयाभावे सत्ति प्रयाजने निमित्ते चोपचार प्रयरत्ततै सो5पि 
समबन्धायिनाभाव । ७मुख्यका अभाव होनेपर प्रयोजन या निमित्त 
फे बदासे उपचार किया जाता है और बह प्रयोजन कार्य कारण या 
नि्ित्त नै मित्तिफादि भावोंमें अबिनाभाव सम्बन्ध ही है। 


६ उपचार-प्रयोगफा फारण व प्रयोजन 

घ ७२ १ ४६/१०१/५ कघमतर गाए चब्खिदिययितपडियद्धाए सच्तीए 
पवब्खिदियस्स पउप्ती। ण अत्तरगे महिरगत्थावयारेण मालजण- 
धोहणट्ठ चय्खूण ज दिससदि त॑ चबखुदसणमिदि परूषणादो। 
गाहाए गलभजणमकाऊण उजुयरथो किण्ण घेप्पदि | ण॒ सत्य, पुब्वुत्ता- 
सेसदोसप्पसगादो । ७प्रश्न--उस चक्षु इन्द्रियके विपयसे प्रतिबद्ध 
अंतरग (दर्शन) शक्तिमें चश्चु इच्द्रियकी प्रवृत्ति बैसे हो सकती है! 
उत्तर-नहीं, यथार्थमें तो चश्लु हम्य्रियको अतर ग्में ही प्रवृत्ति होती 
है, किल्तु भालक जनोंका ज्ञान करानेके लिए अठर गर्में बहिर॑ंग 
पदार्थ के उपचारसे "चल्लुओंको जो दिखता है बही घश्षु दर्दन है' ऐसा 
प्ररूपण किया गया है। प्रश्न--गाधाका गला न घोटरर सोथा अर्थ 
क्यों नहों करते उत्तर-नहीं करते, क्योंकि, वैसा फरनेमें तो 
पूर्वोक्त समस्त दोपॉका प्रसग आता है । 
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उप्च्रार ध 


पंथ पर ४४२-४४३ असदषि सक्षणमैसस्सस्मात्रत्वे सुनिविकल्पतात। 
तहदपि ने बिनायलम्भाप्निविषय शक्‍मते ववतुस्‌ ।१४२। तस्मादनन्य- 
शरण सदपि ज्ञान स्वरूपसिद्धत्वाद। उपप्चरित हेतुवश्ात्‌ तविद 
ज्ञान तदस्यवारणमिव ।र४३। “निशचयनयसे तष्वका स्वरूप केवल 
सतरूप मानते हुए, निर्विकष्पताके कारण यद्यपि उक्त लक्षण (अथ- 
बिकर्पो झ्लान) ठोक नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध 
होनेसे अनन्य शरण होते हुए भी यहाँपर वह ज्ञान हेतु (या प्रयो- 
जन) के घद्यसें उपचरित होकर उससे भिन्नके (छेसों) के शरणकी 
तरह माश्ुम होता है । अर्थात्‌ स्त्रपर व्यवसायास्मक प्रतीत होता है । 
(और भी दे नय ४/५४) 


५ उपचार व नय सम्बन्ध विचार 
१, उपचार कोई प्रथक्‌ नय नहीं है 


आ प« ६ उपचार पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ फृत । उपचार नय 
कोई पृथक्‌ नथ नहीं है, इसलिए असद्वभूत व्यवहार नमसे पृथक 
उसका ग्रहण नर्यॉंकी गणनामें नहीं किया है । 


२ असद्भुत व्यवहार ही उपचार है 


आप ६ असद्प्ृृत्व्यवहार ण्वोपचार , उपचारादप्युपचार य करोति 
स उपचरितासइभूतव्यवहार | *असद्ृभूत ध्यवहार ही उपचार है। 
और उपचारका भी जो उपचार करता है सो उपचरितासहभ्रृत व्यव- 
हार है। (बिश्ेप देखो नय ५) 


३ उपचार शुद्ध नथमे नहीं नेगासादि नयोंमे ही सम्भव है 


के पा १/१,१३-१४/६२४८/२६०/६ एवं णेगम-सगह-यबहाराण । छुदो । 
कज्जादी अभिण्णस्स कारणस्स पश्मचयभावव्भुवगमादो एजुच्न॒दस्स 
कोहोदय्य पड़च जीबो कोहकसाओ । ज पडुच्च कोहकसाओ त' पशन्च 
यकसाएण कसाओ । यधस ताण जीवादा अभिण्णाण वेमणसहाबाण- 
मुजुसुदां कोहादिपश्वयभाव किण्ण इच्छेदे । ण बघसत्तेहिितो कोहा- 
दिकसायणमुप्पत्तीए अभावादों । ण व कप्णमणुकप्ताणं फारणववश्सो, 
अश्यत्थापत्तीदी । “इस प्रकार ऊपर चार सूत्रों द्वारा जो फ्रोघादि 
रूप द्रग्यको प्रत्यय कपाय कह आगे हैं, वह नैगम संग्रह और 
व्यघहार नयकी अपेक्षासे जानना चाहिए। प्रश्न--यह कैसे जाना 
कि उक्त कथन ने गमादिकी अपेक्षासे किया है । उत्तर चू"कि ऊपर 
(इन सृ्रोमें) कार्यसे अभिन्न (अधिनाभावी) कारणको प्रस्मयरूपसे 
स्वीकार क्या है, अर्थात्‌ जो 'कारण' कार्यसे अभिन्‍न है उसे ही 
कपायका प्रश्यय घतलाया है । फऋजुसूत्रकी हृष्टिमें क्रोचफे उदयकी 
अपेक्षा जोब क्रीघ कपाय रूप होता है | प्रश्न - मन्‍्ध और सक्त्व भी 
जीयसे अभिन्न हैं, और वेदनास्वभाष हैं, इसलिए अऋजुसूत्रनय 
क्रोधादि कर्मोफे बन्ध और सस्‍्वको भी क्रोधादि प्रत्यम रूपसे स्पा 
नहीं स्वीकार करता है ) अर्थात्‌ क्रोध कर्मके उदयको ही अऋजुसूत्र 
प्रत्यय कपास क्‍यों मानता है, उसके बन्ध और सच्तव अवस्थाकों 
प्रत्ययक्पास ण्यों नहीं मानता) उत्तर-नहीं क्योंकि क्रोधादि 
कर्मोके बन्ध और सच्चसे क्रोधादि कपायोंकी उत्पत्ति नहीं होती है 
तथा जो कायको उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें कारण कहना ठोक भी 
नहीं हे, क्योंकि (इस नयसे) ऐसा मामने पर अव्यवस्था दोपकी 
प्राप्ति होती हैं । 

क पा १/१.१३-१४/६२४७/२६७४१ ज॑ मणुस्स पड्ुच्च फोहो समुप्पण्णो सो 
तत्तों पुधभूतो सतो डर्थ फोहो । होत ए ऐसो दोसो जदि सगहादि- 
णया अवलगिदा। क्सतु णइमणओ जयिवसहाइरिएण जेणाब- 
लबिदो तेण ण एस दोसो | तत्यथ कथ' ण दोसो | कारणम्मि णिलीण- 
कशवब्भुबगमादो । *प्रशन-जिस मनुष्यके नि्मित्तसे क्रोध उत्पन्न 
हुआ है बह मनुष्य उस क्रोधसे अलग होता हुआ भी क्रोध केसे 


४२३ 


सपदैधा 


कहुला सकता है । उत्तर -यदि यहाँ पर संग्रह आदि नयोंका अब- 
: लम्बन लिया होता तो ऐसा होता, किस्तु यतिवृषभाचार्यने चूंकि 
यहाँ पर ने गमनतयक्रा अबलम्बन लिया हैं, इसलिए यह कोई दोष 
नहीं है । प्रशत ते गम नयका अबनम्भन लेने पर दोष कैसे नहों ह ! 
उत्तर -क्पॉकि ने गमनयको अपेश्ा कारणमें कार्य का सद्भाव स्वीकार 
किया गया है, इसलिए दोष नहीं है । न्‍ 
उपचार-अभेद--अभेदोषचार-दे अभेद। 
उपचार छल--पै छत। 
उपचार विनय--हहै विनय । 
उपदेश--मोक्षमार्मका उपदेश परमार्थसे सबसे बड़ा उपकार है, 
परन्तु इसका विपय अस्यन्त ग्रुप्त होनेके कारण केवल पात्रको ही 
दिया जाना योग्य है, अपाप्रको नहीं । उपदेशकी पाप्रत्ता निरभि- 
मानता विनय व विधघारशीलतामें निहित हे। कठोरतापूर्व क भी 
दिया गया परमार्थोपदेद पाश्के हिंतके लिए ही होता ह। अठ 
उपदेश करना करत व्य है, परन्तु अपनी साघनामें भग न घडे, इतनी 
सीमा तक ही । उपदेश भी पहिले मुनिधर्मका और पीछे श्रावक 
धर्मका दिया जाता है ऐसा क्रम है । 
१ उपदेदा सामान्य निर्देश 
१ धर्मपदेशका लक्षण 
२ मिथ्योपदेशका लक्षण 
३ निश्चय व व्यवहार दोनो प्रकारके उपदेशोका निर्देश 
* सललेखनाके समय देने योग्य उपदेश+--दे सण्लेखना ६/११ 
* आदेद्य व उपदेश्षमें अन्तर..दे आदेशका लक्षण 
#* चारो अनुयोगोके उपदेशोकी पद्धतिमें अन्तर 
+ाये अनुयोग १ 
# आगम व अध्यात्म पढ्ति परिचय “दे पद्धति 
+* उपदेशका रहस्य समझनेका उपाय “वे आगम ३ 
२ योग्यायोग्य उपदेश निर्देश 
१ परमार्थ सत्यका उपदेश असम्भव है 
२ पहिले मुनिधर्मका और पीछे श्रावकधघर्मका उपदेश दिया 
जाता हैं 
३ अयोग्य उपदेश देनेका निषेध 
४ ख्याति लाभ आदिकी भावनाओंसे निरपेक्ष ही उपदेश 
हितकारी होता हैँ 
इ चक्ता व श्रोता विचार 
+ वक्ता व श्रोताका स्वरूप “दे वह वह नाम 
# गुरु क्षिण्य सम्बन्ध -दे गुरु २ 
* सिथ्यादृष्टिके लिए घ॒र्मोपदेश देनेका अधिकार अनधिकार 
सम्बन्धी -दे वक्ता 
# सम्यर्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिकि उपदेशका सम्यवत्वोत्पत्तिमें 
स्थान -दे उब्धि ३ 
* वक्ताको आगमार्थके विपयमें अपनी ओरसे कुछ नहीं 
कहना चाहिए. :दे आगम ६(६ 
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उपदेदा 


# कैवलज्ञानके विना तीर्थंकर उपदेश नही देते-दे, बक्ता ३ 

१ श्रत्ाकी रचि-अरुचिसे निरपेक्ष सत्यका उपदेश देना 
फर्तव्य हैं 

* हित-अहित व मिप्ट-कटु सभापण 

२ उपदेश श्रोताकी योग्यता व रुचिके अनुसार देना चाहिए 

# उपदेश ग्रहणमें विनयका महत्व “वे विनय ३ 

# श्ञानके योग्य पात्र-अपात्र “दे श्रोता 

३ ज्ञान अपात्रको नही देना चाहिए 

#* कर्थंचित्‌ अपाश्रको भी उपदेश देनेको आज्ञा 

+पे उपदेश ३/१ में (स मं) 

# अपान्नको उपदेशके निपेधका कारण- उपदेश ३/४ 

४ कैसे जीवको कैसा उपदेद देना चाहिए 

५ किस अवसरपर कैसा उपदेण देना चाहिए 

# वाद-विवाद करना योग्य नही पर धर्महानिके अवसर पर 
बिना वुलाये बोले +दे याद 

# चारो अनुयोगोंके ७पदेशका क्रम “दे स्थाध्याय १ 

४ उपदेश प्रवुत्तिका माहात्म्य 

१ हितोपदेश सबसे वडा उपकार है 

२ उपदेणशसे श्रोताका हित हो न हो पर वक्ताका हित हो 
ह्वोता ही हूं 

३ अत परोपकारार्थ हितोपदेद करना द्ृष्ट हूँ 

४ उपदेशका फल 

५ ठपदेश प्राप्तिका प्रयोजन 


+दै सत्य ३ 








१, उपदेश सामान्य निर्देश 


१, घर्मेपदेशका लक्षण 
स, सि ६(२६।४४३/१ धर्मक्यादनृष्ठान॑ धर्मोपदेदशम्‌ ।«घर्मफथा आदिका 
अनुष्ठान करना धर्मोपदद्ा है ' (रा वा ६/२६/४/६२४/१६), (चा सा / 
१४३७), (घसा ७/१७, (अन ध।/७/८७/७१६) 
२ मिथ्योपदेशका लक्षण 
स॒ सि ७(२६३६६/७ अम्युदयनि श्रेयसार्थेपु फ्रियायिशरेपेपु अन्यस्य 
स्यधाप्रवर्तनमसिसन्धापन था मिथ्योपदेश । «“अम्युदथ और 
मोक्षकी कारण भूत क्रिमाऑर्म किसी दूसरेको विपरीत मार्गसे लगा 
देना, या मिथ्या वचनों-ध्वारा दूसरॉकी ठगना मिथ्योपदेश है । 
३. निशुवय घ व्यवहार दोनों प्रफारफे उपदेशोंका 
निर्देश 
मो पा ।म १६,६० परदव्यादो दुग्गई सद्दव्मादों हु सुग्गई हव३। इय 
णाऊणसदब्धे कुणहरई थिरह इ्यरम्मि ॥१६। धुबसिद्धी तित्थयरो 
चउणाणजुदों करेह तवयरण । णाऊण धुर्व वृज्जा तवयरण णाणछुत्तो 
! थि ॥६० “परग्यसे दुगति होंतो है जैसे स्वद्वग्यसे सुगति होती 
है, ऐसा जानफ्र हे भव्यजीबो! तम स्थप्रव्यमें रति करो और 
परदग्यसे विरक्त हो १६! दखो जिसको नियमसे मोक्ष हना है और 
“बार ज्ञानके जो धारी हैं ऐस तीर्थंकर भी तपरचरण करते हैं ऐसा 
निरचय करके तप करना योग्य है ।६० 


४२४ ३ बक्ता व श्रोता विचार 

प धाउ६$३ न निपिद्ध स्‌ आदेदा। नोपदेदों निपेधित । पून 
सरपाग्रदानेपु प्रजायामहत्तामपि ।६५३॥ «» निश्चय करके सत्पात्रोश 
दान देनेफे विपयमें और अतोंकी पूजाक॑ सिपयर्म न तो बह आदेश 
निपिद्ध है तथा न बह उपदेश ही निपिद्ध है। 


२ योग्यायोग्य उपदेश निर्देश 


१, परमार्थ सत्यफा उप देश असम्भव है 
स॒ दा १६.६६ यरर प्रतिपाद्योन्‍्ठ यरपरान्‌ प्रतिपादये | उन्मत्त चेश्सि 
सतन्‍्मे यदह निर्िफ््पक ।१8 सड्बाघमितु मिच्छामि सन्ताह सदह 
पुन । ग्राद्म तदपि नान्‍्यस्स त्त्किमन्यसु्प यावयें #६। «मे उप- 
ध्यायां आदिक्स जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ तथा द्विप्या 
दिकोंका वृष्ठ जो प्रतिपादन करता हूँ बह सम मेरी पागवों क्षैसों 
चेष्टा है, क्योंकि, मैं वास्तव इन सभी बचनवियण्पस्मि अग्राह्म ्ू 
।१ जिस विकण्पाधिरुदु आत्मस्यरूपफों अथवा य्रेहादिकफो सम- 
माने बुमानैती मैं इच्छा यरता हूँ, यह में नहीं हूँ, और जो झाना 
ननन्‍्दमय स्वय अनुभवगम्य आस्मस्वरूप मैं हूँ, वह भी दूसरे जोयोंक 
उपदेद्ा-द्वारा प्रहण करने योग्य नहीं है, प्थयॉकि कपल स्वस॑वेदगम्य 
है। इसलिए दूसरे जोबॉका मे बया समझार्ऊँ ।६६। 
२ पहले मुनिधर्मंफा मौर पीछे गृहस्थघर्मफा उपदेश 
दिया जाता है 
पु सि/उ १७-१६ महुदा समस्तबिरत्ति प्रदर्शितां यों न जातु गृहाति। 
तस्पैक्देशविरति क्थनोयानेन घीजेन (छा यो यतिधर्मक्थयम्नु 
पदिद्वति गृहस्थधम मण्पमति । तस्य भगवस्यप्रव्ने प्रदर्षित निग्रह- 
स्थानम्‌ ।१८। अक्रमकथनेन यत्त प्रोन्‍्सहमानाइतिदुरमपि दिाष्य । 
अपवदे5पि संप्रतृप्त प्रतारितो भवति तैन दुर्मात्तना १६ «जो णीर 
मारम्मार दिखलायी हुई समस्त पापरष्टित मुनिवृक्तिको कद्ाचित्‌ 
प्रहण न बरे तो उसे णक्देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार इस ऐेतुमे 
सममाने अर्थात्‌ क्यन करे ।(७ जो तुष्ध चुद्धि उपदद्षाक, मुनि- 
घमको नहीं कह फरके श्रायफ धर्म का उपदेदा देता है उस उपदेदाक- 
को भगवतके सिद्धान्तमें दण्ड देनेका स्थान प्रदर्शित फिया है।(८। 
जिस कारणसे ठस पुरमू द्विके मय क्थनरूप उपदेश क रनेसे अध्यग्त 
दु(' तक उत्साहमान हुआ भी शिष्य तुच्छस्थानमें सन्तुष्ट हाकर 
ठगाया हुआ होता है १६ 
४३ अयोग्य उपदेदका निषेध 
ध।उ ६६४५ यद्वावेशपदेशौ स्तो तौ दलौ निरवद्यकर्मणि। यप्र सावध- 
लेशो5स्ति तत्रादेशो न णातुचित ।(४४।-वे आददा और उपदेश 
दानों ही निर्दोप फ्रियाऑर्म ही होते हैं, क्ल्तु जहाँपर पापको 
थोड़ी-सी भी सम्मावना है बहाँ१र कभी भी आदेद्धाकी प्रयृत्ति नहीं 
हो सकती है । 
४ ख्याति लाभ आदिकी भावनाओोंसे निरपेक्ष ही उप- 
देश हित्तफारी होता है 
रा वा ६/२६/३/६२४/१८३४प्र पोजनपरित्यागादुन्मार्ग नियर्त नाय॑ स॑देह- 
ठ्यावत्तनापूर्व पदाथ प्रकाशनाथ॑ धर्मक्थाशनुष्ठान धर्मोषदेश [इष्पा- 
रूपयते । “नौकिक रस्गाति लाभ आदि फलकी आय्क्षाके भिना, 
उम्मागकी निरव त्तिक लिए तथा सन्देहकी छ्यायृत्ति और अपूर्य 
अर्थात्‌ अपरिथ्ित पदार्थ के प्रकाशनके लिए धर्मक्था करना धर्मो- 
पदेद् है । (वा सा १६३/२) 


३ वक्ता व श्रोता विचार 
$. श्ोताकी उचिसे निरपेक्ष सत्यफा डपदेद्य देना योग्य है 


भ आ /म्‌ /४८३ आदटमेव चिंसेयुमुद्विता जे परहुमथि लोए॥' क्ड्रय 
फरुसेह्ि सहेंति ते हु अदिवृष्ठता लोए ।४८श०जों पुरुष आत्मष्टित 


हक। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपदेष्ा 


फरनेके लिए कटिबद्ध होकर आर्महितके साथ कट्ट व कोर भचन 
मोलकर परहित भी साधते हैं, वे जगत्‌में अतिशय दुलंभ सममने 
चाहिए । 

स सि १/३३/१४४ विरोध होता है तो होने दो | यहाँ ठचत्वकी मीर्मासा 
की जा रही है। दवाई कुछ रोगीको इच्छाका अनुकरण फरनेवाली 
नहीं होती है। (दे आगम ३/४/१) 

पु सि|उ १०० हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्ट सफलवितथवचनानाम्‌ ) हैया- 
नृष्टानादेरनुवदन भवत्ति नासत्यम 8०० <समस्त ही अनतृत बचनोंका 
प्रमादसहित योग हेतु निर्दिष्ट होनेसे हेय उपादेयादि अनुष्ठानोंका 
कहना '्ूछ नहीं होता । 

स॒ मे ३/१६/१६ ननु सदि च पारमेश्मरे वच्सि तेषामबिवेकातिरेकाद- 
रोचकता, तत्किमर्थ ताच्‌ प्रस्युपदेशवलेश इति। नेव्म्‌ । परोपकार- 
सारप्रवृत्तीनां महास्मनां प्रतिपाद्गगर्ता रुचिमरुषिं बानपेक्ष्य हितो- 
पवेशप्रवृत्तिदर्शनात्‌, तेपां हिं परार्थ स्मैव स्पार्थ स्वेनाभिमतरवात्‌, न 
थ हितोपदेशादपर पारमार्थिक परार्थ ।तथा घार्पम्‌-“रूसउ वा 
परो मा वा, विस वा परियत्तक। भासियव्या हिया भासा सपकखगुण- 
कारिया १! «प्रश्न--यदि अविवेकफी प्रचुरतासे किसीको जिनेन्द्र 
भ वाचूके घचनोंमें रुचि नहीं होती, तो आप उसे क्या उपदेदा देने- 
का परिश्रम उठाते हैं । उत्तर--यह बात नहीं है, परोपकार स्वभाव- 
बाले महात्मा पुरुष किसी पुरुषफी रुचि और अरुचिको न देखकर 
हितका उपदेश करते हैं। बयों कि महात्मा लोग दूसरेके उपकारको ही 
अपना उपकार सममते हैं। हितका उपदेश देनेके समान दूसरा कोई 
पारमार्थिक उपकार नहीं है। ऋषियाने कहा है--“उपदेश दिया 
जानेवाला पुरुष चाहे रोप करे, चाहे वह उपदेदको विपरूप सममे 
परन्तु हितरूप घचन अवश्य कहने चाहिए ।"' 


२ उपदेश श्रोताफी योग्यता थ राचिके अनुसार देना 


चाहिए 

घ १/१,१,६६/३११/१ ट्विरस्ति दाब्दोपादानमनर्थकमित्ति चेन्न, सिस्तर- 
रुचिसत्त्वानुग्रहार्थ त्वात । सक्षेपरुचयों नानुग्रहीताश्चेन्न, पिस्तर- 
रुचिसत्त्यानुप्रहस्थ संक्षेपरुचिसरवानुग्रहाविनाभावित्वात ।०प्रशन 
सूत्रमें दो मार 'अस्ति' दाब्दका ग्रहण निरर्थक है उत्तर-नहीं, 
श्योंफि विस्तारसे समकनेकी रुचिवाले शिष्योंके अनुप्रहके लिए 
सूत्रमें दो बार 'अस्ति' पदका ग्रहण किया है । प्रश्न--तो इस सूत्रमें 
सक्षेपसे सममनेकी रुचि रखनेवाले दिष्य अनुगृष्टीत नहीं किये गये 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, सक्षेपस्ते समकनेकी रुचि रखनेवाले जीवॉका 
अनुगह घिस्तारसे सममनेकी रुचि रखनेवाले जीवॉके अनुग्रहका 
अधिनाभावी है। अथर्वि विस्तारसे कथन कर देनेपर सक्षेपरुचि 
शिष्योका फाम चल ही जाता है। (घ १/१,१,४/१४३/७ तथा अन्यप्र 
भी अनेकों स्थलों पर) 

मपु (१३७ इति घर्मफ्थाइत्वादर्थाक्षिप्तां चतुष्टगीस्‌ । कथा स्थाई 
श्रोतृम्य, क्थक प्रतिपादयेत्‌ ।१३७। इस प्रकार घ॒र्मकथाके अद्भभ्ूत 
आप्तेपिणी विश्लेपिणी सवेदिनी और निर्येदिनो रूप चार कधथाओंको 
घिचारकर श्रोताकी योग्यतानुसार वक्ताको कथन करना चाहिए । 

नया दी ३/$३६ घीतरागक्थायां तु प्रतिपाण्मानुशयारोधेन प्रतिश्ञाहेतू 
द्वावबयवौ, प्रतिज्ञाऐेत्‌दाहरणानि प्रय , प्रतिश्वाह्ठेतुदाहरणोपनयारुच- 
सवार, प्रतिज्षाहेतृूदाहरणोपनयनिगमनानि वा पड्चेति यथायोग- 
प्रयोगपरिपाटो । सवुक्त कुमारनन्दिभट्वारके --“'प्रयोगपरिपाटी 
प्रतिपाध्यानुरोधत । “बीतराग कथारमेों तो दिष्पॉंके आशयानुसार 
प्रतिज्ञा और हेतु ये दो भी अवयन होते हैं, प्रतिशा, हेतु और 
उदाहरण ये तीन भी होते है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय ये 
चार भी होते हैं, प्रतिन्ना,हैेतु,उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच 
भी होते हैं। इस तरह यथ गमोग्य रूपसे प्रयोगकी यह व्यवस्था है । 
इसी भासको श्री कुमारनन्दि भट्टारकने बादस्याय' में कहा है-- 


२५ ३ वक्ता व श्रोता विचार 


प्रयोगोके घोलनेकी यह व्यवस्था प्रतिषादयों (श्रोताओं) के 
अभिप्रायानुसार करनी चाहिए। जो जितने अवयवासे समम सके 
उतने अवयशोका प्रयोग करना चाहिए । 


३ ज्ञान अपान्रको नहीं देना चाहिए 

कुरत ७२/४,६,१० ज्ञानचर्चा तु कर्त्तव्या बिदुपामेव ससदि। मौर्ख्ये 
च दृष्टिमाधाय बक्तव्य॑ मूर्खमण्डले ४ व्याख्यानेन यद्योलिप्सो 
श्रुत्वेद स्वाबधार्यताम्‌। विस्मृत्याग्रे न वक्तव्य व्याख्यान हतचेत- 
साम्‌ ।६। विरुद्धानां पुरस्तात्तू, भाषण बिद्यते तथा | मालिन्यदूपिते 
देशे यथा पीगूषपातनम्‌ ।१० »बुद्धिमाच्‌ और चिद्बान्‌ लोगॉकी 
सभामें ही ज्ञान और विद्वत्ताकी चर्चा करो, क्ततु मृ्खॉंको उनकी 
मूखताका ध्यान रखकर ही उत्तर दो ।४। ऐ बम्तृता से विद्वानोंको 
प्रसन्‍न करनेकी इृच्छावाले लोगो ! देखो कभी भूलकर भी मूर्खोंके 
सामने व्यासूयान न देना ।६। अपनेसे मतभेद रखनेवाले व्यक्तियाँके 
समक्ष भाषण करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अमृतको मलिन 
स्थानपर डाल देना १० 

सश ६८ अज्ञापित॑ न जानन्ति यथा मा ज्ञापित तथा | मृढात्मानस्तत- 
स्तैपां वृथा मे झ्ञापनश्रम ।६५। *स्वात्मानुभवमरन अन्तरात्मा घिचा- 
रता है, कि जैसे मे मूर्ख अज्ञानी जीव बिना बताये हुए मेरे आत्म- 
स्वरूपको नहाँ जानते हैं, वेसे ही मतलाये जानेपर भी नहीं जानते हैं । 
इस लिए उन मूढ़ पुरुषोंको मेरा बतलानेका परिश्रम व्यर्थ है--निष्फल 
है। प्रायो मू्छस्य कोपाय सन्मार्गस्योपदेशनम्‌ । निर्लूननासिकस्पमेव 
विदुद्धाददादर्दानम्‌ ।-प्राय फरके सन्मार्गका उपदेश मुर्खजनोंके 
लिए कौपका कारण होता है। जिस प्रकार कि नकटे व्यक्तिको यदि 
दर्पण दिखाया जाये तो उसे क्रोध आता है । 

घ १/१,१,१/६२-६३/६८.. सेलघण भग्गघड-अष्टिचालणि महिसाबि- 
जाहय-झछुएहि। मद्ठिय-मसय समाण वबखाणह जो मद मोहा ।६२॥ 
घद-गारवपडिबद्धो बिसयामिस-विस-वसेण-घुम्म ता | सो भट्ट मो हि- 
लाहो भमह चिर॑ भव वणे मूढो |६३॥ “दीौलघन, भग्नघट, सर्प, 
चालनी महिष, मेढ़ा, जोक, शुक, माटी और मश्षक (मच्छर) के 
समान श्रोत्ताऑको (देखो 'श्रोता) जो मोहसे श्रुतका व्याख्यान 
करता है, वह मृढ़ रसगारवके आधीन होकर विपयोंकी लोछुपतारूपी 
विपके बशसे मूच्छित हो, बोधि अथरत्‌ रत्नश्रयकफी प्राप्िसे भ्रष्ट 
होकर भव बनमें चिरकाल तक परिभ्रमण करता है ।६२-६३। 


घ १३/५,२,१३,६६/४/४१४ बुद्धिविहोने श्रोतरि बवतृत्वमनर्थक भवठि 
पुसाम्‌। नेत्रविष्ठीने मर्त्तरि बिलासलाबण्यबस्स्प्रीणाम्‌ ।४।०जिस 
प्रकार पतिके अन्घे होनेपर स्थप्रियॉका बिलास व सुन्दरता अ्यर्थ 
(निष्फल) है, उसी प्रकार श्रोताके सूख हानेपर पुरुषोंका बक्तापना 
भी व्यर्थ है ।४। 

घ १/१,१,१/७०|१ इृदि बयणादी जहाछ॑दाईण विज्जादाण ससार-भय- 
सद्धणमिदि चितिऊण घरसेणमयवदा प्रुणरतवि ताण परिबखा 
काउमादत्तां। »'यथाच्छन्द श्रोताऑँको विद्या देना ससार और 
भयका हो बढ़ानेवाला है' ऐसा विचार कर ही धरसेन भट्टारकने उन 
आगे हुए दो साधुओंकी फिरसे परीक्षा लेनेका निश्चय क्या । 

क पा १/१,११-१२/४१३८/१७१/४ 'म्ृुण' यद (हृदि) सिस्सस भालणवयण 
अपडिंयबद्धस्स सिस्सस्स ववखाण णिरत्ययमिदि जाणावणट्टन भणिद्ध । 
“'नासमम दिषप्पोंको व्याख्यान करना निरर्थक ऐै' यह मात 
बतलानेके लिए ही सूत्रमें 'मुनो' इस पदका ग्रहण किया गया है । 

अगश्ना ६२७ अयोग्यस्प बचो जैन जायतेदनर्थ हेतचे । यहस्तत 
प्रयत्नेन म्ग्यो योग्यो मनौषिभि ॥२४। «अयाग्य पुरुषके जिनेन्द्रका 
वचन अनथनिमित्त होता है, इसलिए पण्डितोंको योग्य पृरुषोंकी 
खोज करनो चाहिए। 

अन घ १/१३,१७,२० महुशो्प्युपदेश स्यान्न मन्दस्यार्थ स चिदे । भव्ति 
हान्धपापाण केनोपायेन काव्चनमु ॥१३॥ अव्युत्पन्नमनुप्रविश्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


उपदेश 


तदभिप्राय प्रलोभ्याप्पल फारुण्यातप्रतिपादयम्ति मधियी सदा 
दार्मदमू। सदिग्ध पुनरस्तमेत्प विनयासृच्छम्तमिच्छावश्ञान्न 
ब्युलवत्तविपर्थयाकुलमग्ी व्युलष्यनर्थित्वत्त ।(५ यो यद्विजानाति 
स॒ततत्र शिष्पो योवा सद्देष्टिस सन्न लभ्य । को दीपमेद्गामनिधि 
हि दोपे के पूरमेद्द/म्चुनिधि परयाभि २० “मिध्याखसे ग्रस्त 
व्यक्तिको मार मार भी उपदेश दिया जाये पर उसे तर्वका समीचीन 
प्वान नहीं होता। क्या अन्धपापाण भी कसी उपायसे स्वण हा 
सकता है ॥१३। अव्युरपन्‍न श्रोताओंके अभिप्रायकों जानकर आधाय 
करुणा बुद्धिस उन्‍हें धर्मके फतका लालच देफर भी कब्याणकारी 
घर्मका उपदेश दिया करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति संदिग्ध है वे 
यदि विनमपूर्वक आकर पूछें सो उन्हें भो धमका उपदेदा विशेष 
रूपसे दैते हैं। किन्तु जो व्यक्ति व्युरपन्न हैं, परन्तु विपरोत व दुष्ट- 
नुद्धिकि कारण विपरीत तवोमें दुराग्रह करते हैं, उनको धमका 
उपदेद नहीं करते हैं ।(0॥ जो जिस धिपययों जानता है अथवा जो 
जिस बस्सुको नहों चाहता है उप्ते उस विषय या गस्‍्तुका प्रतिपादन 
नहीं करना चाहिए | क्योंकि कौन ऐसा है जो सूर्यको दीपफ्से प्रका- 
द्वित करे अथया समुद्रको जलसे भरे ।२० 


४ फंसे जीवको फेत्षा उपदेश देना चाहिए 


भ आम ६६४,६८६ आवखेबणी य सवेगणी य णिष्वेयणो य खबयस्स । 


पाषोग्गा होंति कहा ण कहा विवखेवणो जोग्गा ।६६४। भत्तादोण 
भत्ती गोदस्येहिंविण तत्थ कायठया । ॥६५६।०आस्षेपणी, बिश्लेपणी, 
सबेदनी और निर्वेदनी, ऐसे कथाके चार भेद हैं। इन कथाओमें 
आप्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदनी कथाएँ क्षपफको झुनाना योग्य हैं । 
उसे विक्तेपणी कथाका निरूपण फरना हितकर ने होगा ॥६#श। 
आगमार्थको जाननेबाले मुनियोक्रों क्षषकके पास भोजन वर्मरह 
कथाओंका वर्ण न करना योग्य नहीं ।६५६॥ 


घ १/१,१,३/१०६/३ एत्य विक्खेत्रणी णाम कहा जिणययणमयाण तस्स 


ण क्हैयठ्या, अगाहिद ससमय सब्भावों पर-समय सकहाहि बाउ लिद- 
चित्ती मा मिच्छत्त गच्छेज् जि तेण तध्स बिपखेवर्णी मोत्तूण 
सेसाओ छिण्णि थि कह्ठाओ कहेयव्वाओ । तदो गहिंदसमयस्स 

जिणवमणणिव्य्रिदिगिच्छस्स भोगरहविरदस्स तवसीलणियमजुक्तस्स 
पच्छा विपश्नेवणी कहा कहेयव्वा। एसा अफ्हा थि पण्णवयतस्स 
परुवमतस्स तदा कहा हो दि । सम्हा पुरिसत्तर पप्पसमणेण कहा कहे- 
यव्या | «इन कथाओंका प्रतिपादन करते समय जो जिन-बचनको 
नहीं जानता, ऐसे पृरुषको बिक्षेपणी क्थाका उपदेद नहीं करना 
चाहिए, क्यांफि जिसने स्वसमयके रहस्यको नहीं जाना है, और पर- 
समयकी प्रतिपादन करनेवाली कथाअके पननेसे व्याकुलित चित्त 
होकर बहू मिथ्यात्वफो स्वीकार न कर लेखे, इसलिए उसे विक्षेपणीको 
छोड़कर शेष ततीन क्थाओंका उपदेश देना चाहिए। उक्त तीन 
फथाओं व्वारा जिसने स्वसमयफो भली-भाँति समम छतिया है, जो 
जिन शासनमें अनुरफक्त है, जिन-वचनमें जिसको किसी प्रकारकी 
विधिकित्मा नहीं रहो है, जो भोग और रतिसे बिरक्त है, और जो 
तप, शीसल और नियमसे युक्त है, ऐसे पुरपको ही पश्चात्‌ विश्लेपणी 
कथाका उपदेश देना चाहिए। प्ररूपण करके उत्तम रुपसे ज्ञान 
फरानेबालेके लिए यह अकथा भो तम कथारूप हो जाती है। इस- 
लिए योग्म पुरुषोंको प्राप्त करके हो साधुओंको उपदेदा देना 


चाहिए 

मोमाप्र ८४३६६६ “आपके ग्यवहारका आधिक्य होम तौ निम्चय 
पोपक उपदेदाका ग्रहणकरि यथावह्त्‌, प्रवर्स, अर आपके निश्चयका 
आधिक्य होय तौ व्यवहारपोपफ उपदेदाका ग्रहणफरि यथावत्त 
प्रन्‍्त । 
४ फिस आवसरपर फंसा उपदेश करना चाहिए 

म पृ १/१३५-१३६ आस्तेषिणीं कर्था कुर्यात्पप्राक्न स्वमतर्सप्रहे। बिश्लेपिणों 
फर्था तज्क्ष कुर्याहदुर्मतनिप्रहे ।१३६। संवेदिनी कथा प्ुण्यफलस प- 


४२६ उपवान 


त्मपण्चनै । निर्वे दिनों कर्था कुर्य है राग्यणनर्न प्रति ।११६। «वृद्धि 
मान चक्ताको चाहिए कि यह अपने मतकी स्थापना गरते समय 
आसेप्णी यथा कहे, मिध्यारयमतका ख़ण्डन करते सम्रस विल्लेपणी 
कथा के, पृुण्यके फलस्मरूप विभूति आदिका मर्ण न ररते समय 
स॑चेदिनोी फथा फटे सथा मै राग्य उरपादनके समय नियेदिनौ शुपा 


कहे । 
४. उपदेद्ष प्रवृत्तिका माहात्म्य 


१ हित्तोपदेश सबसे बडा २पफार है 


सम ३/१:/२२ न घ हिसतोपदेशादपर पारमाधिक परार्थ ॥»हतका 


उपदेदा देनेके मरामर दुसरा कोई पारमाधिक उपयार नहीं है। 
२. व्पदेशसे श्रोताका हित हो न हो पर वक्ताका हित 
तो होता हो है 


सम ३/१४/२६ में उद्दघृत--“उमाच घ माचक्मुर॒य -"'न भवहि धर्म 


श्रोतु सर्यस्यकान्तता हिसश्रवणात । प्र ग्रतो5नुग्रहनुद्धपा बमतुसतबे- 
काम्ततों भब॒तित" ७उमास्वामी घाचकमुरूयने भी कहा है-सभी 
उपदेश पुननेवालाको पुण्म नहीं होता है परन्तु अमुग्रह मुद्धिते हित- 
का उपदेश फरनेमालेफो निश्चय ही पृण्य होता है ! 

३, अतः परोवफारार्थ हितोपदेश फरना इष्ट है 


भ आ थि/१११/२८६/६ श्रेयोथिना हिं जिनशासनवस्सलैन कर्स व्य एब 


नियमेन हितोपदेदा , शृध्याज्षा सर्मबिदां सा परिपालिछा भवतीति 
दोपा । »जिनमतपर प्रोति रखनेबाने मोसेच्छू मुनिर्योक्ों नियमप्त 
हितोपदेश फ्रना चाहिए ऐसी श्री जिनेश्वरकी आप्षा है। उसका 
पालन धर्मपदेश देनेसे दाता है । (और भी दे उपकार ६) 


४ उपदेशफा फल 


भआ |म्‌ १११ आदपरममुद्धारा आणा बच्छ्ददीवणा भत्ती। होदि 


परदेसगत्ते अव्याच्छित्ति य तित्यस्म १११ *स्थाष्याय भागनामें 
आसक्त मुनि परोपदेश देकर आगे लिखे हुए पुणगर्णोको प्राप्त कर लेते 
हैं ।-आत्मपर समुद्वार, जिनेशवरकी आध्याका पालन, यात्सए्य 
प्रभावना, जिन पचनमें भक्ति तथा तीर्थकी अव्युज्छित्ति । 


ससि १/८/३०/३ सर्वसत्त्वानुग्रहार्थों हि सर्ता प्रयास । «सज्जनोंका 


प्रयास सब जीवॉका उपकार करनेका है । 


घ १३/१,५,१५०(२८६/३ किमर्थ सर्यकाल व्यास्यायते । श्रोतुष्यस्यातुश 


अस रयातगुणश्रेष्या फर्मनिर्जरणहेतुर्वात्‌ | «प्रश्न- इसका (प१- 
घनीयका) सर्व काल क्सि लिए व्यास्यान करते है) उप्तर--क्योंकि 
बहु व्यास्याता और श्रोताके असंस्यातगुणश्रेणी रूपसे होनेवाली 
कम निर्जराका कारण है । 


५, उपदेशप्राप्तिका प्रयोजन 


प्र सा |मू ५८ जो मोह रागदोसे णिह्णदि जोण्ह्मुबदेस । सो सव्यतुग- 


मोबख॑ पायदि अचिरेण कालेण ।८८ ,ऋजो जिनेन्द्रके उपदेदाको प्राप्त 
करके हा रागद्ट पको हनता है यह अर्पकासमें सर्व दु खाँसे मुफ्त हो 
जाता है । 


भाषा /१५ जमघन्द१६६/१ २०७/२२ बीतराग उपदेशकी प्राप्ति होय, अर 


ताका श्रद्धान रुचि प्रतीति आचरण करे, तय अपना अर परका भेद- 
धवानकरि शुद्ध अशुद्ध भावका स्वरूप जाँणि अपना हित अहितका 
श्रद्धान रुचि प्रतीत्ति आचरण होय, तम शुद्ध दशन ज्ञानमयी शुद्ध 
चेतना परिणामक्‌ तौ हित जाने, ताका फल ससार नियृत्ति साक 
जाने, अर अशुद्ध भावफा फल ससार है ताक जाने, तम शुद्ध माव- 
फा अक्भोकार अर शुद्ध भावके स्थागका उपाय करे । 


उपघातु--औदारिक शरोरमें घातु-उपधातुका निर्देश व प्रमाण। 


- दे औदारिक १।॥ 


उपधान--म््‌ आ २८३ आयबिल णिव्वियडों अण्ण वा होदि जस्स 


कादव्व । ते सस्स क्रेमाणों उपहाणजुदों हयदि एसो ।३८३। 


जैनेन्द्र सिद्ान्त कोश 


उपधि 


“आचाम्ल आहार (कांजी) निर्विकृति आहार (नोरस) तथा 
और भी जिस शास्त्रके योग्य जो क्रिया कही हो उसका नियम 
करना, वह उपधान है। उससे भी शास्त्रका आदर हाता है । 

भ आ |वि ११३/२६१/९ उपहाणे अबग्रह । सावदिदमुनुयोगद्वार 
निष्ठामुपैति तावदिद मया न भोक्तठ्य, हृएं अनद्न चतुथ पष्ठादिक 
करिष्यामीति संकण्प । स 'च कर्म व्यपनयतोति विनय ॥**विद्येष 
नियय धारण करना। जम तक अनुयोगका प्रकरण समाप्त होगा 
तब तक मैं उपवास करूँगा, अथवा दो उपवास करूँगा, यह पदार्थ 
नहीं ख़ाऊँगा या भोग"गा, इस तरहसे संकल्प करना उपघान है। 
यह विनय अशुभ कर्मको दूर करता है। 


उपधि--! परिग्रहके अर्थमें उपधिका लक्षण 

रा वा ६/२६/२/६२४ यो5र्थोषल्यस्य गलाधानार्थ मुपधीयते सउपधि 
रिस्युच्यते। «जो पदार्थ अन्यके घलाघानके लिए अर्थात अन्यके 
'निमित्त ग्रहण किये जाते हों वे उपधि हैं। 

घ १३/४,२,९,१०/२८६|६ उपेर्य क्रोधादयो धीयन्ते अस्मिन्नित्ति उपधि । 
फ्रोघाध््‌ रपत्तिनियन्धनों माह्यार्थ उपधि ।-आकरके क्रोधादि जहाँ 
पर पृष्ट होते हैं उसका नाम उपधि है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
क्रोधादि परिणामॉकी उत्पत्तिमें निित्तमृत माह्मपदार्थकों उपधि 
कष्ठा गया है । 

२ परियग्रह रूप उपधिके भेद व लक्षण 

स॒ सि' ६/२६/४४३/१०। स द्विविध -घाह्योपधित्यागो5भ्यन्तरोपधि- 
स्पागश्चेति। अनुपात्तं वास्तुघनघान्यादि माह्योपधि । क्रोधादिरार्म- 
भाषोष्म्यन्तरोपधि । फायस्यागश्च नियत्कालों यावज्जीव॑ वाभ्य- 
न्तरोपधित्याग हत्युच्यते । «वह (उ्युत्सर्ग या स्थाग) दो प्रकारका 
है--बाह्यो पधि त्याग और अम्यन्तर उपधि स्थाग । आत्मासे एकरव- 
को नहीं प्राप्त हुए ऐसे बास्तु, धन, घान्य आदि बाह्य उपधि हैं और 
फ्रोधादिरूप आत्मभाव अम्यन्तर उपधि है तथा नियत काल तक 
या सावज्जीबन तक कायका त्याग करना भी अम्यन्तर उपधि त्याग 
कहा है। (रा वा ६२६/३-६/६१४), ( सा ७/२७),(चा सा १५४१), 
(अन घ ७/६८/७२२), (भा पा |टो ७८/२२६(१६) 

३ धन्य सम्बंधित विपय 

* सायाका एक भेद है-दे माया२। 

* परिग्रह सम्बन्धी विषय--दे परिय्रह। 

* साधु योग्य उपधि -दे परिग्रह १। 

* योग्यायोग्य उपधिका विधि निपेघ--दे अपवाद ४। 
उपधि वाकू--दे बचन। 


उपनय--न्या सू /मू (९१८ उदाहरणापेश्नस्तथेस्युउस हारो न तथेति 
या साध्यस्पोपनय ।३८। «उदाहरणकी अपेक्षा करके 'तथा इति* 
अर्थात जसा उदाहरण है बैसा ही यह भी है, इस प्रकार उपसंहार 
फरना उपनय है। अथवा यदि उदाहरण व्यत्तिरेकी है तो-जैसे इस 
उदाहरणमें नहीं है उसी प्रकार यह भी नहीं है, इस प्रकार उपसहार 
करना उपनय है | ताहर्य यह कि जहाँ वै घर्म्मका दृष्टान्त होगा बहाँ 
'न तथा' ऐसा उपनय होगा और जहाँ साधर्म्यका उदाहरण होगा 
बहाँ तथा' ऐसा उपनय होगा। 

नया सू (भा १/१/३८/३८साघनसूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण सामानाधि 
कारण्योपपादनमुपतयाथ । “साधनभूतका साध्यधर्मके साथ समान 
अधिकरण (एक आश्रमपना) होनेका प्रतिपादन करना उपनय है। 

प मु ३/५० हेतोरुपसंहार उपनय ।६ण०«व्याप्तिपूर्वक धर्ममें हेतुको 
निस्संशय मौजुदगी बतलाना उपनय है यथा (उसी प्रकार यह भी 
धूमवात्‌ है ) ऐसा कहना । 


२७ उपपादर्गृंह 


भ्या दी $/8३२,७२ दृष्टान्तापैक्ष या पक्षे हेतारुपस हारव चनेमु पनय । प्षथा 
चाय॑ धूमवानिति ३३) साधनवत्तया पश्षस्य दृष्टाम्तसाम्यक्थनमुप- 
नय । यथा चाय धुमवानिति ॥७२। “दृष्टाम्तकी अपेक्षा लेकर पक्षमें 
हेतुके दोहरानेको उपनय कहते हैं। जैसे-- 'इसलिए यह पर्वत भी 
धूमवाला है' ऐसा कहना- अथवा साधनवान रूपसे पक्षकी दृष्टान्सके 
साथ आज कथन करना उपनय है। जैसे इसीलिए यह धूम 
बाला है । 


न उपनेय नामक नय--दे नय ५/४।॥ 


उपनयाभास--न्या दी /३/8७३ अनयोर्व्यस्ययेन कथनमनयोरा- 
भास । «इन दोनों उपनय व निममनका अयथाक्रमसे कथन करना 
उपनयाभास और निगमन भास है। अथ्ति उपनयकी जगह निगमन 
और निगमनकी जगह उपनयका कथन करना इन दोनॉका 
आभास है। 


उपनय ब्रह्मचारी--द ब्रल्चारी। 
उपनीति---सल्‍्कार सम्बन्धी एक गर्भानवय क्रिया-दे सस्कार २। 


उपन्यास---णा प्रि।॥ १/४१/१६२/३४ उपन्यासो दृष्टास्तो >उप- 
न्यास अर्थात दृष्टान्त । 
उपपत्तिसमा--न्या सू |मू व भाष्य ६/१/२४ उम्यकारणोपफत्ते 


रुपपत्तिसम ।२४। यद्यनित्यत्वकारणमुपपद्चते शब्दस्पेट्यनित्य दब्दो 
नित्यस्वकारणमण्युपपद्मते5स्यास्पर्शस्वमिति निश्यत्वमप्युषपणते | 
(उभगस्यानिध्यत्वस्य नित्यत्वस्य थ) कारणोपपच्ष्या प्रत्यवस्थानमुप- 
पत्तिसम । “पस्न व धिपक्ष दोनों हो कारणोंकी, थादी और प्र्ि- 
बादियोंके यहाँ सिद्धि हो जानी उपपत्तिसमा जाति है। प्रतिवादी 
कह देता है कि जसे तुम बादीके पश्चमें अनित्यप्रपनेका प्रमाण चिद्य- 
मान है दिसी प्रकार मेरे पक्षमें भो नित्यत्यपनेका अस्परश् त्व प्रमाण 
विद्यमान है! बर्त जानेसे यदि दाव्दमें अनित्पत्वकी सिद्धि कर दोगे 
तो दूसरे प्रकार अस्पर्शारय हेतुसे शब्द नित्म भी क्‍यों नहीं सिद्ध हो 
जायेगा ! अर्थात होवेगा ही । (हलो बा ४/न्‍या ४०८/४२१) 


उपपाद---स॒ सि २/३१/१८७/४ उपेर्य पद्चतेपस्मिन्निति उपपाद । 
देवनारकोस्पत्तिस्थानविष्षेपस ज्ञा | “प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन- 
चलन करता है उसे उपपाद कहते हैं । 'उपपाद' यह देव नारकियोंके 
उपप्तिस्थान विद्योपकी संज्ञा है । (रा घा २/३१/४/१४०/२९) 

गो जी ।/जी प्र ८३१/२०४/१ उपपदर्न सपुट्शय्मोष्टम्ुख्राकारादिपु लघु- 
नान्तर्मुहुतें नैय जीवस्प जननम्‌ उपपाद । उपपदन कहिए सपुरशय्या 
या उप्ट्रादि मुखाकार योनि विष लघु अन्तर्मुहूर्त कालकरि ही जीव 
का उपजना सो उपपाद कहिए। 

ति प /२/८ विद्येपार्थ “विवक्षित भवके प्रथम समयमें होनेवाली पर्याय- 
की प्राप्तिको उपपाद कहते हैं।'! 
२ उपपादके भेद 

घ ७/२,६,१/३००/३ उववादो दुविहो-उज़ुगदिपृव्वओ विग्गहगदि- 
पुष्षओ 'चेदि। सत्थ एमकेक्की दुविहो-- मारणासियसमुग्घादपुग्बओ 
त॒ल्विबरीदओ चेदि। >उपपाद दो प्रकार है--ऋजुगतिपूर्षक और 
विग्रहगतिपूबक । हनमें प्रत्येक मारणान्तिकसमुद्धातपू यंक और तद्ठि- 
परीतके भेदसे दो-दो प्रकार है। 


#*ू उपपादज जन्म सम्बन्धी अन्य विषयाये जन्म २। 
उपपाद क्षेत्र--हे क्षेत्र १। 
उपपाद गुह--दत्रि सा /मृ ४३३ पासे उववादिगह हरिस्स अडवास 


दीहरुदयजुद । दुगरयणसयणमज्म बरजिणगेह 'च महुकूड ] “»तिह 
मानस्तम्मके पासि आठ योजन चौड़ा इतना ही लम्बा ऊंचा 


जेनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


उपपाद यौगस्थान 


उपपादगृह है । महुरि सीह उपपादग्रहविधे दोय रत्नमई शब्या पाईए 
है। इहां इन्द्रका जन्मस्थान है। महुरि इस उपपादगृहक पार्सि बहुत 
शिखरनिफरि सयुक्त जिनमन्दिर है। 

उपपाद योगस्थान--है योग १। 

उपबृहण--ै उपगृहन । 


उपभोग--हे, भोग + 

उपसान--न्‍या छू /मू व भाष्य ै/१/६ प्रसिद्धसाधम्य त्साध्यसाधन 
मुपमानम्‌ ।ह। प्रक्ञातेन सामान्‍्याश््नज्ञापनी यस्य प्रज्ञापनमुपमानमिति। 
यथा गौरेव गवय इति। «प्रसिद्ध पदार्थ की तु्यत्ासे साध्यके साघन- 
को उपमान कहते हैं। प्रश्ञातके द्वारा सामान्य होनेसे प्रज्ञापनोयका 
प्रज्ञापन करना उपमान है जैसे 'गौ की भाँति गवय होता है' ऐसे 
कहकर 'गयय "का रूप सममााना । (नया वि /मूं ३/८६/३६१) ,(रा बा - 
१(२०१४/७८|१०) 
२ उपमान प्रमाणका श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव 

रा वा १(२०१४।७८/१८ इस्पुपमानर्माप स्वपरप्रतिपत्तिविषयस्वादक्ष- 
रानक्षरश्रुते अन्तभावियति । सूवयाकि इसके द्वारा स्व य परको प्रति- 
पत्ति हो जाती है। इसलिए इसका अक्षर व अनवक्षर श्रुत्वानमें 
अन्तर्भाव हो जाता है । 

उपमा प्रसाण--हे प्रमाण £। 

उपसा सास-- जि प।प्र १०६) शिागा[47 )[64प776 


उपमा सत्य--ै सष्प १। 


उपमिति भवप्रपन्न कथा--वि ६६२में खेताम्यराचार्य सिद्धर्पि- 
हारा रचित एक ग्रन्थ । (जे /((४३२) | 
उपयुक्त---संपिकाका एक दोप--दे वससतिका। 


उपयोग---चेतनाकी परिणस्ति विशेपषका नाम उपयोग है। चैतना 
सामान्य पुण है और ज्ञान दर्शन मे दो इसकी पर्याय या अबस्थाएँ 
हैं। इम्हींको उपयोग कहते हैं। तिनमें दहन तो अन्स्चिस्प्रकाशका 
सामान्य प्रतिभास है जो निविफण्प होनेके कारण मचनातीस व फेघल 
अनुभवगम्य है। और छान भाह्य पदार्थोके ध्िशेष प्रसिभासको कहते 
हैं। समिकक्प ह्ोनेके कारण व्यारयेय है। इन दोनों ही उपयोगोफे 
अनेका भेद प्रभेद हैं । यही उपयोग जय याहरमें शुभ या अशुभ 
पदार्थोका आश्रय करता है तो शुभ अद्गुभ निफत्पों रूप हो जाता है 
और जम फेयल अन्तरात्माका आश्रय करता है तो निर्विककप होनेके 
कारण शुद्ध कहलाता है। शुभ अशुभ उपयोग ससारका कारण हैं अत 
परमार्थसे ऐय हैं और शुद्धोपयोग मोक्ष व आनन्दका कारण है, 
इसलिए उपादेय हैं । 





] ज्ञानदर्शन उपयोग 


१, भेद व लक्षण 
१ उपयोग सामान्यका लक्षण 
२ उपयोग भावनाका लक्षण 
३ उपयोगके ज्ञानदर्शनादि भेद 
४ उपयोगके वाचना पृच्छता आदि भेद 
५ उपयोगके स्वभाव विभावरूप भेद व लक्षण 
* ज्ञान व दर्शन उपयोग विश्ेप-परै बह वह नाम 
#* साकार अनाकार उपयोग :दे आकार 


४२८ उपयोग विषय-सृत्रो 


२ उपयोग द लब्धि निर्देश 

* प्रत्येक उपयोगफे साथ नये मनकी उत्पत्तियर मन ६ 

१ उपयोग व ज्ञानदर्शन भार्गणा्में अन्तर 

२ उपयोग व लब्पिमें अन्तर 

३ लूब्धि तो निर्विकल्प हाती है। 

* एक समयमें एक ही उपयोग सम्भव है--द उपयोग । २३३ 
४ उपयोगके अस्तित्वमें भी लब्धिका अभाव नहींहो जाता 
# उपयोग व इच्द्रिय.. गये ईद 

# केवली भगवान्‌ में उपयोग सम्बन्धी - है केबलो ६ 

#* ज्ञान दर्शनोपयोगके स्वामित्व सम्बन्धी गुण-स्थान, 

मार्गणास्थान, जीव समास आदि २० प्ररूपणाएँ...३ सद 


पर शुद्ध व अशुद्धादि उपयोग 


4 शुद्धाशुद्ध उपयोग सामान्य निर्देश 
१ उपयोगके णुद्ध अशुद्ध आदि भेद 
२ ज्ञान दर्शनोपयोग व शुद्धाशुद्ध उपयोगमें अन्तर 
# शुद्ध व अशुद्ध उपयोगोका स्वामित्व 7 मै उपयोग 7/8/६ 
२ शुद्धोपयोग निर्देश 
१ शुद्धोपयोगका लक्षण 
२ छुद्धोपयोग व्यपदेद में हेतु 
*# शुद्धपयोगका स्वामित्व: दे उपयोगा।/४/६ 
३ शुद्धोपयोग साक्षात्‌ मोक्षका कारण हैं 
४ शुद्धोपयोग सहित ही शुमोपयोग कार्यकारी है 
# धर्ममें छ्ुद्धपयोगकी प्रधानता-पै धर्म ३ 
* अल्प भूमिकाओमें भी कथचित्‌ शुद्धोपयोग--दे अनुभव £ 
+* लौकिक कार्य करते भी सम्यग्दृष्टिको ज्ञान चेंतनाका सद्भाव 
दे सम्यग्शध्टि रे 
#ू एक शुद्धपयोगमें ही सवरपनाकसे है-पे संबर २ 
* शुद्धोपयोगके अपर नाम मोक्षमार्ग ३६. ' 
३ सिश्लोपयोग निर्देश 
१ सिश्रोपयोगका लक्षण 
# सिश्रोपयोगके अस्तित्व सम्बन्धी छाका 
+दे अनुभव ६/८ 
२ जितना रागाह्य है उत्तता वन्य हैं और जितना वीतरा- 
गाश हैँ उतना सवर है 
३ मिश्रोपयोग वतानेका प्रयोजन 
४ शुभ व अशुभ उपयोग निर्देश 
१ शुभोीपयोगका लक्षण 
२ अशुभोपयोगका लक्षण 
रे शुभ व अशुभ दोनो अशुद्धोपयोगके मेद हैं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोण 


उपयोग 


४ घुमोपयोग पुण्य है और अशुभोपयोग पाप 

* शुभ व विशुद्धमें अन्तर-पै विशुद्धि 

५ घुम व अशुभ उपयोगोका स्वामित्व 

६ व्यवहार धर्म अशुद्धोपयोग है 

७ व्यवहार धर्म शुभोपयोग तथा पुण्यका नाम है 

८ शुभोपयोगरूप व्यवहारको धर्म कहना रढि हैं 

९ वास्तवमें धर्म शुभोपयोगसे अन्य है 

* अजुद्धोपयोय हेय है) ४े०्य २(६ 

# अशुद्धोपयोगकी मुख्यता गौणता विषयक चर्चा 
+दे घम ३-७ 


# शुभोपयोग सावुको गौण ओर गृहस्थकोप्रधान होता है 
+दे धर्म ६ 
* साधुके लिए शुभपयोगकी सीमा-उ सेयत ३ 
* ज्ञानोपयोगमें ही उत्कृष्ट सक्‍लेश या विशुद्ध परिणाम 
सम्भव है, दर्शनोपयोगमें नही विंशुद्धि 


! ज्ञान दर्शन उपयोग--- 
१ भेद व लक्षण 


१ <पयोग सामान्यका लक्षण 

प॑ स|प्रा १७८ बत्युणिमित्तो भावों जादो जीवस्स होदि उब्झ गा । 
।एण्दा«जीवका जो भाव बस्तुके ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त होता है, 
उसे उपयोग कहते हैं। (गो जी /म्‌ ६७२), (५ स/स १/३३२) 

ससि ३(८११६३/३ उमयनिमित्तबशावृत्पष्ममानरचे तन्‍्यानु विधायी परि- 
णाम उपयोग ।*जो अन्तर ग और बहिर ग॒ दोर्ना प्रकारके निमित्तों- 
से होता है और चैतन्यका अन्वयी है अर्थाव्‌ 'चेतन्यको छोड़कर 
अम्यम्र नहीं रहता बह परिणाम उपयोग कहलाता । (प्र सा/प्तप्र 
१६४), (प का |त प्र १६) (ससा /ताढू ६०) (नि सा/तावृ १०) 

रा था १/१८/१-२/१३०/२४ सप्स निधानादास्मा द्रव्येन्द्रियनित त्तिप्रति 
व्याप्रियते स छ्ानावरणप्योपदामविशेषा लग्धिरिति विज्ञायत्ते ॥१। 
तदृक्त निमित्त प्रतीर्प उत्पद्यम्ान आत्मन परिणाम उपयोग इृत्मुप 
दिश्यते । ७ जिसके स न्निधानसे आत्मा द्वग्येन्द्रियोंकी रचनाके प्रति 
व्यापार करता है ऐसे ज्ञानावरण कर्मके क्षपोपम विशेषकों लग्धि 
कहते हैं। उस पूर्वोक्त निमित्त (लब्धि) के अबलम्भनसे उत्पन्न 
होनेबाले आस्माके परिणामको उपयोग कहते हैं। (स सि ३/१८/ 
१०६/१), (घ १/१,१ ३३/१६६/६), (त सा ३/2४५-४६), (गा जी /जी 
प्र १६४।३६६/४), (पं का [ता वू ४३/८६) 

रा वा १/१३/२९ प्रणिधानम उपयोग परिणाम हत्यनर्थान्तरम्‌। 
«“प्रणिधान, उपयोग और परिण्यम ये सब एवाथव,ष्दी है । 

घ ३/१,१/४१६/६ स्थपरग्रहणपरिणाम उपयाग । रूस्‍्थ व परवो ग्रहण 
करनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं। 

५ का [ता यू ४०/८०१२ आत्मनश्दैतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोग 
चैतन्यमनुविधास्यन्वयरूपेण परिणमाति अथवा पदार्थ परिच्छित्ति- 
काले घटा5य पटोध्यमिस्याध्यर्थ प्रहणरूपेण व्यापारयाति चैतन्यानु 
विधाथि स्फुर्ट न्‍्विबिध । “आसत्माके चैंतन्यानुविधायी परिणामका 
उपयोग कहते हैं जो चैतम्यकी आज्लाके अनुसार उलताहै यो- 
उसके अन्ययरूपसे परिणमन बरता है उसे उपयोग कहते हैं। 
अथवा पदार्थ परिच्छित्तिके समय 'यह घट है! 'यह पट है" इस 
प्रकार अर्थ प्रहण रूपसे ठयापार करता है बह 'चैंतनन्‍्यका अनुविधायी 





४२९ १ भेद व छक्षण 


हैं। वह दो प्रकारका है। दर स /टो ६१८६), (प॑ का [तायू ४३/ 
<८६/२ 

गा जी /जी प्र २/२१/११ मार्गणोपामों ज्ञानदशनसामान्यमुपयोग । 
ज__मार्गगा जो अवलोकन ताका जो उपाय सो ज्ञानदर्शनका सामान्य 
भावरूप उपयोग है । 
२, उपयोग भावनाका लक्षण 

पं का /तावृ ४३/८६/२ मतिक्षानावरणीयक्षयापमणनितार्थग्रहणर्शाक्त 
रूपलब्धिक्न तिदर्थे पुन॒पुनश्चिन्तन भावना नौलमिद', पीतमिद 
इस्यादिरूपेणार्थ ग्रहणव्यापार उपयोग । “मतिश्ानावरणके क्षयो- 
पशमजनित अर्थ प्रहणकी श्क्तिरूप जो लब्धि उसके द्वारा जाने गये 
पदाथ में पुन पुन चिस्तन करना भावना है | जैसे कि 'यह नील ४", 
'यह पीत है' इत्यादि रूप अर्यग्रहण करनेका व्यापार उपयोग है । 
३ उपयोगके ज्ञानदर्शन आदि भेद 

स सि २/६(१६३/७ स उपयोगो ट्विविध -ज्ञानोपयोगो दर्दानोपयोग- 
श्वेति | ज्ञानोपयोगो5ष्टभेद --मतिज्ञान श्रुतज्ञानमवधिज्ञान मन - 
पर्ययश्लान केवल्नज्ञान मस्यज्ञान श्रुता ज्ञान विभड्ज्षान चेति। दर्दी- 
नॉपयोगरचतुविध --च्तुदशनमचश्लुदईशनमवधिदर्शन केवलदर्शन 
चेति | तयो क्थ' भेद । साकारानाकारभेदात। साकार ज्ञानमना- 
कार दर्दानमिति। “वह उपयोग दो प्रकारका ऐ-ज्ञाना पयोग और 
दर्गनोपयोग । ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका है--मतिज्नान, श्रुतज्ञान, 
अवधिक्षान, मन पर्ययज्ञान, केषलक्ञान, मध्यश्ष'न, श्रुताश्ान और 
विभगज्ञान । द्शनपयोग चार प्रकारका है--घप्तुदर्शन, अचघक्लुदर्धन, 
अवधिदर्दान और फेवलदर्शन। प्रश्न-इन दोनों उपयोगॉर्में किस कारण 
से भेद है । उत्तर-साकार और अनाकार भेदसे इन दोनों उपयोगोंमें 
भेद है । साकार झ्ञानोपयोग है और अनाकार दद्दनापयोग। (नि 
सा /|मू १०-१२), (प का /मू ४०), (त सू २६); रा बा, २/६/१,३/ 
(२३१९४), (न चबू १४, ६११४, तसा ३/४६), (रस /म्‌ ४-४), 
(गो जी /मू ६७२-६७३) 
४. उपयोगके वाचना पृच्छना आदि भेद 

प ख ६/४,१/सू ५४/२६% (उत्थानिका-सपधि एवेस्न जो उबजोगो 
तस्स भेदपरूव णइ्मुत्तरसुत्तमागद । ) जा त्तथ बायणा वा पुच्छणा 
था पडिच्छणा या परियट्टणा था अगुपेबजरणा बा थय-थ्रुदि धम्मकहा 
बा जे घामण्णे एचमादिया। "इन आगम निन्षिपॉर्मे जो उपयोग हैं 
उसके भेदोंकी प्ररूपणाके लिए उत्तर सृत्र प्राप्त होता है--उन नौ 
आममर्में जो बाचना, पृच्छना प्रतीच्छना, परिषर्तना, अनुप्रेक्षणा, 
स्तब, स्तुति, घमकथा, तथा और भी इनको आदि लेकर जो अन्य 
हैं वे उपयांग हैं। (५ ख १३/६,//सू १३/२०३) 


५ उपयोगके स्वभाव विभाव रूप भेद घ लक्षण 

नि सा /म्र्‌ १०-१४ जीवों उबओगमओ उवबओगो णाणदसणों होह । 
णाणुब॒ओगो दुबिहो सहावणाण विभावणाण उत्ति९० केवलमिंदिय- 
रहिय असहाय त॑ सहाषणाण त्ति। सण्णादिरवियप्पे विहाबणाण 
हवे दुविह ॥१९ सण्णाणं चउभेय मदिम्नदओही तहेम मणपक््ज। 
अण्णाण तिवियप्प॑ मदियहि भेददों चेब ॥१३॥ तह दसणउबओगो 
ससहावेदरचिमप्पदो दुविहो । केवलर्मिंदियरहिय असहाय त' सहाव- 
मिद्दि भणिद ।१३ | चफ्जु-अचक्खू ओही सिण्णि थि भणिद विभाव- 
दिच्छित्ति १४। 

निसा ता बू १०,१३ स्वभावज्ञानस्‌ कार्यकारणरूपेण द्विविघ भवति। 
कार्य तावतु सकलविमलकेवनज्ञानम्‌ । तस्य कारण परमपारिणामिक- 
भावस्थितत्रिकालनिरुपाधिरूप सहजज्ञान स्थात्‌ ।१० स्वभावोदपि- 
द्विबिध , कारणस्वभाव कार्यस्वभावश्चेतति। तम्र कारण इृष्टि सदा 
पावनरूपस्य औदयिकादिचतुर्णा विभावस्वभावपरभावानामगोघर स्य 
सहजपरमपारिणामिक्मावस्वभावस्य कारणसमयसारस्व॒रूपस्य ख्लु 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपयोग 


ल्वस्पभ्रद्धाममात्रमैण। अन्या कार्यदष्टि. दर्शनश्ञानामरणीसप्रमुख- 
घातिकर्मप्मेण जातैष ।१३॥ “जीव उपगोगमगी है। उपयोग 
ज्ञान और दर्शन है। छ्लानोपयोग दो प्रकारका है स्वभावश्ञान और 
विभावज्ञान | जो केवल इन्द्रिय रहित और असहाय है मह रपभाव 
शान है। तहाँ स्वभावज्ञान भी फार्य और फारण रूपसे दो प्रकार- 
फा है। कार्य स्पभावक्ञान तो सकल यिमल केबलशान है। और 
उसका जो कारण परम पारिणामित भावसे रिथत प्रिकाल निरुपा- 
घिक सहजत्ञान है, बह कारण स्ममावशान है १० ११ सम्यग्शान 
और मिध्याप्तान रूप भेद किये जाने पर विभाव शान दो प्रकारका 
है।११ सम्यग्याम चार भेदबाला है- मत्ति, श्रुत, अवधि तथा मन 

पर्यय और अज्ञान मति आदिके भेदसे तीन भेदबाला है।११ उसी 
प्रकार दर्शनोपयोग स्वभाव और विभायके भेदसे दो प्रकारका है। 
जो केयल इन्द्रिय रहित और असहाय है यह स्वभाव दह्ञनो प्रयोग 
कहा है । बह भी दा प्रकारका है - कारणस्वभाव और फार्यस्थभाव- 
तहां फारण स्वभाव दृष्टि (दर्दान) तो सदा पायनरूप और औदबि- 
कादि घार जिभावस्यथभाव परभागोंके अगोचर ऐसा सहज सहज परम 
पारिशामिकरूप जिसका स्वभाव है, जो कारण समयसार स्वरूप है, 
ऐसे आत्माके यथार्थ स्वरूप श्रद्धाममात्र ही है। दूसरी फायएष्ट 
दर्दानावरणीय छानावरणीयादि घातिक्मोंके क्षयसे उत्पन्न होती 
है ।११। चन्ठु अचक्ु और अवधि ये तोन विमाव दद्षन के गये हैं ॥ 


२, उपयोग व लब्धि निर्देश 
१ उपयोग व ज्ञानदर्शन मार्गणामें अन्तर 

ध २(१,९/४१३/६ स्वपरप्रहणपरिणाम उपयोग । नस छानदशन- 
मार्मणयोरन्‍्तर्भयति, ज्ञानइगावरणकर्मक्षयोपदामस्य तदुभगषारण- 
स्मोपयोगश्विरोधात । »स्वघ परको ग्रहण फरनेयाले परिणाम 
बिशेषकों उपयोग कहते हैं। घट उपयोग ज्ञानमार्गणा और दर्शन- 
मार्गणामें अन्तर्भूत नहीं होता है. फ्योकि, ज्ञान और दर्शन इन 
दोनोंके कारणरूप झ्ञानावरण और दशनावरणके क्षमपद्यमको उप- 
योग माननेमैं घिरोध आता है । 

ध ३१,१/४१६/१ साकारोपयागो ज्ञानमार्ग गाया मनाकारोपयोग। दीन 
मार्गणायां (अम्सर्भयत्ति) तयोष्ठानिदर्दनरूपरयात। «साकार 
उपयोग ज्ञानमार्गणार्में और अनाकार उपयोग दश्शनमार्गणामें 
अन्तर्भूत होते हैं, प्यों कि, वे दोनों घान और दर्शन रूप हो हैं। 
टिप्पणी - मार्गणाका अर्थ क्षयोपद्षाम सामाध्य या शब्धि है और 
उपयोग उसका कार्य है। अत एन दोनोंमें भेद है। परन्तु जम 
हन दोनोंके स्वरूपको देखा जाये तो दोनॉंमें फोई भेद नहीं है, 
क्योंकि उपयोग भो ज्ञानद्शन स्परूप है और मार्गणा भी । 

२, उपयोग थव लब्पिसे अन्तर 

उपयोग १/१/३ ज्ञानावरण कर्मके क्षमोपशमकों लब्धि कहते हैं और 
उसके मिमित्तमे उश्पप्त होनेताले परिणामकों उपयोग कहते हैं । 

का अ।म्‌ २६० एकके काले एक्क णाण जीवस्स होदि उब्जु्स | णाणा 
णाणाणि पुणो लद्धिसहावेण चुच्च॑धति ।२६० «जोवबके एक समयमें 
एक हो जझ्ञानका उपयोग होता है। किन्तु लब्धिरूपसे एक समय 
अनेक छ्लान कहे हैं। (गो क |भाषा ७६४/६६६/३) 

प॑ घ (उ ८५४ ८६४ नास्प्यश्न जिपमठपा प्विर्याब्ठग्युपयोगयो । लब्धिक्षते- 
रबश्य॑ स्पादुषमोगश्षत्तियत ।८५४। अभावात्तृपयोगस्य क्षति ब्घेश्व वा 
नघा मत्तदाबरणस्यामा दष्षा व्याप्तिन चामुना।८४४। «यहाँ सम्पूर्ण 
लब्धि और उपयोगॉमे?ं विपमव्याप्ति हो होती है। ययोंकि लग्धिके 
नादासे अबश्य ही उपयोगका नादा हो जाता है, किन्तु उपयोगके 
अभावसे लब्धि का नाद्व हो अथवा न भी हो । 

३, लब्धि तो निविकल्प होती है 

प॑ ध|उ ८४८ सिद्धमेताबतोक्तन लब्धिर्या,प्रोक्तलक्षणा। निरुपयोग- 

रूपत्या ज्षिविकश्पा स्वताउस्ति सा ।६६८। ७ हतना फहनेसे यह सिद्ध 


४३० २. घुद्घोपयोग निर्देश 


होता है, कि जिसका लक्षण यहा णा घुया है ऐसो जो सग्पि है बहु 
स्वत्त उपसौग रूप ने होमैस विविंगकप है । 
४, उपयोगके अस्तित्वमें भी छब्पिका अभाव नहीं हो 


जाता 
प॑ घ।उ ८४३१ गदापित्वारिस ज्ानस्य भैप्तना स्पोक्‍योगिनी। 
नान शग्पैयिनाशाय समग्याप्तेस्स भवात ।६६३४।० नव्धि और उप- 
योगमें समव्याप्ति नहीं होनते यदा कंदाथित्‌ आस्मोपयांगमें (उप 
लशणरो अन्य उपयापोंगें भी) तरपर रहन॑गानी उपयोगार्मक छान 
चुतना सग्धिरूप शाम भैतनाके नादा यरोके लिप समर्थ नहीं है। 


पु शुद्ध व अशुद्ध आदि उपयोग 


१ शुद्धाशुद्धोपयोग सामान्य निर्देश 
१. उपयोगके शुद्ध अशुद्धावि भेद 

प्र सा /म १४४ अप्पा उबओगप्पा उपयोगी पाणद सर्प भगिद्दो। सा 
यिसुहा अम्ुद्दो मा उबओोगो अ्रप्पणों हवदि | १३६॥ “आरमा उप 
योगात्मक है । उपयोग शानदर्शान कहा गया है और आरमाणा बह 
उपभोग दुभ अपथबा अशुम कोठा है । (मूं आ।म्‌ २६८०)। 

भाषा [म्‌ ७६ भाव तिमिए्पपयार सुहासुह सुद़्मेव थासव्य । «जिनबर- 
पेयने भाव सीन प्रवारके गे -छुभ अद्युभ, और घुद्र। (यह 
गाथा अष्टपाठुड़में ै ) । 

प्र सा।व ए १६४ अधाममुप्सोगाद्रधा चिश्विष्यते दुद्धाघुद्धर्वेन ।6प 
धुद्दों निरुषराण अशुद्ध सोपशाग । सु विषुद्धिस यनैद्मारुपत्वेन 
डर विध्यादुपरागस्य ट्विविध शुभाषद्ुभशव । «इस (हानदइनारमर) 
उपयोग के दो भेद एं-शुद्ध और अद्ुद। एनमेंमे शुद्ध निरपराग है 
और अशुद्ध सोपराग है । मह अश्दुद्वापयाप शुभ और अधुभ दो प्रकार 
या है, क्यों कि उपराग बिश्ुद्धि रूप व सबनेदा रूप दो प्रकारता है। 
२ ज्ञानदर्शनोपयोग घ शुद्धाशुद्ध पयोगमें अन्तर 

दर स॑ (टी ६१८६ ज्ञानददीनापयोंगविबसायागुप्योगदास्देन शिबृक्षि- 
तार्थ परिच्छिसिनक्षणो5र्थप्रहणठ्यापारों गृहाते) घुभाशुभषठद्रो- 
पयोगव्रयविशक्षायां पुनरुषयोगद्ाम्देन शुभाशुभशुद्धभागन व रूपमनु- 
प्लान शातठ्यमिरति। ७ज्ानददीन रूप उप्योगकी पिद्नप्तामें उपयोग 
दाग्दसे विमप्ित पदार्थ के जाननेरूप मस्तुके ग्रहण रूप व्यापारका 
प्रहण किया जाता है। और घुभ, अशुभ सथा दुद्ध हन तीनों उप- 
योगॉकी बियक्षामें उपयोग दब्दसे घुभ अधुभ तथा शुद्ध भावना रूप 
अनुष्ठान जानना चाहिए। 


२ शुद्धोपयोग निर्देश 


१, शुद्धोपघोगफा लक्षण 

भा पा [मू्‌ ७७ (अष्ट पाहुडड) "पृद्ध मद्धसहाओ अप्पा अप्पम्मि लत च॑ 
णायव्य । ॥"»शुद्धभाव है सो अपना छुद्धस्थभाव आपमें ही है, 
ऐसा जानना चाहिए। 

प्र सा |मर्‌ १४ मुविदितपसरथम्तुत्तो सजमतवस जुदो घिगदरागो | समपघो 
समझुहदुश्यों भणिदा सुद्घोगओगो व्ति।७जिन्‍्होंने पदार्थों और 
सूत्रोंको भत्ती भाँति जान लिया है, जो सयम और सपगुक्त हैं, जो 
बीतराग हैं, और जिन्हें सुख दुख समान हैं. ऐसे श्रमणफों शुद्धोप- 
योगो कहा गया है । 

न च। प्‌ ३४६, ३४४ समदा तह मज्मरत्य घुद्धो भावों ये बीमरायत्त 
तहा चरित्त धम्मो सहाब आराहणा भणिया ।३६६। सामण्णे णिममोधे 
विकलिदपरभाव पर सय्भावे | तत्याराहणजुत्तो भणिजों खलु छुद्ध- 

_. चारित्तो ।३६४।-समता तथा माध्यस्थता शुद्धभाष तथा बीपरागता, 
घा,रप्र तथा ध* थे सम स्वभावफों आराधना के गये हैं ।३५६। पर 
_आवॉसे रहित परमभाव स्वरूप सामान्य निम बोधमें तथा तत्त्वॉकी 
आराधनामें युक्त रहनेवाला ही शुद्ध चारित्री कहा गया है ।ह६४। 
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उपयोग 


प्र सा [प्र १६ यो हि नाम चेतन्‍्यपरिणामलक्षणैनोपयोगेन यथाहाक्ति 
बिदुद्धो भूर्वा वर्तते स खलु झ्लेयतत्त्ममापन्नानामन्तमवाप्नोति ।« 
जो चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा सथाशक्ति विशुद्ध होकर 
वत ता है वह समस्त झोय पदार्थों के अन्तको पा लेता है । 

पंवि ४/६४-६॥ सार्म्य स्वास्थ्य॑ समाधिश्वयोगश्चेतोनिरोधनम्‌॥ 
छुद्धोपयोग इस्मेते भवन्त्येकार्थथाचका ॥६४। नाकृतिनक्षर वर्णो 
मो विकएपरच कश्चन । शुद्ध पैतन्यमेयक यत्र तत्साम्यमुच्यते ।६६॥ 
*साम्य, स्वास्थ्य, समाधि योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये 
सब दाग्द एक हो अर्थके बाचक हैं ।६४। जहाँ न कोई आकार है, न 
अकारादि अप्तर है, न कृष्ण नीलादि वर्ण हैं, और न कोई विकण्प 
ही है, किन्तु जहाँ केरल एक चैतन्य स्वरूप ही प्रतिभासित होता 
है उसीको साम्य कहा जाता है। ६8। 

प्र सा ता वृ ६/११/१२ निशचमरत्नप्रयात्मकछुद्धो पयोगेन 


प्र सा तावृ १४/१६१६ निर्मोहिशुद्धात्मसवित्तिलक्षणेन शुद्धोपयोग- 
संघ्तनागमभाषया पृथक्त्वसितर्व वीचारप्रथमशुक्ुध्य्पनेन 

प्र सा |ता व्‌ १७५/२३/१३ जीवितमरणादिसमतामावलक्षणपरमोपेक्षार्स यम- 
रूपशुद्धोपयोगेनोट्पन्नो 

प्र सा [ता यू. १३१०/३१४(८ शुद्धात्मम सकाशादन्यब्वाह्माम्यन्तरपरि- 
ग्रहरूपं सर्वे स्याज्यमिस्युत्सर्गो 'निश्चय नय ! सर्व परित्याग परमो- 
पैपस यमो योौसरागचारिप्र शुद्धोपयोग इति यावदेकार्थ ॥०निश्चय- 
रत्नत्रयात्मक तथा निर्मोह छुद्धा्माका सवेदन हो है लक्षण जिसका 
तथा जिसे आगमभापामें पृथक्ल्वयित्तकपीचार नामका प्रथम शुक्ल- 
ध्यान कहते हैं बह शुद्धोपयोग है। जीवन मरण आदियें समता भाव 
रखना ही है लक्षण जिसका ऐसा परम उपेवास यम शुद्धोपयोग है। 
दुद्घात्मासे अतिरिक्त अन्य बाह्य और आम्यन्तरका परिग्रह स्याज्य 
है ऐसा उत्सर्ग मार्ग, अथवा निशचय नय, अथद्ता सर्ब परिस्याग, 
परमोपैक्षा सयम, बीतराग चारित्र, शुद्धोपयोग ये सब्र एकार्थ- 
बाचक हैं। 

स सा।ता व्‌ /२१६ परमार्च शब्दाभिधेय साक्षान्मोक्षकारणभूठ शुद्धात्म- 
संभित्तिलक्षणं परमागमभाषया बौतरागघर्म ध्यानशुक्लघ्यानस्वरूप॑ 
स्वसवेदशुद्धास्मपद परमसमरसीभावैन अनुभवत्ति ।«परमार्थ द्ाग्दके 
द्वारा कहा जानेवाला तथा साक्षात्‌ मोक्षका कारण ऐसा जो, शुद्धात्म 
संवित्ति है लक्षण जिसका, और आगम भापामें जिसे बीतराग घमम- 
ध्यान या शुण्लध्यान कहते है उस स्वसवेदनगम्य शुद्धात्मपदकों परम 
समरसोभावसे अनुभव करता है । 

मो पाप जयघन्द ७२ हृष्ट अनिष्ट बुद्धिका अभावत्तें ज्ञान हीमें उप- 
गोग लागे ताक शुद्भोपपोस कहिये है । सो हो चारित्र है। 


२. शुद्धोप योग व्यपदेशमे हेतु 

दर स॑ [टी ३४६७२ शुद्धोपयोग शुद्धनुद्धे कस्वभावो निजास्मध्येय- 
स्तिप्ठति तेन कारणेन छुद्धघ्येयत्माच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धास्मस्वरूप- 
साधकप्बाच्च शुद्धो पयोगो घटते | «शुद्ध उपयोगमें शुद्ध-बुद्ध एक स्व- 
भावका धारक जो स्थ आत्मा है सो ध्येय होता है इस कारण शुद्ध 
ध्येय होनेसे, शुद्ध अवलम्बनपनेसे तथा शुद्धास्मस्वरूपका साधक होने 
से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। 
३ शुद्धोपयोग साक्षात्‌ सोक्षका कारण है 

भा अ|मृ ४२/६४ अप्तहेण णिरमतिरियं महउबजोगेण दिथिजणर- 
सोबखं । मुद्ध ण लह॒इ सिद्धि एव लोय॑ बिचितिज्ा ।४२) सुद्रधुब्रजो- 
गेण पुणो घम्म सुबक च होदि जीवस्स | तम्हा संबरहेदू काणोत्ति 
विचितये णिच्च ।६४०यह जोब अशुभ विचारोंसे नरक तथा तिय॑च 
गति पाता है, शुभ बिचारोंसे देवों तथा मनुष्योंके सुख्ध मोगता है 
और बुद्ध उपयोगसे मोक्ष प्राप्त करता है, इस प्रकार लोक भावनाका 
बिम्तवन करना चाहिए ।४२। इसके परचात छुद्धोपयोगसे ज़ोवके घर्म- 
ध्यान और शुक्लध्यान होते हैं, इसलिए सबरका कारण ध्यान है, ऐसा 


४३१ 


३ मिश्रोपयोग निर्देश 


निरन्तर विचारते रहना चाहिए ।ई४। (फ सा /म्र ११, १९, १८१) 
(छिप ६४७-४८)। 

ध १३/४,२,५-३/२७६/६ कम्मबधो हि णाम मृह्दाहृहपरिणामेहितो जायदे, 
शुद्धपरिणामेहितों तेसि दोण्ण पि णिम्मूलक्खथों |७»कमका सन्ध 
शुभव अश्षुभ परिणामॉले होता है, शुद्ध परिणामोसे उन दोनों- 
फा ही निमूल क्षय होता है । 

प्र सात प्र.१६६ उपयोगो हि जीवस्य पर्वव्यकारणमशुद्ध ।सतु 
विशुद्धिसक्लेशरूपो परागवक्गञात शुभाश भेनोपात्तद्ैविष्य + यदा तु 
द्विविधस्याष्यस्पाश द्वस्याभाव क्रियते तदा खद्धपयोग शुद्धाउचाव- 
लिएते "स पुनरकारणमेत्र परद्रव्यसयोगस्यथ ।"" *जीवका परद्रग्यके 
सयोगका कारण अशुद्ध उपयोग है। और वह विशुद्धि तथा सबलेदा 
रूप उपरागके कारण शुभ और अश्युभ रूपसे द्विबिधताको प्राप्त होता 
है। जब दोनों प्रकारके अशुद्धोपयागफा अभाष फ्या जाता है, तमः 
वास्तवमें उपयोग शुद्ध ही रहता है, और बह द्रव्यके सयोगका' 
अकारण है । 

हा ३/१४/६७ नि'शेपक्लेदानिर्मुकत स्वभावजमनश्वरम्‌ । फर्ल दुद्धोप- 
यागस्य ज्ञानराज्य दारोरिणाम्‌ ।३४। रबजीबॉके शुद्धोपयोंगका फल 
समस्त दु खोसे रहित, स्वभावसे उरपन्‍न और अधिनाशी ऐसा छ्ञान- 
राज्य है ! 

४ शुद्धोपयोग सहित ही शुभोपयोग फार्यकारी है 

प्र सा।त प्र २४७ दुभापयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारिश्रतया 
समधिगतदुद्धास्मवृत्तिपु श्रमणेपु बन्दननमस्करणाम्युर्थानानुगमन- 
प्रतिपत्तिप्रवृत्ति शुद्धास्मवृत्तित्राणनिमित्ता श्रमोपनयनप्रयृत्तिएच ना 
दृष्यते। 

प्र सा/तप्र २४४ एवमेप शुद्धत्मानुरागयो गिप्रशरतचय रूिप उपबर्णित 
शुभोपयाग तदयं शुद्दात्मप्रकाशिकां समस्तविरतिमुपैयुपा राग- 
सयागेन शुद्धास्मनो5नुभवास्क्रतत परमनिर्बाणसौरयकारणरवाच्च' 
मुख्य । झुभोपयोगियोंके शुद्धा्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता, 
है। इसलिए जिन्होंने शुद्धात्म परिणत्ति प्राप्त की है, ऐसे श्रमणोंके प्रति 
जी बन्दन-नमस्कार अम्मुत्थान-अनुगमन रूप विनीत्त बर्तनकी प्रवृत्ति 
तथा छुद्धात्म परिणतिकी रक्षाकी नि्मित्तभ्नृत जो श्रम दूर क्रनेकी 
प्रवृत्ति है बह शुभोपयो गियोके लिए दूषित नहीं है ।२४७। इस प्रकार 
श॒द्धास्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह झुभाषयोग वर्णित क्या 
गया है बह यह श्ुभोपयोग शुद्धात्मकी प्रकादक सर्वचिरतिको प्राप्त 
श्रमणोंके (क्पाय कणके सद्भावक्े कारण गौण होता है परन्तु गृहस्थॉ- 
के मुरय है, क्यों कि) रागके सयोगसे शुद्धास्माका अनुभव होता है, 
और क्रमदा परमनिर्वाणसौरनन्‍्यका कारण होता है । 

३ मिश्रोपयोग निर्देश 


१ मिश्रोपयोगका लक्षण 


ससा |आ १७ १८ “गदार्मनो5नुभूयमानानेक्भावस क रेषपि परम विश क- 
कौदालेनायमहमनुभू तिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमैव स्येत्ति प्ररयय- 
लक्षण श्रद्धानमुस्प्लवत्ते तदा समस्तभावान्तर विवेकेननि दा डक्मबस्थातू 
इक त्वादात्मानुचरणमुस्प्लवमानमात्मान साधयतीति साध्यसिद्ध- 
स्तथोपपत्ते | «जब आरमाको, अनुभवर्में आनेपर अनेक पर्यामरूप 
भेद-भावोंके साथ मिश्रितता होनेपर भी सब प्रकारसे भेद शानमें 
प्रवीणतासे 'जो यह अनुभृति है सो ही मैं हूँ” ऐसे आरमशानसे प्राप्त 
हाता हुआ, 'इस आरमाको जैसा जाना है बैसा ही है" इस प्रकारकी 
प्रती तिबाला श्रद्धान उदित होता है, सब समस्त अन्य भावोंका भेद 
होनेसे, निःशंक स्थिर होनेमें समर्थ हानेसे, आत्माका आचरण उदय 
होता हुआ आप्माको साधता है। इस प्रकार साध्य आस्माकी सिद्धि- 
की उपपत्ति है । 

स॑ सा /आ १६३/क ११० 'यावत्पाक्मुपैति क्मविरतिशानिस्य सम्यद्धा 
न सा, कर्मशझ्ानसमुश्चयोषषि विहितस्तावन्न झावचिस्पृति किस्वप्रापि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपयांग 


समुप्ठसत्यव्रद्धतों यपकर्म मन्‍्धास तन्‍्मोक्षाय स्थितमै* मे परम॑ शान 
पिमुक्त॑ स्वत ।ह० “णजत्र तक ह्ञानफी यम मिरति (साम्यता) 
भनी-भाँति परिपूर्ण ताफो प्राप्त नहीं होती तम तक कर्म और झानया 
(राग व योतरागताका) एक्प्रितपना दास्त्रों में फहा है । उसके एक- 
ब्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध नहीं है। किन्तु गहाँ इतना 
विशेष जानना चाहिए कि आगमार्में अवदापनेसे जा यम (राग) प्रयट 
होता है मह तो मन्धफा कारण है और जो एक परम शान है बह एक 
ही मोधफा कारण हो कि स्य्त मिमुक्त है। 

प्र साध प्र/२४६ परदव्यप्रयृ त्तिसंय[लतशुद्धास्मयृ्ते शुभोपयोगि- 
चारित्र स्थात्‌। अत शुभोपयोगिश्रमणानां शुद्धात्मावुराणसोंगि- 
घारिप्रनपणम्‌ । “पर द्रव्य प्रपृत्तिके साथ शुद्रास्मपरिणति मिलित 
होनेते शुभोपयोगी चारित्र है। अत शुद्धारमाक्े अनुरागगुक्त चारिषर 
शुभोपयोगी श्रमणॉया लक्षण है । 

* क्रांति प्र ९६६ "अष्दादिभक्तिसपन्त फ्थ॑बिच्छुद्ाप्रयोगो5पि सत्त्‌ 
जीयो जीयद्रागलवल्ताच्छुभोपमोगतामजह॒त बहुद्ा पुण्य॑ मध्नाति, न 
सलु सकलकर्मक्षयमारभत्ते। “आदादिके प्रति भक्ति सम्प्णत जीय, 
फथ चित्‌ शुद्ध सम्मपोगबाला' हासे पर भो रागलय जो मिस हमेसे 
'शुभोपयोगीपने को नहीं छोड़ता हुआ, बहू प्ृष्य मधिता है, 
परन्तु वास्तवर्में सकल फर्मोंफा प्षय नहों परता । 


प्र सा।ता वृ २७४/३४८/२७ गदा पूयसूत्रक थितस्पायेन सम्ययत्तपूर्प य 
पुभोपयोगों मरति सदा मुरपवृष्त्या पुण्यगम्धो भवति पर॑परया 
मिर्वा्ं च | नो चैरपुण्यमन्धमाप्रमेय । «जम पुमसृत्र कथित न्यायसे 
सम्यवत्त्र पूर्वक शुभाषयोग होता है सम मुझुष यूत्तिमे तो प्रण्ययन्ध 
हो हाता है. परम्तु परम्परासे मोक्ष भी होता है। केबल पृण्यम्रन्ध 
मात्र नहीं होता। 

से सा/ता वृ (४१४ अप्राह्‌ दिष्प >वेवलक्षान छुद्ध छम्रस्थशान पुनर- 
शुद्ध शुद्धस्य पेवलशानस्य कारण न भयत्ति। कम्मात्‌। इति चेत-- 
'मुद्र तु वियाणता मुद्धमेवप्प्य लदि जीवो' इति बचनाव एति। 
मै छद्रास्थज्ञानं फथ चिचऋद्वाशुरुत्य | तद्यथा--यद्य पि फेबलशाना- 
पैपया दुझ न भवति तथावि मिथ्यात्वरागादिरहितसवैन मीतराग- 
सम्ययचारिप्रसहितत्वैन व दाद्ध | «प्रसन-फेबलतान शुद्ध है 
और छम्मस्प ज्ञान अशुद्ध | बह शुरू फेपलल्लानफा कारण गसे हो 
सकता है ! क्योकि ऐसा यचन है कि शुद्धका जाननेयाला ही शुद्धात्मा 
को प्राप्त करता है। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्पाकि, छदप्मस्थया शान 
भो फरथ चित वुद्धाणुद्ध है । यह ऐसे कि-यपरपि फेघलशानकी अपेधा 
तो अथुद्ध ही ह तथापि मिथ्यात्व रागादिसे रहित तथा बोतराग 
सम्यवरव व चारिप्र (छुद्धोपयोग) से सहित होनेके कारण णुरु है । 

द्र स|टी ४:२०३[६ यप्यपि ध्याप्ता पुरुष स्वषुद्धात्मसबेद्न बिहाय 
महिश्िन्ता न फरोति तथापि यायतांशेन स्थरूपे स्थिरएवं मास्ति 
ताबतादोनानी हितयबृत्पा विकष्पा स्फुरन्ति, तैेन फारणेन पृथपरघ- 
विप्तकबीचार ध्यान भण्यते । «यद्यपि ध्यात करनेवाला पुरुष निज 
शुद्धात्म सवेदनाकोीं छोड़कर माह्मपदार्थॉकी चिन्ता नहीं करता 
तथापि जितने अगद्यर्में उस पुरुषके अपने आत्मा स्थिरता नहीं है 
उतने अज्ञॉमें अभिर्द्ठतवृ त्तिसे धिक्‍्तप उप्पन्न होते हैं, इस कारण 
इस ध्यानफो 'पृथयत्य बितय बी चार' फहते हैं । 


२ जितना रागाश है उतना वन्ध है और जितना 


घोतरागांश है उतना सघर है 
पु सि |उ २११-२१६ ग्रेनांणेन सुद शिस्तेनांदोन यन्धन नास्ति। येनांशेन 
तु रागस्तेनाबेनास्य पन्‍्धन भवति २१३। येनाघेन ज्ञान सेनॉणेनास्म 
घन्घन नास्ति। मेनांदोन तु रागस्तेनविनास्य मन्धर्न भवप्ति ।२१३। 
मैनाशेन चारित्र तेनांशेमास्य मन्धन॑ नास्ति। येनांशेन तु रागस्ते- 
नशिनास्य यन्‍्धन भवति ॥श१४। योगास्प्रदेदायस्व स्थितिमम्धो 
भवति तु कपायाद । दर्गनमोघच रिश्न न योगरूप फ्पायरूप चार 
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दनमारमगिनिरिष सिराध्मपरिशाय मिच्यरी साध । गिधहिरारमनि 
चारिध्र यृत्त ए्तेम्मी भगति बन्ध ॥२१६। «दृग थारमारे एिय अरद 
द्वारा सम्यस्द्गन सम्यग्धान ये सम्पायारित्र *, उस अँदशग द्वारा 
हसक यध पहाँ है, पर जिस छये द्वारा हसवे राग है, उस छद्ाम 
सन्ध ऐोता हैं ।३११-३२ह२। योगये प्ररेद्रभन्ध हासा है और कपायपे 
स्थितिमन्ध होता है । ये दर्दत ज्ञान व घारिय मो ने हो योगरूप 
£ै और न क्पायरूप ॥२१॥ आरम मिनियमषा नाम दर्सन है, 
आत्मपरिशानका नाम जान और थारगस्पिठिया नाम घारित्र है 
तम इनसे गन्ध मे गे हो समता है २१६॥ (८ ध|उ ००३), 

प्र सा ायू २१०/अप्तेपष्ठ गाथा २२६२/२१ यूटमएस्तुथातैदपि यावर्ता 
घेन स्वस्यभामघचलनरूपा रागादिपरिए सिनप्तणभायहिसा छामताध्न 
मस्धो भवति, न व पादस घट्टमाप्रेण ।> यु ह्म जन्‍्तुमा घात होते हुए 
भी जितने अद्यमें स्वभावभागरों घतन रूप रागादि परिध्ृति लपधा- 
माली भाग हिंसा ऐ, उतने हो अंदामे भस्प होता है, पाँव चरने 
माप्रमे नहीं । 

प्रसा [ता यू २३:/३२६/१४ ७ गा स्तरास्मासरथा सा मिथ्सारररागादि- 
रहितरवेत घुद्धा ग्रापहघिन निरासरणराग्रादिरहितरबेंन घुड़ा प 
साबशांघधिन माक्षयारण भयवति।«>णजों श्ातरास्मारुप धारधा है भह 
मिथ्यारयरागादिमे रहित होनेये कारण घुद्ध है । शिती अंदा्गें निरा 
परण रागादिर हित होनके फारण शुद् ह उसमे अंदर्मे मोपशा कारण 
हाता है। (द स॑ टी १६/१४३/४) 

अन ध १/११०१३२ येनांचेन व्शरि ग्यासग्सोरीन म मग्धमथ्। 
गैनांणेग तु राग स्मा्तेन स्मादेव यन्धनस्‌ ।« आरमाके जिसने अद में 
विशुद्धि होती है उन उाक्षोरी अपैया उसके मर्मपाघ नहीं हुआ 
करता। विल्तु जिन अवार्मिं रागादिया आवचेश घाया जाड़ा है, 
उनगी जअपैसामे अरर्य ही मन्ध हुआ करता है । 

प घ |उ ०७२ पन्‍्धो मौपरच जातठय समासाल्रनणोधिद । रागां 
दरर्मस्ध एम स्पाप्तारागांदी कद्राघन ५ श«प्रन शस्नमें घतुर 
जिशासुआऑयो सस्तेपसे बह्थ और मोप्त दस प्रकार समझ टैना चाहिए 
कि जितने रागडईे अद्य हैं उनसे मन्ध ही हांठा है तथा जितने अराग- 
फे अड्म है उनसे कभी भी अन्य नहीं काता ।#/ख। 

मो पाप णम्चन्द/५२ प्रवृत्तिरुष फ्रिया है सो ट्युभगर्म रूप पयफरेंह 
और इन क्रियानिम जेता अद्दा नियृत्ति है छाया फन म-घ नाहों है। 
ठाका पल कर्मकी एक्दशा निर्जरा है । 


३ मिश्रोपयोग वतानेका प्रयोजन 

द्रस (टी ३४६६/६११ अयमप्रार्थ -यय्यपि पूर्वोक्त दुद्धोपपोगनध 
प्षायोपद्मिय चान मुत्तिमारण भवति तथापि ध्यछृएरपेण सदेव 
निरावरणमए०्£ यमिमतफेयनताननसर्ण॑ परमाश्मस्यरूप तदेवार न 
च रण्झज्ञानरूपम्‌ इति भाषनीयम्‌। इति सबरतक्यण्यास्यानमिपये 
नगबिभागे शातव्य हति «यहाँ सारांश यह है कि यध्यपि पूर्बोक्त 
शछ्ीपयोग लक्षणया घारफ क्षायापद्ामिय शान मुत्तिया कारण है 
तथापि ध्याता पुरपको, 'नित्य सफ्न आयरफणरहित उखप्ड एक 
सक्लविमल-फेयलशानरूप परमात्माया स्ग्रूप ही में हैं, खण्ड 
झानरूप नहीं टू ऐसा ध्यान करना चाहिए। इस तरह संयर तत्पके 
व्यास्यथानमें नपका विभाग जानना चाहिए । 

द्रस टी ३६/१४३/५ रागादिभेद विज्ञाने जासेदवि मामततधिन रागादिक- 
मनुभवति तावताशिन सोडपि यध्यत एब, तस्यापि रागरादिभेद- 
विज्ञानफन नास्ति। यस्तु रागादिभेदविशाने जासे सह्ि रागादिय 
स्यजति तस््य भेदनिशानफलमस्तीति झातव्यम्‌ ।«रागादिमें भेद 
विश्लानके होनेपर भी जितने अशद्योंसे रागादिका अनुभव कर्ता है 
उतने अद्ॉसे बह भेद बिज्ञानों सम्धता ही है, अत उसके रागादिक- 
फे भेद विशानका पत्न नहीं है। और जो राग आदिकका भेद विज्ञान 
होनेपर राग आदिय्फा ह्माग करता है उसके भेदविज्ञानगा फल है, 
यह जानना चाहिए। 


जैनेन्द्र सिद्धान्य कोश 


उपयोग 


४ शुभ व अशुभ उपयोग निर्देश 
4 शुभोपयोगका लक्षण 
मं आ २३६ पृण्णस्सासव्भुदा अणुक पा छुंद्ध एज उबओगो ।«जीवॉपर 
दया, शुद्ध मन, वचन, कायकी क्रिया, छुद्धशन ज्ञान रूप उपयोग 
ये पुण्यफ्मके आसबके कारण हैं । (र सा ६६) 
भाष/म ७६ (अष्ट पाहु्ठ) शुभ धरम्म॑घमंध्यान शुभभाव है। 
प्र सा/मू ६६-१४७ देवजद्वियुरुप्रजामु 'वेव दाणम्मि वा सुसोलेमु । 
उबवासा दिम्नु रत्तो प्होबओगप्पगों अप्पा !६६। जो जाणदि जिर्णिदे 
पेच्छदि सिद्धों तहेष अणगारे। जीवेप्तु साणशुकपो उबओगो सो मुहो 
तस्स १४७ ७देव गुरु और मत्तिकी प्रृजामें तथा दानमें एवं झुशीलों- 
में और उपवासादिकर्मे लीन आत्मा शु भोपयोगाष्मक है |ई६॥ जो 
जिनेन्द्रों (अहन्तों) को जानता है, सिद्धों तथा अनगारोंकी श्रद्धा 
फरता है, (अर्थात्‌ पंच परमैष्ठीमें अनुरक्त है) और जीवॉके प्रति 
अन्‌ कम्पा युक्त है, उसके वह शुभ उपयोग है [(नच बृ ३११) 
पका /म १३१, १३६ मोह्दो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि । 
विजदि तस्स सुहो वा असुहो वा हादि परिणामों ।१३१॥ अरहत- 
सिद्धसाहुम्न भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्टा। अणुगमर्ण पि गुरूण 
पसरथरागा त्ति चुच्च सि ।१३६। 
पका तिप्र १३१ दशनमोहनीयविषाक्क्छुपपरिणामता मोह । विचिप्र- 
घारिप्रमोहनी यविषाक्प्रत्यये प्रीस्यप्री ती रागद्वे पौ। तस्झेव मन्दोदये 
विशुद्धपरिणामता चित्तप्रसादपरिणाम | तत्न य॒त्र प्रशस्तरागाश्चित्त- 
प्रसादश्च तत्र शुभ परिणाम ।७दर्शनमोहनीयके विपाकसे होनेवाली 
कल्लुपपरिणामताका नाम मोह है। विचित्र चारित्र मोहनीयके 
आश्रयसे होनेवाली प्रीति अप्री ति राग दवप कहलाते हैं। उसी चारित्र- 
मोहके मनन्‍्द उदयसे होनेत्राला विद्युद्ध परिणाम चित्तप्रसाद है। ये 
तीना भाव जिसके होते हैं. उसके अद्युभ अथवा झुभ परिणाम है। 
तहाँ प्रशस्त राग व चित्तप्रसाद जहाँ है वहाँ शुभ परिणाम है ।१३१ 
अहं॑न्‍्त सिद्ध साधुओंके प्रत्ति भक्ति, धर्ममें यथार्थ तया 'बेण्ठ और 
पुरुओं का अनुगतन प्रशस्त राग कहलाता है १३६। (न च वृ ३०६) 
जा २७१३ यम्प्रशम निर्वेदतत्तचिन्तावलम्यितम्‌ । मैया विभावजनारूढ 
मन सूते शुभासवम्‌ ।३। «यम, प्रदाम, निर्वेद तथा तत्वॉका चिन्त- 
वन इत्यादिका अवलम्मन हो एब मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्य- 
स्थता इन चार भावोंकी जिस मनमें भावना हो बही मन शुभाखब- 
फो उतपन्न करता है। 
द्रस॒ |टी ३८१४ में उद्दघृत--/उद्दम मिथ्यात्वविष भावय दर्षि च 
कुरु पराँ भक्तिम। भावनमस्काररतो ज्ञाने युक्तो भव सदाषि।4। 
पश्चमहावतरसां कोपचतुष्करय निग्रहँ परमम्‌ | दुर्दान्तिन्द्रियबिजय 
तप सिद्धिविधौ कुरुद्यागम्‌ ३" इत्याय्रद्वियक्रथितलश्षणेन झुभो- 
प्रयोगभावेन परिणामेन परिणता (“(दुभभाव युक्त कैसे होताह सो 
कहते हैं) - मित्यास्त्र रूपी विपको वमन करो, सम्यग्द्श नकी भावना 
करो, उत्कृष्ट भक्ति करो, और भाव नमस्कारमें तत्पर होकर सदा 
प्वानमें लगे रहो ।१। पाँच महाब॒तोंका पालन करो क्रोघादि कपायों- 
फा निप्रह करा, प्रचल इन्द्रिय दाचुऑको घिजय करो तथा बाह्य और 
अम्यन्तर तपको सिद्ध करनेमें उद्यम करो ।३। इस प्रकार दोनों आर्य 
छन्दोंमें कहे हुए लसण सहित दुभ उपयोगरूप परिणामसे युक्त या 
परिणत हुआ जो जीव है वह पुण्यको घारण करता है । 
द्वर्स /टरी ४४।१६६।६ तच्चाचाराराधनादिचरणशासरोक्तप्रकारेण पद्चमहा 
मेतपस समितित्रियुप्विरूपमप्यपद्दतर्सयमारून्य शुभोपयोगलक्षण सरा- 
गचारिप्राभिधान भव लि >-यह चारित्र-मूलाचार, भगवती ,आरा- 
धना आदि चरणानुयागके शास्त्रों में कहे अनुसार पाँच महाव्त, पाँच 
समिति और दोन गुष्तिरूप होता हुआ भी अपदुत्सयम नामक 
शुभोपयोग लक्षणडाले, सरागचारिप्र नामवाला हाता है। 
प्रसा [ता वृ २१०/३१४/१० तम्नासमर्थ पुरुष शुद्धास्मभावनासहफारि- 
भ्रूत' क्िमपि प्रुछाहारक्षानोपकरणादिक गृद्धातरीह्यपवादों 'व्यव- 


४रे३ 
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हारनय' एकदेशपरित्यागस्तथापह्वत्संयम सरागचारिश्र श्ुभोपयोग 
इति यायदेकार्थ ।«उस शुद्धोपयोग परमोपेक्षा सयममें असमर्थ 
पुरुष शुद्धास्मभावनाके सहकारीभूत् जो क्रुछ भी प्राप्चक आहार या 
प्नानोपक्रणा दिक ग्रहण करता है, सो अपवाद है। उसीको व्यवहार 
नय कहते हैं। वह तथा एकदेद्ापरिस्याग तथा अपद्त समम या सराग 
चारित्र अथवा शुभोपयोग मे सब एकार्थ वाची हैं । 

प्र सा।ता वृ ६/१० गृहस्थापेज्यणा यथास भव॑ सरागसम्पयटद पूर्वक- 
दानपुजादिशुभानुष्ठानेन, तपाधनापेक्षया ग्रलोत्त रणुणा दिशुभानु8 नेन 
परिणत शुभो छ्वातव्य ।«गृहस्थको अपेक्षा यथासम्भव सराग सम्य- 
बत्वपूर्वक दान पूजादिरूप शुभ अनुष्ठानके द्वारा, तथा सपोघनकी या 
साधुकी अपेधा मूल व उत्तर ग्रुणा दिरूप शुभ अनुष्ठानके द्वारा परिणत 
हुआ आरमा शुभ कहलाता है। 

स॒ सा/आ थू ३०६ प्रतिक्रमणाश्चष्टवि कृण्परूप शुभोपयाग ॥न्‍त्प्रति- 
क्रमण आदिक अष्ट विकर्प (प्रतिक्रमणं, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, 
निमृत्ति, निन्‍दा, गह्ा और शुद्धि) रूप झुभोपयोग है । 

प॑ का ।ता यू १३१/१६६/१३ दानपूजाबतशीलाधपिरूप शझुभरागश्ित्त- 
प्रसादपरिणामश्च शुभ इति सूजाभिप्राय «दान, पूजा, मत, शी 
आदि रूप शुभ राग तथा चित्त प्रसादरूप परिणाम शुभ है। ऐसा 
सूत्रका अभिप्राय है। (और भी दे मनोयौग £। 

२. अज्लुभोपयोगका लक्षण 

मर आ २३६ विपरोत्त पापस्य तु आसवहेतु विजानीहि ।« (जीवों पर 
दया तथा सम्मग्दशनज्ञानरूपी उपयोग पुण्यकर्म के आस्रवके कारण 
हैं) तथा इनसे विपरीत निर्दमपना और मिथ्याप्ठानदर्शनरूप उप- 
योग पापकर्मके आख्रवके कारण जानने चाहिए । 

भा पा/मर्‌ ७६। अष्टपाहुड- 'अशुभश्व आर्त्तरौद्रम्‌ ॥«थार्त-रौद्र 
ध्यान अछुभ भाव है। 

प्र सा |म १४८ विसयकसायआगगाढो वृस्मृदिदुषश्चित्तदृद्ठगाट्रिजुंदों । 
उग्गो उम्मग्गपरो उबओगा जस्स सो अप्ठहों ।१४८॥ «७ जिसका उप-« 
योग विपय कपायमें अवगाढ़ (मग्न), कुश्रुति, कृविचार और कृस- 
गतिमें लगा हुआ है, उग्र ह तथा उन्मागर्में लगा हुआ है, उसके 
अश्ुभोपयोग है । 

प॑ का /म्‌ १३१ तथा इसकी त प्र टी [देखो पीछे झुभोपयोगका लक्षण 
न ४) “यत्र तु मोहद्ेपावप्रशस्त॒रागथ्व तश्राशुभ इतति ।""« (छुमोप- 
योगके लक्षणमें प्रद्स्त राग तथा चित्त प्रसादका शुभ घताया गया 
है) जहाँ मोह हेप व अप्रदास्त राग हाता है, यहाँ अद्युम उपयोग है । 
(नचबृू ३०४) 

शा २-७/४ कपायवहनोद्दीप्त विपयैव्यकुलसीकृतम्‌ ॥ सचिनोति मन 
कर्म जन्मसबन्धसूचक्म्‌ ।न्‍न्‍क्पायरूप अग्निसे प्रज्वलित और 
इम्द्रियोंके विषयोसे ग्याकुल मन ससारके सूचक अश्युभ कमाँका 
संचय करता है । 

प्रसा/ता वृ ६११११ मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययो गप्प्रत्पयय रूपा - 
शुभोपयागेनाक्षुभो चिश्ेय ।«मिध्यात्व, अब्रिति, प्रमाद, फ्पाय 
और योग, इन पाँच प्रत्ययरूप अद्युभाषयोगसे परिणत हुआ आप्मा 
अश्युभ कहलाता है । 

स सा।ता वू ३०६ यरपुनरक्तानिजनसयन्धिमिय्यात्यकफपायपरिणति- 
रूपमप्रतिक्रमर्ण सप्तरकादिदु ख़कारण्मेव ।नजजा अज्ञानी जनों 
सम्धन्धी मिथ्यास्व व क्पायकी परिणति रूप अप्रतिक्रमण है बह 
नरक आदि दू ख़ॉका कारण ही है। (और भी दे मनोयाग ४) 


३. शुभ घ अशुभ दोनों अशुद्धोपयोगके सेद्‌ हें 

प्रसा|ठ प्र १४४ तम्र शुद्धा निर्पराग | थदुद्धो सोपराग । सततु 
विद्युद्धि सबलेशरूपस्वेन द्वैविघ्यादुषराणस्य ह्िविध शुभोप्युभर्च । 
“शुद्ध निरुपरग है और अशुद्ध सोपराग है | वह अशुद्धोपयाग शुभ 
और अशुभ दो प्रकारका है, परयोंकि, उपराग विद्युद्ध रूप और सबक्लेश 
रूप दो प्रकारका है । 


र्८ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


टपयीग 


४ शुभोपयोग पुण्य है ओर अशुभोपयोग पाप है 

मू आ २३६ प्रृष्णस्सासवमुदा अशुकपा सुद्ध एव उब्रओगो। विवरोद 
पावस्‍्स दु आसवहै3 वियाणाहि २३४ ।>अनुकम्पा व शुद्ध (ध्ुम) 
उपयोग तो पृण्यके आसबश्ूत हैं तथा इनसे विपरीत अश्युभ भाव 
पापाखवके कारण हैं । 

प्रसा/मू १६६ उबओगो जदि हि सुह् पु्ण जीवस्स सघय॑ जादि | 
अम्ुह्ा था तधा पाव तेसिमभावेण सचयमर्थि 8५६-उपयोग 
मदि शुभ हो ता जीवके पुष्य स चयको प्राप्त होता है और यदि अश्युभ 
हो तो पाप संचय होता है। उन दोनोंके अभावमें संचय नहीं 
होता। (१प्र/म १०!) 

प॑ का /मू १३२ सृहपरिणामों प्रृष्ण अप्तुहों पा ति हवादि जीवस्स। 
दयो पृद्वगलमात्रो भाव कर्मरव॑ प्राप्त (!३१ ७जीबके शुभ परिणाम 
पुण्य हैं और अश्युभपरिणाम पाप हैं। उन दानकि द्वारा (द्गलमात्र 
भाव कर्मपनैको प्राप्त होते हैं । 

५ शुभ व अशुद्ध उपधोगका स्वामित्व 

द्रस|टी ३४६६६ मिथ्याहष्टिसासादनमिश्रगुणर्थानेपु्पर्सुपरि मन्द- 
स्वेनाशुभोपयोगो वर्त ते, ततोषप्यस यतसम्यग्दश्श्रावकप्रमत्तसयतैपु 
पारम्पर्येण शुक्र पयगसाधफ उपयमुपरि तारतम्येन झुभोपयागो वत्त ते 
तदनन्तरमप्रमत्तादिक्षीणफपायपर्य न्‍्त जघन्यमध्यमोत्यू ४भेयेन विव- 
प्षितै कदेदाशुद्धनयरूपबुद्धो पयोगो. बर्तते ।७मिथ्याहष्टि सासादन 
और मिश्र इन घीन ग्रुगर्यानोमें ऊपर ऊपर मन्दतासे अशुभ उपयोग- 
रहता है। उसके आगे अत्तयत सम्पग्दष्टि श्रावक और प्रमत्त सयत 
नामक जो तीम गुणस्थान हैं, इनमें परम्परासे छुद्ध उपयोगका साधक 
ऊपर ऊपर तारतम्यसे दम उपयोग रहता है। तदनन्तर अप्रमात्त 
आदि क्षीणफ्पाय तक ६ प्रुणस्थानोंमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदसे 
विवक्षित एकवैश् छुद्ध नयरूप णुद्ध उपयोग वर्तता है। (प्रसा /वा 
वृ १८१/२४४/१८), (प्रसा ६/११/१४) 

प घध|ए २०५ अस्प्यदुद्धो पलब्धिय सथा मिथ्याहर्गा परम्‌। सुहर्दा 
गौणरूपेण स्यात्न स्याद्रा कदाचन ।«उस प्रकारकी अदुद्धोपलब्धि 
भो मुर्यरूपसे मिथ्यादष्टि जोवबॉके होती है और सम्यग्दष्टियोंकि 
गौण रूपसे फभी कमी होती है, अथवा नहीं भो होती है। तोट-- 
(और भो देखो 'मिथ्याहृष्टि ० मिथ्याह्ृष्टि व सम्यर्ह पके तत्तन- 
फतृू स्ममें अन्तर) । 

६ व्यवहार धर्म मशुद्धोपयोग है 

ससा/म्‌ ३०६ पशिकमण पडिसरणं परिह्ारों घारण णिवत्ती य। 
णिंदा गरहा सोहो अट्डमिहो होई विसकुम्भो ।३०६। (यस्तु द्वव्यरूप 
प्रतिक्रमणादि सतार्तीयीकी भूमिमप्रयत स्थकार्यकारणासमर्थ - 
रवेन विपकुम्भ एव स्थाद 8 प्र टोका।)*>प्रतिक्रमण, प्र तिसरण, 
परिद्ार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गहाँ और शुद्धि यह आठ प्रकार- 
का गिपकृम्भ है। य्योंफि अव्यरूप मे प्रतिक्रणणादि, तृतीय जो 
शुद्दधोपयोगकी भूमिका, उसको न देखनेवाले पुरुषके लिए अपना 
कार्य (कर्म क्षय) फरनेको असमर्थ है। 

पप्र मर २/६६ यँंदड गिदउ पडिकमठ भाउ अशुद्धउ जाम । पर सप्ु 
संजमु अत्यि णविर्ज मण सुद्धिण ताध ।«»निदाक बन्दना करो, 
निन्‍्दा करो, प्रतिक्रमणादि करो लेकिन जिसके जम्र तफ अशुद 
परिणाम हैं उसके नियमसे संयम नहीं हो सकता, फ्योंकि उसके 
मनऊो शुद्धता नहीं है । 

४ व्यवहार धर्म शुभोपयोग तथा पुण्पका नाम है 
ससा/म्‌ २७६ सद्ृहदि य पत्तेदिय रोचेदि य तह पुणो थ फासंदि । 

घम्म भोगणिमित्त ण॒ दु सौ कम्मब्खयणिमिरत्त ॥«यह (अमब्य जोय) 

प्ोगके निमित्तरूप घ्॒मकी ही श्रद्धा करता है, उसको रूचि करता है 


और उसोव़ा स्पश करता है, किन्तु कर्म क्षयके मिमित्तरूप (निश्चय) 
धमृका नहाँ जानता । 


डरे४ 


शुभ व अध्युम उपयोग निर्देश 


रसा ६४-६५ दव्वस्यकायछप्पणतत्चपयरथेस्ठु सत्तणवएमु । मंधणमुक्खे 
तक्ारणरूवे वारसणुवेबसे ।६४। रयणत्तयस्स रूवे अज्लाक्म्मो दया- 
इसद्धम्मे । इच्चेवमाइगो जो बट्दइ सो होइ सुहभावी ६४० प चास्सि- 
काय, छह द्रव्य, सात सत्तव, नव पदार्थ, सन्धमोक्ष, भस्धमोष्ठके 
कारण मारह भावनाएं, र॒त्नप्रय, आजंयभाष, क्षमाभाव, और सामा 
यिकादि चारिप्रमय जिन भठ्य जीबॉके भाव हैं, वे शुभ भाव हैं। 

पप्न /मू २/७१ सृहपरिणामे धम्मु पर अप्हे होइ अहम्मु। दोहिबि 
एहिं विवज्जिपउ मुद्ठधु ण मधउ कम्मु । «शुभ परिणामॉसे पृण्यरूप 
व्यवहार धर्म मुर यतासे होता है, तथा अशुभ परिणामोसे पाप हाता 
है। और इन दोनोंसे रहित शा द्ध परिणाम युक्त पुरुष कमोंकों नहीं 
याँघता । (प्र सा /मू १४५६) 


नचयृ ३७६ भेदुबयारे जहया बह्ढदि सो बिय सुहाम्नद्ाधीणों । तश्या 
कत्ता भणिदां ससारी तेण सो आदो ।३७६-जम्र तक णीबको भेद 
व उपचार वर्तता है उस समय सक वह भी दुभ व अश्युभके हो 
आधीन है और इसी लिए वह ससारी आस्मा कर्ता कहा णात्ा है। 

प्र सा/त प्र ६६ यदा आत्मा अद्युभापर्यागप्रुमिकामतिक्राम्य देश 

गुरुपतिप्रुजादानशीलोपबासप्री तिलक्षण धर्मानूराममद्गीकरोति तदे 
न्द्रियसुव॒स्य साधनीभृतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढो5भिलप्येद | 
“जम यह आत्मा अशु भापयोगकी भ्रुमिकाका उष्लघन करके, देग 
गुरु यत्तिकी पूजा, दान, शोल और उपवासादिफके प्रीतिस्वरूप 
धमनिरागको अश्ञीकार करता है तम वह इन्द्रिय-सुखके साधनी भूत 
था भोपयोग भ्रूमिकामें आरुढ़ कहलाता है। 

द्रस /मू ४४ अमुहादों विणिवत्ती सुष्े पमित्तो यम जाण चारित्त । घद 
समिदियुश्तिरूच घवहारणया घु जिणगभणित ।४४।० जो अशुभ कायसे 
निवृत्त होना और शुभ कार्यमें प्रवृत्त होना है, उसको चारित्र जानना 
चाहिए। जिनेन्द्रदेबने उस चारित्रको बठ समिति और पृप्तिस्वरूप 
कहा है। (मा अन्‌, ४४) 

स सा|वा थृ १३॥ प्रक्षेपण गाथा ३ की टीका “य परमयोगीम्र 
स्वसंवेदनज्ञाने स्थिरवा श्‌ भोपयोगपरिणामरूप धर्म परण्यसद॒ग र्मकबा 
निजशुद्धाम «जो परमयोगीनद्र स्वसंवेदन छ्ानमें स्थित होरुर 
झुभोपयोग परिणामरूप धर्मको अर्थात पृण्यसगको छोडकर' ॥ 


प का ताघू १३१/१६४/१२ दानप्रजावतशीलादिरूप छभरागशिषित्त 
प्रसादपरिणामश्च शुभ इति सूत्राभिभ्राय । «दान, पूजा, शत, दीतत 
आदि शुभ राग तथा चिप्तप्रसाद रूप परिणाम शुभ है, ऐसा सूत्रका 
अभिप्राय है। 

प का/ता वूृ १३४/१६६२३ घीतरागपरमास्मद्रग्याद्विलक्षण पश्चपरमे- 
प्विनिभरगुणानू राग प्रद्यस्तधर्मानु राग अनुकम्पासडितश्चपरिणाम' 
दयासहितो मनोबचनकायव्यापार रूप झ्ुभपरिणामा चिचे नास्ति- 
कालुप्यं गस्‍्यैते पूर्बोक्ता प्रय शुभपरिणामा सन्ति तस्य जोमस्य 
द्रव्यपुण्यास्रवफारणभूते भाषपुण्यमास्वतीति सूच्राभिप्राम ।«बीत- 
राग परमारम द्वग्यसे विल्क्षण पचरपरमेट्ठी निर्भर गरुणानुराग प्रश्मस्त 
धर्मानुराग है। अनुकम्पायुक्त परिणाम ब दया सहित मन बचने 
कायके ठ्यापाररूप परिणाम छ्यु भ परिणाम हैं । तथा चित्तमें कालुप्म- 
का न होना, जिसके इतने पूर्वोक्त तीन शुभ परिणाम होते हैं उस 
जीवके द्रव्य प्रण्यासवका कारणभूत भाज पृण्यका आस्रव होता है, 
ऐसा सृत्रका अभिप्राय है। (प का /ता वृ १०८/१७२/८) 


स (टी ३६/१४६/५ व्तसमित्तिगुप्ति भावसघरकारणभूतानां गई 
व्यारयान कृत सत्र निश्चयरस्नप्रमसाधकव्यवह्ारर॒त्नश्रयरूपत्य 
शुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि सानि परापा्यसबर- 
णानिशातव्यानि।“जत, समिति, गुप्ति आदिक भावसंबरके कारण- 
भरत जिन भातोंका व्यास्पान किया है. उनमें निश्चय रत्नप्रयको 
साधने बाला व्यवहार रस्नप्नय रूप शुभोपयोग है उसका निरूपण 


करनेवाले जो वायय हैं ये पापास्नवके सबरमें फारण जानना (पृण्या- 
सबके संबरमें नहीं)। डा 


ठप 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फ्ोश 


उपरत वधघ 


प प्र/टो २३ धर्मशव्देनाग्र पुण्य कष्यते “धर्म शब्दसे यहाँ पुण्य 
फहा गया है । 
८. शुभोपयोग रूप व्यवहारको घर्म फहना रूढि है 

प॑ घ |उ ७१८ रुद्ितोउधिवपुर्वाचां क्रिया धर्म शुभावहा । तम्नानु- 
कुनरूपा या मनोवृत्ति सहानया ।७१८। रूढ़िसे दरोरकी, घचनकी 
अथवा उसके अनुकूल मनकी शुभ क्रिया धर्म कहलाती है। 


९ वास्तवमें धर्म शुभोपयोगसे अन्य है 

भाषा /मृ 5३ पूयादिस्न बमसहिय॑ प्रृण्ण हि जिगेहि सासणे भणिय॑ । 
मोहक्खोहबिही णो परिणामों अप्पणो घम्मो ।८३।«जिन द्ासनमें 
बत सहिठ पृजादिकको पुण्य कहा गया है और मोह तथा क्षोभ 
विहीन आश्माके परिणामको धर्म कहा है । 


उपरत बध--दे बघ १॥ 

उपरितन क्ृष्टि--३ कृष्टि। 

उपरितन स्थिति--दे प्थिति १। 

उपरिम द्वीोप---(ज प|प्र १०७) 0 डिशाए 
उपलब्धि--१. ज्ञानके अर्थमें 


सिवि।व्‌ १(२/८/१४ उपलम्यते अनया यस्‍्तुत्यमिति उपलब्धि , 
अर्थादापन्ना तदाकारा 'च सुद्धि ।७जिसके द्वारा वस्तुृतत््व उपलब्ध 
किया जाता हो या ग्रहण किया जाता हो, वह उपलब्धि है। पदार्थ- 
से उरपन्न होनेवाली तदाकार परिणत युद्धि उपलब्धि है। 

पंका|त प्र ३६ चेतयते अनुभवन्ति उपलभन्‍्ते विन्दन्तीस्मेकार्थ रचेत- 
नानुभूरयु पलग्धिवेदनानामैकार्थ तष्त्वात ।*चेतता है, अनुभव करता 
है, उपलब्ध फरता है, और बेदता है, ये एकार्थ हैं, क्योंकि चेतना, 
अनुभूति, उपलब्धि और वेदना एकार्थ क हैं ! 


प का।ता बवृ ४३(८६/१ मतिज्ञानावरणीयक्षयोपद्ामजनितार्थग्रहण- 
शाक्तिर्पलम्घि | »मतसिज्ञानावरणीयके क्षयोपदामसे उद्पन्न अर्थ 
प्रहण करनेकी शक्तिको उपलब्धि कहते हैं । 

२ अनुरागके अर्थमें 

घ|उ ४३५ अथानुरागशब्दस्यथ विधिवाच्यों ग्रदार्थत । प्राप्ठि 
स्मादुपलब्धिर्वा दब्दाश्चैकार्थवाचफा ।४३४।०जिस समय अनुराग 
दब्दका अर्थकी अपेक्षासे घिधिरूप अर्थ बक्तव्य होता है, उस समय 
अनुराग दाव्दका अर्थ प्राप्तिव उपलब्धि होता है; बर्योंकि अनुराग, 
प्राप्ति और उपलब्धि ये तीनों शब्द एकार्थ वाचक हैं। 

३ सम्यक्त्व या ज्ञानचेतनाके अर्थमें 

प घ|उ २००-२०८ ननृूपलब्धिदाब्देन ज्ञान प्रस्यक्षमर्थत । तत्‌ कि 
छानावृतें स्वीसकर्मणोपन्यश्र तत्सति ।२०ण मध्याद्रावरणस्योच्चै" 
कर्मणो5नु दया्था | दृ्मोहस्पोदयाभावादार्मशद्धो पलब्धि स्यात 
।२०३॥ किचोपल व्थिदय्दो5पि स्थादनेकार्थ वाचक । शुद्धोपलब्धिरि- 
स्युवता स्यादशुद्धत्वहानये ।२०४। बुद्धिमानत्र स॑वेदो य स्वयं स्मात्स 
वेदक । स्मृतिव्यतिरिक्त झ्ञानमुपत्तव्धिरिय यत ॥२०८।७ प्रश्न-- 
वास्तवर्में ज्ञान चेतनाफी लधणभ्वत आारमोपलब्धिमें 'उपलबग्धि' दाव्द- 
से 'प्रत्यक्षक्षान' ऐसा अर्थ निकलता है। इसलिए छ्वानावरणीयको 
आस्मोपलब्धिका घातक मानना चाहिए, मिध्यात्य कर्मको नहीं। 
किन्तु ऊपरके पद (१६९)में मिध्यास्वके उदयको उस आस्मोपलब्धि- 
का घातक माना है। सो क्या धानघातक श्ञानावरणके सिवाय किसी 
और कमंसे भी उस आध्मोपलब्धिका घात होता है ।२०० उत्तर- 
१ जैसे वास्तविक आत्माको झञद्धोपलब्विस्वयोग्यमततिश्ञानावरण 
कर्मके अभायसे होती है, वैसे हो दशनमोहनीय कर्मके उदयके अभाव- 
से भी होती है २०३ २ दूसरा उत्तार यह है कि उपलब्धि दाव्द भी 
अनेकार्थ वाचूक है; इसलिए यहाँ पर प्रकरणबद्य अशुद्धताके अभाव- 


डा्५ 


उपदम 


को प्रगट करनेके लिए 'शुद्ध' उपलब्धि ऐसा कहा है ।२०४। बयों कि 
शुद्धोपलब्धिमें जो चेतनावान जीव छ्ञय हाता है यही स्वयं ज्ञानी 
माना जाता है, अर्थात्‌ निश्चयसे ज्ञान और छ्लञेयमें काई अन्तर नहीं 
होता। इसलिए यह शुद्धोपलब्धि अतीन्द्रिय ज्ञानरूप पड़ती है। 
भावार्थ--'उपलब्धि! द्वाग्दका अर्थ जिस प्रकार नेत्रादि इन्द्रियोँ 
द्वारा बाह्य पदार्थोंका प्रस्यक्ष ग्रहण करनेमेँ आता है, उसौ प्रकार 
अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा अन्तरग पदार्थ अर्थात्‌ अन्तरास्माका प्रत्यक्ष 
अनुभव करना भी उसी द्ाव्दका वाच्य है। अन्तर केवल हतना है 
कि इसके साथ 'शुद्ध' विशेषण लगा दिया गया है । 


#* उपलब्धि व अनुपलब्धि रूप हेतु--दे हेतु । 


उपलब्धि समा--न्या यू /म्र्‌ व भाष्य $/0२७ निर्दिप्टकारणा- 


भावेष्प्युपलम्भावृपलब्धिसम ।२८। निर्दिष्स्य प्रयसनाम्तरोयकर्व- 
सरु्यानित्यरवकारणस्याभावेदषि बामुनोदनाइवृशक्षशाख़ा भद्गजस्य दाय्द- 
स्यानिस्यवमुपलम्यते निर्दिष्स्य साधनस्यथाभावेदपि साध्यधर्मोप- 
लब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसम ॥««वादी द्वारा कहे जा घुके कारण 
के अभाव होनेपर भी साध्य घर्मका उपलम्भ हो जानेते, उपलब्धि 
प्रतिपेष है । उसका उदाहरण इस प्रकार है कि वायुके द्वारा यृश्षकी 
शाखा आदिके भगसे उत्पन्न हुए द्ाब्दर्में या घनगर्जन, समुद्र घोष 
आदियें प्रयर्नजन्यरबका अभाव होने पर भी, उसमें साध्य धर्मरूप 
अनित्यख वर्त रहा है। इसलिए द्ाव्दको 'निर्य सिद्ध करनेमें दिया 
गया  प्रयस्नान्तरीयकत्व हेतु ठीक नहीं है। (इलो वा।पु ४/न्या 
४३१६/४२४/१३) 

२ अनुपलब्धि समा जाति 


न्‍्यासू /म्‌ व भाष्य £-१/२६ तदनुपतब्धेरनू पलम्भादभावसिद्धौ परी- 


ठोपपत्तेरन्‌ पलग्धिसम २६ तैपामावरणादीनामन्‌ पलब्धिन पश् म्यत्ते 
अनु पलम्भान्नास्तीत्यभावो5स्या सिध्यति अभावसिद्धौ हेत्वभावात्त- 
द्विपरीतमस्तिनावरणादीनामवधार्यते तद्दिपरीतोपपत्तेर्यरप्रतिज्ञात' न 
प्रायुघ्ारणाद्विष्यमानस्य द्ाव्दस्थानु पलब्धिरित्यैतन्न सिध्यत्ति सोष्य॑ 
हेतुरावरणाद्यनू पलग्घैरिस्यावरणादिषु चाथरणाद्यनू पलव्धौ 'व समया- 
नुपलब्ध्या प्रत्यवर्थितो5नु पलव्धिसमो भवत्ति।« निपेध करने योग्य 
शब्दकी जो अनुपलब्धि है, उस “अनु पलग्धि” को भी अनु पलब्धि 
हो जानेसे अभावका साघन करने पर विपयसिसे उस अन पलव्धिके 
अभावकी उपपत्ति करना प्रतिबादीकी अनु पलन्धिसमाजाति बखानी 
गयी है। इसका उदाहरण इस प्रकार है कि-'उच्चारणके प्रथम नहीं 
विद्यमान हो रहे ही शब्दका अनू पल्म्भ है। विद्यमान दान्दकां 
अददीन नहीं है', इस प्रकार स्वीकार फ्रमैवाले बादीके लिए जिस 
किसी भी प्रतिगादी की ओरसे याँ प्र्यवस्थान उठाया जाता है, कि 
उस शब्दके आवरण, अन्तराल आदिकोंके अदर्शनफा भी अदर्शन हो 
रहा है। इसलिए बह आवरण आदिकोंकी जो अनु पलब्धि कही जा 
रही है उसका ही अभाव है। तिस कारण उच्चारणसे पहिले विद्यमान 
हो रहे ही शगदका सुनना आवरणवश नहीँ हो सका है, यह मात सिद्ध 
हो जाती है। श्यॉकि अनादिकालसे सदा अप्रतिहत घत्ता आ रहा 
जो दाव्द है, तिस के आवरण आदिकोंके अभावका भी अभाव सिद्ध हो 
जानेसे उनका सद्भाव सिद्ध हो जाता है। (इलोया ४/न्या ४२६/ 
६२८/१० तथा पृ ४३१/१४)। 


उपवन भुसि--समवद्धरणकी चौथी भ्रूमि-दे समयदारण। 
उपवास+--दे -प्रोपधोपवास । 

उपवेल्लन--द्रव्य निश्लेषका एक भेद--दे निम्ेष ६/६। 
उपशस--कर्मोके उदयको कुछ समयके लिए रोक देना उपशम 


कहलाता है। कर्मोंके उदयके अभावक्के कारण उतने समयके लिए 
जीबके परिणाम अत्यन्त छुद्ध हो जाते है, परन्तु अवधि पुरी हो 


जैन्ेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपशम 


जाने पर मियमस्ते कर्म पुन उदममें आ जाते हैं. और जीपके परिणाम 
पुन गिर जाते हैं। उपदाम-करणका सम्मन्ध बेयन मोह य 
तजन्प परिणामॉसे ही है, छ्वानादि अश्य भागोंसे नहों पर्योकि 
रागादि विकारोंमें सणिक उतार-घढ़ाय सम्भव हैं। यर्मोफे दमनसेका 
; उपदाम और उसरो उत्पन्न जामफे शुद्ध परिणामोंफा औपदामिक भाव 
« कहते हैं । 
१ उपशम निर्देश 
१ उपशम सामान्यका लक्षण 
२ सदवस्थारूप उपशमका लक्षण 
३ प्रशस्त व अप्रशस्त उपशम 
४ उपश्षमके निक्षेपोकी अपेक्षा भेद 
* तिक्षेपों रुप भेदोंके लम्ण -दे निमप्तेप 
५ नो आगम भाव उपशमका छक्षण 
६ उपक्षम व विसयोजनामें अन्तर 
* अनन्तानुयधी विसयोजना --दे विसंयोजना 
* ब्रिकरण परिचय --दे गरण३ 
# धन्तरकरण विधान --ऐ अतरकरण 
* स्थितिवन्धापसरण - दे अपबर्षण ३ 
* मोहोपशम व आत्माभिमुख परिणामर्मं फेवल भाषा- 
का भेद हैं दें उपदाम ६/१ 
२ दर्शनमोहफा उपशम विधान 
१ प्रथमोपद्म सम्यक्त्वकी अपेधा स्वामित्व 
२ प्रथमोपशमर्में दर्शनमीह उपश्म विधि 
* अनादि मिध्यादृष्टि फैवल एक मिथ्या वका ही और 
सादि मिध्याइष्टि १, २ या ३ प्रकृतियोका उपशम 
करता है -दे सम्यग्दर्शन५७/२ 
३ मिथ्यात्॒का त्रिघाकरण 
४ द्वितीयोपशमकी अपेक्षा स्वामित्व 
- ५९ द्वितीयोपष्ठमकी अपेक्षा दर्शनमोह उपशमविधि 
# द्वितोयोपशम सम्यक्त्में आरोहक सम्बन्धी दो मत 
दे सम्यग्दर्शन 9|३/2 
६ उपशम सम्यक्‍तमें अनन्तानुवन्धीकी संयोजनाके विधि 
निपेघ सम्बन्धी दो मत 
# पुन पुन दर्शानमोह उपशमानेकी सीमा 
“दे सम्यग्दद्न ५/२ 





» दे घारित्रमोहफा उपशम विधान 
१ चारित्रमोहकी उपशम विधि 
# पुन पुन चारित्रमोह उपशसानेकी सीमा -दे संयम २ 
४ उपशम सम्बन्धी फुछ नियम व शकाएँ 
१ अ तरायाममे प्रवेश करनेसे पहले मिथ्यात्व ही रहता है 
२ उपशान्त-द्रव्यका अवस्थान अपूर्वकरण तक ही है, 
ऊपर नही 


४६१६ १ उपणग निदेश 


३ मवकप्रवद्धका एक आवबडी पर्यन्त उपशम सम्मद 
नहीं 
४ उपशमन काल सम्बन्धी घया 
# दर्शय थ चारित्रमोहके उपद्यामवरगी मृत्यु नहीं होती 
ये मंस्त ३ 
# उपशम श्रेणीमें वदाचित्‌ मृत्यु सम्भव दे मरणव 
# मोहके मन्द उदगमे ही ययार्य पुर्षार्थ सम्भव है 
दे कारत /६ 
५ उपशम विषयक प्ररुपणाएँ 
१ मूलोत्तर प्रकृतियोकी स्थिति आदियें उपदाम विपयक्ष 
प्रसपणाएँ 
+ दशन चारित्र मोहफे उपशाम्ों सम्बन्धी सतू, सम्या, 
छ्षेत्र, स्पर्शन, बाठ, अन्तर, भाव ये अत्पव्हुचचत्य 
आठ प्रम्पणाएँ -दै गह पह नाम 
६ औौपदामिक भाव निर्देश 
१ औपशमिक भाववा छश्षण 
२ औपदामिक भायके भेद-प्र भेद 
* धाायोपदमिक भावमें दथवित्‌ औपशमिकपनेका विधि 
निपेम -दे प्रमोपशम 
# गुणस्थानों व भागंणा स्थानोमें ययासम्मव भावोंश 
निर्देश -दे गहयहनाम 
# अपूर्वफ़रण गुण्स्थानमें किसी भी पर्मका उपरम ने 
होते हुए भी वहाँ ओपशमिक भाव वीसे कहा गया 
नये अपूपस्रा ४ 
# औपशमिक भाव व आत्माभिमुख परिणामर्मे बेवह 
भाषाका भेद हैं-द औपदामिक भायका लक्षण 
# औौपशमिक भाव जीवका निज तत्व है. -दे माइ३ 
2 मा 
१ उपशम निर्देश 
१ उपशम सामान-फा लक्षण 
घ ६०८ २#६२३६ उदए सत्म उदए घदुमु वि दादु कमेघ थो साक। 
उयसंर्त च णिधत्त प्याविंद चायि ज॑ पम्मं । «जो रूम उदयर्म 
नहों दिया जा सके, यह उपश्ञान्त कहलाता है। (घ १४४७), 
(मो क |प्‌ ४४०/४६६३) 3 
स सि ३/६/१४६/४आर्मान फमण रपदात्ते'फारण्यदादनुश्नतिरुपशम ! 
सथा फ्तकादिद्र्यसमन्धादम्भसि पहुस्य उपदाम ।७०आगमार्मे रुझ 
फी निजशक्तिका फारणयद प्रगट न होना उपश्म है। जैसे प्तद 
आदि द्रग्यके सम्मन्धसे जनमें को घ़वा उपदाम हो जाता है। 
राषा २/६६१००|१० यथा सान्‍्ल्ुपध्याम्भरा कंतकादिद्रभ्यसपर्काई 
अध्‌ प्रापितमलद्रव्यस्ग तद्तकाहुष्याभावात प्रसाद उपत्तभ्मते, पा 
फर्मण कारणबशादतद्भूतस्तवीर्मयूक्तिता आर्मनो विशुद्धिरुपशम । 
“जैसे कतक्फल या निर्मलीके छालनेसे मेले पामोण्ा मैंस नीचे मे 
जाता है और जत निर्मत्त हा जाता है, उसी तरह परिणामोंरो 
विशुद्धिते कर्मोंकी शाक्तिका अनुदभ्रतत रहना अ्र्थाधर्‌ प्रगट न होना 
उपशम है। (यो जी /जी प्र ६२६१९) 


, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| 


|| 
॥ उपक्म 


! ३ सदवस्था रूप उपशमका लक्षण 


ग़वा ३१/६/३/१०७१ तस्यैव सर्वधातिस्पर्धकेखानुदयसप्राप्तस्य सदयस्था 
उपद्म इत्युच्यते अनुद्मृतस्ववीर्य बृत्तिस्वात | ७अनुदय प्राप्त सब- 
घाती स्पर्धकॉफी सत्तारूप अवस्थाकों उपशम कहते हैं, क्योंकि इस 
अजस्थामें उसकी अपनी शक्ति प्रगट नहों हो सकती । 


9 प्रशस्त व्‌ अग्रशस्त उपशम 

प्‌ १६/२७६/२ अप्पसत्थुबसामणाएं जमुबसंत पवेसग्ग॑ तमोकड्िदू पि 
स्क उद्यद्धिदु पि सकक, पपडीए सकामिदु वि सक्‍क उदयावलिय 
प्रवेसिदू थ उ सबर्क | “अप्रशस्त उपद्यमनाके द्वारा जो कर्म प्रदेश 
उपद्यान्त होता है यह अपकर्षणके लिए भो द्ाक्य है, उत्कर्षणके लिए 
भो दाक्य है, तथा अन्य प्रकतिमें सक्रमण करानेके लिए भी दाक्‍्य 
है। बह केवल उदयावलो में प्रधिष्ट फरनेके लिए दाक्य नहीं है । 

गा जो |जी प्र 4५०१०६६/१६ अनन्तानुबन्धिचतुष्कख दर्शनमोहप्रयस्य 
घ उदयाभावलक्षणाप्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमलपझू-तोयसमान यरपदाथ- 
श्रद्वानमुस्षयते तदिदमुपद्ममसम्यकक्‍्त्व नाम। “अनन्तानुबन्धीकी 
पौकड़ो और दर्शनमोहका त्रिक इन सास प्रकृतिका अभाव है लक्षण 
जाका ऐसा अपशस्त उपद्म होनेमे जैसे कतक्फल आ दिसे मल कर्द म 
नौचे मैठने करि जल प्रसन्न हो है तेसे जो तत्त्वार्थ श्रद्धान उपजै सो 
यहु उपशम नाम सम्यवत्व है। 

प १/१,१,२०२१२/६ उबसमो णाम्‌ कि। उदस-छदोरण ओकट्टडुकक- 
डडण-परपयडिस कम-द्विदि-अणुभाग कडयघादेहि विणा अच्छण- 
मुबसमो ।७ प्रन्न-उ पद्म किसे कहते हैं ! उत्त--उदय, उदीरणा, 
उत्कर्षण, अपकप ण, परप्रकृति सक्रमण, स्थितिकाण्डकघात, अनुभाग- 
काण्ठकघातके झिना ही कममोके सत्तामें रहनेरा (प्रदास्त) उपशम 
कहते हैं। (यह उपशम चारित्रमोहका होता है) | 


9. उ'शमके निक्षेपोकी अपेक्षा भेद--ध १५२७५ 
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जे जऑिजजकजडनाका+ >.. _.. 
हे २-७ ५५ ने 





उपद्यम 
मजाक नल टिज3॥ ॥9 कली 5 मल आज ७ डक न 
| | | | 
नाम स्थापना कं 8 
॥ | अपजननननन 2423 
| |. | | | । 
गौप्प॑ नोगौण्य सद्भाव असन्भाव | आगम नोआगम 
नाम नाम ] 
| | । 
; आगम नोआगम 
॥ | 
| | । मा हि हित 
झ्वायक गा ग भावि सद्दम तिरिक्त 8४ नोकमे 
[| । । 
भूत भाषि व्यक्त करणोपदाम बा 90 
॥ 
। . ॥| | 
हु 4 
| अकफरण अनुदीण 
| ८ 
देशकरण 0723 
| 





| || | । 
' अगुणोपशम  शअप्रशस्तोपशम ग्रुथोपशम प्रशस्तोपशम 


५ नोआगम भाव उपशमका लक्षण 

घ ११/२७/६ णोआगमभावुत्समणा उवस तो कलहो जुद्ध वा इच्चेव- 
मादि। «नो आगम भावोपशमना - जैसे कलह उपश्ञान्त हो गया 
अयबा युद्ध उपशान्त हो गया इत्पादि । 


४३७ २. दर्शनमोहका उपद्यम विधान | 


६ उपशम व विसंयोजनामे अन्तर 

घ १/१ १,२०/२११/१ सरूव॑ छड्डिय अण्ण-पयड्धि सरूवेणच्छणमण ताणु- 
बंधीणमुबसमो, द्सणतियस्स उदयाभाव उवसमो तेमिमुबसताण पि 
ओकड्‌ डुक्कब्रुण-परपमड्ि संक्माणमत्यित्तादो । «अपने स्वरूपको 
छोडकर अन्य प्रकृतिरूपसे रहना अनन्तानुगनन्‍्धीका उपयाम है । और 
उदयमें नहीं आना ही दश्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियॉक्ता उपद्यम 
है, क्योंकि, उत्फर्पण अपकर्षण और परप्रकृतिरूपसे सक्रमणको प्राप्त 
और उपश्ञान्त हुई उस तीन प्रवृ तियाका अस्तित्व पाया जाता है । 
विशेषपार्थ पृ २१४--अनन्तानुनन्धीके अन्य प्रकृतिरूपसे सक्रमण 
हानेको ग्रन्थाम्तरोंमें बिसयोजना पहा है और यहाँपर उसे उपशम 
कहा है। यद्यपि यह केवल दाब्द भेद है, और स्वय वोरसेन स्वामी- 
को द्वितीयोपशम सम्यकक्‍्तमें अनन्तानुमन्धीका अभाव इष्ट है, फिर 
भी उसे बिसयोजना दाब्द्से न कहकर उपद्यम शब्दके द्वारा कहनेसे 
उनका यह अभिप्राय रहा हो कि ट्वितीयोपशम सम्यग्द्ष्टि जीव क्दा 
चित््‌ मिध्यात्व गरुगस्थानको प्राप्त होकर पुन अनस्तानुसन्धी का घन्ध 
फरने लगता है और जिन कमप्रदेशोंका उसने अन्य प्रकृतिरूप सक्र- 
मण किया था उनका फिरसे अनन्तानुबन्धी रुपसे सक्रमण हो सकता 
है। इस प्रकार यद्यपि द्वितीयोपदाम सम्यवत्वमें अनन्तानुमन्धीकी 
सत्ता नहीं रहतो है, फिर भी उसका पुन सद्भाव होना सम्भव है । 
अत द्वितोयोपशम सम्पक्‍्तवमें अनन्तानुमस्धीकी विसयोजना न 
कहकर उपश्म शब्दका प्रयोग किया गया है। 


२ दर्शनमोहका उपशम विधान 


१ प्रथमोपशम' सम्यक्त्वकी अपेक्षा स्वामित्व 


प ख ६/१ ६-८/६/२३८ उवसामेंतो कम्हि उबसामेदि, चदुस्मु वि गदीसु 
उबसामेद्दि । चदुछ्ठ वि गदुप्ठु उबसारमेंतो पचिदिएप्त उबसामेदि णौ 
एड्न्दियविगलिदिएम्तु । ५चिदिएस्न उबसारमेंतो सण्णीस्ु उबस'मेदि, 
णो असण्णीम्ष । सण्णीस्त॒ उबसार्मतो गव्भोवक्‍र्क॑त्िएस उबसामेदि, 
णो सम्मुच्छिमेस्त । गग्मोवक्‍्क सिएम्ु उबसामेंतो पजत्तएमप्त उबसामेदि 
णो अपज्जत्तएम्त । पज्जत्तएम्त उबसामेंतों सस्रेज्जवस्साउगेसु वि 
उबसामेदि, असखेज्जबस्साउगेम्त वि।६ «दर्दनमोहनीय कर्मको 
उपद्ञमाता हुआ यह जोब कहाँ उपदामाता है चारों ही गतियोंमें 
उपशमाता है। घारों ही गतियोंमें उपद्माता हुआ पचेन्द्रियोंमें 
उपशमाता है, एकेन्द्रियाँ व विक्‍्लेन्द्रियॉर्मे नहीं उपशमात्ता है। 
पंचेन्द्रियोंमें उपशमात्ता हुआ, संज्ञियोंमें उपद्यमाता है असं ज्षियोंमें 
नहीं । संज्षियॉर्मे उपशमाता हुआ गर्भापक्रान्तिकोंमें अथत्‌ गभज 
जोयॉमें उपशमाता है, सम्मूच्छिमोंमें नहीं । गर्भोपक्रान्तिक में उप- 
शमाता हुआ पर्यप्तकोर्मे उपश् माता है अपयप्तिकॉर्मे नहीं । पर्याप्तकों 
में उपशमाता हुआ सरूयात बर्षकी आयुवाले जीवॉमें भी उपश्मातता 

है और असरूयात वर्षकी आयुवाले जीवॉमें भी उपद्षामाता है ॥६। 

क पा मुत्त ६(/६३२ सायारे पट्ठवओ णिटठघओ मज्मकिमो ये भय- 
णिज्जो । जोगे अण्णदरम्मि दुजहण्णेण तेउलेस्साए ।६८(/«साकारो- 
पयोगमें बर्त मान जीव ही दशन मोहनी यकर्म वे उपशमनका प्रस्थापक 
होता है। किन्तु निष्ठापषकम और मध्य अवस्थायर्ती जीव भजितव्य 
हैं। तीनामें से कसी एक योगमें वर्त मान और तैणोलेश्याके जघन्य 
अशकों प्राप्त जीव दशनमोहका उपशमन करता है । विेषार्थ-तेजो- 
लेश्याका यह नियम मनुष्यक्षिय॑चॉंकी अपैक्षा कहा जाना चाहिए । 
उक्त नियम देव और नारफ्योंमें सम्भव इसलिए नहीं है कि देवोंके 
सदा काल शुभ लेर्या और नारक्योंके अश्युभ लेश्या ही पायी 
जाती है । 

घ ६/१६-८,४/२०७/४ फोघक्साई माणक्साई मायक्‍्साई लोभकसाई 
वा क्ति हायमाणकसाओं | असजदो | छण्णं लेस्साणमण्णद रलेस्सो 
किंतु हायमाणअसुहलेस्सो बड़ ढमाण सुहलेस्सो । भव्वो । आहारी ।« 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपश्म 


(पारी गतियों, सोनों बेदों व तीनों योगों मेंसे किसी भी गति वेद था 
योग माला हो), फ्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी अथवा ज्ञोभ- 
कपायी अर्थात चारों कपायों में से किसी भी कपायवाला हो । किन्तु 
होयमान कपायवाला होना चाहिए। असयत हो । (साकारोपयोगी 
हो) । कृष्णादि छहों लेश्या में से किसी एक लेश्या घाला हो, किन्तु 
यदि अश्षुभ लेश्या हो तो हीममान होनी चाहिए और यदि शुभ 
लेश्या हो सो बर्ध मान होनी चाहिए | भव्य तथा आहारक हो । 
राबा ६६(१४२६८२३ अनादिमिध्याइष्टिभ व्य पदूबिद् तिमोहप्रपति- 
सत्कर्मक सदिमिश्यादर्शिवाँ प्टबिंशञतिमोहप्रकृतिसरकर्मक सप्- 
विद्तिमोहप्रकृतिसरकर्मकफो वा अष्टािद्यत्तिमोहप्रकृत्तिसत्कर्म को था 
प्रथधमसम्यक्ट प्रहीतुमारभमाण शुभपरिणामाभिमु अन्तर्मुहूर्त मन- 
स्तगुगपृद्धथा वर्द्धमानविशुद्धि , चत॒र्प मनोगोगेषु अन्यतमेन मनो- 
योगेस, चतुर्षु बाग्योगेषु अन्यतमे न बाग्योगेन औदा रिकप क्रियकफाय- 
योगपोरन्यत्तरेण काययोगेन वा समाविष्ट हीयमानान्यतमक्पाय, 
साकारोपयोग , त्रिपु वेदेष्यन्यतमेन बेदेन संक्लेद विरहित बर्घमान- 
छुभपरिणामप्रतापेन सर्वकमप्रकृत्तोना स्थिति शासयत्ू, अशुभ- 
प्रकृतोनामनुभागबन्धमपसारयत्‌ शुभप्रवृतीना रसमुद्गर्त यत्त श्रीणि कर- 
णानि कर्तुमुपक्रमते। “अनादि मिध्यादृष्टि भग्यके मोहकी छम्मीस 
प्रकृतिमोंका सर्प होता है और सादिमिध्याद ष्टिफे २६,२७ या २८ प्रकू- 
तियोका सर्व होता है। ये जब प्रथम सम्यवत्वको ग्रहण करनेके उन्मुख 
होते हैं तम निरन्तर अनन्तगुणी यिशुद्धिको मढ़ाते हुए शुभपरिणामों 
से संगुक्त होते जाते हैं। उस समय ये चार मनोयागार्में से किसी एक 
मनोयोग चार घबचनयोगॉमेंसे किसी एक वचनयोग, औदारिक और 
पैक्रियकर्मेते किसी एक काययोगसे युक्त होते हैं । इनके काई भी एक 
फपाय होती है जो अध्यन्त हीन हो जाती है। साकारोपयोग और 
हीनों वेदों मेंसे किसी एक वेदसे युक्त होकर भी सबलेश रहित हो, 
प्रवर्धमान शुभ परिणामोसे सभी कर्मप्रकृतियोंकी स्थितिको कम 
करते हुए, अशुभ कर्मप्रकृतियोंके अनुभागका खण्डन कर शुभ प्रक- 
लियॉके अनुभागरसको घढ़ाते हुए सीन करणोको प्रारम्भ करते है। 
(ल सा |7/२/४१) (और भी दे सम्यग्दन ५/२) 
२ प्रथमोपद्ममे दर्शनमोह उपशम घिथि 
प ख ६१ ६-८।सू ३-८/२०३-२३५ एयेसिं चेव सब्पकम्मार्ण जाये 
अतोकोडाको डिटिटिदि मधदि ताथे प्ममसम्मत्त लभदि |३। सो पुण 
पंचिदिओ सण्णी मिच्छाइट्डी पजत्तओं सब्बचिम्तुद्धों ।४। एदेर्सि 
चेब सव्वकम्मा्णं जाधे अतोकोडाकोडिट्टिदि ठबेदि सखेज्जेहि 
सागरोबमसहस्सेहि ऊणिय॑ साधे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि ।६। पढम- 
सम्मत्तमुप्पादेंतो अतोमुहुत्तमोहद्टेदि ॥६॥ आहरटेदूण मिच्छत्त 
तिण्णि भाग॑ करेदि सम्मत्त मिच्छष्त पम्मामिच्छत्त ।७ दसण- 
मौहणीय फम्म उबसमेंद्ि ।ए। «इन हो सर्ब कर्मोंकी जय अन्त - 
कोटाकोटो स्थितिको माँघता है समर यह जीव प्रथमोपदाम सम्यवत्व- 
फो प्राप्त होता है ।३ बह प्रथमोपदशम सम्यवत्वको प्राप्त करनेबाला- 
जोब पचेन्द्रिय, संज्षी, मिध्याह्नि, पर्याप्त और सर्व चिशुद्ध होता 
है ।॥॥ जिस समय सर्व कर्मोंकी सल्यात हज़ार सागरोंसे होन अन्त'- 
कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थिसिको स्थापित्त फरता है, उस समय 
यह जीघ प्रथम सम्यमत्भका उत्पन्न करता है ।॥४। प्रथमोपदम 
सम्यपरथफो उत्पन्न करता हुआ सातिशय मिध्यादृष्टि जोब अन्त- 
हृर्त काल तक हटाता है, अर्थाद्‌ अन्तरकरण करता है।॥। अन्तर- 
करण करके मिथ्यात्य कर्मफे छीन भाग करता है-सम्मवत्व, 
मिश्यात्व और सम्यग्मिष्यास्थ ७। मिध्यात्वके त्तीन भाग करनेके 
परचाद दर्शनमोहनीय कर्मको उपदामाता है।८। भावार्थ --सम्यमवा- 
भिमुख जीव प॑चलब्धिको क्रम से प्राप्त करता हुआ उपशम सम्यवत्व 
को प्रहण करता है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, 
प्रामोवगमन लब्धि ब करण लब्पि-ये पाँच लग्धियोंके नाम हैं। 


२ दर्शनमोहका उपशम विधान 


विधारनेफी दाक्षि सविषेषफा उत्पन्न होना क्षयोपद्माम लव्धि है । 
परिणामार्में प्रति समय विशुद्धिकी यृद्धि होना बिद्युद्धि लग्धि है। 
सम्यक्‌ उपदेदाका मुनना घ मनन यरना देदाना लब्धि है। उसके 
फारण हुई परिणाम भमिश्ुद्धिके फलस्वरूप पूर्व क्मोंकी स्थिति घटकर 
अन्त'फाष्ठामोड़ी सागरगात्र रह जाती ह और नथीन कर्म भी इससे 
अधिक स्थितिके नहीं बन्ध पातै, यह प्रायोग्य लग्धि है। अन्तमें उस 
सुने हुए उपदेदाका भन्नी भाँति निदिश्यासन करना गरण सब्धि है । 
फरण घब्धिके भी तरतमता लिये हुए त्तीन भाग होते हैं--अध'करण, 
अपूर्पपपण और अनियृत्तिक्रण। सहाँ अध रणमें परिषामॉकी 
बिशुद्धिमें प्र तिश्षण अनम्त गुणी बृद्धि होती है। अद्युभ प्रवृतियोंपा 
अनुभाग अनम्तगुणहीन और दछुभ प्रवृतियोफा अनुभाग अनन्तगुपा 
अधिक मन्धता है। स्थिधि भी उत्तरोत्तरपश्योपमके असख्यातभाग 
करि हीन हीन साम्धती है। अपूर्वकरणमें बिश्ुद्धि प्रतिक्षण बहुत 
अधिक बृद्धिगत होने लगती है। गहाँ पूर्ण बद्ध स्थितिका याण्टक 
घात भी होने लगता है, और स्थिति मम्धापसरण भी । विधुद्धिमें 
अध्यम्त यृद्धि हो जानेपर यह अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है। 
यहाँ पहलेसे भी अधिक थेगसे परिणाम पृद्धिमान होते है। मह सीनों 
ही करण ज॑।वके उत्तरोत्तर यृद्धिगत विशुद्ध परिणामोके अतिरिक्त 
अन्य बुद्ध नहीं हैं। इनके प्राप्त फ्रनेमें कोई अधिक समय भी नहीं 
लगता तीरना ही प्रकारझे परिणाम अन्तमु ह्॒तमाप्नमें पूरे हो जाते हैं। 
तब अनिनृत्तियरण कालके सरम्यातभाग जातेपर अन्तरकरण करता 
है। परिणामोफी विशुद्धिके कारण सत्तामें स्थित कर्म प्रदेशों मेंसे कुछ 
निपेकॉका अपना स्थान छोड़कर, उतकर्षण थे अपकर्षण द्वाराऊपर- 
नीचेके निपेश्रोमें मिल जाना ही अन्तरफ्रण है । इस अन्तरकरणके 
द्वारा निपेकोकी एक अटूट पक्ति टूटकर दो भागोंमें बिभाजित हो 
जाती है--एक पूर्व स्थिति और दूसरी उपरितन स्थिति। गीचमें 
अन्तमूहृत्त प्रमाण निपेकोका अन्तर पड़ जाता है। तरपरचाय उन्हीं 
परिणामोकि प्रभावसे अनादिया मिध्यारय नामा कर्म प्तीन भाषोंमें 
विभाजित हो जाता है-मिध्यात्व सम्यग्मिध्यात्व और सम्यकू- 
प्रकृति मिध्यात्व। ये तीनाँ हो कोई स्वसन्त्र प्ररृतियाँ नहीं हैं मश्कि 
उस एक प्रकृतिमें हो दृछ प्रदेशों का अनुभाग तो पूर्वबत ही रह जाता 
है उसे तो मिथ्यारव कहते हैं । बृछ अनुभाग अनन्तगुणाहीन हो जाता 
है, उसे सम्यग्मिध्यात्व पहते हैं और कुछका अनुभाग घटकर उससे 
भी अनन्तगुगाहीन हो णाता है, उसे सम्मकप्रदति मृत है। सम 
एन तीनों ही भागोंकी अन्तमुंहूर्तमात्रके लिए ण्सी मूच्छित-सी 
अब्स्था हो जाती है किये न उदयाबलो में प्रवेश यर पाते है और 
न ही उनका उरकर्पषण-अपफर्षण आदि हा समता है । सम इसने कास- 
मान्के लिए उदयावलोमें-से दर्शनमोहको तीनों ही प्रकृतियोंका 
सवथा अभाव हो जाता है। इसे ही उपशमयरण यहते हैं। इसके 
होनेपर जीवको उपशम सम्ययत्व उत्पन्न हां जाता है, क्यॉकि 
विरोधी क््मफा अभाष हो गया है। परन्तु अम्तर्म हुत माध अवधि 
पूरी हा जानेपर वे कर्म पुन सचेश हो उठते हैं और उदयागपछ्तीमें 
प्रवेश कर जाते हैं। तय वह जीब पुन मिधथ्यास्वको प्राप्त हो जाता 
है। अथवा यदि सम्यग्मिध्यात्यका उदस हाता है तो मिश्र पुण- 
स्थानको प्राप्त हो जाता है या यदि सम्यक्प्रवृ तिका उदय हो जाता 
है तो क्षयोपदाम समयक्लको प्राप्त हो जाता है। (रा या [8१र्श 
४८८/३१), (घ ६१.६ ५२०७ २४३), (ल सा |मरृ ३१०८/४१-१४(), 
(गौ जी /जो प्र ७०४/११४१/१०) (गो के /जी ॥ ६६००४२/१+) 


३ मिय्यात्वका प्रिधाकरण 


घ ६/१,६-८०२३१ तेण ओहट्ट दृणेत्ति उत्ते खड़यघादेण मिणा मिक्ता- 


त्ताणुभागं घादिय सम्मत्त सम्मामिच्छत्त अशुभागायारेण परिणामिय 
पठमसम्मत्तप्पडिबण्णपदमसमए चेव तिण्णिक्म्मसे उप्पादेदि।' 

4 र् 
(आगे दे नीचे भापार्थ) “इसत्तिए 'अन्तरकरण करके' ऐसा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


हम 


छहने पर काण्डक घातके मिना मिध्यात्व कमके अनुभागकों घातकर 
और उसे सम्यवरव प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके अनुभाग- 
रूप आकारसे परिणमाकर प्रथमोशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम 
समयमें हो मिथ्यात्व रूप एक कर्मके त्तीन कर्माद अर्थात भेद या 
रूण्ड उपपन्न हो जाते हैं। भाषार्थ--प्रथम समयवर्ती उपदमसम्यग्हष्ट 
जीव मिध्याससे प्रदेशाग्रको लेकर (अर्थात्‌ उनको उदीरणा फरके) 
उनका बहुभाग सम्यग्मिध्यास्थमें देता है और उससे असर्यात ग्रुणा 
होन प्रदेशाप्र सम्ययत्व प्रकृतिमें देता है प्रथम समय सम्यग्मि- 
ध्याखमें दिये गये प्रदेशाग्रकी अपेश्ता द्वितीय समयमें सम्यक्त्वप्रकत्ति 
में असरपात गुणित प्रदेशॉको देता है। और उसो ही समयमें 
(अर्थाद दूसरे ही समयमें) सम्यक्‍्त्वप्रकृतिमें दिये गये प्रदेशोंकी 
अपेया सम्यरिमथ्यात्वमें असरपात गुणित प्रदेशोको देता है। (इसी 
प्रकार तीसरे समयमें सम्यवत्व प्रकृतिका द्रव्य द्वितीय समयके 
सम्यग्मिष्यात्वसे असंख्यात ग्रणा और सम्यग्मिथ्यात्यका द्रव्य 
सम्यस्मिष्याखसे असखरूयात ग्रुणा)। इस प्रकार (सर्पकी 'चालवबब) 
अन्तमुहत काल तक युणश्रेणीके द्वारा सम्यवत्व और सम्यरिमथ्यात्व 
फ़मको पूरित करता है, जय तक कि ग्रणस क्मण कालका अन्तिम 
समय प्राप्त होता है। (त_्त सा/म्रृ व जी प्र /£०-६१/१२९६-१२८) 


ह सा |मू /६०/१२६ मिच्छत्तमिस्ससम्मसरूघेण य तत्तिघा य दव्वादी । 
सत्तीदों थ असखाणतेण ये हॉति भजियकमा । ७>मिथ्यात्य कर्म 
मिथ्यात्व मिश्र सम्यवत्वमोहनी रूपकरि तीन प्रकार हो है, सो क्रमते 
डव्य अपेक्षा असख्यातयाँ भागमात्र और अनुभाग अपेभा अनन्त 
भागमात्र जानने। सोई कहिए है-मिथ्यात्वका परमाणुरूप जो 
ग्रव्य ताकौं गुण संक्रम भागहारका भाग देह एक अधिक असख्यात- 
फरि गुणिये । इतना द्रव्य बिना (दोष) समस्त द्रव्य मिध्यात्व रूप 
ही रहा। अ* गरुणसक्रम भागाहारकरि भाजिस मिध्यात्य द्रव्यकी 
असखरू्यात करि गुणिमे इतना द्रव्य मिश्र-मोह रूप परिणाम्या। अर 
पुणसक्रम भागहारकरि भाजित मिथ्यात्व द्रव्यकौ एककरि गुणिए 
इतना द्रव्य सम्यवत्य मोहरूप परिणमा। तातेँ द्रव्य अपेक्षा असर्यात- 
वो भागका क्रम आया। बहुरि अनुभाग अपेक्षा सख्यात अनुभाग 
कॉडफनिके घातकरि जो मिथ्यात्वका अनुभागके पूर्व अनुभागके 
अनन्तवों भागमान्न अबश्लेप रहा ताके (मी) अनन्तर्ब भाग मिश्र- 
मोहका अनुभाग है। नहुरि याके (मो) अनन्तर्बें भाग सम्यबत्व- 
मोहका अनुभाग है, ऐसे अनुभाग है, ऐसे अनुभाग अपेक्षा अनन्तर्याँ 
भागका क्रम आया ।६०।"! 


४ द्वितोयोपवामकी अपेक्षा स्वामित्व 

घ ६१,६-८,१४/२८८/६ सपधि ओवसमियचारित्तप्पडिवज्जणिवाहरण 
पुच्चदे। त जघा-जो बेदगसम्माइट्टी जीवो सो ताब पुव्बमेव 
अग्रताणुभधी बिसजोएदि। “अब औपशञमिफ चारित्रकी प्राप्तिके 
विधानको कहते हैं। यह इस प्रकार है-जो वेदक सम्यग्दष्टि (४-७ 
गरुणस्थानवर्ती) जोय है धह पूर्वमें ही अनन्तानुबन्धी चतुष्टयका 
बेदन करता है । 

प /१,१,२७/२१०/११ हरव ताव उवसामण-विहिं बत्तइस्सामो । अण ता- 
गुबधि कोध-माण-माया-लोभ सम्मप्त सम्मामिच्छत्त-मिच्छत्तमिदि 
एदाओ सत्तपयडी ओ असजद्सम्माइड्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदों 
सि ताव एदेमु जो वा सोवाउवसामेदि । »पहले उपद्यम विधिको 
कहते हैं-अनन्तानुभन्धी फ्रोघ, मान, माया, लोभ, सम्यकप्रकृति, 
सम्मस्मिध्यार्ब, तथा मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियाँका असयत 
सम्मग्दहिसे अप्रमत्तसयत ग्रुणस्थान तक इन चार गृणस्थानों में रहने 
बाला कोई भी जीव उपदम करनेबाला होता है। 

च सा |मू ।२०६/२५१ उपसमचरियाहिसुष्ा घेदगसम्मोी अण बिजोयित्ता। 
“उपदाम सम्पक्तपके सन्‍्मुख भया घैदक सम्यग्दष्टि जीव सो पहिले 
पूर्बोक्त बिघानते अनन्तानुबन्धीका विसयोजन करि 


२. दर्शनमोहका उपश्म विधान 


गो क /जी प्र /((०/७४३/४ तट द्वितीयोपद्मसम्यक्त्व चेदक्सम्यर्ह श्घ- 


प्रमत्त एव करणप्रयपरिणामैं  सप्तप्रकृतिरुपशमय्य गृष्ठाति । *यहुरि 
द्वितीयोपद्म सम्यब्त्वकौ वेदक सम्यग्राष्ट अप्रमत्त ही तीन करणके 
परिणामनिकरि सातौ प्रकृप्तिकौ उपशमाय प्रहग करे है। 

(गो जी/जी प्र ७०४/१४१/१७) और भी दे सम्यग्दर्शन 7५/३/२) 


घ १/१,१,२७/२१४ विधेषार्थ --“लब्धिसार आदि ग्रम्थॉमें द्विती योपदाम 


सम्यपत्वकी उत्पत्ति अप्रमत्त-स यत्त गुणस्थान तक ही बतलायी है, 
किन्तु यहाँपर उपशमन विधिके कथनमें उसकी उत्पत्ति असयत 
सम्यद प्टिसे लेकर अप्रमत्तरुयत ग्रुणस्थान तक कसी भी एक ग्रुण- 
स्थानमें बतलायी गयी है। घवलामें प्रतिपादित इस मतका उब्लेख 
श्वेताम्घर सम्प्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृति आदि ग्रन्थॉमें देख़नेमें 
आता है।"' 


५, द्वितोयोपशमकी अपेक्षा दर्शनमोह उपद्यम विधि 


ले सा /म्‌ (१०४-२१८/२४६-२७२ उबसमचरिया हिमुद्दो वेदगसम्मोी अण 


बिजायित्ता। अ्रतोमुहृत्तवकाल अधापवत्तो5पमफ्तो य ३०५॥। संतों 
तियरणबिहिणा देसणमोह सम॑ खु उवसमदि । सम्मत्त प्पत्तिबा अण्ण 
च गरुणसेठिकरण विही ।२०६। सम्मस्स असखेजा समयपमरद्धाणुदीरणा 
होदि। तत्तो मुहत्तअते दसणमोहतर कुणई ।२०६ सम्मत्तुप्पत्तीए 
गरुणसक्मपूरणस्स कालादो। रुखेजगुण काल विसोहिवधटूढीहि। 


बह्दु॒दि हु।२१७ तेण पर हायदि वा वदूढदि तव्वशूदिदो चिमुद्धीहि । 


उवसतद्सणत्तियों होदि पमत्तापमत्तेप्ठ । ११८। *»उपदाम चारिप्रके 
सन्मुख भया वेदक सम्यग्दृष्टि जीव सो पहिले पूर्वोक्त विधानती 

अनन्तानुबन्धीका विसमोजनकरि अन्तर्मुहूर्त काल पर्यःत अध प्रवृष्त 
अप्रमत्त कहिये स्वस्थान अप्रमत्त हो है।तहाँ प्रमत्त अप्रमत्त यिपैहजारों 
चार गमनागमन करि पीछे अग्नमत्त विषै विश्रामकरे हैं (अन्तर्मुहूर्त 

काल पर्यात बैसे ही परिणामोके साथ टिका रहि है)। २०६ | स्वस्थान 
अप्रमत्त बिपे अन्तर्मुहृर्त विश्वामकरि तहाँ पीछे तीन करण विधान 
करि ग्रुगपत दर्शनमोहकी उपशामाबे है। तहां अपर्वकरणका प्रथम 
समयते लगाम प्रथमोशमबत ग्रुणसक्रमण गिना अन्य स्थिति व अनु- 
भाग काण्डकघात ब गुणश्रेणी निजरा सर्व विधान जानना। अनन्तानु- 


मन्धोका विसंयोजन याके हो है, ता विपे भी सब स्थिति ख़ण्डनादि 


पूर्वोक्ततत्‌ जानना | ३०६ । अनिरवृत्तिकरण कालका सरूयातया भाग 
अवशेष रहे सम्यवत्यमोंहनीयके द्वव्यकी अपकर्षणकरि (उपरित्तन 
स्थितिमें, ग्ुणश्रेणो आयाममें, और उदयावली विषे दीजिये है) | सो 
यहाँ उदयावली घिपै दिया जो उदीरणाद्रग्य असरूयात समयप्रमद्ध 
प्रमाण आयैं है। याते परे अस्तर्मुहूर्त काल व्यतीत भये दशनमोहका 
अन्तर करे है। २०६। प्रथमोषद्म सम्मक्को उस्पत्तिविषे पूर्व 
गुणसक्रमण पूरणकाल (दे उपशम २/३) अन्तर्मुहर्प मात्र कह्मा था, 
तातेँ सख्यात ग्रुणा काल पर्यन्त यहू द्वितोयोपजाम्‌ सम्यग्दृष्टि प्रथम 
समयते लगाय समय समय प्रति अनन्तग्रुणी विशुद्धताकरि बच है। 
ऐसे इहाँ एकान्तानुवृद्धताकी मृद्धिका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र जानना 
३१७ | तिस एकान्तानुबृद्धिकालते पीछे विशुद्धता फरि घटे वा भधै 
वा हानि वृद्धि बिना जैसा का तैसा रहै किछू नियम नाहीं। ऐसे 
उपशामाए हैं तीन दर्शनमोह जाने ऐसा जीव बहुत चार प्रमत्त अप्र- 
मत्तनिविप उनटनि करि प्राप्त हो है ।२१८। (घ ६/१,६ ५,१४/ 
रृष्प २६२), (घ १/१:१,२७४२१०-२१४) (गा जी /जी प्र ७०४ 
११४१/१७) (गो क |जी प्र ६६०/७४३/४)। 

६. उपश्म सस्यपत्वमे अनन्तानुवन्धीकी सयोजनाके विधि 


निषेध सम्धन्धी दो मत 


क पा २/१-१६/४१७०/१ उदयसमसम्मादिडद्विस्स अणताणुयं घिचउक्क॑ 


'विसजोएतस्स अप्पदर होदि जि तत्थ अप्पदरकालपरूषणा कायख्या 
त्ति]ण उवसमसम्मादिड्विस्स अण साणुमरघिचिस ओयणाए अभा- 
बादो | तदभावो कुदों णव्यदे । उवसमसम्मादिद्टिम्मि अवड्िदपद८ चेन 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


उपंशम 


परूबेमाण उच्चारणाइरियवयणादों णव्बदे । उवसमसम्मादिद्दधिम्मि 
अगंताणुप धिघउक्ष विसजोयर्ण भगत आहरियबणेण विरुज्फमाणमेद 
बयणमप्पमाणभाय॑ कि ण दुक्षदि | सश्यमेव' जदि त॑ सर्च होदि । सुत्तेण 
बबखाणं वाहिजजदि ण मबख़ाणेण बघखाण | एत्थ पुण दो थि उवएसा 
परूयवेयव्वा दो हमेद्ादरस्स सुत्ताणुसारित्तवगमाभावादों । किमट्टमसुब- 
समसम्मादिद्विम्मि अणताणुम धिचटयाबिसयोजणा णत्यि । उयसम- 
सम्मत्तकाल॑ पेषिखय अण ताणुम धिचउप्मम्स घहुप्तादो अण ताणुम घि- 
विसयोजणपरिणामाण तसत्थाभाषादों था। एथ पुण मिसयौजणापय्खा 
चैब पहाणभावेणावल मियव्वो प्याइजमाणपत्तादो चउबीससंतय म्मि- 
यस्स सादिरेयवेछावड्डिसागरोवममेत्तकालपरूवय मुत्ताणुसारित्तादो 
च्‌।०प्रन्न-जो उपशमसम्यग्हष्टि चार अनन्तानुमन्धीवी बिस- 
योजना करता है उसके अक्पतर थिभक्तिस्थान पाया जाता है, इस- 
लिए उपशम सम्यरद ट्टिमें अश्पतर विभक्तित्थानके कालकी प्ररूपणा 
करनी चाहिए । उत्तर -नहीं, फ्योंकि उपशमसम्यग्हष्टि जोबफे 
अनस्तानुभन्धी चारकी बिस॑याजना नहीं पायी जाती है। प्रश्न- 
“उपदामसम्यग्धष्ट जोबके अनन्तानुमन्धी 'चारकी विसयाजना नहीं 
होती है' यह किस प्रमाणसे जाना जाता है। उत्तर-'उपशम- 
सम्यग्दश्के एफ अवरिथत पद ही होता है' इस प्रकार प्रतिपादन 
फरनेबाले उच्चारणाचार्यके बचनसे जाना जाता है। प्रश्न--'उपदाम- 
सम्परहृष्टिके अनन्तानुमन्धी चारफी घिसयोजना होती है' इस प्रकार 
फथन य्रमेमाले आधार्ययचनक साथ यह उफ्त वचन बथिरोधनवो प्राप्त 
होता है. इसलिए यह बचन अप्रमाण बयों नहीं है। उत्तर-यदि 
उपशमसम्यग्डष्टिफ अनस्तानुगन्धी चारकी विसयाजनाका कथन 
फरनेवाला घचन सूत्र वचन होता ता यह कहना सप्य होता, क्योकि 
सृत्रके द्वारा व्याख्यान (टीका) बाधित हो जाता है। परन्तु एक 
व्याख्यानक द्वारा दूसरा व्याख्यान माधित नहीं होता इसलिए 'उप- 
दाम सम्पग्ह शिके अनन्तानुत्न्धीकी घिसयोजना नहीं होतो है! यह 
घचन अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँपर दोनों हो उपदद्ञांका प्ररूपण 
फरना घाहिए, फ्यॉफि दोनोंमें से अप्ुुक उपदेश सूृत्रानुसारी है 
एस प्रकारके क्वान फरनेका कोई साधन नहीं पाया जाता है । प्रश्न-- 
उपदामसम्यग्ह प्टके अनस्तानुबन्धी चारकी विसयाजना क्‍यों नहीं 
होतो है ! उत्तर-उपश्ञवम सम्ययत्वफे कालकी अपेष्ञा अनन्सानुमरधी- 
घतुप्कफी विसमोजनाका कान्त अधिक है, अथवा वहाँ अनन्ता- 
नुमन्धीकी थिसयोजनाके कारणभूत परिणाम नहाँ पाये जाते हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि उपशमसम्यग्दर्शिकि अनन्तानुयन्धीकी 
बिसयाणना नहीं होतो है। फिर भी यहाँ उपशमसम्यग्द श्कि 
अन सानुगन्धीफी विसयोजना होती ९' यह पक्ष ही प्रधान रूपसे 
स्वीकार करना चाहिए, क्यों कि हस प्रकारका उपदेश परम्परासे है । 


३, चारित्रमोहका उपणम विधान 
१. चारित्रमोहकी उपशम विधि 

ल सा २१०-३०३/२६-३८४ एय पमतमियर परावत्तिसहस्सय तू कादूण। 
इगवीसमोहणीय॑ उबसमदि ण अण्णपयडीसु ।२१६। ज्िकरणय धोसरणं 
क्मकरण देदाघादिकक्‍रण 'च। अतरकरणमुपदमक्रणं उपद्यामने 
भव॑ति २२० «ऐसे (ट्वितोयोपशम सम्यवत्पकी प्राप्तिक पश्चात) 
अप्रमत्तसे प्रमत्तवि प्रमत्तती अप्रमत्तविण हजारों भार पलटनि्करि 
अनतानुमधी चतुप्फ घिना अवशेष इक्ईस चारिप्रमाहकी प्रकृतिके 
उपशमायनेका उद्धम परे है। अन्य प्रकृतिनिका उपश्चम होता नहीं, 
जाते लिनिके उप्दाम वरना है।२१६। अध करण, अपूर्बकरण, 
अनियृत्तिफरण ए तोन करण अर, स्थितिमन्धापसरण, फ्रमकरण, 
देशघातिकरण अनन्तफरण उपदामक्रण ऐसे आठ अधिकार 
चारिप्रमाहक॑ उपदमविधान विपै पाहए है। तहाँ अध करण 
सातिशय अप्रमत्त गुग्स्थानबर्तो मुनि करे है। सावा लपण या तताका 
कीया याय जैसे प्रधमोपदाम सम्ममरवकी सन्‍्मुख़ हातेण्हे है सैसे 


१२० 


घ 


है चारित्रमोहका उपशम विधान 


इहाँ भो जानना ।सिशेष इतना-हहाँ संयमी के सभवे ऐसी प्रकृतिनि- 
का मन्ध वे उदय कहना। अर थनन्‍्तानुबन्धी चत्तुप्फ, नरक, छिय॑च 
आयु बिना अन्य प्रकृतिनिका सक््व कहना २१६। 

१/१,१२७/२११/३ अपुव्वफरणे ण एयक पि कम्ममुबसमदि। क्तिु 
अपुव्यक्रणा पडिसमयमर्ण तयुण-विसाहिए घडढ़तो अतोमुहुफ्तेण तो- 
मुहुत्तेण एक्फेयक॑ ड्विदि-खझ्य घादेन्तो सरेजसहस्साणि दिठदिएड 

साणि घादेदि, तत्तियमैत्ताणि ट्ठिदि घधोसरणाणि वरेदि । एफनेद् 

दिठदि खट्टय-फ्ालब्भतरे सखेज्ज सहस्साण अणुभाग-ख़डयाणि 
घादेदि। पथ्टिसमयमस खेजगुणाए सह।ए परेस-णिज्जर' फ्रेदि।जे 
अप्पसरथ-फ्म्मसे ण घधदि तेसि पद॑सग्गसखेज्ज गुणाए सेढीए अण्ण- 
पयडीमु बज्ममाणियाप्त सफामेदि । पृणो अपुन्बकरण मालेऊण 
अणियट्टि-गुगट्ाण॑ पचिसिऊण ततामुछुत्तमणे णेब विह्णेणाच्छिय 
यारस क्साय-यव-थाक्सायागमतर अन्त/मुहत्तेण क्रेदि | अतरे क्दे 
पढम समयादो उघरि अतामुष्त्त गतुण असखस्रेज्म-गुणाएं सेढिए 
णउ सम-चवेदमुबसामेदि । तदा अंतोमुहुत्त गतूण णघु सयवेदमुवसा- 
मिद जिहाणेणित्यिवेदमुबसामे दि।तदी अताझुछुत्त गतूण तेणेब घिहिणा 
छण्णोषसाए परिसवेद-चिराण-सत्त कम्मेण सह जुगव॑उबर/मैदि। 
तत्ता उबरि समऊण-दाआवलियाओ गतृूण पुरिसवेदगबक 

मधमुवसामेदि । तत्ती अतोमुह्रत्तमुबरिगंतूण पशिसमयम- 
सखेज्जाए गुगसेढिए अपच्वयखाण पश्चयप्नाणावरणस ण्णिदे दीण्णि थि 
कोधे-कोघ-सजलण-चिराण संत्तकम्मेण सह जुगवमुबसामेदि । तत्तो 
उबरि दो आवलियाआं समऊणाओ गतुृण फोध-स जज्ण-पवक-म घ- 
मुबसामेदि | सदा अतोमुहुत्त गतूण तेसिं चेव दुधिह माणमस खेजाए 
गुणसेढीए माणसंजलण चिराण संत-फ्म्मेण सह जुगव॑ं उबसामेदि । 
तदा समऊण-दो-आय लियाओ गतृण माणस जलणमुधसामेदि । तथो 
पश्िसमयमसंखेजगुणाए सेढोए उबसामेंतो अतामुहुत्त गतूण दुविएई॑ 
माय माया संजलण-बचिराण सतफ्म्मेण सह जुगव उब्सामेदि | तदी 
दो आवलियाआ समछठणाओ गतूृण माया रुजलणमुषसामेदि | तदी 
समय॑ पडि असखेजगुणाए सेढीए पदेसमुब्सामेंतों अप्ोमुहुत्त गष्ठण 
लाभ-संजलण-चिराण-संत कम्मेश सह पश्चनखाणापच्चपखाणावरण- 
धुबिहं लोभ लोभ-वेदगद्धाए विदिय-पति-भागे झुह्ठुमक्ट्ोओ फरंतो 
उबसामैदि | झहुमक्ट्टि मात्तूण अवस्सां घादरलोभा फद्द्य गदो 
सब्बा णवक्यर्धाच्छिट्वावलिय बज्जो अगियदिठ चरिमसमए उवसतो 
णबसयवेदण्पह्रुड्ध जाव बादरता भसजलणो '्ति साव एदासि पयडीण- 
मणियट्टी उदसामगा हादि। तदों णंतर-समए सुहुमकिद्टि सर्व 
लोभ वेद ती णट्ट अणियहि सण्णो सुष्रुमसापराएअ हांदि। तदो सो 
अप्पणो चरिम समए लोहसंजलणं सुहुमकिष्टि-सरूव णिश्सेसमुय- 
सामिय उबसंत-फसाय बीदराग-छदुमत्था हादि । एसा मोहणीयस्स 
उदसामण-विही ।'" «७ अपूर्य करण गुणस्थानमें एक भी कमा उपदाम 
नहीं होता किन्तु अप्रवक्रण ग्रुणस्थानवाला जोब प्रत्येक समयमें 
अनस्तगुणी विशुद्धिसे «ठृता हुआ एक एक अन्‍्तर्मुहुर्में एक एक 
स्थिति खण्डफा घात करता हुआ सरूयात हज़ार स्थिति ख़ण्डोंका 
घात फरता है। और उतने ही स्थितिपन्धापसरणॉफो फरता है। 
तथा एक एक स्थितिखण्डके फालमें सख्यात हजार अनुभाग खण्डॉ- 
फ्य घात करता है और प्रतिसमय्‌ असरयात ग्रणित-श्रेणीरूपसे 
प्रदेशकी निर्ज रा करता है, तथा जिन अप्रदास्त प्रकृतियॉका मम्ध 

नहीं होता है, उनकी फर्मयर्गणाओंको उस समय बधनेवाली अन्य 
प्रकृतियोर्म असरयातगुणित श्रेणीरूपसे संक्रमण कर देता है। इस 

तरह अपृववक्र्ण गुणस्थानको उल्टन करके और अनिर्यृत्तिकरण 

गुगस्थानमें प्रवेश करक, एक अन्तर्मुहूर्त पुर्बोक्त विधिसे रहता है। 

तृपश्चाव॒ एक अन्तमुहृत बालक द्वारा मारह क्याय और नौ 
नाकपाय इनका अन्तर (करण) करता है। (यहाँ क्रमकरण करता 
है। अर्थात्‌ विशेष ऋरमने स्थितिबन्धकों घटाता हुआ उन 

प्रयृतियोंका पण्यमाश्र स्थितियम्घ करने लगता हल (ल /सा २१२७- 


जनेन्द्र क्षिद्धान्त फोश 


उपशभ । 


२३०) धन्तरकरण विधिके हो जानेके पश्चात क्रमकरण फरता है 
अर्थाव क्रमपूर्णक इन २१ प्रकृतियोंका उपद्याम करता हैं।) प्रथम 
समयप्ते लकर ऊपर थन्तर्मुहत जाकर असरूयातगुणीश्रेणौके द्वारा 
'नपु सक्वेदका' उपशम करता है। तदनन्तर एक अन्त्मुहूर्त जाकर 
'सीवेदका' उपक्षम करता है। फिर एक अन्तमु हूर्त जाकर पुरुपवेद' 
के (एक समय घाट दो आवलीमाश्र नवक समयप्रबद्धोंको छोड़कर 
माफ़ी सम्पूर्ण) प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ 'छह नोक्पायोंका' 
(ुगपत) उपश्म करता है। इसके आगे एक समय कम दो आवली 
काल बिताकर पुरुषयेदके मवक समय प्रबद्धका उपदाम बरता है। 
इसऐ पश्चात्‌ (पुरुपवेदवरत््‌ ही पहिले प्राचीन सत्ताका और फिर 
नवक समयप्रबद्धका उपशम करनेके क्रमपुर्वक असरयातगुणश्रेणी के 
द्वारा सज्वलन क्रोध के साथ 'अप्रत्यायघान और प्रस्पास्यान 
क्रोधोंका' फिर इसी प्रकार 'तीनों मानव मायाका” उपद्यम करता 
है। तपबात्‌ प्रत्येक ्मय्में असरूपात गुणश्ेणीरूपसे कर्म प्रदेशोंका 
उपशम करता हुआ, लोभवेदकके घूसरे प्रिभागमें सुक्ष्मकृष्टिको 
फरता हुआ 'संज्वलन ज्ञोभ' के नवक समय प्रबद्वोंकी छीडकर 
प्राचोन सत्तामें स्थित कमोंके साथ प्रत्याख्यान व अप्रत्यारयान 
इन दोना घोभोंका एक अन्तर्मुहूर्त में उपदाम करता है। इस तरह 
पूक्मकृ श्यत लोभकों छोड़कर और एक समय फ्म दो आप्लीमात्र 
नवक समय प्रबद्ध तथा उच्छिष्टावल्ी मात्र निपेकॉकों छोड़वर छोप 
स्पधकंगत सम्पर्ण मादर लाभ अनिशृत्ति करके चरम समसमें 
उप्चान्त हो जाता है। इस प्रकार नपुसकवेदसे लेकर जब तक बादर 
सज्वलन लोभ रहता है तब तक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाला णीव 
हर पूर्वोक्त प्रकृतियोका उपदाम करनेबाला होता है। इसक अनन्तर 
समभमें जो सृक्ष्कृष्टिगत लोभका अनुभव करता है और जिसने 
'अनिवृत्ति' इस सज्ञाको नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सूक्ष्मसाम्पराय 
गृषस्पानवर्ती होता है। तदनन्तर वह अपने कालके चरम समयमें 
पृश्नकृष्टिगत सम्पुर्ण लाभ सज्यलनका उपदम करके उपशान्तक्पाय 
बीतराग छद्मस्य होता है। इस प्रकार मोहनीयकी उपदम विधिका 
पणन समाप्त हुआ। (घ ६/१,६-६,१४/२६२-३१४) 


४ उपशम सम्बन्धी कुछ नियम व शकाएँ 
१ अन्तरायामसे प्रवेश करनेसे पहले मिथ्यात्व ही 
रहता है 


प $/१.६-,६६/२४० मिच्छसबेदणीयं कम्म उवसामगर्स बोद्धन्य । 
उबसंते आसाणे तेण पर होह भयणिज्ज ।«उपशामकके जब तक 
अ तर प्रवेश नहों होता है तब तक मिध्यात्ववेदनीय क््मका उदम 
जानना चाहिए। द्दनमोहनी यके उपद्वान्त होनेपर, अर्थात्‌ उपशम 
सम्पक्तके कालमें, और सासादन क्ालमें मिथ्यात्व कर्मका उदय 
नहीं रहता है। किन्तु उपद्ाम सम्यवस्वका काल समाप्त होनेपर 
मिथ्यात्वका उदम भजनोय है, अथ्ति झिसीके उसका उदय भी 


होता है और किसोको नहीं भी हांता है (मिश्रप्रकृति या सम्यन्त्व ' 


प्रकृतिका उदय हो जाता है) । 
२. उपशास्त द्रव्यका अवस्यान अपूर्वकरण तक ही है 
ऊपर नह 
गो कलजीप्र ४५०४६६४ यद उपश्यान्तद्रन्य॑ उदयावश्याँ निष्वेप्तु- 
मग़क्य॑ तत्‌ अपूर्व करणगरुणस्थानपर्यन्तमेव स्यात्‌ ! त्दुपरि ग्रुण- 
स्पानेपु ययासभव॑ दाक्यमित्यर्थ । -उपश्ान्त द्वव्यका उदयाबली- 
हे में प्राप्त करनेको समर्थ न होनेका नियम अपूर्व करण ग्ुणस्थान पर्यन्त 
हों होता है । उसके ऊपरके गुणस्थानमें यथासम्भव दाक्य है । 
३, नवक प्रवद्धका एक आवलोपर्यन्त 3पद्म सम्भव नहीं 
प १/१,१ २७/२१५ विशेषार्थ (१३ जिन क््मप्रकृतियॉकी यन्‍्ध, उदय 
और संख व्युच्छित्ति एक साथ होती है, उनके बन्ध और उदय 


घ १/१,९,८/१६१/२ तेपामुपशमादौपशमिक । 


४४१ ६ औपश्मिक भाव निर्देश 


व्युच्छित्तिके काज्ञमें एक समय कम दो आवली मात्र नदक समय 
प्रबद्ध रह जाते हैं। (दे उपशम ३) जिनकी सच्त्य व्युच्छित्ति 
अनन्तर होती है वह ४स प्रकार है कि विवक्षित (पुरुषवेद आदि) 
प्रकृतिके उपद्यम या क्षपण होनेके दो आवली फाल अवदिप्ट रह 
जानेपर ट्विचरमावलीके प्रथम समयमें बन्धे हुए द्वव्यका,गन्धावल्ली को 
व्यतीत करके चरमावलीके प्रथम समयसे लेक्र, प्रस्येक समयमें एक 
फालिका उपदाम या क्षय होता हुआ चरमाबल्लीके अन्त समयरमें 
सम्पूर्ण रीतिसे उपद्ञम या क्षय होता है। तथा द्विचरमावलीके द्वितीय 
समयमें जा द्रग्य बन्धता हैं उसका चरमाबली के द्वितीय समयसे लेकर 
अन्त समय तक उपशम या क्षय होता हुआ अन्तिम फालिका छोड- 
कर सवका उपश्ञम या क्षय हांता है । इसी प्रकार द्विचरमावलीके 
तृतीयादि समय भन्धे हुए द्रव्यधका बनन्‍्धावलीका व्यत्तीत वरके, 
चरमावलीके तृतीयादि समयसे लेकर एक-एक फालिका उपदाम या 
क्षय होता हुआ क्रमसे दो आदि फालिरूप द्रव्यको छोड़कर शेप सघ- 
का उपदाम या क्षय होता है। तथा चरमावलोके प्रथमादि समयोंमें 
बन्धे हुए द्वव्यका उपशम या क्षय नहीं हाता है, क्योंकि, वन्‍्ध हुए 
द्रव्यका एक आवलो तक उपशम नहीं होता ऐसा नियम है । इस 
प्रकार चरमावलोका सम्पूर्ण द्रव्य और ट्विघरमाबलीका एक समम 
कम आबली मात्र द्रव्य उपद्मया क्षय रहित रहता 5, जिसका 
प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके उपदशम या क्षय हो जानेके पश्चाद ही 
उपशम या क्षय होता है । 


४. उपदमन फालर सम्बन्धी शका 


प्रशन-ल सा /जी प्र ८७ के अनुसार प्रथम स्थितिके प्रथम समयसे 


लेक्र उसके अन्तिम समय तक प्रति समय द्वितीम स्थितिके द्रब्मको 
उपद्ामाता है | परन्तु ल सा/जी प्र॒६४ के अनुसार प्रथम स्थितिके 
कालसे दश्नमोहको उपदामाने काल समयकम दो आबली मात्र 
अधिक है। इन दोनां कथनामें विरोध प्रतीत हाता है । उत्तर-- 
पहिले कथनमें नवीन बन्धकी वियक्षा नहीं है. और दूसरेमें नवीन 
सन्ध॒की विवक्षा है | जो बन्ध हुए पीछे एक आमली तक तो अचल 
रहता है और उसके आगे एक आवली उसको उपदामाने लगता है। 
(देखो इससे पहिला द्वीर्पक) । 


५ उपशम विषयक प्ररूपणाएँ 


# मूलोत्तर प्रकृतियोकी प्रद्मस्त व अप्रशस्त उम्शमनाका 
नाना जीवापेक्षा भग विचय -दे घ॒ ९॥/पर २७७-२५० 
+ मूलोत्तर प्रकृत्तियोकी स्थिति उपशमना सम्बन्धी समु- 
त्कीर्तता व भग विचय +ये घ १६/प २८०-२८१ 
# मूलोत्तर प्रकृतियोकी अनुभाग उपशमना सम्बन्धी समृ- 
त्कीर्तना व भग विचय +दे घ १३प ३८२ 
# मूलोत्तर प्रकृतियोकी प्रदेश उपबमना सम्बन्धी समु- 
त्कीवना व भंग विचय -दे घ १६/१ २८२ 


६ औपशमिक भाव निर्देश 


१, औपशमिक भावका लक्षण 


स सि २/१/१२६/६ "उपशम प्रयोजनमस्येत्यौ पशामिक ।"" «जिस 


भाषका प्रयोजन अर्थात कारण उपड्ाम है बह औपडमिक भाव है। 
(रा वा २/१/६/१००/२३) 

गुणसहच रित्वा- 
दाह्मापि गुणरुज्ञां प्रतिलभते ।«»जो कमाॉके उपदामसे उत्पन्न होता है 
उसे औपद्ामिक भाव कहते है। (क्योंकि) ग्रुणोंके साहचर्यसे आत्मा 
भो ग्रुणसच्नाको प्राप्त होता है। (घ ॥/१, ७, ६/१८॥/१) (घ ४/ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इड४डर२ 


दर उपशास्त कपाय 
१७, ५१) (गो काबू ८९४६८०) (गो णी।नी प्र प२ह४8१३. उपदास चारित्र--दे चारित्र १। 
(प॑ घठ ६६७)। उपशम श्रेणी--६ श्रेणी 

५ का त प्र ४६/१०  उपदामैन युक्त औषशमिफ । “उपशमसे युक्त ज 
(भाव) औपशामिक है उपशाम सत्त्त काल--द काल १॥ 


स सा |तायू ३२० आगमभाषशौपदामिकक्षायोपद्षामिक-क्षणिकभाव- 


उपदशम सम्यकत्व गन ।9 ४ 
श्रय॑ भण्यते | अध्यात्ममापया प्रुन शुद्धाभिम्नुव॒परिणाम शुद्धोपयोग स “दे सम्ंयग्ददान ।४/२ 


उपज्ञात कर्म--४ ११/९ २, १० २३०३६ द्वाम्पामाम्या ब्यरि 


इत्पादि पर्यायसज्ञा लभते। “आगम भाषामें जो औपशमिक 
प्षायोपश्ञमिक या क्षायिक ये तीन भाव कहे जाते हैं, वे ही अध्यात्म 
भाषा शुद्धाभिमुख परिणाम या शुद्धोपयोग आदि स॑न्नाओंको प्राप्त 
होते हैं 
२ औपशमिक भावके भेद-प्रभेद 
प ख १४१, (पं १७४१४ जो सो ओबसमिओ अविवागपनच्चहइओ जीव- 
भावमंधों णाम छस्स इमो णिप्ठेसो-से उबसतकोहे उबसंत्माणे 
उबसतमाए उवसतलोहे उवसतरागे उयस तदोसे उबसतमो है उबसत- 
कसायवीयरायछदुमस्थे उबसमिय॑ सम्मक्त, उवसमिय चारित्त, जे 
चामण्णे एवमादिया उबसमिया भावा सो सव्यो उयसमियों अधि- 
पघागपश्मएयों जीव भावमधो णाम। १७।०जो औपद्ामिक अविपाक- 
प्ररयथिक जीव भावषन्ध है उसका निदद्दा इस प्रकार है--उपशान्त- 
फ्रोध, उपशान्त मान, उपश्ञान्त माया, उपशान्त लोभ, उपशान्तराग, 
उपश्यान्त दोप [द्वप), उपश्ान्तमोह, उपशान्तकपाय बीतराग- 
छ्मस्थ, औपशमिक सम्यवत्व और औपदामिक चारिध्रि, तथा इनसे 
लेकर जितने (अन्य भी) औपदामिफ भाव हैं, यह सब औषपदामिफ 
अधिपाकप्रत्ययिक जीवभाषमन्ध है ११७ 
सू ३३ “सम्यपत्यचारिप्रे । ३।" ७औपशमिक भावफे दो भेद हैं 
ओऔपश्वमिक सम्यमर्व और औपद्ामिक चारित्र | (ससि २/४१४२ 
६), (न, च यू ३७०), (त सा ३५), (गो कम ८१६/६८८) 
५१,७, १७व टीका[१६० “सम्मत्त घारित्त दो चेय दठाणा- 
इमुमसमें हों ति। अटूठ बियप्पा य सहा फोहाइय मुणेदन्बा ॥9 
ओमसमियस्स भावस्स सम्मत्त॑ चारित्त चेदि दाण्णिट्ठाणाणि। 
कुदो । उपसमसम्मत्त उब्समघारित्तमि दि दोण्ह चे उबल॑ंभा। 
उबसमसम्म'्तमेयविह | ओबसमिय 'चारित्त सक्तविष्ठ |।त जहा- 
णन्रु समवेदुबसामणद्ध, ए एय 'चारिच, इत्थिवेदुबसामणद्धाए विदिय 
पुरिस-छण्णोफ्सायडबसमसामणद्धाए तदिण, कोहुब्सामणद्धाए च- 
उत्य॑, माणुबसामणद्वाए प 'चम, मायोवसामणद्धाए छट्‌ठ॑, लोहुबसाम- 
णद्भाए स'्तमोबसमिय 'चारित्त | भिण्णक्ष्नल्गिण कारण्भेदस्डीदो 
उबसमिय 'चारित्त सत्तविष्ठ उत्त । अण्णहा परुण आणेयपयार॑, समय॑ 
पडि उबसमसेडिश्षि पुध प्रृध असखेष्जगुणसेडिणिज्नराणिमिफ्तपरिण् 7- 
मुबलभा।" >औपदामिक भावमें सम्यमरव और चारिप्र ये दो ही 
स्थान होते हैं। तथा औपशमिक भावके विक्ण्प आठ होते हैं, जो- 
फि क्रोघादि क्पायोक्ते उपशमन रूप जानना 'चाहिए।७। औप- 
दामिक भावके सम्यफरय और चारित्र ये दो ही स्थान होते हैं, क्यों कि 
ओऔपदामिक सम्ययरव और औपद्ामिक चारित्र ये दो ही भाव पाये जाते 
है ।इनमेंसे औपशमिक सम्यमत्व एक प्रकारका है और औपद्ामिक 
घारिप्र सात प्रकारका है | जे से-नपु सक्घेदके उपदामन कालमें एक 
चारित्र, स्त्री वेदके उपशमन कालमें दूसरा चारित्र, प्ररुषषेद और छ 
नौफपामोॉके उपदमन कालमें तोसरा चारितप्र, क्रोषघसज्वलनके उप 
दामनकालमें चौथा चारित्र, मानसंज्वलनके उपदमनकासमें पाँचवाँ 
चारित्र, मायास ज्वतनके उपदामनकालमें छठा 'ारित्र और लोभ- 
सज्वलनके उपशमनकालमें सातवाँ औपशमिक 'चारित्र होता है। 
भिन्न-भिन्न कार्योंके लिगसे कारणॉमें भी भेदको सिद्धि होती है, इस- 
लिए औपशमिक चारिश्न सात प्रकारका कहा है। अन्यथा अर्थाव्‌ उक्त 
प्रकारकी घिवध्ता म कौ+जाय तो, घह अनेक प्रकार है, फ्योंकि, 
प्रति समय उपद्ाम श्रेणीमें पृथक-पृथक्‌ असरूयात ग्रुणश्रेणी निर्जराके 
निर्मित्तभुत परिणाम पाये जाते हैं । 


ध्ञ् 


च्ध 


रिक्त कर्मपुद्टगलस्कन्ध उपद्यान्त | “इन दोनों उदीरणा या उदय ,, 


तथा यन्धसे व्यत्तिरिक्त कर्म पुद्रगलस्कन्ध उपश्यास्त है । 


गो क |जे' प्र ४९०५६३/३ “यरकर्म उदयावश्याँ निप्ेप्तुमदावय छदुप- 


शान्‍्त नाम ।'" «जो कर्म उदयावसी जि प्राप्त गरनेकौं समर्थ ने 
हुजे सो उपद्यान्त कहिये। 


उपशान्त कपाय---२ स/प्रा १(२९ फ्सयाहरल जल या सरए सर- 


माणिय घ णिम्मलय॑ | सयलोवसंतमोदह्दो उपसंठफ्साय होइ।श्श 
ब्कतफ्फलसे सहित जन, अथवा द्वारदयालमें सराबरका पानी शिस 
प्रकार निर्मल होता है, उसी प्रकार जिसका सम्पूर्ण मोहकर्म सर्मधा 
उपग्ान्त हो गया है ऐसा उपद्मान्टक्पाय पुणस्थानवर्दी जीब अध्यम्त 
निर्मल परिणामवाला होता है ।२४ (घ ३१/११ १धंगा १२१८४) 
(गो जी /मू ६१/१६१), (प स स॑ १/४७)। 


रा या ६१२३/६६०१६ सर्वस्योपदामात उपश्ञास्तमपाय ॥«० समस्त 


मोहका उपद्ञम करनेवाला उपश्यान्त कपाय है। (द स/टी १३/३॥/४) 


घ ११ १.१६१८८/१ उपशान्स कपायो येपां ते उपद्याम्तक्पामा । 


बीछो घिनष्टो रागो येपा से बीतरागा । छप्म ज्ञानहगावरणे तप 
घिप्न्ती ति छपम्नस्था । बीतरागाश्च ते छप्मम्पाक्ष बीतरागछग्रस्पा । 
एतेन सरागछग्नस्थ निराक तिरवगन्तव्या। उपशाग्तय पायारच छे मीत- 
रागछप्रस्थाश्व उपशाग्तत्पायबीसरामछदरथा ।७जिनफी फ्पाय 
उपश्ान्त हो गयी है उन्हें उपशान्तक्पाय यहते हैं। जिनका राग 
मष्ट हो गया है उन्‍हें बीठराग गहते है। 'छदम्य ज्ञानावरण और 
दर्शनावरणफो वहुते हैं उनमें जो रहते हैं उन्टें छच्मग्थ महते हैं। जो 
बीतराग होते हुए भी छद्दस्थ होते है उ हैं बौतराग ॥ इर्थ वहते है। 
इसमें आये हुए बीतराग बिछ्रेपण्से ददाम ग्रुण्स्थान स्कबे सगाग- 
छद्मस्थोक्‍ा निराकरण सममना चाहिए। जो उपच्यान्त्य पाय होते 
हुए भी बीतराग छ घस्थ हांते है उष्टें उपशास्त॒व पाय घोतराग छ प्मरथ 
कहते हैं । 

२ इस गुणस्थानमें चरित्र ओपशभमिक होता है और 


सम्यक्त्व औपबामिक या क्षायिक 


घ १(१११६१८६/२ एतस्योपदामिताशेपय घायरवादौपदामिय सम्य- 


बत्वापेक्षया प्ायिक औपश्मिको था ग्रुण ।०इस ग़ुणस्थानमें सम्पूर्ण 
फ्पाये उपशान्त हो जाती है ए्सलिए (घारिष्र मोहकी ऊपेष्टा' इसमें 
औपद्ामिक भाष है। तथा सम्यग्दर्यानकी अपेषत औष्शमिक और 
क्षायिक दोनों भाव हैं। 


३ उपशान्त फपाय ग्रुणस्थानकी स्थिति 


ल॑ सा |जी प्र ३०३/४६१ तत श्लुद्रभवग्रहण विश्ेषाधिक | सतत उपद्यान्त- 


कपाय कालो द्वियुण ।" »नपुसक्वेद उपदामावनेके कालसे श्षुद्रभव- 
का काल विद्येप अधिक है, सो यह एक श्यासके अठारहने भागमात्र 
है ।६७३॥ सिस क्षुद्रभवतें उपश्ञान्तकपायका काल दूना है। 
४, अन्य सम्बन्धित विषय 
#* उपशम व क्षपक श्रेणी -दे श्रेणी ३,४ 
# इस गुणस्थानकी पुन पुन प्राप्तिकी सीमा --दे सयम२ 
# इस गृणस्थानसे गिरने सम्बन्धी -ददे श्रेणी ४ 


* यहाँ मरण सम्भव है पर देवगतिमें ही उपर्ज 
“दे मरण ३ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रन 


उपशामक 


# इस गुणस्थानमें कर्म प्रकृतियोके बन्ध उदय सत्त्वादि 
प्ररूप णाएँ +दे वह बह नाम 


* सभी गुणस्थानोंमें आयके अनुसार ही व्यय होता है 
+दे मार्गणा 


* इस गुणस्थानमें सम्भव मार्गणास्थान जीवसमास आदि 
२० प्ररूपणाएँ --दे सत 
# इस गुणस्थानकी सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 


अन्तर, भाव व अल्पवहुत्व सम्बन्धी भाठ प्ररूपणाएँ 

दे वह बह नाम 

उपशामक--स्॒ सि ६४६/४४६४९ एवं स' क्षायिक्सम्यग्दशिम्ृंस्वा 

श्रेग्यारोहणा भिमुखश्घारिष्रमो होपदाम प्रति व्याप्रियमाणों विशुद्धि- 

प्रकर्ष योगादुपश्षमकठ्यपदेशमनुभवत्‌॒ पूर्वोक्तादसख्येयगुणनिर्णरो 

भवत्ति । »इस प्रकार वह क्षायिफ सम्यग्दृष्टि होकर श्रेणीपर आरोहण 

करनेके सन्मुख होता हुआ तथा घारित्रमोहनीयके उपदाम करनेके 

लिए प्रयत्न करता हुआ विज्ञुद्धिके प्रकर्षषदा 'उपदामक' सज्लाको 

अनुभव करता हुआ पहले कही गयी निर्जरासे अस॑ख्येय ग्रुण निर्जरा- 
वाला होता है। 

घ १/१.१,२७५।२२४/८ जे पुण तेसि चेब उवसामणमि्हि बावदा ते उब- 
सामगा। ७जो जीव कर्मोंके उपशमन करनेमें व्यापार करते हैं उन्हें 
उपदामक कहते हैं । 

के पा १/ १-१५/॥ ११४/३४७/८५ उबसमसेढिं चढ़माणेण मोहणीयस्स 
अतरकरण कदे सो 'उबसामओ' पति भण्णदि। «“उपश्ामश्रेणीपर 
घचढ़नेवाला जीव चारित्रमोहका अन्तरकरण कर लेनेपर उपशामक 
कहा जाता है। (घ ६/१,६-८,६/२३२/५)। 

२. उपशामकके भेद 
उपद्यामक दो प्रकारका होता है-- अप्ूर्य करण उपशामक और 
अनिवृत्तिकरण उपश्ामक । 


उपसपदा--भ आ।पर्‌ ४०६-६१४ दियरणसब्याबासयपरिपृण्ण तस्स 

किरिय किरियम्म। बिणएणमंजलिकदो वाहयबसम हम भणदि 
॥०६। पुठ्ब॒ज्जादी सव्व कादृूणालोयण सुपरिसुद्ध । दसणणाणचारित्ते 
णिसक्लो बिहरियु इच्छे ।६११ अच्छाहि ताम सुविदिद बीसप्थो मा 
य हो हि उन्बादो । पडिचरएहिं समता इणमद्ठ सपहारेमो ।६१४। 
«मन बचन और द्वारीरके द्वारा सर्व सामायिक आदि छ आवश्यक 
कर्म जिसमें पूर्णताको प्राप्त हुए हैं ऐसा कृतिकर्म कर अर्थात्‌ घन्दना 
करके विनयके साथ क्षपक हाथ जोड़कर श्रेष्ठ आचार्यको आगे खिखे 
हुए सूत्रके अनुसार विज्ञ प्ति देता है।/०8। दीक्षा ग्रहणकालसे आज तक 
जो जो व्रतादिकों में दोष उत्पन्न हुए हों उनकी मैं दद्ा दोषोंसे रहित 
आलोघना कर दर्शन ज्ञान और चारित्रमें निद्वाण्य होकर प्रबृत्ति 
करनेकी इच्छा करता हूँ ५११ हे क्षषक, अगर तुम नि शक होकर 
हमारे सघमें ठहरा, अपने मनमेंसे खिन्नताको दूर भगाओ | हम प्रति- 
चारकॉफे साथ सुम्हारे विपयमें अवश्य विचार करगे। (ऐसा आघार्य 
उत्तर देते हैं)। इस प्रकार उपसंपाधिकार समाप्त हुआ | 

भ आ।वि ४०६ की उत्वानिका छर८ ग्रुरुकुले आत्मनिसर्ग उपसंपा 
नाम समाचार । 

भ आ |वि ६८/१६६/६ उपसपया आचार्य स्य ढठौकन »गुरुकुलमें अपना 
आत्मसमर्पण करना यह उपसपा दाब्दका अभिप्राय है ४०६ आचार्यके 
घचरणमूलमें गमन करना उपसंपदा है ।ई६८। 


उपसयत--दे समाचार 
उपससुद्र---म पु २५४४६ महि सप्नत्रमुद्रिकर्त द्वैष्म निम्नोपर्ग 
जलम्‌ । समुद्रस्पेष निष्यदम अव्घेराराह् व्यलो कयत ।४६। “उन्होंने 


४३ 


उपांधि 


(भारत घक्रवर्तीकी सेनाने) समुद्रके समीप ही समुद्रसे चाहर उछल- 
उछल फर गहरे स्थान में इकट॒ठे हुए द्वीप सम्बन्धी उस जलको 
देखा जो कि समुद्रके निष्पदके समान माक्षम होता था। अर्थात्‌ 
समुद्रका जो जत्त उछल उछल कर समुद्र के समीप ही कसी गहरे 
स्थानमें इकट्ठा हो जाता है बही उपसमुद्र कहलाता है । 


उपसर्ग--ठ।्करों पर भी कदाचित उपसर्ग आतै हैं-दे तीर्थंकर १ 
उपस्थ--उपस्थ इन्द्रियकी प्रधानता-दे संयम २! 


उपस्थापना---- छेद्दोपस्थापना चारित्र-ये छेदोपस्थापना, 
२ उपस्थापना प्रायश्चित्त-दे प्रायरिचित्त । 


उपात्त--रु वा ९११६/५४२(२४ उपात्तानी न्द्रियाणि मनशच, अनु- 
पात्त प्रकाद्योपदेद्वादिपर सत्पराघान्यादवगम परोक्ष । «उपाप्त 
इन्द्रियाँ च मन तथा अनुपात्त प्रकाश उपदेदादि पर हैं। परकी 
प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है 

रा वा ६/७/१/६००/७ आत्माना रागादिपरिणामात्मनाकर्मनो कर्म भावेन 
गृहीतानि उपात्तानि पृद्दगलद्गग्याणि, अनुपात्तानि परमाण्वादीनि, 
तेषां सर्देपा द्रव्पात्मना नित्यरख पर्यायात्मना सततमनुपरतभेदसंसर्ग 
धृफ्तित्वादनिष्मस्वम्‌ । «७ शधारमाके रागादि परिणामॉसे कर्म और नो- 
फर्म रूपमें जिन पृद्दगल द्वव्यॉका ग्रहण किया जाता है वे उपाप्त 
पुद्गलद्गग्य तथा परमाणु आदि अनुपात्त पुद्ंगल सभी द्रव्यदशिसि 
नित्य होकर भी पर्याय हृष्टिसे प्रतिक्षण पर्याय परिवर्तन होनेसे 
अनिष्य हैं। 


उपादान--न्म्रा वि/वृ ै(१३३/४८६/४ विविश्षर्त बस्तु उपादानस्‌ 
उत्तरस्य कार्यस्य सजातीय॑ कारण प्रकष्पयेत ।>विवश्षित उत्तर 
कार्यका सजातीम कारण कल्पित किया गया है । 


अष्टसहस्नी।पू २१० स्यक्तास्यफ्तारयरूप यदत्ूर्बापूर्वेण बर्तते। कालम्रमेडपि 
तट्ट द्रव्यमुपादानमिति स्मृतम्‌ ॥ यत्त स्व॒रूपँ र्यजर्येब यन्न प्यजति 
सर्वधा | उन्‍नोपादानमर्थस्य क्षणिक॑ शाश्वत सथा॥७जो (दव्य) 
तीनों काल्ञोमें अपने रूपको छोड़ता हुआ और नहीं छोड़ता हुआ 
पूर्व रूपसे और अपूरर्व रूपसे वर्स रहा है बह उपादान कारण है, ऐसा 
जानना चाहिए | जो अपने स्वरूपफो छोड़ता ही है और जो उसे 
सर्वथा नहीं छोड़ता बह अर्थका उपादान नहीं होता जैसे क्षणिक और 
शाश्वत भागार्थ-द्रग्यमें दो अंदा हैं--एक शाश्यत और एक 
क्षणिक। गुण द्ाश्वव होनेके कारण अपने स्वरूपको श्रिकाल नहीं 
छोड़ते और पर्याय क्षणिक होनेके कारण अपने स्यरूपको प्रतिक्षण 
छोडती है| यह दोनों हो अंश उस द्वव्यसे पृथक्‌ कोई अर्थान्सर रूप 
नहीं हैं । इन दोनोंसे समवेत्त द्रव्य हा कार्यका उपादान कारण है । 
अर्थास्तरभूत रूपसे स्वीकार किये गये दाश्वत-पदार्थ या क्षणिकपदार्थ 
कभी भी उपादान नहीँ हो सकते हैं । वर्मोंकि सघ था शाश्वत पदार्थ 
में परिणममका अभाव होनेके कारण कार्य ही नहीं सब्र कारण कसे 
कहें । और सर्वया क्षणिक पदार्थ प्रतिक्षण बिनष्ट ही हो जाता है तथ 
उसे कारणपना कैसे यन सकता है | (छ्ानदर्पण ४७-६८) 

अष्टसहस्ी रलो ५८ की टीका-“परिणाम क्षणिक उपादान है और गुण 
शाश्वत उपादान है ।"" 

निमित्त उपादान घिट्टी प बनारसीदास--”उपादान बस्तुकी सहन 
शक्ति है ।"" 
२ उपादानकी मुख्यता गौणता--है कारण 7] 

उपाधि--# म १९/१४६६ साधनाव्यापक साध्येन समब्याप्तिश्न 
खलु उपाधिरधीयते। तत्पुत्रर्वादिना श्यामरवे साध्ये दाकाग्याह्ठार- 
परिणामवत््‌ ] »साधनके साथ अव्यापक और साध्यके साथ व्यापक 
हेतुको उपाधि कहा जाता है। जैसे 'गर्भमें स्थित मैप्रका पुत्र 
श्याम वर्ण का है, वर्यों कि यह मैश्रका पृष्र है, मैश्के अन्य पृश्नोंकी सरह' 


जैनेद्ध सिद्धात्त कोश 


उपाध्याय 


यह अनुमान सोपाधिक है । क्यॉकि सह 'मैश्रतनसरय' ऐसू छाकपा- 
फजरब उपाधिके ऊपर अगलम्मित है। 

स मे (रागपन्द ग्रत्यथमाला/पू १६४६४ वियक्षित फिसी बहतु्म स्प्य 
रहकर उसको अनेकों वस्तुओसे णुदा करमे बाला शो धम होता 
है, उसको उपाधि फहते है । 5 

उपाध्याय---निं सा /मू ७४ रमणत्तमस जुता जि हिंयपसरणरैसया 


सूरा | गियक॑खभावसहिया उबज्फाया एरिसा हॉति ॥९२। आवक 
प्रयशे समुक्त जिनकथिद पदार्थोंके शुरनौर उपदेशक और निर्फाप 
भाव सहित, ऐसे उपाध्याम होते है । (दर स॒ /गू 39)। 

मू आ।मू १११ वारसग जिगयाबाद सज्फास कथित युधे । उमदेसए 
सज्काय॑ तैणुयड्फाय छउच्यदि।६११ “पारह अग चौदएपूत णो 
जिनयेबने फटे हैं. उनको पण्थित जन स्वाध्यास बएते (। उस 
स्वध्यायका उपयेद गरता है, इसलिए मह उपाध्याय पहत्ताता है । 

ध १(१,१ १(३९/३०.. 'चोदस पृव्य महापरिमिहिगम्म सिवत्यिओं 
सिवस्थीणं । सीलंधराण बत्ता होह मुगोसों उग्मकासों ॥*शा 
“जो साधु चौदह पूव रूपी समुद्र में प्रवेश करके अपति परमागमरा 
अम्यास करके मोक्षमार्ग में स्थित है, तथा मोक्षक इक्तुर शीलधरों 
अर्यात मुनियोको उपवेद देते हैं, उन मुनोश्य रॉको उपाध्याय परमंष्ठी 
फ्हर्ते हैं । 

रा पा ६(२४/४/६२३/१३ विनयेनोपैस्य गस्‍्माह ब्रतशोलभागनाधिए्य- 
नादागमं श्रृतारुपमधघो यते इत्युपध्याय 3 «जिन घतशील भावना- 
शाली महानुभावके पास जाकर भठय जन मि नमपूरक श्रुतक्रा अध्ययन 
करते € वे उपाध्याय $। (ससि ६/२४४४२/०), (भ जा।वि ५६/ 
१५४/२०) । 


घ १/१,९ (४०१ घतुर्दद विद्यास्थानवगार यातार* उपाध्यामा त्ारबगा- 
लिकप्रयधनव्यार पातारो या आघार्ग स्पोत्ताणेघनधणरामण्पिता स॑ प्र- 
हानुप्रहादियुणहीना ।७धौदह विद्या स्थानोंके ्यार॒यान फरनेयाने 
उपाध्याम होते हैं,अथबा तरकालीन परमागमके ध्यार॒यान करनेराले 
उपाध्याय हाते हैं । वे स प्रह अनुगह आदि गुगोंको ःप्वड्गगर पटिले 
कह्टे गये आचार्यफे समस्त गुणोंसे युक्त होते हैं । (प प्र /टो ७)। 

प घ।उ ६५६-६६२ उपाध्याय समाधीयात्‌ यादी स्थाद्वादकोंविद । 
घाग्मी बाखहसर्पक्ष सिद्दान्तागमपारण ।६/६। करियर स्यप्रसृब्रार्णा 
दाब्दार्थ सिद्धसाधनात। गमफोईर्य स्य माधुर्ये धुर्मो बम्तृरबसस्मनास 
4६०। उपाध्यायरवमित्यत्र श्रुताम्पासोइस्ति कारणम॥। संदधोति 
स्मय॑ घाषि दिष्यानध्यापगरेद्रगुरु ।६६९ ऐोपस्तप्र बतादोनां सर्व- 
साधारणो विधि ६६श न्ब्उपाध्याय--दका समाधान फरनेयाना 
मवक्ता, पाग्नर्म सर्वज्ञ अर्थात सिद्धाम्त शारत्र और साण्य आगमों 
का पारगामी, घातिक सथा सूत्नोंको दश्द और अर्थके द्वारा सिद्ध 
फरनेवाला होनेसे कवि, अर्थ में मधुरताका द्योतक सथा यक्तत्वके मार्ग 
का अग्रणी होता है।६६६-६६०।उपाध्यायपने में दायफा घिच्चेप अभ्यास 
ही कारण है, पर्योफि जो स्वयं अध्ययन फ्रता है और द्विष्योंको 
भी अध्ययन कराता है बही गुरु उपाध्याय है ।६६ह९॥ उपाध्यायमें 
बतादिकके पालन फरनेकी शेष विधि सर्च मुनियोंके समानहे ।६६२। 
३ उपाध्यायके २५ विशेष गुण 

११ अंगव १४ पुर्व॑ का क्ञान होनेसे उपाध्यायके १६ गिशेष गुण कहे 
जाते हैं। दोष २८ मूलगुण आदि समान रूपसे सभो साधुओंमें पाये 

जानेके कारण सामान्य गुण हैं। 
३ अन्य सम्बन्धित विपय 
- # उपाध्यायमे कथचित्‌ देवत्व--ै देव ॥१ 
* आचार्य उपाध्याय साधुमें कथचित्‌ भेदामेद-ऐै साधु ६ 


* श्रेणी आरोहणके समय उपाध्याय पदका त्याग साधु ६ 


डडड उमयशुदिध 

उपायविदच्रय--पर्म ध्यातगा एक शैव- दे भर्मध्याय १ 

उपालम्भ--स्था य्‌ ।शिपा ६-१/४६ स्थापना साधा ह्रतिऐय छपा+ 
सम्भ । ब्स्थावता अधथविि साधन और प्रठिषेष स्पत्ति उ्यनस्भ । 

उपासकाचार--४ उस नामक क्षायवाघार । 

उपास काध्यपतूं-- ८० _ागपा साहा अंग दें >पएशत ह 

उपासना--४ "॥/ए 7 २ (१४३१२ 


सादवारिकरतनिमिमयेता । ७»ँ'ुद्धाग वश्नाकों सतारी कारण 
सएपसे गी गयी सेदापत उस या पटते है। 


दाद्वार्गभार 
स्पा | टारगर्भाग या 


उपद्र--तरागब रिवस ,शल।7) भधपुराने राझारा प्रत्र था (१६४) 
जनिएपुरके राजा दगक साथ एद्वम॑ बरॉव द्वारा मारा घटा (5६४) 


उपेक्षा---ह मि १०६६० राग पयोग्डरि धार गुवैरत। ० रापप्रे प 
रूप परिजामाया नहीं द्वाना उसे की है (भ भा दि १(६६/१६ ९/१६) 

ते अनु/मृ ६३६ माध्पस्ए्य परम गैसा) राग्प साप्यगरपूहा । महा 
प्रशमभ शाग्सिर्तोियार्थोपमिरी ये । ६३ छन्‍ूम्राध्यम्ध्य समता, 
उपेया परास्य शाम्य अस्पूहा मेतृष्ण्प प्रशाम और शारित ये सम 
एग हो अपया लिए कए हैं । (और भी ये सामाशिर ३/१) 


*# आतरंग बशुद्ततार सद्भावमें भी उसवी जोोशा पसे 
फरें--- अनुभग (॥ 
उपेक्षा सपम--ैं संगम १७ 
उपोद्धात-- एम 
उभय दूपण--। गम हिधपय एय द!प । 


घली था ए/सा 7६/४०!॥११मिप, रिर ढार्मा शदोराम्गभायाभागा- 
पादनमुभसदाप । «>एक्म्तरूपसे अग्ततिव माननेपर छझटो दाप 
नास्तितयातापर/ आता है धधवा नास्तिस्यकूप मानसपर णो दोप 
अध्तिताभारम्य रूप जता) ये एय्न्तयोटिय ऊपर आनेयाने 
दोप जोहम्तया माननेरारे फ्रनम पहाँ भौ प्राप्त हो जाते है सह 
उप दोप हुआ। (ऐसा से दास्तिक्शय जैमोंपर आरोप करी हैं। 

उभयद्रव्पघू--उभप हठय विशेष -े म्ह्ि 

उभयशुद्धि---२_म पग्शानमा एस गे 

मुं आ २८६ उिजपसुद्ध सुर्त अ्पब्शिद्ध घ सदुभगन्छिद्ध ।प्मदेप 
ये जप्ण्तो घाणविम्तुद्धों दए एसो। «जो सृप्रती अहर दरुद्य, अर्ष 
शुद्ध अवण दानोंतर घुद सायधानोगे पढ़ता पढ़ासा है उसीके शुद्ध 
शान होता है। 

भ आ |वि ११३/२६१॥६८ तदुभगशुद्धि्नाम तरय ठयध्जनस्य अधस्म 
घ॒दुद्धि *व्यंजनमी णुद्धि दौर उसके वच्प अभिष्रागफी जो शुद्धि 
९ बह उभग छुद्धि है । 
२ अर्थ व्यजन व उभय शुद्धिमें जन्तर 

भे आ।मि ११३॥२६१/ए८ नम ब्यण्ण्नार्थ शुद्धनों प्रतिपादिषमों 
तदुभगशुदियृ होता ये राष्रत्तिरेक्ण एदुभमशुर्चिनमारिण हठ 
फयमष्टघिघता । अधोच्यते प्ररपभेदापेक्षयैस॑ निस्पणा फंश्चिद 
विपरीत ५. पैत्राथ व्याचप्टे सूच तु मिपरीतं। पसपथा 
न फायमिति खव्यशनशुज्तिरक्ता। पश्रायरतु सूप्रमविपरोतत 
पठम्तपि निरूपगरगन्यधा सूत्राथ इति तमिराफ्ठग्रेडर्ष बिशुद्धित- 
दाद्दता । अपरस्तु पृत्र पिपरीतमघीते सृध्रार्थ व्‌ गधयितुफामो 
पिपरीत व्याचष्टे तदु»यापावृतये उभयशु द्विरुपस्यास्ता । » प्रश्न-- 
ऊपर व्यंजनशुद्धि और अर्थशुद्धि इन दोनोका स्यरूप आप फह् सुके 
हैं, उनमें ही एसका भी अस्सर्भाव हो रायसा इन दानोंया छोड़े 
फर तदुभय शुद्धि नामयी तोसरी शुद्धि ६ नहीं! अत शान बिनमफे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


उभयसारीऋदि्धि 


आठ प्रकार सिद्ध नहों होते हैं। उत्तर-यहाँ पुरुष भभेदोंकी 
अपैक्ासै निरूपण किया है जैसे। कोई पृरुष सूत्रका अर्थ तो ठीक 
कहता है, परन्तु सूत्रको विपरीत पढ़ता है ठीक पढ़ता नहीं। दो घो- 
च्चारके स्थानमें हस्वोच्चार हृष्यादि दोपयुक्त चोलता है। ऐसा 
दोपमुक्त पढ़ना नहीं चाहिए इस वाघ्ते व्यजनशुद्धि कही है। दूसरा 
कोई पुरुष सूत्रको ठीक पढ़ लेता है। परन्तु सूत्रार्थला विपरीत निरू- 
पण करता है। यह भी योग्य नहीं है। इसका निराकरण करनेके 
हिए अर्थशुद्धि कही है। तीसरा आदमी सूत्र भी बिपरीत पढ़ता है 
और उसका अर्थ भी अटसंट कहता है। इन दोनों दोपोंकों दूर करने 
के लिए तदुभयशुद्धिको भिन्न मानना चाहिए। 


उभयसारों ऋद्धि--३ श्ृद्धि ३४ । 
उभयासख्यात--दे असंरयात। 
उसास्वामी--ह मनन्दिसंघ मलात्कार गणके अनुसार (दे इतिहास 


४१३) आप कृन्दकुन्दके शिष्य थे और (प ख २/प्र ३/स 7, [आए ) 
के अनुसार 'बलाक पिचुछ' के ग्रुरुथे। (त छृ [प्र &७) में प 
महेन्द्रकुमार 'प्र नाथूराम प्रेमी' का उद्धरण देकर कहते हैं 
कि आप यापनीय स घके आचार्य थे । (पख॑ १ (६/पत] ०४) 
तथा सत्वार्थसूत्रकी प्रदास्तिके अनुसार इनका अपर नाम गृद्धपृच्छ 
है। आप घड़े विद्वान व वाचक शिरोमणि हुए हैं। आपके सम्मन्ध- 
में एक किवदन्ती प्रसिद्ध है-सौराप्ट्र देशमें  पायन नामक एक 
श्रावक रहता था। उसने एक बार मोक्षमार्प विषयक कोई शास्त्र 
मनानेका बिचार किया और “एक सूत्र रोज बनाकर ही भोजन 
फरू गा अस्मथा उपबास करूँगा! ऐसासकण्प फिया। उसी दिन 
उसने एक सूत्र बनाया ' दर्दानक्लानचारिश्राणि मौक्षमार्ग ""। विस्म- 
रण हीनेके भमसे उसने उसे घरके एक स्सम्भपर लिख लिया। अगले 
दिन किसी कार्यवद्य वह तो बाहर चला गया, और उसके पीछे एक 
मुनिराज आहारार्थ उसके घर पघारे। लौटते सयय मुनिकी दृष्टि 
स्तम्म पर लिखे सूजपर पड़ी। उन्होंने चुपचाप 'सम्यक' शब्द उस 
सृत्रत्ते पहिले और लिख दिया और बिना किसीसे कुछ कहे अपने 
स्थान को चले गये। श्रावकने लौटने १९ सूत्रमें किसे गये छ्ुधारको 
देखा और अपनो भ्रूल स्वीकार की । मुनिको ख़ोज उनसे ही विनीत 
प्रार्थना की कि बह इस प्रन्थकी रचना करें, क्यों कि उसमें स्वय उसे 
पूरा करनेको योग्यता नहीं थी | व्स उसकी प्ररणासे ही उन मुनि- 
राजने 'सक्त्वार्थ सूत्र" (मोक्ष शास्त्र) की १० अध्यायॉ्में रचना की 
यह मुनिराज 'उमाखामी ' के अतिरिक्त अन्य कोई न थे । (स सि 
प्र ८० फूलचन्दर) आप बड़े सरलचित्त व निष्पक्ष थे और यही 
कारण है कि श्वेताम्नर तथा दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें आपकी 
कृतियाँ समान रूपसे पूज्य व प्रमाण मानी जाती हैं। आपकी निम्न 
फृतियाँ उपलब्ध ऐ-तप्त्वार्थ सूत्र, सभाष्य तत्त्वार्था घिगम, ये दो तो 
उनको सर्वसम्मत रचनाएँ हैं। और (जप/प्र ११०/५ ॥ए ए०) के 
अनुसार 'जम्यू द्वीपसमास' नामकी मी आपकी एक रचना हैं । 

समय -पट्टाबली के अनुसार दा स॑ १०१-१०२ (बी नि ७०६-७४७)। 
परन्तु 'बिद्वजननमोघ'के अनुसार वह वी नि ७७० प्राप्त होता है। "वर्ष 
सप्ठइते सप्तत्या च विस्मृतौ।' इसलिए विद्वानोंने उनकी उत्तराबधि 
७४० से ७७० कर दी हैं । (विद्येप दे कोप १/परिद्िष्ट ७,४) इसके 
अनुसार इनका सयय ई १७६-२४३ (ई श ३) आता है । मूलस परम 
आपका स्थान (दे इतिहास ७/१) 


उमास्वाम्तो न २--- श्रावकाचार' और 'पंच नमस्कार स्सवन! 


नामक़े ग्रन्थ जिन उमास्वामीकी रघनाएँ हैं थे तत्त्वार्थ सूत्रके रच- 
ग्रिद्या उमास्वामी न ९ से बहुत पीधे होनेके कारण लघु उमा- 


स्वामी कहे जाते हैं । (समाष्य तत्वार्थाधिगम । प्र & में प्रेमीजी की 
टिप्पणी) 


४४५ ऊहा 


उरुकुल गण--रएक जैनाभासी संघ (दे इतिहास ६/०)। 


उरुबिल्व--म प्रश्न शाप पन्नालाल)-वर्तमान 'मुद्ध गया' 
नामका नगर । यह बिहार प्रान्तमें 8 । 


उमिमालिनी---अपर विदेहस्थकी एक विभगा नदी-दे लोक ४/५ 


उर्वक--घ १३/४,२,७,२१४/१७०/६) एत्थ. अरतभागमडढीए 
उत्व कसण्णा ।७» यहाँ अनन्त भाग बृद्धिकी उर्वक अर्थात 'उ' सन्चा 
है। (पट स्थानपत्तित हानिनबृद्धि क्रमके छह स्थानोंकी सहननी 
क्रमद ४,५,६,७ ८ और 'उ' स्वीफार की गयी है)। (गो जी /म्‌ 
१२४/६८४), (ल स /जी प्र ७६/६। 


उद्यीनर- भरतक्षेत्रमें आर्यख़ण्डका एक देश--दे मनुष्य ४। 


उष्ण परीषह--८ सि ६/६/४२१/६ निवाते निज्जले ग्रीष्मरबि- 
किरणपरिशुष्कपतितपर्ण व्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे यहच्छयोपनि- 
पतितस्यानदानाद्यम्यन्तरसाधनो रपादितदाहरमस दवाग्निदाहपुरुष- 
वातातपजनितगलतालुद्योपस्य तप्प्रतीकारहेतूत्‌ बहूननुभ्र्तानचि त- 
यत॒ प्राणिपीडापरिहारावहितचेतसश्चारिप्ररक्षणमुष्णसहनमिच्युपव॒- 
प्यते ।»निर्गत और निर्जल तथा ग्रीप्मकालीन सूर्यकी किरणोंसे 
सूखकर पत्तोंके गिर जानेसे छायारहित वृधक्षोसे युक्त ऐसे वनके मध्य 
जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनशन अ दि अम्य तर साधन 
बद्मा जिसे दाह उत्पन्न हुई है.दवाग्निजन्य दाह, अतिक्ठोर वायु और 
आततपके कारण जिमे गले और ताछमें शोप उत्पन्न हुआ है, जो उसके 
प्रतीकारके महुत-से अनुभूत हेतुओऑको जानता हुआ भी उनका चित- 
बन नहीं करता है तथा जिसका प्राणियाकी पीड़ाके परिहारमें चित्त 
लगा हुआ है, उस साधुके चारित्रके रक्षणरूप उष्णपरीपहजय कही 
जाती है| (रा वा ६/६/७५/६०६/१२), (घा सा ११९/४) | 

उष्ण योनि--द योनि १। 

उष्माहार--दे आह्वार //१। 

उप्टूकूट--दे कृष्टि । 

उष्मगर्भे कूठ--मानृषो त्तर पर्व तका एक कूट--दे लोक/७। 


[ऊ] 


ऊँच--दे उच्च । 

अर्जेयन्त--सौराष्ट्र देशके जूनागढ़ नगरमें स्थित गिरनारपर्चत ॥ 
ऊध्वेक्रम--दे ऋम। 

ऊध्वंगच्छ---गुगहानि आयाम -दे गणित /4/२। 

ऊध्व गति--जीब ब पुदंगलका ऊर्ष्य गमन-दे गति १। 
ऊध्व प्रचय--३ क्रम ऊर्घ्वक्रम । 

ऊष्च छोक--दे स्वर्ग धर 


ऊहा--पर स्॒ १३/६ ४/स्‌३८/२४२ ईहा ऊहा अपोहा मग्यणा गवेसणा 
मीर्मांसा ३८ ।७ईहा, ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गवेपणा और मी मंसा 
में ईहाके पर्याय नाम हैं । 

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य ११५ ईहाऊहातर्कपरीक्षाबिधारणाजणिज्ञासा इर्य- 
नर्थान्तरम्‌ । «ईहा, ऊहा, तर्क, परीक्षा, विधारणा जिज्ञासा ये सम 
दाब्द एकार्थ वाची हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋतक्षराज 


ससि ६/2३/४४६/६ तर्कभमूहन विरर्क श्रतन्ानमित्यर्थ । >हर्फणा 
फरना, अ्थवि ऊहा घरना, वित्तर्क अर्थात्‌ श्रृतन्वान पहलाता है। ह 

घ १३/६,६ १८/२४१/८ अग्रगृहोताथ ये अनधिगतबिदेष उद्यते (५४ 
अनया इति ऊहा | «जिससे अबपग्रएफे व्वारा प्रहण किये अर्थमें नहीं 
जाने गये विद्ेपफी 'ऊहाते' अथरि तर्फणा बरते हैं बह ऊह्ा है। 

पमु ३/११-३/२ उपलम्भानुपश्तम्भनिमित्त स्पाप्विश्लानमूष् 8९ ह९-० 
मस्मिन्सप्मेब भमरयसति न भवरमेयेति थ ।१३ यधाग्नावेय घूमस्त- 
दभावे न भवरयेयेति च।ह॥॥ “उपलब्धि और अनुपनब्धिकी 
सहायतासे होनेब्वाले ठया प्लिश्लानको तक कहते हैं। और उसका स्मरूप 
ऐसा है -'इसफे होते हो यह होता है और एसके न होते होता ही 
नहीं है' जतते-अग्निके होते हो धुआँ होता है, अग्निके न हाते होता 
हो नहीं ।११-११ (सम २०/३२१/२०) 


क] 


ऋषक्षराज--[प |पु ८ श्लोक) रावणकी सहायतारो इन्द्रफे लोकपाल 
गमको जोतकर किप्कृपुरको प्राप्त किया (४६८) । 

फऋजुगति--दे बिप्रहगति २। 

ऋणजुमति--दे मन पर्ययशान २। 

ऋणुसूत्रतय--दे नगता॥/। 

कऋरण--३७(।४प०४ दे रिण। 

ऋतु--१ फालका प्रमाण विशेष-दे गणित ॥/ै४। 
३ सौधम स्वर्गफा प्रथम पटल व एस्ट्रक -दे स्वर्ण ६(३। 

ऋष्धि--कायोस्सर्ग फा एफ दोष - व्युस्सर्ग १। 


ऋच्धि--तपचरणके प्रभावसे फ्दाचित किन्‍्हीं योगीजनोंकों कृछ 
घामष्कारिक शक्तियाँ प्राप्त हो जातो हैं। उन्हें ऋद्धि यहते हैं । इसके 
अनेकों भेद-प्रभेद हैं। उन समका परिचय हस अधिकारमें दिया 
गया है। 


१, ऋद्धिके भेद-निर्देश 
१ ऋद्धियोंके वर्गीकरणका चित्र 
२ उपरोक्त भेदो प्रभेदोंके प्रमाण 
२ वुद्धि ऋद्धि निर्देश 
* फैवल, अवधि व मन पर्ययज्ञान ऋद्धियाँ 
दे यह बह नाम 
१ बुद्धि ऋद्धि सामान्यका रूक्षण 
२ बीजवुद्धि निर्देश 
१ बीजबुद्धि का लश्नण 
३ यगीजबुद्धिके लक्षण सम्पन्धो इष्टिभेद 
३ मोजमुद्धिफी अधिन्त्य दाक्ति घ दांका 
३ कोष्ठ बुद्धिका लक्षण व शक्ति निर्देश 
४ पादानुसारी ऋद्धि सामान्य व विशेष 
(अनुसारिणी, प्रतिसारिणी व उभयसारिणी) 


४४६ ऋषि विपयमनों 
५ समिम्न श्रोतृत्व ऋद्धि निर्देश 
६ दूरास्वादन आदि, पाँच झाद्धि निर्देद्ा 
# घतुर्ददा पूर्वी घ दणश पूर्वी-.ह द्रुतकेयनों 
# अष्टांग निममित्तमान-दे िमित्त ३ 
७ प्रज्ञाश्रमणत्व ऋद्धि निर्देश 
१ प्रशाश्रमणत्य सामारय मे धिर्ेपके मत्ए (औरपर्िकी, 
परिषामितों, मै तमिकी, यर्म जा) 
२ पारिणामियी में यौधत्तिशोगे दस्त 
३ प्रशाप्रमण घुद्धि ग शानसामारममें अशार 


# प्रत्येक बुद्धि फवि-दे बुद्ध 
८ वादित्व बुद्धि ऋद्धि 
४६ विक्विया पद्धि निर्देश 
१ यिक्रिया ऋरष्द्धि की थिविषता 
२ अणिमा विक्रिया 
३ महिमा, गरिमा ये लपिमा विक्रिया 
४ प्राप्ति व प्राकाम्य विक्रियाफे ऊदण 
५ ईंशित्य व वशित्व विक्रिया निर्देश 


१ ईदिर्य व मद्ित्रके रूपए 
२ ईदित्य मे मशिर्व में खत्तर 
३ ईंदिरप थे पशिखमें गिकियापना ने से है 
६ अप्रतिघात, अतर्घान व फाम रूपित्य 
४ चारण व आफाशगामित्व ऋदि निर्देश 
१ घारण ऋद्धि सामान्य निर्देश 
२ चारण ऋद्धिकी विधिघता 
रे बराकाशंयारण व आकादागामित्व 
१ आवादागामित्य ऋट्धिया तपभ 
२ आऊफादायारण ऋद्धिका लक्ष-द 
३ आपाशपारण बय जाकाशगा मिए्य में म्तर 
४ जलचारण निर्देश 
१ जलचारणका तसक्षण 
२ जतलधघारण थ प्रायाम्प ऋद्धिमें अन्दर 


५ ज॑घा चारण निर्देश 
६ अग्नि, घुम, मेघ, ततु, वायु व श्रेणी चारण ऋद्धियों 
का निर्देश 
७ घारा व ज्योतिष चारण निर्देश 
< फल, पुष्प, वीज व पत्रचारण निर्देश 
५ तपऋद्धि निर्देश 
३ उद्रतप ऋद्धि निर्देश 
१ उद्रोग्र तप थ अवस्थित उप्रतपके लप्तण 

है उग्रतप ऋद्धिमें अधिकसे अधिक उपवास करनेफो सीमा 
न्न तत्सम्बन्धी शका --दे« प्रोपघोपबास २ 
२ घोरतप ऋषद्धि निर्देश 
हे घोर पराक्रमतप ऋद्धि निर्देश 


जैनेतद्र सिद्धास्व कोश 


| 


क़ष्धि 


४ घोर ब्रह्मचर्यतप ऋद्धि निर्देश 
१ घोर व अधोर गुण ब्रह्मचारीके लक्षण 
२ घोर पुण व घोर पराक्रम तपमें अन्तर 


५ दीसतप व महातप ऋद्धि निर्देश 
६ बल ऋति निदणा 
१ मनोबल, वचनवल व कालवल ऋद्धिके लक्षण 
७ ओऔषध ऋद्धि निर्देश 
१ ओपघ ऋद्धि सासान्‍्य 
२ आमर्प, क्वेल, जलल, मल व विठ औषघ 
ह उपरोक्त चारोंके लक्षण 
३ आमर्दप्ि व अधोरगुण अह्यचयमें अन्तर । 
३ सर्वोषध ऋद्धि निर्देश 
४ आस्यनिविष व दृष्टिनिविष औषघ ऋद्धि निर्देश 
८ रस ऋत्ति निदधा 
१ बाशीविष रस ऋद्धि 
(घुम व अशुभ आशीविशके लक्षण) 
३ दृष्टि विष व दृष्टि अमृत रस ऋद्धि निर्देश 


१ रष्टिविप रस ऋद्धिका लक्षण २ दृष्टि अमृत रस भद्धिका लक्षण 


३ दृष्टि अमृत रस शआद्धि बअधोर ब्नह्मचर्य तपमें अन्तर 


१, ऋद्धिके भेद निर्देश 
१ ऋद्धियोंके वर्गोकरणका चित्र 











४] 
न 


| दि] 


१ ऋद्धिके भेद निर्देश 


३ क्षीर, मधु, सपि, व अमृतस्नावी रस ऋद्धियोंके लक्षण 
४ रस ऋटद्धि द्वारा पदार्थोंका क्षीरादि रूप परिणमन 
कंसे सम्भव है ? 
ह क्षेत्र ऋडद्धि निर्देश 
१ अक्षीण महानस व क्षक्षीण महालय ऋद्धिके लक्षण 
१० ऋदच्धि सामान्य निदश 
१ शुभ ऋड्ठिकी प्रवृत्ति स्वत भी होती है पर अशुभ 
ऋद्धियोकी प्रयत्न पूर्वक ही 
२ एक व्यक्तिमें युगपत्‌ अनेक ऋद्धियोकी सम्भावना 
३ परन्तु विरोधी ऋद्धियाँ युगपत्‌ सम्मव नही 
# परिहार विशुद्धि, आहारक व मन पर्ययका परस्पर 
विरोध --दे परिहारविशुद्धि 
#* आहारक व वैक्रियकर्में विरोध-दे ऊपरव्गला शोर्पक 
# तेजस व आहारक ऋद्धि निर्देश-दे बह वह नाम 
* गणघरदेवमें युगपत्‌ सर्वक्द्धियाँ--दे गणघर 
#* साधुजन ऋद्घिका भोग नही करते-..दे श्रुठकेमली १/३२ 





प्र्द्धि 
प्‌ ४६६८०), (घ ६/४,१,७गा १८६८), (स सि ३|३६।२३०२), (रा वा ३(१६।३/२०१/२१% (वा सा २११), (सन श्रा ४१२) 
| || । ॥ | ॥ 
बुद्धिए विक्रिया ठप मल औषध रस श्षेत्र (अक्षीण) 
१ [२ शा ४। ५ ६] |७ 
अल मईस उपकरा। । । | | 
क्रिया अाओं मन मचन काय अक्षीण- अध्लीण- 
महानस महालय 
| ([[[[|॥[| 80६ 
चारण. आकादा न्‍ रद को 
। __ गामित्व __ 8 है ॥ 8 * ये 
शजल “| | [५ | |[ । किट 34 44.2 रू 
श्सन्तु हट 
४ फल -- है जी ह््ढह ७0 हट 
ल्ट ४४ ८ 7० २४ ४०ए 2 ०3 &*/ ०४ ०८ 
$ पृष्प वि 
वेज - _द््पणदयथययणपया 
5 आर, ! कि । । हु हा । " । ४ 
पल क् रे दरष्ड्लीिछ आस्या- दृष्टि- क्षीी मधु सर्पि- अमृत- 
५2 ि ् कि पर कक विष विष सावी स्राथी सावी साही 
१ मेघ ->-« 
रे | वीक; 
२ मरुत -- 50 | |.॥| । 7 मा) 
॒ 4 ध्य उग्रोग्र अवस्थित घोर अधघोर शुभ अशुभ हुभम॒ अशुभ 
बन ढ़ या या्‌ 
। एज्योतिप-२९ घोर ग्रुण अघोर ग्रुण 
आदि 


* सुद्धिका वर्गीकरण अगले पृष्ठ पर 


ग जंनेत्द्र सिद्धान्त कोश 


चराद्धि 


मुद्धि 


। | | | ॥ 


ड४८ 


२ बुद्धि ऋद्धि निर्देश 


| | | | ] 


केवलशान थवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान बोजबुद्धि कोप्ठबुद्धि पदानुसारि समिन्नश्रोतृ दूरादास्वादन दुराहुआन दूरात्स्पर्श दुराहघ्राण 
। ३ ३ ४ ृ हर ७ पर ६ १० श्र 


>>टूराच्छूवाण दकह्षपु वित्त चतुर्दद्वपूवित्य॒ अष्टांगमहानिमित्त प्रज्ञाश्रमण | प्रत्येकबुद्धि 
श्र १३ ह्‌४ १ १६ हि मल 








| 


२ उपरोक्त भेद-प्रभेदोंके प्रमाण 

आद्धि सामान्य-(ति प ४६६०), (घ ६४१,०४१८४८), . (से 
सि ३॥॥३६/२३०२ (रा था २/३६।॥२०१/२१), (वा सा २११), 
(पम श्रा #१२), (नि सा|ता बृ/१०२) । 

युय्धिप्ृद्धिसामान्य-([ति प ४/६६६-६७९) (रा वा ३(३६३/२० 
२२), (चा सा २११/२) पहानुसारी-ति पे ४६८०) (राबा ?"/३६/ 
३/२०१३०), (घ ०६ 5/६०४७ (चासा २९१५) दहपूवित्व- 
(घ ६/२,१:६६/४) अश्ंग महानिमिक्तज्ञान-[त्षिप ४/१००२), 
(रा या ३/३६॥॥/२०२/१० (घ६/४ १ १४/१६/७३), (बचासा २१४/ 
३) प्रश्ाश्रमणत्य-[तिप ४/१०१६९), (घ६४,१.९८८११), (चा 
सा २१७१) 

विफ्रिया सामान्य- (दे ऊपर फ्रिया व विक्रिया दोनोंके भेद) क्रिया-- 
(तिप ४१०३३) (रा या ३/३६/३/२०३,२०७), (चासा २१८/१॥ 
विक्रिया-(ति प ४१०२? १०२५), राया ३/३६(३/२०२/३३) (घ 
६४.१ १४//१/४) (वा सा २१६/१), (बच्च श्रा (१श। चारण-- 
(ति प ४/१०३४-१०००), (ध ६/%९१०२१०६), (रा या ३/३६[ 
३/२०२/२०), (धर ६/०,१,१७/८०, ८८) । 

एप सामान्य ति प 2/१०८६-१०४०), (रा वा ३/३६/३/२०३/७), 
(चासा २२०१) उप्रतत-(ति ५ 2१००), (ध ६४,९२२००७३)। 
(वा सा २२०१)। घोस्म्द्चचर्म-(प ख ६४,१२८ २६/६३ ६०), 
(वा सा २२०१) । 

यल-(ति प ४१०६१), (रा वा ३/३६/६/२०३/१८), (वा सा २२३/९) 

औपध (ति प 2(१०६७) (राबा ३(३६/३/२०१/२८), (चा सा २२४१) 

रस सामाभ्य-[(ति प्‌ ४/१०७७) (रा या ३|३६(३/२०३/३३), 
(चा सा “२६/2)। आशा विष-(घ ६४ १२०/६६/०) शृथ्टिविप-- 
(प ६४ १२११/८०२) ! 

पेप्र-[ति प ४|१०५८), (रा या ३३६/३/२००/६& (था सा २२४१) 

२ बुद्धि ऋद्धि निर्देश 
१ वुद्धि ऋद्धि मामान्यका लक्षण 

रा या ३(३३/२०४२२ बुछ्धि्रगमो ज्ञान तद्दिपया अष्टादशचिधा 
फद्धम । »मुद्धि नाम अवगग या शानका है । उसको विपय करने- 
बाली १८ शूट्धियों हैं । 
२ वीजपुद्धि निर्देश 

१? वीजउुद्धेफा छपण 
हि पे 4६२८ ६३3० गाई दियमसुदगाणावरगाण त्रोरअतरायाएं ॥ तिवि- 


घादिख 
5 ष्र 


[५३] । | ) | 
भिस्र अभिन औरपस्तिको बैनयिकी पा मिकी अनुसारी प्रतिसारी तदुभयसारी 
हि आज जा तह कलह 
अन्तरिक्ष भौम 
(नम) (भ्रूमि) (द्वरीर) 
१ २ ३ 





| | | [ | | 
अग स्‍्वर॒ व्यंजन लक्षण पिट्ठ स्वप्न 
(छिन्न) । 
६ ७ ८ 
| 
२ 
“ पचिठ्ठ माला 


हार्ण पगदीर्ण उबकस्सख़उबसमविमुद्धस्म ।/७४॥ सखेजसरूयाणं 
सद्दार्ण तत्य लिंगसजुत्त । एफ्क चिय थ्ीजपद लद्क्नूण परोपदेसेण 
६७६ तम्मि पदे आधारे सयलमुद चितिऊण गेण्हेदि । कस्‍्स वि 
महेसिया जा बुद्धि सा बीजबुद्धि त्ति '६७५०७ नोइन्डियाबरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण, और वोर्यान्तराय, हन तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
क्षयोपहमसे बिश्षुद्ध हुए किसी भी महपिकी जो बुक्धि, संरयाततस्वरूप 
शब्दोंक बीचमें से लिंग सहित एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशत्े 
प्राप्त करके उस पदके आश्रयसे सम्पूर्ण श्रुतकों विष्वारकर ग्रहण करती 
है घह सीजबुद्धि है। ६७५-६०७७। (रा वा ३|३६४२०१२६) | 
(वा सा २११२)। 

घ ६/४,१.७५६ १, ४६-६४ मीजमिव ब्रीज। जहाबीज॑ मूल॑कुर पत्त- 
पोर-पख द-पसव छुस बुप्तम खौरत दुलाणमाहार महा दुबालसगए्था- 
हार जं पद त चोजतुण्नत्तादों मीज | मीजपदविसयमदिणाण॑ पि 
सीज॑, कज्जे फारणोबचारादों। एसा छुदो होदि। विसिट्ठोग्गहा- 
चरणीयवखओबसमादो । (६६-४६) ७>घीजके प्मान भीण कहा जाता 
है। जिस प्रकार बीज मूल, अमूर, पत्र, पोर स्कन्‍्घ, प्रसव, तृप, 
कृठ्म, क्षीर और तदुल आदिकोंका आधार है, उसी प्रकार बारह 
अगोके अर्थका आधारभूत जो पद है वह थीज तुब्य हो नेसे चीज है। 
ग्ीजपद विपयक मतिश्ञान भी कार्यमें कारणके उपचारसे मीज है ।४ ६ 

यह मरीज बुद्धि क्हाँसे होती है। वह विज्ञिप्ठ अबग्रहायरभीयमे 
प्रयोपदामसे होती है। 
२ वीज चुद्धिके ठछमण सम्बन्धी दृष्टिमेद 

घ ६/२१७/४७५/६ बीणपदट्विदरपदेसादो हेट्टिमप्नदणाशुप्पत्ती ए कारण 
शंदृण पच्छा उबरिमम्ुदणाणुप्पत्षिणिमित्ता घीजबुद्धि प्ति के वि 
आइरिया भण ति। तण्ण घडदे, कोट्टयुद्धिया दिचवुण्ह णाणाणमक्‍्क्मे- 
णेक्करम्हि जीवे सब्तरया अधुप्पत्तिप्पसंगादो। ण शव एक्कम्हि जीसे 

सब्द्रदा चदुण्ह॑ चुद्धीण अयकमेण अपुप्पत्ती चेब। त्ति सुत्तगाहाए 
बबख्ाणम्मि मगणहरदेवाण चदूरमलबुद्धीण दसणादो। क्थचि अत्यि 
ग० हरदवैद्चु चत्तारि बुद्बीओ अण्णहा दुबासगाणमणुप्पक्तिप्पसगादी । 
“>भीजपदसे अधिपौवित प्रदेशसे अधस्तनश्रतवे ज्ञानकी उत्पत्तिकाबारण 
होकर पीछे उपरिम श्रुतके ज्ञानकी उत्पत्तिमें मिमित होनेवाली यीज 
बुद्धि है। (अर्थात पहले बोजपदके अफ्पमात्र अर्धकों जानकर पीछे 
उसके आश्रय पर विषयका विस्तार करनेवाली बुद्धि गीजबुद्धि है, 
न कि केवल दाब्द विस्तार ग्रहण करनेबाली) ऐसा क्तिने ही आचार्य 
यहते हैं। किन्तु बह घटित नहीं होता। क्यों कि, ऐसा माननेपर कोप् 
नुद्धि आदि चार ज्ञानांकी (कोप्रबुद्धि तथा अनुसारी, प्रतिसारी व 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋद्धि 


तदुमयसारी मे तीन पदानुसारीके भेद) | मुगपत एक जीवमें सर्वदा 
उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसण आवेग। | और एक जोवमें सर्वदा चार 
घुद्धियोंको एक साथ उत्पत्ति हो हो नहीं, ऐसा है नहीं क्यों कि-- 
सात खट्धिपोंका निर्देश करनेवाली) सृश्रगाथाके व्यारूयानमें 
(कही गयीं) गणघर देबॉके चार निर्मल बुद्धियाँ देखी जाती हैं। 
तथा गणधर देबोंके चार वुद्धियाँ हांठी हैं, क्योंकि उनके बिना 
(उनके हारा) मारहू अगॉकी उत्पक्ति न हो सकनेका प्रसग आवेगा। 


१ वीज बुद्धिकी अचिन्त्य शक्ति व शका 


ध ६४४, १, ७४६/३ "सम्नेजसद्अण तलिंगेहि सह बीजपद जाणती, 
मीजबुद्धि त्ि भणिद होदि। णा बीजबुद्धि अग तत्य पडिघद्धअण त- 
'तिगमीजपद मवगच्छदि, खओसमियणप्तादो त्ति। ण खओवसमिएण 
परोवलैग़ प्दणाणेण इत्यादि (देखो केवल भाषार्थ) *संरूपात 
शब्दोंके अनन्त अर्थोत्ते सम्बद्ध अनन्त लिगोंके साथ बीजपदको 
जाननेबानी बीज बुद्धि है, यह तारपर्य है। प्रश्न-मीज बुद्धि अनन्त 
अयासे सम्बद्ध अनन्त लिंगरूप बीजपदको नहीं जानती, क्योंकि बह 
पक्षामोपश मिक है | उत्तर -नहीं, क्यों कि, जिस प्रकार क्षयोपशमजन्य 
परोष श्रुतज्ञानके द्वारा केवलक्षानसे विषय किये गये अनन्स अरथोका 
परोष्त रूपसे ग्रहूग किया जाता है उसी प्रकार मतिज्ञानके द्वारा भी 
सामान्य रूपसे अनन्त अर्थोको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसमें 
काई बिरोध नहीं है । प्रश्त-यदि श्रुसज्ञानका विषय अनन्त संख्या 
है, तो 'चौदह पू्वका धिपय उत्कृष्ट संरप्रात है' ऐसा जो परिकर्ममें 
कह है, बह कैसे घटित होगा | उत्तर--यह कोई दोप नहीं है क्‍योंकि 
उल्कृष्ट, उत्कृष्ट सर पातको ही जानता है, ऐसा यहाँ नियम नहीं है । 
प्ररन-श्रुतज्ञान समस्त पदार्थोंको नहीं जानता हैं क्‍यों कि, (पदार्थों- 
के अनन्तवें भाग प्रज्ञापनीय हैं और उसके भी अनन्तवें भाग द्वाद- 
शांग श्रुत के विषय हैं) इस प्रकारका बचन है । उत्तर -समस्त पदार्थों 
का अनन्तर्वों भाग द्रव्यश्रुतज्ञानका विषय भले ही हो, किस्तु भाव 
श्तज्ञानका विषय समस्त पदार्थ हैं क्योंकि, ऐसा माने गिना तोथ॑- 
फरोके बचनातिशसके अभावषका प्रसग होगा । 


३ कोष्ठवुद्धिका लक्षण व शक्तिनिर्देश 


हि प ४६७८-६७६ "उद्कस्सिधारणाए जुत्तो पुरिसों गुरुषएसेण । 
णाणाविहृगथेन्तु वित्थारे लिगसद्म्रीजाणि !६७८। गहिऊण णियमदीए 
मिस्सेण विणा घरेदि मदिकोड़ । जो कोई तस्स बुद्धी णिद्दिद्ा कोट्ठ- 
बुद्दी त्ति।६७६। “उत्कृष्ट धारणासे मुक्त जो कोई पुरुष गुरुके उप- 
वैदसे नाना प्रकारके ग्रम्थॉ्मेंसे विस्सारपूर्वक लिंग सहित शब्दरूप 
भोजोंको अपनी बुद्धिमें प्रहण करके उन्हें मिभ्रणके सिना बुद्धिरूपी 
कोठेमें घारण करता है, उसको बुद्धि कोष्ठबुद्धि कहो गयी है। (रा 
था ३॥३६।३/२०१/२८), (वा सा रौ२/श) । 


प ६४.१ ६/३३/७ कोप्ठय श्ालि बीौहिन्यव-गोधरूमादिनामाधारभूत 
उृस्थली पक््यादि । सा चासेसदव्बपज्जायधारणगुणेण कोट्डसमाणा 
बुद्धीं कोड्टो, कोटठा चसा जुद्धी च कांट्ठबुद्धी । एदिस्से अब्प- 
धारणकालो जहण्णेण सखेजञाणि उद्घस्सेण अस खेजाशि बसाणि छुदो 
'कालमसख संख व घारणा' फ्ति मुत्तवलभादो | कुदो एद होदि। 
धारणाबरणी यसस तिव्वजओवसमेण। “शालि, वीहि, जौ और गेहूँ 
जादिके आधारभूत कोथलो, पण्नी आदिका नाम कोप्ठ है। समस्त 
ट्रव्य व पर्यायोंको धारण करनेरूप गुणसे कांप्रके समान होनेसे उस 
घुद्धिको भी कोए्ठ कहा जाता है। कोष्ठ रूप जो बुद्धि यह कोप्ठबुद्धि 
है। (ध १३/४ ५,४०/२४३/११) इसका अर्थ घारणकाल जघन्यमे 
संख्यात वर्ष और उत्कर्षसे असरयात वर्ष है, क्योंकि, 'असंख्यात 
और स ख्यात काल तक धारणा रहती है' ऐसा सूत्र पाया जाता है। 
प्ररन--यह कहाँसे होतो है। उत्तर--घारणाबरणीय कमके सीव 
क्षयोपदामसे होता है। 


डर २ बुद्धि ऋद्ध निर्देश 


४ पदानुसारी ऋद्धि सामान्य व विशेषके लक्षण 


ति प ४(६८०-६८३ वुद्धी विषयाखणार्ण पदाणुसारी हवेदि तिविहप्पा। 


अणुसारी पडिसारी जहत्थणामा उभयसारी ।६८० आदि अबसाण- 
मज्मे गुरूबदेसेण एक्रत्रीजपद | गेण्हिय उबरिमगथ जा गिण्हदि सा 
मदी हु अणुसारी ।६८९। आदिअवसाणमज्मे ग्ररूवदेसेण ए्षब्रीजपद । 
गेण्हिय हेट्ठिमगग्थ गुज्फदि जा सा घ पड्िसारी ६८२ णियमेण 
अणियमेण य जुग4 एगस्स बरीजसद्वस्स | उवरिमहेटिठमगर्थ जा 
बुज्मह्ट उभयसारी सा ॥8८३॥ 


घ ६/७,१:८/६०/२ पदमनुसरत्ति अनुकुरुते इति पदानुसारी घुद्धि । 


चोजबुद्धीए मीजपदमवग तुण एत्थ इृद एवेसिमक्खराणं लिंग हादि 
ण होदि त्ति इहिदूणसयलसुदबखर-पदाइमवगच्छती पदाणुसारी। 
तेह्टि पदेहितो समुप्पज्जमाण णाण मझुदणाण ण॑ अकखरपदबिसय, 
तेसिमस्खरपदाणं बोजपद ताभावादो । सा व पदाणुसारी अणु-पदि- 
तदु भयसारिभेदेण तिविहो। कुद्ो एद होदि। ईहाबायावरणीयाणं 
तिव्यक्खओवसमेण ।०(घ ६/६०)-पदका जो अनुसरण या अनु- 
करण करती है वह पदानुसारी बुद्धि है। धीज बुद्धिसे यीजपदको 
जानकर, 'यहाँ यह इन अपरोंका लिंग होता है और इनफा नहीं", 
हस प्रकार विचारकर समस्‍्त श्रुतके अक्षर पदाँको जाननेवाली पदानु- 
सारी बुद्धि है (उन पदोसे उत्पन्न हानेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है, वह 
अश्षरपदविपयक नहीं है क्योंकि, उन अपश्तरपदोका खीजपदमें 
अन्तर्भाव है। प्रश्न-यह कैसे होती है ! उत्तर--ईहावरणीय कर्मके 
सीघ्र क्षमोपशमसे होती है । 


पमि प >विचथण पुरुषोंकी पदानुसारिणी बुद्धि अनू सारिणी, प्रति- 


सारिणी और उभयसारिणीके भेदसे तीन प्रकार है, इस बुद्धिके ये 
यथार्थ नाम हैं ६८० जो बुद्धि आदि मध्य अथवा अच्तर्मे गुरुके 
उपदेदासे एक मीजपदको ग्रहण करके उपरिम (अर्थात्र उससे आगेके) 
ग्रन्थकों ग्रहण करती है बह 'अनुसारिणी ' युद्धि कहलाती है ।६८१ 
गुरुके उपदेशसे आदि मछ्य अथबा अन्तर्में एक बीजपदको ग्रहण करके 
जो बुद्धि अधस्तन (पीछे वाले) ग्रल्थको जानती है, वह 'प्रतिसारिणी* 
बुद्धि है ।पश जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक मीणशञन्दके 
(ग्रहण करनेपर) उपरिम और अधस्तन (अथवर उस पदके आगे व 


पीछेके सर्व) ग्रन्थको एक साथ जानती है वह 'उभयासारिणी" बुद्धि 


है।£पड (रावा ३/३६/३/२०१/३१०),, (ध ६/2,१,८/६०/५) (चा 
सा २१२/४) 


५ सभिन्नश्नोतृत्वका लक्षण 


ति प ४|६८४-६८६ सोदिदियम्र॒ुदणाणावरणाण वीरियंतरायाए। उक्क- 


स्सबखउबसमे उदिद गोब॑गाणामकम्मम्मि ।६८४ सोदुवकस्सखिदी दो 


भाहिं संक्षेज्नजजोयणपएसे | सठियणरप्तिरियाण बहुविहुसई समुट्ठते 


।६८६। अनखरअणबखरमए सोदूण दसदिसामु पत्तेनर्क | ज दिज्जदि 
पडिवयर्ण त॑ चिय स॑ भिण्णसो दित्त॑ 85 «श्रोत्रेग्ट्ियावरण, श्रुतत- 
ज्वानावरण, और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगोपांग 
नामकर्मका उदय होनेपर श्रोघ्रन्द्रियके उरवृष्ट क्षेत्रसे बाहर दशों 
दिद्याओंमें सर॒यास योजन प्रमाण क्षेत्रमें स्थित मनु प्य एवं तिय॑चोके 
अमरानप्वरात्मक बहुत प्रकारके उठनेवाले शब्दोंको प्ुनकर जिससे 
(यरुगपत) प्रत्युत्तर दिया जाता है, वह संभिन्नश्रोतृर्ष नामक युद्धि 
आुद्धि कहलाती है । 

(रा वा ३/१६/३/२०२/१) (घ ६०१ ६/६१/०) (सा 'चा २१३/१) 


घ ६/४,१,६६९६ कुदों एद होदि। गहुबरहुविहन्िखप्पावरणीयाण 


खओवसमेण “यह फहाँसे होता है । बहु, बहुविघ और क्षिप्र (मति) 
झानावरणीयके क्तयापदमसे होता है । 


६ दूरादास्वादन आदि ऋद्धियोक्ति लक्षण 


पति प ४|६८७-६६७ १-जिश्मिदिय प्ददणाणावरणाणं वीरयंतरायाए। 


उबकस्सक्खउवसमे उदिदंगोव गणामक्म्मम्मि ।६८७ जिन्भुक्कस्स- 


२९ जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


कषिध 


खिदीदो गाहि संरेज्जजोयणठियाण । गिमिरर्साण साद णाणई 
पूरसादित्त ।६८५। २-पार्सिदिय सुदणाणापरणार्ं गरारियतरासाए। 
उततस्सबतउबसमे उद्द्धितोयगणामपम्गस्मि ६६छ७ पासुफारस्साि 
दोदो गाहि संपेज्जणोयणदिंगाणि। अरठनिएप्पागाणिएणं जाणए 
वूरपासत्त ।६६० ३-घधार्गिदियगुदणाणामरणाण गरीरिगंतरासाए। 
उपक्स्सपख उसमे उदिदंगोग गणागकम्मम्मि 8॥ परापुयारस्खि 
दोदो भाहिरसंरेज्जजोगणपएसे ) ज॑ भष्टविधगंधाणि ए घामद पूर- 
घाणत्त ।६६९  ४न्‍्सोदिदिगसुदणाणायरणाएणं गोरिमंतरासाएं। 
उबकफस्समपवउ पसमे उदिद गास गणामत ग्मस्मि 7६ ६8 सोदुकररे सि- 
दोदो पाहिरसपैज्जजोगणपपसे | भेट्डताण माणुसतिरियार्ण महु- 
मिमष्पाणं ।६६४/ अप़रअणवप्तरमए महूवि्रसाहु बिसगसुणुस 
उप्पण्णे आयण्णशइ ज॑ भणिर्ज हुर्सबणश ६६६ ;-रूपिदिगपुद- 
णाणावरणाण पीरियंतराआए । उमफस्गपए उसमे उदिद्गाग॑गणाम- 
फम्मम्गि |६६६। रूपक्‍क्मस्सल्िदीदों माहिर संप्ेज्जगीमणद्िदाई। 
ज महुयिष्दव्पाए देषजइ त॑ पुरदरिसिय घाम &६3«णुमह 
इन्द्रियापरण, श्रुत्तानावरण और गीयम्तिराय एम तोन प्रगू तियोंछे 
उत्कृष्ट क्ोपद्याम तथा अगापाँग मामगमंणा एदग होनेपर उस उस 
हन्द्रियफे उत्कृष्ट विपगप्तेष्रमे भाहर सरभास सोएनों में स्थित उस उस 
सम्मग्धी विपयफा जान लेना उरा उस मामी ऋद्धिध (। सथा-- 
जिंदा इन्द्रिमायरणक हयोपदामसे दुरास्वादिस्य' स्पर्शान एस्ट्रिया 
घरणके क्षम्ो पशममे “टूरस्वर्शश्य आाषेच्द्रियायरणक्रे सयोपदामस 'टूर- 
घाणरव , श्रोप्रेन्द्रियावरणके धयोपदाममे 'दूरप्रयणरर' और चभ्ठु र- 
म्द्रियावरणके प्ोपदामसे 'दुरद्द्धिर्र' शद्धिध होती है । 
७ पज्ञाथमणत्व ऋद्धि निर्देश 
१ प्रज्ञाभ्रमणत्व सामान्य व विशेपक्रे लक्षण 
तिप ४१०१७ १०२१ पमटोए मुदणाणावरणाए बीरगंतरागाए। एउफ्स्स- 
पखवउबसमे उप्पज्जह पण्णममणइधी ॥१०१०७ पष्यासप् दिधिणुदो 
चोहस्सपृव्परीसु विसगमुहुमत्त । सठ्- हिं सुद जाभदि अकयज्म- 
अगो वि णिममेण ।१०६५। भास ति तस्स युद्रधों पण्णारामण्ट्रधी सा 
चघचउभेदा। अउपत्तिअ-परिणामिस-यहुणर॒गो-फ म्मजा पेसा[4१०१६। 
भवतर सुदधिणएण समुततरिदभावा | गिमणियजा दिमिसेसे उप्पष्णा 
पारिणामिकी णामा ।१०२० वश्णएको घिणएण उप्पस्णदि मारस ग- 
पझुदजोग्ग । उमदेसेण यिणा तबबिसेसताऐेय क्म्मजा सुरिमा ।(०२१। 
“श्रुतत्ानावरण और यरौगन्तरासका उल्ृष्ट स्मरापद्षम हामेपर 
अद्याश्नमण' फष्धिध उत्पन्न होती है। प्रशाश्षमण ऋद्दिपसे गुक्त जो 
महर्पि अध्ययनके घिना किये हो चौदहपूर्मे मिपयकी सूझमताको 
लिए हुए सम्पूर्ण श्रुतको जानता है और उसको नियमपूर्य प निरूपण 
फरता है उसकी मुद्धको प्रश्ाप्रमण फऋद्धिघ यहते है। चह औरपत्ति- 
फी, पारिणामिकी, मैनसिकी और यर्मजा, इन भेदोस चार प्रकारफी 
जाननी चाहिए ।१०₹१७ १०१६ एनमें से पृव्व॑ भवमें किये गये श्रुतके 
बिनयसे छत्पप्न होनेषालो औरपत्तिफों (युद्धिध है) १०२० 
घ ६/५,१,१५।२२/८२ थिणएण सुदमधीद क्हि वि पमादेण हदि विस्स- 
रिंद । तमुत॒द्ठादि परभवे फेघलणाणं चे आहवदि ॥३३-एसो 
उप्पक्तिप्णसमणो छम्मासोपत्रासगिलाणो मि तब्बुद्विधमाएप्पजाणा- 
वणट्‌ठ पुच्छाबावद यो द्रभपुरिपस्स बिउत्तमाहुओ । ७० घिनयसे अधोत 
श्रुतज्ञान यदि फिसो प्रकार प्रमादसे बिस्मृत् हो जाता है तो उसे वह 
परभवमें उपस्थित करती है और केबछज्ानको घुलाती हें ।३२) यह 
औसत्तिकी प्रज्ञाश्रमण छह म'सके उपबाससे कृश हाता हुआ भी उस 
मुद्विघेके माहारम्यको प्रकट करनेक॑ लिए प्ुछठने रूप फ्रियामें प्रयृत्त हुए 
चौदहपुर्रोको भी उत्तर ऐता है । निज-निज जाति विद्येप में उत्पन्न 
हुई बुद्विप 'पारिणामिकी' है, द्वादद्ांग श्रुतके योग्य विभयसे उत्पस 
हानेवाली 'बैनथिकी' और उपदेदके भिना हो विधोप तपती प्रापिसे 
आविर्भूत हुई चसुर्थ 'फर्मजा' प्रक्षाश्रमण ऋष्टिध समझना चाहिए 


ही है] 


8 प्रिश्िया ऋषिय निर्देश 


हु०्२० एन्म्श या १/३॥॥रूब्-), ( धर! एप्प, 
(या सा। ।? ६६४) । 

घ ६२९ ९:६३/ह उरहतेचादोद -हिपंगर बयद थिधिए्णयपी जपदट्वाय- 
हारयाणं परछाएं का्य॑ तरभागो। वॉारिएयागियीएं विशय ह्वहि 
गगगे हि खिला एस्वस्ीदी ।«परान है सगरॉंब पुरते निए्गे हर 
बीजपदा+ धर्धवा वियय करववारे गपगे वादि घदभर कि ह्रडा 
वह आएंभ्राद होता ९६ टरूए+ उगह) पारिए एशिक इशपते 
अस्तभवि होता £ वयोफि, सह सिय उल्यक्ति छौर शर्मे वित्रा 
उरपम ह ही । 


२ पारिणामिशे वे औल्यततितमें अन्तर 
भे ६? ६ (६६दिार पणितमिय “थबरशिंगार्ण को दिसी। रादि 
निभेगर ८दक स्गशायद्ोद गगुष्पणणा पोरिशागिया रम्मह्ाविव्य 
जलिदिगगरारसमुप्यदा झए पत्तियां, त्ति अति मिरेयी ।«० प्रान- 
पारिणामिरी और शौततिए) प्रलारें बया गे | | उन्ार-ष्श्ति 
मिशैपों उत्पग्ा कम धगपद्ममर्स आ्रा्ि्भूठहई एशा वारिएमि९ 
और जत्गारतरम विपयजरित शरशारसे उत्पन्न इहय औषलिरों 
है गह दाए में विप् पी । 
३ प्रणाक्ममण बुद्घ भौर ज्ञान सामा से बन्तर 
ध ६२९१ ६४८४३ प्शाएं ८मस्स या को विमेशो दा।रेएुरीयगत्ती 
पुरूपणए्स हि स्गकया पेय ढोम, तदरियें एयर । हा छा भेदों ? 
>प्रम« पछ जौर छापने बोए बया भेन हैँ । एच“ पुर उप 
देदाप निरेदा शावगा ऐजुचत शावकों शारशिशा याम ४का है दौर 
एसशाआर्य एन ६, इस शायद होनोंगे भेर हैं । 


८ पघादित्वका छट्षण 

तिप सं ३सद * द वि प्र पपादेष्टि विरहर शादि। १९ 
टठ्यार संयसा गोएं परादिलरि्रपां खा ।(०२३॥ « शिर आऋद्िएओ 
द्वारा दाक।दिर वरकों भो मत गारसे निरशर हर दिया णाहां 
और पाये द्रह्प/व, गयेदण]) (पर्ं/ल)) करता £ (दधमाय एसरोंडे 
दिए गा द,प हू दता है) पह बादिव छोद्दिध गहुलायी है । (सभा 
१/१६/३/२०२/६६), (पा सा २६०५) 


३ विव्रिया ऋद्धि निर्देश 


3 विफ्रिया फ्द्िपिणो पिविधता 

ति प ४६०४४ २७, १०३३ पपिमा महिमा-/धिमा परिया पी रे 
तट अ परारमस्म। ईसपत्तर सिपततताए हष्यियादतदापार १०२३! 
रिद्री हु वामराया एपं रूमेह्ि निविह्भेए्ण्हि। रिध्वो निशिरिया 
णामा समण्या राय जिस्ेसेए (०२४। दुनिहा किरिया रिह्वपी छहमस- 
गामिक्त चारए ते हि ।१०२३। 

घह६४१ १४३६४ अधिमा महिमा चहिमा पत्तों दंगम्ग ईसिस बछ्ित्त 
फामरूबित्तामिदि मिउय्पण्महबिह। एाप एगस जोगादिया मिसद- 
पंचय पासबिउव्बष्भेदा उष्पा एदण्पा, तइपरारघसस सह शित्तमत्तादो 
(पृ७६/६)। >जधिमा, महिमा, सलपिमा गरिमा प्रापि, प्रोकास्य, 
इशिप्प, यदित्य, अप्रतिधात, जम्वर्धान और कामरूप इस प्रकारके 
जोक भेदासे युक्त बिफिया नामक ऋद्धिध तपोखिेष्से श्रममोंको 
एुआ फरती है। ति १/ (राबा "१६/भ२०२/३श (वा सा 
रश्छ्ह (ग सु भ्रा ६१३) नभस्तनगा मिल और घारणह्तके भेदते 
'फ्रियाफ्ठिध' दो प्रयार है। (रा या ३/३६(३२०२२७) (था सा 
२१८०/१)। अधिमा, महिमा तथिमा प्राप्ति, प्राशाम्य ईदिए, 
मक्षित्प और काम वित्व- एस प्रयार मिफ्रिया ऋष्धिप आठ प्रकार 
है। गहाँ एक्सयोग, द्विसयाग आदिके द्वारा २६६ निक्तियाडे भेद 
उत्पन्त करना चाहिए, पर्योकि, उनके कारण विधिप्र हैं । एक्संयोगी 
“प, द्वितपोगो «२८, प्रिसमोगो७६६ चतु सेपोगी ७०, पंष॑ 


जैनेन्द्र सिद्धा त कोश 


कद्धि 


सयोगी ० ४६, पट्स योगी «० २८,सप्ससयोगी <८, और अष्टस योगी «* 
१ कुछ भग>२५५ (विशेष देखो गणित 77/४) । 


२ भणिमा विक्विया 

दि प 2१०२६ अशुषणुकरण अणिमा अणुछिद्द पविसिदृण तत्थेव। 
विफरदि खंदावार णिएसमर्वि चक्वव ट्टिस्स ।१०२६ »अणुके मराखर 
शरौरको करना अणिमा ऋद्विध है। इस अद्विधके प्रभावसे महपि 
अभुफे मरामर छिद्वमें प्रविष्ट होफर वहाँ हो, चक्रश्न्तकि कटक और 
निवैशकी बिफ्रिया द्वारा रचना करता है। (रा वा ३/३६/३/२०२/३४) 
(प ६४,१,१६/०८/४) (चा सा २१६२) 


३ महिमा गरिमा व रूघिमा विक्विया 

ति प ४१०२७ मेरूवमाणदेहा महिमा अणिलाउ लहुत्तरो लहिमा। 
बज्जाहितो गुरुवत्तण च गरिम प्ति भग ति 0०२७ »मेरुके मरामर 
शरीरके करनेक्नो महिमा, बायुसे भी लघु (हलका) दारीर करनेको 
लधिमा और बच्चसे भी अधिक गुरुतायुक्त (मारी) शरीरके फरनेको 
गरिमा ऋद्धि कहते हैं! (रा बा ३/३६/३/२०३/१), (घ ६०१६१६/ 
७६४), (बसा २१६२) 


९ प्राप्ति व प्राकाम्य विक्विया 

हि प ४१०२८ १०२६ भूमोीए चेदठतो अग्रुलिअग्गेण सूरिससिपहुर्दि । 
मेरुसिहराणि अण्ण ज॑ पावदि पत्तिरिठी सा।१०४८। सलिलेबि 
यश्रूमीए उन्‍्मज्जणिमजणाणि ज कुणदि। भूमीए बिय सलिले 
गच्छदि पाकम्मरिद्धी सा।१०२६।०भूमिपर स्थित रहकर अगुलिके 
अग्रभागसे सुर्य चन्द्रादिकको, मेरुशिखरॉको तथा अन्य बस्तुको 
प्राप्त करना यह प्राप्ति भ्रृद्धि है ।१०२८। जिस ऋद्धिके प्रभावसे जलके 
समान पृथिवीपर उन्‍मज्जन-निमषप्तनन क्रियाको करता है और 
पृथियीके समान जलपर भी गमन करता है बह प्राकाम्य पऋद्धि है। 
१०२६ (रा वा ३(१६/३/२०३/३) (चासा २१६/२) 

घ ६/४१,१४/७६/७ भू मिट्टियस्स करेण चदाइच्चद सिंघ च्छिवणसत्ती पत्ती 
पाम | कुनसेनमेरुमही हर भ्रूमी्ण बाहमकाऊण ताप्ठ॒ गमणसप्ती सब- 
उछरणबलेणुप्पणा पागम्म॑ णाम | «(प्राप्तिका लक्षण उपरोक्तबत ही 
है)-कुनाचल और मेरुपर्थसके पृथिबीकायिक जीबॉकों याधा न * 
पहुँचाकर उनमें, तपशचरणके मलसे उत्पन्न हुईं गमनद्ाक्तिको प्राकाम्य 
भ्रद्धि कहते है। 

घा सा २१६४ अनेकजातिक्रियागुणद्रव्याघीन स्थाद्वाइ भिन्नमभिन्‍न॑ 
घ॒ निर्माण प्राकाम्य॑ सै न्‍्यादिरूपमिति केचित ।७कोई-कोई आचार्य , 
अनेक तरहकी क्रिया गुण था द्रव्यके आधीन होनेवाले सेना आदि 
पदार्थोंको अपने शरीरसे भिन्न अथवा अभिन्न रूप मनानेकी दाक्ति 
प्राप्त होनैको प्राकाम्य कहते हैं। (विशेष दे में क्रियक ॥१। पृथक्‌ व 
अपृरयक वि क्रिया) 


५ ईशित्व व वशित्व विक्विया 

तिप ४१०३० णिस्सेसाण पहुत्त जगाण ईसफ्तणामरिद्धी सा। बसमेंति 
सबलेणं ज॑ं जीओहा बसिश्तरिद्धी सा।१०३००जिससे सम जगत 
पर प्रभुर्व होता है, बह ईदित्वनामक भृद्धि है और जिससे त्पोबल 
द्वारा जोब समूह बदमें होते हैं. बह वश्चित्व ऋद्धिध कही जाती है । 
(रा घा ३(३६/३/२०३/४) (बा सा २१६/५) । 

घ ६/४,१,९६/०६/२ सन्वेसि जीवाण गामणयरखेडादीण 'च भूंजणसक्ठी 
समुप्पण्णा ईमित्त णाम । माणुस मायग हरि तुरयादीण सेगिच्छाए 
विउय्यणसत्ती बसित्त णाम | «समर जीवों तथा ग्राम, नगर एय खेडे 
आदिकोंके भागनेकी जो द्ाक्ति उत्पन्न होती है वह ईदित्व ऋद्ठिध 
कही जातो है। मनुष्य, हाथी, सिंह एवं घोड़े आदिक रूप अपनी 


इच्छासे बिक्रिया करनेकी (अर्थात उनका आकार मदल देनेकोी) 
दाक्तिका नाम वशित्व है । 


४११ 


४ चारण व आकाशगामिल ऋदिव निर्देश 


२. ईशित्व व वशित्व विक्रियामें अन्तर 
घ ६/०,१ १९६/७६/३ण च वसित्तस्स ईसित्तिम्म पवेसा, अवसाण पि 
ह॒ृदाकारेण ईसिप्तक्रणुवल भादों। ०वद्चिख्॒का ईदवित्व ऋद्ठिधर्म 
अन्धर्भाव नहीं हां सकता, क्यों कि, अवश्ञीकृतोंका भी उनका आकार 
नष्ट किये बिना ईशित्त्वकरण पाया जाता है । 


३ ईशित्व व वशित्वमें विक्रियापना कंसे हैं ? 

घ ६/० १ १४/७६/४ ईसित्तवसित्ताण कर्घ वेउव्विवत्त । ण, विविहगुण- 
इडिठजुत्त वेउव्वियमिदि तेसि वेउव्व्रियत्ताविरोहादो | ७प्रशन-- 
ईशित्व और वद्धित्वके विक्रियापना कैसे सम्भव है! उत्तर--नहीं 
क्यों कि, नाना प्रकार गुण व ऋद्विध युक्त होनेका नाम विक्रिया है, 
अतएय उन दोनोंके विक्रियापनेमें कोई विराघ नहीं है 
६ अप्रतिघात अन्तर्घान व कामरुपित्व 

लिप ४/१०३१-१०३२ सेलसिलातरुपमुहाणब्भ तर होइदूण गमण व। झ 
बच्चदि सा पऋदघी अप्पडिषादेत्ति गुणणाम ९०३१॥ ज वि अद्दि- 
सर्त अतद्रधाणाभिधाणरिदपी सा। जुगवें महुरूवाणि ज बिग्यदि 
कामरूय रिहुी सा !१०३३। ० जिस ऋष्टिघके यलसे शैल शिला और 
यृक्षादिके मध्यमें होकर आकादाके समान गमन क्यिाजाता है वह 
सार्थक नामवाली अप्रतिधात अऋट्ठिध है १०३१। जिस ऋट्टिधसे 
अदृश्यता प्राप्त होती है, वह अन्तर्धाननामक अऋद्विघ है, और जिससे 
मुगपत्‌ बहुत से रूपॉको रचता है, यह कामरूप ऋद्धिध है ए०्इ३। 
(रा वा ३/३६/३/२०३/४), (वा था २१६/६)। 

घ ६/४,१:१४/७६/४ एृच्छिदरूवग्गहणसत्ती कामरूथि्त॑ णाम ।«« 
इच्चछिस रूपके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम कामरूपित्व है। 


४ चारण व आकागगामित्व ऋद्धि निर्देश 


१ भारण ऋद्धि सामान्य निर्देश 

घ॒ ६/५,१,१६(८४/७ रण चारित्त सुजमो पावकिरियाणिरोहो[ 
एयडट्टो तह्ि कुसलो णिउणो घारणों ।«घरण, चारित्र, सजम, पाप- 
क्रियानिरोध इनका एक ही अर्थ है। इसमें जो कुशल अर्थात्‌ निपुण 
हैं वे चारण कहलाते हैं । 

२. चारण ऋद्धिकी विविधता 

ति प ४/१०३४-१०३५, १०४५ “चारणरिद्वी बहुविहृवियप्पस दोह 
विश्थरिदा ।ह०३४। जलजघाफलपृषण्फ पष्तरिगसिहाण घूममेघाण । 
घारामक्रठततूजोदी मरुदाण चारणा कमसो ।१०३६। अण्णोी विबिहा 
भगा चारणरिद्धीए भाजिदा भेदा। ता सरूष कहणे उबएसो अम्ह 
उच्छिण्णो १०४८। «चारण भ्रुद्धिध क्रमसे जलचारण, ज॑घाचारण, 
फलघारण, पृष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूमचारण, 
मेघचारण, घाराचारण, मक्टतन्तुचारण, ज्योतिपचारण और मरु- 
चारण इत्यादि अनेक प्रकारके विक्ण्प समूहॉसे बिस्तारको प्राप्त हैं। 
१०३४-१०३४। इस चारण ऋद्वधिधके विविध भगोंसे युक्त बिभक्त फिमे 
हुए और भी भेद होते है। परन्तु उनके स्वरूपका फ्थन करनेवाला 
उपदेश हमारे लिए नष्ट हो चुका है ।१०४५। 

घ ६४.९.१७(ए९ ०८१० तथा प्‌ ८०६ जल जघ-त तु-फल पुण्फ-गीय- 
आयास सेडीभेएण अट्टविष्टा चारणा। उत्त च- (गा स॑ २१) एप-शुग 
घचारणाणमेत्थ एग्सजोगा दिकमेण विसदपचर्पचासभ या उप्पाएदव्या ॥ 
फ्घमेग चारिक्तं विचित्तसक्तिमुप्णयय | ण परिणामभेश्ण णाणाभेद- 
भिण्णचा रित्तादो चारणबहुत्त पड़ि विराहामाबादो । कध पुण चारणा 
अ्नधिष्ठा त्ति जुणदे ण एस दोसो, णियमाभावादो, विसदप चबचा- 
सचारणाण अट्टविहचारणेहितो एय्तेण प्रधत्ताभावादा " । *ज्ल, 
जघा, उन्तु फत, पुष्प, मौज, आकाश और श्रेणीके भेदसे 'वारण 
प्रृद्धिध धारक, आठ प्रकार हैं । कहा भी है 7 (गा न २१ में भी यही 
आठ भेद कहे हैं। (राया ३/३६/३/२०२/२७), (चासा २१८/१॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋष्धि 


यहाँ चारण ऋषिमोंके एक संयोग, दो सथोग आदिके क्रमसे २४४ 
भंग उत्पन्न करना चाहिए। एक समोगी«८, ट्विसमौगी «२८, 


त्रिसंयोगी ०५६, चत्ु समोगी ०७०, पचसयोगी “#६, पद्सयोगी 


» २८, सप्तसमोगी “*८, अप्टसयोगी «७ १ । कुल भग२५४ ! (विद्येष 
दे गणित ]/2) प््श-एक हो चारिघ्र इन विचित्र श्षक्तियॉका 
उत्पादक कैसे हो सकठा हैं॥ उत्तर -नहीं, क्यों कि परिणामके भेदसे 
नाना प्रकार चारित्र हानेके कारण घारणोंकी अधिकतामेँं कोई विरोध 
नहाँ है। प्रश्त-जम घारणोंके भेद २६६ हैं तो फिर उन्हें आठ प्रकार 
का सतलाना कैछे युक्त है । उत्त-मह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, 
उनके आठ होनेका कोई नियम नहीं है। तथा २६६ चारण आठ 
प्रकार चारणॉसे पृथक्‌ भी नहीं हैं। 


३ आफाशचारण व आकाशगामित्व 


१ आकाशगामित्व ऋद््‌घिका लक्षण 
ति प ४१०३३ १०१४ । अट्ठीओ आसीणा काउसग्गेण हृदरेण। 
१०३३। गच्छेदि जीए एसा रिहृधी गयणगामिणी णाम ।!०३४। ७ जिस 
आऋष्टिधके हारा काोत्सर्ग अथया अन्य प्रकारसे ऊर्घ्व स्थित होकर 
या बैठकर जाता है बह आकाहगामिनी नामक ऋट्धिध है । 


रा था ३/३६/३/२०२/३१ पर्यट्भावस्था मिपण्णाघा कायात्सर्गदारीरा वा 
पादाह्रपघारमिश्तेपणविधिमन्तरेण आकाशगमनकुदला आकाश- 
शामिन ।!' ज्पमष्टासनरों मेंठकर अथवा अन्य किसों आसनसे 
भैठकर या कायोरसग शरीोरसे [परॉको उठाकर रखकर (धवला)] 
तथा घिना पैरोंको उठाये रखे आकाझामें गमन फरनेमें जो कुद्यल 
होते हैं, वे आकाशगामी हैं। (घ ६(४,१/१७/८०/४), (चासा 
२१०४) | 

घ ६/४,१,१६/५४/४ आगासे जहिच्छाए गच्छ॑ता इच्छिदपदेस माणु- 
घृत्तर पठ्यथावरुदरध॑ आगासगामिणो त्ति घेतव्यो । देवविज्जाहरण 
णग्गहर्ण जिणसद्नणुउत्तीदो । ७ आकाशरमें श्च्छानुसार मानुषोक्तर 
पर्वतप्ते घिरे हुए इच्छित प्रद श्ञॉमें गमन करनेवाले आकाश गामी हैं, 
रेसा प्रहण करना चाहिए। यहाँ देश व विद्याघरोंका ग्रहण नहीं है, 
मर्योंकि 'जिन' दाव्दकी अनुयृत्ति हैं । 

२ आकाशचारण ऋद्धिका लक्षण 

घ ६/४१,१७८०/२ चउह्ठि अगुलेहितो अहियपमाणेण भ्रूमीदों उबरि 

आयासे गच्छ॑तो आगासचारणं णाम। «चार अग्रुससे अधिक 


प्रमाणमें भ्रूमिसे ऊपर आकाश गमन करनेवाले ऋषि आकाशचारण 
कह्दे जाते है। 


३ भआाकाशचारण व आकाशगामित्वमें अन्तर 

घ ६/४,१,१६/६४/६ 'आगासचधारणाणमावासगामोण च को विस्सेसो। 
उद्चदे-चरणं घारित्त सजमो पावकिरियाणिरोहा त्ति एयटडो, 
तप्ति कुसली णिउठणो चारणो । तबबिसेसेण जणिदआगासड्डियजाव 
(-यघ) परिहरणकुसलत्तणेण सहिदो आगासचारणो | आगासगमण- 
मेत्तजुत्ता आगासगामी । आगासगामित्तादो जीववधपरिहरणकुसलत्त- 
ऐेण (बसे सिदआगासगा मित्तस्स विसेम्त॒+ल भादों ख्टिय विसेसो । «» 
प्ररत-आफाहाचारण और आकाझ्गामीके क्‍या भेद हैं) उत्तर -- 
चरण, चारित्र, सयम य पापक्रिया निरोध, हनका एक ही अर्थ है । 
इसमें जो फ दाल अर्थात्‌ निपुण है वह चारण कहलाता है | तप विशेष- 
से उप्पष्त हुई, आकाशस्थित जोयोंके (बधके) परिहारकी कुशलताप्ते 
जो सहित है यह आकाशचारण हैं । और आकादमें गमन करने माप्र- 
से आकाशगामों फहलाता है। (अर्थात्‌ आकादागामीको जीववध 
परिहारको अपेक्षा नहों होतो)। सामान्य आकादागामिध्वकी अपेश्ता 
जोबोके पध परिहारकी कुशलतासे बिशेषत आकाशगा मिले विज्ले- 
पता पायी जानेते दोनमें भेद है । 


४५२ 


४ चारण व आकाशगामित्व ऋद्ष निर्देश 


४ जलचारण निर्देश 
१ जलचारणका लक्षण 


घ ६(४,१,१७/७६-३, ८१-७ तत्य भुमीए इव जलवाइयजीवा्ण पीडम 


काऊण जलमफुरुता जहिच्छाए जलगमणसर्था रिसओ जलचारणा 
णाम । पउणिपत्त व जलपासेण विणा जलमज्मगरामिणों जबचारणा 
त्ति किण्ण उच्चतसि | ण॒ एस दोसो, इच्छिज्जमाणत्तादो ।७६-॥ 
ओसकखासघ्ृमराहिमादिचारणाणं जलचारणेप्त अतव्भावो, आएगा 

इयजीवपरिहरणकुशलत्त पडि साहम्मदसणादों ।६१-७७जों ऋषि 
जलकायिक जीवॉको याघा न पहुँचाकर जलको न छूते हुए इच्छा 

नुसार भूमिके समान जलमें गमन करनेमें समर्थ हैं, वे जलचारण कह 

लाते हैं। (जलपर भी पादनिस्लेपपरवंक गमन करते हैं)। प्ररन- 
पद्चिनीपन्रके समान जलकों न छूकर जलके मध्यमें गमन करनेवात्ते 
जलचारण क्‍यों नहाँ कहलाते ! उत्तर-यह कोई दोप नहीं है,पर्योंकि 
ऐसा अभीष्ट है । (ति- प ४/१०३६) (रा बा ३(३६/३/२०२/२८) (चा 

सा २१८/२) | ओस, ओला, छुहरा और यर्फ आदि पर गमन करने- 
वाले चारणॉका जलचारणोंमें अम्तभाव होता हैं। क्योंकि, हममें 
जलकायिक जोयॉफे परिहारकी कुछलता देखी जाती है । 

२ जलचारण व प्राकाम्य ऋद्धिमें सन्‍्तर 

घ ६/४,१,१७/७१/५ जलचारण-पागम्मरिद्रधी् वोण्ह को विसेसो। 
घणपुढ वि-मरुसायराणम॑तो सव्बसरारेण परवेससत्ती पागम्म णाम। 
तत्य जीवपरिहरणक्उसण्ल घारणत्त | »प्रशन--णलचारण और 
प्राकाम्य इन दांनों ऋद्धिघयामें क्या विशेषता है ॥ उत्तर--सघन 
पृथिवी, मेरु और समुद्रके भीतर समर शरीरसे प्रवेश करनेकी शक्तिको 
प्राफाम्यश्रृद्विध कहते हैं, और यहाँ जीवॉक परिहारकी कुदालताका 
नाम चारण ऋद्धिध है । 

५ जघाचारण निर्देश 

ति प १०३७ घरर गुनमेत्तमहिं छ हिय गयणम्मि कुडिलजाणु मिणा । 
ज भरहुजोयणगमण सा जघाचारणा रिहृघी ।१०३७ "चार अंगुत 
प्रमाण पृथिबीको छोडकर आकादामें घुटनॉको मोड़े बिना (या 
जबदी जबदी जधाओंको उरक्षेप निश्लेप करते हुए-रा बा) णो 
बहुत योजना तक गमन करना है, वह जंघाचारण पऋद्घ है। (रा 
या ३/३६/३/२०२/२६), (वा सा ३१८/३) । 

घ ६/४१,१७/७६/७, ८१/४ भ्रूमीए पृदधिकाइयजीवाण बाहमकाऊुण 
अणेगजोयणसयगामिणों जधाचारणा णाम ७६ ७ चिम्खण्लछार- 
गोबर-भुसादिचारणाण ज॑घाचारणेम्त अतस्भावां, भ्रूमीदो घचिगखता- 
दीण कर्ध॑थि भेदाभावादा ।८१-४। » भू मिमें पृथिवी का थिक जीबॉको 
भाधा न करके अनेक सी योजन गमन करनेवाले जघाचारण कहलाते 
हैं। कोघड़, भस्म, गोबर और भूसे आदि परसे गमन करनेवालोंका 
जघाघारणोंमें अन्तमाव होता है, क्योंकि, भूमिसे कीचड़ आदियें 
कथ चित अभेद है । हि 
६ अग्नि, घूम, मेघ, तन्तु, घायु व श्रेणी चारण 

ति प ४/१०४१-१०४३, १०४३६, १०४७ अगिराहिदुय जीवे अग्निसिहा- 
लंदठिए विचित्तार्ण ।ज॑ ताण उघरि गमण अग्निसिहाघारणा रिद्घी 
।१०११॥ अधउड्ढतिरियपसर धुम अबल॑बिऊण ज देंति। पदखेये 
अकखलिया सा रिद्घी घूमचारणा णाम १०४३। अधिरा 'हदूणजीबे अपु 
काए महु जिहाण मेघा्ण। ज उबरि गच्छिदट मुणी सा रिद्धो मेघचारणा- 
णाम।१०४३ मक्डयत तुप तीउबर्रिं अदिलघुओ तुरदपदखेबे । गच्छेदि 
मुणिमहेसी सा मकडततुचारणा रिद्धी ।१०४६। णाणाब्हििंगदिमारुद- 
पदेसप तीस ८त्ति पदखेबे । ज अकवलिया मुणिणों सा मारुदचारणा 
रिह्धी ।१०४७ «>अग्निश्चिखामें स्थित जीमॉकी गिराघना न फरके 
उन विचिपत्र अग्नि-शिख़ाओं परसे गमन करनेको 'अग्निशिखा चारण' 
ऋद्ि कहते हैं!१०४१॥ जिस जृद्धिघके प्रभावसे मुनिजन त्तीचे ऊपर 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋषि 


और तिरछे पीलर्नदाले धुएंका अवलम्धन करके अस्खलित पादसेप 
देते हुए गमन करते है वह 'धूमचारण' नामक ऋष्ठिध है।१२४२। जिस 
शूद्टिधसे मुनि अप्का थिक जोबॉको पीड़ा न पहुँचाकर बहुत प्रकारके 
मेधोपरसे गमन करता है वह 'मेघचारण' नामक पृद्धि है ।१०४३। 
जिसके द्वारा मुनि महर्पि शीध्रतासे किये गये पद-विश्षेपर्में अत्यन्त 
घधु होते हुए मकडडीके तन्‍्तुऑँकी पक्तिपरसे गमन करता हैं वह 
मकड़ोतन्तुचारण' ऋद्धि है ।१००६। जिसके प्रभावसे मुनि नाना 
प्रकारकी गतिसे युक्त बायुके प्रदेशोंकी पक्ति परसे अस्ख़लित होकर 
पदविश्लेप करते हैं, बहू 'मारुतघारण' ऋद्धि है । (रा वा ३/३६/३/२०२ 
२७),(चा सा २१८/१) । 


प ६/॥,१,१७/८०-१ ८१-८६ घूमग्गि-गिरि-तरु ततुसताणेस्त उड्ढारोहण- 
सक्तिसंजुत्ता सेडीचारणा णाम ।८०-१ धूमग्गिवाद-मेहादिचारणाण 
ततु-सेडिचारणेमु अतम्भ'ओ, अशुलोमबिलोमगमणेप्त जीवपीडा 
अकरणसत्तिस णुत्तादो घूम, अग्नि पर्बत्त और बृश्षके तन्‍्तु समूह 
परसे ऊपर चढनेकी शात्तिसे संयुक्त 'श्रेणी चारण” हैं। धूम, अग्नि, 
बागु और मेघ अदिकके आश्रगसे चलनेवाले चारणॉका तन्‍्तु-श्रेणी' 
चारणोंमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि, वे अनुलोम और प्रतिलोम 
गमन करनेमें जोवॉको पीड़ा न फरनेकी शक्तिसे सयुक्त हैं । 


७ घारा व ज्योतिष चारण निर्देश 


ति प ९|९०४४,९०४६ अविराहिय तल्ठीणे जीवे धणमुक्कबारिघाराण । 
उबरि ज॑ जादि मुणी सा धाराचारणा ऋद्धि ।१०४४। अधघउड्ढतिरिय- 
पसरे किरणे अविल॑बिदूण जोदीण । ज गच्छेदि तवस्सी सा रिद्धी 
जोदि चारणा णाम । १०४६ । “जिसके प्रभावसे मुनि मेघोंसे छोडी 
गयी जत्धाराओँमें स्थित जोबॉका पीडा न पहुँचाकर उनके ऊपरसे 
जाते हैं बह धारा चारण ऋद्धि हैं। १००४। जिससे तपस्वी नीघे 
ऊपर और तिरछे फेलनेवाली ज्यो तिपी देवोंके विमानोंकी क्रिणोंका 
अबनम्बन करके गमन करता है वह ज्योतिश्चारण ऋद्धि है [१०४६। 
(इन दोनोंका भी पूर्व वाले झोर्पकर्में दिये घवला ग्रस्थके अनुसार 
तन्तु श्रेणी ऋद्धिमें अच्सर्भाव हो जाता है ॥) 


८ फल पुष्प वीज घ पत्रचारण निर्देश 


तिप ४१०३८ १०४० अबतिराहिदूण जीवे तल्लीणे घणप्फलाण विविहाण । 
उबरिम्मि ज पधावदि स च्विय फलचारणा रिद्धी । १०३५। अबिरा- 
हिद्दण जोबे तल्लीणे गहु विहाण पुष्फाण । उवरिम्मि ज पसप्पदि सा 
रिद्गो पृष्फवारणा णाम 7०३० अधिराहिदृण जीबे तल्लोणे बहुविहाण 
पत्ताण । जा उतरि बच्च दि मुणी सा रिट्ठोी पत्तचारणा णामा ॥९०३६। 
“जिस कद्धिका धारक मुनि वनफलॉमें, फूर्लो्में, तथा पत्तो्में रहने- 
बाते जोबॉकी विराघना न करके उनके ऊपरसे जाता है वह फल- 
चारण, पृष्पचारण तथा पत्रवारण नामक ऋछ्धि है। 


प६४१,१७०|७६ ७,८१ ६ तंतुफनपुण्फनीजचारणाण पि जलचारणाणं व्‌ 
वत्तन्य ।७६-७ कुथुद्देही-मुकण-पिपी लियादिचारणाण फलचारणेस्नु 
थतग्भावो, तस जोमर्पारहरणकुसलत्त पड़ि भेदाभायादो । पत्तकुर- 
च्तण पवालादिचारणाण पुष्फचारणेम्तु अतब्भावो, हरिदकायपरिहरण- 
पुसनत्तण साहम्मादो ।८१/४। «सन्तुचारण, फलचारण, प्ृष्पचारण 
और योजचारणका स्वरूप भी जलघचारणोॉके समान कहना चाहिए 
(अर्थात्‌ उनमें रहने बाले जोबॉको पीड़ा न पहुँचाक्र उनके ऊपर गमन 
फरना)। ७६-७। कुय्ुजीब, मुस्कण, और पिपीलिका आदि परसे 
संचार करनेबालॉका फलचारणोमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इनमें 
भ्रसजीबोके परिहारकी क्ुदालताकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है॥ पत्र, 
अर, तृण और प्रवाल आदि परसे सचार करनेबालॉका पुष्पचारणों- 
में अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, हरितकाय जीवॉके परिहारकी 
कुशलताकी अपेक्षा इनमें समानता है। 


४५३ ५, तपऋदिध निर्देश 


५ तपऋद्धि निर्देश 


१. उग्रतपऋद्धि निर्देश 


घ ६/०,१,२२/८७-४५, ८६ ६ उग्गतवा दुविहा उग्गुगतवा अबद्विदुग्गतवा 


चेदि | तत्थ जो एक्कोबवास काऊण पारिय दो उवयासो फरेदि, 
पुणर॒वि पारिय तिण्णि उवबासे क्रेदि। एवमेगुत्तरवड्भीए जाव जी विद 
त तियुत्तिगुत्ता हादृण उबवासे करंतो उग्गगतबो णाम। एदस्प्र- 
ववास पारणाण यणे मुत्त-'उत्तरगुणिते तु धने पुनरप्यष्टापितेदश 
ग्रणमादिस्‌। उत्तरविद्येपित बर्ग्गित 'च योज्यान्येन्यू लम॒ ।२३॥ 
इत्यादि तत्थ दिवखरठेमेगोबधास काऊण पारिय पुणा ए्वय्ह तरेथ 
गच्छतस्स किंचिणिमित्तेण छट्टोबवासो जादो ॥ पुणा तेण छट्‌ठोष- 
वासेण बिहर तस्स अटठमावबासो जादो । एव दसमदुबालसा दिप्न मेण 
हेटूठा ण पदतो जाब जीविदर्तं जो विष्टदि अवटिठदुग्गतवी णाम । 
एद पि सवोविहाणं बीरियंतराइयक्ज़ओबसमेण हादि। »उप्रतप 
पऋद्धिधके घारक दो प्रकार हैं -उप्राग्रतप ऋट्टिध घारक और अवस्थित- 
उग्रतप अद्ठविध धारक । उनमें जो एक उपवासको करके पारणा कर दो 
उपवास करता है, पश्चात्‌ फिर पारणा कर तीन उपवास करता है। 
इस प्रकार एक अधिक पृद्धिधके साथ जोबन पर्यन्त तीन मुप्तियोंसे 
रक्षित होकर उपवास करनेवाला उग्रोग्रतप' ऋद्धिका घारक है। इसके 
उपवास और पारणाओंका प्रमाण लानेक लिए सूत्र-(यहाँ चार 
गाथाएँ दी हैं जिनका भावार्थ यह है कि १४ दिन में १० उपबास घ 

४ पारणाएँ आते हैं। इसी क्रमसे आगे भी जानना) (तिप ४/१०४०- 
१०५१) दीक्षाके लिए एक उपवास क्रके पारणा करे, पश्चात्‌ एक 
दिनके अ तरसे ऐसा फ्रते हुए किसी नि्मित्तस पष्टापवास (बेला) 
हो गया। फिर [पूर्याक्ततत्‌ हो) उस पश्ठोपपाससे बिहार करनेवाले 
के (कदाचित) अषप्टमोपवास (तेला) हा। गया । इस प्रयार दशम- 

द्वादहाम आदि क्रमसे नीचे न गिरकर जा जीवन पर्यन्त विद्दार करता 
है, बह अवस्थित उप्रतप फ्रद्टिघका धारक कहा जाता है। यह भी तप- 

का अनुष्ठान वीर्यान्तिरायके क्षयोपद्मामसे हाता है। (रा बा ३/३६/३ 

२०३/%) (वा सा २२०/१)। 


२. घोर तपऋद्धि निर्देश 


लिप ४१०४४ जलसूलप्पमुहाणं रोगेषच्चतपीडिअगा थि। साहंति 


दुदवर्ध रतव जीए सा घोरतव रिद्घो (१०४६। 


घ ६/४ १,२६/६२/२ उववास झुछम्मासोववासो , अवमो द रिय।मर एक्षक्ब लो 


उत्तिपरिसंखाम्त चच्चरे गोयराभिग्गहों, रसपरिश्ाग्गेमु उप्हजलजुदो- 
यणभोयणं, विधित्तसयणासणेसु बय-वग्घ तरच्छ छवष्ठादिसाबयसे- 
वियायुसज्मविज्फुडईसू णिवासो, काय किलेस प्र तिव्य हिमवासादिणि- 
बद तविसएसु अव्भाकासरुक्खमृलादाबणजांगग्गहुण॑ । एयमय्भतरसनेप्त 
वि उल्कनटठतवपरूवणा कायव्या | एसो बारह बिह थि त्थो कामर- 
जणाणं॑ रुज्मसजणणो त्ति घोरत्तवो । सो जेसि ते घोरत्तया। मारस बि- 
हतवउक्कट्ठवट्ठाए वहमाणा घोरतबा ज्ति भाणद हो दि। एसाबि 
तबजणिदरिहधी चेव, अण्णहा एवं बिहाचरणाणुवत्रर्त,दो । “(ति 

प ) जिस ऋद्टिधके मलसे ज्बर और झूलादिव रोगस दारीरके अस्य त 
पीड़ित हाने पर भी साधुजन दुष्ट४र तपकी सिद्ध करते हैं बह घार 
तपऋष्धिध है (०४१॥ उपचासोंमें छह मासका उपयास अब मांदर्य 
तपॉमे एक ग्रास वृत्तिपरिसरूयाओंमें चौराहेमें भिक्षाफी प्रतिज्ञा, 
रसपरिध्यागों में उप्ण जल युक्त ओदनका भोजन विविफ्तद्ाय्यासनोंमें 
यूक, व्याध, तरप, छब्छ आदि श्वापद अर्थात्‌ हिं सजोबोस सेबित 
सहा, विन्ध्य आदि (पर्वत्तोंकी) अटबियॉमें निवास, कायबसेश्षोंमें 
सौघ हिमालय आदिके अन्चर्गत देक्षो्में खुले आकादके नीचे अथबा 
बृपमूलमें आतापन योग अथवि ध्यान ग्रहण फरना। इसी प्रकार 
अभ्यन्तर तपॉमें भी उस्कृप्ट सपकी प्ररूपणा करनी चाहिए ये मारह 
प्रकार हो तप कायर जनोंको भयोत्पादक है, इसी कारण घोर तप 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋषि 


कहताते हैं । वह तप जिनके होता है वें घोरतप ऋद्धिधके घारक हैं। 
भारह प्रकारके त्पोंकी उत्कृष्ट अगस्थामें बतमान साधु घोर तप कह- 
लाते हैं, यह तात्पर्य है। यह भी तप जनित (तपसे उरप्न होने 
बाली) ऋद्धि ही है, क्योंकि, सिना सपके इस प्रकारका आचरण बन 
नहीं सकता | (रा घा ३/१६/३/२०३| १२), (वा सा २२२/२)। 

४६ घोर पराक्तम तप ऋद्िध निर्देश 

विप ४/१०६६-१०६७ णिकुवमवड्ढ ततवा तिहुबणसहरणकरसत्तिजु- 
क्ता। फंटयसिलगिगिपय्पयधूमुद्ञापहुदित रिसणसमए्था १०१६ सहस 
सि समयलंसायरसलिलुप्पीलस्स सासणसमत्या । जायति जीए मुणिणो 
घोरपरक्षमतव चि सा रिद्धी ।१०५७॥ «जिस फद्धिके प्रभावते मुनि 
जन अनुपम एव वृद्धिगत तपसे सहित, तोनों लोकोंके संहार करनेकी 
शात्तिसे युक्त, कँटक, दिला, अग्नि, पर्वत, धुआँ तथा उष्फा आदिके 
मरसानेमें समर्थ, और सहसा का [ समुद्रके सलिलसमूहके मुखानेकी 
शक्तिसे भी समुक्त होते हैं पह घोर-पराक्रम तप अऋष्ठिध है ।१०६६- 
१०८७ (रावा ३/३६/३/२०३१६), (घ ६४,१,२०/६३/२), (चा 
सा २२३१ 
४ धोर ब्रह्मधर्य तप ऋद्धि निर्देश 

ति प ४(१०५८-१०६० जीए ण हॉति मुणिणो छेत्तम्मि वि घोरपहु दि- 
माधाओ | कालमहाजुद्धादी रिह्वंधी सघोरत्रह्मचारित्ता ।१६८| उद्घास्स- 
खउठबसमे चारित्तावरणमोहकफम्मस्स | जा दुस्सिमण णासह रिह्रधी सा 
घोरमक्षचा रित्ता ।!०५६।| अथया-- सनब्बगुणेह्ि अधोर महेसिणो महा« 
सद्दचारित्त । विप्फुरिदाए जीए रिद्रधी साघोरगह्यघारित्ता (१०६०।" 
“जिस कर द्विसे मुनिके क्षेत्रमें भी चौरादिकको याधाएँ और काल एव 
महायुद्टधादि नहीं होते हैं,वह 'अघोर अद्मचारित्व' ऋदष्धिघ है [कटा 
(घ ६/४५१,१६/६४/१), (चा सा २२३/४) चारिप्रमोहनीयका 
उत्कृष्ट क्षयोपद्म होने पर जो ऋद्धि दु स्वप्नफो नष्ट करती है तथा 
जिस ऋद्धिके आविर्भूत होनेपर महर्पिजन सम ग्रुणोंके साथ अधोर 
अर्थात्‌ अविनश्वर ग्रह्मचर्थका आचरण करते हैं घह अघोर अरष्- 

चारित्व ऋदच्धि है [!१०/६-१०६० (रा या तथाचा सा में इस 
लक्षणका निर्देश ही घोर ग्रुण नह्मचारीके ज्िए किया गया है) (रा 
था ३/३६/३/२०३/१६), (वा सा २२३/३)। 

घ ६४ (,२६/६३-६, ६७-३१ घोरा रउद्दा गुणा जेसि ते घोरगरुणा। 
कर्ध चठरासादिलयखगुणा्ं घोरत्त । धोरक्जकारिसत्तिजगणादो। 
६४६। प्रह्म चारित्र पचब्नत-समिति-पभिगुप्त्यात्मकमू, दान्तिपुष्टि- 
ऐेतुल्वात । अघोरा द्वान्ता ग्रुणा यस्मित्‌ तदधोरग्रुणं अघोरगुण , ्रह्म- 
घ्रन्तीति अघोरगुणप्रह्मचारिण । एर्थ अकारो किण्ण सुणिज्जदे | 
सधिणिद सादो ।१६-१ «घोर अर्थात रौद्र हैं गुण जिनके ने घोर गुण 
कहे जाते हैं। प्रश्न-'चौरासो लाख ग्रुणोंके घोरत्व केसे सम्भव है । 
उत्तर--घोर कार्यकारी शक्तिको उत्पन्न करमेके कारण उनके घोरव्य 
सम्भव है। म्रह्मका अर्थ पाँच बत, पाँच समिति और तीन यु प्तिस्वरूप 
चारित्र है, क्योंकि बह श्ास्तिके पोषणका हेतु है। अघोर अर्थात 
शान्त हैं गुण जिसमें बह अघोर गुण है। अपघोर गुण ब्रह्म (चारित्र) 
का आचरण करनेवाले अपघोर गुण प्रह्मचारी कहज्ञाते हैं। (भावार्थ - 
अपघोर शान्तको कहते हैं। जिनका ग्रह्म अर्थात्‌ चारित्र द्ास्त है 
उनका अघोर गुण ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे मुनि दास्ति और पृष्टिके 
कारण होते हैं, इसी लिए उनके तपश्चरणके माहाप्म्यसे उपरोक्त ईति, 
भीति, युद्ध व वुभिक्षादि शास्त हो जाते हैं। (वा सा २२३/१)। 
«प्रश्न--'णमो घोरपुणममहचारीणं इस सूष्र्में अघोर शब्दका अकार 
बयां नहीं सुना जाता ! उत्तर-सन्धियुक्त निर्देश होनेसे | 

२ घोर गुण और घोर पराक्रम तपमें अन्तर 
घ ६०,१,२८६३/८ ण गुण परक्‍्कमाण मेयत्तं ,गुणज णि दसक्तो ए परक्कम- 
बवएसादो । >ग्रुण और पराक्रमक एकत्व नहीं हैं, प्योंकि गुणसे 
उत्पन्न हुई क्षक्तिको पराक्रम सच्ना है| 


५४ 


६ बल ऋदिध निर्देश 


पर, तप्त दीप्त व महातप ऋद्धि निर्देदा हि 


पति प ४/१०/२-१०५४ महुपिहउबयासे हिं रविसमवट्‌द सबास किरिणा पा 


कायमणवयणमलिण। जीए सा दिप्ततवरिद्धी ०१२९ तत्ते छोहरदाहे 
पहिंअबुक्ण म जीए भुत्तण्ण । मिल धाऊहिं सा पियमागाएँह 
सत्तत॒वा ।१०१३ मदरप॑ ज्िप्पमुहै महो-+बास यरेदि सब्वे थि। भर 
सण्णाण बतेण जीए सा महातवा रिध्रधी ।१०४४। 


ध ६/५,१,२३६०६ ऐैसिंण फेपल दित्ति पेष मड़ठ॒दि फितु बहो 


विघड्ठदि। तेण णर्ते्सिभुक्तियि तेण फारणागावादी। गब 
भुग्खादुद्खवसमणट॒द भुजति, सतदभावादा | संदभावों मृदोवगम्मदे। 
“जिस ऋष्धिधक॑ प्रभावसे मन, बचन और फायस मतिष्ठ ऋषिके बदुठ 
प्रकारके उपयार्सों द्वारा सूर्यके समान दीप अथरवि द्वारीरकी किरणों- 
का समृह मद़ता हा वह 'दोप्त तप ऋष्ठधिध' है ।१०५२। (रा या झरई/ 
३/२०३/६), (चा सा २२१(२)। (घबनामी उपरोत्तके अतिरिद् 
यह और भी यहा है फि उनके केवल दीप्ति ही नहीं मढ़तो है, 
किन्तु मल भी मढ़ता है। इसीलिए उनके आहार भी नहीं होता, 
श्योंकि उसके कारणोंका अभाष ?ै। यदि कहां जाय कि भ्रृखरे 
दु ख़को द्वान्त क्रनेके लिए ये भोजन करते हैं सा भी ठीक नहीं है, 
मर्यों कि उनके श्रृखके यु ख़बा अभाव है) ठपी हुई लोहेकी कड़ाहो- 
में गिरे हुए जलय णके समान जिस ऋद्धिधसे खाया हुआ अर धाहुयों 
सहित क्षीण हां जाता है अर्थात्‌ मल-मृन्नादि रूप परिणमन नहीं 
फरता है, वह निज ध्यानसे उत्पम हुई तप्त 'सप पऋ्विध' है ।१०३॥ 
(रा घा ३/३६(३/२०३।१०, (घ ६/०,१.२०६१९९). (घा सा 
२२१/३)। जिस फषद्धिधके प्रभावसे मुनि चार सम्यसशानों (मति, श्र, 
अवधि य मन पर्यय) के मलसे मन्दिर पंक्ति प्रमुख सम ही महात्‌ 
उपवार्सोंको करता है बह 'महा तप फऋष्विध' है। (रा या ३|॥६ मं 
२०३/११)। 


घ ६/४,१ २६/६१// अणिमादिअटठगरुणोचेदों जलचारणादिअट्टथिह 


चारणग्रुण'लकरियो पुरतसरीरप्पटो दुविह्यवस्रीणरिद्विधजुत्तो 
सव्योसही सरूबो पाणिपत्तणिवदिदसब्बहारों अमिमसादसरूबेण 
पण्लदठावणसमत्पो सयलिंदेहितों वि अर्गन॑तघतों आसी--दिदिठ* 
विसलद्घसमधण्णिओं तत्ततवो सपलबिज्जाहरा मदि मद ओहि मण- 
पज्जवणाणेहि मुणिदर्तिहुषणवाबारो मुणी महातवो णाम | वस्माद । 
महह्ेतुस्तपाविशेषो महानुच्यते उपचारेण, स ग्रेपा से सपस' 
इति सिद्धत्वात्‌ । अथवा मह॒सा हेतु तप उपचारेण महा इति 
भचति। «जो अणिमादि आठ ग्रुणोंस सहित हैं जलचारणादि 
आठ प्रकारक चारण ग्रेणोंसे अलकृत है, प्रकाशमान द्वारीर प्रभासे 
सयुक्त है, दो प्रकारकी अक्षीण ऋद्विधसे युक्त है, सर्मोषध स्वरूप हैं, 
पाणिपाप्नमें गिरे हुए आहारको अमृत स्वरूपसे पलटानेमें समर्थ हैं, 
समस्स इन्द्रोंसे भी अनम्तग्ुगे घलके घारक हैं, आशौर्विष और दृषटि- 
बिप लब्धियोंसे समन्वित हैं तप्ततप ऋद्टिधसे सयुक्त है, समस्त 
विद्याओंके धारव हैं, तथा मति, श्रुत, अवधि, मन'पर्यय हनोंसे 
तोनों लोकॉंके व्यापारकी जाननेबाले है, दे मुनि 'महातप ऋष्ठिण के 

घारक हैं। कारण कि महत्त्वये ऐतुशूत तपविश्येपतो उपचारसे महाद्‌ 

फहा जाता है । बह जिनके होता है ये महातप ऋषि है, ऐसा सिद्वर् 

है। अथवा, महस्‌ अर्थात्‌ तेजोका हेतुभूत जो सप है बह उपचार से 

महा हाता है। (तात्पर्य यह कि सातों ऋद्धियोँकी उत्कृश्साको प्राए 

होनेबाले ऋषि महातप्र मुक्त समझे जाते हैं। ) 


६ बल ऋद्धि निर्देश 
सि ५ ॥|४/१०६१-१०६६ बलरिप्ठविधी तिबिष्ठप्प मणवयणसरीरयाणभे 


एण । सुदणाणावरणाए पगडीए घी रयततरायाए ।१०६ १। उपक्सबख़उब> 
समे म्ृह्॒त्त मेत्त तरम्मि सयलसुद । घिंतह जाणइ जीए सा रिद्धी मण- 
घला णामा १०८६२ जिश्भिदियणोह दिय- झृदणाणाबरणविरियवि- 
ग्धार्ण । उद्वस्सखओव समे मुहुत्तमेत्ततरम्मि मुणी ॥१०६श सयल पि 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[८ 


है 


के न+ जकनओ गए कण क्‍ननबज-नन-+-+“कककत>क चि दे।............ .. 
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कद्षि 


मद जागइ उच्चारह जीए विप्फुर तीए | असयो अहिकठो सा रिद्धीउ 
ऐैया बमणमलणामा ।१०६४। उक्कस्सखउसमे पव्िसेसे विरियविग्ध- 
पंगढ़ी एमासचठमासपमुहे काउसग्गे थि समहीणा १०६६। उच्च दिठय 
टेस्तोक्क॑ कत्ति कणिट्ठ गुलोए अण्णत्थ । घवबिद जीए समत्था सा 
रिद्रेधी कायबलणामा ।१०६६।+मन वचन और कायके भेदसे घल 
भृद्विध तीन प्रकार है। इनमें-से जिस ऋद्धिधके द्वारा श्रुतज्ञानावरण 
और पीर्यान्तराय इन दो प्रकृतियोका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर 
मुहूर्तमात्र कालके भीतर अर्थात्‌ शन्तमु हृत्त कालमें सम्पूर्ण श्रुतका 
चिन्तबन करता है यह जानता है, वह 'मनोबल' नामक प्टिध है 
॥(०६६ १०६१जिड्न ौनिद्रियावरण,नोइ न्द्रियावरण,श्रुतज्ञानावरण और 
वीर्यान्तरायका उस्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर जिस फद्धिके प्रगट होनेसे 
मुनि श्रमरहित और अहीनकठ होता हुआ मुह ्त्तमात्र कालके भीतर 
सम्पूर्ण श्रुतको जानता व उसका उच्चारण करता है उसे 'वचनबल' 
नामकप्ृृद्धि जानना चाहिए १०६३-१०६४ जिस कृद्धिके बलसे 
बीर्यान्तराय प्रकृतिके उस्कृष्ट क्षमोपशमकी विद्येपता होनेपर मुनि, 
मास मे चतुर्मासादिरूप कायोत्सर्गको करते हुए भी श्रमसे रहित हाते 
हैं, तथा दीघतासे तीनों लोकॉंकों कनिष्ठ अँगुलीके ऊपर उठाकर 
झयप्र स्थापित करनेके लिए समर्थ होते हैं, बह 'कायबल' नामक 
प्रद्धि है। १०६५ १०६६ (रा या ३(३६|॥२०३/१६)  (घ ६४.१५ 
१६-०%६८-६६, (वा सा /२२४७/१)। 


७ ओपध ऋद्धि निर्देश 


१, ओषघ ऋद्धि सामान्य 
रा वा ३|३६/३/२०३/२४ औषध द्विघरष्टविधा-असाध्यानामप्यामयार्ना 
सर्वेपां विनिवृत्तिहेतुरामर्शश््वेलजम्लमलविट्सबापिधिप्राप्तास्याविप 
हृष्टिविषविकण्पात। «*असाध्य भी सर्व रोगोंकी निवृत्तिकी हेतु- 
भूत औपघ-कऋद्धिघ आठ प्रकारकी है-आमर्प, ह्वेल, जण्ल, मल, 
विट्‌ , सर्व, आस्याविष और ह्बिप। (चा सा २२४/१)। 
२ आमर्ष क्षेल जल मल व विद्‌ औषघ फऋद्धि 
ति प ४(१०६८-१०७२ रिसिकरचरणादीणं अष्लियमेत्तम्मि! जीए 
पासप्मि । जीवा हॉति णिरोगा सा अम्मरिसोसहो रिद्वधी ॥१०६८। 
जोए तालासेमच्छीमलर्सिहाणआदिआ सिग्घ । जीवा्ण रोगहरणा स 
च्चिय खेलोसही रिदृधी (१०६६ सेयजलो अगरय जछत्त भण्णेत्ति 
जीए तेणावि । जीवाण रोगहरणं रिह्रधी जस्लोसही णामा १०७० 
जोहोट ठद तणासासोत्तादिमल पि जीए सत्तीए । जोबाण रोगहरफणं 
मतोसही णाम सा रिद्रधी ।१०७१। ०जिस कऋदिधके प्रभावसे जीव 
पासमें आनेपर ऋषिके हस्त व पादादिके स्पर्शमात्र से ही निरोग हो 
जाते हैं, बह 'आमर्षीषध' ऋद्धिध है ।१०६८॥ जिस ऋद्धिधके प्रभावसे 
लार, कफ, अक्षिमल और नासिकामल द्षोघ ही जीबॉके रोगोंको नष्ट 
करता है बह 'ध्वेलौपध पुद्दिघ है।१०६६ पसोनेके आश्रित अगरज 
जल कहा जाता है। जिस ऋद्धिधके प्रभावसे उस अगरजसे भी जीयों 
के रोग नष्ट होते हैं,वह “जक्लौपधि' ऋद्ठदिघ कहलाती है। १०७०। जिस 
शक्तिसे जहा ओठ, दाँत, तासिका और श्रोप्रादिकका मल भी 
जोबोंके रोगोंको दूर करनेवाला होता है, वह 'मलौपधि नामक 
अद्ठिध है। (रा वा ३/६६(३२०३/२७), (५ ६४,१३० ३३/६-६), 
(वा सा ३२९/२)। 
२. आमबीषधि व अघोरगुण ब्रह्मचर्णमें अन्तर 
प ६/४.१,३०६६/१ तबोमाहप्पेण जेसि फासो समलोसहरूवत्त पत्तो 
तैसिमाम्मरिसो सहिपत्ता च्ि सण्णा ।७ण च एदेसिमघोरगुणबैभ- 
यारोण॑ अतश्भावो, एदेसि वाहिविणासणे चेव सक्तिदसणादी । «तप 
के प्रभानसे जिनका स्पश समस्त औषधियॉके स्वरूपको प्राप्त हो गया 
है,उनको आमर्पीषधि प्राप्त ऐसी सज्ञा है। इनका अघो «गरुणब्रह्मचा रियो 
में अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि, इनके अर्थात्‌ अघोरग्रुण बरह्मचा- 


डप५ 


८ रस ऋद्ष निर्देश 


रियॉके केवल व्याधिके नष्ट करनेमें ही द्ञाक्ति देखी जाती । 
(पर उनका स्पर्श औपघ रूप नहीं होता) । 
३, सर्वोषध ऋद्धि निर्देश 

ति प /४/१०७३ जीए पस्सजलाणिलरोमणहादीणि बाहिहरणाणि। 
दुक्षरवजुत्ता्ण रिद्वी सवब्वोही णामा ।१०७३।७० जिस ऋषट्धिधके बलसे 
दुप्कर तपसे युक्त मुनियॉक्ा स्पश किया हुआ जल व बायु तथा एन 
के रोम और नखादिक व्याधिके हरनेवाले हो जाते हैं, बह सर्वीषधि 
नामक ऋष्धिध है। (रा था ३/३६/स्‍/२०३/२६), (चा सा २२६/४) 

घ ६/४,१,३४/६७/६ रस-रुहिर-मांस-मेद ट्ठ-मज्ज-सुक्ष-पुप्फस-खरी स- 
कालेज्ज मुत्त-पित्ततुच्चारादओ सब्बे ओसाहत्त पत्ता जेसि ते सव्बो- 
सहिषत्ता । «रस, रुधिर, मांस, ,मेदा, अस्थि, मज्जा,[शुक्र, परष्फस 
खरीप, कालेय, भ्रृत्र पित्त, अँतड़ी, उच्चार अर्थात मल आदिक सब 
जिनके औपधिपनेको प्राप्त हो गये हैं वे सर्वोषधिप्र/प्त जिन है । 

४ आस्यनिविष व दृष्टिनिविष औौषध ऋद्धि 

ति प /४/१०७४ १०७६ तित्तादिधिविहम्मण्ण॑ विम्युजुत्त जीए बयणमे- 
त्तेण । पावेदि णिव्विसत्त सा रिदृधी बयर्णाणव्विसा णामा |१०७४। 
अहबा बहुवाहाहि परिभ्रदा फत्ति होति णौरोगा | सोदु बयर्ण जीए 
सा रिहधी बयणणिव्विसा णामा।१०७६।रोगा विसेहिं पहदा दिद्ठीए 
जीए मत्ति पावति | णीरोगणिव्विसत्त सा भणिदा दिटि्‌ठणिव्विसा 
रिद्वी ॥१०७६ 

रा वा ३,३६,३/२०३/३० उमय्रविषसपृक्तोष्प्याहारो ग्रेषामास्यगत्तो 
निर्विपीभवत्ति यदीयास्यनिर्ग त॑ बच श्रवणाद्वा महाविपपरीक्षा अपि 
निर्विपीभवन्ति ते आस्याविपा ।०(ति प)- जिस ऋद्धिधसे तिफ्ता- 
दिक रस व विषसे युक्त विविध प्रकारका अन्न बचनमाप्रसे ही 
निविपताको प्राप्त हा जाता *, वह 'बचननिर्विष' नामक ऋद्धिध है 
१०७०। (रा था )-डग्र विपसे मिल्ला हुआ भी आहार जिनके मुखमें 
जाकर निर्ज्प हो जाता है, अथवा जिनके मुखसे निकले हुए घचनके 
सुनने मात्रसे महानिप व्याप्त भी कोई व्यक्ति निर्षिप हो जाता है वे 
'आस्याविप' हैं । (वा सा २२६/१) | (ति प ) अथवा जिस प्रृद्टिधके 
प्रभावसे महुत व्याधियोंसे युक्त जीव, ऋषिके बचनको मुनकर हो 
भंटसे नीरोग हो जाया करते हैं, बह वचन निर्विप नामक ऋदिध है 
।१०७४। रोग और विपसे युक्त जीवजिस ऋद्धिघके प्रभावसे मट देखने 
मात्रसे ही निरोगता और निर्विपताको प्राप्त कर लेते हैं, बह 'हृष्टि- 
निर्बिप' ऋद्विध है ।१०७६। (रा वा ३/३६/३/२०३/३२), (चघा सा २२६/२) 
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१. आश्योविष रस शाद्धि 

ति प ४/१०७८ मर इदि भणिदे जोओ मरेइ सहस ज्ति जीए सप्तीए । 
दुक्खरतबजुदमुणिणा आसीबिस णाम रिध्वपी सा। “जिस दात्तिसे 
हुष्कर तपसे युक्त मुनिके द्वारा मर जाओ' इस प्रकार कहने पर जीव 
सहसा मर जाता #, वह आश्यीविष नामक ऋद्धि कही जाती है । 
(रा या ३/३६/२/२०३/३४) (वा सा २२६/४) 

घ ६/४,१,२०८४/५ अविद्यमानस्याथस्य आइसनमाझी , आश्षीविप 
एपा ते आशज्ञीविंपा । जेसि ज॑ँ पट्ठि मरिहि त्ति वयण णिप्पडिद॑ त्त 
मारेदि, भिकख भमेश्तिवयण भिवख भमावेदि सीस छिज्णउ प्ति 
बयण सीस छिंददि, आसी थिसा णाम समणा । क्ध॑ बयणस्स घिस- 
सण्णा । विसमिव बिसमिदि उबसारादो । आसी अधिसममिय जेसि 
ते आसीविसा। जेसि वयण थावर जगम-ब्सिप्ुरिदजीये पड्ुचच 
'णिव्यिसा हॉतु' ज्ति णिस्सरिद ते जीवावेदि | वाहिबेसण-दा लिट्दा- 
दिविलय पहुच्च णिप्पडित सर्त॑ त त॑ क्ज्ज॑ फ्रेदि ते वि आसीवि- 
सात्ति उत्त होदि।«>अविद्यमान अर्थ की इच्छाका नाम आहदिप है । 
आशिप है विप (वचन) जिनका वे आश्षोविंप कहे जाते हैं।'मर 
जाओ' इस प्रकार जिनके प्रति निकला हुआ जिनका ८चन उसे मारता 
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ऋषद्धि 


है, 'भिधाके लिए भ्रमण करो' ऐसा वचन भिक्तार्थ भ्रमण कराता हैं; 
पदिरका छेद हो' ऐसा वचन शिरको छेदता हि] (अशुभ) आद्यीनिप 
नामक साधु हैं। प्रशशभ-घचनके विष संज्ञा केसे सम्भव हैं । उत्तर-- 
बिपके समान सिप है । इस प्रकार उपचारसे बचनको विप संज्ञा प्राप् 
है। आशिप है अधिप अर्थात्‌ अमृत जिनका वे (शुभ) आश्ञीर्षिप 
है। स्थावर अथवा जगम निपमे पूर्ण जीयॉके प्रति “निर्षिप हो' इस 
प्रकार निकला हुआ जिनका बचन उन्हें जिलाता है. व्याधिवेदना 
और दारिद्रध आदिके विनादा हैतु निकला हुआ जिनका बचन हंस 
उस फार्यको करता है, वे भी आशीर्भिप हैं, यह सूत्रका अभिप्राय है । 


३. दृष्टिविध व दृष्टि अमृत रस ऋद्धि 


१ दृष्टिबिष रस ऋषद्धिका लक्षण 
ति प ४/१०७६ जीए जीवो दिटठों महासिणा रोसभरिदहिदरण । 
अहिंदटठे व मरिज्जदि दिटिठविसा णाम सा रिग्ली ।१०७६। जिस 
ऋष्धिके मलसे रोपयुक्त हृदय वाले महर्पिसे देखा गया जीब सर्प द्वारा 
काटे गयेके समान मर जाता है, वह दृष्टिविंप नामक ऋद्धि है (रा वो 
३|३६/३/२०४१), (वा सा बाग त 
घ ६/४.९,२१/८६७ दृष्टिरिति चनश्ुमनसाग्र हण , तप्रोभयत्र 32% 
प्रवृत्तिदशनात । ततसाहचर्याष्कम णोडपि। रुट्टो जदि जोएदि 
(ितेदि किरिय करेदि वा 'मारेमि' त्ति तो मारेदि, अण्ण पि अपुह- 
फम्म सर॑भपुव्यावलोयणेण कुणमाणोदिद्‌ठविसो णाम । न्हृष्टि 
शाब्दमे यहाँ चक्तु और मन (दोनों) का ग्रहण है, क्यों कि उन दोनों- 
में दृष्टि दाम्दकी प्रयृत्ति देखी जाती है । उसकी सहचरतासे क्रियाका 
भी प्रहण है । रुष्ट होकर बह यदि 'मारता हूँ' इस_ प्रकार देखता है 
(या) सोचता है व क्रिया करता है तो मारता हैं, तथा क्रोधपृवक 
अबलोकनसे अन्य भी अशुभ कार्यका करनेवाला (अशुभ) दृष्टिविष 
फहलाता है । 
२ दृष्टि अमृतरस ऋद्घिका लक्षण 
घ ६/४,९:२१/८६।६ एवं दिटठअमियाणं पि जाणिदूण लमखण पत्तण्व॑ । 
“इसी प्रकार इृष्टि अमृतोंका भी लक्षण जानकर कहना चाहिए। 
(अर्थात्‌ प्रसन्न होकर वह यदि 'नीरोग करता हु! इस प्रकार देखता 
है, (या) सोचता है व क्रिया करता है तो नोरोग करता है, घथा 
प्रसन्‍नतापूर्वक अवलोकनसे अन्य भी शुभ कार्यको करनेवाला हृष्टि- 
अमृत कहलाता है) । 
३, दृष्टि अमृत रस ऋष्धि व अधोरम्रह्मचर्य तपमें अन्तर 
ध ६४,१,२६ ६४/६ दिटठअमियाणमघोरगुणव भयारोण घ को बिसेसो । 
उबजोगसहेज्जदिदठीए दिट्उलह्विधजुत्ता दिटिठबिसा णामा अघोर 
गुण भयारोणं पुण लद्दधी असखेज्जा सब्यगगया, एदसिमंगलग्गवादे 
वि समलोबद्ववविणासणसक्तिद ७ णादों तदो। अत्थि भेदी। णवरि 
अम्तुइ्वपनद्धा्ं पठतती लद्धिमताणमिच्छावसबट्टणी । झृहा्ं पउस्ती 
पुण दोहि वि पयारेष्टि सभवदि, तदिच्छाए बिणा वि पउत्तिदस- 
णादो । “प्रश्न-हृष्टि-अमृत और अधोरगुणअष्मचारीके क्‍या भेद हैं ! 
उत्तर--उपयोगकी सहायता युक्त इष्टिमें स्थित लब्धिसे सयुफ्त हब्टि- 
विप कहलाते हैं। किन्तु अघोरगुणमह्मचा रियॉकी लबग्धियाँ सर्वांगगत 
असंरुयात हैं । इनके दारो रसे स्पृष्ट बायुर्मे भी समस्त उपद्रवॉको नष्ट 
करनेकी द्वाक्ति देखी जाती है इस कारण दोनोंमें भेद है । 
विश्वेप इतना हैं कि अक्षुभ लग्धियोंकी प्रवृत्ति लग्धियुक्त जोयों 
की इच्छाफे यदासे होता है । किन्तु शुभ लब्धिमोंकी प्रवृत्ति दोनों ही 
प्रकारोंसे सम्भव है, क्यों कि उनकी इृच्छाके घिना भी उत्त लब्धियों- 
फी प्रवृत्ति देखी जाती है । 


३, क्षीर-सधु-सरपि व अमृतत्नावी रस ऋषद्धि 
हि प ४|१०८०-१०८७ करयलणि क्खितार्णि रुक्वाहारादियाणि तक्काल । 
पावं ठि खीरभाव॑ जीए ख़ोरोसवी रिए॒घी ।१०८०। अहवा दुब्खप्पहुदी 
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जोए मुणिवयण सवण मैत्तेण । पसमदि णरतिरियाणं स शिय खीरो- 
सी ऋद्घी।१०८९ मुणिक्ड णि पिखताणि छुषखाहारा दियाणिष्टों ति- 
ख़णे | जीए महुररसाइ स॒ प्विय महुवासवी रिद्धी ।१०८२॥ अहया 
दुबखप्पहुदी जीए मुणियग्रणसबणमैत्तेण। णासदि णरतिरियारण॑ 
सच्चिय महुबासयी रिहृघी ।१०८३। मुणिपाणिसवियार्णि रुवख़ाहारा- 
दियाणि जोय खणे । पाव॑ति अमियभाव॑ एसा अमियासबवी ऋष्ठघधी 
१०८४॥ अहया वुम्खादीणं महेसिवयणस्स सवणकालम्मि | णार्स॑ति 
जीए सिग्घ रिहृधी अमियआसबी णामा ।ह०८४। रिसिपाणितलणि- 
मिखत्त रुफखाहारादिय॑ पि खण्मेत्ते। पावेदि सप्परूत जीएसा 
सप्पियासबी रिद्रघी ।१०८६ अहब्ा दुकवप्पमुष्ठ सवणेण मुर्णिदव्बध- 
यणस्स । उबसामदि जीयाणं एसा सप्पियासबी रिहृधी ।१०५७।॥ «« 
जिससे हशततलपर रखे हुए रूखे आहारादिक तप्कालही दुग्धपरिणाम 
को प्राप्त हो जाते हैं, वह 'क्षीरसायी' ऋष्धिष कही जाती है ।१०८० 
अथवा जिस ऋद्विधसे मुनियोके बचने श्रवणमाप्तसे ही मनुष्य 
तिर्यचोंके दु खादि शान्त हा णाते हैं उसे क्षीरस्तावी ऋट्टिध समकना 
चाहिए ।१०८१। जिस भट्टिधसे मुनिवे हाथमें रखे गये रूजे आहारा- 
दिक शषणभरमें मघुररसमे युक्त हा जाते है. बह 'मध्यासव 'ऋद्धिध है, 
(१०८२ अथवा, जिस 'पि-मुनिके बचनोंके श्रवणमात्रसे मनुष्यत्ति- 
संचक दु ख़ादिक नप्ट हा जाते हैं बह मध्वासावी ऋद्धिघ है ।१०८श 
जिस पुद्दिधके प्रभावसे मुनिके हाथमें स्थित रुखे आह्यारादिक 
क्षणमापत्रमें अमृतपनेको प्राप्त करते है बह अमृतास॒वी नामक ऋष्धिध 
है ।१०८४। अथवा जिस ऋद्विधसे महर्पिके बचनॉके श्रवण कालमें 
शीघ्र ही दु खादि नष्ट हो जाते हैं, वह अमृतस्राथी नामक अऋद्विध 
है ।१०५६। जिस ऋद्विघसे ऋषिके हस्तततमें निश्षिप्त रवा आहारा- 
दिफ भी क्षणमात्रमें घृतरूपको प्राप्त करता है यह 'सरपिरास्राबी प्ृट्टिघ 
है ।१०८६। अथवा जिस मद्ठिधके प्रभावसे मुनोस्द्रके दिव्य बचनोंके 
सननेसे ही जीवॉके दु खादि शान्त हो जाते हैं, बह सर्पिरासाबी 
ऋद्धिध है ।!०८७ (रा वा ३/६६/३/२०४/२), (घ ६४ १७प्।ण्शहु 
१०१) (च सा २२७/२)-नाट-धवलामें हस्तपुटवाले लक्षण हैं। बचन 
पाले नहीं ।रा वा व वा सा में दोनों प्रकारके है। 


४. रस ऋद्धि हारा पदार्थोका क्षोरादि रूप परिणमन 
फंसे सम्भव है ? 

घ ६/४ १,३८/१००/१ कघ रसतरेसु टिठयदेग्वाण तबखणादेव खीरा- 
सादसरूयेण परिणामो। ण, अमियसमुद्दम्मि णिवदिदयिसस्सेव 
पंचमहव्वय समिह तिग्ुत्तिकलावघष्टिदंजलिउर्दाणिवरदियाण सदमि- 
रोहादो ।«प्रशन--अन्य रसॉमें स्थित द्रव्पका परकाल ही क्षीर 
स्वरूपसे परिणमन कैसे सम्भव है उत्तर - नहीं, क्योंकि, जिस 
प्रकार अमृत समुद्रमँ गिरे हुए बिपया अमृत रूप परिणमन होनेमें 
फोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार पाँच महाब्रत, पाँच समित्ति और 
सोन गुप्तियॉक समूह से घटित अजलिपुटमें गिरे हुए सब आहारोंका 
क्षीर स्वरूप परिणमन करनेमें कोई विरोध नहीं है । 
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१. अक्षोण महानस व अक्षीण महाऊय ऋद्धिफे लक्षण 
ति प ४/१०८६-१०६९ लाभंतरायक्म्मदखउबसमसजुदए जीए फुड। 
मुणिभुत्तमसेसमण्ण घामत्थ पिय ज क पि १०८६। तद्दिवसे ख़ज्ज्त 
खधावारेण चक्कव ट्टिस्स । मिज्जह न लवेण वि सा अक्खीणमहाणसा 
रिद्वो ।१०६० जीए चउधणुमाणे समचउरसालयम्मि णरतिरिया। 
मंतियसखेज्जा सा अकखीणमहातया रिद्धो ।१०६९१ «लाभान्तराय- 
कर्मके क्षयोपदामसे समुक्त जिस प्रृद्धिके प्रभावसे मुनिके आहारसे शेष, 
भोजनशालामें रफ्े हुए अन्नमेंसे जिस किसी भी प्रिय बस्तुकों यदि 
उस दिन चक़यर्तकासम्पूर्ण कटक भी खाचे ता भी वह लेहामात्र क्तीण 
नहीं होता है, बह 'अश्लीणमहानसिक अछि है १०८६-१०६६ जिस 
अआऋद्धिसे समचतुष्कोण चार धनुपप्रमाण क्षेत्रमें असरयात मनुष्य 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋद्धि 


घिर्य॑च समा जाते हैं, वह 'अक्षीण महालय' चद्धि है ' १०६० (रा वा 
३(३२६/३/२०४/७, (घ ६४,१,४७९/१०१/८ /केबल अक्षीण महानसका 
निर्देश है, अक्षीण महालयका नहीं), (चा सा २९०/१) । 

१० ऋद्धि सामान्य निर्देश 
१, शुभ ऋद्धि की प्रवृत्ति स्वतः भी होती है पर अशुभ- 

फी प्रयत्न पुर्वक ही 

घ ६/४ १,९६६५।१ अमुहलद्धीण॑_ पउचीो लद्विघमताणमिच्छाब- 
सबट्णी सुहाण लद्॒धीण पउत्ती पृण दोहि वि पयारेहि सभवदि, 
तदिच्छाए विणा वि. पठत्तिद समादो ।७अशुभ लब्धियोकी प्रवृत्ति 
लब्धियुक्त जीवॉकी इच्छाके बदासे होती है । किन्तु शुभ लब्धियों 


की प्रवृत्ति दोनों हो प्रकारोंसे (इच्छासे व स्वत) सम्भव है, पयों कि, 
इच्छाके मिना भी घक्त लब्ध्रियोंको प्रवृति देखी जाती है। 


२ एक व्यक्तिसे मुगपत्‌ अनेक ऋद्चियोंकी सम्भावना 
ध (/१,१, £६२६८४६ नैपष नियमों 5प्यस्त्येकस्मिन्नक्रमेण नर्द्धयो 
भूयस्यों भबन्‍तीसि । गण भृत्य सप्तानामपि क्रुद्धोनामक्रमेंण सवो- 
पलम्भाव। आहारद्गर्था सह मन'पर्ययस्य विरोधा दृश्मते इति 
चेद्धवतु नाम इृष्टटबाव्‌। न चानेन विराध इति सर्वाभिविरोधों वक्त 
पार्य तडव्पबस्थापत्ते रिति। «एक आत्मा मुगपत्‌ अनेक शद्ठिधर्यों 
उत्पन्न नहों होतीं, यह कोई नियम नहीं हैं, कयोंकि, गणधघरोंके 
एक साथ सातों ही ऋद्विधयोंका सद्भाव पाया जाता है। प्रश्न- 
आहारक आद्विधक साथ मन पर्ययका तो विरोध देखा जाता है । 
उत्तर-यदि आहारक अशुद्धिके साथ मन पर्ममज्ञानका विरोध देखने में 
आता है ता रहा आबे। किन्तु मन पर्यमके साथ विरोध है, इसलिए 
प्ाहारक ऋच्चिका दूसरोसम्पूर्ण ऋद्विघयांके साथ विरोध हैं ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है। अन्यथा अव्यवस्थाको आपत्ति आ जामेगी। 
(विधेष देखो 'गणघर')। 


३ परन्तु विरोधी ऋद्धियाँ युगपत्‌ सम्भव नहीं 
ध १३/५,३ २६/३२/३ पमत्तसंजदस्स अणिमादिलद्विधसपण्णस्स पमिउ- 
व्यिदसमए आहारसरीरुट्रावणसभवाभावादो*« अणिमादि लबन्धियोंसे 
सम्पन्न प्रमत्त सयत जीवके विक्रिसा करते समय आहारक द्रीरकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 

गो जी /मु २९२/१०६ वे ग्रुव्यियआहारय॒किरिया ण सम पमत्तविरदम्हि। 
जोगोबि एमककाले एक्केव य हो दि नियमेश ।। 

गो जी (मप्र २४२/५०६ प्रमत्तविरते वेक्रिमकयोगक्रिया आहारकयोग- 
क्रिया व सम॑ युगपन्न समवत । यदा आहारकयोगमबलम्व्य प्रमत्तस॑य 
तस्प गमनादिक्रिया प्रयर्तते सदा विक्रियट्टिघमलेन वैक्रियकयोंग- 
मबलम्म्य क्रिया तस्य न घटते, आहारकर्पि विक्रियद्ध्योर्युगपदबृत्ति - 
विरोधात अनेन गणधरादिनामितर दविंधयुगपद्ठत्तिसम्भवों दर्शित । 
“छरठे गुणस्थानमें वै क्रियिफ और आहारक द्रीरकी क्रिया मुगपत 
नहीं होती । और योग भो नियमसे एक कालमें एक हो होता हैं । 
प्रत्त बिरत पष्ठ ग्रुणस्थानयर्ती मुनिकें समकालविपें गुगपत वैंक्रि- 
थक योगकी क्रिया अर आहारक काययोगकी क्रिया नाहीँ। ऐसा 
नाहीँ कि एक ही काल विपें आह्यारक दरोरको धारि गमनागमनादि 
क्रियाकौ करे अर तभी विक्रिया ऋद्विधके बलसे वै क्रियककाययोगको 
धारि धिक्रिया सम्बन्धी कार्मकौ भो फरें। दोऊ में सौ एक हो होइ। 
यातें यहू जान्‍्या कि गणधरादिकनिर्क और ऋद्धि मुगपद्‌ प्रवर्ते तो 
विरुद्ध नाहीं । 

आदि गौरव-- गौरव। 

ऋद्ध प्राप्त आर्य--द अआर्य । 


ऋद्धि सद--दे मद । 


५७ ऋषिदास 


ऋषद्धीश--सौधर्म स्पर्गका १३वाँ पटल-दे स्वर्ग ३ । 
ऋषभ--र्वर सप्तकमेंसे एक-दे स्वर । 


ऋषभनाथ--_म॒ पर [सर्ग/रलोक) पुर्णके १९वें भवरमें 'जयुवर्मा' थे 
(४/१०५), १० डॉ भवर्में राजा 'महामल' हुए (४/१३३) तथ किसी 
मुनिने मतामा कि अगले दसवें मब मैं भरत क्षेत्रके प्रथम तीर्थड्रर 
हांगे। पूर्षफे नवे भवमें 'ललितांग' देव हुए (६/२५३), ८ में भवमें 
'वज्जजघ' (६/२६), ७वें भवर्मं भोग भूमिज आर्य (६/३३), ६ठे 
भवमें 'श्रीघर' नामक देव (६/१८४), £वें भव 'मुविधि' (६/ 
१३१-१२२), चौथे भव में 'अच्युतेन्द्र' (१०१७१), तीसरे भवमें 'बज्- 
नाभि! (११५,६) और पूर्षके दूसरे भें अर्थाद तीर्थडडरसे पुर्व बाले 
भवर्में स्वार्थ सिद्धिमें 'अहमिन्द्र हुए (११/१२९), वर्तमान भवमें 
इस चौबीसीके प्रथम तोर्थड्वर हुए । (१६/१), (म प्र ४७५/३६०७- 
३४६) आप अन्तिम कुलकर नाभिरायके पुत्र थे। (१३/१) उस समय 
प्रजाको असि, मसि आदि छह कर्म सिखाये (१६/१७६,१५०) | 
(त्रिसा/८०२) तथा क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन वर्गोंकी स्थापना की 
(१६/१८३)। आपाढ़ कू ह को कृतयुगका आरम्भ होनेपर आप प्रजा- 
पत्तिकी उपाधिसे विभूषित हुए (१६/१६०) नृत्य छरते-करते नीलॉजना 
नामकी अप्सराके मर जानेपर आपको ससारसे बैराग्य आ गया 
(१७/७ ११) एक वर्ष तक आहारका अन्तराय रहा। एक वर्ष पश्चात 
राजा भ्रयांसके यहाँ प्रथम पारणा हुआ (२०/८०), यद्यपि दीक्षा लेते 
समय आपने केश लॉच कर लिया था पर एक वर्षके योगके कारण 
केश बढ़कर लम्बी लम्बी जटाएँ हो गयी थीं ।--दे फेश सॉच । जन्म 
व निर्वाण काल सम्मन्धी--दे मोक्ष2/३) उनके पाँच कण्याणकॉका 
क्षेत्र काल, उनकी आयु व राज्य काल आदि तृथा उनका संघ आदि 
सम्मन्धी परिचय--दे तीर्थड्रर ६ । 
ऋषि--मू आ /८८६ समणोत्ति सजदोप्ति य रिसिमुणिसाधुत्ति 
वीदरागोखि । णामाणि मुविष्िताण अणगार भदत द तोतत्ति ।८८६। 
“उत्तम चारित्रवाले मुनियोके णे नाम हैं-श्रमण, संयत, ऋषि, 
मुनि, साधु वीतराग, अनगार, भवदत, दान्त, यति। 
प्र सा |ता यू, २४६ में उद्ठघ्ृत--“स्यादृपि । प्रसृतर्द्धिरारूद ।"«“अऋद्ठिघ 
प्राप्त साधुको ऋषि कहते हैं। (चासा ४७/१ में उद्धप्नत)) (साथ 
७/२० में उद्दध्ठत) । 
२ ऋषिके भेद व उनके लक्षण 
प्र सा (वा बृ २४६में उद्‌ घृत--राजाम्ह्मा च वेवपरम इति ऋषि्िक्रिया- 
प्रीणक्षक्तिप्राप्तो मुद्ृष्यौपधीदों वियदयनपट्ुभिश्ववेदी कऋ्रमेण |" 
«“फषि घार प्रकारके कहे गये हैं--राजपि, त्रह्मपि, देवर्थि और पर- 
मर्थि। तिनमें विक्रिया और अश्षीण क्षेत्र) शाक्ति प्राप्त साधु राजपि 
कहलाते हैं, वुद्ठिध व औपधि ऋष्विधयुक्त साधु प्रह्मपि कहलाते हैं, 
आकाश्षगामी ऋद्धिघ सम्पन्न देवर्षि और विश्यवेदी केवल जानी अत 
भगवाद्‌ परमर्पि कहलाते हैं। (वा सा ४५में उद्धक्त), (सा घ ७/२० 
में उद्युघ्ृत) 
३ अन्य सम्बन्धित घिषय 
है. मुख्य ऋषि गणपर हैं... गणधघर । 
* प्रत्येक तीयकरके तीर्थमें ऋषियोका प्रमाण 
+-दे तीर्थड्रर £। 
हू पिछले कालके भट्टारक्क भी अपनेको ऋषि लिखने 
लग गये थे -जै २/(६१ 
ऋ:षिकेश---चतुमु ख पूजाके क्ता आधार्य-दे यू जै शम्दा द्वि ख., 
ऋषिदास--भगबात्‌ बीरके तोर्थके एक अनुत्तरोपपादक । 
--ये अनुत्तरोपपादक । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋषिपंचमी ग्त 


क़्षि पचमी तवत्‌--[ब्रतमिधान संग्रह १०६)-४एल समस » £ 
मर्ष ४ मास, उपयास सरया० 0, विधि>आपाढ़ शुक्क ६ से प्रारम्म 
फरके प्रति मासकी दो दो पदश्चमियॉकों उपवास यरे, जाप्यमप्र- 
नमस्कार मप्नवा तिकाल जाप्य करे । 

ऋषिपुत्र--निमित्त शार तथा भृषिपुत्र संहिताके रचथिता एक 
ज्यौतिपाचार्ग । समम-ई दा ६-७ फी सन्धि। (ती ३/२६२ २६६) 

फषि मडल यत्न--दे यत्र। 

ऋषि सत्र--दे मन्त्र १/६। 

फ्रषिवश--रफ पौराणिक राज्य संद- पे एतिटास १०४ । 


[ए] 


एकट्ठी--दो फे अकको छ. दफे वर्ग यरनेमे जो संस्या आय बह 
होगी । (ब्रि गा ६६)-दे यू णे शम्दा द्वि खड़। 


एद्रदत्त---विनमवादी । 

एक--६ प्रव्पमें एक अनेक धर्म-दे अनेकौत ४ २ मतिश्वानहा 
एक भेद--दे मतिशान ४, ३ एफ सरूयाका नोगृति कहते ैं-दे 
कृति, एकको गणितर्म रूप भी पहुते है, ४ पट्द्वव्योर्में एप ओक 
विभाग--दै द्वग्य ३। 

एकजटि---5८ प्रहामें ७४वाँ ग्रह ज्योतिषी देव (थ्रि गा ३६६) 

+-दे यू णै शब्दा दि खंड 

एकत्व--आप्त मी ३४ रास्सामान्यात्तु, सर्वेय्य॑ पृथ्प्रठ्यादिभेदत । 

भेदाभेदव्यवस्थायामसाधारणहेतुबत्‌ ३४॥ »'भेदाभेदकी विव्षामें 

असाधारण ऐैतुफे छुश्प सरसामान्यसे समफी एकता है और पृथषग- 
पृथक त्रब्य आदिफफे भेद से भेद भी है । 

स सा |ओ [परि|दाक्ति न॑ ३१ अनेक्परययिव्यापकैय्द्रव्यमथरपरूपा 
एकष्यद्गाक्ति । अनेक पर्यायॉमें व्यापक ऐसी एक द्रव्यमयतारूप 
एकर्व शक्ति है । 

प्रसा (| १०६ छद्नावों होफप्यस्य लक्षणम्‌ ।०एद्ाब एकए्बफा 
लक्षण है। 

आ प ६ स्तरभावानामेकघारस्मादेकस्पभाव । बव्ञजनेक स्वभायाया एफ 
आधार होनेपर 'एक स्वभाव ' है । 

मै द ७/२/६ रूपरसगन्धस्पर्ीव्यत्तिरेगादथस्तिरमेफ्पपघम्‌ । “रूप, रस, 
गन्ध, स्परददीके ध्य्तिरेफसे अर्थान्तरभूत एक्रव है । 


* परके साथ एकत्व फहनेका अभिप्राय---दे फारक ३ 


* परमएकत्वके अपर नाम--दे मोक्षमार्ग २६॥ 
एकत्व प्रत्यभिज्ञान--दे प्रत्यभिज्नान। 
एकत्व भावना--दे अनुप्रेक्षा । 
एकत्व विक्रिया--द है क्रियक । 
एकत्वानुप्रेक्षा--दे अनुप्रेश्ा। 
एकदिशात्मक--[घ ४[॥ २०) गा८ व/ण्लगाणं 
एकदेदश--दे देश । 


घंपट 


एक संस्थान 


एकनासा--रघनक पर्षत जियासिनी दबी-दे धोक ६/१३ 
एकपर्वा--रक औषधि मिश्या-पे विद्या । 


एकभक्त --एगाद्यता-दं प्राषधापवाग।ह, ३ सापुका गन पु 

पे साधु । 

मु,आ ३४ उदगापमणे वाज घानी धिस मजिजगाम्मि मज़्म शि एकहिए 

दुअ तिए या मुठुछ्यानेयभ्त छु $8« सूर्य ए्द्य और अस्तपान 

यी तो ते पड़ी द्वाष्ठक र, था मध्यशासम एवं घु्ट£ दो मुह, वान 

मुहुर्त फालमें एगा मार भोजन बरया एफ्भरह। (मृंथा ४६९), 
(गिदेपष 4 आहार ॥/₹) 


एकरात्रि प्रतिमा--प्र था वि ४०३)॥/६६/५ एशरातिभया भिएु- 
प्रतिमा निरूप्यतो । उपयासग्रय पृरवा घअतुर्ध्या रापौ ग्रामनगरादे- 
पहिदेशे शाराने या प्राधमृस एददमुसय्ैस्‍्माभिमृर्यों पा भृत्या 
चतुरदुलमाप्रदासारों नागिकाप्रहश्सियर्त म्तप्टेय । पृष्ठ प्रतिहित 
घित्त चसुर्निधोषसर्गसह ने भनेय परे गागर्युश उदेति ।»तीम 
उपयास यरन॑फ अन्तर चघोषी राषिएँ प्राम नगरादिकरे व्ाष्ट 
प्रलशमें अध्या श्मशान पूपरदिया उप्तरदिशा अपमा चैष्य 
(प्रठिमा)एें सम्मुख मु करके दोनों परणोंम चार अंपुम प्रमादशा 
अस्तर रखगर नासिकाओे अग्र भाषपर महू गति अपनो पप्टि निरपन 
करताए। दशारोरपर या मम छोष्ट देहा हैं, अर्थाद कामौश्यर्म 
फरता टरुआ मनशो एक्प वरता है । देव मनुष्य, विर्मथ वे अधेठन 
इन द्वारा शिया टुआ बार प्रगार छप्सर्ग सहन हरहाह। बह मुनि 
भगरे आगे गमन गरठा नहीं और नोधे गिरता भो नहीं। सूर्मोददिप 
होने हुए बहाँ ही स्थित रहसा है। यह एकरापि प्रहिता उप्ष्स है । 

एकलठाणा--प्रहनिधान स प्रह २६) - माप एक थार परासा ह्जा 
भोजन साठाप पूर्वक करना । 

एकल विहारी--प आ ए४६ तवसुसपत्तण्ण्यत्तभामसंपडनधिँद 
समग्गा से । प॒र्रचिआ आगममलिओ पयविष्ारों अपुजादी (४६ 
“तप, सूत्र शरीर ये मन बनगे गुक्त है, एकय भाषनामें रत हो 
दुभ परिधाम, उत्तम्मनहटनन सपा धृति अप ममोबनसे मुक्त हो, 
दीसा ये आगगमें बनगानु हो सारपर्ग यह कि पोगृद्ध, लानवृद्ध, 
आधारपुशत व आगम युशन पुथ विशिश साएुशे ही शिनेएरने 
अवंते विहारफे लिए सम्मति दी है । (ओर भी दे लिमश्क्‍्परो 


* पंचमकालमे एकलविहारी साधुका निपेघ--३ मिहार ! 


एकलव्य---पर पु /सर्ग (त्ञोक) ग्रुरुद्राघाघार्मफा द्विध्य एक भीतत 
था, स्पूपमें ग्रुरुप्रोपाघार्यछी स्थापना करके उनसे दाग्दार्थ बेघनी 
विद्या प्रापफी (१०२२३), फिर पुरु द्रोणाचार्यर अजुनि सहित 
साक्षाव दर्शन होनेपर गुरुफो आशानुसार गुरकों अपने दाहिने हाथ 
का अंगूठा अपण करके उतने अपनो गुरुभक्तिका परिचय दिया। 
(१०/२६३) 

एकविशति गुणस्थान प्रकरण--बेहाम्मरापार्थ सिद्सेन 
दिवायर (ई ४५०) द्वारा रचित सं स्यृत भाषामद घे गुणस्थान-प्रूपक 
एक ग्रन्थ । 

एकविघ--मतिश्ानका एक भेद -दे मठिशान ४। 

एकदील--पूर्व विदेहका एक वक्षार, उसका एक कूट तथा उसका 
रक्षक दंघ-दे लोक ४/३। 

एकश्रेणी वर्गणा--६ वर्गणा । 

एकसख्या--एक स॑रूपाको नोकृति फहते हैं-दे कृति। 

एक सस्थान--रक प्रह-दे ग्रह) 
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एंगोन्त 


एकसे एककी सगति--घ ॥प २७) --(०००७ [0 076  €एएट- 


एणाप८१९९ ह 


एकात--बल्तुके जटिल स्वरूपको न सममनेके कारण, व्यक्ति उसके 
किसी एक या दो आदि अव्पमात्र अगोंका जान लेने पर यह समझ 
बैठता है कि हतना मात्र हो उसका स्वरूप है, इससे अधिक कुछ 
नहीं। अत उसमें अपने उस निश्चयका पक्ष उदित हो जाता है, 
जिसके कारण वह उसी वस्तुके अन्य सहृभ्ृत अगॉको सममनेका 
प्रयश्न करनेकी खजाय उनका निषेध करने लगता है। उनके पोषक 
अन्य बादियॉफ साथ विवाद करता है । यह मात इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
विषपॉमें तो इतनी अधिक पहाँ होती, परन्तु आत्मा, ईश्वर,परमाणु 
आदि परोक्ष विषयॉमें प्राय करके होती है। दृष्टिको संकुचित कर 
देने वाला यह एकान्त-पक्षपात राग-द्वेपकी पुष्टता करनेके कारण तथा 
व्यक्तिके ठयापक स्थभावकों कुण्ठित कर देनेक कारण मोक्षमार्गमें 
अस्यन्द अनिष्टकारी है। स्याद्वाद-सिद्धान्त इसके विषको दूर फरने- 
को एकमात्र औपधि है। क्योंकि उसमें किसी अपेक्षासे ही वस्तुको 
उस रूप माना जाता है, सर्व अपेक्षाओंसे नहीं। तहाँ पूर्व कथित 
एकान्त मिथ्या है और किसो एक अपैक्षासे एक धर्माप्मक बस्तुकों 
मानना सम्मक्‌ एकान्स है। 





१ सम्यक्‌ सिथ्या एकान्त निर्देश 
१ एकान्तके सम्यक्‌ व मिथ्या भेद निर्देश 
२ सम्यक्‌ व मिथ्या एकान्तके लक्षण 
# मय सम्यक्‌ एकान्त होती है -दे नय ॥/२ 
३ एकान्त शब्दका सम्यक्‌ प्रयोग 
#* एकॉन्त छाव्दका मिथ्या प्रयोग. --दे एकान्त ४/४ 
४ सर्वथा शब्दका सम्यक्‌ प्रयोग 
# सर्वथा छाब्दका सिथ्या प्रयोग ._ --दे एकान्त ४/४ 
२ एवकारकी प्रयोग विधि 
#* एवकारके अयोग व्यवच्छेद आदि निर्देश --दे 'एब' 
१ एवकारका सम्यक्‌ प्रयोग 
२ एवकारका मिथ्या प्रयोग 
३ एवकार व चकार आदि निपातोकी सम्यक्‌ प्रयोग 
विधि 
४ विवक्षा स्पष्ट कह देनेपर एवकारकी आवश्यकता 
अवश्य पडती है 
५ विना प्रयोगके भी एवकारका ग्रहण स्वत हो ही 
जाता है 
६ एवकारका प्रयोजन इृष्टार्थावधारण 
७ एवकारका प्रयोजन अन्ययोगव्यवच्छेद 
* स्यात्कार प्रयोग निर्देश --दे- स्याद्वाद £ 
* एवकार व स्यात्कारका समन्वय --दे स्पाद्वाद £ 
३ सम्यगेकान्तफो इृष्टता व इसका कारण 


* वस्तुके अनेको विरोधी धर्मोमें कंचित्‌ अवरोध 
दे अनेकांत ४/६ 


४५९ १. सम्यक्‌ मिथ्या एकान्त निर्देशि 


१ वस्तुके सर्व घर्म अपने पृथक-पृथक्‌ स्वभावमें स्थित हैँ 
२ किसी एक धर्मकी विवक्षा होनेपर उस समय वस्तु 
उतनी मात्र ही प्रतीत होती है 
३ एक धर्म मान्न वस्तुको देखते हुए अन्य घर्म उस समय 
विवक्षित नही होते 
#* धर्मो्में परस्पर मुख्य गोण व्यवस्था --दे स्याह्वाद ३ 
४ ऐसा साक्षेप एकान्त हमें इष्ट है 
# वस्तु एक अपेक्षासे ज॑सी है अन्य अपेक्षासे वैसी नही है 
दे अनेकान्त ४/२ 
४ मिथ्या-एकान्त निराकरण 
१ मिथ्या-एकान्त इष्ट नही है 
२ एवकारका मिथ्याप्रयोग अज्ञान सूचक हूँ 
३ सिथ्या-एकान्तका कारण पक्षपात हैं 
४ भिथ्या एकान्तका कारण सकीर्ण दृष्टि है 
५ सिध्या-एकान्तमें दृपण 
६ सिथ्या-एकान्त निपेधका प्रयोजन 
५ एकान्‍न्त मिथ्यात्व निर्देश 
१ एकान्त मिथ्यात्वका लक्षण ; 
२ ३६३ एकान्त मत निर्देश 
# ३६३ वादोके लक्षण --दे यह वह नाम 
३ एकान्त मिथ्यात्वके अनेको भग 
४ कुछ एकान्‍्त दर्शनोका निर्देश 
# पट दर्शनो व अन्य दर्शनोका स्वरूप --ह वह बह नाम 
#* जेताभासी सघ --दे इतिहास ६। 
# एकान्तवार्दी जैन वास्तवमें जैन नही. -द जिन २ 


५ एकान्त मत सूची 
* सब एकान्तवादियोंके मत किसी मे किसी नयमें 
गर्भित हैं --दै अनेकान्त २/६ 


१ सम्यक्‌ मिथ्या एकान्त निर्देश 
3. एफान्तके सम्यक्‌ व सिथ्या भेद निर्देश 


रा या १/६/७३३/२३ एकान्तो द्विविध --सम्यगेकान्तो मिथ्यैकान्स 
इति ।«एकान्त दो प्रकारका है सम्यगेकान्त और मिध्या एकाम्त। 
(सभ त्त ७३/१०। 
२ सस्यक्‌ व सिथ्या एकान्तके लक्षण 

रा या १/६/७/३६/२४ तप्र सम्यगेकान्तो हेतुविद्येपसामथ्यपिक्ष प्रमाण- 
प्ररूपितार्थ कदेशादेश । एकात्मावधारणेन अन्याहेपनिराक्रणप्रधण- 
प्रणिधिर्मिथ्यैकान्त । >हेतु विश्येषकी सामर्थ्यसे अर्थाव पमुत्तियुक्त 
रूपसे, प्रमाण द्वारा प्ररूपित्त बस्तुके एक्देशको ग्रहण क्रनेवाला 
सम्यगेकान्त है और एक धर्मका सर्वथा अवधारण करके अन्य घर्मो- 
का निराकरण करनेयाला मिथ्या एकान्ठ है । 

सभत ७३/११ तत्र सम्यगेकान्तस्तावस्प्रमाणविपयीभूतामेकधर्मात्मक- 
बस्तुनिष्ठेकघर्मगो घरो धर्मान्तिराप्रतिपेघक । मिथ्यैकान्तस्पवेकघर्म- 
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एकान्त 


मांत्रावधारणैनान्याशियधर्म निराकरणप्रवण' । «७ सम्यग्रेकांत तो प्रमाण 
सिद्ध अनेक धर्मस्वरूप जो वस्तु है, उस बस्तुममें जो रहनेवाला धम 
है, उस धर्मको अन्य धर्मोका निषेघ ने करके विषय करनेबाला है। 
और पदार्थोंके एक ही घर्मका निश्चय करके अन्य सम्पूर्ण धर्मोंका 
निपेध करनेमें जो तरपर है वह मिथ्या-एकान्त है। (विश्वेष दे 
विकलादेद) । 

३ (एफान्ता शब्दफा सम्यक्‌ प्रयोग 

प्र सा /मू ४£ जाद सय॑ समत्तं णाणमग तत्यवित्यड विमल॑ | रहिय॑ तु 
ओग्गह्ादिईि मुह ति एगंतिय भणिय॑ ॥/६॥ »स्वजात, सर्वागसे 
जानता हुआ तथा अनन्त प्रदेश्ञोर्में विस्तृत, विमल और अवग्रह 
आदिसे रहित ज्ञान एफान्तिक सुख है, ऐसा कहा है । 

प्र सा /मू ६६ एगतेण हि देहो मुह ण देहिस्स कृणदि सग्गे वा। बिसय- 
यसेण दु सोयख॑ घुयख वा हवदि सयमादा ॥६६॥ “एकान्तसे अथवि 
नियमसे स्थर्ग में भी आत्माको शरोर सुख नहीं देता परन्तु विपयोक 
बहामे मुख अथवा दु ख रूप स्वय आत्मा होता है । 

स॒ दवा ७१ "मुक्तेरेकान्सिफी तस्य चित्ते यस्याचला धृत्ति | तस्य 
नैकान्तिकी मुक्तियस्य नास्त्यचला धृति ॥ >जिस पुरुषके वित्त्में 
आत्मस्वरूपकी निश्चल धारणा है, उसको एकान्तसे अर्थात्‌ अवेश्य 
मुक्ति होती है। तथा जिस पुरुपफी आध्मखरूपमें निश्चल धारणा 
नहीं है उसकी एफकान्तसे मुक्ति नहीं होती है । 

घ १/१,१५१४९/३६३/७ सग्ययस्यानन्तस्य न॒क्षयो5स्तीस्येकान्तो5स्ति । 
>ग्यय होते हुए भी अनन्तका क्षय नहीं होता है, यह एकान्च 
मियम है । + 

स॒ सा/आ १४ संयुक्तश्व भूतार्थ मप्येकान्तत स्वयवोघमीजत्वभाव- 
मुपेत्यानुभू ममानतायामश्चृतार्थ मू । «यद्यपि मोह समुफ्तता अत है 
तो भी एकान्त रूपसे स््रय॑ बोध घी जल्परूप चैतन्य स्थभावको लेकर 
अनुभव फरनेसे यह अभ्ताथ है । 

ससा |आ २७२ प्रतिपिध्य एवं चाय, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेम 
मुच्यमानत्यात॒ पराश्रितव्यवहारनयस्मैकान्तेनामुच्यमानेनाभव्ये 
नाप्याश्रियमाण प्याज्ष ।" «और इस प्रकार यह व्यधट्टार नय निपेध 
करने योग्य ही है, क्योंकि, आत्माश्चित निरचयनयका आश्रय करने 
पाले ही मुक्त होते हैं और पराश्रित व्यवहार नयका आश्रम तो 
एकान्तत मुक्त नहीं होनेवाला अभव्य ही करता है । 

प्रसा(तप्र २१६ तस्य सर्वथा तदबिनाभारित्वप्रसिद्धयदें फान्तिका- 
शुद्धोपपोगसद्भावस्मैकान्तिकत्रम्धरवेन छेदरबमेकान्तिकमेव ।७ ऐसा 
जो परिग्रहका सर्वथा अश्युद्घोपयोगके साथ अबिनाभाविस्व है उससे 
प्रसिद घ होनेवाले एकास्तिक अद्गुद्धो पयो गके सद्भावके कारण परि- 
ग्रह तो एकान्सिक मम्धरूप है । 


४ सर्वथा द्ाव्दफा सम्यक्‌ प्रयोग 

मो पा /म्‌ ४२ एदि जाणिऊणजोई बवहार चगह सन्वहा सव्य । कायह 
परमप्पाणं जह भणिय जिणवर्रिदेश ॥३२॥ »ऐसे पूर्वोक्त प्रकार जान- 
करि योगी ध्यानी मुनि हैं सो सर्व व्यवहारको सर्व था छोड़े हैं और 
परमात्मको ध्यावे हैं। कैसे ध्यावे हैं-जैसे जिनवरेन्द्र तीर्थंकर सर्व हा 
देवने फह्मा है सैसे ध्यावै हैं । 

ह उ २७ एको5ह निर्मम शुद्धों क्षानी योगीन्द्रगोचर । याहा 
संयोगजा भावा मत्त सर्वेडपि सर्यथा २७ “मै एफ हूँ, निर्मम हे 
शुद्ध हूँ, छामी हूँ, योगीन्द्रोंके गोचर हूँ। इनके सिवाय जितने भ॑ 
रागद्दे पादि सयोगी भाव हैं व सम सर्मथा मुभसे भिन्न हैं। 

स सा |आ ३१ स्पदादिन्द्रियार्थाश्व सर्व था स्वत पृथनकरणेन बिजि- 
त्योपरतसमस्तल्ले यश्लायकर्सं फरदोपरवेन परमार्थतो 5तिरिक्तमास्मानं 
स॑चेतयते स ख़लु जिनैन्द्रियो जिन इत्येका निशचयस्तुति । «इस 
प्रकार जो मुनि स्पर्शादि दव्येन्द्रियों व भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंक 
विषयश्चूत पदार्थोंकों सर्व था पृथक्‌ करनेके द्वारा जीतकर हो यज्ञायक 


९६० २ एवकारंकी प्रयोग विधि 


संकरदोपके दूर होनेपे सर्व अन्यद्रव्योंसे परमार्थत भिन्न ऐसे अपने 
आत्माका अनुभव करते हैं वे मिश्चयसे जितेन्द्रिय जिन हैं। इस 
प्रकार एक निश्चय स्तुति हुई । 

स॒ सा/आ २:६/क १८४ एकश्चितश्विन्मय एवं भावो, भावा परे ये 
किल ते परेथाम्‌ । ग्राह्मस्ततश्चिन्मय एवं भाषो, भाषा परे सर्वत्‌ एव 
हेया ॥१८श “चैतन्य तो एक विन्मय ही भाव है, और जो अस्य 
भाव हैं वे वास्तवमें दुसरोके भावहें । इसलिए चिन्मय भाव ही प्रहण 
फरने योग्य है अन्य भाव सर्वधा स्याज्य हैं । 

प्र सा त प्र १६१ममानेक१रमाणुद्रव्ये कपिण्डपर्यायपरिणामस्याकर्त रनेक- 
परमाणुद्रश्मैकपिण्डपर्यायप रिणामात्मक्दारी रक्तृ सवस्य सर्व था बिरो- 
घाव ।«»मैं अनेक परमाणु द्रठ्यॉके एक पिण्डरूप परिणामका अकर्त्ता 
हूं, (इसलिए) मेरे अनेक परमाणु द्रव्यॉंफे एकपिण्ड . पर्यायरूप 
परिणामात्मक दारी रका कर्ता होनेमें सबंधा मिरोध है । 

प्रसा /त प्र २१६ तस्य सवंधा तदघिनाभाविस्वप्रसिद्‌ थि । «पर्यग्रह- 
का सर्वया अश्युद्धोषयोगक साथ अधिनाभायित्व है । 

यो सा /अ ६/३६ न छानज्ञानिनोरभेंदों विध्यते सवथा यत । ज्ञाने ज्ञाते 
ततौ ज्ञानी ज्ञातो भवति तत्वत 4३47- शान और ज्षानीका परस्पर 
में स्बथा भेद नहीं है, इसलिए जिस समय निश्चय नयसे छान जान 
लिया जाता है उस समय ज्ञानी आत्माका भी प्लान हो जाता है । 


२ एवकारकी प्रयोग विधि 
१. एयकारका सम्यक्‌ प्रयोग 


पप्र/मू १/६७ अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जिण होह। परु 
जि कयाइ सि अप्प णवि णियमे प्मणहिं जोष्ट ।« निज रस्तु आस्मा 
ही है, देहादि पदार्थ पर ही हैं। आत्मा तो परद्रव्य नहीं होता और 
परद्रव्य भी क्भी आरमा नहीं होता । ऐसा निश्चय कर योगीश्वर 
कहते हैं । 

रा वा १/७१४/३६/१६ अधिकरण म्‌ आस्मन्येबासौ तत्न तत्फल्दर्बनाव, 
कर्माण कमक्ृते व कायादाबुष्चारत | “(आस्वका) अधिकरण 
आत्मा ही होता है, बर्यों कि कर्म-बिपाक उसमें हो दिखाई देता है । 
कर्म निमित्तक शरीरादि उपचारसे ही आधार है । 

स सा/आ १०६ पुद्गलकर्मण किल प्ुद्गलद्रव्यमेवैक क्तृ अभधैतते 
पुद्गलकर्म विषाकविक्ण्पादस्यन्तमचेतना सन्‍्तसयोददार्क्तार केबल 
एवं यदि व्याप्यव्यापकभावेन क्घिनापि पृश्ठगल॒क्म कुर्यु स्तदा कुर्यरेब, 
कि जीवस्यात्रापतितस्‌ ।«वास्तवमें पुष्गलकर्मका, पृद्वगलद्वव्य हो 
एक कर्ता है, । अब जो पुट्गलकर्मके विपाक्के प्रकार होनेमे अत्यन्त 
अचेतन हैं ऐसे मे तेरह (गुगस्थान) कर्ता ही, मात्र ठ्याप्यव्यापक 
भावसे यदि कुछ भी पुद्ठगलका कर्म करें तो भले कर्म करें, इसमें 
जीवका क्‍या आया । 

ससा /आ २६६ अध्यवसानमेय बन्धहेतुर्न तु माह्मवस्तु, सस्य मन्ध- 
हेतोरध्ययसानस्य ऐतुल्वेनिव चरितार्थत्वात्‌ । ० अध्ययसान ही मन्ध- 
का कारण है माहय बस्तु नहीं, क्यों कि चन्धका फारण जो अध्यवसान 
है उसके ही हेतुपना चरितार्थ होता है। (स सा /आ १६६/क १०६- 
१००)। (स सा (/आ २७१/क १७३)। 

स सा/आ ७१ छ्वानमात्रादेव बन्धनिरोध सिद्दयेत ७ झानमाप्रसे ही 

गन्बका निरोध सिद्ध होता है। 

स॒ सा/आ २६७ यो हि नियतसखलक्षणावलम्मिन्या प्रक्तया प्रधिभक्त- 
श्वेत॒सिता सोध्यमहँ, ये रवमी अबशिष्टा अम्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यव- 
हिसमाणा भावा ,ते सर्वे 5पि चेतगितृत्वस्म व्यापक्स्य व्याप्यत्वमना- 
यान्तोष्त्यन्त मत्तो भिन्ना । ततो८हमेव मयैय महामेव मप्त एव 
मस्येष मामेय ग्रृह्ठामि | » नियत स्वलक्षणका अबलम्बन फरनेबाली 
प्रज्ञाके व्वारा भिन्न किया गया जो यह घेतक है, सो यह मैं हर और 
अन्य स्वलक्षणोंसे लक्ष्य जो यह छोप व्यवहाररूपभाव हैं, ये सभी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


एकान्त 


चैतक-स्वरूपी व्यापकके व्याप्य म हो नेसे, मुकसे अत्यन्त भिन्न हैं। 
इसलिए मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए हो, अपनेमें-से ही, अपने- 
में ही, अपनेको ग्रहण करता हूँ । 


प्र सात प्र २३६ अत आलाज्ञानशून्यमागमन्नानतत्त्वार्थश्रद्धघान- 
संयतत्वयौगपद्यमप्यकिचित्तरमेव । “इसलिए आत्मप्लानशून्य 
आगमज्ञानतत्त्वार्थ श्रद्धान और सयतत्वकी मुगपतता भी अर्कि 
चिल्कर ही है । 

प्र सा।त प्र २६३ स्वतरबज्ञानानामेव श्रमणानामम्युत्थानादिका प्रवृत्त 
यो5प्रतिषिदधा इतरे्पा तु श्रमणाभासानां प्ता प्रतिधिदधा एवं ।« 
जिनके स्पतत्त्वका ज्ञान प्रवर्त ता है, उन श्रमणोंके प्रति हो अम्युत्या- 
नादिक प्रवृत्तियाँ अनिषिद्दध हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणा- 
भासोंके प्रति थे प्रवृत्तियाँ निषिद्ृध हो हैं । 

प॑ का|त॑ प्र ९० अविशेषादद्रण्यस्थ सर्स्वरूमेब लक्षणम्‌ )»सत्तासे 
द्रव्य अभिन्न होनेके कारण 'सत' स्वरूप हो द्रव्यका लसण है। 

का आ | २२४ जे वत्यु अणेय॑त्त छत चिचिय कज्ज करेदि शियमेण। 
महुधम्मजुद अत्य कज्जकर' दीसदे लोए। “जो बस्तु अनेकान्तरूप 
है बही नियमसे कायकारी है, क्योंकि, लोकमें महुघर्मयुक्त पदार्थ 
हो कार्य कारो देग्वा जाता है । 


२ एक्कारका मिथ्या प्रयोग 

रा वा ४॥२२/१५/२४३/२७ तत्रास्सिस्वैकान्तवादिन 'जीब एवं अस्ति' 

- हत्पमवधारणे अजीवना स्सिल्प्रसद्रभयादिष्टतो5वधारणविधि “अस्स्येव 
जीब ' इति नियच्छरित तथा चावधारणसामर्थ्यात्‌ दवब्दप्रापिता- 
द्मिप्रायवावर्तिन सर्वथा जीवस्यास्तित्म प्राप्नोति ॥च्न्‍यदि 
अस्तित्य एकान्तवादी “जीव ही है” ऐसा अवधघारण फरते हैं, तो 
अजोीयके नास्तित्वका प्रसण आता है। इस भयसे 'अस्ट्येव" ऐसी 
प्रमोग विधि हृष्ट है। परन्तु इस प्रकार बरनेसे भी द्वव्द प्राप्त अभि- 
प्रायके बदासे सर्वधा ही जीवके अस्तित्व प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
पृदगलांदिके अस्तिस्वसे जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता है, अत 
जीव और पुद्वगलमें एकत्वका प्रसंग आता है। (अत 'स्याव अस्त्येय" 
ऐसा प्रयोग हो युक्त है ॥) 

प का।त प्र १० न चानेकान्तात्मकस्य द्रव्यस्य सम्माप्रमेव स्वरूप ० 
अनेकान्तारमक द्रव्यका सत्‌ मात्र ही स्वरूप नहीं है । 


४६ एवकार व घकार आदि निपातोंकी सम्पक्‌ प्रयोग विधि 


शलो वा २/१/३/४३४३२/१० पत्र हि मे शन्दा स्वार्थमात्रैडनवधारिते 
संफेतितास्ते तदवधारणबिवक्षायामेवमपेक्षन्ते तत्समुश्नमादिविवश्षार्या 
तु चकारा दिदाब्दम्‌ । ७ सिन दाब्दोमें जो दावद, नहीं- नियमित किये 
गये अपने सामान्य अर्थके प्रतिपादन करनेमें सकेत ग्रहण किये हुए 
हा चुके हैं, वे शब्द तो उस अर्थके नियम करनेकी विवश्षा होनेपर 
अवश्य 'एवकार' को चाहते हैं। जैसे जल शाव्दका अर्थ सामान्य 
रूपसे जल हैं। और हमें जल ही अर्थ अभीष्ट हो रहा है ता 'जल ही 
है' ऐसा एसकार लगाना चाहिए । तथा जजञ्र कभी जल और अन्नके 
समुच्चय या समाह्ारकी विधष्ता हो रही है तय 'चकार' द्वाव्द लगाना 
चाहिए, तथा विकएप अर्थकी चिवक्षा होनेपर 'वा' शब्द जोड़ना 
चाहिए (जैसे जल या अन्न) | 


४ विवक्षा स्पष्ट फर देनेपर एवकारकी आवश्यकता 
अवध्य पडती है । 
रा या ६(२४/१९/४६९/१९ हत्येतर ससि मुक्तम, हेतुविश्ेषसामर्थ्यादणे 
अबधारणाबिरोधात द्रव्प्रार्थतयावस्थानानक्च । «इस प्रकार विद्येप 
विषस्ता में 'कारणमेव' यह एबरारका भी विरोध नहीं है । 
रा मा १/॥६/६/१ एचभरूतनमवक्तग्यवज्ञात झानद्शनपर्यायपरिणत 
आप्मेव ज्ञान दर्गान च तत्स्वाभाव्यात्‌ । “एव श्रूत मयकी हृष्टिसे 


६१ 


२ एवकार की प्रयोग विधि 


ज्ञानक्रियामें परिणत आत्मा ही ज्ञान है और दर्शन फ्रियासे परिणत 
लः ँ बे 

आत्मा हो दर्शन है , क्योंकि ऐसा ही उसका स्वरूप है । 

श्लो वा २/१/६/०६-४२/५०३ तप्र प्रश्नवद्यास्कश्चिद्विधौ दाब्द प्रवर्त ते। 
स्यादस्ट्येवा खिल यद्वत्स्यरूपादिचतुष्टयात ।४६।« तिस सात प्रकारके 
(सप्त भग) वाचक दाव्दोंमें कोई शब्द ठो प्रश्नके बदासे विधान करने 
में ध्रवृत्त हो रहा है, जैसे कि स्वव्रव्यादि चतुष्टयसे पदार्थ कथच्सि 
अस्तिरूप ही हैं। (इसी प्रकार कोई बावदद निषेध करनेमें प्रवृत्त हो 
रहा है जैस पर व्रव्यादिकी अपेक्षा पदार्थ कथ चित नास्तिरूप है । 
इत्यादि) 

श्खो वा २/१/६/४६/४०४/३० ग्रेनात्मनानेकान्तस्तैनात्मनानेकान्त एवेर्ये- 
कान्तानुपढगो5पि नानिष्ट । प्रमाणसाधनस्थैबानेकान्तत्वसिद्धधे नय- 
साघन्यकान्तव्यवस्थिते ।७जिस धिपक्षित प्रमाण रूपस अनेकान्त 
हे, उस स्वरूपसे अनेकान्त ही है, ऐसा एकान्स होनेका प्रसग भी 
अनिष्ट नहीं है । क्याँकि प्रमाण करके साधे गये विषयको ही अने- 
कान्तपना सिद्ध है और नयके द्वारा साधन किये विपयको एकान्त- 
पना व्यवस्थित हा रहा हैं । 

प॑का/तिप्र ११ दर्दयाथर्पिणायामनुपन्नमनुच्छेद सतस्वभावमेव द्वव्यम्‌ । 
जद्वव्याथिक नयसे तो द्रव्य उत्पाद व्यय रहित केवल सरस्वभाव 
हीहे। 

का अ/गम्र्‌ २६१ ज॑ वस्यु अणेयर्त एपत त पिहोदि सबिपेवर्ख। पुय- 
णाणेण णएह्टि य णिरवेक्ख दीसदे णेष | «जो बस्तु अनेकान्त रूप है 
वहा सापेक्ष इष्टिसे एकान्त रूप भी है । श्रतज्ञानको अपेक्षा अनेकान्त 
रूप है और नयॉकी अपेशा एकान्त रूप हे । मिना अपेक्षाके मस्तुका 
स्वरूप नहों ही देखा जा सकता हे । 

नि सा।/ताबू १६६ व्यबहारेण व्यवहारप्रधानत्वाद निरुपरागश्ुद्घात्म- 
स्वरूप नैय जानाति यदि व्यवहारनमविवक्षया कोडपि जिननाथ- 
तस्व॒विचारलन्ध क्दाचिदेव बसक्त चेत्‌ तस्य न खछु दूपणमित्ति। 
«व्यवहारसे ध्यवहारकी प्रधानताके होनेके कारण “मिरुपराग 
शुद्धात्मस्थरूपको नहीं ही जानता हे, ऐसा यदि व्यवहार नयकी 
विवक्षा्स कोई जिननायके तप्त्व विचारमें निपुण जीव क्दाधदिस्‌ कहे 
तो उसको वास्तव में दूपण नहीं हे । 

पका /ता व्‌ ४4/१०६/१० क्षाय्रिकस्तु केवनज्ञाना दिर्यो यद्यपि बस्तु- 
बृष्त्या शुद्रधनुदथे कजो व स्वभाव तथापि कर्म ययेणोस्पन्नतादुपचारेण 
कमजनित एवं। “केय लक्षान[दि रूप जो क्लायिक भाव बह यद्यपि 
बस्तुवृत्ति से शुद्रघ बुद्ध एक जोब स्वभाव हैं. सथापि कर्मके क्षयरों 
उत्पन्न हानेके कारण उपचारसे कर्मजनित ही है । 

द्र स।टी १६/४२/१० जोवसयोगेनात्पन्नत्वाह ग्यवहारेण जीवद्ाब्दो 
भण्यते, निरचमेन पुन' पुदगलस्तरूप एवेलशि। “जीवके संयोगसे 
उत्पन्न होनेके कारण व्यवहार नथवी अपेक्षा जीव द्ाब्द कहा जाता# 
है, किस्तु निश्चय नयसे तो बह शब्द पुद गल रूप ही है । 

न्याय दी ३/8८६ स्यादेकमेव बस्तु द्रव्यास्मना म नाना । द्रव्य रूपसे 
अर्थात सत्ता सामान्यकी अपेक्षा बस्तु कथ चित एक ही है, अनेक 
नहीं । 

नया दी ३/8८२/१२६/६ द्रन्याधिक्नयाभिप्रायेण स्वर्ण स्मायैण्मेय, 
परयमाधिक्नयाभिप्रायेण स्थादनेय मेव ।« द्रव्याधथिक नयके अभि- 
प्रायस स्वण क्थ घित एक ही है और पर्यायाथिफ नयके अभिभप्रायरी 
(कड़ा आदि रूप) कथ॑ चित्र अनेक हो हैं । 


५ बिना प्रयोगके भी एवकारका प्रहण स्वत्त, हो ही 
जाता है 


श्लो वा /१,६/शलो ;६/२४७ सोफ़्रमुक्तो5पि वा तज्ें स्सर्बश्रार्थात्प्रती - 
यने | यरथवकाराधइयोगादिव्यव च्छेदप्रयोजन । «स्याद्ादके जानने- 
वाले बुद्धिषमान जन यदि अनेकाम्त रूप अर्थके प्रकादाक स्यातका 
प्रयोग न भी कर सो प्रमाणादि सिद्ध अनेकान्त वस्तुके खभावसे ही 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


एकान्त 


सर्वत्र स्वय॑ ऐसे भासता है जेसे मिना प्रयोग भो अयोगादिके 
व्यवच्छेदका बोधक एककार दाख्द । ५ 

के पा ११०३-१४रलो १२३३०७ अन्तर्भू तैबकारार्था गिर सर्वा स्व- 
भावत (१२३ /«जिपने भी दाब्द हैं उनमें स्व॒भाव से ही ए्बकारका 
अर्थ छिपा हुआ रहता ह । 

न्‍या दी ३८१ उदाइतवाष्येनापि सम्यग्दर्दानज्ञानचारित्राणां मोक्ष- 
कारणतबमेखे न संसारकारर्णामति बिपयविभागेन कारणाकारणात्म- 
कष्य प्रतिपाद्यते। सर्व घापय सावधारणम्‌ इति न्‍यायात्र। «इस 
पूर्व (सम्य्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ) उद्घृत बाष्यके द्वारा 
भी सम्यग्दर्शन सम्यरक्षान सम्यग्चारित्र इन तोनोंमें मोक्षकारणता 
ही है ससार फारणता नहीं, इस प्रकार विषम विभागपूर्ण क कारणता 
और अकारणसाका प्रतिपादन करनेसे वस्तु अनेकाम्त स्वरूप कही 
जाती है। यद्यवि उक्त बाक्यमें अवधारण करनेवाला कोई एघकार 
जैसा शब्द नहीं है तथापि 'सभी बाक्य अवधारण सहित होते हैं" 
इस न्यायसे उसका ग्रहण स्वत हो णाता है। 


६ एवकारफा प्रयोजन दृष्ठायविधारण 

के पा १,१३-१४ श्लो १२३/३०७ एवक्रारप्रयोगोध्यमिष्टतो नियमाय 
स ॥१२३।«» जहाँ भी एतरकारका प्रयोग किया जाता है वहाँ वह इष्टके 
अबधारणके लिए किया जाता है। 


श्लो था ३/१/६/४३६/४४६।२५ अधथास्त्येव सब्वमित्यादिवाक्ये विशेष्य- 
मिदेषणसब न्यसामान्याबद्योतनार्थ म्‌ एवकारो उन्‍्यप्र पदप्रयोगे नियत- 
पदाथविद्य तनार्थोषपीति निजगुस्तदा न दोष ।««'अस्प्येव सर्व" सभी 
पदार्थ हैं ही इत्यादि बावयोंमें त्तो सामान्य रूपसे विशेष्य विशेषण 
सम्मन्धको प्रगट करनेके लिए एबकार लगाना चाहिए। तथा दूसरे 
स्थलॉपर इस पदके प्रयोग करनेपर नियमित पदार्थोंकीं प्रगट करनेके 
लिए भी एबकार लगाना चाहिए ! इस प्रकार कहेंगे तो कोई दोष 
नहीं है। यह स्पाद्वाद सिद्धान्तके अनुकूल है। 


७ एवकारका प्रयोजन अन्ययोग व्यवच्छेद 

घ ११/४,२,६,१७७/१लो ७ ८/३१७|१० विश्येष्याम्या क्रियया च सहो- 
दिस । पार्थो घनुर्घ रो नौल॑ सरोजमित्ति बा यथा ७ अमोगम- 
पर गोगमस्पन्तायोगमैव व । व्यक्च्छिनत्ति घर्मस्य निषातों व्यत्ति- 
रेचफ ।८/«निपात अर्थात्‌ एचकार व्यतिरेचक अर्थात्‌ निवर्सकया 
नियामक होता है । विशेषण-सिश्ीष्य और क्रियाके साथ कहा गया 
पनिपात क्रमसे अयोग, अपरयोग (अन्य योग) और अध्यम्तायोग 
व्यवच्छेद करता है । जैसे -'पार्थों घनुर्धर ” और 'नील सरोजम्‌' 
इन वाक्योंके साथ प्रयुक्त एचकार (विशेष देखो 'एय") 

फ पा ११,१३-१४/१छ १२४/३०७ निरस्मन्ती परस्याथ स्थार्थँ कथयतति 
श्रुति । तमो घिधुन्व॒ती भाष्य यथा भासयत्ति प्रभा।१२४॥० जिस 
प्रकार प्रभा अन्धकारया नाश करती है, और प्रकाश्य पदार्थों को प्रका- 
छित करती है उसी प्रकार दाय्द दूसरे दाव्दके अर्थका निराकरण 
फरता है और अपने अर्थको कहता है । 


एलो वा २/१,६/शलो ४$/४३१ धाषयेषबधारण सतावदनिश्टार्थ निवृत्तये । 
करत्तव्यमन्यथानुक्तसमरवात तस्य फृत्रचिस्‌ [- किसी वाक्यमें 'एय' 
फा प्रयोग अनिष्ट अभिप्रायके निराकरण फरनेके लिए किया जाता है, 
अन्यथा अभिवक्षित अर्थ स्त्रीकार करना पड़े । 

स मे २२(२६७|२३ एयकार प्रकाराम्तरव्यवच्छेदार्थ ।७एथफार प्रका- 
रान्तरफे व्यवच्छेदके लिए है। 


प्र सा।ता वृ ११४४१६२(२० अग तु स्प्रात्पदस्येष यदेबकारग्हण ततन्नय- 
सप्तमग्रोश्ञापना्थ मित्ति भावार्थ । «यहाँ जो स्यात्‌ पदबत्‌ ही एव 
फारका ग्रहण किया है बहू नयथ सप्ठभक्नोके झापनार्थ है, ऐसा भावार्थ 
जानना । 


४६२ 


३ सम्यग्रेकान्तकों इट्ता व इसका कारण 


३ सम्यगेकान्तकी इष्ता व इसका कारण 
१ बस्तुके सर्व धर्म अपने पुथक्‌-पुयक्‌ स्वभावसमें स्थित हैं 

प्रसा|त प्र १०७ एकस्मिस्‌ दृग्मे य सत्तागुणस्तन्न द्र्ग्य नान्‍यो ग्रुणो 
न पर्यायो, यश्ष द्रव्यमस्यों युण पर्यायो वास न सप्तागुण इसीतरेत- 
रस्य यस्तस्थाभाव स तदभाषज्ञक्षणोफत्तद्धानोउन्यत्वनिभन्धनभ्रत । 
«एक द्रग्पर्में जो सप्ता गुण है बह ध्रठ्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है, 
या पर्याय नहीं है। और जो द्रव्य, अन्यगुण या पर्याय है वह सत्ता 
गुण नहों है,--इस प्रकार एक दूसरे में जो 'उसका अभाष' अर्थात 
“तद्गप होनेका अभाव ' है बह तद अभाव लक्षण “अतद्भाव' है जो कि 
अन्यत्वका कारण है। 


, ९ किसी एफ धर्मकी विवक्षा होनेपर उस समय वस्तु 


उतनी मात्र ही प्रतीत होती है 

श्लो वा २/१,६,६३/४४४/२० छ्वान हि स्याद्‌ छ्लय स्माद्‌ ज्ञानम। न 
च ज्ञान स्वत्त परतो था, येन रूपेण छोय तेन छोयमेव येन तु छान तेन 
छ्वानमेवेत्पव धारणे स्याद्वादिविरोध सम्यगेकान्तस्य तथोपगमास। 
«ज्ञान फर्थचित्‌ ज्ेय ह और कथचित्‌ छ्वान है स्याद्वादियोंके यहाँ 
इस प्रकारका नियम फरनेपर भी कोई विरोध नहीं है कि शान स्थ 
अथव।] परकी अपेक्षासे जाननेवाले होकर जिस स्वभाधसे झ्ञय है, 
उससे शय ही है और जिस स्व॒रूपसे ज्ञान है उससे ज्ञान ही है । 

पं का/त प्र 5येन स्वरूपेणोरपादस्सत्तथोरपायै कलक्षणमैष, यरेन स्व- 
रूपेणोच्छेदस्तत्तथोच्छेद्र क्लक्षणमेव , गरेन स्वरूपेण धौग्म तप्तथा 
प्रौग्यैकलक्षणमेव सत उत्पद्यमानोच्छिद्यममानाव्तिष्ठमानानां बस्तुन 
स्वरूपाणा प्रत्येक प्रैलक्षण्याभावाद प्रिलक्षणरव ब्रिलक्षणाया । «जिस 
स्थरूपसे उत्पाद है उसका उस प्रकार से 'उत्पाद' एक ही लक्षण है। 
जिस स्वरूपसे व्यय है उसका उस प्रकारसे उयय एक ही लक्षण है 
और जिस स्परूपसे धौठय है उस प्रकारसे धौग्य एक ही लक्षण है। 
इसलिए पस्तुके उत्पन्न होनेबाले, नष्ट होनेयाले और ४,ब रहनेवाले 
स्वरूपॉमेंसे प्रत्येकको प्रिलक्षणफा अभाव होनेसे जिलप्नणा-सप्ताको 
अग्रिलक्षणपना है। 

प्र,सा|त प्र ११४ सर्यस्य हि बस्तुन सामान्यचिशेषात्मकत्याप्तरस्वरूप- 
मुस्पश्यतां यथाक्रम सामान्‍्यचिषेषौ परिच्छन्ती हे क्लि 'चक्ुपी 
द्रब्याथिक पर्यायाथिक चेति ! त॒त्र पर्यायार्थिफ्मेकान्तनिमीलित 
विधाय केयलोस्मी लितेन द्रव्याथिकेन यदावलोक्यते तदा -हत्सवें 
जीवद्रग्यमित्ति प्रतिभाति। यदा तु ब्रव्याधिकमेकान्तनिमी लित॑ 
विघाय फेवलोन्मी लितेन पर्याधाधिकेनाबलोक्यते सदा विशेषान- 
मेकानवलोकयतामनबलो कितसा रान्यानामन्यदन्यप्तु प्रतिभा ति। यदा 
तु ते उभे अपि प्रव्याधिकपर्यायाधिके तुल्यकास्तोग्मीलिते बिधाय 
तत हतश्चावलोपयते तदा फजीमसामान्य जीवसामास्ये पव उमय- 
स्थिता चिशेपाश्यतुण्यकालमेवावलोपयन्से ।०घास्तमर्में सभी वस्सु 
सामान्यबिश्वेषात्मक ह्लोनेसे बस्तुका स्वरूप देखनेवालोके क्रमझ 
सामान्य और विषोषकों जाननेवाली दो आँखें हैं-द्रव्याधिक और 
पर्यायाथिक । इनमें से पर्यायाथिक घक्षुकों सर्मधा बाद करके जय माद्र 
खुले हुए व्रव्याथिक घन्लुके द्वारा देखा जाता है सन 'वह सब जीब द्रव्य 
है' ऐसा दिखाई देता है। और जम प्रव्याथिक 'चह्ठुकों सर्मथा भन्द 
करके मात्र खुले हुए पर्यार्याधिक घल्छुके द्वारा देखा जाता है तम 
पर्यामस्थरूप अनेक विद्येपॉंको देखनेवाले और सामाम्यको न देखने 
बाले जीघोंकी (बह जीब द्रव्य नारक मनुष्यादि रूप) अन्य अभ्य 
भासित होता है । और जम उन द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक दोनों 
आँखोंको एक ही साथ खालकर उनके द्वारा देखा जाता है छम्र जीय 
सामान्य तथा जीब सामान्यमें रहनेयाले पर्यायस्वरूप बिश्येप तु््य- 
कालमें ही अर्थात्‌ मुगपत्‌ हो दिखाई देते हैं। (और भी दे अगले 
दीपकर्मे प॑ध के श्लोक) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


एकान्त 


३. एक धर्म सात्र घस्तुकों देखते हुए अन्य धर्म उस 


समय विवक्षित नहीं होते 
+-दये स्याद्वाद ३ (गौण होते हैं पर निषिद्ध नहीं) 


का आ मू २६४ णाणा धम्म जुद पिय एय॑ घम्म पि बुच्चदे अत्य । 
तस्सेय विषक्खादों णत्थि विवकखा हु सेसाण २६४। «नाना धर्मोसे 
मुक्त भी पदार्थ के एक धर्मको नय कहता है. क्‍योंकि उस समय उसी 
धर्मकी मिवक्षा है, शोष घर्मोंकी बिवक्षा नहीं है। 

प घपू २६६,३०२,१३६,३४०,७४७ तन्न यत सदिति स्यादद्वैत' बैतभाव- 

हक च।तथ्र विधौ विधिमात्न तदिह निपेधे निपेघमात्र स्थात ।२६६। 
अपि च॒ निपिधस्वे सति नृहि वस्तुरर्व॑भिधेरभावत्वात । उभयात्मक॑ 
यदि ख़लु प्रकृत न कथ प्रतीयेत ।३०१ अयमर्थो बस्तु यदा फेवल मिद्द 
इृश्यते न परिणाम । नित्य॑ तदव्ययादिह सर्व स्थादन्वयार्थ नययोगाद 
॥8३8/ अपि व यदा परिणाम केवलमिह दृश्यते न क्लि बस्तु | अभि- 
नवभावान भिनवभाषाभावादनिर्यम इनयात्‌ ।१४०। नास्सि व तदि]ह 
मिदेपै सामान्यस्य वियक्षितायया वा। सामान्यैरितरस्य च गौणत्वे 
सत्ति भवति नास्ति नय ७५७ न्यद्वापि सत्र हेततभावकों धारण 
करनेबाला है तब भी अद्वेत है, क्यों कि, सत्‌में घिधि विमक्षित होने- 
पर पह सत्‌ केबल विघिरूप ही प्रतीत होता है। और निपेध विय- 
पक्षित होनेपर केवल निषेध ही '२६६। निपेधत्व विवक्षिस होनेके समय 
अविवक्षित होनेके कारण विधिको बस्तुपना नहीँ है ।३०२। सारांदा 
मह है कि जिस समय केवल वस्तु दृष्टिगत होती है परिणाम हृष्टि- 
गत नहीं होता, उस समय यहाँपर द्रव्याथिफ नयकी अपेक्षासे बस्तु- 
स्वका नाझ् नहीं होनेके कारणसे सभो वस्तु नित्य हैं ।३$8। अथया 
जिस समय यहाँपर केदल परिणाम दृष्टिगत होता है, बस्तु हृष्टिगत 
नहीं होती, उस समय पर्मायाथिक नयकी अपेक्षासे नवीन-पर्यायकी 
उत्पत्ति और पुर्व-पर्मायके अभाव होनेसे सब ही वस्तु अनित्य हैं 
३४० और यहाँपर वस्सु, सामान्‍्यकी व्वश्ा्में विशेष घ॒र्मकी 
गौणता होनेपर विशेषधमाँक पारा नहीं है। अथवा इतरकी विवक्षामें 
थर्थाद विशेषकी वियक्षार्मं सामान्यधमंकी गौणता होने पर, सामान्य 
धर्मोंके द्वारा नहीं है। इस प्रकार जो कथन है बह नास्तिरब नय है 
७५७ (विषेष दे स्थाद्वाद ३) 


४. ऐसा सापेक्ष एकान्त हमे इृष्ट है 

स॑ स्तो /मू ६२ मधैकश कारकमर्थ सिद्ठधये, समीक्ष्य घोप स्वसहायकार- 
कम्‌। ९ थैव सामान्यविदेषमातृका, नयास्तवेष्टा गुणमुरूयक्एपत ।६२॥ 
_ जिस प्रकार एक एक फारक, दोप अन्यको अपना सहायकरूप कारक 
अपेक्षित करके अर्थ की सिद्दिघक लिए समर्थ होता है, उसी प्रकार 
आपके मतर्मँ सामान्य और भिशेषसे उत्पन्न होनेवाले अथवा सामान्य 
और विशेषकों विषय करनेवाले जो नय हैं थे मुख्य और गौणकी 
कप्पनासे इृष्ट हैं। 

घ १/१,९,६४/३३६/४ नियमैप्म्युपगम्यमाने एकान्तवाद प्रसजतीति 
चेन्न, अनेकास्तगर्भकाम्तस्य सप्त्वाविरोघात । »प्रश्न-'सीसरे गुण- 
स्थाममें पर्याप्त ही होते हैं. इस प्रकार नियमक स्वीकार करनेपर त्तो 
एकान्त॒वादके सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 


४ भिथ्या एकान्त निराकरण 


१ मिथ्या एकान्त इृष्ट नहीं है 

स्‌ रतो /मू ६८ जनेकान्तात्मडष्टिस्ते सतो झून्‍्यो बिपर्यय । तत 
सर्व मृपोत्तं स्यात्तदयुक्त स्वधातत ६८ «आपकी अनेकान्तदृष्टि 
सच्ची है और विपरीत्त इसके जो एकान्त मत हैं वे श्न्मरूप असद्‌ 
हैं। अत जो कथन अनेकान्तदश्सि रहित है बह सब मिथ्या है, 
क्‍यों कि, बह अपना हो घातक हैं। अति अनेकाम्तके खिना एकान्त 
की स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकतो । 


४६३ 


४ मिथ्या एकान्त निराकरण 


स म/श्लो २६/२६७७य एव दोपा क्लि नित्यथादे विनाशवादे<पि 


समस्त एवं । परस्परध्य सिपु कण्टकेपु जयस्यधृष्य जिनद्ञासन ते॥२६ी 

«जिस प्रकार बस्तुको सर्व था नित्य माननेमें दोष आते हैं वैसे ही 
उसे सवया अनित्य माननेमें दोष आते हैं । जैसे एक कण्टक (पॉँयर्म 
चुभे। दूसरे कण्टकको निकालता हैं या नाश करता हैं, वैसे ही 
नित्यवादी और अनित्यवादी परस्पर दूषणोंको दिखाकर एक दूसरे 
का निराकरण करते हैं। अतएव जिमेन्द्र भगवासृका शासन अथर्ति 
अनेकान्त, घिना परिश्रमके ही विजयी # । 


२ एवफारफा मिथ्या प्रयोग अज्ञानसूचफ है 


स॒ म २४/२६१/१३ उक्त प्रकारेण उपाधिभेदेन वास्तव विरोधाभावम- 


प्रवुध्येवाज्ञारव व एवकारोपअबधारणे । स घ॒ तेपां सम्यग्शानस्पाभाव 
एब न पुनलेदतोर्डप भाव इति व्यनक्ति। ७हस प्रकार सप्तमगी- 
घादमें नाना अपेक्षाकृत विरोधाभावको न सममकर अग्सिष्य और 
नास्तित्व धर्मोर्में स्थूल रूपसे दिखाई देनेवाले बिरोधसे भगभीत 
होकर, अस्तित्व आदि धर्मोर्में नास्तित्व आदि धर्मोंका निषेध करने 
वाले एयकारका अवधारण करना, उन एय्शन्तवादियोंमें सम्यग्छानका 
अभाव सूचित करता है । उनका लेक्षमात्र भी सम्यग्ज्ञानका सन्भाव 
नहीं है ऐसा व्यक्त करता है । 


हे मिथ्या-एकान्तका फारण पक्षपात है 


घ १/१,१,३७/२२३/३ दोण्हं मज्के एफ्रस्सेव सगहे कौरमाणे बजभीरुत्त' 


विण्ट्रति । दोण्ह पि सगहँ करेंताणमाहरियाण बष्जमीरुप्ता- 
वचिणासादा | «दोनों प्रकारके मचनों या पश्चोंमें-से कसी एक ही 
बचनके ₹ ग्रह करनेपर पापभोरुता निकल जाती है, अर्थात्‌ उच्छू- 
इलता आजाती है। अतएव दोनों प्रकारफे वचनोंका सग्रह फरने- 
बाले आचार्याके पापभी रुता नष्ट नहीं होती, अर्थात मनी रहती है । 


४ सिध्यथा एकान्तका फारण सकोर् दृष्टि है 


प मि ४/७ भ्रुरिघमत्मिक तत्त्व दू श्रुसेम॑न्दयुद्धथ । जात्यन्घहस्ति- 


रूपेण ज्ञात्ला नश्यन्ति केचन ।0 “जिस प्रकार जन्मान्ध पुरुष 
हाथीके यथार्थ स्वरूपको नहीं ग्रहण कर पाता है, किन्तु उसके किसी 
एक ही अग॒को पकड़ क्र उसे हो हाथी मान लेता #, ठीक इसी 
प्रकारसे कितने ही मन्दबुद्धि मनुष्य एकान्तवादियोंके द्वारा प्ररूपित 
खोटे शा्खोंके अम्याससे पदार्थ को सर्द था एफ्रूप हो मानकर उसके 
अनेक धर्मास्मक स्वरूपका नहों जानते हैं और इसो लिए थे बिनाश- 
को त्राप्त होते है । 


५, मिथ्या एकान्तमे दृषण 


स॑ स्तो २०,४२ न स्वया निध्यमुदेत्यपे ति, न व क्रियाकारक्मप्र 


मुक्तम्‌। नैबासतो जन्म सतो न नादा, दीपस्तम पुदुगलभावतो5« 
स्ति ।२४। तदेव थ॒ स्यान्न तदेव व स्यात, तथाप्रतीतेस्तब तरक- 
थ॑चित्‌ | नास्यन्तमन्यत्वमनन्यता च, विधेनिंपेधस्म व शुन्यदो पात्‌ 
४२०यदि वस्तु सबेथा नित्य हो तो वह उदय अस्तको प्राप्त नहों 
हो सकती, और न उसमें क्रिया कारक्की हो योजना घन सकी है । 
जो सर्वथा असत है उसका कभी जन्म नहीं होता और जो सघ॒ हैं 
उसका कभी नाझ नहीं होता | दीपफ भी बुमनेपर सवंधा नाशको 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय अन्धकाररूप पुदंगल-पयायिको 
घारण किये हुए अपना अस्तित्व रखता है ।२४/ आपका बह तश्य 
कथ घिस तड्भप है और कथ चित्‌ तद्भूप नहों है। क्योंकि, मैसे ही 
सत असत्‌ रूपकी प्रतीति होती है। स्वरूपादि चतुष्टयरूप विधि 
और पररूपादि चत्रुष्टयरूप निपेधके परस्परमें अध्यात मिन्‍नता सथा 
अभिन्‍नता नहीं है, फ्थोंकि बैसा माननेपर शरुम दोप आता है । 


नचनबू ६७ णिरवेक्खे एयन्ते सक्रआदिहि ईसिया भावा। णो णिज- 


कज्जे अरिहा बिबरीए ते वि खलु अरिहा *ई७*निरपेक्ष-एकात 


जैनेन्द्र स्चिद्वान्त कोश 


एकान्त 


माननेपर, एच्छित भी भांव, संकर आदि दोपोके द्वारा अपना कार्य 
फरनेमें समर्थ नहीं हो सकते । तथा सापेक्ष माननेपर थे ही सगथ 
हो जाते हैं। 
प्र सा|त प्र २० एफान्तेन शानमास्मेतति घानस्याभाषोड्चेतनर्व- 
माल्मनो पिशेषगुणाभावादभावों वा स्थात्। सवंधारमा घानमितति 
निराश्रयत्वात क्ञानस्याभाव आत्मन शेषपर्यायाभाषस्तद विनाभावि- 
नस्तस्याप्यभावस्याद। «यवि यह माना जाये कि एकान्तसे 
ज्ञान आत्मा है तो, (्ञान ग्रुण ही आस्म प्रव्प हो जानेसे ) छ्ामका 
अभाव हो जाग्रेगा, और (ऐसा होनेसे ) आत्मके अधेतनता आ 
जायेगी, अथवा ( सहभावी अन्य सुख बोय आदि ) विशेषयुर्णोंका 
अभाव होनेसे आत्माका अभाष हो जायेगा। यदि यह माना जाये 
कि सर्वथा आस्मा ज्ञान है तो (आस्मद्रठ्य एक झ्ान ग्रुण रूप हो 
णागेगा, हसलिए ज्ञानका कोई आधारभूत द्ग्य नहीं रहेगा, अत )। 
मिराश्रमताके कारण छानका अभाव हो जायेगा अथवा आत्माकी शेष 
पर्यायॉंका अभाव हो जायेगा और उनके साथ ही अविनाभाव 
सम्मन्धवाले आरमाफा भी अभाग हो जायेगा । 
से सा(आ इ४5|क २०८ आसमान परिशुद्रधमीप्मुभिरतिश्याप्ति 
प्रपयान्धक , कालोपाधियलादशुद्धिमधिकां तप्राषि मत्या परे । 
चैतन्य क्षणिक प्रकष्प्य पृथुक॑ शुद्ध जु सूड्ो रतैरात्मा व्युज्मित 
एप हारबदहों नि सूत्रमुक्तैक्षिभि ।२०८।०आत्माकों सबथा घुद्दथ 
खाहनेमाने अन्य किन्‍हीं अन्धयौद्रघोंने कानफी उपाधिके कारण भो 
आत्मार्मे अधिक अशुद्धि मानकर अति्याप्तिको प्राप्त पोकर, शुद्ध 
ऋजुसूत्र नें रस होते हुए चैतन्यको क्षणिक फठ्पित फरके,हस 
आत्माको छोड़ दिया, जैसे हारफे सूथ्र (डरे) यो न पेखकर मात्र 
मोतियॉको ही देखनेवाले हरको छोड़ दते हैं । 
वि १/१३७ ठप्रापी नव दारीर एवं सदसाबारमा स्फुरटयन्वक, भूता- 
मच्वयतो म भ्रूतजनितो छानी प्रकृष्या यत्त । निष्ये बा _्षणिकेपमा 
न कथमप्यर्थ क्रिया युज्यते, तर्करबमपि प्रमाणशढता भेदप्रतीर्या- 
हतम्‌ ।१३७ आरमा व्यापी नहीं है, क्योंकि पष्ट निरन्तर द्वारोरमें 
ही प्रतिभासित होता है । यह भूतोंसे उत्पन्न भो नहीं हैं; फ्योंकि, 
उसके साथ भूततोंका अन्बस नहीं देखा जाता है, तथा यह स्थभाषसे 
छह्ञाता भी है। उसको समंधा नित्य अथवा क्षणिक स्मीकार करनेपर 
उसमें किसी प्रजारसे अर्थ क्रिया नहीं मन सकती है। उसमें एकरव 
भो नहीं है, फर्मोंकि पह प्रमाणमे हदताकों प्राप्त हुई भेदप्रतीति 
द्वारा माधित है। 
६ सिध्या एफास्त निषेधफा प्रयोजन 
रा बा।हिं (१५६८ तिनकू नोके समम मिथ्यात्वकी निवृत्ति होय, 
रेसा उपाय करना । ययार्थ जिनागमकू जान अन्यमतका प्रसग 
छोड़ना। अरु अता दिसे पर्यास बुद्धि जो ने सर्गिक भिष्यात्व ताकू 
छोड़ अपना स्वरूपकी यथाथ जान भन्धसू निवृत्त होना । 


५, एकान्तमिथ्यात्व निर्देश 
१ एकान्‍्त मिय्यात्वका रूक्षण 

स सि ८१३७५ हृदमेबेरथमेनेलि धर्मिधर्मग्रोरभिनिवेश एकाम्त | 
“पुरुष एवेद सर्वाम्‌" इसिया नित्म एव बा अनित्य एवेति। »यहो 
है, इसी प्रकार है, घम और पधर्मीमें एकास्तरूप अभिप्राम रखना 
एकारत मिध्याददान है । जछे यह सत्र जग परम्रह्मरूप हो है । या 
सम्म पदार्थ अनित्म ही हैं या नित्य ही हैं। (रा या 5१/१८/४५६४ 
१८), (8 सा; ४/४) | 

घ ८३,६/२०३ अत्थि चेव, णरियि चेब, एगमे4, अणेगमेव सावयत्र 
चेव, निरवयव पे णिच्चमैत्र अगिच्चमव, इृच्चाएओ एयंताहि- 
णिवेसो एयतमिच्छत्त ।>सत्‌ हो है, असठ हो है ०क ही है, अनेक 
हो है, साबयव ही है, निरवसव ही है, नित्य ही है. अनिष्य ही है, 
हत्यादिक एकान्‍्त अभिनिवेद्ाको एकान्स मिख्यात्थ कहते हैं । 
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इंद्र ५ एयान्त मिथ्याल निर्देश 


स स्तो /टी ४९१ स्यरूगेणेय स्वस्मेणापि सफ्स मिरयाध्य वात्स ।न्‍्रबरूप 


पी भाँति पररूपगे भी सद्‌ है, ऐसा मानना एम म्त री । 
२ ३६३ एकान्त-मिथ्यामत निर्देश 


भा पा मं १३७ असियसम भिरिययाई अछिरियाण व ऐोए चुमसीदी । 


सप्तट्ढ़ी अण्णाणी घेरे या होति मत्तीसा।१39७व्ियायादियोडि 
१८०, अक्रिपायादियोफे ८३, अद्वानबादियरि ६७, और टठौनमसिक 
मादियोंके ३२ भेद हैं ' सब मिलकर ३६३ ऐोते हैं। (सं मसि ०९ 
३०४१० पर उद्धृत उपरोक्त गाया) (रा था ०)२५६६६३१), 
(शा ४/२२ में उदध्घृत दो श्लोफ) (ह पु १००७ ४८), (गो क। 
मू ५५६/१०६२), (एप जी ।जी प्र १००३०) 


३ एफान्त मिथ्यात्यफे मनेकों भंग 


रा या।हि 5१६६२ (आप्रमार्मासागा सार) स्मामो समस्तभद्याघायने 


आप्रपरोक्षाफे अर्थ देवागम सतोग्र (आप मीर्माप्ता) रच्या है। त्तामे 
सत्पार्थ आप्तल्ा सौ स्थापन और असत्याथका निराक्रणके निममिश्त 
दस पप्त स्थाप्ये --१ अतध्तिन्नास्सि, ३ एक थोक ३ मित्य- 
अनिष्य; ४ भेद-अभेद, # अपैश्त अनपैस, ६ हैय पुरपार्थ, ७ 
अन्तर ग महिरिग ८ ऐेतु अशेतु, ६ अप्तानर्त भन्‍्ध और स्तोगगानसे 
मोक्त १० परके दुघम और आपने सुस्त रे सो पाप-परये सुख 
अर आपफे दु ख फर शा पुष्य । ऐसे १० पथ मिय सप्त भंग लगाये 
७० भंग भये। तिनिशा साधा एफम्त विधे दूपश दिसाये हैं। 
जाने ए पऐ सा सौ आप्राभास हैं. अर अनेकान्त साध हैं ते दूषण 
रहित हैं। ते सर्वक्ञ पीतरागरे भाषै [। 


४. कुछ एकान्त वर्शनोंका निर्देश 


शवेताशमरो पनिपह् १(२ फाल स्पभागों नियति्गदृच्ता शृतानिमोनि 


पुरुपश्चेति चिक्तम्‌ । सपाग एपा ने रघात्ममायादार्माध्यनी दा सुए- 
दु खहेतो ।॥ “आरमाफो मुख-दु एव स्थ्य अपनेमे नहीं होते महिफ 
काल, स्थभाव, नियति, यद्या पृथियी आदि चतुर्भुत, योनि, 
पुरुष व चित्त इन ६ माताँके सयोगगे होता ९, फ्योंफि आरा पर 
दु ख भोगनेमें स्मतश्र नहीं है । 


घ ६५ १,४६/०७६/२०८ पढमोी अवधसात बिदियों तेरासियाण मौद्ध« 


क्यो । सदियां ये णिसदिपण्से हुददि घएत्थो ससमसम्मिष्ट्ठा 
“हनमें प्रथम अधिक्तार अगन्धवोका, और टद्वितोय प्ररादिक 
अर्थात्‌ आजो वियॉका जानना चाहिए। तृतीय अधिफार नियति 
पप्तमें और घतुर्थ अधियार स्वसमयममे है। 


राषा पा१/वा |पृ यक्षाथ पशव सृष्टा स्यगमेव स्वयभुना (मु ४१७) 


२०६६३, अग्निटोप् जुहुयाद स्बर्गकाम (मन्रा ६(३६)। २७/५६४ 
पूरुष एवेद सर्च सन्च भ्रत स्व भव्मम्‌ (ऋषे १०/६०॥ २०६६४ 
पक्ति ह-, एश परोपदेशनिगित्तमिध्यादर्शनबिफ््पा अन्गे च॑ 
संरयेया याज्या, उद्या , परिणामविफ्ण्पात्‌ असरस्पेयाएच भयम्ति, 
अनन्ताश्च अनुभागभेदात ।२७/६६४ प क्ति १४। >यशार्थ हो पशुओं- 
की सृष्टि स्वय॑ स्वथभू भगयानुने को है (मनु ६/३६), स्वर्गकी इच्छा 
फरनेवालॉको अग्निहात् यरना चाहिए (मैत्र ६/६६); जो बुछ भी हो 
घुका है या होनेवाला ? यह सर्व पुरुष ही है (थे १०/६० और 
इस प्रकार परोपदेद्निमित्तय-मिध्याददानके घिकणएप अत्य भो 
संखू्यपात रूपसे लगा लेने चाहिए । परिणामोके भेदसे वे ही असर्यात्त 
हैं और अनुभागके भेदर्स ये हो अनन्त हैं। 


घ ६४.१ ४६९ प सूत्रे अष्टाशी तिशतसहसपद ८८००००० पूर्वोत्तिसर्ब- 


इृष्टयों निरूप्यन्ते, अधन्घक अलेषफ अमाक्ता अपर्ता निर्गण सर्ब- 
गत अप्वैत नास्ति जीव समुदयजनित सर्व नारित याहार्थों नारित 
सम निरात्मक सर्च स्तणिय॑ अप्वणिकमद्वै तमित्यादयो दर्शनभेदारच 
निरूप्यन्ते । (२०७/४) प्रयीगतमिध्यात्वर र्थाप्रतिपादिकेण (२०८/३) 
“यूत्रअधिफारमें अठासी लाख़ ८८००००० पदों द्वारा पूर्वोक्त सम मतों - 
का निरूपण किया जाता ह । इसके अतिरिक्त--जीब अमस्धक है, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


'एकान्त 


अलेपक है अभोक्ता है, अकर्ता है, निर्गण है व्यापक हैं, अद्वेत है, 
जीब नहीं है, जीव (पृथियी आदि घार भूतोंके) समुदायस उत्पन्न 
होता है, सब नहीं है अथर्ति शून्म है, साह्य पदार्थ नहीं हैं. सन 
पनिराष्मक हैं, सम क्षणिक हैं, सब अश्षणिक अथर्ति नित्य है, अथवा 
अप्वैत है, हृध्यादि दर्शनभेदोंका भी इसमें निरूपण किया णाता है । 
यह प्रयीगंत मिथ्याक्षके मेदोंका प्रतिपादक हैं । 


गो के ८७७,८८७-८६३ ८६४(१०६३-१०७३, ७ ६ कालवाद, २ ईशवरवाद, 
३० आरमबाद; ४ नियतिवाद, ५ स्वभाववाद ।८७७।--६ अज्ञान- 
बाद ।८८७॥, ७ सिनयवाद (प८८।, ८ पौरुपबाद (८६०, ६ दैव- 
बाद :६९॥, १० सयोगवाद ॥८६२॥, ११ लोकपाद ॥:5६३॥ 


गो क |मू ८६४/१०७३ जावदिया बयणवहा प्तावरिया चैत्र होंति णय- 
वादा | जाव दिया णयवादा तावदिया चैव हाति परसमया !८६४। 
“जिसने बचनके मार्ग हैं तितने ही नमवाद हैं। जितने नययाद हैं 
सितने ही परसमय हैं । 


पद़दशन समुश्चय २,३ दह्नानि पडेवाप्र मूलमेदव्यपेक्षया | देवता तश्व- 
भेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभि ॥॥ बौह्ध नेसायिक सांख्यं जन॑ 
वैशेषिक तथा । जमिनीय॑ व नामानि दशनानाममृन्यहो ॥३8« मूल 
भेदोंकी अपेया दर्शन छह हैं-घौद्ध, ने यायिक, सांरूप, जैन, वेशे 
पिक तथा जेमिनीय । 


# जनाभासी संघ-दे इतिहास ६। 


नीतिसार/सोमदैवसूरि ६ गोपुच्छक श्वैतवासो द्वाविडो सापनीय । 
नि पिच्छिकश्पैति पव्चैसे जैनाभासा प्रकीर्तिता । »गोपृच्छक 
श्वैताम्यर प्विड सापनीय, निष्पिच्छ, ये पाँच जेनाभास कहे गये 
हैं (यो पा टी ६/७६ पर उद्ृघृत) (दपा/टी ११११ में उद्धृत) 
(द सा /१ २४ पर उद्गृत), विद्येप दे श्तिहास #॥ 
द सा।प्‌ ४१ पर उद्धृत "कप्ठासघो भुवि रन्‍्याती जानन्ति नृझ्तुरासुरा । 
पत्र गच्छाशच घत्वारों राणन्ते चिश्रुता क्षितौ॥88 श्री नन्दितट- 
संक्ष माथुरों घागष्ठाभिध । लाड़बागड इत्येते विस्याता क्षिति- 
मण्डले ॥2॥" (सुरेन्द्रकीति)। >»पृथियीपर क्ष्ठासंघ विरयात है। 
उसे नर, मर व अम्नर सम जानते हैं। उस संघरमें चार गच्छ पृथिवी 
पर स्थित हैं-१ श्रीनन्दितट, २ माथुरगच्छ, ३ यागड़-गच्छः 











४, लाइ-जागड गच्छ । 

५ एकान्त सत सूची 

इनका स्वरूप--ऐे वह वह नाम । 
न । नाम । । मत्त 
१ | अफ्रियावाद | एकस्वत्त॑त्रवाद (१४ | एतिकायन अल्लानबादी 
२ | अध्वानवाद हे १६ | ऐन्द्रदत्त विनयवादी 
३ | अप्रेसवाद १६  औपमन्यु ५५ 
४ । अभित्मवाद हर १७ | कणाद असववादी 
४ | अभाववाद हा १८ | कण्य अम्तानवादी 
६ | अवक्तठ्पचाद छठ १६ | कपिल सर्यिदशन 
७ | अश्वज्ञायन | क्रियावादी (२० | काणाबिद्ध क्रियायादी 
८ | अस्थूण विनयवादी [२१ | फालवाद एकस्व॒तत्रवाद 
६ | आजोमफक जरादिवाद _ २२ | काष्टासंघ जैनाभास 
एकस्वत॑प्रदशन २३ | कुथुमि अज्ञानवादी 

१० | आत्मवाद न २४ | कौरिकल फ्रियावादी 
११ | ईश्वरबाद ३ २६ | कौशिक है 
१३  उदयनाचार्य | वैशेषिक दर्दान [२६ | गार्ग्य अकफ्रियाबादी 
है३ | उदछूकमत अक्रियाबादों २७ गौसम असत्कार्म वाद 

3० 


३ 














डंपप एकाग्र चतानिरोध 
हज 708 5. | मत नाम । नाम । मत 
चारित्रवाद क्रियावाद मुण्ड करिमोतादी 
चार्वाकमत | एक दर्शन मोद अज्ञानवादी 
् श् 
रे हक 0080 मौद्गगलायन | अक्रियावा बौद्ध 
जि मासिक याजक्षिक एकमत 
३३ | तापसू विनयवादी सापनीय | जैसाभासा सर्च 
ड़ 290 52330 0025 योगमत सारय दर्शन 
2 मी १ रोमश क्रियाबादी 
रे मम अब 2 8 रोमहर्षिणी. | विनयमादी 
5 आजा का); 80% लोक्वदाद एकवाद 
३७ | द्रबि्डसघ जनाभास बश्क्ल बक्षानबादी 
हित कई, सांख्यदर्शन चह्चिष्ठ पघिनग्रघादी 
५ जह्त बाकि हि हे 40000: 
वाश्मी 'बिनयवाद 
४१ | निरययाद एकस्व॒त्तश्रवाद विज्ञानवाद अक्षतवाद 
४२ | निमिश्वाद | परत श्रमाद वघिनयवाद उक्बारद 
एक भेद 
४६ | पाराशर बिनयवादी की दम 
४६ | पुरुपत्राद सास्यमत हे 
४७ | पुरुपार्थवाद | एकबाद बैयाकरणीय | मैशेषिक द 
॥ | ध 
ड्ु८ प्रण मस्करी मत वै हो पिक एक दान 
४६ | पैप्पलाद अज्ञानगदी ग्यापभ्ृति. | अक्रियाबादी 
१० | प्रकृतिताद | सारस द व्यास एलापुत्र | विनयबादी 
४१ | प्रधानवाद श दब्दाद्वत अद्वेतवाद 
5. 
५२ | यादरायण | अज्ञानवाद 3809 वे गोपिक 
5३ | बौद्ध एकदर्शन त्सवाद मौद्ध 
१४ | ब्रह्मवाद अब्वे तवाद 482 एकवाद 
४६ | भट्टम्भाकर मीमांसक सयोगवाद के 
४६ | भिण्लक जैनाभासीसघ ।£? | सेट्यदत्त विनयवादी 
४७ | मरीचि फ्रियाबादी. [£६ | सदादिववाद | साँरूप 
£#८ | मस्करोी अज्ञानवादी ६) | सम्यकक्‍्वधाद | श्रद्दानवाद 
४६ | माठर अक्रियाबादी (३ | साँख्य एक दशन 
६० | माण्डलीक क्रियावादी ६४ | स्वप्तत्रवाद एक बाद 
६१ | माथुर जैनाभासीस घ८ं | व्वभाववाद हि 
६२ | मध्यषिन अज्ञानबादी ६६ | हरिमश्रु फ्रियाबादी 
६३ | मीर्मासा एकदशन ६७ | हारित हि 





एकान्तानुवृद्धि--१ रकान्तानुदृद्धि 


योग-स्थान--दे योग #, 


२ एकास्तानुर्व हुध समम व सँंयमारसंयम लब्धि स्थान- दे 
लब्धि ६ । 


एकातिक--अ सा /ता वृ ४६/७७ एकां तिक्सू निममेनेति । « एका 
न्तिक अर्थात्‌ नियमसे । 


एकार्ग्रचतानिरोध---म सि ६/२७/०४४/६ अग्र मुखम्‌। एकमपग्र- 
मस्येत्येकाग्र । नानाथविलम्मनेन चिन्ता परिस्पन्दवतती, तस्या 
अन्याशेषमुखेम्यों व्यावरस्य एकस्मिनग्र नियम एकाग्रसचिन्तानिराध 
इत्युच्यते । “'अग्र' पदका अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है 
वह एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थोका अबलम्बन लेनेसे चिन्ता 
परस्पन्दबती होती है। उसे अन्य अश्लेप मुखोंसे लौटाफ्र एक अग्र 
अथरत्‌ एक बिपयमें नियमित करना एकाग्रचिन्तानिराध कहलाता 
है। (चा सा १६६/६), (प्र सा ।6 प्र (६१), (लत अनु ४७)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


"कानत 


रा या ६/२०/४-७६२/२५(१) अं अग्र गुखनित्यर्थ ।३॥ अस्त करणस्स 
वृत्तिरथे पु चितेत्युच्यते 8४8  एमनभाणजनशसनाध्यययादिषु फ्रिया- 
विशेषेषु अनिममेन बर्त मानस्य एकस्या क्रियाया कतृ प्वेनायस्थान 
निरोध इध्यपगम्पते। एकमग््रं मुख सध्य सोप्यमेकाग्र , चिन्तासया 
पनिरोध घिन्तानिरोध ,एकाग्रे चिस्तानिरोध एयाग्रचिन्तानिरोध । 
कुत पुनरसौ एफाग्रस्मेन चिस्तानिरोध ॥0॥ यथा प्रद!पद्चिखा 
निराबाधे प्रज्वलिता न परिस्पन्दते तथा निराऊने देशे वीर्य वियोपाद- 
घरुध्यमाना पिन्ता विना व्याक्षेपेण एकाग्र णावसिए्ठते ॥६ (२) अथवा 
अद्टग्यतते इत्पप्र अर्थ हृत्पर्थ , एकमग्र एयाग्रमू, एकाप्रे चिन्ताया 
निरोध एकाग्रचिष्तानिरोध । मोगयिभागान्मयुरव्यंसफादिश्याद्रा 
यृत्ति । एकस््मिनृ द्व्यपरमाणौ भाषपरमाणौ वाएर्थे चि्तानियम 
इत्पमर्ध ॥ज 

रा था ६(२७/२०-२१/६२७/१ (३) अथणा प्राधान्यवचने एकशम्द इृष्ट 
गृहयते प्रध नध्य पुस आभिमुस्येन चितानिरोध हत्यर्थ , अस्मि- 
न्पप्षेदर्थों गृहीत ॥२० (४) अययबा अपसोत्यप्रमास्मेस्मर्थ । द्वग्यार्थ- 
तमैकस्मिन्नास्मन्गग्रे चिन्तानिरोधो ध्यानमु, सत स्ववृत्तिस्तात याह्य- 
धघ्येगप्राघात्यापैशा निबत्तिता भवतिवर!॥ ७१ अग्र अर्थात मुख, 
लक्ष्य । चिन्ता--अन्स परण व्यापार । गमन, भोजन, दायन और 
अध्यमन आदि विधिध क्रियाओंमें भटवनेवाली चिपथृत्तिका एफ 
क्रियामें रोक देना निरोध है। जिस प्रकार चागुरहित्त प्रदेश में दीप- 
शिखा अपरिस्पन्द-स्थिर रहती है उसी तरह निरावृल देशामें एक 
लक्ष्यमें बुदिध और दाक्तिपूर्यक रोकी गयी वित्तयृत्ति मिना व्याप्षेप- 
के वहीँ स्थिर रहती है, अम्सन्न नहीं भटकती। (चासा १६६/६) 
(प्रसाति प्र १६७, (6 अनु ६३ ६४))। ९ अयवा अग्र द्वाश्द अर्थ' 
(पदार्थ) बाची है, अर्थात्‌ एक द्रव्यपरमाणु सा भावपरमाणु या अन्य 
(किसी अर्थमें चित्तधृत्तिको केन्द्रित करना ध्यान है। ३ अथवा, 
अप्र दाद प्राधान्यवाची है, अर्थात्‌ प्रधान आस्माको लक्ष्य बनाफर 
बिन्‍्ताफा निरोध करना | (6 अनु ४७ ४८)।४ अथपा, 'अद्डतीति 
अप्रम्‌ आत्मा! इस घ्युत्पत्तिमें द्रठ्यरूपसे एक आत्माकों लक्ष्य मनाना 
स्पीकृत ही है। ध्यान स्वनृत्ति होता है इसमें माह्य घिन्ताओंसे 
निमृत्ति हाती है। (भ आ ।वि १६६६/१४२११६), (त अनु ६२-६६ 
(भा पा (टी ७८/२२६/१) । 

त॑ अनु ६०-६१ मत्य'दृत्य यदा चिन्ता सानालस्यनवर्सिनीस्‌। एका- 
जम्मन एवनां निरुणदधध पिशुद्घधी ॥(० तदास्य योगिनों 
गोगश्चिन्तैकाग्रनिराधनम्‌ । प्रसरूपान समाधि स्यादधबान स्वेष्ट- 
फलप्रदम्‌ १६१॥ «जय बिद्ुुद्ध गुद्धिका धारफ मोगी नाना अब- 
लम्यनॉमें वसनेबाली चिस्साकों खॉँचकर उसे एक आलम्पनमें ही 
स्थिर करता है - अम्यप्र जाने नहीं देता- तय उस योगीके 'चिन्ता- 
का एकाग्र निरोधन' नामका सोग होता है, जिसे प्रसर्यान, समाधि 
और ध्यान भी कहते हैं और बट अपने हए फलफा प्रदान फरनेबाना 
होता है । (प॑ वि ४/६४) ।-ये ध्यान ((२-अन्य विपयाकी अपेक्षा 
असत है पर स्वधिषयकी अपेक्षा सतत 

* एकाग्र चिन्तानिरोधके अपर नाम--दे मोक्षमार्ग २/६। 
एकानंत--(ज प|म्र १०९) एप्रावएत्ला०्पण गत06 


एकावली यप्टि--ज। लड़ी केवल मोपतियॉसे मना * जाती है, उसे 
सूत्र भो कहते हैं। (आ पृ ४६३) - दे यृ जै दब्दा द्वि खंड। 
एक्तवली प्रत-- 
१ वृहद्‌ विधि 
कुल समय »१ यर्ष , कुल उपबास> ८४ । मिधि-एक वर्ष तक मरा- 
थर प्रतिमासकी शुपत १, ४, ८ १४ तथा कृष्ण ४, 5, १४ इन सात 
तिथियां में उजास करे । एस प्रकार १३ महीनोंके 5९ उपयास करे । 
-जाप्य मन्त्र --नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । (किद्न सिंह 
फ्रियाकोदा), (बतविधान संग्रह पृ ७६) 


४६६ एयकार 


२ लघु पिधि 

हपु ३४/६०- पुल समय७४८ दिन मुल उपयास «२७ युन पारणा 
>१२। मिधि* फिसी भी दिनसे प्रारम्भ करके १ उपयास £ पारणाक 
छप्तसे २४ उपयास पूरे गरे। जाप्प मग्धररूनमस्यार मनन्‍द्रय। विधात् 
जाप्प गरे (वतविधान स॒ग्रह ७७) । 

एकासस्यात--दे असंरयात। 

एकीमावस्तोत्र--आचार्य घादिराण मूरि (है, १०१०-१०६॥ द्वारा 
२६ सस्दृत छन्दामें रचित एय भक्तिपुर्ण आध्यात्मिक रतीत्र, जिसमे 
रचमिताने अपना घुष्टरौग झाम्त किया था। (ती ३/१०१) 


एकेन्द्रिय--वे संसारी जीव जिनसे एक स्पर्श इस्द्िय मात्र हो पैसे 
पृथ्वीपायिंग, जतफायिक्, अग्निफासिक मायुफायिक बमस्परि 
फायिक इन पाँबॉमे जमतर जीघ रहता तमतक वे सायित्त, फिर 
जीव निम्न जानेपर ये अवित्त कहनातै हैं [्‌ एके रिद्रिय जीम छूफर- 
फे जानते है य इसीसे काम करते £ । इनक स्पर्शह द्विय, दरीरबतत 
आयु श्वासोष्वास ऐसे पार प्राण होते हैं । 

#दे यू जैन दाब्दा हि सह। 
एकेच्रियजाति---नामफ मेफी एक प्रभृति-दे जाति (सामकर्म) ! 
एकेन्द्रिय जीव--६ एन्द्रिय ४। 
एकेन्द्रिय भेद--रकेद्रिय जीवॉले ४३ भेद हैं--फष्वी, जन, तैज 

बासु निए्य निगाद, साधारण घनम्पि, इतर निमोद, सा वे । इस 
छ में सूशष्मब यादरकी अपैक्षा १३ भेद हुए। प्रत्येक मनश्पि 
मप्रतिप्ठित और अप्रतिष्ठित भेदसे दा ४रकार । ऐसे १४ प्रकार हर एक 
पयप्ति, नि ह्यपर्याप्त व लम्ध्य पर्याप्त इस तरह ९२ भेद हए। (जे 
सिप्र ४2 ४७) -दे मृ जे शब्दा द्वि खड़ा 
एतिकायन---र्क अस्लानवादी -दे अशानमाद । 
एर---(१प २६/॥४४) दद्ारथपृष्र रामचन्ट्रणी आदिफे जिद्या गुरु । 
एरिंगित्तर गग--२७ सैनाभासो संघ (दे इतिहास ६/७) 


एलाचार्य---( उप आघार्य-ये आधार्म ३। ३ छुन्दकुन्दफा अपर 
नाम (दे कुन्दकुन्द २)३ तमिल बेद बुरलकाठयके रचणिता। समय- 
ई हा २ (कुरनकाठ्य प्र (पं गोबिन्दराम) ।४ धवल्ाकार बीरसेन 
स्थामी (६ ७७०-८२७) के समकासीन उनके शिक्षा पुरु। समय - 
६ दा ८-६ की सन्धि | (ज १२०२), (घी २/३२०) 

एलापुत्र व्यास---एक घिनयबादी--दे मैनयिक। 


एलेय--ह पर १'४ए्ला न ) एरिवंशी राजा दक्षका पुत्र था ।श अपनी 
पुत्रीके साथ व्यभिचार करनेवाले अपने पिता बृचारित्रसे (१६४६ दु गयी 
हो अन्यत्र जावर इलावधन ताथलिपि नाम नगरब माहिष्मती 
नामक नगरी बसायी | अतमें दीक्षा धारण पर ली ॥१६-२ेश 


एवभूत चध--दे नय गराध८। 


एवकार--- 
१. एवकारके ३ भेद 

घ ११४ २,६.१०७१छो ७-८|३१७/१० विषोपणमिद्ेष्याम्या फ्रियया अु॑ 
सहोन्सि ।पार्थों घनुर्धरो नील सरोजभित्ति या मथा॥प्य अयोगम- 
परैयोगमध्मन्तायोगमेव च्‌ । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यत्ि- 
रेचक । «निपात अर्थात्‌ पथकार व्यत्तिरिवक अर्थाप्त्‌ निवर्तफ यथा 
नियामक होता है। बिश्षेषण, विशेष्य और क्रियाके साथ कहा गया 
निपास क्रमसे अयोग, अपरयोग (अन्य योग) और अत्यन्तायोगका 
उयवच्छेद करता है । जेसे-'पार्थों धनुर्धर , और 'नीज़ सरोजम्‌, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


एवकार 


हन वाक्योंके साथ प्रयुक्त एवकार। (अर्थात्‌ एवकार तीन प्रकारक 
होते हैं“अयोगव्यबच्छेदक, अन्ययोगव्यय्च्छेदक और अध्यन्ता- 
यीगव्यवच्छेदक )। (स भ २६-१६ ) 


स॑ भ त॑ ३६/१ अंम चैवंकारखिंविध -अपोगव्यबच्छेदत्रोधक , अन्य- 
योगठपत्र च्येरमोघक , अध्यन्तायोगव्यवच्छेदब्रोधकरच एति यह 
अवधारण वाचक एयकार छीन प्रकार॒का है--एक अयोगव्यबच्छेद- 
मोधक, दूसरा अन्ययोगव्यवच्छेदगोधक, और तीसरा अच्यस्ता 
योगठ्यत्र च्छेद मोघक । 


२ अयोगव्यवच्छेद बोधक एककार 
दे 'एश्कार' में घ /११ विशेषणक साथ कहा गया एवकार अमयोगका 
अर्थाद्‌ सम्बन्धक न होनेका ठप्रबच्छेद मा व्यावृत्ति करता है 
सभ २४३ तत्र विशेषणसगतैबकारोहयोगव्यवच्छेदमोधक , यथा 
हां पाण्हेर एवेंति। अप्रोगठ्ग्रवच्छेदो नाम -उद्दे श्यताबच्छेदकस 
मानाधिंररणाभावाप्रतिंयो गिल्ममु। प्रकृते चो ई एयतावच्छेदक दाह्ृर्व॑, 
शादृत्ायच्िछ्रिन्नमु द्विय पाण्ड्रत्वस्य विधानात तथा व दाइशवर्समाना- 
घिकरणो योष्प्यन्ताभाव न सतावत्पाण्ड्रत्वाभाव , किन्टवस्याभोत्र । 
“विशेषणके साथ अन्यित या प्रयुक्त एवबकार तो अयोगश्ी निषृत्तिका 
मोध करानेषाला होता है, जैसे 'दा्क पाण्डर एव' शब्ढ श्वेत ही होता 
है। इस वाक्‍्यमें उह्द श्यतात्च्छेदकके समानाधिकरणमें रहनेवाला जो 
अभाष उसका जो अप्रतियोगी उसको अयोग व्यवच्छेद कहते हैं। 
जिस बस्तुका अभाव कहा जाता है. बह वस्तु उस अभावका प्रति- 
योगी होता है और जिनका अभाव नहीं है बे उस अभावषके अप्रति- 
योगी होते हैं। अगर यहाँ प्रकृत प्रसंगर्में उद्देश्यताका अवच्छेदक 
धर्म हाइत्य है, क्योंकि दानव घर्मसे अवच्छिन्न जो दाह है 
उसको उद्देश्य करके पाण्डुस्व धर्मका विधाम करते हैं। 
तात्पर्य यह है कि उह् श्यतावच्छेदक दाख़रब नामका धर्म शाखरूप 
अधिफरणमें रहता है, उसमें पाण्डुस्वका अभाव तो है नहीं क्योंकि 
बह तो पाण्कुबर्ण हो है । हसलिए वह उस शांखमें रहने वाले अभाबका 
अप्रतिपोगी हुआ। उसके अयोग अर्थात्‌ असम्मन्धकी निवृत्तिका 
प्रोध फरनेवाला एबकार यहाँ लगाया गया है। क्रमश -- 
सभत्त २७४ प्रकृतेषयोगग्यवच्छेदकस्यैवकारस्य स्वीकृतरवात्‌ । क्रिया- 
सफृस्सैवकारस्थापि क्रचिदयोगव्यवच्छेदबरोधक्त्वदर्शा नात्‌। यथा 
ज्ञानमर्थ गृह्वास्पेबेत्यादौ' ज्ञानस्वसमानाधिकरणास्यान्ताभावाप्रतियो- 
गिल्वस्पार्थ प्राहकरवे धारत्र्थ खोध ।०»प्रकृत (स्यादस्ट्येष घट ) में 
यद्यपि एवफार क्रियाके साथ प्रयोग किया गया है, बिशेषणके साथ 
नहीं, परन्तु यह अयोग व्यच्छेदक ही स्वीकार किया गया है । कहीँ- 
कहाँ क्रियाके साथ सगत एवकार भी अमोगव्यवच्छेदबोधक अर्थ में 
देखा जाता है। क्प्ते-'ज्ञानमर्थ॑ गृहद्वात्येव ज्ञान किसी न किसी 
अर्थको ग्रहण करता हो है इत्पादि उदाहरणमें उद्द श्यतावच्छेदक 
छ्ञानस्प धमके समाना धिकरणमें रहनेवाला जो अत्यम्साभाव है उसका 
अप्रतियोगी जो अथ प्राहकत्व॒ घम है उसरूप घाष्वर्थका घोध होता हैं । 
परन्तु सर्व था क्रियाके साथ एबफारका प्रयोग अयोगव्यवच्छेद बोधक 
नहीं होता, जसे-'छ्ान रजत॒को ग्रहण करता ही है इस उदाहरणमें, 
सम हो ज्ञानोंफे रजतग्राहकरवका सद्भाव न पाया जानेसे और किसी - 
किसी झानमें उसका सद्भाव भी होनेसे यह प्रयोग अत्यन्ताभाव 
व्यवच्छेद बोधक है न कि अयोग-व्यवच्छेद बोधक। (न्यायकुम्ुद 
चम्द्र/भाग २१ ६६३) 


हे अन्ययोगव्यवच्छेद बोधक एवकार 
दे 'एवकार में घ ११ विशेष्यके साथ कहा गया एबकार अन्ययोगका 
व्यवच्छेद करता है, जेसे-'पार्थ हो घनुर्धर #ै', अर्थात्‌ अस्य नहीं । 
से भत २६ह विशेष्यूसद्ते वकारोष्त्ययोगव्यवच्छेदशोघक । यथा-- 


४६७ 


एपणा-समिति 


पाथ एवं घनुधर इति। अन्ययोगव्यवच्छदो नाम विश्वेष्यभिष्नता- 
दात्म्यादिव्यवच्छेद । स्रैवकारेण पार्थान्यतादास्म्याभावों घनुधरे 
मोघ्यते। तथा च्॒ पार्थान्यतादात्म्याभाववद्धनुधराभिन्न पाथ 
हति योध ।"'««विधोष्यके साथ सगत जो एवकार हूँ वह अन्य 
योगव्यवच्छेदरूप अर्थका बोध कराता है. जैसे- 'पार्थ एवं धनुर्धरा' 
घनुर्धर पार्थ ही है इस उदाहरणमें एबकार अन्ययोगके व्यवच्छेदया 
मोधक है। इस उदाहरणमें एयकार द्वाव्दसे पार्थसे अन्य पुरुषमें 
रहनेवाला जो तादाप्म्य बह धनुर्ध र्में मोधित होता है। अर्थात्‌ 
पार्थसे अन्य व्यक्तिमें घनुर्धरत्व नहीं है ऐसा अर्थ होता है | यहाँपर 
धनुर्धरतका पार्थसे अन्यमें सम्मन्धके व्यवच्छेदका योघक पार्थ इस 
विद्येप्पय पदके आगे एवं दब्द लगाया गया है। (न्यायकुमुदन्द्र/ 
भाग २/ए० 4६१) 


४. अत्यन्तायोग व्यवच्छेद बोधक एवकार 
दे 'एवकार में घ ११ क्रियाके साथ कहा गमा एवकार अत्यन्तायोगका 
व्यबच्छेद करता है । सरोज नील होता ही है । 


सभत २६/४ क्रियासड्रततैबकारोउ्त्यन्तायोगव्यवच्छेदमोघक ,. यथा 
नील सरोज भवस्येवेति | अस्पन्तायोगव्यवच्छेदो नाम-उद्ढ श्यता- 
व्यवच्छेदकठ्यापकाभाबाप्रतियो गित्वमु॒। प्रकृते वोह श्यताब च्छेदक 
सरोजत्वम्‌॒ तद्धमविच्छिन्नों नीलाभेदरूपघात्पर्थस्य विधानात। 
सरोजत्ब व्यापको योठ्त्यन्त।भभा० ता न्नीलाभेदाभाव कर्मिश्विन 
रसरोजे नीलाभेदस्यापि सच्चात, अपि स्वन्याभाव तदप्रतियोगित्य 
भीज्ञाभेदे वर्तते इति सरोजत्वव्यावकाप्यन्तभाषाप्रतियों गिनी लाभेद- 
वल्सरोजवमिस्युक्तस्थले बोध । »क्रियाके संगत जो एबफार है वह 
अत्यन्त अयोगफे व्यबच्छेदका मोघक है ।जैसे-'नीलन्सरोज॑ भनपष्येब" 
कमल नील होता ही है । उद्दे श्यता-अबच्छेदक घर्मका व्यापक जौ 
अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अध्यन्तायोगव्यबच्छेद 
कहते हैं। उपरोक्त उदाहरणमें उद्दे श्यतावच्छेदक घर्म सरोजरव है, 
क्योंकि उसीसे अवच्छिन्न कमलको उद्देश्य करके नौलत्वका विधान 
है। सरोजल्वका ठ्यापक जो अभाव है बह नीलके अभेदका अभाव 
नहीं हो सकता क्योंकि किसीश्न किसी सरोजमें नोलका अभेद भी 
है। अत नोलके अभेदका अभाष सरोजत्वका व्यापक नहीं है, किन्तु 
अन्य घटादिक पदार्थोका ज्ञान सरोजत्वका व्यापक है। उस अभावकी 
प्रतियोगिता घट आदिमें है और अप्रतियोगिता नी लके अभेदमें है | 
इस रीतिसे सरोजत्वका ठयापक जो अस्यन्ताभाव उस अभावका 
अप्रतियोगी जो नीलाभेद उस अभेद सहित सरोज है ऐसा इस स्थान- 
में अर्थ होता है (भावार्थ यह है कि जहाँपर अभेद रहेगा बहाँपर 
अभेदका अमाय नहा रह सकता। इसलिए सरोजत्व व्यापक अत्य- 
न्ताभावका अप्रतियागों नोलका अभेद हुआ और उस नीलके अभेदसे 
युक्त सरोज है, ऐसा अर्थ है | न्‍्यायकुमुदचन्द्र/माग २/(१ ६६३) 
#* एवकार पदकी सम्यक्‌ व मिथ्या प्रयोगविधि 

नै एकान्त २ 

एशानस---( कछ्पवासी देवॉका एक भेद-दे स्वर्ग ह। २ इन देवों 
का लोकमें अबस्थान-दे स्वर्ग /। ३ विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका 
एक नगर -दे विश्याधर | 


एषपणा--घ १%/६,४ २६/१६/२ किमेसणं, असण-पाण खादिय- 
सादिय ।*प्रश्न- ऐपणा किसे कहते हैं । उत्तर- अद्यन, पान,खाद्य 
और स्वाद्य हनका नाम एपणा है। २ आहारका एक दोष-दे आहार 
7/४। ३ वस्सिकाका एकदोप-दे बस्तिका'। ४ आहार सम्बन्धी 
विपय - वे आहार। ६ लाकेपणा-दे राग ४। 

एपणा-शुद्धि--६ बुद्धि। 

एषणा-समिति--दे समिति १। 
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पारणा--१००। विधि-पहले एफ पृद्धि क्रमसे १ से सेतर ९० उपर 
पास तक मरे। फिर एक हानि ममसे १० रे लेगर १ उपबास तफ 
फरे मीचर्में एक एक पारणा यरे। यन्ध्र--१ उपसारसा, १ पारणा, 
२ उपयबास, एक पारणा, ३ उपयास, एक पारणा, इसो प्रफार ४-६, 
६-१ ६-१ ७ १, ८-१, &९ १० १-१०-१, &१, ८-१७ ० ६ ६-१, 
३-१, ४-९ ३-६, २-९ १ सह सर्वसिधि दस मार फरनी (ब्रधमान 


पु), (ब्रतधिधानस पृ १००)। 


एसोनव--कून समप-४८४ दिन कुन उपयारा--४०४५, पुल 
पारणा-८१, सिधि-एउपरोक्त एसोद्सपशु ही हैँ। अप्तर इतना है 
किवृद्धिव हानि क्रम (-६ व ६ १ तक जानमा। तथा १० की मजाय 
हमार दुहराना। जाप्य मम्प्र-नमोफार मन्त्रका तीन मार जाप्य 
फरना। मर्दमान पुराण) । (बतमिधान सग्रह/प्‌ ६६) 


[ऐ] 


ऐतिहा--पृशिहासका एकाथबाची ७ दे इतिहास १ ॥ 


ऐरावत्त-- शिख़री पर्यतका एक कूट व उसका स्पामी देव-दे 
लोक ४/४, ३ पद्म हदके मनमें स्थित एक कूट-दे लोक ६/७ ३ उत्तर- 
कुरुके दस द्रष्मों में-से दो द्रह-दे लोक ६/६। 


ऐरावत क्षेत्र--त वा ३/१०/२०/१८१/२६ रक्तारत्तोदसों महुमध्य- 
देशभाविनों अपोष्या नाम नगरो। तस्पामुरपतन्त ऐरावसो नाम राजा। 
तत्परिपालस्वाज्ननपदस्मैरापताभिधानम्‌ ।«रफ्ता तथा रक्तादा 
नदियोंके मोच असोध्या नगरी है । इसमें एक ऐराबत नामया राजा 
हुआ है । उसके द्वारा परिपालित होनेके कारण एस क्षेत्रका नाम ऐरावल 
पड़ा है। ऐरावत क्षेत्रका लोकमें अगस्थानादि-पे लोफ ३,३ | 


# ऐरावत क्षेत्रमें काल परिवर्तन भादि--दे 'भरत प्षेत्र' । 


] ऐरावत हाथी--[ प्‌ ८(२७८-२८४ सवदुगम्मि थे घाहणदेया 
एराबदण म ह॒त्यि कृष्ण ति। यिक्किरियाओं लपरखं उच्छेह जोयणा 
दोहे २०८। एदाण म्तो्स होंति मुष्टा दिव्यरयणदामजुदा। पुह 
रुणंति किकिणिकोलाहत्सद्कयसोहा ॥२७हा एय्फेबन्मुप्टे र॑चल- 
चदृज्णलघमरचारुख्बम्मि । चत्तारि हॉलि दता धबला बरर॒गणभर- 
खाचिया ॥२८० एप्मेघाम्मि जिसाणे एक्फेषफसरोबरों शिमलवारी। 
एपफेय्क्सरोवरम्मि ये एक्पेशा फ्मलवणस डा ॥ ८श॥ एक्येक्ककमलसड़े 
घ्तीस विकस्सरा महापउमा । एक्करेश्ष महापउम॑ एययेफ जायण 
पमाणेण ॥२८२ बरकचणकयसोहा घरपठमा झुरविकुद्बरणबलेण । 
एय्केका महापठमे णाइससाला य एयवेणा ॥२२३॥ एफ्फेवयकाए तीए 
धत्तोस बरच्छरा पणश्चय ति। एवं सत्ताणीया णिद्विद्वा घारसिदाण॑ 
॥२८४॥ »सौधम और ईशान इन्द्रके घाहन देव विक्रियासे एक लाख 
उत्सेध योजन प्रमाण दीर्घ ऐरावत नामक हाथीको करते हैं ॥२०८॥ 
इनके दिव्य रक्तमालाओंसे युक्त मत्तीस मुख होते हैं जो घण्टिकाओं- 
के कोलाहल वाब्दसे शोभायमान होते हुए पृथक्‌ पृथक शाग्द करते 
हैं।२७ध चश्नज्ञ एठं धन्द्रके समान उज्ज्यल चमरोसेमुन्दर रूपवाले 
एक एक घुखमें रत्नों के समु हसे खचित धवल घार दाँत होते हैं ।२८०॥ 
एक एक हाथी दौंतपर निमल जलसे युक्त एक-एक उत्तम सरोबर होता 
$ै। एक एक सरोवरमें एक एक उत्तम कमल वनखण्ड होता हरप्श 


४६८ ऐडक 


एवं छत गमनराण्डगें वीय सिर ३२ महापत्र होते (॥ और एक एर 
मद्ापत्म एयनएय सोजा प्रमाण हापाई प्र येवोफ विक्रिया बनने 
ये उत्तम गमल उत्तम सुप्धसे दाशियमार होसे हैं । एफ्-एक मह- 
पद्मरर एक एक नाटबशाना होठी है ।75३॥ उस एक-ण्क मांद 
दातामें उत्तम मरीस-पततीस अप्गराण मृत्य गरती है ।रप्ए! (मर्यू 
१९२५६), (ज प ४/२६३-२६१) 


ऐलक--बमु थ्रा ३०१, ३१६ एगारसम्मि टाणे उक्ट्रों साथणी हु 
मुिहो परपेवघर। पदमों हमोघपरिश्हीं विदिहा ॥र७ एमेग 
होइ मिदिआ एयरि विमेसा कुथिस शिममैण। ज्षौर्षधरिज्ट विएई 
भुझिया परापिपठस्मिवहह प्यारहयें प्रतिमा स्पानमे गा 
हुआ मनुष्य उजूट श्रावक सहनाता है । उसपे दो भेद (> शगम एड 
मसका रखोबाल्ा और दूसरा वापीममाद्र परिग्रहप्ाता ॥३७॥ 
प्रधम उलट श्रायण (झटके) के समान हो द्विठीम उजश श्रारह 
होता । फेवल विधेष यह है कि उसे निममगे शेदों एा मॉब रुरना 
आाहिए, पीए रखना घाहिए और पाणियात्र्मं खाना चाहिए 
(ाघ ७/४८-९४७) 

ला मे ५५४ (२ उ९कूर श्राया ज्ेध। हुर्नर शपैसकरटघा-एपाहदी 
प्रउस्थौ द्वी सवो ग्रौ विज रकी झमाय ॥॥] धर््रेन झ से गृहाति पर 
गौपीनमाप्रक्म। लाच॑ रमप्रुद्िरासोस्नों पिश्थियाँ घ कमाइटुंस 
॥ ६ पुस्तफ हु मूपभिश कस सर्दसाघारध संथा। सूरम॑ बाधिन गृह 
सादोपस्सावधय र्घसु ।७ कौपीनापधिसाप्रत्माद बिना माषरओो 
किया । बिद्यों चसवम्पाए्य दुर्घर मतधारणम फटा तिल्देर्रे- 
त्मात्ये से बे बा मुनिस विधौ  निरवदये सथास्थाने एुट्े धुस्य 
मठा दिपु ६६ पूर्वोंदितममेपैय सृतक्मनिधानसात । ईपस्मध्याहफाते 
है भोजनाथ मटेषपूरे हल ईपसिमितिसद्ुद्ध पर्मटेइगृह्ठमरयणा। 
द्वार पाप्रस्थायासाम्याँ हस्शाभ्याँ पस्मरशुसाय 7 द्बादधर्मो 
पदेश घ निठर्गाण मुक्तिसाधामू। रापो है।दशधा कृयत्थियरित्र- 
रजादि यापरेद (६२१० उलृए श्रावय दा प्रसारणा होता (--एक ध्ुए्टरु 
और दूपरा ऐनह । इन दोनके कम फी निर्जरा उत्तरोक्तर अधिर 
अधिक होती रहती है 99 ऐलक करने कौपीनमात्र खखर) घारण 
करता ह। दाढ़ी, मूँ॥ और मस्तक्के माताका सॉच फरता है और 
पीछी क्मण्ण्लु घारण एरता है [५६ हसफे रित्राय सप साधारण 
पुस्मक आदि धर्मोपर्रणॉकों भा धारण करता है। परन्तु ईपव 
सायद्यफे भो गारणभूसा पदार्धोकों लेदामात्र भी अपने पास नहों 
रखता है ॥#9 कौपोन मात्र उपदिके खतिरिक्त उसफो समस्त 
क्रियाए मुनियोके रुमान होतो हैं सपा मुनियोके समान हो बह 
जत्यन्त मठिन-प ठिन अरतोया पानय करता है ६८) यह था ता मिसी 
जत्पासमर्म रहता है, था मुनिर्योंफे सघमें रहता है अथवा विसी 
मुनिराजफे शमोष मनमें रहता है अथवा किसी भी सूने मठमें था 
अन्य किसी भी निर्दोष और घुट्टष स्थ्तनमें रहता है ।६९। पूर्बोत्त 
फ्रमसे समस्स क्रियाएँ करता है तथा दोप्रसे कुद् रामय पहने 
सावधान ए्|स्र नगरमें जाता है ।६० ईयसिमितिसे जाता है छथा 
घरोंवी सरयाका नियम भो लेकर जाता है। पाप्रस्थानोय अपने 
ए्थोंमें हो जाहार लेता है।६१॥ पिना किसी छ्तन्कपटके मोक्षका 
फारणभृत घर्मोपदद् देता है। तथा भारह प्रयाग्का तपरचरण पातन 
१३४ है। फदाचित बलादिमें दोष लग जानेपर प्रामरिषरत्त लेता 

ह्शा 


२. ऐलक पव थे शब्दका इतिहास 


बच्च भ्रा।प्र ६१/१८ी। 7. वृता। इस 'ऐलक' पदके मूल रूपीकी ओर 
गम्भीर हृष्टिपात करनेपर सह भ महायीरसे भौ प्राचौन प्रतीत 
हाता है। भगवती आराधना मूलाचार आदि सभो प्राचीन प्रस्थोमे 
दिगम्मर साधु ओऑंके लिए अधेन्‌क पदका व्यवहार हुआ है । पर भगु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


ऐश्वर्य ' मद कप 


याच्‌ महावीरके समयसे अचेलक साधुओंके लिए नग्न, निर्मन्‍्थ और 
दिगम्पर*शस्दोंका प्रयोग बहुलतासे होने लगा । स्वय॑ बौद्ध ग्रन्थोंमें 
जन-साधुओंके लिए 'निग्गठ' या 'णिगठ' नामका प्रमोग किया गया 
है, जिसका कि अर्थ निग्रन्‍्ध है। अभीतक मज्‌ समासका अर्थ प्रसि- 
पेधपरक अथत्ति 'न+चेलक “अचेलक ' अर्थ लिया णाताथा। 
पर जब नग्न साधुओंको स्पष्ट रूपसे दिमम्मर व निर्ग्र त्थ आदि रूपसे 
ग्यवहार होने लगा तब नम समासके ईपत्‌ अथ का॥आश्रय लेकर 
'ईंप्रत॑+चेल्क >अचेलक ' का व्यवहार प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता 
है। जिसका कि अर्थ माममात्रका मस्त्र धारण करनेवाना होता है । 
ग्यारहवी-बारहवों, जताब्दीसे प्राकृषे स्थानपर अपश्रश भाषाका 
प्रधार प्रारम्भ हुआ और अनेक दाग्द सर्वसाधारणके ग्यवहारमें कुछ 
भ्रष्ट रूपसे प्रचलित हुए। इसी,समयके' मध्य 'अधैलक' का स्थान 
'ऐल्चक' पदने ले लिया । जो कि प्राकृत व्याकरणके निममसे भी सुसग 
बैठ जाता है। क्योंकि, प्राकृतमें 'क,-ग-'्व-ज तन्द-प-य-व्रां प्रायो 
'छुक' (हैम प्रा १, १७७) इस नियमके अनुसार “अचेलक” के चकार- 
फा लोप हो जानेसे 'अ, ए, ल, क' पद अवशिष्ट रहता है। यही 
(अ+ए ७» ऐ) सब्धिके योगसे 'ऐसक' खन गया। उक्त विवेचनसे 
यह भात्ष भलोभाँति सिद्ध हो जाती है कि 'ऐलक' पद भले ही 
अर्थाचीन हो, पर उसका मूल रूप 'अचेलक' द्ाव्द बहुत प्राचीन है । 
हस प्रकार ऐलक शाब्दका अर्थ'नाममात्रका वस्त्रधारक अचेलक होता 
,.._ है और एइसकी पुष्टि आ समन्तभद्नके प्वारा ग्मारहवीं प्रतिमाधारीके 
लिए दिये गये 'चेलखण्डधर ' (बस्प्रका एक ख़ण्ड घारण करनेवाला) 
|. पदसे भी होती है । 

* क्षुल्लक व ऐलकमे अन्तर तथा इन दोनो भेदोका 

इतिहास व समन्वय--दे श्षुण्तक २। 
* सहिएट त्याग सम्बन्धी--दे उद्दिष्ट , 
ऐद्वर्य सद--द मद। 


ऐहिक फलानपेक्षा--दातारका पहला ग्रुण कि वह इस लोकके 
फलकी इच्छा न करे कि,मुझे घन, पूृत्र व यहा हो । (पु श्लो १६७) 
न-दे घू जे शब्दा द्वि ख़ड 


[गो] 


ओघ--गुणस्थान जो १४ होते हैं । (गो जी /गा ४६) 
-दे बृ जै दारदा द्वि खड़। 


.घ १॥१,९,८/१६०२ ओषेन सामान्‍्येनाभेदेन प्ररूपणमेक ॥«ओपघ, 
सामान्य या अमेदसे निरूपण करना पहली ओघप्ररूपणा है। 

घ ३॥१२ (६३ ओघधघ॑ बृन्द समृह सपात समुदय पिण्ड अविशेष 
अभिन्न सामान्यमित्ति पर्यायश्षब्दा । गत्यादि मार्गणस्थानेरविशेषि- 
तानाँ खतुद शपुणस्थानानां प्रमाणप्ररूपणमोघनिर्देश । «ओपघ, 
उन्द, समूह, सपात, समुदय, पिण्ड, अविद्येप, अभिन्न और सामान्य 
ये सब पर्यायवाघो शब्द हैं। इस ओघनिर्देशका प्रकृतमें स्पष्टी करण 
इस प्रकार हुआ कि गध्यादि मार्गणा स्थानोंसे विशेषताको नहीं प्राप्त 
हुए केवल चौदहों गुणस्थानोंके अर्थात चौदहों गुणस्थानवर्ती जोबोकि 
प्रमाणका प्ररूपणा करना ओघनिर्देश है । 

गो जो |घू ३२३ संलेओ ओघोत्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा! 
दिश्यारादेसोक्ति य मरगणसण्णा सकम्मभवा ।३/ ७संसेप तथा ओघ 


४६९ ओम 
ऐसी गुणस्थानकी सज्ञा अनादिनिधन त्रूपिप्रणीत मार्सम्प र्ढ़ है । 
महुरि सो सज्ञा 'मोहयोगभवा' क्हिए द्ई न व चारिश्र मोह बा मन 
बचन काय योग घिनिर्कारे उपजी है। यहुरि तैसे ही विस्तार 
आदेदा ऐसी मार्गणास्थानकी सज्ञा है। सो अपने अपने कारणभूत 
कर्मके उदयती हो है । 

मोघालोचना---दे आलोचना १। । 


ओज--रीरमें शुक्र नामकी धातुका नाम तथा औदारिक दारीरमें 
इसका प्रमाण-दे औदारिक १/७॥ 

घ १०/४,२,४,३/२३/१ जो रासी 'चदुहि अवहिरिणमाणो दोरूवग्मो 
होदि सो खाद रजुम्म॑। जो एगरगो सो कलियाजो । जो त्तिग्गो सो 
तेजोजो । उबते॑ च-चोद्दस मादरजुम्म सोलस क्दजुम्ममैरथ कलि- 
योजा | तेरस तैजोजो खलु पण्णरसेव खु विण्णेया ।३। «जिस रादि- 
को चारसे अबहत (भाग) करनेपर दो रूप होप रहते हैं वह मादर- 
मुग्म कही जाती है । जिसको चारसे अवद्वत करनेपर एक अदा शेप 
रहता है वह कलिओज राषदि है। और जिसको चारसे अबद्दत 
करनेपर तीन अदा शेष रहते हैं बह तेजोज-रादि है | कहा भी है-- 
यहाँ चौदहफो बादरशुग्म, सोलहको कृतगुग्म, त्तेरहको कलिओज 
और पन्द्रहको तेजोज राहि जानना चाहिए । (क्योंकि १४०० (४१८३) 
+३, १६० (४०९४)+ ०, १३०(४२०३)+ १ १४५०(४०८३)+३ ) । 


ओजाहार--द आहार ॥/१। 


ओोहावण--घ १३/४ ४,२२/४६/११ जीवस्प उपद्रवण ओद्वायण णाम 
*>जीवका उपद्रवण फरना औद्दावरण कहलाता है । 
ओमू-- 
१ पच परमेष्ठीके लर्थमें 
द्र स (टी ४६२०७/११ 'ऑ" एफाक्षर पश्चपरमेष्ठिनामादिपदस । 
तत्कथमित्ति चेत्‌ “अरिहता असरीरा आयरिया तह उबवज्कमया 
मुणिणा । पढमक्खरणिप्पणो उक्ारो पर परमेड्री ।0।" इति गाधा- 
कथितप्रथमाक्षराणां 'समान सवर्ण दीर्घीमबर्ति' 'पररच लोपम्‌" 
'उवर्ण ओ' इति स्वरसन्धिविघानेन ओऑ वायदा सिष्पदते।-- ऑ यह 
एक अप्नर पाँचों परमेष्ठियोंके आदि पदस्वरूप है। प्रश्न- 'ऑ' यह 
परमेप्टियोँंके आदि पदरूप कैसे हैं! उत्तर--अरह तका प्रथम अक्षर'अ', 
सिद्ध यानि अशरीरीका प्रथम अक्षर आ',आचघार्य का प्रथम अक्षर 'आ', 
उपाध्यायका प्रथम अपर 'उ', साधु यानि मुनिका प्रथम अक्षर 'म' 
इस प्रकार इन पाँचों परमेपष्ठियाके प्रथम अक्षरोंसे सिद्ध जो ऑकार 
है वही पव परमेष्ठियोंके समान है । इस प्रकार गाथामें कहे हुए जो 
प्रथम अक्षर (अ अ आ उम्‌)है। हनमें पहले 'समान सचर्ण दीर्घी- 
भवत्ति' इस सूत्रस 'अअ' मिलकर दीर्घ 'आ' घनाकर 'पररच लोपस्‌' 
इससे अश्नर 'आ' का लोप करके अअआ एन हीनोंके स्थानमें 
एक 'आ' सिद्रंघ किया। फिर 'उयर्ण ओ' इस सूत्रसे 'आउ' के 
स्थानमें आ' यनाया। ऐसे स्थरसन्धि करनेसे 'ओमू' यह द्ाच्द 
सिट्टघ होता है के 
२, पर ब्रह्मके वर्थमें 
वैदिक साहिर्यमेँ अ+उ+* इस प्रकार अढाई मात्रासे निष्पन्न यह 
पद सर्वोपरि व सर्व स्थ माना गया है । सृष्टिका कारण डाब्द है और 
इब्दौंकी जननी मातृकाओं (क ख आदि) का मूल हानेसे यह 
सर्व सृष्टिका मूल है। अत परमहस्वरूप है। 
३ भंगवद्वाणीके अथमें 
उपरोक्त कारणसे ही अहन्‍्त वाणीको जो कि उँकार ध्वनि मात्र है, सर्य 
भाषामयी माना गया है (दे दिव्यघ्वनि) । 
प्रणयमश्न-पदस्थ ध्यानमें इस मप्नको दो भौद्दोके थीचमें व अन्यश्र घिरा- 
जमान करके ध्यान क्या जाता है ।-दे यू जै दाग्द , द्वि खण्ड । 


न्‍ ॥|॒ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ओलिक 


४ प्तीन छोकके अर्थमें ] 
अण्अधोनोक, उ«ऊर्यलोफक और म-मध्यलाक। इस प्रकारकी 
ठयार पाके द्वारा थे दिक साहिस्यमें इसे तोन लोकका प्रतीफ माना 
गया है। 
जैनाम्नायके अनुसार भी ऊँकार व्रिलोफाकार घटित होता है। आगम- 
में तोन लोकका आफार चित्र जैसा है, अर्थात्‌ तीन 
(! मातय लयसि वेष्टित पुरुपाकार, जिसके लखाटपर 
११] अघन्द्राकारमें मिन्दुरूप सिद्धलोफ शोभित होता 
है। सीचोयीच हाथीके सूड़बत्‌ प्रसनाली है । 
८४६५ यदि उसी आफारको जण्दीसे लिखनेगें आधे 
७? ता ऐसा लिखा जाता है।। इएसीको कलापुण 
भना दिया जाये तो ४” ऐसा ऑकार प्रिलाकका प्रतिनिधि 
स्पर्म॑ रिद्ध हा जाता है। यहो फारण है कि भेदभावसे रहित भारत 
के सर्म ही धर्म इसको समान रूपसे उपास्य मानते हैं । 
५ प्रदेशापचयके अर्थमें 
घ १०४,२,२,३२३/६ सिया औमा, कमाई पदेसागमबचयवसणावदो। 
«“ध्ामावरणकर्मका द्रव्य) स्याथ 'ओमू' है, फ्मोकि क्दाखचिसत 
प्रदेदाका अपचर् देखा जाता है। 
६ नो ओम नो विशिष्ट 
पर १०/३,२,४,३२३/५ सिया णोमणोविसिट्ठापादेयर्क पदावयवे एणिरुद्ध 
हाणीणमभावादो | ७ (झानावरणका द्रठ्य) स्पा नो ओम नाथि- 
शिष्ट है पयोंकि, प्रस्मेक पद्भेदकी घिवक्षा हानेपर बृद्धि-हानि नहीं 
देखो जाती है । 
७ ओकार मुद्रा 
अनामिका, फरनिप्ठा और अग्रूठेसे नाक पकड्ठना। (क्रिमाम॑त्र पृ ८७ 
नोट) -पे यू णैं दाग्द ट्वि खड़। 
ओलिक--मष्य-आर्य-छण्डका एक देश 


>-पे मनुष्य४।, 


[भो] 
भौंडु--भरत्सेत्र आर्य खण्डका एक पेदा-दे मनुष्य ४। 
भमीदधिक भाव--दे उदय ६) 
ओऔदारिक--तिम च व मनुष्यॉके इस इन्द्रिय गोचर स्थूल दारीरको 
औदारिफ दारीर पहते हैं और इसके नि्मिक्तम होनेबाला आरम- 
प्रदेशांका परिस्पन्दन औदारिक-फाययाग फ्टटलाता | शरीर धारण 
फे प्रथम तीन समयोमें जम्र तक इस शरीोरकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो 
जाती तप तक इसके साथ कार्माणशरीोरको प्रधानता रहनेये कारण 
दारोर व योग दानों मिश्र महनाते हैं। 
१ बौदारिफ शरोर लिर्देशा 
१ ओऔदारिक शरी रका लक्षण 
२ ओर्दा क शरीरके भेद 
* पाँचों णरीरोकी उत्तरोत्तर सूक्ष्ता --दे दारीर १ 
* ओऔदारिक दारीरोकी मवगाहना --है अबगाहना 
* महामत्स्यका विज्ञाल दारीर _ दे संमुच्छन 


जौदारिक ' 


# प्रत्येक व साधारण शरीर _--दै बनरस्पाति 


है औदारिक शरीरका स्वामित्व 
# पाँचो शरीरोंके स्वामित्वकी ओधघ आदेश प्ररुपणा 
+दे द्ारीरर 
६५ संमूर्च्छन जन्म व शरीर --दे समुच्छन 
#* गर्भज जम व शरीरोतत्तिका क्रम 
४ ओदारिक दरीरके प्रदेशाग्रका स्वामित्व 
५ पटकायिक जीवोंके शरीरका आकार 
* ओदारिक शरीरोकी स्थिति -दे स्थिति 
* ओदारिक छारीरमें कुछ चिह्तविद्येपोका निर्देश 
(व्यंजन व लक्षण निमित्त ज्ञान) >-दे निमित्त २ 
६ ओऔदारिक शरी रमें घातुओ-उपघातुओंका उत्पत्ति क्रम 
# योनिस्थानमें शरीरोत्पत्तिका क्रम -दे पर्याप्त 
७ ओऔदारिक दरीरमे हृट्टियों आदिका प्रमाण 
* पटकालोमें हडियो आदिके प्रसाणमें हानि-वृद्धि- 
५; फाल ९ 
* ओऔदारिक धरीरके भंगोीपाग -..६ अगो पंग 
#* तीर्थंकरो व शलाकापुरुषोंके शरीरोकी विशेषताएँ 
नै तीर्थंकर व दालाका 
# ओदारिक-शरीर सामकर्मके वनन्‍्ध-उदय सत्व आदि 
की प्ररूपणाएँ +-ये वह बह नाम 
* भौदारिक दारीरकी सघातन परिशातन कृति 
+पै घ ६/०४,१.७१/३/६-४४६ 
# ओदा रिक-छशरीरका धर्म साधनत्त - दे दारीर ३ 
#* साथुभोके मृत शरीरकी क्षेपण विधि 
+-दे सण्लेखना ११ 
-दे मोक्ष £ 
+-पये चरम 


“वे जम्म ३ 


* मुक्त जीवीफा चरम शरीर 
# द्विचरम शरीर । 


२ ओदारिफ काययोग निर्देश 
१ ओऔदारिक काययोगका लक्षण 
२ ओऔदारिक मिश्र काययोगका लक्षण 
३ ओऔदारिक व मिश्र काययोग का स्वामित्व 
# पर्याप्त व अपर्याप्त अवस्थाओमें कार्मण काययोगके 
सद्भावमें भी मिश्र काययोग क्यो नही कहते ? 
दे काम ३ 
# सभी मार्गणाओमें भावमार्गणा इृष्ट है. -दे मार्गणा 
#* सभी मार्गणा व गुणस्थानोमो_ं आयके अनुसार ही 
व्यय होनेका नियम दे मार्गणा 
# त्रौदारिक व मिश्र काय-थोग सम्बन्धी ग्रुणस्थान, 
मार्गणास्थान, व जीवशमास आदि २० प्ररूपणाएँ 
-दै सत्‌ 


जैमेन्द्र सिद्धान्त फोश 


भौदारिक 


# औदारिक, व मिश्र काय-योगकी सत्‌ सख्या, क्षेत्र, 

स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवह्ुुत्व रूप आाठ 
.. |] 

प्रल्पणाए हे +पे वह बह नाम 


१, औदारिक शरीर निर्देश 


१, ओदारिक दारोरका लक्षण 

प्र& १४४३६ सृत्र २३७।३२२ णामाणिरुत्तीए उरालमिदि ओरालिय 
।२३७ «नामनिरुक्तिकी अपेक्षा उराल है इसलिए औदारिक है। 

स सि २/(३६।१११।॥१ उदार स्थूलम्‌। उदारे भव॑ उदार प्रयोजनमस्येत्ति 
वा औदारिक्म्‌। »उदार और स्थूल ये ण्कार्थवाची दाब्द हैं। 
उदार शबसे होने रूप अर्थ में या प्रयोजनरूप अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होकर 

- औदारिक दाग्द बनता है। (राबा ३/३६/४/१४६/१) (और भी 
दे आगे औदारिक /२/१॥ ५ 

प ११,१९,७६२६०१ उवार पुरु महानित्यर्थ , तत्न भव दारीरमौदा- 

! रिकम। अथ स्यान्न महरबमौदारिकद्ारीरस्य। कथमेतदयगम्यते। 
वर्गणासृत्रात्‌ । कि सद्नर्ग णासृत्रमिति चेदुच्यते 'सव्यत्योवा ओरालिय- 
सरीर दव्य बग्गणापदेसा, । न, अवगाहनापेक्षया औदारिकशरी 
र॒स्प महत्वोपपसे । यथा 'सब्बत्थोवा कम्महय सरार-दव्बबग्गणाए 
ओगाहणा ओरालिय-दव्य-मग्गणाए ओगाहणा असखेज्जगुणा ज्ति । 
“उदार पुरु और महाच्‌ ये एक ही अर्थके बाचक हैं। उसमें जो 
शरीर उत्पन्त होता है उसे औदारिक द्रीर कहते हैं। ,प्रश्न-- औदा- 
रिक बारीर महाव्‌ है यह बात नहीं बनती है। प्रतिप्रश्त-यह केसे 
जाना । उत्तर-बर्गणासूत्रमे मह मात मादुम पड़ती है। प्रतिप्रश्न-- 
यह वर्गणा सूत्र कौन सा है उत्तर-वह बर्गणा सूत्र इस प्रकार है, 
“औदारिक दरीरद्रव्प सम्बन्धी वर्गगाओंके प्रदेश सबसे थोडे है ।' 

' हत्पादि। उत्तर-प्रकृत में ऐसा नहीं है; पंयों कि अवगाहनकी अपेक्षा 
औदारिक दारी रकी स्थूलता मन जाती है। जैसे कहा भी है--'कार्माण 
शरीर सम्बन्धी ब्रब्यवर्गगाकी अवगाहना सबसे सूक्ष्म है। (इसके 
परचात्‌ अन्य शरीर सम्बन्धो द्व्य बर्गणाओंकी अबगाहनाएँ ऋरमसे 
असमंरयात असरूपात ग्रुणी हैं। और अन्तमें) औदारिक शरीर 
सम्मन्धी-द्रव्य बर्णणाकी अवगाहना इससे अस रूयात गुणी' है । 

पे १४४,६ २१०/३२२/५ उराख थूल॑ वट्ट महण्लमिदि एसट्टी | कुदो 
उरात्त्त, ओगाषह्ठगाए। सेससरोराण ओगाहणाए एदस्स सरीरस्स 
ओगाहणा महुआ त्ति ओरालियसरीरमुराले त्ति गहिद । कुदो महुत्त- 
मवगम्मदे । महामच्छोरालियसरीरस्स पचजोयणसद्िक्ख भेण 
जोयणसहस्सायामदसणादो । अथवा सेससरीराण बग्गणो5गाहणादो 
ओरालियसरोरस्स बग्गणओगाहणा महुआ '्ति ओरालियबग्गणाण- 
मुरालमि दि सण्णा ।»छराल, वृत्त स्थूल और महाच्‌ ये एकार्थवाची 
दभ्द हैं। प्रश्न - यह उराल क्यों है। उत्तर--अवगाहनाकी अपेधा 
उराल है। शोप दारौरोंकी अवगाहमासे एस दारीरकी अबगाहना 
महुत है, इसलिए औदारिक शरीर उराल है। प्रश्न-इसकी अबगा- 
हनाके महुत्वका छ्वान कैसे होता है। उत्तर-क्योंकि, महामत्स्यका 
औदारिक शरीर पाँच सौ योजन विस्तारवाला और एक हजर याजन 
आयामवाला देखा जाता है । अथवा होप दारोरॉकी वर्गणाऑकी 
अबगाहनाकी अपेसा औदारिक शरीर की घर्गणाओंकी अबगाहना 
भहुत इसलिए औदारिक द्वारीरफी बर्गणाओँकी उराल ऐसी 
सन्चा है। 


२ ओदारिक दशरौोरके भेद 
प १/१,१.,/८/२६६/१० औदारिक शरीर द्विविध विक्रियात्मकम- 


विक्रियात्मकमित्ति ' “औदारिक दारीर दो प्रकारका है--विक्रिया- 
र्मक और अविक्रियात्मक । (घ ६७,१,६६/३२८।१) | 





१ ओदारिक दरार निर्देद् 


५॒ 


४५. ओऔदारिक दारीरका स्वामित्व 


स सू २/४६ गर्भ समुर्च्छ नजमाथम्‌ ४६।॥ «पहला (औदारिक दारीर) 


गर्भ और संमूर्च्छन जन्मसे पेदा होता है । 


स॒ सि ३२/४४/१६७१ यह गर्भ यज्न समूर्शछनज तत्सबमौदारिक 


द्रश्ठयम्‌ । «जो दारीर गर्भ-जन्ससे और समृरच्छन जन्मसे उत्पन्न 
होता है वह सब औदारिक गझरोर है, यह इस सूत्रका त्ास्पर्म है। 
(रा वा २/०४/१६१/१८) 


राघा २/४४८०/१५३/२३ औदारिक तिर्यडमनुष्याणाम्‌ । ७तिर्गंव और 


मनुष्योंको औदारिक दारीर होता है। / 
४, ओऔदारिफ शारीरफे प्रदेशाग्रका स्वामित्व 

१, औदारिक छशरीरके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट प्रदेशाग्रोके 
स्वामित्व सम्बन्धी प्रर्पणा- हे (५ ख॑ १४/६,६ यूत्र 
४१७-४३०/३६७-४११) 

२ ओदारिक शरीरके जघन्य व अजघन्य प्रदेक्षाग्रोके 
स्वामित्त सम्बन्धी प्ररूपणा-.दे (पस्त॑ १४ ६,६पृत्र 
४७६-४८२/४२३-४२४) 

५. घद्कायिक जीवोके शरीरोफा आाफार 


मं आ १०८६ मसूरिय कुसग्गबिदू सूइक्लावा पडाय सठाण । कायाण 


सठाण हरिदतसा णेगसठाणा ।१०५६। *पृथिवीकायिक्के द्वरीरका 
आवार मसू रके आकारबंत अपक्ायिकका डाभक अग्रभागमें स्थित 
जलबिन्दुश्त तेजकायिक्का सूचीसमुदायबत अर्थात्‌ ऊर्घ्व बहुमुखा- 
कार, वायुकासिक्का घ्वजावत आयत, चतुरत्त आकार है। सब 
वनस्पति और दा इन्द्रिय आदि प्रस जीयॉका शरीर भेद रूप अनेक 
आकार बाला है। गो जी /सू २०१/८४६ 


६ ओदारिफ दारीरमें धातु-उपधातुफा 5त्पत्ति क्रम, 


धघ ६/१ ६ १-२८(श्लो ११/६३ रसाद्रक्त ततो मास मसान्मेद प्रवर्त्तते। 


मेदसा5स्थि ततो मज्जा मज्ज शुक्र तत प्रजा।शश 


घ ६/१, ६-९ २८/६३/११ "चवीसक्लासयाहईँ चउरसीदिक्लाओ च 


तिहिसत्तभागेष्टि परिदह्ीगणवक्ट्राओ 'च ?सो, रसरूवेण अच्छिय 
रुष्टर होदि। त॑ं हि तत्तिय चेव काल तत्थच्छिय मांससरूवेण 
परिणमड़ | एव सेस घादूण वि बश्तव्व । एय मासेन रसो सुक्करूमेण 
परिणमह। “रससे रक्त बनता है रफ्तसे मास उरपन्न होता 
है, मांससे मेदा पंदा होती है, मेदासे हड़ी मनती है, हड्डोसे मप्णा 
चेंदा होती है, मज्ञासे शुक्र उत्पन्न होता है और शुक्रसे प्रजा उत्पन्न 
होती है १९ २५८४ कला प्ड काप्ठा काल तक रस र॒सस्वरूपसे रहकर 
रुधिररूप परिणत होता है। वह रुघिर भी उतने ही काल तक 
रुधिर रूपसे रह कर मांसस्वरूपसे परिण्त होता है। इसी प्रकार घोष 
घातुआँका भी परिणाम-फाल कहना चाहिए। इस तरह एक मॉसये 
द्वारा रस शुक्र रूपसे परिणत होता है। (गो क|जी प्र ३:३० पर 
उद्धृत रतोक न ० १) 


गोक जी प्र ३३/१० पर उद्घृत श्लोक न ०२ ' बात पित्त तथा श्लैपा 


सिरा स्नायुश्च चर्म च| जट्राग्निरित्ति प्राज्ञ प्रन्‍्ता सप्तोपधातव |! 
ज्यात, पित्त, एलेप्म, सिरा, सस्‍्नायु, चम, उदराग्निये सात उप 


घातु हैं । 
७. औदारिफ शरीौरमे हड्डियों आदिका प्रमाण 


भ आ /म्‌ १०२७-१०३६/१०७२-१०७६ अट्टीणि हुँंति विग्णि हु सदाणि 


भरिदाणि कुृणिममज्जाए। सव्वम्मि चेत देहे संघीणि हव॒ति 
सावदिया 7०२७ प्हारूण णवसदाइए सिरासदाणि य हव॑ति स्तन || 
देहम्मि मसपेसाणि हुति पच्चेव य सदाणि ९०२८। चत्तारि सिरा- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 
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जालाणि हुँति सोलस य फंडराणि तहा। छच्चेम सिराबुज्यावेरे दो 
मंसरज्जू य /१०१६। सत्त तवाओआ कालैज्जयाणि सत्तेव ह्ोति देहम्मि 
देहम्मि रामफोडीण हों ति सीदी सदसहस्सा !१०३० पक्काममासमत्याय 
अतगु जाओ सोलस हव ति। कुणिमस्स आसया सत्त एूँति देऐं मणुस्स- 
स्स ।१०३ १ थूणाओं तिण्णि दहम्मि ह्ोंति सत्तुत्तर व मम्मसद | णघ 
हॉति बणमुहाईं णिच्च कुणिम सबत्ताईं ।१०४२ देहम्मि मच्छु लिग॑ 
अजलि मित्त सयप्पमाणेण ! अजलिमित्तों मेदो उज्जोयि य तक्तिओ 
चेब १०३३। तिण्णिय बसंजली ओछच्चेव अजली ओ पित्तरस | सिंभो 
पितसमाणो लोहिदमद्ाढग प्रोदि १०३४! मुत्त आढसमेत्त उचारस्स 
यहुव॑ ति छप्पच्छा। घीस पहाणि दता गत्ती सं होंति पगदीए १०३४॥ 
“हस मनुष्यके देहमें ३०० अस्थि हैं, वे दुर्गन्ध मज्जा नामफ धातुसे 
भरी हुई हैं। और ३०० ही सन्धि हैं। १०२७।॥ ६०० स्नायु हैं, ७०० 
सिरा हैं, ;०० मांसपेद्षिया हैं (१०२८ ४ जाल हैं, १६ फडरा हैं, ६ 
सिराओंके मृत हैं, और २ मांस रज्जु हैं ।१०२६ ७रयचा हैं, ७ 
कालेयक हैं, और ८०,०००,०० फोटि रोम है ।१०३० पकादाम और 
आमाशमयमें १६ आंतें रहती हैं, दुर्गग्ध मलफे ७ आदय हैं ॥१०३१ 
३ स्थूणा हैं, १०७ मर्मस्थान हैं, ६ प्रणमुख हैं, जिससे नित्य दुगस्थ 
सबता है।१०३१। मस्तिष्क, मेद, ओज, शुक्र, ये चारों एक एक 
अजलि प्रमाण हैं ।९०४३। वसा नामक धातु ३ अंजलिप्रमाण, पित्त 
और श्लेष्म अर्थात्‌ कफ छह-छह अंजलिप्रमाण और रुधिर १/२ 
जआढक है। १०३४ मूत्र एक आढक, उच्चार अर्थात पिप्ठा & प्रस्थ, नख 
२० हि दांत ३२ हैं। स्भायत दारीरमें इन अवयवाफा प्रमाण 
कहा है। 


२ ओऔदारिक काययोग निर्देश 


१, औदारिक काययोगफा लक्षण 

प स॑ |प्रा !(६३ पुरु महदुवारुराल॑ एयटड ते वियाण सम्हि भव । 
ओरजिय त्िवुक्तं ओरालियकायजोगो सो।६8॥ »पुरु, महत, उदार 
और उराल ये दाग्द एफार्थयाघफ है। उदार या स्थूलमें जो उत्पन्न 
हो उसे औदारिफ जानना चाहिए। उदारमें होनेबात्ता जो फाययोग 
है, घह औदारिक काययोग कहलाता है। (ध १/१,१,६६/१६० 
२६१), (गो जी /गू २३०४६२), (पं से |स १९७१) 

ध १/१,१,९६।२८६/१२ औदा रिक्शरी रजनितयी यज्जी यप्रदे शपरि रपन्‍्द- 
निमन्धनप्रयतल औदारिकफाययोग । >ओऔदारिफ दारीर व्वारा 
उपपन्त हुए दाक्तिसे जोपके प्रदेदोंमें परिस्पन्दका फारणश्ृत्त जो प्रयरन 
होता है उसे औदारिक काययोग कहते हैं । 

गो जी |जी प्र २३०/४६३/१ औदारिकायाथ॑ वा आस्मप्रदेदानां कर्म नो- 
फर्मापकर्षणद्धाक्ति सेब औदारिककासयोग दृष्मुच्यते सदा औदारिक- 
पर्गणास्‍कन्धानां औदारिफ्फायत्यपरिणमनफारण आसत्मप्रवेदापरि- 
स्पन्दो घा औदारिकफाययोग इति। अथवा औदारिफफाय एव 
ओऔदारिककाययोग इति फारणे कार्योप्धाराध। «१ औदारिक 
शरीरके निर्मित्त आष्मप्रवेदानिक फर्म नोक्म ग्रहणफी दाक्ति सो 
औदारिक फाययोग फहिए । २ अथवा औदारिकर्मणारूप पुद्गल 
स्कन्‍्धनिकीं औदारिफ दारीररूप परिणमावनेकौं फारण जो आत्म- 
प्रदेशानिका चचलपना सो औदारिक फाययोग है। ३ अथवा औदा- 
रिफिकाय सोई औदारिफफाययोग है, यहाँ का विपै कारणका 
उपचार जानना । 

२. औदारिक मिश्वकाययोगका छक्षण ! 

पस॑ |प्रा १६४ अंतोमुहुत्तमज्म॑ बियाण मिस्स च अपरिषृण्णो त्ति। जो 
सेण संपओगो ओरालियमिस्सकायजोगो सो ॥६४। «ओऔदारिक 
दारीरकी उष्पत्ति प्रारम्भ द्ोोनेके प्रथम समयसे लगाकर अन्समुहर्त 
तक मध्यवर्ती काज्षमें जो अपरिपूर्ण दारौर है, उसे औदारिकमिश्र 
जानना चाहिए। उसके द्वाराहोनेवाला जा संप्रयोग है, वह औदारिक 


७२ 


भोदाय चविन्तामदि 


मिश्रकाययोग गहलाता है। अर्थात्‌ दारीरपर्याप्ति प्र्ण होगैसे पर 
यार्माण दारौरकी सट्टायतास उरपच्च हनेयाले औदा रप्काययोगरों 
जौदारिय मिश्रफासयाग पहले ९ ॥६4॥ (ध १/१,!,६६/१६१/२६१)। 
(गो जी /मू २३६2६), (१ स॑ /स॑ (१०३) । 


ध ॥११,५६/२६०६ यार्मणौदारियरक्न्धाम्याँ जयितयीर्या त्तरप रिएप- 


न्दनाथ प्रयरन औदारियमिश्रगाययाग । «यामण और औदाफि 
का गैर्य गी ः 

परगणाआफे द्वारा एपपम्न हुए मीयसे जीयक प्रदद्षो में परिरपसदस हिए 

जा प्रयन्‍्न होता है, उसे औदारिक्मिश्रपाययाग यहुते हं। 


गा जी /जी प्र २३९/2६८/१६ प्रायुत्तमक्णमौदा रिफ्द्रीर एदेबान्तर्म- 


हुर्तपर्मभ्शमप्रुर्ण अपसच्तिं तामस्मिश्रमिरमुच्यते अप्यप्तितातसमस्धि- 
सममप्रगस भवियार्तणपासयागो हकूष्टयार्म णमर्ग णा सयुक्तरवैन पर माद म- 
रूढभा या अपयप्ति अपयप्तिदरोर/मिश्रमित्मर्थ । एस कारणाहौ- 
दारिकपायमिश्रेण सह तदर्थ बर्त माना मे संप्रमोग आरगन फर्मनों 
फ्मदिायद्धक्तिप्रदेशपरिरषप देसाग से द्वागीरपर्या प्रिनिष्परयभावन 
औदारिक्पगणास्फ स्थानों परिपूर्ण द्वरीरपरिणमनासमर्थ औदारिड- 
कायमिश्रयोग इसि बिजानीहि। «जआादासरिफ दारोर यावद्ध॒क्ाठ 
अम्तमुहूर्त पर्मन्तपुर्ण न हो अपर्याप्ठ होए ठागच पांच मिश्र फहिए। 
अपयरप्तिफाल सम्मन्धी सौन समयनिम्षत जा गरार्माघ यौग तावी 
उ्पृष्ट फार्मणर्गणाकरि सयुक्त है तामै मिश्र नाम है २ अथबा 
परमागम थिप ऐसे हो रूदि है। जो अपर्यप्ति द्वरीरफौ मिश्र बहिए 
सो तिस औदारिफ मिश्नकरि सहित संग्रयोग कहिए ताक अर्य 
प्रवर्षा जो जारमायी कर्म नोक्म प्रहपैकी दाक्ति धरे प्रदेशानिश्य 
॑घलपना सो योग है, सो द्वारीर पर्गा प्रिकी पूर्णताके अभाव औदा- 
रिफ धर्गणा स्फत्धनिकौ सम्पूर्ण द्ारीररूप परिणमाधनेकौ असमर्थ 
है, ऐसा औदारिक मिश्रकाययोग तू णानि। 


३. ओदारिफ व मि_्र फाययोगफा स्पामिस्व 


प ख «१,१/सू ४० ७६/२६८, ३१७ ओरालिययायजोगा आरातिय- 


डी 


मिस्सकामजोगो सिरियखमणुरसाण ॥७ ओरालियकायजोपों 
पज्जत्ताण आरालियामिस्सफायजोगो अपज्जत्ताण ।७६। «तिय॑च 
और मनुष्योके औदारिक फाययोग और मिश्रफायमोग होता है 
।2७ औदारिफ फाययाग पर्माप्रफोंके और औदारिफ मिप्रकायमोग 
अपयश्धिकोंके होता है +७६। 


स (प्रा ४१९ ओरानमिस्स-कम्मे सच्तापुण्णा ये साग्णिपज्ज्तो। 
आरालकायजाए पज्जत्ता सत्त णायव्या ।१३ «औदारिक मिश्नक्ाय 
योग और फार्मणकाय योगमें सातों अपसप्तिक तथा सं॑प्तिपर्याप्तक मे 
जोघ समाप्त हाते हैं। औदारिफ कायगांगमें सातों पर्यप्तक जीन 
समास जानने चाहिए ॥१९। 


गो जी /मू ६८०/११२३ ओराल पज्जते थायरफायादि जाव णोगोत्ति | 


तम्मिस्समपज्जत्त चदुयुणठाणेप्तु णियमैण ६८० मिच्छे सासण सम्मे 
पयेदयदे फ्याध्जोगिम्मि)! णरतिरियेथि य दोण्णिवि होंतिन्ति 
जिणेहिं णिद्विट्‌ठ ।((८९॥ “औदारिक फाययोग एक्रेक्द्रिय स्थानर 
पर्याप्त मिथ्याइशिति लगाय सयोगी पर्यन्त तेरहग्रुणस्थाननिविष है 
भहुरि औदारिक मिश्रकाययाग अपर्माप्त चार गुणस्थाननिभिषै ही है 
नियमकरि १६८० मिध्याह््टी सासादन पुरुषबेदफा उदमकरि समुक्त, 
असंयत, कपाट समुद्रघात सहित सयागी, इति अपयाष्ठरूप ख्यारि 
गुणस्थाननिचिप सो औदारिक मिश्रयाग पाह्ये है। बहुरि औदा- 
रिकसियै तौ पर्याप्त सात जीवसमास और ओऔदारिकमिश्रविषै 
अपयप्ति सात जीव समास और सहयांगीये एफ पर्याप्त जीय समास्त 
ऐसे आठ जीव समास हैं ।६८१ ! 


ओऔदायंचिन्तामणि-- भट्टारक श्रुतसागर (वि १६४४-१५६६) द्वारा 


रचित ४६८ सृत्रगद्ध प्राबृतत व्याकरण (तो ३/३६८)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश पु 


न 


बोदेशिक 


औद्वेशिक--आहारका एक दोप-दे आहार ॥/४, (विद्येप दे 
उदच्दिष्ट) 

औद्र---भरतसेत्र आर्मख़ण्डका एक देश-दे मनुष्य ४।॥ 

ओऔपदेशिक---औपदेशिक आहार-दे उद्धिप्ट। 

ओऔपपादिक--जो उपपाद जन्म से पैदा हों पेन व नारकी | 
दे बृ जे शब्दा द्वि खंड। 

ओऔपपादिक जन्म--दे जस्म३। 

ओपसन्पु--एक विनयत्रादी दे वैनसिक। 

ओऔपडामसिक भाव--दे उपछ्म ६। 

ओऔषधि--२ ज्ञास ३१६ शुद्यादि भेषज »सौंठ मिर्च पीपल 


आदि औपधियाँ कहनातो हैं। २ पूर्व विदेहस्थ पृष्कल ज्षेत्रकी 
मुख्य नगरो-वै लोक ७ । 


४७३ ओऔस्तुमास 


आषधी---धरदेहोंके मत्तीस वेशॉमें बत्तीस राज्यघानी , उनमें हैं 
सातवाँ राज्यधानी (त्रि गा ७१२) 


औषधि ऋतच्धि--दे अऋृद्धि ७। 


आषधि कल्प---आ इन्द्रनन्दि (ई श १०-११) द्वारा रचित एक 
मैद्यक शास्त्र । 


ओषधि दाच--दे दान। 
आऔषधिवाहिनी---अपर विदेहस्थ विभ॑गा नदी-दे नोक ६5 


ओस्तुमास---लवण समुद्रके बडबामुख आदि दिद्ा सम्बन्धी पाता- 
लॉके दोनों तरफ एक-एक पर्वत है। पूर्वदिशाके पातानकी पश्चिम 
दिश्ञामें पर्व तका नाम (त्रि गा ६०५-६०६) यहाँपर जो व्य॑तर रहता 
है उसका भो नाम औस्तुभास है। दे वृ जै दाम्द द्वि ख़ड़। 


इति प्रथम खण्ड 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
भाग / 
[ परिदिष्ट ] 


पढ 


परिशिष्ट !--[सवत्‌ विचार) 
१, घौर सबत्‌ विचार 


पृष्ठ ३०६ पर भगवान्‌ बीरके निर्वाणकी चर्चा करते हुए यह बताया 
गया है कि विक्रम संबतको लेकर इस विषयमें प्राचीन कालसे 
ही कुछ मतभेद चला आ रहा है। विक्रम सबतका प्रारम्भ कुछ 
विद्यातृ तो बिक्रमके जन्मसे मानते हैं, कुछ उनकी मृत्युते और कछ 
उनके राज्याभिपेकसे । पहली दी मान्यताओंकी अपेक्षा तो महावीर- 
की निर्वाण तिथिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता परन्तु तीसरी मान्यतासे 
अवश्य उसे १८ वर्ष ऊपर उठाना अनिवार्य हो जाता है । इसका 
कारण यह है कि पहली दो मान्यताओंके अनुसार बीर निर्वाण सबतद 
पा प्रचलित विक्रम संवत॒के मध्य ४७० का जो लोकप्रसिद्ध अन्तर है 
वह ज्पोंका स्थों बना रहता है क्योंकि विक्रम जन्मसे उसके स घध॒का 
प्रारम्भ माननेवाले उसका जन्म वीर निर्माणके ४७० घर्ष पश्चात्‌ 
मानते हैं और मृत्युसे उसका प्रारम्भ माननेवाले उसकी मृत्युको घीर 
निर्वाणके ४७० धर्ष पश्चात्‌ मानते हैं। विक्रमको आमु ७८ वर्ष मानी 
गई है जिसमें से १८ वर्ष उनका बाल्यकाल है और ६० वर्ष राज्य- 
का । थी नि ४७० में जन्म माननेवालॉकी अपेक्षा उनका राज्या- 
भिपेक वी नि ४८८ में हुआ और ४७० में उनकी मृत्यु माननेबालोंकी 
अपैक्षा वह वी नि ४३० में हुआ | इस विषयरमें एक तृतीय मान्यता 
भी है जिसके अनुसार बी नि ४१० में उनका जन्म हुआ और ४२८ 
में राज्याभिषेक । 

आ इन्द्रनन्दि कृत 'श्रतावसार' नामक ग्रन्थमें अत्यन्त प्रसिद्ध 
दो पट्टाषलियें प्राप्त होती हैं, एक गौतम गणघरसे प्रारम्भ होनेवाली 
श्रृतधर आम्नायकी अथवा मूल सधकी और दूसरी नन्दिर्सघके 
इततारकार गणकी । दोनोमें ही आचार्योंका पृथक्‌ प्रथक्‌ काल निर्देदा 
किया गया है। पहलीमें उसकी गणना वीर निर्माणकी अपेक्षासे की 
गई है और दुसरीमें विक्रम राज्यकी अपेक्षा । परन्तु यहाँ विक्रमका 
राज्याभिपेक बीर निर्वाणके ४८८ वर्ष पश्चात्‌ मानकर चल्ला गया है । 
इसकी चर्चा तो आगे विक्रम सयत्के अन्तर्गतकी जायेगी, यहाँ फेवल 
इतना मता देना हृष्ट है कि उनकी इस मान्यताके आधारपर घी नि 
४८८ में राज्याभिषेक माननेवाले बिद्वात्‌ वी नि और विक्रम सबसके 
मध्य जो ४७० वर्ष का अन्तर प्रसिद्ध चला आ रहा है, उसमें १८ वर्ष 
की पृद्धि करनेकी मांग फरते हैं, अर्थात्‌ उनके अनुसार बीरका निर्वाण 
प्रचलित मान्मतासे १८ बर्ष पहले होना चाहिए, और तदनुसार 
महावीर की २५००वीाँ निर्वाण जयन्ती जो ई १६७३ में मनाई गई 
वह्ट ई १६६४ में मनाई जानी चाहिये थी । 

परन्तु जैसा कि आगे सिद्ध किया जानेवाला है आ इन्द्रनन्दिसे 
इस विषयमें कुछ भूल हुई है और उसको आधार मानकर यह 
भ्रान्ति प्रचलित हो गईं है । भगवाचूका निर्वाण विक्रम समतके 
प्रधारसे ४७० वर्ष पूर्व ही होना निश्चित है, क्यों कि तिण्लोय पण्णसि, 
शत्रितोक सार व हरिवंद्पुराण आदि अत्यन्त प्राचौन तथा मल झाख्ों 
में शक राजाकी उत्पत्ति वीर निर्बाणके ६०४ बर्ष पश्चात होनेका स्पष्ट 
उश्लेज किया गया है और दक सबतस्‌ तथा विक्रम सबतर्म १३६ बर्ष- 
का अस्तर प्रसिद्ध है। ऐसा माननेपर भगवास्‌ घुद्धेष साथ इनकी 
संगति मैठानेमें भी कोई बाघा नहीं आती है । जैसा कि आगे दर्शाया 
गूपा कै । विक्रम राज्यको वी नि ४८८ में हुआ माननेवाली इश्टिके 


| परिशिष्ठ ] 


अनुसार बीर निर्त्राणणो तिथिको १८वर्ष ऊपर उठा बेनेपर इस 
संगसिकी कालावधि यद्यपि बढ़ जाती है अर्थात बोधि लाभके 
पश्चात्‌ दोनों महापुरुष ४४ बर्ष तक साथ साथ रह सकते हैं, घदपि 
४७० मपमाली मान्यताके अनुसार भी इन दोनों महापुरुषोंको १२-१३ 
बष तक अपने घममोके प्रतिस्पर्धी श्वास्ताओंके रूपमें साथ-साथ विच- 
रण करनेका अवसर प्राप्त हो जाता है । 




















जन्म | आयु | बैराग्य। बोधि निर्वाण 
नाम 5 जन न (मम की 2 

ईंपू [पर्ष |[ईपू [विप्र |ईपु |बिपु |ईप्ू 
महावीर-- 


इष्टिन १ ६१० | ७२ ४८७ (६९५ ४०८ | ४८८ | (४९ 
इृष्टिन २ ४६६ | ७२ (४६६ 8०० | ६६७ | ४७० | ॥२७ 





बुद्ध- 
प्रसिद्धि | ६१४ ८० 4#६&६ ध्र्प्प 753: 
(जे (पी ३०१) 
२ विक्रम संवत्‌ वितार 
१ नाम विचार 


भारतका यह सव प्रधान सवत है। जैसा कि आगे द्ाक सबतके प्रकरणमें 
नताया जानेबाला है कहीं कहीं विक्रम, शक तथा शालिवाहन इन 
तीनों सथरतोंकी एक मानकर भ्रवृ त्तिकी जातो रही है, परन्तु घास्तवर्में 
यह ठीक नहीं है। तीनों संत्रतु स्वतन्ध्र हैं। शक संबसका प्रारम्भ 
वीर-निवणिके ६०४६ घ॑ पश्चात होना निश्चित है, शालिवाहनका ७४१ 
बर्ष पश्चात और विक्रम सबधुका ४७० बर्ष पश्चात्‌ । 


२ मतभेद 

इस विपयमें तीन मान्यतायें हैं“! यह सवत्त श्क्रिमसे प्रारम्भ हुआ, 
३२ उसके राज्याभिपेकसे प्रारम्म हुआ, ३ उसकी मृत्युसे प्रारम्भ 
हुआ | इन तोनों घटनाओं के कारों में भी मतभेद है। एक्के अनुसार 
बीर निर्याणके ४७० बर्ष पश्चात उनका जन्म हुआ, दूसरेके अनुसार 
उस समय उनका राज्याभिपेक हुआ और तीसरेके अनुसार उस समय 
उनकी मृत्यु हुईैं। बी नि ४७० में जन्म माननेबालॉके अनुसार 
उनका राज्याभिपेक बी नि ४८८ में हुआ और वी नि ४७० में 
उनको मृत्यु माननेवालॉफे अनुसार उनका राज्याभिषेक वी नि 
४१० मैं हुआ। क्योंकि ७८ वर्ष प्रमाण उनकी आयुर्मे से १:१वर्ष 
उनका साण्यकाल माना गया है और ६० घर्ष राज्यकाल । इस विषपय- 
में एक तोसरी मान्यता भी है जिसके अनुसार उनकी आयु ७६ बर्ष 
थी जिसमें से प८ वर्ष घाल्यकाल, १६ वर्ष देदाटन, ४६ वर्ष राज्य । 
इसमें से १६ घर्ष मिथ्यामतावलम्बी और ४० वर्ष जिनधर्मावसम्मी । 
यथा -- 

इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतारमें निम्द्ध श्रृत घराम्नाय/शल १८-१६ ब (वी 
४/३४६ पर उद्धघृत) सत्तरि चउ सद-युत्तो जिणकाला बिक्षमों हबई 
जम्मो । अठबरस घबाललीला सोडसवासे हि भम्मिए देसे ।१८। पण* 
रसबासे रज्ज कुणन्ति मिच्छोबदेसस मुत्तो । चालीसबरस णिणवबर- 
घम्म॑ पालीय झुरपय लहिय ॥१६! «महावीर निर्माणके ४७० मर्प 
परचात्‌ विक्रमका जन्म हुआ। आठ वर्षोतक उन्होंने मातलीलाकी, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ला रत 


परिशिष्ट 


१६ वर्षोतिक देशाटन किया, १६ वर्ष मिथ्योपदेद सहित राज्य किया 
और ४० वर्षतक जिनवरका धर्म पालन करके उन्होंने देबपद प्राप्त 
किया | 

इन्द्रनन्दि श्रुतायतारमें ही निमद्ध नन्दिसघ यलात्कारगणकी पट्टाबली । 
सरत्वत्ती गचछके अनुसार --वीराव्‌ ४६२, विक्रमजन्मान्तर बष २३, 
राज्यान्तर बर्ष ४०प्रीर-मित्रणिके ४६२ वर्ष पश्चात अथवा विक्रम 
जम्मके २२घर्प परचात्‌ अथवा उसके राज्यारोहणसे ४ घर्ष पश्चात 
भद्रमाहु (द्वि ) मृलसमके पहट्टपर पैठे । इनके शिष्य गुप्नियुप्त हुए जिनके 
द्वारा नन्दि आदि थार सघॉफी स्थापना हुई । (यहाँ घी नि ४७० में 
विक्रमफा जन्म और ४८८ में उनका राज्या भिषेक मामा गया है |) 


इस्द्रनग्दि श्रुतावतारमें ही निमद्ध नस्दिसघ मलारकारगणकी पट्टाबली | 
पारिजातगच्छकी अपेक्षा (ती ४/१४६)-भी पीर-निर्वाणके ४६३ घर्ष 
पाचात्‌, सुभद्ाचार्मफे २४ बर्ष पश्चात, विक्रम जन्मके २२ वर्ष पश्चात्‌ 
अथवा विक्रम राज्मके ४ बर्ष पश्चात द्वितीय भद्दमाहु हुए। (यहाँ 
भी पहले की भोंति घी नि ४७० में विक्रमका जन्म और बी नि 
४८८में उसका राज्याभिपेक माना गया है ।) 

परन्तु श्वेताम्भराचार्य मेझ़ुतुग एक साथ दो मान्यताओकी ओर 
संकेत करते हैं। एकके अनुसार बी नि ४७० में विक्रमका जन्म 
हुआ और दूसरीके अनुसार घी नि ४७० में उसका राज्याभिपेक 
हुआ ॥ मंधा-- 

मेरुतु ग कृत 'बिचारश्रेणी'-सप्तरि 'चदुसदजुत्तो जिणकाला विद्यमो 
हथई जम्मो । विश्वामरज्जार भो परओे सिरिवीरणिव्युई भणिआ। 
प्ुनन मुणिवेग्रजुत्तो विक्रमकालाउ जिणकाले ।' ७» १ बीर निबणिक्े 
४७० बप परचास बिक्रमका जन्म हुआ । २ बोर निर्षाणकी तिथिमें 
'मुन्नमुणिवेय' (४७०) घर्ष जोड़ देनेपर अर्थात्‌ पीर निर्वाणफे ४३० 
बर्ष पशचास विक्रमका राज्य आरम्भ हुआ। 


] 
३ ऊहापोह 

दिगम्बराचार्य उन्द्रगन्‍्दी को तथा श्वेताम्यराचार्य मेरुतु गकी मान्यताओं 
का उछ्लेख किया गया । जिनके अनुसार बिक्रमफा जन्म तो थी नि 
४७० में ही हुआ परन्तु उसका राज्याभिषेक थी नि ४७० में, ४:८में 
अथवा ४६४ में माना गया। अम प्राघीन ग्रन्थ तिल्लोयपण्णतिकी 
अपेषा विचार करते हैं, जिसे दिगम्भर तथा एवेसाम्भर सभी विद्वानों 
ने विक्रम संबत विषयक ख़ोजके लिए आधार स्थरूप माना है। इसका 
कारण यह है कि विक्रम सबसका जितना सम्भन्ध बोर निर्वाणके 
साथ है उसना हो मगधदेशके इतिहासमें मौर्य बंद्ेफे साथ भी है । 
इस विपममें दो मास्यतायें प्रसिद्ध हैं। एकके अनुसार बौर निर्वाणके 
पश्चात ६० वर्ष पालकका राज्य रहा १४६४ घर्ष ननन्‍्द बदाका और 
२५४ घर्ष मौर्य वश्ञका । इस प्रकार ४७० वर्ष की गणना पूरी फरके 
उसके पश्चात्‌ विक्रमका जन्म अथवा राज्यारोहण हुआ। दूसरी 
मान्यताके अनुसार वीर निर्वाणके पश्चात्‌ १५४६ वर्ष तक पालक तथा 
नन्दवंश दोनोंका राज्य रटा और उसके पएचात २५६ वर्ष तक मौर्स 
वंद्का दासन चला । इस प्रकार ४१० बर्षके पश्चास विक्रमका राज्य 
प्रारम्भ हुआ जो ६० वर्ष अथत््‌त्री नि ४७० तक रहा। क्योकि 
सतिल्लोयपण्णतिमें मगधदेशफे इन राज्यब श्लॉका प्लनिश्चित काल 
दिया गया है इसलिये विक्रम संवतकी खोज करनेमें उसको सहा- 
यठा ली जा सकती है। 


दिप ४/१४०८-१४०६ जक्षाले घीरजिणे णिस्सेयसस पर्य समाबण्णो। 
पक्षाले अभिसित्तो पालयथामों अब सिस्तुदी ।१६४०४। पाज्क्रज्ज सट्टि 
हगिसयपणयण्ण विजयपधंसभघा। चाल मुरुदमवंसा तीस सृपुस्स- 
मित्तम्मि १९५०६। «जिस कालमें भगवात्व्‌ बोरने निर्याण संपदाको 
प्राप्त किया था, उसी दिन पालक नामक अवश्तिम्तुत (अवस्सिक 
राजा) का राज्याभिपेक हुआ था। उसका राज्य ६० ये तक रहा। 
तदुपरान्त १६६ वर्ष पर्यन्त विजयव दियोका (ननन्‍्दघढ़ाका) और ४० 


४७८ १६ सवत्‌ विचार 


घर मुरुडव॑ शियोंका (मौर्य शा) राज्य रहा । इसके परचाछ ३० मर्ष 
पुष्पमित्रने राज्य फिया । 


तिछ्लोगपण्णतिफारने यद्यपि ४० यर्ष पूरे मौर्यवद्ाका राज्यकात 


यताया है, परन्तु वास्तवमें यह फाल उस पधंदाके प्रथम राजा 
चन्द्रगुप्ता है। आगे चनकर हसो वबद्धा्में अद्ञोक सम्प्रति आदि 
हुए। उन सबका समुदित काल दिगम्थर छथा गेताम्भर दोनों 
आम्नायॉमें २५४ मर्ष माना गया है। (पे इतिहास ३४) । 


इस प्रकार जन दाखोंके अनुसार चम्ब्रगुप्त मौर्यका काल थी 


मि २१५-२४५४ आता है और जैन इतिहासफारोंने उसे वी मि 
२०१-२२६ (ई० प्रृू० ३२६-३०२) पर स्थापित किया है। दूसरी ओर 
भव्रयाहु प्र० का को मूलसघकी पद्टावलीमें थी नि १३३-१६२ 
(ई पृ १६४-३६६) बताया गया है। (वे एतिहास ४/2)। घन्द्रगुप्तका 
काल शासके अनुसार घी नि २१४५-२४ माननेपर भद्गबाहु स्थामीके 
साथ उपकोी समफाल्नीनता किसो प्रकार भो घटित नहीं होतो। 
इसिहास-मान्य काल (बी नि २०१-२१४) स्वीकार करगैपर भी 
दानोंकी उतराष धिर्में लगभग ६० वर्षका अस्तर रह हो जता है, 
जम कि द्वादशवर्षीय दुर्भियवके समय घन्द्रयुप्ंका जिनदीक्षा घारण 
करके भद्वाहु स्रामीके साथ दिणकी ओर गमन करना शाख्र 
तथा इतिहास दोनोंके द्वारा सिद्ध है (दे परिक्षिष्ट २)। 


(१) इस आतत्तिपते मघनेके लिए सवेताम्मराघाय श्री हेमबन्द् 


सूरि बीर निवणिसे लेकर घन्द्रगुप्तके राज्यारम्भ तककी जो २६६ बर्ष 
काल गणना शाखोमें दी गई है उसमें ६० वर्षफी कमी कर देनेका 
सुमाव देते हैं ।8४3 अपनी इस कए्पनाको साकार मबनानेके छिए 
थे नन्‍द घदाके कालको १६६ बर्षकी मजाय ६६ बर्ष मानकर।३हुझ! 
उसे घी लि २१६ में समाप्त करनेकी खजाय थी नि १६६ में समाप्त 
कर देते हैं। ६० बर्षकी इस कमौको आप घिक्रम संघधकी काल 
गणनामें हेर-फेर करके पूरा करते हैं अर्थात्‌ उसका प्रारम्भ विक्रम 
की मृत्युकालसे न मानकर उसके राज्यारोहण से अर्थात्‌ (४७००-६०) 
«वी नि ४१० से मान लेते हैं। (जे /पी /पृष्ठ संखूपा) (घ १ 
प्र ६० मी | छा) 


(?) इस मतभेदसे प्रेरित होकर प्रसिद्ध जैन हतिहासक्ष ष्टा० हेमन्स 


जेकोमीको बीर निर्माण सयतके विपयर्में दका उत्पन्न हो जाना 
स्त्राभाविक है। उसका समाधान करनेझे लिए जार्ज घार्पेम्टियरने 
बीर निर्याण तथा विश्रम सवधके मध्यमर्ती अत्रालकों ४७० बर्रसे 
घटाकर ४१० कर दिया अर्थात्‌ बोर निर्माणके ४७० व५ परचात 
विक्रमकी सृत्यु मानफ्र उसमेंसे उसका शासनकाल (६० वर्ष) घटा 
दिया और विक्रम संवत॒का प्रारम्भ उसके राज्यारों हणसे मान लिया । 
(ज |पी २८१) 

(३) स्व प काशीलाल जायसबालने इस माष्यतामें अनेकों 
आपत्तियें प्रस्तुत करके बी नि ४७० में बिक्रमका जन्म होना सिद्ध 
फिया, और हसमें उनके याण्यकालवाले १८ वर्ष मिलाकर उन्हें वि 
नि ४८८ में राज्यारूढ कर दिया, पर्योफि १८ वर्ष की आमुर्में उनका 
राज्यारूढ़ होना प्रसिद्ध है। इस प्रकार बिछम सबतका प्रारम्भ 
विक्रमके राज्यसे अर्थात घी नि ४८८ में माननेका उन्होंने प्राय 
दिया। (जे ।पी २८७) 


(४) परन्तु प॑ जुगलकिशोर जी मुख्तारने जायसवाल जी की इस 


मान्यतामें अनेकों आपत्तियें उठाकर बौर निर्वाण तथा विक्रम 
स॑ंबतके मध्य जो ४७० बर्षफा अन्तर प्रसिद्ध है उसे ज्यॉका स्पा 
मनाये रखना अधिक सगत सममझा। परन्तु इस कालमें इम्होंने 
विक्रमका जन्म अथवा राज्याभिपेक न मानकर उसकी मृत्यु मानी । 
अ्र्ति सिक्रम संबतका प्रारम्भ इन्होंने विक्रमकी मृत्मुसे स्वीकार 
किया ।३६१९ इस विपयमें उसके जन्म अथषा राज्याभिपैकस सृबत्‌ 
का प्रारम्भ माननेवाली जो दा इन्द्रनर्दि त़्मा मेरुतुग सूरिकी मान्य- 


ज़नेन्र सिद्धान्त फोश 


परिशिष्ट 


ताओंका उंश्लेख पहले किया गया है उन्हें आपने भ्रान्तिपूर्ण घोषित 
किया ।२६२ (जे पी २६१ २६२) 

(४) अन्य सवतोंके साथ तुलना करनेपर इस मतको समर्थन 
प्राप्त होता है, बर्योकि एकमात्र शक संवत्‌को छोड़कर ईसवी, 
हालिवाहन, हिजरी, वीर निर्षाण आदि जितने भी सवत्‌ 
उयबद्दार भुभिपर प्रचलित हैं उन समका प्रारम्भ उस उस पुरुषकी 
मृश्युसे ही हुआ है । इस विपयमें आ देवसेन (वि ६६०) से भी हमें 
समाधान प्राप्त होता है, क्यों।क अपने दर्दीनसार ग्रन्थमें यापनीय, 
द्रविड़, काप्ठा आदि जनाभाषी संघोंकी उत्पत्ति का काल उन्होंने 
मिक्रमको मृस्युसे ही गिनकर स्थापित किया हैं (दे इतिहास ६)। 

घ प्र ३० मर, ]शआंए (ऐसा माननेपर सारी उलमर्नें मुलमक जाती 
हैं। मधा-) मेरुतुगाचार्यने अपनी 'विधारश्रेणी' के पृष्ठ ३ पर जो 
विक्रमस्य राज्य॑ ६० वर्षाणि! कहा है, उसके अनुसार उसका राज्या- 
रेम्म ४७०-६००वी नि ४९१० में घटिस हो जाता है, और साथ- 
साथ हैमपख सूरिकी मान्यताका (वि स वूवी नि ४७०) भो 
समर्थन हो जाता है किन्तु इसे बिक्रम सवधका प्रारम्भ नहीं मानना 
पसाहिए। 

शक सबत्के साथ भी इसकी सगति ठीक मैठ जाती है, क्योंकि 
जैसा कि अगले प्रकरणमें मताया जाने घाला है शक सबतका प्रचार 
जैन शास्त्रों के अनुसार वीर निर्वाण से ६०६ घर्ष पश्चात्‌ होना निश्चित 
है। प्रचलित विक्रम तथा द्ाक संघत के मध्य १३६ वर्षका अन्तर 
सर्व-प्रसिदृध है । इससे यह सिद्ध है कि विक्रम संवतका प्रारम्भ 
(६०६-१३५) वीर निर्वाणके ४७० बर्ष पश्चात हुआ । 


३ शक सवत्‌ विचार 


१ नाम विचार 
'डाक' दाम्दका प्रयोग सबत सामान्यके अर्थमें होता है । मथा - 

ज्योतिर्मुख ११ 'युधिप्ररो-विक्रमदालिवाहनौ, ततो नृप स्पाप्विजया- 
भिनन्दन । ततस्तु नागाजु नभूपति क्लौ, कश्की पडेते शककारका 
स्मृता ।"७>कलिमुगमर्मे युधिष्टर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभि- 
नत्दन, नागाजु न और कछ्की ये छ राजा शककारक अर्थात्‌ संबत्‌ 
घलानेआाले कहे गए हैं। 

संवतको 'शक' नामसे कहा जानेकी भी प्रवृत्ति प्रचलित रही 
है, जैसे - श्री महावीर या बर्द्धमान दक, विक्रम दाक, शालिवाहन 
शक इत्यादि । परन्तु यहाँ 'शक' नामके जिस सवत्की चर्चा की 
जानो हृष्ट है वह एक स्परतन्त्र सबत्‌ है जिसका प्रचार बर्स मानमें 
यद्यपि लुप्त हो चुका है, तदपि किसी समय भारतरभें इसका व्यवहार 
प्रचुर था। प्राचीन जैन ग्रन्थोंमें इसका प्रयोग प्रचुरतासे किया गया 
प्राप्त होता है। जैसा कि अगले उद्धरणॉसे पता चलता है कि घिक्रम तथा 
दशालिवाहन नामक सबत्ोंकोी भी कभी फभी शक समस कह दिया 
जाता था, तदपि वास्तबमें उनके साथ इसकी कोई एकार्थता नहीं है। 

दे आगे शीर्षक न ४- मेसू र मुम्मडि घाले शिलालेखमें शक संबत- 
को विक्रमांक लिखा है, और मैसूर डिस्ट्रिक्ट बाले शिलालेखोंमें 
शालिब्राहनको शक लिखा है। 

प्रिसा ८४० माघबचन्द्र कृत टीका-श्री घीरनाथ निवृत्ते सकाद्ात 
पश्मोत्तरपट्छतवर्षाणि पंचमासग्रुतानि गए्या पश्चात्‌ विक्रमांक दाक- 
राजो जायते । »बीर निर्वाण के ६०५ वर्ष और £ मास बीत जाने 
पर बिक्रमांक जाक राजा उद्पन्न होगा। 

अकलंक घारित्र --+ बिक्रमाँक शकाब्दोय शतसप्तश्याजुपषि। काले5कर्ल॑- 
कमघिनो बौद्ध वादों महानभ्रूत।" «“विक्रमार्क दकाम्द ७०० में 
अफर्घंक यतिका भौद्धोंके साथ महान शास्त्रार्थ हुआ था 

र क्र श्रावकाचार- प फ्मलकृत सुखयो घिनी टीका- 'शालियाहन सं॑क्ष 
श्रीदकराज दाब्दगणे' «दा लियाहन नामक श्रीश्कराणके सबस्सरमे | 
परन्तु जैसा कि ऊपर त्रिलोकसारकी टोकार्मों वहा गया है 


४७९ १ सवत्‌ विचार 


और आगे पृथक्‌ शीर्ष क्के अन्तर्गत यताया जानेबाला है दाक मामक 
प्रसिद्ध सबत से तारपर्य न तो बिक्रम सबतसे है और न शालिवाहन 
सवत से, यह एक स्वतन्प्र संबत्‌ है जिसकी श्रयृत्ति भारतमें बीर 
निवणिके ६०६ वर्ष £ मास पश्चात प्रारम्भ हुई थी । ऊपर जो ग्रिलो- 
कसारके टीकाकार ने विक्रम तथा दशक सबत्‌ की एकार्थ ता बताई है 
उसको यद्यपि मैयूरके असिद्ध विद्वान प ए शान्तिराज ज्ञास्त्रीका 
समर्थन प्राप्त है तदपि डॉ के श्री पाठक इसे टीकाकारकी भूल 
घोषित करते हैं (ज सा ह/पी २६७)। 


इसी प्रकार 'शालित्राहन' सबतक विपयमें भी जानना । अयवि 
ऊपर जो रत्नक्रण्ड श्रावकायारके टीकाकारने शालियाहन और शक 
सबतकी एकार्थता बताई है वह उनकी भुल है। ऐतिहासिक मान्यता 
के अनुसार भृत्यब॑ शी गोतमी पृश्र सातकर्णो शालियाहनने ई सत्त 
७६ (वी नि ६०५) में झकराज नरबाहन (नहपान) को परास्स करके, 
हाकोंके जीतनेके उपनश्ष्यमें शक सबत्‌ प्रचलित किया था (क पा १/ 
प्र (३/प महेन्द्र कुमार)। आगमर्में बिशेष प्रकारसे शक स॑ंवत॒का 
उब्लेख किया जानेपर इसीसे तात्पर्य होता है। जैसा कि अगले 
श्ञीप कक अन्तर्गत घत्ताया जाने बाला है द्ालिवाहन नामसे प्रसिद्ध 
एक स्थतन्त्र सबध है जो बीर निर्याणके ७४१ वर्ष पश्चात प्रवृत्त 
हुआ था ! 

२ काल विचार 

वि प ४/१४६६-१४६६-बी जिणेसिद्धियदे चउसदइ गिस ट्विवासपरिमाणे। 
कालम्मि अदिक्केत उप्पण्णो एल्थ सकराओ ॥१४६६॥ अहवा वीरे 
सिद्धे सहरसगवकम्मि सगसयग्भ हिए । पणसी दिम्मि यत्तीदे पणमासे 
सकणिओ जादो ॥१४९७ चोद्बससहस्ससगसयतेणउदीबासकालघि- 
चिछदे । वीरेसरसिद्धीदो उप्पणो सगणिओ अहवा 8१४६८॥ णिव्याणे 
बीरजिणे छत्जाससदेप्तु पचवरिसेस । पणमासेप्त गदेसु सजादो सग- 
णिओ अहवा ॥१४६६ «१ वीर जिनेन्द्रक मुक्त होनेके पश्चात्‌ ४६१ 
वर्ष प्रमाण कालके व्यत्तीत होनेपर यहाँ शक राजा उत्पन्न हुआ 
॥7४६६॥ अथवा-२ वीर भगवात्‌्के सिद्ध होनेके पश्चात्‌ ६७८८ यर्ष 
£ मासक सीतनेपर शक नृ१ उत्पन्न हुआ ॥१४६७ अधबा--३ बीर 
भगवाचूकी मुक्तिक पश्चात्‌ १४७६३ बर्ष व्यतीत हामेपर हाकनृपष 
उत्पन्न हुआ ९2६७॥ (घ ६/गा ४२या ४६/१३२)। अथवा--४ वीर 
भगवाचूके निर्वाणक परचात्‌ ६०६ वर्ष ४ मासके बीत जानेपर द्वाक 
नृप उत्पन्न हुआ रशध्ट्ष 

धघ ६/४,१,४४/गा ४३/१३२ सत्तसहस्सा णत्सद पचाणउदी सफपचमासा 
ये । अश्कता वासाण जहया तहया सग्रुप्पत्ती । ७७६६६ बर्ष + मास 
व्यतीत हो जाने पर दाक नरेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥४९॥ 

द्वास्त्रोमें उद्धूत इन मूल गाथाओंमें शक राजाकोी उत्पत्ति 
वीर निर्वाणके ४६१, ६७८५, १४७६३, ६०४ और ७६६४ यर्ष परचात 
मताई गई है। तथापि ६०६ वर्ष ६ मास बाली चतुर्थ मान्यता हो 
सबसम्मत है । 

ध ६/४,१,४४/गा ४९/१३२-पच य मासा पंचय बासा छच्चेत्र होति 
वाससया | सगकालेण य सहिया थाबेयव्वों तदो रासी «६०६ वर्ष 
£ मास प्रमाण शकका काल जोड़ देनेसे बीर जिनेन्द्रका मिर्याण 
काल प्राप्त होता है। 

त्रि सा 5६० पण्णछस्सयवस्स पणमाधजुद गमिस बीरणिव्युहदे । सग 
राजी सो कफ्की चदुणवतियमहिय सगमास॑ | «श्रो वर्द्धमआान मगबात्‌ 
के निर्वाण जानेके ६०७ बर्ष ४ मास परचात दशक राजा हुआ, और 
तदन्तर ३६४ बर्ष ७ मास पश्चात्‌ अथवि वी नि १९००० में कककी 
राजा हुआ। 

हु, पु ६०/४६१- वर्षाण पट््‌डाती व्यगत्वा पद्माग्रां मासपञ्चक्म्‌। सुक्ति 
गते महाबीरे दकराजस्ततो 5भव््‌ ॥ «» भगवाद्‌ महावीरके मोक्ष चले 
जानेके ६०६ वर्ष £ मास परचाव्‌ शक राजा हुआ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


० सन लिन 


परिशिष्ट 


तित्थौगाली पसप्ता ई१३--'पच से गासा पंच से बासा छच्चेत होंति 
वाससया | परिनिव्यु अस्स5रिह्तो, तो उप्पन्नी (पश्चियप्तो) सभो 
रासा। «भगवान्‌ मद्दाबीरके निर्माण जानेके ६०५ बष & मास 
पश्चात दाफ राजा हुआ। 


मेरुतुंग कृत 'विचारभ्रेणी '--प्रीवीरनियृ ज्यप पटभि पद्मयात्तर शत 
दाकसबध्सरस्मपा प्रवृ्ति्भ रतेउमयत्‌ ॥ “घोर निवर्णिफि (०६ मष 
४ मास पश्चात भारतमें हक सबतफी प्रयृत्ति हुई। 


सारांदा-हस प्रकार दिगम्पर पत्था स्वेताम्मर दोनों ही आम्नायों 
में घोर निर्वाणके ६०४ पर्ष # मास परचांय दाफ संयध्फी 
प्रयृत्ति मान्य है । हसके अतिरिक्त प्रिलोगसारमें (दे ऊपर) जो हाफ 
राजाके साथ साथ उसके ३६४ पर्ष ७ मास पश्याव्‌ अर्थात्‌ पौर- 
निर्याणफे १००० मर्ष प्रचार कण्फी राजाफे होमेफी बात कही ४ 
उससे भी इस मतको पुष्टि होती है स्थॉकि इतिहास भोलशभग 
इसी कालमेँ अत्यस्त अत्पाघारी हणयंद्वाके राज्यका उक्लेख फ्रता 
है (दे इतिहास ३(२-१) 


४ शालियाहन सबत्‌ बिचार 


शक सबतको भाँति इसका प्रचलन भो आज प्राय छुप हो 
चुका है, परन्तु दक्षिण देशमें फहों कहीं आज भी इसका उल्लेख 
देखा जाता है। शितालेखों में इसफा काल बौर नियणिसे ७४२ यप 
परचास ह फित किया गया है। रहीं फहाँ झक सबतकों भी दालि- 
घाहन फानेकी प्रधृत्ति रही है परन्तु यह एफ स्प्रतन्ध्र संयत्त्‌ ऐ 
जिसका प्रारम्भ दाक राजके ६४ बर्ष परघाव होता है । 


मेयू राज मुम्मड्ि कृष्णराज द्वारा ई १८३० में श्रयणवैलगोलके जन 
मठको दिया गया दिलालेख--'नानादेदानूपालमौ लि स्वस्सिश्री- 
घर्द्धमानास्पे जिने मुक्ति गते स हि बहिणरन्पान्थि नेप्रश्चयत्सरेपु 
भितेपु व (२४६३) सिक्रमॉक्समा स्थिन्दुगजसमाजह रिप्तनि (१८८८)। 
सत्तीपु गणनीमासु गणिष्लयु धस्तदा । शालियाहन मषपु नेप्रधाणनगे- 
न्दुभि (१०५२) प्रमितेपु विकृष्यम्दे श्रामण मासि मड़ले। »गहाँ 
२४६३ महावीर दाक,१८८८ जिक्रम शक, और १७६२ शालिबाहन दाक 
इन प्तोनॉका उफ्लेख है। मष्टाथीर दाक और बिक्रम द्वाककै मध्य 
२४६३-१८८५०० ६०६ यर्ष का अन्तर मताण गया है इसपरसे गह सिद्ध 
होता है कि उस काततमें दाक संयतको बिक्रम संमत्‌ कहनेकों प्रथा 
रही होगी। इसी प्रकार महोर और शालियाहन शकके मध्य २९६३- 
१७५२०७४१ बपफा अन्तर दर्शाया गया है। इसपररो सिद्ध होता है 
कि शालिवाहन समता प्रारम्भ घीर निर्याणके ७४३ यर्ष पश्चात 
होना निश्चित है। 


मेसूर हिस्ट्रिस्ट शासन पुस्तफ/माग २|पृ ४७ शिलालेख ने १४४-- 
'श्री दाक १७६० स्थस्ति श्री बद्ध मानाब्या २६०१ ।' «यहाँ शालि- 
वाहनको दाक कहा गया ९ फ्योंकि बद्ध मान तथा शकके मध्य यहाँ 
२७०१-१७६ ००७४१ बष फा अन्तर स्पष्ट हु । 


दिज्ञालेख सप्रह/भाग १/शिलालेखन ३५६, ४८१ और ४८२-इन 
तीनों अभिलेखोंमें शालिबाहन १७७८ और उसके साथ वद्ध मान 
२१९६ लिखा गया है। दोनोंक मध्य २(१६-१७७८०७४६ बर्षका 
अस्तर है । 


इसी प्रकार शिलालेख न ३४६, ३६१ और ४८० में शालिवाहन १७८० 
और उपके साथ वर्द्ध मान २६२१ दिया है । दोनोंके मध्य २६२१- 
१७८० ०७४१ घप का अन्तर दृष्टठय है। इसपरसे पता चलसा हैं कि 
शालिवाहन संबत॒का प्रचार बीर निर्वाणफ़े ७४१ व्ए पश्षात्‌ 
प्रारम्भ हुआ | 


४८० 


२, मृणसघ विधार 


परिशिष्ट २--(मूलसघ विचार) 


१ सामान्य परिचय 


पृष्ठ ३१८पर इतिहास याने प्रकश्णफे अस्‍्तर्गत भगवाद यीएंड 
परचात शत तार्थमे प्रास्म्मशा और उसझे ठैमिम वपृ/सक। विशेषन 
गरती हुए श्रुतधराकी आम्पाय यानि मूमस घरा मिद्धम गिया गया 
है। इस विपयर्म यहाँ हम्द्रना द गूस श्रुतायतार' से मैरर दो पट्टाव- 
लिये उक्रपृत फी गई है। "प ३६६ पर उद्धृत की गई पहनी गद्भारसी 
श्रुतधरॉपगी आम्वाययाने मृत्त संघगे सम्मस्ध रगाही है और ६४ 
३२१ पर उद्रपत दूसरा पट्टानली मूल सघके शिभारझनके परत 
होते बाले नरिदिसध ब्रलालारय जी आधाग परम्परारा एश्टेय 
गरती है | दोनोंगें आचा्ोगा पृथए पृ शाल विदेश किया गया 
(ै, पररतु उन गालोंमें अनेक प्रफोरेगी विप्रद्धिपक्तिय है। अथा-- 


(ह मृप्तसंघ पाली प्रथम पट्टायनीमें पशम दश्रृतरेधनी भद्माहु 5 
के जामका एण्लेख किया गया है और उनका मान गष्टों मी नि 
१३१-१६२ बताया गया हैः परस्तु इनमे मिपसर्म यह मास सर्म एसिंद 
है दि द्रादद्वा्पीय दुर्मिपके समग दस्होंने १३००० साधुओडे शिद्वान 
संघयों साथ नेफर उज्जैसासे दश्िपफी थार प्रयाध गिया था उम्र 
सम घस्दगुप्त मौर्य भी जिन दीक्षा घारण गरने हपर साथ गये थे 
और भ्रयण्येन्गोलमें एम दोनॉशी समाधि हुईं थी । एस पाह्यात 
पर से दौनों की समक्ानीनता सिद्ध |, परम्य झड़बाए स्थमी के उक्त 
कालकी सगति घम्मशप्तके खान याथ नहीं सैठ रही है, अथॉकि 
जगा शि पृष्ठ 3१३ पर मगध हेदाया राज्ग मद्दारलीगें दिशायांगपां 
है घन्द्रगुप्त मौर्गवा काल दास्थॉक अनुसार शी ति २१४-२४॥४ और 
जेन इतिहासबारों के अनुसार ई पू 3२६-३०३ (वो नि २०१ ३०७) 
निर्धारित क्या पगा  । 


(२) भद्दाहु हि. अहइृलि कथा माघनरिद इस शोन सामोंगा 
उक्ने र पक्त दोनां पट्टाय लिया में किया गया । एप हो आधघामके 
प्वारा एक्टी प्रस्यगें उतने खित फोनेपर भी दोसों रथानों पर निर्दिए 
इनमे फानॉम॑ भिन्नतागी प्रती्ति हो रही ९६ 


(१) ध्रुतघरॉफी आम्नायका विदेश करनेबालों मूलर्सण्फी पद्टा- 
ब्नीमें माघनन्दिके परचात्‌ पद्‌खण्टागंगरे रचमिता था धरसेन 
पृष्पदन्त राधा भुतमलिके नाम दिये गये ऐ, परन्तु हनफा जो काल 
महाँ निर्दिष्ट किया गया है उस को सगति दृन्दयूरदके काल्फे साथ 
पठती प्रतीत नहीं हो रही है. एम्मकि युन्दकुन्दक विषयमें सह बात 
प्रसिद्ध है कि उन्होंने पट सण्डागमर्े आर्य तीप सण्डॉपर 'परिकर्म 
नामफी एक टोका लिसी थी । 


(४) नम्दिसघवाली दूसरी पट्टानलोमें झुम्ददुदया णात्त विस 
४६-१०१ दिया गया है जमवि जे मे हतिहासपार इस्टें बी नि ६४०- 
७०० वि (१८०-२३०) में स्थापित फर रहे हैँ 


(४) पेजदोसपाहुड़ (कण पाएुड़े थो रचमिता जआ गुणघर 
आयमझ्ु, नागएस्सि, और मतिपृपभ जेरे अस्यन्त्त प्रसिद्ध आधार्यो 
फा नाममूलसंशगी पट्टायलीमें सर्वथा छोड़ दिया गया है जमरककि 
आ धरसेनकी भाँति घेभी श्रतधरोंकी आम्नायमें समाधिष्ट हैं। 


हनक अतिरिक्त अन्य भी अनेयों अबातर माघधामें हैं जिनका 
मुयुक्तियुक्त निवारण फरनेक लिगरे उक्त दोनों पट्टायलियोंके प्रयादामें 
आचार्यों के कालका ठीक ठीक निर्धारण करना अध्यन्त आवश्यक 
है। नन्दिसघफी पट्टामलीफे सम्मस्ध म॑ तो चर्चा जागे परिद्विष्ट ३ में 
की जायेगी । यहाँ श्रुतधरॉकी आम्नाय बाले मूलसघकी, तरसम्मस्धी 


पट्टाणपली और उसमें उल्लिखित प्रधान आघधार्योंकी चर्चा री 
जायेगी । 


फैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


परिशष्ट ! 


२, मूलसंघ परिचय 


है ॥ 
भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-परप्तिक परचात्‌ उनके सधरमें ६२ वर्ष 
तक इख्द्रभुति (गौतम गणघर) आदि छीन केवली हुए। इनके पश्चाद 
केबलशानका बिच्छेद हो गया परन्तु १००-१६० वर्ष तक पूर्ण श्रुत- 
धान (१६ अंग १४ पूर्व) के घारी पाँच श्र तकेवलियोंकी परम्परा 
पत्ती रही। आ भद्टनाहु प्रथम इस परम्पराकी अन्तिम कड़ो थे । 
, शक परचात॒ पृण श्र तज्ञान भी विच्छिन्न हो गया। फिर श्रुतशञानक 
हानिक्रमसे ११, १०, ६ तथा ८ अगधारो होते रहे । भद्धबाहु द्वितीय 
तया लौहाचार्य इस परम्परामें अन्तिम अष्टांगधारी थे। इनके पश्चात्‌ 
अथवा इनके कालमें ही कुछ आचार्य एकांग अथवा आचारांगधारी 
भी होते रहे । फिर एक अग॒वालॉकी परम्परा भी समाप्त हो गई और 
किसी एक अगके अशपघारी होते र है । अशघारियोंकी यह झृद्ठला 
पीर निर्वाण के ६८३ वर्ष पश्चात तक चलती रही। आ अईइली, 
माघनन्दि, गुणघर,धरसेन आदिं आचार्य इसी परम्परामें हुए आगे 
घलनेपर अगांशका यह श्ञान भी समाप्त हो गया । 
पंचम श्रुतकेयली मद्रमाहु स्वामी प्रथम तक भगवान्‌ वीरका यह 
मूलसंघ अख़ण्ड रूपसे चलता रहा । परन्तु इनके समयमें उज्जैनोमें 
बड़ा भयंकर द्वाददायर्पीय दुभिक्ष पड़ा जिसके कारण उन्‍हें यह देदा 
छोड़कर ससघ दक्षिणकी ओर प्रयाण करना पड़ा। उस समय इनके 
सपम १२००० साधु थे, जिनमें से कुछ इनके साथ न जाकर उज्जैनी 
में अथवा मार्ग में ही रुक गए। पीछे परिस्थित्तिवदा उनको सिंहबृ पति 
का स्याग करके अपवाद मार्ग अपनाना पष्ठा। इससे अर्घ फालक 
सपकी नींव पड़ी जो घीरे धीरे शैथिल्यमें परिणत होता हुआ वि 
१३६ में सौराप्ट्र देशको प्राप्त होनेपर- सांगोपांग श्वेत्राम्बर सघरमें 
.परिणुत हो गया। (विष्योष दे श्वेताम्मर) इस प्रकार पंचम श्रुतत 
फंबली भद्रमाहु प्रथमक सुग्में भगवानूका अख़ण्ड मूल सघ दिगम्धर 
तया शवेताम्मरक रूपमें द्विघा जिभक्त हा गया। स्थुलमद्रकी आम्नाय 
खेताम्भर संघकी ओर चनी गई और प्रोप्ठिल शाखा दिगम्घर 
मनी रही । दुर्भिश्त समाप्त हो जानेके परचात्‌ यह सघ पुन दक्षिणसे 
मगध तथा उज्जेनीकी ओर लौट आया, और आचार्य अई् इली तक 
अधिछिन्न रूपस चलता रहा । 


प्लेसा कि (आगे आ अष्ठद्लीकी चर्चा करते हुए बताया गया है, 
आ अह्ृदलोने यत्र तन्न बिखरे हुए दिगम्घर सघको संगठित करनेके 
णिगे दक्षिण देशस्थ महिमानगर जिला (सितारा) में एक महान यर्ति 
सम्मेलन किया जिसमें १००-१०० योजन तकके यत्ति आकर सम्मि- 
लित हुए । इस यति-सम्मेलनकी योजना उन्होंने पचरचर्षीय युगप्रति- 
क्रमणके अवसर॒पर की थी | उस समय उन्होंने यह महसूस किया कि 
फाल प्रभावसे वीतरागियोंमें अपने अपने सघ तथा शिष्योंक प्रति 
कुछ पश्तपात जाग्रत हो चू का है । यह पक्ष आगे जाकर संघकी क्षतिका 
फारण न नन जाये हस उद्द श्यसे उन्होंने अख़ण्ड दिग्रम्बर सघको 
नन्दिसंघ आदि अनेक अवान्तर सघोमें बिभाजित कर दिया । इसके 
परचात ये सकल सघ अपने-अपने आचार्यकी अध्यक्षतामें स्वत्तन्त्र रूपसे 
विचरण करने लगे | यद्यपि सघका मिभाजन वी नि ४७४में कर 
दिया गया सदृषि घरसेन आदि कुछ अंगांश घारियों को बीतराग 
परम्परा सत्र तत्र बिखरी हुई वी नि ६८३ चलती रही । 


बोर निर्गाणस लेकर उसके ६८३ ठार्प पश्चात्‌ सककी यह परम्परा 
मलसंघर्मों गणगनीय है, जिसका उक्लेख दो स्थानों पर प्राप्त 
होता है, एक तो लिब्लोय पण्णाति तथा घवला आदि मूल ग्रन्थोंमें 
धर दूसरे आ इन्द्रनन्दि कृत *श्रुतागतार' नामक शझास्त्रमें। मल 
प्रच्थों्में छ्वान हानिका क्रम दक्षानेके लिये आघार्योंका केबल समुदित 
काल दिया गया है और ६८३ वर्षको यह श्रुतघर परम्परा भद्दमाहु 
द्वितीय तथा लोहाघार्य पर आकर समाप्त कर दी गयी है। परन्तु 
इन्द्रनर्दि कृत श्रुतानतारम समुदित कालका निर्देश करनेके साथ 


४८९ मूलसघ विचार 


साथ प्रत्येक आचार्यका पृथक्‌ पृथक्‌ काल भी दिया गया है। यहाँ 
६८३ वर्षकी काल गणना ज्षोहाचार्य पर समाप्त न करके पट्खण्डागमके 
रचयिता अंगांशधारी आ घरसन, पृष्पदन्त तथा भूतयलि तक ले 
जाई गई है, अर्थात्‌ अहँ दली आदिको भी इसीमें समेट लेती है। इस- 
लिये यह पट्टावली सन्धाताओंक लिग्रे बड़े महत्वकी है। (दे फोड़ा 
पृ ३१६ इतिहास ४/२) ११ अग १० पूर्व घारियोंकी परम्परा तक दोनों 
की दृष्टि समान है, परन्तु आगे चलनेपर ६८३ बपकी उक्त गणनाके 
कारण कुछ मतभेद हो गया है । 


: 8 भद्दवाहु प्रथम ' 
मूलसघकी पट्टावलीमें (दे पृ ३१६) इस नामके दो आचार्य प्राप्त होते 


हैं, एक तो वे जिनकी गणना विष्णु आदि पाँच श्रुतकेवलियोमें की 
गई है और दूसरे वे जिन्हें आचारांगधारी अथवा अष्टांगधारी कहा 
गया है। इन्हींसे नस्दिरसंघ मलात्कारगणकी पट्टावलीका प्रार भ होता 
है । दोनोंके सम्बन्धमें प्रचलित उक्तियें परस्परमें कुछ इस प्रकार घुल 
मिल गई हैं कि इन दोनोंका है| जीवन वृष्त प्राय धूमिल हो गया 
है। (जे |पी ३४६) यथा-- 


१. गुरु शिष्य विचार 


मूल सघफी पट्टावलीमें बिशाखाचार्य को भद्रबाहु प्रथमका शिष्य कहा 


गया है जबकि नन्दि स॑ंघकी पट्टाबलीमें भद्बाहु द्वितीयके शिष्य 
गुप्तिगुप्तता' अपर नाम 'विज्ञाखाचार्य है। हरिपेण कथाकोप तथा 
भद्बमाहु चरित्रके अनुसार घन्द्रगुप्त मौर्यका दौक्षा नाम विशाखाघार्य 
था और वे भद्बबाहु प्र के शिष्य थे जबफि शवेताम्बराम्नायमें इस 
नामके साथ-साथ उनका अपर नाम गुप्नियुप्त भो था और बे “भद्गरयाहू 
द्वि' के शिप्य थे। मुलसधकी पट्टायलीमें भद्धयाहु द्वि के दिष्य 
'लोहाचार्य' और उनके द्विष्य 'अह दली' हैं जमकि नन्दि सघकी 
पट्टावलीमें यह भी गृप्तिगुप्ता अपर नाम है अथ्ि ये भद्धबाहुके 
प्रदिष्य न होकर शिष्य हैं । लोहाचार्यका नाम यहाँ भद्भमाहुकी 
सातवीं पीढ़ीमें (उमास्यामीके पश्चात) दिया गया है। 


२, ज्ञान विचार 


मूल सघमें भद्बमाहु प्र को पचम श्रुत केवली कहा गया है और एस 


मतकी पुष्टि श्रेवणवेलगोलसे प्राप्त शिलालेख न १७,१५,४०,४४ तथा 
१०८ से होती है, जन्कि शिलालेख न॑ १ तथा भावसंग्रह ३ में 
(दे श्वेताम्मर) इन्हें निमिश्तज्ञानी कहा गया है। दूसरी ओर भद्गयाहु 
प्वि को दिगम्वर आम्नायमें चरम निर्मित्तघर तथा आघाराँगघारी 
माना गया है जनकि श्वेताम्बर आम्नायमें इन्हें श्रुतकैबली कहा गया 
है। (ज |पी ३४६, ३४७) 


३ द्वादशवर्पीय दुभिक्ष 


यूहद्‌ कधाकोप २३१, आराधना कथाकोप ६१, भावसंप्रह ४४-६४६ भद्ध- 


माहु चारित्र ३-अपने निमित्तज्ञानसे उज्जैनीमें द्वाददा वर्षीय दुर्भिक्ष 
आनेवाला जानकर आप १२००० साधुओंके साथ दक्षिणापथषकी ओर 
विहार कर गये थे। मगध सम्राट बन्द्रगुप्त मौय जो कि इस समय 
अपनी उज्जनी वाली राजधानी में ही विद्यमान थे इस घटनासे 
प्रभावित होकर दौक्षित हो गये थे और एके साथ ही दक्षिणापथफी 
ओर घले गये थे । 

परन्तु एवेताम्बर मुनि कश्याण विजय जी तथा डा० प्लाटो इस घटना- 
का सम्बन्ध भद्बबाहु द्वि के साथ जोड़ते हैं । इनकी इस मान्यताको 
विद्वानों का समर्थन प्राप्त नहों है क्यों कि भद्गभाहु द्वि के काल (बी नि 
४६२-६१६ वि. २२-४१) में न तो दुर्भिक्ष विषयक कोई उल्लेख प्राप्त 
होता है और न ही उस समय चन्द्रगुप्त नामक कसी राजाके अस्विरव 
की कोई सूचना मिलती है । अत इस घटनाका सम्बन्ध भद्ममाहु प्र 
के साथ ही सिदूघ होता है। (जै [पी ३६४९) 


३१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिशिष्ट 


! ७४ घन्द्रगुप्त मौर्यकी समकालीनता कः 
उपर्युक्त दिगम्मर प्रन्थोमें द्वादक्षवर्षीय दुभिक्षफे समय चन्द्रगुप्त म 
का भद्माहु प्र से दीक्षित होना लिखा है, और ति प ४१४८४ में 
7.र्द्रगुप्को ही जिनदीक्षा धारण क्रनेयाला अन्तिम मुबुटभद्ध 
राजा कहा गया है। ऊपर इन्हीं का दीक्षाका नाम विशाखाधाये 
कहा गमा है। यद्यपि नस्दि सु घकी पट्टावलीमें भद्याहु द्वि के शिष्य 
पुप्तिगुप्तता नाम विश्ञाखाचार्य कहा गया है और श्थेताम्मर मुनि 
कण्याण विजयजी तथा डा प्लाटो पुप्तियुप्तको ही चन्द्रगुप्त कह्पित 
करते हैं, परन्तु दिगम्पर पिद्दामॉको प्राय यह मत मास्य नहीं है। 
कुछ रवेताम्मर विद्वाच्‌ अद्योकके पौष्र सम्प्रत्ति (ई पृ २२०-२११) फो 
घम्द्रगुप्त हि मानकर भद्टमाहु प्र (वी नि १३३-१६१ ई प ३६४- 
३६५) के साथ उसकी समकालीनता घटित करना चाहते हैं, परम्तु 
इनका यह मत भी मान्य नहीं है. परयोकि एक तो सम्प्रति घौदध 
थे और दूसरे उनके वरिपयर्मे दीक्षा घारण करनेका कहीँ उक्लेशय 
प्राप्त नहीं होता। अत चन्द्रगुप्त मौर्य (ई पृ ३२६-३०२) का ही 
भद्रमाहु प्र फे साथ दोशित हाफर दकक्षिणापधकी आर जाना सिद्ध 
है। एस सिपयगी एक यह ऐतिहासिक सथ्य भी हैकि इतिहासमें इनके 
राज्याभिषेफ आदिका तो उण्लेख मिलता है परन्तु इनको मृत्यु गैंसे 
तथा कहाँ हुई इस विपममें कोई उल्लेख यहाँ प्राप्त नहीं होता है। 
(जे |पी ३४४) | 
५ समाघिमरण 
द्वादश्ष पर्षीय दुभिक्ष पाली घटनामें तीन मान्यताये प्रसिदूष हैं। 
आराधना कथाकोप ६१ के अनुसार मुनिसंघका द्टिणापपफों ओर 
ज्लेजकर स्वय अतियृद्घ हानेके फारण उज्ज नीम॑ ही रह गये थे और 
घन्द्रगृप्त भी दीक्षा धारण करके इनकी सेवार्मे वहाँ ही रहे। भृहद्‌ 
कथाकोप २३१के अनुसार आप दोनों मार्गमें भाव्वपद देदामें रुक गये 
थे। परस्तु श्रषणबेलगोलसे प्राप्त पूर्वोक्त शिनालेखोंके आधारपर डा 
स्मिथने भद्रमाहु स्वामीफा और इनके १३ मर्प पथराव पन्द्रगुप्तका 
समाधिमरण श्रवणयेलगोल में होना निश्चित विया है। (जै पी ३४३- 
३४४) । 


६ दवेताम्बर दिगम्बर सघमभेद 

दुर्भिक्षेे कालमें भद्व माहु स्वामी (प्र) के आदेशसे दक्षिणापथकी ओर 
बिहार कर जाने वाले ११००० साधुओंमें से यद्यपि अधिकतर दक्षिण 
पेशमें चले गये थे, तदाप उनका कुछ भाग प्रमादवद उज्जैनोमें या 
मार्ग में ही रह गया । परिस्थितियोंसे माध्य होकर इन्हें 
मिहयृत्तिका श्याग करके अपयाद मार्गफा आश्रय ले मेना 
पड़ा। यह अपवाद ही धीरे धौरे शिथिलाचारमें प्रवर्तित हो 
गया। फलस्वरूप अर्धफालक सघकी उस्पत्ति हुई जो आगे जाकर 
थि १६६ (घी नि ६०६) में श्वेताम्बर संघके रूपमें परियर्तित हो 
गया | उस समय इस सधके आचार्य जिनघन्द्र थे जिन्हें भद्रमा 
स्थामीके प्रशिष्प और द्वान्त्याचार्यका दिष्य माना गया है। (दे 
शबेतम्भ्र २-३) 


५७, समय 

अम्द्रगुप्त मौर्यके साथ हनकी समकालीनता सिद्ध कर दी गई, परन्तु 
यहाँ यह आपत्ति आती है कि चद्द्रगुप्त मौर्यका काल ई पृ 
३२६-३०२ (बी नि २०१-२२५) सिद्ध है, जबकि मूलस घकी पट्टा- 
घलीमें मद्रमाहु प्र का काल वी नि १३३-१६२ निर्दिष्ट किया गया 
है | दोनोंके कालॉमें लगभग ६० वर्षफा अन्तर स्पष्ट है। इसे पाटनेके 
लिये दो ही मार्ग हैं। या तो चघन्द्रगुप्रके कालको ६० वर्ष ऊपर ले 
जायें और या भद्गमाहुके कालको ६० वर्ष नीचे लाया जाये। श्वेता- 
म्मर मुनि पहले मार्सका अवलम्भन लेते हैं और नन्‍द ब॑दाके दास्प्रोक्त 
१६६ बष कातमें से (० यर्ष निकाल कर उसे ६६ वर्ष कर देते हैं। इस 


गा 


४८२ मूठमघ विद्यार 


प्रफार इस बदये अन पर प्रारम्भ हानैमाले मौर्स बंशका कान मो 

नि २१५४ की प्रजायमी नि १४६ में प्रास्म्म हा जाता है हद 
इतिहास ३/३-४ फो टिप्पणी) परन्तु ऐसा माननेमें धन्य बहु सारी 
आपत्तियें एड़ी हो जाती हैं । 


इसलिये प॑फैलादा भम्द दूसरे मार्गगा अवत्तग्गन छैते हैं। मठ 


संघफी पट्टावनीमें इद्वित तृतीय एप्टिके अनुसार आप नह्त्र आदि 
पाँच एकादशांगधारियोंक २३० वर्ष यात्तमें से (० थर्ष निकातबर 
मिष्णु आदि पाँच श्रुतफेय लिय कि १०० वर्ष कालमें मिलारैडा समा 
दंते हैं। जिससे दोनों स्थानोपर पाँच पाँच आजार्गोका समुदित 
काल १६०-१६० यर्ष हो जाता है ।ऐसा हरनेसे मध्यपि एष्टि न, + में 
फथित आचार्योया पृथफ्‌ पृथण्‌ काल गड़मड़ा जाता है. तर्दाप अस्म 
अनेकों आपत्तियॉका समाधान प्राप्त प्रो जाता हैं। जसा कि पहरे 
फटा णा चुका है भद्रमाहु रथामीक विषयमें प्राचीम कात्तरे बहुत सी 
भूलें चती आ रही है, एसलिये पहुत सम्भम है वि श्रुतामछारक्े रु 
आ एन्द्र नन्दिसे भो यात्त-निर्धारण गरनेमें छुछ्ठ मूल हुई ह।। १ 
फलादा घन्दजी के द्वारा इस रामन्वयवे अनुसार भट़माहु प्र का श'ट 
पी नि १८०२२२(ई पू ३४०-३०७) हो जाता है दूसरी ओर 
घ्दगुप्त मौर्यका काल ई पृ ३२(-३०२सिद्ध किया णा चुत इसतिये 
ई प्र ३० में दीक्षित टोगर भद्माहु स्वामीये साथ इनरा दक्षिषा- 
पथपों चले जाना घटित हा जाता है । (जे (पी. ३४२४) 


इसे मान लेनेपर दूसरी आपत्ति रये दि संघभेदफी आरसे उरपन्न होती 


है, पर्योफि यह मात सर्य मास्य है कि गह भेद द्वादश्ायर्थीय दुर्भि् 
के फारण परिस्थितिमद उसपन्न हुआ था और भद्रभाहु प्र के उपर्यृष 
कालफे अनुसार यह दुर्भिस यी नि २२२ (वि प्रृ २४८) में पड़ा मा, 
जबकि संघभेद वि १३६में हुआ वहा गया है । दोनोंमे ३८४ बर्षका 

अन्तर स्पष्ट है। इस आपत्तिका समाधान दशमसार्‌की प्रस्तावनामें 
प्रेमी जी ने फिमा है। इसके अनुसार वि प्रू २० में उस संघ वृष 

दौधिव्य ही आया था जो उस समय केबल अर्धफासक स थके रूपमें 
अभिव्यक्त हुआ था। दुर्भिप्त समाप्त हो जाने पर भी संघेने अपना 
स्थितिकरण नहीं किया और इसी रूपमें ३८० बर्ष तक “उ्जनी 
(अवन्तो) ' तथा मगध देशमें घूमता रहा। मधथुराके फफ्ाली टीसेसे 
प्राप्त कुछ मू तियें इस विषयमें प्रमाण हैं। पीछे वि. १३६ के आसपास 
यह संघ जम सौराष्ट्र देशमें आधा तो यहाँके राजा पे फहनेसे इसने 
यस्‍्त्रों का ग्रहण कर लिया और आवश्यक्ताक अनुसार विधि बिघान 
मनाकर तारकालिक आघाय जिन घन्ड्ध मे इसे सांगीपांग 'श्वेताम्गर 
सघका" रूप दे दिया। (दे र्वेताम्पर ४) ये जिन चन्द्र आचार्य कौन 

थे, इसकी चर्चा आगे जिनचन्द्रके नामसे की गईं ऐ। हस प्रकार भद- 
भाहु प्र का काल थी नि १८० २२२ (ई पू ३४७ ३०६) सर्बथा 

निर्दोष है, और यही मूल सघकी हृष्टि न॑ ३ में दिया गया है । 


४ भद्रबाहु द्वितीय े 


दूसरे भद्रमापु वे हैं जिनको गणना मूलसंघकी पट्टावलीमें अप्ट 


गधारियों अयबा आचघारांग घारियोर्मे की गई है। दूधरी ओर आ 

देयसेनने अपने भाव स प्रहमें इनका नाम भद्वबाहु गणी कहा है और 
निमित्तश्ानी कहकर इनफा सम्बन्ध द्वाददायर्षोय दुर्भिप्तके था 
दिगम्मर शवेताम्मर स घमेदके साथ जोड़ा है। तदनुसार इनके दिम्य 
दान्त्याचार्य थे और उनके शिष्य जिनचन्द्र। द्वाददानर्षीय दुभिक्ष 
समाप्त हो जानेपर जब द्ान्ध्याघार्यने अपने सघसे शैथिव्य छोड़कर 
शुद्धाचारी हो जानेके लिये कहा तो उनके द्विष्य जिनचम्द्र ने उन्‍हें 
जानसे मार डाला या मरया दिया और संघका मायक बनकर अपने 
संघको श्वेताम्पर सघके रूपमें परिणत कर दिया; यह घटना नि 

१३६ में घटित हुई कही गई है (दे शवेताम्भर)। दूसरी ओर मूछसंय 
तथा नन्दि संघको पट्टाबलीके अनुसार इनकी श्विष्य परम्परामें 
फ्रमढ़ा लोहाचार्य,अहं इसी, माघनस्दि, तथा जिनघन्द्र प्राप्त होते हैं | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश - 


परिशिष्ट 


यहाँ जिनचन्द्रका समय हक स ४०-४६ (वि २७६-१८४) स्थापित 
छिया गया है और हन्हें कुन्दकुद का गुरु बताया गया है। यद्यपि 
दोनों स्थानों पर जिनचन्द्र भद्रबाहुकी द्विष्य परम्परामें हैं और 
दोनोंके कालॉर्मं भो कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल ३६ बर्षका 
अन्तर है, सदपि दोनोंके जीवनपृत्तोंमें इतना बड़ा अन्तर है कि इन 
दोनोंको एक ठेयक्ति स्वीकार करने को जी नहीं चाहर्ता। तथापि 
यदि जिस किस प्रकार इन्हें एक व्यक्ति घटित कर दिया जाय [दे 
परिशिष्ट ४|जिनघन्द्र) तो दोनों भद्रघाहु एक व्यक्ति सिद्ध हो जाते 
' हैं। इतना हो जानेपर भो ये दोनों भद्रयाहु एक व्यक्ति थे या दो यह 
सन्देह बना ही रहता है। यदि ये दोनों भिन्न व्यक्ति हैं तो कहा जा 
7 सकता है भद्गमाहु गणी का काल अपने प्रद्धिष्य श्वेतास्बर सघाधीदा 
'जिनचन्द्र (वि १३६) की अपेक्षा ४० वर्ष पहले वि ६६ (वी नि ५६६) 
होना चार हुए । हु 


श्रेत्धरोंकी परम्पराका निर्देश करने वाली मूलसघीय उक्त पट्टावलीमें 
भद्रबाहु द्वि का काल वी नि ४६९२-१४ बताया गया है | 
दूसरी ओर नन्दि संघ बलाटकार गणकी पट्टावलीमें (दे परि- 
दिष्ट ४) इतिहास ७/२) बह घिक्रम राज्यके पश्चास ४-२६ बर्ष 
स्थापित किया गया है पट्टावलीक कर्ताआ इन्द्रनन्दिके अनुसार 
पिक्रम राज्यका प्रारम्भ घी नि ४८८ में कण्पित किया गया है 
गधा-'"'यीराप्त ४६२ विक्रमजन्मान्तर वर्ष २२, राज्यान्तर वर्ष ४" 
(बजिशेष दे परिशिष्ट १/२) इसलिये तदतुसार इनका समय पट्टावली 

॥ में वी नि ४६२ ५१४ नन जाता है। इस प्रकार दोनों पट्टावलियोंमें 
इनकी पूर्वावधि सो समान आ जाती है परन्तु उत्तरावधिमें एक बर्ष 
का अन्तर रह जाता है जिसे स्मृतिकी भ्रूल कहकर हटायाजा सकता 

_ है। विद्वानोने इनका यही समय स्वीकार किया है। (प स |प्र मत ।, 

/ “0, (स॒ सि प्र [3८|पं फूलचन्द), (विशेष दे परिद्धिष्ट ४ में 
, न्दिस घ) । 


४, लोहाचाय॑ 

मूत्त सघकी पट्टावलीमें (दे पृ ३१६) इस नामके दो आचार्य प्राप्त 
होते हैं। एक सो द्वि कब्रलो सुधर्मा स्वामौका अपर नाम है 

» और दूसरी भद्ननाहु द्वि के परचात अष्टांगधारियोंकी अथवा आचा- 
रांग घारियॉफी परम्परामें माने गए हैं। नम्दिसघकी पट्टावलीमें 
यद्यपि भद्बबाहु द्वि के पश्चात्‌ इनका नामोश्लेख नहीं किया गया 
है तदपि जैसा कि परिश्षिष्ट ३ में मताया जानेबाला है, वहाँ इनका 
प्रहण अनुक्तरूपसे स्बय हो जाता है । मूलसंघकी पट्टावली में प्रथम 
इृष्टिसे इनका काल भगवास्‌ बीरके नि्बणिके पश्चात ६८३ वर्ष तककी 
काल गणना पर जाकर समाप्त हो जाता है परन्तु श्रतावतारकी 

“ द्वितीय दृष्टिसे बह बी नि ४१९५-४६ प्राप्त होता है। अ्ह इलि माघ- 
नन्दि तथा घरमेन आदिको ६5३ वर्ष की अबधिमें समेटनेके लिये 
यह पहले की अपेक्षा अधिक संगत है। श्रुतावतारमें हो निम्दद्ध नन्दि- 
सघकी पट्टाबलोमें भी युक्तिपूर्वक इनका यही काल प्राप्त होता है 
(दे परिद्धिष्ट ७)। (ध हप्र रधप्त ॥, ]थआए), (स सि|प्र ७८/ 
५ फूत्त चन्द), (ह पु ।प्र ३ प« पन्ना लाल) । 

एक तोसरे लोहाचार्य भी हैं जिनका उण्लेख नन्दिसं घकी पद्टायलो में 
उमास्वामों के पश्चात्‌ किया गया है ये लोहाचार्य उपर्युक्त 
लोहाचाय द्वि से भिन्न हो कोई व्यक्ति हैं, क्योंकि पट्टावलोमें इन्हें 
दो नि ७४७ ७६८ में स्थापित किया गया है! इस प्रकार दोनोके 
कालॉमें २ दाताग्दीका अन्तर है (दे परिशिष्ट ४) 


६ विनयदत्तादि चार आचार्य 

मूलसघको पह्टावलीमें (दे पृ ४१६)लोहाचार्यके पश्चात विनयदत्त, श्रीदक्त, 
दिवदस और अषदत्त इन चारों आचार्यौंका नामोण्लेख किया गया 
है। यद्यपि इनका उण्लेख न तो त्िक्लोयू परण्णति आदि मूल ग्रन्योंमें 
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कहाँ पाया जाता है और न ही आ इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतारमें दी 

गईं मूल संघकी पट्टायलीमें कहीं इनका पत्ता चलता है (घ [प्र २४/ 

स्‌ 4, [%&70) | परन्तु आ इन्द्रनन्दिने बहाँ ऐसा उत्लेख अवश्य 

किया है कि आ ग्रूणघर तथा धरसेनके अन्ययका ज्ञान काल दोषसे 

इस समय हमें प्राप्त नहीं है (वे परिशिष्ट ३) इसके आधारपर सथा 

अन्य किन्हों साक्ष्योंके आधारपर प॑ जुगल किश्षोर जी मुरतारने इन्हें 

लोहाचार्य तथा अर्ह दलिके मध्य' स्थापित किया है। पुप्तनाट संघकी 

पट्टाबलीमें लोहाचार्य तथा अहइलीके मध्य विनयघर, गुप्निश्रुति, 

गुप्तर्द्धि और दविवगुप्त ये घार नाम दिये हैं। (दे इतिहास ७/८/प 

३२७) सम्भवत मे उपर्युक्त विनयदत्त आदिके ही अपर नाम हैं। 

इससे पता चलता है कि इनका गुरु परम्परासे कोई सम्बन्ध नहीं है | 

क्यों कि इनका नाम एक साथ आता है इसलिये इन्हें समकालीन अनु- 

मान किया जा सकता है। प॑ जुगल किशोर जो इन 'ारोंका समुदित 

काल २० वर्ष अनुमान करते हैं। 

७ अहंवृूबली 

मूलसघको पद्टावली (दे पु ३१६) में कथित ह्वितीय दृष्टिमें इनके 
नामका उब्लेख इस बातका सूचक है कि लोहाचार्यके परचातत्‌ 
मूलर्संघका पट्ट आपको अवश्म प्राप्त हुआ था, परन्तु प्रथम इष्टिमें 
इनका उण्लेख प्राप्त न होनेसे यह कहा जा सकता है कि इनके कालमें 
मूलस घ विघटित हो गया था। यथा-- 

इन्द्रनन्दिकृत नीतिसार- अर्ह इली गुरुअक्क संघर्सघटन परम्‌। सिंह- 
सघो नन्दिसघ सेनसघस्तथापर ! वेबसघ इति स्पष्ट स्थान- 
स्थितिविशेषतत /«आ अई£हलिके कालमें मुलसं घ-सिंह, नन्दि, सेन 
तथा देव नामफ चार सघोर्में विभाजित हो गया । 

नेमिदत्त कृत आराधना कथाकोप/कथा न॑_ «यहाँ यह बात प्रसिद्ध 
है कि पचवर्षीय युगप्रतिक्रमणके समय आपने दक्षिण देदस्थ महिमा- 
नगर (जिला सतारा) में एक महान समत्ति सम्मेलन किया था, जिसमें 
१००-१०० योजन तकके यत्ति आकर सम्मिलित हुए थे । उस अबसर 
पर उनमें अपने अपने शिष्योंके प्रति कुछ पश्षपातकी पन्‍्ध देखकर 
आपने मूछसघको नन्दिसघ आदिके नामसे अनेक शाखाओमें विभक्त 
कर दिया था ।१४ आ घरसेनका पत्र पाकर इस सम्मेलनमें-से हो 
आपने पृष्पदत्त तथा भूतबलि नामके दो नवदी क्षित्त परन्तु छुयोग्य 
साधुओंको उनकी सेवामें भेजा था।३८।घ १/प्र १४.२८ (छ 7. 
_277/ (विशद्येप दे अगला शीर्षक) 

नन्दिस घकी पट्टावली में (दे आगे परिद्चिष्ट 2) आपके दो अपर नाम 
बताये गए हैं, प्रप्तिगुप्त तथा विद्याखाचार्य । इसपरसे आपके 
घर्द्रगुप्त होनेका सनन्‍्यवेह होता है, क्यों कि एक तो आपके नामके साथ 
'मुप्त दाब्द पाया जाता है और दूसरे चन्द्रगुप्त मौर्यका दीक्षाका जो 
नाम विद्याखाचार्य बताया गया है उसका भी आपके नामके साथ 
सम्पन्ध देखा जाता है। तीसरे आप भद्गबाहुके द्विष्य नहों तो 
प्रशिष्प अवश्य हैं। इस हेतुसे श्वेताम्मर बिद्वाच्‌ आपको घन्द्रगुप् 
फक्पित करके द्वादशवर्षी दु्िक्षका सन्मन्ध भद्गयाहु द्वि के साथ 
जोड़ते हैं परन्तु इसका निराकरण पहले किया जा चुका है (दे शीर्पक 
२ पर भद्धभाहु प्रथम) 

यू ३१६ पर दो गई मूल संघकी पट्टानलीमें आपका काल बी नि 
४६४-४६३ कहा गया है जम कि परिशिष्ट ३ में कथित नन्दि- 
संघकी पट्टावलीमें ट्वितीय दृष्टिक अनुसार लोहाचार्यफ्े ४० वर्ष जोड़ 
देनेपर बह वी नि ४६५४-६७ प्राप्त होता है । दोनोंमें इनकी पूर्बा- 
घधि समान है परन्तु उ्तरावधिमें १८ वर्षफा अन्तर हैं। इसपर से 
यह अनुमान होता है कि नन्दिसघको पहट्टाबलिर्मों कहा गया काल 
आपके आचार्य पदकी अपेक्षासे है और मृूलसघकी पट्टावलोमें जीबन 
क्लकी अपेक्षासे अर्थात्‌ इनका आचार्य पद् सघ घिघटनके समय 
समाप्त हो जाता है और बी नि ५६३ में इनकी समाधि होती है । 


ज़ेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रिशि्ट 


(विश्येप दे अगना शीप॑क)। परस्तु अन्य का 20803 उपलग्ध न 
होनेम्ते में स्वय इस बिपयमें अपनी जिएा हिलानेक लिए समर्थ नहीं 
हूँ। हो सकता है कि नन्‍दी सघकी पह्टावलीमें हर गई नयी 
उत्तराव धि बास्तव्में इनके अनम्तरवर्ती माघनम्दीको पृवर्निधि है, 
जो कि उत्तरावधिफ रूपमें इन्हें प्राप्त हो गई है। इस विपयमें यह 
ऐेतु भी है कि नन्‍्द्री सघकी पट्टूबली यास्तवमें आ माघनन्दिसे 
प्रारम्भ होती है । उनसे पहले जो भद्रत्राह स्वामी तथा अर्ह॑इतीका 

। नाम लिया गया है वह केबल परम्परा ग्रुरुके रूपमें उन्हें नमस्कार 
करनेक लिए है । (दे परिश्षिष्ट श१)। इसलिए मूलसघकी पह्टयलो में 
कृथित बी नि (६४-#६३ ही इनका काल मानना उचित है । 

आपके द्वारा आयोजित यत्ति सम्मेलनकी संगति आ घरसेनकी 
उत्तरागधि (वी नि ६३३) के साथ मेठानेके लिए हम आपके 
आचार्यक्रालकी उत्त राषधि ६६३ से आगे मढ़ाय र ६३० तफ ला सकते 
हैं और ऐसा करनेमें कोई विशेष आपत्ति भी नहीं आती है, क्योंकि 
आ धरसेनको आपके पश्चाप्व्सी न मानकर आपके समकालीन माना 
गया है | तदपि कोई साक्ष्य उपलब्ध न होनेसे इस विषयर्में मैं समय 
अपनी जिझा हिलानेके लिए समर्थ नहीं हूँ। (विशेष दे अगला 
दीर्पक) । 
८ यति सम्मेलन 

यहाँ यह प्रर्न होता है (दे इससे पूर्वमर्ती छीर्षक्में आ अहमली) कि 
यह सम्मेलन किस कालमें हुआ । (१) इस अवसर पर अनेकों राघोंमें 
विभाजित होफर मूलसघको सत्ता समाप्त हो गई थी और साथ साथ 
आ 'अ्हइली 'का आधार्मत्व भी। इसलिए यह अनुमान होल है 
कि नन्दिस घकी पट्टावली में कथित (दे परिद्िष्ट ४) आ जह एलो के 
कालकी उत्तरावधि (व्रो नि ॥७४) ही इस सम्मेननकी यौजनाका 
काल है। सम्मेलन '१चर्वर्धीय युगप्रतिक्रमणके अबसरपर हुआ था। 
मयॉफि के अकसे ६७; पूरा-पूरा विभाजित हो जाता है इसलिए 
यह भी अनुमान होना सम्भव है फि भगबात्त्‌ 'महाबी रफ़े' पश्चात 
यह ११४वाँ युग प्रत्िक्रमण हुआ होगा। परतु इतने मात्र परसे इस 
विपयमें निश्चित रूपसे कुछ कहना इतिसाहस होगा । 


(२) ब्योंकि दूसरी ओर आ धरसेन स्वामीका सम्बन्ध भी इस घटनाके 
साथ सिद्ध है। उनका पत्र पाकर आ अईइलीने इसी सम्मेलनमें से 
दो नव-दीक्षित साधु उनकी सेवार्मे भेजे थे और जँसा कि आगे 
आ घरसेनके प्रकरणमें घताया जाने बाला है उद्ोंने इन साधुओंको 
महुत शीघ्र ही 'महाकर्म प्रकृति' बिपयक अध्ययन क्राके अपना 
समाधि मरण निकट जान इन्हें अपने पाससे बिदा कर दिया था। 
इस परसे दो सूचनायें प्राप्त होती हैं। एक तो यह कि अस्यन्त घीत 
'राग तथा तपस्ष्री होनेके कारण उन्होंने भक्तप्रर्यास्यानकी बजाय 
हजिनी मरण स्व्रीकार क्या था। दूसरी यह कि अपने शरीरकी 
स्थितिसे आशकित रहनेके कारण उनका यह अध्ययन बहुत शीघ्र 
समाप्त किया था। यही कारण है कि अध्ययन प्रारम्भ फरानेसे पहले 
उन्होंने इन दिष्योके दिष्यत्यकी सथा प्र तिभाकी परीक्षा ली थी । 
इसलिये हस विषपयमें फोई सम्देह नहीं किया जा सकता कि इन 
दोनोंने गुरुदतत ज्ञानको अवधारण १र लिया हो । इस परसे हम यह 
कह सकते हैं कि हन दोनों प्योग्य साधुओंको प्राप्ति उन्‍हें अपने 
समाधि कालसे अधिकसे अधिक दो चार वर्ष पूर्व हुई थी और उसी 
समय यति सम्मेलन घटित हुआ था| भा घरसेनके कालकी उत्तरा- 
बधि क्योंकि वी नि ६३३ निर्धारित को गई है (दे आगे शीर्षक १०) 
इसलिये यति सम्मेलनफा काल थी नि ६३० के आस पास होनेकी 
सम्माषना प्रतीत होती है 


(३) परम्तु ऐसा माननेपर आ अर्हदइलिको उत्तराबधि (वी नि +६१के 
' साथ सधा आ माधनन्दिकी पृपरविधि (वी नि ४७५) के साथ संगति 


हि. 


नहों मेठती | इसलिए या तो अहहइलिकी उत्तराबधिको ४६३ से 


स्टर मृठसघ विद्या) 


नीचे उत्तारफर ६३० पर लाना भाहिये अथया आा घरसेनशी उत्तत- 
घथ्चिको ६३३से ऊपर उठायर ६६४ या ६४ पर छाना घाहिये। परन्‍्दु 
ऐसा मरनेसे उनवे द्वारा 'जोणिपाएड' ग्रम्थपी रचना सम्भव नहीं 
हो सकेगी, प्यों कि उसका रचनाकान थी नि ६०० माना गया है। 
इसलिये आ, अई ए्लिफी उत्तरापधि थी नि ६३० मानी जा मबहौ 

। यह मात सर्मान्य भी है कि अई द्ालि माधनन्दि एथा घरहेत 
हन तीनोके नाम भले हो मूससंघकी पट्टायलीमें आगे पीछे हिस्ले 
गये हों परन्तु बास्तवमें मे समफालीन थे । 


(2) दूसरों माधा माधनन्दि स्वामीकी पूर्यामधिके साथ छाती है। मारि 
अहंदलियी उत्तरायधिके अनुसार राम्मेलनती ग्रोजनाका काइमी 
नि ६६३ या ६३० माना णाता हैं तो माघनम्दिके कारकी पृबिद्दि 
भी यहाँ घटित होती || जमति नन्दिसंघकी पट्टाबली में मह थी नि 
४०६ पर स्थापितकी गई है। परन्तु इसका समाधान महू क्या णा 
सकता है कि भत्ते ही सम्मेननके अवसर पर जनेगों संघोशी स्पापना 
की गई हो परन्तु सभी स्घोकी स्थापना उसी दिस हुई हा यह 
नहों कटा जा सफता | सिंहसघ, नन्दिरुघ सेन या वृषभस थे और 
देवसंघ मे जो चार प्रधान सघ हैं इनकी उतपत्तिके विषयमें अनेकों 
घारणायें हैं। एकके अनुसार मे मूनसंधर्मे-से उत्पस हुए एम के. अनुसार 
ये मु लस घर हुए अर्थाव इन चारासे रुमबेत ही मूल्स॑ घ माना जाता 
रहा | एगके अनुसार इनके संस्थापक अई इसी थे और एफ्के अनुसार 
अक्लक देय थे। एफ्के अनुसार इनको स्थापना अर ; तिने स्वैच्छासे 
की थी और एफके अनुसार उनके जोयनकासमें स्थिति तथा स्पान 
फी विशेषताक कारण यह स्थत हो गए थी। दि इतिहास ॥/१ 
४ ३१८)। श्स अन्तिम घारणाके अनुसार मन्दिसघकी एत्पत्ति उस 
समय हुई थी जमयि आ अ्ईबतोफे महातपस्वी माघनन्दिने नन्दि 
वृधके नोचे बर्षायोग धारण क्या था। (दे इठिहास ६/१प ३६८) 
हो सकता है कि यह घटना सम्मेलन बाली घटनासे बहुत पहले गी 
नि ४७ में घट चुकी हो और उसी समय माधनन्दि स्पामी नन्दि 
संघका आद्य पट प्राप्त हो गया हो । हे 


€ माघनन्दि 


१ ३१६ पर दी गई मूल सघकी पद्चाबत्तीमें तथा आगे परिद्विप्ट १ में 


निर्दिष्ट नन्दिस घकी पट्टावली में दोनों में ही आपका नाम अहंदली 
अथवा मु प्निगृप्तके पश्चात्‌ आता है पर तु, दोनों स्थानोपर दिया गया 
आपका काल भिन्न है। मृलसघकी शुतधर परम्परामें आपकी गधना 
पृवविदार्में की गई है और फाल वी नि ४६३-६१४ स्थापित किया 
गया है जबकि नन्दिसघर्मे निर्दिष्ट प्िसीय इृष्टिके अनुसार बह 
वी नि ४०७६ $७६ बताया गया है (दे परिद्विष्ट ४) हससे सिद्ध होता 
है कि ६६३ आपके आचार्यपदकी पृबविधि नहीं थी । आ अह्हइसि- 
की उत्तराषधि हो यहाँ नाम क्रमके कारणसे आपको प्रुवबिधिकके रूपमें 
प्राप्त हो गई है। वस्तुत अर्हइलिके द्विष्य हो कर भी आप उनके 
परचाइर्ती न होफ्र समकालीन थे । इससे पहले जो थप्ति सम्मेलनके 
विषममें चर्चा की गई है उसके अनुसार नन्दिसंघकी स्थापना आ 

अषइलिके कालमें उस समय हुई थी जम्रक्ि श्री माधनम्विजीके 
तपको परीक्षा फरनेके लिये उनोंहने इनको नन्‍्दी वृक्ष, जिसकी कुछ 
भी छाया नहों होती है उसके नीचे बर्षमोग घारण करनेका आदेडा 
दिया था, और उनके आदेशको पालनामें सफल हो जानेपर आप 
फो नन्दिको उपाधि प्राप्त हुई थी। आपकी इस योग्यताको देखकर 
उस समय जिस सघका आध्य पट्ट आपको सौपा गया पा घही आपकी 

इञअ उपाधिक कारण नन्दि स श्ञाको प्राप्त हुआ था। आपके कालकी 


पुर्वाबधि इस मातको सूचित करती है कि यह घटना वी नि ६७६ 
मेंघटी थी। , 


यहाँ यह शंका होतो है कि /नम्दिसघकी पट्टाबलीम आपका 


आचार्यकात्ष क्यल ४ बर्षके पश्चाद थी नि ४७६ में क्यों समाप्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिशिष्ट 


कर दिया गया जबकि मुलसंघकी पट्टायलीमैं आपकी सत्ता वी नि 

(१४ छक पायी जासी है। यद्यपि इसका उत्तर खोजनेकी आवश्यकता 
बिद्वानॉको आजतक प्रतीत नहीँ हुई है तदषिइस विषयमें अपनी 
ओरतसे मैं एक विलष्ट कर्पना प्रस्तुत करता टू | हस छकाका निवारण 
करनेके लिये मुझे हनके विपयमं प्रसिद्ध वह कथा याद आती है 

जिसके अनुसार एक कुम्हारकी कन्यापर आसक्त होकर आप चरित्र 
भ्रष्ट हो गए थे | हो सकता है कि यह घटना आधार्यपद प्राप्ति से ४ 
बर्ष प्चात्‌ वी नि ४७६ में घटित हुई हो और उसके कारण 
आपका आघार्मत्व अकस्मात समाप्त हो गया हो । 


गहाँ पुन" यह शांका होतो है कि ऐसा होनेपर जब इनका साधुपद 
ही समाप्त हो गया वो नन्दिसधको पट्टावलीके करता आ इन्द्रनन्दिने 
अपने श्रुतावतारमें वी नि. ६१४ तक आपका स्मरण फैसे किया। 
इसके उत्तरमें में आपका ध्यान उक्त कथानकके द्वितोघ भागकी ओर 
ले जाता हूँ, जिसके अनुसार कृछ ही दिनोंके पश्चात्‌ किसी एक 
सैद्वान्तिक दँक-का समाधान पानेक लिये सफल्त सघका अनुम सिसे 
एक साधु स्वथ इनसे मिलनेक लिये कुम्हार॒के घरपर गए थे और 
उन्‍हें इस प्रकार अपने पास आया देखकर आपके हृदयमें आत्म'लानि 
जागृत हो गई थो । प्रतीक होता है कि यह घटना उनको पदचच्युतिक 
कृछ ही दिनॉके परचात घटित हुई थी, अन्यथा सघके इृदयमें 
उनके प्रसि इतना नहुमान शेप न रह गया होता ! प्रायश्चित पृवेक 
पुन दीक्षा धारण कर लेनेपर जब आपने अपना स्थिततिकरण कर 
लिया तो महुत सम्भव है कि आपको ज्ञान गरिमाके कारण सकल 
संघने पुन आपको अपना आचार्य स्वीकार कर लिया हो, और 
उसके पश्चात समाधि मरण होने तक आप सघके आग्रहसे उसो 
पदपर आसोन रहे हों । ऐसा मान लेनेपर नन्दिसघके पदपर आप 
का पूरा काल ४ पर्षकी बजाय ६६ वर्ष हो जाता है । इसमेंसे बी नि 
9७६ मे ;७६ तफ्फे ४ वर्ष तो भ्रष्ट होनेसे पहलके हैं और ५७६ से 
६१४ तकक ३६ बर्ष पुन दीक्षा लेनेके पश्चात के हैं। नन्दिसघकी 
पट्टावनोमें इनके पूर्वबर्ती ४ वर्गोका ही उक्लेख किया गया 3 जनकि 
मूलसधको पट्ावलोमें इतका पूरा जीवनकाल दिया गया है। प्रदि 
नन्दि सघयाली पट्टाबलोमें उनका ३६ वर्ष प्रमाण यह दुसरा काल 
भी जोड़ लिया जाय तो इनके तथा इनके पश्चाद्र्ती जिनचन्द्रके 
मध्य जो ६७ वर्षका अन्तर है बह घटकर केवल ३१ वर्ष रह जाता 
है । (दे आगे परिद्चिष्ट ४ में नन्दिसंघकी पट्टावली) । 


१० धरसेन 

मूलसंप्रकी पद्टावली (दे पृ ३१६) में आपकी स्थापना अरक्लशधारियों 
अथवा पूर्वाचिशद्दो आप्नायमें को गयो है । विद्याध्यासी होनेके 
कारण सोराष्ट्र देशक़े गिरनार मिरीकी चम्द्रगुफामें अकेले रहते थे । 
भगषान्‌ महायीरसे आगत 'महा कमंप्रकृति' का ज्ञान आपको आचार्य 
परम्परासे प्राप्त था। उसका अवच्छेद न हो जाये इस आशकासे 
आपने दो युवा तथा योग्य साधु भेजनेके लिए दशिणपथके आचायों 
के उस महामति सम्मेत्ञनकों पत्र भेजा था, जो कि उस समय आ 
अईइलिने महिमानगर (ज़िला सतारा) में पख्चवर्षीय मुगप्रतिकरमणके 
अवसर पर एकत्रित किया था। आ अहद्दलि द्वारा वहाँसे भेजे गए 
पृष्पदन्त तथा भ्रूतमाल नामसे प्रसिद्ध दो नव दोक्षित साधुओंको 
उस विपयका अध्ययन करानेके पश्चात्‌ अपनी मृत्यु निकट जान 
आपादु द्ु ११ कौ आपने उन्हें अपने पाससे बिदा कर दिया। कुछ 
समय पश्चात्‌ हो बहां आपकी इ्चिनीमरण समाधि हो गईं! (घ॒ ६/ 
४.१,४४/१३३), (तर नेमिदत्त कृत आराधना कथाकोपमें आ धर- 
सेनकी कथा) (घ १(॥ १८/प ॥, ]७॥7), (सिद्धान्तसारादि सपग्रह/ 
आवावदार/ग्रन्यांक १(/प ३१६)! उन दोनों साध्ओने इनके पाससे 
विदा होकर अद्लेखरमें चातुर्मास किया और पीछे पट्रढण्डागम नामक 
प्रल्यमें गुरुदत्त ज्ञनको निमद्ध कर दिया (दे आगे पृष्पदन्त,भूतव लि) । 


४८५ 


मूलसघ विचार 


मूलसघकी पट्टावलीके अनुसार 

लोहाचार्य तक अगघारियॉकी परम्परा 'चलती रही। उनके पश्चात 
विनयदत्त आदि चार अर्गाश्धारी हुए और उनके परचात क्रमझ 
अहंइलि, माघनन्दि तथा घरसेनका नामोष्लेख क्या गया । मे तौनों 
आचार्य अगांदामेंसे भी छूट पुर किसी एक आध प्राभृ0को जानने- 
वाले थे। इनकी परमपरामें क्यांकि धरसेमका नाम माघनन्दिके पश्चात्‌ 
आया है इसलिए यह सन्देह हो जाना स्वाभाविक है कि माघनन्दि 
घरसेनके गुरु थे, परन्तु ऐसा कोई निश्चित साध््य उपलब्ध नहीं है 
उक्त क्रका ताएपर्य यह हो सकता है कि मे तीनों समकालीन थे, 
अन्यथा अ्ईबइलि द्वारा आयोजित यति सम्मेलनको घरसेनके द्वारा 
पत्न देना सम्भव न होता | दूसरी बात यह भी है कि उस समय वे 
अति पृद्ध हो चुके थे और इसी लिए स्वयं यति सम्मेलनमें सम्मिलित 
नहों हुए। यही कारण है कि नत्दी स्का नायकरब माधघनन्दिको 
सौंपा गया। दूसरी ओर पट्ख़ण्डागमकी रचनाके निमित्तसे प्राप्त 
पुष्पदन्त तथा भ्रृतबलिके द्वारा एक स्वृतन्त्र परम्पराकी स्थापना हुई 
जिसका उल्लेख उन सझ्लॉकी सूचोर्में नहों हो सका जिनकी स्थापना 
अहंदलिने को थी। माघनन्दिके पश्चात्‌ नन्दिसड्टका नायकत्म 
उनके शिष्य जिनघद्के हाथममें गया । यही कारण है कि नन्दि्सघ- 
की पद्ामलीमें माघनन्दिकी मजाय जिनचन्द्रका नाम आता है। 
११ १४-१६/४ ६. 87४॥), (त्ती २/२४-४५) (जे १/०३-४४) । 

इन्द्र नन्दि कृत श्रुतावतारमें (दे पु ३१७) इनका काल वी नि 
६१४-६३३ बताया गया है। इसपरसे इनकी पृर्वरविधि थी नि ६१४ 
जाननेमें आती है। परन्तु वास्तवर्में ऐसा नहीं है। पट्टावली में दिमे 
गए कऋमऊे अनुसार माघनन्दिकी उत्तराबधि ही इन्हें पृवविधिके 
रूपमें प्राप्त हो गई है। जो अर इलीके समकालीन होनेके कारण वी नि 
४६५ होनो चाहिए थो। दूसरो बात यह है कि घरसेनाचर्यको महा- 
निर्मित्तन्लानी माना गया है। इसी मातको लक्ष्य करके उनके शिष्य 
भूतयलिने पदखण्डागममें 'प्रज्ञाक्रमर्णों को नमस्कार किया है (पर 
४/१/१८) । इस प्रल्लाश्रमणक द्वारा रचित मन्त्र सन्त्र खिपयक 'जोणि- 
पाहुण' नामक एक ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका फाल वी नि ६०० के 
आसपास निर्धारित किया गया है। मुख्तार साहब इस सर्व क्थनको 
ज्यों का स्या मानकर भी इनका काल घी नि ६१४ ६३३ निर्धारित 
करते हैं (जें १(४४) । परन्तु क्‍योंकि यह काल माननेपर उनके ध्वारा 
'ज्ञोणिपाहुण' को रचना सम्भव नहीं हा सकेगी । इसलिए इनको 
पूवविधिको ६१४ से उठ कर अह्द्लीकें समक्प्त ४६६ पर जाना 
चाहिए | अर्थात इनका काल वी नि ४६६-६३३ (ई ३८-१०६) होना 
चाहिए। प्राय सभी विद्वान इस विपयर्मों एकमत्तहें | (घ १/प्र २६/ 
प्र ।, ]«०) (तो २०४); (जे २/४३-०४)। स्त्रय इनके निवास- 
स्थल गिरनारगिरिकी घन्द्रगुफासे प्राप्त श़कस ७२ (ई १४०) के 
एक दिलालेखके आधारपर डा ज्योति प्रसादने इन्हें ई झा श में 
स्थापित किया है, जिसपरसे उपर्युक्त मान्यताको समर्थन प्राप्त होता 
है। (ती २/२७)। 
4१. पुष्पदन्त भुतबल्ली-- 

विबुध श्रीधरके श्र त्तावतारमें भविष्यवाणीके रूपमें जो कथा दी 
गईं है उससे इन दोनोंके जीवनपर प्रवादा पड़ता है। संदनुसार 
बसुन्धरा नगरीके राजा नरवाहन पझचुद्धि नामफ सेटके साथ दीक्षा 
घारण करेंगे। उस समय वहाँ एक लेखवाहक आयेगा । थे मुनि उससे 
लेख लेफर घाँचगे कि गिरनारके समीप गरुफानासी घरसेन मुनीश्यर 
कुछ दिनोंमें नरवाहन और सुनुद्धि नामक मुनियोको पठन श्रवण 
और चिन्तन कराकर आपाढ़ शु ११ को द्यास्त्र समाप्त करेंगे। भूत- 
जन रात्रिको उनमेंसे एककी बलिविधि (प्रजा) करेंगे और दूसरेके 
चार दान्तोंका झुन्दर बना एंगे। अतण्व भूत-्य लिके प्रभावोंसे नर- 
बाहन मुनिका नाम भ्रृूतमलि और घार दान्त समान हो जानेसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिंशि्ट 


मुमुद्धि मुनिका नाम पृष्पदन्त होगा । (वी २/१० पर उद्ध त सिद्धान्त 
सारादि सप्रह ग्रन्थाक २१ पृ ३१६-३१७) इस कथानकपर से यह सिद्ध 
होता है कि धरसेमाचार्य इनके शिक्षागुरु थे। दीक्षा गुरु नहीं । इनके 
दीक्षागुरु बास्तवमें अहद्वलि थे। भ्रवणवेलगोलके शिलालेख न॑ १०५ 
में इन्हें स्पप्ट रूपसे अहं इलिका शिष्य कहा गया है। (घ प्र श्८ 
ले ॥, ॥4370)।॥ 

जिनका माम मरबाहम फहा गमा है वे राजा जिनपालिसके समकालीन 
तथा उनके मामा थे। इस परसे यह अनुमान किया जाता है कि 
राजा जिनपालितकी राजधानी “बनशस' हो आपका जिल्म- 
स्थान था। आप कण्याणकी कामनासे वहाँसे चलकर आ अहद्वलि- 
की द्ारणके लिमे पुण्ड्वर्धन आये और उनसे दीक्षा लेकर तुरत उनके 
साथ महिमा नगर (जिला सतारा) चले गए जहाँ कि गृरु अहइलि 
ने बृहृत यति सम्मैलनकी योजना की थी । उसी सम्मैलनमें आकर 
मुगुद्धि श्रेष्ठिने दोक्षा ली थी । इस्हींका नाम आगे जाकर भूतयलि 
पड़ा। एस सम्मेत्तनसे गुरु अर्दइलिके द्वारा भेजे गए ही ये दोनों 
अध्ययन करनेके लिये गिरनारगिर आचार्य घरसेनस्वामी को प्राप्त 
हुए थे । आपाढ़ शु ११ को अध्ययन पूरा हो जानेपर धरसेन गुरुसे 
विदा ले ये दानों गिरनारके निकट अक्लेश्वर आ गए और वहाँ 
चातुर्मास धारण कर लिया । 


इष्द्रनन्दिफृत श्रुतावघतार १३२-१३४ (ती २/११,५४) जणग्मतुरथ करहाटे 
तयो सय पृष्पदन्त नाम मुनि । जिनपालिताभिषान दृष्टमाउसौ 
भगिनेय स्थ । दत्ता दीक्षा तस्मै तेन सम वेशमेरय बनवासम्‌। तस्थौ 
भूतमलिरपि मधुर!यां प्रविश्देशे5स्थात्‌ । १३२-१६३। अथ पुष्पदन्त 
मुनिरप्यध्यापयितु खभागिनेम तम्‌। कमप्रकृतिप्रभाभृतमुपर्सहार्यच 
गड़भिरिह खण्ड ॥१३४ >पर्षावास पूरा करके पुष्पदन्त और भूत- 
मलि दोनोंने दक्षिणी ओर बिहार फ्या और दोनो 'करहाटक' 
(फोष्हापुर) पहुँचे । यहाँ उनमें से पृष्पदन्त मुनिने अपने भानजे राजा 
जिनपलितसे भेंट को और उसे दीक्षा देकर अपने साथ ले 'बनवास' 
देशका चले गए। तथा भूतमलि द्रविड़ देशकी मदूरा नगरोमें ठहर 
गए । उधर मनवासमें अपने भानजे जिनपालितको पढ़ाने लिये 
पुष्पदन्स मुनिने 'फर्म प्रकृति प्रामृत' का छ खण्डोंमें उपसंहार किया 
ओर 'बीसदि सूत्र' की नाम से जीवस्थान नामक प्रथम अधिकारकी 
रघनाकी। उसे जिनपालितको पढ़ाकर भू तमलिफा अभिप्राय अवगत 
करनेके लिये उसीके हाथ उमे उनके पास भेज दिया । इसपरसे भुतत- 
मलिने पृष्पदन्त गुरुका पट्ख॒ण्डागम रचनेका अभिप्राय जान लिया। 
उनकी आमु अएप हो ऐप रह गई है यह जान कर उस्होंने घरसेन 
गुरुसे प्राप्त सकल झ्ञानको 'पद्खण्डागम' के नामसे निमद्ध कर दिया। 
(ध१[प्र २०म ॥ व077), (जै १४५) 


इस परसे मह अनुमान करमा सहज है कि आमुर्में पृष्पदन्त 
भूतमनिकी अपेक्षा वृद्ध ये और उनके स्वर्गरीहणफे परचात्‌ भी 
भूतमलि २०-२६ यर्ष जीचित रहते रहे। अत इन दोनोंके साधु 
जोबनका प्रारम्भ आ अईइलिक अन्तिम पादमें होता है। और अन्त 
भ्रृतपलिकी अपेक्षा पुष्पदन्तका पहले हो जाता हैं। मूलसघकी 
पट्टाअलोमें अह४लिके कालको अन्तिम अयधि वी नि ४६३, पृष्प- 
दम्तकी ६३३ और भ्रूतमलिकी ६८३ मताई गई है (दे पृ ३१६ पर 
इतिहास ४२) इनफो पु्वाविधिमें पूर्वापर्य केबल्न उनके नाम ऋमके 
फारणसे है । उसका प्रारम्भ बास्तवमें यतति सम्मेलनके कालसे होता 
हूं । यदि बह सम्मेलन वी नि ६9३० में घटित किया जाय (दे 
शोर्पक ७ पर अह्दलि) तो इनकी पूर्बावधि बी नि ४३० सिद्ध 
हो जाती हे परन्तु विद्यानॉने यति सम्मेलनके कालका निर्धारण 
न फरवे अहं दाल फी उत्तराबधि को हो इनकी प्रू्रबधि मान 
लिगा है। हदनुसार जा प्रुष्पदस्तका फाक्न मो नि ६६३-६३३ 
(ई ६६-१०६) और भृूतमलिका वी नि ४६३-६८३ (ई६६-१६६) 


डट८5 गुणघर आम्नाय॑ 


प्राप्त होता है। डॉ ज्योत्ति प्रसावने पृष्पदम्तकों ई ६० ८० मे 
और भूतमलिको ई ६६-६० में स्थापित किया हैं। डॉ नेमि चन्द 
ने सामान्य रूपसे इन दोनांफो ई दा १ २ में निर्धारित कमा है। 
(ठी २॥४३,४७), 


परिशिष्ट ३--(गुणघर आम्नाय) 


१ सामान्य परिचय 


आ इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतारमें मृलसघके प्रधान प्रधान आचार्योंका 


पघिचार कर लिया गया। उसके अनुसार (दे पृ ३९६) श्रुतधरों 

की अगिच्छिन्न बी नि ३४४ पर आकर समाप्त हो जाठी है। 

तत्पएचास २२० मर्षतक अंगधारियोंकी परम्परा चलती रही और 
तदुपरान्त ११८ वर्षतक कसी कसी एक पूर्व का अथवा पुबशिका 
शान हो शोष रह गया। एन पू्वाक्षोंको सुरक्षित रखनेफे लिए उन्हें 
लिपियद्ध फरने या करानेकी की परम्परा वी नि ६१४ ६८३ के जास- 
पास प्रारम्भ हुई । मूलसंघकी पट्टावलीके अन्तर्में कथित आ धरसेन, 
पुष्पदन्त तथा भूतमलिको गणना इसी परम्परामें की जातो है। 

इसी परम्परामें आ ग्रुणधरकी भी एक आम्नाय है जिसका उस्लेख 
उक्त श्रुतावतारमें उपलग्ध नहीं हाता है । इसका फारण यह है कि 
श्रुतावतारक कर्ता आ इन्द्रनन्दिने यद्यपि इस आम्नायका नाम तो 
सुन रखा था परन्तु इसकी गुरु परम्पराका छ्ञान उन्हें नहों था। 
'गुणधरसेनान्वयगुर्वो पूर्वापरक्रमोहस्माभि न ज्ञायते, तदन्वयकथ- 
कागममुनिजनाभावात्‌'। (इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतार १४१) (छी 

२/१०)। जिस प्रकार घरसेनकी आम्नायमें आ पृष्पदन्त तथा भूत- 
मलि प्राप्त होते हैं उसी प्रकार इस आम्नायर्में आर्यमश्ु, नागहत्ति 
तथा यतिवृपभ प्राप्त होते हैं। दोनों आम्नायें प्राय समकालीन ठथा 
समकक्ष होते हुए भी परस्परमें एक दूसरेसे पृथक तथा स्मतन्त्र थीं। 
धरसेनकी आम्नायने जिस प्रकार भगवान्‌ बीरसे आगत 'महाब्म 
प्रकृत्ति प्राभृत' के ज्ञानकों पर्‌खण्डागमके रूपमें लिपिमद्रध किया, 
इसी प्रकार आ ग्रुणधरकी इस आम्नायने भगवान्‌ बीरसे आगत 
'पेजदोसपाहुड़'के ज्ञानको 'कसायपाहुड़' के नामसे लिपिनद्ध किया। 


२. गुणधर 


ज घ /मगलाचरण ६-जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्ज्यल॑अर्ग॑त्तर्थ | 


गाहाहि विधरिय॑ ते ग्रुणहरभडारय । 


ज ध & की व्याख्या» ज्ञानप्रवादके निर्मल दसमयें नस्तु अधिकारके 


तृतीयकसायपाहुड़्रूपो समुद्रके जलसे प्रक्षालित मतिश्ञानरूपी नेत्र- 
धारी एवं प्रिभवन प्रत्यक्ष-क्ञानकर्ता ग्ुणघर भट्टारक हैं, और उनके 
द्वारा उपदिष्ट गाथाओर्में सम्पूर्ण कस्ायपाहुडका अर्थ समाविष्ट है। 


तृतीय कपाय प्राभृत महासमुद्रके तुण्य है और आचार्य ग्रुणधेर 
उसके पारगामी हैं । 


आधघार्य वीरसेनके उक्त कथनसे यह ध्यनित होता है कि आधार्म 


गुणधर पूर्व विदॉंकी परम्परामें सम्मिलित थे क्तु धरसेनाआर्य 
पुर्वंचिद होते हुये भी पूर्ण विदा की परम्परामें नहीं थे। (ती २/१६)। 


पद्मम पूर्व गत 'पेजदोसपाहुड' का जो ज्ञान आपको पूर्वाशधारियों 


की परम्परासे प्रा हुआ था उसे सुरक्षित क्रमेकी भावनामें 
आपने यद्यपि उसे १८० गाथाओंमें उपसद्कत्त कर दिया था ठंदपि 
आपने इन गाथाओंको लिपिबद्ध नहीं किया था। आधघार्य परम्परासे 
थे गायायें नागहस्तिकों और उनके पादमुलसे यतिबृषभको प्राप्त 
हु । ७००० चूर्णिसूत्रोंकी रचना द्वारा बिरतृत करके उम्होंने ही एन 
१८० गाथाओफो 'क्पायपाहुड़' के नामसे लिपिमद्ध क्या। (दं 
क्पामपाहुड अथवा कोदा २/परिश्चिष्ट १) । 


हस सम फथनपरसे यह अनुमान सहज हो णाता है कि आप 


घरसेन स्वामीसे अधिक नहीं तो २-३ पीढ़ी पूर्व अवश्य होने 
चाहिए । हमारे इस अनुमानकी प्रुष्टि इस सथ्यसे भी होती है कि 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिधिष्ट 


थषार्य गुणघर द्वारा कथित १८० गाथा प्रमाण 'पेज्जदोस पाहुड' 
की भाषा धरसे न द्वारा कथित पट खण्डागमको अपेक्षा प्राचीन प्रतोतत 
होती है, और पदटूख़ण्डागमर्में 'पेज्जदोसपाहुड' का एथा उसकी 
मान्यताओंका उण्लेख स्थल-स्थलपर पाया जाता है। इनके इस परि- 
नतित्वकी अवधिको और अधिक स्पष्ट करनेके लिये हम आ अह्हद्व- 
बलिके द्वारा महिमा नगरमें आयोजित उस यति सम्मेलनकी ओर 
अपना लक्ष्य ले जा सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने मूल सघको अनेक 
सघोंमें विभाजित किया था। इन संघोंकी सूची में 'गुणघर संघ' का 
नाम आता है (दे इतिहास ४/६)। इस प्रकार से यह प्रतीत होता है 
कि अर्ई इलिके समयमें मूलस घसे पृथक्‌ आ गुणधरका भी एक स्व- 
तंत्र संघ अवश्य विद्यमान था, जो कि उस समय तक अपनी ज्ञान 
गरिमाके कारण इतनी रपाति प्राप्त कर चुरा था कि आ अई्ईइलि- 
को उनके व्यक्तिगत नामसे एक सघकी सत्ता स्वीकार करनी प्टी । 
इच्द्रनन्दि कृत श्रुतावसारमें अथवा मृूलसघकी पद्टावलीमें उनके 
नामका उप्लेख़ न होनेका भी कारण सम्भवत यही हो कि आचार्य 
अहंदगलीकी भांति आ ग्रुणघर भी उस समय एक स्वपतनन्‍्त्र सघके 
अधिति थे । इस हेतुसे इन्हें अं द्बलीसे भी कम से कम एक पीढ़ी 
पूर्व अर्थात्‌ लोहाचार्यके समकालीन अवश्य होना चाहिए। म्रूलसघ 
की पट्टाबलीके अनुसार लोहाचार्यका काज्न क्योंकि वी नि #१४- 
४६६ है इसलिए आपको भी हम वी नि झताब्धि ६ के पूवर्धिमें 
अर्थात्‌ वि प्ू प्रयम द्ाताज्धिमें प्रति पत कर सकते हैं। लगभग यही 
समय हा नेमिघन्द्रने भी निर्धारित किया है (त्ती २/३०)। 


इसकी परुरुपरम्परा विषयक ज्ञान क्योंकि विस्मृतिक गर्भमें लीन 
हो चुका है, इसलिये इतके कालका निर्धारण फरनेमें इससे अधिक 
खोज की जानी सम्भव नहीं है। ' गृणधरधरसेनास्वययुर्बो प्रूषपिर- 
फ्रमोषस्माभि । न ज्ञायते तदन्‍्वपकथकागममुनिजनाभावात्‌ १ ४"! 
(इन््नन्दि कृत श्रुतावतार १५१, ती २/३० पर उद्धृत) । 


३ आर्यमक्षु और नागहस्ती 

इन दोनाँ महाश्रमणोंका नाम दिगम्भर तथा श्वेताम्बर दोनों 

आसध्नायोंमें अति सम्मानसे लिया जाता है। दिगम्बर आम्नायमें 
इनका स्थान आ पृष्पदन्त तथा भूतयलिफे समक्ष पृ्नशविदोंको 
उस अन्तिम परम्परामें है जो कि भगवासूसे आगस उत्तरोप्तर हो य- 
मान शभुतको लिपिसद्ध फरने अथवा करानेमें अग्रगण्य रही है । इनके 
कालका निर्गथ करनेके लिए घिद्वानाने दिगम्नर तथा श्वेताम्बर 
दोनों हो आम्नायॉसे साक्ष्य ग्रहण क्रिये हैं। 

(१) दिगम्मर आम्नायक अनुसार हन दोनोंको आ ग्रुणघर कथित 
'पेजदोसपाहुड़' को १८० गाथायें आचार्य परम्परासे प्राप्त हुई थीं। 
'पुणो ताओ मसुत्तमाहाओ आइरिय परपराए आगच्छमाणाओ 
मखुणागहरथीण पत्ताओ ।' (ज।घ १प्‌ृ ८प)। आ गुणधघरके मुख- 
कमलसे विनिर्गत इन गाथाओंके अर्थकों इन दोनों आघारय्योके पाद- 

मूलमें मुनकर आ यप्ति वृषभने (ई १४०-१८०) में ६००० चूर्ण सूत्रों 

फो रचना की थी । ' पुणो सेसि दोन्हं पि पादमूले असी दिसदगाहाण 
गुगहरमुहकमल बिणिग्गयाणमत्थ॑ सम्म सोऊण जयिंवस॒ह भष्टारएण 
पवमणबच्छलेण चुण्णिस्त्त कयय ।"' (जघ १/8६८/८८)। ये यत्ति 
वृषमाचार्य आर्यम॑क्षुके द्िप्प और नागहस्तिके अन्तेवासी थे। जो 
अजमखुसीसो अतेवासी थि णागहरिथस्स | विचिम्तत्तकत्ता जहबसहो 
मे वर देक।८। (जघ ९० पु ४)। इन सा्ष्यॉपरसे यद्यपि इनके 
कानहा सुनिश्चित ग्रहण नहीं होता है तदपि इतना अनुमान अवश्य 
हो जाता है कि ये दोनों आचार्य गरुणघर देवकी 'चौथो पीढ़ोमें कहाँ 
हुए हैं। आर्यमप्तु नागहस्तिके ज्येष्ठ गुरुभ्राता हैं। यतति वृषभाचार्य को 
दीपा देनेके कुछ ही काल परचात इनकी समाधि हो गईं। तदुपरान्त 
२०-२५ बर्ष तक नागहस्तिकी सेवामें उपस्थित रहते हुए यतियूपभा- 
धार्यने कपायपाहुडको लिपियद्ध किया। अत आर्यम॑श्लुकों प्ृष्पदन्त 


(२) शेताम्घर आम्नायॉर्में आ घमंघोष 


डंट७ गुणघर आम्नाय 


(वी नि ६३३-६६३) का और नागहस्तिको भृतबली (वी नि ६६३- 
६८३) का समकालीन होना चहिए। 

(वि स १३२७) कृत 
सिरिदुसमकाल समणस घ थय' नामक एक पट्टावली प्रसिद्ध है । तद- 
नुसार राजा पृष्यमित्रका स्वर्गवास वी नि £१८ में हुआ। उनके 
परचात इस संघमें पाँच आघार्य हुए। इन पाँचोमें 'वायरसेन का 
काल सीन वर्ष , नागएस्सीका ६६ वर्ष , रेबती मिप्रका ६६ बर्ष , म भदेव- 
सूरिका ७८ वर्ष और नागार्जुनका ७८ घर्ष माना गया है। इसपर से 
नागहस्तिका काल वी नि ६१०-६८६ निश्चित हो जाता है । (ती 

२/०४)। बवूसरी आर नन्दि सूत्रकी मलयगिरि टीफामें आर्यमश्षुको 
आर्मनन्दिलका और नन्दिलका नागहस्तिका गुरु बतलप्या गया है । 
साथ ही आयंमश्ुक्ो श्रुतसागरक पारगामों और नागहस्तिको 'क््म- 
प्रकृति' ज्ञानमें प्रधान कहा गया है । इसपरसे यह बहा जा सकता है 
कि ये नागहस्ति सम्भवत वही हैं जिनकी चर्चा कि यहाँ की जा 
रही है । (ज १(१२)। यदि यह ठीक है और पूर्वोक्त समणसघ बाले 
नागहस्ति भी वह्दी हैं तो निधरिण करनेमें बृछ्ठ भी कठिनाई नहीं 
रह जाती कि नागहस्तिका काल वी नि ६२० ६८६ है और आर्य- 
मंश्षुका लगभग वी नि ६००-६४०। ऐसा माननैसे दिगम्मर 
आम्नायकी उपर्युक्त घारणाओंके साथ भी विरोध नहीं आता है । 

विपरीत इसके उसकी परिपुष्टि होती हैं । यद्यपि आ बच्रयदाके 
नामवाली एक तीसरी पद्ठावलीक अनुसार आर्गमक्ष॒का काल थी नि 

४६७ आता है । (दे आगे शीर्षक ४)। परन्तु उपर्युक्त साक्ष्योंफे साथ 

मेल न यैठनेके कारण इस माम्यताका ग्रहण द'क्य नहीं है । हो सकता 

हैं कि प्रकृत आर्यमश्लुस पूर्ववर्ती ये कोई अन्य ही आर्यमंश्षु हाँ, और 

पट्टावली न होनेक कारण प्रकृत आर्यमश्लुका उस पट्टावली मे उण्लेख 

न किया गया हो । 


यहाँ यह बात विद्योष रूपस विचारणीय है कि जयधवलाकार 


मौरसेन स्वामीने यतिबृषभको आर्यमंक्षका दिप्य मतलाया है न कि 
नागहस्तिका। तथापि यतिवृषभने अपने किसी भी पग्रन्थमों उनका 
स्मरण नहों किया हैं। इसके समाधानार्थ हम अपना लक्ष्य श्वेता 
म्मर आम्नायमें प्रसिद्ध उस कथाकी ओर ले जाते हैं जिसफे अनुसार 
चारित्रसे भ्रष्ट हो जानेके फारण आर्यमक्षु मरकर यक्ष हो गए थे। 
(जे ११४) गुरु होते हुए भी चारित्र भष्ट हो जानेके कारण थे स्मरण 
किये जाने योग्य नहीं रह गये हों. ऐसा होना सम्भव हैं। इसका 
बूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सम्भवत वे रवेताम्मर हो । 
श्वेताम्घर पद्टाबलियोर्में उनका नामोश्लेख हाना और दिगम्भर 
पट्टावलीमें न हाना इस सन्देहका समर्थ के हैं। इसलिए सहुत सम्भव 
है किबे आ गतिवृषभरकक क्यल शिक्षा गुरु हों, दीक्षा गुरु नहीं। 
परन्तु निश्चित रूपसे इस विपयमों कुछ नहीं कहा जा सकता है, 
क्यों कि इसका दूसरा ऐतु यह भी हो सकता है कि गणधर स्वामीकी 
आम्नायमें होनेके कारण दिगम्बर हाते हुए भी ये मूनसंघर्स भाहर 
हां | (दे इससे पहला शीर्षक) । 


४ वच्धयश 


जैसा कि इससे पहले आयमश्षु वाले प्रक्रणमें संकेत मिया है रवेताम्मर 


आम्नायमें वज्॒यशकी एक पट्टावली प्राप्त है,जिसके अनुसार आर्यम क्षुका 
फाल वी नि ४६७ आता है परन्तु अन्य साह्ष्याके आधारपर उनका 
काल वी नि ६००-६१० निर्धारित किया गया है। इसल्गिइन 
बज््यशके विपयमें भो एक संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त कर लेनी 
उचित है। 


लिछोयपण्णसिममें इन्हें अन्तिम प्रज्ाश्रमण क्रह्म गया है। 'पण्णसमणेम्तु 


चरिमो बहरजसो णाम ओ हिणाणी मर! (तिप ४/१२९८०)। स्पेताम्म- 
राचार्म श्रीधर्मघोष (वि स १६२७) द्वारा सगृहीत जिस 'सिरि- 
दुसमकाल समणसंघ-थर्य नामक पट्टावलीका इससे पहले आर्य म॑क्षुकी 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





परिशिष्ट 


चर्चा फरते हुए उश्लेख किया गया है, उसमें इनका नाम 'आयरसेन' 

के रूपमें नागहस्तिसे पहले आता है और तदनुसार इनका समय भी 
बी नि ६१७ ६२० निश्चित किया गया है। परन्तु कण्पसूत्रफो स्थ- 
विरावली में 'अप्यवहर' नामके दो आधार्योंका उफ्लेख प्राप्त होता है। 
दोनों परस्परमें पुरु शिष्य कहे गए हैं। 'अज्जबहर प्र०' का काल 
वी नि ४६६-६८० और 'अज्जबहर द्वि ' का थी नि ६१७-६२० 
घताया गया है। हन दोनोंके पहले आर्यमंश्तु का नाम आता है और 
उनके अनस्तर नागहस्तिका (ती २/७६ ७६)। उपसुफ्त आयरसेन 
तथा एस अज्जवहर द्वि का काल समान बेखकर यह अनुमान होता 
है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। परन्तु पहली पट्टावली में आयरसेनसे 
पहले न|गहस्तिका नाम आता है और द्वि में दोनों अज्जबहरसे पहले 
आर्यमंश्षुका नाम है। पहली में आर्य मश्षुका नाम नहीं है और दूसरी में 
नागहस्तिका । दूसरो ओर पिछोस पण्णत्तिमें जिन्हें अन्तिम प्रज्ञा 
श्रमण फहा गया है वे यतिबृषभके दादा गुरु अर्थात नागहस्तिफे गुरु 
मे 'अज्जवइर' द्वि ही प्रतोत होते है। इसलिये यहाँ इन दोनोंसे 
पहले जो आर्ममक्षुका नाम दिया गया है यह विधारणीय हो जाता 
है, क्यों कि उपर्युक्त फालॉके अनुसार उनका याल वी नि ४६७ प्राप्त 
होता है (तो २/७६) जबकि इनका काल बी नि ६००-६६० निर्धारित 
किया जा चुका है। हस विप्रतिपत्तिका समाधान प्राप्त करनेके लिये 
हम कह सकते हैं कि अजवएर को भांति आर्ममंश्षु नाम के व्यक्ति 
भो दो हुए हों. यह मात असम्भव नहीं है। यहाँ जिनका उश्लेख 
किया गया ये आयमशक्षु प्रथम हों और वहाँ जिनका उण्लेख किया 
गया है ने द्वितीय हो । 


५ यतिवृषभाचार्य हैं 


आप आयमक्षुके दिष्य तथा नागहस्सिक अन्तेवासी कहे गए हैं। 
इनके द्वारा प्राप्त आ० ग्रुणघरदेव के “"पेज्जदोसपाहुड़' विषयक ज्ञानको 
इन्होंने ही ६००० चर्णि सूत्र रघकर 'क्पाय पाहुड़' के रूपमें लिपिसद्ध 
किया था। (दे दीपक न०३)। इसके अतिरिक्त 'तिष्लोयपण्णति! 
भी आपका एक प्रसिद्ध ग्रत्थ है। निम्न साक्ष्यांफो समक्ष रखकर 
बिद्वानोंसे आपके फाल् का सुनिश्चित अवधारण किया है-- 


(ह)घीनि ६पह में विद्यमान आ नागहरित के आप अन्‍न्तेबासी 
थे। (२)-बी नि ६६३ ६८३ में विद्यमान आ भ्रूतभलिकृत पदू> 
खण्हागमर्में फपायप्राभूवके अनेकों ऐसे अभिमतोॉका उस्लेख है 
जिन्हें धवलाकार श्री बीरसेन स्थामीने सन्त्रान्तर फेहा है। (१)-- 
सर्वार्धसिद्धि [व श ६, यो नि दा १० और विषेपावश्यक भाष्य 
(वि ६६६, वो नि ११३६) में आपके अभिमतॉका उण्लेख प्राप्त होता 
है। (४) थि ४0१६ (बी नि ६८/) में रचित आ० सर्बनन्दिके 'लोक 
'विभागका उफ्लेख तिब्लोयपण्णतिमें पाया जाता है। (६) तिए्लो- 
सपण्णतिमें धर्मण्युच्छित्तिका काल २०३९७ वर्ष परचाव होना 
कहा गया है। (ति प ४/१४६३) जिसका अर्थ मह होता है कि 
२१००० यर्ष प्रमाण पद्मम कालमें से ६८३ वर्ष भोत जानेके समय आप 
विध्यमान थे (६) तिए्लोय पण्णत्तिमें बीर निर्याण फे १००० बर्ष पश्चात्‌ 
तकके राजाओंका घ्॒निश्चित काल दिया गया है। (पति प ४/१४६६- 
११०६) | 

इन सकल साह्ष्पोपर से दो परिणाम प्राप्त होते हैं। आद्य तीनफे आघारपर 
आपका काल आ नागहस्ति (वी नि ६२०) से लेकर भूतनलि (वी 
नि ६८३) (क कहाँ होना चाहिये। अत हम आपको बी निद्ध७ 
अयया वि दा ३ के पूर्वर्धमें स्थापित कर सकते हैं। परन्तु उपान्त 
तोन साक््योपरसे कुछ विद्वात्‌ आपको वि दा £ & में कण्पित करते 
है। इन दोनों फालॉफे मध्य इतना बड़ा अन्तराल है कि किसी एकका 
स्याग करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। तहाँ आद्य तौन साक्ष्य 
इतने प्रमल हैं कि उनका रयाग किसी प्रकार भी सम्भव नहाँ। इस 


ध्ट्८ नन्दिसंघ विचार 


लिगे उपान्त पीनमे र्यागके लिगे समुघित समाधानफा अन्नेषण 
फरना चाहिये । 

डा ज्योतिप्रसारजीने ऐतिहासिक साक्ष्यके आधारपर राजाओंके फात्तजी 
चर्चा करनेबाली याथाओंकों किसी अन्य व्यत्तिफे द्वारा प्रक्षिप्त मान 
फ्र छोड़ दिया | (पी २/५६)। हसी प्रकार चतुर्थ प्रमाणके स्यागमें 
भी यह हेतु दिया जा सफता है कि पिण्त्ोयपण्णतिर्में यत्तिदृषभने 
जिस लीक विभागकी चर्चा की है यह वास्तयर्में समनन्दि यृत्त ग्रस्थ 
नहीं है, प्रत्युत 'लाफ यिभाग' घिपयफ बह ज्ञान है जो कि आघार्य 
परम्परा द्वारा नागहस्तिको और उनके पाससे इनको प्राप्त हुआ था । 
इस प्रकार यतियवृषभाषार्यका काल वी नि द्वा ७, वि दा ३ 4। पूर्वाध, 
और ई दवा २ का उत्तरार्ध ही समुचित्त प्रतीत होता है। (तदनुसार 
हइन्टें यी नि ६७० ७००, वि २००-२३२०, ई १४३ १७३ में स्थापित 
किया जा सकता है। 


अपने घिश्लो गपण्णति ग्रन्थमें आचार्य यतियूपभने स्वय धर्मकी व्युच्छि- 
ज्िका काल २०३१७ बर्ष पश्चात्‌ होना कहा है। इसका अर्थ यह हुआ 
क्‍कि २१००० यर्ष प्रमाण पंचम कालके (२१००० २०३९७० ६८३ यर्य बीस 
जानेके समय आप विद्यमान थे। भगवाचु बीरका निर्माण पंचम फाल 
प्रारम्भ हानेके ३ वर्ष ८ मास पहले मताया गया है (दे महावीर)। 
इस प्रकार भी आपका काल (६८६+३ बर्ष ८ मास)«६८६ यर्ष ८ 
मास अर्थात बी नि ६७०-७०० प्राप्त होता है । 


परिशिष्ट ४--(नन्दिसघ विचार) 


१. चार सधोकी स्थापना 


अग तकके कथनपर से यह अवधारण हो गया कि भगवाच्‌ बीरके 
निर्वाणके पश्चात गौतम गणधरसे लेक्र अर्डइलि तक उनका मूल 
संघ अविच्छिन्न रूपसे चलता रहा। आ अहंदलिके युगरमें आकर 
यह सघ छानका अत्यन्त दास हो जानेके कारण धीरे-धोरे मिघटित 
होना प्रारम्भ हा गया और इसका स्थान अनेका अवान्तर स्घोंने 
ले लिया। आधार्य अईइलिके विपयमें यह मात सर्वप्रसिद्ध है कि 
पचयर्षीय युग प्रतिक्रमणके समय उन्हाने दक्षिण देशस्थ महिमा नगर 
(जिला सतारा) में एक महात्‌ यप्ति सम्मेलन फिया था, जिसमें 
१००-१०० याजनफे यति आकर सम्मिलित हुमे थे । उनमें अपने 
शिष्पोंके प्रति कुछ पक्षपातको ब्वू देखकर आ अष्ठ इलिने अनेक संघों 
में बिभाजित फरके मूनसंघकी सत्ता समाप्त कर दी । यद्यपि आचार्य 
बरके द्वारा संस्थापित सधोर्मे नन्दिसंघआदिका नामोण्लेख भी 
कया गया है, तथापि सामान्य कथन होनेते इस मासकी सिद्धि 
नहीं होतो कि हन सारे सघोंकी स्थापना उन्‍होंने उसी समय की 
थी। हो सकता है कि इससे पहले भी अत्यन्त योग्य अपने दिष्यॉकी 
अध्यक्षतामें बे अनेक सघोंकी नौंथ डाल घुके हों । इससे पहले हम 
यति सम्मेलनकी चर्चा करते हुये यह बात सिद्ध कर चुये हैं कि 
सिहसंघ, नन्दिसघ सेन या घृषभ सघ और देवस घ इन चार संघों 
की स्थापना यति सम्मेलन बालो घटनासे बहुत पहले बी नि ४०७४ 
में उस समय हुई थी जबकि अपने चार अत्यन्त योग्य सथा समर्थ 
दिष्योंको परीक्षा करनेफ लिये उन्हांने उनको पृथफ्‌ पृथफ्‌ विक्ट 
स्थानॉमें वर्षायोग घारण करनेका आदेश दिया था । बर्षायोग समाप्त 
हो जानेपर उनकी सामर्थ्यसे सन्तुष्ट हावर उन्होंने उन चारोंकी 
अध्यक्षतामें पृथक्‌ पृथक्‌ उक्त चार स्घोकी स्थापना की थी । तहाँ 
नन्दियृक्ष जिसकी छाया कुछ भी नहीं ह!सी है उसके नौचे वर्षायोग 
धारण फरनवाले द्विष्पको नन्दिकी उपाधि प्राप्त हुई और उसकी 
अध्यक्षतामें जिस संघकी स्थापना की गई उसका नाम नन्दिसघ 
पड़ा | तृणतलमेंवर्पायोग घारण करनेबाले श्विष्यको बृवभकी उपाधि 
प्राप्त हुई और उसका सघ घृषभ सघ कहलाया । इसी प्रकार सिंहकी 
गुफाममें जिसने बर्पायाग धारण किया उसके सघका नाम सिद्सघ 


जनेच्ध सिद्धान्त कोश 
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और दैवदत्ता नामक वेश्याके नगरमें वर्षायांग धारण करनेबालेके 
सघका नाम देवस ध पड़ा । (दे परिदिष्ट ३/८) 
२, नन्दिसघ बलात्कार गण 
नन्दिवृक्षक नीचे वर्षायोग धारण करनेवाले थे तपस्थी हमारे प्रसिद्ध 
माघनन्दि आचार्यके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, जिनकी धर्चा 
पहले की जा घुकी है (वे परिशिष्ट २(६)। इनके नामके साथ लगी 
हुई नन्‍्दि उपाधिक कारण ही उनके इस सघका नाम नन्दिस य पड़ 
गया है। इस सघकी एक पट्टावलो प्रसिद्धै जिसमें आचार्योंका पृथक- 
पृथक्‌ काल निर्देश किया गया है और इसलिये वह इतिहासल्षोंके 
लिये मड़े महरमकी मस्तु है । यद्यपि इस पट्टावलीके क्ता भी वही 
इन्द्रनन्दि हैं जिन्होंने कि मुलसघकी पट्टावलीका सक्लन क्या है 
और इन दोनों पट्टावलियोंका अपने श्रुतावतारमें एक साथ निबद्ध 
किया है। परन्तु गौतम गणघरसे लेकर भूतबलि तक्के ६८३ वर्षोंकी 
गणना जिस प्रकार उन्होंने बीर निर्वाणकी अपेषासे को हैं, उस 
प्रकार इस पट्टावलीमें नहीं फी है । 'बीराव्‌ ४६२ विक्रमजण्मान्तर 
वर्ष २२, राज्यान्तर वर्ष ४७' अर्थात्‌ वीर निर्वाणक ४६२ वर्ण पश्चात्‌ 
अथवा विक्रम जन्मके २२ वर्ष पण्चात अथवा उसके राज्याभिपेकसे 
४ वर्ष पश्चात श्रो भद्बाहु स्थामो (द्वितीय) हुमे। इतना कहकर 
'उनका काल २३२ वर्ष, गुप्तियुप्तका १०बर्ष, माघतन्दिका ४ वर्ष 
हत्यादि--इस प्रकार आवार्योंका काल निर्देश कर दिया गया है । 
एस परसे यह स्पष्ट है इन्द्रनन्दिने आचार्योंके काल गणना यहाँ 
विक्रमके राज्याभिषेकको बी नि ४८८ में घटित मानकर उसकी 
अपेक्षा की हैं। इसलिये एक आचार्यके द्वारा रचित होते हुये भो 
दोनों पह्मावलियॉर्मं दिये गये काल परस्परमें मेन खाते प्रतीत नहों 
होते। इस सगतिको मैठानेके लिए यहाँ दोनों पट्टाबलियोंका 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 
पट्टाजली में आचार्योका जो काल दिया गग्मा है। उस्की गणना 
विक्रम राज्पको वो नि ४८८ में मानकर की गई है, जमकि विद्वानों 
ने इस मान्यताको श्रान्ति पूर्ण सिद्ध किया (दे परिशिष्ट १)। 
२ इसमें भद्धयाहु द्वितोय तथा अह दलि (गुप्मिगुप्ी के नाम सम्मिलित 
कर दिये गये हैं, जब कि संघके साथ परम्परा ग्रुरुके अतिरिक्त इनका 
अन्य कोई सम्पन्ध नहीं है। इन्हें नमस्कार करके पद्टावली बास्तवरमें 
माघनन्दिसे प्रारम्भ की गई है। ३ इन दौनके मध्य लोहाचार्यका 
नाम छोड़ दिया है जिनका काल मूलसंघकी पट्टावलीमें ६० वर्ष 
दिया गया है। इसका कारण सम्भवत यह रहा हो कि आगे-पोछे 
वालेको नमस्कार हो जाने पर मध्यमर्तीको बह स्वय प्राप्त हो जातो 
है।४ अहंद्नलि (पुप्तिगुप्त) का काल यहाँ वी नि ४६४ से ४७६ तक 
फेवल्त १० वर्ष दिया गया है जमकि उक्त पट्टावलीमें वह ४६४ से ६६३ 
छक २८ वर्ष दिसा गया है। इसका हेतु यह हो सकता है कि यहाँ 
उनका आचार्यरव काल दिया गया है और वहाँ जीवन काल । वी 
नि ४७६ में मूलसघका विघटन होनेके साथ आपका आचार्यत्य 
समाप्त हो जाता है परन्तु जोबन समाप्त नहीं होता है। बहु वी नि 
४६३ सक चलता रहा है। ४ माघनन्दिका काल यहाँवी नि ४७४६ 
पे ८७६ तक केवल चार वर्ष दिया गया है, जमकि वहाँ ४६३ से ६१४ 
तक २१ वर्ष दिया गया है। इसका कारण सम्भवत गह रहा हो कि 
इनके जोबनकी एक प्रसिद्ध घटनाके अनुसार पट्ट-प्राप्तिकि कुछ काल 
पश्चात ये चारिद्षसे भ्रष्ट हो गये थे और कुछ दिनों के या १-२ महीनेके 
पश्चात्‌ दीक्षित होकर अपनी ज्ञान गरिमाके कारण पुन आधार्य 
पदपर प्रतिष्ठित हो गए थे (दे परिशिष्ट २/६) यहाँ केवल भ्रष्ट होनेसे 
पहलेवाला काल दिया गया है, पुन प्राप्त आचार्यरवका द्वितीय काल 
नहीं। दूधरी ओर वी नि ४६३ इनकी पूर्वावधि नहीं है। बह 
बास्‍्तवमें वी नि ४७६ में नन्दि संघकी स्थापनासे प्रारम्भ होती है। 
सारणीमें दो गई यह पूवविधि वास्तवमें इनके पूर्व वर्तो अईटंइलिकी 
उत्तरावधि है जो इन्हें पूर्वावधिके रूपमें प्राप्त हो गई है । (विद्येप दे 


कि 


८९ नभ्दिसघ विचार 


परिद्धिष्ट २(६)। ६ इस सम यातोंको ध्यानमें रखकर यदि इन सीन- 
के कालका निर्णय क्या जाये तो विक्रम राज्यको थी नि ४८८ में 
माननेवाली आ इन्द्रनन्दिको उत्तिके अनुसार भी इनका कात् 
मूलस घकेसाथ सर्वथा मिल जाता है। १ वर्षका अन्तर रहता है जिसे 
दूर करनेके लिये भद्बबाहुके कालमें १ वर्षकी बृद्धिकी जा सकती है । 


इस प्रकार तीन आचार्योंके कालकी सगति बैठ जानेपर भी 
कुन्दकुन्द तथा उमास्वामीके कालके साथ इसकी संगाति नहीं मैठती 
है। इस आपत्तिकों दूर फरनेके लिये प॑ फुलघन्दजी यहाँ निर्दिष्ट 
फालको विक्रमके राज्याभिपेक्से न मानकर शक संवत्‌ माननेका 
पुमाव वेते है (स सि|प्र ७८)। ऐसा करनेसे यद्यपि युष्दक्‌ न्‍द तथा 
उमास्वामीके साथ हो सगगत मठ जाती हैं, परन्तु प्रथम तीनका 
काल गड़बड़ा जाता है जिसके समाघानमें पण्डितजी श्रुताबतारमें दिमे 
गए इस इलःक्की याद दिलाते हैं-- ग्रुणघरघरतसेनान्यय मुर्घों पूर्वा 
परक्रमोषस्माभि । न ज्ञायते तदन्‍्वयकथक्!गममुनिजनाभ।बात ।१५६। 
इसके अनुसार मूलसघकी पट्टावली (वे इतिहास ४/४) में आप यह्षो- 
याहु तथा भद्गबाहु द्वि के मध्य ३-४ नाम और जोड़ देनेका मुकाव 
देते हैं, परन्तु ऐसा करने से आ घरसेन आदिका काल गड़यड़ा जाता 
है, हर्सालये इसका कोई अन्य ही उपाय सोचना घाहिये। 
पट्टावली में कु न्दकुन्दका काल वि राज्य संबत ४६-१०१ दिया गया 
है जो वी नि ४८८ बाली उत्त मास्यताके अनुसार थी नि ४३७- 
४८६ आता है जर्माक द्वाक सब्त्‌की अपै(। बह थी नि ६४४ ७०६ 
प्राप्त होता है। दोनॉमें ११७ वर्षका अन्तर है। इसमें-से लोहाचार्य 
वाले ४० वर्ष घटा देनेपर ६७बर्ष रहते हैं। माधनन्दिका ६७६ से 
६१४ तकका ३६ वर्ष प्रमाण द्वितोय आचार्यरव काल जो ड़ लिया जाये 
तो मह अम्तर सन्‍ुचित होकर केबल ३१ बए रह जाता है । इसे यदि 
'जिनचन्द्रके ! यर्ष प्रमाण कालमें जोड़कर उनका आधार्यर्व काल 
४० वर्ष बना दें तो यह अन्तर पट जाता है और इन्द्रनन्दिकी 
मान्यता दाक सवध्‌ बाली मान्यताके तुण्य हो जाती है । नीचेबाली 
सारणौंमें इन दोनों दृष्टियॉका तुलनार्मक अध्ययन पस्तुत फिया 
गया है। 


संकेत --प्र दृष्टि विक्रम राज्यको दशक सबंध मानकर । द्वि दृष्टि > 


विक्रम राज्यको वी मि ४८८ में मानकर १ वर्षकी यथोक्त बृद्धिके 
साथ भद्धबाहुके कालकी सगगति बैठा लेनेके उपरान्त, उसमें क्रमदा 
अगले अगलेका आधघार्य स्व काल जोड़ते जाना और साथ साथ उस 
आचार्यत्व कालमें यथोक्त वृद्धि भी करते जाना । 
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परिशिएट 


३ जिनचन्ध्र । 


नन्दिसघकी पट्टावलीम उण्लिखित आचारयामें से भद्दनाहु द्वि 
तथा माघनन्दि मिपयक विचार परिशिष्ट २ में कर लिया गया। 
माघन+्दिके परयात कुन्दकुन्दके गुरुआ जिनचन्द्रका नाम आता 
है। विद्वदूसमाज में भो आप कुन्दकुल्दके गुरु स्वीकार किये गए हैं। 
(दे फुन्दकुन्द) पट्टाबलीके अनुसार आपका फाल बी नि ६१४-६२३ 
आता है परन्तु कुन्दकुन्दके कानके साथ सगति बैंठानेके लिये पहट्ट- 
कालमें ३१ वर्ष जोष्ठकर इनकी उत्तरावधि ६२३ की बजाय ६४४ 
कव्पित कर ली गई है । इसलिये भले ही इनकी उत्त राव धिके विषय 
में हमें सन्‍्देट यततता हो तदवि इनकी पूग्रवधि वी नि ६१४के 
धिपयमें हमें अब अधिक सन्देह नहीं रह गया है । 


यहाँ एक पविप्नतिपत्ति उत्पन्न होती है * श्वेत्ताम्मर सघके आदि 
प्रवर्तकका नाम भो जिनचन्द्र कहा गया है और उनका काल भी लग- 
भग यहो मताया गया है क्‍योंकि उनके द्वारा श्वेताम्बर संघकी यह 
स्थापना वि स॑ १३६ (वी नि ६०६) में मताई गई है। इनके दादा 
गुरु भद्रमाहु गगी मताये जाते हैं और गुरुश्ान्ट्याचार्य जिनकी हष्या 
फरके कि मे श्वेतास्मर सघके गणी बने थे । (दे श्वेत्ताम्मरो | दूसरो 
ओर मुन्दकुन्दके गुरु जिनघन्द्रका उत्लंख यहाँ किया जा रहा है 
उनके भी दादा गुरु नहीं तो पड़दादा गुरु अवश्य भद्गमाहु ही थे। इस 
परसे मह सन्वेह होता है कि ये दोनों एक ही ०यक्ति थे। परन्तु कुन्द- 
कुन्द जैसे महान आचार्यक गुरु ऐसे घोर कर्मी हों ये मात गले नहां 
उतरती । दोनोंके गुरु भी भिन्न हैं। तथापि इस विपयमें निश्चित 
रूपसे कुछ कहा महीं जा सकता फ्योंकि कुन्दकुन्दक विपयमें यह 
बात प्रसिद्र है कि इनका शेताम्मरॉके साथ महुत वहा शास्त्रार्थ 
हुआ था। जिसमें उन्होंने सरस्वतीकी मूर्तिसे यह बात कह्ठला दी थी 
कि दिगम्पर मस प्राचीन है (दे कुम्दकुम्ट)। इससे यह अनुमान होता 
है कि अवश्य ही इनके गुरुने इनसे श्वेताम्यर सधके जन्म तथा 
दौधिण्यफी चर्चा की होगी और उस संघकी ओरसे इनके गरुरुके 
प्रति कृछ दुर्व्यवहार हुआ होगा । 

यद्यपि इस विपयरमें विद्वानोंने चर्चा करना आवश्यक नहीं सममा 
है सदषि इस स्थलपर उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक 
प्रतोत होता है । इस विपयमें यहाँ बिचारकॉर्फे समक्ष एक मिलष्ट 
फक्पना प्रस्तुत करता पं जिसकी युक्तता अथवा अनुयुक्तता के बिपयमें 
मुझे कुछ भो आग्रह नहीं है। यहुत सम्भव है कि ये दोनों एक ही 
व्यक्ति हों। भद्माहु ्॑र के कालमें मूलसंघका जो भाग दक्षिणकी 
ओर न जावर उज्जनोमें रुक गया था उसने परिस्थितिसे बाध्य 
होकर अर्धकालक स घका रूप घारण कर लिया था जो वि स १३६ 
सक उसी रूपमें मिचरण करता रहा [दे श्वेताम्मर) हो सकता है 
फिम्रि स॑ १३६ में इस सघक आचार्य झ्ञान्टयाचार्य हों और ७नके 
द्विप्प जिनचन्द्र हों । शान्त्याचार्यने जब संघसे प्रायश्चित पूर्वक 
अपना स्थितिकरण करनेकी बात कही तो इन्होंने कुछ पड यस्त्र 
मरके उन्हें मरवा दिया और वेघड़क होकर अपना श्ीथिष्य पोषण 
फरनेक लिये सांगोपांग श्वेताम्यर सघकी नींव डान दी । यद्यपि उस 
समय वासनापं प्रेरित होकर इन्होंने यह घोर अनर्थ कर डाला तदपि 
प्राग्नहृष्पाफा यह महापातक इनके अन्तष्करणकों भीतर ही भीतर 
जलाने लगा। महुत प्रयत्न फरने पर भी जम बह झ्ान्त नहों हुआ तो 
ये दिगम्भर सघकी दरणमें आये क्यों कि अपनो ज्ञान गरिमा तथा 
तपरचरणके कारण उस समय आ माघनन्दिका सेज दिद्याओं मिदा- 
श्वाओंमें व्याप्त हो रहा था। गुरुके चरणोंमें लोटकर आस्मग्लानिसे 
प्रेरित हो आपने अपने दुष्कृष्पको घोर भरर ना की और खुले दृदयसे 
आलोचना करफे उनसे प्रायश्चित देनेके लिये प्रार्थना वी! मित्र 
दापुमें सम बित्त परमोपकारी गुरु ने उनके दृदयको शुद्ध हुआ पेखकर 
उन्हें समुधित्त प्रायशिचत दिया और उन्हें पुन दीक्षा देकर अपने 
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सपघमें सम्मिलित कर लिया । ६-६ मर्ष पर्यन्त उग्र तपरचरण करके 
जिनचन्द्रने अपनी समस्त काज़िमायें घो डालीं और जिनेम्द्रके 
समीचीन शासनमें चन्द्रको भाँति उद्योत् फैलाने लगे । सकल सघके 
साथ अपने गुरुके भी वे विश्वासपात्र मन गए, मिज्कुल उसी प्रकार 
जिस प्रकार कि ब्राह्मण इन्द्रभूति भगवान्‌ महाबीरके। गुरु प्रबर माघ- 
नन्दिने स्वय॑ अपने हाथोंसे वी नि ६१४ में उन्हें सघके पट्षपर आसीन 
कर दिया और उनकी छत्रछायामें सकल संघ ज्ञान तथा चारिभ्रमें 
उन्नत होने लगा । इस घटनाके ८-६ वर्ष पश्चात वी नि ६३३ में 
कुन्दकुन्दने उनसे दीक्षा घारणकी । 

दिगम्मर सघके आचार्य यन जानेके कारण अवश्य ही इनके ऊपर 
श्वेताम्भर सघकी ओरसे कुछ अआपंपत्तियें आई हॉगो जिन्हें 

इन्होंने समतासे सहन किया | परन्तु शिष्य होनेफे नाते कुन्दकुल्द 
उसे सहन न कर सके और आखघार्य पदपर प्रतिप्ठित होते ही श्वेत्ता- 
म्मर संघर्क इस अनीति पूर्ण दृष्यबहारको रोकने तथा अपने सघकी 
रक्षा करनेके लिये उन्होंने उसके साथ मुहदर मुह होकर शास्त्रार्थ 
किया | कुन्दकुन्द के तप तथा तेजके समक्ष बह संघ टिक न सका और 
लज्जा तथा भय वद्ा उसे अपनी प्रवृत्तियें रोक लेनी पड़ी। 
४. उमास्वामी (ग्रद्धपिच्छ) 

पट्टावलीमें जिनचन्द्रके पश्चात्‌ कृम्दकुन्दका और उनके पश्चात 
गृद्नपिच्छका नाम आता है। कृन्दकुन्दके विषयर्में विस्तृत 'र्षा 
द्वितीय खण्डमें यथा स्थान निनद्ध है, पुन उसका उल्लेख यहां करना 
न्याय विरुद्ध है। इनके शिष्य गृद्धपिच्छके विपयर्में कुछ जानकारी 
देना अवश्य यहां प्रयोजनीय है। इनका नामोश्लेख नम्दिसंघने 
बलारकारगण तथा देशीयगण दोनों ही गणोंमें प्राप्त होता है। मला- 
त्कार गणधाली पूर्वोक्त पट्टाबलो में इनके शिष्य लोहाचार्य तू मतामे 
गए हैं और पेशोयगणमें मलाकपिच्छ । इससे यह जाना जाता है कि 
आपके दो शिष्य थे | उनमेंसे लोहाचार्य तृ मलास्‍्कार गणके आचार्यस- 
पद पर प्रतिप्ठित हुए और घलाकपिच्छकी अध्यक्षतामें इस संघका 
देशीयगण उत्पन्न हुआ जो आगे जानेपर पुन दो शाखाओंमें विभा- 
जित हो गया-ग्रुणनन्दि छाखा और गोलाचार्म शाखा । 

(दे इतिहास ७११,५) 
१ नाम 

निम्न उद्धरणोसे पता चलता है कि आपका असली नाम उमास्थवामी था 
और किसी एक विद्येष घटनाके कारण गृद्ध पिच्छकी उपाधि आपको 
प्राप्त हो गई थी । आप हो दिगम्धर सथा श्वेताम्नर दोनों आम्नायो- 
में मान्य तप्तवार्थ सूत्रके कर्ता हैं । 

घ ४/१.६.३/३१६ तह गिद्धपिछाइरियप्पयासिदतच्चत्थमुत्ते वि 'मर्त ना- 
परिण्ममक्रिया परत्वापरे व कालस्य' इृदि दग्यकालोपरुबिदो «>गृद्ध 
पिच्छाचार्यके द्वारा प्रकाशित तत्त्वार्थसूत्र्में 'बर्सनापरिणाम क्रिया 
परर्वापरस्वे व कालस्य' छह कर द्रव्यफालकी प्ररूपणा की गई है । 

श्ल वा /मू |प्‌ ६ एतेन गृद्धपिच्छाचार्यपर्य न्तमुनिसृत्रण उयभिचारता 
निरस्ता ।« इसपरसे गृद्धपिच्छाचार्य पर्यन्‍्स मुनिसूत्रके द्वारा उ्यभि- 
धार निरस्स फर दिया गया । 

तष्वार्थसूत्रकी अनेक प्रतियॉमें उपलब्ध अन्तिम पद्य-तत्त्वार्थ सूकर्तरिं 
गृद्धपिच्छोपल क्षितम्‌ । बन्दे गणीन्द्रसजातमुमास्थामीमुनीश्वरम्‌ । « 
गौतम गणघरकी परमपरामें प्राप्त तर््वार्थसूत्रके कर्ता उमास्थामीको 
मैं प्रणाम करता हूँ, जो गृद्धपिच्छके नामसे उपलक्षित किये णाते हैं। 

पार नाथ चरित (बादिराज कृत) १(१६ अतुच्छगुणसम्पात गृद्धपिच्छ 
नतो5स्मि तम्‌। पश्तीकुर्वन्ति य॑ भव्या निर्वाणायोर्पसिष्णय ॥ 
आयाश्षमें उड़नेकी इच्छायाले पक्षी जिस प्रकार अपने पद्टोंका सहारा 
लेते हैं, उसीप्रकार मोक्षरूपी नगरको जानेके लिए भव्यलोग जिस 
मुनीघरका सहारा लेते हैं उस महामना अगणित ग्रुणोंके भण्डारस्वरूप 
यृद्धपिच्छ नामक मुनिराजके लिये मेरा सविनय नमस्कार है । 
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इनके अतिरिक्त श्रवणबैलगोलसे प्राप्त शिलालेख स॑ ४०,४२,४३,४७,५०, 
१०६.१०८ में उमास्वामीका अपर नाम गृद्गपिच्छ पाया जाता है 
और एक अभिलेखमें इस उपाधिके सार्थ क्य की भी 'चर्चाकी गई है 
दि दिलालेख़ सग्रह | भाग १) 

शिलालेख स १०5/प१ २१०-२११ अभूवुमास्वातिमुनि परचित्र बच्चे तदीये 
समलार्र्थवेदी । सृत्रीकृत मेन जिनप्रणीत्तां शास्रार्थ जात मुनिपुकवेन ॥ 
स प्राणिस रक्षणससावधानों बभार योगी किल गृद्ठधपक्षात् । तदा 
प्रभूष्पेष बुधा यमाहुराचार्म दाग्दोत्तरगृद्ध्पिच्छम्‌ ॥ 


डिलालेख स॑ ४३/प ४३ अभृदृमास्वातिमुनिधराइसावाचार्य दस्दोत्तरगृ- 
इृध्पिच्छ ।तन्‍्वमे तससब्रशो5स्ति नान्‍्यस्तात्का लिकाशेपपदर्थ घेदी॥ « 
आचार्य कुन्दकृन्दके पवित्र वद्षमें सकलार्थ के ज्ञाता उमास्वाति मुनी- 
धर हुए, जिन्होंने जिनप्रणीतत द्वादद्ाज्नवाणी को सूत्रोर्मे नियद्ध क्या। 
इन आचा्ने प्राणिरक्षाके हेतु गृह्भपच्छोंको घारण फिया । इसी 
कारण थे गृद्टभविच्छाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । 


दिलालेख स १०४पु ११८ प्ोमानुमास्वातिरय॑ मतीशस्त च्वार्थ सूर्श 
प्रकटो चकार ।मन्मरुक्तिमार्गाचरणोद्यताना पाथेयमाध्य॑ भवति प्रजाना॥ 
तस्वैव दिष्पोडजनि गृह्रभपिच्छ द्वितोयसज्नस्य बलाकपिच्छ । 
यश्युक्तिरत्ञानि भवन्ति लोके मुक्तमक्ननामोहनमण्डनानि ॥ ० यतियॉ- 
के अधिपति श्रोमात्‌ उमास्वादिने तष्तवार्थसृत्रको प्रगट किया, जो 
मोक्षमार्गफे आपरणमें उद्यत मुमुश्ुजनाक्रे लिये उत्कृष्ट पाथेय है। 
उन्होंका गृद्धपिच्छ दूसरा नाम है। इनके एक द्विष्य थल्ाकपिच्छ 
थे। जिनके सू फ्तिर॒त्न मुक्ति अगनाके मोहन करनेके लिये आशभृषणोंका 
फाम देते हैं। 


२, तत्त्वार्थसूत्रके रचयिता 

उक्त प्रकार दिगम्भर साहित्प तथा अभिलेखोंका अध्ययन करनेसे यह 
ज्ञात होता है कि तत्त्वार्थसृत्रके रचयिता गृद्धविच्छाचार्य, अपर 
नाम उमास्‍्वामी या उमास्थाति हैं। इस परसे श्वेताम्मर विद्वात्त्‌ १ 
सुख़ताल जो अपनी तश्वार्थसृत्र (विवेचन) की प्रस्तावनामें तत्त्वार्थ- 
सूत्रके कर्ता गृद्भपिच्छ उमास्त्रामीको न मानकर बाचक उमास्या सिको 
मानते हैं। परन्तु उनका यह कहना घटित नहीं होता क्योंकि वाचक 
उमास्वातिक्े द्वारा रचित रवेताम्बरमान्य तत्त्वार्थाधिगम नामक 
दास वास्तवमें तत्त्वर्थसृत्र न होकर उसका भाष्य है। इसलिये वे 
इन उमास्वातिसे भिन्त हैं। (ती २/१४५,९५१), (जै २/२२८,२४४) 


समाप्त 


९१ तन्दिसघ विवार 

कुछ निद्वाच्‌ तत्त्वार्थसूत्रफा क्ता बुन्दयुन्दको मानते हैं, परन्तु विस्तृत 
समीक्षा करके प॑० जुगल क्शोर जी मुख्तारने इस मत॒का निराकरण 
किया है। (वे जेन साहिप्य और इतिहास पर बिद्दाद प्रकाद्ा | पृ 
१०२-१०५), (ती २१४७) 


३ अन्य परिचय 


प्रेमी जी आपको यापनीय सघका कथ्पित करते हैं (घ श॒प्र ६६ म !,, 
'27), परस्तु प॑ कैलादा घन्‍्द जी को यह मत मान्य नहीं है। 
(ज २२३४), आप कुन्दकुन्दके द्विप्यये और इनके शिष्य मलाक 
पिच्छ थे। (दे इतिहास ७१,५) (उपर्युक्त शिलालेख स १०४)! 
इसलिये तत्त्वार्थसृत्रम आपने कुन्दकुन्द के ,“वास्तिकाय नियमसार 
आदि ग्रन्थोंका अनुसरण किया है (जे २/२६३-२६४), (ती २/१४६)।॥ 
आपकी आयु ८४ वर्ष और आचार्यकाल ४० वर्ष ८ मास है । (तो २ 
१४२) । 

४ समय 


नन्दि सघकी पट्टावलीमें इनका समय विक्रम राज्याभिपेक को बीर 
निर्बाण ४८८ में मानकर उसके १०१वर्ष पश्चाद्‌ प्रारम्भ किया है। 
जिसके अनुसार यह वी नि ४८६-६३० श्राप्त होता है । परन्तु बिद्- 
ज्जनबोधकके निम्न पदपरसे वह निश्चित रूपसे वी नि ७७० (बि, 
३००) बसाया गया है । 


विद्वजनघ।धक-वर्प सप्तदाते चैव सप्तत्या च विस्मृत्तौ । उमास्वामिमुनि- 
जात कुन्दकुन्दस्तथैव घ ॥० वीर निर्वाण सबत ७७० (वि ३००) में 
उमास्‍्ष्यामी मुनि हुए और उसी समय (इससे कुछ पूर्व) कुम्दकुन्दा- 
चार्य भी हुए । (स सि/प्र ७८। १ फ़ूलचन्द) (ती ३/१४६१), (जै 
२२७०) (ततक्त्वार्थाधिगम |प्र ४ प्रेमी जी)। 

डा उपाध्येयने कुन्दकुन्दका काल ई शा १ सिद्ध किया है। उमास्वामीको 
इससे कुछ पश्चात्‌ होना चाहिये। इसलिये इन्हें हमई श ९ के 
अन्तिम चरण और ई द्वा २ के प्रथम रणमें प्रतिष्टित कर सकते हैं। 
(ती २/१४३)। १ फैलाशचन्द जी ने विद्वज्जनमोधक्के अनुसार 
इनकी उत्तरावधि वी नि ७७० और परूबविधि थी नि ७०६ (कुम्द- 
कुन्द की 8438 मानकर इन्हें वी नि ७०६ ७७० अथवा वि दा १ 
के अन्त ॥। दा १२ में स्थापित किया है।) (जै २/२७२) | तस्वार्थ- 
सृत्रफे रखना कालपरसे भी इसको पृष्टि होती है। (दे सब्तवार्थसृत्र) 
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